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इस 'उपनिषद्‌-अङ्कम चित्रो समेत सथ मिलाकर करीव ८३२० पष्ठ दिये गये ह | < > अतिर्क्रि^ ` 
३ बड़े सादजके यन्तर है । रंगीन चित्र जितने सम्मये, दिये भ्येह। --। 
 ए-जिनं सञजनीके सये मनीभाडर्रास आ गये दयभे, उनके अङ्क जानेकै काद रेष प्राहकोके नाम्‌ 
वीण पीर मेजीजा सकेगी । अतः जिनको ग्राह नरहनाहो, वे कृपा करके सनादीशा एक काडं 
५ तुरंत डर दं ताकि षी० पीर मेजकर्‌ करयाण) को व्यथका सुकसान नं उडाना पड़े । उन्केदो 
. `  पैसेके खचेते कस्याण' के कदं अनि वच जार्थेगे । आक्ना दे, पुने सम्बन्धके नाते वे इतना त्याग 
अवश्य खीकार करभे | 
-इष विदेषाङ्का अरग भूर्य भी ६) दी ह । अतः पूरे वषके लियि ही ग्राहक बनना चाहिये । 
आजकर नये-नये उपद्र तथा अश्रान्तिके कारण वन रहे हँ । इषल्यि यदि छिसी कारणवक्च आगेके 
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पूरे वषत न भेजे जा सकें तो जितने अङ्क पह, उतनेमे दी मृर्य पूरा समश्नेकी कषा करं | 
-मनीआडर-कूपनपे अपना पता ओर ्राहश-नबर जरूर सिषं । श्राहक-नंबर्‌ याद न दये तो कम-से- 
कम्‌ पुराना ग्राहक' अवदय लिख द । नये ्राहक हय तो नया ग्राहकः लिखनेक्ी कृषा कर । 
५-ग्राहक-नंवर न दलिखनेसे आपका माम नये ग्राहकों दमं हो जायगा । इष्षसे आपकी सेवामे 
 (दुप्निषद्-अङ्ः नये न॑ब्से पव जायगा ओर चुरान जवसे वी° पी दवारा जायगी । एेता 
श्रीद कता है कि उधर्से आपने रूपये भेन दयौ ओर उनके हमारे पाच पहुचनेफै पठे दही आपके 
नाम वीत पी० चली जाय । दोनों ही प्रतपं आप्य यह प्राथना है कि अप्‌ कृषापूेक 
बी पीठ ल्व नही, चेष्ठा कफे कृपया नया प्राह बनाकर उनके नाप-पते साफ-साफ हरमे 
शिखनेकी दपा करं । आप एेसा करम ती आपका कल्याणः तुफसानसे षवेमा ओर आप ` 
` (क्स्याणः के प्रचाएसे सहायता कर पुष्यके मामी वनेगे । अग्र नथा श्रहक न पिितो वी° 
° नहीं द्ुडानी चाहिये 
६--'उपनिषदु-अङ्क' सव अ्राहफक पास रजिस्टडं पोष्टये जायगा | सथं अङ्क जानेमे सगभ दो 
हीने ठम्‌ जते है; क्योकि पौस्ट-आफिसवासे प्रतिदिन अधिक संख्याम रमिस्ट्डं पैकेट नहीं 
छ पाते । इसलिये प्रा द्योकी रेवां विशेपाङ्क क्रथसे जायमा । परिधथिति समक्षकर 
छप म्रहकको इय मा कना चाहिये ओर पेयं रखना चाहिये ! ` 
छ-जिन कल्याण-त्रेमी महानुमघोने कस्याण'के नये प्राहक बनाये है आर बना रहै है, उनके हम 
४ हदयस तज्ञ ह । इख बार कस्याण-ग्रेभी सजर्नौको कल्याणक नये ग्राहक बनानेकी ष्ठिरं 
,. सफर चेश करनी चाहिये । धपेपर इस समय बड़ी पिपत्ति आयी हई ई | एच समयमे श्रु 
 धपे-रेवा समघ्यकर 'कस्याणःका प्रचार वदनम मीक सहायक दोना चाहिये | 
८-शीताप्रे् पोस्ट-आषठिखि अष 'डिङषरी आफिस' हो गया है । अतः 'कस्याणः व्य्स्या-विभाग्‌ 
सम्पादन्‌-विमाग आर मीवप्र्' तथा मीता-रामायण-परीक्षा-समिति"के नाम्‌ भेजे जानेबष्े समी । 
पत्र, परल पेकेर, रजिष्टरी, बीमा आदिपर केवकं गोरखपुर न ङिखिकर पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
हष प्रकार ङिखना चाहिये | | | 
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अनततश्रीदिसूषित  श्रीभस्ज्योतिष्पीटाधीरवर्‌ 
` . स्वामी श्री्रह्यानन्द्‌ सरस्चतीजी महासज ) **' 
२-उपनिषदक एक अर्थं दैः एक परमाथ द॑ (श्री 
 खञ्चीकामकोटिपीटाधीदवर्‌ अनन्तश्रीविभूरधत 
 श्रीमजगहुर श्रीदाद्करचाय॑जी महाराज ) 
द-उपनिषदोकी श्रेष्ठता ( श्रीपसरम्हसपार्राजका 
चार्यं॒॑श्रीद्रारकाारदापीटाधीडवर अनन्तश्री 
विभूषित श्रीमजगहुर श्रीाङ्कराचाय श्वामी श्री 
अभिनवसचिदानन्दतीथजी महाराज + 
 ४-उपनिषदुक्त शाने दी सची गान्ति (श्रीमत्परमहंस 
परि्राजक्राचायं श्रीमद्रसाष्पुरवराधीश्वर अनन्त- 
श्री छवामीजी श्रीपुरुषोत्तमं नरसिंह भारतीजी 


5 हाराञं ) ००५ ००५ 
| --उपनिषद्का तात्पवं ( श्री ९००८ श्रीपूर्य 

` प्वामीजी श्रीकसाचीजी सषहराज) ^" 

` ६-अपौखषेयताका अभिप्राय ( खामीजी श्रीः 

 अखण्डानन्दजी सस्वती सहसान ) “` 


७--ठपनिषदका अमर उपदेदा ( माननीय गवन॑र- 


_ जनरल चक्रवतीं श्रीराजगोपालछचारी महोदय , 

.. `  <-दा्निक ज्ञानक भूद खीत ( माननीय प० %। 

5: ` गोविन्दवल्छमजीपन्तः प्रधान मन्त्री, युक्तमदेश) 
:. ९-उपनिषदोका आध्यास्मिक प्रभाव ( बिहारे 
गवर्नर्‌ माननीय श्री एम्‌० एस्‌ ० अणे महोदय ) 

१५८-गीतोपनिषद्‌कौ शरष्ठता ओर उक्ष 
८ माननीय ० श्रीकेलरूनायजा ` काटि 

गवनर, ब॑गप्रन्त ) "*". क 
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` ` श्रीरविशङ्करजी शङ्क; प्रधान सन्ध्रीः मध्यप्रान्त 
बरार ) व ० 

१ २-उपनिषद्‌ ओर ऋतेव्याकतव्यविवेक ( माननीय 
वाब श्रीसम्पूर्णानन्दजीः रिक्षा-सचिवःयुक्तपरान्त्‌) 


` १३-उपनिषद्की दिव्यदिक्षा (आचायश्रीभक्षयङ्कुमार 
बन्धोपाध्यायः पमू०ए्०) = 


करणु 


` {४-उपनिषद्‌-रहस्य ( आचायर भीश्चवकार सी 
8 एम्‌» प्‌० ॥ | , ५५  १५७,४ | 
१५-उपनिषदूम ज्ञानकी पक्र ( सहामहपाध्याय 


३ ०-उपा्नप्रद्‌ 


दाललस्लाफर पं श्री अ० चिन्नस्वामी शस्री ) 


अचार्व॑पीटाभचिपति 
यहासज ) ९ क 
१७-उपनिपत्तख ( श्रीमहामण्डर्के एक साधु-सेवक) 


 १८-भौपनिषद-सिद्धान्त ( श्रीश्रीस्थामीजी भीविद्युद्ध- 


ॐ ¢ § 


दजी परिाजक ) "*“ 


१९-उपनिषचतस्व ( प° श्रीजालकीनाथजी दमा ) | 


२०-तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ओर अह्यसूत्र ( प्रो° पं०्श्री 
जीवनद्ङ्करजी यासकः एम्‌० प०; एल्‌ एल्‌ 


रीर ) | ध ८ 
२१-उपनिषदौका सारध्व॑स्ध व्रहमसूद्र (षण श्री- 
करष्णदत्तजी भारद्वाजः एम्‌० ०; आचायं } 


उपनिषदौमे मेदं आर्‌ भमेद-उपाक्तना ( श्री 
जयदयाख्जी गौयन्द्कां ) । 


 २३-ईयोपनिषदूय शक्तिकारण्वाद्‌ः ( भरी १०८ 
 स्वामीजी महाराज) ००. 
 रे४-त्रह्म आर 


ईशरसम्बन्धी ओपनिपदिक विचार 
( दीवानवदहादुर श्री क° एस्‌ रमस्वामी घ्नी ) 


२५-पाश्वास्य विद्वानीपरर उपनिषदो प्रभाव (श्रीयुत 


चसन्तङ्कुपार चद्टोपाध्यायः एम्‌० ए० ) "°" 
२६- उपनिषदे ओदायं ( महामहोपाध्याय डाम पी° 
 कै० आचा 


( वेदान्ताचायं पं० श्रीरमङ्रष्णजी सास्री, 


्ी° ए० ) | [त 
 गुरुवा्य दहै ( श्रीदरारथजी 
शरोरिय्‌, एम्‌° ए०) साहिस्याचायं; विद्याभूषण ) 


एम्‌० ०; पी-एत्ृ० डी°) 


प्रप्य 
ध ४१. 


४९ 
१६-त्रह्यविचा (श्रीसजगद्भर शीरमानुजसम्प्रदायाचाय॑ ` 
ध्रीराघवायायजी श्वामी ` 
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द्धी9 टि2० ) ०० ५००० .. 
१७--उपनिपद्‌ ओर अद्धेतवाद ( प° भीरामगीविः 
जी चिवेदी, वेदान्तशघ्ची ) 
१९८-उपनिषर्दका नवीनं वेसानिक तथ्य (पर , 
श्रीरामनिवासजी शमा) ˆ“ ^" 
२९-उपनिषद्‌ ओर शमानुजवेदान्तद्शन 
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दुद्ठनक््य 


१-गीतोपनिषद्‌ ( श्वासी भीरजेश्वरानन्दजी ) ““" 


 ३२-जीवातमा ओर परमात्माकी एकता ( पण्डिव 


भ्रीहरिकृष्णजी शाः व्योद्रण्‌-वेदन्ताकाय, वेद- 
 शास्नीः साहित्यरङ्कर ) ` ह 
२ ३-पाश्ाध्य प्ण्डिवौपर उपर्मिषदकां परमाव 


८ श्रीरासंमोहन्‌ चक्रवती; पी-एव्य० सी ०) परण 


रलः वि्धाविनोद्‌ ) + 


१४-उपनिष्दोमे बाकका खूप ( पर 
धीरामसुरेदाजी त्रिपाटीः एम्‌० ए) †** ष 


२५-वेण्भव-उपनिषद्‌ ८ पं भरीदलदेवजी 
उपाध्यायः एमू० ए०; साहित्याचायं ) 

३६-भौपनिषद आत्मत्व ( याज्िकं १० 
श्रीवेणीसमजी शमा गौडः वेदाचायं, वेदरल) `“ 

३७-उपनिषर्दौका सद गौर उदय (श्रीताराखन्द्रजी 
पाण्ड्याः बरी° ए्‌०) 4 ५ 


 ८-उपनिषद्‌-बन्धौका रचनाकाक (भ्यो मू 


प० श्रीटन्द्रनासयमजी हिवेदी) 
२९--वेद्य मौर उपनिपदौमे पस-भक्चषणं ओरं 
अीटता नहीं है ( पाण्डेय पर शरीरामनारायम- 


(५ सजी र्मी ५१ ) न. | „ १ ० 9 । । 
४०--उपनिषदूमे युगलश्वरूप "*“ 


 ४१-उपनिप्दोसे मैने त्या सीखा १ (पं 


श्रीहूरिभाङजी उपाष्याय्‌ } ° ° ४ 
४ २--उपनिषदक्ी वयुत्पान्त आर अथं ( पं 
श्रीगोविन्द्नाययणजी आसोपाः, तरीऽ ए०) 


 ४३-कस्याण-मायं (श्ीयगेन्नाथजीः बी° एस्‌-दी ०) १ 


४८४-भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र आर्‌ यआीपनिषद ब्र्चं 
( पंण श्रीयामकिद्कस्जी उपाध्यायं ) र 
४८-मगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र जीर आौपनिषद्‌ बरह्म " °" 


४६-उपनिपत्‌ ( शरीसदसनपिंदजी ) 


४5 -ु पन्न निषद्‌ श्र श [सि धस्त 


४८--उपनिचद्‌ दिदु-जतिक्रे पराण दै ८ भक्तै 


सस्रत दपा ) ५6 9 =$ & 
४९-बुहदारण्यकोपनिषद्‌य एेतिहा्चिक्‌ अध्ययनक्रौ 
सामग्री ( आचाय बी° आर० श्रीरामचन्द्र 


दीक्षितारः पम्र० ६8. ) 3 ९ | न 
५०-ईशावास्योपनिषद्‌ = ˆ` `" 
१-केनोपनिषद्‌ । ~ ^ क 
(१) प्रथमखण्ड  “** 
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टोपन्िषदू 
१) प्रथस्‌ अघ्यं 
श व्रथमव्ही 
१. द्वितीय बष्टी 
३. ततीय व्क 
२) ह्ितीय अध्याय. 
१. प्रथम्‌ इछ} 


१. द्वितीयषष्ी . 


३. व्रतीयं वह्छी 
५द-द्रश्ोपनिददु 


"७--सुण्डको पनिषद्‌ 
५ ५ ) प्रथु द्रुण्ड्क 
१, प्रधम खण्ड 
० दितीय खण्ड 
५२ ) द्वितीय शुण्ड 
९. प्रथम्‌ खण्डं 
९० द्वितीय शण्ड 
॥ ४ 9) तृतीयं घयुण्डख् 
१, प्रथ खण्ड 
हितीयं श्प 


 चन-साण्डुकयोपनिषवद्‌ 


^६--देतरेयो पनिषद्‌ 
(३) प्रथमं अध्याय 
„ प्रथम शण्ड 
२, दवितीय खण्ड 
३३, तृतीय खण्ड 
(२) द्वितीय अभ्यध्य 
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सत्पुण्डरीकनयनं मेघाभं वेधुतास्बरम्‌ । द्विजं लानसुद्राल्यं वनमालिनमीश्वरम्‌ ॥ 

| गोप्गोपाङ्गनावीतं खुरद्रमतखाधितम्‌ । दिव्याखङ्करणोपेतं र्लपङ्जमध्यगम्‌ ॥ 

`  कालिन्दीजलकटोखसङ्गिमाखुतसेवितम्‌ । चिन्त्य॑दचेतसा कष्ण मुक्तो भवति संसृतेः ॥ 
व | धः ` | | (गो पू 
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 & विषै  प्रििटितारं ` 











पनिषद.जहाका सवांतीत ओर सवकारण ख 


५ ५ | ष परम सू्म-सेसू्म, इदयकी गहन रुफामे छप जते,  - & 
अति महान्‌ वे, धेर विश्वको एकमात्र है छविं पवि। ¦ 
` ` वैदी एक जगतु-कष्टा हैः विविध रूपमे वे अतेः ` 1 
। जान उन्दी मङ्गकमय प्रयुको श्चन्ति सनातन नर पते॥ ` 


1 स एव काठे शूवनख गोरा 
यकन्‌ युक्ता बरह्मषेयो देवता 
वै ही खितिके समय सुबनके संरक्षक, जगके खामी, 
५ ` सब भूतोमे छिपे इए ह, वे हा त्रन्‌ अन्तयामी ५ 


` & उनका दी ब्रहि, देवगण एक चित्त हो धरते व्यानः 
` & जान इन्दं यां मनुन शृष्युके तोड़ दाक्ता पाञ्च महान ॥ 


1 ~ ति ॥ मा माखनमं सित सारभाग-से पसम सूदम जो अतिदाय सार, । च [ि 
एकमात्र सब ओर ध्या जो धेर इए सकल संसार । ६ न 











निचाय्येमां ्ान्तिमत्यन्तमेति॥ - ॐ 


 योनि-योनि-कारण-कारणके नो है एक अषिष्ठाता ` 

जिनमे सब विठीन होता जग, जिनसे यह उद्भव पाता। | | 
`. बैआराष्य वरद ईठरदहैःवेद्दी देव--भटौकिक कान्तिः 
उन्हे त्से जान यँ मानव पाता है श्ाश्चत शन्ति॥ ¦ 








(३) 


विश्वापिषः सवभूतेषु शूट 





तमेवं ज्ञात्वा प्त्युपाल्ांश्छिनत्ि 








ज्ञात्रा शिवं सय 


नाता देवं च्यते सवपच्चैः।॥ 








# ओौपनिषद-बह्यका सवौतीत ओर स्वकारण-खरूप तथा उसके जाननेका फर # 





¢ यै ही देव विश्वकर्मां हैँ परमात्मा सवके खामी) 


 - इन्द्र आदि रेकेश्वर जिनको परम महेश्वर जान रहे, ` ह 







१, 








11. 7 अध द 
सव भूतो चिप हृए ह शिव--कल्याणयुणांसे युक्त, | 
जान उन्दी प्रभुको होता नर सब भवके बन्धनसे मुक्त || 


क ९) 
५. ५ ' एष॒ देवो 





मद्‌ जनानां 
मनीषा मनसाभिक्छप्नो 





| मनुजके सदा हृदयम बसे हए अन्तर्यामी । 
हृदय, बुद्धि, मनसे चिन्तन हो, तब इनका हो साक्षत्कार, ` 

इस रहस्यको जान गये जो जन्म-मृयुसे होते पर॥ 
व ध ( दै) | 
 तसीश्वराणां परमं सेश्वरं 

तं देवतानां परमं च देवतम्‌ 5 

तै पतीनां परमं प्रस्ता-. ` 
दाम देवं ` नष 














0 | | । | ॥ ध ॑ | | अन्य देवगण भी निनको निज परम देव है भान्‌ रहे । १ | | १ ष 
¦; पतिरयोके मी पूय परम पति जगदीश्वर जो स्तुत्यमहान्‌, 


ज्ञानरूप, बरषप, क्रियामय, उनकी परा शक्ति भारी 





इ | | ॥ | स॒ कारण करणाधिपाधिपो 


उन प्रकादमय परमदेवको समश्च हमने स्वप्रान ॥ 


५१ 






तत्स पमाम्पथिव कश्च द्यते । 

४ लामाविष ज्ञानबलक्रिया ॥ . ` 

देह भौर इन्द्ियसे उनका है सम्बन्ध ` न्ह कोई ` 
अधिक कह; उनवे सम भीतो दीख रहा न कहीं कोर 








 : विविध रूपमे सुनी गयी है, खाभाविक उनम सारी 


) 
न॒ तस्य फथित्यतिरसि रके 
न चेशिता नव॒ च तख 





न॒ चाय कथिज्जनिता न चाधिषः॥ 















८ # महान्तं विसुमातमान मरत चति # ` 


तिति क| 0 निवी 














ष सितनकानमता्‌पिनयीवमातगत तमन तभ.ा 1 1 1 
1 च [र 0, ऽ ए क < क < शः { #॥, ॥ र 

५ (९ श्र १ ४३ मट्‌] 1.1, ६) १1 १५ ४ न " +: 1 ॥ 11 >. ५. 

=. 1 ~ . 49. ध 4 (~ पध 1 व ५ 

४ £ ¢ : न्थ 1 #। | र ५, ध ४ $ ड ¢ ^ नद 

॥ शद "1 क. (4 1० ध ५०० 4 १ 
५. ८ ॥ # ह च ^ ¢ 4 £ 
^ श्नः #* ६ 4 श न र । 2 क्षुः क ॥ शैः न्तर दु (१) ४ [\ य द्र # 
1 8 द ५ & \ 1 “१ [६ ् 
६६४ १. कज + ५. ५६ / ॥ १] # ८ ५६ 


२५५, ॥ १ 


एवः परमं कारण ह, इन्दिय-3ेकके आधिना, 


क 















, इ ॥ ५ ॥ सै ^ ५ ¢ 2 २८१ ५५ 
र 8 [41 ५ व 
१1 द 1 "६9८ ८1 ॥ वम अ 1 5 वः क , | # १ ४ {४ ५ नु ४1 । (1 [£ २ 1 
नरम म दन भ म 5 इन्‌ | लन (४ द | 



















4 
1 ` 







६8 ४.८ दद च ` परमस्थ 
श 1 ५ = 


अन्तर्यामी ` आत्मा । ` 


प ऋ [का १ म ः 1 ~ । | १ क्ष 4 ५ मव 
(1) य ६ ञे । ६.1 { 1 र्‌ 6 1 6 “ 9 (52६ ट 14 11 |. 1 ए} ॥ (6 न ध मु ५५। १८ 
वम अ. (0 ल्टला, न & आशय-अ्द्षु) 


= कीः; ५. ५. 4 


र 


५1 





4 ६ 


र ध ५. 

् ध ॥ 1. ५९४ मु 1, "५, ५1 
४। 1. ८ 
म जथ पु पर #। \ 

+“ वि ॥ 


~ चवक 














द 
( क (1 । (८. 1 ४. । 
$ 82; ५ = 9 ¢ कुद; 
11; ~ 1. 


" क. ५९, 
र १५५५० 








१ ॐ , ` ध ४ ॥ | ~ 
अ नी [किः ४ | श्ण १9 ॥ 1 पर 
शः ॥ ; श ५ 
५४ ३ धै # 1 ¶ ४, (ध # 1 
॥ \ ट ५ 





अ संदा रखते कर प्रत्रानुः 
१ 1 : : भ ॥ ४ ध र) 


2 अ 
9 श । 


४, 
९८५ च 
५४. 


&। १ 
क ९ ५. । 
५ ४ ५) + च ( (+ 

् ५४ £ | नु | 111 


0. 


1 1 


-द्वष्ः १ £+ शृ 





- ५५ प ् । क ब 


| (न 1 ११ + 
तलत 






कै 
(0; भ 11 ४1 


। ` प ६ [ह 


१८ ४) 
१६ ४ १ (७ 









(५ | पः 
सु 


वथाः 


“ कै 





[ण 1 । 
4 
द ५ 
(अ 
[द 


ज्र 


ध ति # र 1 ४०५ शष ५४ क ध ` भ ` " ॥ १ 
न्क न ल [११ † { न पसे ~ न्द [६ "५ [11 ध ५ ~: 
द {५ ) ड * ॥ 011 थ [4 
६ {€ ¶ धु "4 {| €“ ` - . ष 












। । 
भम-त्रिधान्‌ | . 


अनुद 


पपु 
. , 9: ५ ष । 


ष ध मू (४ ५५.४. १8 १ र १ कन" भुन त क ५५०९.५५ #९द५०; भ 1 
` ".& । | । | दययोगद १ ७ 2 ९ 


स ८ ग | ॥ (१ ८ न ध, 
पाता मोक्ष समी बन्धने नर एन परमदेव्नो लान 


3 


























न्त नवद उपानहः द; इनस पुरे अन्तर संख्या ४ | १६; ददर पर 





६.9 १. 1 


भार्वतकक्ी ६ । ७२६९ ओर सवस ग्यारहनेतदी मन्त्रः 


















911 






+ 
॥ 











0 9 [जकन 01 
९४ ~ % ५ 











„ उपमिर्षन्छब्दका भः 
(न नर 


„६६. 





















11 


२।१२) 





न 


8 


5 > 


५५। 









1. (4 ५६ 


4 1 {54 ¢ 














५ + ठः फर ष ननि 
११. सद र्‌ व्रक्षामष्ठ 
प, । 


व 
[बः 
, 


५१ ६६१५५ 









ईः 


न + भ ७ श न 
। ५ 4 ॥ 9 ५६ 


स सतर 
म शिलः 
द्‌ ऋ । 


क 


१८०४२२८ ४ । 
क़ ` 
द्ध. 


(क 
01 


नु 












[1 १ 






, न्न 1 (0 
९ 1 + | 54 1 ८.८ 
९ ०/2 4 1 १.१५. ९६ . , 
‰.. 4 ( 








आष्टखास्थद्‌ 








' ७० न ४, 


दशप = 
# 4 ४4 
“ १८ ^ 


५ 











< 


ष ) 
~ र 2 पफ भकष 


द्भ: 1 




















ह| 





„भः 








14 
८ । ; 












1 
प 















शि क त [7 77 (1 


'सव खलिव बह्यः (तष्वसमखिः 


`... यह समस्त ( भासमान द्ेतप्पञ्च ) .वास्तवमे ब्रह्म दी 
. . है| वदी (त्)त्‌रै। 2 
यहं उपनिषद्के त्ज्ञानोपदेशका शारं दै । इषम 
| निष्ठान होना दी अज्ञान दै} जीव ब्रह्मसे अभिन्न होते दए ` 
| ` भी अविद्यक कारण अपने वास्तविकः अजन्मा, अविनाशी, 
` , ` ` जद्ध-बुद्ध-सुक्त सच्चिदानन्दमय आत्मस्वरूपको विस्मृत कर 
५ ५  अपनेको जन्म-मरणधर्मा, कर्त, भोक्ता; सुखदुःखवाम्‌ सर्ग 
` बेडा है ओर मिथ्या जगते सत्यबुद्धि करके खनिर्मित 
त स 30: खरूप विज्ञानीके स्यि उपनिषद्का निश्वयदहैकि-- _ ` 
ग्न तस्य प्राणा उस्कामन्तिः "बद्धौव सन्‌ बह्माप्येति ।! 2 कलि ४ \ 
| ( बृ्ृष्रा० ४} ४1 ६ ) | (० 
`  जीव-बरद्यैक्य-ज्ान-निष्टाकी यह चरम सीमा ही ओपनिषद- ` 
 : शनकी.पराकाष्ठाहै) 
८ २.  उपनिषक्तस्व निरंण निराकार बरह्म अवाद्मनसगोचर 
है) श्रुति उस्केख्यिकहतीहै-- ` : 
| ब्रहम सत्य है ओर अगत्‌ मिथ्या ३ । जिस प्रकार ` 
५ 1 . मन्दान्धकारमे रज्छु ही सप॑रूप दिखायी देती ३, उसी ` 
| ` प्रकार अविद्ये निरुण निराकार बह्म-सत्ता ही सगुण साकार 
` जगद्रूप दिखल्रयी देती ३ । जिस प्रकार मन्दान्धकारके 
1 । कारण वास्तविक रज्जु नदीं दिखकायी पड़ती, प्तयुत बासरविक ` इत्यादिके दवारा इख नानागुणघर्मवान्‌ इन्द्रयमाह्य ` 
0 सतताहीन सपं ही परतिभासित्‌ होता ई, उसी प्रकार अविक  ( शन्द-सप्शा-रूप-रस-गन्ध आदिमय ) जगत्मपञ्चका ब्रह्मे 
¦ ` ` कारण वास्तविक ( पारमा्िक ) सत्तामय बरह्म नहीं प्रतीत अभ्यारोप करती ह ओौर फिर इन्दी इन्द्रियग्राह्य ( पव 
¢ होता ओर वास्तविक सत्तादीन व्यावहारिक जगत्‌ ही प्रत्यक्ष | इन्द्रियानुभवद्वारा परिचित ) गुणधमके निषेघरूपर्मे उस 
निरंण निन्यंपदेद्य निर्विशेष ब्रह्म-सत्ताका परिचय कराती ई । 
उदाहरणाय कठश्चुति उष अदान्द्‌, अस्पश्च, अरूपः अत्यय, = | । 
` अरस आदि कहकर उसका उपदे करती दै-- ` 


` अनन्त दुःख मोग रहा है । जीरके सकल दुःखोकि कारण-- ` 
: इस अविद्याकी नित्रत्तिके खि उपनिषदे जीव-बह्मकी ` 
` एकताके प्रतिपादनके साथ-साथ जगत्के. मिभ्यास्वका उपदेश ` 








मी हआ हेः जिसे पूर्वाचायेनि-- { ५१ 
५ ५ ` ` श्रह्य सत्यं जगर्मिष्याः 
इन सरल सब्दो स्पष्ट कर दिया । 


. . प्रतीत होता है| वस्तु एक ही दै-जो रज्नु दै वही 
|  ( भ्मावस्थाम ) सपंर्ूप ह । उसी प्रकार ( शानावस्थामे ) 
. जे रह्म दै वही ( प्रमावख्ा; अक्ञानकी भवस्य) ` 
` जगद्रूप है । जगतूकी सत्य-प्रतोति ओर ब्रह्मकी अप्रतीति ` 
 . तवबतक होती रहती दैः जबतक अविद्यान्धकारकी निवृत्ति ५ 
`  . नदीं देती । विद्यरूपी प्रकायद्वारा अधिष्ठानका निश्चय होते ` ` 
द्वी खष्ट हो जाता दै कि सर्वाधिषठान बह्यसत्ता दी (पारमार्थिक) 

सत्य ह जौर रज्छमे अध्यस्त सैके समान ब्रहम ` अध्यसर 


` जगत्‌ मिथ्या दै । 1 

इत प्रकार सहुरुभौसे दष्टान्तादिके द्वारा ओपनिषद 

.  क्ञान भरीप्रकार्‌ श्रवण कर जिज्ञासु उसपर मनन करते हु 
- वेराग्यादि साधन-सम्पत्तिके सहयोगसे जगतूके मिथ्यात्वकी 





टि ओर निदिभ्यासनादि अन्तर साभनोके _ सहयोगे _ 









(का 





ण्‌" 


 जीवन्रहमक्यनिष्ा-सम्पादनद्वारा लात्मानुभूतिमय शानदीपक ` 
प्रदीप कर .अनादिकालीन अविद्यान्धकारकी निदृत्तिद्ाय ` 
 निश्वयकरल्तादहे किं एकमान्न अद्वितीय छवगत-खजातीय- ` 
विजातीय मेदद्यूस्य निकाराबाधित ब्रह्मता दी सत्यदै। उसके ` 
अतिरिक्तं अन्य कुक भी पारमाधथिक सत्य नहीं । इष ,. 
` प्रकार दद बोषवान्‌ ज्ञानीके ल्थि अन्य कुछ क्ञातम्य एवं ४ क 
` प्राप्तव्य शेष नहीं रह जाता । कृतच्त्य होकर वह नित्यः 
` बोघमय निजघरूप्मे प्रतिष्ठित हो सच्चिदानन्दका सव्र ` 
अनुभव करता दुमा जीवन्मुक्तिका परमानन्द छाभकर ब्रक्षकी 
अद्वितीय चिन्मय सत्तमे प्रवेद कर जता है । रेखे बह्म. 


बोघ करानेके छियि उपनिषच्छतिर्या-- 
ध्यतो चा इमानि भूतानि जायन्ते- ` 


("अष्ालदमस्पश्चमरूफमस्यय 


स आत्मा सख विक्तेयः।, 








"यतौ वाचो निवर्तन्ते अधाप्य मनसा स्ट! .  _ ` 
इसी अवाद्रनसगोचर परमाद्धितीय निगुण परम्‌ त्वक ` 


तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌-*-- --- + ` | 
इसी प्रकार माण्डूक्य श्रुति उसके सम्बन्धमे कहतीषै-- ` 
"नान्तपरक्ं न बहिः्पक्तं नोभयतःप्रं न भज्ञानघनं न ` 

¢ भ्रज्ञं नाप्रज्ञम्‌ । श क 
'अदृष्टमन्यवहायेमग्राद्यसरक्षणमचिन्त्यमन्यपदेर्यमेकासम- = ` ` 
भरत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं क्षिवमद्रैतं चतुर्थ मन्यन्ते ` , ` 





इसी प्रकार अन्यतर भी उपनिषदोमिं निषेधरूप ही उर ` 








५ 4. अध्यारोपित समस्त जगत्‌की वास्तविक सत्तके निरासाथं षी 
3 -* बार-बार उपदे करती हैकि--- `. ५ 


पर्यति-इत्यादि । 


` दई श्तिर्यो एक अद्वितीय अखण्ड ब्रह्मसत्ताका प्रतिपादन 
करती ह । इससे यह रुष्ट दी है किं उपनिषदो यन्न-तत्र 
 जगतूकी खष्टिः स्थिति, ख्य॒ आदि-सम्बन्धी जो द्वेतबोधक 
 श्रुतिर्यो पायी जाती दै, उनका प्रयोजन द्ेतप्रपशचके प्रतिपादनमें 
नदींदे; किंतु शुद्ध ब्रह्मम जगत्‌का अध्यारोप करके उसके 
„ अपवादद्वारा एक अखण्ड अद्धितीय निगुण ब्रह्मसत्ताकी 
द त सिद्धिदीउनकारक््यदै। 

उपनिषद्के उपदेशक्रमर्मे-- = 
'अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपर्न्वं प्रपञ्त्यते | 





` यही सिद्धान्त कायान्वित हा दै । इसके अतिरिक्त 
` ` तचयोपदेशका ओर कों प्रकार नदीं है कि जिसके द्वारा 
( परमार्थष्य्या जीवक अपने दही एक अद्वितीय अखण्डस्वरूपसे 





प्रतिष्ठित होकर शाश्वत शान्ति प्राप कर सके । 


आ ` श्ञानखरूप नित्यबोधमय निजरूप आत्मे प्रतिष्ठित 


„^ होकर शाश्वत शान्तिमय दो जाना ही जीवका परम पुरुषाय 





॥ ध ` है । इस परम पुरषार्थकी प्रसि ओपनिषद-लाननिष्ठाद्वाय दी 
` होती ह! बिना तत्वनिष्ठ हुए केवस्यकी प्रापि नदी दोतीः ` 


यही उपनिषद्‌का सिद्धान्त दै-- ` 
| "छते सानान्न मुक्तिः ॥' 


र ` श्रुति कहती ईै-- वि 
1 सन्यालयोगाखतयः र 


न  निर्युंण निरज्ञनके सम्बन्धे ' उप्देदा हआ दै ओर अन्तमं 

श्रुति नेतिनेति (यद नदीः यह नदीं) ककर उसके ` 
५ ` सम्बन्धमे समस्त उक्ति्योका खण्डन कर उसे सर्वथा निगुण . ` 

। : निर्विशेष अवाञ्नसगोचर प्रतिपादन करती है । इख प्रकार ` 

|  अध्यारोपके सहारे ब्रह्का. परिचय कराती हृदं शरुतिर्यां ` 


। ` आत्मैवेदं सवमः वेदं सवम्‌ “पेतदा्यमिदं सवम्‌ 
नेह नानास्ति किञ्चन" “खत्योः स श्व्युमाम्नोति य इह नानेव ` 


इस प्रकार अध्यारोपित जगतूकरा सवथा अपवाद कसती 


अनादि काठ्से चखा आता हमा यह ) जगदूश्रम नित हे 
सके ओर जीव अपने वास्तविक अद्वितीयः अखण्डखरूपरमे 


उपनिषत्तच्वलानकी महिमा वणन करते हुए युण्डक- 







 -# उपनिषद्‌ # > ^ 


पराताः | परि मुध्यनति. ` 


५ ° ° * "तेषां शान्तिः शाश्वती वेतरेषाम ) 


` इस प्रकार उपनिषद्का स्ष्ट उपदेश दे कि यदि जीव 
स्थायी सुख-ान्तिकी प्राति करना चाहता है तोउषे 
आत्मानुभूतिके व्यि प्रयवशील होना पडेगा, अष्यात्मकी 
ओर बे बिना स्थायी सुख-शन्तिकी प्रसि असम्भव है। ` ` 


इसीष्यि सर्वकस्याणकारी वेद जीवको कर्म, उपासना ` 
ओर ज्ञानके उपदेदाद्रारा अध्यात्म-पथपर अगे बदाताहै। ` 
जो जिस अवसम ह, उसे उसी अचखामे अध्यातसकी ओर . ` 
नियोजित करना ही वेदका ठ्य है । वेदके कम॑काण्ड ओर ` 
` उपासनाकाण्डका चरम उदर्य दै कि जीव अधिकारानुलार ` 
कमोपासनामे प्रदत्त होकर अन्तःकरणकी श्द्धद्धाय त्ख- ` 
कनका अधिकारी बने ओर परमात्मनिष्ठावान्‌ होकर श्चास्वत = ` 
स सर्वकल्याणकारी वैदिक उदेश्यकी ` 
। वर्णाश्रम ` 





सुख-दान्ति प्राप्त करे । 
पूतिके स्यि दी बेदमकं वणाश्रम-व्यवस्या 
व्यवस्थामे वेदिक सिद्धान्तीका सक्रिय व्यावद्ारिकि रूप निष्पन्न 
हमा ३ ¡ जगतीतख्पर समाज-व्यवस्ाका उञ्ञ्वल आदश 


रूप भारतीय वर्णाश्चम-घम-व्यवसखाः सामाजिक व्यवद्ारको = `: 
`. उच्तमताके उ्कृष्ट शिखरपर रखती हुई उसे ही परमार्थका ` 
साघन बनाकर जीवको सततोन्नतिके पथपर प्रतिष्ठित रखकर ` 

उसे पूर्णताकी ओर ठे जाती ह । वेदमूलक धर्मशाल्न वरणाशरम- ` 
घर्मोका इस प्रकारसे विधान कपतादैकिजेो जिसश्रेणीर्मे,  . 


00000 


जिस अवसाम, जरा दै, वहीं अपना घर्मं पालन करता हमा  . | 
 शवाभाविक रूषसे अभ्यात्मकी ओर बढता जाय । इसील्यि 
` उपनिषन्मूख्क भगवद्वीताका उपदेश है कि धर्मशाख्जके ` ` 
 अनुसार-- ५ ५ 
सवे स्वे कमण्यभिरतः संसिद्धि रभते नरः ॥ 1 क 
(१८। ५) 


शद्धसष्वाः। ` ८ ( ष | 3 





इसी प्रकार कट-श्रतिर्यौ अपरोक्ष आत्महञानीकेष्यि ही ` :: ` 
शरवत सुख-शानतिकी प्रा्निका निदे करती है ओर अन्यके | 
खये उसका सवथा निषेध करती हह कहती द-- 1 क 

` ्तमास्मस्थं येऽनुपर्यन्ति धीरा- ` ॥ ५ 
स्तेषां सुखं शश्वतं नेतरेषाम्‌? ` 
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श्रकारसे उपकार करनेवाटी अनेक विया 


ह परम उपकार कहाताहे | ` ` ` 
"तन्न को मोहः कः शोक पएकल्रमनुपश्यतः ! 
यह ईशावास्योपनिष्द्राकय ~ एकत्वके साक्षात्काररूपी 


उपनिषदूविच्यासे क्त पुखषके सपू रोकनाशको उदूघोषित .. 


करता ३ । 


'मयासानत्रसि्दं परमाथव; 


्रैतमहैतं 
चोपित करती ै। 


ग्राणियोको हठत्‌ प्राप्त होनेवाले क्छेयौका उन्मूखन किस 
प्रकार करती है १ इसका उत्तर स्मेताश्चतर उपनिषद्‌ देती 


श्ञासवा देवं सनेपाश्चापहानिः श्रीम; क्छेशेजन्मष््युप्रहाणिः + 
1 ॥ (१।९१) 
प्पस्मात्मदेवको जानकर सरे बन्धन क्ट जते हैः 
नेपर जन्म ओर मृल्युसे द्युखकास मिल 


बेश्ोके क्षीण 


गृहा व्रनता । यद्या कम॑-ङपासमा आद्‌ धम 
धर्‌ आद्‌ चर्वय तव्कि श्राप 


इुःखोके मूढकी निन्रत्ति हुए चिना संभवं नदीं । 


खका मूढ व्या ह १ विचारक छोगं कहते हैकि 


 द्भःखका मूर जन्म है । 4 
श्न ह्‌ वं सदारीरखय सतः भियाधिययोरपहतिरस्ि ।* ` 





( छन्दोग्य० ९1 १२।.१) 


= मन--३ 


 - : . शिश्वयपूर्वक जवतक यह शरीर बनां हुंमा है ` तबतक कक 
. संख ओर डुःखका निवारण नदीं हो सकता 0 
हस रकार श्चति मुख्यतः जन्मको दी दुःखका मूर कारणं = ` | 

` प्रतिपादन कर्ती दे । 1 1 
तव फिर जन्मकां मूल कारण क्याहैष्वेदीत्त- ` 
: परीक्षक उत्तर देते दै कि जन्मका मृ कर्मं है] यदि मनुष्य 
 करम॑से विरामे ठे, तो उसके चिथ अत्यन्त दुःख-निवृृत्ति ` 
` दस्तामककवत्‌ हो जाय । अतः सुमुघ्ुननेको दूरे उपायोके ` 
 अनुसरणमे संल नदीं होना चाहिये परंठ दसम यह ` 
संदेहं उट सकता दै कि पूरैजन्मोमे ओर इस जन्मभे अबतक्र॒  . 
किये जनेवे कर्मकाजो मूल है उसका नाश कयि विना. ` 
` कर्मविरामकरा सङ्कल्य केवर कथनमाच ही रह जायगा । ` 
गोड० जग० १७ ) ४ 





परंतु परस 
पुरुषाथको प्रक्ठित करनेवारीः परसाथक्रो दिखलनेषाली तथा ` 
परम उपकारिणी विद्या उपनिषद्‌ ह । जिससे तस-जिज्ञासु 
पुरुषौको परम शान्ति पपत दोती दैः बह परमार्थं कहसता दै । ` 
वलेराग्रस्त जीवोफे समसतं वकटेरोका निवारण जिससे हो; ` 


सके मूलका नाश हुए बिना दुःखौका आत्यन्तिक नश्च ॥ मश्व द 

 वस्वुकरा मान | 
थवा खेत- ` 
ठि कुछ-न-कु ुःखीकी ` 
नित्त तो कर्ते ६, तथापि जिससे दुःखकीं पुनः उसत्तिन ` ` 


हो, इस प्रकारफी समस्त हुःखोकी अत्यन्त निब्रत्ति तो धिविध 





पार्थ है 





~ ` तवर सामान्यतः कर्मकरा मूढ च्या है? इस्केउत्तसै 
"तत्‌ सस्य स आदमा तत्वमसि 1! ( छान्दोग्य ६1८। ७). +; र रागका नाम छिया जाता ह! रग आओ उससे उपलक्षित देष; ॥ | ४ 
त्यादि श्रुतिर्यौ उस उपनिषद्धि्ाकी परमार्थ॑ताको भय जादिको भी दोप शब्दते ग्रहण करते है । जसि किती. 
ए वस्मे जबतक राग या द्वेष होता दैः तवतक् उख व्स्ठुकी 
फिर यह उपनिष्रदविद्या क्छेरौकरे पात्र सांसारिक प्राति या परिव्यागके लिये ग्रय्रूप कमं करते हुए दी खेग | न | | | ॥ 
देखे जति है; जिस प्रकार जवतक्र भय रहता हैः तबतकः ` `: 


मनुष्यं उख भयते च्ुटकस पनेके चि प्रय कस्ता दीदे । 


दस दक्र परू कषरा € 


 : ` ष्डेतीयष्कै भयं मवति (१) ५) २) 


9 











अपेते अतिरिक्त दूसरेका ` ` `: 
भान होना दी दोषक्रा मूढ दै, एेसा व्रह्वेत्ता कोग कहते दै। ` 
जसा कि ब्रहदारण्यक्र उपनिषद्‌का वाक्य द ९ 


दूसरे मय होता दै । यदि दूसरी 
नहीं होगा तो कर्मके मूलभूत भकः दष ` 
अथवा रागक. कोद जाधार्‌ न रहं जनेकरे कारण भयञआदिका 

प्रसङ्ग ही नहीं प्रा्च दोगा | 1 
यत्र वख सर्व॑मात्मेवाभूत्‌ तत्केन कं पर्येत्‌, तत्केन. ` `. 
कं जिघ्रेत्‌, तस्फेन कं श्वणुयात्‌, तत्केन कं विजानीयात्‌!» ` ` ` ` ` 
| 4 (र ४) ८ 
.. जिस यवखमे इसके स्थि सव कुछ आमा दही ` 
हो जाता है उस समय किसके दवारा करिवको देखेः किसके = 
द्वार किसको सूतिः किसके द्वारा किणको घुने तथा क्के 






लपिते 











५ 1 ` दारा करि्को जाने" यह बात भी वही ( बृहदारण्यक ) 
`. |. ` उपनिषद्‌ कहती है । क 
 : तव द्वैतके मानफाहैतु कषयाद १ तचपरीक्चषक. कहते दं 





८ किः 
` ब्राणिरयोका परम उपकार करती है। ज्ञान दी अज्ञानका 


५ दुर्‌ करनेवाख एकत्बसाश्चात्कारूप ज्ञान ही दै 
प्ली सदमे अति । 


|:  उमनिषदूवगित ब्रह्मत्व ` ` 
`. श्ववं खचस्विदं ब्रह्म} ( छन्दोग्य० ३1 १४।.१) 





| श्जानन्दो ब्रह्मेति भ्यजानःत्‌ (तैत्तिरीय ९ ४ 
(भानेन शह त्‌ \* ( पर्तिरीय० ३।६। १  मिथ्यात्व तथा कारणका सव्य स्पष्ट किया गया दै । इः ` 
| शविानमाननद रह्म |, (इृदारुषयः० ३ । ५।२८) मकार कारणभरमराका विचार करेकते सवका परम | 
1 कारण ज्रह्यदी दैः यह निशित होता दै } एकमा बह्म दी | 
--ह्यादि श्ुति्बोद्ारा बारंबार गाया जनेवाख परम बिना किसी उपचारक परमार्थं सत्य ह तथा अहक अतिरिक्त 4 


समसत पदार्थ मिथ्या एवं कर्तं है ¦ यहं मात श्चतिके द्रास 






















_ . परर उपकार करनेवाली है । 


नित्य प यता एवं यथाथ इसत प्रकार 
प्रदरित करती है } चारणसे 


र ॥ # महान्तं विभमावमानं मत्वा चीसे न शोचति # 





4 दयनभन 


| २ कि दरौतमानका दे मिथ्या ज्ञान है ओौर वद मिथ्याक्ञन दी ` 
` समस्त संसारक बीजैः एसा न्यायक्रैता यचायःने निश्चय ` सर्वाणि रूपाणि विचविस्य धीरे नामानि छत्वाभिवदन्‌ यदास्ते॥ 
करा निवारण. एकत्वदर्यनस्यी ओपनिषद ` 


द्विद्या ` 1 
लाने द्वारा दी होता दहै; इसल्यि यह उपनिषद्‌-वि्या ` नाम रखकर उन नामकि द्वारा खयं ही व्यवहार करता हुमा ८ 


८ सित है, 
1 विरोधी दै । द्वितीय वस्तृकी परतीतिमे कारणभूत अज्ञानको 


मनोनिभरह ` व 
अथवा आकार-मेद्‌ केव कालनिक हैः अतएव श्रुतिं ` -. 


` ओर भगवहुपासना आदि अन्य सरे ही शाघ्लप्रसिद् साधन 0) 
4 ` कहती है-- ` ` 


` एक्खसाक्षात्कारकी उत्पत्तिम दी प्रयोजक होनके कारण ` 


न्त त्वौपनिषदं बुरुषं एच्छामि।' ५ 4 


--इस श्रुतिवाक्यमे जिसकी जिक्ञसा सा की गयी दैः वहं ६ के ल्य है । वास्तवसै वहं घटरूप्र विकार नहीं, केवल मृत्तिकाः 


 ; दीहै-रेखामाननादीस्वदहै। ` 






 सानन्दधन ही है अतः यदं प्राणियेके लि परम पुरुषा 
शल्य दै । इका चानं करनेवारी उपनिषद्‌ मी प्राणि्येकि तासरबनिर्णय कनेवाटी. युकतियोके पदरशनपूक सप्टल्पये | 
`. स्वि सदस्लौ माता-पिताभोकी अपेक्षा भी पम भरिवदैः अतएव १ गय | 

{ ` केरनेके कारण हमपर्‌ उपनिषदौका परमं उपकार सिद्ध हता ॥ 
सहसो माता-पिताकी उपेक्षा भी मदुप्यका परम दहित ` | 
च्च दनेबाटी उपनिषद्‌-विद्या खयं ही ओपनिषद्‌ बरहतखकी  महासिद्ध योगी सनष्छुमास्के पास व्रदयविन्याकी प्रासिकः खयि 
उप्पत्ति (युक्ति) 
यमजौ मेद्‌ जन पडतादहैः ` 


५ परमार्थस्य परम युरषोर्थका 
| चत ' ध चिद्या परम उपकारिणी हे । 


दृषटिते भी उपदे करना सम्भव ॐ, तैसे वामदेव मुनि 








करनेवाला अर्थात्‌ उनका सआधार दैः वे दोनो भिसक्रे मीत न 
है, वह वहा ड ।' १1 | ५ 
(नामरूपे व्याकसाणि ।* ( छन्दोग्य० ६।३।२)} ` \ 
म नामल्पको विदेषर्पसे व्यक्त कै |? तथा-- ` ; 


घयुद्धि-पेरक परमेश्वर सव रूपफी रचना करके उनकै 


मृत्तिका दही घट दै, कारण ही कार्यं है। नामभेदः 











"वाचाभणं विकारी नामधेयं म व स्थः ७ ९ ः ८ ॥ < 1 
| ( छन्दोग्य० ६. । १।४) 
धिकार ८ कार्यं ) वाणीका विलासमाच्र हैः वह नाम-मा्- . 





:  भ्मृत्तिकव्येवः इस पदमे "एवः शब्दसे समसत विकासेका 


| प्ररमार्थका ज्ञान यर पुख्ष्रर्थका अनुम्‌ 


। सारी विद्या्के षता देवपि नस्दजी भी जन्मजात 


 गये-- इस छान्दोग्योपनिषद्‌ क संख्यायकासे तेथा--- ९. ५ \ 

स बद्यनि्यं सर्वदिघाप्रविष्ठाम्‌ 1 = 
ट्स युण्डकोपनिषदके वायस्य भी यंहयिद्धद्ध॑ता दकि ` | 
नुमव करनेकैं कारण उपनिषद्‌ _ ` | 


` लाखा तूपदेशो वामदेववत्‌ ।* = ` _ ` 






1 क 


उपदेरा किया था दाख्रदष्टिका अर्थं है (तस्वमसिः 


1 0 ४सोऽहमस्मिः आदि महावाक्ये उयन्न अखण्ड परा बुद्धि 


| कावर्णन दै । वरै समस्त करम तरियामात्र दैः 
/ | नहीं कह सकते। सव्र रकास्की उपासना मी क्रियामात्र दी ` ध ५ 
` & र दृष्टिः नहीं। कर्मकाण्डोक्त प्रियाओसे ध्यानादि उपासना- = ५: दि 
१ इतनाही अन्तर्‌ देकरिवे मानसिक करियाः है इन्द श्ठ ई्वरमय द्रीरका दरीरी ( आत्मा ) माना जने च्मोगा} 
`... ` हासम पुरुषेनि दषटन्तपूवकसिद्ध करिया है| वेया की ना इस तरदवी अनेको मरङ्गत आपतिर्यी उठ खद हनी । 
„`  ऋकतीदैः अन्यथाकीजा सकती हैः जौरनहींमीकी जासकती ` 1 
` द| उनका अनुष्ठान विकल्ययुक्त दै; पर॒ दृष्टि वस्तुके अधीन ` 
` होती दैः अतएव उसमे विकल्प सम्भव नहीं दै | उपर्युक्त 
 : बअह्मसूत्रमे साखटष्टके दृ्टन्तरूपमे वामदेवका नाम अया 
द । यजुेदीय उपनिषद्‌ ( बरहदारण्यक० १ ¡४ | १०) . 
मे बामदेवकौ, फेसी दषटि प्रस होनेका वर्णन मिर्तादैः जो 
उनके चि सूर्यं ओर मनुक्रे साथ अपना अत्यन्त अभेद 
सूचित करनेवाखी थी । {जिस प्रकार देद-देहीका सम्बन्ध 
होता दैः तदनसार यह दृष्टि नहीं उन्न होती । वामदेव ` ` 
` जनि सूं ओर सनुके शरीर है एेसा मानना यौ अभिप्रेत ` 
नदीं है ओरन यदी जभमीष्टहै करि वामदेवके हीये दोनो. ` 


रीर थे } शास््ररूप उपनिषद्के यथार्थं ज्ञानसे ग्राप्त दोनेवाली ` उस पदको संक्षेपे वष्ट बलता दँ । वह जम्‌ है ` 


` वाक्यद्वारा समस्त श्रुतियोकी एकार्थताका स्पष्टतः प्रतिपादन ` 





. ज परमार्थष्टि हैः वहं सवम आत्मदर्शनकौ छेकर है यही 
+ ^ ` मानना अभी दै} उस हके अनुसार सवका आत्मरूप 
ही बोध । वामदेवके स्वात्या हदोनेपर्‌ दी उनकी मनु 

५1 ओर सूये अभिन्नता दनी सम्म 
ऋटनेसे छोकृष्टकि बाध हौ जाता 
(आसा). मै 
उस प्रक्ररे 


1 9८ १ 


1 1 ञी यात्मष्टि हमेके कारण दै8 

५ लो सर 

 ' दषतिर्भ 

: ` गोध व्योच्य दैः वयौक्रि यह सोश्च स्वि उपयोगी नदीदहै। 

८ अथं साक्षात्‌ उपनिषद्‌ दी दै, पसा उच्छं 

¢ ` ब्रह्मूतरसे अभिव्यक्त होता दै । उरते भित्र 

+>  .तच्व-साक्षात्कार्‌ करनेमरे समथ नदीं है । जिस प्रकार जदं 

वै त्वमरकषिः (भैही तुम हये) यह महावावय हैः उसी प्रकार 





| वैदकि पूवं मागे अर्थात्‌ कर्मकाण्ठमें ज्ञानते भिन्न कर्ममाच- ` 


। देद् ओरदे 


9 
दि ३ 


९ {२ 


[स्मार दिधिध-दष्रतभादयक्ा उष्य 


अभद स्प. अथक पाम ती 


3 द्ध इ. 


५, ५ माद द्ु) म दयाम द्वः दव्याद्‌ | 


[१ 4 


= 


| दह्‌ [सते + < सनद 


५५, 


प ही ब्रती गयी 


य 


शस दन्द गु 





> उपा निष । वदौका एक अर्थ हे, एक परमाथ है # 


त थ मा व त ष ल प न गत त त ण क 


रै व्टष्टिः 
` देह-देदि-सष्वन्धकी कद्पनाक्रा धिरोधं करती है; क्योकि | 


_ शरुतियौका एक ही तालयं हैः यहं चात कठोपनिषदूने यमराज 


याद्या तुः ` ४. 
0  : इन तीन माचरायौके चिवेचनकै बाद जी चतुथं पादका वणन 9 
क आया हैः उसका वास्तविक यथ॑ इस प्रकार बताया गया दहै-- ` ` । | 
भद-ग्रतीतिवणे सोततिसे जी कही -कदीं यद्य ` | 


4... 


धे । टी । 
 . ब्रहमकनी जनतादै बद निश्चय व्छदीद्दौजतादहै। 


वादका श्रम होता . . न्तिः इस कलोपनिषदूवी श्तिते सिदध चेतादै । ` 
“धद म्तः दघं शु “पर {4 -1 |] ४. 

यह बन्धनक्रा हश ६ | यहु ब्रत लक्ष 1 (1 1 
ऋ कतिक का जायः शु 
` उपानपद्‌ाका 


गाछ हैः वह ३ ६ 












ध्वं वा अहमस्मि यह भद्दे । एसी“ ४, (मिगवं 
देवताः दप्यादि श्चतिभी दहै ५ पह श्रुति पराश 
अथात्‌ आस्पाके. स्थानपर. ब्रह्यको -उपाद्-ह्यक 

















` आल्माक्रो. र्लनेसे दोनोकी एकता सिद्धः करती हुई उनमें 







ईश्वर मी दारीरल्प मानां जायगा तथा जीवात्मा भी उस. ` 


























य॒दि कैः तव तो कर्ममागंकी कोद उपयोगिता नहींहैः तो ` 
` यह ठीक नही; क्योकि जैसे मवष्य परे असत्य माग॑पर खड़ा 
होकर ही सत्यको प्रात करनैकी चेश करता हैः उसी प्रकर ` 
पले कर्ममा्गपर चलनेवाल साषक कमदरारा अन्ताचचदधिका = 
सम्पादन करके फिर सत्यस्वरूप ज्ञानका आश्रय ठे उपनिषद्‌- 
गति ( वेदान्तवे ब्रह्म) को प्र करस्तादहै) सरी ` 


के मुखसे कहकयी है । यथा-- ` `: 4 
"स्वे सेदा यत्पदमामनन्ति" " तस्ते पद संगहेण ब्रवीसि; ५ = 

५ ओमिष्येतत्‌।* ` 
“सम्पूर्णं वेद जिस पदका, बारेवार परतिपादन करते है ` 


क्रिया मया द । माष्डवयोपानघद्का उदुद्य एकमा उकार ८. 1 
के अर्थना विवेचन कयना दीह) उसमे यः उओरम-- . ` 


ध्व व्रह्म परम शान्तः प्रय कल्याणमय तथा खद्वैत (भेद ` | 
| ) ५९; 
 उपानरव्रद(क इर 


कप 


आसा दै।' वयक बह स्मासैक्डौ 
भा पक्र सपरं षी जानै से योग्य है । जो ८ 1 
। 4 पन ६। तात्र त सा [रि (दृध प्ट 
#ष-द्यायमं अवासयत समस्त त (1 
वस्य एक त्वन द्यी है । यदि पृष्ठः 
तात्य कौ दै १ तो इसका उत्तर यह दैक्रि ध्मणव््रह्ी 
--यदी माव कटोपनिषद्का वाक्य भी व्यक्त करता दै । 





"तन्ते पद संम्रहेण वीभि; ओमिव्येतत्‌ । 






| # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न सोच 


जर उस प्रणवक्रा ताद्य किसे है १ उद्वत शिव-तखमै | = ` 


क्योकि एकमान्र प्रणवके अथका दी निरूपण करनेवाली ` 
` माण्टूवयोपनिषद्‌ ग्रणकके चुथ पादके अ्थका उपसंहार कसती स 
` इद कहती हि ६  :  --द्रस छकार महाकवि कालिदासे जिसक्रा भनुवाद्‌ क 
॥ 3 | 1 क्ियादैः ८ 
शान्तं शिकमदधेतं चतुथं मन्यन्ते स आत्मा स विक्ेयः} _ 


'जो शान्तः दिवः अद्वैत ब्रह्म है, उसीक्रो ज्ानीजन होवाच किमेतद्‌ यश्चभिति । सा बद्येति होवच ।* 


` भरणवखरूप परमात्मक चतुथं पाद मानते दँ । गह आ्मादै वरस केनोपनिषदके गरसद्ध जिसका श्यः के नामे ` 
` उपदेश क्रिया गया है तथा उपर्युक्त मण्टूक्योपनिषद््मे 


` जिसका चुर पादे रूपमे. उपसंहार करिया गया दै, उस परम 


८ भौर वही जानने योग्य है | ८ 
ट्स टथे-- ५, र: र . ( 





इस वाक्यद्यरा बृदारण्यकःउपनिषदम जिसके ल्ि ` 
प्र्ताव क्रिया गया दै ¢ 
नेद्‌्तेषु यमद्रेकपुदषम्‌ 


“स तस्छिनमेवकाे खियमाजगाम उमा हैमवतीं ताँ 


न्तं स्वा ओपनिषद्‌ं पुरषं ए्च्छसि। ` 





( स्चयिता--भीभागवतप्रपादसिंहजी ) 





` श्रुः था मेस संसार मनोरम, ठ 
























॥ ८ स (५ दुर इभा 


“1 श 8 रक्तः मांस, दड़ीसे निर्मित काया जिसको दुक्यया थाः ` 
: ` 4 समश्च स्लाथा जिसको अपना जीवन तक आश्रय पायाथा। ` ` 
| छृषयुतम थे जव जीवनके णः, ` 
चूमा था मेने, उल्का था कन्तलमे यौवन। 
` . कितने वार चस छुप-छुपकरः, जव शी तितरी यनीमेरी, ` 
` नेह स्माया निमम भिह्से जव थी नादानी मेरी ` 

आज खुली अखि, पाता ह दिग-दिगन्तमै अन्धकार बन; 
` समश्य सका हं जज, नही कख .मी अपना, वे ये स्वधिखष्ण । 
९ यो दै, सूखा चह, जिसको मैने प्यार क्रियाथा, ` 
क - : उसे दैखला नहीं कहीं अव, जिसपर सव कुछ वार दियाथा। ` 
8 आज दूर मै उस भिष्ीसे पकाकी प्रथपर जाता है, 
& र ५ = शूल्यं माग, आचर्‌ नहीं ङु, कर्द न आदि-जन्व पताह! 
ॐ मेरे पद्‌-तलमे आलोकित है ये सारे रवि, शदिः, उडगण, ` 
कश दर व्योनक्षी किरण-खोरसे समी षरे पतते ह जीवन) 
& खोर पकड दी भने भी वहः अपना मागं वनाया मैने, \ 


र { । | | ` करद्याणमय अद्र ब्रह्मभही सम्पूणं उपरनिषदोका परम ताप्यै | 















उपनिषदों ङी श्रेठता | ५ ५ 


( श्रीमत्परमहंसपरित्राजकचाय॑॑ श्रीद्ारकाङशारदापीठाधीश्वर अनन्तश्रौविभूषित श्रीमज्जगह्र्‌ ` म ~: र नि | | 


मभिनन्‌. सरि 





व्यः चर, काम ओर्‌ मोन 
` युरप्राथमि परम निशश्रेयखस्प मोक्ष ही मनुष्यका अन्तिम ठष्ष्य 


 ईहै--यह सवके द्वा सुनिध्ित सिद्धान्त दै। चैयसी क्ख ` 
योनि बारंबार. जन्य-मरणकी प्रप्निरूप घोर संसास्ते पार : र 
 हेनेके व्यि मनुष्यकों प्रम खान्तिखस्प मोक्षकी प्रािकेि ` 
` ` निमित्त सतत प्रयल करना चाहिये । मक्ष समतव्व्प दै}. ` ` 
` डसक्री प्राततिके च्य मानव-जन्म सणे-हुयोग इ; वयौकरि ` . 


` मनुष्ये सिवा ओर किसी प्राणीको उस योनिम र्द्ते दृण 


` कैवस्य-मोक्षकी चिद्धि नहीं हौ सकती । दीवि शस्नोमे ` 


. मानव-जन्मकौ अयन्त दुर्म बताया गया दै-- 
| “जन्तून नरजन्म.  दुखभतरस 
` जन्पके प्रधानत 
करे) य्‌ 


४५. 9 भो 


 रागदरेषके वशीभूत हो उन विषयमोगोकी परा्िके लि प्यत्र 


; चाहिये । 4 

-“  छवध्वा कथंचिन्नरजन्म दुरं | 

॥ ` तत्रापि पुंस्त्वं श्वुत्तिपारदकनम्‌ । 
यस्त्वास्मञ्युक्ती न ` यतेत मूढधी 


स द्याद्मष्ा स्वं धि्िष्टन्त्यसद्अहाव्‌ ५ 


२ : गतस (गस्‌ रद्य 1 
1 द्रव्यादि दन्नं एः | 
` सपनी हव्या ही करता दे । अतः: 


 अत्येक पुख्षक्रा कल्व्य दै किवं 


1 
` +श्रेतग्यो 


नन्दतीथजी , महारान .) 
र ` म्रकारके _ 


` ---इत्यादि। भतः प्रत्येक मनुष्यको उतवितदेक्रि वहं अपने ` 
लक्ष्य योक्षकी सिदिके लिये दिन-पतः प्रय 


 “ म्रतिपादन 

` अपेक्षा प्रघानतम एवे गौरम 
यदि किसी प्रकारं ८ पुण्यविदेषे ) परम दुर्लभ मानव- कडा जाता दै कि शला विद्याः या चित्तये ( वही वास्तविक 
` जन्म पाकर उसमे भी सम्पण गतिर्योका आ्योपान्त उनुरील्नं 
 करनेदलि पुरुषर-दारीस्को पा लेनेप्र भी ञो मृढचित्त मानव 
अपनी सुक्तिके छियि प्रय नदीं करता, वह आत्मदव्यायहै। 
` बह अनित्य मगो पचे रहनेके कारण अपने-आपको विनादके हू |+ 
नुसार मनुप्य अक्ञानके द्वारं 
पना कल्थाण चाहनेवछि ` 
क्षणमाच संख दैनेदालि 
 सनिव्य सांसारिक रिषयमोगे न फेसर आध्यासिक ` 
` साधनं संख्य दो सदा आपमतरूके बोधके खि ही प्रयल- | 
४ ~ मुख्य कारण बत्तायी गयी द । ईसील्यिं इसे सबसे श्रेष्ठ कदा 
मन्तच्यो ` निदिध्यासितव्यः . य न 









-- द शतिक द्यरं आस्मज्ञानके छिथ श्रवणः मनन शौ : 
निददिध्यासन--ये तीन साधन बताधेगयेदहै। : : 


प्र &---~- 








` -परीक्य सेकान्‌ कर्मचितान्‌ बाद्यणो ^ 
| निनदमायाननास्व्यक्ृदः ` ` छतेन । च ५ 
 तदूविज्ञानाधं ` स गुरपेवाभिगच्छेत्‌ | 
` समित्पाणिः श्रोचरियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥. ` 
। कमतः यात दए लेकौकी परीक्षा करके ( अर्थात्‌ अद नकी! 
अनिव्यताको भरी्भाति समह्कर ) ब्राह्मणं उनसे विरक्त हो 





जाय क्याकर इत ( अनित्य कमं ) से अकृत ( नित्य आत्म 


त्त्व ) छी प्रापि मह्यं दां सक्ती । वहं आत्मज्ञानकै ख्य 


 हाथे समिधा ठेकर ब्रह्मनिष्ठ श्रोचिव गुरुकी दी चरणे, 
जाय | प | ॥ 
एसा सन्न नहा करता? विप्रयःमोगामं ` पंसकर्‌ ---इत्यादि शास्रवन्वनेकि सनुसार बह्यनिष्ट गुखकी क्षरण. 
॥ :  . लेकर आर उनके समीप रहकर वेदोक्त आप्मत्रखका, जो दम्म्‌- 
करता रदताहै तो निश्चय ददी-उते दो परौका परय. कना 1 ` उहङ्कार आदि विकारोसे रदित हैः श्रवणं करे । वेदक नवार 


मोम बत्ताये जते 


-- संहिताः. ब्राह्मणः आरण्यक यौर्‌ 
उपनिषद्‌ । संहिता आदि भगे कम॑, उपासना आदि 
पगेका उल्छेख | उपनिषदुमे केवठ क्ानका ही 
। अतएत्र उपनिषद्‌-विद्या अन्य वि्यार्मोकी 
। इसी विन्याको सक्षय करके 


 विद्यादैः जो मश्च दिने सहायक दो ) | 


( गीता १०। ३२}. 
--भ्मे विद्याम अध्यात्मविद्या 


 अभ्यास्मविच्छ चिय्यानास्‌ । 
भगवान्‌ कृते 


अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते । ` ( सुण्टक० ) 
प्य विद्या बह दहै जिससे उस अविनादी बद्यका 
सन दता ह.) दृत्याद्‌ सव श्रियाह्ारा दर्षी परोक्ष 


दायिनी धिद्याः (यध्याप्यचिन्ाः वशा प्रा दिव्याः आदि मायः 


दिये गवै है तथा यदी भिद्या सव अनथक . मूलभूत 


संसारकी निवृत्ति करती हुई परमानन्दस्य मोक्षकी प्रातिका 





गया दै। 








दक्र वतरते दै---प्डय + निः 
भ्सद्‌ः धा 


न अथि अतुसर--- "~ 


 उपनिषादयति सवौन्थकस्सलारं विनाशयति, संसार 
` कारणमूतामचिद्यां च श्िधिखपरति, बह्म च गप्रयति इति ` 




























| ` उपनिषद्‌ । 


६.१] सुमत तन वृद्ध 


अमशधाक्रा ` उसन्न 


` अन्ते 
कास्थं उपनिषदे ही वर्णित हओ ह इस कारण इते विदान 
. नाम दिया गया है । रदस्यके अथे मा (उपनिषद्‌? राल्द्का 


विया हे । यह आत्मत अन्य सच रदस्येसि अधिक र 


"ए तञ्यं नित्यभेषादव्छदस्थं ५ 
1 नतः पर वेदित्यं ह किञ्चित्‌ १ 


 .  दार्चनिकः विद्वान्‌ भउपनिषद्‌ रान्दकी व्युसत्ति इष ` 1 
एक सौ आठ उपनिषद्‌ प्रकादित ह # उनमेदः केनः ` ~ 


। क्यः तैत्तिरीयः पेते्यः छन्दोमयं  ‰ = 
ओर वृहदारण्वक-ये दस्त उपनिषदे ही गम्भीरतर अर्थक 
वियति अक 
` वियके चि प्रमाणमूत माना । इन दसम माण्डव्य उपनिषद्‌ ऋ. 


न दौ उपसगेकि साथ ` 
शद्विः प्रत्यय करनेपर (उपनिषद्‌? इस स्पकी 
सिद्धि दह्तीदै। सद्‌ धाक तीन अध्‌ इ वस (विनश्च) 


ति | ५ न करनेवाटी है तथा इन 
„ गति (ञान ओर प्रति) तथा अत्र्तद्न (रिथिल करना) प्रततपादन नेवी दं तथा इन्दीक सव 


` कठः प्रश्च; सुण्डकः 


५ (नदः शी 
३! स्स प्रकार व्रहमविचाको दी “उपनिषद्‌” नामस कहा गया अधिक ऊँचा 


ह तथा इसका यह “उपनिषद्‌ नाम सवेया साधक है। | 


मनुष्य मायसि मोदित. दोनेके कारण दषे मही जन पाता । 
ङ्के सिवा इस आ्मतत्वलूपौ रदत्यका चान हो जानेपर = यात अर्त 
संसारम दूसरी कोई वस्तु जानने योग्य रोष नहीं र्हं जती । 
क्षसा किः श्वेताश्चतर-उपनिषदये कहा दै = ` : जबरतक्र उपनिषदोके श्रवणः; मनन ओर निर्दिध्यासन हदोतेथे, 

1 ( ५ ` तव्रतक देम सवत्र एख-शान्तिमयी संपदा सुमित हती 

शी | जे मारतवृष उपमनिषदके उपदेशयपर ध्यान न देकर ` 

अः पाश्चास्य रष्ौकी भति मोतिक्रबाद ओर नास्तिकता >+ 
` ` अन्धानुकरणं क्रलेमै तत्पर हुः; तभीसं यहा दद््रिताः भ 


 रागदेष आदि दोप, अशान्ति तथा दुःचमय कोलादक बदन 





ष उनका भी विषय है । सवते अधिक रहस्यभूत्‌ आप्मत्वका = ` 4 
` को शिथिक करती तथा बरकी पराति कराती द वद्‌ उपनिषद्‌ ` बोध कपनेके कारण दौ उपनिषदौका खनं ख गल्ल . 
| उपनिषदोमि प्रतिपादित ज्ञान दी सवे ` 
् 94  उक्छृष्ट दै । उपनिषदोम निस त्व-ज्ानक्रा विवेचन हुमा = “1 
पवयनिषद्‌, का दूसरा नाम शवदान्त 1.1 शद धरर है, उससे अगे एक पग भी अवतक कोई तच्वज्ञानी नदी 4.1 
दलि वेदान्त दै अथवा वेदक सिद्ान्त चरम वेद्‌ सका है । पेली उपनिषदोके अपार जानकी निधिसे परिगूरणं ६ 
हने कारण दी ध्यह भारतवर्षं आज सव देशस परम श्रेष्ठ 4१. 
५ . हैः इस बातको -निपपक्च-बुद्धि रखनेवारे पाश्चाच्य विदान्‌ भी १. 1 
प्रयोग हमा है । जंसे द्त्युपायप्त्‌ ( तं ) अधात्‌ यह | पूर्णतः स्वीकार करते 1 क 
` उपनिषद्‌ है--परम रदसभूतं आत्मतसका बोध करानेवाटी 


| इष ससय संसारम भोतिक्रवाद्‌ ओर नास्िकताके भाव ५. ॥ 
भूत &; दोक यह हमरे मीतर व्यन्त निकट ह| तथापि बद गे है । इससे शान्तिका कदी ददन नही दोता | यदि | 

„` वतमान समये तथा अगि मीं जगतूमे पूणरूपसे वास्तविक ˆ ` 
उसके व्ि उपनिषदोकी दी शरणलेनी ` 


 चाहिपे | उनमें व्रते दुष साधनक ही अपनाना उचितदै। _ ` क. 


दान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति # 1 


` बहूृत-सी उपनिषदे मी आज उपटन्ध नदीं दै । इस 0 अ मी यन स र कन ५ | 





ससे छोरी अर वृहदारण्यकोपनिषद्‌ सव्रते बडी है । समी  “ 
उयनिषदं सरछ जर रोचक दै तथा सभी प्रायः अध्यात्म ` 
त्का ही बोध कराती है। बृहदारण्यक ओर छन्दोग्ब ` ` 
उपनिषदे ययि कुछ अन्य उपाप्नायौका भौ उव्छेव दैः 
4 तथापि ब्रह्म ओर अल्पके एकत्वका बोध दी प्रधान स्पसे ८ 
संषारका माच्च करती, संसास्फी कारणभूत अव्याः | | 








~ १ 





ध २८ छे है| यदि अव्र मी मारतके मनुष्य समञ्नसे कराम चकर 
एक-एक ` अपने पूर्वज महर्धियेके बतपरे हुए मागकरा आश्रयलंभौर 











------ # भियारसे र्गभग १७९ उपनिषरदोका मकान  भवतक 0 
मति शुका ४ त - - 


 उपनिषदौकी शरण अहण करे तो निश्चय ही सव प्रकारकी | | 
 उच्नति ओर परम शान्ति उन प्राच दो सकती दै । 0 
क : ` उपनिषदो बरह्मका खरप इस प्रकार वताया गया दै-- 0 







` % उपनिषदो की भ्रे॑ता # 





॥ 1 क" ५५८०८४१ पा, गज ग थ ज 00 ० न ००१००८११ 


सत्य ज्ानमनन्तं ब्य } 


| = चल्मयन्त्यभिसंनिदान्ति, तद्धिजि्ासल । 


“अह -सनिस्वस्प एवं 


सत्यस्वरूप) 
हवे ब्रह हैः उनको जाननेकी इच्छा करो ।' 
| | शदशयमग्ादममनोतमवणंमचछु्ं 


"यन्मनसा न मनुते येनाहूम॑नो मतम्‌ । 
„ तदेव . ऋय ` विद्धि ॥ 


. दाध-पैर आदिते रहित 


1 ४ ५ अर देखते ह 
। ` . जिसकी यक्ते ही मन सनन-व्यापार समर्थं दता है उसी- 
कोम व्रह्म जानो 1 ध्य सव छु अमृतमय ब्रह्म दही 


`  : -अतायागया है ८ 
~ यथाः सुदीप्तात्‌ पावकाद्‌ काद्‌ विस्फुरिङ्गाः ` ` 
~ ` सदसतः  प्रमवन्ते 
+ वि > | 
तथास्षराद्‌ विविधाः सोम्य भावा "1 
प्रजायन्ते तत्र स्ैचापि यन्ति॥ 
[ ~; ( गुण्हर्कः9 २ | 


ध ५ " " ेतद्रातम्यमिदं स्थं तत्तस्यं स आप्रा तश्वमसिः 


19 





( तैत्तिरीय ) : | 
क्तवा दमानि मूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, 


(यक ।६१।९) चह ता दै (यण) ड चमं विष 
0 मह्य ह ह |9 ( युष्डकण ) यृ संव कुछ एतदात्मक । ^ 
. ( ब्रह्खर्प ) है।› ( छन्दोग्य ) . ¢ 


(८ कन० 1 4)... 


 ्हवेदमद्तं सुरलादू ब्म पश्चाद्‌ च्द्ध दश्विणत. उपासना आदि साघनेोका मी वर्णन हुआ है 1 आस्मतत्वका 


. सुगमतापूषक 7) इसके चिमे पम 

| ( खण्डक, ९।९। ११) ` प्ुगमतापू्ं बोघ हौः इसे कतिये म 

. आख्यायिका भौर दृ्टन्तोंकाः उः 

("क्का नच्राह्धारा ददान तथा हारथद्रास ग्रहण नहीं हो ` 

` सक्ताः जसम कोद रूप-रंग नींद जो ओं कान जर इन उपनिष्रदोका आश्रय ठेना सवका कर्तव्य है । उपनिषदौ . 4; 

( ट उशन्न. [मत्यः विसु, भव भथक्रा निण्य. करमेके दिप महषि बादरायण ( ठ्भास फेने ( 
 : ""  अस्न्त सृष्ष्प एवं अविनाद्री बह्यतच्छको भीर पुरप्रही स्व ` 


 . ब्रह्मसूजीक्रा . निर्माण क्रिया 
` “जलका मनक द्वारां मनन नदी हेता, 


इस प्रकार सवरङ्धि-परिपूणः पवसुलम आर सचके छथि हितकरं = ध | 


 आचायने इन उपनिषदोपर्‌ माप्य डिखे ५. 
क सारभूते अथ॑क्रा मगवान्‌ श्रीकृष्णने अञ्जनको गीता 


आग ब्रह्म हः पीक्ते बह्म ६ तथादप्र सर वायेभा ब्रह्म (4 | ५६ पूरके समञ्च सके--दसीक्रे स्यि पुराण दतिहास आदि † त ध ध | ८ 
उपानघद्मास जीवं सर ब्रह्मव्म सम्वन्धः इस ग्रक्रार्‌ ` । ग्रन्थका प्राकस्य दुभ है न 4 


` `म्रानहं। इन प्रानत्रयी कहते है । इनसे उपनि 
. भवृग्यक्र; 


, सहा 
“ ` नाव्मक दै 


: द): ८ 
-सन्मूखाः सोम्येमाः सवौः प्रजा; सदायलना सप्रतिष्ठाः . वे निश्चय ही सवके छथि प्रम हतकर्‌ ह । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ` ` ` ` 
मँ उनका रहं 
1 छान्दोग्य० ) 

| (जैसे जती हुई जगे उसीके. समान ` लपवाली 
~“ =` दला । तनगास्वा निकल्ती रहती दै उसी प्रकार हे सोम्य! दि यका उपदेश देते है--१. सत्य बोलो । २. धर्मकरा आचरण 


`  अभिनाशी ब्रह्षसे नाना-मकारके माव ( जीव ) उलन्न होते करो । ३. खाध्यायसे कमी न चूको । 


` अन्तमं उन उप्देदोका स्मरण कराया नाता है. 
















 स्मी कारणे ही उद्यन्न दई है प्सेत नि ती. 

¦ ई जीर अन्ते मी त्‌े दी प्रतिष्टित हेती मः: 

( तेत्तिरीय० ३।१। १) 
ध अनन्त है | भ 

५ ध -८ “जिनसे ये समप माणी जन्म छेते, जन्म छर जिनसे जीवन ` 

|: ध ५ ` शरण करते तथा प्ररयके समयं जिनमे पूमेतः प्रवेश्य कर जाति. 



























है | 19. (यह्‌ सब 
कुछ ब्रहमल्य ही है । वह ब्रह्म ही सत्व है, वही आत्मा है [-: 
4.0 0 1 

जीव आर्‌ जगते सम्बन्धक लेकर उपनिषदका कथन ` 
दस प्रकार हैते मकड़ी अपने स्वरूपे ही जक बनाती 





आर पुनः उसेनिगक लेतीदै, जैसे प्रण्वीसे अन्नआदि | 


पवां उतपन्न होती दहै, जैसे जीवित पुरुषे ही केयछोम ` 


उपनिषरदमिं अक्षिः बरहम जर धमाका. बहमक्मी ` 


व प 
खः. किवा. गयादै। 1 





तथां शरीर्कर भगवल्याद्‌ ` 
इन्हीं उपनिषदौ ` “` 


पनप्रदोका अभिप्राय सवं लोग सुगमता- 4 


।यष्द्‌ ब्रह्मसूत्र; गीता--वे येदान्त-दर्नकरे तीन ` | 
महासून मननात्सक ओर गीता निदिध्यास- 0 


पम युस्मतः जत्मजञानका निरूपण दोनेपरमी `. | 
जकः छ्य उनम जिन कर्तव्योका उपदे दिश गया. 


युन्दर सूप वणन हआ दै । इस लेखके ` 


दक्र मलामोत्ति अध्ययन कराकर आचार्यं अपने 










दक्षिणा रूपमे वाच्छित धन लाकर दौ, फिर उनकी आजा- त ` 
ले ग्दस्-आश्रममे प्रवेदरा करके संतानपरग्पराको चाट ख्खोः 
¬ उसक्रा उच्छेदन करना । ५. स्यसे कमी नही डिगना . 





चाद्ये । ६. धर्मस नदीं डिगना चाये । ७, छम कमं 
कभी नहीं चूकना चाहिये । ८. उन्नतिके साधनोते कमी न 


= 


` देवद्रव्यं समन्चनेबाे बनो । १५. जो-जो निदो कमं 






कप 


देना चादिये । २३. टना ( संकोच ) पूर्वक देना चाद्ये । | 


` २४. भये देना चाहिये ! २५. विवकपूवक देना चाय । ५ 2 
बाद यदि तमको कत्व्यकरा निर्णय करनैमे किसी 
 प्रकारकी राङ्का टो अथवा सदाचारके विषयमे को शङ्का ह 1 
२७, तो वहो जो-जो उत्तम व्रिचारवलि ब्राहमण हौ । २८. जी . 





` २९. इ 


४ 


कि परमदा देनेमे कुश हो; कमं आर सदाचास्मे पूणतया 
संलग्न हौ । २९. स्निग्ध स्वभावरवलि तथां एकमात्र धर्मे 
अभिलाषी हौ | ३०. वे जिच प्रकार उन कर्मा मौर आचरणा- 

















दयि । २२. तथा यदि किसी दोषे साञ्छित मनुप्योके साथ 











व्याप्त ज्यौ कमी, अरणि मे 


` उत्तम 
` देनेमे कुशल ही, कम शर सद्वारमें पूणतया संलग्न हं 

३५. रूलेपनवे रदित ओर धर्मक अमिव्यषी दौ । ३६. वे उनके 
साथ जेता वर्तव कस्ते ह | २७. ठम भी उनके साथ ववा 
 वूकना चाहिये । ९. वेदौके पद्ने ओर पानेन कमी भूक ही वर्तव करो । ३८. यद शाखी आज्ञा है । ३९. यदी शुर 
: नहीं करली चाहिये । १०. देवकायं जीर पितरुका्यैकी ओरल 
¦ कभी माद नही करना चदय । ११. ठम मातमे देवद्वि | 
` केरनेवछि बनो । १२. पिताक देवरूप समञ्चनेवाठे बनो । ` 
१३, आचार्यं देव-बद्धि रखनेवलि बनो । १४. अतिधिको ` 


 जरनोका रिप्योके प्रति उपदेद है । ४०. यह वेदौका रहस्य दै 


ह... 
। १६. उन्हीका द्द सेवन करना चाद्ये | १७. दूसरौका नदीं । ` 
१८. जो छोई भी तुमसे शरेष्ठ गुरुजन या ब्राह्मण आयं । १९. 
`. उनको ` व॒म्दं आसनं आदिक द्वारा सेवा कफे विश्राम देना 
 चादिे। २०. श्रदधपूर्वक दान देना च्व | २१. बिना 
 भद्धके नहीं देना चादिये । २२. आधिक  स्थित्िकरे अनुसार ् | 







वर्तव कर । ३१. वैसा दी उनम तुमको भी वर्ता करना ( र 


( र्चयिता--श्ीलक्ष्मीनारायणजी धर्मा द्रः) = ` 1 ८ 





वर्त॑व करनेमे सन्देह उन्न हो जाय तो भी । ३३. जी वह ` नः 
चिचारवले ब्राह्मण हो| ३४. जो कि परमश्च (: | र ५ 








४१, यह परम्परागतं द्वा है} ४२. इसी रकार पयो अनु्न 


करना चाहिये । ४३. निश्चय इसी प्रकार यह सनुष्नि 


करना चाहिये । 


दरस चष केस्याणक्रा विशेषाङ्क (उपनिषद्‌-अङ्कः रूपसे 


 प्रकारित हो रहा हैः यह वड़ा ही उत्तम ओर योग्य कार्य है | ( 
` जिक्ञाघ्ु पृरषोको चाहिये किं वे. उपनिघद्‌कै तत्को समन्न- ` ` | 
~ कर परस कल्याण प्रा्ष. कर 1 4 


प्रसा्नाश्यप्रतानेः स्थिस्वरनिकर- ` 
¦ न्थापिभिध्यौप्य लोच्ान्‌ 
भुक्सवा मोगल स्थविष्ठान्‌ पुनरपि धिषण्ये | 
द्ासितान्‌ कामजन्थान्‌ ॥ , 9 
पीत्वा सवान्‌ विदोषान्‌ स्वपिति सधुरभुः ध । 
| मायया भोजयन्नौ : 
परमग्धतमजं 1 
अहा: -यत्तच्तोऽसि॥. 
सजमपि जनियो्ग॑प्रपदैशर्बेयोगा- | 
` द्गति च गतिमता भरपदेकं दनेकम्‌ ६ ` 
विधिधविषथधर्मभराहि सुभ्वेक्षणानां 0 
प्रण्तमयविहन्त्‌ चदय यन्तन्नतोऽस्मि ॥# = ` 





मायास्ख्याठुरीयं 


शिच च्विक्तिष्टै, चैतन्य अन्य हयै 
आरः श्िद-तर ख-रूम्‌ श्वि 9 ध | त ५ । ५ ध ५३ 
सकर आर निष्क स्वरूपं म,» . 





च. निह्पाधिक व्विति भासित होती, ध ५ 









जगन्प्यत्र चिन्मय,  चितिमयं 


गत 


सवथ: स्तस्य ५ 


चितिका प्रकटित रूप, तन्य है, 1 
तन्यं का रूप अन्य है।. ८ 














स ६ भ 


उपनिषटुक्त ज्ञाने दी सची शान्ति, व मे प्राप्त पर्क 


( भ्रीमत्परमर्हसपरिनराजकाचाय श्रीमदरसाल्पुरवराधीश्वर अनन्तश्री खाज श्रपुरुपोन्तमनर संह मारतीजी महाण ) 
0 दस समय चारौ ओर अनेको राजनीतिक आर य्थिक वादोकरा एसा भयहर जख पैक. गया है जिसके कारणं 
(0 ४ लिन महान्‌ दादानिक वादोनि हमरे व्यक्तिगत शोर सामाजिक जीवनक चिन्तनयील एवं विचारी बनाकर आध्यस्मकि 
~  उष्टताकी सर प्रत्त कर स्वा थाः उनकी चर्चा ही वंद हौ गधी दै । दीक परिणामच्लस्य आन चा ओर रगेष | 
॥ ॥ सर्‌ हिंसा-प्रतिहिंसाका प्रबल प्रवाह बह रहा दै एवं समाजकी भयानक दुद्ध्या दमार्‌ सामने प्रतयक्च ही रही 
८ ब्य विक्ञानसे मनुष्यको सच्ची शान्ति कमी नदीं मिक सक्ती | उपनिप्रदुक आत्सवस्पके सम्यक ज्ञानसे ही 
५ 1 | मनुष्य श्ोक-मोहसे निन्त होकर शाश्वती रान्ति प्रास टता €। १ 4 (9 | 
` न्तरत्ति शोकमास्मविच्‌", च्वत्न को मोषः कः शोक एकत्वमनुपरययः', “जाता न्चिवं शान्तिमस्यन्ततेततिः क 
1 इत्यादि ` अनेके उपनिषद्‌-वावय्‌ तथा तदयुसार चछ्कन यान्तिकौ घ्रात कलनैवले महापुरुषेकि पथिच्र जीवनः ` 
1 उपनिषद्‌का अथं है--अध्यात्मविया | उपर" तथा “निः उपसगपुदंक सद्‌ धातुस क्षिप्‌ प्रत्यय जौडरपर (उपनिषद्‌ शब्द ब्द ५ 
निष्पन्न होता है । जिसके परिकीटनसे संसारकी कारणभूता अविद्याका नाथ द्यो जातां दैः गर्मवासादि दुःखे सर्वधा दुटकारः : ` 
॥ र पिर जाता है ओर परव्रह्मकी प्राप्धि ह्ये जातीं है उसीका नाम उपनिषद्‌ ह। ध . न 1 { ध 
1 हमे बड़ा संतोष है कि ब्रहुत ही उपयुक्त समयपर ॥कल्याग्रः का यह्‌ “उपनिषद्‌-ङ्कः प्रकादित दो रदादे) दषः ` 
हैः इस अङ्कके पठन तथा चिन्तनसे मारतीवोको अस्यधिक लम द्येगा । 1 4 
अन्तम हमारी अपने उपास्यदैवत श्रीराजरनेश्वरीः चन्द्रचूडः ठश्समी-दसिहके चरणारधिन्दोमे पदी प्रार्थना दैकरिः ` 
 _ भमुष्ुजनेकि उपनिषद्‌-चिन्तनमे आनेाठे समस्त विर्नौकरो दूर करके उन्दै अपने सच्चिदानन्द्‌-खरूपका साक्षात्कार कया ढे» ` ` 
र ५. जिससे ए्रथिवीपर सची शान्तिके साम्राच्यकरी छभ खापना दो । जयं सच्चिदानन्द भगवान्‌ 1 


~अ ` 


उपनिषद्‌ = ५ 

॥ ८ र्चयथिता--पुरोदित श्रीप्रतापनासायणजी ) 1 ॥ 1 1 ॥ 
ॐ निगुण दै या. सगुण रूप कया वरमास्धका। 4 1 ( ८ ध 

& क्या है कारण, सूम, स्थूल तन दस आत्माक्ता ॥ ^ ६ ॥ 
॥ क्या दखीखं है ख्लितः मोहिनी क्या साया है} ८ = ५ 

॥ किन व्स्योसे वनी इदे सवकी काया द्ै॥ 

1 पंयभूत है कौनसे, कथा, क्या इनका कामहै) 

४ सत्थ-सेतमानष्दका कहा अधर्‌ कया चाम द ॥६॥ ` 
‰  पेसेख्ते मूढ श्र सदरन्लतने ` चष्धे। व 

च  ग्रकरति पुरुष खम्वन्धः भेद वतलातरे कडि॥ छ (1 | ५ ~ 1 

वैदिक ब्रह्मज्ञान खनत असे वष्धे। _ क 

# ध ध मुकछिमगेको स्येग्छ, ` सघग्वसय दकस्ल वद ॥ 

५ सभी उपनिषद्‌ धन्य है, ठेसे कदी न जन्यदहै। ष 

दनक कत्त घ्य है, वक्ता श्रोता घस्य है॥२॥ क 
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(श्री १०८०८ श्री पूज्य स्वामीजी श्रीकरपात्रीजी महयसज ) 





`. प्रत्यक्‌ -चेतन्याभिन्न परद्यको प्राप्तं था व्यक्त कणने- 
 -  बारीः निःसन्धिवधनासिकाः चिजडग्रन्थिखरूपा अविद्रको | 

शिथिल करनेवाली अबरिचास्तिरमणीय नामलूपक्रियास्मक ` 
॥ यामय दिशप्रपञ्चको समूखन्पूख्न कृरफे जीवकं ्रहमात्मताको 
. मधित करनेवारी ह्यविद्या ही उपनिषद्‌ हं । उसके उघादक ` 
ध एवं व्यञ्ञक होनेसे ई्ा्रास्यः केनः कठ आदि मन्तर-वाद्यण 
अतएव ` 
मन्व एषं त्राहण उभयरूपं वेद्ीष, उपनिषद्‌ द ओर ` 







वेदरीषं भ्रन्थ भी. उपनिषत्पदयाच्यं होते ह । 











छिम्सा-करणापाटवादि दोसे ससंस्द अपास्तसमस्तपुंदोष्‌ 













शहद किसी मी अव 


 अक्रन्निमता सिद्ध 


तथाः असर्यमाणकर्नक रीनेसे अपोसूपेय वेदखस्पद्ीहै। 
4 वं साश्रदायिकरम्‌ जे° सूर ) अत्र ्रमागान्तरौसे 
अर्थोपकम्भपूर्वक विरचितत्व अथवा पूर्वानपू्वीनिखेध्ोचरि- ` 

-तत्वरूप पौरुषेयत्वं न होनैसे पुसधाथित श्रम-प्रमाद-चिप्र- | 


श्रामाण्य है । यच्यपि उपनिषदं वेदीं या देदतार द तथापि 
वेवेदसेभक्‌ नहीं दै । अतण वै मी परमेश्वरके निःासभूत 
| काट ` उपानप्कराङ साद्‌ ` 
स्षेय 


पर्त आ 


`  अध्ययनका अधिकारी होता 


गीता भा य्‌ ही. दोती। यथपि कदी जता हु के उपानप्रद . 
भगवान्‌ निःसर है जो कि सावधान-अैसावधानः खसः ` 
¦ साम प्रकट होते रहते दैः पस्तु गीता ` 
धद्मनाम मगवान्‌के सुखप्नसे प्रकट हुई दै । तत्रापि योगयुक्त ` 





वज्ञ परमेश्वरकी बुद्ध आर प्रयलका 


माण्य नही? किंतु वेदमृख्क दहोनेसे दही 


| जन्मना बरह्मणः, ` - 


परम सावधान भगवानके सुखपदमते गीताका ` परदुरमाव दैः ४ क 
इसख्यि गीताकी महिमा अधिक हे; तथापि भगवाच्का ` 
 निभ्ास होनेसे दी उपनिपदौकी, विरेषता है । स्वः ऋ, 
 सावधान-असावधान प्रसयेक अरखावास्ते श्वास प्रकट होतेह ˆ ` 
इसलिये ही उसमे बुद्धि ओर प्रयलकी नियपेक्षता ओर सहज ` 1 
ती हे । इसीष्यि पुरपाधित श्रमप्रमादादि | 
 दप्णोका असंस्पर होनेखे उपनिपरदोका स्वतप्रामाण्य सिद्ध 
होता हे । जीवकी कौन केः परमेश्वरे मी प्रय्न ओरबुद्धि- ` 
स का उपयोग उपनिषदके निर्माणे नहीं हुमा; वह ` _ 
` अज्न्रिम अपौर्परेय निःशासवत्‌ सहज ` प्रकटे होते है । 





पयोग उपनिषदोका 
अथं निणैय करनेमे ही होता है । अतएव उपनिपरदोके सहज 
` एवं अक्ृन्निम दोनेसे उनका सखतःप्रामाण्व 
| ` भरामाण्य उपनिषद्‌.मूख्क होनेसे दी 
 शङ्काकलङ्क . उपनिषदौका प्रस्यकरूयतन्यामिने परत्रह्ममे परम 


परतर गीताक्ा ` 
। मगवान्‌ श्रीकृष्ण | ४ ४ 
परमेश्वर ही है, तथापि तन्पुखविनिःखत गीताकरा ईशरोक्तत्वात्‌ ` 
| अन्यधा बरुद्ध- ` 
देवकी उक्तिको मी ईश्वयेक्तत्वात्‌ प्रमाणं मानना पडता; 
| ने वेदधिरुद्वत्वात्‌ उनकी उक्तिको प्रमाणनही 
माना । वेदसार होनेसे उपनिषदो सी कर्मः उपासनाणएवं ` 
1 ज्ञानका वर्णन दै । तत्सारभूत हेनेसे गीतम भीगयेदीतीनौ 
` करिष्यं वर्णित है । दः उपनिषद्‌? गीता--इन समीका अवान्तर ` 
` ताद्य क्म ओर उपासनमिं होते हए भी महातास्प्यं प्रकारश्च 
वा प्रतयकरचेतन्याभिन्न परात्पर प्ररह्यमे ही 
` क्षत्रि वेदय एवं अनादि अचिच्छिन उपनीत प्रिवर-पितामहादि-ः 
व॒ परमरामे उलन पव विधिवहुपनीत दी वेदो सौर उपनिषदौके 
५ । यह पूरवौत्तर-मीमांसमिं खष्ट 
`. दै । उपनिषदे कर्मका, दिव्यात प्रदञ्चन कियागयादै। 
` उपासना ओर विदोषतः ज्ञानका ही प्रतिपादनक्रियागयाहै। 
अतएव निव्यानिव्यवस्वुविवेकः दहायुत्रा्थं फलठ-मोग-कैराग्यः : ` 
` दान्तिः दान्ति, उपरतिः तितिक्षा, श्रद्धाः समाधान तथा तीन : 
 शक्नाके होनेपर ही उपनीत द्विजाति उपनिषदौके व्रिचारासक 
श्रवणकरा अधिकारी होता दे। जैसे आलोकादिसहकार्सिषछत ` 
संयुक्त निदो च्ुसे ही रूपका बोध होता है, अन्धा ` 
नही, भौर तादक्‌ चक्रुसे स्पका बोध अवद्यही होतादःहसी ` 
प्रकार साधनचद्टयसग्पन्न मधिकारीको दी उपक्रमोपसंदारादि ` 























9 द  -सहानिस्यजखेष्ठु स तेन 





र्यं प्रख्य होता दैः वही उपानपदुथं त्र्य 


क्रारण्‌ अहम्‌; भदक भा कारण महान्‌; महानूक्म भा कारभं 1 
सन्न या उस ही प्रतितरिम्बाप्मना प्रतीते दीता द वते ही जीवात्पा-परसात्माका ` 
{= अध्यस्त दयता दै । (तदैक्षत, “कोऽहम्‌? इ्यादिक ईक्षण जर + भी त 
1 . +र प्र [५। 
4 ५ पष्ट ही ध्प्मट नू मौर ८ 2 ह | ५ 2 प्रहास + त 1} {म्‌ ] र्‌ ५ ¦ ॥ ग्राप्मस्वह तत्‌ ५ 
५ सन्यतः दनं सवका साक्षी) भ्‌।सक्र) {मि पमान्‌ य्‌ दपरारप्दथ । ॥ ॥ पा धके 181 न। 11 रपामि पश्य्‌ 0: { उसी प्रकरर प्रतीत ए ठ 
रद्य ह | उस जखण्डयोधसवरूय भानकी अत्यन्त अवध्यता ही = होता हे नसे जपाकुमा देके सं तर सच्छ स्फर क लोहित 


` प्रतीत होता है । जिस प्रकार घट-मठ आदि उपाधि रहता 
दभ मी आकाश वस्तुतः सर्थथा सङ्ग ही रहता दैः तद्ग 





षड्विध लिङ्गाद्रार बह्म तात्य-निर्घारगरूपउपनिषत्‌-श््रणते 
इ १ बरह्मका साक्षात्कार होता हैः अन्य किसी साधनसे नदीं! 
पूवाक्त कारगक्रखपरसहित  उपनिवत्‌-श्रवरगते अवश्य दी ` 
`. ब्रहमसाक्षात्कार होता है। जैसे दमगानश़ी सभि यौर गाहत्य ` 
1 ` अभिमे पवित्रता-अपवित्रताक्ा महान्‌. अनार होतादैः वैसे दी 
ह~ मनमानी रेडियो खनकर या जलवार आदि पद्कर्‌ उन्न जान 
ओर व्ह्मचधवत गुर्शश्रषादि याल्लक्त निथमोकि साथ ` 
उत्पन्ने कानमे पवित्रता-अपवित्रताः निर्वीयता-वीर्यवत्तरतां : . 
दरसीटिषे सदान्वार घखधर्म- 
निष्ठाः तपस्याः उपा्तनाः वद्यच्य, गुरु-युश्रूपादि नियमि _ 
साथ अधिकारीको ही उपरनिष्रदौका विचार कमदायक्र होता 
हः अन्यथा नहीं । अनधिकारीको तो हानि भीय सकती 
। अज्ञ अधनुदधको उपनिषदीकरे महावाक्यौका उपदेश ` 
अनथक्रारक होता 


आदिक पदान्‌ अन्तर रहता 


` अन्नस्यास्पप्रवुद्धसयं सवं बह्येति यो वदेत्‌ 
चिचियोजञितः # 


% उपनिषदके महातापर्यकराव्रिषय मद्य्य अग्राह्य अलक्षण र, | 
` -भच्िन्त्य रव्प्रपदेश्य परसात्पर दुद्र प्रह ही 
-अनिर्घाच्य 


विभिन्न खल्योमे उसी बहदाका प्रतिपादन कियाद । गर एवं 


{29 


धयं देवे पय भक्तिः शश्रद्धाभकिशचयोगादवेदि 
जिससे अनन्तक टिव्रह्माण्डास्मक्‌ विश्वकरी उत्पत्ति; सिति 


भ 


ज्यत ह} अव्यक्तं उपागव्रहव ब्रह्मत 


सद्रूपताः सद्रूप उसी तद्यक्री अवेचत्वे सति अपरोक्षतादी 


चिद्रूपा ओर सचिद्रूध उसी परमात्मतच्चकी स्पशव 


4 `  # उपनिषदका तात्पयं # 
विवजितता दी आनन्दरूपता रः 


` निस्वधिः निःसीम) आनन्द दीः 


दी अहमर्थः दक्षः अन्यक्त आदि भासितं होते द। 


पतु प्र्यकूकरौ अपरोक्नता स्वनिखेश्चं खतः द } व्यत्साक्षाद्‌- ` 
` परोक्षादरह्मः स्व॑कारण सर्वाधिष्ठनस्वल्य प्रत्यकचेतन्याभिन्न . ` 
परव्रह्मसे भित्र सम्पूणं नगत्‌ उसी प्रकार भिथ्याडै,जेतेरन्नुतरे ` 
कलित सादि रष्लसे भिन होकर स्वेथा मिथ्या । चैते 
। वही अचिन्त्यं ` 
टीलाराक्तिके योगसे अनन्तकल्याणयुणगण- 
निलयः सगुण एं सौन्दर्य -माघर्य-सौस्-सोगन्ध्य-दुधाजल- 
निधिः अनन्तकरोरिकन्दप-द्पदमनपरीभान्‌ साकार भी होता 
द । सदादिवः श्रीमन्नारायण, श्रीरोमचन्द्रः श्रीकृष्णः उमा, 
रमा, सीता, राधा आदि अनेक रूप उसी पर्दे दै । इसी- 

किये उपनिपद्धनिर्णायक्र. तरद्यसूच्द्ासय विमननं आचा्यनिं ` 


कुण्डलदिरूपेणः जल दी तरङ्गादिरूपेण प्रतीत होते हैः वैरे  ;. 
ही मगान्‌ मी प्प्चल्येण अतीत दहते 1 मरम्मवाद्‌, `. 
परिगासवाद्‌ भी तचनिश्वयकरे च्वि किसी कक्षामे मान्यते ` 


 जगदाकरेण परस्मिसपाना 


 अन्यथामाधापन्न हने विवर्ताधि 
एकी तथा द्धा; ध्यान; पराभक्तिकी तचसाक्षाच्कास्ये अत्यन्त 


ध से चित्तचाञ्चव्यके कारण मौ उसे मिथ्या दैतपरतिमाघः ` 
` ` वयक्तां हती ३। 


होता दै। बस्तः का्य॑कारगातीत निवयनिरसनिखिल्प्रपञ्च- 
विभ्रमः अजः अनि 
` चिदूघन आनन्दघन ब्रह्म ही सव कुछ द । जसे व्रिम्बप्रति- = 
 बिभ्वका भेद प्रतीत होते द्ुए मी वास्तवमे बह मेद्‌ मि्या 


। आकारक्रा 6 
है । परिम्बते अतिरिक्त प्रसिविस्व कोई वस्तु नहीं दै । विखही 


















टश अमध्रवुजन्‌ . सत्‌ 


अत्यन्तावाध्यता दी उसक्री सख्तता एं सस्यता है । अनिः | 
चन्द्र, चिदुत्‌ सूंसे भी सूम अन्तरङ्ग मफास् चक्षुरादि इन्दिर्यो ` 
ह एवं उनधे मी सृषम सनः बुद्धि प्यवं अहमर्थ है पर उन 
सवका प्रकाराक्र सचसे सृष्ष मान स्ानघरूप जआात्माहै | जेक्े ` 
दपंणभानके अनन्तर तत्ख प्रतिविम्वर भासित हेता है अथवा ` ` 


` सौरादि आरोक मानके अनन्तर नीप आदि सूप भक्षित ` 


रोते है वेसे दी छद मानघरूप प्रत्यग्‌ बह्य-मानकरे अनन्तर ` 



















घरादिकी अपरोक्वता मनश्चशरु-आलेकादिषपिश्च है; 9 


तिका दी घट-दारावादिर्पेणः सुवणं दी कटकममुकुट- ` ` 


दैः परल क्षपितकस्मष विद्वान्‌ तो धिक्तं दी समन्लताहै 
मायाक। अधिष्रनयूत ब्रह्य ही . ` 
मेदस मायक्रे कारण दौ अताशिक अतप्व अषमसचाक्र 
कदलता दे | स्यान्तर- `. . 









| वर्तः परमास्मा हयी उपाधिके दाख व्क 









` उपाधिरयं रहता हुमा मी आत्मा उपाधि्यके तत्तद्ुणौ भर 


` दुषगेते भूषित ओर दूषित नहीं. हेता । उलत्तिविपरीत- ` 
| कमेण सम्पू प्रपञ्चो सधिष्नखरूप पत्यम्‌ वरहे ल्य कर्‌ | तप-दा नादि अग ततया यवौ 
देने बरहा ही अवदि ख जता दैः अथवा वायुपटक्षित सदाचार आदिका.प 
`“ बाहन्दरियोको मने, मनो ज्ानास्मा अहमर्थः उवते अस्मिता- `पञ्चाशचि-धिद्या, ` 
`. मातरम, उसे यान्तशयद् चिदूधनये प्रतिसंयत केर सेर फिर  -उपासना्क्ना प्रतिपा 
^: ही किया गयाःहै। 
` त्छसाक्षात्छर 
। ` जाग्रत्‌-स्वशा 
इसी वस्तुखितिको एकमैवके "एवः से दद्‌ किया गया है} 
` इसीको "नेह नानासि किञ्चन, "नाच काचन भिदा? के किमः 


1 ८ युद्ध ञं दतीय ब्रह्य ह स्फर स ता प | | 
` यच्छेद्राबनलसी धातः तचच्छेञ्तान ` जामनि। 
१ । स्ता न्रास्पम अशनिं तन २८९९ {ग्द {र्ब्राम्‌ ॥ 



























| ( | | । ध ( कै तुभ उष्‌ नेप्रदशधम्रोष एं तन्निष्ठं अत्यन्तं द्‌ लम्‌ । 





इणो जौर दृष वह छि नदीं होता, उसी प्रकार -देदादि ` 


एवं "काचन ते स्पष्टक्रिया गया है} अचिन्त्यानिरवध्यि मायके 
` कारण. सकट वाञ्मसव्ययदेदामक्‌ प्रत्यक चिति ही सकट. ` 
सनावचनप्रपञातिगता ह | यदी उपनिषदयैका सार दै} फिर 


भी पूणरूपेण वणाश्रप्रानुसारीः धर्मानुष्ठानं एवं परा भगवन्दक्ति-  ऊस्यन्तं 


रस मरह 1 
६. पाण्डेय पर श्रीरामनायायगणदतमी शाखी (यमः ) ५ 6 ¢ 1 ; ४ ध ष | 
५ कोद शमदमे नियमम्‌ निरव कोड - ॐ. - 
(1 ध प जप-तप वत-उपकवासनाभे स्व ह| | ध ५ ५ । ( (० 
¦ श जासन विदे पदमासन लगापरे दृद 9 
4 कदं श्वास-वायुकी ही शासनम रतदहै॥ भ 
`. शेके यज्ञ-यागमे प्रवृत्त सानुयाम को | ~ & 

0 ख्यगके निवासी ही वासनमे सतह! 2 

त ॥ कोई शाब्द. को अश्रवं दहा क्रं 1 ४६ 
हम रस-वह्यकी उप्रासनामे रत है 
बतद्धा स्टी है सित्य-मु वेदवानी जिसे 
देखो नल्रागीने उत्टरसख्पै 
सकाम, चि प्रकटः सका-भावं 
:: प्याती जिसे धणयसुयाकारसराधादै॥ ` श्रू | 
चिता बहीः नाचतानिकुबीच अ... 1 


पृदप्र्‌ 
मश्यानरःदिदयाः- दृह 


पं विक्चेप दोनों 
कथिनः 
तददन्‌. आद्र्द्ध 


पर्त 
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तमेवमात्मानं ब्राह्मणा यज्ञेन दानिन तपसानादाङेन = 
विविदिषन्ति । ८ 
यादि व्नौंदरारा वेदनेच्छा या हष्यमाणवेद्नमै यज्ञ ` 
्रह्यच्ैः सहुपास्ना  . | 
म समर्धनभिल्तादै। | 
दाः आदि अनेक ॥ 
भी व्रह्मनाक्षात्कारसी सु्रिधाके दिये ५ 1. 
डती दहं.। सुपति निद्रा एवे व ५.1 
| तव निश्चल अनिद्र | 
= म्रबुदध्‌ अविक्षिप्त चित्तपरर प्रतयग्बहयका सक्षाकार होता | 
 यलातिक्ठायसाघ्य निचिक्प समाधान अथवा सुपुति-पनोधःः | 
सन्धिः वृ्तिघन्धि तश्रा दण्डायमान दी्धरनिशविवदृत्तिपर | 
` युक्ति ब्रह्मनुमव करिया जा सकता है | फिर मी उपनिप्रन्माना- 
 पनोयं ब्ह्म्रय बह्मविषयकं सूलक्ञानके नायाथं उप॑निपद्विवार ` 
। परम्परसचे जे विधिवत्‌ उपनीत नही 
या उपनयनकैः सधिकारी नहीं है, उन्दं गीताः वादि मागवतः , ` 
पणुपुराणादिके ध्रवगद्वारं भी तखबोध प्राप्त हो सकत है! - 
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`: वैद चब्दका अर्थं ज्ञान दहै । वेद-पुमपके | दरोभागक्रो 


-उपनिप्द्‌ कते है| उप ( व्वदधानरहित ) नि (सम्पूर्णं) ५ 
1. ध शद्‌ (ज्ञान) दी उसके अवयवा दै] अर्थात्‌ वह सर्वोत्तम 
`: ज्ञान जो क्ेयसे अभिन्न एवं देः कारः वस्छके परिच्छेदते | 
| रदित परिपूर्ण व्रह्म हैः (उपनिषद्‌ पदका अभिप्रेत अर्थं 
| ~ है । इसटिपि जवतक लानके खरूपका ठीक-टीक विचार न 


कर लिया जायगा तवतक उप्रनिपद्‌ क्याहैः यह वातं सष्ठ | न 
| ^ 


| `. ` नहीं सकेगी । 
`. : पह कात--ज्ञान स्वतःप्रमाण 
हीं | इका अभिप्राय यह है क्रि किसी मी पदाथका यथाथ 





` निश्चय करमर ज्ञान दी सन्तिमि निर्णायक ह्ेगा। सम्पूण ` 
`:  च्यवदार अधने ज्ञानक आधारपर ही चक्ताहै। कसी भी 
` विषये होने एं न होनेकां निणय करनेमे ज्ञान ही अन्तिम | 
© कारणरहोमा | उदाहरणाय विषयक सता दन्य दनदिवो ५ भम अधना अनुमन्य सिद नदी हा सता. ` | 

| वह्‌ प्रमाण या अनुभवभीतो सनस्पद्ी देगा | अभिप्रायं | 
| सके कारण: | 
 - ज्ञानको पमाणित कससेके स्थि क्या ज्ञानसे मित्र पदार्थकी ` के रूपमे अज्ञानकी अथवा श्ानान्तस्की कद्पनां ा | गतान 

| ` असंगतदै। इलि ज्ञान घकरा् है । ~ 






(0 ५ ८ अवरयत्‌ गी १ कदाधर नहीं । 


५ 


८ प्रनतः . प्राणं एर्व प्रमेय क्रीं नरिप री लानत द्रा च| 
यह्‌ सोचने काते दं यर ज्ञान्‌ भूः 


तेकर दष ननिुटीके देः तब हम मानो यह स्वीकार कर्ते ह वि काठ्की धाराम... | 

 ज्ञानका उदय्‌ एं विच्य हुभा करता है अर्थात्‌ कन क्षणिक ` .: || 
| परंतु यह क्षण ही क्या जिसकी पथक्ताका अरेप ` ` 
नपर करिया जाता द| प्रभ यहद छि काठ सावयव है. 1 

अथवा निरवयवं १ यदि निस्वयव है तो उस मूत-मविष्य ` 

` एवं कल-काष्टा आदिक भेद दी सम्म नहीं है वह ब्रह्न 

ही दे। यदि सावयव दतो ज्ञान उसके भिन्न-भिन्न अवय्वौका ` 

प्रक्रादाकं सात्र देगा आर्‌ परक्रादयगत सेद्‌ परकासकपर आसेपित - 

` मदींकरिया जा सकेगा | जेते पटपय्छकि मिच्नमिच्र हेने-ः ` ` 

ले प्रकाम भेद-कद्पनाका 

मी स्थाणु ज्ञानको पुरुप-कन नदीं वना सकता । . मान्यता | कोई पर्ष नही &, पेते ही कल-का आदिल्प क्के 

| ` अवयवि मेद हौनेपर भी उनके प्रकाशकं ज्ञान येद्‌. 
` कद्यनाका अवसर नहीं है । सची बात तो यह हैक काठ | 


 . ` अकरारित दती दै । इसय्यि ज्ञानकी सिद्धिके च्वि उनकी 
कोशा नदींडै। ये मी 
` आव ओर अमावका प्रकरः ज्ञान दी 
 -क्ञान दैशौर्‌ नर 


(ऋ 


५५ द| प्रमाणोके दारा लानक सिद्धि 





( १ यह्‌ (के सानक्रा प्रामाण्य सखतः दैः परतः नदी | 
 . दसस कत--ज्ञान खयंप्रका 


 कतकि अधीन होती दै। वहं अपनी मानी हु वस्तुको गणे 


॥ मानेः सय॑ मनिः बादमं पेरफार्‌ कर दे या बिल्छुक दी छोड़ ` 





 परतःप्रमाण 


^ -की मनसे, मनकी बुद्धिस ओर बुद्धिकरी ज्ञनखसरूपं आतमापे ` 
 - निध्ित दती दै। अक्ञानका अनुमषभी क्ञनही दैः परंतु ` 


वेरदैतवमभी 
तव भी कनद) ज्ञानके विना उन ` 
` अनुमवदही कौन करगा । चिपुटीमै खनका अन्वयदहैओर ` ` 
ज्ञान त्रिपुटीसे व्यतिरिक्त है । दृसदे ज्ञानकी सत्ता सखण्ड | 

> होती । शान्सेदीः 
`  . समस्त यमाणः प्रमेय भादि व्यवहार सिद्ध होते द । तात्य 


। यह्‌ कता) कर्ण) । | पुर्‌ वीं उनको प्रप्त 


` क्रिया एं फलके यधीन नदीं टै । क्वा करोड प्रय करके 


~. मेदकी कल्यना ददी निभ ३} कर्मना कर कि क्या कभी 
1 कारुका अमाव थाया कालका अमाव होगा; जिस काठ 


अपोरुषेयताका अमिप्राय 
८ | ५ 4 ( उेखक स्वाम जी श्रीगखण्डानन्द्रनौ सरस्वती महाराज ) 


(9 ध 





ह चह ता कती युते €3 {जसक्र] वृहू स्वय गदतः छ ओर 


क । स 


बाद खतः मान लेता है | ये मान्यता प्रयेक क्तकः 
स्पदायकीः जातिकी ओर राष्ूकी अट्ग-जख्ग हो सकती. _ 
ओर होती दै पर्व ज्ञन सवक्राएक होता) स्थाणुके ` ` 
भिन्न-मिन्न मनुष्य चोरः सिषाद्दी अथवा. मृतके सूपे मान । र 
4 हं | परस्तु ज्ञान सव्रक्रा एकर दही होगा करि यहं खाणु | ॥ ध 
ं हये सक्ता क्योकि किसी ` 
मी पुरुप्के द्वार अथवा पुरुषविशेषद्यारा ज्ञानका निमा ` 
अथवा स्वना नदीं रोती । यरछतक कि ईश्वर भी ज्ञानका , 
कतां नहीं होता । वद तो स्यं ज्ञानखरूपदै । यदि ईश्वर . 
ज्ञानकां कता हेः तो ज्ञानरूप कर्मकरे पूं ईश्वरम ज्ञानका ` 
` अमाव खीकार करना पडेगा । परंतु ज्ञानका अभावक्रिसी र ५ 


= 


पुरप्र-मेदसे ज्ञानम मे 


दे रि ल्लान साधन-साध्य नहीं दैः सिद्ध 


~. व 4 
वसथ 


तीखी बात~-क्ञान कालपरिच्छिन नहीं दै । ज्वहम . 


ओर यह ज्ञान मविष्य : , 


















ओर काक्र अभावकी कद्पनाक्ो निचत कर देगा । जमाव- 
` रहित वस्त॒ निरंश दोती ह । गुणन अथवा विभाजन केवल 
शोर वस्तु सये सकता दै, निरये 
. रहित 









 क्ञान काल्परिच्छिन्न महीं दै। 0 
` चौथी वात--शानमे देश-परिच्छेद मी नहीं दै! 
























की कत्पना हो रही हैः सो भी संवित्ते मित्र नदीं है! 


करना स्यायोचित 


दलः रहा 


` खसनदेखकी खवाई-यौडारई | सयंग्रकादा कानके दारा प्रफदित 


 देर.पर्िछदपे रहित ६ । 


` नी हैः सवते पटे तो यद्‌ चिच करनैयोष्व दं । 


` देरा-काटपरिच्छेदके आशित दया नहीं १ जवमी द 













आश्रये प्रतीत होनेवले विषय अकलिपित केसे र हो सकते दै ! 





५ ह इम काठके अमावकी कल्यना कर्ये; वह मी करल दी होमं 

॥ कृ १ यदि ये सन्मात्रदही 3 
 च्याञाधारदैः फिर तो दन्द चिकाठाबाध्य सत्तसिमिश्न | | 
स्म्ञ्ञादीन 1 
तो इन्दं निवान्त असत्‌ कहने वरया अप्रति है सत्‌ ओर ` 
` असत्‌; भाव सौर उंमावका मिश्रण तो कभीदोदी नदी 
सकेता | अव य कल्यना कर किये भिच्न-मिन्न विषय सत्ताकेः 
विशेव-विशेष सूप है; पर्व यह वात मी निरधारहे। त्रिनाः ` 
` देश-काट्का मेद सिद्ध हए सत्तम भेद सिद्ध करनेकी कोद ` 
` युक्ति नहीं हे | सवाक परिणाम स्वीकार करनैपर भी परिणामः , ` 
` की परविद्या; उत्तरावश्याः क्रम आदि अपेक्षित हेगि । इर 


हीं । दसल्यि अमाव- ` 
५ ट्म कलस-काष्ठदिरूप ` अदरययकैे -आधारयर्‌ मूत. 
मदिष्यकी कलना करना निम्तौर है | तव ये जो सूत-भविष्यं | 

 माटूम पड़ते दैवे दैवया १ संविन्मात्रं | कोर्ट मी संधिः 
भ्मात्र वस्र संवित्को परिच्छिन्न नदीं वना सकती । इसच्यि ` 


जञानम काल्परिच्छेदका निधे करते समय यह बात खष्ट 
होचुकीहे करि यहजो धारा अथवा करमकी संवित्‌ हैः यद ` 
 काठनिष्ठ नहीं हैः संबिन्मात्र ही है। जसे श्वे पचास. 
` वधं काठके अवयव नही दैः संविद्रूष ही दै उनम भूतकी 
` स्मरतिः भविष्यत्‌कीः कपना ओर ज्ञानक दवितीयत्व-सद्ितीयसख- दूसरे 
की प्रतीति संविन्मात्र दीदः वेते दी यह जे दे््य-विस्तार- 


व ` वाद्‌ क्षणिकविज्ञानवाद अथवा सर्वोच्छेदबादका प्रसङ्ग दोगा + 4 
यदि यहः कल्पना करं कर सत्ताका एक अंश तो धिर दहै ओर 


स्प परिणत हो रही है तो यह अंामेदकी कल्पना सर्वया, 
 उपदहासास्पद्‌ होगी ज वस्त॒ एक अंशं विदीर्ण हो र्दी ह, 
वह दूसरे अमे नित्य नहीं हो सकती । अंदामेद्‌ तो असिद्ध ~“: 


पूष पश्चिमः उत्तर आदिक रूप प्रतीयमान देशमेद 
है दी । इसल्थियि सत्तं विरोष मी उपपन नहीं होता । विप्रथौ- . | 


 : . देशनिष्ठ ई अथवा प्रथ्वीः सूरय ध्रुव आदि अरहनक्षचरनिष्ठ है १ ` 

` अह स्पष्ट दं करि इस भेद-कट्पनाक्रा कारण प्वादि अहनक्षत्र 
` दैः देश नहीं | तव क्या अन्यगतं भेदका अन्यपर्‌ आरोपितः कसी भी प्रकार संगत नही 
| प्रस्य दी सिद्ध है जिनका खयं अपने अधिष्ठानम हीः ` 


१. कदापि नहीं । काठके समान ही ~ 
अत्यन्ताभाव दै; ज्ञानक विना जिनकी कल्पनाद्दी नही 


कही भी देखका यभाव नदीं है । जिस देर देके जभाव- 
` की कपना की नायगीः दह भी देख दी दोगा { अभावरदित ` 
र्ध, पश्चिम सादिःएपं दैव्य-वि्लतार अदिकी . ` 
कदपना वस्निष्ठ नही, संविन्मात्र हैः ठीक वसी दी जसी | जौपाधिकः दी है| देका आर बस्मेदका तिप जनि 
र ` . प॒र ज्ञानसे प्रथक्‌ सेवी 
देशभेद शनक भेदकं महीं दौ सकता } इसट्यि शन 
1. सथः लीक दोनो इ 

` पोच वाद--दिपयपरिच्छेद्‌ मी जनका परिच्छेदक ` 1 
१, भ लानत श्रुचं ।ल द द सदी वनु जसि द्व 
वरिपय पकाितं दोगाः. दपनेकी किरी-न-किदी काठ ओर 
चिद्धि सदा षह सकती | यह्‌ यी भिन्न-मिम विषयं सर 
निना विपयकी प्रतीति दी नहीं सकी । टीकर दसी बरकरार समष्टि 
 न्िषयमेदके चिना देश ओर काल्की भी प्रतीति नहीं 
 खकती । जब देशा सीर कारके मेद्‌ ही कल्पित द, त्र उनके ` 

दुसरी यह कि ज्ञेयं विषयक बहिदैशम माननेपर उसके सथ 


देम दी मरकरादित वरेगा। देथ ओर कार्भदकी कलयनावि ` 


मरं ह अथय ज्ञानके अन्तदशम पहली बाघ तो यहद फि । | ४ { 


महान्तं विथुमात्मानं मत्वा घौसे न शोचति # ` ५ । ^ 8 


ये प्रथक्‌ धरथक्‌ प्रतीयमान धिषव सन्मव्रही दैयाओर | 
ती इनम भेदकी कसपनाका | 


जा सक्ता} ओर्‌ यदि ये सन्मते भिञ्न 





रे अंशम वह विषर्योका आरम्भ कर रही है यां उनके. । ; 


पत्ति सते, असतसे, सदसतूते अथवा उनसे भिन्से ` 
। जिनकी उद्पत्तिः खितिओरः ` 





सकती; एसे वरि्येक द्वारा मी चान परिच्छिन नहीं हो सक्ता ` 
552! श्त--ल्ानम श्नुव्य सर संयवयक्ा भद भी 


पश्चिति पनै-खप ही कट जाती 
| शेयके तिना काठके व्यवहारी शिद्धि नीद सक्ती 
न दोनद्णः दम्‌ थ 
विष. 

ननुभूवषेनेके | 
करण वह केवल कना दोगी । यनम विना प्दर्थक्री | 
१ नकी +: 4 
स्पे प्रथ्‌ ग्रतीत होती दै वह्‌ रा तानवे बहिर्देश्ल- 1 


व 








कर , 
न 


बहिर ौर अन्तर्दशकी कल्पनां नितान्तं असंगत है 





































 अपौर्षेयताका अभिपायं 








ध जञ कानवा कोद सम्बन्ध नदीं दो सक्ता! यदि उन्तरदैशमेही बाधित हेती है। यह निषे्य-निव्तकर भूक्णी कल्पना 
| मनि तो ज्ञानके साथ व्यापक-व्याप्य-माय सम्बन्ध खीकार सपिचार दशाम ही है । श्ानटष्िसे ककल भेदं सर्वथा ` 
` केरनाय्देगा | यह सस्बन्धभी ज्ञानको विषयका उपादान दीञशिद्धहै। ` `: 1 
कारण साने बिना सम्भ नहीं) तव क्या ज्ञान परिणामको आटवी बात-क्ञानये यथार्थ-मयधा्थं अर परश्च 
` शर्त होकर परिषयका सूप ग्रहण करता दै१.ेसी  अपरोक्चका मेद भी नदीं दै | व्यवहारमे ज जञानम यथाथ ` 
स, ६. ` भ्रिणामकरी एक धाय अथवा क्रम छखीकार करना पडेगा । यह आदि मेद्‌ किये. नाते हैः यदि वासवयै विचार करे देखे 
` ` बात तभी खीकार कौ जां सकती दैः जव काठक क्षणिकताका ` तो कित विपयगतमेद्‌ दौ ज्ञातप आरोपितं हेते है. 
आरोप उसके प्रकारक कानपर किया जाय; परं अध्यसतके खनका हाथी चटा है| परु भम दाधीका देखना चा 
 अ्णनदोप अधिष्ठानका सश मी नदीं कर सकते । आदिरदितः नदीं है । ध्दाी नहीं थाः हमारी जाग्रसकाखीन स्मृतिका यही ` 
` अन्तरहित ज्ञानमें विषयुकी उपस्ित्िकं दि एक क्षण अथवा _ सख्य है} हाथी देखा दी नदीं थाः यह नहीं । दाथीकी असत्ता ` 
 मिन्न-मिनक्षणदें दी नदीं । यदमी एक ्रश्चदहैकरि विषय कानी यसंत्ताकी प्रयोजक नहीं हो सकती । अविचार ददाम ` 
0 4 । (८ ( ५ सम्पूणं ज्ञानम है अथवा ज्ञानक्रे एक अंगम । ज्ञानम असता, हाथीकी अयशाधताका आयेप ज्ञानपर कर द्विया जता ह ॥ 
कर्णता आदितो करित द | फिर यदि ज्ञानका परिणाम माने इसी प्रकार जानकी परोक्षता मी विचारणीय है। परोक्ष- ¢ 
` ` भीतो क्या उसका कोई आकार दहै जो दधसे दहीके समान अपरोक्षका मेद्‌ घटादि पदाधेमिं येता हैया उनके ज्ञानम. 
 ङपान्तरित होगा ओर्‌ क्या वह्‌ रूपान्तर भी ज्ञनखरूप नहीं क्या ज्ञान मी कभी अपनेसे दुर्‌ होता दहे) यदि रेषा मानक. 
होगा! ेसी सतिम प्रथमरूप द्वितीयरूपरका मेद विचारदीनौ- शयृथ्वीपर घट है जौर अन्तःकरण ज्ञानः तवर भी तोषट- 
4 कै द्वारा कलित एवं कवर विवर्तमाच होगा । शेय विषयका लान अपने अन्तःकरणमे द्यी रहा । उसकी परोक्षता क्श ४ 
~ : निराकरण हयो जानेपर जञवरूखकी ` कद्पनाका कोद कारण दी हुई । घयगत परोक्षताकरा ही आरोप जानपर हुमा । हके ` ` 
 नहींहे। 1 ` ` ` कोरी बात दै | आश्रयत्व विषयल्ल आदि. विभागे रिक ` ` 
सातवी बात--शान देठप्त्यत्मक नदीं है । जानकी अद्वितीय चित्लसूप ज्ञानम अयथाथता ओर परोश्चताकी कथा. _ 
उत्ति श्वीकार करनेपर उसके प्रागमावकी अर्थात्‌ उसकी का कोई प्रसंग ही नर्द ~ 
` उत्पत्ति पदलेकी सिति बतानी पड़ी । परंतु जञानके धिना न्वी वात-लान सर्वया अवध्य दै । जनका को्ईभमी 
` उसकी भी शिति नदीं ब्रतद्ययी जा सक्रती | अभिप्राय यहद प्रतियोगी या विसेषी नहीं दै । खयं अज्ञान मीज्ञानके द्वारा ` 
` कं जनका जन्म नहीं होता । अन्तःकरणकी छद सिति अथवा दी प्रकाशित होता दै) न्नै अल्लः यह्‌ माब मीएक = 
४ ^ | नि्धिषमता गी सान 1 जनना, नह & ` विच रक जननी द ध प्रकारका ज्ञान दीरै। ज्ञाने यह प्रकस्मेद भी व्िवारन 1 
` धिचारफे द्रा दस्यास्यकर ज्ञान परिपुष्ट होता दै ओर दद्‌ होनेपर करमेसे जान पड़ता दै । कदनेका ताप्रथं य सन्धिहीन .. ` 
॥ बह अनिनका नद; सनज्ञन-भ्राान्तका नवते हता ६। . हमेके कारम ज्ञन ओर अज्ञाना मेद फद्ित दै} इसलिये { 
` श्रिया र्थे अनुसार यद वृत्याह्मक, छान मी दूसरे क्षमे  अक्ञान जाना वाथ नहीं कर सकता । जनके बाधकी कलयनाः ` 
५ , ` नहीं स्दता दै । यद क्षणसदहित तति ओर अपने व्यक्तित्वको कृरमेषर्‌ यहं गर्न रोता है रि जनका वाध तत होगाया ` 
४ ४, + भरी बाधित कर्‌ दवा दै । जव यह ख्यं बाधित होता दैत स्तः वह सवक्षिक होगा अथवा निप्वाधिक | यज्ञात यर 
` को अपना कायं या पट छोडकर वाधित हो जर बह चानः अवाश्चि होनेषर्‌ ज्ञनका वाध दनि करं प्रमाण नहीं है! 
५ | बृत्तिकी निचृ्तिके अनन्तर रैः तव तो नादीरह्य। ज्ञात यौर ससश्चिक स्वीकार करनैपर नकी सत्ता--जान- 
| इषल्िदेठुता जौर्‌ पल्ताकी कस्यना ही भिय्ती दै । दैव आर खर्प सत्‌, जश्चुण्ण एवं अखण्ड सिद्ध हो जता दै । (0 














^. ^ 


 कलतोकुछददी नर्दः जिनकी नवे निदतति दती दो | यज्ञन दंसर्वः बात-कञनका खरूप जनिर्दचनीय दै । ज इम ` 
(1 घटके उपादानकारण भृत्तिकाके समान जगत्‌करा उपादान ` किसी पदार्थकरा निर्वचन करे कगते है तव उसमे दद्यताः 
4 : ॥ ॥ महीं दै । वह तो जगतूकी व्यवस्थाकी. सिद्धिके लिथि कस्पित ` अन्यता आदिका आरोप अवध्य करते है । कोई भी नर्व॑चनाईं 
‰. - ह| अज्ञान दै--यह कर्पना भी ज्ञानका विवतं दी हे | इसय्यि ५ वस्तु इदन्तासे आक्रान्त ही होगी । इसलिये मन-वाणीकां विषय्‌ 


नी शनदततिसे अज्ञानका ध्वंस नहीं होता, । रसयुत कल्पना दी भी मव्य होगी | रेखी स्थिति विषयःविषयिभाव 















म 














न २. 


हम काठके अभावकी कर्पना करेगे, वह भी काठ ही होगा 

` ` ¦ ओर कारेः अमादकी करपनावं 
` : रहित वस्तु 
` संया वस्तुमे हयेकता दैः 
~: रहित खाव्ं कलस-का्रदिरूप अवयवः 
 भविष्य्ी कलना करनी निः्सौर दै | ठव 
। र श्रादूस पडते. ६४ | ह्‌, वया £ सरि भप्त 


(प ॥॥ 







नच: 





शान काल्परिच्छिन्न नहींहै। 


















की गरतीति संचिन्माच हीह वैसे ही यहं जो दै्यै-विस्तार 
: की करना होस्दीदैः सौ भी संवितसे भिन्न नही है। 


` पर्व, पश्चिमः गादिके शूप प्रतीयमान 


५ ८ 
 . ` करना स्यायोकित है १ कदापि नदीं | काख्के समान 
~ ` कहीं भी देशका ञभाव नहीं है| जिस ददाम 





धि 


५ ( दश महू -£ } त; पाश्मरय दिप ६ दे { [स्वार 
`. केत्यना वस्छनिषठ नहः संदिन्मातचर है रीक्र वसी 


`  छयदे्की दवाचौडाई। 


:  देद्यभेद्‌ ज्ञानक भेदक नह 








9 
4 





1. सकता 
















(वि) 






सकती | जच देद्य 
आश्रये प्रतीत होनेवे विषय अकष्यिते कैसे हो सकते रै 









मच कर देगा | अमाव- 
रंश होती है | गुणन अथवा विभाजन केवक 
सकता दैः निर्म नदीं } इसल्यि अभाव- = समक्ञा ही नदी जा सक्रता । ओर दिये 
आधारपर भूत. 
जे भूत-मविष्ये 
कोई भीसंषि- 
“` न्माच्र वस्तु संधितो परिच्छिन्ने नहीं वना सकती । इसटिये ठि 
` देश-कराटका भेद सिद्ध हए सताम मेद सिद्ध 
` युक्ति नरह 
की परस्याः उत्तरा्रखाः कम आदिं 


` ` चथ वाद--क्तनमे देश-परिच्छेद मी नही ई । 
ज्ञानम काल्परिनछेदका निषेधं करते समय यह बात सष्ठ 
` होचुकीदे क्रि यहेजो धासा अथवा क्रमक संवित्‌ दै, यद 
` ` कालनिष्ठ नहीं हैः सविन्मात्र ही दै। जेसे खक पचास ` 
, ` ` वषं काठके अवयव नहींदैः संद्द्रूपं ही हैः उनमै भूतकीः 
` स्मृततः भविष्यत्की.करपना ओर जनके दवितीयल्व-सद्धितीयत्व- 


` वादः क्षणिकविज्ञानवाद्‌ अथवा सर्वाच्छेदवादका प्र 
यदि यह कल्पना करं कि सत्ताका एक अंडा तो शिर दै अरः 
` दूसरे अंशम वहं विपर्यौका आरम्भ कर रदी है या उनके 
‡ स्म परिणत ह स्टी है तो यह अशभेदकी कल्पना सत्रथाः 
`  उपहाघासद्‌ होगी । जे वस्तु एक अंशम पिदीणं हो रदी दै. _, 
स भद्‌ ५ 
` देचनिषठ दै अथवा प्रधवी, सूर्य, श्रुव आदि अ्रहनक्षचनिषठ है १ रै ही । द्सदटिये खत्ता विदष भी उपपन्न न क 
| (> की उयत्ति सतै? असते; सदसत अथवा उने भिन्नैः ` ` 
ही | जिनक्री उयत्तिः धिति ओर ‰ 

प्रलय ही असिद्ध दैः जिनका शयं जपते अथिष्ठनये दीः ` 


इस भेद-कर्पनाका कारण श्लुवादि ्रहनक्षत्र 
हीं | उव क्या अन्यगत भेदका अन्यपरं आरोपित किसी भी प्रकार संगत नदी 
9. अभव व 
` ~ की कद्पना कौ जायगीः दद मीं देश दी होगा | अमावरदित. 
¦ आदिकी  छ्टी त-न शतृ ओै 
ही. जसी | | | 
सर्व॑प्रकादय श्चानके हाय पक्नदित 


। द्रवाख्यै चन 


देशःकालपरिन्छेदके सश्रित हैया नह जवौ कौ ५ 
तं दयाः सयक क्रिसीः । काट ओर ` 
 प्रकरादित वरग । दैव जर्‌ काय्धदकी, कव्यनकि 1 
निना विप्रयंकी प्रतीति ही नदींह्य कती । रक इसी प्रकार सः 
 निपयमेदके विना देश ओर काठ्की भी गरतीति नहींदहो 

कती आर काल्कै मेद्‌ ही कषित है तव उनके शनम बहिदश आर अग 


दूसरी यह कि ज्ञेय विषयं 


न 


७ 


^ -ये पएथक्‌-ए्रथक्‌ प्रतीयमान विपव सन्माचदीदहैयाजओौर | 


ई १ . य छर =| | है तो इनम भद्‌ फृस्पन्‌ा काः ० 
या आधार द पर्‌ तां दन्द [नुक्रदव्राध्यं स्तस भिषग स 


म चसे भिन्नद 


नित यप्पात्ि 


# 1 


अतत्‌ कटने वरया 
अवर यह कल्पना करं करि ये मिल-मिन्न विषय सत्ते. 


करनेकी कर्द 

। सताद्न्‌ परिणाम स्वीकार्‌ करनेपर सी परिणाम 

अपेक्षित दगे । इ 

प्रकार सौ सत्त्र रिकाछाबाध्यत ही कट जायगा ओर्‌ शूल्यं 
¦ 








वह्‌ दूसरे अंशम नित्य नही हो सक्रती । अदमेद्‌ तो असिं 


अत्यन्ताभाव दै, क्ञानक्रे विना जिन 


(कि किन 


सक्तीः एसे धिधयौके दाय मी § 


कल्पन दी नह 1 
च्छन्न नही द्येसवता) ` 
तयस्यका भेद भी. 


सधाक ह ६ । दशका सर बद्धक निधन सानः 


॥ „प ५ १ ५ ८ प्‌ ध्थि > क ८ ५ रह चुः १ 
दू ज्ञेय उपद्धितति सप्ने-आपं हौ कट जति 
ण प्र 1 ध 
1 सद्रव्यः रुह [त नद| दा क | 


न (1. ८5 क 1 ५ {1 ` 
11, भूर वनु. स्वतः ६ । यद्‌ कथ्यं [वधः 
¢ । । | । 


3 1 
1 (न द सत चानु जाय॑ ता <न ६ 


0 + नो 


यख कल्पम्‌ होगी 


5. ` ~स 

3 ५ 
ए 
६२) 

€. 19१ ~. 
ध 
"1 

~ ४ 


ह्‌ सव्रता स्‌ 


| 
यरूपसे थक्‌ प्रतीत हती ६, बह थ ज्ञम्‌ 








सत्‌ ओरं `: 
धतः ४,। (६) न] । 81 त्रु [स्रश्रष २॥ कधीं हो प नह । 
9 -.सरनत्‌ 





। विना: 





प्रसङ्ग हेणा ` 











+ ८ ~ ने त 
भ -नन ।तततर सर नका 


म दे अथवा ज्ञानक अन्तदरामं १ पटी बात ते यदद  । ५ 
शक कसना नितान्त ससग । 
बहिदेशम माननेयर उसके साथ, 








` क्ञानका को सम्बन्ध नदीं 
 मनेती 








॥। तष ० १५८ ८9१५ 





= [1 १ त नात ५.५. क भा ५०१५ ५५ 


सक्र साध 


करना पदेगा } यह्‌ सम्बन्ध मी ज्ञानको धिषरयका उपाद्‌ 


कारण माने विना सम्मन 
श्रा होकर चिययका 
॥ .  भ्रिगासकौी एक धारा 

` बात वमी स्वीकार कौ जा सक्ती दैः जघ 


। तथ्‌ र्य 


खक श्(णक्रताकम 


` . आरोप उसके म्रक्रादाक ज्ञानपर्‌ करिया जाय; परंतु अध्यस्त 


द 


`. . अन्तरहित नमे विषयक उपस्ितिकरे दि एक क्षण अथवा | 
 , भिन्न-मिन्रक्षणडदी नही । यदमी एकमर्नहै करि विषय 


` म्प जञानमें ह अथवा ज्ञानके एक अदाम } ज्ञानम अंशतः 


` श्र्ण॑ता आदि तो कद्पित 


भीतो क्या उसका कोई आकार दै जो दृधसे दीक समा 





हि 


महीं द्दता दं । यद्‌ क्षणसद्ित वन्ति अर शपते 
भरी बाधितं कर 

कटः जपनं 
1. इत्ति नि्रनतिके अनन्तररदहैःतव तो दवैतवरनादीरहा।. 
. . इसङ्यि वृता शर फट्ताकी कल्पना दी सिटती दै । हेव सैर ` 


कूपान्तरित होगा ओर क्या वह रूपान्तर भी ज्ञानरूप नदीं 
` , ` होगा? एेसी स्थिति प्रथमरूप द्वितीयरूपका मेद विचारहीनो- 
^ के द्वारां कित एं केवल विवतमा्र होगा| सेय विप्थका 
-- पिकी हो जानेपर ज्ञातृखकी कल्पनाका कोई कारण दी 
“नदी ह ॥ 


सातवा चातत--ज्ान दैदुषलखत्मक नही 


| उस्ति खीकार करनेपर उसके प्रागमावकी अर्थात्‌ उसकी ` 
| .. उद्त्तिके पहछेकी सिति बतानी प्डेगी | परु ज्ञानक विना 


उसकी भी सिति नदीं बतसयी जा सक्रवी | अभिप्रायं यह्‌ है 


किजानक्रा जन्म नदीं होता] जन्तःकरणकी छ सिति अथवा 
४ | । लिविपयता भी ्ानक्ी जमनी सत्‌ 
4  निन्ारफे 
बद 


` व्िन्चास्की जननी £ | 
¡ वृस्यास्सक्‌ रान परिपुष्ट हता है आर्‌ दृद हयनैपर्‌ 
पस्ञानका नहः सक्षान-्रान्तिका निवतक. हीत 

प्रकिया यन्थौके अनुसार यह्‌ श्रस्यास्सक सान भी दरे क्षणं 


२ ` 


|. अन्‌ 


दता 5 


(स 


यह्‌ सध 


प्ट दर बाधत ह र बद्‌ स्न 


`  षलतोद्ुखदै दी नरह, जिनी खनसे निचि होती दौ । सक 


`  भर्के उपादानकारण मृत्तिका 
 नहींदै। बहतो जगती व्यवखाकी सिद्धिके व्यि कषित 

५ &। अज्ञान दै-य कट्पना भी ज्ञानका विवर्तं ही दै । इसव्यि 
~ शान्ते अकञानका ध्वंस नहीं होता, मुत कल्पना ही 


हि 


सक्ता । यदि अन्तदैदमे दी बा 
व्यापक-व्याप्य-माव सम्बन्ध छीकार ` अधिचार दद्यायें ही ह 
ज्ञान परिगायक्नो ` 
प. ग्रहमं स्ता है? पेषी श्थितिम 


, अपरोश्षका मेद भी नदीं दै | व्यवहार्य जो जनमे. यथाथता ` 
धयु क्रम्‌ स्वाक्रर करना प्रमा } यहु ` 


स्वयै विचार ककेदेखे | 
८ |  छप्रका हाथी द्ध 
 . शण-दोप्र अधिष्ठानका खं मी नदीं कर सकरवै । आदिरदितः 


। किर यदि ज्ञानका परिणाम मानं 


छोरी यात है । आश्रयत्व; विषय 
। ज्ञनकरी ` 


= म्रफारका ज्ञान हाई । सानम यहं 
ह हलक क 


व्यु क्प्यच््म | 
ता दैवव ` शाः 
` पाकि 


सरूप सत्‌? अद्भुण्ण ए 1 
`. दस्य कातत-शानका खर्प अनिर्वचनीय है| जहम 
किसी पदाथका निवचन कस्मै गते हैः तव छ 
अन्यता आदिका आरोप अवदय क्ते हँ । कोई मी निर्व॑चनाहं ` 
` वस्तु इदन्तासे आक्रान्त ही होगी । इसख्यि मन-वाणीकां विधय 1 ध ( 


संसान्‌  लगतूक्रा ` उपादान 






2 ८ % अपौरषेयताका अभिप्राय क ९ 4 .. 





बाधित होती है)! ग्रह 
| 


ही असिद्दै। 
` अलका वाक्त~-सनय वधाथ-अयश 


छर ` परोक्ष 


[ति + 


{६ 


¶.. 


किये नाते यंदि 
पतं विप्रधगतयेद दही 


स्लादपर योपि होते है 


अपरोक्षक्रा मेद्‌ घटादि पदाथमि होता 
क्या ज्ञान मी कमी अपनेसे दूर होता 


का कोई प्रसंग द्री नहीं है) 
नन चत सखन 

ग्रतियोगी या विसवीन्‌ 

ह्म प्रकाथत दयता 


वथा सनद्वि 


। ध्प्र॑ अज्ख 
करमेसे जान पडता टै । कनेक तास्पयथं यह दै 
ज्ञान अगर 
[ बाधं नहं कर सकता | चानके वधकौ 

हता द शन्का व्‌] 
क्वि होमा अथवा निभ्साक्चिक | 
प्रप्रा नद दै 


म्‌ 
वरन यह्‌ 
चातः वह 
हमेपर श्ानक्रा वधि द्ोनेते क 
लात ए ससा्क स्वकर कद्नधर्‌ 
ण्ड क्षिद्र हो जता ६। 


४ 


स 


भी (अवचय होगी । सी सतिम विषयुवरिषनिभाव भी 





निव निवतक्रमत्ी कराना = 
से देतकलातक भेद स्वा =. 


। पररवु खप्म हाथीका देखनाच्ूा ` | 
नही हे ब्दी नदीं थाः हमारी जाग्रकालीन स्मतिक्नायही 
खरूप दै } हाथी देखा ही नदीं थाः यद नहीं । हाथीकी असत्ता = .. 
क्ञानकी असत्ाकी प्रयोजक नदीं हौ सकती । अविचार दशमे ` ' 
हाथीकौ अयथार्थताका जरोप ज्ञानपर कर दिवाजतादहै॥ ` 
दसी यकार ज्ञानकी परोक्षता मी विचारणीय ह| परोक्ष- _ | 
या उन्केक्नमेष ` 
। दिषेसामानटे 
श्वीपर घर दै ओर अन्तमकरणमै ज्ञानः तव मी तोषटः ` 
ज्ञान अपने अन्तःकरणं ही रहा ध 
इई । घट्गत परोश्चताका ही आरोप ज्ञानपर हु । यहे | 
आदि विभागे स्दिक 
अद्धितीय चिक्छलूप ज्ञानमे अयथाथता ओरं प्ररोक्षतकी कथा-.  _ ` ` 








उसकी परोक्षता कहौ 


। ज्ञानकाको्ईभी .. | 
। खयं अज्ञान मी ज्ञन्के द्वार 
' यह्‌ माव मीषक | 
परकास्येद्‌ मी विवारन्‌ः . | 
कि सन्विहीनः ¦ ` | 
{ज्ञानका येद्‌ कित दै । इसल्ि ` | 
व 
तत होगाया 
श्त ओर | 


ग खतता--ज्नान- : ` | 


बरा ४ | | | व - 









० , अनिर्वयनीयता भी प्रपत रीतिं | | | आानव्रनाचताक्ा 


` अभिपाय्‌ केवल इतना दी 


1 ह| अवाध्यताः सयंकायता, अपरिच्छिन्रता आदिजो लक्षण ` 































न ४ ^ ह; ` अन्ये पदाथ; चाहे उसका नाप छ मी सयीन्‌ रक्ष; 


डोरः यह वात अनुभूतिका बिदलेपग करनेपर सिद्ध नदी 


. अनिरुक्त स्वात्मामें दी विश्रान्ति सम्‌ करता है । 
`... भ्यार्हवी बातत--सत्यः सहिंसाः ध्व्रान; 


1 गुणसं सत्‌ दानक्रा 1गद्श् 


८ तूस्वलूप 
. कारम दही करते 


आत्मसाक्षात्कार अथवा 
उदाहरणा ध--सत्यः असा आदि संदुणुर्प 


आदि दुगुणकी विथ मी तमम एवं सतिप्रय दी हेती है । 











मति ०००००१७ न 


 मुमुक्षको सते भिन्न प्रतीत होती है । निर्विषय चरत्ति ते 
सद्रूप ही प्रतीत होती दै--यदी.आत्म-सामीप्य शानसखषूप = ` ` 
 आस्माक्रा उपल्ध्षण दै । अभिप्राय वहदक्रिये वृ्तियांमी 
जञानखश्यसे भिन्न नही ` 
सही; ज्ञानरूप दं; अयेक नही) अद्वितीय 
आदिः भी अनैकविषयक वृत्ति्ौको व्याद्रत करने च्वि. ~ 
` दरे नही उतर सक्ते । एकर पररूप अपरिच्छिन्न खप्रकाग ` | 
` एवं अबाध्य हो तथा दूषय खखल्पः बह मी दी ओरममी | 


होती  असेय आर अनिव॑चनीय शब्द्‌ पयायवार्च |; 
` दित गौर अविदित षिल्क्चण अन्य नहीं हलो सक्रता। ` ` 
| इसल्यि अनिवैचनीय पद समत मिर्व॑चरनौका निषेध करके 

इत बातो 

५ उपासनाः 

प्ररत कारणत्व आदि जनके ही उपलक्षण ह । सुमृश्च ओर 
`. सुक्तके व्यावहारिक भेदको सामने रखकर यदि सत्य, अर्हिसा ` 
: आदि सदहूणेके खकूपपर्‌ विचार करिया जाय तो किसी मी ` 
त्माकरे सामीप्यके ` 
। जितना-जितना आत्म-सामीप्य जिप-म्ि् 


अज्ञान-निधृ्तिका उपाय है । 
^ तयौको _ ` 
ही टे टीजिये | असव्यं ल्यं दुरु अनिकह्य देगा |. उसके छि 
 आचरण-मावण आदिक दृतिर्यो मिच-भिच विषरयेके ष्ठं ` 
चिन्तके मास्ते रल हीगी | इसके विपरीतं सत्य वर्तक 

यि क्रिसी चिन्ता--वनावट या पिषय-चिन्तनकी आवदयकता ` 
हीं होगी} सुशश्चपुरप सरक खमाधते विप्रवरहित सत्य 
इकत्तिभं सित रदं सकेगा ओर वास्तव वह आत्मसनि दी ` 


. प्रमात्मासे मिनन ओर कुछ नदीं दै यह प्रतिपादन कसती द॑ । 







| # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीये न शोचति # ५ ५ ५ 1 





अनिवार दोगा । यही कारण है कि ज्ञानको उत्पा अथवा निवृ्तिकी प्रति्न्धकतासे रहित होती दै सविषय धिति ही 
.  आल्माक्रा समनायी माननेवाखने उसके जो-जो निक्चन क्रिवि 
है, उन्दीकी रीति वेदान्तीखेम उनका निषेध क्स्तेहं।. 





आसन्य) 1हता अद्धि अम्रम्‌ हरेक कारण स्यतः मास्य । 4 | ८ ८ 


ही है; क्योकि एक व्ये एकरतानता ही उन्न खल्य दै । 


जञानखख्य परमात्मा कार्य-कारणकी कल्पना अथवा ` | 
` मोक्त-मोग्य भदमावकी करद्यना असंगत 
ध्न तद्य कश्चिजनिता! °न तस्य कार्यम्‌! °न वदश्चाति ` 
` कश्चसः “न तदुक्षाति किञ्चनः छ ५ 
` आदि वाक्यौके द्वय इसी अथका प्रतिपादन कियहै। ` 
ध्यानम रखकर जव कराय्‌-कारण-भवे वणन. _ ` 
 . करनेवाली श्रुतिर्गोको पृते ह तब श्यष्ट रूपसने उनक्रा अन्य „. 
श अभिप्राय जरति हाता € । वथा-- 1 . 
९१-दृदयःपरपञ्चमे निप्यताक्ी श्रन्ति नित्रारण करनेके 
चयि इसक्री उसन्नि-मख्यकां वणन है । 1 
|  अन्युकारणताका निषेध ` 
इतिं ३, वह-वह दपि उदना ही उतना अधि चोधनदयाया ` करलेके छथि शानस्वरूप परमातमाम कारणक अध्यारोप 
क्रिया गयादे। । 1 

रे-निमित्तकारण ओर उपादानकारणका मेद मिरनेके. 
चरि ऊर्णनामि, चिस्फुलिन्न आदिक दणन्त ह एवं एक 


`. ९-परमाप्रुः शक्त जाद्‌ 


बर्ञनसे सव॑ धिज्ञानकी उपपत्ति दिखायी गयी ध्वी 


ही है परिणाम नरह । 


(सं वाद्याभ्यन्तयो दज" 
[भ्यन्तरस्येन प्रदीत 


कि ९. 


तिने 1 


सब हों गयाः. प्म एकमे बह्रुतं होऊ इत्यादि वचनौका ` 
अभिप्राय उपादान जर निथित कारण्करे भेदकी नित्र्तिमात्र ` 


ठ-प्ररिणासक्ां निषेध करनेके चयि दी परमात्पके अद्वितीय ` 
ध : अज-सस्पका बर्णन करते हए | 
ची आवदेयकता सही पडेगी । इसी प्रकार काम; कोष; लेभ ` अथात्‌ जी कुक वाह्यस्वेन अधवा । 
-होस्दाहैवहसजद्ी दैटेसा कहा यया है सर्‌ दृश्य 
: ग्रपञ्च्री उपपति स्थि पर्मास्ममिं मायाका अध्यतिप पिया 
। ८ प ग्या ६। 0 | क | 
पवत तद्द्वितीयमस्ति 'विकद्पो नदि वस्तुनश्च | ` 
हि से से जध्यासेपितः सायका भी अपथाद कर देते द| शस्ीदं 
यादि श्रतिर्यो ` 


ध्यानः, उपासना ‡ 


















अन्तिम पर्यवसानं ज्ञानम ही दै। 


उदाहरण दै | 
` दी ख्यकी अवधि बतखतीं दै | 
बारह बातत--अपरिच्छेद-ख्प लक्षणके 
`  हयनेके कारण श्लानः 
शब्द पर्यायवाची है ओर एक 
„~, ` ¶-श्रह्ानं ब्रह्य प्रज्ञान अपरिच्छि् ब्रह्म है] 

२-“अयमार्मा बद्यः यह आत्मा अपरिच्छिन्न ब्रह्य है । 
`: | : ` द-श्रद्येवेदं  धिश्वमिदं 
4 4 अपरिच्छिन्न ब्रह्य दी दै । 
भ--ससर्वं यदयमाव्माः 


५--.अहसेवेदं स्वस्‌ मे दी यह सब दर| 


६-प्रतिबोघविदितं मतम्‌ पत्येक ज्ञान ही उसका स्ञानहै | 
 सम्प्रदायाविच्छेदते प्राच नियतानुपू्रींक जो मरन्थविरोपर 


उसे भी अपौरुवेय कहते दै । वह एकार्थक है, एकात्मकषदैः = _ ` 
` एक वाक्य दैः उसके. अवान्तर तास्थ भले दी मेदजान ` ` 
पडते दौ पर्थु परम तासयमे कों भेद नहीं है | वेद्‌- {< ध 


 :  ७-८्त्सः प्रज्ञानघन एवः सम्पूर्ण प्रज्ञान घन दही दै | 
८--"विक्नानमानन्द्‌ं बह्म" विज्ञान आर आनन्दे ब्रह्म ही 


गीतामे ञानं केयम्‌; श्रीमद्धागवतये “विक्ञानमेकमुर्षैव 
नस्वरूपमेवाहूुजंगदैतव्‌? इृ्यादि 


` विभाक्ति, विष्णुपुराणे 
वचनोसे उपर्युक्त अर्थकी पुष्टि होती है | 


| हस प्रकार उपनिषद्का प्रतिपा अर्थं (अहम्‌, इदम्‌, 





(+ 


^ ॥ `  वेदोके खुभंग प्रतिसूतिं ह परमात्माकी, साधना-उपासनाके उत्तम अगार है । 
` श्रु भरे हें वेदान्तके सिद्धान्त मी इन्दीमे सव, पातकःविनाशनको भागीरथी-घार है ॥ 
 . श्रै मानवीय चयताप हस्नेके हेतु तात! विश्वमे ये स्वतः रमाः प्रणव-गकार है| 
‰ पटन-मननसे है होता आत्मक्ञान सषद!, अखिल उपनिषदं 





# भुक्तिके द्वार # 
` श्रल्यगात्माः एवं "विश्वम्‌" की तह्पता है । अर्व. 
क्या हैः इसकरो उपनिषद्‌के सुलसेभ्ीश्यद् यी रिषति 


यहं स्व कारणस आदिका आरोप सुमृष्चओके हितार्थं 
4 अज्ञान-निषृत्तिके स्यि ही क्रिया गया दै | दृ्लियि इन सवका 


५ परत्व; आन्तरतमत्व आदिका अभिप्राय भी ज्ञनखसूप. 
आत्मा दी पयंवसित हीता ह} इन्दियोचे परे पञ्चतन्मात्र; 
9. £  तन्मात्रासे परे मनः मनसे परे बुद्धि--इस प्रकार एककी अपेश् 
दूय आन्तर दै । बाह्यबाह्यका परित्याग करते-करते 
आन्तर-आन्तरके कञानकी ओर अग्रसर हयेना दी इसका रश्च ` 
दै । बुद्धिस परे महत्त; महत्तच्वसे परे अव्यक्त ओर ` 

` अव्यक्तसे परे पुरुष--यदही परत्व अथवा आन्तस्तमत्वकी 
`  विश्रन्ति डैः यही पराक्राष्ठा ओर परागति दै । इस पुरुषसे परे 

, कुमी नहींहै | यहं आत्मके एफल्वकरा एक उञ्ञ्यल 

| पनिषद्गत छयप्रक्रिया भी शन्त आत्माको 


` स्वानुभूरित्यनुश्षासनम्‌ |? ` ` 


` रहित सर्वानभवखसूय अपना आत्मा दै बही ब्रहम दै । 


एकरूप ` 
आत्मा; श्रमः ओर विश्वः आदि अपौसेवताका अभिपाय स्य्ट हो जता है । लान ज्ञान दीदे 
अथके बोधक ह । यथा- वह्‌ किसी पुरुषकी अनुभूति, भावना, स्मृति अथवा कव्पना = 
नहीं । जान खयंपकराश्ः सर्वानुमवखसूपः खषि-मख्यः - `: . 
| ॥  समाधि-विक्षेप आदि समसत प्रतीयम ५ 
वरिष्डम्‌? यह सम्पूणं विश्च अखण्डः अजन्मा एवं खतःप्रमाण है । इसका सम्बन्ध भूतः = 

व भविष्यः वतमान देश, वस॒ आदि किसीके साथ नहीं 


सब जो कुछ है, आस्मा ही दै । 








"तदतद्रह्मापूवंमनपरमनन्तरमनेद्य स 


इसका अभिप्राय है कि जो देश, काल, वस्तु-परिच्छेदसे ` 





यत्‌ साक्षादपरोक्षादरदा' "तत्वमसि" “अहं ब्रह्मद्सिः = 
त्यादि अवान्तर वाक्य एवं महावाक्य दव्यन्रछः तुमः ` ` 


मः बह आदिक स्प्रसे प्रतीयमान समस्त पद-पदार्थं एवं _ | 
. पदाथ॑-ज्ञानको अपरिच्छिन्न ब्रह्य ही. निरूपण करते है । 4 
` परिच्छेद सामान्याभावोपलक्षित बह्तक्वमे दद्यताः अनेकताः. = ` 





परिणामिता; अन्यता आदिका कथा-प्रसङ्ग खयं ही अनुत्थान- | । | । ८ | 


` पराहत दै । यह तवका ज्ञान नदीं हैः तचरूपज्ञान दै । = | 


इसका वेत्ता वह्यका वेत्ता नही, ब्रह्मरूप वेत्ता है | १ 
जानकर इस खरूपक्रे निरूपणसे वेद अथवा उपनिषद्की 


व्यवहारोका प्रकारक; ` ` ` | 


सव कुछ यदी है । यदं ज्ञान हैः यह जानना है । कुछ भी | 
नन! यही हैः चुः नही जाननाद्ैः कुक मी यही दहै। ` 
ठेसे ज्ञानकां प्रतिपादकः, असर्यमाण-कर्तृकः अनादि ` 


पुरषका शिरोमाग अर्थात्‌ मस्तिष्क उपनिर्द्‌ है । बह चाखा- = ` 
भेदसे प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रतीयमान होनेपरर भीएक दी ३। 


` ज्ञान अद्धितीय है-यदी अपौरषेयताका असिप्राय.दै । 


मुक्तके हयी दार है॥ 
` --रुक्ष्मीप्रसाद मिख्री “रमाः 














1 ( माननीय वायसराय चक्रवतीं श्रीराजगोपाखचारी महोदय ) ^ 
उपनिषदे सारए-सयको वेदान्त कहते है । ज्ञान, भक्ति भर अपने सम्पूणं करममि मगवच्छरणागति- - ` ॥ 





| का भाव--यही उपनिषदोका मथितां दै । क्ञनका अर्थं पचुर अध्ययनसे होनेवाला गम्भीरः आण्यात्मिक ` | 
|. श्वान नी; अपितु अद्चभव तथा शुरुजनोके उपदेश एवं भआचरणपर ध्यान देनेसे प्राप्त होनेबाखी सम्यग्‌ दशि ॐ 
` दै। सत्‌ क्या दै ओर भसत्‌ क्था है, महान्‌ क्या है ओर श्चुद्र क्या दै, हमे क्या सरण रखना चाहिये ओर ` 









कया भूल जाना चाहिये--इस वातको जानना आवदयक है । इसीका नामज्ञान है ओर यहक्ञान हमासै समस्त = ` 
| क्रिया्भका सूत्रधार होना चाहिये | इससे कम॑मे अनासक्तिका भाव आता है) हम कतेव्यसेर्मुहन 


मोड, अपितु समस्त प्राप्त क अनासक्त होकर तथा इस घातपर दृष्टि शटते हष किः किस वातमे जगतक्ता = ` 


















| (8 हित है थर किसमे अदित दै--करते रह । हमारी क्रिया खा्थके छिथ -- अपने खाभके चयि न हो । 


` ` शूल्य कम अहङ्कारा प्रतीक है ओर भक्तिरदित उपासना दम्भका नामान्तर दै । 





दुरानेक न्नानका मर 


( माननीय प° श्रीगोविन्द्वहछमजी पतः प्रधानमन्बी युक्तप्रदेश ) 1 
उपनिषद्‌ सनातन दार्शनिक श्ञानके मूक स्रोत ह । वे केव भ्रखरतम वबुद्धिके ही परिणाम नदी है ` 





र 





हि 
र्दे है, उसकी सफटता सब प्रकारसे वाञ्छनीय दै । 





निष का आध्यासिक प्रमा 


( विहास्के गवन॑र्‌ माननीय श्री एम्‌ऽ एस्‌ अणे महौदयं ) 
















पाठको 


चाहते ३, उसे पस्तुत अङ्क गरीबोकी श्चोपडियोतक पडंचा देगा । सोपनदर जसे दा्रनिकको भौ उपनिधल्ै- ` 





मनै आपकी सर्वांशे सफठता चाहता ह । 61 


| ` भक्ति संकद्यकी दृता, विनयशीकता तथा शद्धाका वह समन्वित रूप है, जिसके दवारा हमारा तः 4 
` कम॑ ओर हमार उपासना दृखरोके चयि तथा अपने चयि भी कल्याणकारक णवं सफल होते हं । भक्तिः 


. ` भगवान शरण हए बिना शोक प्वं विफलतासे छुटकारा नहीं मिरु सकता ओर न चिच्की ` 
शान्ति ही सम्भव ह । आनन्दकौ धरति करनेवाखा वेदान्तका यदी अन्तिम उपदेशदहे। = . 





की अनुभूतिके फर ह । उपनिषदौका जनतामे प्रचार करनेका आप जो प्रयज्ञ कर 


को भ अनुबाद वे व्याख्यासदहित भेट देनेवाे उपनिषत्सम्बन्धी कल्याणक विरोषाङ्का “ ` ` 
समस्त हिदी पट्नेवाली जनता खागत करेगी । उपनिषद्‌ रान्ति ओर विश्वपेमका जो महान्‌ संदेरादेना ` 


खे शान्ति णवं आश्वासन प्रात हुभा है । जिनका चित्त अशान्त दैः उन्हे चि्तकी सान्त्वनाके च्थयि 


तिह ओर सामान्यत; उनका मचुष्यपर महान्‌ आभ्यासिक पभाव पड्म है । अतः आपपवं ` 
रोषाङ्को निकालनेके लियि जो प्रय्न कर रहे है, उसका मै अत्यन्त आदर करता ह । १ ५ 










।  . विचारा स्वोच सतर हमै उपनिषदे प्राप्त होता दै । 


उपनिषद्‌ हमरे उच्छृष्ट मारतीय ज्ञानकी परिणति दै । उन्दने ` 





सभी देयो विद्वान्‌ दाशनिकौका आदर एवं सम्मान सहज 


` विद्युद्धरूपम पुनः प्रतिष्ठित कसनेका प्रया किया हैः उन 








। | अधिक दीक छिली गयीं 


मेरे-जैसे व्यक्तिको, जो अपनी प्राचीन भाषा संस्ृतसे 


` अनभिक् है यर जिसकी रचि द्शनराछ्की अपेक्षा 


|. ` इतिष्ासके अध्ययनकी ओर अधिक रदी दैः उपनिषद्‌ कमी. 
| ` कमी गृढ एवं दुद्‌ प्रतीत होते ह । मेरे ल्थि उपनिषदौके 


 सिद्धान्तौको समक्चनेकी बात मनम मी खना अथवा उनके उच्च 


विचारे जओदाचयकी प्रशंसा करना एक प्रकारसे धृष्टता ही. 
द्री | यह्‌ कार्यं एेसा दैः जिते विश्रुत एवं विज्ञ विद्वान्‌. ही 


| १ कर सक्ते है| मेरी जीवन-याचाका बहुत बड़ा भाग बीत 


५ जिन विविध मागि एक ही रश्ष्यको प्राप्त करिया है, उन 


गीतपरेसंके द्वारा प्रकारित दौनेवलि ८उपनिषद्‌-अङ्कनम 
` ॥ वहुत-से विद्वात्‌ एवं गम्धीर चिन्तनामे ल्गे हुए लोगौके 
|  ”  िंवत्ध रहैगे । चै परम विके ठेखकं निश्चय ही ईन महान्‌ 
|“ उपनिषरदोके शिद्धान्तौकी श्रेष्ठताका विवेचन्‌ करेगे | हिंदु्ेकि 


पकड़े रहे 


` सिद्धान्त मुञ्चे बहुत सव्य जचद 
कभी-कभी एक दीः सिद्धान्तो अल्ग-अट्गय भाषसे व्य्तं ` 
 करनेसे साधारण मनुष्यके चित्तम संशय जर भ्रान्ति उयन्न = ` 
हो जाती ५ 
4 ` ओर उसी मुख्य सिद्वान्ते अनुसार अपने जीवनको कसना ‰ ` 
2 दी प्राप्त कियादैः ओर गंत दो हजार वपम उपरनिष्रदौपर ` | 
रैकङ टीका छिखी गयी दै । अतीतकाले हमारी जातिके | 
 . जितने भी दार्शनिको एवं आचारयेनि प्राचीन सिद्धान्तको ह| उन्दीकी मति मेरी दिम मी गीताअकेठीदहीहमारी' ` 
, जीवनयाचामे प्रास्त पथ दिखलानेके दिये पर्याप्त दै 
 . समीने एक या अधिक उपनिषदोका आश्रय ठेकर्‌ अपना 
तथां सपने मतका समर्थेन करनेकी चेश की हे | उपनिषदौमै 
~ हिदूघर्मका निचोड दहै; हमारे धर्मकी ऊँची -से-जची ओर 
` उत्तम-से-उत्तम शिक्षा इनमे दै । बहुधाः इनकी माषा सूत्रः 
`  - जैसी ओर इनकी व्णनशेली गहन है। इसीख्यि दीकाओकरा ५ 
„ ख्ख जाना आवदयक था ओर दसीलियि उनपर इतनी कार्की सीमाकोः पार करके आयी है ओर उनमें इस महान्‌ ` | 
 उपदेशकी जिस पटुता एवं कौशले साथ विभिन्न प्रकारसे . ` 


५... बन्‌ गयी 
40 खषको बोधगम्य करनेन रक्िको च्य करनेकी अपिवा मसो ` पुरातन क्चान-भण्डारकी ङुञ्ञी दैः भाज मगवान्‌करी करपासे 

, चेष्टा उस रक्ष्यपर ही अपनी दष्क केन्द्रित करनेकी रदी ` व यारत ह नी पिद नास ज अणि 1 

१) ५ ग ८1 सअभाप् क, 

है) मगवद्धीताको सभीने सम्पूण वेदौ एवं उपनिषदोका सर्‌ रमिति जीयनकी ॥ शः गह 9 

कहकर उसका बलान किया है र मेरी चे यथादाक्ति १“ बागडोर बन गवी दै । 


गीतके सख्य उपदेशपर ही अपनी दृष्टिको जमये रखने एवं 
` उसे अपने जीवन-व्यवहारका आधार माननेकी रीदे |` 


 -मनुष्यके जीवनमे--यदि बह क्षानःपरासिका सबा मागं 


` चमत्कार हुमा है, उसका क्या कारण है १ छोटै-छोटे अगरदं 
 अध्यायोके इस ख्ु-क्ठेवर म्न्थमे, 





(ठेखंक---मानमीय डा ० श्रीवैसनाथजी काटल, गवर्नर; बंगपान्त ) ( | ५ । ५ ध प 


एक संमय एेसा आता है; जव करि केवर रास्न- ८ 
नके अजनकी ओरसे उसकी प्रवृत्ति हट जाती है । यह ` 
विभिन्न मतवादयोसे ओर ` 







(+ शन 


सचि सार-वस्वुपर अपनी दृष्टि खिरर्खना ` ` 
अधिक निरापद मार्गं हे । इसी भावसे उपनिषदोके साररूपमे 


म अपने करो हिवू माईःवहिनेकि साथ गीताकी पूजा करता ; ` 


हमरे राष्ीय इतिहासके प्रारम्भे ही गीताको इस प्रकार ५ 
उपनिषदोके साररूपमे खीकार किया गया है । विगतदो ` ` 


 सदश्वाब्दिथेोमे उसपर सचमुच सैकड़ ही दीका चीना ` | 


 दुरमाग्यवश उनमेसे अधिकोद इस समय सर्वथा | 


ल्त हो गयी है | उपरन्ध ठीकाओंसे कुर तो इस सुदीर्घ. | 


व्याख्या की गयी है, उसे देखकर हमारे मने सास्विक ह्यः | ५ | -.( 
एवं श्रद्धा होती है । प्रव्येक मरजीवेने नानक इस महान्‌ 


 सागस्मे गोता लगाया दै ओर वह एक या पक्वे अधिकं | 
अमूल्य रत्र निकालकर ढाया दै | अव्रतक मगवह्वीता विज्ञ ` 
 पण्डितोकी ही सम्पत्ति थी; परु पिछले साठ वषेमिं इसके ¦ 
` चमत्कारपूणं प्रचरक्रा विततार दुभा है ओर आज भगवद्गीता ` ` ` 
` प्रयेकं आस्तिक हिंदी बहुमूल्यं निधि बन गयी है| ` | 
त ` राजप्रासादे केकर कृषककी कुरीरतक्रमे उसका प्रवेश हो ` | 
 : चका दै जओौर हमि उपनिषरत्ताखीन प्राचीन ऋषिरयोने ` | 


गया है, ओर करोड हदे दनिक जीवनक यह मूल्मन्व ४. | ध # 
। यह्‌ सर्वश्रेष्ठ उपनिषद्‌ जो प्राच्य जगतूके ` ` 


दस वीसवीं रताब्दीमै विचारजगतूके अद्र जो यह 





नि अलसा, | 
































|. उत्तरोत्तर अभिक संव्थौमे स्वीकारं करं दँ १ संवसाधारणकी 
बुद्धिः सृष्षम विचरौकौ ग्रहण महीं कर सकती । वहे कैव 
` ख्य बातोको पकड़ती है ओर उनसे हदतापूवक चिपट 
जाती है| कभी-कभी थोडे समयके लियि उन्द दमाबने एवं ` 
वह सदा सत्य व्वु्ौपर ओर सम्पूणं सत्िद्धान्तोके सार. 


` उपनिषद्‌ इत गीताम एसी क्या वस्तु है जिते हमरे इल 


` अण कियाद! मेरा विनीत सत यहद कि साधारण दिद 


जन्म छया दै उसका अवसान गृ ही है | दरीर नश्वर दै 


 : दैक एकाकी ध्यान अथवा मक्तिपूर्णं उपासनाके मार्गका 
जिसे पाकर मनुष्य सरे माचासशो एवं बाह्य भुख-दुःखोसि 
है । यदौ यह कदा जा सकता 


चलना कमी-कमी जल्प रहते हुए. उससे अलग रहनेकै 
समान कठिन हौ जाता ह । यह मागं सङ्कीषरं अवद्य है; परेत 











प्रतीत होता दै, धूटनेका साधन निरन्तर खोजती रहती 





` भी स्॑साधारणकी वुद्धिने जीवनके तचवरूपमे आगपूर्वक “ 
ल ` पर आप उस व्यक्तिगत ध्येयको ससस 
जनता जिसमे म भी न्तम द, गीतासे दो सिदधान्तौको ९ अनवरत मिष्काम कर्मे छे रहकर प्रा कर सकते ई । 
उत्तरत्र अधिक संख्याम महण कर रदी है । पला सिद्ान्त 
: ` मूद्युसे अभय हौ जाना अनिवार्य हे; जिषने मीः 1 
पृषु हो जाना दै । श्रतु अनिवायं ह, जिरने भी ` ` आवक्यकरता नहीं दै । गौतम बुदधने परता ख्गाया किजीवनकी ` 
8 १ | क्प $ ह ६ ४ 9 
। ` परु आत्मा अमर दैः अतः जीवनके प्रति षम्पू्णं आक्ति ` तो ¶ व ध र २ ५ ५ 
- ` ओर मृत्युका सारा भय एेसी भूर दै जिससे सदा बचे रहना ` (1 क 
चाहिये | एक महान्‌ रिक्चातो यद दै । दृखरी दिक्षा यह ` । 
1 ददे । ९ ९ = सू्रस्टरा शब्दम वारबार कहा गया है । मगवान्का भक्त ` 
वीजो आसक्ति एवं कामनासे मुक्त है ओर जिसका ` ` 
अहङ्कार सर्वैथा नष्ट हे गया है । साथ ही; भगवान्‌ एक ओर = 
` अखण्ड है तथा समस्त रूपौ एवं आकृतियेमें प्रकट ई । 
` इस बातको गीताने उदात्त एवं सुन्दर भापामे व्यक्त किया 


` . अनुसरण कमते चित्तवी आन्तरिक शन्ति--वह शान्ति 


४ अकिति रहता है, अवश्य मिक सकती है; परत सवेष मागं 
 सव॑भूतदितके छिथ निरन्तर निष्कामभावसे कमम कगे रहना 









साथं ही श्रेष्ठ मी ष्टे । यदी दिध्वा आन दिंहु्के मनपर्‌ 
: जाधक्ार्‌ कर्‌ रही है जिस शष्के अनसार मानव-जातिके ५" 


हमलोरा इस चको भेदकर उसमे युक्तं रोना चाहते हैः 








धं ण न शोचति # 


४... य 
> (111 मोमो 
पतिन्त पको पतिन 


^ युद॑ैत्रकी अनोखी रङ्गमूमिमे ह देती कौन-सी भात है जिते ओर बुक काठ पूर्ैतके सर्वसाधारण हिंदू जनता इस 1 
 . अरिं विश्वकै नर-नारी हसं संसंरेर्य पदेखीकी कुञ्जीके रूपम श्रममे थी किं यहं दुस्करं संसारसे उछिगि हौ जानेपर्‌ 


ही सम्मव है । चदे आप ध्यानयोगका आश्रय केकर अथवां ` 








ईश्वरी उपास्नमे लगक्रर ओर उन सपने हृदयके आसनपर = ` 
` बिरार अख्ग ह, आप अगं ॥ 
9 ` युक्तिक खोजमें संसारकी पर्येक वस्तु नर्गण्ये हौ जाती दैः ऋध 
४ ` श्यामक वाक्रयद्रारा वहकाया जा सक्ता है। परंतु अन्ततोगस्या | - जर हस दष्टिकोणको गहण करम भय यह हे करि दैरकी । ध 1 
पराधीनता अथवा खाधीनताका प्रभ मी बहुत करुछगौण ` 
` तच्वपरहीखिर हो जाती है । उपनिषदोके भी महान्‌ | होजा सक्ता है; परंतु इस समय भगवद्रीताने सवंसाधारण | ॥ | | । “ ५ 
५  दहिदूकरी बुद्धिको खीचकर सर्वथा एक दूसरे ही नवीन मामे 

¦ भारतवषमे तथा उत्तरोत्तर बढती संख्याम भारतवष्के ब्राहर लगा दिया है । ध्येयं वही-का-वही दै-मुक्तिकी प्रक्तिः 
 जन्म-मृल्युभे उस याश्वत प्रतीतः हेनेवठे चरका भेदन । ` 

तंसारमै बने रहकर . ` 


है नरद्ष 





मुञ्च गीताके अन्य महान्‌ सिद्धान्ता धिच करनेकी 





| उसी महान्‌ सत्यको गीतके दढतापू्णं किव ` ` ध 


नि क है । खच पू तो गीताम जीवनके एक स्वगं दार्शनिक | 
2 कनक नागम्‌  सिद्धान्तकां समवि हुआ पस्तु गीतके उपदेदका मू 

न्तर है--कमं मर अविराम कमं | आक्य एवं दीषसूत्रताका ` 
पापी मति परित्याग कर देना चाहिये । कमयोग ही इमि | 
` सामने आदरथके रूपमे रक्ला गया दैः ओर मै पिर कहता पि 
दकि कमैकाही अन्तःकरणकी छदि एवं प्रमपुरषायकी ` 
न्व | प  प्ा्िके साधनरूपमे विधान किया गया है उस पुरपार्थको 
हम मुक्ति करै कल्याण क अथवा निर्वाण । गीता न होती = 


तो दिंहु्जकी परति कर्ममातरको प्रलोभनका कारणः सांसारिकं ` 


धनका दे ओर इस प्रकार आष्वात्मिक उन्नतिका बडा ` 


विध्न कहकर उसे धृणा करकी दोती । विश्वके समसत | 
 "रमत्रन्थोम, जिनसे मेरा परिचय है, एकमात्र गीताने ही दस -५" 
परदनपर यथाथं दष्टिते विचार किया दै ओर र्मे मतखाया दै 








1. ध कि कमम ब्रा नदी दहैः कर्मे जौर कम॑फल्मे आसक्ति तथा १ (1 र 
`  फल्की कामना दी-जिस फठ्को प्रात करनेके स्वि ` 
मनुष्यमात्र खदायित रहता हैः दोषका कारण है} कर्मको 


. ८ करमेफल्से अरग करते ही आप अनुभव करेगे कि कर्म 
| ६८ ` स्वरूपतः व्यक्तिको दी नदीः अपितु समाजको मी ऊपर उठता ` 





1. ~ . हे । कहा जाता दै क्रि समी मगवत्पात्त पुरुष जन्म-मृत्युका ` 
` ` . उच्छङ्खन करने मनु ५ ध 
१ कि नन लगे इं ह | क्रिः यह्‌ कमयोग संग्राममे जृञ्चनेवाठे संनिक्के चि ही नरह ^ 
` बडे-तेबड़ क्टेयोको सहन करना खीकार करते है । गीता ` दै अपितु प्रवेक नर-नारीके स्थिः भिस किसी परिखितिभे ` 1 
दही कर्मको आध्यास्मिक उञ्नतिका सर्वश्रेष्ठ साधन कहकर वह होः जीवनभर साधन करनेका दै । निष्करामकमं हमरे ` 4 
उसकी प्रदंसा करती है ओौर मेरा विश्वास है हमरे इस प्रिय राष्का प्राण बन जाना चाये ओर जवतक हमारे शरीरे ५ ( 1 

` मारतवषंका भविष्य ब्रहुत ही उञ्ज्वर है । इसका एक अत्यन्त यह प्राण रदेगा तवतक हमारी गव्यु नहीं हो सकती ध 









जिस किसी परिधितिमे हम हौ, सम्पूर्ण व्यक्तिगत दिदर्जो, ` 

हतक कि जीवनतक्का विचार छोडकर अपने करतव्यका ` 
पाटन करना ही चाहिये । यह सिद्धान्त निश्चय ही हमरे 
स्यि सव्रसे बडा रक्षका साधन प्रमाणित दोगा । ध्यान रहै 1 | 





( माननीय पं० भीरविचाङ्करजी शुङ्कः प्रधानमन्त्री सध्यप्रान्त-षशर्‌ ) 


'कल्याणकी सेवाभोसे पत्येक भारतीय शृतां इं है । कल्याणे विदोषाङ्क भारतीय साहित्य 


1. र चिचार-जगलकी पक महस्वपूणं घटना होति ह । उपनिषद्‌ हमारे युग-युगोकी सवसे मूल्यवान्‌ धरोहर 





9 ५ ह । सखे वि्वास ह नकुःटयाणका "उपानद्‌ -अङ्क प्रत्यक घर्मं एकः सस्माननीय स्थान प्राप्त करेगा आर 
ध सनातनं सत्या प्रका रकरः यथाथेमे कल्याणदाय सिदध होगा । 








चित्ती संसार दै 


` चित्तमेव हि खंसारस्तस्थयत्नेन द्ोधयेत्‌ । यच्चित्तस्तन्मयो भवति गुद्यमेतत्‌ सनातनम्‌ ॥ १ 4 
चित्तस्यहि प्रसादेन हन्तिं कमं युभाद्युभम्‌ । परसन्नात्मारष्व्पनि स्थित्वा सुखलमश्चयमदयुते ॥ ध | 0 
; समासक्तं यद्‌ा चित्तं जन्तोर्बिषयगोचरम्‌ । ययेवं बह्मणि स्यात्तत्को न सुच्येव बन्धनत्‌ ॥ = ` | 
| ( म्रेयी° ५-७ ) ध = 


| चित्त ही संसार; अतः प्रय्ञपू्ैक उसको शद्ध करना चा । जिसका जैसा चित्त होता है, वैसा दी वह बन 5 


` जाता ह । यह सनातन र्स्य है । चित्तके प्रान्त हो जानेपर सछभाद्चम कम नष्ट हो जति है; जर प्रकान्त मनवाला युर ` ५ 


जव आत्मा स्थितिकाभ करता है, तब उसे अक्षय आनन्दकी प्राक्च द्योती है । मलुष्यका! चित्त जितना इन्द्रियेकि विषम 1 


समासक्त होता है, उतना यदि परमक्षम हो जाय तो बन्धनसे कौन न सुक्क हो जाय । 








५ र वेदमूखक दहै, करतंव्याकतव्यकी धिवेवना नहीं की गयी दे। 


























लं 


५ रह्‌ गयी । 


` विचारधारमे चरित्र 





ध्ोदनारक्षणोऽथः धर्मः इसके आगे वह कहते 








( केखकं-माननीय बावृ श्रीसम्पूणानन्दजीः दिक्षा-सविव युक्तम्रास्ते ) 


 . इस दृषटिति भारतीय हते हुए भी बौदददनकी परम्परा भिर _ 
: है । उस जिस मध्यम मार्गका प्रतिपादन क्रिया गया है, बह ` 
-ुरोपीयं विचास्कोको स्वभावतः अपनी ओर खींचता दै | | 
उनको उसमे चरित्रनिर्माण ओर समाज-ंव्यूहनका वहं बीजक ^ %६ 
 मिरता दै, जिसके सहरि आजके परित्त जगतुको शान्तिदी  . ` 
` जञा सक्ती है | जिस समय बुद्धदेव मारतीय जगतूमे अवतरति ` 
हए थै, उन दिने सद्र्मका एक प्रकारसे छेष हो गया था} 
` सह्-संख्यक. निरीह प्डुओंके आल्मन ओर तामस तपसे 
` समाजका आत्मा क्षुन्ध दो उठा था । इसकी ही परतिक्रियक 
 . . खह्पमें मध्यम मारग॑की प्रतिष्ठा लेकसम्मत हुई । उस प्रारगरमक्र 
`  काच्मैनतोरेसे मन्दिर थे, न किन्दीं देवदेवि्योकी पूजा 
 : होती थी । इसल्यि मी मध्यम मारके उपदेदार्कोकरो प्रश्रय 
म बाद तो उसका नाममा अविष्ठ रह गयाः क्योकि 
` महायान सम्प्रदाये आध्यात्मिक जगतूमै इतने बुद्धौ, बोधि- 
स्वो, देवौ ओर देषिर्योको लुविठायाथा किकिसीको 
` मध्यम मार्मपर चल्नेका कष्ट केकी आव्यक्ता ही नदीं 


` सहच्वकरा खान नदीं दिया गया । पूर्वमीमांसा कर्मदाख्र तो ` 
हेः परव उसको भी पाश्वाच्य ईयिव्स-धिषयक अन्थोकी मेति 
 कर्त्॑यदाख्र नहीं कह सकते । कर्तव्यः जर ध्यरमः शब्दको ` 
समानार्थक मान कनेर मी काम नदीं चलतां । जैमिनिके 


तद्चनादाम्नायखप्रामाण्यप्‌ दस्रा तात्पर्यं यह हआ फि 
ध वेदी यामाणिकता है । यह परिमर चे 


नहीं है । जिन॒ कामको वेदने वैध ठहराया है, संहता 


उनके सम्बन्धे यह प्र बरावर हो सकता है कि उनको ` 





` .भ्यतोऽभ्युदयनिःश्रेयकषसिद्धिः स धमः | 





४८जिसं कम॑से अभ्युदय--दहोक 


के परिणामक्रा परिचय तो मिख्तां 








 मारतीय दर्चनके पाश्चारय आल्ेचरकनि स बातकी ओर ईश्वर निगरहानुम्रह्की शक्ति हो; परंतु पुरस्कारकी आशाया = | 


५ ४ बराबर ध्यान आङ किया दै कि उन विचार-शार्खमि, जो दण्डके भयस किया गया काम वस्तुतः उद्ृष्ट नहीं होता | ~. 
४ खोक भी एसे काम प्ररस नहीं माने जते । कम॑विरेषकी = 
करणीयता या अकरणीयताका निणय उसके खरूपके मधारपर = 
होना चाहिये न कि कतक्रिं अतिरिक्त क्रिसी दक्तिशाली . 
-व्यक्तिकी इच्छापर । कणादने द्रेससे अच्छी परिभापराकीदै। ` . 
-वेक्हतेषहै-- ` ध 








| ओर परस्रकमै कस्याण ग ५ 
ओर मोक्षकी सिद्धिदो बह धमं है ।' इतये धर्माच्तरण- ` 
पतु परलनेकी ` _ ` 


कसौटी नहीं दी सवी । वादक विद्वानोने तो इना भी विचार ` 
मह्‌ [कयां इ । जत्‌; सम्ब घ्री अनेक सूक्ष्म सौर सथू प्र्षौकी | ५ 


समीक्षा की गयी; परंतु केके सम्बन्धमे केव इतना ही कह + 
दिया जाताथा क्रि जो आचरण बेदविदहितदैः वह करणीयदहै  . 
ओर जो निषिद्ध है वहं अकरणीयहे। यदि क्रिसीं विद्वानूकको . ` ` 





किसी पेसे छत्यके विप्रयमै व्यवश्या देनी होती थी जिसका ` 


नही कह सकते | 


 छेसी आलेचनाक प्रमाय मारतीरयोपर पड़ना शाभाविक 


` श्य्ट उच्छेख श्रुति नहीं मिख्ता तो वह इसी बातका प्रय 
करता था क्रि उसको खसूप-ताम्यके जधारपर्‌ वेदम दीह ` 
रह ६. ` ` किंसी-न-क्रिसी कमसूचीमे निट दे, 
` इसके विपरीत यह खट प्रतीत होतादे करि ैदिक ` | 

ओर कृत्याकृतयविवेकको कभी भी 


ह । आढोचनाका उत्तर देनेकी सामग्री मी उसके पास नही ` 


` थी । .विदेदी दासनके ग्रमावने उनके आत्मिश्वास्को 
टु्पाय कर दिया था | अतः जिस किसी वस्तुक चिक्राय ` 
विदेशी करते थे, वह उनकी ओंखोे मी खय्कनेल्गती थी। 
यह विच्छु ठीक दै कि भारतीय दर्शनम सर्म ` 
| ` मीमा वह खान नहीं दियागयादैजो उसे प्धिम्मे 
जिसकी चोदनाः पोषण; विधि वेदम की गयी दोः वहधर्मं॑प्रा् है; पर्व॒ इस रजित दोनेकी कोई बात नही। 
दै | इस  यहूदीः ईसाई जर इस्ठास-धर्म एकेश्चसादी ही नही, 
` प्रत्युत एकोपास्यवादी द । ईर जगत्‌करा स्ट पक्क ओर ` 
जगत्‌ उसकी इच्छाकी अभिव्यक्तिः उसकी खा ` 

है। बह सर्वथा करठुमकरंमन्यथाकरतम्‌ समर्थ है | किसी जौर- . ८ 
की उपासना उसके च्थि असद्य द । उसने मूससे खयं कहा = ` “ 
 थाकरिषैतेरा द्र दर्याड ट|? वहं ्रीरस्वबञपराधोको ` ` 





क: “ उपा (श स प ओर कतंञ्याकतंम्य-विवेक ४९ 





8 क्षमा कर सकता है; परंतु गिकं ओर द्नकारः उसके सिवा ` 
` किसी ओर उपास्यकी सत्ताको मानना या खयं उसकी सत्तको ` 
` न मानना अक्षम्य अपराध दै | यहतो इन धर्मोका मूलसर्प है । ` 
` ईसारई-ध्मपर उसके दौशव-काख्मे ही यूनानी दर्शनका प्रभाव 
` पड़ा । इस समन्वयके कारण उसकी कटरता बहत कुल कम ` 
हो गयी । बाइविख्का वह माग जिस ईसा ओर्‌ उनके ` 


 रिष्य जोन तथा सैट पक्के उपदेश अङ्कित हैः उदार 


` आत्मन्ञानमृखक वाक्योसे परिपूर्णं 


` बन सकेगा | व न | 
 : इस्छामपर भी यूनानी दर्शन आर ईन पर्हचनेपर 


भारतीय दशनकरा प्रभाव पडा | इसीके फर्सस्प सूफ़ी 


 सम्प्रदायका जन्म हुमा । कोई सूपी कहता है टमः अजस्त? 
, सब कुः उससे निकला । उपनिपरहफे शब्दय 'यथोणनाभिः 


` खजते यह्णते चः, जसे मकड़ी अपने शरीरसे तन्छ॒ निकाढ्ती | 
। कोई सूफी इससे भी 
अगे जाता है| वहं ष्टम; ओंस्तः सव कुछ वही दै-कहता 


. ह जर फिर अपनेम खीच कती 


1 |. वह्‌ एेसा पानता ६ क प्म चन्दः हम मखास्तमः 


पषरेवकमी दं यर रव्य भी द्र ।' परु ईसईैजौर सूफ़ी ` 


साधक दरस बरातक। नदीं भृ सक्ता के-- 
` सस्यपि .मेदापगमे लाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम्‌ । ` 
सायुद्रौ हि तरङ्गः छन श्घुद्रौ न तरङ्गः॥ . 


। दै नाथ | सचमुच मेद दुर दोनेपर मीम आपका 


आप मेरे नदीं । तरङ्क समूद्रसे निकली दैः कभी सथुद्र तरद्खते 


नहीं निकर्ता !: बह उस्र पदकी वातं नदीं करता, अर्हौ 


[५ 


` सेवके साथ-साथ सेव्यकी सता मी किसी प्तत्‌ः मे विलीन 


हो जती 


 स्वज्ञ सवद्क्तिमान्‌ द्रशर माना जता दैः. 
` दूस बातपर बहुत जोर दिया जाता 


` वह इन नियमेोका पाड्न नहीं करता, तो वह ईशस काममे 


 शक्तिनहीं है किदन भिये स 
निकाले । यहं हयो सकता है कि यदि वह प्रपन्न होकर ईश्वरकी _ ` 


हो ओर ईश्वर्की इृच्छाकी च्ल मिटती र 


स्यि वर्ता्रकी 


५४7 क 
करना पडता ६ | 


जिन विचचवारधाराओंमे प्रतीयमान जगत्‌का मूर कोर 
नमे खभावतः 
कि मनुप्यक्रो इशधस्की 
 आज्ञाका अख बरद करके पाठन करना चाहिये । कविके ` 
स्यि अस्य दै करि कोई व्यक्ति उसकी. कृतिको विक्रत. 
` कर दे । अनन्त ज्ञानसम्पन्न. ईश्वरे एसे नियम बनधे ह 
जिनके अनुतार मनुष्य अपना कव्याण कर सक्ता दै | यदि 


नय ये चै विके बल्ते दद ह ५ 





शरण जाय तो उसकी बुद्धिम ईश्वस्की बद्धिकी छया अवतरित ` 
प्रतु यह सब. 
तमी हो सक्तादैः जवं कि वह्‌ ईश्स्चोदित विधिःनिषेधकी 


परिधिके बाहर जनेका क्षणं मरके ल्थि भी दुःसाहसन करे | ` | 
 सत्क्॑का अर्थं ईश्वराज्ञाका पाठनमात्र रद नाताहै। `. : 
। जो ईवाई भमै अव्फा 
सौर ओयेगा--वर्णमाछाका प्रथम यर अन्तिम अध्वर ईहः 


ऊपर बहुत बड़ा दायि आ जाता दैः (दुसरा शब्दका क्या ` 
अर्थ॑दैए मै अयने साथ कषा वर्ता पसंद कसतारहर-क्रा ` 
विदद्‌ रूप यह हो जाता दै कि मुञ्चे अपने साथ कैवावर्तीव 
पसंद करना चादिये ।. पसे प्रनका यथार्थं उत्तर देनेके ` 
न-कोई कसौटी होनी चाहिये । यही ` 
 कर्तव्यमीमासाका उद्रम-खानः दै | पाश्चाच् दर्यनशाल्ली - ` 
 ब्रविक्की व्याख्या मले हीन कपे हौः परंतु उन्केखर्‌ ` 
उस वातावरणक्रा प्रभवं तो पडता 1 
 चिक्षा-दीक्षा हुई दै । इसके सिवा उनके सामने यह प्रतो 
बरावर ही रहता था ओर है कि समाजकरा सञ्चाठन सुचारख्पसे ` 
तमी दहो सकता दैः जव समानके सव अङ्ग एकदृररिके साथ ¦ 
यथोचित आचरण करं । वधोचित आचरण वया दैः जाननेके ` ` 
 , स्वि उनको सदाचरणकी कसौटी दवँदुनी पड़ी है । इस कसौटी- ` | 
जगते खरूपको . पदचाननेका भी यन्न॒ _ 
"16 2०0६! के बद्‌ ष 1 


कैः खोज उनको 
इसीलिये वह. 


[+ च [व 


९०\ 11 {प्ट [रवः बद्‌ 'सत्यप्‌का मनप ठेते है | 


भारतीय दर्शनका खोत इतसे सवदा सिन जर विपरीत ` ` | 
दहै । भरतीय विचारक देषा मानतादैक्रि मनुष्यक्रीसारी 1 
री कठिनाद्यौका - मू अव्रिद्रा--अज्ञानदै। . ` | 
हा विद्याद वही शक्ति है। अतः बह ज्ञानकी खोज `` ` 
। जिस किसी पदार्थकी. | 
शरक अस्तित्वदै ` 
तोवह भीय दै। केयत्वकी दष्टिसे छोटेसे-छोटे कीड़े ` 
 मकोडेका वदी खान दैः जे ईरा दै। विभिन्न व्िद्रानने `. 
अविद्या ओर ज्ञाता तथा जेयक्रे खरूपका विभिन्न प्रकारे ` 
वर्णन किया है । इन सव्रकी परक्रा्ठा याङ्कर-अद्धैतवाद 
` अर्थात्‌ मायावाद दै। दसक्रे अनुसार जगत्‌ मिध्यादहै। ` 
` द्सकरा अर्थं यह्‌ नहींहैकरि जगत्‌ असत्‌ है।. यदि किसी 


कष बाधा डालता दै ओर्‌ दण्डका भागी बनता दै । उसमे इतनी परथ्वीपर पड़ी रस्सी सपं प्रतीतं दोती दै तो य प्रतीयमान ` 


विपत्तिर्यौः : 


करता & । सओीनक्रा क्षत्र अनन्त 


सत्ता &; वह स्षानक्ा र्विप्र् ह । य्‌।द्‌ 


ईसाने कहा है--दूसरोके साथ वेसा व्ताीव करो, जैसा शा 
र : बरताव दुम अपने लिये पसंद्‌ करोगे | इस अआदेमे बुद्िके 

तथा भै अपने पितासे अभिन्न दू-जेसे वाक्योके अर्थपर 
मनन करेगा बह विद्विष्ठाद्रेतं अनुभूतिका निश्चय दी अधिकारौ 


२) जिसमे उनकी १ 









































` किसी ईश्वरी इच्छा नही, वरं लयं उसका कर्मं है। जव 
 .  जीवनका सबसे बड़ा उद्ेदयः परम पुरुपराथं मोक्ष दै तो भरर 


करते है; परंतु उनके अदेश उसी प्रकारके है, जसे कि 


बड़ा भाई खोटे मादो देता दै) देवगण ओर ऋष्रिगणभी । 
५ ॥ जीवद्ै।वे.मी नीचे ऊपर उठे है): जो जीव आज 
` उनकी आश्चा्ओका पाटन करता है, बह शानकी दृदधिके साथ- ईदा 
| ` खाथ उन आल्ञाञेकि ओचित्यका खयं अनुभव क्सनेखगेग ` 


 . यही अर्थंहै। जगत्‌ जगत्‌.रूपरसे असस्य है ब्रह्मरूपसे सस्य 
हे ब्रह्म ईश्वर नींद । वह चेतन नदीः चित्‌ है । न उसमे 
इच्छादेः न सङ्कल्य दै। न उसमे कोद परिवर्तन होता दै।. 
न उस क्रिया करनेकी सम्भावना है । जिस अक्चानके कारण | 
न ,७ उसमे जगत्‌की प्रतीति होती दैः उसका दूर हो जाना मेक्षदै। 
भारतीय दशनम पुनर्जन्म सिद्धान्तका बहुत बड़ा 
ध ` खान है । अपने कर्मंस्कारोके कारण पाणी एके वाद 
दूरे शरीरो धारण करता हे । उसके युख-दुःखका कारण _ 


किसी सर्वशक्तिमान्‌ व्यक्तिकी खुञ्चामद कलनेकी, करिपी ` 
. ` ईश्वरकी मख वंदकरर्‌ आज्ञा माननेकी आक्छयकता नहीं ` 
रह जाती | वेदादि प्रस्थ निश्चयदही षिधि-निषेवकी घोषणा 


ओर एकर दिन उस षदवीको पातत कर ठेगा, जब उसको किसी  छुरवननवेह  कमौणि जिजीविचेच्छत समाः! = ` ( 


`: उषदेष्टकी भावदयक्रता न रह जायगी । वह खयं परमर्षिं ` 


| होती हे। इसील्यि इस अवयखाको घममेघ कर्ते ह | जिस ५ उसको चलिष्ठ न कर्‌ सके } मनुष्य सौ ` वषं र्था त्‌ पूर्णाय स 
` परमात्माकी ओर इन दाच्मिं संकेत दैः वह अल्त्यदसे जीवे ] शङ्क यजुवद छत्तीसवें अध्यायका चौबीस सन्त्र 


बहुत भिन्न दै। वहे सवः सव॑राक्तिमान्‌ ओर सर्वव्यापक ` 


| ५  , ष््येम शरदः शतं जीवेम शरदः 
` शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः श्तमदीनाः स्याम दारदः कतम्‌ । ` 
 : ष्टम सौ वर्ष॑तक जीते रहै हमारी ज्ञनेन्दर्यो ओर. ~ 
६. ५ ` कृममन्दर्यो सो वषेतक काम करती रहै । ( वेदिक वाञ्छयमे ~ 
| ` चक्षुको सब ज्ञनेन्दरियोका ओर वाणीको सव कमेन्दिर्योका ` 
सिद्याका ही ` उपलक्षण मानते दै} ) सौ वर्षतक ज्ञानका सञ्चय करते रहै. 

ही ण कता दै अथात्‌ जीव दसं प्रतीयमान ` जगतो ( वेदक श्रुति कहते है इसष्ि ष्टम सुनते रहै का सरथ है 
: हमको ज्ञानकी प्राति होती रदे ) ओर हम सो वर्ष॑तक अदीन . 
रदँ |; पहल मन्त्र यह बतलता हे कि किस प्रकारका आचरण ` । 
 , करनेसे मनुष्यं क्म॑-फल्ते अङिति रह सकता है । समसत ` 
| शे, ` जगत्करौ ईश्वरसे आच्छादितं करना चादि | 
ताह १५  चाधिये कि समस्त जगते ईशर भीतर ओर बादर व्याप्त दे । 


के, जीवेश्वर-मेदके ऊपर उठकर ` आत्मखरूप ` 
< । सत्‌? चिन्मात्र, अनिवचनीय ब्रह्मः 


 # महान्तं बिुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # : ८. 1 


| ५ | ( ख्प॑तो मिथ्या दैः पर रस्यी सत्य है} जगते सिथ्यात्वका 4 | ओर इस दिस जीव ओर मोक्षके बीचकी दीवांरको हृदं 


करता है } शृ्खख भले दी सोनेकी हो, परंतु कोद बुद्धिमान्‌ ` 


तो “सत्यमू्के बाद 





ए वास्यमिद्‌५ सर्व॑ थक्किद्च जगत्यां जगत्‌ । 
`, तेन स्यक्तेन मु्ञीथामा गुधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 


(२1३९४) ` 
इसका तासयं यह हरा कि कमं करिये तो जाये परंतु निष्काम 
होकर वासना्ँकी वृपिकेः छ्यि नही, वरं उनके उपद्मके 
 ल्ि। भास्तीय दशनम यदी खल कर्तव्ययाछ्रका उद्रम- 
न है । ईशावास्-उपनिषद्‌ विशेषरूपसे विचारणीय दै-- 


उसते घना पसंद न करेणा। दषीषल्यि हमि दशनम 
कर्तव्यास्रको प्राधान्य नदीं दिया जा सकता । हम ध्िवम्‌हका ` 
नामल्ेतेभी 1. 
मोक्षानुमूति अर्थात्‌ साक्षात्कार समाधिसे होता है ओर ~+ 
` समाधिके स्थि अभ्यस्त एवं वैराग्यक्री आवदयक्रता है। 
विक्षिप्त चित्त प्रतिक्षण इधर-उधर मटघ्का फिर्ता हु 
सत्यका अनुभव नहीं कर सकता । एसे अनुमक्के व्यि 
` चित्तको बासनाविरदित करना होमा । कठोपनिषदूके ` 

वन्दि 
 ष्यदाः से प्रमुच्यन्ते कामा येऽसख इदि भिवाः। ` 
` ` अथ मर्व्योऽष्तो भवति 1 





। खिर 


६ णवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कम छिप्यते नरे ॥ १-२ ॥ ४ 
. .  - महादेव हो जयेगा । उखके मन ओर शरीरे स्वम उसी ` 


पहटेद्वितीय मन्त्रो लीजियं | इष प्रकार कर्मं करते . ` 
` प्रकरार्‌ होगे, जिस प्रकार कि बादलसे अनायास जल्की वृष्टि ` 


हुए बह अर्थात्‌ उनके सख-दुःख), आशा-भय आदिक संस्कारं ` 


हस सीं वंधकी पूणं आयुका रूप बताता है-- ` 
एत<. शणयाम 


क. 


क, 


एेसा मानना (1 ४ 
















क 


प 90 





इन दोनों मन्तरौकी व्याख्यामात्र दै | 
सम्बन्धे एक बहुत दी महपू्णं बात कदी 


न्यच्छ्रयोऽन्यहुतैव प्रेयस्ते उमे नानार्थ युर. सिनीत 


(८० १। 
श्रे प्रेयसे भिन्न 


चख्कर कडा गया है-- 
 नतमक्षतु ग्रक्षि . धीदश्चेरो 
`.  धाठुप्रसादान्मष्टिमानमादमनः) 


। | `  ( कण ११२१२०१ 
सो व्यक्ति पट्वी फामनाको छोडकर कमं करती दैः 

जो रोकश्ा अतिक्रमण करं गयां दैः वह घातके प्रसादसे 
आत्माकी महिमाका अन॒भव करता है । यहा प्ातुःका तापय 


। + अन्तःकरण ओर उसके उपकरणों अर्थात्‌ इन्दियोसे दै । 





अन्तःकरण ` प्रतादक्नम पाप्मा उपाय पवज्लयाम-दसन्‌म 


इस प्रकार बताया गया है 
` भ्ैत्रीकरुणाद्ुदितोपेश्चाणां 
मावनतश्चत्तप्रसाद्नम्‌ \ 


चित्तका प्रसाद प्रास्त करमेके ल्य सुखके प्रति मेका 
खके प्रति. 
करणाका, अर्थात्‌ संसारम दुःखकी माचा षरनेकाः पुण्यके. ` 
प्रति सदिताका अर्थात्‌ संसारमे पुण्यक मात्रा बदनेका जौर ` 
अपुण्यके ग्रति उपेक्षाकाः अर्थात्‌ दुरान्रारीसे द्वेष न करते हप ह, 


अर्थात्‌ संसारम सुखकी मात्राको बद्नेकाः 








# उपनिषद्‌ ओर कतंव्याकतैव्य-विवेक # ` 





५ क समस्त जगत्‌ उसकी अभिव्यक्ति दै । एेसी अवस्थामे एक क | 
`. वसुको पसंद करने ओर दूसरीको नापसंद्‌ करनेका प्रक्ष ही ` 
नहीं उठ सकता । इसव्यि जो कुछ यदच्छया प्राच दये जयः ` 
¦ ` उसक्रा व्यागके द्वस सङ्क भवते उपभोग करना चाहिये | ` 
`“ त्याग सक्रिय.भाव दै। दम उसकी व्याख्या आगे चल्कर ` 
८ करगे । अन्तम सन्तर यह कता दै कि किसके अर्थात्‌ दुसरके ` ८ 
1  धनकी खलच मत करो । यह सुनने बड़ी स्थृल-सी बात प्रतीतं ` 
दती हैः परंतु इसका वासविक सशय यह्‌ दै कि मलुष्यकरो 
` चाहिये किं विषयोकी, जो दसस अर्थात्‌ इच्धियेके धन है 


इस सत्‌ पदर्थका चान नहीं हो सकता ।' केनोपनिषद्मे कर्मको - ` ` 
कामन! न केरे । यदि ध्यानसे देखा जाय तो सारी मगबद्रीता न 


कृटोपनिषद्‌की दूसरी वद्ीने परम पुरूषाथं आर्‌ सदाचास्के , मायन्‌ ¦ 
। जिसके वरिम 


 पाश्वाच्य विद्वानोको भी ब्रबर विचार करते रहना पड़तादै। +. 
सीमित नही किया । इस जगत्‌ ब्रह्मदेवसे लेकर कीटाणुतक ` ` ` 


- । | । . तथोः भरेय जादद्‌नस्य साधुमेवति दीयतेऽधथीद्य उ परेयो व्रुणीते॥ ` 


, १) दमे उपर ऋण हैः उन सकर दी मत्यक्चया अमत्य सहयोगसे ध 


ही हमारा कस्याण हो रहा दै | अतः उन सवके प्रति दमाय ` | 


दन दोनोके अर्थं अर्थात्‌ विषय 1 
^ | छुछ-न-ङछुछ कतव्य दहै । न ती हम उन स्वको पह्चानते दै = ` 


^ शीर ये मानो जीवको अठ्ग-संख्ग प्रकारे वाधते ` | 
१ अ क र ता म जो जो निरन्तर हमारा उपकार कर ददे दँ ओर न उन खवकी | 
न य । वलये आगो किती मकारकी चेवा ही कर स्के हैः परं इस बातकरा | 
4  : अलुमव भी हमर चरित्रको उठता है कि हम पदे-पदे दृः ` , , 


, क ऋणी ई। 


सुखदुःखपुण्यायुण्यविषयेषु 


अर्थात्‌ आश्रय है । अपने य्न ओर यूजनसे वह देरवोका खोक. `` ५. 


पितरोके व्यि बि देने ओर सन्तान छोड़ जनेकी च्छ ` 
करनेसे पितरौकाः मनुष्योकौ भोजनादि देनेसे मनुष्योकाः ` ` 







दुराचारो दूर करनेकाः सतत अध्चुस्'काशदयगर-{ सपनी = ` 
ारीरिक जर्‌ बोद्धिक विभूतियौको इते प्रथोर्तम च्णानादी 
 स्यागह। 1 


वष्ीका एक आर मन्त कता 00 
नाविरतो दुश्वरिवाश्ाशान्तो नासमाहितः । ` | | द 

वान्तसाचसो वापि अक्चनेनेनमाप्तुयात्‌ ॥ 4 
0 (करण. 1४) 
“नो दुश्वरितसे विरत नदीं दुभा हैः जिसकी इन्धिर्यो = 





। काभ श्‌ द। ई; [जक 1 चत्त समाधिं शध्रूर्‌ मह ९५ ठसक ६ ५ | ४ ५ 


विद्यकरि साधारो---वत॑नोम परिगणित किया है) 1 

तस्थे तपो दसः कर्मेति प्रतिष्ठाः वेदाः सबौङ्गग॑नि सत्य- ` ` ८, 
(केन ० खण्ड ४ मनर ८) 
भारतीय आचार्थोनि कर्मा कषे कमी मी मनुष्यत्कत _ 





जितने मी प्राणी है उन सबसे हमारा सम्बन्धं दै उन स्वका ` 


ब्रहद्ारण्यक-उपनिषदके पदले सध्यायके चौये ब्ाह्मणका का 1 
` अथी अयं वा ज्मा सर्वेषां सूतानां खोकः स यज्जक्षति ध ८ 


यद्यजते तेन देवानां लोकोऽथ यदचुनूते , तेन ऋषीणामथ ` = ` ` 


्यतृभ्यो निष्णात यस्रजाभिच्छते तेन पितणामथ ` 
यन्मनुष्यान्यासयते यदेभ्योऽशनं ददाति तेन मनुष्याणासथ ` 


` यरछभ्यस्वृणोदकं चिन्दति तेन पश्चून यद्ख गृहेषु श्वापदा ` ` 

वयास पिपीिकाम्य उपजीवन्ति तेन तेषां खोको यथाहवै ` 
खाय रोकायारिषटिभिषच्छेदेव म. दैवंचिदै स्बौणि भूतान्यरिषटि- ` ` 

` भिच्छन्ति। 1 ५11 







कमम ठ्गा हुमा यहं आत्मा सवं प्राणियोका टोक क 1 


ता. है । अपने अध्ययन ओर अलुशिक्षणसे ऋषियोकाः 


उ$.अ० ५4---~ ^ क १ व 









+ मन्तं धिथुमात्मानं मत्वा धीयो न सोखति # 











^ सो ५ ति म तु 





॥ तृणोदक देतैषे पञच्मोका तथां उन कुन्तो; विडियो ओर्‌ 






` .. धर रहते है ओर उसके सरे जीते दै । जिस 





देहे, 


1 ` अपनी सास शक्ति ला सकते ह मौर जिस कामें छग जति 
बराबर सं होता रहता है । बहुधा ठेस मी दोता है कि 
|  असुरगण देवगणको ओत छेते है । धरतु परशक्ति फिर देवो 

^ को विजय प्रदान करती है] कभी-कभी देवको पेसी विजय 


 प्यक्षोपाख्यानः 




















| जो मनुष्य गतम जल्ते अट्ि कमलके पतके ` 
 ; खमानं रहना चाहता दैः उसके थि. पोच अध्यायके | 
` दूसरे ब्रह्मणमे दी हुई कथा रोचक दोनेके साथ ही बूत ही ` 
 उपदेपूणं मी है | एक बार प्रनापतिके तीनो प्रकारके पुत्र 

भर्थात्‌ देव; असुर ओर मनुष्य उनकी सेवा उपस्धित हृए । ` 
` उनकी दीर्मकाीन अच्सि प्रजापति प्रसन्न हुए । उपासकौको 
आकाशम गम्भीर नादके रूपम ष्द, अक्षर सुन पडा । ष्टः 
` का अथं देवक स्यि दाम्यत ष्दमन. करौः? सनुष्यकेष्यि दत्त ` 
षदः ओर अुरोके स्यि दयध्वम्‌. दयाकरो था देव ` 
ओर्‌ अघर सोतेरे भाई दोनो दी मजापतिकी सन्तान हैः बलवान्‌ 
` है) तप कर सक्ते दै अथात्‌ विक्षेपको छोडकर किसी एक कामम 
ध. ४ जाती त 
 & उसमे प्रायः शफर्ता प्राप कफे दी छोडते ह । दोनेमे ` ^ 
संहार दहो जाता दै ओर जो शक्ति उनको व्र करनेमे ख्गती 
` थी, वह्‌ जीवको ऊपर उठानेमे खग जाती दै । ज अन्तःकरण = 
 इन्दियेकि पीछे बहिर्मुख दोडता..था, वही अन्तर्युख होकर ` 


` ग्रास दए । इसका ताल्यं यह द कि जो प्रहृतिर्यो मनुष्यको 
` मीचे गिराती हैः यदि उनका दमन किया जाय तो वही पित्र 


, खतः बुरी चीज हो सकती दै पस्तु उन्नमित काम कविकी ` 
 'सेखनीमे चमत्कार स देता | 
` मिरधरनागरफे बीच सम्बन्धसूज् बनतादै । इखील्यि शरक्गार = ` 
को श्रह्मानन्दसदोदरः कहा जता दै । शी बतको सामने ` 


पर गवं भी दहो जाता दै, परंतु जेता किं केनोपनिषदूका . 
दिखता दै, यह अभिमान नीचे गिरना ` ` सूची ५ 
३} एेखा न्रतापूर्वक समश्च छेनेमे कि उनको परारक््सि ही दैः पिर भी उन्दने उन एक-दौ बातौपर बारंबार जोर दिया ` 
स्पूतिं मिलती हैः उनका कव्याण द । ससदतीमे इस बाकी 


ओर स्त है कि अुरगण देवीके हाथो मर तो षः हैः | 


हिः हेये | अन्यथा  भन्त 
` | सत्यमेव जयति 


५ ८ | | क येनाक्रमन्तयुषयो ५ 
८ यत्र॒ तरस्त्यस्य परमं निधानम्‌ ॥ | ४ ए 





4 | ५ चीनी ठगी होती है । भंदपर रखते ही भीग लाद क्वेपनमे = ` 
` च्वीटी आदि छे प्रणिर्यौका खोक दौ जाता दैः जो उसके ब्रदल जाता दैः इसील्यि असुरोके ग्रति (दयभ्म्‌; कडा गया = ` 
: ` लेग अपने शरीरा मद्य चाहते ह इसी प्रकार सर प्राणी 
~ . उसका भला चाहते हः जिसका ञान ओर्‌ करम इस प्रकारका | 





दै । प्रवृत्त होनेके पहटे यद सोच लो कि वम्र दयया क्तं { 
तथा दुसयोका कितना बड़ा अनिष्ट दगा । मनष्यकेच्यितो 






(दत्तः से अच्छा उपदेश दो दी क्या सकता दै। द्हास | र | 
 जोकुखदैः सव खोक -संग्रदमै---परा्थ-सेवनमे अपितकरदो! , 







देव-चिजेता असुर देवौके हाथसे मरे जाकर्‌ देवलोेकको ४ | 















टोकर मनुष्यको पावन बननेम सहायता देती ह । कामवासना ` 


ओर्‌ मीय जैसे भ्त आर ^ ॥ 














रखकर वार-बार यद उपदेश दिया जाता दै कि पयश्माव्चे 
कम॑ करन चस पत वल दे करव चेती = = 
है ओर बरिकिर्मके बाद उसकी रक्तिं यजमानम भवे कर 
लोकसंग्रह-भावसेः ईयावास्य-उपनिषद्के शब्दो  ५..५७०५. 
कम करलेसेः अपनी कुमदृततियोका ` 



















दशसे आच्छादित करके क 






आत्मसाक्षत्कारका साधन बन्‌ जाता है । | 
उपनिषद्यैने सत्कर्मोकी सूती देनैकां प्रयतत नदीकिया ` ` 





दैः जिनको हम सदाचारका मूर या प्रधान अङ्ग कद सकते ` 0 
है] सव्यः ओर श्रद्यचर्यः की परयसा सैकड़ों वाक्य सिख्ते 
पि हेती - दै । छन्दोग्य-उपनिषद्क शब्दो म “यद्‌ थ्ञ इत्याचक्षते बरहमचर्य॑- = ` 

। वः रमेव तत्‌” जिसको यज्ञ कहते दः बह ब्रहमचयं ही दै। दरी प्रकार 

ग्रस्लम ये. दोनो ५ मुण्डकोपनिषद्‌ तषि सत्यक इस प्रकार महिमा गति दहै ^< 


सत्येन रभ्यसूपसा इयेष आत्मा ः 
.  स्षस्यभ्जानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । 

य॑ परयन्ति यतयः क्षीणदोषाः॥ = 
नानृतं ५ १ 
सत्येन पन्था विततो देवयानः! ` ` 
दयाध्रकामा `. 


(.३।.१। ५-६) 





द 


(ख श्युद्ध च्योतिर्मय आत्माको; जि्को क्षीणदोष यति 


५ ` कोय अपने भीतर देखते दै, सत्यः तपः ज्ञान ओर बह्यचरयके 
; द्वस प्रास किया जा सकता है सत्यकी दी विजय होती हैः 


 ब्यूढकी नहीं| वह देवयान-माग, जिससे आप्तकाम क्रषिगण 
` ` सत्यक्रे उस प्रम निधानपर पर्हुचते हैः सत्यके द्वारा दी 
 -@ ` खुकता है! बार-बार यह कदा गया दै--“सत्यग्रिया हि देवाः, 
` ` देवौकोस्व्यहीप्रियदै। किसी मी कमेकी सिद्धि इस बात 
पर नि्मर करती दै कि उसके करते वित्नी सचार्दसे काम 

`. छिया जाता है | सचार्दके अभावे यच्छा-से-अच्छा काम साथ एक प्रवर मेद-भावना भी ख्गी रहती है | जितना ही . ्‌ | 
एकके साथ अभेद होता दैः उतना ही दृसरौके साथमेद ` ` 





र | | तामस-क्म हो जाता है | इसीटियें छपषियोका आदेशथाकिं | ॥ | 


`  यज्ञात्मक कामके आरभ्मम यह सङ्कल्य किया जाय । 


० "इदमह म्तात्सत्यञुपमिः प्यहं मं सूटको छोडकर सत्यको ` 


` अह्ण करतार | 


दसं प्रकारके. वाक्योके अथपर मनन करनेसे यह बात 


 समन्नमै आ जाती दै कि भारतीय दशनम कम॑का क्या खान है 
` ओर किस प्रकारके आचरणको सदाचरण कहा जा सकता 


:. ड; परंतु ममीतक मैने सपष्ट-रूपसे यह नदीं बतलाया कि 

.. मारतीय विचारधारक्रे अनुसार सत्कर्मकी कसरी क्या हो 
सकती है । वह कोन-सा लक्षण होना चाहिये, जिसके सभावे ` 
किसी कर्म-विरेषको सत्कर्म नहीं कहा जा सकता | अज्ञानके ` 1 
कारण आत्मां अपने स्वरुपको सुखकर जीव बन रहा है । जिस अधिकार मदान करता दै ] इसका परकिताथे यह निकला करि ` | 
`. श्रकारपानीमे रिरे हुए व्यक्तिको किनरिपर्‌ पर्हचनेके स्यि पानीका 

उपयोग करना पड़ता है, उसी प्रकार अक्ञानसे द्धुटकारा पानेके 
चयि इस ` अज्ञानमूरुक जगतस काम छना पड़ता दै । कम॑से 
¦ तो नितान्त टकार नहीं मिख कताः परंतु इस प्रकार 
` कर्मं करना श्रेयस्कर होगा कि अज्ञानका बन्धन क्षीण हो | 
 जबतक अज्ञान दहै, तबतक नानात्वकी प्रतीति होती रहेगी । ` 
` उपनिषद्‌ पुकरार-पुकारकर कहते है-- ` | 





नतष नानास्ति किञ्चन, दहितीयाद्रै मयं भवति, ` 


` बहौ जराभी नानात्व नहींदै। देतसे निश्चय ही भय होता 
` दै)? परुठु केवल वाक्योकी आडृत्ति करने या तकं करनेसे अखण्ड 


(1 एकरस अद्वय ब्रज्न-सत्ताकी अनुभूति नहीं हयो सकती | उसके खये 


र | चिन्तका समाहित होना अनिवार्यतया आव्द्यक दै | परंतु ` 
। ओोडी देरतक पञ्चादि आसन कगाकर्‌ बैड जाने ओर प्राणायाम- 
 : ` शद्रा आदिका अम्बाल करनेसे ही समाधिकी प्राति नहीदो. 


रहना चाद्ये । दूसरे प्राणियोसे अभेद सातं कना दी इस ` 
` दिम यथाथ प्रय दै । जिस हदतक कोई मनुष्य दृ्ेके ` 
 दुभख-सुखको जपना दुःख-युख बना सकता दै --उसके साथ ` 
 सद्‌-अनुभूति प्रास्त कर सकता है उस हदतक वह अक्ानकी ` 
 नि्त्तिके पथपर अग्र्र होता दै । माताफनो अधनी सन्तानके ` 
साथ ओर दम्पतिको एक दूसरे साथ मी एेसी सह-अनुभूति, ‰ ` 
एसी अभेद-मावना हौ सकती है, पर्ठ॒ं इस अभेद-भावनाके ` ¦ 





` परेतु उपनिषदोमे वे सिद्धान्त स्पष्ट रूपसे दि हुए हैः जिनके | 
` आधारपर कोई भी चिचाररीरु मनुष्य अपने स्यि कर्तन्यका | 
निश्चय कैर सकता है । इस पथपर चख्नेवाद अपनेष्यितो ` 
निःशरेयसकां द्वार खो ही केगा, उसके तपःपूत व्यक्तित्वे ` 
प्रकामे मानब-समाज भी अभ्युदयके प्रथपर आरूढ होस्केगा। ` 





होता दै । इषच्यि इत. भावनसे प्रेरित होकर जो करम कि ` 
जति हैः वे अज्ञानको दूर करनेभे सहायक नदीहे 


इवतेको या 
आगमं जलते हुएको बर्चनिके चये कद्‌ पड़ता ह उस संमयं | । | ८ ८ ८ | 
उसको उसके साथ तादात्म्यका अनुमव तो होता हेःपरंव 





सकते । परंतु जिस समय कोई व्यक्ति किसी दषते 


केसी ओरके साथ भेदका अनुमव नहीं होता । उस क्षणम  . ` 
` उसके लिये भेदका अभाव हौ जाता है ओर उसको उस आनन्द. ` | 


की कलक मिठती दै, जित्तको योगी समाधिकी अवस्थामे पाच 


करता हैः समाधिका अभ्यास एते कारमोकी ओर प्रवृत्ति होने ` । 
 कीग्रेरणादेतादै ओर रेवै कामम क्गना समाधिकेख्यि ` . | 


जो काम अभेद्‌-भावनाकी जोर ठे जाता है, वहं सतकरमदैः | 





कर्तव्य दै, करणीय है । जी काम मेद-भावनापर अवर्म्बिति । 
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हे ओर मेद-भावनाको पष्ट करता दैः वह अकरणीयहै, दुष्कमैहै। = ` | 





+^ [1 





५८ 


पाश्चात्य विद्ाननि सत्कर्मके जितने भी लक्षण बताये हैः वे | 


सव इसके अन्त्॑त आ जते है । 4 
बेदको प्रमाण माननेवे भारतीय दश॑नरा्नौनिे ` ` 


उपनिषदोको दी अपना आधार माना दै । इसील्यि यने यह ` 


दिखलनेका प्रयल किया है कि यदपि भारतीय दर्शनम | 
कर्मको ज्ञानकी उपिक्षा गौण खान दी दिया जास्क्तादडेः ` 









































परिचये वहं तृप्त नही दै सकती । इन्दरियस 





थार्थ खरूपका ज्ञान नहीं 





| शखाधीनताकी अनुयूति नीं £ पूर्णताका आखाद्न नहीं दै 


अभावतोधः हुःखबोध ओर 





इस अभागः दुःख जर 


` ` करता विश्च-जगत्‌के साथ निविडतर परिचये लिये सप्र 
` शीट होताद। ५ 













ही ॥ ती & है तवर वह अपने श्वानः कमं 
:. मनकी अधीनतासे मुक्तं करलेके 


1 ( केखक---भाचायं श्रीभक्षय्रुमार्‌ बन्बोपाष्यायः एम्‌ ० ए० ) 

| मानव-चेतना सभावतः इन्द्रिय ओौर भनक अनुगत 
८ । र होकर विश्वजतूमे परिचय प्राप्त करके छथि प्रयत्न | 
. करतीह। इससे मानव-चेतनाकै करमशः विकासी जनके मने ` चेतना ओर विश्च-जगत्‌करे सारे मेदः व्यवधान ओर विवा 
यह विश्व-जगत्‌ दवेराकाल्मधीन यन्द-खरौ-रूप-रस-गन्धःत्रिदिष्ट , मिर जाते है । सानव-चेतनाकी जपू्णताकी अनुभूति भी सिर 
नित्य परिविवनसीर असंख्य खण्ड पदा्थौके समष्टिरप ही ` ` 
: प्रतीत होता दै । किल॒ सानव-चेतनाकी अन्तपहृत्तिमे, जने 
क्या एक प्रेरणा हैः जिसके. कारण विश्व-जगत्के इस बाहरी ` 
ओरमन. . 
इस जगत्‌का जो परिचय मानव -चेतन्थके सामने उपसित  मानव-चेतना है, इसीका नामः श्रधिचेतना 

ते ` चरेतनाके द्वारा विश्व-जगतकै अन्तनिंहित तर क के सभ्बन्धमेजो ` 

। परकारकी एक अनुभूति अपरोक्ष अनुभूति होती है, उसीका नाम उपनिषदू-ज्ञनदै। ` 
मानव-चेतनाो सदा-सवेदा हष  नगतुक्रा ओर भी निगूहुः ऋपि्ेतनाम जो सस्व यक्त होता दै, बही सम्पूणं वीव : 
ओर अगत्‌करा मूढ-तत ओर यथार्थ खस्य दहै । बह ऋषिचेतना = 
` समस्त जीवौ ८ चेतन ) का ओर जका अबाधं मिखनकषे्है } + 
` उस्‌ क्रुषिचेतनीकी प्राति होनेपर सनुष्यके ज्ञानकीः ० 
की, आनन्दी ओर कलव्याणकी पूर्णता हो जाती है । मनुष्य ` 
की चेतना उस समय देश-कारकी सीमाका जतिक्रमणकरःकार्थ- = ` 
 कारण-शृह्लक्रे बन्धनसे दूरः, रागे, भय-मावनासे 


 निगृदतर ओर निगृदतस ज्ञान प्राप्त करनेके चि उदीप्त करती 
८ ] जगत्‌के इस बाह्य खण्ड-पर्चियपर्‌ निम॑र्‌ कखे 
| मत्य कर्म जौर भोगम प्ररत दता दै। पर इस प्रकारके कर्म 
 . ओर मोगसे उसे शन्ति नदी मिख्ती । दसम उसकी अवाध 


इसप्रकार ज्ञानः कम ओर मोग बह अपनेकरो पू्णरूपते 
उपर्य नहीं कर पाता; उसकी चेतनमिं समी अवसाम ` 
/ रान्ति ज्वाखा बनी रहती दै । 
` अदान्तिको दुर कस्नैके लिये वहं ` 


इन्द्रिय जीर मनक्रा अनुरतनं करके मानवन्च॑तन्य जितना 
ही अग्रसर होता हैः उतना ही उसे अनुभव होता हैकिदस ` 


भ: लानकरीः कर्मक "जीर आनन्दी पूर्णता नही है | पस्तु सूटनेकी साधना करते है| 







जो खरूप मरत होता दै, बही दस विश्व-जगत्‌का पारमाथिक ` ` 





जाती दै, अपने साथ जगती एकात्मताका अनुभव करके = 
पने खण्डः, अपूर्ण ओर निरानन्दभावसे सक्त हो जती ए | 
दे पवं कमे खाधीन तथां सम्भोगमे आनन्दमय ब्रन जातीहे। , 
यह जो इन्दिय-मनकी अधीनतावे युक्त सम्यक्‌-्रबुद्ध. ` 









स्वाघीनता- ` ` 





 : ऊपर उठकरः सत्रं प्रकारके आवरण यर्‌ विक्षेपे सक्ति ` | 
पाकर विश्व-जगत्‌के यथाथं शल्यको दैखती दै ओरअपनैे ` 
4 ` यथार्थ॑स्रूपमे प्रतिष्टित होती 
। : ` उच्तर ज्ञानभूमिः कर्मभूमि ओर भोगमूमिक्रा अनुसन्धान . ` 


} त्ररप्रिगणं जब इस अनभति- | 1 ५ 


^ ॥ की बातें वताते हः उसं समय इद्िय-सनकी शृद्धुतममे मधे ५ 
हट शानप्रिपास॒ व्यक्ति बदे आशवर्थसे उन्दँ खनतेदैः परंवुवे 


वे अस्पष्ट मावसे जञानके आदर्गरूपमे अनभव करते दै जौर = 
दसः श्थितिको प्रात करनेके लिये इन्दरिय-मनकी  अधीनतसि +. . ` 






पराचीनः भारत्यै जिन असाधारण महामानव पुर्पने  . 


स.  चछपिचेवना मात करके अतीन्दिय यर अतिमानस जनके = ` 
` द्वार सप्र जीव-जगत्फ्े पारमार्थिक खस्यको प्रत्यक्ष देखा | 
था; जिनकी सम्यक्‌ -चसबुद्  चेतनके सामने परम सत्यने ` 
` अनारत जौर अविक्षित रूपसे अयने खरूपकर प्ट कर दिया ` 
र था; उनकी दिव्य वागिर्यो ही संकलित ओर प्रथित होकर | 
र  उपनिषद्‌-अन्थके सूम मानवसमाजे श्रचारित दै । गुरगिष्य- = ~ 
विश्व ज 1 ति जगत्‌का परस्परकि क्रमते उन वागियोका तच्व-जञानके पिपासु साधक- ` ` 








 . . सप्प्रदायमे प्रसार हआ 


ह्न्दीं सव वाणियोक्रा साश्रयं 


 ठेकर ज्ञान-पिपापु, आनन्द-पिपाु ओर सुक्ति-पिपासु अगणित 





नियन्त्रण करके अपनी. चेतनाको 


करके वे कुतद्कत्य दपः 


 नारियौको उन वाणियौकी सत्यतकि सम्बन्धे संदेहरहित 


, द्‌ विश्वास दो गयो । दार्यनिक्र आचा्थेनि इन्दिय-मनकी ` 
` अधीनता-श््धकाम धे हुए भरतयक्चादि सव प्रकारके लोकिक | 

` प्रमाणो मौरतदनुगत समस्त युक्ति-तरकौको परम तत्वे परकरादानमे 
` असमर्थं पाकरः जीव-जगतको पास्माथिक परिचय प्रदान करने- 
के स्यिउपनिषद्‌-वाणीको दी सवश्रेष्ठ परमाण मानाः सौर इनी ` 


सब वाणिर्योका तात्पयं द्द्‌ निकालनेमे उन्दने ग्रधानत्तेया 

अपनी मनीप्रा ओर विचारदक्तिका बड़ी निपुणतकि साथ 
`. प्रयोग क्रिया । सम्बद्ध चेतन तखदशीं ऋषियोकी अपरोक्षानुभूति 
4 से उत्पन्न दिव्य वाणिर्योको श्रद्यापूर्वक सुनकर दी जीव-जगत्‌ 
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^” के यथाथं खरूपका स्वा ज्ञान प्राप्त करके स्ि मनुप्यकी 
शछवाभाविकः ज्ञानराक्तिको नियोजित करना पडेग 
`: इसको श््ुतिप्रमाणः कहा जाता है  मारतके सर्वश्रेष्ठ मनीषियोके ` 

` मयं जीवनम सव प्रकारके जागतिक ज्ञानः छोकिक क्म ओर  . . 


हसी देतुसे 


द्वारा रचित ओौर प्रचारित जितने भी स्मृतिः पुराण; दर्शनः 
 . तन्त्र जर महाकाव्ये आदि दैः समी इस श्भुतिक्के द्वारा दी 
अनुपराणित दै ओर्‌ वे समाजे सभी स्वरम उस श्युतिः 
` ; कीमावधारकोदी वहनकररेदै। ` ` | 


` ` मै युगयुगान्तरते एसे असंख्य छषियोका आविर्भाव हता रहा ¦ 
` -अरन्थोमे बाग्रीरूपमे वही खर्प प्रकट हुभा हैः इस सम्बन्धे र 


~. हा थाः एेसी बात नहीं 
~ सभी प्रकारकी पारिपाश्विकं अवस्थामं अनन्य सत्यपिपाघु 
 परप्रोके द्वाय सत्यका अपरोक्ष साक्षात्कार सम्भवं है | भारत- . ` 


ओर अतीन्द्रिय एवं अतिमानसर सत्यका अपरोक्ष साक्षात्कार 


है| उन समीने अपनी-अपनी सत्यानुमूतिके द्वारा उपनिषद्‌. 


`  बवाणिर्थोकीयथार्थताका समर्थन करिया दै जौर उसे विभिन भासि ` 
विभिन्न भाषरामे मानव-षमाजमे मरचारितं किया दै। सभी. 
देकर अपरोक्चानुमूति-सम्पन्न महापुरषरौने एेसा दी करिया 
5 भारतीय संस्कृतिकी यह विशेषता दै कि इस विशाल देरकी 
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(क 








भूतिके ऊपर प्रतिष्ठित है । सरता 
` ------------------------ > 


` विज्ञान ओर दशनः ऊुरु-धमः 
`  साधकोनि अपनी खवाभाविक ज्ञानराक्तिः कर्मशक्ति ओर्‌ ` 


क्न 
~+ चेतनके द्वारा 

~ अनुभव पराप्त | 

॥  जीवनकी कृताथंताको देखकर समाजक्रे समी भ्रेणीके नर- 


` हने सभीका निर्माणं ओर प्रसार उपनिषद्‌-ज्ञनको मानव- ` 
उन सव्र दिव्य वाणियोके अनुसार अपरोक्ष जी द्यल्यमे मानकर ही दभा है । उपनिषद्‌ ` ` 


। उन संधकोके 


 इसीसे जगत भारतीय वैदान्ती-जातिक्रे नामे विख्यात । 


 अधीनतासे मुक्त; 


` गौरव दै} सहसा . कसि खगातार य 


। हि  विश्व-जगतूको अनन्त विषमताओंसे पूणं देख पाया दै । उसने ध 2 | 
क  समन्नाहे क्रिः विभिन्न छरमावयुक्त असंख्य पदाथकि सघष  : ` 
` -  बहुरुखी साधना ओर सभ्यता उस ऋषिचेतना-खच्ध तत्वा 



















0 प ति -*५ ॥ | 
तज ग = ॥ 


रष्र-नीतिः अर्थ-नीति, खास्थ्य-नीति ओर व्यवहार-नीति-- ` 


1 





क 





ननन 


ही भारतीय संस्तिक्रे प्राणखरूप, दै । सीसे भारतीय __ 


सस्कृतिको (आर्य-सस्कृतिः कहा जाता है । समस्त बेदौका ` ¦ 
अर्थात्‌ समस्त ज्ञानका जो चरम सव्य हैः वही उपनिषदमे 
समुख्खवछ रूपमे मरकर दै; इसीकसे उपनिषद्का प्रसिद्ध नाम 
वेदान्त (वेद याज्ञानका अन्त अथवा शिरोभाग) दैः एं . 
वेदान्त दी सब प्रकारकी मारतीय साधनाओंकी भित्तिदै। ` 








रागेषशरून्यः दिसा-घुणा-मयःविरदितः देदेन्दिय-मनकी ` _ | 
जात्यमिमान-पम्यदायामिमान ग्रति ` 
सतीतः खछद्दृदयः छद्धबुद्धिः समादितचित्त  : | 





सङ्कीणतासं 


` ऋषियोकी श्रम-ममादादिनचल्य दिव्य सत्यानमूतिको केन्द्र 
बनाकर ही भारतीय संस्कृति ओर सभ्यता युग-युगान्तरोमे (0 


भारतीय संसृति यौर सभ्यताका प्रान ` | 
मोपनिषद क्न ` 
मास्तीय ` साधनक्षे्रमं समस्त नरनासियिकरे अ्नेष विचिताः ` 


निभित दृद दं। 


दयगत मावधवाहको आश्वयंजनक सूपसे अनुप्राणित करता ` | 
आं र्हा दहै । समीपर इसका अ्चुण्ण सासन है | यहातक किस ` ` ` | 
देशके रागदेषादियुक्त देदेन्दिय-मन-बुद्धिःहदयपर्‌ भमी | 


कना नहीं होगा करि इस प्रकार ऋषिचेतनाकी प्राति आपनिषद आादशका असीम परभाव्‌ द| भारतीय जीवनकरेसमी = | 
` विभस उपनिषद्‌ चिरञ्जीवी दै। जने या अनजानमे-ः 
1 ज दसं यनः | 
चल प्राचीन भारतके दी ख अनन्यसाधारण महापुरुपको ` परस्येकं नर-नारीके जीवनपर इस क्रा अचिन्त्य प्रभाव है| .. : 
। सभी युगो जीर समी देये 
भ संजीवित ट्‌ | 


मास्तका सम्पूणं वातावरण ही उपनिषद्के क्ञानादशकि द्वारा | 


समी युगोकी सम्यक्‌ प्बुदध ऋभरि-चेतनामे विश्च-जगतूका 
वधार्थं स्वस्य प्रतिभात होता दै ओर इन कतिपय उपनिषद्‌- ` ` । 


किञ्चित्‌ आमास इस ठेखके द्वारा मिर सकता दै । 
प्रथमतः हयरि इन्द्रिय-मनके द्वारा उपरन्ध ज्ञानम 








ओर समन्वथसे दी इस जगत्क्रा संगठन हभ है; इसमे । 





नहीं मिता; प्रंठ॒ ऋषियोकी अतीन्द्रिय जर अतिमान 

































1 रूपमे इन्दिय-मनके सम्मुख प्रतीत हेती दै--इन्द्रिय 





गोचर जितने भी पिभिन्न पदाथ हैः सब्र एक अद्वितीय 


( ही आश्रयसे सबकी खिति दैः एककी स्तासे ही सव 


` यथार्थ स्वरूप है--यह उपनिषद्का प्रथम सत्य है 


८ ५  विश्व-जगत्‌ सत्तावान्‌ दै! वही सदूवस्तु चित्‌-खरूप 







1 २ इतमे भेद द, इतने इन्द्र है, . इतने का्य॑कारण-सम्बन्धं ओर्‌ | ध 
` इतनी नियम-श्द्धल् है कि जिनका की मी कोद अन्त 


`  चिह्चद्ध चेतनाकौ दिखाथी देता है फि यह विश्व-जगत्‌ मूलतः | 
था त्तवतः एकदै एक दही अखण्ड सता विभिन्न सायके 


५ नित्य सत्य निर्विकार तवक ही विभिन्न स्यौ सौर विभिन्न 
 -नामेमि आत्सप्रकाश है एकदठीसे सबका पक्रस्य हैः एकके ` 


, नियन्तित है ओर परिणम्मे सव्र एकमे हीषिलीन हौ 


नाति दै, एककै अतिरिक्त दूरा कोवं खवतन्व पदाथ दै अतीन्द्रिय अतिमानस अतुमूतिमे साधारण ज्ञानकी यह ` 


ही नदी । इस प्रकार वे यावर-जङ्कम सभी पदार्थमिं नित्य अंचमंर्यता नी रदी चेतने 


सत्य एक अद्वितीय वय्ु-तत्वको देखते ह । उनकी चेतनासे अनादि अनन्त एकं अद्वितीयं अपरिणामी तः 
 मेदक्षान सर्वथा दूर्‌ हो जाता है । एक ही बहुका---अनन्तका ` 


। : |. क्त्वतः चैतन्यमय है । जिस एक अद्धितीय सदूवस्की सत्तासे 


५ सदा. चमकता 


८ हमरे साधारण जामे ॑ सीः विर्व ततीन | 


नान्‌ ). ओर्‌ खान्त ८ अन्तवान्‌ ) दै । इन्द्िय- ष, ` सौर अनात्मक मरदको--मै उर अन्यके मेदको--व्यकतिः ( 






मनकी अधीनतके पारमे बी दुद हमारी चेतनकरे सम्मुख च | ५ (1 
असीम, अनादि ओर अनन्त कमी बासलविक सत्यके स्यम ` 
` प्रतीत होता ही नद्यं । अपनी श्ानछन्ध ससीमता, सादित्व ध 


गीर सान्तत्वका निपरेध करक हम असीमत्वः अनादित्व ओर = ` ` 
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हो जतीदै) उन्है ससीममात्रमे एक. असीम; प्रादिमात्मै 


पक अना दिः 


दिव्यज्ञानसे--भौपनिषद्‌ ज्ञानमे--मानो 


नतुथतः हमारा दन्दिय-मनोगोचर साधारण ्रान आस्मा 









सान्तमाचयै एक अनन्तः परिणाम ओर विकारः 
माचरे एक नित्य सत्यः अूर्णमा्रमे एक नित्य पूर्ण सर्वत्र ` 
आ दिखायी पड़ता दै । ससीम ओर 

 असीमकां मेद; सादि ओर अनादिका भेदः सान्त ओर 
अनन्तक मेद्‌, 
म मिथ्या हो जाता दै, -बह जानक निग्नस्तरमे--इन्दरिय ओर 
मनक स्तम दी ण्डा रह जतां दै। देदकारातीत आर 
 देश-कारधीन असीम अनन्त एवं ससीम सान्त--नित्य ओर 
। ५ अनित्यका यद्‌ पारमार्थिक एेव्य-दशन दी . उपनिषदूका 
ल ` ततीय सत्व है । 1 | 


अनन्तत्वकी एक अभावात्क कल्पना कियाकसते है । इस = ` 1 
. कथित असीम, अनादिः ओर अनन्तमे ओर वास्तविक >+ ` 

` ससीमः सादि गीर सान्तमे एक भारी मेद्‌ दै, इस कस्पना- म ८ 
कामी हम अतिक्रमणं नहीं कर पाते। अगणित देशकार- = 
` परिच्छिन्न ससीमः सादि ओर सान्त पदार्थोकी समष्टि-कल्यना ` 
` करनेपर हमारे लि देश-काल्मतीत असीम अनादि ओर 
 अनन्तकी धारणां करना सम्भव नहीं होता । ऋषिचेतनाकी ` 


 रूपसे प्रकट रहता है --अभावरूपम नही; मावरूपमे-- ५ 
॥  . क्ञानगोचर वास्तवको निषेध करके नदी, वास्तवसमूहको ` ` 
| द्वितीयः हमि ज्ञानम जीव ओर जडका--चेतन ओर कस्पनासे समष्टिवद्ध करके भी नही; सर्वव्यापी, सबसे ५ 


 अचेतनका भेद दै। हम कमी इसका अतिक्रम नही कर॒ अनुस्थूतः सभी भावोमे टीलयमानः सर्वान्तरात्मा एक अखण्ड ४ 


सकते) प्र्‌ ऋषियोका यनुभव दै कि यह विश्व.जगत्‌ खप्रकायो वास्तवतम सत्यके रूपमे । असीम ही समसत 


 : ससीमका पारमाधिक तस्व दै, अनादि-अनन्त ही सम्पूण = 
1. ` . सादि-सन्तका ताचिक खर्प हैः देश-काटातीत अपरिणामी ` 
4. ८ . प्वयप्रकार हे | दूसरे प्रकाशसे जिसका प्रकर्ष होः दूसरेकै ८ निविकार एक अखण्ड चैतन्यमय परमात्मा ही देर काशधीन ` | 


1 सम्बन्धे ही जिसका परिचय हो ओर दूरके जञानम मति- ` परिणामी उलत्ति.खितिःविनाययील ` मेक खण्डपदा्थ. = ` 


भात होनेसे ही जिसकी सत्ता हो, उसीको “ज कहते दै । मावके अंदर विभिन्न विचित्र सूपौमे लीला कर हाद ` 


| चेतनके आश्रय ओर सत्तसे ही जञ्का मकराय. ओर सत्ता इस अपसशष-्यनुभूति-- मतयक्च दर्खनसे ऋषि-चेतना भरपूर 
है । ससत विश्व-जगतके मूलम जो एक सस्तु दैः. जिसका 
ससा कोई न आश्रय है ओर न प्रकारक हैः अपनी, सत्तासे ` 


हीजि करी सत्ता हे, अपने प्रकारे दी जिसका यका हः 











 तादयर्थको समञ्चना होगा ) दक्‌ शादु 1 पवद 
। तकोविः बल्पर उपनिषद्की बाणियेकेःववरथकी कभी हदयज्ञम ` 


नष्टं कियाजा सकता । 


= ५ भोग्य जगत्‌के मेदो तथा विभिन्न व्यक्तिर्यौके पारस्परिक 


. | भेदको कमी अकक्रमण नदीं करता; परंतु ऋषि-चेतना 
. अषने आत्मा ओर अन्य समसत मनुष्य तथा प्राणीमाच्रके 

` आत्मे एवं समग्र विश्व-जगत्‌के आत्ममं पारमार्थिक ` 
एकत्वकी उपलून्वि करती है । वहं -अपनेको समी मनुष्यः 
` समी प्राणी ओर समस्त विश्व-पपञ्चम; ओर सब मनुष्यो, _ 
सव प्राणियों ओर सम्पूणं विश्व-पपञ्चको अपनेमै देती है । ` 
`. एक आत्मा ही बिभिन्न खाबर-जङ्गम शरीरोमे विभिन नामः 
रूपेम; विभिन आङ़ति-गरक्ृतिै प्रतिभात हो र्दा दै।. 





` प्रबुद्ध ऋषि-चेवना इस सत्यका प्रस्यक्ष अनुभव करती है 


` शनु-मिचकां भेदबोधः, अपने-परायेका भेदभाव, हिंसा-घृणा 
भय ओर विषय-विश्चेषके प्रति कामना प्रभृति ङु भी नहीं 


 , रह सकते । इस अनुभूतिके फठसरूप सवके प्रति अहैतुकं 


1 सत्य ह । 





 -पारिपाश्चिक अवसाम, जो कोई भी व्यक्ति राग-देष-कुखंस्कारादिः 


सभ्युख विश्व-जगत्‌का ओर अपना यह्‌ पारमार्थिक सस्यस्य 
` श्रकट हो जाता दै} यह सत्य दी सनातन सव्यदहै ओर इस 
` -सत्य-दृष्टिका अनुवतंन करनेके खये मनुष्यके व्यष्टि-जीवन 


अनुसार सुनियन्तरित होना चाहिये, उस प्रणाटीका नाम दही 





शाब्दिक अथं ८ 
 ब्रततस्फी कोई कल्पना ही नहीं हो सकती 1 देशगतः काल.  : 
गतः गुणगतः, शक्तियतः चत्तागत ओर अवस्थागत किसी ` 
| भी प्रकारकी सीमा, परिधि या चेषकी, जिसके सम्बन्धमे कोद ` 
 कद्पना नहीं. की जा सकतीः पाशाच्यःदशंनमे जिसको . 
तपध्ट कप्ा9] 4080४ ` कहा जाता है 
 उसीका नाम च्रह्यः | ४ 
(171\€11€८॥8] (छल ०0511688 } का चरस आदद है? ॥ ॥ | 
` समस्त दर्यनिक ज्ञान { ९॥;1050701021 [६५0०108९ ) = 
का चरम अनुसन्धरय 4 
नहीं कर लिया जाता, तवतक बुद्धि कमी वृत्त नहदींह्ो 
सकती; दाशंनिक-विद्याका अनुशील्न कमी चरम सिद्धिको `` 
प्राप्त नहींहो सकता | अथ चः बुद्धि (ध्वान्त)  : | 
 खमावतः दही बरह्यका कभी ` साक्चा्ार नीं कर स्कतीः । 
` दार्चनिक युक्तितकं निःसन्दिग्धरूपसे कभी मी इस ब्रह्वको ` 
ज्ञाने प्रतिष्ठित नहीं कर सकते; परंतु मानव-चैतनामे 


अतएव इस चेतनम अभिमान ओौर ममता; राग ओर देष; 


प्रेम ओर सवके प्रति आत्मबोध खभावसिद्ध हे जाता है| 
` यह विश्वात्ममाव ओर सर्वात्मभावं उपनिषद्का चतुथ 


जिस किसी देदमेः जिस किसी कालम, जिस किसी । 


सखे रहित दोकर उपयुक्त साधनके द्वारा इन्दरिय-मनकी 
` अधीनतासे अपनेको चुडा ठेता है, उसीकी बिच्युद्र चेतनके ` 


1 ओर समषटि-जीवनको भीतर तथा बाहरसे जिस -प्रणाटीके 


 दैः--ग्रद्य प्रत्यक्ष सत्य 
सत्य है । इन्द्रि-मनोबुद्धिगोचर विश्च-जगत्‌ ओर तदङ्गीभूत = 









¢ उपनिषद्कौ दिव्य शिक्षा # +, ~ ^ १२, %‰ 





` सम्यक्‌ प्रबुद्ध ऋषि-चेतनामे प्रतिभात चरम सत्यको नः (| 


ही उपनिषदोके ऋधियने धह कहा दै । श्र गब्दका ` 
'वृदततमः ( बहुत बङा ); जिससे ; ` 


२ बौद्ध : 


हे । ह्मः मानवकी बोदध-चैतना ` 





|: जबतक इव बह्यको -क्ानगोचर ` . `: ˆ ` ' 


( 


सामर्थ्यं दै--वह युक्तितकके अतीत-बुद्धिके अतीत-- ` | 
 पारमाथिक ज्ञानभूमिकामे उपनीत होकर ब्रहमका वाक्ष्तार 
` कर सकती दै । उस इन्द्रिय-मन-बुद्धित्ते अतीत ज्ञानभूमिकी  । 
 अनुमूतिकाः उस जह्मोपटन्धिकी भाषामयी मूर्तिका दी | 
` उपनिषदोकी वाणीम संग्रह क्रिया गया हे । ५. 
सनातन ध्म है । सनातन धर्म विश्वजनीन दैः विश्वमानवका ` 
~ धर्मं दैः-- विश्वके सभी श्रेणीके नर्नारियोको सत्यदिमे ` 
`  ग्रतिष्ठित करानेवाख धसं दै । यद्‌ विश्वजनीन सनातन स्त्य 
त | जओौर सनातन ध्म दी विभिन्न सम्यक्‌ सम्बद्ध ऋऋषियोके 
खोरे विभिन छन्दौ---विचित्र कवित्वपूणं गम्भीरारथव्यज्ञक 
भाषाक दारा उपनिषद्‌ अन्ध परकायित दे । इन्धिम-मनः समसत चेतनाचेतन पदार्थोका (यत्‌ किञ्च जगत्यां जगत्‌, ) एक- ह 
1 शङ्कित बिक ऊत सरम. विदः चेतनागी तत्न  : मात्रे यथार्थं शवलूप ही है-ब्रह्म । ्रृष्रियौने प्रत्यक्च अनुभम- 
`  भूतिको इन्द्रिय-मन-बुदिके स्तरकी भाषामे व्यक्त किया गया इ ५८६ तकर शो ददति धय पद पोषणं को. 
 :है। जो सत्यपिपाञ्च रोग इन उपनिषद्‌-बाणियेके गूढ “^ वान्‌ होकर ही हदताके साथ यह पोषणा की 
४ ॥ : | तादय्यंके अनुसन्धान-पथषर  चटना वाहते है, उन्हे अपनी : (सर्वं खल्विदं अद्य? ! विश्वनिवासी नर-नारीमात्रको ऊन 
, चेतनाको इन्दरिय-मन-बुद्धिके स्तरसे ऊपर के जनेकी चे 


उपनिषदेकि ऋषियोने यह उप्व्ध किया किशर | 
केवख बुद्धिका एक अनधिगम्य चरम आदशं नदींदहैःएक 
अवाखनसगोचर अक्ञेयः वितु आकाह्ुणीय त्वमा दी नहीं ` | 
| यही नदीः जह दी एकमात्र  . 


खरे पुकारकर उपनिषद्‌के ऋषि्ोनि कडा - 
















हो, उसका यथाथ खस्प्र देलो-- ‰ 
बदीवेदमश्रतं पुरस्ताद्‌ जह्य पश्चाद्‌ बद्ध दक्चिणतश्चोततरेण 
अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रद्चैवेदं विश्वमिदं वरिषटम्‌ 


अआमूतस्वरूप ( ्युरहितः वकरर हत, इःखरन्यर। 


 सरवैत्र प्रसारित हो रहा 


प्रतिष्ठित होता हे । 





















;९~ 


॥ जीवां ओर सभी जड पदार्थोकी सत्ता मेरी स्तक स 


- बडाया छोटा कोई नही दैः समी 


समक्त 


मानवे प्रचार क्रया दै । 


वही न 


--खयं 9 कभी किसीसे कु भी न मँगतेवाखे । 


को जाग्रत्‌ कस्नेका प्रयोसं किया 1; 
|  : होनेषर मनुष्योमै परस्पर मेद्‌-विसवाद नैह रहं सकेता | 
समी शरीरम एक. दी आस्माकी अनुभूति 


`. हृदय अमेदज्ञान एवं प्रेमे भर जाते है । जातिभेदः सम्परदाय- ` 
(सण्डक० २।९। ११) 


विषये अश्धत्य पुत्राः देखो वम जिस जगत निवास करते | . 


५ समस्त विश्च ब्रह्मधाम, सचिदानन्दधाम, सैन्दर्-माघुयं, € 
।  निस्यसत्य परमानन्दघन ) बरहम ही इस विश्रवे रपम सील सितु बनकर आलयं हो जता है । उपनिषद विश्वके ` 
करता हुआ दसरे सामनेः पीडैः दाहिनेः वापिः ऊपर-नीचे | 

| ब्य ही दस विश्वकां यथाथ ` 
खूप ह ओर बरह्म ही सरवर वरणीय ( जीवनक आराध्यतम ` बहमधामके निवासी हनेके छिथ आाहान कर्‌ रद है । 
पकाद्कणीयतम सत्य ) दे । समस्त विश्वमे बरहघ्वरूप- | 


की साश्चात्‌ उपरन्धि करनेसे ही मानव-जीवन परम कस्याणमे १, | 


` अनन्त ) बताया 
` विशिष्टः हुबस्मनीविशिष्टः सुखःदुःखसमन्वितः देग-कलिः _ 
 बखयापरिच्छिन्न एक जीवमान नहीं दः मै तखतः ब्रह्म 
` रहः मेरी चित्‌ सत्ता विश्वव्यापी हैः सभी मनुष्यो सभी 


कियाद य 
` खरूप है, परम सोन्दयं माधुयं -निकेतन दैः परम प्रेमास्पद है । ` 
यह रसखस्प ब्रह्म दी वेचित्यमय जगते विभिन र्पो प्रकट 
4 होकर अनादि-अनन्तकराक आ्मरमणः आत्मविकासः आत्म. ` 
| निलय एकीभूत है। मेरा भागीदार कोई नहीं दैः सृद्मवे . 
5;  सत्ताकी कु्चिमे 

हैः कोई शुख-इुःखः जय-पसजय ओर अमाव्-अभियोग 
मेरा स्प नदीं कर सकता | मै नित्य-शद्व-बद-सुक्तखमभाव _ 
द । सम्यक्‌ स्ुद्धचेतन उपनिषदनुमूतिसम्पन्न महामानव 
 विश्व-जगत्‌क्रे साथ अपनी  च॑तन्यमयी एकताका  उसीका रस-प्वाह बहता 
 अनुमव करक आत्मके परम गौरवकी मरति करता दै । ` 


मय, हैः समी सुन्दर है सभी आखा है | अआनन्दसूममे, 
` उपनिषदे मानवात्माकी इस गोरव-वाणीका समस्त विश्वके 


. विज्ञानरूपमेः मनरूपमेः प्राणर्पमैः अन्न या. भोग्य जडं. 
¦ . पदाथंल्यमे भी एक रसामृतसिन्धु बह्मकी दी आत्पाभिव्यक्ति 
, | ऋषियोने जैसे अपनेको अह्यलरूप अनुभव कियाः वेसे 

ही सभी मनुष्यो यर सभी जीवम वह्यका दशन करके 
 प्रयेकको ग्रकरल्पतसे उन्होने यदी कदा--प्त्त्वमसिः ८ वम ` 
हय हो )। उन्दने सानवमाच्रके चित्तम ब्रह्म-चेतना- 


` (मनो. बद्ध, श्राणो बह्म, (अन्नं बह्म" ) सम्बुद्ध मानव- 
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ब्रह्-चेतनक्रे जाग्रत्‌ ` 


होनैपर मनुद्धिः ` ५ । 

















; उ्व-नीच-मेदः हेयोपदेय-भेद समी मनसे मि जतिदै। „4 





समी नरनारियोको बरह्मभावसे भावितं देकर मरेमानन्दमय ` ` 





प्रत्येक मनुष्यः प्रसेकः जीवः प्रतेक पदाथ ओर र ह मूत ¦ 







` मविष्य-वतेमानके समस मनष्यः सभी प्राणी ओर समी 
। ध !  . पदाथैकि समष्टिमूत विश्व-जगतके यथार्थं तार्विकः स्रूपको 
ऋषि जव अपनी ओर देखते द तव अनुम करते ` न लं 

अहं बरद्मास्सि' (भै बरहम दू | ) स्थात्‌ मेषु देह 







उपनिषदोने जेसे “सस्यं ज्ञानमनन्तम्‌ ( सत्यः ज्ञन जर्‌ ` 
वैसे ही उसे (स्समयः मानकर आस्वादन ` | ५ 
"खो वे सः।? बद्य रसस्वरूप हैः परमघाद्य-ः ` ` 





रसाखादन कर रहा है । विशव-जगतूमे सर्वर दी रसा ` ध 
विस दैः सवंत दही आनन्दकी कीड़ा दै । विश्वमे जितनेभी ` 


संघ, जीवन-सं्रामः वात-प्रतिषात ओर आपात-बीभत्सतामय ` ` 
` य॒दधःवि्रह प्रति होते दै उन सवरभे भी एक अनन्त चेतन्य- = ` 
घने रसस्वरूपं ब्रहयक्रा ही विचिन्र रसविल्स्त चलता है-- 


। उपनिषद्की इष्टम सभी रस ~ ष 


ओर आत्माखादन हो रदा दै ( 'जनन्दं बरह्म “विज्ञानं बरह्म, 


८ च्व 


चेतनाकी अनुभूति समसत विश्व-जयत्‌ ही प्रेम जौर आनन्द्- ` ” ` 


कै सदित आखा दे । . 


उसको व वदी दे देभेवाखे 1 

















( रेखक---आचा्ं श्रक्षित्रार साह्य, एम्‌ ० ८० थः 1 < 14 


लोग पाश्चाच्य विज्ञानकी बातें सोचै-सोचकर आश्र्यनै 
सी आज पाश्च वेक्ञानिकोके गौरय-गानसे ` 
सैकड् सहस परीश्चाखय 
जीर सेकड्ौ-सहखौ टेवेरिटरियां वनौ है; अपूर्वं अगणित 


1 द्रम जति दै 
“  भारतकां गगनमण्डल सुखरत दै 


है; विचित्र विद्युदाधारः विपुर रासायनिक सामथिरयौ; प्रकाण्ड 


,  दूरवीक्षणयन्वः निपुणनि्मितं अणु-वीक्षणयन्त्र-- सार्य यद्‌ 
१ 


& करि चारो ओर विशचाक विज्ञान-तमारोह दै ! महान्‌ आयोजन है | 


इस विक्षानयक्के धूम्रसेः धूसर छयासे अआौर्‌ इकर 


४ 


कट्याणमय आलोकसे संसार परिपरणं है, ओर साथ ही 
मङ्गक-चिज्ञान-व्यापारके धिपरीतं एक 


 भारतवपरं भी | इस 
महान्‌ व्यापार प्राचीन कालके भारतवषमे था सौर यव भीदै। 


, यहं भी एक सुमहान्‌ विज्ञान-आयोजन दहै } ज्ञान-विज्ानकी ` 
बिक्ञान- ` 


_ अति महती सामभी-सजा महान्‌ गभीर 
 विद्यानुशीखन---दिग्दिगन्तव्यापी विज्ञानाभियानं ष | जल-स्थर 


 विद्युत्‌-नीहारिकाः तरु-कताः पञ्य-पक्षी, कीर-पतङ्घः प्राण-मनः 


` मस्तिष्करहृदयः यहोतक किं दरीरके प्रत्येक सनायुमै यह . 
रसदन, 
विशौधित्त चिन्तागोर धयोगयन्सः 

 प्राणासाम-प्रत्याहार-धय] 

` अव्यर्थ एकसपैरिययको छकर चरता हैः ` जी 
| भाखक्रसे 


 विशाक विज्ञान-अनुसन्धान प्रचलित शाः सन सी समाप्त 
नही हुआ है-इस भारतवपमे |. † 


. इस अनुसन्धानके भौर दरस अनुसन्धानसे उपटब्थं नान्‌ 


` विज्ञान जौ प्रजञानराज्यके जीवन्तः स्वन्तः अनन्त दतिदास; ` 
आख्यान, व्याख्यानः वितक-बिन्यारः विवरण-विन्छेषरण है ~ 


| । | भारतके वेद? उपनिषद्‌ पराणः तन्व अरि दशनाद शद्च। 
. पाश्चास्य विज्ञान दै-जडविन्ञानः प्रपञ्च-विनज्ञान 


वरि-कथित जञानवृक्षका फल हं । जो खयेगाः ` 
 मृल्युक्रा किङ्कर बनना पड़ेगा | | 


परु भारतवषरकी जो असंख्य प्रवाहमयी विज्ञानविद्य ` 
द वह जडविन्ञान नहीं है; वह हे चिद्विजञान; बाह्य वस्तुः 
विज्ञान नदीं दैः वह दै--आध्या्मिक विज्ञानः नित्य तच्व-  . 


विज्ञानः सचिदानन्द-धिन्नान) 


व्यवहार किया गया दैः सौ यह शब्दमाच्र नही ५ 
 केमिस्दी आदिं जिस अर्थम विज्ञान. दः उपनिषद्‌-पुराणः ५ ध 
तन्रादि भी उसी अर्मे विज्ञान है। यद कल्पना नहीदहैः _ 

। यह सत्य दै, अ्रान्त सत्य हे यह परीक्षित ` 

वस्तुसत्ताकी अव्यमिचारिता दै, जिसका न व्यव्ययद्ैःनः `: 

। जिसकी नीति-प्रणाखीमे भी अन्यधा नीह) 
नियमित नित्यतावद्ध विषय दै । यदी चिज्ञानका अथै है| गभीर ` 
भावे विचार करनेपर भारतीय अष्यास्मःविज्ञान इती अधे = 
युक्त दै । श्रीमद्धागवतमे वैदको श्रपञ्चनिर्माणतिधिः बतलाया ` 
| } अर्थात्‌ वेदम धरक्रतिकरे नियमोका विचारःविवेचन  _ ` 


` ल्यतिक्रसं 


` जड-चेतनः चर्‌ अचरः अनिरू-अनरः सरित्‌-सागरः यह सक्च, =" 
भरा 4 
` ` पाश्वास्यःवरि्ञान-परीक्षागार ध्यन्त्रकीगको अर्थात्‌ एकः ‰ ` ` 
भारतीय विक्ञान्‌ : 
अधात्‌ य॒स-नियम-आाक्षन्‌- ` ` । 

, -आश्वयमय ˆ 
अपने निर्मह 
अचिन्तितपूवं 
सत्यसमूहको प्रकारित करता दै--खमश्त श्रान्तिर्योकरो दर्‌  . 1 
। पाश्चाचय-विन्ञान प्रपञ्च-सयछ दै अथात्‌ इस दयमान ` | 


| 1 १॥। क 0. 
तिरि अन्य क्रिसीके अस्तिलक्रो खीकार नदीं 


र ब्राह्म जगत 
~ जगतका विज्ञान ! तथाकथित मनोविज्ञान, प्राणविज्ञान आदि 
जो छु है सभी वह वाह्यं विज्ञान--जडविक्चान द, जिसका 
` निशित फल है--अन्धकारये प्रवेश, अन्तरके समस्त अग्रत- 

` आलोकका निवाणः एवं नित्यं मृत्युके दासत्वकी प्राप्ति । यही 


सीको अनानन्त 





-सअमृतःविज्ञानः आत्मि-पिल्ानः ५ 


प्रहम-विनं ओर. भगवद्‌-चिन्ञानं 


निषरदू-पुराणादि वालों 


प्न नह 


| अतएव वेदादि साश्र विज्ञानशाच्न ह । 


म्यत है अरि यह्‌ 


4 1 प 
प्िना-तमात# जत. 
४ मद {चद 


स{ 1दशाक्रा 1. 


करता | कलोपनिषद्की भावामे बरह-- 
| छो नास्ति पर इत्ति मानीः 


 उयौतिकी तटनासे तमोधतं 


--उस ससौ सू्॑सटर ष्योतिकी एक किरणमा् भी ` 
दीख जाती दै तो स्यं जीव अरत दो जता दै। 


| वह ह---षुष्टि सिक्त; 4 4 

प्रलयः भूववःलरादि लोकः देव-दानव-गन्धर्वादि जीव-जतिः ` 1 ४ 
 जन्म-जरा-खृत्युः गुख-दुम्लः धापपुण्य ओर्‌ भगवस्वरूपः = ` | 
` यन्त्रसमूह, युन्दरसुन्द्र एपररिटस खन-खानपरर सजे र्खे धाम-ली-परिकर्‌ आदिका परमाश्वयविज्ञानः एवं वहदैदन ` 
यहो जो शविज्ञानः शब्छका . ` 
फिजिक्स; । ८ ; ४ 





(१134. (1 
--दै । भारतीय विज्ञानं इस विचव-जगतूकरो तामसिक ` ` 
सत्य मानता दै, तम समन्चता दैः प्रकादय होनेपर मी यह्‌ 

: . आओौर्‌ ज्योतिमय जगत्‌ इस तमोयवनिकासे आच्छन्न है |- ५ छा 
"आदित्यवर्णं तमः परस्तात्‌ ।2 ( दवरेताधतर० ३।८) ` 








५. अत्यन्त इख दै । व 

` `: इतः उपनिषरद्‌-निबन्धके च्वि यह यचिश्चित्‌ भूमिका ` 
होगा 0 
उपनिषदे सर्वर है । यह दै सत्याचुसन्धानः तस्वाुसन्धानः 4 
_व्रह्मानुसन्धान या आमानुसन्धान । छान्दोग्यकर प्रणा केवर | 4 
` प्रतिलोम--ईंडक्टिव ही दै । इसके पश्चात स्वत् प्रतिकोम = ` 
` अनुलोम, इंकिटिवःडिडविटव मधित है; कंठ अनुलोम | 
प्रधान दै व 








| उपरनिषरदोके पन्ने उलध्नेपर 
` विवृ्तैधागा दृष्िगोचर होती दै । एक महान्‌. एवोस्यू्ान ६ 
=.  बिद्लाल वि्ानपट दै । षक विचित्रं चिदनियाःचिघ्र 
व 
( -छन्दोग्योपनिष्रद्से । छन्दोग्योपनिषद्‌ ही समसत उपनेषद्‌ 
॥ |  शाक्छकौ भित्तिभूमि द 
` | ओषनिषदिक अभ्यात्म-अनुरन्धानकी कौन कौन-सी प्रणालीः ` 
पठति दैः उपनिषद्‌-विज्ञानसे. उपलब्ध अथनियम्‌ र न 
"प्रकारे & जर उपनिषद्की . अन्वेषरणविधि किस प्रकार ` 































ध त स्तत्तैव विदित्वा अतिष्वयुमेत्ि ।* ( शेाश्चतर ० २ । ८ ) 
` ---भारतीय विज्ञान इस सभृत-उ्योतिजेगत्‌को केकर 


` चलता दै] कमतेकम दस सहल वरं हो रये --दत सदस 
_ कतो भी क्षति नहीं दै। पाश्चाच्य इतिदासकी दिती | 


है | यहो उपनिषद्के कारनिणयकी कोद ने नही की 
 : जायगी कयोकि. यह बहुत वा वपव दै। एक वृहत्‌ | 
` . अन्म मी उसकी यक्िञ्चित्‌ दी आस चना द्ये सकती 

उपनिषदं इतनी पराचीन है कि वे पेतिदासिक भावनाके अतीत 
है । चलचित्त पण्डित जै कु मी कै | घमप्रतः 
उनम एक सुदीधं विकासः 


है 


न 92 


सका 


अगे चलती दै--छान्दोग्योपनिषदके अध्ययनसे हम इन 
„` ` समस्त विष्योकी प्रसयक्च धारणा कर्‌ संक्रते दं 


| प्रणी विकषेषरूपसे प्रतिलोम ्रगारी दै 
` उक्ष 114४८४१८ 9 {111४1181 ७८१८४८९ द 
1 अपामोषधयो स्लः। `  ( छ्दोग्० १1 १ 
. इस प्रकारं अनुसन्धान आरम्भ दता 
, ` अनुसन्धान समाप दोता है = ` ` र 

। दयामाच्छवरं प्रपच्े शवेाच्छयामं प्रपये-- ` 











1 


व्यभिक्ति। 


` बृहदारण्यकदहै! .. 
भारम्भ देता दै. 
`, _ खयै नैवरेमे><स द्वितीथमच्छत्‌>>6 ।( १।४। 
उपनिषदुका क्या उद्य ईः. 


 छान्दोग्यकी र 
[ 9 द 
यह अन्य पक मकल | अकेलेर 
_ दृस्रके संगकी कामना कौ परब्रह्यके द खूप ८ 
अमूं | अर्थाव्‌ दस्य जर अदस्य । पर्य पुरषका स्प ` 
एषां भूतानां पृथिवी रसः । पृथिव्या आपो रसः ¦ ५ ५ ध 
ओर यह्‌ . 
„4 ` क्रभी कमल वर्णका ओर फिर कमी अचञ्चल त्रिजटीके ` 
` समान चमकदार | ` | 
१ ( छान्दोभ्य० ८. 1: १३ + १) ( 
--इत्यादिम जकर । पूथिवीकरे जर-बायु-तर-ख्ताको ` 
र, बरवार निरीक्षण्‌ करः चिचरपटक छेबेरिटरीमं ` 
पपेरिमेट करः आकाडश-वायु-मघ-वद्युत्‌-चन्द्रः 
इन्द्रिय-मन-माणफरे कोने कीनेम 
न्तसतरमे श्यामवणे परह्य परमात्माके 


स ` जु मनोनयनासतं चु ॥ 








० ०००१५५५ १० ०५०००५०२ पित क ७४. (जमति सकत १०. 


अय यदिकमस्धिन्‌ बहपुर बरं ण्डरीकं वेदम दहरोऽस्मि- = ` | 
्रन्तराकाश्चस्तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टवयं तद्वाव विजिक्लासित- 4 
( छान्दोग्य ० ८ र 


`. ध्य्‌ मानव-दरीर ब्रह्मपुर दै। इसके भीतर एकष्षुद्र | १ ५ 


 कमलकुसुमाकार यह द । स्के मीतर एक छोदा-सा आक ~ ` ॥ 


| उसके अंदर एक निगूढ रहस्य है, उसीको जानना ‰! ` |` 
उदी अन्यषणं करना होगा हं अनुसन्धान ` 4 








` चरन्देम्यके पश्चात्‌ छन्दोग्यकरे  समीपवतीं राज्यम = ` 


आस्पैवेदयय् आसीत्‌ पुरषविधः+८२८४ ( 








४ 
12}. 


द काच ्रह्मणो रपे मूतं चेवाभूतं च ८१९१८ ( २ । ३ | 

` न्ख्य हैतस्य पुरषस्य र्पम्‌. । यथा माहारजनं वासौ यथा । 
 वाण्डवाधिकं यथेन्द्रमोपोः यथार्ल्यसियथा पुण्डरीकं यथा = ` 
` सखकृदविद्युत्‌ 1? : ~ (२1३18). : 
सृष्िसे पूर्तं यह विश्च पुर्षरूपमै था } पुरुष विस्फुर | 
¡ उसे कोई आनन्द नही था, उसमे 
_- मूर्तं जीरः ::. 





जते उउ्ज्यख पीतवर्ण, उसका परिधान दै पाण्डुवर्णः कमी | 
यह इद्रमोप ( सल रंगका एक कीट ) कीटक सद कल 
पका प्रतीत. दता कमी अथिकी स्वाखकै वर्णकाः ` 


| दीघ॑काछू्यापी सनुसन्धानकं कड जा सन्धान प्राप । 

केर चुके है देख चके है, वे दी इस प्रकारका स्य्ट वणन कर = 
` सवते ह । छन्दोग्यके परवर्ती बृहदारण्यककी व्र्ोपलन्धि- / 
क यह्‌ परिचय है । अन्वेप्रणके तीन स्तर ६ अनुसन्धानः ॥ ^^ 
` अनुभव रौर उपलब्धि । शानाका्वाः शान ओर विज्ञान । ` 
` कसी-कभी तीनो इतिय क साय ही चलती ____ 
१, ऋषिको क्या शीर्णे रूपका दूरामास हरदा था \ ` 
त विल्वभङ्गर कहते है--“मारः स्वयं तु मधुरयुतिमण्डरं नु माधरुयैमेव . < 








(| 2 ध योऽयमात्मा । इदम्तम्‌ । इदं ब्रहयदं सवम्‌ ॥ ( २।५।४ ) ` 


1 | ¦ २ ह| 


अयं वायुः स्व॑षां भूतानां सघु ! अद्य बाधो: सर्वाणि 


भानि सु । यशरायं असिमिन्‌. वायौ तेजोमयोऽदटतमयः घुर्यो . धलपरकी वर्णच्छराको जैसा-नैसा देखा है, वैखा ता ही च्लि 


| यश्चायमध्यात्मं प्राणस्तेजोमयोऽखतमयः पुरषः ! अयमेव स 





 , किञ्चित्‌ परोक्षभावापन्न ह । ऋषि ओौर परह्य परमात्मक 


| किरणे मदुकोष (छे ) ई ज पूं दिशते िचछुरित ह रदी 
 -है। कके मन्त्र मधुमक्षिका 


१ उच्य छयको ऋषियीने देखा सूयके लोदहितसूपमे | दक्षिम 
च यजुध्कै मन्त ` 

` मधुमक्षिका टै। यजुवदोक्त यज्ञ मुपू्णं पुष्पह! सूयक 
शङ्क उ्योतिरादि श्रुषिर्योके देह-मन-प्राणकी दीभिदहै। यज्ञ 
| पश्चिम दिश सूर्य-किरणोकी. 
; , कष्ण प्रभा है। उत्तरम आओरमी नतर कृष्ण वर्णंहे। 


= ` 





बीम जगत्‌-परपञ्चकी यवनिका है । यवनिकाका जावरण सूक्ष्म 


भौर खच्छ हो गया दै । ब्रह्य्योतिकी रिरि यवनिकाका 


` भेदकरके ्रषिके नेच घन-घन प्रकारित होती है । यवनिका 
` उटीतोदहैदही नदी, कीं तनिक-सी फटी भी नदीं दै। इसी- 
से बह्मका कोई भी वैभव साक्षात्‌ रूपमे नहीं दिखायी देता 
„ 0. दे | केवल प्रकाशः 
` आभाससमूहं ही चारौ ओर चमक रहा दै । 





स्फुट स्फटिकीङृत जगतसे विकरण 


श्परि देख रहे कि सूयं देवता्ओका मधुमाण्ड दहै, 


ग्वेदोक्त यज्ञ मधुपूणं 


न पुष्प है । यक्षते उत्पन्न शक्तिः यराः तेज; वीयं आदिक 


`. . ` सम्पादनजनित ब्रह्यवर्च॑स 


राकी किरणससि दक्षिणका मघुकोष 


~ (छन्दोग्य० ३ ।१।४) । सू्य-ज्योति अमृतमय दै । वयु- 
` गण सूर्का दित वणौ अमूत-रस पान कस्ते है| देवगण 
,  अभरृतको देखकर दी त्त होते दै । आदित्यगण सूर्यकी कष्ण ` 
वर्णं करणम परिष्डित अगरतका पान करते दै । मरट्रण घन. | 
 . करृष्णज्योति अमृत-पान करते है । हस प्रकार विभिन्न स्पसे 
` नाना प्रकारते प्रतिबिभ्वितः विकीर्ण विच्छुरित ओर विक्षिप्त 
` इई ब्रह्मस्योति ऋषियेके देह-मन-प्राण ओर अन्तहृदयमे ८ 
अविरत रकी दे रही है। यद कदपना. नदी दैः कमित नहीं 
है| ज्ञानघन विल्ञानदीस अनुभव दै। दिव्य उपरून्धि रै 


# उपनिषद्‌-रहस्य # ` ४ 


क वायुके अद्र एक तेजोमय पुरुष विराजित दैः ४ त 
+ ` ` उनके अन्तरतरं एक तेजोमय अमृतमय पुख्ष विचमान हँ । = 
¦ उनके भी प्राणखसूप एक तेजोमय अमृतमय पुश्षष्ै वेदी ` 
आप्माहैःवेहीअमृतदैःवेदहीन्ह्यदहैःवेदी सवदै ।ः 
॥ एसी बात नहीं है किं छान्दोम्यमे स्पष्ट प्रका नहीदहैः ` 
परंतु साधारणतः छन्दोग्यकरी किरणं कख छायासे ठकी ह | 







। ऋषिवेनि ब्रहपतिविम्माको, सरे. शीष 





है । यह सव त्व प्रकृतं इन्द्रियगोचर नदीं होता } ध्यानः ^ 
` धारणा ओर समाधिके मार्गते प्रास्र होता है-- ` स 


` ते भ्यानयीगासुगता 
देवात्मशि 


स्वगुणोर्ियूढास्‌ ॥ 


(ककर 


 ध्यानदृ्िक द्वारा ऋष्रियौने देखा था। 


हम उपनिषत्‌-सादिव्यविज्चानके क्रम-विकासकी बात कहते = ` 


छान्दोग्यके बाद बृहदारण्यक दै । बीचमे 'ेतेरेयः ओर प्रभः ` ` 
` द । छन्दोग्यकी इष्टि समष्टि-दृषट ५ 
ज्ञानसम्पत्‌ अविभक्त भाव-वेमव दै । उद्रीथोपावना, समो- ` ` 
पासनाः प्राणोपासनाः मघुवि्याः गायुत्रीविद्याः पञ्चाहूतिविवाः =. ¦ 
` दहरवि्या---इस प्रकार छान्दोग्यके ऋषिने जसि किसी भी ` | 
 विज्ञान-विष्रयका अवद्स्बन किया दहै, उसी समग्रताखदी | 
दै । उसीको विश्वमराही बना दिया दै | मातर-गर्भते जो सन्तानः ` | 
की. उपपत्ति होती दैः उसके पीछे जो बहमभाव हैः उसके ५ 
 अनुभवके लिये महग्रिने एक विराट्‌ भावश्ह्घलका आविष्कार 
 कियादं। इ 1 ७ | 
निगूढ सम्कन्धयुक्त पाच कहै पोच आहति है। . | 
 मक्षचररोक अभि हैः सूर्यं उसका समिधृ दै । देवगणश्रदवपूर्वक `. 
सृषष्महुति रसपूणं किध अगृतके द्रा यज्ञसग्यादन क्रते! = | 
` सोमराज चन्द्रा अर्थात्‌ स्ताधिदेवताका जन्म होता है। ` 
` पजन्य अथात सलिल शोषणदक्ति अभि दैः वायु उसका °“. | 
 समिध्‌-यज्ञकाष्ठ है । दैवतागण उसमे राजा सोमकी-जो `, 
चन्द्रशक्ति दै उसीकी आहुति देते दैः वही वृका कारणदहोता = ` 
दे । प्रथिवी अथि देः संवत्सर अर्थात्‌ षदन्छू समिधूदै। ` 
देवता वर्षाकी आहूति देकर यश्च करते ह । उससे अज्रकी ` ` 
` उत्पत्ति होती दै । पुरुष अचि है | वाक्‌ समिध्‌ है, देवतागण ` 

 अन्नकी आहूति देकर यज्ञ करते दै । ल्ली भिद पुरष : 

समिध्‌ है । देवतागण श्ुक्रसिञ्चनरूप आहूति देकर यज्ञ करते ` ` 

है उससे दिद्की उसि होती दै । (५ 
` दर्शनः विज्चान ओर कविष्वदहै। ` 


तरय उपनिषद्का बहाज्ञान ` असीम आकादासे उतरकर क 
नीचे नदीं आता । यदा दष्टका दिङ्मण्डक सीमाबड़ दहो 








| | | ( दवेत्ाश्वतर०. १। ३ ) द ८ 
 : . . -दिन्यदाक्त आत्मद्याक्तं बह्मदाक्त त्रयुणमय भूतसमुदाय- ४ ् 4 ॥ 
कै द्वारा आच्छादित हौ रही है| उसीकी विच्छुरित बिभाको १ 1 


विश्वदषटि है, अखण्ड ` 





५) म 


पवा 


मः 










त व 7 ना थ ति ८०७१ 


। ह| चरत परमपुसपकर सष्िटीला-तस्वच्छो रख गहै है | } धिराट्‌ | 
५ पुसप्के आवि्माविको देख रहे ६। 5 


 कारण.सलिकते अविरत होकर मूतिमान्‌ हौ गया दहै । य 
1 अन्वेषणक्री वात नहीं हैः आविष्कारकी वात है । कानकी बात 
ह! अलमानकी बात नींद प्र्यक्षकी बात दै! मूतेरि 
| 1: देवतामयी च्रितिघशष्िदै। 
। - आादित्य-दष्टशचक्ति-च 
 प्रत्यद्गकी उसत्ति 



































यादि क्रप्रसे समरष्टि पुदके अद्ध 


द 

६ | 
`. ` भरवणलक्तिः प्राणराक्तिः वकरदक्ति परशति एक-एक शक्ति सम 
`. रूपि 
|  व्यष्ठिशक्तिः इन्दियादिको उद्धावित करती दै । ऋषि धरि 
- : धीरे मन-बुद्भि-हदयका प्राकस्य देखा । तदनन्तर 


(^ वसथलनि दूर ही गया | अव संज्ञान; आक्ञानः विज्ञानः 
दि आस्माकी रधिमिया इष्टिगोप्वर हीने छ्गीं। 


काम 


+ 0 


| । का दस्ता दभा यख देखा । दम्पातिक्र प्रीति 
् साचयिन्नी  आनयितच्या 


देखी । 
भवति ! 


| पतु उनकी तह्मदष्टि वसी दही बनी 
` रचयिता भ्रीबादरययण कहते ई-- ` 
धिके अन्तर मी यही बात है-- 











उत्तरके ब्रादः उत्तर ह । जीवगण कसि आते 








` सर्वप्रथम रवि जौर म्ाणकी खष्टिकी। व्रण आदित्य है या. र. 1 

` आदित्य ह । रयि चन्द्रमा है या चन्द्रमाम है| उसत्तिकी ` | 1 
 . बात संकषपसे ककर करुषिने उकरमणकी अर्थात्‌ जीवनान्तमै . ` 

 जीवगतिकी बात कंदी । दसस प्रक दै--प्रजाकी रक्षा कौन 





1 4 : ( फेतरेय०. १,।.३ ) 9 
` परमपुरषकी इच्छे प्रमावसे अखिलवेदःव्रि्या-विमावित | 
0 ^ ५ ` अखिल सष्टि-यकतिसमस्वित्‌ विराट्‌ पुरुष अनन्त विस्तारवि देवता दै। प्राणाधिपति समै श्रेष्ठ है । समी प्राणके अधीन दहै। =, 
` आदित्यः वायुः सभि । 
.. करते है। प्राण कोसि आता है जीव देहम किस प्रकारसे रहता `. ` 
दै प्राणने कोन-कौन-सी क्रियार्ण दै पाण-अपान-समान-उदानः ` 
१ नाड़ीनाख्के साथ प्राणका धनिष्ठ ` 
| । तदनन्तर जागरण; खः सुषुत्तिका प्रसंगहै। | ` 
| विश्वमे चक्ुशक्ति एक दै । वही शक्ति  क्रषिक्री ष्टि सदा दी सुदूरगामिनी हे । 1 
“सभी चक्षुसौकी-समी मंकी चष्ट करती है । इसी प्रकार ` 
 थजसमानमहरहनहय गमयति । 
शकतिमाच दी व्यक्ति ओर देवता दै । समश्दिक्ति; 


म-वाक्‌-मुखः वायु-प्राण-नासिकाः | 
सम्बन्ध 


1 देयं भौर... 
मनसे आस्माका आमास माप्त क्रिया | पश्चात्‌ आत्मिन्योतिने 
` अिन-जिन मावो-रूपौमे आत्मप्रकदा किया उसको मीदेखा। ` ` 


-रजञानः मेधाः धृतिः मति, सनीपाः स्मरतिः सङ्कव्पः कु सीर ` 


(1 १.६.५५ ) 


नं; ज घ आत्मा तस्वमसि वैतकेतो । ८ छान्दोग्य 
(क. 
श्रोपनिषदूमै मिकती है एक अर जिक्ञसा ओर दूसरी ` 
ओर ज्ञानविज्ञान | दोनौका सम्मिलन दै | प्रक्केवाद प्रश्नः ` ` 
? प्रजापतिने 





 % महान्तं विभुास्पानं सर्वा धीयो न शोचति 





अ 





० 





करता है १ जीदनी शक्ति कौन देता दै इन्दरियाधिपति ` 


इन्द्रः वरुणादि देवता जीव-जीबनकी रक्षा 


तयि ऋनि क्यू क्ता 


५ व ६; ५: 


मनौ ह वाद यजमान दष्टफर्मेवोद्‌ानः. 
( प्रदन० ४ । 


(1 






न्तशंखी ह । खकार एवं आप्माकी बात हे । 


मोपदामं शान्तं शिवमह्धैतं चतुर्थम्‌ 1? 





प्रपञ्चोपए 


। अविरत एक्स्पेरिमिटका प्रवाह चछ रहा है। ` 


9 
इसके प्रश्रत्‌ अकारक प्रषङ्ग है ओर तदूभावनकि ` ` 
, द्वारा किस प्रकार कोन-कोनसे लेक जय क्थिजतेदै।  . 
मण्डूवयोपनिषद्य विक्ञान ओर भी अन्तस्तर जीर ~ 


सचंभोङ्कारं एव ।› “सवै होतद्रह्य । अयमात्मा बह्म । 
सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ ।› (जागरितस्थानो बहिरन्तः ।› खद्न- ` 
 स्थानोऽन्तश्रज्तः 1: “सुषुक्षस्थानः एकीभूतः ग्रज्ञानघनः। . ` 
. . "नान्तः न बहिःप्रज्ञं न प्रज्ञानघनम्‌ ।' "एकात्मम्रत्ययसारं 
`“ छन्दोम्यके ऋषिने सुदूर द्ानदष्टिसे नक्षत्र नभोमण्डल् न 
` -दिश्ुका जन्म देखा धाः रेतेश्यके वेज्ञानिकने प्रथिवोके घर.घसमै ` 
. शि्धका जन्म देखा | केवल गमं नही? सताकी गोदे कुमार- _ 
| त्वपर विचार किया गया 
1 क 
(वयः ४ ६ ॥ अभ्युपगम सिद्धान्तको म्रहण करके महर्पिगण सुदूरगामी ` | 
 अनुमान-ग्माणके प्रथपर्‌ चरू रदे हं । बहिज॑गत्‌ः अन्तर्जगत्‌ ` 


्हमसूक ओर तदन्तर्गत जो कुक मी है; सवक़ी पूरी-पूरी खोज की है.“ 


आत्माकी यह तुरीयवखा दै । अन्दोग्यके उदाच्क- 
द्वेतकेतु-संवाद ओर नारद-सनक्छुमार-संवादर्म ज्रि अत्म. ` 
वह दिग्दिगन्तव्यापिनी समीक्षासे 












जर तत्तद्रूपते आत्मत्य-्रहमतको समक्ा है | उन-उन्‌ ~ ˆ 
सिद्वन्तके साय माणड्वयादिके सिद्धान्ते बडा मेददै। ` ` 


` छन्दिग्यके-- ` `: 


स य एषोऽणिमा रेतदात्म्यमिदं सर्व॑म्‌ । तव खल्यं ५ ८ 


सत्य दैः अत्मा हे ओर श्वेतकेतो ! वही त्‌ है | 
दसं `सिद्धान्तकी ग्रकरति 


। माण्ड्क्यके इस सिद्धान्ती 
` प्रकृतित भिन्न दै-- 4 2. 


८७). 4 
“वह्‌ जी यदे अणिमा हैः एतद्रूप ही यह सव हे | यह ` ५ ॥। 








५८ सुषुशरस्थानः" "°` "` प्रकानधन पथानन्दरमयो ह्यानन्दशुक्‌ 
चैतोमुलः ( माण्डूक्थ० ५). 
:  स्सषुसतस्णान परजञानघन दैः एकमात्र आनन्दमय ही 
८ प प्रकामुख है ओर आनन्दका भोक्तादै।; ` ` 
जर प्रशषोपनिषद्तोदै-- 

८ ` एषि द्रष्टा स्पष्टा भ्रोत्ता घाता रसयिता सन्स बो 

.: कती चिक्घानाव्मा पुरषः स परे अक्षरे आत्मनि स्रतिशते । 


त 
च 





 { अ्रदन० ४.1 द. . 


१ “यह देखनेवाल्मः स्यश्षं करनेवाला; सुननैवासः सूने 

वालः ' ्‌ 
कमं करनेवाला. विज्ञानात्मा पुरुष दै 
 प्ररमात्म्िं प्रतिष्ठित दहै)? 


विन्ञानाभियान अनमान-उपमान्‌-दाष्द्‌-प्रमाणादिके पथसै 


` खोज-खोजकर--देख-देखकःर बहुत दुर अग्रसर हौ आया 


ई तव भी अनुसन्धान चल रहा दै समीपम, अन्त्दैदामे । 
. .  तैत्निरीयोपनिषद्मे इसक्रा अनुभव प्राप्त होता दै । पदटेद्ी 


...  देखनेमे आता दहै करिच्षि अपनी उपठ्न्धि-खन्ध सम्द्ाओंकरो 

+  सजा-सजाकर विदेषरूपयै समञ्च ठे रहे दै | 1२८1128 ६८४ | 
होचकाहै। एद्त्शाणपाश्धतप हो रहा है । शिक्षक 
रेपे छपरि सदसा दिव्यज्ञानके व्योमयानपर्‌ चदकर असीम 





¦ आकरा एक च्छर्‌ द्माते है । अपू सुन्दर है । 
`  (ञाकाशशषरीरं वरह । 
` आनन्दस्‌ । शान्तिसद्द्धिर्श्रत \ ( तेत्तिरीय० २।६। २१) 


हतीय वह्ीमै पएेसी दही आर मी मनोर बात 


"कहते ह-- 


(सस्यं ज्ञानमनन्तं चह्न । यौ वेद्‌ निहितं गुहाय परमे 


 . भ्योमन्‌ । सोऽश्नुते सवान्‌. कामान्‌ सह ब्रह्धणा विपश्विता ।* 
(1 ( तत्तिरय० २।१।१) 
छान्दोग्योपनिषद्‌ वेद्रान्त-विद्याका शभ आरम्म द 





पि भ्रीमनद्धागवतयं उसकी परम पवित्र परियाभि दष 
बात जिन्न नदी घमश्चा ६ उनका वेदयन्त-मष्ययन 


अपूर्णं दी रद गया दै । वेदान्तवर्मं॑सदस्चयोजनव्यापी द 


 . काठ-कमानुसार विज्ञान-विकाद्य-विवत॑की आनुमानिक अभर. 
गतिके प्रसङ्गे यर पच उपनिषदौकी यत्किञ्चित्‌ आलोचना भ | 0 
 . शसो दे सः। रसं द्येवायं छर्च्वाऽऽनन्दी मवति ।' 


की गयी है । वैत्तिरीयकी बात चरू रदी दै इसके बाद 


= ~ है कठः .फिर केनः तदनन्तर ईशाः ठसश्वात्‌ क्रमशः 
“~ मुण्डकः चेताश्वतर ओर कोपीतकि । कार तथा तत््ोपरुन्ि- ` 
रूप-रस ई वद्‌ अनन्तक्राखतक आनन्दः-पेममय जीवनयापन ` 


८ 8 के क्रमसे ये वारह द । खूब सम्भवं दै ये सवे प्राचीन दै। 





, क्रमशः यै नाना मागं 
:. -उप्रसर्‌ दए है। 

९} . 
१.  निप्द्‌, रामरहस्योपनिप्रद्‌ः कालंथिरद्रोपनिषद्‌ः पञ्चत्रहय पनिषद्‌ ८ 
॥ ` कृपणीपनिषद्‌, सूयौपनिषद्‌; दत्तात्रेयोपनिषद्‌ः :ब्रहाबाकोष- _ 
निषद्‌, स॒क्तिकोपनिषद्‌ः गमापनिपद्‌ आदि उपनिषद्‌ हैः उनके ` 
 काल्क्रमया करमविकासधारादा निरूपण करना बहुत षिन दै। 1 
छान्दोग्यः पेते ओर गर्भ---दन तीन उपनिषदौमै म्भः 
विषयक ज्ञानका क्रमधिकास सयष्ट दै । इन त्व उपनिषदो. 
` साश्पदायिक समश्चकर 
उनक्रे अत्िपाण्ड्त्यकी प्रशंसा हम न 
उपनिषद्‌ स्वाभाविक चिकरसकी घधाराको पकड़कर चले द 


वाद्‌ चखनेवालाः मननं करमैवाखाः  जाननेवाब्य; ` 
वह अविनी ` 


` करमणिका ओर भूमिका बने हुए दै । पुराणं जौर उपनिषद्का = ` 

सम्बन्धं अगे चकर दिलाया जायगा | 1 
 , _ तैत्तिरीय-उपनिष्रदूमे मिरख्ता दै-- _ ` ५. 
` : . (सौऽनुते खनीन्‌ कामाच सह चद्यणा विपश्ित्ता 1: 


न निर्धिक्रदप आात्ा हौ ५ 
` शान्तं शिवमद्वैतम्‌! तच्च हो जाता दै । "निरञ्जनः परमं साम्य- 
सुपेति ।› पर॒ शति यो इसकी ही बात कदर 
कै साथ भ्िककर वै समस्त कामनाभीके ^ 
करते हैः जिन्होने इसी जीवनम परत्यक हृदयङ्गम क्रिया ` 


सध्थाद्मा प्राणरद्च भस 


` क्षलकृको किस द्युभक्षणमे देख पाया था | गुष्डकोपनिषदू- = ` 


` (्द्धिक्नेन परिस्यच्ति धीरा आनन्दर्पमष्धतं यद्‌ विसाति 1 ग 6 
` बहु सवाङ्मनसमो्वर्‌ अयणं व्रह्म 


` भगवान्‌ ई । तैत्तिरीय श्रुतिने इस रसव्रह्मके आभासको जर ` ॥ | 
भी स्पष्ट कर दिया दै | 1. क 








त मकरस्य 


त व्‌ धम कम न १ क 




























म म १०९०५ 


र ५.६ अ, 1 र्यः ४ ` ॐ मे (4 ५४ : ॥ि (५ 
क "प करोः ॥ 101 | न॑ ५ (45; ५ 
दगतरुतकरे.्वकी ओर ` | 

(६१ ' [4 ४ > द #) 4 2४ ४ ९5 ४ ५ व र 

न "व; ॥ क व 

५, कि 4 न ^ 






५, 
श्र ः प्र 
~" ४ ५५६ 
१९५. ॥ ९ धः पक त 
न 4 # पा तं भ 
१ <: ५ त 
ध 1 ; 


नके अतिरिक्तं जो रमतापनीः गोपख्तापनीः नारायणीप ध 


ज ठोग इनकी अवज्ञा कसते दैः . 
कते च 


ये उपनिषद्‌ नाना अक्रारयै विदयाढ पुराण-सद्ि्यकी उपः ` 


४ 1 
उपनिषदूमं यह नयी बात द | सात्मवित्‌ नियुण निर्विकार ` 
जाता है ब्रह्मवित्‌ बष्धीबं मवत्ति। 


। पख्रह्य-  -. 
खभ्यक्रा उपभोग ` 


है; किंतु क्षण-काख्के छ्ियि कौन जानतादहै कि शुभ्र ज्रह्य 


ह~ ` 


जिसके अमृत आनन्दरूपका दशन क्षि कर रदे ह ` । 
नहीं है सूपवण-रछमय ` 


(२।७) ( 


प्रबह्म रसब्रह्म है । स्सव्रह्म स्यन्रह्म है| जिस बरहम ` 








































 . # महान्तं विशुमात्मानं भत्वा त ध ` 


- ` प (ोककमतोरतले ५ पयसो था ०५८ नस भ पि की 


 : करता है उसका सीमाहीन धाम दै । चिदानन्दमय सुख 
दुःख दै अर्थात्‌ लीला है । बह रीला-पुरपोत्तम 

= कतु त्रिका चित्त "सर्वं खदिविदं जह्य भावनामय दै | 
` सततः वे दिश्यवनिकाको छिन्न नहीं कर पाते है । सचिदा 


`  नन्दमयकी श्वस्पदाक्तिके तरङ्धविकासवैचिव्यकी वर्णच्छया ` 
देखक्ररमी वे उसे दृदयं घारण नहीं कर पाते हैः कतु ` 
 : पृण-दश्षन या निष्य-द्यनकी अद्लाकाभी व्याग नही करते ` 


हं । कटोपनिषदू् क है-- 
4 


भरौ अपनी कुछ भी साम्यं नहीं 
धरक्ये वर्ण कर छेते हैः यदि कपा करके उस सकल 


: नित्यीऽनित्याना -- चेतनश्चेतनाना- ` 


वाद ५ 
१६. कस्वा = तावन्तमास्मायं यावतीर्गीपिथौषितः 
देम सं आभगवम्तासिशतमारासोऽपि रीरधा ॥ 


`: बरदहक्षानानुद्ीटनसे करप्रियोका चित्त जितना दी घखच्छ 
ध च दाता च्छाजा स्ह & उनी 


श 


पकम) 
[1 





 . इतमेपर भी वहे अपूर्व, अन्नेय दै । 


| मेको बहूना यो विदधाति कामान्‌ । 
इसे देखकर रासपञ्चाभ्यायीका पक रलीक स्मरण हौ 1. 


(८ १०.।.२२१ 1 २०) 
` : अखण्ड आर अव्याहत दहै 
८ ¡ चिदनन्दलीलखसन्थसे ` 
रसरदिषया आा-माकर उनकै नेैतरीमि इद्र दिखा जां. 


नेम शाने उस रागरञ्ित आकाशचकां आभास नही ` 


भिर ४ ] अदरागका सप, सावहयक दै । करषिवेके दय्‌ कहताहे-- = 








न शतीचति ॐ 











नहीं है । ब्य यह ब्रह्मवादी देवताओकरे नयनगोचर होता| 





तद्वैषां विजन्लौ तेभ्यो ह प्रादुबैभूव 1 तन्न व्यजानन्त = ` 
किमिदं यश्चभिति । (केत द... 
यह लीलाकी प्रभात-क्रिरण दै । उपनिषद्‌ पुरणके उस  , | 


स्कीं ओर अवात गति बदा चला जा षा है जशो क 
दुक चान मरोभा-सप्रमामय दिव्यं जीवन-तरङ्खोौये उशलता ( - ॥ 
व रदा ६1 च 
4 क चमेवैषर भृते सेन रन्यस्तस्येष मात्मा विष्णुते तन्‌ स्त्रम्‌ ॥ ५ ध 
५ | | --२-२. १ 
¡ वे कुपा करके 





रह्म आमास दैकर दैवत्ताओंकी मुग्ध करके अन्तर्घन 
हौ जाता टैः परंतु ब्रह्मी योगमायाशक्ति अपनी सूपः ` 


` छबण्यमयी मूतिकौ प्रकट करके देवता्कि अज्ञानान्धकारकौ =: 
॥ ` दुरक्रस्देतीहे।इद््वतेहै-- ` 
 सुन्दर-सननिवेराःअमृतोञ्ज्यल तनुको मेरे नेमि प्रकाशित कर ` 
 देतेषैतोमे कृताथंदहो जाता ।' श्रकरका यदी मनोमावं | 
दे} कटोपनिषरद्के शेषम (२।२। १३) एक गृहाः ॥ 


तस्मिन्तेवाकाशो>८१ बहुलो भमानाम्‌, उमां हैमवतीम्‌ । 1 
दुगौसक्तशतीमे चण्ड-मुण्ड अम्बिक सुमनोहरं रूपको न व 


 दैखतेदै- ` 


, ततोऽभ्बिको परं रूपं विश्नाणां सुमनोहरम्‌ । 
द शष्ट मुण्डश्च १.१४ ४ ८ छि ध ४ ० 
पुराण उपनिषद्का द्वी विकसित सूप है । उपनिषद्‌ ` 





“1 | सते तसम सुन्दर ब्रह्मरान-म ६३ सौर पुराण विवृद्ध व : | । - ध 
 इयामशाखाप्रतान-पछछवित-पषित-फलितपरेमभक्ति-कवयतरदै। ` 


र न-विज्ञानःदर्यन-भक्तिः ` प्रेमसाधना ` 
जो कोग पुराणको अधः ` ` 


वस्तुतः ज्ञानहीन ओग ` 


मनस्तिका 


युगका दाहस्य समन्ते ह 


 कुतंसकारच्छन्न द । इस ऊुसंस्कारका ततव ओर इतिहास + 
 . हेम जानते ह 1 ` त 


ऊन्दोग्य-उपनिषद्‌ गायत्री नामक कार्य-बहके प्रसङ्गमे ` 


तावानस्य महिमा त्तो ज्यायांश्च पृरूषः। 
पादौऽखय सवा भूतानि च्िपादसाद्तं दिवि ॥ = 
ठ (१।१२१९१ 
उपनिषद्‌ ओर पुराणका सम्बन्ध-रहस्य इस मन्तरैिपा ` 


) हे । पररहका एक पाद्‌ यह विश्ुवन दै जओौर शेष तीन पाद = ` 
व ` उसके खरूपान्तग॑त दै, उसकी त्रिपाद्विभूति हैँ । एकपादू- = ` 
ति. ` विभूति ` चिपाद्विमूतिके ` आकारे सूषम बाष्पकी मति 
 ख्हरा रही है । उपनिषद्‌ एकपाद्विभूतिभूतं चिश्वमण्डल्मे 4 
ब तिपाहिभूतिके छिर्के हए किरण-कणोके अनसन्धानभे ध ४ 












क 





ध ध ` हमा र । धाम; कीलाः परिकर आदि: कुछ भी स्पष्टतया 
` उपनिषदे नी द 
.. अर्थात्‌ दिरण्यगभैलोककां अपूर्वं सुन्दर वर्णन ह; कितु वह 

.. भी एकपाद्विभूतिके अन्तगंत दै} वह अतीन्द्रिय विश्वकी 

योत्तम सम्पदा है तथापि चिपाद्विभूति नहीं 





` है} भगवान्‌ सवयं ही महायोगेश्वर हरि दोकर भी अमूताक्षर 
दहर दो गये ह} इस रदस्यक्रो गोपन नदं रक्ला गया है । 

. ` , कहते है--"कारोऽखि रोकश्षयक्रतः अतएव शरीकरष्म नहं 

। विश्वव्यापारम ओर जीव-हृदथकरे अन्तरतम प्रदेशमे ब्रह्मका 

अन्वेषण करम उपनिषद्‌ निव्य संख्न है ¦ गुराणकः। 

 . प्रतिपाद्य है च्रिपाद्िमूति । प्कपाद्धिमूति अर्थात्‌ चिश्व- 

 व्यापारभी पुराण्यै दै; किंतु पुराणका खक्ष दै--रीलः 





“धामः परिकर अर्थात्‌ त्रिपाद्धिमूति, मक्तानुग्रहः मीति.घर्मः ` 


 ,  जीव-जीवनक्तो कर्तव्य, मक्तितर्व ओर मोक्षवि्ान । 





य पएकोऽवर्णो बहुधा शक्तियोगा. ` 

व द्रणीनमेकानिष्िवा्थौः दधन्ति 

|  ( इपरेतारवतर० ४. । १) 
मपनिष्रदूमे वहु प्रधानतः अवर्णं ह । उसने जौ चिश्वयै 


}र परव्योमये शत-सहख ` वणव्रिरसित व्यापार भिधान 


प 


किया दै, उसका इतिहास ओर विवरण समस्त पुराणो ट 
(मायां उं म्रक्रति किखास्माधयनं तु अहष्धदशः | 


ओर-- ` 


अजामेकां खोहितखश्चङ्कष्णास 
---यभति आमासमात्र उपनिधः 





` विज्ञान-विभावना 
। संक्षि व्यञ्जना दी 





 ; ` उच्चतर विकासस्तर द 


माणयनुधापस सम समययणयम व 0 


1  संरग्न है । उपनिषद्मै तरिपादविभूतिका प्राकस्य नहीं है| 
` उपनिषद तरिषाद्धिमूततिके किसी मी भावका आधिष्कार नहीं राव्य भी सर्वद ही 1 व 
। कौपीतकि-उपनिषदये व्रहलोकका जगत्‌ मिथ्यादै!एेयीजोषएक धारणा है यह प्क बुरा ` 
` कुंस्कार द । बृहत्‌ मिथ्या ¢ 
` उपनिषदे रषि कमी श्रमे भी नहीं क्ली । प्मेश्वर  _ 
५ । स्वथं पर्ह्यने निज सत्तासे, अपनी अव्ययं माववस्तुसे विश्वका  : | 

 ीलाःपुरुषोत्तम गीतके वक्ता हैः पर भीता भी एकपाद्‌ ` 9 

| विभूतिकी सीसके अन्तर्गत ही है । कारण, गीता उपनिषद्‌ श्रुति-देवि्योने कभी नहीं सुनी । उमनिषदूसे अधिं मदक = 
` दसके सैकड़ों प्रमाण दिये जा सकते है 0 


तत्सरः तवेवानुमराविक्त्‌ । %८८खत्यममवत्‌। यदिदं किञ्च 1: . | „ 


उपनिषदे जिसका आमास प्रा होता षैः प्रणमे घ 


ध , विस्तारित सौर विक्रसित हो गया है । उपनिषद्मै-- = सक्षीदेरहे द} जगत्‌ मिष्यादैः यह बत श्रुति नदीं कहती। = 


2 ---इत्यादि श्रति-वा्यकि दोनों प्रकारक अर्थ हो सकते दै 
दतताशुत्तम्‌ त. # । ४ 


 ( कवैताश्रतर० ४। ५). 
हं | माकण्डेय-चण्डी. ` 
` आदिमं हमं पते दै इस विषयका विशार विस्तार भौर 
। एेतरेय उपनिषदूने खषितखकी जो 
1 श्रीमदद्धागवतके तृतीय स्कन्धके पञ्चम- 4 + 4 

` ष्ट आदि अध्यायो उसीका सुविस्तृत वैक्ञनिक वर्णन दहै | 
 .  पाश्चाच्य वै्ञानिकोको इधर ध्यान देना चाहिये । पुराण 
-  मादथोखाजी ( 119४1001085 ) नदीं है । पुराण उपनिष्दका ` 


-  -वषणाकौहैकि जीन ओर ब्रह्न पक् नही दै 


 परबद्य--ये तीन विभाव हके ही द । 































ज कत 
। दी श्रान्त-मूतका ५ 
भय है | 'उपनिपदकी टष्ठिमे च्छ ही एकमा सत्यैः ` 


जगत्‌ मिथ्या है यह च 
खजन शिया दै ] इसके अतिरिक्त „ कोद दृरुरी यत. 


'तश्याद्रा पतस्मादाद्मत आकः संमूतः१५९ 
"स तपश्तप्तया इद्‌ सं्वमस्टजतं यिद ` किं 


(तैत्तिरीय २1९६।१) 
"तल्तछानिति क्रान्त उपासीत 1 ` _ ` 
च ( छन्दोग्य० इ। १४। १). , 
`: -न्तदु्ं स्तदादिव्यस्तद्वायुसहु चन्द्रमाः 1 ॥ । 4 

9 ( खेताशतर० ४।२)  . 
इस प्रकार सैकङ-पदस्तौ श्रति-ववन जगत्की सव्यतक्री ` ` 


श्वं खद बह्यः | 


महान्‌. आवां श्रीयङ्कराचायवे मायावादी आलोचना- ` : 
का यहा खान नहीं दै । आ्वा्यकी अपनी क्रक्यावखीमं दही ` 
मायावाद्‌-खण्डनके जख भरे पड़े द 1 पण्डितीका दसस यह -: | 
करुसंस्कार दै छि "कैवं जगत्‌ ही मिध्या नहीं हैः सीवात्मामी ` | 
गण्या हैः } यष एक उच्कट मिथ्या है । प्तस्वमसिः---पयं ५ 1 
` (नापरूपे विदहायन्छरदपराद्परं युरषसुपेति दिष्यम्‌ 12 = . 
^ ( सुण्डकोपनिषद्‌ ८1 ८) . 


कितु जीव ओर बरह्मकां पार्थक्य अर्थात्‌ दतः उपनिषद्मै ` ` 
सर्वत्र अत्यन्त परिस्फुट रूपमे पुनः-पुनः उपदिष्ट है । ठ 
 श्पृथगत्मानं प्रेरितारं च. मस्वा ८ 
+ ज्टस्ततस्तेनाखतत्वमेलि ॥ ( १।६) | | 
 भ्मोक्ता सौम्यं प्रेरितारं च सत्वा 4 
सर्यं॑ग्र्तं विधं वह्मभेतत्‌ } (११२) ` ` 
भोग्य जगत्‌; मोक्ता जीव ओर परेरणकतां परमात्मा ग ^ 


्रीबादरायगमे वेदान्तसूत्रमै सनिर्वन्धरूपसे पुनः-पुनः 










































^ 2 दो ५ 
नज ५६८ 1२१८ । 


(्मेदग्यपदेदा्ः ५ १} 8 
अधिकं व॒ भेदरनिरलात्‌।, ( २.1१ ।२१) 
` जीव ओर्‌ ब्रहम तच्छतः होकर मीः घंयाशी होकर भी 
- = वस्तुतः विभिन्न है; भावतः विभिन्न दहै } आत्मकः 
| निर्म्त जीवः सर्वभूताकमूतात्मा जीव मी देदपाते होनेषर वहा 
५ तीशे 


८ \ विचार किया दै कि मुक्तं जीतके दे्‌ 
` , तन्वभावे सन्ध्यवहुपपततेः ।' (४1 ४ । १३) 


५ ` -लाग्रद्रत्‌ । जव खरवत्‌ होता दै तव खरूमदेह्‌ 
1 रदत दै ओर जव जाग्रत्‌ होता है तव प्रकट रहता है | 
` ` नने जाय्द्‌वत्‌ः (४1४) १४१ 


५ विमाया ८ 

``... श्लासमक्तेः परिणामात्‌ 1 ( {1५1 द्‌) ` 

“तदनस्यत्वसारस्मणसयदादिस्यः) (२ १। १४) 
दध्यादि सूत्र दैखं | मृत्तिका जैसे घटका कारण 


क, 


। जन कारण सत्यः हः तवरे काय मी सस्य 
















- शूल्यं तवस्‌. । भको विनश्यति {` . : 
 --उपनिषदू-दयन धिशद्देतदशन दैः 


 # महान्तं विसुमाव्मानं मल्वा छीरो न शं 


१८) | य 


8) ५ ¢ 
` व्रिसानपर्‌ विचरण वृरतैद्) वै 


| श्रीबादरायणमे प्रह्मसुत्रमे इस तपर ` पहुच 


 सखप्टरूयसे विचार किया है | सक्त जीव व्रह्म हो जाता दैः | 
` ` इत्यादि बातौकरा उच्छेखसात्र भी न करके उन्होने इस बातपर्‌ 
र्ती दैवया नरही--- . 


„`: --गक्त जीवकरा जीवन. कभी खप्मवत्‌ दातादहैःक्मी, स्व: तरप्‌ ४ ध मतं यस्य 


 आकरट 


। प्रतिक ताप्पर्थको ब्रहमसू्रमे निधितस्यसे सप्र ` 
 छिपिवद्ध क्रिया गवादे । ब्रह्मू्मे जगन्मिथ्यावादनक़ा खण्डन ` मुखी बाति ५ 
४ | | भगवाद्धेधं साया समक्ष जा यक्ता है, यद्र शं मिथ्या । | ~: | 
= कत 9 

अनेजदेकं मनसी जकन्नीयो नैनदेवा आप्युदन्‌ पूर्वमर्षत्‌ (^ १ 


ब्रात 


स्वर्णं जे अलङ्कारा कारणदै) वैसे ही ब्रह्म जगतूका कारण | 1 ॥ 
॥ रह सतयं : एको देवः सव॑मूतेषु गृहः सवन्याधी सवैश्रूतान्तरात्मा। ` 
८  : कमभ्यक्चः सर्वं ५ भ ४ 

` ह। जगत्‌ सत्य ३ । बेोदधोने तरह एवं आत्ाको ` अमत्य कमगध्यक्षः सनभरूताप्वप्सः साक्षी चेता केवलो लिरुणश्च ॥ | 


6. ध सयञ्चा थाः इसीचिये उनका जगत्‌, मी असत्य--दूल्यमयदहै 


0 9 स्वर है| र 
|. : करके तदशन मौर सिद्धान्तकी भूमिषर्‌ आरोहण कर चुका 

र इत: बात: हः छान्दीम्यकी- ` 
क्रिय तिरिकतं अन्य केसीने भी ` 


` है| धरिदयुद्ध 
| 1  व्रह्यवाद्‌ 






१: 
1 १ वटि {१ 


यृहू पह 


अवी 


१ ‰ ५ 


४८ 


भीः जान चुके ह 
र ("आतन्त्या 
` यह समञ्च चुके है. 
चहु सः 


` सीकृमे द कि हम प्रहमक्तसकौ 


) भगदद्धिपम गुद 
। युसने मगचत्कपाक्ा द्यक्ष नह पाया 


र ( दोपनिषद्‌ 
ध ^ - . 


| | ( रवेताश्तर० ६ }.११). 
` --द््यादि वचन दयोपनिषद्‌ जौर श्वेताश्चतरोपनिषदूमै ` 
प्रनिषदफा ज्नामाभियान यष अन्वेषमर समाश्च 


स्थं छोकस्य करा ग॑त्तिरित्याकाश्च इति द्वा, 
| ( छन्दोग्यर | 


५५१ 


 दवैतीश्वतरोप्रनिषद्‌ अुल्नीय है । इसके 
सप्रद्‌ 


शिवा तनूः प्रति वाक्य उपनिषद्की सान-तरणीको पुराणकर 
तरपर्‌ पर्चा देते द । श्वेताश्वतरका ब्रह्च शद्रः हर, गिरीश; 


1 1 म ` १६ 





चा चुका ह । दृयोषनिषद्‌ ओर खता. ` 9 
यतरोपनिषद्‌ सम्पूर्ण सिद्धान्ते शैकभिखरपर समाकूढ है| `  : ` | 
यष समस्त समीक्षायीका अन्खीक्षण्‌ स 
दै] क्रपिगण वह सान-विन्चानसंन्छिनिसंश्य होकर तः 
| तस्व्ानके सीमघ्नेषपर आ ` 
। जाना जता हैः सव जान चुकेहैः प्राप्त ~~ ` 
कर्‌ चुके दैः देख चुके है | ज्ञानामियानकी समक्मि कर्दः ` 


समाप्तो गया. 





लये भावा न तासतकेण योजयेत्‌ | 


(केन० २1१६१) ). 1 ध 
| ठीक नही समह्न ~ 
 स्केदैःवे ठीकसमक्ल ग्वेद जौर्‌ जोक्हतेदेकरिहम्ने 
 टठीकसमक्षचियादैः वे बु मीनहींसम््चेदै। यहशानीकी 
नहीं समश्चा जता--वहः ` : 








॥ । | ।-९ 1२). श 
` इत्यादि. काल शौर भाव दोनौके ही दुरत्ते बहुत ` 
त्‌ ५ दुर्‌ रहं गे = | | 11 | 
| अनिकंकारण ` 
्ेतथादः ` मायावादः अगन्मिथ्यावादः जीव. 

| समस्त. कटपनावाद्‌ व्वेताश्वतरके सुद्द . ` 
 विज्ञानगात्रवे आदत होकर चूरमूर ह्ये गये दै। ाततेर्र ५ (1 ध 





" "५ : 4 
। -# ध 
४) 














धिव दहो गया दहे । गीता-उपनिषद्का भी खेताश्चतस्पे घनिष 

` खम्बन्ध हे} गीताके भावः तस; विन्यासयिधि, प्सर्वैन्धिय 

 शुणामावम्‌, आदि वाक्य एवं तच्वदर्य॑न अधिकासमे शेताश्वतर- ` 

कै अभिन्न हें । ्वेताश्चतरमे सर्वप्रथम सांख्यदर्चैनकी भूमिका 
है| न्तमेकनेमिम्‌" लोक ओर-- ` | 


. , श््यूकानि सूरमाणि बहूनि चैव रूपाणि देद्य खगुनैरणोति ।' 


। | ८ धेताश्वतए० ५। १२) 
` -इत्यादि सख्यतच्व ह । खेताश्वतरके द्वितीय अध्यायमें 


 'पातञ्जल्योग-दद्न एवं गीताके ध्यानयोगका आभास द । 


मक्तिके ब्रिना कोद भी ज्ञान अन्तरम उद्धासित नहीं होता; 


यह महावाक्य स्वेताश्वतसमे ही सर्वप्रथम ध्वनित हुभा हे । 


` कौषीतक्रि-उपनिषद्‌के उज्ज्वल राज्यम प्रवेद करनेपर 
प्रतीत होता हे क्रि पुराणका सोभा-सौन्दर्यसमस्वित असीम 
देश अब अधिक दूर नदीं दै । गोपाखतापनी ओर कष्मोप- 


निषद्‌ श्रीमद्भागवत ओर विष्णुपुराणादिकी ओर मर्म. खोट 
` दते है | -रामतायनी उपनिषदा उदेश्य ज्ञान नहीं है, मक्ति 


य 
पूर्णं है । मन्त्रमयी उपनिष 


। . # उपनिषदं जानकी पराकाष्ठा # . ` 





कि ४ ०९०६ ¢ 





इ श्रीरामोपातनाका म्रन्थ दै । साधन-मजनके उपदेशे, 
तकरा पथनिर्दे्च तन्त्रकी 


वेदिक साधना देवता-विज्ञनास्मिका द ! सकाम याग-यज्ञ॒ . ध 
। क्रियामयी है ओपनिषदिक सधर्मा विश्वप्रपञ्चमे सगुण- ~ - ९ 


निरुण-दरतद्रैत.जह्यनुषन्धानास्मिका है । पौराणिक साधना ` 


भगवानु भय वदनुरयगप्रयी भ।क्तप्ाधना है, अमृतरूप । | 6 ५ । 4 


 रसकी साधना है। वह चिन्मयी सत्ताकै, परमानन्दवस्वु- ` ` 
निस्य-पेम-घुखमय सत्य-ाप्राज्यके प्रवेदापथका ` ` 
अनुसन्धान करने संरय्है । तन्त्र प्रधानतः शक्ति-ताधनामग्री ` 

` विदा है । तन्त्रम अध्यात्म, योगः करम, ज्ञानः भक्तिः मुक्ति 
सभी कुछ है । तन्न सिद्धिकासी ३ । वान्निक शक्तिसाधक ` 

दिद्‌-गाख्र--दिदु-घमं आश्चयं 
अपरिमेय दै ; इसका आदि-अन्त नहीं है । यह अगाधं सपार्‌ _ 
ज्ञान-विक्ान-दशंन-प्रेम-भक्ति पारवार्‌ है । यदि पुण्य-मरण प्राप्त ` 

करना चाहते हय तो आओ कुद पड़ी इस दिव्य सुषा-एकिडि- 
 सागरमे } यही अमरत-मरणदहै! 


सताकेः 


हे--मन्त्रतच्चविद है 


क 





{ ठेखक---मदामहोपाध्याय शाखलरल्ाकर प० श्रीअ ° चिन्नस्वामी सल्ली ) 


जगस्स्थितिल्योदभूतिष्ैद्वे निखिलास्समै। ` 
सच्चिदानन्दरूपाय परस्मे च्यम नमः ॥ 
(संसारक उक्ति, सिति ओर खयके कारमं तथा सक 


अस्मि लचद्नन्दस्वरूप परब्रह्म नमस्वर्‌ ह्‌ ॥; 


इस जगत्‌भ॑ तमी सुख चाहते हः दुःखके स्यागकी इच्छा 


करते है! उसमे भी निरतिशय सुखम सवका अधिक प्रेम 
होता है ! यद्यपि आधुनिक समयमे जिस किसी प्रकारसे भी 


की हदं इन्दरिय-तरसिको ही वतंम्रान्‌ जन्मकी परम सफ़रूता 
म्राननेबाले तथा इस इन्द्रिय-तृधिके साधनभूत विषयोके उपभोग- 


मं ही मनको लगाये रखनेवले मनुष्य उन विषयौकी प्राप्ति 


कृरानेवाखी अति महान्‌ धनराशिका किसी भी उपायसे सजन 


४ करना ही आव्यन्तिक पुरुषार्थं सम्चते ह ओर उससे बद्कर्‌ 

` दरी को वस्तु नहीं है, एेला मानते ह । धनी तथा अधिकारी 
पुरुष ही समाजमे गिना जाता दै, बही सव जगह अगुआ हो जाता 
 है। उसकी की हई समी बातें समीचीन ही मानी जाती है 


उश्षका सारा मत दी सर्वोत्तम मतहै-ेसा छोग मानते ३ 


९ परु प्राचीन कमे हमारे मदर्थिगण विषय-भोगको अति ` 
` अच्छ समद्यतेथे तथा उसके साधनभूत धन-अधिकारादिको वणक 


द ०अ०.७--८-- = ५ ५ 


समानं मानकर आस्मज्ञानको दी स्यो जानं उसकी पि 


कलिय दही निरन्तर यल करते रहते थे) 
हस समयं धी एेसे अनेकों शष्ठ पुस्प्र ह जो आज 


उसी वेदादि श्चाख्ानुमोदित महरियोके द्वार संसेवित प्राचीन्‌- 
तम सार्गकृ विदयेषरूपसे समादर करते द । मदष्रिलिग सोकिक . 
विषरयोकरे विज्ञानकी सपेक्षा परम पुरुषा्थकेसाघनल्मपारमाथिक 
आसज्ञानको अत्यन्त उत्कृष्ट मानते थे ¦ इसीकै द्वार उन्न 
सम्पू खर्गादि टोकौपर विजय प्रास्च की थी जीर परम ` 

श्रेय अर्थात्‌ सृक्तिको प्राक्च किया था | अपनी . उययेक्षा-सक्ति ` 

( अत्यन्त विवेकशील बुद्धि के द्रारा प्राप्त तेजते परम कस्याणके ` 

पथपर, जरहोतक्र वे पर्हुच सके ये, दूष खोग उसकी कल्पना = 
क्रनेमे भी समर्थं नहीं ह्ये सकते । इस बातको पाश्चाच्य देशः 
के विद्वानोने मी आश्वर्यचकरित चित्तसे सुकूकण्ठ हो खीकार ` ` 
किया दै । इस प्रकारका आत्मक्ञनजनित गोरकः जो इम . 
मारतीयोको प्राप्त हो स्का थाः हमारे उपनिषद्‌-अन्थेकि ` ` 


अनुसीखनसे ही उपङ्न्ध हुमा था | 


यथपि वेदक पूर्वकाण्ड ( कमाण्ड ) मे तथा वेदौका ` ध ५ 
` ही आश्रय लेकर चछ्नेवाली दूरी विचाओमिं भी आस्मल्लरूप ब. 1 


र 2 न 





; द | ॥ ध ४ | ५ ध | । । | ट । पश्षास्त विभमात्मानं पत्था धीर न्‌ ट ग्ल श्चि ५ 


०७०८ जनत 


क्षौर उसके मित्यत्र आदिका वर्णन किया गया है तथा कर्मः 


 क्राण्डकी जो कुछ ऊर जितनी भी प्रहृत्ति है वह्‌ सव आमा 


` मौर उसकी नित्यताका अवलम्बन छेकर ही ड; तथापि वैदिक 


 क्कराण्ड आदिक दात आत्याकी निस्य; निरतिशयः आमन्द्‌- 


¦ ` ` कयः म्रकादयामय सर्वात्मरूपताका ज्ञान नहीं हो सक्ता । कैवंल 
`  . सात्माकी नित्यताकां प्रतिपादन करमेमात्रसेः कस्काण्डका 
`.  -प्रयोजन्‌ सिद्ध दौ जता है} इसके सिवा आस्पाकी सवौत्मतता 
 -ओर एकताका प्रतिपादन कम॑काण्डके विरुद्ध भी पडता है 
अतएव आत्माकै एकत्यका प्रतिपादन करना भेदकौ जपाधिक 
मतखानाः जीवार्क भैर परमासि भी वास्तविक भेदका , 

` ` अभाव बतद्नाः आमादी अखण्ड चिदानन्दैक-प्सरूपताका 
अनुभवं कराना--आदि खव दु उपनिषदा कायं है| 


इतीमे सारी उपनिषदोकाः यिशेवतः द्ददाव्यष्े केक 
 व्केवस्यः पयृन्त द्वादस उपनिषदौका परम तास्थ दै | आचाय 
शङ्कर भगवत्पादने मी अपने भाष्यसै इसी अभिप्रायको 


|  मभिन्यक्त कियादै-- 
4 ष | ५ संन्धन्रधनवद्‌ ` अनन्तस्पगद्यमेकरसं ब्रद्धेनि विश्न 
| ; ८ | घवेस्यान्चुपनषदि भरतिपिपाद्यिधितोऽथेः °" ° "तथा सर्वं 
श्राखोपनिषरसु च ब्रहौकत्वयिन्तानं निश्ितोऽरथः 


( शृहदारण्यक० १} ४।१०) 


तथा 


`. इष्यते च सर्वोपनिषदां स्वौसतैक्यप्रतिपादकलय्‌ 
व ( माण्डूक्य० १।३). 


` भ्न नमकक डके समान अन्तररहित ( व्यवधानशचूल्य 


० ु  भविच्छिनने ) दै, वह्‌ बाद्यमेदते रदित दै अर्थात्‌ बाहरसे कुछ 
स भौर मीतरे कुश--रेसा नदय है तथा सर्वदा एकरस है| 
`  . म्पूणणं उपनिषदे इसी विश्ञानक म्रतिपादन करना अभीष्ट 


` , श्रसी प्रकार सम्पृणं शखाओंकी उपनिषदे भी ्बहयकी 


पताका विज्ञानः दी सिद्धान्तमूत अर्थं है ।: ` 
“` खारी उपनिषदं सवके आत्माकी एकताका ही प्रतिपादन ` 
4 ` ॥ करनेवाली दैः यही मानना अभीष्टदै। । 
इव भाप्यपर्‌ बिद्ेति छ्खिते दए अमन्दभिरि कहते है-- ॥ 
`: उपक्रमोपसंहारकरूष्यादिना सर्वासासुपनिषदं स्वेषु ` 





हेषु आतमैक्यम्रतिपादनपरत्वमिष्टम्‌ । 


उपक्रम ओर उपतंहारकी एकरूपता आदि ताल. ` 
निर्णयके छः हेव॒ओको दष्िमै रखते हुए यही मानना इ है 
कि सम्पूणं उपनिषदे खव देहम खित आत्माकी एकताका ` 


क्षै प्रतिपादन करने तत्पर है ।! इस विषयमे अर्थात्‌ जीवात्मा 














ओर्‌ परमात्माकी एकता तथा सब जीवोकी परस्पर एकतकेः ` 
प्रतिपादनमे ओर आत्मा अखण्डानन्दरूपः चिन्मय ष्व 
एकरस दहै--इस तथ्य व्णनमे इन समी उपनिषर्दोक्ा 
कण्ठसवर्‌ एक है । इस विषयको लेकर उनमें तनिक भी मत 
भद्‌ नहीं है। यह वात नीचे उदुधृत किये दए क्चनीरे 





स्पष्टतः जानी जा सकती है-- ` | 
यस्तु खयौणि भूतास्यार्मन्येवालुपश्यति । 
सवभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ४ | 


। (श्न 
'जो सव भूतौको आस्म दी देखता दै तथा सव भूतैः 
वृह इस सवौत्मभावके ` दनक 


म आत्मको ही देखता 
कारणं किसीसे भी धृणा नही करता 2 
यह्टाचानभ्युद्धितं येन  वागभ्युखतै। 


तैव बह्म स्वं विद्धि नेदं यदिदसुपासते ४ ` क. | | ि 
| (केम० १।.४ 


'जो वाणीक दारा अभिव्यक्त नहीं रीवा} जिक्के दाश ॑ 


माणी अमिन्यक्त होती दै उत दी रुम ब्रह्म जानो । अक्लानी 


` जन जिस दैस्-कालदिते परिच्छिन्न वस्॒की उपासना करते हैः ... 


यह्‌ ब्रह्म नही | न 
एकौ वरी सर्वभूतान्तरात्म 
एकं ष्पं कधा यः करेति 
तमाद्मस्थं  ये्नुपदयन्ति धी ` 
स्वेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ 
४. (कंड० २1.२1 १९ 
जो एकः सक्को अपने वदभ स्खनेवाख्‌ ओर षब 


प्राणियोकां अन्तरात्मा दै तथा जो अपने एक सूपको ही नान 
रूपमे व्यक्त करता है --अपनी बुद्धिम स्थित उस आत्पदेकः ` 

कोञो धीर्‌ ८ विवेकी) पुरुष देखते है, उन्दीकी शाश्वत 
 सुखकी प्रि होती दैः दूसरौको नहीं | 


अङ्युषटञमान्रः युरूषो . ज्योतिरिवाधूमकः ¦ 
दशणने भूतभन्यस्य ख एवाद्य सं ड श्वः ४ 


(वहं पुर्ष अङ्खष्ठमात्र तथा धूमविहीन च्योतिके माम 


दै) व्हजो ङु दूजा दै तथा होनेवाल्य हैः सवका शसक. 
दैः बही आज दै ओर बही कर भी रहेगा | 
च तदच्छायमक्षरीर्म- 
कोदितं ` छञजमश्चरं वेदयते यस्तु सोम्य । स सवंश्गः क्षवः 
स ( प्रक्ष० ४. १०) द ( | 


परमेवाक्चरं प्रतिप्यदे कयो 





अचति । 


(कठ० २।१। १६}. 





५ 

















0 





ह सोम्य { वह ओ निश्चयपूवक उस तमोविहीनः ररीर- 
इदितः खेदितादि गुणेति रल्यः छद्ध एवं अविनाशी पुरुष 
(आत्म) को जानता दैः वह उस परम अक्षरन्रहको दी र्ठ ` 


सवद्ध ओर्‌ सवृरूय दही जता द । 


(क 


हिरण्मये परे कोद विरजं जह निष्कलम्‌ 1 


यच्छुभं ज्योतिषा उयोतिस्तयदात्मविदौ विदुः # 
| ( युण्डक० २६२१ 





 . ष्वृहु [निसं तथा निष्के (अवयवराहित ) रह्म हिरण्मय 
 ( च्योतिमय ) धरम कोश्चमे स्थित 
 ्योतिमय पदार्थकि मी प्रकराश्क 
है, जिते आत्मन्ञानी जानते है 


। यह्‌ दद्ध तथ समसल 


नान्तःश्रक् न बिष्परञ्चं मोभयततप्रह्घं न अक्लानघनुः न 
बं नाप्रसतध्‌ । अदषटमन्यवहार्यसमाह्गलक्षणसन्विन्प्यमर्यप- 
देदयमेकात्यप्रत्थयसारं प्रपञ्यीपकामः श्वान्तं स्लिम चहु 
मन्यन्ते श्च आत्मा क्र विश्ेयः ( साण्टूक्य्‌० ७) 


`. ष्वह अन्तःप्रक् अर्थात्‌ तेजसछस्य मष्ट दैः वदि 
` अथात्‌ विश्वरूप भी नहीं 
~ ओर खस्यकी अन्तयार-अवयखारूप भी नहीं दैः प्रक्ञानधन्‌ 
रथात्‌ सुषुक्तावस्थारूय नहीं दै ! परह अर्थात्‌ एक खाथ सब ॐ 
` धिष्योका भर्ञताः निरा वेतनस्य नहीं दहै} अयन्न अर्थात्‌ 


अन्तवहिः थात्‌ जाग्रत्‌ 


अनचेतनरूप नहीं दै । वह दष्टिक्ना विषय नहः, व्यवहार्का 
विषयं नही; उतते हाथोहारा ग्रहनं महीं किया ज ककत | 


उसकी परिभाषा न्दी द्ये खकरती । यह्‌ यचिन्त्यं हैः अनिददनीय 


है; जाग्रदादि समी अवसाम एकात्म-त्ययरूप है, अपश्च 


1 अह्‌ श्थादर्‌ जगत्‌ £; वह्‌ प्रनत 
` दै । अक्तने दी प्रतिष्ठित है। सेक गजानन दः ग्रशा ही 
` उसकी प्रतिष्ठादै। प्रजान दी त्रह्न दै | 


करत धर्मो वद्य अभाव दैः वह चान्तदहैः यिव हैः अद्धैव 


॥ि दै-पसे उक परम्‌ पच्य ज्ञानीजन परमात्मक चदु षद्‌ 
शानत 


वही आत्वा दैः वदी जामनेयोग्य्‌ है 
क्ष यधा पुर्षे यन्वास्ाकादित्ये क ष्ष्छः। 


( तैत्तिरीय २१८; ५}. 


व, मेयादमक दे प 
"वृद जौ यह्‌ पुश्य { पञ्चकोचात्मक दहमं ) ६; सौर 


क जी आदित्यम है--सह्‌ एक दै । | 
| यष्किद्छेदः प्रणि जङ्गमं उ पतश्चि च यच्छ श्याव क्व 
 तस्प्सतनेत्रं प्रन्नारे प्रतिष्ठितं प्रज्वाेत्री सोः 


र व्रत 
वस्नं घष्ा ¦ (चेतरे० १} 


शह जङ्धम जीवसमृदायद्ैः जो पक्षीष्ट 
पथात्‌ पञ्चमे दृष्ट दता 


घञ कः 


 कवेतकेतो ॥ 


1) 
अर्‌ वही परत्र त्तं 


दैतदाख्यभिदं खर्वं तत्सत्यं स सात्मा तच्वमसि 


यह्‌ आत्ता है बह तुम हे 
` शरश्िमे पञ्च पञजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः 
कथैव सन्य आत्मानं विद्वान्‌ बह्याश्तोऽश्रतम्‌ ॥ 


( ्रहदारण्यक० ४ ४। १७}. ` 
तदेतद नदापूवेमनपरसनन्तरमवाद्यमयमास्ा ऋष 


सकनुभूः ( व्हद्यरण्यक० २६५ १९) 


ओर्‌ राक्षस अथवा ब्राह्मणादि वर्णं ओर निषाद ) तथा 


अनव्थाक्कत्‌ बरक प्रतिष्ठित हैः उस आस्म ही मै अमत्‌ बह्म 
अमूतदहीह्रू{; ष्वहू 


मानता द्र | उल बद्धक जननेवाल 
यह्‌ बह्म पृष आर अंपर--कारण सर कार्थसे रहित हैः अन्तर्‌ 
विजातीय द्रव्यते शल्य है जर अबाह्च है ( बाह्म आदिकै 
भदस सहित दै); यह्‌ आत्मा ह सवका 


तरद €| ॥ 
निष्करु निख््छियर क्षां निरवद्यं चिस््नम्‌ 
अष्तस्य पर सतुं दग्धेन्धनसिवानर्म्‌ ॥ ` 
9 ::  ( च्वेताश्वतर० ६! १९) . 
समष्यष्य यैऽगुदशयन्क्ि श्वर ४॥ 
सतै दुखं शाश्वतं नेतरेषष्च्‌ ॥ . 
| ( खैताश्तर० & 1 ६२}. 
ज कल अर्थात्‌ अवयवरहित है, निष्निय हैः छान्त, 


निर्य जीर नि्खैपदै ज अमृतका सर्वोत्तसेतु है ओर्‌ ` 


जिषच्छा ईषन्‌ जख चुका हैः उस धूमादिशयुल्य अधिके समान्‌ 


दीप्िमान्‌ द ¦; (उसको ज धीर अपने आत्मा ( अन्तःकरण) , 


प्रक्षि हती दहै ` 


यै श्त देखते ह उन्द्रीकौ शाश्वतं सुखः 
दखरोक सह | 

ग्रस्पर व्रह्म सवत्साः लिश्वद्छयत्यं शद्कष 

सुषमात्पुक्ष्भतर (लस्थ ख स्वमत स्वमद तषु ४ 

| | ( दौदल्य५ १ { ९६) 

"जौ पजद्च सवका आसया; विश्वका सह्यम्‌ आयतन 

शसम भी सूष्टमतर्‌ ओर नित्य दहै; वह दुष्टीं हौ, दी 
वह हो | 


य इन थोड-से कचना द्वारा दिग्दशनमात्र कराया मधं 


है} इन उपनिषदों इख प्रकारके अर्थवाछे रौकडं वचन दै 


जिनका परम तादप्वैखरूप एक ही अथं है--"एकरस अखण्ड | 


(4 | ( छान्दोग्य० ६ {८। ७} ध (1 
ड 1 हषर ककय = | 


८जिरम पल्य पञ्चजन  ( गन्धव; पितर, देव्ता; असुर्‌ 


मनुभव करनेवा्छ्‌ ` 


वि 


, विषय भी प्रतिपादित हूर) 


` हुद्धिका निवारण करना । 
, यदपि कमं एक सौ आठ उपनिषदं प्रचलति दँ ओर ` 
 मुक्तिकोपनिषदूम भी वरे नाम ले-लेकर गिनी गयी है तथापि उनमें 
` ` उपर्युक्त बारह उपनिषदो करी ही प्रधानता तथा स्बोपदेयताहे। ` 






जिका 


` आनन्दखसूप ब्रह्म भौर आमा एकता निल्यण करना । 
उनम ध्यानयोग उपासनादि तथा खष्टिम अनपरवेशादि अन्य 








परंतु उनका मुख्यतः प्रतिपादन 
नहीं हमा दैः प्रकृत अथक अभिव्यङक्षित करनेके ल्यि ही 
` . उनका पतिपादन हभ दै | इनका स॒ख्य प्रयोजन्‌ दै-मेद्‌- 


इनमे वततखये हए अथका ही कहुतेरी उपनिषदं अनुवाद 


 चिरेषका नाम लेकर उसके सखरूप-मादात्म्यादिक्ा निरूपण 


` करती है पस्तु वे समवाचारके प्रतिपादक ( साग्प्रदायिक ) 

`  अर्थोकी कोटिमे आकर सत्रे तथा सवजनम आदर नहीं 

.. गर्त करती; परतु येद्ादश उपनिषदं सम्प्रदायिकं विषयो 

` तनिक भी न्‌ पड़कर खथके छिथे उपादेय बनती द । केव 
` अखण्डेकरसः निगुण क्रियाकारकसे शल्य? पर, एकः सर्वास 
` ` ` स्चिदानन्दधनम परम तस्यं 
ओर सर्वादरणीयताका सख्य 
 आनन्देकरसस्वरूप ह्य दही 
"` शसा श्रुतिने ही कहा है । वृहदारण्यक्र-उपनिषदमे कथा दै रि 
८ जाननेके लि ` 
` एक सदसत गोदयनकरी चतं की | उस ससय भगवान्‌ याज्ञवस्व्यने 
उन सदसत गोभौको अपते जा 


ऋरण है । वस्ततः अखण्ड- 


उपनिपद्‌-गरतिपादित त्व दैः 
। | अह्राज 3 उम्नृकरन्‌ धु घ धश ब्रह्मवेता ८ 


कामै कर सयाः 


(क 


( ब्रहदारण्यक० ३ ।९।२६) 


साकल्य | म तुमसे उस उपनिषद्‌-प्रतिपादित पुरुषको 
. पृषत्ता हूः यदि सुज्ञसे उसको नहीं वतलाओगे तो व्दारा 
सिर गिर जायगा | ( 


सकट्य्‌ दर्चकरा उत्तर नहा जानता नता 4]; सतः 


| 0 खोखा हे । 1 
 . लिद्धानमानन्दं ब्रह्म रातिदातुः परायणम्‌ |; 
स ( बृहदारण्यक ० ३। ९ । २८ ) 


` # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न रोचत्ति # ` 


ध्यघर्थिततौ य . अआपनिष्द 
` उपतिषर्स्मेव विक्तेथौ नान्यप्रमाणगस्यः 
पुरुषं च्छामि इति 1 ` | 1 
 “ध्विक्तानं चिन्घश्िः विक्लानं तचालन्दं न विषयविक्लानवद्‌ ` ५ 


रखना ही इनकी सर्वोत्तसता ` 


श > : = 2 
दै) तो पिर कंसा है 


सपरं . 
.. रज्सममे बैठे हुए विद्धान्‌ कुपित द्यैकर उनसे अनेकं प्रकारके 
|  ग्रभ्नक्रने लगे । उनमें एक शाकस्य मी था | उसके अनेक 
“` प्रक्नोका उत्तर देके पश्चात्‌ अन्तम सहर्भि याक्तवस््यने भी 
५... ` उससे पृ्ला-- ¦ ५ 

त्तं व्योपनिषदं पुरषं पृच्छामि, तं चेन्मे न विवक्ष्यसि 
` ` मूधौ ते विपतिष्यतीति ।" 


` माण्ट्रवयोपनिषद्यै 
` मंस्यन्ते? 
कारे क्रिया है, 
दवाय सगुणव्रह्मके उपादानकी लेदामा भी गन्ध नहींदैः 
` वयाकि ष्वह्‌ अदधत है" यह बात अगि स्पष्टसूयत्ते कही सयी 
है| इसका विवरणभाप्य करते हुए कहां गफ दै--शशिवं .. 


५ ससे उत्तर द 
` ` : म वन षड़ाः इष कारण उसक्रा सिर भिर गया | इस आख्यायिका- 


को कहकर अन्ते जप निपद्‌-पद्कै अथक श्रतिने खयं दी कराना दी है| कही-कदीं दरेत-सणुण आदि वथा अन्य्भी 


अग्रगण्य विद्वानूने कदय दै-- 


` च्य विज्ञानानन्दस्वरूप हेः वह धन देनेवाले यजमानकी _ 
परम गति दहे ।' यहो भगवान्‌ शङ्कराचायजी अपने माप्यम 
कृहूते है-- ` ४ 
८‹अतिक्रान्तवाजुपायिधममं हृदयाघ्ास्मत्वं स्वेनैच्छत्मना 
पुरूषः  अशनायादिवलजितः 


दुःखासुविद्धम्‌ ।. करं तर्हिं प्रसन्नं क्िवमतुखमनाप्याक्षं 
जित्यतृक्तमेकरसमित्य्धः 1" | 


॥ हृदयादिको च आत्मा ध माननारूप जो उपाधि-घमं 


दै; उसको अतिक्रान्त करनेवाटा अपने आसमरूपसे दही व्यवसितः 
` ्षुधा-पिषासा आदि घमं 


वर्जित, उपनिषदोमे ही जाननेयोग्य ` 


तथा दसः प्रमाणक दास जानने नही आ सकनेवाख्‌ जौ 


ओपनिषद्‌ पुरुष दैः उस पुरुषकरे विप्रयमे मे विच्ाका अभिमान 


स्खनेवाखे तुस्त प्रता हू |: | ५ 
` शविक्पि (बोध) काही नाम विज्ञान हैः वही आनन्द + „नः 


५ 


मी है] व्रह्म-विक्ञान पिपय-विज्ान शरी भोति दुःखसे व्याप्त नहीं र ८ ए न 
प्रसन्न, कट्याणमयः अनुपमः आयास- 


भ 


रदित; नित्यतृप् मर्‌ एओ लकम्‌ तापस्यं है 
दूस सन्दभकरे द्वयस यष स्थष्टरूपसे शातं होत दै कि 


] स 


` पूरवनिर्दि्ट एम्खरूप एकमात्र उपनिषदेके दवाय दही प्रप्त 
होने योग्य हं। अतयव उसको ओपनिषदं पुरुष कहते दै । 


यहां शश्चिवः शब्द्‌ सगुणन्रह्यका वाचक नहीं हेः बर्कि 

 उक्िखित शान्तं दिवमद्रतं चहुं 
क वाक्यगतं दिका द्री पुनः निद युद्धं माष्य- 
दां माण्डुक्योपनिषदूमे शिवस्‌ पद्के ` 


परिशुद्धं परमानन्दवोधमः अर्थात्‌ भिवभ्का अभिप्राय दै 


 ध्परिद्युद्ध परस आनन्दमय बोध । 


इस प्रकार इन मुख्य-मुख्यं उपनिषदो क स्वतः प्रतीत ` 


` होनेवाल अभिप्राय नित्यः युद्धः बुद्धः मुक्छः निगुण, एकरस 
 . निरतिदाय अखण्ड-आनन्दस्वरूयः अदद आत्मक बोध 


जो इनकी पत्ति दीख पडती दै, वह मी अहेतत्खकफे साधन्‌ - 
पमे ही दैन कि परम तास्पयृर्प 





त्वां विचखाभिमानिनं क १ 











` नामपि भगवतीनामुपनिषदां 


`" +# उपनिषद शानक पक्षा # = ५३ 





न 








 “ न्तस्माद्‌ बहून्‌ पदयन्त्या बहुभिभषसाणाया जपि पतति 
 रअताया हृदयं सखपताविव बहुभिव॑चनेरितस्ततो नीयमाना- 


१ मस्या नरतश्षयाखण्डा नन्त 


` चिर्धनरूपारमैकल्व एव हदयमवतिष्ठतेः इति । 


पजि व्रकरार ब्रहतसे प्रस्वोकी ओर्‌ देखती मौर बहते 


` चातं करती रहनेपर भी पतित्रता स्रीका हृदय अपने पतिम ही 
` खीन्‌ रहता हैः उसी प्रकार अनेको वाक्योद्वारा इधर-उधर 


खगायी जनेपर भी मगवती उपनिप्रद्‌-विद्याका हृदय निव्यः 


: -श्हता है }: उस प्रकारकी एकात्मरूपमे जो अवस्िति दै वही 








५ 
ल ` 





` आत्मको यर आर्मामे सच भूतेोको देखता है 
= सवतममावमे स्थित होकर मभि वामदेव अपनेको सवर्प 
 दैखते दैअं मनुरभवं सूर्य॑श्च" मे मनु हो मया ओर सूय॑हो 
` गया| न केवट एक महषिं वामदेवको दी रेखा ज्ञान हुः 
` बल्कि. अन्य महषियो तथा साधारण मनुष्यौमे मी जिसको 
शेस शन हुआ हैः उसमे भी अपनी सर्वात्मताका- ही दर्न 
-क्रिया है) आज भी वेसा ज्ञानी पुरुष वेसी ही थितिमे आ 


मोक्ष दै ¦ उसीको ब्ह्मसा्चात्कार कहते दै । ओर व 
अपुनराघ्रत्तिरूय परम पुरुषार्थं है } उषी स्थितिको छश्ष्य करके 


भगवान्‌ वासुदेवने भी कहा 


सवैभूचस्यमात्मान सवभूता चात्मनि । 

द्रश्चते ओगयुक्तास्मा सच॑च् समदंशंनः ॥ 
। {सत्ता} २९) 
'स्वे् समटष्टि रखनेवासखा योगयुक्तं पुरुष सव भूतोमें 
अर्‌ उसी 


खकता है । यह बात भगवती श्रुति दी आग्रहपूर्वक कद्‌ रही है- 
तदिदमष्येतर्हिं य षवं वेदाहं | 

बह्मासगीतति स इद्‌« सवं भवति। ` 

. ( ष्रहदारण्यक० १४} १०५) 

८हस समय भी जो इसको इस प्रकार जानता है अर्थात्‌ 


षे ही ब्रह्य दहः ठेसा जो अनुभव करता है वह यह स्वरूप 


हयो जाताहै |: गीताके आचाय मगवान्‌ श्वीक्रप्ण भी कहते है 


बहवो ज्ानतपसा पा मद्धावमागताः ॥ 


(गाता १०). 


ज्ञान यौर तपस्यासे पविच्र दए बहतर सहात्माजन यरे 


 श्वल्पको ग्राप्त दो चके ह }› इस प्रकारके आत्माक्षात्कारी ` 
प्रासतिसे ही पूव॑काठमे महपिलेग सब प्रकास्की आसक्तिर्योका 


व्याम करके संन्या्ञ ग्रहण करते थे । यह्‌ धत्ति दी कहती है-- 
` कतं वै तमास्मानं विदित्वा ब्राह्यणाः पुत्रैषणायाश्च चित्तै 


 षणायाश्च रोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ भिश्चाचयं चरन्ति । 
1 ८ बृदद्ररण्यक० ३।५।१) 


= सन्य सीदहोजति दहं । 


अत्सि उगह्य ह-ग्रहण नहं [त्वा जा सक्ता 
| | है---विनष् नहीं हो सकता । असङ्ग है ५ 
` सकता ।› तथां “जहा सखव कुर आत्मा ही हो गयाः वर्ह 


पदको मै तुमसे संक्षेपे कहत 


 भिन्न-भिनन उपनिषद्‌-प्रन्थामे देखा गय। 


` तमेतं वै आत्मानं स्वं त्वं विदित्वा क्तात्वा अयमंहमस्ि' 
परं बह्म सदम सवसंसारविनिदयुक्तं निव्यतृ्म्‌? इत्ति ॥ = = ` 
| | . `"  (-शद्कस्माष्य) .. ५ 
““सोक-मोह-जय-मृत्यु-मूख-म्यास आदिते रहित उसङ्ख ` ` ` 
आत्मको ही जानकर ब्राह्मणेग पुत्रेणा; वित्तैवणा तथा  _ ` 
` छोकेषणासे ऊपर्‌ उठकर मिश्वाचयसि विचरते है -भिक्षाजीवी ` 
स इस आस्माकरो--अपने ताचिक ` 
| ` खरूपकरो सदा संपूर्णं संसार-ध्ते रहित नित्यतृप्त पर्रहके ` 
` (निरदियिय अखण्ड-आनन्द-चिद्घनरूप आात्पेकत्यमे ही सत रूपमे जानकर ध्यह मेँ र ता सङ्कर रसा '्वमात्मार्नं ` । ॥ 
विदिताः परर श्रीदाङ्कर मगत्रत्ादका माप्य है } भगवान्‌ 
 याज्ञवस्व्यने इसी आत्मत्वका उप 
क्रियाथा-- ध 
घ एष नेति नेत्यात्मा, अयुद्यो न हि गृद्यतेऽ्छीर्योन 


डि शीर्यतते। असङ्गो न हि सज्यते । 
तथा-- | 
य॒त्र सर्वमात्मैवाभूत्‌ तत्‌ केम कँ परथेत्‌-इत्यादि । 


( वृहदारण्यक० ४११} ६५३ - 


वह्‌ यह न्नेति-नेतिः इस प्रकार निर्दया किया जमेकाल्म 


किसे किसको देखे 

दसी आत्मतां उपदेश भगवान्‌ वेदत चवमसाजने 
अपने भिय शिष्य नचिकेताको साप््रह्‌ 3 
उत्तरम दिया है 


सर्धे वेदा यत्पदमामनन्ति वपार्सि सवीणि च यष्दन्ति ६ ` 


यदिच्छन्तो ब्रह्यचयं चरन्ति तत्ते पद संखहेण बवीम्योमिसयेतर 
| (कठ. ११२. १५) 
सम्पूर्ण वेद्‌ जिस पद्का परततिपादने करते दह, सासै 


 तपश्वर्यओको जिसकी प्राक्तिका साधन बताया जता दै जिघकी ` 

इच्छा करते एः सुम॒ष्ठुजन ब्हयचर्यका आचरण वरतेहैउख | | 

ह, “ओम्‌? यदी वह दहै! . | 
अत्यन्त गहनः अच्यन्त दुम, अत्तिनिरूद आत्मत्त्वका 

तिपादन करनेसे ही इन उपनिष्रदोका रहस्यात्मक मानागया. 

..तोयन्र. “| 


[9 


प्‌ 
१ थु 
हे. तथा उन-उन गन्धो वेता कहा भी गया 


यह द कि रहस्यके अथे (उपनिषद्‌ रब्दकछ प्रयोग याः | ध ध 
। उपनिददोमै | 
नाना प्रकारकी जो अनेको आख्यायिका गुर शिष्य-संवादल्प- ५५, 





नी पती मैनी 


क 5 ट 
त : 


अविनारी 1 ध 
आसक्ति नहीष्डू. ` -. 


म्मतस्वकी जिज्ञासके ` 


४ 











१ मै, बिद्वानके पारसरिक प्रश्रोत्तरके रूपमे तथा उपदेशरूपये 
. श्रप्च होती है उन सका उद 


श्रेष्ठता तथा सवापिक्षा अधिक उपदेयताका प्रतिपादन करना । 
अनित्य वस्तुभकी ओरसे युरुषोमे बेराग्यं उत्पादन कर 
` ब्रह्मविद्या र स्वतः उन्दै उन्पुख करना उनका रक्षय है | 


- ` अतण्व वे आख्यायिक सत्य है या असत्य-इस बातका | 
| | अधिक आग्रह नदीं करना चादिये। इसीख्यि, भिन-मिन्न 
` ` खलोपरक्हते्ै-- ` ˆ १ 
` ^ आख्यायिका तु विद्याय्रहणवियिप्रद्ौनायी विधिस्तुस्वथौ 
` च शजतेवितं पानीयभितिवत्‌ । 


वर कन, (० । 


तथा. 
` चिद्याग्राष्युपायप्रदश्तेनाथवास्याथिका । ` 


अख्यायिका तो विद्याग्रहणकी विधि प्रदरिीत कमेक 


खयि तथा विधिकी प्रल्ंसा करनेके ल्म दे | जेसे किसी जखको 


शरेष्ठ वतानेके खयि यह कह दिया जाय कि यका पानी तो 


नहाविद्याकी श्व॑- 





राजा भी ग्रहण कर चुके दै । इसके सिवा, विद्याकरी व्राधिका 
उपाय क्या हे यह दिखल्नेके लियि मी आख्यायिका दी जातौ ` 
है} इसी प्रकार उन उपनिषदमिं पञचामि-विदयाः दहरविद्या, 
संवग॑-विद्याः प्राणा्िहो्-चिद्या आदि विद्याम तथा मनुष्य- ` 
से केकर बरह्मातकर आनन्दके तारतम्यका निदसः प्राण आदिकी ` 


श्रेष्ठता ओर कनिष्ठताका कथनः जीयकी विश्व तैजस प्राक्च 


इन तीन अवस्ाओंका निरूपण करना आर गुरु-खिष्योके ८ र: 
वेद्य शः वणन आदि विषयमे भी वही दृष्टि रखनी चाहिये । 





7 अनादि अवियके विलस विकसित तथा क्रिया; ` 


रक ओर फलखादिरूपसे भासित दोनेवाले इस. मिथ्या ` 


प्रपञ्चको विव्याके द्वारा तिरोहित करके नित्य शुद्धः बुद्धः मुक्त ` ` 


 सच्चिदानन्देकरस अद्वैत ब्रह्मकरे रूपमे अचस्थित देना ही परम 
पुस्परर्थं है, उसकी प्रतिमे ही पुरुषकी कृतक्त्यता दै--इसके 
म्रतिप्रादनके चि ही उपनिषदं प्टृत्त होती दैः यदी निगूढ 
रदस्य-तच्व उपनिषदोमे वणित है । इस प्रकार उनमें स्व 


कुछ उत्तम-दी-उत्तम द । 


( के०--ध्रीमस्नगहुर श्रीरामातनुजसम्परदायाचा्य आचार्यपीठाधिपति . ओरीराघवाचायैजी स्वामी महाराज ) 


 ( छ्ा° ) २--आनन्दवि्या ( तै° ); ३-अन्तयादित्यविक ` 
 ५--ग्राणविसा 
` (छा० ); कष-गायत्री-व्योतिर्वि्ा (छा० ); ७-इन्द्रपाण- 

घिया ( छ० कौ० ); <-शण्डिस्यविदया ( छार बर अग्नि 
रहस्य );+ ९-नाचिकेतसविद्या ( कठ ० );  १०--उपकोसकः 
विन्या 


अनन्त. अपौरुषेयं वेदवाब्यका चओानक्राण्ड है वह 


तत्कमं यन्न बन्धाय सा विद्याया विदुक्त्ये 1 


` कर्म व्ह दहैजो बन्धनके खिन हो ओर विन्या 
`  वहदैजो बन्धने मुक्त करदे} ऋषियोने इसी चिदके 
. . प्रकाशचमे अनन्त सचिदानन्द परनद्यका साक्षात्कार किया; 
` ` कराया. ओर इस विच्याको बहमविचा ककर परमत्व ८ ब्रह्म ) ` 
; कै साथ रहनेवाठे उसके सम्बन्धको मी खष्टकर दिया) 
: . प्रतिपादनपद्धतिः षिरेष सातव्यः परम्परा, आदिके मेदसे. 
:  उकके अनेक सप्र सामाविक येः जे विविध उपनिप्रदौमे 
: तथाण्छदही उपनिष्रद्के विविध भागम परिहतं होकर. 
| ` ` क्ाधकेकि चि ग्रसयक्ष भी हए; तथापि ब्रह्मविद्याके इन विविध 


| ` स्मकि अन्तस्तलमे रहनेवाटी खरूपगत एकता भिर न सकी; 
`. अयुत शु्थिर बनी रदी । इसका श्रेय था मीमांसाकी उस 
` भद्धतिके लिः जिसने इन सभी बरहमविदाजौका-- ब्रह्मवियाके 
विचिष सूपौका समन्वय किया था। इसी पद्धतिक्रा आश्रय ` 
`. रेकर ब्रह्मसू्रकारने प्रमुख मानी जनेवाटी बत्तीसो बद्यवि्या्ओ- 

की च्चा की सौर उनके सामरस्यकरा विवेचन किया 
॥ विहङ्गम दष्टिसे अवलोकन करनेप्र 


-- सद्वि 





| { छा ) १ 


-अकादयविद्या (छा०); 


( छा० ) ११--अन्तयामिविद्या ( ब्रु° ); १२- 
अक्षरविद्या (मु); १द३-कैरवानरविचा (छ० ); 


 १४--भूमविन्या ( छा ) १५--गाग्यक्षरविचा { ब्र° ); 


१६ -प्रणवोपास्य परमपुरुषविद्या ( म्र° ); १७-दहुरविद। 
( ऊछा००.सू-०) त° ), १८--अङ्कु्टपरमितं विद्या ( क ० वे }; 
१९-देवोपस्यजञ्योतिर्विया ( व°); २०-मधुदिया (खर), 
२९ संवगविद्या ( छा० ); २२्-अजादरीरकयिच ( स्वै 


तैर ): २र्-बाखकिवि्या ( कोः व°); २४्-मैवरेयीविद्ा 
| २५-द्रुहिणसद्रादिशरीरकविद्याः २६-पश्चाभिविद् ` 
 (ल्ा०ः बृ), २७-आदित्यसखाहनामक विद्या {ब्र ); 
 २८-अक्षिखाहन्नामक विद्या (ब्रृ° ); 
( छा०> तेऽ ); २०-ईशावास्यविद्या (ई० ), ३ १-उषस्ि 
 केदोटवि्या ( ब्र०° ) ओर ३र-व्याहुतिरीरकनिा--ओंः 
बत्तीस विचरण ह । 


ये विद्याएं क्रमशः वचाती ह कि ( १) परननह्म अपने ` 


(८-ब 





| ० 
ध र 
^. 


२९-पदभविद्मा 
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# ब्रह्मविदा # 
 . अड्कवयानुसार सवके कारण है (२ ) वे कल्याणरुणाकर 
` वैभवसम्पन्न आनन्दमय है, ( ३) उनका रूप दिव्य ह, 
(४) उपाधिरदित होकर वे सवके प्रकारक दै, (५)बे 
` चराचरके प्राण है, (६ ) वे प्रकाशमान है, (७ ) वे इन्र, प्राण 
„आदि चेतनाचेतनेकि आत्मा है, ( ८ ) प्रयेक पदार्थकी सत्ता ` 
~ सिति एवं यतन उनकरे ही अधीन है, ८.९ ) घमस संसारो 
छीन कर ठेनेकी सामथ्यै उनम है, ८१० ) उनकी नित्य ` 


खिति नेनभे दै, ( ११) जगत्‌ उनका श्रीर्‌ ड, ( १२) 
उनकै विराट्‌ रूपकी कद्यनमि अग्नि आदि अङ्ग बनकर रहते 


वैश्वानर है ८ १४ ) वे अनन्त. रेदर्य॑तपयनन 
वै नियन्ता हैः 


 उपासनाके द्वारा 
से शुक्ति उनके अधीन दैः ( २७) 


ई! ( १३) स्वकः आदित्य आदिके अधी वने दए वै 


( १६ ) वे सक्त पुरक भोग्य दैः ( १७ ) 
वै सबके आधार है, ( १८ ) वे अन्तर्यामीरूपसे सवके हृदय. 
मै विराजमान दैः ( १९) वे समी देवता्ौके उपाश्य है 
(२० ) वे वसु? सद्र; आदित्यः मरत्‌ अौर साभ्योके आत्मके 
ल्यमे ` उपास है (२१) अधिकारानुसार वे समीके 


-उपास्नीय हैः ( २२ ) वे शङृतितत्के नियन्ता है, ८ २३ >. 
 . मस्त जगत्‌ उनका कायं हैः (८२४) उनका साक्षात्कार 
= कर लेना मोक्चका साधन दैः ( २५ ) ब्रह्मा, रद्र आदि-आदि 
देवताओके अन्तर्यामी होनेके कारण उन-उन देवता ध 
परास हीते ह ( २६ ) संसारके बन्धन- ` 


आदित्यमण्डल्खय है, 


~ (२८) वे पुण्डरीकाक्ष है (२९) वे परम पुरुष (पुरुषोत्तम ) 


है, (३० ) वे कर्मसहित उपासना्मक शानक द्वारा प्राप 
दोनेवके. हैः ( ३१ ) उनके प्राप्त करनेमे अनिवार्यं होते 
द अन्य भोजनादिविषयक नियम भी ओौर (३२ ) 
व्माहतियोकी आत्मा बनकर वे मन्तरमय है 


यह हृदयङ्गम कर ठेनेपर पर्रह्मके खवरूपः रूपः रुण 


वेमव आदिक सम्बन्धे उठ सकनेवाखी. सभी रशङ्का्का 


खम्मधान हो जाता दै । सगुण-निरंण, मेद-अभेदः द्त-अदवैत, 


नित्यविभूति-टीलाविभूतिकी उक्षन मी सुखञ्च जाती ई 


` कितु पथक्‌परधक्‌ ्रह्मविद्याओंमे परबह्यके प्रथक्‌ पथक्‌ नाम- 


करण तथा बद्यविव्रा अके मोदटिक स्वरूप संदेहे रारण बनं 


कते थे? इसके लिये रेषावतार्‌ श्रीरामानुजम नीन्द्रने ब्रह्मसु्रके 


 लिङ्गमूयस्त्वाधिकरणमे तैच्तिरीयोपनिषद्करे नारायणानुवाकको 


उपस्थित करते हुए छिखा है 
परविद्यासु 


तस नारायणस्वं विधीयते ।  ( श्रीमाष्य ) 


वाच्यं जानं वेदान्तवाक्यर्वियिर्सितस्‌ । 


( ९५) 


 अक्षरदिवेशचम्भुपषरवह्यपरर्सतैत्तिपरत्व- ` 
परमास्माद्धेशब्दनिर्दिष्टम्‌ उपास्यं वस्तु इह तैः एव शब्दैः अनूद्य 











अहावि जो अक्षर, शिव, शम्भु, परत, 


` परस्योतिः परतच्वः परमात्मा आदि शब्द अयि दैः उन्दीशब्दोमे 
यह्‌। ( नारायणानुवाके ) उपास्य परमतच्वका निर्देश करते ^ 
इष्ट उनके नारायण होनेका विधान क्रिया गया है ।साथ 


ी--- क 
अती पाक्यार्थज्ञानादन्यरेव 


 ---छिलिकर्‌ ब्रह्मविद्यासे हनेषलि ज्ञानको वाक्यार्थस्ञान 


तक सीमित न कर उसे ध्यानः उपासना आदि चन्योका ऋष्य ` छ 
। इस प्रकार निर्णय करनेन श्रीमाष्यकारको परश्च ` 


ठहराया 
रात्र आगम अर्‌ मगवद्रौताका समथन तथा स्र॑श्रीबोधायनः ` 
रङ्कः द्रागटाचात्रकी परम्पराका बल मी प्रप्त हुमा था॥ 


र्टना न होगा कि जरह पाञ्चरात्र आगमने ज्ञनक्राण्डकै ` 


भराध्यपरक ओर कयेक्राण्डको आराधनपरक बताकर 
भगव्रदाराधनमं सम्पूणं वेद्वाड्यका विनियोग किया तथा गीता- ` 
चायने ज्ञान-कर्मानुण्ररीत भक्तियोगकरा उपदेरा देकर ज्ञानकाण्डके. 


उपासनात्मक स्वरूपकौ जाग्रत्‌ क्रिया; वहा सर्पि बोधायनक्री 


परग्पने कममीमांसा, देवतमीमांसा ओर ब्रहममीमांसाका ` 
सम्मेटन कर सर्व॑कर्मसमाराध्य सर्वदेवान्तर्यासी परत्रह्यकरी ४ 
उपासनकरो परमपुरुष्राथंका साधन्‌ सिर करके बह्ममीमांसाकी ` | 


प्रधानता खापरित की । इस पकार बह्मवि्याभंका जो मौलिक ` 


 उपासनात्मक छस्य सामने आता है, उसक्रो साध्यमक्ति समश्च. . 


खेनेपर यह भी कह देना आवश्यक हये जताहे फ बह्यविचा्थकि . ` 
मोकिक सखरूपके अन्तर्भूत सिद्रभक्तिक्रा संदे भी श्रीरामानुज- 
युनीन्द्रने दिया है } शरण्य-परमतस्के माहारम्यके रूपमे 
यद्यपि प्रत्यक बह्मविामें इस िद्र-मक्तिकी ककरी दिखायी 
देती दैः तथापि पथक्‌ न्यासविन्रा (० खे०) कै रूपमे उसे बह ` 
स्वतन्त्र खान मी मिला दैः जो बत्तीसो ब्रमषिद्याओंसे समानता ही 
नहीं करता, अपितु विज्ेवता मी ग्रहण करता है | यही भ्यास 


वेद्याः दै । परमगुञ्चतम वह्‌ शरमागति-मार्म, निके परमपुरुष- ` `. | 


क क्रपाके सहरि साधक. छतां ओर कृतङ्घत्यं हौ जता द| ` 
अन्य विद्याओके रूपमे ब्रह्मविद्या ब्रह्मको प्राप्त करानेषराी 


विद्या हे; परंतु न्यासविद्यके रूपभे बह परव्रह्यकी अयनी ५५ 
 द्यामयी तिया दैः जो साधनकौ सारी कडिनाइर्योको दुरछर | 
आर सारी ब्राघा्ओको मिटाकर अक्रिञ्चन अनन्यगति साधक- 


को स्वयं परव्रह्मतक परहुचा देती दै । उपनिषद्‌-जह्के च्वि ` 


म्गत्शासन करते हुए इम शरण्य परमपुरपसे परार्था करते || 
ह फिवे अपनी कसणा-दृषटिे खएण देकर स्मल्त प्रणियोका 4 
परम कस्याण करं | 1 





ध्यानोपासनादिरव्व्‌- ` 


| । भाग 








८ श्रीमहामण्डल्के' एव साधु-सेवकद्राय लिखित ) 


सुप्र वेद्‌ तीन भगौमे विभक्त है । यथा--उपनिपरद्‌- ¦ 


मन्त्रभाग ओर ब्राह्मणभाग । उपनिषदूभाग वेदक 
` श्नकाण्डका प्रकाद्यक है । इस मन्वन्तरे वेदक ११८०. 
` श्रखएं आविमृत दुद । इतनी ही संख्याम उपनिषद्‌; 
ब्राह्मण ओर मन्त्रभाग भी प्रकर हुए । पुरणं ओर उप 


निदे वेदकी यदह संख्या पायी जाती है! कका 
`: प्रमायसे इस संख्यारेसे सदसि भी इस समय नहीं भिट्ता 


४ है | उपनिषदके वृव्य ग्रन्थ पुराणम भी मिलते ह । जेते 


ध ४ ह , कि महाभारतम श्रीमदूभगवद्रत जो कि उपनिषदोका सार 
 कृहीजतीहै। | 


वेद अनादि दै! सष्टिकि प्रारम्भभे हमारे ब्रह्माण्डमें 


. जितना वेद प्रकट हुआ दैः उसकी खिति सदा हमरे ब्राह्म 
` संगमे बनी रहती है । हमि ग्रल्युलोकरूपी भरतवषमे ` 
. वैदौका आविर्भाव जर तिरोभाव हुभा करता 
~ ` प्रारम्भिक दशमे महर्पियेके अन्तःकरणेमि वेद च्यौ-का-त्यौ 
\ छनायी देता दैः 3सेरेडियोःचन्तदवारा हजारो कोसक चब्द 


`  ज्यौकरतयो नायी देते हैः उसी प्रकारं मदपर्योके अन्तः 
, करणम श्चति्या अपने खरूपमे यथावत्‌ प्रकट होती 


`" -जिनपृज्यपाद्‌ महापु्परके हृदयौपरे वेद्‌ आविरभूत्‌ होते दैः 
वैदी महिं कहटति दं । कितना दही बड़ा लनी पुरपव्यौन 
` दषः वहं मन्तरद्रणन दोनेसे महपिं नदीं कला सकता । वेद- ` 
 :  मन्त्रकि द्र दी क्रपि अथवा महपिपद-वाच्य हो सकते है! ` 
५  भारतवर्षकी आधुके निय करनेमे अनेक पदार्थ-विव्यासेवी 
 ( खादटिस्ट ) विद्वानेनि अनेक प्रकारकी कल्पन की है । 
उन्होने खष्टिकी उत्पत्तिके विषयमे मनुप्य-सष्िके विषय, ` 
` वेदके आचिर्भाव्के विषयमे ओर इसी प्रकारे नाना देश ओर 
` नाना पर्व॑त आदिकी सष्टिके स्र्रोके निपरयमे नाना कल्पना 
भी की है । क्सीने इसकी दो-चार हजार व्रौकी दी गणना 
की दै। अब वह गणना कुछ आगे अवद्य ब्रदीदहै; कितु 
उसके साथ भस्तवके प्राचीन षिद्धान्तौको मिखनेपर एक 
कौतुक-सा मादरम होता दै । सनातन-धर्मके प्राचीन ग्रन्थोभि 


शाघ्लौमे एेसा प्रमाण सिकता दै करि प्रत्येक सत्ययुगमे 


 . . सम्पूण वेदोकरा आवि्माव मोक्षमूमिरूप भारत्खण्डमे हु 
करता है ओर प्रसेक कलियुगये वेदोका हास हेते-होते इस मृत्यु 
। . ोकसे वेद ब्रह्मलोके चठे जते हं । यही वेदके आगरिर्मावि 
ओर तियेभायका रदस्य दै । वेदका खूप समङ्ञनेके स्यि 
`: ` सवस पदे देद्ा-कार्का ज्ञान सवदय -होना चाहिये । वेदके 
1 छथ मनादि-मनन्तकाल ओर ब्रह्माण्डसूपी देया तथा ब्रह्के 
षट सत्‌, चित्‌ जीर आनन्द्भावका कैसा घनिष्ठ सम्बन्ध ` 
8 दै, उसके समन्ने धिना वैदका खूप ठीक-डीक समन्चमे नदीं 
` आता । ब्रह्मकां ख-छरूम च्रिभावालसक दै । इत कारण 
`  मी्माखादाल्ःकहता दै कि वेद भी तीन भवेस पूणं द जर 
 . अह्यकी खमावरूपिणी प्रकृति ज्र त्रिगुणमय हतो र्द 
 . बरहमस्सी वेदभी तीन गुणोंसे परणं है। वेद ्रिभावात्मके ` 


होनेके कारण 
 उपनिषद्भाग भी प्रत्येक तरिभावात्क दै जर उनकी प्रसेक + 
0 कारणः ४. । 
स्मृतिश्च कहता है कि जैसे चावः दुग्ध ओर 
शकरा--तीनो मिखकर परम पविन्र सुमिष्ट परमान्न बनता ` 
वैसे ही प्रत्येक श्रति चिमावात्सक होकर सब प्रकारक ` 


सकी 


वेदका सन्वभागः, ब्राह्मणभाग ओर्‌ 


श्रतिका तीन प्रकारसे अथं होना निशित दं) 


टयाणक्रा कारण होती अतः जवतक जिभाव-रहस्य 


ओर्‌ त्रिगुण-रहस्यका ज्ञान साधकको नही होता भर जबतक 
रिक्षा; कस्पः व्याकरण, निस्क्तः छन्द यर्‌ ज्योतिषि-ये छः 
वेदाङ्ग तथा न्यायदशंन ओर वेशेषिक-द्॑न--ये दोनी 
 पदाथवाददसंनः 
 सांख्यप्रवचनदद्यन ओौर वेदके कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड ओर्‌ 
ज्ञानकाण्डके तीन मीमासादर्धन- दरस प्रकारके सात वेदिक ` 
 दर्थनौका अच्छी तरसे अनुश्ीकन साधक नहीं करता ओर 
 साथ-ही-साथ भगवद्‌-उपासनके द्वारा योगयुक्तं अन्तर्मुखदृक्तिं = ` * 
नदीं प्रप्त कर लेता, तवतव वेदां समञ्चनेमे साधक समर्थं 

` नहीं होता | 
` उपनिषद्‌ ज्ञान प्रास करने स्थि खषटिज्ञन ओर देच 
` ` कारका ज्ञान प्राप्त करना अत्यावद्यक दै | सिके साथै 
` कारका सम्बन्ध है, उसके विषयमे जैसा सन्दर, विस्तरत ओर ` 
अलौकिक वर्णन वेद ओर शाम पाया जाता ३, पैसा ओर 


मोगदर्खन ओर सख्यदर्रन--ये दोनों 


कहीं देखने अथवा युननेमे नहीं आता । हमारे इस मत्युल्ेक्‌ 


एक ब्रह्माण्डकी आयुका निणेय कृरनेयं इस प्रकारकी गणना 


£ पायी जाती है करि १०० बरिका एक्‌ प्रर; ३२० पर्क ए 
। निमेप्र ) १८ मेरो क्री एक ऋष्ट २ °वर [री एके कटः. 
३० कलार्ओकी एक षटिक्राः दो पटेकरा्ौकाएकक्षण, ३०. | 

















वर्षका कियुग 








|  क्षणाक्रा एक अहोराच अर्थात्‌ मनुष्यका पस {दन-रत हौता ह । 
इसी संख्यासे मानववघ्र-गणना की जाती दं | 


हरस हिसाबसे 
१७२८००० मान्‌ववर्घाकरा सव्ययुग; १२९६००० मानवव्षा- 


च चताद्युमः ८६४००५० वृकि द्ूपिरर्युम ओर्‌ ४३२००५०. 
क ओर ४३२०००० मानववर्पकरा सहायुग 
होता है। ७१ मदायुगोका अथात्‌ ३०६७२०००० वर्षका 
. छक मन्वन्तर होता है ओर ८६४००००००० वर्षका ब्रह्मा 


का एक दिन-रात अर्थात्‌ एक कर्प होता दै। 





३११०४०००००००००० मानववघमि एक बरक्मापदधारी 


बट्ट जाते ह ॥ १८६६२४५५ ००५५००००००००० पराम 
वर्षम एक विष्णुपदधघारी बदल जते दै 
४४७८ ९७६०० ००० ०००००००००००००० मानववर्प्की 
भगवान्‌ शिवकी आयु समक्षी जाती है, जो व्रह्माण्डका प्रलय 


इसी प्रकार 


करके ब्रह्मम खय हो जाते हं । अनन्तकोटि ्रह्माण्ड-भाण्डोदरी 


ब्रहमक्ति जगदम्बाकी एक तुटिके दिवजीके पोच करोड़ निमेष 
ते है! इससे एक ब्रह्माण्डके ख्य होनेका समय निर्धारित 
क्रिया जा सकता है । इससे यह तासप्थं है कि जगदग्बाकी एक 


घुटि एक व्रह्माण्डका सम्पूरणं प्रलय हो जाता दह । जेसे ब्रह्मा 


ब्रिष्णु-मदेशरूपी चरिमूरतिके प्रकट होनेसे पले प्राकृतिकं 
शष्ट होती. दै ओर उसमे बह्माण्डकरे उपादानख्यी पस्माग्रु- 
पुञ्लौको एकत्र करनेमे समय ठगता दै उसी प्रकार भगवान्‌ 
 , शिव जीवौका प्रख्य करके ब्रह्मीभूत हो जाते है । उसके वाद्‌ 
भी पस्माणुपुज्घोके वरिखरनेमे समय ठगत। 
प्रल्यके सव कां जिस समयम हो) उस समयक्रो ब्रह्माण्डक्छी 


। सृषिकि आर 


आयु कह सक्ते है ओर वह ब्रह्माण्डकी आयुका काठ 


भ्रीजगदम्बाकी एक वटि खमञ्ची जा सकती 


8४ ` श्रीमाक्ण्डेय आदि पुराणौमे १४ मन्वन्तरौका संक्षिप्त 
वर्णन है सौर यह भी स्पष्ट वर्णन है कि ७१ महायु्गोका एक 


मन्वन्तर होता प्रसेक मन्वन्तरमे देवराज इन्द्रपदधारी 
देवता भी कारराज मनुके साथ ही बदल जाति है । उस 


 वमय्‌ भूलोकः सुवर्छौक अर सवर्छोक--तीनेकि वडे-बडे पदधारी 
 #{ १) चतुयुगस्तहघ्राणि दिनं पतामह भवेत्‌ । 


पितामहसहस्रणि विष्णोश्च धटिका मता॥ | 
विष्णोद्यदशल्क्षाणि = कलार्धं रोदरसुच्यते। ` 


(देवौमीमांसा भाष्य, उत्पत्तिपादसूत्र ४ ) 


(२) चतुुगसहघाणि ब्रह्मणो दिनसुच्यते । 
 पित्तामहसहलाणि विष्णोरेका धी ` मता ॥ 
विश्णोदीदक्लटक्षाणि निमेषार्धं महेश्चितुः । 


,.. , दत कोव्यो महेकानां श्रीमावुस्ुटिरूपकाः॥ 


> ४ ( किल) 


सव देवता बद जाति है (५४६ 
चालक ऋषिं ओर स्थूढ शरीर भूय 
जो तीनो ही तीन श्रेणीके देवता ई इनके जितने वडबे ` ` 
 पदधारी दैः वे सव्र प्रथेक मन्वन्तरमै बद्क जाया कसे! ` 
स कारण भूः, मुवः, खः--इन तीनो टोकोकी शख मौर ` ` 
` सभ्यत्ता आदिमं वडा अन्तर पड़ जाता स 
जो परिवर्तन होता दैः वह मूःः जुवः, घवःरूपी त्रिरोक्म हेत _ 
है। मन्वन्तरमे कभी पूरा प्रख्य नदीं हताः खण्ड-प्रल्य 

हता दै ओर देवपदधारी तो अवः र 
` सव वातं पाचीन आयौके वैद्‌- ओर दा्नौते भलीर्भेति 





ति । (४ ^ १ ‰ 
4 ८ दु + 
| [0 १ 
५.11 क 
1 ४. 4 ~ 





वरद्छ जते दहै। पे 


मनर, चाल्क दपरकता जञानके | ५ । 
अ पितृगणः ` 


अस्येक मन्वन्तसे . : 





प्रमाणित है । इन सब कालके बिभागोकी संख्यके देखनेपर ` 
देवीजगत्‌के माननेवाे विद्वान्‌ तो आनन्दितहोति हीहैर्कित्ि ` | 
जो देबीजगतूपर आखा न भमी स्वते हौ, वे विद्वान्‌ , ` 1 
भी प्राचीन आयेकि कालके सम्बन्धके इन हिसानोको देखकर ` ञ 
चकित हुए त्रिना न रहैगे | उपनिषदं के देख-काक-ज्ञान प्राक्त 

करनेके लभे शा््रोक्त दो सतोका जानना पर्मावश्यक है | एक ` | 
'्योगी-मतः ओर दघरा वेष्णव-मत }: योगी-मतमे--एक ` | 


द्वितीय व्रह्मसं बह्माण्डकी सृष्टिहोती दहै आरं पुनः उसीमैे `: 
ब्रह्माण्डका लय हो जाता है । यह मत अद्धेतवादका पोष्कडै! | 
उसके अनुखार खषटि प्रबाह- ` | 
 रूपसे अनादि अनन्तस्य है । ब्रह्माण्ड कितने है, इसकी ` 


दसस मत वन्मत्र-मत्‌ कखत्ि 


अनादि अनन्त खष्टि-प्रवाहको मानते ह तो खतः ही अद्धेत- ` 
वादियोकी तरह वे युक्ति नहीं मानते दै । उपनिषदोमे अधिकतर ` 
पटे मतका ओर क्ही-कहीं दूसरे मतका आभास मिख्तादै ! ` 
| जव कोई ब्रह्माण्ड प्रथम उन्न होता दैः तव उस ` 
` ब्ह्माण्डके परमाणुपुञ्च पक्ति माताकौी आक्र्रणद्यक्तिके अनुसार ` 
एकि द्येकर जीववासोपयेगी स्थूक या सृष्ष लेकरको उत्पन्न ` 
करते दै । उस समय एक ब्रह्मण्डके अधिष्ठाता भगवान्‌ ब्रह्माः = ` 
भगवान्‌ विष्णु जर भगवान्‌ दिवका आविर्भाव नहींर्हता 
दै । उस समय चह देवखकसमृह दी अथवा हमास मृत्युः 
लेक हो; इम सवका केवठ गोलक बनता है । इसी दश्यकी. _ ` 
प्राकृतिक सृष्टि कहते हे । क्योकि ये च्व ब्रह्मपरकृति रिगुण- ` ` 
मयी .जगद्रभ्यके, खाभाविक नियमके अनुसार ब्रह्माण्ड-गोरुकः ` ` ` 


गणना कोई नदीं कर सकता । से अगणित ब्ह्मण्डोकि ` 
बरीच एक गोलोक-घाम्का होना यह्‌ मत मनतादै। उख ` 1 
गोलोकधासपै अनन्तकोटि -ज्मण्डनायक्र - श्रीकृष्णचन्द्र | 
धरिरात्ते द अर व्हा सस-महोत्छवका निरन्तर होना मानां । 
जाता दे । वे चह मी मानते द कि पूरणावतार्‌श्र्ष्णने | 
मक्तौके ऊपर कृपा करके इस महारास-मदोत्सवकरा नमूना = | 
नजगोपिकाोक्रो दिखाया था. । एेसे दूसरे मतव जक | 








खे हा 


बन जते है| उस समय उनम जीर्वोका वास नदीं रहता | 


इस विषयमे पूञ्यपाद प्राचीन च्ृभ्रिगण ओर आजक्ररूके 


पदार्थवि्या ( सास) के विद्वन दोनों एकमत है। 
¦  पृद्यथ-वि्यासेवी ( साहृटिस्ट ) भी साघारणतः यदी कहते 


है करि हमारी प्रथिवी पटे जीववासोपयोगी नहीं थी । इसी 


` `  जीववासोपयोगी बनने पदठेकी अत्रखाका नाम श्प्राकतिक 

शषटिः दै! उसके अनन्तर सरव॑शक्तिमान्‌ भगवान्‌की इच्छसे 
¦ जब वब्रहमा-विष्णु-महेदारूपी चिमूर्तिक्र आवि्माव होता दै ओर 
। ` , भगवान्‌ ब्रह्मा पनी इच्छायक्तिसे जीव-खष्टिका प्रारम्भ कसते है 


ओर देवखष्टि प्रारम्भ दो जाती है, उसीको (्राह्यी-सषटिः क 


 . ई! उसके अनन्तर प्रजापतिगण उन्न होकर विस्तृत घष्ठि- 
“करी केवरु अपनी मानसदक्तिसे उयन्न करते दै वही (मानस- 
` ष्टिः कहाती है | यह षटि मी देवतामौकी रे ही होती 
है । उसके अनन्तर स्ी-पुररे संयोगसे ज ष्टि होती 
- दैः वह व्वेजी-ख॒ष्िः दै । यही चार प्रकारका सष्टिप्रकरण 
ड जेोप्रचीन वेद भौर शास्त्रम पाया जाता दै 
(1 वेदके मन्भाग ओर ब्राह्मणभागके सवं मन्तरौमि ययपि 
 : निमावात्मक तीन प्रकारके पयोग हो सकते है; परत उपनिषदो - 





मर, जो वेदके ज्ञानकाण्डके पकादाक रैः इन तीन मावौक 
अदभुत रहस्य प्रकाशित द । बृहदारण्यकं आदि उपनिषदोके ` 
` पाठक इसको अच्छी तरह समन्च सकते है । ययपर इस समय केवल ` 
दोष सदसाधिक 
ल््हो गये हतो भी जो उपनिषद्‌-गरन्थ मिरूते टैव 
` परमानन्दपद है } पञ्चम वेदरूयी महामास्तकरी श्रीमद्भगवद्‌ 
` गीताके पाठ करनेसे माबुक भक्त यह समञ्च सक्ते दकि 


१०८ के खगभग उपनिषद्‌-गरन्थ मिलते है 


४ . प  . | ॐ भहान्तं विभुमात्मानं म्वा धीरो न शोचति # - | 1; 


वह जिन उपनिषरदोका सार कही जाती है उनका चान ` 


गरिमा केसी द } उपनिषद्‌के हाय काल-ज्ञनः चत॒दसखभुवन- 
रूपी देय-ज्ञानः देषी जमत्‌का विस्तरत ज्ञानः देवपदधारियाका 

ज्ञानः सत्र वेदिक दशनौका शन सर कमकौ ज्ञानः जे ` 
कमं ब्रहकरे सचिदानन्दभावके त्यागकरा कारणं होता हैः उसका 

न्तिम वेदिक भीमासकां सिद्धन्तु सथा-- ` 
जगत्‌ ही ब्रह्म दैः ब्रह्म ही जगत्‌ दै, जीव दी ब्रह्म है दस्यादि 

 आध्यार्मिक रदस्यपूणं समी सिद्धान्त भिकतते ह ओर वैदिक 
` ` उपनिषदमे सब प्रकारके ज्ञानका बीज करसे पाया जता है 
सका दिग्द्य॑न श्रीमद्‌मगवदुगीता कराती दै, भिसके महत्व 
के विषयमे सारा संसार एकमत है । यदी उपनिषत्तस्च है । 


रहस्य त्था 





( भ्रीभीस्वामीजी भीविष्ुद्धानन्दजी परिन्राजक ) 


` | विश्वके समस्तं मानव-तमाजको नव चेतना देकर 
`: आत्यन्तिक शन्ति यदान करनेका श्रेय हमि ओपनिषद- 
 सिद्धान्तको है| उपनिषदे साक्षात्‌ कामधेनु है । ब्रह्मसर्ोकी ` 
` स्वना इन्दि आधोरपर हई हे तथा श्रीमद्धगवद्रीता भी 
|. मोपाल्नन्दनद्रा दोहन किया हुभा इन्दा परम मधुर दुग्धा- 
भृत दै] भारतवर्षे जितने मी आसिक सम्प्रदाय हैः सवके ` 

आधारये दौ तीन अन्थरल दैः जो श्रखानवयीण्के नामे 
प्रल्यात द खमी सम्प्दायो--अद्ैतः चिरिष्ठदरैतः शद्रः 
 : ददेत, देत ओर सिवाद्वेतादिकी आधारभूता प्रखानव्रयी युक्त आत्मवत्ता होनेकी दी आवश्यकता ह 
द| इव स्यान्मे आधारपर दी समी सम्पदायाचायने रपा 
` अयने-जपने मिचारानुसार विवेचनात्मक व्याख्या करके परम्‌ 
` .  श्त्यका अन्वेषण क्त्या दै ६ ४ 
`  उपनिषदोका बरदुरभाव वेदे अघ्यं यीर्षखानीय भग. ` 
जिन्ह प्रायः वेदान्त, ब्रह्मविद्या या आम्नाय 


अनुमघ करने ठ्गता हैः उन उपनिषदोकी महिमा वर्णन 


। 2. € ५ नके । [द 
करना सूरवको दीपक दिखानेके समान दै । हमारा उपनिषत्‌- ` 
सिद्धान्त ब्रद्यधि्यके जिक्षासुञओको आतज होनेका आदेख 


देता दैः न किं अशेषधिदया-महाणवसम्पन्न केवर द्याञ्ज्च 


` होनेका ! प्यार केवर शाख्नन्न होसे संसतियचकरस्प योकु- 
` समुद्रकों पार्‌ नही किया जा सकता; इसके चरि तो अनुभव 


इसीखये 


 उपनिषदोमे अनेक आस्यायिका्ौद्रार खटि-मपञ्चक्रा निरसन 
करके जिज्ञाषुकी बुद्धिमे अमेद-ज्ञन सिर कनेक ल्थि 
 “पुकमेवाद्वितीयम्‌? ददं सर्वं यदयमारमाः "उदरमन्तरं ऊष, ` 
अथ तस्य भयं भवतिः आदि. यनेक श्रतिगरौषे अभेददरखीकी 
प्रशंसा ओर भेददर्शीकी भत्संना की गयी दै | 

मस्तक कते ह । वस्वुतः उपनिषद्‌ ही ब्रह्मनिन्रक्रे आदि- . 


शोत है । उनसे निकर्कर ही विविष वाख्मयके रूप , | | "मरः विक्षेप ओर आवरणः रे आत दै । इनमे मर-- ` 


जद्धेत वेदान्त-परक्रियानुसार जीव अविग्ाकी तीन अक्ति 





विकसित हुईं क्षन-गङ्गा जीवौके पाप-तापको शमन क्प्ती है।॥ = ` 
जिनके मन्त्रके पाठमात्रसे ही दय एक अपूवं मस्तक 














 केम॑से होती 


करणके मिन संस्कारजनित दोषौकी निव्रत्ति निष्काम- 


उपनिषदोमे अक्ग-अल्ग आओपषरधिर्यो चतायी गयी ह+ जिनसे 


- . सीन दही यक्रारकी गतियो होती दै । सकामकर्मी लेग धूममार्ग- 








८ ५ ~ ४. ^ 
8 ॥ 1 
"~ " + 
4 ् 
४ 


लोककरि ्रा्ठ हकर पुण्य क्षी हीनेपर्‌ पुनः. 
जन्म. ठेते है ओर निष्कायक्मीं उपासक अर्चिरयादिमार्भ- 


सै अपने उपास्यदेवके खोक जाकर अधथिक्रारानुतार प्तालोकयः 
सामीप्यः सारूप्य या सायुज्यः सुक्तिविरेष याप्तं करते इ | 
इन दोनों सकाम ओर निष्कामक्र्मियेसि भित्र जो तयज्ञानी 
द्योते हं; उनके प्राणीका उक्रमण--खोकान्तरगमन नहीं होता 


अर्थात्‌ उनके रारीर अपने-जपने त्वो छीन दो जनेसे 


 ऊन्हं केवस्यपद्‌ प्रष्ठ हो जाता है । | 
असु; इक प्रकार हमारे अनादि उपनिषद्‌ उस परज्रह्य- 


कै खरूपका विशद ओर स्फुट निरूपण कर हमारी हृदय 


भूमिको दस "योग्य भनाते है कि जिससे उसमे तच्वक्चनरूप ` 


अङ्कुर शीघ्र दही प्रस्फुरित हो जय एवं किसी भी कल्याणः 


कारिणी विद्याको म्रहण करनेके सवि मनुष्यतो कितने सत्यः तपः 
सेवाः त्यागः शरद्धा ओर विनय आदिकी आवकश्वकता दै-- 
यह्‌ बात उपनिषदौकी कर्द आख्यायिकाओंद्राय प्रदरित 
गयी है } इतना ही नहीं, बत्कि व्रह्मनिष्ठकी अभय-पाचचिः 


निरूपणके साथ-साथ ब्रह्मके सर्बान्तर्यामित्व ओर स्वंदासकत्व- 
चछ वणन कर्ते हुए जद्यवेत्तके आनन्दक्मं सर्बाक्क्टता 
अनेक स्थम दिखलायी गयी. दै । तायं यह है कि 


प्रधानतया उपनिष्रदौका रक्ष्य ब्रह्मविद्या-उपरन्धिकी दी 


ऊर दैः इसीय्यि तवज्षान एव॑ तदुपयोगी कर्म॑ ओर 


उपासनाओंका विशद तथा विस्तृत वणन करिया गया है । 


ब्रयियाके प्रसादस्ते समत्वदश्ेन दयता दै ।. अज्ञानकी 
अ्रध्थियोखा मेदन्‌ होकर समस्त संदायका विघात हो जाता 
हे एवं कर्मचा्चस्य ससंयत देकर चित्त अन्ती द्यो जाता 


। व्रह्मवि्यासे दी मिथ्यानुभूतिका नास होकर स्वयंप्रकाश ` 
-अवाङ्मनसमो चर  चेतनानन्दरसकघने वरिज्ञानस्वरूप्‌  पाम्रक्ष- 


क्नु साक्चात्छार होता ह । ब्रह्यविव्यारूण अमृतपानका अकथनीय्‌ 
भहृत्व है, जिसने इस अमृतत्तच्चका पन्‌ किया; वद्‌ नि 


ह्य गया; उसे फिर न कुछ कर्तव्य ३, न प्रास्य । बद्यवेत्ता- 


| विक्षेप ( चित्तचाञ्चव्य ) का नादा उपासना 
` होता है आर आवरण ( खरूप-विस्प्ृति ) का नाशा त्वान्‌ 
से होता दैः अर्थात्‌ चिक्तकरे इन चिविध दोर्षोके ल्व 


दही होते 


बड़ी हानि 








की हष्िमे सरे ग्रपञ्च-प्रसारका विर्यं होकर सचिदानन्द- 
सरूप हो जाता है, उसे असत्‌ जड ओर दुःखरूप प्रतीत 


नहीं हेता । उसकी दिं तो द्रः दश्य ओर द्रन- ` 
रूप जिपुटीका भी विल्य हो जाता है, वह एकं निश्चल, ` 
 निर्वाधः निष्क ओर चिदानन्दघन-खतामाच्र रह जता है | = ` 
उसके द्राराजो मी जादयं कायं हेति हैः वे जन्यलोर्गोक्री दिम ` ` . 
। व्रह्वेत्ताकरी दधि तोनकोईकार्यहैमौरन ` 
कोई करनेवाखा दी । क्योकि तदी लो्ोकौ जक ओर 
वीचिमे अन्तर नदीं दीखता। बह भिन्त ते बरह्मदश्ौोमो- ` 
 फीष््िमे ही प्रतीत होता दैः जिषे परित होकर प्रि कहते ` 


दै किं जलम तरङ्गे उठती है; वितु जलने यन तरङ्घ-वीचियोको 


कव देखकर उनकी गणना करी है १ कहनेका तात्पर्यं यह्‌ है कि 


"एक अखण्डं चिदूषन वस्तुको छोडकर उत्पत्तिः प्रख्यः; चद्ध, ` 


साधकः मुमु ओर सुक्तं आदि किरी भी प्रकारका व्यवहार 
ही नदीं है ।: ब्रह्मतस्व अत्यन्त ही दुर्द्ंदै क्योकि निरन्तर 


वहारे दही रत र्हनेवाठे विषयी जी्योक्री इष्टि इष ` | 


व्यवहारातीत ठक्ष्यतक्र पहुचनी अत्यन्त कठिन है { जिन्‌ 


वेदके पारगामी सुनिजनके रागः देषः लोम, अर ओर ` 
क्रोधादि विकार भोत्रिय बह्यनिष्ठ सदूगुरुकी कृपसे सवेया 


निषत्त हो गये है, उन्हीको इख प्रपञ्चातीत अद्वयपदका बोध ` 


होता है। इस चिष्युद्ध तस्वका बोध हो जनेपर वह मह्त्माः 
स्वंथा निनद आर निभंय द्यो जाक्त है एवं स्तुति, 


नमस्कार ओर खधाकायदि करमश्ेणीसे अपर उरकर यदच्छा- ` 
सभ्‌-सन्तुष्टहो जवति है । फिर बाहर 1 
तको ओतप्रोत देख -उखीमे रमण करता दूजा कभी त्ख- ` 
च्युत नदद हेता । यदी बोधसिति दैः इसीके स्थि जिकसुञओ- 
का. सारा प्रय होता दै ओर दसी ध्ितिको प्राप्त होनेपर्‌ ` 


प्राणी करतच्रत्य होता टै | कहनेका तार्य यह दै कि 


 शओपनिषद-दर्य॑न्‌ दी सम्यण्दर्यन है, जिसके प्रादसे भव- ` 


भयका निरसन होकर आत्यन्तिक आनन्द्की मापि होती है 


इस विद्युद दृष्टो प्राप्त कर छना ही मनुष्य-जीवनका पम, 


उदेध्य दै । पपं गहनता अनप्रिष्ट दए इस ओपनिब्द-लिद्धन््- 


को प्राघचक्रियेविनाजीवनव्यथदहै | इतेग्रसनक्रनादीषसे 
दिको `, : `: “4 
पानके लि प्रलेक कल्या्रकामी पाठकको प्राणपणसे प्रयन्न. ` ` ` 

करना चादिये, जिषे वह उपनिषद्के महान्‌ ओौर मूढतम ॥ 1 


। अतः इस प्रस्तुतं उपनिषद्‌-अङ्कते 


सिद्धान्तो धारम करनेकी पता पाठ कर सके | 








भीतर--सर्ववएक आस्मि = ` । 


0 लि 


५. ^“ दरतादधैत; दैत 





बन जते है । उस समय उनमे जीवोका वाख नहीं रहता । 
इत विषयमे पूल्यपाद प्राचीन ऋषिगण ओर आलजक्रख्के 
, ` पदार्थविदा ( साहस ) 
पदारथविद्यसेवी ( सहटिस्ट ) भी साघारणतः यही कहते 
`. दै क्रि हमारी प्रथिवी पहले जीववासोपयोगी नदीं थी । इसी 
`  . जीववासोपयोगी बननेदे पह्टेकी अवखाका नास श्पकविक 
र । . उसके अनन्तर क्षव॑दयक्तिमान्‌ भगवान्‌की इच्छसे 
` जव ब्रह्म-पिष्णु-मदेदाख्पी जिमूर्विका आविर्मावि होता दै यर 
` भगवान्‌ व्रह्मा अपनी इच्छादाक्तिते जीव-खष्िकरा परारम्म करते है 
 . ओर देवखष्टि प्रारम्भ हौ जाती दैः उसीकरो ध्राद्यी-षष्ठिः कद 
` . ह} उसके अनन्तर प्रनापतिगण उन्न होकर विस्तृत षष्टि 
`. ` कै केवर अपनी मानसदक्तिसे उघ्यनन करते दैः वही भानत 
` ` खष्टिः कदाती दै) ट्‌ खष्टि भी देवता्ओकी सरे दी हेती 


रजन दोन एकमत द । 


` दै 4 उसके अनन्तर खरी-पुरषके संयोगसे ज खट होती 


ॐ वहं व्वेजी-खष्टिः है| यदी चार प्रकारका सृष्टिप्रकरण | 
` : ड, जो पराचीन वेद ओर-शाच््नमिं पाया जाता दै | 
` वेदक मन्त्रभाग ओर बाह्यणभागके सव मन्त्रम यद्यपि 
` |  क्नेमावत्मक्‌ तीन प्रकारके प्रयोग हो सकते 


 प्र्पानन्दप्रद्‌ 


गरिमा कै 


परंतु उपनिषदो- 


१ ६ ५.  # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # ध 


मे, जो वेदे ज्ञानकाण्डके प्रकारक हैः इन तीन भावक 


अदूसुत रहस्य प्रकाशित है । बृहदारण्यक आदि उपनिषदोक 

पाठक द्रसको अच्छी तरह समञ्च सकते है । यद्यपि इस समय केवङ 
०८ फे गमग उपनिषद्‌-गन्थ मिलते द ¦ शेष सदस्राधिक 

लहो गये हैःतो भी जो उपनिषद्‌-मन्थ भिस्ते है 


उपनिषदे सव प्रकारके न्ञानका बीज केसे पाथा जता ३। 
इसका दिम्दरीन श्रीमद्भगवद्गीता कराती है जिसके महस 


कै विष्य सारा संसार एकमत दै । यदी उपनिषत है । 











८ श्रीभीख्वामीजी श्रीवि्चुद्धानन्दजी परिव्राजक ) 


विश्वके समस्त मानव-समाजकों 





1 नव॒ चेतना देकर ` 
` ` आत्यन्तिकं शन्ति भरदान करनेका भरेयं हमरे ओपनिषद्‌- ` 
| उपनिषदे साक्षात्‌ कामधेनु है । ब्रहमसू्ौकी 
` स्वना ईन्दीकि जधारपर दई दै तथा श्रीमद्वगवद्धीता भी 
¦.  भोपालनन्दनद्राप दोहन किया हुमा दन्दीका परम मधुर दग्धा- 
| ` . मत है । मारतवर्धके जितने मी आसिक सम्प्रदाय है, सवके 
1  अआधारये दही तीन अन्थरल है, जो श्रखानत्रयीण्के नाभ 
` प्रल्यात दै । समी सम्परदायो--अद्रेतः विचिषठदरैत, शुद््रैतः 
र चेबादतादिकी आधारभूता प्रस्थानत्रयी 
: ई। इस प्रानव्रयीके .आधारपर ही समी सम्प्रदायाचर्येनि 
` ¦ .. - अषने-अपने विचागानुखार विवेनात्मक व्याख्या करके परम 
४ सत्यक अन्य्रण करिया ह 1 
`  उपनिषदोका प्रहुर्माबि वेदके अव्यु दीर्सथानीय माग- ` 
.; जिन्हे भयः वेदान्त; ब्रह्मविच्रा या आश्नाय- ` 
मस्तक कहते ह । वसतः उपनिषद्‌ ही ब्रह्मविद्के आदि- ` 
 खोत दहं । उनसे निकल्कर ही विविध वाड्मयके स्पे 


। पश्चम वेदर्यी महाभारत्की श्रीमद्मगवद्‌ 
गीतके पाठ करनेसे भावुक भक्त यह समक्न सक्ते दकि 
वह जिन उपनिषरदोका सार कही जाती हैः उनकी जानः 
} उपनिषदके दासं काल-ल्नः, चतुदस्मुवन- ` 
ल्पी दैद-ज्ञानः देवी जगत्‌का विस्तृत ज्ञानः देवपदषारिोका 
ज्ञानः सव्र वेदिक दशर्नोका श्चन मौर कमरा कानः जै ` 
कमं व्रह्म सच्िदानन्दभविके त्यागा कारणं होत है उसका ` 
रदस्य तथा अन्तिम वेदिक सीमासाकां सिद्धान्तः सथा-- ` 
जगत्‌ ही ब्रह्म दैः ब्रह्म ही जगत्‌ हैः जीव. दी जह्य दै इत्यादि 
आध्यात्मिक रहस्यपूण समी सिद्धान्त भिच्ते है ओर वैदिक 


~ ॐ: - 
५. 





विकसित दुई ज्ञान-गङ्गा जीवोके पाप-तापको शमन करतीहै। = ` ` 


जिनके मन्त्रोके पाठमाचरसे ही दय एक अपूर्वं मस्तीका 


अनुभव करने छगता दैः उन उपनिषदोक्ी महिमा वर्णन 


` करना सूरवको दीपक दिखानेके समान है । हमारा उपनिषत्‌ 


सिद्धान्त ब्रद्मविद्यके जिक्लासुओंको आत्मक दोनेका देख 


देता हैः न किं अशेषविचया-महाणैवसम्पन्न करवट शासश 
` होनेका ! वर्योकरि केवर साख दौनेसे संस॒तिचक्ररूप योक- ` 
 समुद्रको पार नहीं किया जा सकता; इसके स्थि तो अनुमव- ` 
युक्त आत्मवत्ता होनी ही आवश्यकता है । इरी 
. उपनिषदोमिं अनेक आस्यायिकाओदरारा खटि-मप् क्र निसवन 
करके जिज्ञासुओकी बुद्धिम अमेद-ज्ञन सिर कमेक छिथ 
"एकमेवाद्वितीयसर? “इदं सवं यदयमात्मा “उदरमन्तरं ऊुश्तै 
अथ तस्य भयं . भवतिः आदि अनेक श्रुति से अभेददरखीकी 
श्र्यंसा ओर मेददर्शीकी मरत्वना की गयी है) | 
`  अद्रेत वेदान्त-यक्रियानुसार जीव अविच्ाकी तीन यक्तियौ ` ‡ 
भरः विक्षेप ओर आवरणः से आष्त दै } इनम मरू ` 


इसलिये 











 अन्तःकरणके मछिनि संस्कारजनित दोयोकी निधत्ति निष्काम 
क्से होती दै, विक्षेप ( चित्तचाञ्चस्य ) का नादा उपासनसे 
` दोता है ओर आवरण (खरूप-विस्पृति ) का नाद तत्वज्ञान 
से होता ह, अर्थात्‌ चिते इन निविष दोपोके लि 













उपनिषदों अकग-अल्ग सषधिरयो वताय गयी ह; जिनसे 


` 4... सीन ही ्रकारकी गतिरयो होती है | सकाकर्मी लेग धूममार्. 
ष से सवगादि सोकोको यत्त होकर ` पुष्य क्षीण होनेपर पुनः 











जन्म ठेते दँ ओर निष्कामकर्मी उपासक अचिरादिमा्भ- 
` से अपने उपास्यदेवके छोकमै जाकर सधिकरारानुस्रार (सालोक्य, 
सामीप्य सारूप्य या सायुज्यः सुक्तिविरोष ग्राप्त करते है # 


इन दोनों सकाम ओर निष्कामकर्मियोसे भिन्न जो तलक्ानी 
दहते ह उनके प्राणोका उक्रमण- लोकान्तरगमन नकं टोता 
अर्थात्‌ उनके दारीर अपने-अपने त्वो डीन हो जानेसे 


` उन् केवल्यपद्‌ प्रास दो जता हे । 


अस्तुः इस प्रकार हमारे अनादि उपनिषद्‌ उस परद्य- 


कै खरूपका विदद्‌ ओर स्छुट निरूपण कर हमारी हृदय- 
भूमिको इस योग्य धनाते ` ह कि जिससे उसमे तच्यन्ञानरूप 


~ अङ्कुर शीघ्रही प्रस्फुटित हयो जाय एवं किसी भी कल्याण- 
` कारिणी विद्याको हण करनेके स्थि मनुप्यको कितने सत्य, तपः 
` सेवाः त्यागः शद्धा ओर यिनय आदिकी आवश्यकता है-- ` 
ग बात उपनिषदोकी क्‌ आख्यायिकाजदयर प्ददित 

की गयी है । इतना ही नहीं, बल्कि वरहमनिष्ठकी अभय.पासिः 


निरूपणके साथ-साथ ब्रहके सर्वान्तर्यामित्व यौर सर्वखासक्रस्व- 
का वणन करते हए ब्रह्मवेत्तके आनन्दकी सवोख्षटता 
अनेके खलम दिखलायी गयी है । ताद्र्यं यह है कि 


` भघानतया उपनिषदोका रक्षय जह्यप्रिया-उपठन्धिकी ही 


च ~ 


ओर दैः इसीष्यि त्वज्ञन एवं तदुपयोगी कर्म॑ ओर 
उपासनाआका चिराद तथा विस्तृत वर्णन किया गया है | 

` बरह्वि्यके प्रसादसे समत्वदर्॑न होता है । अक्ञानकी 
अन्थिर्योका मेदन दोकर समस्त संशयोका विघात हो जाता 


` दै एवं कर्मचाश्चद्य सुसंयत होकर चित्त अन्तर्मुखी हो जता 
३.।. ब्रह्मवि ही मिथ्यानुमूतिक्रा नाञ्च होकर स्वयंप्रकरारः 


अवाङ्मनखगोचर चेतनानन्द्रसेकघन विज्ञानस्वरूप प्रक्- 
का खाक्चात्कार होता दे | बहमभिचारूप अग्रतपानक्रा अकथनीय 
महत्व दैः जिसने इत अमृततच्यका पान श्रिया, वह निहार 
को गया; उसे फिर न छु कर्तव्य दै, न प्रास्य । बडवेतता- 








` की इष्टम सारे प्रपञ्च-पसारका विच्य होकर सच्चिदानन्द 2 
सवसूप हो जाता दैः उसे असत्‌ जड ओर दुःखरूप प्रतीत | 
नही होता । उसकी दषम तो ष्ठा, दद्य ओर द्॑न- 

सूप त्रिुटीका भी विख्ये जाता दैः वह एक निश्च, 
निर्वाप, निष्कर ओर चिदानन्दघन-सत्तामात्र रह जाता ड प | 

उसके द्वारसजोभी आदं कायं होते है वे जन्य लेोरगो्ी दिम ५ 

ही होते दें। बरह्मवेताकी दष्ि तो न कों कायं ह ओरःनं < 

€ करनेवाला ही । क्योकि तखदरशौ लोगे चक ओर ॥ 7 
यीचिमे अन्तर नदीं दीखता । वह मिन्नत्व तो बह्मदर्यीखोगो- ` 
की दृष्टि ही प्रतीत होता है, भिस्ते प्रेरित होकर वै कहते ` 
द कि जम तरङ्गे उठती है रितु जकन उन तरङ्ग-ीचियेोको. ` 
कव देखकर उनकी मणना कौ ह १ कहुनेका ताय यह्‌ हक 
“एक अखण्ड चिदूषन वस्तुको छोडकर उत्ति, अलय, बद्ध; ४. 
साधकः पुमुश्चु ओर सक्त आदि किसी भी प्रकारका व्यवहार 
दी नदीं है ।› वरतस्र अत्यन्त ही दर्द है; क्योकि निरन्तर ` 
ही रत रहनेवलि विषयो गीरवोकी इष्टि इस 


व्यवहारमें 


५८५ 


ये 


व्यवहारातीत छक्षयतक परहुचनौ अत्यन्त कठिन है { जिन॒  . . | 
वेदके पारगामी सुनिजनेके राग, द्वेष, लोभ, भय ओर 
करोधादि विकार श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदूगुखुकी कपास सर्वया ` 
नित हो गये ह, उन्दको इस प्रपञ्चातीतं अद्भयपदका बोध 
दता दै । इस बिञचद्ध तवका बोध शो जानेषर वह महमा ` 

सर्वथा निरढन्द्र ओर निर्भय हो जाता हे एवं स्वुति; 


। नमस्कार ओर सवधाकारादि करम्रेणीसे ऊपर उठकर यहच्छा- = ` 
सभ सन्तुष्टो जाता दै । फिर बाहर-मीतस- सर्वच एक आत्म. 


तवक ओतप्रोत देख उसी रमण करता दुख कभी तख- 
च्छृत नडी होता । यही बोधस्थिति द इसीके ल्ि भिशारुओं- 


का सारा भरथल होता है ओर इसी धितिको प्रात शेनेषर ` ` 


पराणी कृतक्रत्य होता है । कहनेका तात्पर्य यह है किं 
 'ओपनिषद-दर्यन ही सम्यग्दर्शन है, भिसके परसादसे भव- 
मयका निरसन होकर आत्यन्तिक आनन्दकी माति होती हे ।> 
इस विशुद्ध दिको प्राप्त कर ठेना ही मनुष्य-नीवनका प्रम 
उदेश्य दै । एर महनतामे अनुपरि्ट टुए्‌ इख ओपनिषद-सिद्वान्त- 


को प्रात क्रििषिनाजीवनव्यथ है । इते यातन करना ही वके 


स 
[त्थ 


८ 


बड़ी हानि द । अतः इस प्रस्तुत उपनिपद्‌-अङ्कखे दख द्टिक्ो = ` 
पानेके दिवि प्रसेक कट्याणकामी पाठकको प्राणपणसे ग्रयज्ञ 
करना चाहे, जिसे वह उपनिषृदुके महान्‌ यर गृढुतम ` ` 


। ४ 


सिद्धान्तको धारण करनेकी क्षमता प्रा कर स्के! ` 














 ( रेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शमौ ) 


` सर्ववेदान्तप्रतिपा्य परन्रह्म ही उपनिषदो का चर्म तत्व 


| हैः कित दस तच्यकर हृद यङ्धम करना अत्यन्त दुरूहं है 8 
विना भधिकाररीफे तचक्रा साक्षात्कार भी नही हता! .. 


` ` .इसीलियि उयनिषदोमे सर्र ही अधिकारी चर्चा आयी है । 
यख दमे परा मक्त्यथा दैवे तथा गुरै। 
तस्यते कथिता दथः प्रकादान्ते मह्टत्मनः ॥ 

`  (जाचार्यवान्‌ पुरषो वेद", "नावेदचिन्मनुते तं बरदन्तस्‌ः, 
 श्तद्विक्ञाना्थं स॒ गुरमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणः श्रोच्ियं 
 अ्रह्यनिष्टम्‌ | { | 

क तदिद्धि प्रणिपातेन पश्येन सेवया । 

उपदेक्ष्यन्ति सै ज्ञानं सानिनस्तश्वदरिनः ॥ 


आदि उपनिषन्मन्त्रं एवं गीताके रब्दौभे तचक्ञन- 


` प्राप्निके ल्य अधिकारीके निमित्त ररूप्सदनादि कुछ विद्धिष्ट 


| | | ॥ नियम, मी बतलये गये # । श्रीमदद्धागदतम बतलाया गया 
दै कि वेदान्तके श्रवण-मननादिसे तथा भरवानके रुके ` 


चित्त प्रसन्नताकरो प्रात होता है । इस तरह सक्तात्मा प्रतन्नमन 


पुरे हृदयम भगवद्धक्तिके योगसे भगवक्तस्वका विज्ञान ` 


-उदयहोतादहै-- -.. 


` ` .श्ण्वतं सखकथां क्ष्णः पृण्यश्चवणक्तीतनः । 


¦ ` ` न्तस छभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्‌ ॥ 
|. नष्टमयिष्वभदेषु | 
| भगवस्युत्तमश्छोके मक्तिमैवति नैष्ठिकी ॥ 
तद्वा रजस्तमो भावा 
चेत षतैरन्प चेद्ध श्थितं सचे प्रसीदति ॥ . ` 
: पव प्रसन्नमनसो . भगवरद्धक्तियोगतः। ` ` 
` भगवत्तव्वविक्षानं ` सुक्तसङ्गख. ` जायते ॥ ` 





| नपर क ग तारे ह 





नित्यं  मागवतसेवया । ` ` 
कामलोभादयश्च ये। ` क्चरस्मानावीशते देव एकः, 
बह्वीं प्रजां जनयन्तीं सरूपा ` | 
` ` -आदि श्रुति्ोको सिद्धान्त मान बैठते हैकितु खै 
 `सिद्धान्ततः त्निरूपणकी वात नही है । एेसे तो उपनिषदेभि 


( श्रीमद्धा० १।२। १७२० ) नचिकेताः, यमराज, जनक; याज्यस्य आदि कितनोकै ना 





ईशर दर्यान होनेपर हदयकी ग्रन्थि कट जाती है, खरि संव 


 विषटीन हो जते ह ओर सरि कम॑ नष्ट हौ जते ईह-- 


भिद्यते ृदयमन्यिरिख्यस्ते सव॑संखयाः। = ` 
शीयन्ते चास्य कमणि दष्ट एुवात्सनीश्वरे ॥ = 
1: ( आीमद्ा० ९५.२.१६); 

यदी बात कुछ अन्तरसे सुण्डकोपनिषद्‌के द्वितीय खण्ड 
कही गयीहै। . ` 
 -'तष्वं किस्‌^-- तस्व वया है-इस जिक्ञासासे यदि उपनिषद्यै- 





का ञालोडन या श्रव्रण-मनन क्रिया जाय तौ व्यहं बरह्षकेः 
 अत्तिरिक्त ओर कुछ नहीं है ध्यथाथंतः वह बह्म ही सत्व 
` ह" ओर "एकमा वही हैः यही तत्व उपरन्ध होता दै । 


हशावास्यभिद्‌ सवं यक्किञ्च जगत्यां जगत्‌, श्यस्ि- 


न्सवीणि मू तान्यार्सैवाभूद्धिजानतः | तत्र को मोहः कः शो. 
एकत्वमनुपर्यतः?, 
त्वमसि. रवेतकेती ”, 'ओमिस्येतदक्षरमेदं खव तस्योपन्या- 


ख्यानम्‌, म्स छ्येतद्रह्य अयमात्मा ब्रह्य न्सर्वं खदविदं बह्वः 
 बारबार श्रवण करलेसे मगवद्ष्यानादिके हारा कामादि दोषः > ` ८ 


का शीघ्र ही उपश्चमन होता है। इस तरह इन अमङ्गल 
` जनक ` वस्तुओके नष्पराय हौ जनेपर श्रेष्ठ पुरुषौकी नित्य 
`. सङ्खति प्रा करनेसे भगवानूमे नैष्ठिकी मक्ति उत्पन्न होती , 
दै एेसी परिखितिमे कामादि दोपोके शन्त पड़ जनिपर < 
निर्वि चित्तम केवल स्लगुणकी सिति हेती है ओर ` 


` "देतदास्म्यमि्द सर्व॑म्‌" * स आत्मा 


निह नानासि किञ्चन, श्रस्योः स खल्युमामोत्ति य इष नाने 
` पृदयतिः, "पुकरो देवः सव॑मूतेषु गूढः”, "द्वितीयाद्वै मयं भवतिः 


 -आदि भति दस त्को स्यतः प्रतिपादितं कर्द 


है । ओर-- ` 


'्वासुदेवः सवंमिद सः, (ससं पदयन्हि सवत्र, ष्यी श्च 
परयति सवैच्रः सकरूमिद्सहं च वासुदेवः+, ष्ठः 


आत्मा पुरुषः पुराणः", श्ससर्स्सियुदः ध हरेः शरीरम्‌? 


सवभूतेषु यः. परयेद्धगवद्धावमात्ममः।+ 
भूतानि भगवलव्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ 
 --आदि वच्ननोसे अन्यत्र भी यही कहा गया है 


लोग--- 


"तास्त द्वावजावीश्नीसौ' श्वर अरचानममूताक्षरं हरः 
सक सोहहितश्युक्ख्मां 


अयि दै पर किसीका माम अ जनिसे किन्हीं श्दकी 






नि 


` श्रुनरक्तियां मिल जानैसे उन्दे ही तच नहीं कहा ज॒ सकता | 
यही कारण दै  विदिशद्रैतस्म्पदायाग्रणी भगवान्‌ 

 भओीरामानन्दाचार्यने मी श्रीपुर सुरानन्दजीके (तं करिम्‌ः इस 
श्रभ्रके उत्तरमै--- ` 

निव जातं यतोऽद्धा यदवितमदखिलं सीनमप्यस्ति यस्मिन्‌ 

` -शुथा यत्तेजसेन्दुः ` सक्ररुभविरतं 

 -अ्ीस्या वाति वातोऽवनिरपि सुतरं याति नैवेश्वरो ज्ञ 





 "खाक्षी कूटस्थ एको बहुश्ुभरुणवानन्ययो विश्वमा ॥ ` 


इस प्रकार ही तकरा निरूपण कियाद) इस दछोकमे 
 स्वरूपका प्रथम बार दर्शन किया तो इनका स्रा ब्रहज्ञन एवं 


स्पष्टहेकि-- 


यती वा इमनि भूतानि जायन्ते मेन जातानि जीचस्ति। ` 


अत्प्रथन्त्यभिसंविश्चन्ति ! तद्धिजिक्षासस्य । तद्‌ बद्यै्ि | 
| ‹ ( तेंत्ति० ६१ १।१) 
तमेव मन्तमजुलाति सवं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति । 
| (खवेत्ता०&। १४) 
यदादित्यगतं तेजा जगद्धाक्षयतेऽखिरम्‌ । 
` यचचन्दमसि थ्चानचो तत्तेजो विद्धिः मामकम्‌ 
| (मत्ता १५। १२) 
तथा--- 


ओीषास्मद्राततः पवते । भीषोदेति सूर्यः । नीवास्मा- ` 


(तेत्ति० २।८। ६१) तेहिकि मेह भमत निय \ यह पिय रम सेह बाई ॥ 1 


दुश्षिशन्द्रश्च श्त्युधौदति पञ्चम्रः 
1 यः सव॑द्ः स स्वैवित्‌ः ` 

 --आदि मर्यो ही माव व्यक्त क्रिया गया दै | 

, ईतषर्‌ आनजकल्क दुः उपानद्‌ाच्चन्तन्‌ कृरनेगङे 
जैदान्तियोका कथन दै किः श्रीरामानन्दान्यार्यं आदि विद्ररीं 
की इन लक्षोकरो भीरास्यन्प्रादिनं घ्ययादहै कि वहं ब्रह्म 
सौ अवतार नही लेता, क्यौकि बह आकाद्यकी ति सर्वत्र 
ष्यास टै; सवदेशीय है-- ९. 

` ्वैश्वरो नावतरति भ्यापकल्वाद्‌ आकाह्षवत्‌ः 

इस अनुमाने ईधरका अवतार बाधित दोता है; 
षिन तो यह अनुमान ही सहीदहै न इसका दृष्टन्तं ही; 
श्थौकि आकारा भी वायुरूपमे अवतीर्णं होता है एवं पुनरपि 
उश्वका तेजः जरू ओर प्रथ्वीरूपमे मवतरण होता है 
खवौपनिष्रूपी गौके दोग्धा श्रीगोपाखनन्दनका कथन 


"ल्द 


है कि ध्म अजः अव्ययात्मा एवं समी भूतोका ईश्वर होता हज 


ओ आत्ममायासे अवतीणं होता 
अजोऽपि सच्चव्ययार्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
पकरतति स्वासथिष्टाय  संभक्राम्यात्ममायया १ 
, (मता ४।६) 
यह नात अवदय 


मासयव्येतदेषः। ` 


कि भगवानूका आत्सायामय 






शरीर तथा ` जन्म-कमं साधारण देहधासियकी मेति नहीं 


होता । श्रीमद्धागवरेतपै तमी तो भगवानके सभी खरूपौको ` 
मायातीतः अनन्य सचिदानन्दरूपः अतर माहात्म्ययुक्तं तथा 
पवा अस्पृष्ट कहा गया है-- ` | | 


सत्यक्ानानन्तानन्दमात्रैकस्समू्तंयः ` ` छ । ८ ् 
 अस्णष्टमूरिपाहा्म्य अपि छपनिषद्द्याम्‌ ॥ = 
` ( श्रीमद्ध० १०। १३ ६५४) 

तभी तो जब्र विदेहराज श्रीजनकने भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके ` 


वैराग्य हवा हये मया-- 


ब्रज निगम नेवि कि गवः \ उभय चय वरि की सेद्‌ अक्‌ ॥ ` 


सज निपष्‌ भनु मोरा \ भक्ति दत जिमि चंद चकोर ॥ 
तति श्रु पूछ सति भाज. \ कहु नाण जनि करहु दुर ॥ 
इन्टहि ब्रिमोक्त अति भुरणा \ करस ब्रह्मसुखहि मन त्या ॥ 
दव्यादि उद्वार उनके मुखसे हटात्‌ निक्ख पड़े { यह 

दसा उनकी कई कार हुई | वनवासके समय भगवान्‌ 
भरीरामचन्द्रते मिलकर तो इनकी दशा देखते ही बनती थी } 
गोखामीजी विभोर होकर सिते है-- ८ 
जसु म्यान्‌ रनि सव निशि न्रा \ वचन क्रिल मुनि क्षर लिक च 


साने \ भिनिध्‌ जीद जरं बेद्‌ वनि ध 
न्‌ सादु \ सथु स्तक यड अरर तासु ` 
सह न शु धमकर ननु जिमि जस्जान्‌ ! 

यी बात मागक्त् मौ-- | 

नैष्यमच्छच्युतभ्यवव्थितं = 
ठ कौभते सानम विरख्नय्‌ । 
| ` ( श्रीमद २} ५।.१२) 

--आदि दलोकौमे दर्यायी मयीह । 

इसपर कुर लेगश-- . ` ६ 

मायाख्याया: काभमघेनोजौविकौ वस्वकावुौ ¦ 

यथेच्छं पिबतां दतं कत्वं व्यद्वैतमनेव दि 

(८ माथा नामकी कामपेनुके जीवः ईश्वर दोनों ब्छ्डे द। 
यथेच्छ द्वेतको दोनो ही पीले; परक्वतेोथ्ढेवदीदै।) ` 
इत्यादि वचनोको पद्कर भगवानके सगुण खस्मसे धृणा ` 
करने ल्ग जाते है; पर उन्द समक्न रखना चाहिये कि देत ` 


निष स्च्छ प्ति 
शुष्‌ शछनेह कष्य 


य लि न \ 


` तभीतक मोहजनक होता है जबतक क्ञान नदीं होता । 


विचारद्रारा बोधकी प्रा्चि हो जाती है, उख सम्य भक्तिकि ` 


लि कल्पना करिया गया दवेत तो अद्धेतकी चपश्चा भी इन्द्र ` 












है! यदि पारमार्थिकं अद्रैतनुद्धि रहते हए भजनकै ल्थि 


` दतवुद्धि रक्छी जय तो एेसी भक्ति सेकड़ौ सुक्तियोसे 
 भीवबद्कर है-- 

 : द्वैतं मोष्धय चेध्छव्ाग्‌ जते बोधे मनीषया । 
 :  क्वयर्थं कलितं द्रैतमदैतादपि सुम्दरम्‌ ॥ 
` अद्वैतं परमार्थो दहि हैतं भजन्ते । 
 , . लादौ यदि भक्तिश्ेत्या सु सुक्तिशताधिक्ता ॥ 


भः 
(3 


छ रोका कटना है क्रि मधुसूदन श्वामीने माना दै ` 
कि अवतार न्ट देता; किंत मक्तकी मावनाते विधुर- 
 परिभ्नविच कामिनी-साक्षात्कारके हमान श्रीकृष्ण दिका 
` नारिथोक्रे सद्धमे लरित नयकर सनिदानन्द्न ब्रह्मा 
 अवदृम्बन ठेता हू--दारण ग्रहण करता द्र | ज एेसी बति 
 हैतभी तो श्रीव्रह्याजी मी कहते है कि वज कीटादि हौकर 


 शवसूप दिखायी पडता है; कि यह कथन ठीक नहः 
` क्योकि गीता (४ £) की ठीकानिं उन्दने ममवदवतारको 
अहुत प्रयसे सिद्ध कियाद ओर-- 

` पष्ममेनमरवषह  समार्मानमसखिरास्मनाम्‌ 
`  जग्द्धिक्तय सोऽध्यत्र देङवाभाति मायया ॥ 
खद्यो. माग्यमद्टौ माण्यं नन्दमोपवजौकसाम्‌ 
` ` यन्मित्रं परमानन्दं पूर्ण चदय  सनातयस्‌ ॥ 


 ---आदि भागवते द्खेको क सादर परमाणरूववे उयतन्यस्न ` 


॥ किया है} इतना ही षयो ? तच्वविष्रयकं प्रशपरसो वे 


` श्य्ट कते है कि मै श्रीकृष्णे बदकर ओर किसी त्खको 


महीं जानता-- 
` ` र्वसीविभूषितकरक्नवनीरदुाभात्‌ 
प्रीताम्बरादर्मिन्वफरूधरोषास्‌ 


पणन्दुसुन्दर्सखाद्रविन्दनेन्रत्‌ ६ 
| करष्णत्परं किमपि तमह म जने ५ 


अधिक क्या,  सदवैत्म्प्रदायायगण्य मवान्‌ शङ्कर मी ` 


कि जिसने गद्याफो अद्भत; अनन्त ब्रह्माण्ड 


8 ८ दिखखयेः वत्सौसहित सभी भषको चिष्णुरूपमे दिखल्णः 
 मृगवान्‌ शङ्कर जिनके चरणावनेजन-जकूकौ अपने सस्तकपर ` 
धारण करते हैः वे शीङकष्ण तो द्याः विष्णुः शिव--इन वीनसे 


प्रे कोई अविह्घत चिदानन्दघन ही है-- 

ब्रह्माण्डानि बहूनि प्कजमवान्‌ अस्यण्डमत्थद्भुतान्‌ 
` मोपान्वत्सयुतानदरशरदजं ` विष्णूनयो्वाश्च यः} ` 
॥ ` शम्मुयच्चरणोदके स्वहिरसा धत्ते च भूतित्रयात्‌ 
` कर्णोऽयं पूथगस्ति कोऽप्यविज्ृतः सच्िन्मयो नीलिमा ॥ 


` ` ` आनन्दे विभोर होकर एकं सोप अपनी सखीसे कहती 
दकि शद सखि] सुनः येने शरीनन्दके ओँगनमे एक विचित्र ` 
कीठुक देखा ३ । सखी पूछती है कि प्व क्या ९ भगवद्सनके 





। | < अनृत 


देवताध्रायाःः यद्‌ ब्रलिद्ध है 
ब्रमण देखनेयेोग्प्‌ ३ ! 


सर्वाङ्गसुन्दरं सुनयो . वनवासिनौ 


क 


आनन्दसे आहादित हुई गोपिका उत्तर देती दै कि--(छकल- ` 
 वेदान्तप्रतिपाच्च त्र्य वदां गोधूच्ति सना दुभा कत्य कर्‌ 
र्हा दै-- ` 


श्रणु सखि कौतुकमेदं मन्दनिकेताङ्गने मया दम्‌ + ` 


` गीधूलिधूसराङ्ञो ति. वेदान्तसिद्धान्तः ॥ 
` दसी प्रक्रारद्धरक अन्व प्रेममण्न भक्ते हृदयेदरार दै 
वह्‌ कता दि ५ 
बृन्दारण्यनिधिष्ट ~ चिलुदितमाभीश्थीरनारीभिः ६ 
सत्यचिद्धानन्दघनं बहा मराकारमारभ्बे 
मै चृन्दाव्रनरे प्रपिष्ट परमे बुद्धिमती अभीर 


भी जनप यहण करना बडे माग्यकी बात दै; व्योकि उख 
श्रीचरणकृमल्की रजः जिसे €वेदा श्रुति्यो ददती हैः ण्य 


` . शह ही उपद्ब्ध होती दै-- 


सद्रिभाग्यसिह् जन्म किमप्यटच्यं 
, `  अद्ोक्टेऽपि कतमाङ्धिरजोऽभिषेकष्ट्‌ 
` ऋलीवितं छु निखिरं भगवान्भुङन्द- 
श्व्वद्यापि यदयदरजः शदिष्ुरदमेवं ॥ 
५ +  ( श्रीमद्धा० १०} १४ ३४} 
अ | 


भ ८; म्पि सुत्पदरजः चन्र तिभग्ययवः यहु पद्‌ धयान | 
देने योग्य दै} ब्रह्माजीका तात्पर्यं है वर्ह धरतिरुपा गोपियैे 


शः 
| 
[ल 


हर बातको समञ्च चुके दकि श्रतिप्ततिपोश्च यह्‌ 


व्रह्म ही यह वरजम अवदीर्णं हणा है) ओर्‌ इसकी पतिर्पा 


रतिया मी यदो गोविकारूपपे अवतरित ह्र ह } श्व 
त विषयमे उपनिषदा ही 


उपनिषदं कती ह कि "एक बार श्रीरायचन्द्रजी षि 
मुनियोके ददागाथं जङ्खख्यं भये ।! महाविष्णु; सज्िदानष्दं 


लक्षणे स्वाङ्गसुन्दर भगवान्‌. श्रीरामचन्द्रको देखकर समी | 


(क क) 


वनवासी सनि विसित हयो गये । उन ऋपियौने उनके ररीर- 
` स्पशंकी कामना प्रकट की ] मगवानने अन्यावतारमै उनकी ` 
` इच्छा पूणं करनेका कचन दियः-- ` ^ 


्रीमहाचिष्णुं सचिदानन्दरक्षणं सस्वनं शा 
विखिचा बभूद्ुः । क 


दोचुनोऽवद्यमवतारान्वं गण्यन्ते जालिङ्गामो भवन्तमित्ति॥ 
उन समी देवताओं ` तथा ऋषरियोकी प्रार्थना -खीङ्ृत ` 






हदं ¦ वे सभी कृतकृत्य हौ गये }! कालन्तरमे भगवानूका 


 आकय्य हुञां { भगवानका खरूपभूत परमानन्द ही नन्द हज; ` 
` अह्मविद्या योदा हुं ¦ बरह्मुत्रा गाय॒त्री देवकी दुई, खयं 
गोपियौ तथा 


निगम दी वसुदेव हए; बैदकी क्च 
 गोओके रूपे अवतीर्णं दु ¦ मगवानूके मनोहर संसपके 
` निमित्त वद्या भी मनोहर यष्टि एः भगवान्‌ श्ट सस- 
 स्वरानुकादी भेणु दोकरः इन्द्र गवयश्च्ग होकर श्रीहस्तमं 
 सुदयोभितं हृष आर पाप दी अघर हृए-- =. . ` 
| यी नन्दुः परमानन्दः यज्ञहा सुक्तिगेहिनी ! 
गोप्यी गाव ऋछचस्तस्यं यच्चिक्ा कमरासमः ॥ 
 कैश्षस्तु भगवान्‌ सद्र शङ्गमिन्द्स्त्वघोऽसुरः 
इतके अतिरिक्त वैकुण्ठ गो्ुरुवनके रूपम अवतरित 


दुमा, तपन्वीगण वर्षोके रूपये अवतीर्णं हुए कोध-लेमादि 


देत्य हुए तथा मायासे विरह धारण करनेवारे साक्षात्‌ श्रीहरि 
ही गोपरूपसे अवतीणं हुए ¦ श्रीशेवनाग वल्यम हुए आर 
 श्राश्चत बरह्म ही शीक्रष्ण दभा | सौठह हजार एक सौ आट 


वलि के स्पमे ब्रह्मरूपा वेदोकी क्च तथा उपनिषदं | 


शकट द्रुह ` | । 
` मोकुरं वनेवकुण्ट तापसास्तच् ते ह्ुस्यः ` 


` -खेमक्रोधाद्यो दैत्याः कलिकारूतिरस्करतः ¶ ५ ५ 


गोषरूपो हरिः साक्षन्सायाविम्रहधारणः ।. 
 सेषनागीऽभमवद्रामः कष्मो घह्धैव श्वाश्वसस्‌ ॥। 
सष्ायषटसदह्े है कताशिक्थः द्धियस्टथा । 
ऋदोपनिषदस्ताः वै व्र्द्या च्छचः द्यः ४ 
तक कि देष दी चाथुर मद्रूप मवतीणं इभः? सस्र 
ही अजेयं सृष्टिक हज? दपं ुवरूयापीड्‌ हाथी त्तथा गवं दकार 
 श्षस हुआ । दया रोहिणी मातताके सूम अवतीर्णं हई, घरा 


सत्यभामा हुई, महाव्याधि अधासुर बना तथा कटि कंसरूपमे 


अवतीणं द्रुम । शम मित्र सुदामा एः स्तय अनर्‌ हा 
बथा दथ उद्धव दभा एवं सवदा सद्यश्च पनेके लिये साक्षात्‌ 
भगवस्‌ विष्णु ही शङ्खुरूपमं अघतीणं हए-- 
` दैषश्चाणूरसष्छोऽयं सत्छये अुष्िकौऽजयः। 
` र्षः कुवर्यापौडी ग्व रक्षः खगौ चष्छः ॥ 
दथा सा रो्िणी माता सत्यभामा धरेत्ति य॑ 
` अधासुरो मह्यन्याधिः करिः कंसः स भूषत्तिः ॥ 
समो भिकः सुदामा च.सत्याकूरेद्धवी द्मः । 
 बःशच्कः सं स्वयं विष्णुरुक्मीरूपो व्यवस्थितः ॥ 


दी. प्रकार अनि च्छ्कर कहा गया है कि जिस प्रकार ` 


अर्दति रज्य 
सपमे वे ही सब्र देवगण | 
नित्य नमस्कार करते हः इमं किसी प्रकार भी संशय नह्य ` 
करना चाहिये ¦ सव॑रान्रुनिवदिमी साक्षाच्‌ काचक्रि गदाः 


गोपा द्ुए | 





| ५ भगवान्‌ पहले आनन्दपूवरक ` क्षीरसमु रेः त्रीञ्य करकैः ये, ८ 
वैसा दी आनन्द लेनेके चयि उन्होने ्वीरसमुद्रको रधि-दुग्धके ` 


भ्ण्डमे स्थापित किका एवं चकटभज्लन आदि लीलर्णैस्वी। 


 गणेदाजी च््रल्पमे अवतीणे हए, खयं वायु दी चमर हुए 
` एवँ अग्निके समान प्रकाशवाले तल्वाररूपमे सथं भगवान्‌ ` 
 सहेधर आविर्भू हए । श्वीकदयपजी उद्र दुष्टः देवमाता ` 
1 इस प्रकार भगवान्‌करे समसत परिकरके ` 


अवती्णं दए जिनं सभी सादर ` 


रूपमे अवतीर्णं हद ओर मगवरानूष्ठी वेष्णवी पाया सङ्गः 
ररद्-ऋछहु 


धुनुषरूपमरं उनके कृरकमल्मै आ विराजी ५: 
भगवानके सन्दर्‌ मोजनके रूपये प्रकर इमा } श्रीभष्डजी 


भाण्डीरवट हुए तथा नारदं सुनि श्रीदामानासक उनके सहचर ` 
क्ति इन्द द्द! ` न. 
दु्धोदधिः कृतस्तेन -मञ्भाण्डो दधिष । 
` ऋडते बालको भूत्वा पू्॑वस्सुमहोदधी ॥ 
संहारार्थं च छान्रूणां रक्षणाय च संस्थितः 1 = 
, अत्छष्टुमीश्वरेणासीत्त्चकं  व्रह्मख्पश्क्‌ । 
 .  जयन्तीसखम्भवौ वायुश्चसरो धमसाद्कतः ॥ 
` यस्यासौ ज्वखनमासः खद्रूपो महेश्वरः 
छद्थपोद्धूखरः ख्यातो रज्जमोतादितिस्तथा # 
सदम्ति हेवरूपाणि वदन्ति जिनुष्क अकाः; 
नसन्ति दैवरूपेभ्य एवङादि न संक्षयः ॥ 
षदः ख कारिकाः स्वक्षास्खववशद्चनिवरहिणी । 
धनुः श्चद्ध खसाया च करत्कारूः सुमोजनः # = ` 
गरदो वटभाण्डीरः श्रीदामा चरवौ सनिः + . 
वृन्दा अच्छि च्या उद्धिः सर्वजन्पुप्रकाकिनी ४ 


इस तरह-- 1 
मन्दाया ये घे गोपाः याश्चामीष च यीरित्तः; 
करृव्णयो वसुदैवाच्ा  देवक्याछा युधः ४ 


सर्र वे देवताप्रत्याः 


यृ श्रीनागदकफी उक्ति सवधा सत्य घिद्ध 


 ऊपरके उणनसे य 
जो उपनिषदका चरमतच्च 
विवक्षित दै) वैदोमे भी- ¢ 
इदं विष्णुधिचक्मे अधा निदघे पदम्‌?, शश्रीणि पदानि नि 


रो गयाक्रि परम पुष्पहीः 
श्रीकृष्ण तथः श्रीरामादि स्परे = 


विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ।. अती .घमाणि धारयन्‌, ४. ५ 





सनभ नात ० यन 
भव त 4 म + [त स क 7 


श्रजपदिशरति रै अन्तरयायमानो बहु 
` “मीलग्रीवाः शितिकण्टाःः = | 
--आदि वहुतमे मन्त्र भगवान सगुण खरूपं सिद्ध 


करते है । श्रीनीलकण्ठ यभन तो श्रीहरिवंदापकके विष्णुपवके 


करदं अध्यायोकी टीकां वेदिं ब्रनलीलको दर्शावा दै एवं 
वै यह स्पष्ट सदै कि ग्रह टीट वरेदके अमुक 
` उपत्रृहण करती दं | (कस्याणः कै गतं वघृके ४-५ 
बहुत कुछ ल्खिार्मगयादै | स्ची बात तोय दै कि 
र ॥ वेदक यथाथ तापय इ तिष्य -परयाणोकि अध्ययनसे ही स्गायी 


` जा सकता दै--अन्यथा वेदेतिहासौसे अनभिज्ञ पुरुषतो ( 
` ह्वी वह गीयमान है--वह समीका चरम त्ख रहै-- 


`, उनका अनर्थं ह्य कर डाठ्ता है-- 
| विभेत्यल्पश्रत्रदो 
.“ हस तरह स्पष् ह 


मामयं प्रहरिभ्यति। 





तेत्तिरीयोपनि 


विजायते, 


सन्त्रका ` 
अङ्कमे ` 


करि जो उपनिषहका त्य ष्टः बही ` 


* महान्तं विभुमात्मानं मत्क धीसे न शोचति # 





५ त भ0टपातकपेर्णडकधल्तय 
~~~ ~ -----~~---------------- ~~-~ विका नाकम 


पुराणेतिहासौ तथा सभी सजनोका भी प्रमाराष्य तत है । 
सभी योगी-मनि उसी ही वन्दना करते दै । ब्रह्मादि सभी 
 देवतागण सर्वदा उसीका ध्यान करते है! श्रुतिर्यो नेति 


नेतिः कृकर सर्वदा उसीका योगान करती हं । उससे संसार 


मेकोर्ईभीव्स्वनतोभिन्नहीदै ओर न अभिन्नदी। 


तसाद्धिन्नं न चाभिन्नमामिर्भिन्नं न वै विश्चुः। 


^ ओर यदि ध्यानसे देखा जाय तो उपनिष्दोमि दी नदी, 


प्रत्युत सम्पूर्णं मन्घत्राह्मणाप्मक वेद; सम्पूणं पुराण तथा 


रामायण एवं महाभारते आदिः, मध्य जर अवसानमे सर्वत्र 


वेदे रामाय पुण्रे बुरे मास्ते तथा | 
आदौ मध्ये तथा चान्ते हरिः सवत्र गीयते ॥ 








( ठेखक-मो ० -पं० ` श्रीजीवनद््करजी याक्षिकः एम्‌०. ए०, एल-ण्ल० दौ० ) ` ५ 


पूज्यपाद भगवान्‌ आद्य राङ्कराचायने संन्यास-आश्रमके ` 
५ ५ दष सम्प्रदाय खापित कयि । प्रवेक स्पदायक्रा अपना एक 
` विशेष उपनिषद्‌ कहा जाता दै, जिसके अध्ययन ओर विचारसे ` 
 अहम्ानप्रातिकी चेरा अनुयायी करते ह । भगवान्‌ वेदव्याब- ` 
उपनिपदोकी मीमांसा की दैः पेसा माना ` 
| र्‌ गीतके साय व्रह्मसू्रकी ` 
गणना प्रखानव्रवीमे होती दैः समी उपनिष्रदौका पठन तथा 
र ॥ सनन कदाचित्‌ सम्भव नं हौः दील सम्प्रदायकि लिये 


नै ब्रह्मसूत्रे य॒तत्‌ 
जाता दै! इसीसे उपनिष 


 विग्रेष-विरेष उपनिषदोकी प्रधानता स्वीकार की गयी दै। 
`. परंतु ब्रह्मसूत्रको समन्चनेके किये सभी उपनिषदौ क्रा यथावत्‌ 
` शन होना आक्यक माना जाय तो वेदन्यासजीकी अमरकृति 


` बहुत अंशम अगम्य हो जाय । किंतु बात देखी नदीं दे । धिचार- ` 


; भव देखनेसे पता चल्ता दहै कि वेदव्यासजीने एक दी 
 उपनिषदको 





` निषे वेदान्तसिद्धान्तोका पूणणैरूपेण समवे 


`. उषनिषदूपर -अवरम्बित रक्खा | 


1 । आधारस्य स्वीकार कर उसीपर अपने सूत्रौकी 
 स्वनाकीदे। बह आधर है कृष्णय््रैदीय तैत्तिरीयोपनिषद्‌, 
५ वेदन्यात्नी- ` 
की दृष्टम इख उपनिषद्‌का . कितना महच्च था, इसी बातसे ` 
` स्पष्टहोजाता दै करि उसको कथक आधार बनकर ही सत्नौ- 

की स्चनानही कीः बर्किआदिसेअन्ततक प्रसेकं सूतरको इसी 


ओर श्रगु नामसे प्रसिद्ध दै} प्रथम घव्टीभे उपासना आर 


 दिष्टचारकी शिक्षा चिष्यको दी गयी है सौर अन्य दोन 


ब्रहचिव्याका निरूपण ओर ब्रहमप्रासिके उपाय वरण ओर 
उनके जिज्ञासु पुत्र भगुके संवादरूपसे वताय गये दं । । 
भृगु अपने पिता बरूणते चिद्या प्रप्त कर गदखाश्रम्मे 


मवे करते है ¦ गदस्थोचित. धर्मका पा्नकर देव-ऋछण) 
 ऋषि-छण सौर पिव्र-कणते मनुष्य उण होता है र 


हमाजमे एक उपयोगी व्यक्ति बना रहता दे । अन्य धमैकायो- 
के साथ शम-द्मादिका साधनं अर स्वाध्याय-अवरचनादिखूपी 
तप धरम रहकर होते दं | अन्ते से ही त्रह्मको जाननेके साधम 
होगे } प्रथम वद्छीके अन्तम समरावतेनके समय दिष्यको शु 


` जो उपदेश देकर विदा करते दै, उससे बटृकर उपदेश गस्य - 
कै ख्य दहो नही सकता | भारतीय सभ्यता भौर उसके 
 आद्शंकी यपू स्चकरी उसमे भिकती है-- ५ 


सस्यं वद्‌ । धमं चर । स्वाध्यायान्मा भ्रसदः । आचायौय 
प्रियं धनमाहुस्य श्रजातन्तु मा -व्यवच्छेस्छीः । सस्या 


 ्रमदितव्यम्‌ । धमौन्न प्रमदितय्यम्‌ । कुशाश्च प्रमदितव्यद््‌ | 
भूत्यै न प्रमदित्म्यम्‌ । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ 


देवपितृकायाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । मावृदेधो भव 


4 ५ ` षिद्देवो भव्‌ । आचायंदैवो मव । अत्िथिदेवौ मव ००००५ | 
हस. उपनिप्रद्‌ तीन वस्व्या जो शीक्षाः बह्यानन्द ० 


( तत्ति° १११1 १-२)} 





# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ओर बमस ५ = ` = ` ^ 4 


त्‌ तकि 


स रोर अन्तम कहते है करि यह उपदेश हैः वेदका रहस्य 
ओर आच्या है } इसी प्रकार उपासना करनी चाहिये । 


श 


रेस, ही आचरण करना चाहिये | 


तपोभूमि बनं जाता 


मनुष्यको सांसारिक कतव्यसे विख करता है । धसंपय्यण 


आदरं गदखकेो सुख अनित्य ओर दुःख अनिवार्यकी भावना 
बराबर हृद्‌ हयेती जाती है! जो संता निमग्न दः उनकी ` 


ती सतत यह निष्फर चेष्ठा रहती 
हः तथासुख स्थाया हाः सदर सस्यं साद्घम 


कि दुखसे निषेत्ति 


सनी थी, उसको मली प्रकार जाननेके चयि प्रशन करता है । 


जबतक्र परर्णखूपसे जिज्ञासा दान्त नदीं होतीः भृगुं बार-बार ` 
ब्रह्यनिरूपणके ब्राद्‌ घर ` 
लौटकर उनका जाना सूचित नहीं किया गया । इशारा दैकति 
घे मी ब्रह्मप्रा्िकि प्चात्‌ अरण्यवासी; गरहत्यागी हौ गये} 
। तीनौ ` 
वरिकथौका ध्यान रखकर शगुके निवेदक ओर सङ्केत कर . 


आरण्यको जाकर प्रश्न करतें ह । 


सूत्रकारने पके ही सूत्रमे बडा चमत्कार दिखाया 


अ भै, 


आन्तम्‌ प्येयतकका बात कह डा! 
नवातुर्थ॑से अनुबन्धचवुष्टय मी दयां दिया दै 


सागर भरदियादहं | सत्रदै-- ८ ५ 
| {अथातो ग्रह्मजिन्ञासा ५ ध 


` व्ही. सूतके पद  अनुव्न्धचतुषठय 
दीक्षाषस्टी.. ` - ष अथ. . अधिक्रार 
२ व्रह्मानन्दवद्छी र 1 ` ` प्रयोजन 
| ब्य | ` चिषयं 
गु न ५ 
| 1 शष, जिज्ञासा सम्बन्ध 


कपे ६ (0 ॥ 0 1 


५ पान करः घर 
वैदाध्ययन गुरकुख्पे समाप्त कर एेषा जीबन व्यतीत 

करनेवाले यहस्थाश्रमीके स्थितौ घर ही साधन-घाम आर 
} संतास्यै चक्कर ओर उसी 


अर्यं जानक प्र्ोजन 
सुख-दःखक्षे भी परर 


स-दःपक् 
संल-इ ` परदः | यदि संस्ारदुखकौ सवे कुक सानकृर्‌ उस तपि 


अतीत अवस्याकी जिक्ञासा होती दै ¦ निव॑द्‌ हुए, भिना अक्षय | 


सुख या उगनन्दकौ खौ आरम्भ नहीं होती । तीनों एप्रणायका 

9 ४ >, खोजकां कु प्रयोजन ही न. रहता 

त्याग ओर कर्मसंन्यासे अध्यार्म-नगत्‌मे प्रवेश होता है; ` पव नासं जयता मोदः दतो जपै 
ध ५५1 ४1 ५ (4 

संन्यासकी दन्तिका यही अधिकारी बनता दैः जिसकी विदेक- ` 0 ध 

बुद्धि जागती है } क्योकि "अनित्यम्‌ असुखं लोकमकी भावना 


तभी ष्ट होती दै। इस परए संसार्‌-छखसे अत्त रहकर ` 
एक  अभावका अनुभवं कर्‌ शगु अपने .पिताके पास जंगल्मै 


जता है ओर जिस व्रह्मकी केवर चर्चामाच्र वेदाध्ययनके समय 
ह्ात्त 


` अ्ह्यानन्दवस्छीका साररूपै 


` वाध कराची ग्राथना करते 
ज्रम हं । ब्रह्मने पूजा क्या १ बेद्याध्ययनकैः समय कुछ चर्या 
सुन चुके ई । -शिष्यभावसे पिताके पञ्च जाकर पूना उचित 


ओर एकं सूये र्चना- ` 
। कछ चचार्‌ . 


शब्दोपर छोटे सूत्रम इतनी ब्रातोको समाचिष्ट कर मानो गागरमे न | 
५ जाकर प्रत्यक्ष रपदेदयसे प्राक्च होती दैः केवल तप ओौर 


`:  -स्वाध्यायसे नदीं । 


५ है; गयोः व्यपति विसी. कर्मका 


है 


णित कणत र म म ०१ ८३०१०७०.१्‌७ ५०२००२७१ ८४५५) = 
दसन तिक) ननि भनसा १७ ९ ५ 1 





वद्यधिद्ाक्रा अधिकारी कौन होता दै १ जो शगुजीकी 
तरह वेद्‌ाध्यंयनके पस्चात्‌ यहस्याश्रयके ध्मोका यथावत्‌ 
† रहकर म्वाध्योय-प्रवचनरूपीं तप आर्‌ 


शम-द्मादिं साधन-सम्पात्तते युक्त हकर संसारिक यृलोकी 
 अनित्यताका अनुभवं कर केता है ओर किसी अक्षयं वस्तरकी 


` खोजें घरसे निनख्कः स्यूषी व्रह्यलानीके पास जाता है ओौर 


यावत्‌ सुख माननेवलेकी गति दूसरी होती दै } आदद र्द ` ` (गरग्रलन सत्याः बह्यप्रान्नि करता हं । सूत्रम (यथः शब्द्‌ 


स्थि ेसी शङ्का नहीं रहती ओर यद भीणएक प्राम्कर ` सिव 


क्पना है कि हिदू.धमं अधिकारमेदक्रा विचार क्रिये विना जञा हके अधिन्यरनो -उचित करतः 


 मैसमा ययी 


शि “नन्तरः भी दं | इन. खद्‌ अनामक आर 


| प्रथम -वद्छ।ा (सथः 


ब्रह्मानन्दचब्छीभे प्रयोजनकी बाति कही मयी ह । यकर 
अक्षय वस्तुक खोज} जो पदार्थं 
या वश्च हे |. ्द्यचिद्ाश्रेति 


हो जाती तो फिर घरसे वाहर जाकर किसी अस्य वस्तुक 
अमावके अनुभवने 


` सन्द ईइन्हा भ्रक्रि. सुकृ. दाकर 


ब्रहम शियः द जिसका निरयण करिया गया दै-- ` 
शशु वारणिः। वरणं पितरमुपससार । अधीहि कालो 
क "= (वेत्ति: 1१ १.) 
दस प्रकार शगु अपने पिता वर्णक पास जाकर ब्रह्का 
| जिज्ञासाका विषय स ही 


हीः साथदहीदो बातमी छक्षित ह कि केवल खाध्याय सौर 
प्रवन्चनसे यह वारुणी विद्या प्राप्न नही सकी । साध्याय 
सौर यवचन सहायकं अवश्य है आरं साधनरूपसे बराबर 


स्वीकार करने पडे । भुकं पिताक उपदेशसे बार-बार तपस्य] 


करनी पड्धी । परत यह्‌ (उपरनिष्रद्ग्की बात दै । गुरुके समीप 


(सम्बन्धः मी भृशुदव्लीमे श्यष्ठतः दियां दुखं है मर्‌ 


वह्‌ ह पिता-पुत्र अथवा गुर-रिष्यका । उपदेश्च तीन भावसे 
द्धा जाता है--कान्तमावः सखिमाव ओर. पसुमावते । य्ह 
| ` प्रञुभावका उपदे ग्राह्य दै । सूत्रकारने “जिक्ञासाः शब्द दिया 







का.फर नहीं है 






ङ० अ < म र । ५ । ५ / 1 


` चाहिये । शद्धापू्वंक प्रभन-परि्रश्न ओर श्रवण-मनन-निदि 


` ध्यासनकी ही आवश्यकता है । कमं क्षेचम--गृदस्थाश्रममे ही ` 
समास दो चुका ओर ब्रह तो फलडुःख--अर्थात्‌ कम॑ 
` फंरुते अतीतं यापे है जी वन्मुक्तावस्थामे सुखदुःखं समान । | 


ब्‌ हौ जते है ओर विदेहमे दोन नहीं रहते । 


म्रथम चूचक वाक्यपूर्तित "मवति शब्द जोडना चदि । ` 
भाव यह है कि जिज्ञासा उद्पन्न नहीं की जातीः खतः होती 


दै यदि विधिषत्‌ ग्रहस्याश्रमकां निर्वाह हो तो। 


जिक्ञासा होमेपर प्र्च होता दै म ब्रह्म स्था है १ उपनिषद्‌- 

५ |. | आदि । उसका सम्बन्ध फहकर उपनिषदूने खरूपलक्षण कहा ` 
` है--सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! । इस प्रकार व्याघजीने दूसरे ` 
: सू्रमे वयय लक्षण ओर तीन खरूपलश्षगेमेसे (वस्यः ` 
को कह दिया } अब रह गये दो खस्पलश्चषण श्लानम्‌ ओर्‌ ` 


काडर 


यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि 

तद्विजि्यसख । 
८ ( तैत्ति ३।१। १). 
व्यासजीने दुसरा सूत्र बनाया-- जन्मास ` 


` जीघन्ति । यत्मयन्त्यभिसंविखन्ति 





यतः ! इसकी वाक्यपूति करनेपर सूचका रूप होगा 
जन्मादि अस्य भवति तदूब्रह्म सत्यं सचति 


यदि केवल श्यस्यन्तिः दी का होता तो ख्य ही अर्थं होता 


 जी्वोका भी यही हा 





ध ने इसी बातको कहा दै-- ` 


ततो मां त्वतो च्वात्वा निरते तदनन्तरप्‌ ॥ 











क फल तो अनित्य होगा ओर यहो अक्षय पदार्थकरी पराधिकी 
` रात है। ब्रहके विषयमे चिकीर्षको खान नही; केवर जिज्ञासा 


(५ = परहेतादहै-- ` |. 
` . खटः स्थिति, प्रख्य ओर मोक्ष जिससे दोते ह वह बहम 6 
1 हैः (जन्मादिः का यह्‌ अथं हआ । जगत्के साथ देहधासी {५ 

था जीवका भी विचार इसमे ग्राह्य होना उचितं दैः कणोकि ` 

। _ चन्र । । श्स्युधीवति 
( जगत्‌. ब्रह्य लीन होकर पुनः ग्रकट ह्येता रहता दै सर । ध 1 
। करि प्रख्यके बाद फिर सुषि अति 
` दै । साथमे "अभिसंविशन्ति ब्द भी दिया गयादहै। 
उपनिषद्‌ इस शब्दको देकर मोक्षकी सूचना देता है ] मुक्त ` 
` जीव पूर्णरूपसे ब्रह्मे सदाके स्थि लीन दहो जते है 
` ्हविद्रहयैव भवतिः । केवर छीन होना परम वसतु नदीं 
` है ओर चाहिये (्ह्मविदासोति परम्‌? गीताम भगवान्‌ श्ीकरष्ण- 


( २८.1५५.) ` 
हो रहा दहै, उन सवका मूख कारण चह दी हे । 
 खरूपलक्षणं “अनन्तम्‌ भी उपनिषद्ने बताया दै । 
उसके आधारपर व्यासजीने चौथा सूत्र बनाया-- “तत्त॒ समन्व- ` 
८, यात्‌ ।› जिसकी वाक्यपूतिं करनेपर्‌ खरूप बना-- ` ` . ` ` 


1 अ समुद्रम नदियोके समा जनेकी उपमा देकर 





५ 3 पयतः करा भाव है कि ब्रह्य आप दी जगत्का निमित्त इ 


ओर उपादान कारण दै । वही सब कुक बन गया है ओर 
` वहभी अप्नेद्ी लि) अप दी करनेवालाः अपदही बनमै- 
वाखा, अपने ही क्ि ओर अपनेसे दी-ये स भाव ध्यतःः 

` शब्दम व्याकरणकी दष्टिसे भी जा जति दै। सिः खिति ` 
ओर प्रस्य परकृतिम निरन्तर होते रहते है; अतएव सतय है _ 
प्ररंतु ये विकारी सस्य दै ओर ब्रह्म अविकारी सत्य दहै, 
वास्तवे सत्य तो बही है जो अविकारी हो ओर सदा-सवंदा ` 
` एकरस हये । वेचित्य यही है करि ब्रह्म सदा अविकारी हेते 


ए जौर रहते हए भी इस विकारी जगत्‌का अधिष्ठान है; ` 
अत्तएव बरह्म ही सत्य है । ब्रह्मका तरण खक्षण बताया खि ` 


'अनन्तस्‌ः | उनको अग्डे दो सूत्रोमे क्रमे कहते दै । ध 
तोसरा सूत्र है--श्षाञखयोनिस्वात्‌ः जिसका रूप वाक्यपूर्तिः 


्ा्चयोनित्वात्‌ तद्रह्म सानं भवति । 
इस सूत्रका आधारं उपनिषदूबाक्य दै-- ध 4 
भीषास्माद्वातः पवते । भीषोदेति सुय: । मीषासमादग्नि- 








ते पञ्चमं इति । | 
4 ( त्ति २1८।.१). 
(उस ब्रह्मके भयसे वायु चलता है । इसीकै भयते 
सूयं उदय होता है तथा इसीके मयसे अथि, इन्द्र ओर पोच 
मृत्यु दोडता है अर्थात्‌ जह्य ही समस्त खटिका शासनकर्ता 

| वह सव तख ओर उनके देवताओंको जनता है } बह 
ज्ञानखरूप है, मनुष्य ज्ञानी दैः परंतु वह श्ञानस्वरूप या ज्ञान 


है । मनुष्यको तामस श्न हूजा तो वह अज्ञानी कहा जाता 
है । इस प्रकार अज्ञानीको भी ज्ञान तोरहताही है; परंतु 

` ब्रह्मज्ञानी नही, श्ानखरूप है । खष्टिका कार्यं उसके शासनसे ` 
होता हैः वह खयं नहीं करता । सुष्टिम जो नियमका पाटन 


अर्थात्‌ वह ब्रह अनन्त है; क्योकि समी चष्ट पदा्थमि 
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| ` वह निश्चय ही भली प्रकार अनुस्यूत है । इस सूत्रका आधार 
 उपनिषद्का निम्नङ्कित वचन है-- ` 


 : ` तसह एतसरादात्मन आकाशः संभूतः । आकाञशा- ` 
दाः । वायोरभ्षिः । अग्नेरापः । अद्भ्यः पृथिवी । परथिष्या ` 
| ओषधयः । ओषधीभ्योऽन्नम्‌ । अन्नास्पुरषः । स वा एष पुरूषो- ` 
`. ऽ्रसमयः । तस्येदमेव शिरः । अयं दक्षिणः पक्षः । अयमु- ` 


॥ तरः पक्षः ! अयमात्मा । इद्‌ पुच्छं प्रतिष्ठा । 
५ 5 ( तेत्ति० २।१।१.) 


` पर्हुच गया । अर्थात्‌ चक्रवत्‌ व्यापार चला ओर जेते चरका 


अन्त नहीं प्रस ही सथ अनुस्यूत हौनेसे अप ही चर 


` पूरा कर प्रतिष्ठित रहा । अतएव वह्‌ अन्तरित या अनन्त है । 


व `: क्यौ ओर किसको होती हैः उसका कोन अधिकार है ओर 
` ` बरह्से आकाशादि सथ क्रमसे निकरे ओर खष्टि हृद । ` 
ओर ष्टि होनेके साथ ही अञ्च मी स॒षट पदार्थं पविष्ट होता ` 
 गया। 'तत्छष्का तदेवानुमाविकत्‌ः । ओर अन्तमं ब्रह्मसे बह्ममेदी 


श्समू्‌! पद आया हैः वह भटी प्रकार या अच्छी तरहका भाव 


` दर्शाता है । अर्थात्‌ खष्टिके अङ्गत्यज्गमे ब्रह्म समाया हुजा ` 

है} कणमे अस्प ओर पर्वतम विशेषं नहीं | सर्वत्र समान 
` रूपसे । ओर वही त आत्मा दै । शगुवस्ीकी रिक्षा दो ` 
` सू्रौमे आ गवी. ८ 


इस प्रकार वैत्तिरीयोपनिषदुकी तीनो वर्टियोको श्रथम्‌ न | 
चार सूरज बोधकर वेदव्यासजीने रख द्विया । ब्रह्मजिज्ञासा ` 





ब्रहमका तरख ओर खरूपलक्षण बताकर उसका निरूपण कर ` 


दिया । जैसे उपनिषदूने ्रह्मयािकी युक्ति बतायी है, उसीके 


 आधारपर आगे मी सूत्र । 14 
केवट चलुःसूञ ही नही; ससस्त ब्रह्मसूत्रकौ रग्चन नी 


तेत्तिरीयोपनिषद्पर अवलम्बित है ओर इस उपनिषदे ब्रह्म- ` 
|  ज्ञानसम्बन्धी सस्त सिद्धान्तोका समावेशं दनेसे वेदल्यास 
ओर आत्मा ही ब्रह्म दै, यह भी उपनिषदूने बता दिया | सूत्मै 4 


भगवानने इसको इतना महव दिया दै {. 





प न १ 





टेखक--पं° श्रीक्रष्णदन्तजी भारद्वाज एम्‌० ८०; आचायं } 


उपनिषद्‌" शन्दका मुख्य अर्थं है उपासना । इस ` 
`. चिश्वके उदयः ` विभव जौर ल्यकी खीलमिं छीन परमात्मक ` 


 निरतिाय देशरयसे विशुग्ध प्राचीन ऋषि-सुनियोकी भक्तिभाव 
भरित भावनाकि अ्दचि्ौके सखदायका नाम ही उपनिषद्‌ 
है । प्रसङ्गतः अन्यान्य विषयोका भी समावेश यद्यपि 


 उपनिषदु-मन्थोमि दैः तथापि मुख्य प्रतिपा विषय उपासना ` 


` ही है । बह्यका साक्षात्कार करनेवाले ब्रह्रधिर्योनि उस परमतत्व 
का प्रतिपादन करना चाहा, वासे अतीतका बाणीद्रारा वणेन 


` करना चाहा तो अपने उस अलौकिक देवताकी वाङ्म्ी 
 आरधनामे वे लौकिक पदावखीका ही प्रयोग कर कहके । 


 परमेशवरकी कान्तिकं ओर आत्यन्तिक दिव्यताको प्रकट 


, करके लि उन्द अपने कोषमे प्राणं, व्योति ओर आकारा 
` जेधे शब्दस वद्कर शब्द न मि सके; अतएव उन्दी पदोके 
प्रयोगे उन्है सन्तोष करना पड़ाः किंतु साधारण जनताने ` 


छ 





9 


१, रोकवत्त॒रीरवैवल्यम्‌ । 
२. अत एव प्राण 
` ३. ज्योतिक्चरणाभिधानात्‌ । 
` ५, जकाशस्तलिङ्गात्‌ । 


५. शासत्रपदैदनैव केठमद्धिनिनिधितैः । ( गीता १३। ४) 


प्राणादि शब्दोका छोकिक अर्थं करना प्रारम्भ किया तीः 


आवदयकता इस बातकी हई कि इस प्रकारके विरोधका ` 
परिहार क्रिया जायं । एेसे-ेसे संशयास्पदे स्थरोका परमाद्म- ` 


पर्क अर्थं दिखानेके स्थि एवं एेसी ही अन्यस्य पारमार्थिक 
 शङ्काओंके निरास्के साथ-साथ सस्िद्धान्तके निरूधण्के छ्ियि ` 


ष्णद्धेपायन वेदव्यासजीने एक सूत्रमयी स्वना की । उसी- 


का नाम ब्रह्मसूत्र है । वेदान्तसूत्र ओर मिक्ुसूत्र भी इसके ¦ 


पर्याय ह | गीतैकी रचने पूर्वं ही इन सूत्रौका निर्माण हो 
चुका था | इन सूद्ौको उपनिषरदौका सार कहना युक्तियुक्त 


है । विभिन्न आचार्यौनि अपने-अपने मतके अनुसार ब्रह्मसूत्र ` 
पर्‌ भाष्य क्रिये 


जो सभी अपने-अपने दष्टिकोोसे उपरदिय ` 


६ पुराणरिरोमणि श्रीमद्मागवत ब्रह्मसुन्-प्रतिपादित 


` अर्थकर ही समक जेसी करि सूक्ति है-- ` 


अर्थोऽयं बह्सूत्राणामर । == ` ` 





( ब्रह्मसूत्च २। १।६३३) 
( बह्यसनच्च १ । २। २५) 
( जद्यपूत्र १। २:२५) 
( जह्यसूत्र १ । १। २३) 
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अ 1 ॥ द र = ` पूणस्य पणद्वादय 





\ िदू-शाश्लौका सू वेद है वेद अनन्त ज्ञानके भण्डार 


उपनिषद्‌ या वेदान्तके नामसे स्यात 


विभिन्न उपासनाओंका प्रतिपादन कियां गया 





८ ` -दिग्दर्यन कराया जाता है ¦ 


 क्ितीमी एक साधनक अनुसार संल 
करमेपर सनुष्यक् परमस्माकं प्राति हो सकती 
: सभी साधन्‌ १. मेदोपसनाः यर २. अभेदोपासना---दन 


है ओर फलम भी यदस्य दी रहता है ओर दूसरी बहुः जिसमे 
 .साधनकाल्मै ती मेद रहता है परर एव्र समे 
पहले मदाः दसं भेदीपासनाप्र ही विचार करते है । .. 






पूणमदः  पूणमिदं पूणात्‌ पूणुद्च्यते । 


धह सचिदानन्दधन परमात्मा अपने-मापते परिपू है, यह संघार भी उस प्रमात्मासे परिपूर्ण र 
`. पू्ंब्रह्म प्ररमात्मासे ही यह पृणं ( घ्र ) प्रकट हुभा दै; पूर्णं ( संसार ) के पूर्णं ( पूरक परमात्म ) को स्लीकार करके ध 
`. उस्नं सित्‌ होनेते उस साधक्के छ्यि एक परणं ब्रह्म परमात्मा ही अवेष रह जाता दहै ` ` : १ 


है, वेदौका ज्ञानकाण्ड उसका रीर्षखानीय या यन्त है, वही ` 
। उपनिषदोमे बरह्यके 
 छरूपका यथाथ निय: किया गया है सीर साथ ही उसकी = ८ 
क । जर ` ` इनका वणेन उपनिषदोमे करद जगह आता है। प्रकृततिजड . . 
सिके च्वि विभिन्न चि ओर स्ितिके साधककोके वि ~ ‡ 

उनम नौ. 
तीकोपासनाका वणन दैः उसे भीषए दवीय ओर च शिवली. 1 सौगात गीर्‌ पर -दोनो दी नित 
दौ चेतन ओर आनन्दस्वरूप दै किंत जीवात्मा अस्पक््‌ है ओर 
 दैषीय--दोनो दी प्रकाशते करने कहा गया है) रेसी 
` परमेश्वर सर्वज्ञ है; जीव असमर्थ है मौर परमेश्वर सर्वसमं दै, 
उपना लीः उः पनः अनः व्यु आदि, इत, लोके जीन दै ओर परमेश्वर अंशी दैः जीव भोक्ता है ओर 
मेभौकी तथा नन्द्नवनः सम्सरार्णे ओर अमृतपानं आदि ` 
` `  सेगौय मोगोकी ` प्राततिके उदेव्यसे करमेका मी अतिपादन 
क्ियागया दै एवं लाद प्रमाप्माकी धातक ल्पिमी' 
` अनेक प्रकारकी उपासना वतत्मयी गयी दै । उनसे इव ` 


क ओर्‌ परलोकके मोगौकौ परिक उदेव्यते की जनेवाली ४ 


रूपकः संकेत तथा विधि-निषेधात्पक तिपि वाव्येके द्वस 
 . विविध युक्तियेते विभिन्न साधन व्रतकये गये है उनमरते 
दीकर्‌ अनुष्ठान ` 

। उपनि्रहुक्त ` 


ताद! 


र अभेद-उपासना 


( ठेखक-श्रीजयदयारुजी गोयन्दका ) 


पूणमेवाचशशिष्यते ( बृहदारण्यक० ५} १।२१ 


वृयौकि उस 


मेदोपासना 


ओर उसका कार्यरूप ददयवगं क्षणिक; नाशावान्‌ ओर 


परमेश्वर सक्षी है एवं जीवथ उपासक ह सौर परमेश्वर उपाक्य 


है| वे परमेश्वर समय-समयपर प्रकट होकर जीते कल्याणक 

चयि उपदेशमी देते है) छ 11 

` इण विषरयमं केनोपनिषद्मे एक . इतिहास अत्रा है! . 
८  उश््ननाकि सम्बन्धे यहा कुक छिलनेका अवक्र नहीं ` विजय पर्त ] 1 ध खग देवताओनि असोः 

ह ! उपनिषदे परमाणौ प्र्धिषिप्रथक्ः उपासनासक्रि 


जं विस्तृत विवेचन दहै उन्दीका यहां बहुत संननेप्ं कुछ 


[ज्ञानस्ते अभिमानवश्च यह्‌ 


मानने लेकर. हमरे दी म्रमावसे यदह विजय दुद्‌ दै। 
 देवता्ाके इस अज्ञानपूणं अभिमानकरो दूर कर उनका हित 

` ` -करनेके छि खयं सच्चिदानन्दधन परमात्मा उन देवताभैक्षि 
उपनिषदो परमास्ाकीं पातिके लिये दन्त, उदाहरण; . निकट सगुण-साकार यक्चरूपमै प्रकट दए ¦ यक्ना परि्दय 


 जाननेके दिप 


रादि देवतानि पहटे अभिको भेजा । 
यक्चने अभित पूछा--ष्ठुम कौन हो ओौर ठम्हाया क्या सामर्थ्यं 


द ¢ उन्दने उत्तर दिया कि भम जातवेदा अभि जओौर चह 
तौ सारे अद्याण्डको जख सक्ता द्र |; यक्षमै एक तिनया 


 रक्खा ओर उसं नानेको कदा; रि अमि उसको नहीं जला 
उपासना अन्तगं भा गते है। मेदोपासनके भी दो  सकै एवं छोटकर्‌ देवतासे बोले- भ्म यह नहीं जान सका 


` प्रत्भुर ह! एक तो वहः जिसमे सोधनम - मदमावना रहती 


करि यह यक्ष कोन दै! तदनन्तर देवताओंके भने हृ 


 वायुदेव गये । उनसे भी यक्षने यदी पृष्ठा रि तुम कौन 
` ओर ठहरा क्वा साम्यं है ९ उन्होने कदा--पै मातरि 
 डुद्वु जीर चट ते सरे बरहमण्टको उड़ा सकता | 





मेदोपासनमे तीन पदार्थं अनादि मने जति है-- ` ध 
१, माया ( प्रकृति ); २. जीव अर ३. मायापत्ति परमेश्वर । 


{५ प णू. " ` 
४ " 


५. । 














तवर यक्षने उनके सामने भीः एकं तिनका रका रि वे उसे 
` उद्ञानहीं सके जौर.लोयकर उन्हनै भी देवताओंसे यही ` 
कहा भष इसको नहीं जान सका श्रि ह यघ्चः कौन है. 
 तश्चात्‌ खयं इनद्रदेव गये, तव यक्ष अन्तर्धान हो गये । ` 

` (तदनन्तर इन्रने उसी आकाशमे हैमवती उमदेवीकौ देखकर 
वी ˆ उनसे यक्चकरा परिचय पू ¦ उमादेवीने बतला कि व्वह 
(न : बह्म था ओर उस बरह्मकी ही इस विजयसे तुमं अपनी विजय 
~ मानने त्म थे ।› इस उपदेदासे हौ इन्द्रे समक्मख्याक्रि ` 
।  श्वहब्रह्यदै।›.फिर अग्नि जर्‌ वायु भी उस ब्रहको जान ` 
गवे । इन्होने ब्रह्मको सर्वप्रथम जाना, इसिये' = द्रः अग्नि ` 


त ओर वायुदेवता अन्य देवतापि शेष मने गये । 


ईस कथासे यह मी सिद्ध हो जाता है कि प्राणियों जो कुर ` 


-:. भी बः बुद्धिः तेज एवं 1 भभूति हैः सब परमेश्वरम ही है 
-. गीताम भी श्रीभगवान्‌ने क (4 
` यषदविभूततिमष्सश्वं श्रीमदूजितसैव वा! . ` 
1 , तत्तदेवावगच्छ स्वं सम तेजोऽशसम्भवस्‌ ॥ 
८ (१०। ४१) 


‡ . भोजो भी विूतियुक्त अर्थात्‌ देशरययुक्तः कान्तयुक्त य 
जर दक्तियुक्त वस्तु दै, उस-उसको तू भेरे तेज अंशक १ 


` ` अभिव्यक्ति जान | 


दत रकार उपनिषदोमे कहीं सकराररूपसे मौर कही = 


.  निराकाररूपसे, कहीं सगुणरूपसे ओर कहीं निरूप भेद 
 उपासनाका वर्णन आता है| वौ यह भी बृत्मया हे कि 
`: उपासक जपने उपास्यदेवक्री जिस भावस उपासना करता ह, 
। उफ उदुदेश्यके अनुसार ही उसकी का्य.सिद्ि हो जाती दै। 
त  कटप्रिनषृद्‌म सयुण-नरुगस्प आकारकी उपास्तनाका मेद्‌ 
शपते वर्णन कते हुए यमराज ननिकेतके प्रति कहते है _ ` 
यत्धस्वाक्षिर ब्रम पतद्धयेवाश्चरं परस्‌! 
`  पततहयेवक्चरं हात्वा यो यदिच्छति तख तत्‌ ॥ 
` ततद्रुललिभ्यन भ्रषटमतद्ाशम्बनं प्रम्‌ । 
 , एतदालम्बनं ज्राव्या व्रह्म महीयते ॥ 
क | {9.1 | ९६-१ ७.) 





` चह अक्वर हीतो ब्रहम है ओर अकषर ही परब्रह्म हैः 
इसी अक्षरको जानकर जो जिसको चादता ह, उसको वृही 
 . मिल जाता दै । यही उत्तम आरम्बन दै, यही सबका सन्ति 
आश्रय है| इस आरग्बनको मलीमंति जानकर साधकं तरह 
` कोके मिमान्धित्‌ दोता दै । | 


| द्यि कल्याणकामी मनुष्यो इस हुःखरूप संसार. 





























` कारणं दही लेग 


.: कलम्‌ शकता साद ठक उपमो करती. दुः 
` दसरा न खाता हुआ केवर देखता रहता दै । इस दारीरसपी । ` 


भगवानु अहैतुकी दयात भक्तोद्ारा नित्यसेतरित तथा ` 
` द्रष्टा ( जीवात्मा ) सवके शासकः व्हयके भी आदिकारण, 
निगल इसा वद ज्ञानी मक्त सर्वोत्तम समताको मात क. 
छता ध | ५ 


रः भी दृच्छियोके विप्रयौक्री आननेवाल 





 खागरसे सदे छ पार होकर परमेश्वरको यास करमेके छथि 1 

ही उनकी उपासना करनी चाहिये, सांसारिक - पदाथेकि चये ० 
नहीं! वे परमेश्वर इस शरीरके अंदर सवके हृदयम निराक्रार. ( 
. रूपसे सदा.सवेदा विराजमान है, परत उनको न॒ जानने 4 
चिति हौ रद है। जो.उनयसेश्वकी ` 
अपना करता € वह उन्हें जान ठेता दै सौर इसलिये सद्यूणं ˆ 
ःखा आर रोकसमूहोते निदत्त हयेकर परमेश्वरको  परात्त कर र ( 


दै 


` लता हे । सुण्डकरोपनिषरद्म भी बतल्मया 
सुपणा सयुजा सखाया 
समानं वृश्च प्ररिषस्जाते । 
पिप्प खद्धस्य- ` ` 4 
| नशन्यो ।  अभिचकरशीति ॥ ` ` 
समाने वक्षे पुरूषो निम्नो ५ 
ऽनीद्या शोचति सुद्यमानः 
पर्यत्यन्यमीलञाः- 1 
`. ` मस्य महिमानमिति वीतसोकः॥. ` 
यदा प्यः पद्यते सक्मवर्ण 1 
` _  कतौरमीदां पुरषं बह्मयोनिम्‌ | 
` तदा विद्धान्‌ युण्यवापे विधूय (१ 
ध निरजनः परमं साम्बसुपैति ॥ _ ` ` 1 
1 १ (२। १। १-३) 
` (क साथ रहनेषाके तथा परसपर सखामाव र्ना ` ^ 
कष} ( जीवात्मा जीर परमात्मा ) एक ही ब्रक्ष ( वरीर) ~ ८: 
का आश्रय ठेकर रहते है, उन दोनोभिसे एक तो उख बुष 4 


अष्ट यद 


समान ब्षपर रहनेवाखा जीवात्मा शरीरकी गह्य आसत्ति ` 1 
द्ग हमा दै ओर असमर्थतारूय दीनताका अनुभव करता : 
हजा माहित होकर दीक करता रहता है; कितु जं कमी ` 






अपनेसे भिन्न परमेश्वरको ओर उनकी सहिमाको यह्‌ प्क्ष कर ६ 
ठेता हैः तव सर्वथा किरति ही जाता है तथा जब यह 















मधष जगतके रचयिता, दिव्यपकादरूप परमपुरुष 
भत्क्च कर्‌ केता दैः उस समय युण्य-पाप--दोनोते रदित दोकर ` ` 









( द ¦ 
वह पुण नरुररूप परमेश्वर सव दन्धियोते रहित होकर | 




















क. 


( , श्रा करता द । इक्िये सबकी उत्पत्ति, खिति ओर प्रख्य 
करनेवाले, सवंशक्तिमान्‌.) सर्वाधारः सर्वव्यापी? सृक्षम-से.सू्षम, 


न्नी च्ि। 








सर्वन्द्रिथगुणाभासं १ सवेन््ियधिवनितम्‌ । 





 . शरण जाना चिि। ` ४. 

9 (८ अणोरणीयात्महसौ महीया- 
नामा गुहायां निहितोऽस्य जन्तोः। 

म्रसादान्मष्टिमानमीक्षम्‌ ॥ 





 . परमात्मा इस जीवकी इदयरूप शुफामे छिपा हुमा है, सब- 














 # + भान्तं विथुमासमानं मत्वा चौरो न शोचति # 


ओर पालन करनेवाला होकर भी अकता ही दै । उस सर्व॑, व ` मायापति समञ्चना चाहिये; उस परमेश्वरकी राक्तिरूपा परकृतिके 


सर्वव्यापी; अकारण दयाढ ओर परम प्रमी हदयख्ित निराकार दी अङ्खभूत कारण-कार्यसमुदायसे यह सम्पूणं जगत्‌ व्यास दो 
. परमेश्वरकी स्तुति-पा्थना करनी चाये । उस मननेयोग्य रहा दै । जो अके ही प्रत्थेक योनिका अधिष्ठाता ह रहा दै, ¦ 
.. . . पर्मात्माकी शरण लेनेसे मनुष्य सरि दुःखे रेखः पाप जर्‌ 
विकायै यूटकर परम शान्ति ओर परम गतिखरूप युक्तिक ` 
` सर्वनियन्ता, वरदायकः स्तुति कएनेयोग्य परमदेव परमेश्वरो ड 
` तवसे जानकर मनुष्य निरन्तर बनी रहनेवाटी इस मुक्तिल्प ` 4 


शान्तिको प्रसहोनतादै।ः 


` जिसमे यह चमस्त जगत्‌ प्रर्यकाख्म विखीन हो जाता ई, 
आर सष्िकामे बिविष रूपमे प्रकट भी हो जातां दैः उसं 


` भौर महान्‌-ते-महान्‌ उस  सर्वसुदद्‌ परमेश्वरको त्से ` 
¦ जानकर उसे प्राप्त कसेके लि सब प्रकारसे उसीकी शरण 
८ विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा षिव शान्तिमत्यन्तमेति ॥ 
` ` श्वेताश्वतरोपनिषदूमे परमेश्वरी मेदरूपसे उपासना- ` 
का वर्णन िस्तारसहित आता दै; उसमेसे छु सन्त्र यहा ` 
` भीतर स्थितः, अखि विश्वकी स्वना करनेवाला, अनेक रूप 
` . धारण करनेवाला तथा समस्त जगत्‌कौ खन आरसे घेरे रखने 
॥ | ४ ` वाख है उस एक अद्वितीय कस्याणखरूप महेश्वरको जानकर 
१७) मनुष्य सद रहनेवाखी शान्तिको प्राप होता दे ।› | 
। ` जे परमपुरुष परमेश्वर ससस इन्द्ियोसे रदित दोनेपर ` 
भी समसत इन्द्ियोके विषयौको जाननेवाखा है तथा सवका  कमौध्यक्षः सरव॑भूताभिवासः साक्षी चेता कवौ निर्ण 
सलामी, सबका शासक ओौर सवसे वड़ा आशय दै, उसकी यको वदी निष्कियाणो बह नमेकं बीजं बहधा य. करोति 1 
५ ॑ | तमात्मस्थं येऽचुपदेयर्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥ 


| 9 ओर समसत प्राणियोका अन्त्या 
` ` कर्मोका अधिष्ठाता, सम्पूणं मूर्तोका निवासख्ान, सवका 
` साक्षी, चैतन्य, सर्वथा विञ्द्ध ओर गुणातीत है तथा 
जो अकेटा ही बहुत-से वास्तवमे अक्रिय जीवोका शासक है 
ओर एक प्रकृतिर्य बीजको अनेक सूपो परिणत कर देता 
करी स्चनां करनेवाडे परमेश्वरकी कृपासे जो मनुष्य उस संकल्प- 
अनुभव करते दै 
` होतादैः दृसरौको नहीं); 
 - थो ब्रह्मणं विदधाति पूवं यो च वेदश्च प्रटिणोति तस्मै । 


(३ । २०.) ` 








५..१५.,५८१२५ 















सृकष्मातिसुक्ष्मं किस मध्ये विशस्य ज्ञ्टारमनेकेरूपम्‌ । 








# ५ 1 | (४। १४.) 
धजो सूष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म, हदययुहारूप गुद्यस्थानकै 















एको देवः सवभूतेषु गूढः सव॑न्यापी सवं ुतान्तरास्मा । 





















(८६) ११.१२) 


वह एक देव दी खव प्राणियोमे छिपा हमा सवव्यापी 
तयामी परमात्मा है, यही सबके 





है उर हृदयस्थितं परमेश्वरका जो धीर पुरुष निरन्तर ` 
हीको सदा रहनेवात्म परमानन्द प्रातं नि 


ह देवमास्मबुद्धि्रकादं सुसूष्चुवै श्रणमष्ं श्रपद्े ॥ 
“ओ परमेश्वर निश्चय दी सबसे पहले ब्रह्माको उद्यन्न 





८ करता है ओर जो निश्चय दी उस ब्रक्षाको समस्त वे्दोका श्न 
` भरदान करता है, उस परमात्मविषयकं बुदधिको प्रकर करनेबाे 





परसिद्ध देव परमेश्वरकी . मै मोक्षकी इन्छवालः साधक शरण 









` माधुर्यभावते भगवानूकी. उपासना करते है, | 
 शक्तिको प्रात होते है । भगवाके परम धामे जाकर 








# उपनिषदों 






निवास करनेको “सामीप्यः सुक्ति कहते है; जो दासभावसे य 


भगवान जैते सवरूपवाे होकर निवास करनेको “सारूप्य 


 ' ` क्ति कहते ह; जो सखाभावसे भगवान उपासना करते हैः 
(> ` वे (्वारूप्यः शुक्ति पति द । इन सब मक्तोमि खष्टिकी उलन, 
सिति ओर पाटनरूप भगवत्सामर्यके सिवा भगवान्‌के सब 
` गुण आ जाते है । भगवानके खरूपमे अभेदरूपसे विङीन हो 


८ भक्तिसे ) भगवानूकी उपासना करते दै वे 'सायुच्यः सुक्तिको 
प्राप्त होते है तथा जो वेरपैः द्वेषसे अथवा भयते मगवानूको 
भजत है, 


1 समुद्र ही हयो जाता हैः इसी प्रकार एसे साधक भगवानूम छीन 


कटोपनिषदूमे यमराज नचिकेतासे कहते है-- ` 


यथोदकं शुद्धे शखुदडमासिक्तं तादृगेव भवति । 
` ` पएवं सुनेविजानत आस्मा भवतति मौतम ॥ 


० | (२) १,।.१५.); 
 भ्जिस प्रकार र निम॑ख जलम मेषोद्रारा से रते ` 
`  बरसाया हुभा निक जल वैसा ही हो जाता ह, उसी प्रकार | 
` हे गौतमवंदीय नचिकेता ! एकमात्र परब्रह्म पुरषोत्तम ही ` १ 
सब कुक्रदहै--दस प्रकार जाननेवटे सुनिका आत्मा परमेश्वरो 
४ 3 मरत हो जाता है अथात्‌ परमेश्वरम मिरुकर तद्र हे नताहै। = 





जिसपर साधनम पी मेद हो ओर फलम भी मेदं हो, 

` एसी मेदोपीसनाक्रा वणन ऊपर किया गया; अव साधनमता 
भेद्ये, किं फलम अभेद एेसी उपावनापर विचार किया 
 जाताहै। ५ ~ 1 
शमि भेदोपासनाके अनुसार चार प्रकारक मुक्ति वह 
(- (4 ` बललयी गयी दै--१* सालोक्य, २, सामीप्य; ३. सारूप्य ( पवादामान ) हाक जान लेता है, जिसमे सम्पण 
ओर ५४, सायुज्य । इतमेखे पहली तीन तो साधनम भी येद्‌ ` जगत्‌ स्थित हा प्रतीत होता है; जो भी को निष्काम 
ओर फल्मे भी मेदवाली है; किंत सायुज्य-सुक्तिमे साधनमेतो ` 

मेदं है, पर फल्यं मेद नदीं रहता । भगवानूके परम घाम ` 
`  जाक< वर्यौ निवास करनेको "साखोक्यः सक्ति कहते है; जो 
वत्सस्य आदि भावसे भगवानकी उपासना कसते है प्तालोवयः 


। ` भक्तिको पाते दै । भगवानके परम धाममे जाकर उनके समीप 


` रजोवी्यंमयः इस जगतूको अतिक्रमण कर जाते ह}; 


` था नद्यः खन्दमानाः ससुदरेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा विदवा्नासस्पाद्विमुक्तः परात्परं युरूषमुपैति दिव्यम्‌ ॥ 


्तामीप्यः विच्कटे भवति । तरति शोकं तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो 


समुद्रम विखीन हो जाती हैः 


| (सायुज्यः युक्तिको पति ह | जित प्रकार ` 
` नदियौका जक अपने नाम-रूपको छोडकर समुद्रम मिलकर | 


4 


मव्-उवासमना # 


सुण्ठकोषनिषदुमे मी क्हादहै--  । `: 
स वेदैतस्परमं जह्य धाम यत्न विद्धं निहितं भत्ति शुख्रम्‌। 
उपासते पुरषं ये शकामास्ते शयुक्तमेतदतिवतन्ति धौरा; | 


(८२.।२.। २१) 


।नस्काम-माववाखा पुरुष इस परम चिच 





सधक परम पुरुषी उपासना करते है, 


बुद्धिमा | 


सयो ह वै तत्परमं जह्य वेद्‌ ब्रह्लैवं भवति नास्याब्रक्च- 





३२1 २1.4-९.) 
जिस प्रकार बहती दुई नदिर्यो नाम-रूपकते छोड़कर 
ही ज्ञानी महात्मा नाम 


विुक्तोऽश्चतो भवति । 


 रूपसे रदित होकर उत्तम-से-खन्तम दिव्य परम पुरुष 


„ प्रमात्माको प्राप्त हो जाता है । निश्चय ही जो कोई भी ससं 
प्रह परमात्माको जान छेता दै, बह महात्मा जह्य ही हो 


सोकसे पारः हो जाता है पाप-समुदायसे तर जाता ह 


टदथकी ग्जोसे क्षवेथा चयूटकर अमृत हो जाता ह अर्थात्‌ 
जन्म-मृत्युसे रदित होकर ब्रह्खस्य हो जाताडहै | = ` 


जा मनुष्य माया ( प्रकृति ); जीव. जौर परमेश्वरो 


` भिन्नभित्र समक्षकर उपासना करता है ओर यह समक्ता 
होकर भगवत्खरूप ही हो जाते है । इपके खयि उपनिषदि ` 


तथा अन्य शाखरमिं जगह-जगह अनेक प्रमाण मिलते है| 


है कि ईश्वरी यह प्रकृति ईश्वरसे अभिन्न › वयोकि शक्ति 


। शक्तिमान जमिन्न होती है एवं जीव भिन्न होते हृए्‌ भी 
 ई्वरका अंश होनेके कारण अभिनन ही है; इतये ्रकति 
` ओर जीव--दोनेसि परमाप्मां भिन्न होते हुए भी अभिन्न दही 
दै । वह पुरुष मेदरूपसे साधन करता हुमा भी अन्ते 
 अभेदरूपसे ही परमात्माको प्राप्त हो जाता है । यह बात भी 


शमि तथा उपनिषदोमे अनेक स्थानम मिती है । 
 -जेसे-- ... 


नार सीराः | 1 ४ ५ | . १ ¦  । 

` वना द्येका मोक्तृभोग्वाथयुक्ता। `. ` 
अनन्तश्चारमा विश्वरूपो ह्यकर्ता ८ 
त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌ । 















































प्रवानमखताक्चरं हरः 
॥ ्षरीच्मानावीदते ठेव एकः । ` ४ 
` तस्याभिध्यानाद्योजनान्तघ्वमावा- ` 
| दूयश्चान्ते विश्वसायानिवृद्िः ॥ 
4 ( देताश्चतर ० १ । ९-१० 
` . सर्वज्ञ ओर अस्पक्तः सवंसमथं आर असमथ--ब्‌ ६ नोँ 
५. ५ ` प्ररमाःमा ओर जीवात्मा अजन्मा ह तथा भोगनेवाटे जीवात्मा 
` | कै चयि उपयुक्त मोग्य-साम्रीसे युक्त ओर अनादि पकृति 
एक तीतरी शक्ति है; (इन तीनेमिं जो ई्रतर्व दैः वह 


` सम्पूणं रूपौवास्‌ ओर करतापनके अभिमाने रदित द । ज 
मनुष्य इस प्रकारः ईश्वरः जीव ओर प्रकृति--इन तीनोक 


ठ तन्पयं हो जनेसे अन्तम उसीको प्राप्त हौ जाता ह; ।फर 
॥ समस्त मायाकी निव्रतिदोजतीदै। : 
यर्हौतकं मेदौपासनकरे दोन प्रकारौको उपनिषद्करे 








`को लक्षय करके संक्षेप नीचे नतलये जते 

१. इस चराचर जगत जो ङु प्रतीत हता € सव 

 बह्यहीदैः कोद मी वस्तु एक सञ्चिदानन्दधन परमात्मासे 
नदीं दै । इस परकरार उपासना कर्‌ । ४ 


प्र्‌मात्मा 


` शेषं दोसे. विलक्षण दै ). क्योकि वहं. परमासा अनन्तः 
ह} श्रति कहती दै-- ५५ (0 


` ` बरहमरूयमे प्रात कर लेता दै ( तव बह सव प्रकारके बन्धन)- | | 
 -सेखुक्तदहो जाता दै) | तथा प्रकृति तो विनार्षीख ह 9 
. इसको भोगनेवाल्य . जीवात्मा अमूतस्वरूप अविनाशी है ५ 
। इन विनाशी नतं ओर चेतन आत्मा-दीर्नोको एक ` 
ईश्वर अपने शासनसे रखता दै इस प्रकार जानकर उसका ध 


` निरन्तर ध्यानं करनैसे, मनकफो उसमे खगाय रहनेसे तथा ४ 
है, ब्रह्यदही दायी आर्‌ तथा. बा. आरः नीनदेकी आर तथा ५ 


 . ` अनुसार. संक्षेपे व्रतलकर अत्र अभेदोपासनापर वचार _ 


 -  सभद-उपासनाके मीः प्रधान चारः भद्‌ दै} उनगस. | ( क 
पहले दो भेद (तत्‌? पदको जर वादके दो भद श्वम्‌? पदः ८ ८ ४ 






१५ 


हैः वह मेयं दीः आत्मा है अथात्‌ मेस दी खस्प 
है--इस प्रकार उपासना कर । 1 

अच हनको अच्छी प्रकार समक्षनेके ल्य उपानषदकं 
प्रमाण देकर कुच विस्तारे विचार किया जाता ह । 

( १ ) सर्गकि आदिय एक सच्चिदानन्दधन बहम ही थ । 
उन्होने विचार क्रिया किं न प्रकट हो ओर अनेक नाम- ` 
रूप धारण करके बहत हो जाः प्वोऽकामयत । बहु स्फ 
मजाथेयेतिः ( तैच्विरीयोपनिषद्‌ २ ६ ) इख प्रकार वह ब्रहम ह 
एक दी बहूत रूपौमे दौ गये | इसच्यि यह जो कु मी. ( 
जडः-्ेतनः खावर जङ्गम जगत्‌ हैः वह परमात्मा दी खलरूप | 


क ५ { । ~ 






पुरस्ताद्रद्य | | ५ 
दक्षिणतो न्तरेण ४ | छ, 
: हे | | | 
विश्वमिदं ` | वरिष्ठम्‌ | ५ : 
( सुण्डक० २।२)} ११) 


ब्रदमवेदम्रतं 
 पश्चा्रह्य 


चठ... 


व्व जमृतखस्पम परतरहन ही सामने ३, जहा दी पीठे ` ५. 





ऊपरक्ो रभा पडा दूजा ह; यह्‌ जा चम्प्ूरण जमत्‌ दः. ध ॑ | 
यह स्ेश्रष्ठ ब्रह्म दी है।; . | क < 






संमराप्येनसरषयो सानचृक्ठा 
| 3 ~ कृतात्मानो वीतरागा 
ते. सर्वग स्वतः प्राप्य धीरा 
 : ` युक्तात्मानः - सवरमेत्राविरन्ति। 
| ( सुण्डक० ३1 


मान्ताः! : 





4 । ५) 
सर्वथा - आक्तिरदित सौर विद अन्तःकरण ` 
ऋषिरोग इस परमात्मक पूणतया प्राप्त हकर जानक व 
एवं परम शान्त हयो जाते हं, अधनै-आपको परमात्मामिं संयुक्त ` 
कर देनेवाले वे ज्ञनीजन्‌ सवन्यापी परमात्मक चव आर्त 4. 
प्रात करके सर्व॑रूप परमात्मं ही प्रविष्ट हे जतेदै। 
छेत्‌ ब्रह्मायमास्मा ब्रह्म सोऽगमातमा चतुष्पात्‌ । = ` 

४ (माण्डूक्य ०.२५. 


वरयोकि यह्‌ सव-का-सवं जरत्‌ परत्रह्य परमात्मा द तथा न 


मेराद्य जो यह. चार चरर्णोवालं असाद वह नात्मा भी परव्ह् ( ८ 


वमा द | 
सवं ` खद्विदं ब्य तसज्मखाःनति शान्त उपासीत । ४ 
6 ( छान्दोग्योपनिषद्‌, २ । १४। 1 , 































५ सनाद्यनन्तं महत 


1 कि कत त 1 ् १०६०००२६ 2 क 





| ध्य्‌ समस्त जगत्‌ निश्चय दी ब्रह्च है, इसकी उत्पत्तिः 
# ध शिति ओर ल्य--उस ब्रह्मते दी है--इस प्रकार समञ्चकर ` 
` ` शान्तचित्त हुआ उपासना करे ।› 0 
तत्‌ः र्यके सवरूपका; जो कुछ 
व (5 का ध र सव न न वाणीस आर न दूसरी इन्दरियोसे ही ग्रहण करनेमे जाता = 
` ही हैः इस प्रकार निरूपणं क्रिया गया । अव उसी (तत्‌ः 
ˆ पदके रक्षया्थं बहके निर्विरेष सखवरूपका वर्णन किया जाता 
 दै। वह निरंण-निरकार अक्रिय निर्विकार परमात्मा इस . 
` क्षणभङ्कर नावाम्‌ जड इदयवर्मं मायासे सर्वथा अतीत है । ध 
` जो ङ्ख यह दृस्यवगं प्रतीत होता दै, वह सव अज्ञानमूल्क ` 
है) वास्तवे एक विल्ञानानन्दधन अनन्त निर्विशेष ब्रह्मके ` 
अतिरिक्त ओर कुं भी नही है । इस प्रकारके अनुभवसे 
व्ह इस जन्म-मृद्युरूप. संसार्से मुक्त हौकर अनन्त 
विज्ञान आनन्दघन ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है । यह बात शचौ 
` . में तथा उपनिषदो अनेक जगह बतल्यी गयी दै । 


कटोपनिषदूमे परब्रह्यके खरूपका वणन करते दए यमराज 





तथारसं निस्यमेगन्थवन्च 

पर्‌. ध्रुवं 

निचाय्य. त्न्मृस्युसुखार्परसुच्यते ॥ 
~ ` ८१1३1 १५) 


 भ्जो शब्दरहितः स्प्ैरहितः रूपरदितः रसरहित ओर 
गन्धरहित ह तथा जो अविनाशी नित्यः अनादिः. 
अनन्तं ( असीम ) मदत्तस्वसे परे एवं सर्वथा सत्य तख ३ ` 
उस परमात्माको जानकर मनुष्य शल्युके मुखसे सदाके शि 
छूट जता है ।? ` | 


मनसेषेदमान्यं नेह नानास्ति किंचन । 
श्रत्थोः स श्रल्युं गच्छति य दष्ट नानेव परयति ॥ 


ध (२।१) ११) 
~ . व्यहं परमासतच्व श्युद्ध मनसे दी प्राघ्र कियि जनेयोग्य्‌ ` 
ड; इस जगते एक परमात्मक अतिरिक्त नाना--भिन्न-भिनन 
 : भाव ङ्गु भी नदीं दै; इसख्यि जो इस जगत नानाकी मति 
5 ` देखता है, वह्‌. मनुष्य मृत्युस मव्युको प्रा होता है अर्थात्‌ 


. बार-बार जन्मता-मरता रहता दे ।> 


मुण्डकोपनिषदूमे भी कदा दै-- | 
म॒ व्वक्चुषा युद्यते नापि वाचा 


नान्यैदवेस्तषश्चा 


ज्य} 


` करमेवालौ यह श्रुति कदी गयी है 
¢ दै 1 ५4 
(३) (तत्‌ः पदकी उपासनाके प्रकारका वर्थन करके . | 
अब (त्वम्‌ पदकी उपासनाका प्रकार बतखया जत्ता दै । ` 
` जो ङ्ुछछजड-चेतन खावर्‌-जङ्गम प्रतीत होता दैः वहस्वब्रह्म ` 
यत्‌ दैरजो जह, बहे । इष्ि मनुष्यको स्मय | 
4. र १ ` भूतम अपने आत्माको अर्थात्‌ अपने-आपको ओर आस्ममे | 
सम्पूणं भूतौको ओतप्रोत देखना चहिये । अभिप्राय यददैे ` | 
किम्जोभीषुकैःस्व मेरादी खसर्पर दैः इष प्रकारका | 
सभ्या करनेवाला साधक शोक ओर मोहसे पार होकर ` ` ` | 
-विक्ञान-आनन्दघन ब्रह्यसरूपको प्रस हयो जताहै | यह बात ` | 
 शाख्रासे तथा उपनिषदौ जगह-जगह मिखती दै 
कहा दै-- | 


४ | | ` यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यास्मैवाभद्धिजानतः 
अरम: ५ 1 ध तक्र को मोषः कः ह्नोक्छ पकस्वमञुपश्यतः ॥ 


वह्‌ निरुण निराकार परज्रह्च परमात्मा न तो नेसे; ` 


है तथा तपते अथवा कमि भी वह ग्रहण नहीं कियाजा ` 
` सकता; उस अवयवरदित परमात्माको तों व्छद्ध अन्तः 
 करणवालां साधक उस विद्युद्ध अन्तःकर्णसे निरन्तर उसका ध | 
ध्यान करता हभ दी ज्ञनकी निर्मल्ताते देख पाता दै! . 


तेत्तिरीयोपनिषदूय मी कहा दै-- ` 


` सवंभूतस्थमात्मानं संभूतानि चात्मनि । 
दश्चते योगदुक्कात्मा स्त्रे समदनः ॥ 


करित देखता है } 
द॑ावास्योपनिषद्मे भी कहा दै-- (~ 
यस्तु सखवौणि भुतान्यात्मन्येवासुपद्यति । 
सवभूतेषु चास्मानं ततो न शिज्ञुगुष्सते ॥ 


ज शन क ॥ 1 (1 1 | 


बह्यविदप्नोति परम्‌ । तदेषाभ्यु्छा ! सत्यं क्लानमनन्तं ` 
५ (९) 
श्रहयज्ानी परजद्यको मास्त कर छेता है; उसी भावको व्यक्तं ` 
ह्म सत्यः श्ञानखस्म ` 


गीतिं . `. 


 सवव्यापी अनन्त चेतनम एकीभावसे सितिरूप योगसे | 
युक्त `आत्मावाला तथा सममे सममावसे देखनेवला योगी ` `| 
अत्माको सम्पूणं भूमे सित जर सम्पूरणं भूतोको आत्मामे ( ( 0 













































ग्रधानमसदक्षरं हं (0 
4 क्षरत्मानायीशषते ` देव ` एकः । 

५ तयासिध्यानादोजनात्तष्छभता- ˆ ` ` | 
1 दरूयश्चान्ते विश्वसायानिषकतिः ॥. 


` कै लिमि उपयुक्त मोम्य-पामग्रीपे युक्त आर 


¢ 


सम्पण सूपो सौर कतपनके अभिमानसे रदित 


` ब्रह्महयमे प्ा्त कर ठेता है ८ तत्र बह सव प्रकारके बन्धनो- 


` : ईश्वर अपने चासनमे स्खता हैः इस प्रकार 


 . तम्मय. हो जनेसे अन्तम उसको प्रात दौ जाता हः किर 
समस्त मायाकी निद्ृततिदहोजतीदै। . ` ` ` 






८ ५ अभेदापासना. _ ` ध 











८ को छकष्य करके संकषेपम्‌ मीच बताये जते है--. _ ` 


प्रज्ञ, सर्वस छमर्थ--ये दोनो. 
सर्व जौर अव्यजञ, स्वसमरथं ओर अपमथ--ये दाना दनहने विचार करिया कि पतै प्रकट हों ओर अनेक नाम- ` 


जाः (सोञ्कापयत । बहुस्यां 
। ६ ) इच प्रकार बह ब्रह 
1 एक ही बहुत रूपमे हो गये । इसल्यि यह जो कुरुभी ` 
`. शेष दोसे विलक्षण ३). क्योकि वहं. परमात्मा जनन्त ` | 
| जव ५ 
५८ = हे) भ्रति कहतौ दै-- 1 ५ 
 अनुष्य्‌ दरस प्रकार ईश्वर, जीव अर प्रकृति---इन तीनाकछ . 





4 पर जीवात्मा अजन्मा दै तथा मोगनेवाटे जीवात्मा ` 
परमात्मा ओर जीवास्मा अजन्मा ह तथा मोगनेवाठे जीवात्मा रूप धारण करके बहुत 


9 अनादि प्रकृति ` - 
` प्क. तीक्षरी दक्ति दैः (इन तीनीम जा दशरत = चह 


त 








1 ` परमात्मा हैः वहं भय ही अस्मा है अर्थात्‌ मेरादीशवल्प १ 
दहै--दस प्रकार उपासना करे । 1 


अव नको अच्छी प्रकार समक्षनेके ल्यि उपनिषदोके 


प्रमाण देकर कुक विस्तास्से विचार किया जता द । 
( रखेताश्चतर ०.१.। ९-१० ). 


( १ ) सर्गके आदिभै एक सचिदानन्दधन ब्रह्म दी थ | (५ 


मनायेयेतिः ८ तै चिरीयोपनिषद्‌ 


` सेमुक्तहो जाता दै) | तथां प्रकृतितो विनाशशीक है ५ 

. ` इसको भोगनेवाख जीवात्मा अगरतस्वर्प अविनाशी है ` 
` हन बिनावयीक जड-तस्व जर चेतन आत्मा-दोनेको ष = . ` 
र जानकर उसका च च 
` निस्तर ध्यान करमते, मनको उसमे ल्णपे रहनेते तथा ` _ ` 


 अभेद-उपासनके भी प्रषान चार भद्‌ द| उनम । 4 
पह द्ये मेद (तत्‌ः पदको ओर बाद्के दो मेद्‌ श्वम्‌ प्रद `. 


पुरस्ताद्य त 
` ` दक्षिंणत्ीन्तरेण । ` 
` ` | बै 
विश्वमिद 
( पुण्डक० 


बरहमैनेदमश्रतं 
` पश्वाद्भद्य 
च प्रसू 


अधश्चोध्व 


ध 


यह अमृतखरूप परह्म ही सामरे ३ 


संग्राप्यनखषथो ` 
कताव्मानो बीतसगाः 
ते सर्वग सर्वतः अरण्य धीय. ` 
युक्तात्मानः - सचमेवावि्न्ति । 

















सवथा 


(वरयो यह सव्-का-सव जगत्‌ परह्य परमात्मा 





( सुण्डक० ३.५१ ॥ ५.) 
| आसक्तिरहित ओर बिष सन्तुषकरणवाट 
१, इस चराचर जगतमे ज कु प्रतीतं होता हैः सब ` ` क्रष्रिरोग इस परमात्माको पूर्णतया प्रात दकरर नसे टक ` 
 -एवं परम शान्त हो जति ह, अपने-आप पर्मस्मिम संयुक्त 
` -कर देनेवारे वे ज्ञानीजन सर्वव्यापी परमात्माको सव ओससे | 
र # ; प्रास्त करके सर्व॑रूप प्ररमात्मामें दी प्रविष्ट हौ जति हं । | 
त सवं दयतद्‌ बह्यायमास्मा घ्रह्म सोऽगशाव्या चतुष्पात्‌ । 
५ 4.1 ( माष्ड्श्य० २ \ ध 
3 जे ञो यह चार चरणोवाखा आमा ह वद भप्मामी परहा `. | 
 . परमास्मादै।' 1 ^ 
तीत, ` सर्वं खल्विदं बह्म तजखलनिति शान्त उपास (6 
~ (-चन्योगोषनिष २121 6 ५.६ 


वरिषटम्‌ ४ ` ५ 7 
।२।११) 
अहम दी.पचि 
द, ब्रह्म ही दायीं ओर नथा बायीं ओरः नीचेकी ओर तथा न 
` ऊपर्कौ ओर भी पला हा दः यद जौ सम्पूणं जगत्‌ है 9 ( 


यतक -भदोपासनाके दोनो अकरो. उपनिषदे ‰ यहं सवशर बह्म हा ६ ।' 


` अनुसार संकषेपमे बतछक्रर्‌ अव्र अभदपासनापर ववार ६: ‡ 





2 










॥ ) अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं है । इस. प्रकारके अनुभवसे 


व्ह इस जन्म-मृत्युरूप संसारसे मुक्त ह्येकर अनन्त 
विज्ञान आनन्दघन बह्मको प्रात ह्ये जाता दै । यह बात ्ाख्रौ- .. 
मे तथा उपनिषदोमे अनेक जगह वतखयी गयी है | 


कठोपनिषदूमे परजरह्यके खरूपका वणैन करते हुए यमराज 


क द ^ 





अनानन्त महतः ` 


अदाल्दमस्पशंमखूपमन्ययं 
| तथारसं निस्यमगन्धवन्च 
परं धुवं १ 
{नचास्य  तन्ष््युसुखास्रस्ुच्यते ॥ = ` 
क ( | (१।३)। १५) 

“जो शब्द्रहितः स्पशरहितः रूपरदहित; रसरहित अर 


गन्धरहितं दै तथा जे अविनादीः नित्यः अनादि, 
` अनन्ते ( असीम ) महेत्तत्वसे पे एवं सर्वथा सत्य तव ३, ` 
` उस परमात्माको जानकर मनुष्य स्व्युके मुखसे सदाके स्यि 
चरू जतादै।; 


मनसवेदमात्तव्यं नेह नानासि किंचन । 
ग्रत्योः ख श्र्युं गच्छति य इह नानेव पड्यत्ति॥ ` 


| (२।१। ११). 
°यह्‌ परमात्मत्वं शुद्ध मनसे दी प्राप्न किये जनेसोम्य 


|. ई; इस जगतूमे प्क परमात्माके अतिरिक्त नाना-मिन-मित्न | 
भाव कुछ मी नहीं; इसस्ि जो इस जगते नानाकी मति 


। । देलता दैः वह मनुप्य मृलयुसे तयक प्रास शेता दै अर्थात्‌ ५ 
9 ४ | भार्‌-ब्रर्‌ जन्मता-परता र््द्ता है ~ 


युण्डकोपनिषदुमे भी कहादै-- ` - 
न॒ ष्वक्षुषा गृह्यते नापि वाग्वा 
मान्यैरेवैस्तपसा ` कर्मणा 


उ शं १०. 4 





"यह समस्त जगत्‌ निश्चय ही बह्म हैः इसकी उत्पत्ति, 
६ स्थिति ओर ल्य--उस ब्रह्मसे ही है--इस प्रकार समश्चकर ` र । 
 शान्तचित्त हुम उपासना करे! ˆ ~ 
& 04 ( २ ) (्तत्‌? पदके लक्षय ब्रह्मके खरूपका, जो कुछ 
।  जड-चेतनः खावर-जङ्गम चराचर संखार है, वह सब ब्रह्म न 
ह ही ह इस प्रकार निस्परण रिया गया । अव उसी प्तत्‌ः ` 
` षदके रक्षार्थं बह्म निर्विशेष खरूपका वर्णन किया जाता 
.ईदै। वह निगुण-निराकार अक्रिय निर्विकार परमात्मा इस ` 
` श्वणभह्वर ना्वान्‌ जड दयव्गं मायासे सर्वया अतीत है । ` 
` जो छ यह हदयवगं प्रतीत होता दैः वह सव अज्ञानमूढ्क ` 
द । वास्तवमे एक बिज्ानानन्दधन अनन्त निरविरेष बहके ` 
जह्य ¦ 


ओर अनन्तदहै। ` 


 सतंभूतेषु चात्मानं ततो न विज्ञुप्सते ॥ ५ 
` यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभू द्विजानतः । ` 


4 | । । । | ध ५. तशव च्छो मोष सः क्क ' ° एकस्वभनुपर्यत ह | प्रजप्य ॥ (क 













णिदि मकतभ ध 


त्ानप्रसादेन 



























` ध्वह नियुण निराकार पर्ह्म परमात्मा न तो नेतरौसे, ५ 
न वाणीस ओर न दूसरी इन्द्रियोसे द्यी महण करनेमे सत्‌: 
दै तथा तपसे अथवा कमसि मी वह ग्रहण नहीं किया जा 1 


सकता; उस अवयवरहित परमात्माको तो विच्चद्ध -अन्तः- ` ` 


करणबात्म साषक उ विदध अन्तःकरणसे निरन्तर उसका ` ` 
ध्यान करता हुआ ही जानकी निमछ्तासे देख पाता दै; ` ` 
तत्तिरीयोपनिषद्मे मी कदाहै-- = | 
बहमविदाप्नोति परम्‌ । तदेषाभ्युक्ता । सत्यं क्लानमनम्तं | 
_्रद्यज्ञानी परतद्मको प्रास कर्‌ छेता दै; उसी भावको व्यक्त ` 
करनेवारी यह्‌ शति की गवी दै - बहन सत्यः शानघ्वरूम ` 


(३) (तत्रः पदकी उपासनाके प्रकारका वर्जन करके 1 
अव शत्वम्‌ पदक उपासनाका अकार्‌ बताया जाता है । = ` 
ओं ङु जड-चेतन्‌ श्थावर-जङ्गम प्रतीत होता है वहस्व जह्य | 


चत्‌ दै जोरजो रह्म, वह र | इलि मुष्यो सूर्य॑ 
$ (1 ध ; भूतोमें अपने आत्माको अर्थात्‌ अपने यापक यौर आत्मामे | | 3 
सम्पूण भूतौको ओतप्रेत देखना चादि । अभिप्राय यह दहै ` 


 किभ्जोमी बुः सव भेरा दी खर्प दै इस अकारका | 


अभ्यास करनवाल प्रुधृद्छ सोक ओर मोहसे पार होकर - < 11 


` विन्ान-आनन्दघन ब्रहमस्वरूपको प्राह हो जाता है । यह बात 


शाल्नीमे तथा उपनिषदं जगह-जगह मिलती दै । गीतामे ` | 
बहा 4 
 सवेभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि ` चात्मनि । 

दक्षते योगयुच्छात्मा सवत्र समदर्चनः॥ 1 
(१२९)... 4 
(सवव्यापी अनन्त चेतनम एकीमावसे सितिस्प योगसे ` | 


युक्त `आत्मावाला तथा समे सचममावसे देखनेवाल् योगी ५ 
अत्माको सम्पूण भूते खित ओर सम्पूर्णं मूतोको आत्मे ` 1 
कर्षित देखतादहै | ` | 







यस्तु स्वणि ~ 



















५ क ज 


४ 1 रन्तुं जो मनुष्य सम्पूणं प्राफरियोको आत्माभे ही देखता 
> ओर आत्माको स भूमिं देखत दं अयात्‌ सपरा भूतौ- 


को अपना गात्मा ह सम 


अपना आत्मा समञ्चनेव्राल ` क्रिंससे कै 


1. करतो --तवकरा 
ध ॐ णा वरे १ 


सब भस्मा ही दो जाता दै? ततर फिर एकत्व 


 परजहय परमात्माका 
आदि विकासौका अव्यन्तं अभाव हो जता है । 


एक इतिहास आता द । अरुणका 
श्चतकेल वारहं व्ध॑की अवसप 
गया अर वहसे वहं विद्या. पकर 
 हनेषर घर लया । वहं अप्ेको ुद्धमान्‌ जीर व्याख्यानदता 
9 1 मानता ह्ला अनप्रभावसे 
अभिमानक्या पिताक प्रणाम 
| ९ च पू 1: 

शरतकेतो यन्नु सोभ्येदं महासना अनृचानमानः स्तब्धो 











| विद्वातमिति\ (५६।१। ९२) 





श्वेतकेतु ! दे सोम्य! ठ्‌. 
` जर पण्डित मानकर अविनीत द र्दी 
` आदेश आचारे प्रा 
` दैः बिना विचासा हु विन्यस्यं जा जति 


| इमा ही विदोषरूपसे जाना हभ ह जाता द ॥' ` ध 


^ 4 # सहान्तं चिभुमात्सान मत्वा धौरेनः शोच ति स 1 














































सता दै, वह फिर किसे धृणा नही 


बसे ही धरपर आयां तथा उसने बुद्िके _ | , 
म नावक्ष्यन्निति भगवापस््येव मै तद्रवी्वाति तथा सोम्येति „५ 


नहीं किया ! इसपर उसके प्रिचाने 
¦ हौवाच । 


४ ऽस्त तमादेशषममाष्षयः। अनत 1 रुतं भवस्यमतं मतसविकषात = क: 

4. (सच्छी तरह बतलाइये । तव पिताने कदा---“जच्छा सम्ब (क 

`. -बरतंङता हू | 1 
जो अपनेको एेखा महासना 

हैः सो क्या तूने बं ठ ^ 

हे, जिस अदे अश्रुत श्रुत हौ जता ` । 
` अर्थात्‌ विना ` 


निश्चय किया जा निश्चित हो नात द ओर बिना जाना न, र । 
| ` सौर स्ट करके समाद्ये ¢ उदाख्क आरुणि बोट -- दे 


सोभ्य ] जेते दी मथनेसे उका सू्षमसार तत्व नवनीत ऊपर्‌ 
तैर आताः इसी प्रकार जो अन्न खाया जाता द उसका 
| ` सष्म सार अंश मन बनता ५ 
। तेजका सुक्ष्म अद वाक्‌ बनती ह । अस्ये ये मनः प्राण ओर . 
(4 बाणी तथां इनके कारणं अन्नाद करर्यकारणपरम्परासे मूल्ये = 
| ध पक दी सत्‌ वस्त॒ ठे है । सवका मूढ कारणस्त्हैः वदी | 
र परम आश्रय जर अभिषठान ३ । सतके कारय नान प्रकारकी | 
र आषकृतरथो सब वाणीके विकार ई, नाममात्र है । यदं सत्‌ ` 
` अणुकी भोति सृष्षम दैः समस्त जगत्का आत्मास्म ६1... 
`. श्वेतकेव्र ! बद (सत्‌ वस्व॒ तू. द हे तमधि) 








यथा. सोभ्यंकेन ` रोहमाणना सव रोहमयं विक्त 
स्याद्रा्ारम्भणं चिक्ारो नामधेयं लोष्टभिष्येव सस्थस्‌ । 
(६।१।५) 


 प्तोम्य { जिस प्रकार एक लो्हमणि ( सुवण ) का 


जान्‌, होनेपर सम्पूण : युवणमय्‌ पदा, जान सिये जते 
इस प्रकारसे जब अत्पितच्यका जाननवर्ि महाव्पके लि - क्योकि विकार वार्णापर्‌ अवल(श्रत नाममात्र दैः सत्य केवल ` शू; 
0 अर्थात्‌ सरमे चवर दीदे) | ८ 
` - प्क आात्माकरा अनुभव करनेवाले उख मयर कहौ मोददै. `` 
` सौर कौ शोकं है अथात्‌ सवम प्क आनन्दमय ` स्यद्धाचारस्भणं विकारो नामधेयं कृष्णायसमित्येव सत्यमेव 


अनुभव  करनेवाटे पुरुप योक-माह ` 





यथा सेभ्यैकेन नखनिच्रस्तनेन स्वं कषष्णोयसं विक्तात^ | | 4 


सोम्य स आदेशो भवतीति । (६) १।६) 
` प्सोम्य ¡ जिस मकार एक नखनिक्रन्तन ( नहा ) 


जस विषयक रहस्य समक्चानेके स्थि छन्दोग्य-उपनिषद्स = अथात्‌ ख के जाने सम्पूणं लेोदेके पदां जान लि जति 


पौत्र सौर उद्याक्कका पुत्र ` 
गुरुके पा विचा च्थि ` सतय केवल लोहा दी है ह सोम्य ! एला ही वहं आद्य ह: 


वीस वर्षकी अवा ` 


टै, दथोकि विकार वाणीपर अव्छम्बिते कैवं नाममा हः 


यह्‌ सुनकर च्वेतकेठ बोख-- ॥ क 0 ॥ ध ॥ 
न वे नूनं भगवन्तस्त एतदयेदिषुयंद्ध ये तदयेदि + कर ` ^ | 








(६।१९।७) ५ 
 पनिश्चय दी वे मेरे पच्य गुख्देव इसे नदी जानते थे । 1 
यदि बे जानते तो युद्षसे क्यौ न कते । अब्र अप्र दी यशे 


सदेव सोस्येदसम्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ । = । 
(६ 1 
दे सोम्य } रम्मे यह एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही था ॥ १ 
दसपर व्वेतकेतुने का-- पिताजी ! मुद्को यह्‌ विधय 


0 





| जलका सूष्म अंस प्राण ओर ` । 


6 पिता आरुणिने कहा--५अच्छा, एक बर-दृक्चका फक तोड़कर ` 


द्वेतकेतुमे कहम--^भगवन्‌ { मुद्चे फिर समद्चा्रये | 


५ । छा {फिर दु्चे समन्चाऊगा । च्वेतकैतु फर ठे आयां | 
` . पिताने का~ -से तोड़कर देख; इसमे च्या है £ उ्घेतकेत॒मे 





फर तोड़कर कहा--“भगवन्‌ ! इसभै छोटि-छोटे वीज दै 
` &“ । कृषि उद्ाख्क बोके--“अच्छाः एक बीलको तोड़कर देखः 
व ` उसमे क्या दै १ स्वेतकेतुने बीजकौ तोड़कर कदा--“इस्म 
 . तोद मी नहीं दीखता; तव पिता आणि बोले--्दे 
सोम्य! तू इस वट-वीजके सृष्ष्म त्वक नहीं देखताः इस ` 


अत्यन्त सृष्म त्त्वसे दी महान्‌ वरुका व्रश्च निकलता दै | बंस 


` जसे यह अत्यन्त सृष्टम घट-बीज बडे भारी 


` ` आधार दैः इसी प्रकार सधम सत्‌ आत्मा इस समस्त स्थूल 





` जगत्का आधार है । 
 . ` वचनम शद्रा रख । यह जो सृष्ष्ष तख आत्मा दैः वह सत्‌ 
, . 2 जीर यही. आत्मा है 

१ „९ दै-“तस्वमखिः? ( ६ । १२] ३.) ) 
इस प्रकार उदाल्कने अनेक इन्त ओर युक्ति 
, . इस तस्वको विस्तारते समञ्चाया दैः किंतु ` यहा उका कुक 
दिर्द्यनमाच्र कराया गयादहै । पूरा वर्णन देखना होतो 


सोम्य {य सत्य कता हूः तू भरे 


छान्दोग्य-उपनिषदमे देखना चाहिये 


पर्यंत विपरयके  सस्बन्धमे बहदरण्यक-उपनिषद्मे मी 


६ इ इस प्रकार कंडादै-- ` 


भह अ इदम आसन्वदद्लानदद्ादद् | अह्‌ 


` . ` ब्ह्मास्मीति। तस्माच्तस्छवसभवश्वद्यो यौ देवानं प्त्यतुध्यत खं 
, ` धव तदभवत्‌ तथर्षीणां तथा मनुष्याणां तदधैतत्पश्यन्बृधिवीमदेवः ` 


` भरतिपेदेऽहं सनुरमवशदूरयश्वेवि । तदिदमप्येतदि थ णवं 


~ 
| ५ प . न 


` वेदा बह्मास्मीति स इद सवं मवति त्य ह न देवाश्च 
नाभूत्या दशते । आत्वा ह्येषा ख भवति । ( २।४। १०) 


, (पहले यह्‌ बह् ही था; उसने अपनेको दही जना कि 
म बह्म । अतः वह सवे हौ गया 1. उसे देवैर 


ओर मनुष्येिसे भी जिसने उसे जानाः वह तद्रू हौ सया । 








उखे आत्मरूप देखते हुए ऋषि बामदेवने जाना 
.मनु जा ओर्‌ स्यंभीः 
स ; जो इस प्रकार जानतादहैकि भर ब्रह्मद्रू; वह यहं सव॑ष्ौ 
(. ध ` जाता दै । उसके पराभवम देवता भी समथ नहीं हतेः क्योकि ` 
&  -बहउनक्राआत्मादीदहोजतादै।?.. 


"न {; ५.५ 


उस द्रप प्रह्यको इसत समयं भी 


` तौ ठीक दै 
सप्पन्न खारी प्रथ्वीयेरी हौ जयतो ष्या 7 
 अमृतसखरूप हो सक्ती दह £ याक्ञवखयने $दहा---'नहीः भोग- 
 सामग्रियोसे सम्पन्न मनुरपयोक्रा जेसा जीवन दोतादै'वेसाहीतेरा | 
जीवन हो जायमा । धनसे अगरतत्वकी तो आया दै नहीं; ` | 
मेत्रेयीने कहा--“जिससे मै अग्रतस्वरूप नहीं हो सकती उसे : | 
 छेकर क्या करंभी १ श्रीमान्‌ ! जे कुक अमृतसखका साधन होः ` 


वक्रे बृश्चका ` 


र्वेतकेतु । बह त्‌? तूदी ` 


स्वर्यं यदयमासमा ।' 
. जिस-जिसने जना बही तद्रूप ह्ये गया | इसी रकार ऋषौ ` 





` उपनिषदे मी एक इततिहास भिर्ता दै } महिं यार्बल्वयके ` 
दो सिर्यो थीं--एक सैत्ेयी ओर दूसरी कात्यायनी । महभि ॥ 1 
 याक्चवल्य्यने संन्यास ग्रहण करते समय जैतरेवीसे कदा--भै 
इस गृहस्थाश्रमसे ऊपर संन्यास-आश्नममे जानेवाला हूः अतः ` 
 सम्पचतिका र्वैटवारा करके त्रुमकोः मौर काव्यायनीको दे ` 
मैत्रेषीने कहा--“थगवभ ! यदि यह घनसे ` 


बही मुञ्चे वतसे ।› इसपर याक्वस्प्यमे कदा-- धन्य दै 
अरी मैत्रेयी ! त्‌ पहछे मी मेरी पिया रदी 








ओर अभी . | 


भिय बात कह रही है ] यच्छा, भँ वञ्च उसकी व्याख्या | 


करना. |; 


करके सम्चा्जँगा । तरू मेरे वाकयेके अभिग्रायका चिन्तन | 


या्वस्क्यने फिर कहा-- ( ८ 4 ५: 1 
"नवा खरे सवख कामय सवं शिघं भवत्यात्मनस्तु ` ` | 
: ; कामाय सत पिय गतेति । आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रौत्व्यो - | 


त्यो निदिध्यासितव्यो जैनेय्याव्मने बा अरे. दक्तनेन 4 


क 


श्रवणेन सस्या विक्चातैनेद्‌ <. सर्वं विदितम्‌ ।२ (२।४।५) . ,; | 


` ष््री सैन्य | स्वके प्रयोजनके स्वि सवभिय नरं 


मतर [क 


तथा-- 
"दुद बद्ध क्चत्रभिमे सेका 


एतु--- 





देवा इमानि भूतानीद९ = ` 
टे मैत्रेयी । यह ब्राह्मणजातिः, यह क्षज्चियजाति, ये लोकं, | | ५ 
भ देवगणः चे भूतगण जौर वह व जो इक भीः खव 
` अत्मादीदहै)ः 1 ५ 


दमम नल मि मर ` 
इतरं पश्यति तदितर इतरः, श्चणोति तदितर इतरमभिवदति ` 
` तदितर इतरं मलुते तदितर द्रतरं विजानासि यत्र ता भख 


४: गपयक्छ चिधयका पदश्म समञ्चन चये नहदारण्यक = परतमासरवाभुत्तत्फेन कै जित्‌ सत्येन कं पञ्येततत्केन ॐ = | 


ह्येते अपने ही प्रयोजनके स्थि स्बभियहोतेदै । यह्‌. ` | 
आत्मा ही दर्शनीयः श्चवणीयः मननीव सौर ध्यानं कयि. | 
जाने योग्य दै । हे यैत्रेयी | इस आत्सकि ही दशनः, श्रवणः ` १ 1 
मनन एवं विलानसे इस सवका ज्ञान हो जातादै)> `: ` 


स 






अन्यीत तच्छे कं 





णयात्तत्छेनं ` कस मसि ददततसकेन 


रे कन विजानीयादिति}. (२)।४.। १४) 


` अन्यन धता दै, अन्य अन्यकरो देखता ह 


=. मनन करता है तथा अन्य अन्यको जानता 
इसके स्थि सव आत्मा हीह गया हैः वरह किसके दवारा कंसे 
` दू, किसके द्वारा विसे देखेः क्रिस दवारा किसे सुनेः किस- 
कै द्वारा किसका अभिवादन क्रे; किसके द्वासय किसका मनन 











४ क्री किसके द्वार जाने £ 


अदय ही दिया गया दै 
ध (४ ) जो नारशवान्‌> 


` वरतरह्न परमातमां दै, वह मेरा ही आत्मा दै अथात्‌ मेरा ही 


~ इ अतिकवती ह 
| ` ओऽकामो निष्कामं 








र खन्‌ व्रह्मप्ये ते । 





नदयो गतो |. 
` इस विषयका रहस्य समन्ञानेके लियि-- ६4 








एक बार राजा जनकने 









विजानीयात्‌ । येनेदं सद॑ विलानाति तं केन विज्ञानीया- ` 


ओर किसके दारा किसे जाने १ जिसके दारा इस सबको ` 


जनता ३, उसको किसके द्वारा जाने १ ३ मत्ेथी ! विज्ञाता- ड, उसकी 


क्षणमङ्करः मायामय इदयवर्शते आत्मा सवौन 


हित निराकारः निर्विकारः नित्यः निक्ञनानन्दधनं निर्विष 


खस ह इत प्रकार उस निराकार निविशेष विक्ानानन्दवन 


ष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य ऋणा ् ` उदानस उदानक्रिया करता 
` ॐ वह्‌ तेरा आप्मा सर्वान्तर दै \ व 1 
`  उषृ्तने फिर पूछा कि वहं सवान्तर कौनसा है तव, . 
 यावस्क्य पुनः बेटे-- ` ` व 
` ` ५“ -सवान्तरः । न चष्टेदर्टारं परयेन श्रतेः श्रोतार 1 
 , श्शुया म मतेमेन्तारं मन्वीथा न चिक्तातैर्विह्ातारं विजा- = ` 
नीयाः । एष त आत्मा स्ौम्तरोऽतोऽन्यदातं ततो दषस्त- र । 


बृहदारण्यक उपनिषदं एक ईतिहास ।भरता ह. कर्य उपरास ॥. 


कने एक बड़ी दक्षिणावाख यज्ञ क्िया। ` 


6 ( बृददारण्यक० ४ ॥ ४।६). 
| जाः अक्रमः निष्कामः अद्धकाम आर -आत्म्मप हता 
2. उसके प्राणका उक्कछमण नह हतः वहं ब्रह्य ही होकर 


रः हो गया ५:  ( 
छथ हेमं कोरः कौषीतकेय प्रच्छ याश्नचरक्ये ति | ४ ॥ 4 ५ 






















































(३: ४।.९. 


होवाच यदेव साक्षादपरोकषादरहय य आत्मा सवौन्तरस्तं मे 


य ` षष त मात्मा सवान्तरः कतमो याज्ञवल्क्य सवोन्तरो `. ( 
`. इख प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद्के दूसरे तथा चौथे यः प्राणेन प्राणिति सं त अष्मा सवौन्से योऽपानेनापानिति 
अध्याये यदं परषङ्ग विसतारसे आया दैः भरदा तो उसका कछ ` सल ज्मा सलानतरो चो व्यानेन व्यानिति स त आत्मा 6 4: 
1 सनींतरो य उदानेनोदानिति ख त आत्मा खवाौन्तर एष त॒ ५ ४ 
४ (41) 
` ध्य्‌ तेरा आत्मा ही सवान्तर हे ।› उषसे पूछा-- . ` ^= 
` (वह्‌ सर्वान्तर कौन-सां ई १ याजञवस्वयने कदा--“जो प्राणसे ` 
प्ाणक्निया करता द, ब्रह तेरा आत्मा सर्वान्तर दैः जो अपानः ५ 


` परमासमाको एकीभावसे जानकर मनुभ्य उत प्रात हो जाता सेअपानक्रिया करता दै, वह तेरा आत्मा स्बान्नर हैः जे : 
। व्यानसे व्यानक्निया करता है, बह तेरा आत्मा सान्तर देः जे 


वृह तेरा आत्मा सर्वान्तर. - 


यह्‌ तेर आत्मां सर्वान्तर दे । तरू उस दष्िके द्रशकी । 


रं ओर ओ पाञ्चाल देशोकि बदहुत-से बाक्षण एकत्रित नदय देख सकता, श्रतिकै श्रोताको नदीं खन सकता, मतिके 
जनके यह जाननेकी इच्छसे कि मन्ताका मनन नुदौ कर «कताः विज्ञातिके विक्ञाताको नदीं : | 
, जान सक्ता । तेरा यद आत्मा सर्वान्तर है; इससे भिन्न ध 1 


| ध्यारवसक्य ! इम ` ` ` 
अन्यं अन्यो सबसे क्या तुम दी बरहि ते ९ यारवसयने कहा--श्रहिष्ठ- = । ॥ 
सनता दः अन्य अन्यका अभिवादन करता ह, अस्य अन्यका को तो हम नमस्कारः कते ह; हम तो मौ्जोकी दी इच्छाव ~ ` 

कित जदो ३? यह सुनकर क्रमशः अश्वकः आतमा जर -थुज्युने ~~ | . 
उनसे अनेको प्रभ्र क्वि ओर मषिं याक्वस्क्यने उनका ` | 
` भटीभेति समाधान किया। `. (1 ध 
फिर चाक्रायण उषस्तने याजञवल्क्यते पूछा-- ` ध 
` यास्व ! जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म जौर सर्वान्तर आत्मा ` ५ 
की भेर प्रति व्याख्या करो ।? या्ञवस्वयने कहा-- ` ४ 








थ न 5 4 5 
र न न 


 लीःर्वितु उमे किसीका 0 वा म साहस नं हुं । तव . याज्ञवस्क्य- ध ~ 
ने अपे बरहमचारीसे उन गौ्को ठे जनेके व्यि कदा । बह ` 
` उन्दै 8 चला } इससे वे. सब ब्राह्मण कुपित दौ गये ओर । 


न ( अविवावसामे ) द्ैत-सा होता दै, वद जन्य ` जनक होता अश्लने यारवसवयते परा 











| व्याचक्षवेत्येषं त आमा सर्वान्तरः । कतमो याक्वल्वय स्वौ. 
. . न्तो योऽशनायापिपासे शोकं मोहं जरौ खत्युमस्येति । 
1 | (३ 1.५.1१) ` 


` (इ प्रकार सम्बोधित करके ) कहा--“नो भी साक्षात्‌ : 
` ` प्र्‌ अपरोक्ष बरह्म ओर सर्वान्तर आत्मा हे, उसकी तुम सेरे प्रतिः 
व्याख्या करो | दसपर याज्ञवद्क्यने कहा--“वह तेरा आत्मा ` 
सर्वान्तर दै । कहोलने पूछा---ध्याज्ञयस्क्य | वह सर्वान्तर ` 
व कोन-सा है ।2 तवं याज्ञवस्क्यने कहा-- “जो ुषा; पिपासा; 
` शोकः मोदः जरा जौर मृत्युस पे दै (वह तेग आत्मा 











(इसके पश्चात्‌ कौषीतकेय कदोल्ने हे याज्ञवस्वेय 





र सर्वान्तर है ) |: 





¦ यस्यसः + ` 


नदीं जानतीः जिसका प्रथ्वी रीर है ओर जो भीतर रहकर 5 
 . ~ प्रथ्वीका नियमन करता दः बह ठम्हारा आत्मा अन्तर्यामी | 


नान्योऽतोऽस्ति ` -विच्छासैष त आत्मान्तयास्यस्नतोऽतोऽन्यदार्द 
` . ततो दोद्याख्क आरुणिरूपरराम ।॥ ` 
` ष्व्‌ दिखायी न देनेवाला किंतु देखनेवाल है सुनायी 

न देनेवाला कितु सुननेवाखा है, मननका विषय न होनेवाल | 

करिति सनन करनेवाला है ओर विशेषतया क्षत न होने 
..  वाल्म किंतु विशेषरूपसे जाननेवाखा है 
, "मात्मा अन्तर्ामी अमत हे! -दतसे भिन्न सव नाशवान्‌ 


` ` फिर आरुणि उदाख्कने याक्ञवत्य्यसे कहा--ष्यदि 
वम उस सूत्र ओौर अन्तर्थामीको नदीं जानते हो जौर फिर 
` मी ब्रहवेत्ताकी खभूत गौओको ठे जोगे तो वहारा 
`. मस्लकं गिर जायगा | या्चवस्व्यने उत्तरम कदा--भ्मै उस 
सूत्र ओर अन्तर्यामीको जानता | ^ 
 , ` इदेगौतम! वायु दही वह सूत दैः दस वायुरूपं सूक 
श्म दवारा ही यह टोकः परलोक ओर समस्त भूतसणदाय शथे ` 
हट दै।; तब इसका समर्थन करते हए उदाने अन्तर्यामी- ` 
करा वर्णन करनेको कटा | ५ | 


याक्षवद्क्यने कहा-- ` ^ 
` ध्यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ प्रथिव्या अन्तरो यं परथिवी न वेद 
यस्य प्रथिवी शरीरं थः पथिवीखन्तसे य्चयच्यैष च आव्यान्त- 


पलो पृथ्वीम रहनैवाखा प्रथ्वीके भीतर दै; जिसे प्रश्वी 


तथा-- । .; 
(अदृष्ट ्षक्चतः श्रोतमती अन्ताविक्ातते विक्ताता 





दमं भेद्‌ ३ रम 
द| यह नकर असणपुत्र उद्दालकं प्रदन करनेसे निह ` ` 
` ` तदनन्तर वाचक्रवी गामीनि तथा शाकल्य विदण्वने ५ 
` अनेको मदन किः जिनके उत्तर याशचवस्क्वजीने वरत दै ` 
दिये । अन्तम उन्हने शाकव्यसे कदा--'अव मै तुमसे `: 
उस अपनिषद्‌ पुरूषको पूता ह्र, यदि वुम सुनने उसे 4. 
स्पष्टतया नहीं बतला सकोगे तो वुम्दारा मस्तक गिर जायगा | = ` | 
किति शाकल्य उसे नहीं जानता थाः इसल्यि उसका मस्तक ` | 
` गिर गया। क 
।फर याजवस्यंयने कहा--पूज्य बाह्णगण | आपसे ` ` | 
जिसकी इच्छा होः वह सुह्चसे प्रन करे अथवा आपसे जँ 1 ॥ 
प्रदन करू ।› कतु उन व्राह्मणोका साहस न हुआ। 4 
` इष विष्यका रहस्य समन्चानेके ल्थि बृहदारण्यक क 
उपनिषदूम ओर मी कहा दै--- ` | 

स चा पुष महानज आत्माजरोऽमरोऽतोऽसये बह्मामयं = ` 
` व ब्रह्माभय हि वै बह्म भवतति य एवं वेद्‌ | (४।४। २५ ) व 


(२ 1.७। ३)“. 


प्राभि दौ जाती 


यह ठम्दार ५ स 
दै, कर्मयोगिर्यो द्वारा मी वही ग्राप्त किया जाता ह । इसन ८ ५ 






भर भमेद-उपासना # ` ` ५ 


हआ । 


चाहे जिस भाषसे 


यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं  तन्चोमैरपि गम्यते । 
एकं सांख्यं च योगं चयः पुत्ति ख परयति ॥ 


धक्लानयोगियकि द्वास जी -परसमघाम प्रप्त किया जता 








रीता (ल. भः व, ` 





 व्वह यह महान्‌ अजन्मा आत्मा अजर, अमृत, अभय 3. || 
एवं ह्च दैः निश्चय ही जह्य अभय दैः जो इस पकार जानता | 
हैः वह अवद्य अमय ब्रहमहीहौजातादहै।  , : क | 
` यह 'स्वम्‌ः पदके ल्ष्यर्थं समस्त हदयव्गसे अतीत ( ॥ ध | ॥ 
आत्मस्वरूप निर्विशेष बरह्मकी उपासनापर संकषप् विचार ` छ 


ऊपर वतदायी हु इन उपासनाओमते कितीका भी | | 
-महीर्मोति अनुश्रन करनेपर मलुप्यको परमात्माकी मधि हो = | 
जाती दै । पठे साधक मेद या अमेद--जिषि भावसे | 
उपासना करता दैः वहं अपनी सचि, समञ्ञ तथा किसीके , || 
द्रा उपदिष्ट होकर साधन आरम्भ करता दहै परन्दु यदि  . || 
उसका रक्षय सचमुच भगवानूको प्रासक्रना है; तो व्ह || 
पासना करैः अन्तम उसे भगवानूकी . ` 

क्योकि सबका अन्तिम परिणाम एक ` १ 


(21७1-२ 3... ही दै | गीताम भी भगवानूने बतलाया हि 1 









॥ पि क १ ५ 






जो पुरुष ज्ञानयोग ओर कर्मयोगंको फररूयमे "एक देखता 
डैः वदी यथाथ देखतादे)ः ` 1 
 नदनन्चष- ` 
शयानैनात्मनि ` पदयल्ति कैष्विनाव्यानमस्मनः । 
भन्ये शास्येने योगेन कमथीगेन ` व्याष्ररे 
८ {८ १३.) ५४) 





























॥ बुद्धिसे ध्यानके द्वार हृदयम देखते हे; 


देखते दै अर्थात्‌ प्रा कते दै । 





`. कार्म प्रयेकं पन्थमै अनेकता देखने आती है | पर 


उतत अम्याससे राग देष, आाग्रह-अदङकार आदि 
` . देष निव्रत्त हो जति द तथा वास्तविकता अख्कने समती 
ही अनुगम्‌ होने ठगता है । इस प्रसङ्गको वैदिक साहिस्यकरे 


`. बे अन्यत्र कही भी सिखना अत्यन्त दुरम दै 


क 


` . , उन्दने सिद्धि मास्रकी हैः क्योकि चरम ुध्यकी मसि उसीपरम ` ` 

 त्त्वकी उपलन्धिमे ह मौर उसीये अश्च सख एलं शन्ति ` 
1 पिताः वन्धु, सखा आदि भावके आठम्बनसे जिस प्रकार ` 
` सम्बन्ध जोड़कर हेम उसे पहचानते दैः वैते दी मातभाव 
सेभी उसे प्रास करते टैः इसीका परिणाम श्क्तिकी उपासना 
 हैजो कि सनातन कार्ते ही हमरे देशम प्रचलति दै यौर 
 , छाः दयाः करुणाः सेद आदि भरवोकरी अभिव्यक्ति स्थि ` 


उयासनामा्गमे 


. उपासनामागंमे सपना श्रे खान रखती है । खामी श्रीराम 
.  तीर्थजीने अपने अभेरिकिकि एक स्याख्यानमरे इमे बड़ दी 
. सन्दर ्चन्दोमे सो कटा र 





# अदन्त धिमुमाव्मानं सत्वा यीरौन शोचति 
३, उन स्वका पल--अन्तिम परिणाम प ही हे ओर बह य 
` अनिर्वचनीय दैः जिस कोद किसी प्रकार भी बतला नदी ` 
खकता } ज करु भी बतलाथा जता दैः उससे वह अत्यन्त 


८ठस परमात्माको कितने दी मनुष्य तो शद्ध हृद्‌ सक्ष 
५ य किते ही 
ज्ञानयोगके दवारा मौर दूसरे कितने ही कर्मयोगके द्वारा 

॥ , ` उपनिषदो ही. 

' ` गीता, उपनिषद्‌ आदि शालञोमे जितने साधन बत्य 


` खष्िके आदिकाले दी मनु्य अक्षय सुख सौर शान्ति क ८ 
4 की प्रा्िके स्थि ग्रयतलनं करतारहा है| उयीकापरिणाम धार्मिक 
 . लगते विस्तृत भिन्न-भिन्र सिद्धान्त एमं पन्थयेद्‌ ह | मारम्म- 


` , ८ 


सन्य व तात्‌ 111 ६4८ {118 
॥ । : {0 -9{€58€4 ` (>ध ` £< त€ 2८९5६. (+०५. 
=. त्र मेदमावका मूल्य जाता रता दै ओर स्व॑ एक तका ` ` 
` रूपम करते दैः ज कि स्वगे 
के दी श्प उसकी उफ़सना नहीं होती हैः ब्कि उसे माता- 
मारतीय माघामे माताजी" यह्‌ अत्यन्त 

प्रिय शब्द्‌ द| यह प्रम कद्याणक्ा करनेवाला परमप्रिय _ 


मूर्धन्य उपनिषद्‌.अन्धोमि जिस परकारसे उपस्ित किया गयाः ` 
के रूपै भी पूते है 
|:  . सनातन काटसे दी त्यक्ञानियोने परमत्खको भिन्न-भिन्न ` 
५ नामरूपे अनुमव शिया दै एवं उसीके अनुसार ` चख्कर्‌ ‰ 











9 0) 















दत प्रकर यहा  सयुम-नदुमर्म 
वविन््रीर्‌ कया मचा ६ 


टा केवल दिश्दश्चनमाम कलया मया 


एवं धारणं कर जीवनक सफल करं ॥ 


` " न~ 


रक्तिकारणवाद 


( फेखक---श्री १०८ स््ामीजी सहासन ) 
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{४ 145 . ८0५13६४४ 


{11६४ - 0६ 


14114 ` 65 {र 
{0८ 2.14. {16 


पप्रूस ददाम आप सव्र दश्वरकी उपासना 


दवरतस्वं ६ 111 ( 
शक्तित 
रूपसे व्यक्त दौ २ 


उर उसका व्यवष्टार फिया जाता है | यह्‌ तत्व परम सत्ता-- 


 वततलाया है--देवात्मशरि स्वगुणेर्निमूढाम्‌' वस्तवे यद्‌ 


प्णध भका (तव 
४5 {11 - 91164 1 2064 11८1 अ. 
` 19 पटक, दपा परा2 दतत्‌ 18 सताशकृतल्त्‌ 
€ ् ४ 
वला 18 ४06 कटवाल = 
208४2९९ ` (1188), = ` 


व 


नाम-ख्पसे व्यक्तं ` तमी पदाथमिं शक्तित धसं या गुण- ` 
दै, इसीसे प्दार्थका परिचय होतादै 









पितके 
; पर्‌ िदुशानमे पिता- 


व्रह्म अष्रथक्‌ रूपे धिद्यमान है । उपनिषद्कै ऋषरियेनि 


तद्व देवकी स्वरूपशक्ति दै । देवको मचररूपसे अपनी सत्ता-. ‰ = ` 
म घारण किये हुए दे । बह पदाथ शक्तिके सिवा भिन्न नही - 
दो सकता । इसील्यि आनार्यपवर शरीङ्कर्वामीने कडा दै- = 4 
` श्विसः क्ताः धुरो खरि सानसिः कवः प्रमि 1 











५१ सच्विदानन्द्धन = 

| ५ परया्साकी मेदोपाखना एवं अभेदोपासनापर बहुत दी संक्षेपे _ ; 
 उपनिषडुक्त उपासनाका विषय ॐ. ` 
बहत हयै विस्तृत ओर अत्यन्त गहन दै | श्यान-सद्कोचसे `  । 
सुरुचि-सम्प् = =. 
निक्ञसु पाठक इस विषयको विरेषल्यसे जनना चाहं तोवे `. 
ते देल ओर उसका यथायोग्य मनन ` 





( सौ० ॐ० 









| ध सारा विद्व शक्तिमयके रूपमे दी दष्टिगोचर दता दै-- 





`. ही युक्तिसङ्गत सिद्धान्त दै । “तदेजति तन्नेजतिः इत्यादि मन्त्रका 
 ; . अर्थं ब्रह्ववादसरे ठीक सङ्खत नहीं ल्ग सकता, क्योकि 

 , , एज्‌ कम्पनेशका अर्थं क्रियापरक ही 
मै यह असम्भव द। 





` मानना ही पड़ दै | सवामी श्रीविन्यारण्यने कद दै 
` : वस्तुधसौ नियम्येरय्‌ शक्त्या नैव थद तदा ! 
`  अन्थोन्यघर्मसाह्धयौदशिष्खवेत्‌, जगत्खलु ॥ ` 


1 ५ + . ( प०्द०३।३९) 
५ बस्व॒धम॑को नियमन कसेवारी यदि श्क्तिनदहोतो ` 
परस्पर अन्योन्य घर्मका संकर होकर जगत्‌ नष्ट हो जायगा} 
क शक्तिपदार्थ खसत्ताद्ूल्य मिथ्या होकर जगत्‌का नियामक 


कैसे ह्यो सकता दै, यह एक विभ्वारणीय बात इत मतम दै । 


र ६ इसे यां बताते ६ । 4 
: उपनिषदथे-ंगति 








न चेदेवं ठेवो च खदु शरः स्फन्दित्ुमपि । 


(4 सर्व शाक्तमजीजनत्‌ = ( बहक ) ` 
५ इस शरुततिका भाव दी सर्वत्र सनुभूत होता है । (ईयावस्य- 
मिदम्‌? इसी अभिप्रायका ग्योतकर दै । इसलिये शक्तिकारणवाद ` 


। नाष्य ब्रह्मवीद्‌- 
| इसको यथाथ सङ्गति शक्तिकारणवादसे 
 दीख्ग सकती दै । इसी प्रकार अन्य सन्तरौका अथं भी समन्नना | 
। ` चािये। दवेत-विरिषद्वैतवादौमे तो शक्तिपदार्थ माना दी 
। | जाता दै। श्क्तिवादके सर्वथा विपरीत मायावादं भी दस 


 शाक्तसिद्धान्तमे शक्तिपदाथं खतन््र सचिदानन्दखरूप माना 
गया द | इषीके अनुसार दईयोपनिषदुका अथं केसे संगत रोता 


` ` । काण्व-माध्यन्दिनी दोनो शखा्कि पाठानु्तार्‌ इष | 
` उपनिषद्मे एक दी त्च्वका प्रतिपादन हभ हे । ययपि दोनो- ` 
„५ ` क पाठम शब्दकृतं अनेक मेद्‌ दँ तथापि मोकिकि अर्थम मेद . 
नदीं हे उपक्रमोपसंहारन्यायसे परक ही पराशक्तिसे आरग्म व 





करके उसीमे उपसंहार करिया गया दै । '्शावास्यमिवं सव॑म, ह ^ 
` इस मन्त्रये श्राया आवास्यम्‌ः ठेसा अर्थ केनेते दशाः परा-' “ 4 
,  शक्तिटुक्त ब्रह्म ही कायं करनेभ समथ होता दै, अन्यथा ` 1 

बह कु भी नहीं कर सकता । ब्रह्मवाद निरीहः, निष्कः 

निरसन आदि रक्ष्णोवाटे परम तसखफो बतलाता ह; परु 
६ रसे छशच्णो वाटे तवसे खष्टि-का्यं नहीं हो सकता? न उससे ` 
`  खष्िका कल्य ही बन सक्ता दै, न उसमे आविरभाव-तिरोभाव 
दीदयो सकते द} अतएव शक्ति-पदा्थको दी जगत्का कारण ` 
| मानना पडता है] इस मत्परं ब्रह्म जीवको भी अन्ततोगत्वा 
¦ धमीं शक्तिके रूपमे अङ्गीकार कर छिया गया दै | इस प्रकर 


इसी पराराक्तिका घ्‌ सारा संसार वास्यान दै । इसमे स्याग- 1 

‹ सूपसे अर्थात्‌ उसीका सव छुछ दैः उसके ्रसादरूपसेदी 
मोग्य-वस्तुखओका ग्रहण कर्‌ सुञुष्चको अपना निर्वाहं करना . 
चाये 1 ददाति प्रतिर्हातिण्के अनुसार ही परम सिद्धिप्रप् ` 
होती ३ । थद अर्थं उपक्रमसे कृथन कर उपसंहार "योऽलाव- = ` : 
सी पुरूषः सोऽहमस्मिः ( १६) इस मन्वाशके द्वारा पराशक्तिम ध 

ही उपसंहार करिया गया दै । (सोऽहम्‌ यह पराद्यक्तिका वाच्रहै। , ` 


सकारः चक्तिख्यः स्वाढकारः ्िचरपकः |. ` 
उभयोरेक्यमादाय पराद्क्िर्वी्य॑ते ॥ 


इ तन््रव्चनसे यहं सुट होता है । प्रथम मन्म जो ` 
त्ख कहा गया है उसे जान सेनेपर संसारम कमे करते हुए ` 





= मन्बमै आत्मज्ञानकी आवदयकता बताी गयी है} चोधे- = ` 
पचते मन्त्रम परमात्माका खरूपरश्चण बताया गया हैः | 
, छटे-वतवेमे आस्मल्लनका फ. दोक-मोहकी निदृत्तिरूप | 
` कहा गया द} आठवेम जगत्के सञ्चालक सगुण रूपको बताया = ` | 
` गया हे | इस प्रकार प्रथम वर्णक आठ सन्तरोका दै | रक्तिका ` | 
 निर्दश प्रायः घ्रीलिङ्ग शब्दोते ही होता दै; परंवु यहनियमं ` | 
नहीं है कि पछिद्धः नपुंसकलिङ्गका प्रयोग उसके विषयमे | 


वर्जित हौ । कवि कालिदासने कक्ष रै-- ` 


न त्वमम्ब पुदप्रो न चाङ्गना वविस्खरूपिणि न षण्डतापिते\ = 
नापि धवैरपिं तै च्रिदिङ्धिता स्वां विना च तदपि स्फुरेदयम्‌ ॥ ध । ५ 
दसलिये इन उक्त आयो मन्म वृिङ्गः नपुंसकलिङ्ग 4 
व्दौका प्रयोग उक्तं अथकी सिद्धिम विरद्धताका आपादक ` | 


¶ हो सकता | 


दूसरे वर्णक विद्या-अविच्ाः सम्भूति-असम्भूतिके रहस्य-  _ ` 
 कावर्णने छः मन्वे किया गाद | निदे तथा अ्थके `. ¦ 
 असुखार यह अथै शक्तिपरकः दी दै । शेष तीन मन्त्रौ उक्त ^ | 4 
` अर्थका उपसंहार करके शक्ति-तवमे पर्यवसान किया गयाः = _ ` 
` प्वं अद्धैतकी सिद्धिके ल्य जीव-तखका अभेद "असिः. ` 
क्रियापदे बताया गया हे । अन्तिम मन्ते क्रममुक्तिके प्रापक ` ` 
मार्गं ( देवयान )को बताया दैः जो सभ्यमाधिकारियेके व्यिः ` ` 
कहा गया है! ईइंशाः विच, अधिया सम्भूतिः असम्मूक्तिः ` ` | 
सोऽहम्‌ आदि शक्तिवाचक अनेको पदोका प्रयोग उक्त १ अर्थकरो ` | 





य 


थसः 

















ध, ज जाद्‌ नभ 


। निःसन्दिग्धरूपसे सिद्ध करता हैः जिससे ईशोपनिषद्का ताद्पयं ` । 


(४ ्यक्ति-कारणवादमे स्ट हो जाता दै । । 
विधा, अविद्या, सम्मति, असम्भूति 
ध्विग्रा-यवि्याः आदि प्रतिपादन करमेवाषे छः न्त्रक 





के लण्डनम क्रते है 
¦ अरथोपर्‌ इष्टि डाठ्ते दै 


भास्करः भाष्य करनेवाके खनामधन्य आचा भास्कररायने , 
. श्विद्याविद्याखरूपिणीः इस नामकी जो विलक्षण व्याख्या की 
दै उस यहां देते ईः जिससे इसका यथाथ अथं समना जा . 


1 द्वी व. 
`. विद्यां चाति च यस्तद्वेदोभय सह । 
भविध्या शल्यं तीवा विद्ययाद्तमदुते ॥ 


दति श्रुतौ परसिद्ध विद्यायिचे, विधा स्वात्मरूपं क्ञानम्‌ ` 


८ अविघ्ा चरमदृ्तिरूपयं कान तदुसयं स्वरूपमसयाः । उक्तं 
तस्य . सक्तिः परा. विष्णोजगस्छायंपरिश्चमा | 








| | इति देवीमारावतेऽपि बहव सातिदुष्भापा ठि 
` विद्यास्वरूपिणीत्ति। सब्रैव 








पुनरिति । यद्वा विधैव 





` बाचित्वात्‌ स्वं छ्ातावात्मनीति कोदात्‌, एतत्त्यं रूपमस्याः। 








` भावाभावस्त्रष्पा सा विययाविध्ेति गीयते ॥ ` „ के गये हैः उनकी संगति 


दुष्मरापा निद्या. आट मन्त्रतक तत्व.्ञानः छः मन्तो 
५ ब स्थलान्तरे "विद्याविचेति देव्या ओर रेप अविना दी पयंवसित है । 
द खपे जानीषटि पार्थिव । एकया मुच्यते जन्पुरन्यया बध्यते = _ 
व. चरमबत्तिरूपं सानम्‌, अविद्या ध 1 
 . मेदभान्तिरूपं चानं सखपरत्रह्मत्मकं ज्ञानम्‌ । स्पदयस्यास्म- ` 


प्रषिद्ध है । विद्या खात्मरूप ज्ञान ओौर अविद्या चरमदरत्तिरूप & { 
् अहं ब्रह्मस्मि? का ज्ञान--ये दोनो जिसके खस्य हैः उसे 

 विन्याविद्या कते ह । परोक्षापरोश्च. ज्ञान भी बेदान्तमे इसकी 
संज्ञा दै। बृदनारदीयमे कहा है--“उस परमात्मा पराशक्ति 


जगत्कार्यं करेमे समरथ है । वह भाव-अभाव रूपवाली विद्याः 
` अथं उपनिषद्के मष्यकारोने भिन्न-मिन्न सीति परस्पर 

` विलक्षण स्पते कथि है । कोई समुच्यवादके अनुसार, कोई  दुषमा्य परादि गरदं दी 
 क्रमसमुच्यके अनुसार, तो कोई कुछ, तो कोई कुछ । सम्मूति- ` 


विद्या खब्दसे कदी जाती है ।› देवीभागवतें भी कहा दैवं ६ 
| वह वि्याविद्याखरूपवाली है|; ` 
7 वही दृक्षर श्यर्पर कटा दै--“है राजन्‌ | विद्याविदया दोरूपदेबी- ` 
 असम्भूतिका मी अथ फेचे ही करिया गया टै कोई विक्ञानवाद- कहै, एकस प्राणी सक्त हेता ३ ओर दृते धता है ! अथवा ` 
फोहर प्रतिमा-पूजनके निषरेधमे । इन ` 

इनफा अभिप्राय समश्चना एक 


 इर्द कायं मतीत होता दै । कितारुहलनाम'के तोमाय का वाचकदै। कि्ञपुराणमे कहा ह-श्नान्ति, विया ओौर पर-- ` 


थे तीन रूप रिवके है । पदाभि मेदबिरूप जो जान दै, वद ` 
श्रान्तः 


विद्या ही चरन्रत्तिरूप ज्ञान दै । मेद-म्रान्तिरूप ज्ञान अविद्याहैः ` 
स्वः परब्रह्म क्ञान--ये तीनौ जिसके खरूप है (सपद आत्मा- . ` 


। आत्पाक्रार अनुभवं धविद्याः है विकर्परष्ित क्त्व | | | 
इन पुराण-वचनेसि वियाविद्यका अर्थं व्यक्तदो. ` 


। नाता दै, जिते महर्षि व्यासने मिन्-मिन्न प्रसङ्गोपर युरा्णेमे ` 
4 व्याख्यान किया ईै-- . 1. 


सम्भूति-असम्भूति साकार-निराकार उपासनाके चोतकं ` 


है! उत्तरगीताभ इसी सूप्मे माना गया है। भिस्त तरह ` 
` प्रयोक्चापरोक्ष जञानका साहचयं दैः एेसा दी सम्भूति-असम्भूति- ` 
ध ध कामी साहचर्यं अभिप्रेत दे । एेसा अर्थं माननेर खाभाविकं 
अर्थसंगति सग जाती है । लिङ्गपुराणे ज्ञानक जो तीन ५ ॥ 






ं नि न जान ५ 


परहारं 


संक्षि रूपं पराशक्तिका ईदशोपमिषस्मतिपादित जो क्रम 
य्ह बताया गयां है, उसका समन्वय वेदान्तवाव्यौमे भी 


जिते देवीमागवत आदि शके पुराणःअन्थ एवं तन्मि ` 


५ र.  , ¦ मानागया द| उसके अध्ययन करनेवारे पाठक इससे भरीर्भोति ` 
् ५॥ | परिचित द। इस संवेतमात्रसे यचपि स्था समाधान दोना 
`  अद्यक्य है, तथापि विचाखेके व्थि पक मागं अवद्य निर्दि 
1 £ हो जाता हे; जिसे कोई समानध पूर्ण कर सकेगा } ॐ शम्‌ ! 





भेषक--प० भीरेवांकरजी त्रिपाठी, शीपीताम्बरापीट = ` 


कोड अविकट सूप 


ब्रह्म ओर ३ धु 








( लेखक -दीवानव्रहादुर श्री के० एस्‌ ० रामस्वामी शाखी ) 


आज दो एेसी षारणाका अस्ति देखनेमे आ रहा दै 


जिनसे हिंहुस्वके अन्तःप्रासादमे भी दरारं पड़ गयी हँ | उनसे 
। ट हिदुत्वकी अखण्डता संत्रस्त हो रही 
समीक्षा करनेकां विन्वार | 
 श्रीरङ्कराचार्थके अद्वैत-वेदान्तने दिदृधर्ममे एक नये सम्परदाय- ` 


। पहली धारणा यह है 


को जन्म दिया ओर यह प्रस्थानत्रेयके तीनां अङ्क उपनिषद्‌; 
ब्रह्मसूत्र ओर गीतामेसे किसीके द्वारा मी अनुमोदित नदीं ह । 


. दूसरी धारणा यह दै कि हिदू-ददानके अद्रेतः विदिषद्रेत ओर 
दैत--ये तीनो सम्प्रदाय परस्परविरोधी है ओर दिदुधर्मका 
वरं कदं वेमे मान्यता्ओंकरा 


नेह 


यह एक अदृढ समुदाथमात्र दै । राक्तिंदीन ओर अव 


 असित्वहीन राष्टसङ्क ( 1.€4&५€ 0 १०015 } के ही 
 समरूप यह एकर दुबंट धर्मसह्घ 
 द्यीदै।ये दोनो धारणार्ण्‌ बिक्छुरख श्ूडी 
श्रुति दोना अद्वत-वेदान्तका प्रणरूपसे | 
ओर अद्रेतः विचिष्टद्रेत एवं देत-ये तीनो दही किसी 
अखण्ड ओर एक ही धर्मे विभिन्न अङ्ध है, ठीक उसी तरहः 
 जेसेशिवः विष्णु ओर ब्रह्मा--ये जरिूर्ति्यो वास्तव तीन 
` सू्पोवाटी एक ही मूरति ह ( कालिदास कुमारसम्भवमे कते 


। पर यथात कछ आर 


नुसोद्न कस्ते है 


6) प 


एकच भूर्विर्चिसिदै विधा साः ) | इस एक मूर्तिकी 
सव्रसे सुन्दर अमिव्यज्ञना शायद भगवान्‌ दत्ता्रेयके 


सम्मिलित रूपमे हई है । 


पहर पहृखी धारणाको कसौरीपर रखते 

चात तो यह दै कि श्रीदाङ्कराचार्यजीने खयं सम्प्रदायके 
अनुगमनमे विष गौरव माना है । वे कहते है 
असग्प्रदायवित्‌ सव॑श्ाखविदपि मूर्ख॑वदुपेक्चषणीयः 


 स्मुग्प्रदायको न जाननेवाल सब शा््लोका पण्डित भमी 
|; अपने तेत्तिययोपनिषदके 


मूखेके समान उपेक्षणीय 
भाष्यारम्भमं वे कषते हं ॥ १. 
पदुवाक्यप्रमाणतः । 


यैरिमे गुरुभिः पूं 
व्याख्याताः सवेचेदान्तास्लाश्िव्यं प्रमत्तोऽस्म्यहम्‌ ॥ 


पूठकरारमे जिन गुख्जनोने पद; वाक्य आर प्रमार्णोके 


 यिवेचनपूबक इन सम्पूण वेदान्ती ( उपनिषदौ) की 
 व्याख्याकी दैः उन म सर्ब॑दा नमस्कार करता हूँ | उनके ` 


उ० समर ११.१२ 1 


। सम्प्रदाय सर ` 
ष्वद्य 


। वस्तिविष 


कथनानुसार सूर्म श्रुतिका सार है ओर उनके माष्य्मै ४ ॥ 
कि. 


च दान्तवाक्यकरुसुमग्रथ नाथत्वात्‌ सूत्राणाम्‌ । 


"तदिदं गीताक्ञाख्॑ समस्तयेदार्थंसारसंग्रहभूते दविंसेया्थ॑स् 


( सीतामाष्य } ` | 9 


` (^ 1 १) 


फेर श्रीराङ्कराचायने बार-बार इस बातको आग्रह- ` 
पूर्वक कादै करि द्धरविषयक जानका एकमात्र एवं 
वशेष साधन श्रुति है ! दसक्रा अनुकर तकसे समन प्रत्त 
होना चाहिये तथा जिज्ञासुको अनुभवः अवगति अथवा 
साक्षाक्तार आदि नामोँसे वाच्य सितिको प्राप्त क्या देनेकी 
दसम शक्ति होनी चाहिये । वे वेदौको खतःप्रकाश ओरं 
स्वतःप्रमाण मानते ये जर इसकी घोषणा भी करते भे | 


{क (५ , 


षि निरश्वं स्वार्थे प्रामाण्यं रवेरिव हदिषये १ ` 


राङ्करके मतम निगुण ब्रह्म ओर सगुण ब्रह्म एक द्वी वस्तु- 


केदो सूप है | छल्प-दष्टितेवे निर्गुण हं ओर जगत्के 


 सम्बन्धसे वे सुण हं । अपने खलूपलक्चषण तथा तयखलक्षणके 


िद्धान्तद्रास वे एक अनन्त; सनातन आनन्दतस्वम द्ेतकी 
उद्धावनाक्रियि विना भी विमेदकी थापना करनेमै समर्थं 
हुए. है । निम्नलिखित श्रुतिवाक्येसि दस विषयका यथार्थं 
निणयदहो जाता दहै) विरिष्द्रती अथवाद्रेती इनकी किंसी 


ओर प्रकारसे व्याख्या नहीं कर सक्ते | 


यत्र॒ स्वस्य सर्वमत्मैवाभूत्‌ तत्‌ केन कं पर्येत्‌ 
केन कं विजानीयात्‌ । "भ ॥ 
( ब्रहद्दारण्यक० ४।५॥ १५) 


` (जहा इसके छ्यि सव आत्मा ही हो गया हैः बहा किसके ` 


द्वारा किमै देखे"* ``“ `" ओर किक्के द्वारा किसे जाने } 


वाचारम्भणं विकासे नामधेयं शरतिफेटयेव सत्यम्‌ । 
( छन्दोग्य० ६} १।४१} 


= ध्विकार केवर वाणीके आश्रयभूत नाममात्र है सत्य ५ ष 
तो केवट मृचिकादीदहै।ः | क 


यत्र॒ नान्यत्पद्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्‌ विजान्मति 1 ४ । ॥ 


( सू्रमाष्य ) ` ॥ 


ॐ महान्त 








स स भूमाथ यत्रान्यत्पदयः न्यच्ुणोत्यन्य 
9) ह यो वै भूमा तदग्तमथ यदद्पं तन्मत्यम्‌ ॥ = 
| ( छन्दोम्य० ७।२४1 १). . 


नत्यन्यदं निज्ञानाति तदद्य 


नहो कु ओरन्दी देखताः ई सौर नदीं घनता तथा ` 
। छ ओर नहीं जानता--वह्‌ भूमा हः करत्‌ जरह कुछ ओर ` 
 देखता ह कुठ ओर इनता हे एवं कुछ जर जानता हैः वह ` 
` अ्यदै। जो भूमा दै, बहौ स्त है यर जो अव्यः ` 
वदी ववै 
` इद्‌ सर्वं यदयमास्सा । 
८ ( बरहदारण्यक० २ । ४ । ६; 
: `... ष्यह स्व अत्मादीहै\ | 
आत्मैवेदं सवम्‌ । 
| प्मात्मादही यहस्वदै। 
 , ब्रह्मवेद सवम्‌ । 
श्रद्द यह्‌ सब है? क 
. खदेव  सोभ्येदमग्र आसीदेकमेवाद्धतीयम्‌। ` 
(५ ( छन्द्रग्य० ६ 1 २। ष 


































। ५। ७ ) 


( छन्दो्य* ७ 1 २५1२ ) 


तदेव नह्य स्व विद्धि नेदं यदिदमुपासते । 
४ (कम्‌० १ 


हेः वह ब्रह्म नदीं दै । 
1 श्रन्‌ ऋदय) 
५ ` श्रजञान दी रहय) 
४ त्वमन्स } 


वीव 

अयमात्मा बह्म । 

^ ध्वदञामाहीव्रहहै। 
अहं ब्रह्मस्मि । 
पजय) 








विशमानं मत्वा घीरो न रोचति # । 1 





-=----------------- 3 पाता जतः ग्राप्त दो जाता 
` ` वास्तविकः आन्तारक 


` सत्ता ब्ह्यकी पारमाथिक्र सत्तप्रर 
^ दनो पक दीद | - 


सिंह० ७ ८ ५, 
८ ।  अप्त्याख्यायैव का्॑मपञ्चं परिणाम्रक्ियां चाश्रय । 


। ५ 1.2: ~: 
` कारणका अनन्यल्र--अमेद दै ) पेसा सूत्रम कदत ६ 1" 


` सौर कार्वयचयका पतयाख्यान किये बिना परिणामःपक्रियाका 


आश्रयण कसते द, 


'उसीको तू बरह्म जाने । जिसकी खोक उपासना कर्ता 
(ह्यु र०२।१).. 


( बृहदारण्यक २1 ५। १९) ध त 


(. बृहदारण्यक ९ $ 1.४: 1. १९. 





तदनस्यल्वमारस्मणन्व्डा द्दिभ्यः ! (ब्ह्य० २1 १। १४ ) | | १ 





५२ चे आत्म एवं परमातमाकी आघ्यन्तिकः = ` 
एवं तैसमिक एकतापर भी जोर देते 


है ओर इस बातकी घोषणा करत ६ (# जगत्‌की प्रातिभासिकः ` 1 
अवलम्बित दै तथा मृह्तः _ 





-सूच्रकी व्याख्या करतं हृषः अपने भाष्यते श्रीरङ्कराचायै- ` ` | ध 


कहते दै-- 
तस्माद्‌ यथा 
कारानन्यत्वम्‌, यथा 


घटकरछायाकश्िाना 


व्रोग्यमोक्न्रादिम्रपन्मबजातस्य 


क ४ #..9 


पर्थी सिप्रायेण तदनन्यस्वमित्थाह 1 


` इसलिये जैसे घटाकाश, करकाकारा आदि महाकारं | 


अभिन्न है, जसे जल-सी मासनेवाटी पगत्रष्णा ऊप्ररसे अभिन्न ; 
1 दैः क्योकि उनका स्वस्प दृगोचर 
1 4 ्हेसोभ्य } आरम्भे यह एकमात्र जातय सत्‌ हीथा) ओर वे सत्तारहितं है; उसी प्रकार यह भोक्तुः 
पञ्च ब्रह्मते भिन्न नदी हैः एेसा समञ्चना नवाहिभे । ५ 

सूत्रकार सी परस्मार्थके अभिप्रायसे 'तदनन्यल्मून ( कर्य ` 


भ `" @' कै च 


श. 
९ 


श्रीभगवदगीताभे मगवान्‌ श्रीकृष्णं कहत 
व्रतं चापि मां विद्धि सवेश्ेत्ेषु भारत \ (१३६ 9. 


` मन्चेही जान). 


(वह अनादिवाल परमन्रह्य न सत्‌ दी कहा जाता हः 


। . : ब्रह्म 
1.० ५५.५५.५9 "सुन्रकारोऽषपि । ; 


अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः । (१०। २० ) 
हे अर्जुन ! भै सवर मूतोके हृदयमे स्थित सवका आस्मा दू |° 
अनादिमत्परं ब्रह्य न सतततरासटुच्यते ॥ ( १२३। १२} 


इसी प्रकार यद्यपि इसमे सन्देह नदीं कि बादरायण । ॐ असत्‌ दी 


्रहमसू् इस बातपर जर्‌ देते ह॑ कि परमात्मा दी जगत्करा ५. 
` कष्टाः पोख्कर आर्‌ संहारक्ता है ओर जीवात्मा परमात्मासे ` 
प्रेरित एवं नियन्त्रित हुमा गतागतके चक्रम तबतक धूमा 


अनादिववाननिमणत्वात्परमास्मायमभ्ययः । (१२।६३१) 


ह 


| अर्जुन ! अनादि सेनेसे ओर निगुण हीनेसे यह 
अविनादी परमात्मा शरीरम सित होनेपर मी वास्तचम न ` 


करतां है जबतक कि ब्रह्मलोकमे पर्हुचकर अनाव्रत्तिकी नदी , 8 तो कुक करता है ओरनचक्िदी होता 0 


9 
छगवृस्णिकोदकादीनामू- ` ५ 

` ; षरादिभ्योऽचन्यत्वं द्टस्वरूपलवात्‌ स्वरूपेणाजुपाख्यत्वात्‌, 4 

. ` एवमस्य 
 . व्यतिरेकेणामाव इति द्र्टन्यम्‌ 


होकर नष्ट हठे जातादै `^ 
भोग्य आदि 


(छान्दोग्य ६1 ८।७;६।९।४६।१४।६३१ द अर्जुन! तू सव क्रोमि क्षत्र अथात्‌ जीवात्मा ` भी. ` ` 





भी जिसकी खीकरति हम काटः देगेलः, शोपेन | 
 बोसेन्कै प्रभृति पथिमी चिन्वारकोके दशनम भी मिलती दैः ` 
भ्रीराङ्करको सगुण व्रह्मकरी मक्तिकी परम महिमक्रो छकार 
 -करनेमे कोई कटिनाई नहीं हुई । वास्तवमे वे भगवानूके . 
“ सबसे बे भक्त है । (मज गोविन्दम्‌, हरिमीडे आदि अपने 
.  मक्तिपूणं स्तोत्रम ही नहः वरं अपने प्रकरणपरन्थोमि मी. | (व 
. उन्न इस सत्यको निरभ्रान्तरूपसे स्पष्ट कर दिया दै | उनके 
` प्रबोध-सुधाकरमे श्रीक्ृष्णका परमानन्दसे ओतप्रोत वर्णन ओर 
` स्तवन है। उसी अन्मे वे सगे चख्कर ज्ञनमागं ओर 
 भक्तिमार्गका अन्तर बतलते दए कते है कि दूस्की अपेक्षा 
 पहखा मागं दुगम ओर जवटिकदैः परर दोनोसे जिस-जिस | 
 आनन्दकी प्राभि होती दैवे दो प्रकारके होते हए. भी अनन्तः | 
` मेदरदहितः परम ओर सनातन दै | श्रीकृष्ण "ही मूर्तब्रह्म भी 
है ओर अमूर्तत्रह्म भी | इसल्यि हमारी इच्छा या योग्यताके 


‰ ब्रह्म ओर ईश्वरसम्बन्धी ओपनिषदिक विचार # | । . । ५ | ॥ | ५ ८ | 


दस प्रकार निगुण ब्रह्यकी सत्ताकरो स्वीकार करते दए 





` ` अनुल्पवेहयैयातो सायुज्य प्रदान करते दैः या केवस्य | 








श्रुततिभिर्महणुराणैः सगुणगुणातीतयोरेक्यम्‌ । 


मूतं चेवामूतं द्वे एव ब्रह्मणो रूपे ॥१६९॥ 


 : . . इद्युपनिष्तयोचौ द्री भक्तौ भगवहुपदिष्टौ । 
` क्छेन्रादक्ङेश्राष्टा 


भूतेष्वन्तयौमी कानसयः सचिदानन्दः । 


 ्रक्रतेः परः परात्मा यदुङुखुतिरुकः स एयायस्‌ ॥१९५॥ 


ॐ ® क्ष # # पः क के 49 ¢ 5 ॐ # ॐ. %क कछ ®. @ # ₹* ७ छ कै ५४ ४ 


यद्यपि साकायैऽयं तथंकदेकषी विभाति यदुनाथः । 
स्वंगतः सवर्मा तथाप्ययं संचिदानन्दः ॥२००॥ 


 - भ्मूरतं ( साकार ) ओर अमूर्तं ( निराकार ) दोन ही 
ब्रह्मे रूप है- एसा उपनिषद्‌ कहते है, ओर भगवान्‌ने भी 


उन दोना रूपके ( व्यक्तौपासक्र तथा अब्यक्तोपासकभेदसे ) 


दो प्रकारके भक्त बते दै । इनसे एक अव्यक्तोपासकको | 
` क्छेशसे ओर दूसरे व्यक्तोपासकको सुगमतासे सुक्ति मिलती है | 


[तियो ओर सदापुरणेने जो सगुण ओर निर्णी एकता 


गूढ मावसे कदी दै; उसीको मै स्पष्ट कर्के बतछखताहरं। जो 
क्षानश्चरूप, सचिदानन्द, प्रक्रतिसे परे परमात्मा सब मृतो 


` अन्तर्यामीरूपसे थित्त दैः ये यदुकुरभूप्रण श्रीकृष्ण बही 
तोद ॥ | 
`  ध्यदुनाथ श्रीकरष्णचन्दर यद्यपि साकार है ओर एकदेशी-से 


्रेडखेः ` 


 व्याल्या समक्ता ह । 


सुक्िः स्यादेतयोसंध्ये ॥१७०॥ - 


., 9 9 ®. $ > = 586. 66 छ ० क: 49. © @# क धम ® चः 9 कक २ म्द श न (0 





दिखायी देते दैः तथापि सर्वव्यापी; सर्वात्मा ओर सच्चिदानन्द ॥ 1 
 सखर्पदही हं) क = 


`. इसको मै गीतके इन दौ प्रसिद्ध. इ 


ते प्राप्तवन्ति मामेव सवभूतदहिते श्ताः॥ 
क्दोऽधिकतरस्तेषामन्यत्तासक्तचेतसाम्‌ 


ब्रह्मणो हि गप्रतिष्टाहमभ्रतस्यात्ययस्य च । 
= द्रा्वतस्यं च धर्मस्य सुखस्य॑कार्तिकस्य च ॥ 


(१४१२७) | | ॥ | ५ ् त | 
अमृतका तथा 
निव्य-धम॑का सर अखण्ड एकरस आनन्दका आश्रय मै | 
-( शीङ्न्ण्‌ ) 6.10. 8. 
इस छोटे-से टेलमं दूसरी श्रामक धारणाकरा मी थोडे ` 
ही निराकरण करफे सन्तोष करना हं । जैसे जिमूति्या एक- = ` 
` दूसरेके प्रति विरुद ओर संवर्षदीरु नदींदहैः उसी प्रकार 
अद्वैतः विरिषद्धैत एवं देत मी परस्पर विरोधी अथवाएकः || 
दूसरेके प्रति प्रहार करनेवले सम्प्रदाय नहीं ह | त्रिमूर्तियेके ` | 
पारस्परिक युद्-सम्वन्धी पुराणम वणित कु कथार्थोका | 
प्रयोजन अन्धानुगमन सौर कटडरताको प्रोत्साहन देना नदीः | 
वरं एक ही सच्चिदानन्दघन भगवानके विभिन्न स्मिते || 
अपनी-अपनी ग्रकृतिके अनुसार मने हुए. स्पविगेषयै || 
` भक्तिको री 
 कथा्ओको इसव्ि नहीं लिखा दै कि लोग उन्दैपद्कर ` | 
आपसमे सरफोड़ी कर, या एक-दुसको बुरा-मलय कद ओैर ` || 
 ठठ्कारते पिरे । उन्दने तो केवल उसी विचारब्रीज्को ` ` || 
` विभिन्न स्पोमें विस्तारके साथ पह्छवित किया दैः जिससेव्ेरिति .॥ 
होकर उपनिषदौके द्रं रषिर्न केनोषनिषद्म यह कदा _ | 
थाकरि इन्द्र तथा अन्व देवताथको परलह्यकान्ञान उमनि .. | | 
कराया था। अह्री एकताको ऋग्वेद बहुत पहके ही घोषित ` 

कर सुका था--"एकं सद्‌ चिप्रा बहुधा वदन्ति, (एक ही ` 
सत्यको विद्वान्‌ कोग असप्रा-जल्ग पुकारते दै ) । िमूर्वियो- ` 
म व्यवहारको लेकर जो मेद हैः वह उनकी ताचिकं एकता- ` ` 
¦ का बाध नहीं करता । यदहं बात वसी ही दैः जैसे वायसराय ` ` 
ओर गवर्नर-जनरख्के कार्यं अख्ग-जल्य होते हुए भीवेइन 


 प्ठस्त अधिनादी प्रखह्यका र 


घनीमूत्‌ करना दै | श्रीव्यासजीने 





च 7 (01) 
धे सम्पूर्णं भूतौके दितये रत योगी सुक्को दी माप्त हेते . ` 
है । किंतु उन सच्चिदानन्दघन निराकार ब्रह्मम आसक्तचित्त- = ` 
वले पुरपरेके साधनम परिभरम विशेष है | 1 








(|. 



































1 ८  सिदान्तो्री एकता भी अष्चुण्ण 


वाणी सदाक़ी मति हमे समन्वयकी कुञ्ची प्रदान करती. है-- ` ४ | 


` (अत्म वूपमच्छन्त ्राहयन्ति च [2 ( 1१1. ) ॥ | 1 
हस सूत्रपर भाष्य करते हुए श्रीशङ्कराचा्यजी अन्तर्मे ` 


4 4, 0 = । 


















स्एनयक्तेन . चाप्यन्ये यजन्तो माप्रुपासते । 
एकत्वेन पथक्त्मेन बहधा विश्वतेस्युखम्‌ ॥ 


. | : .. (गीता ९ १५)... 
1 पुसरे ज्ञानयोगी मुञ्च निगुण निराकार बरह्का जनयज्ञ- ` 
. कै द्वारा अभिन्नमावसे पूजन करते हुए मी मेरी उपाछनाकरते _ 
` है ओर दृः मनुष्य बहुत प्रकारसे सित सुद्ल विरटृरूप 
ध  परमेश्वरकी एरथगृमावरसे उपासना कस्ते ह ।> सायुज्य आर ८ 

` कैवस्यके खरूपे कोई मेद नहीं है । विरिष्ठद्वतीकी विदेह- 
` सक्ति अद्धेतीकी जीवन्मुक्तिका निराकरण नहीं करती । दती ` 
तब भू करताहैः जब वह नित्यवद्ध ओर नित्य संसारी 
जीवोकी बात कदतांहे। मोक्षे अधिकारी समी दैः परंतु ` 
`. इतनातो हम समन्च सकते दै कि जबतक प्रकृत्‌ शरीरका 
अध्यास बना हैः तवतक्र ्रेणीपरिभाजन र्देगा ही ओर शुद्ध 
. . स्तिक अप्राकृत देदका अभिमान दो जनेपर  प्रेणीविमाजन 
`,  ' नहीं रहेगा, अप्र साम्यके रूपै एकता हो जायगी ( निरङ्ञनः ` 

परमं साभ्यपुपति) । कंठ इन  भवस्या्ओंकरा अनुभव ५९ 

` असंपर्तात समाधिम निष्पन्न होनेवाटी परमात्मके साथ आस्मा- ` 

की अव्रिकल एकाकारताके अनुमवका निराकरण नहीं करता | . 
 श्रीरागक्रष्ण प्रमहंसकै शब्दौमे तकवे छोड देनेपर विच्छुल ` 


मेरी समद्यसे निम्नाङ्कितं दो परसि 


इष्टं क्षानमरयीं इत्वा परेद ब्रह्ममयं जगत्‌ । 
देदङदया तु दासोऽहं जीवब्ुद्धःया व्वदंदकः । 
मात्मङ्ुद्धया त्मेवाहमिति मे भिरित मतिः ॥ 


पदोके अधिकारीकी एकताको नही भयते या जते जिस- ` 





कः ओमि ज्ञानाज्ञन ख्गाकर संसारो ब्रह्ममय देखना ` 
. स्यायाधीर ओर सेन्त-जनके कायं अल्म-अल्ग होते हुए ` चाहिे।› | | 
` मी इन पदौपर आलीन ष्क ही अधिकारीकी एकताको नहीं 
८. `न नष्ट करते ४ | 
मेरे विचारसे दसी प्रकार अद्वैतः विरिषटद्रत पं दवत 
| यौ मी श्रह्ृषणणकी 


'देहबुद्धिसे ती 


निथित सति 


नि 


॥ 'तसादात्मेव्येमेरवशे सनो दधीत ।› 


सम्बन्ध छूट जाता है, जमिनिके इस मतके साथ करि यह्‌ सम्बन्ध 


उस अव्थाम मी वना रह सकता दैः समन्वय किया दै।! भ, 
वाद्रायण कहते हं फ परमानन्द दो प्रकारका अर्थात्‌ उभयः ध 1 + 


विधरहोताद। 
अभावं बादरिराह देवम्‌ 
भाच जेभिनिर्धिकस्पमननत 


`  . परंतु बादरायण आचाय इसीसे उभयछिङ्गकौ श्रुति ` 

देखनेसे उभय प्रकारको सधु--उचित मानते दै । जब ~ 
८ क हमे उ सशरीरताका सङ्कल्य करतां है, तव षरारीर होता है जौर ज॒ ` 
, . धृरप्तठकपर्‌ . पहुचा देते है जहि हमः जिन्हे आजक्रड खग ` ॥ अरारीरताक्र सङ्कदप करता प तब अरारीर होता हः वयोक्ि | | 1 
परस्पर प्रतिकूलः विरोधी ओर षिनारी समन्षते है उनम ` | 


` सामह्लस्य, समतां ओर एकताका अवलोकन कर सकते दै । 


 उस्का सङ्कस सत्य है ओर सद्कलपका वैचित्यं है } 
से प्रकरणोके रहते हुए हमर मध्यकाखीन टवं अर्वाचीन 


समी विवादोका अन्त हो जाना चाहिये | हमै वास्तविकः 
अखण्डः समग्रः प्रगतिशीक महान्‌ दिंदूषमका लान प्राप्त कर्‌ 
` उस्तीका अनुगमन करना चदिये। ` 


दासः जीवबुद्धिसे अपका्जशदी 
द जौर आत्मबुद्धिसे मै वीह जो आप है! ही मेसै 


इसीलियि तो बद्यसूत्रके अध्याय दोः पाद्‌ तीनमे आस्मा- 





# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीयो न शोचति # ध ६ ५: 1 





दस कारण यह मेर आत्मा दही दैः इस प्रकारं दशस 
सनल्गाना चावि! ` (1 
दूस दृषिकोणके द्वारा सूत्रकारे बादरिफी इस मान्यता- 
का करि, मोश्चकी अवश्यम जीवास्माकरा मन ओर इन्द्ियोसे | 





॥ ७।७।.१०.॥ ` ` 
५९1४1 ११४ 
ददसाहनहुमयकिधं बाद्रायणोऽतः; ॥ 1४) १२४ 


्रीरङ्कराचार्यजी इसपर अपने म्यम सष्ठ कहते है - 
_ व्बाद्रायणः पुनराचार्योऽत एवोभयदिद्गश्चुतिदक्लनादुमय- ` 


५ विधं ` साघु मन्यते यदा स्षरीरतां संकद्पयति, तवा _ 
. -मीग जनेपर्‌ भी कपड्ेकी गुडिया अपनी आकृतिको बने ` | ध 
५ सशसीसे मवति, यदा व्वशरीरतां तदमश्छयीर इति । सत्यस्- ` 
रक्चेगी; पर्वं चीनी अथवा नमककी गुड़िया अपने भिन्न. | | ६ 
1 ` . कल्पत्वात्‌, संकूस्पवेचिन्या् 
¦ -अ्रारकोतो खोदी देगी; चह तडागे ्रुल-मिख्कर्‌ उसीमे 

` विन्‌ मी दहो जायगी ५ 


६ 














पा 





( ठेखक--श्रीयुत कन्तकुमार चदधोपाध्याय एम्‌० ए०) ` ` ५ ५ (2 


उपनिपदोके सिद्धान्त इतने गूढ ओर सावभौम कि ` 
उनका विद्वानौपर, चाहे वे क्रिसी देके निवासी यर किसी 


+ क 4 


ध्राहाणः मागमे अधिकतर छोटे-मेटे देवताओंका ओर बहुत 


उनके खरूपः जीवात्मके खरूपः ब्रह्मसाक्षात्कारके उपाय ` 
तथा ब्रह्मसाक्षात्कारके बाद जीवात्माकी खिति आदिके वणेन 
से भरे प्डे.हं। बिदेदी विद्वान्‌ उपनिपदौमे बहत-से फेस प्रभो- ` तो अपने जीवनम जध्ययनके आधारपर भँ उनका ग्रसननता- ` `. 
का समाधान पाकर चक्रित रहं गये दैः जिनका उत्तर अन्य. | 
धर्मौतथा द्नमियातो उन्दमिखदही न थायौर यदि. 
` मिला मी तो बहुत अपंतोघरननकः कूपे । उदाहरणार्थ 
अथवा इश्वरकरा स्वरूप क्या हं १ जीवात्सां करस तच्वस्षे बना 
दै संसारकी स्वना किस तच्छे हई 
. नसम सितति कितने कार्तक रहती है १ उसके बाद क्या 
 दहोतादे १ देदकी र्चनके पूवं मी देदीका अस्त्वयं क्या 
` कछ लेग जन्मे ही सुखी ओर कुछ नन्मसे ही दुली क्यो 
 हयोतेदैएये तथादहसी ठंरकरे करद्‌ सन्य प्रश्चएेसेदजेोसृष्षम- 
५  दष्टिसे दर्शनशाख्रका अध्ययन करनेवे प्रसेक व्यक्तिके मन- | 
मै अवदय उठते है । वेदान्तदर्शनम दनक इतना पूणं _ 


वेदान्तदशनकी महिमापर मुग्ध होनेवाटे विदेरी विद्र 


` गीतापरये क्षर शे गये । यह ज्ञात नही किं इन्दौने . , 


भाल विद्वानोंपर्‌ उपनिषदे 


दके धार्मिक ` 


जीवकी सखमया 


१ प्रभव 





उपनिषदोका अध्ययन करिया थायानहींः पर्‌ गीताकीनो ` ` 
 प्ररंसा इन्दौने की दैः उसे उपनिषदोकी ही तोप्ररंसा ध त 
`: समञ्चन चाहिये । 1 
. ~ दूरे धर्मग्रन्थको इतर धर्माबलज्वियेसि एसा हार्दिक गौर ` 
“ सकरतरिम आदर नदीं प्रत हमा दै] हमै यह सरण 
रखना चाहिये कि उपनिषद्‌ हिदुमकि स्वे धार्मिक ग्रन्थ ` 

ह| प्रयेक हिंदू चाहे वहं वेष्णवः दवः शाक्त आदि किसी ` 
 सम्प्रदायका क्यौ न हो; उपनिप्रदोको सवसे प्रामाणिक ग्रन्थ- ` 
 -. कै रूपमे अवद्यं स्वीकार करता दै। प्रसेक 
 विश्वासका आधार वेद ह| वे अपौरषेय है; अतएव उनम 

श्रम एवं प्रमादकी तनिक भी सम्भावना नहींकीलजा सकती | 

` ओर उपनिषद्‌ वेदक सारमाग दै) वेदोके भ्वंहिताः एवे 


फमङ-सख्राद्‌ सा 


पूर्वकं समर्थन कलग । उपनिषदूमि पाये जनेवले अहुत : | 

सिद्धन्तौका उल्छेल करते दए शोपिनहरने फिर कहा दै-चै = ` 

| येजिनक्ै ` . 

 मस्िभ्ककी उपज हैः उन्दं निरे मत्य कहना कठिनिदै ।! - 
वेद मनुष्यरचित नदीं दै--अपित अपौर्तरेय द --दइस मन्वता- || 


पिद्धान्त पेसेदहैजो एक प्रकारसे पौरुषेय ही 


५: 


` का केसा अनूढा अनुमोदन दै । पाक डायसन (या = ` 
` ए06प$ञलय) नामक जमैनीके एक अन्य विद्वानूने उपनिषदौका ` 
मूल संस्कृतम अध्ययन करके उपनिषद्‌-दशंन ( 2111050 

` 0६ {€ 0५15865 ) नामक अपनी प्रिद्ध पुस्तक- ॑ । ४ | 
का निर्माण क्रिया | उन्हमिङिला दै क्रि उपनिषदके मीतर) ` 


0 | । जो दश्चनिक कसना हैः वहं भरतम तो अद्वितीय हीः ५ 
` वैज्ञानिक एवं संतोपप्रद उत्तर दै कि जिसका प्रयेक जिन्ञाषु- ---; | 


` कै मनपर प्रमाव पड़े बिनारह नहीं सकता। ` 





2; 10. 0१8... चतगुतण कलिः ््वप्पछत्‌ 
वड ` (०081109 उ कणप प्ता , काण्डे 7 28. 8. 


शफर ्रय  ' -60दलणी 9. , पप्र 


` 0ष्टाठदछस दव 11870 6. 89त्‌ ० 06 कथा पालन 





कि च्येष्ठ पुत्र दारादिकोह अपने 
` माद जौरंगजेकके समान कटर सुप्तरमान नहीं था | उपनिष्दौ- ` _ ` 
की कीतिं उनकर वह इतना प्रभावित दभा किंडसने कई .. 
उपनिषदौका फारसीमे अनुबाद करा उल | इस फारसी. ` 
अनुवादक फरंसीसी भ्रमे पुनः अनुवाद हु । इसफ्रंसीसी = ` 
सनुवादकी एक. प्रति जर्भनीके ` प्रसिद्ध विद्वान्‌ शोपेनहरकै `. ` 
हाथ द्गी | समस्ते विदेशी विद्वानों ५. 
सव्रसे अधिक प्रसा कीहै। वे कहते है-- सम्पूर्ण विश्वमे 
 उप्रनिपदक समान जीवनको ऊँचा उठनेवाल कोई दूसण॒ ` ` 
 अध्ययनकरा विपय नदीं दै । उनसे मेरे जीवनको शन्तिमिली ` ` 
डे लम पर्रक्षका उस्टे है; परंतु उपनिषद्‌ तो परन्रह्यः _ ह। उन्दीति सन भयम भी चान्त मिकेगी१।› येपेनहरके इन्दी ‡ ` 
रन्दोको उद्धृत करते हुए मैक्समूख्यने कहा दै-श्वोपेनहरः = ` 
के दून शब्दके छ्य यदि किसी समर्थनकी आव्च्यकता हौ 


हनि इन शरन्योकी ` 


1. न 1४6 कमर प्रणद+ कल6 18 0 ` आपत 50 

^ ` वृलगक्रण्ट 38. प म धल ण्ण १९त8. £ 188: श्छ - ध 
` पढ 80866 ण प 16. ` आ प्या 6 प्रड सणेष्ट् न 

| `; णर्‌ वल्वपी ् 

मे सबसे पहृटे थै--सरवदेखीय विद्धान्‌ अच्वेरूनी | ये 

` ग्यारहवीं रताब्दीसं मारतम आयि थे । यदह आकर इन्दौने. 

| :: 6ञप् 9 पाङ [लज्णषट इप्रवेर 

` 3. न क्ण | 


















। ८ | ५ सम्भवतः सम्पूणं विशते अतुखनीय्‌ है| डायसनने यह भमी. 
कहा किकट ओर शेपेनदस्कै विचायैकी उपनिषदौने 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न रोचति # 


बहुत पहले ही कल्थना कर टी थी तथा सनातन दार्शनिक ` 


(४ ` ` सत्यकी अभिव्यञ्जना मुक्तिदायिनी आत्मविब्यके सिद्धान्त. 
५. ध: -बटकर निश्चय्ासमक शोर प्रभावपूणं रूपमे कदाचित्‌ दी कदी ` 


ह्‌ ।--( उपनिपद्‌-ददन ` 21111050 ०9 धट 































| । ओर उनम मी िरोमणिखरूपा भारतीय सादिषिक एवं 
. दारनिक महान्‌ कतियौका अवलोकन करस्ते ह तव हमै एेसे 


(6 व्व द: ध 
(१  जर्मनीके एक दूसरे छेक ओर्‌ विद्यान्‌ फरेडरिक रलेगेढ 
छ््लिते 


परप्रटवु्रल्प 


त न {108गठ्‌ : ० ण्टलप्००३ 
91 [प्ता8 णः एला सथर 685 10. (6 पणात्‌. 
` प; प्मूमम्ःा ए्ा०ञगणल्मं ` -पणप्ा , 98 
जण्ण पठाठ वल्नडर्ठ पणवं आनत 
व : प {€  वण्ल्पम्रल 9 : प्6 लणदप्दधप्ण्ष् 
पाल पे (^ 


3, नवाश ^+ 0501५1£ 


4, पा [6 पठ ` वत्‌ 6 ए06ल्ठ्‌ अप्व ए 1०8०096 


..  पणपाल्य 8 ०६. प्रा _ 5 ३0०१९ 811 0656 त णता, 


वेदिक तत्त्वज्ञान ओर िद्‌-धगका प्रारम्भ होता 


50: रण फप्र प्‌ 20 


श्ट ` ` 500 ` पालि€ ' पाठक अप्र 
क, ऋष वधल 2. तकया पा ल ` गल्भ 9 
` +; 0८ ए पा०ए८्अ  धदप्धड - 285: 80716 त€8 


 , ध€ शिााक्भुण 9. ४06 9 ५४ 0 


ः {८1610 4: {46 - 111६6. 2 `  {©6016 ` ९०१६६0७8 प 


| `: अनेक गम्भीर सत्यौकरा पता चल्ता दै, जिनकी उन निष्क. 
| सै व॒ना करनेपरः जहा पृ्टुचक्रर्‌ यूरोपीय प्रतिमा कमी-कमी 
 : शक गयी दैः म पूरके तक्ञानके अगे. धुखना टेक देना 





` वणृपण्ण्य 
6881010 प्स 
[पमुप भ 


` 9068 पड प (छण क 06  श्ुपप्दमपौो [दा 9 
19:११ ध, 


{10318845 ) यैक्डनेरने दिला है--“मानवीय चिन्तनके ` 
४0 ` इतिहासमे पटले-पहट बृहदारण्यक उपनिषदे ही ब्रह्म अधवा 
| पूरणं तलको ग्रहण कर्के उसकी यथार्थ व्यञ्जना हू्द दै! 
/: फरसीसी दानिक विक्टर कजिन्प्‌ छिखते दैः जब हम पूर्वकी 


 दैपर कुर विद्ानौने -उपनिषदोकरे क | 
के अङ्गी वेदकि भी कितने मागोको नही क्षमन्चपाया दै। ` 
दसम कोई याथर्यकी बात नहीं हैः क्योकि वेदोकि सम्यक्‌ ` 


| । व्यार्या 


जो आओदशं मिलादैः ब 
श क 8 | 1 
पाश्चास्य विद्वानीद्ारा उपनिषदौकी मरशंसके विषयमे 


इस एक वातकरो समन्न छेना आवद्यक है । यद्यपि उन्दने ` 


पकक ता र ता 1 +) > भ 





उपनिषदोके उदात्त चिचाते प्रभाधित होनेवले यूरोपके ` ` 
 अव्यन्त अर्वाचीन ठेख केम पेट्र हकस्टेका नाम उच्लेखनीय ` 

है } उनका शाश्वत दशन (2€€111181 21110500) . 0 ८ 
उनकी स्वीय अवगतिके अनुसार सनातन-घ्मकी दी एक | 

। उपनिषरदकि (्तखमसिः--इन शब्दनि उन्हे ` 
` अस्यन्त प्रभावित किया है| इनमे उन्दंजो विचार ओर  ;: | 
किसी अन्य दशनशस््मे नही _ - 















सात्माकी सार्वभौम सत्ता आदि घलय-सिद्धान्तोकी सराहना की ` 


पश तथा उपनिषरदय- 


 ज्ञानके लिये केवछ बुद्धि आर विद्धत्ताकी (जो यूरोपीय विद्वान म 


ष 


~ ६५६87 ६व्‌ ८ ध । | 
|: ` वल्पप्ला सपव {ण 6 ध, प्प७. ३ ४ जः 
1 (11.111 11.111 

(0 ८५ 0 न यज्ञोकी परवत्तमिं कोई विश्वास नहीं था | पेत उक्तियोते ५ 
 वेदोकी निशान्ते सत्यताके सिद्धन्तको धका खाताः जहंसि ` 
। शोक ` 


ध ॥ दस व्रतिक ६ क आीष्ुनक मरतय 1वद्वानन माः पश्चाच्या- ४ ध 
कः भल 6 ` ०॥681१८त 0 फत्‌ -- ४४९ ` ` 1966 ` ०८ क दुन विचाराकी विना यथाथताको उचित परीक्षा किये ही. ` 
- पुनराडत्ति की है| अतएव जपने उपनिषदोका शान मक्त ` 
` 9, मरली €. 1०0 च्छः 01108000 ०1.116 प्रणाणएल्य०ः 1 (1 ६\९ ध ¦ 090५ 0 -06तणु9 | त 00 {06 ४ । 
: परण्तदक इप्प~गिदल्सपट वत्‌  दर्व्णा९ पप्व्‌ ` सष्ठ, उष्ब्वकु ` 
10 16. 110४3064. ` 1 ५ 


` भी । वैदिक देवताओकी तत्तम उन्दै खाभविक दी चिश्वास्  : 
दिकं देवताओं एवं यज्ञोके प्रति अपनी 
क ` अपधारणाक्रा जारोप उन्दने उपनिषदेकि द्रशच्पिेमिमी ` 
.. कर डाल है] यद्यपि उपनिषदं वेदिकदेवतामोका उच्ठेखव ` ` 

भरा हुजादेतथा यहख्ष्टक्लादैकि | 
 घर्गकी प्रचि ह्यो सकती है ओर उनका निष्काम आचरण ` 
` करके मनक द्ध एवं भगवत्साक्षात्कारके योग्य मी बनाया जा भ ४ 


कता दं । फिर मी, अनेक यूरोपीय विद्रानोका कथन है 


 उपनिष्रदकिऋछषि्योको वेदिक देवताभोकी सत्ता अथवा वेदिक ` 





को प्राप्त है) ही आघदयकतानहीं हैः वरं आध्यासमिकिसाधना 
` एवं वेदाध्ययनकी परस्परा भी (जिनका ूरोपीय व्िद्यानेकि 
भूर्वय सआदर्शवादक प्रचुर प्रकादापुञ्धकी द॒खनाम ` पास माव दै ) अपेक्षिते । उन्दंवेदिक-संस्कृतिकी परस्पाः च 
॥ युरोपवासियोका उतम तखक्ञान ेसा ही ख्गता हैः स्ैते कां परिचय नदी हैः ओर उनके अपने करु पेते प्रकल्पितं ` * 


` मष्याहूरथके व्योमव्यापी प्रतापकी पूरण प्रलरतामे िमिमाती 





` विचार दै जिनके बन्धनसे वे मुक्तं नदीं हयो पि | कुच्कीतो 


 ।  कर्मकाण्डोक परति वड़ी जपधारणा है तथा यजे प्रतितो शौर ` 
 , | हृद अनख्दिलाकी करौ आदि किरणः जिसकी अखिर चौर 


|~ न निस्तेन च्योति एेसी द्ये रदीद्ो मानो भबबुञ्ची कि तष) । | नहीं ह्ये सकता 


यज्ोके अनुष्ठाने ` 


(~ 














(4 








` कठिन 
| ये ही मन्थ वेदान्त अर्थात्‌ वेदके अन्तिम भागके नामसे 
` परसिद्ध हुए । यह्‌ नाम पड़नेका एक कारण यह है कि इनमेसे 
 अधिकंशकी रचना पीछठैकी दै ओर समयकी दषिसे उनका 
स्थान वेदिक कालके अन्तमै पड़ता है ! दूसरे, जिन गूढतम 
रहस्य तथा आधिदविक एवं दाशनिक सिद्धान्तोका आरण्यका 
सौर उपनिषदे प्रतिपादन हुआ हैः उनका अध्ययन- 
` अध्यापन सखाभाविक दी शिक्षा-कार्के अन्तिम भागम होता 
था] तीसरे, वेदपाटकरे अन्तम इनके पाठको एक पित्र ओर 
धार्मिक कतव्य माना गया है} चौथे, पीके दाद्ननि्कोको 

,  उपनिषदोके सिद्धान्तीमं वेदोक्रा अन्त नही? वरं उनका चरम 

` : : नाद्यं दिखायी दिया। ५ | 
आरण्यक ओर उपनिषदोकी माषा प्राचीन छोकिक 
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# उपनिषदोमं आद्यं # 
 करमेके लि हये पाश्चात्य विद्वानेके पास नहीं जाना चाहिये । य 
` इस कामके स्यि हमें श्रीशंकर एवं श्रीरामानुज आदि महान्‌ विश्वविव्यालयोमे नही बरं प्राचीन परिपारीके अनुचर शिक्षा ` . 


. आचायोकि मन्थोका अध्ययन करना चाहिये आौर किसी एेसे 












( ठेखक-महामहोपाध्याय डा० पी० के० आचार्यं एम्‌० ए० ( कलकत्ता )› पी-एच्‌० डी° ( रीडेन ), डी-लिद्‌० ( लंदन )) 


१; 1 घ्राह्मणः नामक कर्मकाण्डविषयक धार्मिक भ्न्थ हें । 
`  . कमकाण्डकी पविच्ता व्यक्त करना ही उनका मुख्य उद्य 
: ३} उनम यज्ञोके अनुष्ठानकी विधिर्यो तथा वस्तुततवकी 


सीय, पौराणिक धार्भिक अथवा दार्शनिक व्याख्या दी गयी 
। इनमसे ब्राह्यणौका पहला विष्य कमकराण्ड हं आर दसस 


ज्ञानकाण्ड | पिल माग व्राह्यगोकरे अन्तम आरण्यक नामसे 

जोड़ा गया ह । आरण्यका अध्ययन वानप्र्ाश्रममे वनरं 

` जाकर करनेका है, ग्वोमे नदी जदा ब्रह्मचारी अपनी 
, चिक्षा आरम्भ करता दै तथा गह अपने सांसारिक 
,  कर्तव्योका पाठन करता | वास्तविक बाह्मणगरन्थोके प्रतिपा 
‡ विषये इन आरण्यका मुख्य विषय मित्र ह । आरण्यको- 
मे यक्लनुष्ठानकी विधि जीर कसकाण्डकी व्याख्या नहीदं।. 9. 
र हनम ता यज्ञो ओर उनके करानैवाछे धिये व्यद निक ॥ < आर महानारायण [गना जाता है | ये सवः पर्यसय इ | । 1. 
 सिद्धान्तक्रा आधिदविक एवं. आध्याक्तिक निरूपण ह 1 व । 
प्राचीनतम उपनिषदयमंसे कुक तो इन्हीं आरण्यकोकै अन्तगत 


ओर कुछ उनके परिचि सरूप है । ओर बहुधा आरण्यके 
र उपनिषदोकरे बीचकी सीमा निधास्ति करना बड़ा 


४, 


 संस्रतप्रे अधिक निकट. ह 


संस्करतसे बहुत मिरती-ज॒कती है । वेदौ ओर जहयोकी मा 


इह छखरसदहित पद्नेका विधान नहीं दै । मवी द्ष्वि. ` ` 
` प्राचीनतम उपनिषदोौका धान ब्राह्मणों एवं सूत्रग्रन्थोके मध्यमे 
अतिद्ै]. ; | | 5 
काल्की दष्टिसे उपनिषदौँको चार वगेमिं विमक्त किया ` 
 गयादै। जो इनमे सवरस पुराने दैः उनकोतोरदस्वीसनू- 
६०० वषं पदठेका माना जाता हैः क्योकि वौद्धधर्मने उनके ` 
कुक स॒ख्य सिद्धन्तोको आधाररूपमे मान छया है| काक्की 


दृष्टिसे सबसे प्राचीन वर्गमै आनेवाे, उपनिषद्‌ दै 


बृहदारण्यक, छान्दोग्य, तैत्तिरीयः देतेष्य जर कौपीतक्रि-- ` 
ये गद्ये हैः जिसकी शेटी ब्रह्मणोकी सेटीकी भति दी 
` . अपरिष्कृत है । दूसरी ` शेणीभे कठ, ईश; उवेताश्वतर+ मुण्डक 





 केन-जिसका कुक अश्च गयमय्‌ है ओर कुक पद्मय--इन ` 
। इनमे उपनिषरदोक्रा सिद्धान्त 
विकासोन्पुल अवसाम नदीं है वरं विकसित होकर खिरहो ` 

गया दै तीसरी श्रेणीके रदनः मैत्रायणीयं ओर माण्डूक्य 
उपनिषदोकी भाषा सिर गद्यमय दहो गयी है पर पहदीश्रेणी- ` 
के उपनिप्रदौ-जैसी अपरिष्करत नदीं है ओर प्राचीन द्मैकिकं ` 

चोधी श्रेणीमै पाटीन ` || 
अथववेदीय उपनिषदौकी गणना है । इनमेसे ऊख गच्म है || 
` सौर कुछ पचम 1 | ॥ ^“. 


दोन्‌ श्रे णियोके वीचका 


बरसे पीर्ठेके उपनिषदोका; जिनकी खंस्या रो सोसे 


अधिक दैः वर्गीकरणं उनक्रै प्रयोजन ओर विषयक अनुसार ` ` 
क्रिया गया दै-( १) सामान्य वेदान्त-उपनिषद्‌, जिनमे ` 
= वेदान्तके सिद्धर्न्तका वर्णन हैः (२) योगकी शिक्षा ` 
देनेवाे योग-उपनिषद्‌? ( ३ ) संन्यासकी प्रशंसा करनेवले ` 
` संन्यास-उपनिषद्‌, (४ ) विष्णुके महच्वका प्रतिपादन करने-. ` 
बलि वैष्णव-उपनिषद्‌) ' ( ५ ) शिवके महकां प्रतिपादन ` ` 
` करनेवले देव-उपनिषद्‌, (& ) गाक्तोके शक्त-उपनिषद्‌ तथा _ ` 








गुरुकी सहायता छेनी चाहयि, जिसने विदेशी पद्धतिपर खापित ह 1 


देनेवारी भागतीय संखाओंम उपनिषदौका ज्ञान प्रा्तक्रियाहो।! ` । 





न, 00 दु. ५, 








इतर सम्पदायोके अन्यान्य उपनिषद्‌; इनमें स्व॑समन्बयता है} ` 
` ` योग तथा अन्य उपायोसेये समी ब्रह्मविद्याका दी उपदेश 


करते दैः इस दृष्टस इनकी उदारता अस्छुट रूपे वर्तमान 


दै ी। इन उपनिषदोमिसे ऊ गचमय दै कुक गद्य 
 बोर्नौका मिण जर ङ्म पुराणोकी शेीके ष्ोकं दै 








| पर उपनिषद विराट्‌ पुरुषका जन्म उस जटसे होना बताया 






























` ` अष्यायमें श्रज्ञानः कौ ब्रह कदा दै । 


अकरणे प्रसत कर दिया है | 


म्यम बारवार आप है। 


विलक्षण बरत कही गयी 
ज किसी प्रकारका परिणाम ही ड, 





` म संसारी उत्ति आत्मासे ( ज्ि ब्रह्य भी का दै) | 
| ` मानी गयी है| ओर मनुष्यौको आत्माकी सर्व अभिव्यक्ति पले वतमान 


. जताया दै | यह वर्णन क्रम्वेदके पुरुषसूक्ते आधारपर हैः 


, गाह, जिसकी ख्टि मा्माके द्वारा हुई दे । मानव-शरीरमे . 
: आत्मके तीन आवसथ अथात्‌ निवासख्यक बताये रपरे ह-- 
५ « इन्द्रियः मन आकरं हृदयः जिनमे वह जात्म करमदाः जाभ्त्‌; ` 


` गमनका अन्त मोक्षम ह्येता दै । परमधाममें शाश्वत निवासका ` 
नाम मोक्ष ह| आलमख्ररूपका निरूपण करनेवाठे अन्तिम | 
` . का अस्तित्व केव विक्ञानमे है इसी प्रकार जगतूके ~ 
असंख्य रूप विज्ञानके स्पन्दनमाच है ओर वह विज्ञान एकदै ! ` 
 .. आत्मके स्वसूपका निरूपण ही उपनिषरदोका प्रख्य 
षि विषय है 1 ऋरग्वेदके पुरुष्ते आस्मत्क तथा खटा पुरुष ` 


ते भूनानी दार्शनिक ष्ठेयेने परनिडीजकी शिक्षाओं- ` प्रनापतिसे सम्पूर्णं जगतके निरविरेषर कारप्तक जो विकासी 


को एक व्यवस्थितं रूप ग्रदान क्रियाः उसी प्रकार गौडपादके 
सिद्धान्तौको एक निश्चित मतबादका रूप परदानं करनेका श्रेय _ 
यदि किसको दिया. जा स्करता द॑ तों शीरङ्कराचा्यको। 
शओीशङ्कराचायं (८०० ई० ); जिन्दौने वेदान्तपर प्रसिद्ध 
 भाष्यकी रचना की दै, गोविन्दभगवत्पादके विष्य ये; जिनके 


| उपनिषदे सिद्धान्तौम जो नये-तेःनया विकास हुमा | 
ह मायः उस सवका सारांश गौड्पादकी कारिकाने अपने चार 


दकि जगत्‌ नतो माया दैः चक्रित कर देते दै] वह खलः जहौ जनक लिन्‌ बनेष्ृए _ ` 
पत॒ यह बहमका सभावं 





(1 प्रकरण दै, उसमे जगत्‌को सत्य माननेवलि सिद्धान्तके 
 मिध्यात्वका प्रतिपादन है । जसे अन्धकार रहनेपर सज्लुमै ` 
 सर्पका भ्रम होता दैः उसी प्रकार अज्चानरूप अन्धकारसैे . ` 
वरत आत्मको भ्रसते जगत्‌ मान किया जाता दै । तीसरा  : 
 उद्वैतयक्रण है । घकाश्च ओर महाकारके दषटन्तसे जीवापमा- = ` 
` अम शरेणीके रेतेयोपनिषदू्ं तीन छेरेकछोटे अष्या्योमे के साथ परमात्माकी एकताको समञ्चाया मया हे । ्न्धकारने व 
 उपनिषदोकी िक्षाका सारय दिया गया है । पटे सध्याय-  खष्ठिकी उव्पत्ति. ओर नानामवादके सिदधान्तका खण्डन 
किया है। ससतो जन्मः सम्भव नही; स्योौकिरेसा होनेसेजो ` 
सीका जन्य मानना पडेगा, ओर (असतो | ` 
जन्मः मी सम्भव नहीं क्योकि जो वन्ध्यापुत्रकी मृति दै श ~ : # 
दी नरी, उसका जन्म करहि होगा । अन्तिम प्रकरणा 
` नाम 'अक्रतशन्तिः है । इसमे सुिकी उत्ति ओर नानात्- | 
` की संसारम कैत प्रतीति होती 


` परम्पर ` दष्ठिगोच्वर होती दै उपनिषर्दौकरा आत्मा उसकी ` 
अन्तिम सीमा ह । ५ 


` चत्व तथा वेदिक सन्त्रे ऋषि प्रायः ब्राह्मगही दोतैथे; 
तु उपनिषदे अनेक खलसे यह सिद्ध हदोतादहैकरि ` 


(* ५) 


वैदिक कालके बौद्धिक जीवन एवं साहिप्यिक क्ेत्रसे क्षत्रिय + 
` `“ जातिक्रा घनिष्ठ सम्बन्ध था} कोषीतक्रि्राह्मण (२६५) 
गोडपादकी कारिकके चारो प्रकरण उपनिषदोकी चार 


दरसको समञ्चानके चिथि एक 

नये दंगकी उपमाकरा प्रयोग किया गया दैः यदि एक छडीकोः _ ` 

`  खप्न ओर सुषुधिनामक. अवस्थाओंमे वर्तमान रहता दै । जिसका एक छोर जक रहा दौः इधरउधर माया जायता 

 ,  . दुसरे अध्यायमें आत्मकिं भिविधं जन्सका वर्णन दै] आवा- उस जछ्ते हृष छरणं वरना क्रिसी वस्तुका संयोग किये  . 
अथवा उससे कोई नयी वस्तु प्रकट हुए विना दी अनलरेखा 


` अथवा अनङ वृत्त बन जायगा | उस अनररेखा या वृत्त- ५ 1 । 


 : उपनिषरदौके सिद्धान्तौका उपदेश करनेका अधिकारी | 
क्रन्द समन्चा गयाः इसपर विचार करनैसे भी उनकी उदारता- = = | 


कां सङ्केत मिलता है | कतिपय अपवादोको छोड़कर येके ` 
आचार्यं ये दी गौड़पाद प्रतीत होते हें । शङ्करा मत मुख्य गाव आ 


`. सूपे वहीदैः जो गोड़पादका है ओर वदुतसे विचर तथा ` 
` पकः जिनकी श्चल्क गोंडपादके ग्रन्थे मिख्ती दैः शङ्करके ` 











४ भे प्रत्दन नायके राजाक्रा यज्ञेके व्रिषयमे क्लिक चाथ | 
` श्रेणियोके रूपमे गिन जाते हे । पहल प्रकरण तो एकं प्रकार ` प्रक्ोत्तर होता दै । रतपथव्राह्यणमे रानां जनकका बारबार्‌ | 


से माण्ड्रक्योषनिदुका दी छन्दोषद्‌ अनुवाद है । उसमे जो ` 


उल्ेख आया हैः वे अपने साल्रीय ज्ञानते सरि छचिजको | 


दवेतकेदः सोमदचष्म एवं याज्ञवल्कय अभ्निहोचःविधिके क्प | 








 प्रभरकरते हैः सुपरसिद्र एवं उपदेशपूर्ण दै । तीनेभिसे कोरदसंतोपर- 


इयते भिन्न नही नदत | दूसरे प्रकरणका नाम वतथ्यः जनक उत्तर नहीं दे पाता किर मी याङ्व्छयको जनक्ते # 








` वास्तविक अर्थं अमी याज्ञवस्वयको मी नहीं खेल पाया था। 


उपनिष्रद्के अनुसार राजा दी नहीः वरं सिया मीः यहा 
तक कि सन्दिग्ध वण्के खग मी साहित्यिक एवं दाश्निक 





 दहै-भ्यार्गी 


` त्वके विष्य किसीको अतिप्रश्च नहीं करना चाहिये }; ` 


लबाखकरे पुत्र सत्यकामकी कथा सौर मी तच्चपूर्ण है । उसने 
 . अपनी मासे पूछा-भ्नं एक ब्राह्मण आचायंके यहा ब्रह्यचारी 
होकर रहना चाहता हूः, परं वे निम्न जाक्तिकि शिष्योकरो ग्रहण 


नही करते। मा| मं किन्त गोका मतिाने उत्तर दिया- ` 
` . .ष्वत्स|.मृन्ने तो गोचरा पता नहीं | युवावखामे जब मै ` 
4. परिचारिकादन्तिका अवदम्बन करके इधर-उधर रहा करती थी, 
८ | तभी त॒म मेरे गमम जागये थे । अपने गुरषे कहौ कि तुम 





2. 1 क उपनिषद्‌ ओर अद्वैतवाद्‌ # ` १ ध ^ 


सौ मै प्रातत होती रैः क्योकि उन्दने यके अर्थपर सवस 


५ १६ ध को पहुचे रहते ये | उदाहरणाथ--चरहदारण्यकोपनिषद्मे _ 
गागा विस्तारपू्क यारेवस्क्य॒से समस्त जगत्‌के कारणके विष्रयू- 


` सुन्दरतासे समाधान हसा 





सत्यकाम जाबाल ( जवारके पुत्र) हो | आचार्यं गौतम  _ ` 
हरा विचार किय दैः यद्यपि जनकरके कथनानुप्ार अग्रिहोच्रका हार्मत अपने मावी रिष्यकी इ स्फ्टवादितापर प्रसन्न ` 
` हए ओर बोटे--एक सच्चे ब्राह्णके सिवा कोई दूसरा इस ` ` 
प्रकार नहीं कहं सकता । सोम्य । जाओ; समिधाले आओ} 
मठं दीक्षा दंगा । हम सव्ये विचलति नहीं हुरद्ये। ` 
.. म्रतिद्न्दरिताजमिं भग्‌ ठेते थै मर्‌ बहुधा ज्ञनकी पराकाष्टा- उपनिषदोमं यह बार-बार आया दे कि पराति्याकरी प्र्िके ` 

चयि ब्राह्मणलोग क्षत्रियोके उपसन्न हुए है । उदाहरणार्थ- ` 


ध ` र्वेतकेटुके पिता गौतम व्राह्मण परतस्वयिषयक्र उपदेशक स्थि र 
म प्रन करती हं। यहातक कि याज्ञवद्प्यको कहना पडता ` | ध 


तप्र मत करोः प्रश्चकी सीमको मतले; . ` 
. ` कहीणे्ानदहौ कि वम्हारा सिर फट जाय । सचमुच परमत्म- ` 


` राजा प्रबाहणके समीप जाते हें । 1: 
टस प्रकार जव कि; व्राह्मणरोग अन्धश्रद्धासे प्रेरित होकर र ५ 
` यज्ञकर अनुष्ठानमं खे थैः इतसवग।के छग उन महत्तम प्रशवीपर्‌ 
विचार करने कमे येः जिनका उपनिबदौमे जाकर बडी . 
| मानव-चिन्तनाके इतिहासम ‰ ` ` 
उपनिषरदोका वड़ा महत्व हे । उपनिषदोके गूढ सिद्धान्तसे 
लेकर्‌ ईरानके सूफी मततकरः नवष्ठेटानिकौ तथा सखक्जडियन 
श्चियनके रहस्यमय धियोसाफिकट '्लोगोसःके सिद्धान्ततक. ` 
ओर ईसाई रहस्यवादी एरार एवं टाख्रके उपदेशोतक ओर || 
 अन्ततोगत्वा १९वीं रातान्दीके महान्‌ रहस्यवादी जमन विचारकः  .. | 
 द्योपेनहरकै दर्थनतक चिन्तनकी एक दी धारा अनुस्यूतदहै। ` 


उपनिषद्‌ ओर अद्भेतवाद 


( रेखक--पं० श्रीरामगोविन्दजी त्रिवेदी; वेदान्तदयाल्ली ) 


वेदान्तसारःय सदानन्द यौगीन्दधरनै छिखिा दं ` 


क 


वेदान्तो नामं उपनिषस्म्रसार्णं तद्ुपकासाण सास्रः 


.  शूत्रादीनि च! 


अर्थात्‌ मुख्य ओर गोणके मेदसे वेदान्तः शब्दके दो | 
| दस व्युलपत्तिके अनुसार ` 
वेदान्त खब्दका सुख्य अथं उपनिषद्‌ है ओर उपनिष्के ` 


 . अर्थं है--वेदका अन्त वेदान्त 


आदि तथां उपनिषदथ-संग्राहक भागवत-गीता आदि गोण 


॥ । सथ ९ | अत; प्रमुख दान्त उपनिषदको ह जानना वाहये | | | र | 
| वेद भाष्ये आपस्तम्ब ऋषिका यह वचन उद्धत है ~ 


` ` 'मन्बरन्राद्धणयेोवेदनामपरेयस्‌ ।* = ` 


ध अथात्‌ मन्त्र आर्‌ ब्राह्मण--इन दो मागमे वेद्‌ विभक्त विरोष्‌ किया जाता है| आचार्यं राङ्केपेसाहीक्रियादहै। 
` है) इन दोनाका अन्त उपनिषद्‌ ह| कोद उपनिषद्‌ मन््र- 
 : . भागक अन्तर्गत दे ओर कोद ब्राह्मणमागके | चङ्क यजुरैदीय 


` माध्यन्दिनि-संहिताका अन्तिम अंश दा ईशावास्योपनिषद्‌ दै ओर ` 





+ अथबोधके अनुकर अथवा उसमे सहायक दारीरकसूत्र ` 


` क्रुष्ण यज्ुवैदीय श्वेताश्वतर-संहिता (जो अप्राप्ये) का 
शेष माग उवेताश्चतरोपनिषद्‌ दै | सास्वेदीय कौथुम शचाखकि 
ताण्ड्य वा पञ्चविंश ब्राह्मणके अन्तिमि आठ माग  . 

` छन्दोग्यापानष्रद्‌ ह अर शङ्क यचुव॑दय काण्वरसाहताक शतः = .. 
पथव्राह्यणके रोष छः अध्याय बृहदारण्यकोपनिषद्‌ द । इसी _ ` 
प्रकार सभी उपनिषदं वेदके अन्तिम माग ह] यदो अव यह ` || 
भी सन्देह नदीं रह जाता करि उपनिष्रदं वेद्‌ दै। वस्ततः ` ` || 
 उपनिप्रदे वेद ओर वेदान्त दोनं 
इतना मह दै । ॥ 0 
मन्बभागीय उपनिषदोमे सन्त्र-ख्रर ओर ब्राह्मणमागीये व म 
` उपनिषदो बाद्यण-सर रहते है ओर इसीके अनसार इनका ` 
अध्ययन भी किया जाता दै । स्वरचिरेषके अनुसार ही अर्थः 


{५ 


ो दिष्टप्णाली मी है । प्रायः सरि वैदिक-सादिप्यका अर्थं  . | 
. स्वराघीन ही होता हं । खरभुक्तिवादी एक वेदिकं सम्प्रदाय ब्‌ 1 


। इसीसे उपनिषदोका ष [| 










+ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 






ध  वेदान्ताचायनि आगे चलकर वेदान्तशास्को तीन =-=-------------- (1 यवनो गयां हे ।. भ्न्यायसूत्रःके ` “तदेत्यन तविमेक्षोऽपवर्मः ` 

`“ . प्रदधान धिमक्त किया ६/८) स्मृति ओर न्याय । ` सूतके भाप्ये भी अद्वतवाद्‌ ही वेदान्त-सिद्धान्त खौक्रत त ~ 

` उपनिषदुभाग शरुति-र्यान्‌ ह भागवत, गीता; सनस्युजात-  हुखां है । कयिवर्‌ भवभूतिकी मौ-- = 1 

संहिता जाद्‌ स्र प्रान है अर ब्रह्मसूत्र आदि न्यायः  ्युको रखः करुण एव स+ १ 
यानः 8 $ ४ ,; क 

:  वेदका ज्ञानकाण्ड दयोनेसे उपनिषद्‌ ब्रहम कहा तव 

त ्रह्मणीव चविवतीनां कापि विग्रख्यः कृतः ॥' 


८4 ७ जाता ह } ब्रह्मविद्या ही पराविद्या वा र्विद्या दै । उपनिषदोः = ` ५ | 
` . --अनेक उक्तियौमे अद्वेतवादका (सद्धान्त ही उपंन्ध ॥ 


सै ओ ्ह्मविषयक विज्ञान प्रतिपादित किया गया वही . 
होता हे । पुराणम तो जरहा-कदीं भी वेदान्ता उछेख हव 


: पराषिव्रादै। रेष कर्मविषयक विज्ञान अयराविच्ा दै | इते = 
` ` कर्मवि मी कहते दै । कमविद्या त्का $€ नहीं देती, अद्धेतवादके सिद्धान्ता ही प्रतिपादन हे । (्सूत-संदिताः ओर 


` ~ ` कालान्तर उसका फ. । मरता = | कर्मफल वनारी भी ` (योगवासिष्ठः जैसे प्राचीन ग्रन्थो अद्वैतवाद भराप्डाह। 
`... होता) इसके विपरीतं बरह्मन तकाट फल देती दै ओर ` तैषधचसितः ( २१ ८८ ) मतो द्धक भी अदयवादीः _ 
` ` यह फट अवरिनादी दौता £ । दसील्यि बह्यविचा श्रेष्ठै । कदा गया ३ । शान्तरक्षितके पतत-संग्रहः ( ३२८ । १२९ ) ५ 
` यही ब्रह्मविच यक्तिका एकमात्र कार, ह । क्मविचया सुक्ति- मे सद्धतवादका उहल है । दिगस्बराचायं सामन्तमद्रने † 
का कारण नींद हौः ब्रहमविचाकी प्रतिम्‌ ठव हे! जसमीमासाः ( २४ छोक ) मै अद्ेतवादका चच की 
इसील्यि कदा गया दै कि, जो बरहनिद्या अथवा समतता  खानसंकोचके कारण इस परकास्की उक्तियीका बहा ज : | 
॥ 0 नहीं जानता, वह प्रमाप्साको नह जान सक्ता 7 ` < 2 ठन कचा ना. ८९८ । मुख्य वात यह समक्िये कि 1 
(4. (नविदविन्मनुते तं बृहन्तम्‌ ।* ` | अद्भैतवाद्‌ अत्यन्त प्राचीन सिद्धान्त ई आर्‌ अनक आचाय कि, | 
ध ८ ः “तो वेदकां ज्ञाता नदीं दैः वह उस ब्रह्मकी नहा स्च सतस ता बह ना न्त ६। 7 ४ 
6 तवता; उपनिषद्‌ वेद है, यद पे ही कहा गयां हैः. पष्य अद्वैतवादके विरोधी अपने  पश्षके समर्थनमै ` 
्रीराङ्कराचार्यके मतसे अदवेतवाद दी सारी उप्रनिषसकां ` कटोपनिषद्‌का यह मन्व उप्त करते ६ . ५ । 
ह्म ही परमार्थं सत्य है 1. दद्यमान जयत्‌ त पिबन्तौ सुतस्य रोके 
सपेम देखे गये पदाधेकी तरह मिथ्या ( | ध गुहं प्रविष्टो परमे ल 
ॐ, जीवात्मा जर व्र ष्ठ दी हदो नही । वही : अयतयो, हति ५ 
 उपरनिषत्विदवान्त ३ } इसी सिदधान्तको ए श्मोकादमे कहा । ६ पञ्चापनयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥ 
८ गया व ९ . रस शरीरम एक मपे करम॑का फर ` भाग कर्ता हे. 
|. ऋोकादधैन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं भ्रन्थकोषिमः। ५ ओर दूसरा भोग कराता दै । दोना दौ हदयाकसि जर | 
॥ बुद्धे प्रविष्ट है । इनमे एक ( जीवात्मा » स्यि 2 शृसि 


ब्रह्य सस्यं जगल्सभ्या जीवो व्येव नापरः॥ . 

छ ४. परंतु द्राङ्कराचायंसे पिरुद्ध मत र्नेवाे भष्णवाचार्थ॑ ^ परमासा ) असंसार्‌। सीखिये ब्रह्मजलाता आर्‌ गर्हस् 
ध. कहते है कि ्वैतवाद ही प्राचीन सिद्धान्त € अतवार तीः. इस दानक छता ओर आतप ( धूप ) के समान विखक्षण + 

नवीन सिद्धान्त ह जिषे जन्मदाता रङ्कराचा है इनके कहते) _ . . । 

पहले अद्वैतवाद्‌ था ही नहीं परठु बति ठेती नहीं ३1 = अदैतवादकै खण्डने दूस परमाण अ दिया जाताहै-- ` ` 

` अद्वैतवाद प्राचीन ही नही, प्राचीनतम वाद्‌ है । ऋष्वेदके ` | ह्वा सुपण सयुजा सखाया | 

प्रसिद्धः (नासय सूक्तश्नै अष्षैतवाद्का दही उख ह, वर्ह: समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 

_द्वैतवादकां तो कदी नामठेश भी नह ह ] छन्दोग्योपनिषद्‌ = तयोरन्यः पिष्पर  स्वा्प्य 

८६ ।२।.१०.आर्‌ बद रण्यकोपनिषद्‌ (४।४।१९) ` ( नश्चन्नन्यो अभिचाकशीति 

` सै सषट ही अद्धेतवादका चणन्‌ हे । साख्यसूत्रौ ८ १। २१-२४ + | ५ । ५ युष्क० 1१९). ध 
ओर ३।९।८ ओर १९) मे अद्धेतवाद्‌ दी वेद्यन्तमते अर्थात्‌ सहव ओर सला दो ष्ची एक वक्षा आश्रव | ० 










































4 ताव्प्थं टे} ए 9 
` परमाथ सत्य नह € 


वि. ॥ 
























 . # उपनिषद्‌ ओर अद्वेतवाद्‌ # [५ ` 


` ` करके रहते दै! इनभेसे एक नानाविध फलका भक्षण करता 
` द्वै ओर दुस्य कुछ नदीं खाताः केवल देखता हे ।' | 


इस मन्त्रये स्पष्ट जाना जातां 


तिद कर इन मन्नाप्रनतां 


है; म तवादका खण्डन हं 


.  गूनि्णंय कर) 


. “ जीर आत्मसाश्चात्कारके 





शाख्न मानते ह, गुर-शिष्यरूपसे आप्मविना- 


` . करते ह} वे केवल दत-पपञ्चकी सत्यता ओर पारमाधिकताको 





 , खछीकार नहीं कस्ते । वे कहते दै-“्वह देत-पपञ्च व्यावहारिक 
` आर मायामयं ह तथा अद्भत दौ पारमार्थिक सत्यदहं | 
इसलिये अद्धैतवादि्योके मतसे भी 


 . उच्छ दहो सकतादहैः परतर ्रत-पपञ्य सत्य हैः एेसा उपदे 


` किसी मी उपनिषद्का नहीं हे } हौः द्ेत-प्पञ्चका मायामयत्व _ ` 


ध ह्वी आदेश 


दन्दो सायाभिः पुर्रूपं इयते } 


, ` कठोपनिषद्‌के चरतं पिबन्तौ? मन्त्रम जत्माका, उपाधि- ` 
` मदक्ते : जीवात्मा ओर परमात्मके रूपम, मेद प्रतिपादित 
': किया गया दहै-जीवात्म ओर परमात्मा वस्तुतः भिन्नैः यह रह 
` नहीं कदा गया दै । इस मन्त्रम मेदका सत्यतावोधक कोर 
मी र्द नहींदहै। इस मन््रका प्रसङ्क देखनेसे बात स्पष्ट 
४ 0 हो जायगी । | ध 8 

मृत्युने नचिकेताको तीन वर देनेका वचन दिया था | 


1 


मोगी सौर दहितीय वरम अथिविद्य भः (य 
| करे. यह्‌ दारीर ब्क्चदै. 
ओर जीवात्मा तथा परमात्मा पक्षी है। सुल-दुःल-भोग दी 
५ ` क्कमक्षणदहै | 
9. & _ देतवादी कहते ह करि जीवात्मा ओर परमात्मा एक नदीं ठ 
^^ ॐ, परस्र भिन्न रै दस विषये उक्त दोनो मन्त्र काय्य 
माण है । दवैतवादके समर्थनमे इन मन्त्रे वद्कर उल्ृष्ट 
आमाण नहीं मिल सकता--करिसी मी उपनिषदे इन मन्तरौके 
 -खमान दवैतवादका स्पष्ट समर्थन हीं है | अवदय ही ऊपरते ` 
 .  दैखने-सुननेमे सा दयी विदित होता 
` - उतरकर विचार करनेपर ज्ञात 
` द्ौतवादका समर्थन दही 
है| क्यो ओर केसे १ नीचेकी पङ्क्तिर्यो पद्कर पाठ्कदही 


प्रतु जरा गहरा 


` ` ` अद्वेतवादी मी देत-प्रपञ्चका सर्वारतः अपप नहीं 
५ करते । वे 
चा अनुरीटन करते दै, सत्व-यद्धिके चयि कर्म करते है ओर ` 

`. -चित्तकी एकाग्नताके ल्यि उपासना करते है | | 
 उपासकरूपते जीव-बह्यका उौपाधिक भेद स्वीकार कसते है 
ये योगमागका आश्रय ग्रहणं 


उपास्य- | 


पनिषदीमं द्वैत-प्पञ्चका ` 


--'मायाद्वास प्ररमेश्वर अनेक स्पौमे दृष्ट 


` यह्‌ भारी संराय 


अन्य मदान्‌ विकर प्रक्र कैसे किया ज 


{प्रथन की: ~. 


दोनो वके मिल जानेपर नच्केताने पुनः प्रार्थना कीः 
 शकरुपया मुञ्ञे यह समन्ना दीजिये कि आत्मा देदेन्द्रियौसे भिन्न . 
` है कि नदीं |" गृष्युने : अनेक प्रलोभन दिखाकर नच्चकिताको 


दरस वरप्राथनसि निच्रत्त होनेका अनुर्‌[च्‌ करिया; प्रतु 


` नचिकेता किसी भी प्रलेमनमे नदीं अयि--उन्दनेएकभी  .. 
नहीं खनी । नचिकेताकी निःस्पृहता देखकर गर्युने उनकी ` ` 
बड़ी प्रदं की ओर “आत्मज्ञान होनेपर परमपुरुषार्थसिद्ध 
द्यो जाता दैः; यहं भी कहा | नचिकेताने कहा--+मााका . ` 
यथार्थं खरूप क्या है इसके उत्तरम मद्युने अत्माकी ` 
 देदेन्द्रियमिन्नता वतायी ओर 


आत्सकरि यथार्थं खल्पकी  _ 
व्याख्या की । आत्मा क्यौकर अपने यथार्थं खर्पकोजान ` 
सकता दैः, यह भी सघ्युने बताया । नचिकेतके प्रशके उत्तरः 
मे चतं पिबन्तौ" मन्त्र मृष्युक्री उक्तिदै। ` ५ 
नचिकेतने पृछा था जीवासाका विषय । तव मृ्यु ` 


` परमात्माका विप्रय कैसे कहने र्गते १ यह तो अप्रासङ्धिकं ` || 
होता । जीवात्माका यथार्थं खरूप परमास्मके यथार्थं खरूपे ` | 

भिन्न नहीं हैः जीवात्मा आर पर्मात्माएक दही 1 
` उपाधिभेदे, घटाकरादा, मठाकादा आदिकी तरह दोनोका ` ` 
` मेद माद्ूम पड़ता दै । जीवास्माका संसारीपन अनिदयङृतदैः ` ` 
 अवि्यके अमावके कारण परमात्मामे संसारीपन नहीं है-- ` 


सैः 


हः कर्व 


इन्दी अभिप्रायेसि नचिकेताके जीवास्मविषयक पक्षे उत्तर- : | 


म स्यृत्युमन जावात्पा आर्‌ पस्माव्पाक्रा वात करदह | नचिकरिता- । = ¢! । 


काम्रश्चय (+ 
येयं प्रेते बिचिकित्छा मयुष्येः 4 
ऽस्तीव्येके नायमस्तीति ` चैके । | 
एतद्वियामनुशिष्टस्सवयाहं ष 4 
वराणासेष . वरस्तृतीयः ॥ 1 
कको कहता हैः मद्युकरे अनन्तर मी देहातिरिक्त ` {1 
आलत्माका आस्तर रहता हं आर की कहता & नदरी ५ ( 
। म्हि उप्रदेदासे मै इसे जानना चाहता ` `` 
| यह मेरा तीसरा बरहै।!? 


इसक्रा उत्तर पानेके पले ही नचिकेता परमात्मविषयक त | 





` एक अर असद्खत प्रश्न केसे कर बरैते १ मृत्यु तो इसीग्रभ- : ` 
`. को जटिल समञ्चते ये| 


दसी बीच परमात्मसप्बन्धी एक. ` || 
सक्ता थार 

















।  - विषय सन्देह हे नाता दै। इल्यि इसके उत्तरे स्थि 
आग्रह मत कोद्य वर सगो: इस तरह सृष्युने 
“उत्तर देनेमं बड़ी आपत्ति की, प्रोमनतक्र दिखाकर अन्य 




































` विषयमे देवता मी सन्दिहान दह ओरजेो दुर्विज्ञेय दैः उस 


` इसके बरावर कोद दूसरा वर दी होगा] हलि चाहे 


¢^. 


॥ ५ मग सकता }: 





प्रपनिके स्थि बरह्मचयेका पालन किया जाता 


_ प्रा मे संक्षेप 
वही पद्‌ कहता टर | वह है ओंकार | 


ह | योरी यालवस्वयने कहा है-- ॥ स ( 


वप्रया सिसो वामनयना कावना 


॥ ५ उ छं उक्त प्रक्षको ही सुनकर उत्तर दैनेमे बड़ी आनाकानी की । ` 
| : भ्रयुने षष्ट दी कहा--्यह दुतिय दैः दे्वीको मीदहस ` 


“बर्‌ मोगनैका बहुत तरदसे अलरोष क्रिया ] परेव नच्रिता ` 
 :. नस भी विचछित नदी हए । उन्हे स्पष्ट ही कदा--“जिस 


| विषयमे वश्दरे समान नतौ करई उत्तरदाता ही भ्लेगाः न 
` ही परसात्मसस्बन्धी बाते 
0 ` वर कतना भी दविज ट्‌ इसकं [सवा मं अन्य वर्‌ नह्य जीवात्माका उव्छेतक्र नहीं हता १ | | 1 ॥ 
| | आगे चलकर तो इसी उपनिषद दवैत-वादका खण्डन 
` उनकी, उनके प्रक्षकी ओर आत्मतच्वन्ञानकरी प्रशंसा की | ` 
 . अनन्तर नचिकेताने यत्माका प्ररमाथ-स्वरूप जानना चाहा । 

`. | आत्मके यथाथ रूपक्रो जननेकरा अनुरोष करना? प्रकारान्तरे, ` 
पूष प्रशषका व्वाख्यानमाव्र दै । वह इस प्रकार करि आत्मके ` 

- .. देहादि सरूप होनैपर ग्रव्युकेः पश्चत्‌ आस्माका अस्तित्व ` 


मृस्युने नच्करिताकी दटता ओर ल्मेभ्यूल्यता देखकर 


 आ्मलरूपकी जिज्ञासा परमात्मविष्रयक प्रश्च दै यह कल्पना | 
५ अलीक है । कारणः मृत्यु प्रार्थित बरको दुर्वि्ेय कहकर `. 
नत र १ < < ४ <“. खण्डन वयो किया जाता १ परस्परविरेध कैसे उपथित ` 
 -उत्तरःमदान करणेभ हौ जव #ि आपत्ति करते ह तव॒ होता १ इसलियि यह निष्कर्षं निकल कि कटोपनिषद्का ` 
 नचिकेताकरा एक अन्य दुविकेय प्रन कर वेठना असम्भव प्रतिपा यदरैतवाद डैः दैतवाद नहीं । छ 
है-यदं बातपहले ही छ्लिी जा चुकीदे। चलने ज्रि मुण्डकोपनिषद्का षा सुपर्णाः मन्त्र मी द्वैतादका ` 
प्रकार नचिकेतो उत्त दिया है, उसकी सूक्तया परीक्षा प्रतिपादकं नहं 
 „ करनेपर सषट ही जञत होता हं किः जीवात्मा ओर परसामा | दः सुपणा? सन्तर जीवात्मा 
'अकाच्यः प्रपाण तो क्या होगा; साधारण प्रसाण-कौटिम भी 


कही भित्र नदी, खदयुको यही अश्रित दै। अगि 
कि दवेतवादी धीर-गम्भीर शेस 


दिये जानेवाले उत्तरे आरम्भ शने कदा है = नही आता । आशर्यं 
. सवं वेदा यद्पद मासनन्ति तपा्स्ि सर्वाणि च यद्‌ बदल्ति । 
यदिच्छन्तो बरह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पद्‌ संग्रदेण त्रवीम्योमिव्येतत्‌ ` 


(कट०.१।२। १५) 


अकार ईश्वरकां नाम ओर प्रतीक है 1 शरुतिका यहं ॥ ष 


 # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न रोचति # 











“वाच्यः स द्रवरः प्रोक्तो वाचकः प्रणवः र्श्रतः.॥? 


| यही उचिते उत्तरका करम दै | 


णले = = ` ` 





प्रणव वा जकार परमात्मक प्रतिषपादकदहै।ष्दीकरेसा ` 
ही योगदंनपै पतञ्जलि ऋषिने मी कहा दै--तस्य वाचकः ` 
रणवः), आगे चल्कर्‌ मू्युने जीवास्मा यर्‌ परमस्माकी = ` 
| र अभिनता दिखायी । 


यदि नचिकेताने जीवात्मविपषयक प्रस्ना उत्तर पनेकेः >, 


न 


लभ 


यनसेवेदमाश्वव्यं नेह नानास्ति 
मत्योः स शव्यं गच्छत्ति य इह नामेव पदयति ॥ 


¢ 


रतं पिबन्तीः की तरह दी 
आर परमास्माके ` भेदका 


ह|य 


 देसप्रर 1वृचार नही करत | 


तरह क सय | 1: 
(तयोरम्यः पिप्पलं स्वाष्सीति सष्लस्‌ अनभन्नन्यो 
ध्स्रहस्तावेती 


. , (4 


किंद्लन । ~." 


वस्तुतः यह्‌ सन्त्र अन्तःकरण (सच ) ओर जीवात्माका ` ` 
| ५ र प्रतिपादक द । पेङ्किरहस्यत्राहमण्ये इसकी व्याख्या | 
जिस पदका प्रतिपादन सरे वेद करते हैः जिस ` व 
पदप्रा्तिकरां वाधनं सारी तपस्यर्पै ह ओर जिस खानकी ` 
 ऽभिचाककीत्यनश्क्षन्योऽभिपर्यति 
, श्चैत्रराि्ति,ः व 
अर्थात्‌ (तयोरन्यः पिप्पलं श्वाद्र्तिः से सच्च वा अन्तः | ८५ 
` करणका फल-मोवत्रत्य कहा गया है । 'अनदनक्नन्योऽभिचाक-- ` 


सच्च. 





पहले ही परमात्मविषयकं असङ्गतं प्रन क्रिया होता, तोः ~ 
 मृ्युने जीवात्सविषयकर उत्तर देनैके बाद परमात्मयधिषयक. ` ` 
` उत्तर दिया होता । तव यद कैसे सम्भवथा करि प्रहे ` 
दी जातीं ओर प्रथक्‌ रूप्सेः 


| 1 (412) 
(शार ओर जचायके द्रास सुषंस्छत मनसे दी ब्रह्मः `, 
1 की प्राति दती दै ।. इस ब्रह्ममं अणुमात्रं भी मेद न॒ही 
` ` नहीं रद सकता आर देदादिसे भिन्न होनेपर मरणानन्तर भी १. अमे मरय नानपत ती ड 4 र ध 

४ , वहं बार 


1.3 व रह सकता है | परंतु नचिकेताकी यथाथं 


, कठषस्लीको द्वैतवाद अभीष्ट रहता, तौ य्ह उसका 






प 
५ 0 ४ 








व 


द ८ ड “~ 45 = उ. ५४ - 3 
46; 1 0 ~ 2; प नः 
रो त क 


सः 





, जीवात्मा ओर परमात्माका नदी 
प्रतिपादक दै। | 


` इसी ब्राह्मणमे आगे चलकर कहा गया दै-- व ॥ 


षु 


यह मुञ्चे मार डलेगा । वैदज्ञोने ओर मी कहा दै 





श्चीतिः से जीवात्माको द्र कहा गया है । इसच्पि यह मन्त्र ` 








,  . स्तदेतत्सस्वं येन स्वभ्रं पश्यति ।. अथ ` योऽयं शारीर ` 
४ ५८ = उपद्रष्टा स क्षेघक्स्तावेती सस्वभ्षत्र्ताविति ।' व 
५ ` : भजिवके द्वारा खमप्न देखा जाता दै उसका नाम ` ९ 
स्व वा अन्तःकरण दहै | जो श्यारीरः वा जीवात्मा द्रदैै स्त्यः नहीं है; परंठु पारमार्थिक सत्ता नहीं होनेपरमी. 
` : उसका नामश्चेत्रजञ दै ।› अचेतन अन्तःकरणका भोक्तृल केते ` 
` ` ` सम्भव दै । इसका उत्तर रङ्कराचार्यने यौ दियादै-- _ 
, नेयं श्रतिरचेतमस्य सस्वस्य भोक्तृत्वं वक्ष्यासीत्ति 


प्रवर्त किन्ति १. चेतनस्य कित्रसतस्यामोक्तव्वं ब्रह्मस्व भावतां 


` च वक्ष्यामीति । तदर्थं सुखादिविक्रियाति सस्ये भोक्धृ्व- ` 
मध्यारोपयति | ` 7 1. 
अर्थात्‌ अचेतन अन्तःकरणकरा मेोक्रतृत्व बताना मन्त्रका ` 


उदेश्य नहीं है । चेतन क्षेचक्का भोक्तृत्व ओर ब्य 


। ` `! (" स्वभावस्वका प्रतिपादन करना दी मन्व्का श्च है| इसी 
+ अभोक्तापन आर्‌ व्रह्मकी स्वमवताक्रो समक्षानेके चयि षत्रज्ञके 
 उपाधिभूत ओर सुखादिके विकासे युक्त अन्तःकस्णमे 
` भोक्तृत्वका आसेप किया गया हैः क्योकि अन्तःकरण जर्‌ ` 
¦ . क्षे्ज्के अविवेकेके कारण क्षेवजञमं कतवरत्व ओर मोक्तृत्वकी 
` ` कल्पना की जाती है| सुखादि धिकारो से युक्त सच (अन्तःकरण) 
मे चित्परतिविम्ब पतित होनेपर चित्‌का मोक्तव्य मादू पडता 
है । फट्तः वह अवियाजन्य दै पारमार्थिक नदीं | ` 
कदाचित्‌ यहां यह्‌ लिखनेकी आवद्यकता नहीं कि. 
 वेदमन्योका यथार्थं अथं समञ्चनेके ल्ि कितनी धीरता, 


१ 


` सावधानता ओर ब्हुदर्धिताकी आवश्यकता होती दै ओर्‌ ` 
इत दिशामे जरा-सी मी चुटि कितना बड़ा अनर्थं कर सक्ती . ¦ 
इ है ¦! वेदवेत्तीओकिं मतसे जो वाक्य जीवकरे ब्रह्ममावका 
` बोधक है वही वाक्य जीव ओर ब्रह्मके मेदका बोधकर मादरम ` 
` पड़ जाता है--अथका अनर्थं उपस्थित कर देता है । इसीय्यि ` 

वेदमन्त्र का रहस्य समन्चनेवारोने कदा न 


"विभेत्यस्पश्रताद्‌ वेदो मामयं ग्रहरिष्यति।ः 


` अल्पविद्य ( नीम हकीम ) से वेद इसय्यि डरता है कि 


॥ 


'पौवौपयापराबृष्टः उठ्दोऽन्यां ऊरते मतिम्‌ 1" 


„~  प्पूवीपस्की आस्येचना नहीं करनेसे शब्द व्रिपरीत अर्थ- । | 
बोधका कारण हेता 1 


अन्तःकरणं ओर जीवात्माका 








एक व्रात ओर । वन्ध्यापुत्रः कूमतेमः रर्शृङ्ग वाः ` 
र -गगन-कमलिनीके समान द्ेत-प्पञ्चको अदेतवादी दुच्छ व्रा ( 1 
अलीक नहीं कहते । वे केव्छ इतना ही कहते है कि. . 
नेसे सनुष्यके निद्रादोप्के कारण खघ्मै देखा ग्या ` 
पदार्थं मिथ्यादहैः वसे ही स्जविन्यारूप दोषे कारण जाग्रद- ` ` 
_ : च्यम देखा गया पदार्थं मी मिष्या हे। एकमात्र व्ह्यही `. 
` परमार्थ सव्य है । बहके अतिरिक्त को्ईदभी पदार्थ व्परमार्थं ` 


संसारी पदार्थोकरी व्यावहारिक सत्ता ओर स्वस्मै देवे पदार्थौ- ` ` ` 
की प्रातीतिक वा प्रातिभासिक सत्ता दे । सपनम देखे पदाथ  . ` 
जैसे खप्नकार्ये यथार्थं मालूम पडते षैः वैसे ही जागतिक ` ` 
पदार्थं व्यवहार-दयामै यथार्थं ज्ञातं हेते दै । ब्रहमवादियौने ` ` :. 


कहा मा ¦ | ‡ 
देहेस्मिप्रत्ययो यद्भत्‌ ` प्रमाणत्वेन कव्पितः। 
लोकिकं तद्वदेवेदं प्रमाणं व्वात्मनिश्चयात्‌ ॥ ` 


, ` अर्थात्‌ दारीरमे आस्मबुद्धि वस्ततः मिथ्या दैतोभी ॥ ॥ 
` देद-मिन्न आस्मकर ज्ञानके पटे सत्य विदित होतीदै | इसी ` `, 
तरह सारी लोक्िक वस्व॒ओके मिथ्या होनेपर मी आत्म :. ` | 
 निश्चयतकर वे स्वी माद्र पड़ती ह । “ज्ञाते द्वैतं न विद्यतेः-- 
~ आत्पतच्वज्ञान हौनेपर द्वत नही रहता । 6 
` निष्कषं यह दै किः व्यवहारद्मे अद्ेतवादी भी : , | 
जीवेदवर-मेदः दैत-गपञ्च तथा परमात्मा ओर जीवास्मका  , 
उपास्य-उपासक माव खीकार करते है । वेदान्तवेत्ताओने ` ` 


ठीकदी कद 


` यथेच्छं पिबतां हतं त्वं खद्रेतमेव हि ॥ 


माया नामकी कामधेनुके दो वड दहै-जीव ओर 
श्वर । ये दोनों इच्छानुसार दैतरूप दुग्धका पान करो  ; 
परन्तु परमार्थ-त्व तो अद्वैत ही 4 
पारमार्थिक ओर व्यावहारिकि भावके उदाहरण संसारम '. 
भी देवे जाते दै} जिसके साथ वास्तविक आस्मीयता नही ` 
दहै, उसके साथ भीलेग बाध्य होकर आत्सीयके समान  .. :| 
व्यवहार करते है | यह केवर व्यावहारिक आत्मीयता दै ` ` `: 
पारमार्थिक नही | अगले मन्त्रम द्रष बातको बड़ी खपष्टतासे ` _ ` 
कहा गया है-- . ५.८ ध 
यत्र हि द्वैतमिव भवति तदितर इतरं परयति । यत्र यत्र ` 


त्वस्य सर्व॑मार्मैवामूत्‌ तत्‌ केन ऋं पद्येत्‌ ॥ 


 . (जबतक दैत रहता दै, तवरतक एक दूसर्को देखता ` ` 


मायाख्याय्ाः कामधेनोर्वत्सौ जीवेरवराुभौ ! = - | 











किसको देल सक्ता 0. 
५ तवाद ओर व्याहारिकि 
 द्ितवाद--दोनों ही वेदसम्मत है । दरसल उपनिषदे | 
उषाख-उपाचकर-माव्ते परमात्मा सौर जीवाप्माका निदेश निर्मूढ ह जौर उपनिषदौके अनुसार अदधेतवाद्‌ ही परमाथै = 

५. `: रहना छु विचि वात नहीं है । दसते अद्वेतवादकी कोद 
५ ५ + | | 8 हान भी नहीं ह | ` स्यावह(क ` इ कतावश्चा ।; माननेके कारण 


1 





मुख्य ब्रात यहदै कि 


। दै ओौरजवकि सारे पदार्थं आत्मरूप हो जति है तवं कौन उपनिषदोके द्वैतवादी वाक्यकि दारा अद्वैतादका खण्डन 


। ` क्क ष 


विरोधिनी दय दी नही सकत । १ 


४, 


नही हयो सक्ता । व्यावहारिक दवैतावसा अदधैताबस्थाकी व 


परतः अद्रैतवादके सम्बन्धे द्वैतवादि्योकी जपत्तिर्यो 


स, 


` सत्य है। क्रिती भी उपनिषदुके किसी भी मन्त्रसे दैतवादः च्च 
प्रमाथं सत्य सिद्ध नहीं होता । १ । | 








उपनिषदा नवीन वेकज्ञानिक तथ्य 


( सेखक-पण्डित श्रीरामनिवासजी शमां ) 


( वस्तुका ततः नादया ( 4111111118 ६० ) नही हताः 


५ 


. ` अपितु उसका रूपान्तर होता दै--यह एक आधुनिकं संत्य 
दर्कतु वेदिक ऋषिर्योको आजसे बहुत पहले इसका पता 
था] वे इस वातकरो अच्छी तरह समक्नते थे कि वस्तुका 

` ` -आ्रि्माब जर तिरोभव दही ह्येता हैः न करं नादा 
1 ` ( (ण्पापाभ्तमा ) | उनकी मापकी (जनीः सौर "गूः 
धा दस सत्यकी प्रतिपादक दै करयोकरि इनका अर्थक्रमः 
 , ,  -आवि्माव ओर तिरोभाव ही दै 
ओर विट्क्षण बात भी है, वह यह कि वेदिकं ऋषि न कैवट 
|. ` ततः अपितु खरूपतः भी प्रङृतिकर वस्व॒र्थौका नाय नदीं 
, . मानते ये] न केवल व्यषटि-मूहका प्सयुते समषटि-समूहका भी । 
येह सत्य (नारायण ओर महानारायण उपनिषरद्‌ःके निम्नलिखित र 
५ 0 प्रवचने पूर्णतः ष्ट होता 


सूप्रीचन्द्रमसो धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । 
दिवं च प्रथिवी चान्तरिक्षमथो सखः ॥ 


अथात्‌ विधाताने सूयः चन्द्रमा, दयुखकः प्रथिवी 


| अन्तरिक्चकी सचना पूर्व-य्॒टिक्रपकेअतुसरहीकीडे। ` 
| `“ उपनिषल्याण श्रीमद्धगवद्रीता इस ` सत्यक्रा समधिक क 
1 | । स्पष्टीकरण है| उससे पूर्णतः यह्‌ सिद्ध हो जातादेकि ८ 
. . वस्तुतः खष्टि नयी नदीं बनती ओरन नष्टदीह्येती हैः प्रद्युत 
` `. अव्यक्तसे व्यक्त होती है ओर व्यक्तसे अव्यक्त | उसके अपने , 
; ५ दाब्द इस प्रकार है-- 4. थ 





अन्य्ादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, 
अन्यक्तनिधनाम्येव . तन्न का पर्वन ॥ 
(गीताः. २८; 





2 १ । पृथिवीजल्तेजोवायुगगनरूपेष | गन्धादिविजञेषवस्तुषु जन्तुपु 
, प्राणिषु च। दे म ५५ 4 0 


व्यक्तरूप आती रहती 


| १ 
क्रतु द्रूसम एक व्रिरोष सरस ग्रकृतिप्रवाहन सदव हता रहता ह । 


4.८ ५ 


१०. यत्-नाम ५ 








 न्द्‌रव-उपानषद्‌ मा 


द्वन करती रहती हैः जिससे इम निःसीम आकाय- प्राणम. ` 


दै { ग्रस्येक वस्तु अपने अव्यक्तस्ये ` 
| यह बृहद्‌ यन्च परमास्माकीः 


कय्य होता रद 





यह ष्टि किन-किनं तस्व ओर साधनेति अव्यक्ते 
व्यक्त-द्शामे आती ह--दसकी रूपकालङ्कार-सम्मत संक्षिक्ष 


` उपनिपत्ताछ्िका इन प्रकार दै 


[द 


 . .  . संश्चिप्त तारका ध 
१; द्यीकं म. ( | ( ०** उअधचि-रुण्ड । (क ५ 

. दुखोकस्थ दक्ति ˆ" ` म्रधमायि ` 

. आदित्यं 9 समिषा 


` ५. हेवनीयदव्य ˆ" परमाणुं 


, इवन-कता देवता  """ प्राङ्ृतिक दक्तिर्यो 

. अध्वर्युं र 1, परमासेत्ल- -. 
: वसन्त-ऋतु = "` -'"" धृतखानीय 
„ भष्ननऋतु  ,. "` “" समित्यानीय : “~. 
. शरद्-छत्‌ ` ` प १, ति 

““" प्राक्रतिक 


`. यहां यह कंते हुए आश्चयं हौवा कि यह्‌ उपनिषदात्मकः ` 
रितु व्यक्ताव्यक्तविषयक विश्व-दुखम सत्य दस समय भमी 
 मारतीय घर-आगनकी बस्तु बना हुमा है | आजमी सन्ध्या- 
वन्दनके. समय क्रोटि-कोटि कण्ठते सघमपणमे इस प्रकार ` 
दुदराया जता है-- 4 





१. छ० खण्ड ४। महामहोपाध्याय श्रीया्यमुनिङ्घत-माष्य ॥ =, ` 





। टस | सत्यको प्रकासन्तस्से ट्स । । १ । ४ : 1 
तदध का 44 ^ 
पराक्रतिक रक्तया द्युटोक्रख अथिमे परमाणुरख्यसहिष्यक्र = 





| 
॥ 4 
1] 
| 


का विकास ओर ख्य सत्य 





“| # उपनिषदोका नवीन वेशानिक तथ्य # ` ॥ 4 






` ` . ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर॑मकरपयत्‌ । 
` ` दिवञ्च ` पृथिवीं न्तरिश्चमथो स्वः ॥ 


इस तरह हम देखते द कि उपकरुब्ध उपनिषद्वाऋय 
आज भी वैज्ञानिक संसारको यह बता रहा है कि व्यष्टि ओौर 
८ समष्टि चिश्व न केव ततः अपितु खरूपतः भी नाश- ` 

( ९ : . परंतु यह कहते हुए भी दुःख होतादैकि आजके 
` वैदिक विद्वानोकी दष्टिम यह सत्यपूर्णतः सष्टनींटहेःकंठ ` 
यह जानकर थोड़ा सन्तोष होतादैक्रि. इस सत्यके सक्रिय 
 मर्मकरो जाननेवछे व्यक्ति अभी स्था नाम-दोष नहीं हर्‌ है । 


¢. 


आज भी गिरिःगु्ाओमिं एेसे लोग मोजूह्‌ ह जो इस सत्यक 
क्रियात्मक पक्षको स्वयं भी समन्ते ओर दृसरौको भी समना 


सक्ते है; एेसे ही महाव्मायेके एक खर्गीय-शिष्य श्रीसामी 


वेषुद्धानन्दजी परमहंस मी थे} उनका मी यह विश्वास था 


 किवस्वु सखस्यतः भी विनश्वर नहीं है। न केवल विश्वासः 


 अपिुःवे प्रायः एक प्रकारके पटक दूसरे 


9 (भ, 


प्रकारके प्रमे 


„` परिणत कर दिखाया मी करते थे । वेलानिक शब्दोमे इसी- 


ऋत 


 कोडसतरहमीक्हाजासकतादैकरि-- 
` उनमें एक प्रकारके एको तिरोहित कर उस्मेसे अव्यक्तं ` 
| नवीन पूरको व्यक्त कर दिखानेका सामथ्यं या | यदी नही 
 : म्रह्युत वे प्राकृतिक विकारौ ( वस्यो ) के अनुखोमज ओर ` 


विलमोमज दोनों प्रकारौकी क्रमः विकासात्मक ओर छयात्मकर 
प्रक्रिया्थको भी अच्छी तरह समक्षते थे। साथ दहीवे 
अनुरोमज त्रियात्सक परीक्षणके साथ-साथ विलोमज परीक्षम- 


को मी दिखा सकते थे] इस विषयपर उनके अपने शब्द्‌ 


` इसप्रकार है 


८वत्स | वस्तुक अनुखोमज ओर विलोमज दोनों प्रकार- . 
। उदाहस्णाथं दधसे दहीः 
हीसे नवनीत ओर नवनीतसे धृत उत्पन्न होतादै; पर्त 


। . . घृतम नवनीतः नवनीतमं दही ओर ददहीमे दृधके उपादान 
अव्यक्त रूपसे रहते 


के द्रारां व्रण-रादिमे मी परिवततिंत कर सकतादै | 


स्वामीजी एेसा कहते ही न यैः प्रत्युत वे योग्य अधि- ` 


१. श्रीशीविश्ुद्धानन्दग्रसङ्ग । महामहोपाध्याय ग्रीगोपीनाथ -------------------- र - 
1 शमम. गो. ना, दवारा समधित नौर ददाह: : 


कविराजक्रत । 


। वास्तविक योगी या वैदिक विज्ञानः 
वेत्ता इन अदृष्ट उपादार्नोको विखोम प्रक्रिया धृतको नवनीत- 
रमः ननीतको ददम आर दहीको दघम परिणत कर सकता 

दै । इतना दी नदीं अपि योगी दुग्धको मी विकोम क्रिया 





कारियोको कमी-कमी हृत विलोम परकरियके प्रयोग भी दिखा ` ` 


दिया करते ये| 


यह्‌ सत्य केवल वेदिक ही नदी हैः अपितु दारानिकभी 
दै । इसका प्रमाण यह है रि इस सत्यको आजसे बहुत पटे ` ` 
हमारे दशनकारौने मी प्रकारान्तरते समन्नने-समञ्चनेकी कोरिदा ` 
की धी | मह्रं पतञ्जलिने भी अपने पातञ्लल-दरानके केवस्य ः 1 
पाद्म 


रेपरयको दस तरह सष्ठ करिया है 
"जात्यन्तरपरिणामः ` 


तात्पयं यह द करि धर्मादि निमित्त प्रयोजक कारण उपादान- = ` ` 
स्वरूप यकृतिको प्रेरित नदी करतेः वे तो केवल प्रकृतस्य ` ` 
आवरणको दही दूर कर सकते हैः परंतु प्रकृति आवरण्से _ 
उन्मुक्त होकर स्वतः अपने विकारौ--विभिन्र सूपोमे परिणत 
होने ठगती है । उदाहरणके व्यि रजतम जो खणं-परति ` | 
दैः वह्‌ आवरणसे आरत्‌ है ओर रजत-ग्रकृति आवरणे सक्त ` - . `. 
है; कंठ यदि खणं-पक्रतिकरा यह आवरण किसी उपायसे ` ` 
ह्या दिया जायं तो रजत-प्रक्रृति तिरोहित द्ये 
आर 


स्वणे-प्रङति-धारसे ` विकार उत्पन्न 


 निभित्तमम्रयोजकं ग्रकतीनां  चरणभेदस्तु 


| छचिन्निकवत्‌। च हि धमीदिनिभमिन्तं तस्प्रयोजकं भवति प्रछतीनाम्‌। 1 


नं कार्येण कारणं प्राचस्यत इति 1 कथं तहिं ¶ वरणभेदस्तु 


ततः क्षेत्रिकवत्‌ । यथा क्षेिकः केदारादपां पूणात्केदारान्तरं ` | < 

 पिष्लाबयिषुः समं निम्नं निम्नतरं वा नापः पाणिनापकष- ` 
 त्यावरणं त्वासां भिनत्ति तस्मिन्भिन्ने स्वयमेवापः केदारान्तर- ` 
धर्मः प्रकरृतीनामावरणधर्म भिनत्ति ` 
 तस्िन्भिन्ते स्वचमेव म्रकरेतयः स्वं स्वं विकारमाष्टावयन्ति!› ` 
दस प्रकार समर्थन करता ` 


भाष्टावयान्तः तथा 


महूाभर्त मा इस सत्यक 


४ 


है £ 








्ङत्यापूरात्‌ ।? ५ ५ 
धात्‌ परकृतिके आपूरणसे जात्यन्तर-परिणाम होतादैः ` 
किंत वह्‌ क्यो आर केसेहोता दै१दइ्स 
 निम्नटिचखित सूत्रह्मरा समन्नाया है ५ . 


` ननिमित्तमभ्रयोजकं अकृतीनां वरणभेदस्तु ततः षेत्िकचत्‌। = ` 


मिपयको उन्हने ¦ 


जायगी ` । ध । ५ ६ 
वी 
हत तरह रजत.ग्रकृति अव्यक्तं शखर्ण-प्कृतिमे व्यक्त ` || 
हो जायगी अर्थात्‌ रजत खर्णमे ब्रदर जायगा । इसका यह || 
अर्थं कदापि नहींदै कि धर्मादि प्रयोजक कारणसे दीरेला || 
होता दैः गि प्रकृति खयं मी अपनी ल्येन्पृवता ओर . || 
विकासोन्मुखताके कारण क्रमदाः अनन्त विकर मौर वस्व्॒जो- | 
` मै विकासेन्पुख ओर ल्योन्पुख होती रहती दै । इसी स्त्यक्रो ` ` | 
महरि व्यासने अपने माष्यमे इस प्रकार खष्ट कियादै-- {| 








'अदुर्खनादापतिताः ` पुनश्चादर्शनं ` गताः1* ` ` 


५ र ` परिवर्तित हतं स्ह 
` ` की उद्यत्ति कदापि नहीं होती । 


| ` “्छरशौनुकख अपि सूर्यकान्ताः ` 
स्वकीयतेजोऽभिभवाद्‌ दहस्ति 1 
, तपोवनेषु ` 


क क 'दामप्रधानेषु | 
गदं हि दाष्ाव्मकमस्ति तेजः ॥: 





ध 
„ 
१ 
ध. 
1 
4; 
























| हमारा पुराग-साहित्य मी इस सत्यका स्वी 


 : चखा मी एक दूसरी परिगत द्य जती है| साथ ही आकार 


| मेने देखा. कि धीरे धीरे उनकी आक्रति बदर रही 





` वर्षा करती द| व 


# महान्तं चिथुमात्मानं मत्वा घीये न शोचति # ८ १. 


१ ज भाव प्रकट हो र्हा दैः जो मेने उनमै कभी नदीं देखा था । क 
अर्थात्‌ समी कुछ अदर्शन (अव्यक्त) से दैन (व्यक्त) उन्होने अपनी अख खोरी ओर प्रिंस आश्चर्ये कपिख्ठे। . 

` ` चौर दर्जन ( व्यक्त) से अदर्गन ( अव्यक्त ) ` अवसाम 
। अभावे भाव जर भावे अभाव- 


`: अर्थात्‌ सू्धकान्त-मणिम अव्यक्त तेज सूथ-किरके स्य्ध- 
: से व्यक्त होतादैः वैते दी शान्ति-पमरधान तपोवनमे दाहास्मक क ॥ 


४ 9; । उवे वस्म मौज दै। अन्तर केवल इतना ही हे कि एक वस्र व्यक्त ` ` ध 

न कवल प्राकृतिक विकारोके व्यक्ताव्यक्त भावोपर दी प्रकारा ` १ १ 

. . दहै तु उसीमं अनन्त अव्यक्त वस्तुएः ( परक्रुतिकं विकार-भेद ). 

`: डला गया हः प्रद्युतयंहमी व्रताया गयादहैकि योग-बछ- ५८ 

(0 रं ` विद्यमान दै परंतु वे नैमित्तिक ( 17610€7४81 ) उपायौसे ` ॐ 

` . रूप निमित्तको प्राकर बाय्यावस्थाः, युवाबस्ा ओर व्द्धा- व 
` सखप्करतिवश व्यक्त हो उठती ट किति इसका यह भाव 

कदापि नहीं है कि नेमित्तिकं उपाय स्वयं अव्यक्त बस्तुथीका 


अकार ओर ल्प-स्ग मी एक दूस परिणत कयि जा कते # 1 
॥ स्प धारण करछ्ेते दं। इसलिये कि वस्तु-ग्रकृतिमे खतः  . ` 


५ श ती णा भ शस १ प व्यक्त नेकी सन्ता विद्यमान है; वितु दै वह पुरष-साध्य। 
`. परीक्षण करिया करते ह| श्रीमती नील अपने या्रा-वतान्तम ह 1 € वहं पुखषसाध्य । ध 
१ फिर पुर ब्रह्म हो या व्यक्तित्रिरोष वैज्ञानिक । इसी रहस्यको ` 


नाम ८  ओग्छि-माप्रामे एक भाष्यकारने इस तरह समश्चाया 
धयै चुपचाप बेटी ई मको देखती रदी । उनम 


1 किसी तरहक हरकत नहीं थी मोर वह जडवत्‌ मतीत हीति ` 11{0-8९६10¶ 0 91 11614681 ८०५४५९5; 0६ | 
` उनके चेहेपर छर्धो पैदाहोरदी द ओर चेहर रेस 


[पि 


साधका खमाव 


नान्तविचिन्तयति किञ्चिदपि प्रतीप- 
~ माकोपितोऽपि सुजनः पिदयुनेन पापम्‌ । 
1 । ॥ । + अकंद्धिषोऽपि हि मुखे पतिताग्रभागा- 1 

1 ४ स्तारापतेरश्रतमेव कराः किरन्ति ॥ | ॑ 
 . गली खानेवछे दुष्ट मनुभ्यके द्वारा क्रोध दिखनेपर भी साधपुर उसके विरुद अमङ्गलपय प्रतिशोधकी बात अपने ` 
` मनमें नदीं छते । राहु चन्द्रमाकरा सहज विद्धी दै; किं चन्द्रमाकी सुधामयी किरणें उसके मुखम पड्कर भी अमृतकी ही ` 









'्हमलोग जिस आदमीको देख र्दे थे, वह डादिगके ` 


` गोमचेन नहीं थे । यह कोई दूसरा ही आदमी थाः जिसे हम . । 
` नहीं जानते थे। बड़ी कठिनाईसे इस व्यक्तिने अपना मुह  , | 


५ ८.५ छा ओर डालिगते भिन्न वाणीम बोखां } 
इस उपनिषदात्मक सत्यका संस्कृत काव्योसे भी समर्थन ( ओर टि 


सके बाद उसने धीरे-धीरे अपनी ओखं वेद कर लीः ` 
फिर उसकी आक्रति बदल्ने ठगी ओर डि खमके . | 





: पमे आ गयौ 


हमारी प्रान्तीय मापराओमिं मी हमे इस सत्यक प्रकारान्तर- ` 


२ व, से दर्शन होते है परायः रोग कहा करते है-- 


१. पिण्डे सो ब्रह्माण्डे । 
२. ब्रह्माण्डे सो पिण्डे 
२. सव्रमे सो हममे ओर हमे सो सवम । 


हन वाक्योका यही अभिप्राय है कि प्रत्येक वस्तु प्रत्येक ` 
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है दूसरे बे वेदका अन्तं अर्थात्‌ 


` रूपमे अप्रत्यक्ष रूपसे दी बह्यज्ञान कराया गया दै | 


 रीतिसे क्रमवद्ध करनेके च्वि मह्रं बेदन्यासंजीने ब्रह्मसू्रौका 


` ग्रणयन किया | इन ब्रह्मसूत्रो को वेदान्तदर॑न कंते ह ओर 


 वेदके उत्तर भागकी मीर्मा्ता ` होनेके कारणं इनको उत्तर. ` 


हे ब्रह्ममीमांसा भी कदा जाता है । 


आदि 








। अनुसार ही उन 





| ` ओर रामानरज-बेदान्तदर्शनमे खामज्ञस्य किस प्रकार है अर्थात _ ` 
अवरिष्ट भागम तो कम॑काण्डः यज्ञ, देवप्दांसा आदिके उपनिषदौको रामात्र॒न-बेदान्तदद्नमे किस प्रकारं स्गाया ` . 
` गया है| (0 4 
उपनिषदौके ` अर्थको भली्भोति समन्चनेकरे स्यि ओर ` 


` उपनिषदोके वर्णनीय विषयको एक तर्व॑पू्ण तथा वैज्ञानिक ई --निरयुणका प्रतिपादन करनेवाली, सुणका प्रतिपादन करने. ` 


बाढी; अभेदवादिनी तथा मेदवादिनी । निशुंणगरतिपादक तथा. 
 सगुणप्रतिपादक श्रुतियोमे परस्पर विरोध प्रतीतं होता है] ~ ` 
इसी प्रकरार उभेदवादिनी ओर भेदवादिनी श्रियम मी ` 
` परस्पर विरोध दीखता हे । इनका परस्पर सामज्ञस्य ही रामानुन- ` ` 
ध वेदान्तदर्लन है | १ 
ब्रह्मसूरके अर्थको स्पष्ट करमेके छथि ओर्‌ अहमसूत्रौ तथा ा क 
| उनके विषयं उपनिषद्‌ या श्रुतियोका परस्पर सामञ्ञस्य दिखलने-  . `: 
के छथि विभिन्न आचार्थपादौने ब्रह्मसरोपर माष्योकी रचनाकी ` 
` है जिनके द्वारा उपनिषदोके प्रतिपादय विषयको अवगत कराया. 
गया है ओर ब्रह्मसूत्र उन अथक साक्षी हो जति हैः उपनिषदौ- ` 
का वास्तविक अर्थं ब्रह्मसूत्र मे निहित दै विंतु संक्षिप्यते है । , लोमः मोहः द्याः देष, रागः शोक; बुय॒क्षा, पिपासा, जरा, ` ` 
। उ अर्थकर विस्तृत कर देना मात्र मायोका कार्य दै । इस गयु आदि देय या त्याज्य गुणं या िदेषणं ती वण 
` परम्परासे माप्य उपनिषदोके दी अर्थक दाशनिक रीतिसि शब्द्‌ चिरेषरणमाचका चोतक है च दे विभ. सत्‌ हो 1 
` क्रमवद्धरूपमै अवगत करते द | इन भा्योकानिमाण करनेसे पूव असत्‌ ) अतः बह निर्ण या निर्विेष है ¦ जो वयुणमतिपोदक ८ 
` आत्वारयौने उपिषरस्परतिपादित तच्वको विभिन्न रूपसेदेखादैः ` क 
` जैसे श्रीशङ्कराचार्यजीमे अद्वैतरूपसे, श्रीरामानुजाचार्थजीने ` 
` विशिष्ठदवेतरूपसे ओर श्रीवल्लमाचाय॑जीने शद्दैतस्पते ` 1 


(अविज्ञेयम्‌? “एष 
 र्विशे्ोऽविजिधित्सेऽपिपासः।! ` 


उसी त्को अपने दृष्टिकोण रखते हुए उसे विस्तरत श्पसे ` सङ्कल्पः 
अपने-अपने मोष्योम प्रतिपादित किया है ओर उस त्वक ब्रह्म छवगन्धः सव॑स्स = ` 
सूतरोसे सामञ्ञस्य दिखखाया है । इस प्रकार श्रुतिः सूर मौर ` ४ 
 भष्य--ये तीनो एक पूरण दर्शन हो जाते है ओर भाष्योके वीयः शक्तिः तेजः सीरीस्यः मादवः आजव, दया, क्षमा, _ 
ही उनके नाम निर्देश कि जते है जैसे गाङ्कर- (५ जौदार्यः 


वेदान्त, रामावज वेदान्तः माध्व वेदान्त ओर बर्लमवेदान्त | 


उपनिषद्‌ ओर रामानुज वेदान्तदरंन ` 
( रेखक--बेदान्ताचायं पं० श्रीरामङृष्णली शाखी, षी ०.४० ) 


उपनिषदोको ही वेदान्त कहा जाता दै; वयोकि प्रथम तो. 

भे बेदभ्न लहिता आदि भोमि अततम अध्याय ई जडे च 
अन्तिम अध्याय इशावास्योपनिषद्‌ ` द 
सार हैः बेदका बास्तविकं र 
` प्रतिपाद्य विषय ब्रह्मज्ञान इनमे प्रव्यश्च स्यसे निदित दहै । दके ` . 





` जोड़कर इनको शाङ्करः वेदान्तदरशन या. शङ्कर # ह 


उपनिषदो सासान्म रूपे चारं प्रकारकी शुतियौ मिक्ती ` 





जो निर्मुणप्रतिपादक श्रतिर्य है । तैसे ` | 
"निष्कलम्‌?  “निरभनम्‌? ` 'नि्णम्‌? 1 
आत्मा अपहतपाप्मा विजरो विद्रखयु- ` 





भादि । इनका यह तात्प है कि प्रहे काम, क्रोध; ` ` 


शतिरया हैः नेमे ~ 
दाक्तिर्धिविधरैव, भयते 
स्वाभाविकी ज्ञानवरुक्छिया च? 


सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः “कविमं नीषी, (सोऽकामयत, ` ध 


परास्य 


` --आदि। इनका यहं तायं है कि पर्रम जञानवकैव्वर्, ` ` 


करुणाः प्रेम, बात्तस्यः स्वेखोकरारण्यत्व, ` 








'अग्रतक्य॑म्‌? ` ` 







| + ` # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # ` ८ ५ 9 1 








।  . ज्ञानानन्द्वूपः समसत स्याच्च दोपे सर्वथा यूय एवं अनन्त 


| क्याणमय युति युक्त दै । ५ 





५ ^  क्िवम््रैतम्‌ः = 


(क [कन क 


[+ 


` अथात्‌ प्रकृति आदि अचेतन पदार्थं ब्रहके दारीर द ओर 

ब्रह्म इनका.आप्मा दै । चेतन तथा अचेतन नित्यैः उनके 
: ज्य सर्वदा विरिष्ट रहता दैः क्योकि चिदचित्पदाधेकि नित्य 

 होनेके कारण उनकी सत्ता अवदय कदी-न-कदी रहेगी यर 





 . जरह उनकी सत्ता रदेगीः वरहो बहा भी अवदय रहेगा; म्यो 
` वह अनन्त हैः सर्वदा सर्वच विराजमान है । इसके साथ ब्रह्म 


उनम मात्मरूपसे प्रविष्ट रहता दै ओौर चेतन-अचेतनका उसी 
 . ` : ग्रकार्‌ नियन्त्रणं करता हैः जिस प्रकार जीवर अपने सरीरका 


के, क. क 


करता दै) जीव कर्मवया होनेके कार स्वेच्छापूर्वक अपने 
` कारीरकरा रयोग क्रिसी काल्ये मी कर सके, किंठ॒बह्म 
` छवतन्तर ओर अनन्त ज्ञान तथा शक्तये युक्तं होनेके कारण | 
¦ यथेच्छं प्रयोग कर सकता है। जिस प्रकार शरीरविरिष्ट 
„` . आस्पाक्र देवदत्त आदि नामे पुकारते ह ओर पुण्यवान्‌ ` 
 निष्वप्ं निकलता दै कि सव्यः अनन्तज्ञानानन्देकखलूपः ` 
८  अखिकहेयपरत्यनीक, सकल्कद्याणरयुणतागरः चिदचिच्छरीरक ` ` ` 
 आस्माके साथ ही एक्रतके व्यव्हमस्मे आता दै | उसी प्रकार एक परह्य ही वस्तुत है । दससे अतिरिक्त सव मिथ्या ` 
 चैतनाचेतनदारीरकं व्रह्म एक ही हुमा । विदेष्यते विरोपण इह । पूर्वत गुणविदि्ट चषमनिदचिच्छरीरके बह्म कारण है 
` ओर पू्ौक्त गुणविरिषट स्थूखचिदचिच्छरीरक बह्म कार्यं है। 
कारण आर्‌ कायम अभेद ही दस प्रकार दुभा | अतएव ` 


[ककन 





८ टि निर्दा करते है ओर शरीर आत्माका विरोपण होनेके कारण 











१ एथक्‌ नही भिना जा सकता | यहां यद शङ्का नहीं कस्नी 
चहिये किंरुण ही विरोपण होता दैः चेतनाचैतन तो द्रन्य , 
है वे विदोषण कसे हुए) क्योकि विरेषण उसीको कहते दै ` 
जो विशेष्यते प्रथक्‌. रहनेमे समर्थं हो | न चही दङ्का _ 
करनी चादिये कि दारीर भोगायतन होता हैः वरयोकि वस्तुतः | 
: द्ारीर उस द्रव्यका नाम्‌ दै जों अपन शरीरीसे अष्थक्‌ रहते ८ । 

¦ धारित; ५; तै. १  -{्ञानीः कहते ह | जो समश्चकर अपने अन्तयामीकी सर ` र ॥ 
1 आष्ट होता है उसे भक्तः कहते द । वही अपना उपायं 
 . समन्ननेबाला शरणागत या प्रपन्नः कहलातां है । दरणागति ` 
दी प्रषुको समञ्षनेके व्यिः उसे प्रात करनेके द्परि एकमा ` ` 
के ` उपाय है । दारणागत्तिका यह तात्पयं है क्रि दरणागतिकोभी | 
ल उपाय न समन्चकर्‌ केवल प्रभुके चरणारविन्दोको यरधुपदकमल- = 
` सेवा परा्ठिका उपाय समन्नना } पभुचरणकद्क्यं ही प्राप्य व 0: 














रह्म ही कहा जाता दै, इसीचिय 







जो अद्रत यथा अभद्रा प्रातपाद्न कर्ववाल श्रतिधा डटः ` 








किंतु यहं ब्रह्म दै। यही माव सोऽहमस्ि; “अहं ब्रह्मसि", ` 
`. श्तखछमसिः आदि श्रुतियोका दे कि जिस प्रकार ररीरकोदरीरीः 
कैद्राय निर्दिष्ट होना पडता दैः उसी प्रकार चेतन या अचेतन 
५ 6 ‹ | | | मह्य शरीर हेनेके करण अपनी प्रथक्र सत्ता खापित' 
॑ ५ । . "पूकमेवाद्वितीयस्‌ः  न्नेह नानास्ति किञ्चन (छान्तं ८ । नह्य स्ख सक्ता; कतु उश यही कहना पड़ेगा छि | ह्यह | १ 
~ दस प्रकार अभेदवादिनी श्रुततिरयोकाअथहे कि चिदचिदविदिष्ट ५ ॥ 
च गरदं} उनक्रा तात्य है फिचिदचिद्‌विशिष्टव्रह्मको ् | नेहसे व्यतिरिक्त कछ नहीं है । एकमात्र वही है | ~ 
| ध व छ छरङ्थर्‌ आर कु भी नहीं है। चित्‌ अर्थात्‌ जीव | चित्‌ । | | | 4 


 मेदवादिनी श्रुतिर्याः जैसे-- ` ` 
(भीता भोग्यं प्रेरितारं च मल्लाः .. 
: "नित्यौऽनित्यानां चेतननश्वेतनानाम्‌ 


 --आदिदहै। वे चेतनः अचेतन ओर ब्रह्म--हन तीनो ` 
तोका प्रथक-ृथक्‌ निरूपणमाच कर देती है, जिससे च ` 
जीर उसक्रा दारीर सुविधासे सन्ना जा स्के। इन तीनौके ` 
` सम्बन्धक व्यस्यत्मा दारीरम्‌? आदि घरक शरुतिया बत्ती ` 
है ओर अमेदवाद्िनी श्रुतिर्यो चेतनाचेतनसे विरिष्टं ब्रह्को . ` 
` बतलाती ह । अतः तीनों प्रकारकी श्रुतियो (--दरेतपरकःषटकः ` ` 
अदधेतपरफ़ ) का सामञ्जस्य हो जाता है । ओर पूत्रौक्त चारौ ` 
 श्रकारकी श्रुतिर्या भी दस प्रकार रामानुज-दर्यानमे समज्ञस हो ` ^ 
जाती है। स्सत्यं ज्ञानमनन्तं ह्मः शरुत ब्रह्लस्पको ` 








उपसापित करती हे । सगुण-निुंणः मेद-जमेद्‌ वतकने- = 
वाली श्ुतिर्योका सामञ्ञस्य मी वदीदहो जतादहैःतवयह 


दोनौ वििे--सष्मचिदचिद्विरिष् व्रह्म जौर स्थूटचिद- = ` 


क 


| चिद्विरिष्ट व्रह्म अद्रव होनेके कारण ब्रह्यको विरिष्टद्रैत 
आर तत्प्रतिपादक सिद्धान्तको विरि्टद्रैत-चिद्धान्त कपे 


जो चेतन अपनी इस धित्तिको समञ्च छेता है, उसे 





॥ 

५ । मी + 
| . 
| ॥ 





है यहा किञ्चित्‌ दिग्दर्यनमात्र करा दिया गया दैः खानाभावसे ` 


` अधिके विश्तार नदीं कियाजा सका} अव हम उपनिषद्‌ 





` ओर्‌ श्रीरामानुज-वेदान्तदशनक्रा सामञ्धस्य बतटानैवाटे एक _ 
 चछोकको उद्धृत करविरामल्तेहै--  ; ` | 
नित्यं हेयगुणावधूननयपरा नैशण्यवादाः श्रुतौ 
` सख्याः सगुणोक्तयः छमयुणप्रल्यापनाद्‌ ब्रह्मणः । 
अद्रैतश्रुतयो 
` भैदोक्तिसतदिह्यखिलश्रुतिषितं 


(वष्टरयषया 


क 


निष्कुष्टरूपाश्रया 
रामानुजं सतम्‌ ॥ 


श्रतिमे जे निरण खल्यक्रे प्रतिपादक वन्न है, उनका 


ही बखान करनेवढे ह | 
 . ब्रह्मते सम्बन्ध रखती है अर्थात्‌ चिदचिद्विषिष्ट ब्रहसे भित्र ` 
श कोर अ न द ती दता 
श्रुति बहे दी (यत्‌-जाचत्त्‌ अटि स्वरू्पोका प्रथक-प्रधक्र ` ४ < 1 1 
 निरूपणमान्र करनेवादी स अकार `श्रीरासानुजाचायकरा स ध | 
मतत सवंश्चत्ति-सम्मत दे । ८ 9 





तायं परमात्मन देय (यच्च ) गुर्णोका नित्य निराकरणमत्र ` 
दै | सगुण ख्पके प्रतिपादक वचन अपने मुख्य अनै ही ` 
ताप्यं रखते है क्योकि वे ब्रह्मके नित्य कल्याणसय गुर्णोक्ा = 
| -अद्वेत-्ुि्यो चिदनिद्धियि्ट ` 


(क 








(ठेखक---श्रीददारथजी श्रोत्रिय एम्‌० ए०, साहित्याचा्ै, विचाभूषण) 


१-हमरे यहा सम्पूणं वाच्छयकरो साधारण रीतिंसे तीन 


विभागे र्वा दिया गया है | सम्पूणं वाड्छय वाक्यमय दै | 


+ अतः इन विमा्गोको भी वाक्य कहा गवा है । वे तीन विमाग 

' ये है प्रघु-वाक्यः मि्-वाव्यः कान्ता-वाक्य। 
 ,  र्-वेदोका तथा पाठकरका सम्बन्व प्रघु-शत्यक्रा सम्बन्ध | 
है) जिल प्रकार भत्यका कर्तव्य प्रधुके वाकयोका शब्दगः- 
 : अक्षरशः पालन करना दै । प्रसुके वाक्य उसके ल्यि आदेश- 
` माव्रहै। 
` श्रतार्जौको ननु 
¦ .  -वाञ्यको ्रसु-वाक्यः कहा गया 


|  इ-पुराणौ तथा स्मृति्ेकि साथ पाटकरौका भित्रमित्रका ` 
सम्बन्ध है| जिस प्र्रार मिचके वाक्यो (उपदे, परामश) ` 


उसे उने हेर-फेर ननु-नच करनेका अधिकार 
सी तरह वेद-वाक्यो ( मन्त्रो) भै भी पाटकौ या 
नहीं कृरना चाहिये } दसी कार्णं वेद्‌ 
| वे (खतःप्रपाणः है | 


की सर्वथा परीक्षा करना योग्य है तथा हित-वाक्यौका 


1 । - 








अनुगमन ओर अहित-वाक्योकी उपेक्षा कसना सवथा उचित 
है; उसी प्रकार पुराण-वाक्यौ ( इन्दीमै इतिहासौका भी 
. अन्तर्भाव दै) एवं स्यति-वावथकी मी सुतकसि आकोचना ` - 
करके उचितानचित ग्राह्याग्राद्यका विवेक करना चाहिये । इस 
आलोचनाकी कसौटी वेद मानै गये दं । अतः पुसण-स्म्रति- ` 
`: वा्छयको “मित्र-बावयः कहा गया दै । वे प्रतः प्रमाणः । 
` ध-वेद-स्मृति-पुसण-वच्छयके अतिरिक्त जो उपयोगी 
, वाख्य ( वाक्यसमूह्‌ ) अवरिष्ट रह जाता हे, उको साहिव्य _ ` 


 भागीदह्ये सक्रते 


। साहित्यकी निस्पति हृदय- 


के मधुरः वक्र तथा दाव-विल्यित बवियोसे जिस प्रकारपरेमी 
 तक्षण अभिभूत दो जाता है, उसी प्रक्र सहित्यकामी 
 पाठक्ौपर्‌ बाञ्छनीयं मनोमोहक प्रभाव अवदयम्भावी ( 

रण साहित्य-पाञ्यको (कान्ता-वाक्यः कहा गयादै ] वर्ह 
` प्रमाणप्रमाणका प्रश्न दी नहीं उठता ) 4 
प-इन तीनो वाच्छय-विमागोको यथावत्‌ समन्नते ओर ` 
अनुगमन करते दए हम संसारम सव ग्रकारके अभ्युदये | 
। अतः हन तीनों वाक्या (विमाो)को ˆ ` 1 
अर्थात्‌ सांसारिक सम्पूणं वा्छयको हम एक नाम अभ्युद्य- ` | 
वाक्यः भी दे सकते है । अभ्युदव-वाक्य ( वच्य ) कोह ` 
शमि 'जपरा चिद्या कहा गया दै । इतकी उपयोगिता ` | 
मायामय जगत्‌तक दी सीमित दहे। मायातीतलोक्मै(उस ` | 
सितिको सुवोधताकी दषस दी हसने लोक काद ) सकरी ` ` | 
कोई उपयोगिता नदीं । इसीको रक्षय करके मगवान्‌ श्रीकृष्ण ` ` ` 
अपने अनन्य मक्तको उपदेश करते दै 4 


त्रैगुण्यविषया वेदा निचखेगुण्यो भवाज्जैन। 


तथा बेदान्त-वाच्छयसे परे कोद वाख नदीं ।तोकिर दस 
यका भी दुक नाम होना चाहिये । इसको हम शुः ` ` 


७ ध = पाठककी बुद्धि ङुण्ठित-सी हो जाती है। कान्ता (प्रिया-षुन्दरी) वाक्यः कहं सकते द । बह नाम्‌ ख्वैथा उचित एवं युक्तिः 


| इसी = 





1 क ^“ ` (गीता २ ५). 1 
` अर्थात्‌ अजुन ! संसारके देतु उपयोगी सम्पूणं ज्ञान ` (; 
( यहातके करं बेद भी ) मायाविषयक्र द! वक्षे तोद्ससे  : | 
६ प्रे मायातीतः अवस्थे पर्टुचनेके ल्ि मायातीत सनका | ५ 1 
उपार्जन करना चाहिये | ५ 1 
६-मायातीत क्ञानके सोत उपनिषद्‌ ह । उपनिषदको ` 
`.  कहयाजाता दहै} साहित्यका तथा पाठकंका परस्पर सम्बन्ध ही वेदान्त कहा गया द । वेदान्त-कञनसे परे कोद श्ञननही 
1८; £  कान्ता-कान्त-सम्बन्ध रहता 1 

` प्रधान बुद्धिसे होती है| अतः. सादिष्यानुशीलनके समय 









 “ सद्गतहै। रास्की खिति षे, मित्से सर्व॑या मिनद | एक ` ध 
 उयनिषद्‌-बा्य अनेक तदश गुरुभेकि वाक्य हीतोदै  . | 
जोकि मिन्न-मिन्न कामे भिन्न-भिन्न रीतियोसे उसी एक  : 
 तवश्चनका उपदेश कर रहै ह} हमे गुरूपदेदके समान ` | 
 अद्धपूर्वक ओपनिषदिक वाक्वोका अनु्ीखन करना चाये! | 
इतस्ततः उरी हुई शङ्काजके उत्तर मी श्रद्पूर्वक उर्मि = 


` अर्थम युर प्रधुसे भी बड़ा है । कवीरजी तो स्पष्ट कहते है-- 
` मुरु स्व दोनौ खड, क्के सर्ग पद, 
बलिहारी गुर्दैवकी, जिन साहब दियो दिखा 


1: ७-फिरतलातचदर्ची युरुकी कृपसे ही ती हम तच्वको ओर ॥ 
 अक्खको देव सकेगे--जन चके; अतः गुस्की कश्चा इख 
`. षंवारम सवसे ऊंची हे । गुर्ठे दी हमे “उपनयनः द्वारा माया- 


५. ५ विषयक संसारोपयोगी ) चान प्राच होता है ओर गुस्पे ही 


| श्वमिलाणिः ोनियं ब्रह्मिष्ठ, इत्यादि । इसी रध्य करके 


ह्टिद्धि प्रणिपातेन परिभरद्येन सैवया ! 
उपदेक्ष्यन्ति ते कान ज्ाभिनस्दस्वदश्विनः ॥ 























यमेवेष बर्तते तेन रभ्यस्तस्येष 
` अस्मा विवृणुते तन्‌ खाम्‌ प 


शे प्राप्त कर पाता 
`. को प्रकरारित कर देतादै। 





विष्णु पुकारते कोर 











त धं न न ष हि र ४ 


इमे 'उपनिषद्‌, द्वारा मायातीत ज्ञान पराप्त दोता दै । का 
` भीदै--“निन युर हद्‌ न शान! उपनिषद्‌ भी कहती है-- ` 


। | भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी अ्नको लोक-रिक्राथं उपदेश करते है ~ पवाद 


भ (ववी ४1 ४) द: 
` `अञैन! वू उस त्वरषानको तत्वदर्शी ज्ञानी ` 
` . गुरुके समीप जाकर प्रणामपूवक युक्त मकनद्रारा तथा उनकी ` 
सेवा करते हुए राप कर । इस प्रकार वे अवदय ठन्चे त्व 
 . ` . कनका उपदे करगे । वच्ुतः गुरूछरपासे सव कुछ सुखम ` 

है; प्रघ पसेश्वस्की कपाका आधार भी गुरुकृपा दीद) 
चिना गुख्की कूपके परम प्रभुकी कृपा नहीं होती; ओर धिना 


~ `  प्रसुकी कपा त्चक्ञान नहीं मिक्ता । उपनिषद्का स्पष्ट ` | 
| ग्राप्त कृसेकी उक्कण्ठा र्वे, समाधान सकय पर्त होगा-- ` ` ` 


है, तो अवश्य ततलज्ञानको ग्रत करता है! हानको प्र॒ 
करके वहं शीघ्र ही परम शान्तिको मी पताह! ^ | 


१ ८  शीघ्रदी प्रत्त होगा श्रद्धाकी म 
उपनिषद्‌ ( वेदान्त ) के वाक्य साक्षात्‌ युश्वाक्य है । इसी 
(1 (कड १।२।२३) को निःश्रेयस-बाक्य भी कह सक्ते है| यदी परा विद्या दहै। 
। ` अर्थात्‌ यह परमात्मा जिसके ऊपर कृपा करता है, वही यह आस्मालेभव प्रमाण दे । इसको जानकर फिर कुछ जानन 
| उसीके छि यह अपने यथार्थखरूप- - 


. . साधन दै । 


त्वमेष 


4, (स्वचिता--श्रीमगवततीपरसादजी न्रिपारी, विशारद काव्यतीथ, एम्‌०ए ० एल-एल्‌० बी °) 
श यत्र म्द भवसागरः केवर पोत तु्हीं पतवार तुम्द दो । 

४ ८ ६ दशक दद्य ठुम्ही नटनागर नायक  नारककार तुम्दीं हो ॥ 
महंछृति हो मन बुद्धि तुम्हीं हे, विचार तुम्हीं हो । 

जाग्रत खमन खुषु्ति तुरीय अकार उकार मकार तर्ही हो ॥१॥ 
¦ तुम्हे शिच को है शक्ति महा बतद्ाते । 

देश्वर कोद पररस कारण बह्म है कोई तम्दे उहरते॥ 
शकर पक ही गमं कभी घनदयाम स्वरूप तुम्ही बन जति। $ 
बुदुबुद चीचि भवाह यथा जख एक अनेक स्वरूपमे पाते ॥२॥ ` क छः 





८-्स प्रकार हमने देखा कि गुरकी महिमा अनन्त ह । ॥ ध | ८. 


` इतस्ततः खोजने चाहिये | अथवा किष ज्ञानी गुरसे उन ~^ 
` शङ्कामौका निवारण करना चाहिये | यदि ्रदवादैतोअक्छय 
ही शङ्काओंका समाधान होता जायगा--यह मेरा ददं विश्वा 





है । भगवान्‌ शीकृष्णजीके द्वारा कितना हद्‌ आश्वासन दिया  _ ` 


श्रद्धावा्वभत्ते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः 
स्तनं ङंभ्ध्वा परी क्ञान्तिमचिरेणाधिराच्छेति ॥ क 
५ ( गीता ४५६३९). ( : 
यदि श्रद्वावान्‌ 


शज्ञान-परायण, जितेन्द्रिय परुषः 


९-सारंशय यह कि ` उपनिषद्‌-वाञ्छयसे पाठकोका र 


म्बन्ध्‌ गुरु-शिष्य-सम्बन्ध हना चाहिये । शङ्का उषे, को 





` चिन्ता नहीं! षैरयपूर्वक श्रद्धा-समन्वित होकर उनका समाधान 


अपार &। अतः 


रोष नहीं रहता । यदी जानना ` परम-प्रयोजनस्प मोक्षका 














य  प्ाज्गणमे अर्जुनको पनी मगवदवीता सुनायी ओर यो अजुनको 
` निभित्त ब्रनाकर्‌ सारे संसारो वह दिव्यउपदेद प्रदान किया। 


गीताका मूख खोत महामारत नामक महाकाव्य हैः जो 








( ठेखक--स्वामी भ्रीरजञेश्वरानन्दजी ) न ( (1 1 ^ 


भगवान्‌ श्रीङष्णने भारतवर्षके कुर्न नामक रण- 


:  . एक प्रकारका विश्वको हे । 


` गीता महाभार्तकी मुकुटमणि है। गीता विश्वसंसृतिकी ` 
छकंजी है ओर गीतके प्रकरादाकं खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण है } ` 
यह समूची. मानव-जातिका धर्मग्रन्थ 


. ` है; ्ानक्रा उज्ज प्रदीप दै । यही ब्रह्मविद्या ३ योगक्षाह्ल 


है एवं आध्यात्मिक जीवनक दिव्य संदेश दहै। यह श्रद्ष्ण 


८ | ओर अजुन ( नारायण ओर नर) का संवाद है । गीता 





देशय या द्ली-पुरुषके मेदके जीवमाच्रकरो अपने राज्यम प्रवेश ` 
 करनेकी अनुमति प्रदान करते है । गीताकी सर्वतोमुखी शिक्षाः 
ष र ठे जानेवारी 
ज्योति दै) श्रीकृष्ण जगहर ह| वे विश्वात्मा दैः दिव्व प्रेरणा 
तथा आध्यात्मिक प्रकारके केन्द्रं ह । 1 | 


न क 
४ क, १ 
(शः 
+ 1, #; 
॥ ॥ 





 . सेवा माधव-सेवा नदीं 


. मलुष्यको मगवान्‌का साक्षात्कार कराती दहै तथा जीवने | 

 .:;  सरसतां एवं सरलता प्रवाहित करकी 
. . ~  चेतन्यका परिच्छिन्न भवन तोड़ देनेपर खं श्रीकृष्ण ही 
~ सामने उपस्थित हो जाते द| समस्त जीवात्मा्ेकरि सामान्य ` 
| | श्ीङ्ष्ण प्रथिवीके ल्ि ` 


द्र भगवान्‌ श्रीकरष्ण दी 


जीवनके प्रत्येक श्चेच्से रोगोको उन्नतिकी 


यद्यपि गीता ऊपरसे जगत्कव्याणकी मावनको केकर 
 . लोकसंग्रहका निष्काम तेबकि तिद्धान्तके रूपमे उपदे देती 
दहै तथापि उसका हृद्धत ध्येय भगवत्परप्नि दै । अतएव गीता 
 मानवताको भगवत्तासे ऊपर खान नहीं देती ओर न उसे 
` भगवानके खानपर ही बिठाती है । गीताक्री दृष्टि सानव- 
(अ ) वरं वह माधव-सेवामें ही मानव-सेवा 
मानती दै} मगवत्पाप्त पुरुष ही मनुष्योकी यथार्थं सेवा कर 
`  सकताहै। मनः वाणी ओर कर्मसे दिव्य तच्वका अनुभव ` 
एवं अभिव्धज्लन ही जीवनका क्षय हैः वही ओबात्माकाः 
4 गन्तव्यं खानः है । ॥ 
| करतव्यके द्यि कतैव्यका अनुष्टानः. केवल समाज-सेवाः 


४ ध ध छोकदितफे कायैः दाग्दिक सहातुभूति तथा इसी प्रकारके अन्य ` निया तेज एवं प्रमाब स्खनेवादी जीवन-षधा ह । ` 


एकं उपनिषद्‌ ` 


सहजं दह ता 


रहती 
। जनके व्यष्टि 








` सिद्धान्त गीताकी सार्वभोम-दिक्षाको विकृत ओर सीमवद 
कर्‌ देते है | भगवत्‌-खसख्यकी अभिव्यक्ति दी इसका मूक मन्त्र ` | : 
` हैः समाज-पूजा नहीं । ^. ८ 
व्यावहारिक दषते जीवनको साधनके द्वारा उव्यवयित 
बनाने मौर अपने खधघम॑का ज्ञान प्रास करनेमैः अपने अधिक 
 से-खधिक अनुकर पद्टतिके द्वाया अग्रसर दोनेमे एवं अपने ` 
सधर्मा निर्णय करके उसका तदनुसार अनुष्ठान करलेर्े  _. 
` गीतके उपदेश्ौसे बड़ी सहायता मिरूती है । अपने खसूपके ` ` ` 
अनुकूर होनेके कारण खथ खमावसूप होता है बर . ` 
अपने वास्तविकं खरूपकरा अभिव्यञ्जक होनेके कारण वहं ` 
| खधर्भये सर्वैश सगवत्ता है ओर उीमे ` ` 
 मगवदीय श्रेष्ठता रहती दै । उस नित्यू्णेता विद्यमान ` 
| वह भगवान्‌की सुरढीके सखस्मे-खरः मिककर : ` | 
 जीषनकै उदेश्यको पूरा करता है ओर इस प्रकार म्त्वखोक्मै = | 
यताको उतार देतादै। बह व्यक्तिके समग्र जीवनकौ 
भगवान्‌ एक दिव्य मुर सङ्गीते परिणत कर देता हैः 
`  ख्गकादवार खोर देते है ओर विना जाति, वर्ण, सम्प्रदाय, ` स धाता ०. ति 1 
मनुष्यो समान रूपते व्यक है । 1 
` गीता मनुप्यकी इन्दियौको उसके अधीन करकेउते | 
उनका खामी बनाती है } उसका यह खामितवनष्ट न होने  . | 
पयिः इसके स्थि गीता चाहती है कि वह मगवान्के बनाये ` ` 
हए नियमेका ददता निरन्तर पालन करे इसप्रकार ` | 
` चट्नेवाठे मनुष्ये एक उज्ज्वर सौम्यता एवं सोम्य कान्ति, |. 
ज्ललकती है । उसके कमम योगिर्योका-साः उपासनायै = 


देवताओंका-सा एवं ज्ञाने ऋषिर्योका-सा तेज तथां गौरव 


` दिखायी पड़ता दै । गीता बाह्म उपरासतताको धार्मिकतेक्रे . | 

रूपमे नहीं सजाती । प्रकरतितै अचलता नहीं है} मनुष्य ४ | 
अचानक अथवा एकाएक बादलेषे नहीं यपक पडता | बह = | 

यन्त्र भी नहीं है । प्रसयेकका जन्म किसी उदेश्यकी पूर्तिक ` 

च्वि होता है, जिसके स्यि उसे मगवदीय शक्तिका साहाय्य ` 

` मिच्तां रहता है । जिन प्रक्षौको दक कस्नेमे मानवीय बुद्धि 

` कुण्ठित हो जाती है, उनपर गीता प्रचुर प्रकारा डरती दहै) 

` ` वह विश्वक्ा नियमन कृरनेवले आध्यातििकः नेतिकः मानसिक. ` 

` एवं मौतिक नियमका निदेश करती है! गीता अपना. 











वि थक 





दस सार्वभौम राछ्लके विचास्पू्णं सध्ययनसे अहिंसका ` 


` मू तच प्रकट होता दहै । श्रीकृष्ने अजनके अक्ञानजनित 





व्यायकी मतिषठमे निम्नित न मानना ही उनका अज्ञान था। 


` श्रीकृण अश्क भयः शोकः अमर्षः दवेषः कामना सौर राग 
` आदिउन दोर्पको हर क्ते दैः जो दिके दुष्ट सह्वरदै। 
 बादरसे देखनेभं दिंसाका सथू आवरण अश्ुण्ण बनये रख- ` 
कर मगवानूने अलके आध्यासिक आधारको स्वया 





, प्ररिवतित करउन्द अदंसाकी प्रतिम्‌तिंबना दिया। हस प्रकार 


` : केवर मगवानके आशित होकर, विना किसी परसकारकी ` 
आके तथा उनके प्रति आप्मसमर्पणकी भावनामे स्थिर 
५ मारता हु ` 
` भी नही मारताः; क्यतकरि गीताम उसकी क्रियाँ सवं अहङ्कारे ` 
४ विषेले ददसे मुक्तं हो गथी है | अहिंसा जौर अमरता गीताम . 

` साथ-साथ चल्ती है । कूट्य साक्षीके सूपे रहना अर्थात्‌ | 
संसारम रहता हुभा प्रतीत होनेपर भी उससे बिद्छुक निचि ` 
9 4 | रहना ही वह्‌ अमरः जीवन हे । इसी शिति अकममें कम 























` हुमा अ्खुन कम करता दभा मी नहीं करता; 


५ ओर कर्ममै अकर्मका विज्ञान प्रकट होता है । 










 जीवनको दिव्य बनानेका ए 
बहु दक्ति दै जो दिनके परकाये मी तनकेर चरती दै, जव गि 


` शीकृष्ण साक्षात्‌ वह आत्मत हैः जो समस्त ज्ञानका ` 
. कन्दर एवं परिधि दोनों है। जगत्‌की खोकिकिताके मोदकं ` 
 : खरूपके परे दष्ट गठना; अपने ्वरूपकेः अपनी खामाविक ` 
चरित्रगत विरषरतांओंकेः संहज  प्रवर्तियोके सम्बन्धे विचार ` 
करना; नैसर्गिक प्ररणाओंका तथा एकता एवं सामज्ञस्य उन्न . 





मनुष्यक्री अगवन्ताका दवेकरे साथ प्रतिपादन करके मानव- 


` जातिकी समस्य्राजओका निश्चयात्मकं समाधान करती दहै । वही 
` अब्यैकिक जगतूसे पैरेका तख है ओर वही मनुष्यके | 
` भीतर रहनेवादी वस्तु है धर्मा बाह्य र्प केव छिर्का = 





य समस्त विज्ञानः रात्रिक अन्धकारमे भी अखं बचाते 
हए टेदे-मेदे मागि छिपकर्‌ चरते द । ध्म॑की मधिदेवता दी 

 . मोदका नादो करके उसके संजुचित शछजन-अमिमानको दूर 
`. कर्‌ दिया । युद्धारस्भ-जेसे अबसरपर अपनेको भगवदीय ` 





४ 


ओर भूसी है} यथोर्थं आध्यात्मिक जीवन सनातन तमै ~ 
सित ओर अनन्तम परतिठित दै । बह सदा अमर ओरनित्य ` 


वर्तमान है। वह सर्वदा परणं हे, जव करि अनित्य एवं क्षणभङ्कर = ` 


अनुवाद आर व्याख्या दये चुकी है 


गीतके आध्यास्पिक अथं बरह्माचरणेके आडम्बरपूर्ं णै ४ 
^  स्याग नहा) संस्तारका चरम तच मानवेदहै। मनुष्यके ` 
॥ भगवततरवको अभिव्यक्तं करना सीखो । यही मानव-जातिके ` ` चरम तच्च भगवान्‌ दै । ओर मगवान्का चरम तस ह-- ` 
भरति ` क्षैः एवं धेरः के व्यागद्रारा, सदसद्धिवेवके दवारा तथा एक 
अद्वितीयं निगुण सत्ताके अपरोक्ानुमञके द्वारां उनकी पाति। 
 . आसमत् ( ब्रह्मत ) का ज्ञान, जिसकी भूल मनुष्यकोसषदा ` 
श वनी रहती हैः उसके शुद्र अदङ्कारकी सीमनि नदीं ठदस्ता। | ` 
, ` अहङ्कारी जीव उसको ग्रहण दही नहीं कर सक्ता | वह अहङ्कारं ` 
परेद} समी साधनों ओर फरक अन्तगतमीहैतथा उन 
| दी सवका चरम फक भी यही दै। इसकी प्रतीति होतीहै ` 
` एकस्वकी अनुभृतिमे; उस नैसर्मिक एवं विदयुदध ज्ञानकी ` 
शक्तिराटी साधन है । धमं ही अवातः जो अन्तरतम एवं अपरोक्ष हैः जरह जाननेका न. 


` अर्थदैव्हीवन्‌ जाना जीर वही वन जाना ही जानना है। ` ५ 1 


` प्रातिमासिकर जीवनकी शिति इस परिवर्वनरीर गतम हैः 
वह प्रकृति एवं मनतक पङ्कमे इवा हुआ 
जीवन प्रतिक्षण होनेवाली मृष्युहै | मद्युमेदहीजीनादै। 
धमरहीसंतौकासंतपना दै, ज्ञानि्योकां ज्ञान दै ओरव्ख्वार्नोका. : ` ` 


वट है| यही परात्पर शान्ति है; यही व्यक्तियो एवं रष्टैकी = | ` 
पीडा-यन््रणाकी महौषधघ है । यह संसारक, सरि रष्टौं एवं 

` समस्त जातिरयोको नुष्येके परसपर श्राव तथा भगवानकै 
, पितरस भी आगे एकयात्र जात्मभावनाकी ओरलेजातादहै। -, ` 
संक्षेपे आज्के विच्छिन्न एवं श्रन्त जगतुक्रे ल्वि यदी एक 
| श्रव आदयादै। संसारके घार्वोको केवल यही निश्ितरूपते ` 
- मर सकता दैः] 1 
क्या जाता रै कि गायत्री-मन्त्रके प्रसेक अक्षपके पे 
एक-एकके . दिसावसे शीक्ृष्णने चौवीष गीता्णैकदी है  .. 
परंतु उनमेषे केरल भगवद्गीता तथा उत्तरगीता ही संसारम ` 
| प्रसिद्ध होपायीं | मगवद्रीताका संसर्की प्रायः समी मषा्मे ` ` 

 : क्रनेवल्े रचनात्मक रुरणोका अध्ययन कर उनपर ्व॑पोम ` | ५ 

दृष्टस विचार करना; विद्र मानवताके धरातर्पर खडे ` 
होकर सुख-हुःखका अनुभव. करना ओर अपने अदर 












वन्‌ जाता है | 1 
यदि इन पंक्तियोको पदक क्रिः 


[ओ 





१ [ तत्वमसि | 
। (उपनिषद्‌ श्ब्द्करा अथं है--उप समीपं निषीदति 

` प्रामोति-इति उपनिषद्‌ अर्थात्‌ जिसके दवाय परम समीप- 
` भूत व्रह्यका साक्चाव्कार हौ; वह हुभा उपनिषद्‌ । 
 , प्तखमसिः इस उपनिष्रद्‌-महावाक्यमे (तत्‌, त्वम्‌; असिः 
` छब्दचयका सम्मिश्रण है । 
शब्द्‌ है; (त्वम्‌ः (त्‌) यह खगोधार्थ॑क 





भ्रण किया, जाय उसे जह्ट्चणा कहते 


होता है । जिसमे कदे हुए. ओर उसे सम्बन्धं रखनेवलेका 


3 व ^ - ण 


क 


मनुष्यमाच्रका ग्रहण होता 
` ~ उपाधि स्याञ्य हं । | 
 \ . अब प्तत्‌ः) श्वम्‌? 
शुद्ध स््वगुणः ओर मल्नि स्खयुणः इन्दी 
। .  उपाधियेत्ति. जीवात्मा ओर परमात्मके मेद्‌ कसित दँ । 


<. ॥ कहते है| फिर वही व्रिम्ब जो कि म्नि स्वगुणे पड़ता 0 
` & अविद्यके व्चीभूत होकर षिविध कामनाओं तथा कमि 


प्रतिदिनं प्रातःकाठ एवं सार्यकरार गीतके एक या ९ 
दो ही शछोककि भावकरा मनन, चिन्तन एवं ध्यान मनुष्यके ` 
जीवनमें दिव्य सुधाधाराकरा सञ्चार करानेमे बहत बड़ा निमित्त 


के. मनम मगवानके ` 


सा ओर परमा 


(तत्‌ः अर्थात्‌ वह परवाच्क्र 
1 “असिः (हो )--. 
 ., ˆ यह्‌ दब्द्‌ (तत्‌! ओर (त्वम्‌? दौनोकी एकताका प्रतिपादक है । 
~ ` -जदत्‌-अजहत्‌-मागस्यागके मेदते लक्षणा तीन प्रकारकी हेतीदै। ` 
` जिसपर के हुएको छोडकर तथा उससे सम्बन्धित वृत्रका ` 
ध । यथा ज्ञायां 
` ` यज्ञदत्तसिष्ठतिः यरहोपर गब्धाको छोडकर तत्रस्य खहका बोध 


भी महण हो, उषे अजहृ्छक्षणां कते ह| यथा-- कक्िभ्यो 
- दधि र्यतामः--अर्थात्‌ कोञोसे दहीकी रक्चाकीजियि | यहा 
 . काकातिरिक्त जीवमाचरका भी बोध होता है 1 मागव्यागलक्षणा ` 
` उसे कहते है जिसय उपाधि छोड़कर सप्यांराका ग्रहण दय | 

यथा अयं ` मनुष्यः स एवः-- यह मनुष्य वही ह। इसमे 
| भूत ओर वर्तसानकालिकि 


| मसिश्यै (सोऽयं देबदत्तःःके 1 
.. समाम भागव्यागखक्षणाक्रौ ही प्राप्ति हेवी ह; कयोकि | ८ 








[का भम) 


लेखके उददयकी उचित रीतिसे पूर्तिं हयं जायगी } 


 द्दशक चन्‌ | 






माकी एकता 


( ेखक--पं ° श्रीहरिङृष्णनी क्च, व्याकरण-वेदान्ताचायः वेद-दयाखी, साहित्यालद्रर ) [1 
दुरित दोनेसे स्वम्‌ जीव शब्दस व्यवह होता दै! ` 

दन परस्परविरोधिनी शद्ध स्ख ओर मिनि स्व्वक्प ` 
 उपाधियोको छोड़ देनेसे ध्टम्‌? (जीव ) तथा तत्‌ (ईश्वर). = ` 
ती दै । पुनः शद्ध सत्वगुण उपाधिरदित ईश्वर ` 
 आओरमछिन सगुण उपाधिरहित जीवका अद्वितीय सच्चिदानन्द ` 
परब्रह्म ही समवि होता ह । इस प्रकार माया जर अवि्ा- ` ` 

रूपी उपाधिकर त्याग करक ही अखण्ड सच्चिदानन्द्‌ प्तत्वमसिः = ` 
इत्यादि वेदान्त-महावाक्यपे लक्षित होता दैः इस पकार .. ` 


की एकता 


जीवात्मा ओर परमास्माकी एकता हती है । 


मायाविधे  विहायेवमुपाधी परजीवयोः । 
अखण्डं सश्िदानन्दं महावाक्येन रक्ष्यते ॥ 


इस एकतावी मक्रिया यो है-- ` 


, . €" 


सतः व्मसाश्चाव्कारः कतन्युः} 


दाष्दसे कथित्‌ 


ताभ्यां निर्वित्विकिष्सेऽथे चेतसः स्थापितस्य यत्‌ । 
एकतानखमेतद्धि ` निदिष्याखनसुच्यते ॥ 


समाधिका दूसरा नाम 


ध्यातृध्याने परित्यस्य कमाद्‌ ध्येयेकगोचरम्‌ । 
समाधिरभिधीयते ॥ ` 


„` कै. - 


+ ५ निवातदीपवचित्त 





पूरवैक भगवद्धीताके गम्भीर अध्ययने व्गं जायते दस क्षुद्र इ ४ 


मगवान्‌ शरीक्ष्णं सवके सखा, तत्वोपदेदाक ओर मागः = ` 





आत्मा चा अरे द्रव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्या- ` ` .: | 





` अर्थात्‌ अष्यात्मनिष्ठ रु्देवके पास जाकर उक्त त्ख. : 
` मस्यादि वावर्योका अर्थाध्ययन कर्‌ चित्तम सिर रखना श्रवणः =: | 
श्रुत पदार्थका सयुक्तिक पुनः-पुनः विचार ` `. 
करना 'मननः है | मनन ओर श्रवणद्रारा निस्सन्देहं हुई `. 
 चित्तकी एकाकार व्तिको निदिध्यासन कहतेदहै-- | 





`. जब पवनरदहित दीपक्रके तल्यष्येयम दी चित्तद्ष्याता | 
जीर ध्यानका ज्ञान न रह जाय; उसे समाधि कहतेदै। ` 
अर्थात्‌ शद्ध सचयुणमे पड़ा हुआ विम्ब मायाको खाधीन 
करने दिरण्यगर्भताको प्राप्त होकर जगत्का उपादान + ` 
 . कारण है } इसी निमित्तउपादानात्मकको तत्‌ ब्रह्मः 






समाधिका अन्य नाम धर्ममेव मी हैः क्योकि दषे षमः ` | 





















की रैकड घरे निकटी दै । समाधिसे सितं कष नष्ट 





्रेदिक स्िवयके साथ पाश्चाच्य जतिकं प्रथम परिचयं 


` दाराशिकोह अपनी धर्मसम्बन्धी उदारताके स्थि मारत 
+ इतिहासे प्रसिद्ध ह । उन्दने र्दद तथा एुतदपान-धमके 
उन्दने 
सीते '्यज्ञम-उर-बहरन'# नासकर पकं म्रन्यक्रा भी. 
बर दासां काद्ममीर्‌- 


 . : | समन्वयके च्थि विदयोष चेष्ठा कौ थी ओर 


निर्माण किव था। सन्‌. १६४० ईखीमे, | 
जये तउ सवप्रथम उपनिषदोकी महिमाकरा पता. 


` . . ` `. सहायतासे पचास 


“वृर्भ बाद सन्‌ १६५९ ईसवीमे ओंररजवके द्वारा दायारेकरह 


हतक किसी मी पाश्चाच्य विद्यानकी दृष्टि आक्रपित नही 


, . प्रसिद्रयात्री ओर जिन्दावस्ताके आविष्कारक एंक्वेटिक इरन | 














 अनुबादका पुनः ` अलवाद किया 





` चे प्रकाितं हुमा । फेच अनुबाद नही छपा । 
उक्त ठैटिन अनुगादके प्रकारित दोनेपर पाश्चाच्य 


क मभु छ ० (- एक्सियाशकिः सोसायरी बंगाल, 


फाड़कर उन्हयैने अन्तर्वाहिनी पीयुष्रधाराक्रां ` | 
किया । ये महादय ये--जर्मनीके सुप्रसिद्धं दानिक ` 1 
| ( ^ पदप 81006018 प ) | पलना 
(सन्‌ १७८८-- १८६९) शोपेनदरने बहुत कठिन परिथमकरके = = ` 
` उक्त अनुवादका अध्ययन करिया ओर मुक्तकण्ठसे यह्‌ घोषणा 0 
की कि, भेरा अपना दार्शनिक मत उपनिपदके मूक तच्ौके 
2 इस म्रषङ्गमे मनीप्री रोधेन ` 
` दरे उपनिषदके मद यौर प्रमावके सथ्वन्धमे जोक ` 
वह विशषरूपे ध्यान देने योगयदै-- ` ` ` 


 : ` ह्णा | उन्दनि काशीसे कु पण्डितको बुखाया ~र उनकी ।  श्रीञर्थर्‌ द्योपेनर 
उपनिषदोका एारसीमे अनुवाद क्या । _ 


 , | १६५७ ईस्वीमे यह अनुबाद पूरा हुमा | दसके प्रायः तीन 


1. मरे गये | 0 
॥ . । अक्मरके राजव्वकाठ्मं भी (९५५६--- १५८५) कु 
 :  . उपनिष्दौका अनुवद्‌ हुजा था} परंतु अकवर अथवा दाराः ¶६ 


ऊ द्धा सादित इन जनुवादंकि परति चन्‌ १७७५ दस्वीपे = ` 


॥ | हदं । अयोभ्यकि मवाव्र सुज उदौल्की राज्सभके फरासी ` 
1 ` रेजिड2 श्री एम० गंटिख ( 14 (€11६)) ने सन्‌ १७७८. | 


। ठेयिनं अनुवाद 


सन्‌ १८०१-२ म “ओौपनेखतः ( 0५०८०१९६) नाम- के साथ वेदौके माव प्रकारित दै । जो कोई भी उक्त फरारसी- ` 1 


र । टेटिन ( 2€75127-1.2.171 ) अनुवादका ध्यान देकर्‌ ` । ५ त ^ 











स्य पण्डितोपर उपनिषद्का प्रभाव 
( छेखक---शरीरासमोहन चक्रवती पी-एच्‌० की °; पुाणरत्तः विदयाबिनोद्‌ ) 


१ पण्डितोकी दृष्टि इधर दु आकर्षित तो हई किं अनुवादः ` ` 
1 $ ६ हेता हे उपनिषदोक द्वारा } सम्राट्‌ शादजदौके च्येषठ पुत्रः का अनुवाद होनेके कारण वहं इतना अस ओर दुर्वोधदहो 
 गयाथा किं उसका मसं समक्चकर रसाखवादन करना सहन 4 
नहीं था। इसी वभय सारखत श्षेचरके अष्ठान्तकमी एक = 
तकी आखेचनामे लगे ओर ` 
गम्भीर अध्यवसायके साधर दु्वोध्य माषके किन पदको ` 
पर्धिन्करर + 


सूध्मदर्शी दा्यानिक “ओपनेखतणकी 











द्वास [वद्बषररूपक्त प्रमादचत्त 


सव्रसे अधिक परम सभ 


अथिसहस सपपू्णं पातको जलकर भस करता दै । अपरोक्ष 1 
होते है तथा निमढ धमकी वृद्धि हेती दहै । प्रथम संमाधिद्वाप शान तां इस संसारे उस्न अक्ञानरूमीः अन्धकारको नष्ट 4 
पसक ब्रह्मान होता दै, तदनन्तर अपरोश ब्रह्मान हता  करनवाखं स ही ह । दष रीतिसे (्तमसि' आदि वाग्योः = | 


छ है । सद्रुदओंकी कृपासे महावाश्रयोद्ारा प्राप्त परो्च लान द्वार जीवास्पैकयकी अपूति दोती दे । 














तै समद्यता हू कि उपनिषद्‌के दास च॑दिकं सादित्यके त 
साथ परिचय लभ होना वमान रताब्दी (१८६१८ ) का = ` 
जो इसके पले कन्दी मी 

` शताब्दियको नहीं मिल । सन्ने आदा हैः चौदहवीं शताब्दी- - ` 


म ग्रीक-साहित्यके पुनरम्युदयते यूरोपीय साहित्यकौ जो उन्नति 


(पवनपा एष्फल्प०ण) को दाराशचिकोहके द्वार दर थीः संस्कृत-साहिव्यका प्रभाव उसकी अपेक्षा कमं पट 


सम्पादित उक्त फारसी अलुवादकी एक पाण्डुलिपि भेजी | उलन करनेवाला नदीं होगा । यदि पाठक प्राचीन भारतीय | ४ 


पव्वेटिक इपेरेनने करसे एक दूसरी पाण्डुकपि प्रात क विद्याम दीक्षित हो स्के ओर गम्मीर उदार्तके साथसर्से 


जर दोनोको मिखकर फच तथा छेटिन भाषां उस फारसी ( अरहण कर स्तो जो ङु कहना चाहारः उसैवे 


` अच्छी तरह समञ्च सकेगे । उपनिषदे सवै कितनी सुन्द्र्ता- ८ 


ष्ण 


#1 
॥ 4 ४ ८ पिक । १, 


अध्ययन करके उपनिपद्‌की अनुपम भावधारसे परिचित ` ९ 


हलोग; उसीकी आत्माके गम्भीरतम प्रदेशतकमे एक ह्च `| 
मच जायगी । एक-एक पति कितना हदः सुनि ओर 9१ 








थो नाप नोक अमि १०११ 9००८ न ५ ५५८००००१ 








८ है ओौर मरम भी यह दान्तिदेगा |; 


उस देवै ईसाई-धर्मके प्रचारका प्रयल् प्यर्थं होमा मौर 


1 भिकट मनिष्ये थूरोपीय विचारधाय उक्त उपनिषद्‌के दास 


 पूणेरूपसे प्रभावित हो जायगी--इस सम्बन्ध रोपेनहरने 


कहा थो-- 


भारतम हमरे धमकी जड कमी नहीं गडगी } सानव- 


~ 


` जातिकी पुराणी प्रज्ञाः गेकिछिकी घटनाओंसे कभी निराकृत 
नहीं होगी । वरं भारतीय प्रज्ञकी धारा यूरोपमे प्रवाहित होगी 


णवं हमर ज्ञान ओर विचारमे आमूर परिवर्तना देगी 








5 8241 ; ४06 


` उनकी यह मविष्य-वाणी सफठ हुईं । खामी विवेकानन्द 
0 6 | की अमेरिकन रिष्या सारा बुः ( 52४४ एप] } ने अपने 
एक पत्रे छ्लि था कि (जर्मनीका. दानिक सम्प्रदायः 
| दग्ठेडके प्राच्य पण्डित ओर हमारे अपने देके एमरसन ` 
आदि साक्षी देर ह कि पाश्चाच्य विचार आजकल सचमुच 
. ` ही वेदान्त्क दार अनुप्राणित ह ` 
| सन्‌ १८४४ मे बर्किनयै श्री शलिंग ( ऽ०्लाण8) | 
महोदयकी उपनिषत्सम्बन्धी | 
प्रसिद्ध पाश्वास्य पण्डित श्रीमेक्समूखर (धथ धपाल) का 


। ("अ ध | ध ॥। ५ + 


उ्याख्यान-मलाका 
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 सखसमञ्जस अर्थं प्रकट कर री दै प्रयेकं वाकयसे कितना 
` गीर, मोक ओर गम्भीरतापूर्णं विचारसमृह प्रकट हो 
सहाद सम्पूर्ण ग्रन्थ कैते उचः पवि ओर देकान्तिकं भावेति ` 

|  ओतप्रोत दे। >€ >> से प्र्वीमण्डल्य मूक उपनिषद्‌- 
 : के समान इतना फलोत्पाद्क ओर उत मावोदीपक अनथ 
८ कदी भी नदीं है । इसने सुद्चको जीवनम शान्ति प्रदान की ` 


 9€८011€ ६0& {81 © ६11€ €01& 


करीन सूकरी अरूण क्रिरणोसे परं 


सकर 
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ध्यान सवसे पठे संस्कृत साहिस्यकी ओर अकृष्ट हुमा । = 
र ` उप्रानषद श सस्वन्धम (तचार आरम्भ करते. हीं उन्हे - | ५ | । 


तुमव किया किं उपनिप्दौकां यथार्थं मर्म समह्चनेकेच्ि ` 


हले उनसे पूरित वेद-मन्र शौर ब्रह्मणमागपर्‌ विचार 

| इस प्रकार उपनिषरदसि उन्दने वेद्‌ . ` ` 

चकि स्थि प्रेरणा प्रात की 1 योपिनदरके बाद अनेको. ` ` 
पाश्राचय विद्धनोने उपनिषद्पर विचार करके विभिन्न प्रकारः 
जिस देदामं उपनिषद्के गम्भीर सत्यसमूहका प्रचार था  . से उसरी महिमा गाथी दै। किसी-िसीने तो उपनिषद्को । 
` भ्मानवः-चेतनाका सर्वच फः व्रतल्था द | 4 
`. उपनिषत्‌ प्रतिपादित वेदान्तिक धमं ही देरसवेर सम्पूणं, 
वीक घमं दोगा--बहुतते मनीपिधनि यती मवि्चाणी = | 


कर्न वद्य 





की ह | सापर्नहूरन्‌ न्मीसर्घीं द्ताब्दाः क्त प्रथम्‌ ममम । | ध ८ | । - 


` छ्िखिा है--1\ 15 १९७४१९५ इण्ण्यलः छा 1ह्ला ६0 ॥ , 
विश्वकविः ~ ~. 
(्यश्ुसणन व्यक्ति देखेगे कि भारत , . | 
का ब्रह्मज्ञान समस प्रथिवीकरा धर्म वनने गाहे । प्रातः | 
देया: जणोक्रित होने ` | 
गी है, परु जव वह सूरं मध्याहःगगनधं प्रकारित होगा; ` .. ` | 
उख. समय उसकी दीघिसे समग्र भूमण्डल दीतिमय हो | 
^ उमां 7» म 
खामी पिवेकानन्दने वतमान मारतके जीवनम उपनिषद्‌- ` । 
की कायकारिताकी सुक्तकण्ठसे घोप्रणा की दै । गत सह `, . ` 
वति हमरे जातीय जीवनम जे दोष-दोवव्य आगयादैः 
जिसने हमको नितान्त निर्व बना दाख हैः उको हयनि- ` ` ` | 


रनन्द्रनाधन 


मे. एकमात्र उपनिषद्के सहाम्‌ वी्ंपद्‌ सत्य ही समहं] | 
` भ्मारतीय जीवनम वेदान्तकी कार्यकरारिताः नामक व्याख्यान- 
मे सामीजीने कदा है-- ध 








` षवनधुओ ! खदेशद्रासियो ! मै जितना ही उपनिषर्दौको | 


पदता हूः उतना ही ठमलोगेके ल्ि आसू बहता हू | 


हमरे स्थि यह आव्य हो गया है क्रि उपनिष्दुक्त | 
` तेज्िताको दी हम अपने जीवनस विशेषरूपे परिणत करे । ५ 1 
शक्तिः-- बः शक्ति दीः हमे चाहिये" हम शक्तिकी व्रिष 
` आवदयकता आ पड़ी दै । हमे कोन रक्तिदेगा१।२८>८ ` 

उपनिषद चाक्तिकी महान्‌ खानं ह । उपनिषद्‌ जिखि ` 
तका सार करम सम हे, वह ए दै कि चमूं ` 


[क 


1... (एलषण्णमाङ व  ्च्ट्कम्प्‌ ` #16. - 108०६208 


` लठ म्न ष्ठ्वपल 9. 6 पपक्थ ०018, 08 (४2 
` वभध्‌रदतते  ऋऽवठय ० काल्‌ आपाने पल." 1 
प । 0.1 5 1 












५ क जगतो पुनजीवनः शक्ति ओर शौय-वीयं प्रदान करने ् 
1 समर्थं दै । जगत्‌की समस्त जातियौ; समस्त मतौ ओर समी 
 - ` स्म्प्रदायोके दीनः दुर्बलः दुखी ओर पददल्िति प्राणिरयोको 
्‌ के (सभी. अपने परयोपर खद 


५  पुकरार-पुकरास्कर कह रदी 



























( ५ › जीवन पङ्कं है । संसारके प्रायः सारे व्यवहार वाणी-व्यापार 
` परहीनिर्भर दहै । सभ्यता ओर संस्कृति इसकी गोदे 


।  उपनिषत्‌-काटीन वाक्के खरूपकी पीठिका वेदम ही 


^ कोदेव्रेनेपेदाक्रिया-- ` 


. ष्देवीं वाचमजनयन्त देवाः ।' 


इस वाकंके चार विभागदहे-- ` `. ` ` 
व्चत्वारि वाक परिभनिता पदानि! ` ` 
८ (. ऋक्संहिता 

















वाणी चेतनाकी अमर दैन दे वाणीके निनाजयत्‌ सूना ` 


पलती-फल्ती ह । वाणी केवछ विचारक षिनिमयका दी 
माध्यम नही, अपितु विश्वमे जोक सत्य है, चिव दैः सुन्दर 
| है उन सवका मी व्यञ्क दहै। इस वाणीकी दूसरी प्राचीन 
` संज्ञा वाक्‌ है} वाक्के विषयमे उपनिषदे मधुर उद्धार 


दधिकं तथा आध्या स्यकी रेवा भी खींची गयी दैः जिसे ` 
य देख आजका भाषा-विज्ञानका विद्यार्थी भी एक बार चक्रित रद 


( ऋक्संहिता, निरुक्तं ११। २९ भ उडत ) ` 


म॒हामाप्यकरार पृतज्ञल्नि इन चारसे नाम आख्यात, 
मध्यमा ओर्‌ वैखरी रूपका संकेत मी इसी मन्व माना जाता ` 


` स्वाधीनता, मानसिक खाधीनता यौर आध्यासिक खाधीनता- = ` 
यही उपनिषद्का मूढ मन्त्र है । जगतूभरम यही एकमात्र 
दार दै ज उद्धार (581४8०१ } की वात नहीं कहता, ` 
मुक्तिकी बात कहता है । यथार्थं बन्धनसे सुक्त दोओः दुर्बक्ता- = | 


1. । । 8 होकर युक्त हो जाओ ।› युक्ति या खाधीनता-देहिक से सुक्त दोओ।' त 


पन स 


( ठेखक--पं० श्रीरामसुरेखजी त्रिपाठी, एम्‌० ४० ) ॑ ४ । 





वृदुषी 





सक्तुमिव 


५ 


तितञउवा ` पुनन्तो 

यत्र धीरा मनसा 
सत्रा सखायः सख्यानि जानते ४ 

| सदरैषां रुक्ष्मीर्मिहिताधिवाचि ॥ 

| क ( चऋक्‌संहिता १०।६१। २) 1 
धजिसं तरह चठनीसे सत्तको शुद्र कर्ते हँ, उसी तरह जै 


च््डमक्रत । 


विद्धान्‌ ज्ञानसे वाणीको शुद्ध कर उसका प्रयोग करते दै, वे ध 
लोकम मित्र होते दै मित्रताका युख पाते है उनकी वाणीम ~ 
ध | | | कस्थाणपयी रमणीयता रहती है| ( इस मन्त्रके तृतीय प्राद्‌~ द. ^" । | | | 

की व्याख्या पतञ्चष्िः दुर्गाचार्यः सायण ओर नगेरमि मिन्न- = | 
भिन्न सूपसे की दैः जिसे उनके अरन्धमे देखना चहिये ।) = | 
वेदौ वाक्कै जो खवसूप भिल्तेदैः वे उपनिषदोमे . | 
` विकसित रूपमे देख पडते हँ । वेदिक कवरियोके दयम जे. = 


` भावना उढठीः बह शन्दकि रूपमे बाहर आ गयी | वरहो बनावट `` 
` नही, अतः किसी वस्तुक परीक्षणकी इच्छकरा मी अभवद) = । 
उनकी अधिकार समस्या ्रनदरमय जीवनके बह्यरूपखे सम्बन्ध ~ 
क रखती है जीवनसे प्रेकी केवर उनम जिज्ञासा दे | स्त्यकी 


। वह अम्प्रण महर्षिकी पुत्री थी | उसमे खयं 1 
` अपनी ( वाकुकी ) स्वति. परमास्मके रूपमे कीदै इस | 
` पूक्तम वाक्के अलोकरक सूपकी श्चरुक है । पर साथ ही वेदिक. ` ` 
` ऋषि्योने वाकके लेकिक रूपकी भी उपेक्षा नहींकीहै। 
वाकम निष्णातं व्यक्तिथौकी प्रचुर महिमा गायी गयीहै। ` 
ष्वाक्रको कोई देखते हुए भी नदीं देखताः सुनते हुए भीनदही = ` 
` सुनता । पर बु लेग वाकको निकरे जानते है ओर उन- = | 
कै सामने वाक्‌ अपना रहस्य वैसे ही खोक देती हैजेसे कोद „+ 
सुसजित, उत्कण्ठित पती अपने-आपको अपने पिके सामने ..^^ ~ ड ८ 
डाक देती ह ।› ८ ऋक्संहिता १०। ६१।४ ) विद्िढ “ 
वाके व्यवहार करनेवाककि बम निम्नटिखित मन्त्र प्रसिद्ध ` 
५.६  । तैयार हो गयी थी ओर उसी समय दते रहस्यकी कोय ` 
: डक दिया गया था} जल्मैः थल्मैः ओषधियेोमि-सवमे. 
`: दैवी सतताको परखनेवलि वैदिकं ऋषि वाको अनुकरणमूख्क ` 
 ( 070012६07०€८) ` या  मनोराग-व्यज्ञक (पला | 

` द्<प्००९ ) केसे मान सकते थे । ऋम्वेदके अनुसार वक्छूल  _ . 











` ओर उनकी पर्हूचे बहुत 
`  उपनिषदूके कऋरषियोके सामने बह्य-जीवनकी समस्प्रए्‌ं नदीं 
` . थीं | उनक्रा मुख्य उदेद्य सत्यकी खोज था । अतः उनक्री ` ` 
विचारपरम्पराम तारतभ्यका सौष्व दै । उनकी रहस्यानुभूति- 


तकम तकेकी छाया देल पड़ती है । उन्दने जीवनको गति एक विवादात्मक प्रश् है। भाषाविन्ञानके भाषाकी उयत्तिः ` 





कुछ प्रातिभज्ानके द्वारा 


.„ देनेवे अन्न; प्राणः मन आदि जो कुछ हैः उन स्वके ` 
१ ०  याथा्थ्यकी वारी-बारीसे समीक्चा की दै} उपनिषदों वाके 
खर्पका निदेश मी दसी समीक्षाका फक दहै। मेटिरूपमे 

` उपनिषत्‌-काटीन वाक्‌ राब्दकी व्युत्पत्ति बही है जो वेदिं 
` देख पड़ती है अर्थात्‌ वाक्‌ वह्‌ दैः जो बोटी जाय ( वाक्‌ 
- कस्माद्‌, वचेः--निरुक्त २।२२।२ ) 1 जिस-किसी भी शब्द्‌ 
कौ वाक्‌ कहते है ( यः कश्च शब्दः वागेव सा--वृहदारण्यक 

उपनिषद्‌ १ । ५! ३ ) (वेत्तिरीय उपनिषद्‌ १।३।५) 

के ष्वाक्‌ सन्धिः, जिह्वा सन्धानम्‌ यह वाक्य वाक्‌ ओर जिह्ा- ` 
कै सम्बन्धका स्पष्ट संकेत कर रहा ह । उपनिषद्‌के ऋषियों 
नै इस जिहा-ग्यापारके पीछे छिपी हई प्राणशक्ति ओर मानसिक ` 
;“ शक्तिका भी सङ्केत किया है, जिनका अत्यन्त सृष्षम विवेचन 
बादके उपनिषदो ओर तान्निक ्न्थौमे बीजः बिन्दु, नाद्‌ . 
~ आदिके ल्पम ओर म्याकरण-दर्शनमे स्फोर्के रूपमे किया 
यह वाक्‌ लोक-या्राम अद्धितीय सहायक्र है| जनकने ` 
 याज्ञवस्वयसे पृजछा--“जव सूर्यं अस्त हो जाता हैः चन्द्रमाकी 

बोदनी भी नहीं रहती; जब आग भी बुद्ची रहती है उस 
` स्मय मानवको प्रकारा देनेवाखी कौनःसी . वस्तु 
` मिला "वह वाक्‌ है| वाक्‌ ही पुरुषका प्रकाशकं दैः ( बृहदा 
~ ` रण्यक उपनिषद्‌ ४।३।५) } ध्यदि वाकृकी खष्टि न 
` होती तो धर्म-अधर्मका शनन होताः सोच-श्चटका पतान 
` चरता; कौन साधु है ओर कौन असाधु दैः कौन सहृदय है 
. ओर कोन अनुमूति-च्चून्य दै इसकी जानकारी न दोती । वाक्‌ 
ही इन सबको सूचित करती 
 ( छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७ । २ ) । वेद) यजुवदः सामवेद ` 


} . वाककी उपासना करोः 


| ॥ ५ ओर अथर्ववेदका क्न वाकृसे दी होता है4 इतिहासः पुराण 
 . जओौर अनेकं बियर वाके ही जानी जाती दै। उपनिषद्‌, ` 





जा सकता 


£ उत्तर पररिसिततरेव वाक । 


|` ( इृददारण्यक असम्बन्धको अर बार्के मूरमे स्थित मानसिक क्रियाको 


अच्छी तरह प्रकट करते है 


~ ५०.५४५ 


( सवषां वेदानां वागेवायतनम्‌---बृहदारण्यक . उपनिषद्‌ ` ` त ८ | ८ ( 

२४११ )। 4 
उपनिषदौमे वाक्‌ मौर विचारके परस्पर सम्बन्धकरी मी ` 

व्यज्चना है । चिना भाषरके विचार सम्भव है कि नदीः ह ` 


विषयक कुछ मत भाषा ओौर विचारक परस्पर सम्बन्धपर दही ` 
आश्रित दै । छ ( प्<छ५< ) ओर यैक्समूढर ( कक 
पषालः) इसी मतके समक है । प्राचीन आचाम 
 मव्हरिका मी यही मत ह । (संसारम एेसा को ज्ञान (त्यय) ` ` ` ` 
नहीं जे शब्दके बिना जाना जा सके (वाक्यपदीय 
१] १२४ ) । पतञ्ललिके निवे शन्दार्थसम्बन्वेः ओर ` | 
` कालिदासके ष्वागर्थाविव संग्क्तोः ये भी वाक्‌ ओरविचारके ` 
` नित्य सम्बन्धकी अभिव्यक्ति दै । उपर्युक्त प्रभ्नका उत्तर यदि 
उपनिषदो हदा जाय तो समाघानके दो पहद्‌ दिखायी ` 
दंगे । पहला यह करि विचार अथवा ज्ञान वाकूकी सहायताके ` ` 
बिना मी सम्मव है ।.ज्ञान इस कोयिकामीहोस्कतादैनो | 
 वाकसे परे हयो । जव उपनिषद्के ऋषि यह उद्घोषित करते. ` ` 
 हैकरि वेदाहमेतं पुरषं महान्तम्‌? यै उस परम पुरुषको जानता ` ` 
` ह ओर दूरे क्षण यह कहते दँ कि नैव वाचान मनसाः | 
 ( कटोपनिष्रद्‌ ६ । १३) बहनतो वाणीसेन मनसेजाना ` ` . | 
तो इससे स्ट दै कि ज्ञानकी गहराईतक वाणी. | 


की पटच नही । यह भी कहा गया ह 


चास्बै मनसो हसरीयसी । अपरिमितत्रमिव हि मनः। ` ` 
` ( शतपथब्राह्मण १।३।६)} `. | 
 . . अर्थात्‌ वाक्‌ विचारसे हल्की है । विचार असीमन्सादहैः ` | 
जब कि वाक्‌ सीमित-सीदहै। समाधानका दूय हट यह : 
है कि वाक्‌ ओर विचारक घना सम्बन्ध ~ 
मन ओर वाककरे, विचार ओर वाणीके परस्पर सं्रमणका ` । 
उस्ठेल उपनिषदम सिकता है ( स मनसा वाचं मिधरुनं `: | 
1.४) 1 प्रक 1 
खानपर कहा गया है कि वाक्‌ घेनु हैः प्राण इसका ऋषभ 0 
` (सड ) है ओर मन ( विचार ) इसका वत्स दै (-बृहदा- ` | 

 रण्य॒क उपनिषद्‌ ५।८। १) । वाक्‌ ओर विचारे परस्पर ` 


५  सहयोगकी अनिवार्यता देखकर दी कहा गया था-- ` ` 
 चछोकः सूत्रः व्याख्यान ओर अनुम्याख्यान बकरे ही विषय ` 


द। जो कु हवन क्रिया गयाः खाया गयाः पीया गया-ये ` 
सभी वाक्ते ही ज्ञात दते द । इस लोकका, परलोककाः ` 

` सम्पूर्णं मूतौका ज्ञान वाकूरे ही होता 
: -उपनिषद्‌ ४।१।२ )। ज्ञानका एकमा अधिष्ठान वाक्‌ है: 





म्रद्‌ 


वाङ्‌ मे मनसि प्रतिष्टिता, सनो मे वाचि अरतिष्ठितम्‌। . ` 
८ ( रेतरेय उपनिषद्‌, अन्तिम.खं्च ) ` 
अस्तु, उपनिषद्‌ वाक्‌ ओर व्िचारके सम्बन्धको, उनके 





| सचिममे : ` | 





उपनिषदोते वाक्के कलापक्चकी मी अभिव्यज्नना दै । 


` | अभित्यक्तिका नाम कटा 
 स्षवेदनशीट दहो उठती हैः जव षाक्‌ आहादकताः माघुयम्‌ 





1 | 1 या ससक जमानत सवथ होती उपक कलसक स्थ. 1 ~ 
.  निखरउठता दै, जिसके मीतर रत ओर बादर सौन्दर्य ठ्दरावा 


1. रहता दे | वकी सोन्दर्य-मीमासामे कदा ग्म ` 
८ वाच ऋग रसः, ऋः साम रसः, पान्न उद्वीथो स्सः। 

4. ( छब्दोभ्य उपनिषद्‌ १। १।२) 
` वाकका रस ( सौन्द्यं ) ऋक्‌ ( कत्रिता) दे । शक 
(८ ५ रस साम (-खछ्य-नाद्‌-सौन्दयं या समरसता ) है | सामका 
 . | `. रसं उद्रीय है) (उद्गीथ सामवेदका द्वितीय भाग, छन्दोमयं 
1 उपनिषटुमे उद्रीथते प्रणवा रहण किया. गया है | ) | 


। कविता वाका निष्पन्द 





| त ५ # वचित नायसे पुकारी जाती 

























जिससे उनका सौन्दर्यं कविताके क्षभम बद्‌ जाता 
गाने केवल स्वरौकां दी सामञ्ञस्य नही लोना पडता, अपितु 
`  ब्राहरके. नाद-सौन्दयंका भीतसरकी प्राण-दक्तिके साथ एेक्य 


किति द 


माधुर्य सौर माधुर्यमे स्त 
। अतः वाक कल्की विश्रान्ति आनन्दे दी दती है । 


 रण्यक्र उपनिषद्‌ १। ५ 
हैः ( छान्दोग्य-उपनिषद्‌ ३ । १८ >) | 


बृहदारण्यक -उपनिषदूमं उ 
` वाकं खयं एक प्र्मरकी अभिव्यक्ति है । प्रमावान्वित्त कौ गयी 


। अतः जनं वाकरकौ अमन्यात ` 


: माव यह दै कि वाक्करा सौन्दर्य छन्दक परिधान पाकर ` 
 : ` चसक उठतादै। तव वाक्‌ क्रक; छन्दः द्लोक अथवा 


है| मतम एक समरसता ( एक संवुलन ) देख पडती है, 
। | | साम- 2 


1 उलश्चन 
. . खापित करना पड़ता दै | कवितके बाह्य ओर आभ्यन्तर 
` ` रुणौका गीतेन समावतः समन्वय दौ जाया करताहे। गीत ` 
4 | उद्र गीतौका परिपाक है } यहं गीत ` 
(साम) के आह्लादक स्वरूपका व्रोतक दै । आह्वाद्कतमिं | 


। रसक्रा ही नास आनन्द है|. वह छार € । 


 . द्रससे कुर आर गहराईमे उतरकर उपनिषद्‌के ऋषियो- | 
मै वाक्के उस खलूपके भी दयन व्यि दैः ज्सि हम ` 
रहस्यात्मक कह सकते है । यर्दा वाक्‌ न तो एक साधारण 


स॒ तया वाद्वा तेनात्मना इदं सवमसजत्‌ । 
याकृसे सृष्टि हुई इसकी पोषक श्रुति भी है 


वागेव विश्वा भुवनानि जन्ते । आचार्यं शङ्कर-जेषे । 
 दार्यनिकं भी इस म्रतका अनुमोदन करते दै} हम भः - 
॥ ; सभी रसं बरतको जानत ह फ्रि मनुष्यं जो कुछ करता | र र 
` हैः उसके वाच ग्ब्द उसके मनम पहके अति दैः 
. ब्रादमे वह उख कामको करता दै 
` रचनेके पूरं प्रजापतिके मने भी वैदिक शब्दौका आभास ` 
` हुआ? पीछे उन यन्दोके अनुरूप वस्तुओकी उन्दने रचना = ` 
की--( वेदान्तसू्र १। ३ । २८ पर शाङ्करभाष्य) | ` 
 वाकके रहस्यात्मक खसूपका नि्दैराक प्रणव है । प्रणव वाक्‌- ` ड 
क्रा मूल तच्व है । वाकृकरा सम्पूर्णं वेभव प्रणवका विलासै! ` 
जो उद्रीथदै, वही प्रणवदै। जो प्रणव दैः वहीओम्‌है। 
ध्य ओम्‌ अक्षर है | यह घव कुक--मूतः भविष्य ओर 
 वर्तमान--जकार ही दै ओर जो इन तीन कालो पेदे. 
भी ओम्‌ ही है ( मण्डरक्य-उपनिषद्‌ १। १) । इतनी भ 
` दूर आ जानेपर उपनिषद्के ऋषिर्योको यह कहनेभे कोद 
रही कि ष्वाक्‌ ही परम ब्रह्मदहैः (च्वाग्‌ वै. . ` 
सम्राट्‌ परमं ब्रह्मः बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ४। ९।२)। 


ल दै कि यक्कै दवारा खष्टि ह र 





हसी : तरह यष्टि - `. ` 


वाक्‌का यह रहस्यात्मक रूप अवद्य दी दैनिक व्यवह्यर- ` ` 


अन्तये हमे वर्होतक जाना ना पड़ेगा; जहासि सभी गतिशीट 


 पदा्थकि--जगत्‌को गति मिलती है । वहः जसि सभी गति ` 
पाते हैः अवश्य दी जगत्‌सं तर्द होगा, साथ हीखिरभी अ 


के वाकसे दुरका जान पड़ेगा । परंतु विन्वार कनेर फसा = ` 

 कगता है कि वाककौ जो यह उच्चतम आसन दियागयाडहैः ` _ ` 

गतिशीरक ष्सारमे करिस्ी भी पदा्थका 

 . सव्य जगत्के किसी दूसरे पदाधद्वारा ठीक-टीक जाना नही 

जां सक्ता, क्योकि वहं मापक्र प्दाथं स्वयं गतिशीर है| ` 

उपर्युक्त ब्रात वाके भौतिक खरूपको सामने रखकर ` 

(: 1 कही गयी है । उपनिषदो वाककी अधिदैवत व्य्या भी 
भिस्तीदहै। ध्वक्‌ ही यक्ञकादीता दैः व्ही अग्नि हैः बही 

मुक्ति दैः वही अतिसक्तिः ( वृहदरण्यकरे। १।३.)} ` होगा । पर गति देनेके कारण जगत्‌से उसका एक सभ्वन्धहौ ; ` ` 

 -ष्वहं दैवी वाक्‌ दैः जिससे जो कहा जाय; हो जाता हैः (बृहदा- ` ति 


 . जाता है । ओर इस सम्बन्धके सहर ग्रस्येक गतिरीर पदाथ ५ + 
८) । ध्वाक्‌ बह्यका चतुर्थं पाद 


उस स्थिर विन्दुसे अपना नाता जोड़ सकता है । जगतस ` 
, तरख होनैका जमिप्राय यह नहीं कि जगत्की को्ईसीमादहै ` 
जर ख्िर-वि्दु उससे कहीं परे है । . गतिशीच्ता दी जगत्‌ ` 
हैः ओर उसमे जो तरख दैः वही खिरविन्दु है । वृररे 
 रब्दौमे प्रत्येक परिवतनरील पदारथैमे कुछ एसा हैजो 
` अपरिवतनसशीर है । यदी अपरिवर्तनद्यीखता उसका सिर- ` ` 
| त विन्दु हे । चाहे कोई इसे शक्ति, एनजींः चिति या नह्य के ` &. ` 

इससे उसके सूपे कोई अन्तर नही आता । पर बात यहीं ` 












तिदो मद उरि 


समास नहीं होती । हंम यह भी देख सकते 


`. परिितनशीर वस्तु ओर उस स्थिर-विन्दुमे कोद ताचिकभेद ` 

` नहींदै। कवर इतना दी दैक्रि एक अपने शुद्ध रूपमे है. 
ओर दूसरा विकृत रूपमे } यदि उसकी विकृतिको परिजिद्ध 
कर दिया जाय तो केवल एकदीद्ध रूप रह जाता). 


. अभी कलठतक चिरप्रतिपादितं न्तको केष 





क दाशनिकरकी कल्पना समन्चा जाता था} परत आजका मोतिक 
` विज्ञान यह सिद्धकर रहादै क्रि भोतिक पदार्थं (मेयर) को. 
` शक्ति ( फोसं) के रूपमे परिणत किया जा सकतादहै। यणु 
` चमः इस परिवतेनको प्रत्यक प्रमाण है । साथदहीयहमी 
, ध्यान देनेकी बातद्ैःकि वद॑ सिरविन्दु यायो किये करि 


वह शक्ति जो प्रयेकं पदार्थमे अपरिवतनीय ओर अविनाशी 

ओ ` दश्दो नहीं हयो सकती | दो पदार्थोकी रक्तिं माचाका 

`  { डिग्रीका) अन्तर हो सकता दैः पर सखभावरका ( नेचरका ) 

 . भेद नदीं हो सकता । अस्तु; भ्य सब ब्रह्म दै" के पीछे एक 

` दृद सिद्धान्त दै ओर इसी इसे वाक्‌ मी ब्रह्म है) वाक्‌ 

॥ सक्षम ब्रह्मसे भिन्न कोई दूसरी वस्तु होदी नदीं सकता । 

स्थूल जगत्‌ ब्रह्मका विवे है । स्थूल-जगत्‌ वाक्‌का विकार 
“ˆ हैः क्योकि सूप ओर नाम एकहीके दो पह हं । 





# वेष्णव-उपनिषद्‌ # | 





करि उस | कोई मेद नदीं | अतः वाक्‌ जौर ब्रह्मे भी कोर मेद नही । ५: | 


है । बाक्की उपासना होती आर्दी है ओर होती रहेगी । 








` इस प्रकार हम देखते है कि उपनिषदौमे जहो जीव ओर | 


 जगत्‌-सम्बन्धी अनेक गूढ तर्थ्योका विवेन्वन हे, वह वाक्पर 
भी प्रकरा डाला ही गया है ।. अवद्य दी चिच्वारशेली भिन्न 
 होनेके कारण ओर पाक्का मुख्य विष्य न दोनेके कारण ` 
` किसी एक खानपर वाकूपुर क्रम-वद्ध गवेषणा नहीं मिरूती । = ` 
फिर मी जहा-तहा जो विचार वरिखरे पड़ है, उन्हीके सहरे 
हम देख र 
दृष्टि डाली गयी दै 4 
` उपनिषद्के ्रषिोने दिखाया दहै, उससे अधिक कोई क्याकद ` 
सक्ता दै} उनके छथि वाक्‌ केवर जिह्वा-व्यापार न होकर ` 


८५ {क 


दै कि उपनिषदोमि वाक्के प्रायः प्रतयक अङ्गपर 
लोकर-जीवनमे वाकक् जितना महस्वे ` . ` 


अन्तरात्माकी पुकार है । वह दैवी है । आजका मोतिकव्ि्ञन . 
ध्वनि (साउंड ) के अनेकानेक व्यापक रहस्याकां उद्घाटन- : ` ` 


कर हमरे जीवनमे प्रतिदिन नया रूप-रङ्क उर रहादहै।! 


माषाविज्ञान वाकृके निव्य-नवीन विष्टेषणमे निरत है । पर | 
उपनिषदौमे जो वाक्‌का खरूप हैः उसकी महत्ता च्यो-कीःत्यौ ` 





“विन्देय देवतां वाचसस्तामास्मनः करम्‌ 1 ( मवभूति) | ् ४ 


हम आत्माकी कलखसूय साश्वत देवी वाकको पतर । 


वष्णव्‌-प रः १ 


( केखैक---पं० श्रीवरूदेवजी उपाध्यायः. एम्‌०. ८०; साहित्याचायं ) 


` भारतीय धमं तथा ददनके विकास्षकां अनुसीखनं हमे 
इसी सिद्धान्तपर प्र्हचाता दै करि उनक्रे ब्रीज उपनिषदोमं 


` संत्रेतरूपसे निहित है । वेष्णव-धर्मके मूखल्यके अध्ययनकी 


सामग्री इन उपदिय उपनिषदोमे दी व्रिखरी हूर हैः पर्वु 
कतिपय उपनिषद्‌ तो सर्वथा विष्णु तथा उनके विभिन्न. ` 


। +अवताोके रहस्येकि प्रतिपादनमें दी व्यस्त दीख पडते दै । 


६: उदेश्य | ४ 
(५ वृष्परच-उपामपद्‌ सश््य्रामं च।द्‌हू है क, 
`. ` एक - सम्पुर्यै -प्कारान थियासोफिकछ सोादटीने अख्यार 





` ; (मद्रास ) से किया है । अक्षर-कमसे इनका सामान्य निदेश इरि 
४ | ~. द, नातः 

 : १. अब्यक्तोपनिषच्‌--इस उपनिषदूम सात खण्ड इति षौड्चकलदृतस्य ५... 
है| विषय है अव्यक्त पुस्परको ग्यत्तरूपकी प्रापि । इसमे ततः प्रकाशते परं ब्रह्म मेवपाये रविरद्िमण्डलवेति॥ 
 -(अनुष्टभी-विद्याः के स्वरूप तथा फख्करा पर्याप्त निणय ध 


1 ५ क्रिया गया है । इसीके वख्पर परयेष्टीको दरिंहका दशन होता ` 


: ` सं पकार हि--- 





| ष ह ओर बे जगत्‌की सृष्टि समर्थं तथा सफल होते दै । 


 करर्बवार उपाय बरतरया 
 ब्रूटिद्ध नामवाला मन्त्र ` 


टीः उपनिप्रदौका संक्षिप्त परिचय कराना इस छोटे केखक्रा | 
| ` ` आरत रहता 4 
` करनेकै चि सौकह नामवाख मन्त्रे अतीव समथ व्रत्छायाः  . | 


ओर इन सवका . 
वा क 


है । इसमे शीङृष्णकी मगवत्ताका परस प्रामाणिके वणन किमा _ | 
गया द } भगवान्‌ शीकष्णने मक्तौके ऊपर अनुग्रह करनेके 


२. कचिसन्तरणोपनिषद्‌--इस उपनिषद्मे नारदनी- 
के प्राथना करनैपर दिरण्यगमने कल्कि प्रप्ञचोको पार्‌ | 
। यह उपाय दै भगवान्का ` 


हरे राम हरे रम रास राय हरे हरे, 

हरे द्ष्ण हरे परष्म द्रष्ण. कृष्मं इरे ह्रे ॥ | 
हस सन््रका एक रस्य है । जीव प्रोडद्य क्लाओंसे | 
। इसीलियि उसकी प्रव्येक क्खकों दूर ¦ 


समेवेदेषु _ इस्यते ॥ 
जीवस्यावरणविनादनम्‌ । 1 


घोडशकं नास्मा 
प्रतरोपायः 


दति 







३. कष्णोपनिषद्‌--यदह उपनिषद्‌ बहुत दी छोय , 








| ५ चि ही चमर चेकुण्ठको हीं आपने साथ इस भूतख्पर्‌ | | । 
अवतीग्रं करिया था; इसका रोचक वणन यहा उपलन्ध होता ५ 
`. है श्रीकष्णके जीवनके आध्यात्मिक ल्म जाननेके च्ि 


५ ` स उपनिषद्की महती उपयोगिता है । श्रीकृष्ण तो स्वयं 





1: 1  हृनार एक सौ आठ रानिर्यो उपनिषद्की ऋ्रचर्पै दी है -- ` 
| = अष्टवश्टयष्टले दे क्षाताधिकवयः स्ियस्तथा । 
चछचोपनिषदस्ता वे ब्रह्मरूपा . श्वः सखियः ॥ 

































। ८ | ह विच्यके रहस्यका उद्घाटन 
रीति विवेचन इय म्रन्थकरी विरिष्टता दे । 


फर तथा जपविधानका पूर्णतया विस्तृत वर्णन दै । उत्तर- 


तीहि. 
नमी विक्ञानरूपायं 


1 परीक्षण 


` विसतारके साथ उपदेश-कथन दै । 


शाश्वत ब्रह्न ही है ओर उनकी सेविका गोपिकर्णँ तथा सोह 


४. गरूडोपनिषद्‌- दस स्वस्पकाय उपनिषदे गा्डी ` 
| गरुडके सरूपका आध्यात्मिक 


| ५. गोपाटतापिनी-उपनिषद्‌--इस अन्धके दौ भाग ` 
(क) पूर्व, (ख) उत्तर । पूव॑तापिनीके छः अध्याय 
 . ई जिनमे गोपा कृष्णके अदश अक्चरवाके मन्नेके रूपः. 


उपनिषदूमे गोविन्दकी बड़ी ही सुन्दरं स्तुति उपर्य 
` पस्मानन्दरूपिभे | ४ 


व ` संसारसागरे मग्नं मामुद्धर जगद्गुसे॥ ` | ` चणैन दै तथा तत्सम्बद्ध॒ नाना मन्त्रोकि 
 & तारसारोयनिषद्‌--इसमे तारक मन्त्रके छवरूपका 
| . निण्य करिया गया है | भगवाम्‌ नारायणके आष्टक्षर मन्त्रका. ` 











८ 6 6 # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा चीरो न ` ८१ र शोचति ५५ 1. ८ 0 


ब्रह्म अपने समग्र तेज तथा तरैभक्के साथ खितरहवैषै)! - 





अन्य अध्यायोमे साकार तथा निराकार शन्दोकी व्याख्या ` 


यदी ` उढसत्व चरिपादूविभूतिः 





 दै। व्रह्म खतः अपरिच्छिन्न है। अतः वहसाकारषशेते ` ` 
ए भी निराकार रहता है ओर इन वोनोसेभी परै वतमान 
` रहता दै । महामायाका ही यह जगत्‌ विलस दै ओर अन्तम 
। यह्‌ जगत्‌ महाविष्णु लीन हो जाता दै} पञ्चम अध्यायमे 6 0 
` मोक्षके उपायका कथन दै। सक्ति तचवन्ञानके छभमसेद्दी ~ 
होती है भौर उस ज्ञानको परिपाक भक्ति तथा वैराग्यके 
कारण सम्पन्न होता है । ष्ठ अध्याये अह्माण्डकेखल्पका |. 
परिचय कराया गया है तथा विष्णुके विभिन्न स्पौकी 
` उपासनासे मिन्न-भिन्न ठोकौकी प्रापिका निर्देश क्रियागया 
 है। स्म अध्यायमे नारायणकरे यन्त्रका वणन है । अन्तिम |. 
अध्यायमे आदि नारायण ही शुरर्प्से निर्दि क्यिग्येदहै 
जिनकी एकमात्र निष्ठा करनेसे दी प्रपञ्चका उपशम होता ` . ` 
हे! इस उपनिषद्के मूष सिद्धान्त पुरुषसुक्तये उष्ठिखित = 
८ है । रामानुजदर्शन तथा अन्य वेष्णवदशनोपर इस ` 
1“ तापिनी अनेक आध्यात्मिक रहस्योका वणन है । मथुराके ` 

`. आध्यात्मिक रूपका निर्णय बड़ा ही मार्मिक दहै। इष 








` उपनिषद्का प्रचुर प्रभाव पड़ा ह। रामानुज्के अनुसार „ ` 
` अचित्‌ त्वके तीन प्रकारेम प्रथम मेद हैदर ओर्‌ *__ 
परमपद परमव्योम; 
अयोध्या आदि शब्दकि द्वारा व्यवहृत होताहे | (द्रष्य  . 
व मेरा मारतीय ददन प्र° ४७२-४७३ ) 2 

|. : कृष्णाय गोपीनाथाय. गोविन्दाय नमो नमः॥ ` | 





८. दत्ता्रेयोपनिषद्‌--दसमे दत्ततरेयकी उपासनाका = ` 





` मन्त्रका उद्धार तथा माहासय प्रतिपादित किया गया द| 


१६. चूर्सिहतापिनी-उपनिषद्‌--इस उपनिष्के ˆ ` ¦ ` 
| दो खण्ड हं-पूर्वं ओर उत्तर । दसम दरषिंहकेख्य तथा 
 मन््रका विस्तृत वणन दै । रमिंहकी तान्विकी पूजाका रहस्य 
इसमे त्रिसतारसे उद्घाटित किया है । इस प्रकार तान्तिकिं ` 
` उपनिषदे यह्‌ उपनिषद्‌ महू तथा महनीय दै । इसके ` 
` ऊपर शङ्कराचाय॑की मी टीका मिलती है, जिसे अनेक आलोचक = ` 
` आद्र रङ्कयाचार्यकी रचना माननेमे संकोच करते है | दसि. = ` 
ः ` के महाचक्रका वर्णन पूर्वतापिनौके पञ्चम उपनिषद विसतारकै = 9 । 
| ५ साथ किया गया दै । उत्रवापिनीमे न खण्ड ह जिनमे = 






५ रकि वणेन तथा व्रिधान- | 
का कथन है । दत्तात्ेयके मन्त्रके बीजकी भी बिषिष्ट व्याख्या 
` है । उपनिषद्‌ छोय ही है । र | 


९ नारायणोपनिषद्‌--यद उपनिषद्‌ परिमाणे बहूव ` 
छोटा दै । इसमे चार खण्ड दै जिनमे नारायणके अष्टाक्षर 


५ चरिपाद्विभूविमहानासयणोपनिषद्‌--यह 
 : उपनिषद्‌ वैष्णव उपनिषदो सवरस बड़ा है । सह तथा 
विस्तार दोनौकी इषम इस उपनिषद्को गौरव प्रात ईै । ` 
इसे आठ अध्याय है । प्रथम अध्यायमे परमेष्ठीने भगवान्‌ ` 
नारायणसे बह्स्वरूपकी जिज्ञासा कौ ओर इसी जिज्ञासाकरी 
पूतिके ल्थि इस उपनिषरदूका उपदे है } व्रहमके चार पाद 
बतकये गये है-(क) सविग्रापादः (ख) वि्रापादः 
( ग ) आनन्दपादं ओर (ष) दर्यपाद । प्रथम पादम 








निर्विष व्रहमके सवरूपका प्रामाणिक विवेचन है । अष्टम खण्ड 





` दुय बह्मकी महनीयता तथा व्यापकताके व्ण॑नमे समास हुमा ` 
| नवम खण्डम जीव तथा मायाके साथ ब्रहमके सम्बन्धका 
प्रतिपादन है| इस प्रकार यहं ग्रन्थ अद्रंततखके सिद्धन्तौकी ` 
 -जनकारीके व्यि नितान्त प्रौढ तथा उपदेयदै। 


११. णमतापिनी-उपनिषद्‌-इसके भी दो खण्ड है जिनमे 
. रमक तान्निक उपासनाका विस्तृत विवेचन उपटन्ध होता 
`. है । रम तथा सीतके मन्व तथा मन्त्रके कमरा; उद्धार तथा 
 लेखनप्रकारका वणन है । रामका षडक्षर मन्त्र यन्त्र किस 
: ग्रकार निविष्ट कियाजा सकता है तथा उसक्रा पूजनं किस 
 विधिसे किया जाता है, इसी विषयका यह प्रामाणिक प्रतिपादन 
ह । योगीलोग जिस परमात्म रमण करते है वदी श्रामः 


शब्द द्वारा अभिदित किया नता दै 








रमन्ते योभिनोऽमन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि । 
हति रामपदेनासो परं ब्रह्माभिधीयते ॥ 


राम-मन्ध्रका बीज है-रां ओर इसीके भीतर देवत्रय 


तथा उनकी चक्तियोकां समुच्चय विव्यमान रहता दै । रफसे 
`. : ्रह्याकाः तदनन्तर आकारसे विष्णुका तथा सकारसे शिवका 
ताय॑ माना जाता है मौर दस पकरर इन तीनो देवताओंकी ` 
. शक्तिर्यो--सरखतीः रुक्मी तथा गोरी इस बीजमे विद्यमान ` 

क ^ 


तथैव शमबीजस्थं जगदेतच्चराचरम्‌ । 
रेफाखूडा भूतयः स्युः श्तयस्तिख एव च ६ 


` तदनन्तर राममन््के उद्धास्का विस्तरत विवरण उपरून्ध्‌ 
होता है| उन्तरतापिनीये राम-मन्त्रके तारकत्व तथा जपके 
फलका निदेश है । प्रणवका अथं 'रामभ्मे बड़ी युक्तिसे सिद्ध 
 - किया गयाहै। समके साश्चात्कार करा देनेवलि मन्तरौकामीय 


}-द` निदेश मिख्ता है । राम-मन्त्रके माहार्म्यका प्रतिपादन कर ` 





ब्रह समर १ 


` सुबोध रीका 


` यहं उपनिषद्‌ समात होता. दै । (उपनिषद्‌ ब्रह्मयोगीष्की. ` 
` व्याल्यके अतिरिक्त 'आनन्द्वनः नामक अन्थकरारे मीव्डी . ` 
गन्थपर छली है । यह टीका मूर अ्न्थके ` 
साथ सरस्वती-भःन ग्रन्थमाला (नं ० २४ मे कासीसे १९२७३ १ 
मँ प्रकादित हद द। 1 ^ 
१२- रामरहस्य-उपनिषद्‌-दस उपनिषद्‌का विषय ¦ 
है रामकी पू्नाका मरततिपादन तथा ( 
` तथा विधानौका विवेचन । राम-मन्तर एकं अक्षरे आरम्भ 
` होकर इकतीस अक्षरौतकका होता दै इसका पर्या्वर्णनयर्हो . ` 
मिल्ता दै} इसके अतिरिक्त सीताः रक्ष्मणः भरतः शच्च : ` ` 
` तथा हनुमान म्न््रोका भी वर्णन है । राम-मन्त्रके पुरश्चरण- = ` 
का भी विधान यहां किया गया है । ८ 1 
१३. बाखुदेबोपनिषद्‌--दइसमे वायुदेवकी महिमा ` 
यतलाकर गोधीचन्दनके रारण करनेका विरिष्ट वर्णने)! ` 
` वेष्णवजनोके मस्तकपर विराजमान चिपुण्डू, ब्रह्मादि देवतात्रयः - 
तीन म्याद्ति, तीन छन्द, तीन अभि, तीन काकः तीन अवाः, = ` | 
= प्रणवके तीनो अक्षरोका प्रतीक बतलाया गया है| बासुदेव  . | 
 जगत्करे आतमस्रूप है । उनका ध्यानं प्रवेक भक्तको `| 
१४. हयग्रीवोपनिषद्‌--दहयप्रीव मगवानके नाना ना 1 
मन्त्रके उद्धारक्रा प्रकार इस छोटे उपनिषदे विशचेषल्यसे ` 


कयां गथा दै (५ 
 वेष्णव-उपनिषदोक्ा यही संक्षि वन्‌ 





अहौ नु चित्रं यत्सस्यं ब्रह्म तद्‌ विस्त चणाम्‌. । तिष्ठतसव काथं मास्तु रागानुरञ्जना ॥ 


४ अहो ! यह बड़े आश्चर्यकी बात है कि जो परग्रह्म परमात्मा नितान्त सम्य ईँ, उन्दको मनुप्योने मुखा. दिया है । 
„ भाई ! कमो लगे रहनेपर भी ठम्दार मनमे रागानुरज्ञना--उन कर्मामि आसक्ति नदीं दोनी चाहिये | ध 


तहुपयोगी मन्तो ` 


। शसक 
0 अनुशीलनपे स्पष्ट प्रतीत होता हे करि वेष्णवमतके नाना ४ ४ ध । 
सम्प्रदारयोमे जो उपासना-वरिधि इस समय प्रचलति है उसका =. ' 
मूलरूप हमै यर्हो उपलम्ध होता. है । इन्हीं उपनिषदोके . ` ` ` 
आधारपर दी पिके मर्तोकरा विकास सम्पन्न हुदै अतः | 
= वेष्णवमतके रहस्योको भलीर्भाति जाननेके ल्ि इन ग्रन्थ- , ` | 
रलोका अनुशीखन नितान्त आवदयक है} ष 


वण 
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(१) बाद्मयः मानवकी विदोपषतायोका ( आदसं ) पुञ्ञ 
। भहार-विहासयर्यन्त दी अपनी चर्याको: सीमितं न करते 


1 (2 ५ ` हए माकी ओर अग्रसर रहना, उसके स्यि षतत ग्रयल 
 करनाः मानव-जीवनकी. एक चिदेषता है । यह उसक्री जन्म- 

। वाङ्पयमे इसी कका सङ्कलन रहता दै । _ 
जिसका आकलन कर अन्य मानव अपने द्यि मतिपथ पति 
कृतम साहितियकर हो; आच्ड्करि होः मोतिकद्ये 


।  -अथवा आध्यासिक होः 
आवश्यक है । प्रत्येक कलका अपना वाङ्मय अपने विषये 
 . अवद्य सराहनीय दैः तथापि अध्याप्मविवेक-कलपू्णं वाड्य- 
 -क सथान स्वो 
¦ ` एङ्गभूमिपर्‌ परसवुत हुई दो अथवा हौनेवाटी होः दीप-उ्योततिके 
समानं इस: अध्याप्मसे ही, आत्मसख करिव आल्सप्रका्य 
ग्राप्त करती ब्रात सष्ट ही 








वाच्य यह एक एसा अद्भुत याज्य 


` चोहते है) 


नि उपसगपूर्वक | "दूत विद्यरणगत्यवसादनेषुः 
निष्पत्र हैः यही अथैःवत्तलाता है} 








समीप हना देनेवारी विया, इस अर्थये उपनिषद्‌ शब्द्‌ 





परमात्मा, जीवः जगत्करारणः 
ओर विद्या । | 3 
नवके जीवनःविकासमं पयाये अथातो ब्रह्मजिक्लासाः 'जन्मा्यस्यः यतः? ` न्त्यै . 
ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमःः--  , ^ 


। क्योकि- प्रव्येक यस्तुजो कि विद्वकी ` 


४ कि जगत्का कोर्ईदमी 
८ श आ्मतततके भिना नही च सक्ता । जगत्कारण ( उपादान ) ब्रह्म-रान्दाथ ह । 
` जगतूके किसी भी देश एवं कालका उच्कोटिका ददानिक्र 
दोः चहि अत्मानं सततं रक्षेत्‌, कहनेवास कोई महाखा्थीं ` 
` ग्यवहरी पुर होः दोनी आत्मसपक्ष है । इसील्यि 
अध्यास--वाखय्‌ किसी भी देक-कालका हो; प्रदंसनीय दैः ^ 
स्के व्यि आाद्रणीय हैः संग्राह्य दै, हेय दै ! उपनिषद्‌. बा्य-दष आदि प्रमाणे सङ्खत दे ) । 
वा्छय य जो अध्यास्सका 
म्रकारा देनेवाल है। इस दिदामै विश्वकी यह अद्वितीय ` 
वसु दै । इस वातको सभी विद्वान्‌ मानते है । ब, हम यहो 
` उपनिषद्के उसी अध्याप्म-तत्वका दिग्दर्शन उपस्थित करना ॥ (^ 


(२) उपनिषरदोकास्या विषयदै या होना चाहिये, 
इसमे कोई विवाद नही; क्योकि इस ब्रातकरो सभी जानते ` 
हं तथा मानते है क्रि उपनिषद्का सख्य विषय च्रह्म दै । 
ओर सुरूय प्रयोजन श्रहमजञान' दहै, जिससे किं ब्रहम-पराधतिरूप 
मोक्ष मिलता है | उपनिषद्‌ शब्द--उप-रपसर्मपूर्वक तथा 
न तः 
1 निःरेषतया  आत्मतच्वके ` 








(रेखक---याक्ञिक पर॑ श्रीवेणीरामजी समी गौड, वेदाचार्यः वेदरल् ) ५ 
 व्र्यक्या हैः व्रह्म शब्दा अथं श्याल जायु अथवा . 
उसका लक्षण क्या किया जायं १ दका कारण ` यहु हैक +. 





: प 1, ^ वा 


रहम" शब्द जिस प्रकार उल्ली हुई वर्णमालसे बनादहैः 
उर उसी प्रकार वह अर्थके सम्बन्धे मी रुधा हआ द । 4 
मिं व्यवह्त दै ` 
जड-ग्रकृतिः परमाणुः शब्द ` 


भ्रह्यः शन्द्‌ ` 'नम्नाछ खत अथ 





यहा ध्रह्यः शब्द परमेदषरवाचक हे । ॥ 
अमं योनिर्महद्‌ जह्य तर्मन्‌ गर्भं दधाम्यहम्‌ । 


 ( गीता १४ ई): 
दपर जड-परक्कति तथा परमाणु अर्थम श्रयः शब्द्‌ ` 
 मतभेदसे माना जाता दै । “बह् एवेदमग्र आस्तीत्‌ः य्होपर >. - 


` म्स्केषामेव दानानां बह्यदानं विशिष्यते 1 





सपर भी राद्धा अव 


भी अति सर दँ | उसी बह्यके बि वहीं मिक्ता है-- . 
(तदैक्षत बह स्वा प्रजायेयः अर्थात्‌ उ्त ब्रह्मने -दृच्छा की 


कि मभ्मै सुषि करः इस प्रकारकी इच्छा किंवा मनन जड- 
` प्रकृतिमे सम्भव नहीं है, अतः व्रह्म शब्दसे : चेतन आत्मा 


छेना ही उचित है । (अयमात्मा ब्रह्मः इन समानाधिकरण 
शब्दोका भी यही खारस्य है । | 








रँ विद्याः शब्द्‌ ( वेद्‌ ) आदि अर्थ है | उपनिषदे ` 
जगत्कारणः इस अर्थम बरह्म चन्द लेना उचित है (वह ` 


क्रि “जगत्‌-कारण जड ` ॥ . 
प्रकरत्यादि लिये जायं अथवा चैतन आत्मां £ इसक्रा समाधान ` 


नि 1 
ध ४: 
द... 


यही चैतन सात्मा खयंफ्रादय दै । इसे दी ऋः 
 जओपरनिषद्‌ पुरुष किंवा उपनिषत्पतिपा्य आत्मतच्च कहते है । । 
इस उपनिषतपरतिपाद्य आत्मतत्वके सखरूपके विष्रयमे उपनिषदो- 
के आधारपर ही वादियोके अनेक. मतं ह । उनपर सप्रमाण | 
 समाद्येचना करते हुए हम कुर छिखिना उचित्र समन्ते रै 
(1 1 जिससे उपनिषसपतिपाद्य जात्सतत्वका बासविक खरूप = शन 








4 


(4 ^ ५ ५ ८-- - १ ८) (स 





`. . अथ चैनं नित्यजातं 





( ३ ) पनिषद्‌ आत्मत्ससस्बन्धी निम्न म्रकारकी 


` विप्रतिपत्तर्यो उपस्ित की जस्कतीदहै-- ` ` ` 
` {-ओपनिषद्‌ आत्मत्व शरीरादि (भोतिक तत्व) से विरुकषण | 


दहैया नह! 

` चि ्विंवा अणु ! ५ 
परिणामी सावयव किंवा नहीं! 
 . ज्ञानादिका आश्रय किं वां तप्छरूप 


 उअन्यभी! | 
का जीवते भेद्‌ किंवा अभेद 
१, आत्मत्व सरीरादिसे परिरक्षण 
पूवपक्च -- 

"कुर्वन्नेवेह छमौणि जिजी धिषेस्छ 


४ | ध 
, " + 4. 





माः }; 


(ईस २). 


` कम॑ करते हए ही सेकड़ौ वषं जीवनेच्छाका अदेदा देते 


८ दए यह श्रुति बतरती है कि भ्जीवन दी सवक्ुदै सौर 
च्ल सख्यि इस प्रकारके कर्मकरौ 
४: | ४ जिससे तुम्हारा जीवनः जौ कि प्रथिव्यादि जदृतच्वोके सम॒दाय- ` । 

„ म ककिण्वादिभ्यो मदशक्तिवत्‌ दैः बहुत समयतक रहै । 
` यदि दरीरादिसे विलक्षण आत्माहो ओर सरनेपर भी वह 

विद्यमान होः तो फिर सेक वपं जीवित रहनेकी इच्छाका 


 मरमेके घाद कछ नहीं ३ 


क्या मह १ जव कि बृद्धावखा भी सन्निकट ही रहती दै । 


५ 


. रीर कष्ट दोनेपर उसके रष्तणक्रा भी क्यौ उपाय करे, यदि ` 
 . आत्साक्रा कुछ विगड़्ता न्‌ ह | 


|  श्यदेतद्रेतस्तदेतच्सर्वेभ्योऽङ्गेभ्यः . तेजः 
, सिया सिञ्धति सास्यंतमाद्मानम्‌ अन्रगत्तं भावयति । 


( देतयेय० ) ` 


:.. ` ॥ वीयंस्वरूप सत्या स्रीमे [स्त इत ह {रदा 
उसने ( पर्तिकी ) आत्मा मानकर पाख्ती दै}? 

` ` श्छसयमिव मय॑ः प ( करोपनिषद्‌ 
(८ गीता 
ष (जातस्य 1 धुवो मद्युरधलं जन्यः 
उपयुक्त वचने भी यही ज्ञात होता 


[क 


` . भौतिक त है, ररीरादिसे विलक्षण नहीं ह । 


§ * `  उत्तयक्ष--'छवन्नेवेहः इस शरुतिका पूर्वोक्त तायं ५ ॑ 
8 . 0 च नदी ह | आत्मतस्वको समश्चकर पुेषणादिको छोडकर संसार 


० 9 ११९ 





. अत्‌ पनिष्ट उ ात्पतश््वं # 
से परे जो निरतिदाय युख ग्रास नहीं कर सकता, वहं अनात्मक | 
` पुष य्ञादि ज्म करम करते हट ही अयना अथचुप्य परणं | 
। रेतःसिच्चनकौ प्रथम जन्मष्वं ` | 

उत्यत्तिको द्वितीय जन्म ज कहा है, वह आत्सके प्राक्च्यके ` . 

अवच्छेदकं शरीरके सम्बन्धमे दैः 
कथन्‌ है | 


करे} यही. तात्पर्यं दै 


| ` . इषी वरीरात्माका 
ध्- » जगतूका उपादानकारण किंवा निमित्त १ शद्रा ६ 


कै 2 द्वितीय दही कारणः किंवा उनेकं 


` नही है; क्योकि सात्मा अजर-अमर 


 सयुद्धूलम ` ` | 


1.२६.) ~ 
गीता २) २७} 


` # अस्मा 9 एको ` 


4 ध शष 








सत्पमे 
निराकस्मं 


 च्येयं परते विचिकित्सा मनुष्येऽ्तीव्येके नामस्तीतिचैके !? ` 


। | करोषनिषद्‌. १। १२०}. - ५ 
{मनुष्य मरनेके धाद र्हतादै या नही इस प्रका. , 


उत्तर यमराजने यदी {देया करि-- 1 
तत्ते पदु संहेण वक्तीम्योभिसैदत्‌ #: 
स जायते निदे वा धिपृश्ि- 
|  श्रायं कुतध्िन्च बभूत कश्चित्‌ 
अजौ नित्यः श्श्वसोऽयं पुसषणो 
॑ हन्यते हन्यमान शरीरे ॥ 
(८ कठोपनिषद्‌. १ । 


करे शसैरादि भौतिक. तच सव 


(ष 4 


{ अधात व 


ध [षिः = 


द प्रूडथाविषं रहितरह। 
न्द्रियस्य; परा हथ) 


मनवस्तु पश बुखिद्चदरेराव्णा मद्व 


। दारीरसे सुतरां विखक्षण है | 


२, आं० आत्थत्छ धिय 


` पुद्रपक्ष--रारीरादि विक्षण आत्मा अणु 
सम्प्रदायाचार्यादि मानते दै। उनका आद्यायै कि-- 
 (अगोरणीश्ान्‌ः ( कञेपनिष्द्‌. २। २1२०) 
यह आत्माका खरूप दै | 


 अङ्कुघठमात्रः युरषोऽनन्तयत्मा सदा जनानां हृदये सभ्निविष्ठः । = | 
 . ( कंठेषनिषद्‌ २1३1 १७) ., 4 
तमा्मस्थम्‌ ॥ = | 
` . (कमेषनिषद्‌ २।२1 १९). 
इन श्ुति्येसि आत्माका प्ररिमाण उङ्खष्ठमाच् ही मादरम श 1 


१ १. ग 


व्ली ` सर्व॑भूतान्तरास्मा 














ओयचारिक 





यमराजे नचकेतकि | 


| । ९५ १८.) 
यदी आत्माकरा लक्षण चतखते हुए सिदध कर दिवा ` | 
नायी द| वैआत्मा | 


उथेम्यश्च परं मनः।. . ` ` ध 
परः 
| ( कठोपनिषद्‌ १।३।१०} “| 
` बह आत्मा इन्दियः पृथिव्यादि विष्यः अन्तःकरणादि ` ` | 
सवस भिन्न 


"छा | 
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 भ्वाखाम्रदातभागस्यः १ देताश्वतर० ५९ द्र मन्ञै 


|  आस्माका अणु परिमाण सष्ठ ही बतलाया दहै, एवं अणु 
(५ र परिमाण आन्याका तत्तष्योकययन्‌ भी सम्मद है सतः जसा. ` 


परिमाण अणु 


| अशुः रेषा जाक खरूप कदा दै, यह उस 
ध ५ प्ररमणानमय्‌ नहा व ¦ | 
1; अणिमा महिमा चैव गर्म ठ्थिमा तथा ` 

„| आर्तिः परकाभ्यमीक्िस्वं दशिव चा्टसिद्धयः ॥ 


आष्टसिद्विर्या मात्य वतक्छथी भमी 
`. संगत्त होगा, अन्वथा परस्पर व्याघात उपश्ितं होगा 


1. + मभिःभी मद्‌ माना जायगा, जिक्षपे फि आत्मको मित्य 
` भानना अनिवाय ही जायगा ! अस्तः अङ्कुष्ठादिमव्रखसूपका यौ 
“` कथन है बह लिङ्ग-दरीरदिके तात्पर्य आत्म 


| ५८ ( विधुस्व ) सघनाथ श्रुतियोको पमाणल्पेण देते 


. कहं वतलया गया है र यच्छ्तयं 
४ | खित | यह बातचिना ओ 
५ ५: सकती हं । इसलिये त्मा विथु है । | 

ईला वाखमिद ९ सर्वं यत्किञ्च जगस्य जगत्‌ । 
4 ( दैदोपमिषद्‌, १ 
सारा जगत्‌ परमेश्वरेण ८ ईदा ) व्यातं द---आच्छादि 


एतसादात्मन अकायः सम्भूतः |? 
३. आत्माते विशु आकाश कर दसा 
कदिका हना सम्भव नही है| 

_ अयमात्मा ब्रह्मः 


4 : 


"एकमेवाद्वितीयम्‌ + 










५ ¦ ।  उत्तस-“अगोरणीयान्‌? इस मन्ववर्हे जे 'अणुसेमी 
 सतृत्िमाबहैः ` 


मानना < धत 


1 ¡ इसीय्थि 
स 8 ` अभि "महतो महीया ( वड़-तेवड़ा ) यह वक्यदेष भी ` 

1 ज्ी.. 
अणु दै बह महान्‌ कसे १ यदि साना जय तो परिमाणमेदले 


`: अवखान्तरापत्तिको परिणाम कहते 
व सच भूतव गृहतः ( कमोपनिष्द्‌. १ । ३। १२) अवान्तर पातत करना भी संगत नह 8 
वमूतोमे आत्मा . । 
के विथु माने नहींघरितलहे | 

ने जायतते श्रियते वाः ( कठोपनिषद्‌ ९ । 
| (यिकार्योऽयसुच्यतेः 


अणु आष्माक्ते 
| `. खतनत्र द्य दै, उसमे समवायसे ज्ञानः सुख, दुःख), इच्छा 1 
दि चतुदश गुण उन्न होते है ओर कार्यकारणभावके ` 
॥ -पोवपियं नियमके ( (लग ज (95010 ) असारं `; 
| प्र र युक्ति भी सङ्गत दै । प्रमाण, प्रमितिः प्रमेयः प्रमाता-दनमे ६ 


 # महान्तं विभुमात्मानं भत्वा धीयो न शोचति # 





 सआौपनिषद आत्मा अणुध्नही, पयु विथु हैः सर्वान्तर्यामी 
३. आत्मा परिणामी तथा सावयव नहीं 


 -हौनेपर भी कथञ्चित्‌ निस्य । उनका कहना 


व्या 


न्‌ माननेवाले कुतार्किकोमेसे ह | ८ जैन ) 


_ स्तरपक्ष-यह सिद्धान्त युक्त्या ओौर शरुत्या दोनेकि ` ` 

खड ६ । संकाच-विक्स्र ये परिमाणमेद्‌ एक वस्तुमे सम्भव . 
नहीं| यदि माना जाय तो आत्मको उल्पाद्‌-बिनादशाली ८. 
१ मानना पद्गा । जिपसे कृतदहानि ओर अङ्कताभ्यागमरूय दोष ` 
| ओपचरिदै। इस गकार मिपक्षका याथन कर स्वपक्षः ` ४: ध 


आ. सक्मे 


ङूटस्थता बतायी ह । 
शुष तद्‌, ( कटोपनिषद्‌ 


(रगताः२.१२५) 


ध ॥ ~ 1 ण ५ 
श 0 का ११.१५० [क नि 1 व क जक क < 


यहा अणुताको शब्दशः प्रतिषेष भी मिक्ता दै } अतः ` | 


 पू॑प्--कायाकार परिणामी आत्मा दै । यह सावयव = ` 
किजिस ` 

` पदाथके गुण जह उपलन्ध हौ; उ परिधि ही वह पदार्थं ` ॥ 
। अस्मिके ज्ञानादि युणोकी उपलन्धि ˆ` ` 
यदि दरीरयच्छेदेन ही है तो शरीरव्यापी ही आत्मा मानना ` 
अणु ओर न विशं | अवयवे संकोच-विकास | 
दाता हः अतः चीटीकी आत्मा हस्ि-शरीरमे व्याप होस्कती | 
६ आर दस्तक आत्मा चीदीमे मी । ये उपनिषद्‌को प्रमाण = 














र. 4 


दस प्रकार ओप गृ्रद्‌ आत्मत्व मात्मा परिणामी तिया 7: 


1 ,  साघ्रयवं भी नही हैः यही टीक्‌ दै 
१ द ह ( वाम्‌ )। 1 द. - 


४, आमा ज्ञानखसूप, ज्ञानाश्रय नहीं 


पूवपक्-- न्यायादि दशनम आत्माका यही मुख्य खक्षण 


मनागयादहंकरि आत्मा वही है जो ज्ञानाधार है। आत्मा 


| नित्य आलाका 
प 1 





($. }. | क | 








` शद्‌ आवक्यक ह । इसी प्रकार यदि श्न दही म्मा हैतो ` 
` धविषयक ज्ञान आत्मा है या पटविषयक १ यह प्रश्न 
` ˆ . निरुत्तर रहेगा । ४. 4 
त  , वः सर्वः सर्ववित्‌, इत धुतिमे (सर्वलः शव्दका यही = „^ ` 
( | | | १ | रथ र रु सवपदाथ विषयक सानवान्‌ः } य॒ टा आधारका म 








१ ५. ` बोध अनिषायं द 


^ इ वाक्यम विषेण ज्ञान जिका दै, इत्यादि रीरिसे व्याख्यान । 
 श्वरलास्रके विपरीत होनेके कारण नदी साना जा सकता 


| 





ण १००4 


प. [का „१ 


"1 


यह्‌ अथं मानना चाहिये 
`  उन्तरपक्ष---जातमा कनस्वस्प द 


११५८४०५ , 


'अन्नायं पुरषः स्वयञ्योतिःः ` 
५ ते ्तिरीयोपलिषद्‌ )} | 
बृहदारण्यको पिष 


(६ इन वाक्यो आत्मको ज्ञनसखरूप कहा है ! भधिक्तानस्‌ः 


हससि ओौपनिषद आत्मा ज्ञानस्वरूप है यह मानना उचित 


। घटविषयक्‌ विज्ञान आत्मा है किंवा पयविप्रयक १ इस ` 


 प्रक्षका यही उत्तर दै कि---"सत्यं ज्ञानमनन्तं बह्म" 
 ( तैत्तिरीय० ) यर्हपर सभी पद कक्षणद्क्तिसे सख्वाथंतर- 


“` व्याडत्त वस्तुखरूपके बोधक है ¦ 
श्न ज्ञान शब्द ज्ञानेतरन्यात्त ब्रह्मा बोधकं ह 
अद्य अन्ञानरूप नही दै अथवा सवदिषय्कर ज्ञानको आत्मा ` 





` कहा जाय तो कोद आपत्ति नहीं हैः क्योकि प्रसेक सर्वच 





` इसस्यि नहीं हो श्केगा कि वह उपाधिपरिच्छि दै) एवं 
 ज्ञानके साधन्‌ जी करि अम्तःकरणत्रृच्यादिक ह वे संनिहितं 


नहीं दयते; जिस विषयके लि दामभ्री होती है उस विषयमे 


५ शान अवद्य ही होता दै । 
५, आत्मा उपादान-कारण ओर्‌ निभित्त-छरण ` 


पूपक्ष--च्यततो वा द्रूमानि भूतानि जायन्ते यैन 


। आतान जीवन्त यल्प्रयन्त्याभसवक्षान्ति तद्‌ ब्रह्य | 
` --इत्यादि श्रुतिर्योखे जगत्‌का कारण श्रह्यात्मतचः है, 

यह्‌ अवगत हभ । यहा यह्‌ शङ्का दही 
मृ्तिकाके समान उपादानकारण दै किंवा घटके प्रति ` 
`  कुलाल्के समान निमित्तकारण दै १ उचित यदी होगाक्रिं ` 
उसे (निमित्त-कारणः माना जाय । क्यौकिं उस बह्यके बिषय्‌- 
 - मँ उपनिषदे कदा गया दै कि---ख वे्षत रदक्षाद्चकरेः 
` ( प्रभोपनिषद्‌ ) ( खष्टिकी उसने इच्छा की ) । इच्छातथा 
„ मननपूर्वक कायं करना यह निमित्त-कारणका ही लक्षण है । | ् ध 
` - आदान कारणके गुणधमेकि कार्यम अनुद्रत्ति पायी जातीदै।! 
|  : यदि चेतन आस्माको जगतकरा उपादान कहा जाय तो जगत 
(1 ॐ कुछ भी जड न होकर सब चेतनखरूप दी द्येना चाद्ये 


कती 


इसी प्रकार "असुखम्‌, इसं श्रुतिका ` 
 काकरारणदैः किंतु उपादान्‌ मी मानना र्चा 
4 ` ज्ञनभिन्न सभी ` 
पदाथ जङ्‌ होते द ओर आत्मको जड़ मानना महामृख॑ताका ` 
क्षण है । उपनिषदौ कदा | | 
=. 

` . शस्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य 
` यमा ब्रह्य सवौसुभू | 
 . - ५ ष्विक्चानमानन्दं ब्रह्मः  . ( ` 9». } ` 


्रहदारण्यकोपनिषद्‌ } 


अथात्‌ 2 


मी अविद्यक है. ५ ५ 


मिषत्‌ । स दत छोकाम्जु सजा इति । व 


कि घटकी 










णे दूयन करदधजंसत्‌ | 
हिय जरुणधम्के ५ < (| 
अनुर्तनकरा प्रभ है वह्‌ विक्त मानने समाहित दो सकता ` 
जगत्‌ अविद्याका परिणाम है अर्‌ ब्रह्मातमतत्वकरा विवत्तं 

। किसी निश्चयात्मकं वस्त॒का वदि अन्यं स्यसे मानदहोने 


उतर पश्ष---यह्‌ €ाक ६ 1 





| स्मृतां उसे प्ेदत्तः कहते है| [जस प्रकार रज्जुका कछ्पाकरार . (1 
, . भान दता दं । उपादानके क्ानसे कायंका भी ॥ 
दहता हः यह्‌ वषयं जात्मके सम्बन्धम्‌ मा उपपन्न हं | ५ 


न सरक न । 


पानषदूम प्रञ्च कया गयार्ह कि 
(कस्मिन्नु भगवो विक्तते सर्थमिदं विक्लातं मवति + 
(किसके ज्ञानते यदह सव जाना जा सक्ता दै । 

` इस प्रका उत्तर यहीदैकरि-- (1 
आत्मनि खख्वंरे दष्टे शरुते मते चिक्लति इद सर्वं ` ` | 
वेदितं भवतीति ६ 6 | 
आत्मतच्छके अरवण-मननादिसे यह सवं जगत्‌ ज्ञातदहौ ` ` | 
सकता दै । यह मान बिना सा्मानुच्र्ि ( आत्माव्यतिरेकिवा) ` | 
के नदीं हो सकता, ओर अव्यतिरेकिता आत्मको उपादान 
माने बिना नहीं आ सकती । अतः. आत्माको उपादान मानना ` ` = 





९, आपनिषद्‌ आत्मा दी केवर जगत्कारण = | 
जोभी यह कार्यजा दिखायीदेरहादैइसप्वकरा | 
कारणं वह्‌ एक अस्मा ही दै सौर कोद अन्य उसे अपेक्षितः ` ~ 
नहीं हे । रेतरेयोपनिषद्मे कदा गया है कि-- त | 


छ आहमा वा इदमेक वागन आसीत्‌, नास्यक्तिञ्चन ` ` | 


अ चक (१ 1.१). क 
व्यह्‌ सारा जगत्‌ पृ्वभं आत्पांदह्ी था) अम्य कोई : ` | 


ओर तस्व नहीं था, उस आत्मान अपनी इच्छसि लोकका `  । 


इसे यह्‌ सिद्ध दै कि खष्िके मूल्ये एक बह्म-त्व ` । 


 दीरहाहै। सवे जगत्‌ उसका विवक्तं दैः इसलिये उससे | 1 


तमेवं भआन्तमनुभाति ` सवं 

तस्य भासा स्वमिदं विभाति ॥ 
0 ५ ( कठोपनिषद्‌ ) 
यह एक कारणवाद युक्तिसङ्गत भी दैः दर्शनदाख्का- ` 
उदेदय मूरतस्वका परिचय कराना दी है; वर्योकि मानवब- = - . | 














४ देखना चाहता द| अनेक वरं 
एकीकरण चाहता दै । उदादरणकै स्यम देखिवे--- ` 


` च्िव्ये भिन्नहीदहरि वा कसी स्प्वे एक भी 
| उत्तर मिलेणा--ध्ये सव पुस दै 
` सावित्री, गोमतः रम्भा आदि भी शङ्का देगी । फलतः 
 सख्रीहपते उन्द एकर भान सकते ह| इन स्ली-पुर्वसमुदायं 

 : भी मनुप्यल्ेन एकता चिकी है। यह मनुष्यसमूहः दस्र ` 


य हा हय त्तो उसका समाधान दै--थे सव सजीव 
| है; अर्थात्‌ प्राणित्वेन ( आत्मत्वेन ) सबको एक कमे | 

2 | दष आर आत्मा ३5 क जङ्‌ पदाथ भी ह इनम 
५ मेद मिद-विचारपै दी समस्त दादानिकका मस्तिष्क स्फोट दे। | 


८ यदि भे 


`. घमाविषटक्रिया गया इसप्रकार म्म एक दी मूर कारण सिद्ध 


( द 0 द्द८कण्ठयाक म ०४५४८) प्रसिद्ध हीह 


प्रत्युत एसा करनेबल्करो “अविद्वान्‌, कते ६ 














भेद नीं दै ओर जगत्‌. भी उससे वस्तुत; सिन्न नहीं 





रामः दिव्‌; जद; दवदत नामकं व्यातं जव हमर 


सगु अति दहतो हमि अन्तस्तदपै प्रश्र उपधितं होता ६ भ ( बा 
` उसी प्रकार मिन्न मानते ह जिस ग्रकरार मास्माए सव परस्पर ऋ, 


ओर पश्चवमूह, अन्य पश्चिसमूहं ओर कुवहुरसमूद--इनये ` 


८ : कद भी इनका एकीकरण महीं कर पाते तथा. जडौके लिये ५ न ५ ५ 
प्फ ग्रकृति-तव प्रथक्‌ भी मानते टै किंतु उपनिषदूकी ` 
`.  विचारधारमे--दसमे सन्तोष करना उचित नहीं मानागया 
1 ` तथाजड गौर आत्मानम भी एकताका अनुमेव चाहा ` 
` जीर सकल जडकोभी 'जप्तवेदमय जणीत्‌ः कहकर आत्मं ` 


हाः श्रुतिःपिद्रान्त दी नदीः वव्कियुक्तियुक्त मीदै | जैसा 
 . किपस आत्मको कारण सिद्धकियाजा चुकाहै। लेक ` 
` स्यवंदासं मी यह्‌. न्यूनतम ` फारणत्राद्‌ः { [धस 0. 


हम किसी कार्की उत्पत्ति यदि छद कारेसि कर सकैतो. 
` : अधिकं एकच्चित { सामग्री ) करना उचित नदी मानतै } 


सिद्धान्त तो यही है. कि. भा्सतव जीर जीवतत्व-- दनम ` 


८ 






























¢ ५ # प ४ 1 
(८०५ नि त म विवासय िोपकिकमन 


से भिन्न-मिन्न विरोधी गुण केसे आं सकते 


॥ 1 


110 


` द्रा सुपण सयुजा सखाया? (३।१।१) 


'निरन्ननः परमं साम्यसुपैततिः 


आत्मा निर्जन होकर परमेश्वरी समानता प्रत करता 
ह| वृह समामतां दो भिन्न तश्चौके ही यवहारं भा (| | ४४ 
सकती है । | १ 


ऋतं पिबन्तो सुक्ेतश्च रोके 
गृ प्रविष्य परमे परर्भे। 
छायातपौ ` ब्रह्मविदो चद्ति | 
| पञ्चाग्नयो ये चख त्रिणाचिकेताः ॥ 
| ( कलोपनिषद्‌ १। ३} १ 


सम्बन्ध होनेके कारण "पिबन्तौ कहा है 


1 


कताँ-भोक्ता संसारी युखषदै । ` 
` साक्षी जीव कर्मप्दाता ईश्वर है । 


: ~ 99 


9 


वि + 


कुं अन्य दानिक दशवरको मानते हुए मी मात्मा  , | 





` संसारम सुक्ृतके फकका पौन करते हुए यद्यपि जीव ` 
आर्‌ ईशर--ये दोनी ही फर पान नहीं करते? तथापि जीवते ` 


५ छया तथा आतपके समान विढक्षण अर्थात्‌ जीव्‌ संचारी 
१ 08790 0 0911565 } तथा खृष्टिकी मितन्ययितचा ॥ | आर्‌ ईश्वर असंसारी है येता ० छ. ६। इत ५ 
ध ` अर्थम जीवेश्वर-मेद्‌ स्फुट व्रताय दै | 
इसी प्रकार अन्य उपनिषदे भी अनेक प्रकारसे 
। ` आत्मतच्वका निर्देश है | 4 
तथे ६ 
: इस प्रकार आत्मत द्वी केव लगत्का उपादान माना २, 
म? यह्‌ भतिसग्मत दी नर्दः प्रसयुते युक्तिसम्मते भी दै । २३. भ्यतो वाचो निवरव॑न्ते नम्ाप्य मनसा स्ट, नेति नेतिः ` 
त्मा ओरं जीवमे अद्वैत आदि क्चनेसि बोध्य असंसारी आत्मा । (पेतरेयोषनिषद्‌- ` ¦ 
 . शङ्कर्माभ्यके अनुखार ) 1 


. बिश्व-जागरितावसामे जिसको बह्यका क्लान होताहै। ` 
| (माण्डरवयोपनिषद्‌) ` , ` 
* तेजख--खप्नावखामे जिसको आभ्यन्तरा क्ञन होताहै। = “` 
र (माण्डवयोपनिषद्‌) ` ` 





करी यह्‌ खामाविक प्रहृत्ति दै कि वद अनेकौमे एकता पूैप्ष--कुकछ दारनिक प्रवेक शरीरम भिन्नमिकन्न 


कि भी किसी कूपे ` आत्मां दै ओर हशर नदीं है, ठेसा मानते है । उनका कहना 


ष्ैक्रि यदि आत्मा एकदयोतोएक दी आत्मामे एक कार- ` | 





च | | शरष्टप्र्‌ इश्वर अर जीघकै अभिप्राये ही दिः ६ का र ५ ५ | 
प्रयोग करिया गथादहै| 06 


क ६ ५ 
त. द 
ट १ ८५ क्च ८, 

# 








४. तुरीय-सर्वथा ईश्वर सर्व अन्तर्यामी चतुर्थ है 


न सति 
श किकः पोप क ११ 


"फनयराकपोनोतसिोनििप रेक | 
कणत करोति ज णा ०५0१५१०५. 








३. प्राज॒--युपुपावस्थामे जिते कुश नी भान नहीं होता 
| ( माण्डूक्योपर्निषद्‌ 


( माण्डूवंयोपर्िषद्‌ } 


जव कि आत्मके ये मेद उपलब्ध हैः तो एकत्वाद्‌ 


~~ ध ८ अद्वैत ) कमे समन्ना जाय १ य॒दि क्हाजयक्रि-- 








करता 


` किष्कं दही आक्राद्यके घट; सट 
व्यवहार आता दैः वस्ततः भेद्‌ नीं होता है। | 
जौ यह कष्य गया क्रि विपरीत गुरणा समावेख ` 

कसे १ उसका उत्तर पले दी दियाजा चुकादे कि आसा 
 निरशंण है । सभी युण अन्तःकरणके दी आत्मामे प्रतिफलित 


= क्दादैकि-- | 


 तस्सत्यस्‌' ` "` ` "स आत्मा तक्वमसि दवेत्केतोः 
इस छन्दोग्योपनिषदूमे तत्‌=त्रह्यके खाथ प्म? पदार्थं 


 जीवका अभेद वतायाद्ैः तो दवेत केसे मनाजाय १ रीक्‌ 


है कदु यदह अर्थं दीक नहीं) 

जर्‌ (तखमसि"का प्रसङ्कपे यही अर्थं होगा ि--४ 
द्वेतकेतो ! त्‌ सव्यद्ैः तेरे चिना यद शरीर आदि सन दयूल्य्‌ 
ह । अव्‌ स्रत कखे माना जायं £ | 

 . यदि कद जायं कि---'एकमेकाहितीयस्‌ः यद अद्धितीयं 


` तच्वका उचेख है, तो फिर जीव भिन्न करति रदैते १ यह मी 

, -ठीक नदीं} यदा (एकः चब्दसे एके जातीय भी के सकते हः 

जैसे समस्त घट एकजातीय सृत्तिकासे जायमान ह नकिषक 

दयी मृत्तिकासे समस्त घट बनें । यहं अनुचित भी 
एक दी सत्तिकासे नाना घट कंसे बन सकते 


| जो ह्मे प्रति श्चसीरमे 
्‌ दरीरके भेदे ही हैः जैसा 
आदि उपाधि-मेदसे भेद 


भत्वमदक्र अनुज हता 


होते है । आत्मके स्थि कहा गया दै क्रि असङ्गोदिसः 
८ बह असङ्न्युणादि धर्मरदिंत दै } ) वृहदारण्यकोपनिषदू 


"कामो विचिकित्सा ह्वीर्धीरिस्यितत्यवं मन पव 


हससे यह सिद्ध दै क्रि--यात्मासे ये सव ध्म नदीं ई 

 शुल-दुःखादि सब गुण अन्तःकरणे दी दै । | 
 : श्रा सुपणौः आदि वक्योमे जो जीवेश्वरभेदकी 
` ` सपना बतछायी दैः वह भी ओपचारिक दै, वास्तविकं 
8 


कर्ता, ईश्वर, असंसारी, पराज्ञः विश्वः तेजसः. तुरीय | 


आदि एक ही आप्माकी जीपाधिकं दवारं ६ नक 


त्स्य" "~" " "स आत्मा 


दह; व्रि उसस प्रुकर्णसद्धत्‌ नद्य चरत्‌ । 0 
( अमव्यव्वाबृत्त है) | 
स आस्ता व्रह्म आस्मा दै] हच्वरतयुम मी वी ब्रह्म ब्‌ (| 
 अनुन्वित है । द्रूससे जीवनक्षेकय सिर ६ ~ 

। तत्‌ राष्द्‌ सस्यका परामश 


 किश्च 


; वथोकरि 


` अग्निकणकै समान्‌ भेद हं । 
सतरपक्--पूौक्त विषय उपनिषत्‌-सिदान्तके प्रतिकूक ~ 


`. है तथा आपातरमणीयं भी 


 स्फुट्द्ी 





मवा कट्‌ [भन्ने आस्स ह| 


वि 


 --क्राजो आधनिक सार्यजन अथं कृते हैः 


तव्‌ खत्यशलवद द्र्य सस्य 


सर्म ` प्रम 


॥ 


ह; तेत्‌ र्द वद्धवम 


` 'एुकसेवाद्धिसीयम्‌ः यदह प 





+ (२.11 ( 1 4 1 





© {क नुह ॥. न र | 





२१६ > अश्र धनुश ५ ४ ~ क ५. । 


ताह | याद्‌ पवर्त हा अथ पाना जायता धने मामास्दि ४. | 


स्यादि दचन्‌ भौ अस 
वक्रया भी अद्वैत काथत द | 
व न्यथागनेः शुराः स्फुरिङ्खा व्युच्चरन्ति, 
स्मादाद्मनः सव्यं आत्ान्ये व्युच्चरन्ति ।' 


धमावस्यामं एक ही आस्मततच्व 


 चलधैव सोभ्वेदमध जीत्‌ ।' 
"पे दद्ारप्यिद्‌ सवम्‌ 
'अहं व्रह्म ।" 

` (अयमात्मा बरह्म 1: 


(:;) 
( 


इन वाक्योरे जीय सौर ब्रह्मी चास्तविकर 


तेति, ष्यते वाचो निववन्तेः आदि वाक्योसे मी पूर्वोक्त ` 


दैः जो क्रि (सजातीयः विजातीयं शौर स्वगतयेदशयूस्यः अधमेन , 
$ ह्‌ | निम्नाङाष्त्‌ | 2 | | ५ 
 एवमेवा- ` 


( वृददारण्यकोपनिषद,) = । 
गैर उसीकेसमश्लत = ` 


` ( छान्दोग्योपनिषद्‌ ) ` ¦ | 


5 | 


अद्वितीय आत्मतत्व ही प्रतिपा है । जेखे--एक अपराधी ` ~ 


` मुग्व-पुखषसे उसका स्वामी कह दे कि ष्ुक्षे धिक्षार दैः त्‌ ` 
` पगुष्व्‌ नह्य ह|; यह्‌ सुनकर सुण्ध पुरुष सन्दिग्ध होकर ~. ~ , 


नय किसी विज्ञे पास जाकर अपने खस्पके सम्बन्धमै | 


"क. 


 पृषनेल्मोक्रि कपया सुने बतखादये मै कौन दह व्ह | 
विश्च पुरुष उसरी मुग्धतापर मन-दी-मन रहैसकर उवै 
व्देगा कि क्रमशः वुन्े सपक्षा दूमां ।) इतना करछर्‌ 
ध | शह विकच पुरुषे मु्धे युर्परको सप॑क्लावेगा किं श्तू बः पड ५ 
` प्रथिवी, ्षरीर आदि नहींदैः न पाप्राण दैः न ज है आर । ् | 1 














ज म्‌ 
























` नतेन है अर्थात्‌ तू अम्तुम्य नहीं दै 


तौ समन्च सकेयान कनि मुग्धावखाे | 


ए सु प्रतिपेध करते हुए वरह्मखवश्पका पसिचिधं कराते 


उपान्वट्‌ 





उपनिषदे ही तो गीताकरी उसन्ति हुई ३ै--यह उपनिषद्‌ 
` `. हपी मायोक्रा आर जैसा करि गीतके प्रत्येक अध्यायको 


। 3 पिता गुम्फति हं 


५ ५ सश्चत, : विन्नन्‌धनः आनन्दमय; निजखस्प 


“वह्‌ उपनिषदौमे निहित है ¦ उपनिषदोका रय है 


ने आत्मधाती दैः उनकी अधोगति होती ६ | 
असुख नाम ते सखोका अन्धेन तमसावृताः 
स्ते व्रस्याभिगच्छन्ति ये के चास्मष्टनो जनाः ॥ 


इस प्रकार विक्घ 
पुखपद्वारा अमनुष्य परकतिधरूपदे प्तू मनुष्य दैः यह समन्ाया 
 जार्क्रतादः तु वह गुध पुं यदि समक्षदार होगा ` 
६ | र  . सं्लप्त परेचय्‌ कराया जा सक्ता 
दसी प्रर भेत्तिः यास संतारयी दव्य सक्र वस्वु्ओ- अनिर्वचनीयं 
„कति इन्‌ वायसे मसाघ्रयोध अन्तःुद्धि होनेषर ही हेमा; 
2 । फ्रि उस मुग्ध पृरपकी तेरह जिसे तू समनुष्य नही यह 


: वेदक कमक्षाण्ड-भागकी तो गीताने अप्रदसा-सीद्ीकी 
द ( शीमद्धगवद्धीता २। ४२४५) ९। २०२१) पर्‌ ५ 


1 समाप्त करने छन्दसे सयित दैः, गीता स्यं भी एकर 
उपनिषद्‌ है। उपनिषदोके अनेक मन्त्र प्रायः च्योकेनत्यौ 


` `  -धसयाश्रतः जडः परश संसारिक पदार्थको ` छोडकर 3 1 
९ आत्मको ` 
। : | पहवाननेका ओर्‌ उवे तन्मय्‌ हो जनेका जो दिव्य ओर 
` सनातन ज्ञान आदिम काल्ये उदुभूत--अवतरित--्ुभा था, 
| "आमानं उपादेय है 
`. विद्धिः--गालाको-अपने आपकर जानो-पहयानो । जो इस 
` आत्मक नदय जनते ओर उसके खरूयसे विगुख रहते है । 


1 । ( ईावासयोपनिषद्‌ ३ } ८ < 
 आत्मश्चनको दी विया माना दै सौर देषो अविद्या | # 
अविद्यसे मोहननक विनश्वरं छोक्रिक सुख भले दी प्रप्त ` 
 जर्यैः परह अनन्त ओर बासविक आन्द्‌ ( अमृत ) ` 
तो विय ही उपरुन्च हो सकता हे । जो विद्यास रहित हैः 
वह न तो स्वयं कद्याण-पथपर्‌ चछ सकता दै सोर न दुसर्यौका 4. 








५ 


 कहनेपर तो वाः रितु "तू मनुष्य हः यह कहनेयर भी बोध ` 


नदीं हो पाता; अपविच्र रहुनेपर ¦ 


इस प्रकार पूवं शङ्का-समाधानोते जीपनिषद्‌ आस्तत्वका ` 

। वर्तः वृह असंसारी य 
सेके कलेवरनबृद्धिके भयस | ५ 
` द्र विष्रयको यदीं समाप्त किया जातादै। यदि इस केखके 9 ४ 
` परिम सप समन्नेगा; 


भरितीय ह 


दोश महल ओर उदे । 


{ केखक--धीताराचन्द्रजी पाण्ड्याः बी ए० `} 


दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति अूढा 
अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥ 
1 ( कटोपनिषदू 


अनर्थकारिणी हये जाती है--. | 
अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविध्या्मुपासते । 
ततो भूय इव ते तमौ य॒ उ चिदए्यापरताः ४ 


` पठन्विसे च्युत नदीं होताः वहं दोनोका सदुपयोग करके ` 
` ल्म उठा सकता दै अर्थात्‌ अविन्से मृत्यु अर्थात्‌ लोकिकं ` 
` कटीको दूर करके ओर इत प्रकार अपेक्षाकृत सुखपूर्वक ` 
५ ` विद्याका साधन करके अमृतत्वको प्रा कर सकता दै-- ॥ 
अतिया शरस्य तीत्वौ विश्यया्रतमद्नुते । = ` 
| . (बयावाख्य० १४१} ` 
परंतु यथार्थं ओर ष्ठमात्र उदेश्य तो अमृतत्वकी प्राप्ति ` 
दी रखना चाहिये ओर अन्य सव कामनाओंकोदहेयदी ` ` 
` समञ्षना चाहिये । २ ५ 


प्राचः -कामाननुयन्ति बारा- 


अथ धीरा असरतत्व विदिष्वा 
धुनमधरुवेष्िहं 





क (२1५) 
कितु विवा वही घुर दे सकती दै जो च्चीओर | 
॥ हार्दिक द्ये; मिथ्याया कपरपूणं ( प्र; ००८४५८३1 } होने 4 
प्रतो वह विद्ा( या विद्याभास) अविद्यासे भी अधिकं 


- ( ईावाखोपनिषद्‌ ९ } ` 
बिद्या भ्रेय दै सौर अविवयाप्रेय दै, प्रेयसे श्रेय अधिक 
वेद्या सर अविच्यकी भिन्न-मिन सिद्धिवोको ` 
 सम्चता दै ओर अपने उच्तर एवं एक्रमानन लक्षच आस्मो- ` 


न॒ प्रर्थयन्ते॥ = ¢ 
( कठोपनिषद्‌ २।१।२). 4 ८ ॥ 








स्ते खष्योयन्ति विततस्य पाशम्‌ । ४ 

















नमु +००५.०५ 


, स्मिभ्रित माषा दस गद्य 








यदा सवे प्रञरुच्यन्ते कामा येऽख हृदि धिताः। 


अथ मर्घ्योऽखतो भवत्यत्र ब्रह्म समदनुतै 
क 1 { कटोपनिषदु २१२३; १४) 


` आत्मके स्थि दरौर हैः नकि शरीरके छि आसा । | 
` शरीर तो आत्माकी सति ( ऊष्वगति या अधोगति) कै 
च्वि एक साधन दै} दरका उपथोग करनेवाखा इससे 
श । ` भिन्न है 1 ५ 


ॐ 


।, आत्मान्‌ रथिनं चिद्धि शरीर रथमेव ठु । 
इद्धि तु सारथि विद्धि मनः अग्रहमैव च ॥ 


 . | नचिकेताः जाबाल आदिकी अनेक कथाओंसे उपनिषदौ 
की प्रमावकता ौर भी अधिकृ ब्दी हुई है 


सुन्दर ष 


ममो मि कतरो म्कििम गकस योक व १.०१1.५४८ 


भी अस्युप्योगी दै 


५ नि १०५ 


सरक ओर हृदयस्ची कथार्धैः जिस सच्िक प्राचीन काल्की 


 षटनाञका वर्णन करती हैः उसे मानो दनरौ ओर खख ` 


व्षकि व्यवधानंको दूर्‌ करती हृद आंखोके सामने के सत्त , 
ओर उसकी पवित्रताकी सुगन्ध हृदयम भरदेतीद). ` 

. उच्च अष्यास्िकृ शनकै विप्रथवाके होनैपर 6 
उपनिषदौके अनेक वृक्यं निग्रस्तरके देनिक जीवनके दिवि क 4६ 


वर्तमान जगतके दितः सुख तथा रक्षके लि क्रितनौ 
वद्यकता दैः यह सू्-प्रकरादयवत्‌ इतना सुखष्ठ है कि | ८ 


इसको बतानेकी आवश्यकता नहीं है । 


---- 2 





निषद्‌ अरन्थोका रचनाकार 


„ खवः स्ये भप श्रीहग्नारायणतनी द्विवि 


सस्कृत साहित्यमं उपनिषद्‌-अन्थौका खान्‌ बहुत ऊच 


~ दै | यर्होतक कि वेदकि शिरोभागके नामे उपनिषदोका 
८ परिचय दिया जाता है 


गीताए उपनिप्रदकरे ` त 
वद्र ही हमर उपनिषद्‌-पन्थास्‌ सवे अधिक्‌ 


स आन्‌ ६ ¦ तनक 
मेर बाह्यणके उचरून्धं भगे दयक चतसान्‌ 


साहित्यमे हम भारतीयोके ज्ञानकाण्डके भण्डार माने जाते ह) 


` हमार उपनिषद्‌-गन्थोका इस प्रकार यनि देखकर किसी 
 वाटुकारने अकबरके समयमे “अस्लोपनिषद्‌” 
 छोरी-सी पुस्तिका छिली थीः जिसमे अवी आर संसकतकरी. 
ओर रसू; महम्मद, अकबर | 
आदि शब्दआयेष्टैः तु इतने स्पष्ट प्रमाणक दते दए भी 
` इस समयके एक इतिहासके विद्धानकरे युखसे उसकी गणना 
. वैदिक साहित्यमे करके मुसव्मानेके पुष्टीकरणकी नीतिसे 
ˆ  चादकारी दोदरायी गवी दै---यह कितने आश्वर्यकी बात है । ` 
इतना दही नदीः हरि उपनिषद्‌-मन्थोकी ओरते श्रद्धा हटने- 
~ के अभिप्रायसे भरो मैक्समूलर-जेते विद्वाचने एकः 
५ ५) प्मवस्योपनिषद्‌" नामकी पुसिका स्ची शी ओर छोगेके आपत्ति 


सकी स्वना की 
(ध्यात्सक्चानके लिय उपनिषद्‌- 
न्थ ही एकमात्र साघन हैँ वेदान्तसून्न ओर श्रीमद्धगवद्रीता 
` आदि समस्त 
 परिपूणं 
मान उन उपनिषदोका हैः जो संहिता अथवा 
` अन्तर्गत ह; किंतु उन उपनिषदका 
1... 1 
ध - धप्र्यम महू {यल्त आर बवदनुयाया प 
ध जिनके प्रमाणं मिलते ६. | यसन उपमि द -संस्छतः 


जानसि 


हणप वद्‌ 


(पिक खाहित्यम 


किसी अन्मे अपाणिनीय 
 पाणिनिसे पूवेक्रा न्थ सान्‌ छं 
` पाणिनिके समथक्रो हम पीके हटनेकी चेष्टां करे; क्योकि 
` संस्छृत-सादिव्यये न जाने कितने आधुनिक न्थ भीरेतेषहैः 
जिनमे अपाणिनीय शब्दके प्रयोग अधिकत्ते मिक्तेदै) | | 


करनेपर प्रोफेसर साह्वने छिखा था कि हसने मञ्ञककै तौर | व <. 
| प्र फकर्‌ । २ ८6२ दृ पृश्र ध्स॒रपत्ररत : (1 
मासिक-पधिकां (प्रयाग) मकपा धा 


छ पुस्तकं छिखनेकरी चे करन. 


सोगोको उपनिषद्‌-गन्थेकि विषयमे सन्देहं हौ | अतष्व केवट. 
उपनिषद्‌ नामपर नही--उसके आधार आर्‌ ्ञानोपदेशषर ` | 
विचार करके दषको निश्चय करना चा्धिये कि यै ग्रन्थ वहटुखः = ` | 
उपानप्दू-अन्थय ह अभक वाट कारौ ओर धुः | 


छरी. . - = 


 कंस्पना है | 


जिन उपनिषद्‌-अन्धौका दमरे संस्कृत-साहित्ये सर्वाश्च ` 


शयान है ओर जिनका अस्ति हमरे वैदिक सादिव्ये . 
मकी एकं उ | 


पकब्ध दै, आज हम उन्हीं उपनिषद्‌-गन्धोकरे रचना-काल्पर ` 


विचार करना चाहते है 


अथवर उसकी 





 आधारपर र ८ 






कस्यस्विद्धनम्‌, (मा विद्विषावहै आदि वचनौके अनुसरणक्रौ ` 





सम्भवतः दष्ठौ  . | 
प्रकार दुसरे चादकारः मज्ञाकी अथवा अपने धार्मिक मतक 
 समर्थनमे उपनिषद्नामधे 9 


व्रायणीदाख अपाणिनीय ` 
` चाब्दौको देखकर कुछ लोगेका मत दै किव्ह शाखा पाणिनि- | 
कै पूरवैकी है । अतएव मैच्युपनिषद्‌ भी पाणिनि पूर्वकाख्की 
हैः कतु भाषात्चके विद्रानेके इस मतसे हम सहमत नहींकि = ` 








८ १ प्रमाणां उद्धूत किये. गवे हं} अत 


ह ९७८८ ०-२७८१६८० वप्र पूतं भी थी ३ 








: वातकरो माननैके चि वाभ्य नही कि हमरे वैदिक सादित्यके 





1 2 
थाम जक. 4 १५५.००५८५. ४ १०५५ 






चदय द्री भंश्चुपनिपद्‌ ( 8 ) प स्योतिष-सम्बन्धी 


ध ॥ (धाद श्रविष्ठ्दप्‌ःके सूप दक्षिणायनका वणन आया दैः 
` जिसय 
| (सकरा आरम्भ ) दोताथा । खर वा० कोकमान्यततिख्कने - 
`  गीतारहस्य (र ५५२) मै टिल 
५ | दवाकर पठे १८८० से १६८० वके वीच कमी-न-कमी 
वना हीणा । कथौकरि खोकमान्यकेः मत्ते वेदाङ्ग प्योतिष- 

कालका उदगयन; मेच्युपनिषद्‌-करीन उदगवनकी अपिक्षा ` 


होता हे किउस् समयं आधे घनिष्ठसि उत्तसायण 


1 


श | स्योतिगणितसे 


रगभम अघे नक्षत्रे पक्ति ह २ 
पतिषपे कही गयी उदगयन 


होता है कि वेदाङ्ख-ल्योतिपर 


ध .: | (५ । 8 सिति इस सन्‌के छगमग १२०० दा १४०० वषु प्हुलेकौ ` 
दैः ( गीवारहस्य ०५५२) | प्रारांश यह करि छोकमान्यकै 
` ततस मेन्युपनिषद्‌ अन्धका रचनाकालः ईसि पूर्वं कम-से-कम म । 
| १२०० वुं सिद्ध | (1 


(1 । 
गज्युपनिषद्‌ अन्धे अनेक कमि छान्दोग्यः बृहदारण्यकः 


न्दोग्यः व्ृदृदरण्यकः तत्तिरीय) कंठ ओर 


। अय्य 


मापे पत्रं जिस प्रक्र 
उभी प्रकारक सिति ईसतसि 


| 01 ५ 


६०००-२६००० ठप परतरं हत्तीर्‌ । अतएवहम दरस 





८मन्युपनिषरद्‌ 
 आरम्भक्राङ 


किये भ्ये 
` आविभाचकाल 1 
दक्षिणायन ओर सधे धनिष्ठा नक्षत्रसे उत्तरायणका समय 
वर्तमान खष्टिमे ( जिसके छः मन्वन्तर बीत चुके दैओौर ` 
` सातवें मन्वन्तरे अष्टर्ईसवे कलियुगके ५०४९ वपं भी बीत 


[य तथा मक्र 4 : चुके हं ) सवेसे प्रथम अथा होगा | 


यह्‌ स्वयंसिद्रदै कि. 
राव्य 
५ 4 ' उपनिपदुय्रन्थ ईसके पूवं १२००-१४०० वषं ( मेन्धुपनिवद्‌- 
क ` अनथ सवनाकरा ) के भी व्हूत प्हकेकैः | 
`." ` | ज्योततिपगभितके थनुसार लोकरमान्यतिख्कने जो समय निधित त भ 
` क्रिये दहैः वरे सप्नय षर्ठुतः निशित हं | 


५ --यह्‌ कहना ठीक | 
मदी 


4 वयोकि आश्ुनिकर गभितक्ञके मतसे च्योतिप्रकी वही | 
. यितिजेमेव्युपनिषद्‌ अन्मे कदी गयी है--आधे धनिघ्रासे ` 
उत्तययणक्रा सारभ्भः १ 
` वं षं हुई सेमी, ठीक 


` उसके पर्वं भीः 





मं गलन मत ज सोन % त 


शिरोभाग उपनिषद्‌-गन्थ ईससे पर्वं १८८०-१६८० वर्षे _ 


स्वे गरे दै) अवद्य ही जिन पाश्वाच्यं विद्वानैके ` 


धर्म॑-रन्धानुसार मानव-ष्टिका आरम्भ ही दसस पूतं छगभमग | 
४००० वर्पसे माना जाता हैः वै उपनिषद्‌-अरन्थोके उत्तरायण: | 
 घणनसे अन्तिम कार इसि पूं १८८०-१६८० उपनिष्रद- 


च 


दस ` ससय (वुक्रम 


अप्‌ 


उस. समयक सानम मघा-मृक्षच्रसे 


` ` सरां यह कि हरि उपनिषदू-परन्थोका स्चनाकालः 
` आधुनिक गगणितज्ञोके गणितसे ही अतिप्राचीन सिद्ध होतादहै ` 
ओर यदि पुरात्क्ञानके प्रचारे पश्चाच्च बिद्रानकोखपने ` 
वत 
रे वैदिक सादिव्यके दिरोमाग-उपनिषद्-गरन्ोः 
क्रा रचनाक्राख दाताच्दियोमे नहीं भिना जा सक्ता | दम 
आया करेगे करि पक्षपात ओर ध्म॑विसैषी भावनाको त्यागकर 

 एेतिहनसिक्र जन हमारे इस विवारकी ओर अवश्य ध्यान दे 

कि उपनिषदूयन्धेके समय-निरूपरणमें ससे प्रथम धनिष्ादके 

 उत्ततयणको न मानकर सतवसे अन्तके धनिष्टाद्रके उत्तययण- 
करो माननेके लिये क्यां को प्रपाण दहै १ ओर्‌ यदि नहींतोः ` 
हमारा मत अवयव सर्वमान्य दोना चाहिये ! ` 


व-सुषटिकाटके आरम्मकालकी चि विदित हयो मगरी 
पदिक सखष्टिकी जरसे अविश्वास हट गयातो त मी 
प्ानसगेकिदम 





. ओपनिषद सिदान्त ध 
ह्य, सश्रुमः निग तथा नेराकारः साकार । परमात्मा, परमेश, विसु, विश्व, धिण्व-ाघार ॥ 
मृति, पुरुष, पर, वेद । भेदरहित, नित भेदमयः, संयुत भेदाभेद ॥ 


इ ५ {~ 
सवरूपः शुचि, सवेप्रय, दाण्वतः, सर्बातीत । शुद्ध सस,पुनिचिगुणमय, यद्यपि तरिुणातं 


[ ५ साभ,  गौपाल । सधे, शक्ति, गणनाथ, शिव, 
म-रूप-लीख विविध तख एक बेदह्त । बाणी-मन-मतिसे परे आंपनिषद्‌ सिद्धान्त ॥ 


› खथस्भू, काट । 


 प्रन्धोका स्वना मानें तो दसम आश्च्ेकी बात नहीं हैः ,_ 
कितु वैदिकधर्मके साननेवाले मारतवासी हमः जिनके स॒ष्टिका ~ 
संवत्‌ २००५ के 
१९५५८८५०४९ वषं पूर्वं माना यया डेः यर जिनकै ` 
सिद्धान्त ज्योततिषके गणित सख चतुधुंगीय कके आधारपर ` _ ` 
उपनिषद्‌-मरन्थोका स्वनाकार नही, 











म न ~, ग्री स: 4" ॥ = "ञः 4 व प अ 














` न्ानकराण्डः 








ओर अछीटखता नदीदै 


( ठेखक~--पाण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्ली व्यामः ) . ` 


वेद अपौरषेय है--परमात्के निःश्वासस्य दै। वे 
` ज्ञानक अक्षय एवं अगाध मण्डर दै । वरदवे्य परमात्मा 
“ ओर वेद दोनों ही.च्रह्यः नामसे प्रतिपादित होते है। वेद 
ज्ञानमय द ओर ज्ञान ही ब्रह्का सरूप दै । अतः वेद ब्रह्मे 
भिन्न नहीं है ब्रह्मके स्थि विज्ञानः आनन्दः सत्य एवं 
अनन्त आदि विशेषण प्रयुक्त होते दैः ये सभी वेदम भी 
 गताथं हो जाते 
तथापि जब हम वाणीद्रारा उसके खरूपके सम्बन्धमे कुर कदने- 
को ग्रस्तुत होते हैः तव हम उसे सविरोध कर दी देते ह । यह्‌ 
= ब्रह्मकी न्यूनता नदी, हमारी अपनी असमर्थता दै । जसे 
ब्रह्म अनवद्यं ओर अनामयं हैः वेतेहीवेद भी हँ; उतः 
वेदम क्र ेसी बात नहीं हयो सकती जो मनुष्यके खयि परम 
कस्याणमयी न हो| जव ब्रह्म दी शान्त ओर शिवसूप ह 
`  .““ तव उसीका ज्ञान वेद अशिवरूप कंते हो सक्ता 
“^ शिरोभाग है उपनिषद्‌; जो केवल ज्ञानप्रवान होनेसे ` 
(१ । वेदोका अन्त अथवा बेदौका 
` चरम सिद्धान्तरूप होनेसे उपनिषद्‌को वेदान्त-शाल्र भी कहते 
दै |. जीवमात्रके अकारण सुद्‌ .परमाप्माने अपने स्ररूपमूत 


| यद्यपि बह्म निर्धिेष है--अनिर्वचनीय्‌ हैः 


१ वेदका 


कटुता 


` . पैदिक ज्ञनका आलोकं इसील्ियि प्रकाशित किया कि सब 


ग दहस तमोमय जगत्‌से निकर्करः प्रकारमय परमात्मपदकी 


ओर बद } असतूसे सत्‌की आर ओर सत्युसे असरृतपदकी 


` ओर प्रगति कर सक । 


५ 
„ „+ ~ प 
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हृतनेपर भी कुछ लोभोनै वेदोपर रञ्छन ख्गानेकी 
चेष्ट की दैः उनपर दोषारोपणका दुःसाहस कियाद! 
उनकी समक्षम वेदसे मास-मक्षणकी प्वृत्तिको प्रोत्साहन ` 


मिख्ता दै ओर वेदोमे उन्हे अद्खीरता-भी दिखायी देती 


दह) हतो निर्विवाद्‌ सिद्धदह कि प्रकाम तम नहीं रह 

` सकता । फिर भी; जब हम प्रकारा खड़े 
` बह अपनी ही छाया दीख पड़ती है। निर्मख जक या खच्छ 
 . दर्पणे निकटसे देखनेपर हमे अपने ही ` प्रतिधिस्बका दर्यन 
द्योता है । यदि हमं उस काटी छथाको भी प्रकारका अङ्ग ` 
तथा प्रतिबिम््रकौ भी जक ओर दपंणक्रा अवयवविरोष 
मानल तो इससे हमि दी अज्ञानका परिचय मिलेगा; इससे 
४. ` उन प्रकाशादि वस्वुओकी निमल्तामे दोष नहीञा सकता। 
| * यही दद्या उप्ुक्त आरोपोकी भी है। वेदौमै न मांसकी 


हतो हमे 


 सक्रती 


विधि द ५ 


। प्यसेवेष्र बणुते तेन ङभ्यः 


अध्ययन कर छेनेमाचसे सशङ्कारवश कोई वेदके यंथाथं 
वको पूणतथ नही 
बहना श्रते}; 


मनुष्यो अनेक प्रकृतिके वेग होवे दै गीतामे उनको ४ 9 
दो भागे विभक्त क्रिया गया दै-एकदैवी ्करतिओर | 
दुसरी आसुरी प्रङ्ति--- ` त ८ 


द्धौ भूलसमौं लोकेऽस्मिन्‌ दैव आसुरः एव च ¦ 


स्वाधयरायं; तव); सरलता; 


त्याग; शान्तिः गली न खानाः समस्त पाणियोपर दयाः 


 अलोद्धपता, मृदुता; स्जा; अचञ्चरखुताः तेज; क्षमा; धृतिः | 


रौचः कदी भी वैरमाव न होना तथा अभिमानका अभाव-- ` 
मे सब दैवी प्रकृतिके छोगौयै विकसित होनेवके सद्गुण है ! 
आसुरी प्रकृतिके खोग इनसे स्वंथा विपरीत होते दँ 


 कौन-सा काम करना चाहिये ओर कोन-सा नही--हम किसमे ` 
ल्ग आर किस कासे अख्ग रहै -दइन सब ब्तोकोवे | 
बिव्छुर नहीं समक्षते ! चोच सदाचार ओर सत्य तो उनमे ` `: 
रहता ही नदीं । वे जगत॒को तरिना ईधरके ही उन्न हुजा = _ | 
` मानते दै | इसके मूखमै को सत्य दै, इसका कोई नित्य चेतन. ` ` 
आधार है--इन सव वार्तोको वे नहीं खीकार करते । उनकी. ` | 
. ममक्लमे केव काम दी इस जगत्‌कां हतु 








अदीकताका नग्न चिचरण दी । यह सब हम ` 
अपने परिवर्वित दृष्िकौणके कारण दृष्टिगोचर होतादै। 
जैसे सव प्रकारकी आसक्तियौके स्यागपूर्वक भगवानूके | 
 अनन्यद्यरण होनेसे ही श्रद्वा मक्तकौ उनके यथार्थं त्वका ` ` 
बोध या साक्षात्‌ उनके खरूपकी प्राति होती दैः उषी प्रकार | 
मत-मतान्तरोके आग्रहसे रदित हयौ भक्तिमावसे वेद भगवान्‌- = ` ` | 
` की शरणमे जनेसे दी वेदके यथार्थं त्वकी उपलब्धि हे | 
चिद्‌ अथवा भगवान्‌ 
स्वयं ही दयाः करके जिते अपना ठँ, उसीको वे प्राप्त ददते ` 

| अतः केवर मेधावी पण्डित होनेसे या बहूत-सेशार्खका . । 








जान सकता--ध्न मेधया न `. | 


मयका अभावः अन्तःकरणकी खच्छता, तलन्ञानके | 
स्यि ध्यानयोगमे निरन्तर खितिः दानः इन्द्रियसंयमः यज्ञः ` ` ` 
यरहिसाः सत्य; क्रोधका अभावः ` 


ओर हली 
` पुरुपरौके संयोगसे दी सतत उत्पन्न होता दै । इस मिथ्याज्ञान ` | 
` का आश्रय लेनेसे उनक्रा सतखर्प अत्मा तिरोहित-शं दो 
जाता दे; वे अल्पबुद्धि होनेके कारण सबका अदित करनेवक्षि  _ ` 
१ = ~ (1 . 1 7 































भौर मोहवश मिभ्या सिद्धान्तोको 





संयुक्त हो सेच्छाचारपूणं जीवन व्यतीतं करते द । मरणः ` 
प्रथन्त अनन्त चिन्ताथौमे द्वे रहते है । सदा कामोपमोगमे ` 

सखन दोकर--इतना दी सुख दै--फेसा मानते रहते ह । 
` चैकड़ौ आके बन्धनम बधकरः काम-करोधपरायण होः 
“ ऋाम-भोरके व्मि ही वे अन्यायपूरवैक घनसंचय करना चाहते 
८ दै । आज यह पा लियाः कर्को अशुक मनोरथ सिद्ध करूगाः निरपराधको नहीं | ््स्युताः 

`. इतनाधनतेोमेरेपासदैदीः फिर यह भीमेराद्ी दहेः 


जायगा । अमुक शतरुकरो तो मार डाल ओर दूसरे जो 


निन्दा करते ह 


` आसुरी योनि जौर नरकम पडते 





` क्रुरकमीं बन. जाति दहै मौर जगते धिनादमे ही कारण बनते व 
ह) वे अपने मनम रेसी-ैसी कामना पाल्ते हैः जो कमी 


` बचे दैः उनका मी सफाया करके छोईगा | मेरी शक्ति 
` किंसीसेकमनहींदहै-मेईवरदरःम मोगी हः मे सिद्धः 

. बख्वान्‌ ओर खली हू । घनी ओर जनताका नेताह 
संसारमे दूसरा कौन दै जो मेरौ बराबरी कर स्के। मै 
इच्छानुसार यन्तः दान ओर आनन्दोपमोग करलगा। ये ` 

ही सव उनके खसे निकटे हुए उदूगार द} वै अपने दी. 
. बड्प्यनकी डीगं मारनेवे, धम॑डी तथा धन ओर्‌ मानके 
` मदसे उन्मत्त होते है; ओर पाण्डपूणं नाममात्रके यज्ञो- 
( र बल, दषः 
काम सौर क्रोधका आश्रय ले अपने ओर दृसरके श्रीरमे 
` स्थित अन्तर्यामी परमेश्वरे देष करते ओर उनकी निलय 
` तथा दसीलिये वरे अन्ततोगत्वा बार-बार ` 
। ( गीता अध्याय १६ ) ` 


| क्रहूनेकी आवदयकता नही कि प्रायः पेसै मघ ` 
प्रकारतो ये देवता हमे प्रराजित दी कर देंगे, अतः 
` प्रकृततके लोग ही मांस ओर अद्लीरः सेवनकी रुचि रखते देता ह र दे, अतत 
ओर अधिकादमे एसे दही लोन अ्थंका अनर्थं करके 

सर्वच म्य, सांस अौर सेथुनकी प्वरत्तियोको प्रसारित करने- 


की वेष्ट की है} कटां जता दैः वेदम यश्केषल्ि . 











स्पष्ट जस 


पूना अथवा यज्ञ है। किरी निरपराध प्रञयुके रक्त-मांससे 


प्ररेश्वस्को व्रष्ठ करनेकी. कस्पना कितनी बीभत्स दै 
यह. तो-- | | 


मामात्मपरदेहेषु रद्विषन्तोऽभ्यसूयक्छाः । 


्रुदिंसाकी विधि है । अतः वेदौका सान रखनेके ल्थि कु . ` 
2 लोग व्वेदिकी हिसा दिस न भवति ।' वेदवित दिंसाका . ` 
पूर्णं न द्ये सके । वे दस्म) सान ओर सदसे उन्मत्त दोतते दै ` 


नाम हिसा ददी नही दै, रेसा कहाकरतेद। पस्तु ` 
ग्रहण करके भ्रष्टाचारे 


` ्हसादहीदहैः फिर वह चहिकेसी ही हो। वेदोकीतो यह 
ध्मा हिंस्यात्‌ सवौ भूतानि ।! (किसी मी 
प्राणीकी हिंसान करे । ) फिर वैदिकी हिंसा फ्या वस्तु 
 जगतूके प्राणियोको कष्ट देनैव दस्युर्मो, आततायियो तथा 
` पराप्रियोकरे द्यि जो प्राणदण्डका अदेश मिख्ता दै; वह ध 
` नही, दण्ड है। दण्ड अपराधीको दही दिया जतादहैः 
| आततायीपनः अपराध दैः ` 
अतः इनके खयि दण्डका ओचिव्य दै; क्ति उन भेडः ` 
` करे आदि प्डय्ओका क्या अपराध दैः जिनको दण्ड दिया 
जाय । वह भी यज्ञके नासपर । यज्ञ परमेश्वरकी आराधना  _ ` 
है । परमेश्वर विश्वके पार्क ओर चिवरूप है । अतः विश्वके . ` 
` संरक्षण ओर 'कस्याण्सै योग देना ही परमेश्वरी यथाथ ` 


$ कक 18 


नि; 
` 


हिका ` 


---क अनुसार स्पटतः ईश्वरद्रोह दै । यह श्वरद्रीह ही 


` बदरुनेकी चेष्ठा कौ ह| बृहदारण्यकोपनिषदूये प्रथम अध्यायके ` 
तृतीयं व्राह्मणमे कथाअपतीदहै कि प्रजापतिके च्ेघ्र पु्रो-- १५ 
देवताओने (वाक्‌? आदि प्राणते कडाः धुम हमरे छपर उद्गान = ` 
करो }: उन्दने वेसा दी किया तव असुरौने समन्चाक्रिहल . ` 
हीने 
उन वाक आदिको पाप्से विद्ध कर दिया---पाप्मना- ` 


जिनकी पक्ति दैः उन असस दी समय-समयपर वेदके अर्थोक् | 


विध्यन्‌ । इससे उनम असव्य-माषण आदिका दोष. आ ` 


गयां } जो अमुर हमारी इन्द्रियौपर भरी अपने संस्कारं दाङ 


चकते है; उन्होने अन्मे कुक मिखनेकी चेष्टा करी तो 


६ हं सत्य दै छि शरवो इच परम आदरणीय जवानां ` वया आश्चयं । इसीव्यि कहा जावा है क्रि माघ खनकी 


सौर | हानुभावोनि भी विन्दी-किन्द्ी शम्दोका रका मांसपरक अथं किया १ प्रत्त मनुष्यमे स्वामाविक महीः यह ती निरान््के 1 


त परवेद 


सिना खादनं तद्राजेश्लाचरससार्तमर्‌ । 


महाभारत अनुशासनपवमे का गया दहं कि प्राचीन 


। का कारमं मनुष्योके यज्ञ-यागादि केवल अन्ने ही हमा करते 
4 ८ ` यै। मचमाब आादिकी प्रथा तो पेते धूतं असुरौने च्छा ` 
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`  दी। वेदे इन वस्ुर्भौका विधान 


|  चन्द्का अथं दै--प्राणका पोषण करनेवाला 
 च्िदूरर प्राणियोौकी हिंसा करते ह वे सभी असुर ह । आसुरी 
 ग्रकृतिकैे मनुष्य पद-ङिखकर विद्वान्‌ ही जनेपर भी देहा. 


असुर 


सक्ति ओर देदाभिमान नदीं छोड़ पाते । वे याश्च इसीष्ि 





-- पढते दै छि शासका मनमाना अर्थं करके अपने मतकी 


पुष्टिकर सक्र । अतः शा्रसे वे यथाथं क्ञानकरो नहीं ग्रहण 
 . कर पाते । केवर शखन्दौकी व्युसख्ति करके खींचतानसे चदि 





समल वेदवागी यक द्वारा ही खानं पाती 

ज भी अथं करिया जाय; वह यक्षे करही-न-कहीं अवद्य 

 उपधुक्त होता हौ--यद ध्यान रखना आवद्यक ए 
` ओचित्थकी दूसरी कसौदी यह दै-- 


 असद्धत तो नदीं ठ 


जो अथं निकर छेना अपनेको ओर दृसरौको भमी धोखा 
देनादहै। वेद ईश्वरीयं ज्ञान ह। महियौ तथा मेधादी 
 महात्माओने वेदाथको समन्नेके लि भी कुछ प्डति्यो 
उन्हीके अनुसार चख्कर दमे श्रद्रापूर्ख॑क 
 वेदा्थको समञ्चनेका यन्ले करना चाहिये | भगवामेप्ते प्रार्थना 
करनी चाहिये कि वे अन्तकरण सित होकर कृपापूर्वक 


मिध्ित की दैः 


वेदक सत्य अथक्तो प्रकट कृर दं । मगवानृक्रा आश्चयं देकर 


` `यदि वेदार्थका विचार किया जाय तो भगवछृपासे निश्चय 
5८ दी सत्य अर्थका साक्षत्कार ही सकता हं । 


ग्वेद लिखी है---श्यज्ञेन वीदं पदयीयभाचसः अथात्‌ 


वेदाथ 


छ्ुद्धिषुव वाक्मकति्येदै । ८ वेक्ेषिकदशेन ) 
अर्थात्‌ वेदवाणीकी प्रकृति बुद्धिपूंक दै । अतः वेदमन्त्र- 


क्रा अपना किया हुमा अथं बुद्धिके विपरीत न हो--ञुद्धिमे 
 बेटमे योग्य हौ; इस बातपर भी ध्यान्‌ रखनेकी आवद्यकता 
है| साथद्धी यह भी देखना उचित है कि हय्ये जो अर्थ 


क्रिया ईः वह्‌ तंकसे विष्टतो होतादैन १ हमायं अर्थं तके 
धी छदर्ता { निरुक्तकार कहते दै---ऋरषियोके 
 उक्रमण करनेपर मनु्योने देवताओं पृषछा---४अव हमार 


. ~ ऋषिकोन दोगा १ कौन हमे वेद्का अर्थं निशितं करके 
`  बताव्रेगा १ तब देवतान 





कतरवम 





मत 








श्रयते. हि पुरां कृर्पे चरणां मीहिमयः पशुः । 
येनायजन्त थञ्वानः पुण्यलोकपरायणाः ॥ 


सुरा भत्छान्‌ मधु मंसमासवं . कृसरौदनम्‌ ! 
धृतः प्रवतितं शयततन्नेतद्‌ वेदेषु कल्पितम्‌ ॥ 


(५४ ` ४ + 4 


जो अपने सुखके 


धमकर जानतां 


। अतः; वेदका 


षते आयि 


है तकं नामक ऋषि प्रदान 


(महा० अनु० ११५।५६ ) 





1 ५: मनुष्या वा ऋषिषूत्कामत्सु ¦ देवानवरुवन्‌ को न कषिरैवतीति । 
1; ५ | ~ ¦ महा? छन्ति* २६५ ।.५ ; 


करनेवारकी दी भूल 


सैम्य पतं त्व्षि प्रायच्छन्‌" * ' - “(निस्त १। १२ 






` किया ।*# अतः तसे रवेषणपू्ैक निशित कियाहुजाअ्थं 
 क्रषियोके अनुकर ही होगा । स्प्तिकार भी कहते ईै-- | 
` यस्तफेणानुसन्धत्ते ख धर्मवद्‌ नापरः} | 
"जी तकंसे वेदार्थका अनुसन्धान करता दैः वही . 
सया नहीं । अतः समुचित तके `` 
 समीश्चा करना वेदार्थके परीक्षणका तीसरा मर्म है । चौथी  . | 
रीति यहद करि इस वातपर दृष्टि ख्खी जाय कि हमारा `. | 
क्रिया हुआ अथ शब्दके मूल्यात्के विपरीत तो नहीं ¦ | 
वर्योकि निस््तकारे धाठज अर्थको दी ग्रहणक्रियाहै। | 
 परतञ्जलिने भी यपने महाभाष्यमे इसकी च्चा की है-(नाम च . _ 
धातुजमाह निक्त !› इन चारौं देवरओौको सामने रखकरयदि = 
वेदार्थपर विचार किथा जाय तो भ्रमकी सम्भावना नदीं रहेगी। = , 
प्रकृति स्वभावतः निम्नगामिनी हयती हैः अतःग्रकृतिकेवद्च- ` `` 
म रहनेवाछेमनुष्यकी परति खभावतः विषयभोगकी ओर होती ` ` ` ` 
३ दाख ईशर्दय ज्ञान दैः वे सनुष्यकी उच्छह्वल परदृेत्तिकोरोकने ` 
ओर उसे धमं एवं सदाचारं प्रतिष्ठित करनेके कि दी अवती्णं ` | 
ए ह । वेद तो साक्षात्‌ भगवान्‌की वाणी दै; अतः उनम `. 
कों ठेसी वतहयो ही नहीं सकतीः जो मनुष्यको अनगं | 
` दिषयमभोग एवं हिंखाकीं भर जनेके ल्व प्रत्न देतीदहे। = 
बह तो मसते सतकरी ओर जनेकी ही प्रेरणा देतीदहै। 
अतः तक ओर बुद्धिते यदी खक जान पड्तादहैकिवेद | 
िंसात्मक या अनाचारात्सक कायेकरि लि आदेश नहदीदे ` ` 
सकते ¦ यदि कीं कोई ठेसी वात मिख्ती है तो वह अथं 
। प्रायः यज्ञम पञ्च-वधकी बात ` 
 बतायी जाती है । परे यज्ञके ही जो प्राचीन नाम भिल्ते 
दहै उनसे यह सिद्ध हो जाता दै फ यज्ञ सर्वथा अहिंसात्मक 
। ध्वयरः राब्दका अथेह हिता । जहा ध्वर्‌ - ` 
अर्थात्‌ हिसा न हो; उसीका नाम 'अष्वरः दै । यह्‌ "अध्वरः 
श्ट यक्ञका ही पर्याय दै ¡ अतः हिंसात्मके कत्य कमी य्न ` 
सही साना जा सकता | ्यजः धाठसे प्यक ब्रनतादहै। 
इसका अर्थं है--देवपूजाः सङ्गतिकरण जर दान । इनमैरे ` ` । 
किसके द्वारा भी दंसाका समथेन नदीं प्रात होता | गोः 
` यज्ञम गयौकी पूजा ही होती है जरह असुर सदसि गाय आदि | 
` प्रह्ओको मारकर अपनी रक्त-पिपासा यान्त करते अयिष्ै ` 
= वीं देवयज्ञयें गौओको (अल्न्याः (न मारने योग्यं ) बताकर 
पल्य उदयाया गया दै । माज मी देवताओके वंशज गोपूजक दै र 1 

































व 1 क क त, 


वैदिक यज्ञम तो यंसका इतना व्रिरोध दै कि ससि 


 . `  जलनेवादी आगको सवंथा त्याव्यं निश्चित केर दिया गया 
है । प्रायः चितानि दी मांस जलनेवारी होती दै! 
` रहौ अपनी मृलयुसे मरे दए मनुष्यौके अन्त्य 
"उपयोग कं 
 : ` प्रतिष्ठापित विद्यद्र उमे अधने मरि हुए पश्ये होमका 
| विधान केसे हौ सक्ता है 
 खापना होती दैः तो उससे थोडी-सी साम निकालकर 
बाहर कर दी जती 
. ` (मंसमक्षी या मांस जलनेवाखी अग) के परमाणु 
मिक गये } मतएवं क्रव्यादांशं त्यक्वा ( क्रभ्यादका 
अश निकालकर ही) होमकी विधि दै) ऋग्वेदका व्वनदै-- 
` र्यादि प्रहिणोमि दुरं मराति गच्छ्तु रिमवा 


रक्रा मी बहिष्कार हैः वद्या पावनं वेदीपरं 
आज भी जव वैदीपर यश्निकी 


। इसलिये कि कष्टं उसमें क्रव्याद्‌ 


इृदेवायमित्तरो जातवेदा देवेभ्यो हन्यं वहतु प्रजानन्‌ ४ 


(ऋ. ७ { ६! २१. 1९) 


५, 


 . `. चह पापका भार टोनेवाखी दै; अतः यमराज्के धरम जाय । ` 
` इससे भिन्न जे यै दूसरे पित्र ओर सवन अग्निदेव 

नको ही यहा यापित करताद्भ । ये इत हविष्यको 

` देवताौके समीप पर्हुचाये; क्योकि यै सब देवताओौको 
क जाननेवछि दै! ष 

„ :  .  यञुवंदके अनेकः मन्न भगवानसे प्रार्थना की गयी हैः 

किव हमरे पुत्रोः पचमौ--गात्र ओर वोडको हिंवाजनित 

1 मृत्युस बचावे-- ` ` 


धमा नस्तस्य मानो गोघुमा नौ अद्वेष सखिः । | | | 
कु मन्वरके वावर्याश इत प्रकार है-- 


`. पशयन्‌, पाष गां मा सोः, जज मा हिसीः, अति 
: मार्दिसीः। हमं मा हिषीरदविपादे पशम, सा हिसीरेकदाषं 
` पञ्चम्‌, मा स्यात्‌ सवा भूतानि । | 
. पञ्यमौकी रश्च क्सो } नायको न मरो ।> बकरी 
 कौनमरो।' भेडकोन मारो |; श्न दो पैरलेप्राणियो- 
: कोन मारो! प्यक खुर घोडे-गधे आदि पञ्युभीको ` 
म मारो! | डला जयगाः अश्व नहीं | इसी प्रकार. वैदके यज्ञप्करणमे 
आये हुए शब्दका बहक साखिकं वातावरणके अनुरूप ही 
 अथटठीक हो सकता है । जहां दवा बननेके लि श्रस्थं 
| छ  ऊमारिकामांसमः की अशा दै; वरहा सेरभर धीकुर्ओप्का 
। गूदा दी डाला जायगा । कुमारी-कन्याकां एक सेर मास ` 
॥  डारूनेकी बात तो कोई पिशाच दी सोच सक्ता है । 
८८ 1 ४५.६.1६.) 












षि-संस्कासमै 





# महान्तं वियुमात्मान मत्वा धीरो न शोचति # ` ५ (६ ८ 1 (५ 


अव प्रन ह्येता है कि वेद यदि मासका वाचकं या 
पञ्चुदिसाका बोधक कोई शब्द ही प्रयुक्त न हमा होता तो 
भी कंसे उस तरहका अथं निकार सकता था १ इसके ` 

उत्तरम हम महाभारतसे एक प्रसङ्ग उद्धतं कर देना चाहते | 

ह । एक बार ऋषियों तथा दूसरे खोगोमे "अजः यन्दके अथ- ` 


. पर्‌ विवाद दुजा । एक पक्च कहता था “अजेन यष्टव्यम्‌? का 
` अर्थं है “अन्नसे यज्ञ करना चाहिये । अजका अथं है = ` 
` उव्पत्तिरदित; अन्नफा बीज ही अनादि-परम्परसे च्छा आ ` 


शहा है; अतः वही "यजः का मुख्य अथं है; इत्तकी उत्पत्तिका 


समय कितीको ज्ञात नहीं है; अतः वही अज है}; दूसरापक्च ` 
अजका अथ बकरा करता था । पहा प्रक्ष ऋषिर्योका था । | 
` दोनो राजा वसके पासं निणय करानेके ल्वि गये | वयु अनेक 
यज्ञ कर्‌ चुका था। उसके किसी भी यक्ते सांसका उपयोग 
नही हुजा था । वहं सदा अन्नमय यज्ञ दही करता थाः, पर्ु 


ष्छेच्छके संसगसे पीले चकर वह ऋषियोंका द्वेषी बन गया 


था । ऋषि उसकी बदरी हद मनोद्रत्तिसे परिचित न थे। 
राजा सदसा निणय न दे स्का। ~. 
उसने पूषा ४किस्का क्या पक्ष है ? जब उसे माद्ूमहृजाकरिं ` 
ऋषिलोग (अजका अथं अन्न करते है तो उसने उन्क्रै ` 
विरोधी प््चका दी समर्थन करते हुए कहा छनेनजेन = ` 
यष्टव्यम्‌ ¦ असुर तो यह चाहते ही ये | वे उसके ध्रचारकं ` 
बन गये; ` परंतु ऋषियेने उस मतकरो अ्रहण नदीं किया; 
क्योकि वह पूर्वोक्त चारो देसि असङ्गत ठदहरता दै । 


वे विश्वां करते गये 


संस्छृत-वाखयमे अनेकार्थक शाम्द बहुत दै । शब्दाः 


कामधेनवः यहं प्रसिद्ध दै ! उनते अनन्त अर्थोका दोहन दोता 
है । परंठु कौनसा अथं करटौ लेना. ठीक दै; इतका 


निश्चयं विवेकीर विद्वान्‌ दी कर सकते है | कोई यचरापर ` ` 


 जारहादहो ओर सवारीके स्थि सैन्धवः खनका आदेश्च दे 
तो, उख समय नमक करनेवाला मनुष्य मुखं समञ्चा जाता 


हैः वरदा सिन्धुदेशीय अश्च ही छना उचित होगा ¦ इसी 
प्रकार भोजनम संन्धव डालनेका आदेश देनेपर्‌ नमक दी 


यज्ञम पञ्च बाधनेकी बात आती ई । प्रन होता दैः १६ क 











 पह्यक्या ह १ इसका उत्तर शतपथ-तराहमणके एक प्रभोत्तरते 

शष्ट हो जाता ह 

प्रजाका पारन करनेषाका कौन. है १ उत्तर मिर्ता दै- ` 

4 ` व्वहयुरिंतति-- पु ही प्रजापाख्क दै । तादय यह करिजो. 
| कदां या शक्तियो प्रजाका पोषण करनेवाी ह; उन्दै पञ्च 
शट. कहा गया 

`. ` चच की गयी 

`, अन्नमय प्यक उपयोग होता आया है । यतेन यन्नमयजन्त 








मामप नदा 


कतमः प्रजापततिः ? प्रजापति अथात्‌ 


। द्सीदिये भिन्न-भिन्न प्रकारके पद्युओंकी यक्ते 


५ दैवाः देवताओने ` यक्ते दी यज्ञ क्रिया थ; उनका यज्ञमय 


प्रयु था। निरुक्ते इस मन्त्रका अथं करते हुए यास्काचाय॑- | 


` नै लिला है--“अधिः पछरासीत्तं देवा अखभन्तः (अग्रि 
दीषु थाः उसीको देवता प्रास हुए । इतना ही नही, 





` स्त परिधि है जर र्पाच ज्ञनेन्दियः पेच कर्मेन्धियः, दस 


अभिः वायु ओर सूर्यो मी पपञ्ुः नाम दिया गया है-- 
` भश्चिः पञ्युरासीत्तेनायजन्त । वायुः पञ्युससीत्तेनाय- 
जन्त । सूयः पट्ुरासीत्तेनायजन्त । | 


`  'जवबन्न्‌ पुरषं पड्म इस मन्त्रम पुरुषको हो पड्युकहागया | 
¦ ~ दै। वह सातपरिधि ओर इक्छीस समिधाओकी भी चचा दै-- 
+  सक्ठास्यासन्‌ परिधयच्चिःसक्च समिधः इताः । | 


इसके दो अर्थं करिये जाते दै--दारीरगत सात धातु दही ` 
र ल्य दी उपयोगमे छाया जाता ह 


अपवा दचयान् खद्‌ नद्घशस्दायायसम्वन्धभनीत्‌ । 


ध | प्राण ओर्‌ एक मन---ये ही इक्कीस समिधा है ; इम्क। 


लेकर (आमाः सूपी पुरुषतते देवताने (शरीर-यज्ञः किया । 


इन सव्रके सहयोगसे ही मानव-शरीरकी सम्यक्‌ सष्टि ह्र | 
दुस्तरा अथं सङ्गीत-यज्ञपरक होता 
पषात परिधि आ 


उसमे सात स्वर दी 
दक्कीस मूक्नार्पै ही चमिधारप है । नाद 


ही वह पद्यु दै। दनसे (सङ्धीत-यक्चः सम्पन्न होता है. । 


` > म्रसतृत कर दैगेः जिते सत्य अर्थका भान हों जाय । जरह 
`, द्रयर्थ॑क शब्दके कारण भ्रम होनेकी सम्भावनां हो सकती है 
वर्ह बहुतर स्थलोपर स्वयं वेदने ही अ्थंका स्पष्टीकरण कर 


दिया. 








इसी प्रकार यदि विवेकको साथ रखते दए ` वेदाथपर 
विचार फिया जायमा तौ वेद भगवान्‌ ही एसी सामध्री 


"धाता धेनुरमवद्‌; बत्छीऽस्यास्तकः । | 
4 | ( अथवबेद्‌ १८ । ४.। १२) 


अर्थात्‌ धान दही धेनु दै ओर तिल ही उसका वड़ा 
` दुआ दै । अथववेदके ११।२।५ तथा ११। 
मे का है--चावल्के कण दही अश्वदहै। चावदहीगौ दै! 
 भूसी द्वी मशक दै! चावखोका जो शयाप्रभाग ईः वृह मास्‌ ८ 


| ७ भर्न्त 





“नृणां चीहिमयः पञ्चः--मनुष्योके यज्ञम 





हे ओर खख्माग ही रुधिर दै# । यहो दिग्दश्ैनमात्र कराया ८ 
मया हे । 


इन सव प्रमाणो सिद्ध 


कि हवन-प्रकरणमे जहा कही ˆ ` 
मी अश्वः गो, अजा; मांसः अथि ओर मना आदिचब्ड 
` अति हैः उनसे अन्नकरा ही ग्रहण होता दैः पश्यथ मौर उनके 4 ध ^ ^ | 
अवयवोका नहीं । शतपथ ब्राह्मणः आदिम भी रेते खलका ` ५ 
स्पष्टीकरण विया गया दै-केयर पीषा हभ सूखा आया 
 श्छोमः है । पानी मिलनेपर बह चर्मः कदकता है | मूधनेपर ` ` ` 
उसकी (मांसः संज्ञा होती दै । तपानेपर उसीको अथिःकहते ` 
ह । घी डख्नेपर उसीका “मजः नाम होतादै। इसप्रकार ` ` 
पककर जो पदार्थं बनता दै, उसका नाम ध्पाक्तपञच" शेता दै । 


व अद 








८2: 


अथर्ववेदके अनुसार ब्रीहि ओर यव क्रमद्ाः पाण ओर्‌ अपान 


दैः । (अनड्वान्‌? भी प्राणका नाम है । अतः अनड्वान्‌ शब्दसे ` 


भी जौको रहण किया जा सकता है | मीमांसासूत्रमे तो पञ्च 


हिसा ओर मांस-पाकका स्पष्टतः निषे मिलता दै 
` माँसपाकम्रतिषेधश्च तद्वत्‌ । (१२२) २) 


ध य-द 4 


धयन्ञमे जसे प्रशुर्दिसक्रा निषेध हैः उसी भकार मांस ` ` | 
पोकका भी निषेध है}: श्वेनुवच अश्वदक्षिणाः (मीमांसा | 
१०।३। ६५) शौक मेति षोड़ाभी यकम दक्षिणके 


( मीमांसा० १० । ७। १५). )२ क 
अथवा वह्‌ केवर दानमच्के चि ही है; क्योकि गोकी 


क 








 # अश्वाः कणा सावस्तण्डुलखा मसकास्तुषाः । 
इ्याममयोऽस्य मांसानि रोदितमस्य रोदितम्‌ ॥ 
न ष्यदा पिष्टन्यथ लोमानि सवन्ति । यदाप आनयत्यथ 


स्वम्‌ भवति ¦ यदा स यौत्यथ मांसं मवत्ति । संतत श्व दहि तहिं 
भवति संततमिव हिं मांसम्‌ । यदा शतोऽधाश्धि भवति । दारुण श्व ` 


तदि अवति । दारुणमित्यस्ि ¡ अथ यष्टद्वीस्यच्मिषास्यसति क 


म्लानं ददाति । एषा सा संपद्‌ यदादः पाक्तः प्युरिति ।' रेते 

बरह्मणने सी इसी तरदका स्पष्टीकरण देखा जाता दै--्सवा एष 

, पञ्ुरेवाढभ्यते य्पुरोडाङास्तस्य । यानि रिंरारूपाणि तानि रोमणि। = _ ` 
ये दुषाः सा तदं । ये फलीकरणास्तद्‌ अपतग्‌ यतिपटं तन्मांसम्‌ । ष्व | 
 प्श्ुनां मेधेन यजते ।' इ मन्त्रम पुरोडारकरे अन्तत जो अन्तके | 
दाने दै, उन्दं अन्नमय पञ्ुका रोम, भूर्ीको त्रचा, दकडोको सग ` 

` ओर आटेको मांस नाम दिया गया है । | 


{ प्राणापानौ व्रीहियवौ . अनड्वान्‌ प्राण उच्यते । 


८ अधदवेद्र १२॥।४। १६ 


` ही भति अश्वक ष्मि भी कहीं भक्षणः शब्द नहीं आया 

. ६} ( ताल्यं यह कि मनुप्थके जनये केवल अन्नक्रादी 
| गौ ओर अश्च आदिका नद | ) साश्वलयन- ` 
करि दवन-सामग्री मांससे वजित होती ` 
` . है--श्लोमियं च मांखव्ज॑म्‌ | कात्यायनका मी यदी मतदहै-~ ` 
` `: (जादवनीधे मोसमर्तिवेधः! _ ` ` | 


- उपयोग हेता 
` ` पू्मं स्यष्ट कट्‌ 

















ण 


गय 


उप्यक्त प्रमाणत सिद्धदैकि यज्ञम मासका उपयोग 
कभी चिष्टपुस्पद्राया खीकृत नहीं दुमा । कुछ खोग बलि, 
`  अल्ग्मः मष्टुपकरं जर गोत्र आदि शब्दसि पञ्च-दिसाका 
 : अर्थं निकराख्ते हैः परं प्राचीन साहित्य या मध्यकालीन 
, साहित्ये भी इन खब्दोकरा कमी हंसापरक अथ॑ नहीं खीकृत 
`: क्रिया गया हे) बल्िश्देवमे जोबंलि दीजतीदहैः व्ह 
किसकी हिसा नदीं की जत्तीः अपितु सम्पूरणं विश्वके प्राणिर्यो- 
 .: कत्त करनेकी भावनसे उन्दै अन्न ओर जक अर्प क्रिया 
`  जातादहै) बलिका अर्थक्रिरण ओर कर ( टैक्स या लगन) 
` : भीदहोतादे। जीव-हिसके अर्थम चलिः शब्दकरा प्रयोगतो 
`. छे हुमा है ओर बह भी मांसभक्षी लोगोके अपने व्यवहार 
` के। बका अर्थ त्याग ही शिष्टसम्मत 
शब्द मी सदयं जर प्रापि-अर्थमे आता है| मीमांसासूत्र 
 . ` (२।.३। १७) की सुबोधिनी दीका छ्लि दै 'भरम्भः ` 
८ स्रो भवतिः अर्थात्‌ स्पश्चका नाम आछम्म है । यज्ञोपवीत दा ह इव य सनाथो अलिक विह वती 

`. ` आर विवाह-संस्कारमे 'हदयमाखभतेः का प्रयोग आता दहै} अतः जिसे याय दी जाय, उस अतिथिको ही गोघ्नः कहं 
सक्ते ह । पूर्वकरालमे अतिथिको गौ देनेकी साधारण परिपारी ` 
थी | जाज मी प्राचीनं प्रथाकरे अनुसार विवाहम घरपर पधार 


५ ` वह गुरं शिप्यके ओर वर वधुके दयक स्प्मातर दी करता ` 
 है-छतीमे दुर नही भक्ता । छशंःन्द दानके स्थने 
भी आतादै। महाकवि कालिदासे (गाः कोटिकषः सपशश॑यता ` 
`. धयेश्वीः इस पमे प्छर्चयताःका प्रयोग ष्ददताके अर्थम 
- दी करिया! महाभारत अनु्ासनपर्वने खद-यशकी चर्व 
देखी जती दै। प्हटेजमे यव्र॑णहोताथातो लोग पञ्च. 
` स्प-यज्ञ कुरते थे #। यदी धशका आलम्भनः या श्ल ` 
` कंलता था) आन्करक भीखोग अत्र ओर पञ्च आदि | 
यवर ब्राहणेको देते दै। यह उसी आलम्भन या स्यज्- च | = भन ॥ 
। करा ष्छस्प है| पका ही आलम्भन (चकर छौड देना - का मागदहै तौ नरकमं कौन आयगा १ अत्तः यही १ 
: गा दान देना) अधिकं प्रचलति था; अतः जहौ अन्रका 
५ ५ स्कः दानया हवन होता है; उस यतमे अन्रहीप्डयुदैः ` 





% यदि 


श्प्रायक्नं शरिष्याभि  दिभिरेष ` पुनातनः 






: # महान्तं वियुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # ` .: ४ 


दसी प्रकार (आल्मनः 


द्रादशवषाणि न्‌ ` वर्षिष्यति वास्तवः!  . व 


यह्‌ रूपक दिया गय ह । दसीलियि महाभारत अनुशासनपवं 
 मैक्हागयाहे-- | 


श्रयते हि पुरा कड्पै नरेण ब्ीहिमयः पञ्चः! ` 
इसी य्रकार मधुपक भी सर्वथा दिसारदित ओर निर्दोष 
& । तीन भाय दही, एक भाग शहद ओर एक भाग घीको 


कंसिक पामे स्खनेपर उसक्री प्मधुपकं' संज्ञा दोती दै । 
= प्रघुपकः नाम दी सुर पदा्भाका सम्यके सूचित कररता ट | -: 
अब रदी 'गोध्नोऽतिधिः, की वात । इसक्रा अथं छोग श्रसवश _. 


ठेखा मानने च्छे दै क्रि अतिथिके चयि गाव मारी जाती थीः ` 
परं ब्रात देसी नदी है । हन्‌ धाठुका प्रयोग हिंसां जर्‌ गति 
अर्थे होता ह| गक्तकरिमी क्ञनः गमन ओरं प्ररि आदि ` 


अनेक अथं हं | दनयेैसे प्राति अथेको केकर दही यदा 'गोध्नःका 


प्रयोग होता हे । वह अतिथि जिसे मौकी प्रापि हो--ज्सि गाय 
दी जाय वह "गोः कहत्यता दै । व्याकरणक आदि आचाय 


महर्षिं पाभिनिने अपने एक सूत्दयारा इसी असिप्रायकी पुष्टि 
कहं) वहसून्रद 
इकर द्वारा सम्प्रदान अर्थम (दाश्च ओर "गोष्नः शब्द सिद्धं 
होते ह) यदि य्ह चतुर्थीमत्रि ही अभीष्ट होता---अर्थात्‌ 
 अतिथिके उद्यसे गायको मारना दी सूचित करना होता 
तो सम्पदानैः न कहकर "तस्मै इस - विभक्तिप्रतिरूपक 


दागोध्नौ सम्प्रदानेः ( ३।४।७३) ` 


ययका ही प्रयोग कर देते पस्तु एेसा न करके "सम्प्रदानः 


` दए वरक्रो मातिथ्यके च्वि गोदान किया जाता है । आयुवेद 
भजो फंसप्रभान आओषधिर्यो हैः उन्है मी द्विजोनि कमी नदीं 
 स्वीङत किया था; अतष्एव चरकने छिखा है-द्विनोकी 

पुकि ल्ियि तो मिशभीयुक्त घीओर्‌ दध ही पध है# | माक्ष ` 


तो ग्यश्चरक्नःपिकाचाक्रम्‌,---( यक्षः राक्षस ओर पिशाचौ 
का भोजन है) | यके नामपर की जनेवाखी द्िंसाको क्षय 
करके विष्णुरामाने पञ्चतन्न्मे छिणखा है कि ध्यदि यही खगं 





# द्विजानामोपधीसिदध 
सितायुक्तं ` प्रदातव्य 


मांसविदृद्ये। 
गव्येन प्रयसा भृशम्‌ ॥ 

| १ ( चरक चि० < । १४९. 
ृक्षारिछ्वा प्रान्‌ त्वा कृत्वा रधिरकरद॑मम्‌ । 

शेवं रम्बते कलग नके केन शम्बरे | : । 





 # वेदो भौर उप 
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1 
त ० म ०००५००१. ०१ ५. 


चाहिये रि वेदो ओर उपनिषदोमे यज्ञ अथवा मोजनके प्रसंग 


मं जहा कहीं मी ्ञ्चुवाचक शब्द अयि हैः उन सवका अर्थं 


अन्न अथवा जौषध दै । 


उदाहरणके लिये बृहदारण्यक उपनिषद्के (६। ४ १८ 
वं ) मन््पर दृष्टिपात कीजियि । व्हा सुयोग्य ओर विद्वान्‌ 


` पुत्र उन्न करनेके स्थि दम्पतिको ओंश्च यथवा आर्ष॑भके 
साथ पकायी हृदं खिचड़ी खनेका.अदेश किया गया दै | 


प्रायः मंग या उडद्की दाक मिलकर ही खिचड़ी बनती दै 


मूगकी खिचड़ीको “मुद्गोदनः ओर उडदमिश्चित खिचड़ीको 


` प्माषोदनः कहते द । इस (मापरौदंनः को संभवतः विन्दं मास- 
प्रमियोनि 'मांसौदनः कर दिया यदि करिसीका यही 
आग्रहदो करि कड 'मसोदनःदहीपार दैः तो भी उसका 
अर्थं वर्ह जषध या अन्न ही दै । यह बात प्के 


विवेचनके अनुसार माननी ही होगी । ओक्ष या आर्ष॑म- 


 मिथित्त जओद्नके स्यि (मप्रौदनः या भ्मासौदनः नाम आया 
द; यही मानना प्रकरणसद्गत है} अब ओक्ष या आषंभकरा 


ताद्य क्या है, यह जान ठेना आवदयक दहै | “क्षाः भौर ` 


क्ुपरभः नामक ओौष्रध ही यौ 'ओौक्षः ओर आर्षमः नामसे 


ग्रतिपादित हृभा दैः उक्षा ऋूषमका पयय है ओर सोमको 
मी उक्ष कते हे । ऋषभः एक प्रकारका कन्द दै. इसकी 


जड रदसुनसे मिकती-जुखती दै । युश्रत ओर भावप्रकाद 
आदिमे इसके नामः रूप; गुण ओर्‌ पर्यार्योका विरेष्‌ चिवरण्‌ 
दिया गया द! इस अङ्कके बृहदारण्यके, जहा बह प्रसङ्ख दैः 
कुर प्रमाण भी उद्धृत कर दिये गये हं | कऋरपरभकेक वृषभः 
वीर, विषाणी; गोपतिः दषः श्रद्ध, कङुद्यान्‌ आदि जितने 


भी नाम यये हः सव दृषभ या बेखुकरा अथं रखते दं । इसी 
भ्रमसे कुछ रोगोने वहा श्ृषभ-माक्तः की बीभत्स कल्पना 
कीः जो श््रस्थं इमाच्छसाक्वम्‌ः के अनुर्‌ (एकं सेर्‌ 


 कुमारीकन्यके मांसः की करपनक्ति ही मेर खाती 
वे्यक-गन्थौमे बहुतसे पञ्यु-पक्षियोके-से नामवाठे ओषध देखे 
जति ह । उदाहर्णके छ्यि ब्रृघभ ( च्रृषरभकन्द ); श्वान 


( ग्रन्थिपर्णं या दुत्ता-वास ); मार्जार ( चित्ता); अश्व 


[र 


( अश्वगन्धा ) अज ( आजमोदा ); सपं ( सपगन्धा)) ( 
मयूरक ( अपामागं ); मनूरी ( अजमोदा >» कुक्छुटी | 





 # ऋषभो गोपतिर्वसि विषाणी ` षेये व्षः। र २ 
कङ्ु्यान्‌ पुद्गयो बोढा श्रङ्गी धुर्यश्च भूपतिः ॥ 
| 1 ( साजनिधष्डु ) 


निषदोमे मांस-भक्षण अर अद्दौल्ता नही है # १२७ 


[मि ति 1 1 ज दः ५ 
॥ त ग ५५ त व्‌ ५१ वि "किः ह नि ५ ८. 
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श स 4 





आलमी)» भष ( जीवक ) नङ्क ( नाली दरी) = 
गो ( गोलोमी ); खर ( खरपर्थिनी ); काक ( कक्रमाची); ` 
वाराह ( वाशहीकन्द ) मिष ८ गुग्ुख ) आदि चशब्द | 
रव्य द । यह भी सवको जानना चाहिये कि फठेकि मृदेको ` ` 
"मसिः छख्को च्चमः; गुटलीको (अखि मेदाको भेदः | 


जीर रेशको भ्सनायुः कहते दै । 


` वैदो जर उपनिषदोपर्‌ अच्छीख्तकरा मी आरोपख्गाया ` 
जता दै; पर पञ्चुवध ओर मांससम्बन्धी आरोपीकी मेति ` | 
यहं आरोप भी निसधर दं | पले अदटीकता क्या दै, यह्‌ 
समञ्च लेनेकी आवदयकता ई । एक आदमी ज सभ्य-समाज्मं ` 
कही अपने गुपराज्ो या इद्दियोको दिखाता या नि्कजताव्क् ` 
दुस्सिते चचार्ए करता दै तो यहं सक्र अद्खीट समन्चा जता ` 
ह । परंतु एक रोभी मनुष्य जब डाक्टरके समने नेग खङ्ग ` 
होता हैः तो उसकी यद क्रिया अद्छीक नदीं समञ्ची जाती । 
व्यक या डाक्टरीके म्न्थोमेः जरह प्रव्येक अवयवका--गुस्च ` 
अदि नह माना . 
जाता ! एक व्याख्याता समाज-सुधारे ल्व बुरादर्योकानग्न  . ` . 
चिव्र उपस्थित कर्ता दै, उस समय उसकी वह बात अष्टीक . ` ` 
नदी समञ्ची जाती । क्रिया एकर दीह पर कही वह दोप्रल्पं 


अङ्का भी स्पष्ट वर्णन द्योता दै; वह्‌ 





वयव 





है ओर कहीं गुणरूप । अतः यदी निष्कं निकलता दै कि ` 
खरूपतः अदखीर कायं भी मव ओर दष्टिकोणकरी दधिरे. 


 छदध बन जाता है सौर खल्पसे अच्छ कायं भी मवदोष्ते ` | 
दूषित हौ जाता दै। शद्थचिकरत्छादिके चि विद्यार्थीको ` । 


च्म विभागका मी वर्णन पद्ना पड़ता दैः पर वह कभी 


अश्टीर नहीं माना जाता । इसी प्रकार वेद इस वरिषयकी ध 


पणं शिष्षके लि ही एेसी बाते प्रस्ठुत कर्ते है | 


बृहदारण्यक उपनिपरदूम छठे अध्यायके चतुथं ब्राह्मणमै ` 


स्नियेके रुषाङ्ौकी ओर मेथुन-कम॑की चर्चां ओषी 
रत॒ बह गर्भाधानका प्रकरण है | मनुप्यक्री _उत्पत्तिका 


परारभ्थिक कत्य बही है । यदि वही ठीक तरसे नदहोतो | 


अच्छी सन्तान केसे हो सकती है १ प्रकरणके अनुसार वरहो ` 
च्खिी हुई समी बातोका महव बहुत बद्‌ जताहै। मनुष्य  . 


कम२,५०॥ 


सुश्रतमे आमके प्रसङ्गे आया दै-- ` 





पवने चूतफले लाय्वसिमस्जानः पृक्ष्मवानञोषलम्यन्ते = 


प्रवे त्वाविमूता उपलभ्यन्ते ॥ 


(मामके कच्चे फलम सृक्षम दोरेके कारण खायु डी ओर म्बा ` । ॥ 
नदीं दिखायी देती; परंतु परकनेपर ये सब प्रकट हो जाती ईं + ८ 











न  -कामान्ध होकर विवेकं खो तरेते जर मर्यादाका त्याग करक 
“` पशयुवत्‌ आचरण करने कमते ह । इससे जो सन्तान उन्न 
 .. ` हेती दहै, उन्ममीवैते ही दुर्ुण भर जति दह । अतः 


दिक सीरिक्ते गर्भाधान आदि समी संस्कारौको करना 


` ~ चाहिये; दसी श्रेष्ठ मानवकी; जो अपने बकः पौरुषः शन 
1. ओर विज्ञाने यं अपने जीवनक सफर करता | 

` संसारी वड़ी मारी सेवा करता दैः उत्ति हो सक्ती है। 
८ ६ ` बेदोमिजे कुक कदा गया है वह सव जगतूके कल्याणके ॥ 


ओर 





4 वोधे 
नि मन 


प्रयासं करना स्वाहिये । 








५ उमा-महेशरः लक्ष्मीनारायणः सीतारामः राधाकृष्ण आदि 


मङ्गरमय खरूपे उनका भजन करते 
` क्कषमीः महासरखतीः दुर्गाः तारः उमा, अन्नपूर्णा, सीता, 


(1 राधा मारि सवर्प एक. ही मगवस्सवरूपा शक्तिके है 


८ ` धामविरेषम नित्य विजित दै । यह शाक्त निस्य शक्तिमान्‌ ` 
` :केसाथदै ओर र्ति दै इसीसे वहं रक्तिमान्‌ दै) ओर ` 


॥, ( > । जो एकमे दी सदा दे ह न दों ही सदा एक ह 


 इसख्ि वह नित्य युगक्खरूप है । पर यह युगल्खल्प वैसा ` 
` नहींदः जैसे दो परखर-निरपक्ष सम्पूर्णं खतन्ब व्यक्ति या 
| पदार्थं किसी एक ख्थानप्र सित हौ । ये वस्तुतः प होकर 
| दी प्रथक्‌ थक्‌ प्रतीत होते है । इनमेसे एक्का त्याग कर ` 
| देनेषर दूररेके अस्तित्यका परिचिय नहीं मिरता । वस्तु देशकारु-अवखा-परिणामते सर्वथा अनवच्छिन्न सचिदानन्द 
2 | छ ओर उसकी शक्तिः ` तत्व ओौर उसका प्रकाशः, विशेष्य : खरूपको देखा; वहीं उन्दने उख अद्वैत परब्रह्मको ही उसकी 

आर उत्कः ध अपनी ही विचित्र अचिन्त्य शक्तिके दारा अपनेको अनन्त ` 
` विचित्र रूपमे प्रकट भी देखा ओर यह मी देखा कि वही 
समस्त देशो; . समसत काठ; समस्त अवसा जौर समस्त 
` परिणामेके अंदर छिपा हुं अपने खवतन्त्र सचिदानन्दमय ` 


नित्य एक दहोकर भी नित्यदोदहैःजे नित्य भित्र होकर भी . स्वरूपकी, अपनी नित्य सत्ता; चेतना ओर आनन्दी मनो 


निव अभिन्न ह जर्‌ नित्य अभिन्न होकर मीनित्य मिन की करा रहा है। ऋषियोनि जहौ देशकाट-अवस्था- 


परिणामसे परिच्छिन्न अपूर्णं पदार्थोको यह वह नदीं है, यह 











पष युगर सु 
`  मासतके आ्थ॑-तनातनधममं जितने भी उपासक-समप्रदाय. 
 । दह समी विभिन्न नाम-ह्षौ तथा विभिन्न उपासना-पद्वतियोके 
दवाय वस्व॒तः एक ही शक्तिसमन्वित भगवानूी उपासना 
` : कर्तेद । अवद्य दी कदं तो रक्तिको खीकार करतेदै . 
।. जर कोई नदीं करते । भगवानके इस श्क्तिसमन्वित रूप- 
` को ही युगरखलरूप कदा जाता है। निरक्रारादी उपासक ` 
` भगवानत्र सर्वशक्तिमान्‌ वतति ह ओर साकारवादी भक्त 


। महाकाली; महा- ` 





प 





 च्यिदहयीदै। वेदक तासर्थपर विन्वार करनेवलि विद्ानौको 
उचित है किं वे मनमाना अर्थं न करके वेद्-वेदाङ्गके 
 अनुद्ीटनपूर्वक मह्धियोद्याया निर्धारित रंीके अनुसार 
 वेदरूपी कामधेनुसे कस्याणमय अथका दी दोहनं कर्‌ । 
वेदके कितने दी मन्त्र काव्यमय हं । वहां रसीद्रेकके स्थि , ` 
सरस रूपकौका आश्रय ल्या गया है) एसे खलेपर 4. 
अद्टीरताका आरोप न करके यथाथं समको समञ्चनेका ध ५ 


जो खस्पतः एक हकर भी दधमावके पारस्परिक सम्बन्धकै = 
` दवारा ही अपना परिचय देते ओर जपनेको ग्कटक्रतेदै। ` 
यदह एक एेसा रहस्यमय परम विलक्षण तत्वदै कि दो अयुत- 
सिद्ध सू्पोमिं ही जिसके छखरूपका प्रकरा होता हैः जिसका ` 
परिचय प्राप्त होता है ओर जिसकी उपर्न्धि होती है| ` 
वेदमूरक उपनिषदूमे दी इख युगल खसूपका प्रथम जर ,\. ` 
स्पष्ट परिचय प्राप्त होता है । उपनिषद्‌ जिस परम त्स्वका ` 
` वणेन करते हैः उसके मुख्यतया दो खसूप है--एक 
(सर्वातीतः ओर दूसरा (सवेकारणात्पक्रः । सवकारणात्मकं ` 
 खरूप्के द्वार ही सर्वातीतकां सन्धान प्र होता है ञौर 
५.  सर्वातीत खूप ही सर्वकारणात्पक खरूपका आश्रयदै। 
 ।  लीव्यवेचिन्यकी सिद्धिके स्थि विभिन्न रूपमे अपने-अपने सर्वातीतं ख्रूपको छोड़ दिया जाय तो जगत्‌की कार्व-कारण- =` 
शद्ध ही द्रूट जाय; उसमे अप्रतिष्ठा जओौर अनवखाका दोष 
आ जाय । फिर जगत्के किसी मृच्कादही प्रतानस््मै। 
ओर सर्वकारणात्मक स्वरूपको न माना जाय तो सर्वातीतकी 
¦ सत्ता कदी नही भिङे । वस्तुतः ब्रह्मकी अद्वैतपूणं सत्ता इन ` 
नौ खरूपौको लेकर ही दै । उपनिषद्कै दिव्य-दषटिसम्पन्न ` 
` ऋषियोनि जहा विश्वके चरम ओर प्ररमतख करः अद्वितीयः ^ : ` 


४ श 
क 





`...“ मभ्यपदेश्यमेकाटम प्रस्ययसारं 








 # उपनिषदूम युर खरूप # 





[क 


वह नहीं हैः (नेति-नेति ) ककर ओर उनसे चिरागी ह्येक 


{४ 


यह अनुभव करिया किं--वह परमत फेस दै जो न कभी 
देखा जास्कतादैः न ग्रहण कियाजा सकता है) न उसका 
कोद गोत्रैः न उसका कोई वणं दैः न उसके चक्षु-कणं 


ओर हाथ-पैर आदि ह}? ध्वह न भीतर ्रज्ञावाला दैन 


बाहर प्रज्ञावाल हैः न दोनो प्रकारक प्रन्नावाल हँ न प्रक्ञन- 


घनैः न ध्रजञदैः न अप्रजञदै; वहन देखनेमे आतादैःन 


` उससे कोई व्यवहार किया जा सकता हैः न बहं पकडे 


आता दैः न उसका कोई लक्षण (चिह्र ) दे; जिसके सम्बन्ध- ` 
मै न चित्तसे कु सोचा जा सक्ता दै जर न वाणीस कुछ 


हादी जा सकता दै । जो आत्सप्रत्ययक्रा सार दैः प्रप्य 
रहित दै; सान्तः रिव ओर अद्वैत दै'-- 

यत्तददरेरयमय्राद्यमगोत्रमवणैमचक्षुःश्रौचं 

पादम्‌ । ( सुण्डक० १। १।६) 

मान्तःप्रज्लं न बहिस्तु नोभयतःग्रस्तं न प्रस्ञानघनं 

न ग्रं नाग्रकतम्‌ । अदष्टमन्यवहार्यमराह्यमरक्षणमचिन्त्य- 

म्रपच्चोपश्चमं सान्तं शिव- 


तदयाणि- 


मट्तम्‌ । 
( माण्डूक्य० ७ ) 


क्रेसी भी हर्य; ग्राह्य; कथन करमेयोग्य; चिन्तन करने- ` 
योग्य ओर धारणाम कनेयोग्य पदार्थके साथ उसका कोई भी 


सम्बन्ध या साद्य नहीं है | इसीके साथः; वही, उसी क्षण 
हने उसी देश-काटतीतः अवस्था-परिणास-सुल्य; इन्द्रिय- 
मन-बुद्धिके अगोचर शान्त शिव अनन्त एकमात्र सत्ता्वरूप 
` अक्षर परमात्माको ही सवंकाख्मे ओर समस्त दशवे निस्य 
` विराजित देखा ओर कहा कि--*धीर साधक पुरुष उस नित्य 


पूर्णं, सर्वव्यापकः अयन्त सृष््म; अविनाशी सौर समसत मृतौ - 


` कै कारण परमात्माको देखते है"-- 
न्त्यं वियु सवगतं सुसूक्ष्मं 
सदग्ययं यद्‌भूतयोनि परिपश्यन्ति धीरः ॥ 


(सुण्डक० १।१।६) 
| ्टाउस 
सवके ईश्वरः ब्रह्मके भी आदिकारण सम्पूणं विश्वके खाः 


उन्होने यह्‌ मी यनुभव क्रिया कि (जव ष 


दिव्य प्रकारास्वरूप परम पुरुषको देख लेता दैः तव वह निम॑ट 
हृदय महात्मा पप^पुण्यसे हटकर प्रम साम्यको प्रप्त हो 
अत्ति ह | | इ. ४ | 
| यदा पश्यः परयते स्क्मवणं | 
` कतोरमीशं पुरुषं बद्ययोनिम्‌ । 


० ए७-ष-- 


ही सवंकारण-कारणः 





तदा बिद्धान्‌ पुण्यप्रे विधू. 2 र ८.८ 
निरञ्जनः परमं साम्यसुपेति ॥ 
( सुण्डक० २।११३) 


यहेतिक कि उन्हने ध्यानयोग सित होकर परमदेव  _ | 
परमात्मा उस {देव्य्‌ आचन्स्य स्वरूपभूत शक्कर भी ५ कि 


प्रत्यश्च साक्षाक्कार्‌ किया जो अपने ही गुणस छिपी हुई ह 


तव उन्होने यद निर्णय करिया क्रि काठ लेकर आत्मात्क 
(कारः स्वमाव, नियति, अकसात्‌, पञ्चमहामूतः योनि ओर्‌ ` 


जीवातमा ) सम्पूणं कारका खामी प्रेरक सवका परम कारण 
एकमात्र परमात्मा ही दै | ध 
ते ध्याययोगायुमत्ता अप्र्यन्‌ | 
देवात्मशक्तिं स्वगुणेनिगृढस्‌ । ` 
यः कारणानि जिखिखनि तानि ` 
कालार्मयुत्छान्यधितिष्स्येकः ध 
( धैताश्वत्तर० १। ३). 
ऋषरियोने यह अनुभव क्रिया करि वहं सवातीते परमात्मा 
वेगतः सबमे उनुस्मूत आर सवका 
अन्तर्यामी दै । वह्‌ सष््मातिचष्ष्मः मेदरदितः परिणाम्य, ` 


अद्वय परमत ही चराचर भूतमात्रकी योनि हैः एवं अनन्त | 
र अभिन्न निमित्तोपादान-कारण | 
है] उन्होने अपनी निर््रान्त निर्मल दषते यह देखा करिजे ` 


विचित्र पदार्थाकरा वही एकमा 


विश्वातीत तख दै, वही विश्वत्‌ दैः वही विश्ववित्‌ दै ओर 

र विश्च 
अनन्त ज्ञान ओर अनन्त शक्तिका प्रका ह । विश्व-घुजनकीं 
खत्म करके विश्के सप्रस्त वेचिन्यकोः, विश्वमे विकसित ` 


अखिल देशर्थ ज्ञान ओर चक्तिकफरो आचिङ्गनक्िहुए दी वह 


भ 
४4 


नित्य विश्वके ऊर्ध्वम विराजित ह | उपनिषद्के मन्त्रद्रश् | 


ऋषियोने अपनी सवेकार्व्यापिनी दिव्य इष्टि देखकर 
कहा--सोम्य्‌ [ इस नामरूपात्मक विश्वकी सृते पूवं छ 
अद्धितीय सत्‌ ही थाः 

'खदेव सोम्येदमग्र आसीदेकतेषादवितीयम्‌ 


बहुत हौ जाऊः अनेक प्रकारे उत्पन्न हीऊः 


 प्तदैश्चत बहु स्वां प्रनायेय इति' ( छन्दोग्य० ६।२।३). 
५ हुतौको यह बात समन्नमे नही आती करिजे 
` . श्रते अतीतः हैः वही (वर्ह्पः केवे दो सक्त्रहप्खु 








= ६ 2६; द-प. -> 2 ८०५५२ 2 


। विश्वमे उसीकी जनन्त सत्ताका; अनन्त पेश्यः ` 


५ ( छन्दोग्य० ६।२। १). | 
परंतु इसके साध तुरंत ही मुक्तकष्व्े यमो कददिया . | 
कि उस सत्‌ परमारमने ईक्षण क्रिया--इच्छाकी क्रिमे 















५. , `. शौपनिषद-दष्टिसे इसमे कोई भी विरोध या असमञ्जस्य नहीं 
। . है । मगवानूका नित्य एक रहना; नित्य बहुत-से स्पेस अपने ` 
`  आखादनकी कामना करना ओर नित्य बहुत-ते स्पीमे अपने 

, ` कौञय दही प्रकट करना एते सम्भोग करना--यह सब 
। ` ` उनके एक नित्यखरूपके ही अन्तगतं द| कामनाः ईक्षण ` 
` ओर आखल्वादन--ये सभी उनकी निरबच्छिन्न पूणं चेतनके' 
 क्चरम समान अथं ही रखते हं । भगवान्‌ वस्ततः न तो एक 

। . . . अवस्यासे किसी दुसरी अवद्धाविरेषमे जनेकी कामनादही 
करते है ओर न उनकी चहज निस्य खरूप-यिति कभी 
कोई परिवत॑न दी हौतादै | उनके बहुत रूपम प्रकट दोनेका 
कह अथंनहींहेकि ये एकत्वकी अखाते वहुत्व अवखा- 
. मओ अथदा अद्ैत-शितिते दतस्ितिम चट्कर जाते है । 
। उनकी सत्ता तथा खसूपपर काट्का कोई भी प्रभाव नहीं है 
: ओर इसीव्यि विश्वके प्रकट हेनेसे पूरवकी या पीछिकी 
` अवश्यम जो भेद दिखायी देता दैः वह उनकी सत्ता ओर 
` शवरूपकाखश्रं मी नहीं कर्‌ पाता। 
| न ॥ | तो जडं 


६ ` ` (म 


। वह 1वद्द्ध अभद भूम &६। व्‌ 


( 


~ वै अपने विश्वातीत रूपमे खित रहते दए ही अपनी 
# ३ येचिन्यग्रसविनी कम॑रीला अचिनःय शक्तिके दवारा विश्वका ` 
५ । ` छजनं करके अना)द्‌ अनन्तकाठ उसीके दारा जपने विश्वातीत 
` .  शवरूपकी उपलब्धि ओर उका सम्भोग करते रहते दै । ` 
। उपनिषदे ज यह आयां है कि वहं ब्रह्न पहले उकेखा था, १ 





# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति # ` 


` चाभवताम्‌ 1** 


मवस्था-भेदकमै कस्पना ` | 
 आत्माखादनसे ही अनादि-अनन्तकार अनादि-अनन्त देशम 
अनन्त विचित्रतामण्डित, अनन्त रससमन्वित विश्वके खनन? भ, 
` पाटन ओर संदारका . खीटा-प्वाद चल रहा । इत युग 
 सूपमें ही बरह्मके अद्रेतखरूपका परमोक्कृष्ट परिचय प्राप्त दतां 


जगत द । खिति ओर गतिः अव्यक्त ओर व्यक्तः 
` निदृत्ति ओर प्दृत्तिः विरति ओर भोगः सधन ओर सिद्धिः 
 . कामना ओर परिणामः मूत. ओर भविष्यः दूर ओर समीप 
प्व एक ओर बहुत-ये सभी मेद वस्तुतः जड-नगतूके 
` संकीर्णं धरातले दी है| विच्यद्ध पूणं सच्िदानन्द-सत्तातो 
खवा मेददयल्य 
` |. ` दिति ओर गत्तिः अव्यक्त ओर व्यक्तः निष्कियता ओर 
` सक्तियता् उमेद्‌ द । इसी रकार एक आर बहुतः साधना 
आर सिद्धिः कामना ओर मगः भूत-मविप्य-वतंमान तथा 
` दुर्‌ आर निकट मी अभेदस्य. ही ह| इस अभेदमूमिमं 
 चेतन्यघन पर्णं परमात्मा परस्परविरोधी धर्मोको आलिङ्गन 
किये नित्य विराजित 

` दुरमीषैः समीपमी हः वे सवके भीतर 

1 बाहरी दै: | 

तेजि तन्भैजति तदुदरे तद्धन्तिकै। 
`: ` तदन्तरस्य सर्वस्य तहु सर्वस्यास्य बाद्यतः॥ 
1 ( इावास्योषनिषद्‌ ५ ) . 


` गतिशीटू्पमे, निष्क्रियं ओर सक्रियरूपमेः 


। वे चलते हं ओर नहीं चस्ते; मे ` 
} हं ओर सवके 


. ` साकारत्व 





४ तपतव्थवतोत = ठ 9 क 
कवक ति नन भ” ल 


वह रमण नहीं करता था } इसी कारण आज भी एकाकी पुष 








रण नहीं करता । उसने द्सरेकी दच्छा की" "उसने अपनेको 
 दीएकसेदो कर दिया 


वे पति-पल्ली हौ गये 
न्स सैव रेने वसद्वेकाकी न रमते स द्वितीयमेच्छत्‌ 


*०“““ “स ॒दममेवास्मा्यंद्वेधापातयत्ततः पतिश्च ` पज्ञी 


हसका यह अभिप्राय नदी दै कि दइससे पूवं वे ञ्केकेथे | 
ओर उकेटेपनयै रमणका अभाव प्रतीत दोनैके करारणये 
मिथुन ( युग ) दह्ये गवे । वयोकि काटपरम्पराके क्रमसे 


अवखामेदको ग्रत हो जाना ब्रह्मके व्यि सम्भव नहींदै। षे 
नित्य मिथुन ( युग ) हं आर इस नित्य युगर्त्वम हा उनका 


पुण 


। उनके इस खरूपगत अआस्ममैथुनः आत्मरमण ओर 


ह । अतएव श्रीठमा-पदहेशरः श्रीटक्ष्मी-नासययणः; ध्रीसीता-पमः 


श्रीराधा-कृप्णः. श्रीकाटी-रद्र आदि सभी युगल खरूप निस्य 
पनिषत्‌-प्रतिपादित दै । उपनिषदूने 


सत्य्‌ अर्‌ प्रकारान्तरं 
प्क ह ताथ सवातत आर्‌ सदक्ारणरूपमः खात्तदाल अर 


व्यक्तरूप एवं सच्िदानन्दघन पुरुष आर विश्वजननी नारीं 
रपसं ईसा युगर स्वशू्पक्रा ` विचरणं [करय ह | परतु यह्‌ 


विषय ह बहुत ही गहन । यह वस्तुतः अनुमवगम्य रहय 
है । प्रगाद्‌ अनुभूति जब तार्किकी बुद्धिकी दन्दसयी सीमाका ` 
सवथा अतिक्रमण कृर जाती है-- तभी सक्रियत्व ओर निष्कियत्व; 
र निराकरारत्व, परिणामत्व ओर अपरिणामत एवं ` . ` 
पर एकरूपत्यके एकर हीं समय एक ही शाथ 

` सर्वाङ्गीण सिरनका रहस्य खुलता दै-- तभी इसका यथाथ ` 
अनुमव प्रात होता है । =; 


बहु रूपत्व 


यद्यपि विद्युद्ध तच्वमय्‌ चंतन्य-राय्यु्म प्राकृत पुरुष ५ 
नारके षश देहेन्दियादिगत मेद एवं तदनुकरूल किसी. ` 
लोकिकं या जडीय सम्बन्धकी सम्भावना नहीं है, तथापि-- ` 


8. 
9 जब अप्राकृत तस्करी प्राक्त मन-बुद्धि एवं इन्द्रिये द्राया षः 1 


( ब्रहदारण्यक० १।४।३) 


अव्यक्त आर्‌ 


एकत्व है | उनका अपने खस्पमे दी नित्य अपनेद्ी 
साथ नित्य रसण्-यपनी अनन्त सत्ता; अनन्त ज्ञान; अनन्त 
एेश्वयं आर अनन्त माघुयका अनवरत आसादन चखरहा 


१ 





| । 











`  # जाद्धकेसे१ 


उपासना करनी पडती हैः तव प्राकृत उपमा ओर प्रकत 
सं्लादेनी दही पड़ती) प्राक्त पुरुष ओर प्रकृत नारी एवं 


नके प्रगाद सम्बन्धका सहारा केकर ही परम चित्तत्के 
53 6 ५ ५ अव # 
स्वरूपगत युगट-भावका समञ्नक्रा प्रयतत करना पडता ई | 


` वस्ततः परुषकूपमे ब्रह्यका सवांतीत निविकार निष्िय भावं 


दैः ओर नारीरूपमै उर्दीकी सव॑करारणास्मिका अनन्त टीखा 


~ 


वाचन्यमया स्वस्या दकत्व सक्रय भर्व पुरुषमू[तम 


भगवान्‌ विश्वातीत हं; एक ह ओर सवथा निचय हैः 
 नारीमूतिसें वे दही विश्वनननी; वहूपसविनीः टीटाविलसिनी 


रूपये प्रकारित दै । पुरुष-विग्रहम वे सच्चिदानन्दस्स्प ह 
ओर नारी-विग्रहमे उन्दीकी सत्ताका विचित्र प्रकरा; उन्हीके 


ग्य तस्युको विशिच्र उपटन्धि तथा उन्हीके आनन्दका विचित्र 


आस्वादन द} अपने इस्त नारी-भावकङ सयोगसेही वे परम 
पुरुष ज्ञाता; कतां ओर भोक्ता दः सजनकर्ता, पालनकता 
ओर संहारकर्ता दँ | नारीभावके सहयोगसे ही उनके खरूपगतः 


सखमावगत अनन्त फेश्र्य, अनन्त वीर्य, अनन्त सौन्दयं ओर 


अनन्त माधुप्रक्रा धका है; इसीमं उनकी मगवन्ताक्ना परिचय 


; “ है} पुरुषरूपसे वे नित्य-निरन्तर अपने अभिन्न नारीशूपका 
आघखादन करते दै ओर नारी ( क्ति ) रूपसे अपनेको ही 
 , आप अनन्त आकारप्रकरोमे टीलरूपमनं प्रकट करके नित्य 
। । चिद्रूपे उसकी उपन्धि ओर सम्भोग करते द इसीष्यि 
` वहम सर्वः 


शक्तिमान्‌, सर्वटोकमदेशर, पडेशर्वूर्णं 
` भगवान्‌ है । सचिदानन्दमयी अनन्त-वैचिच्यप्रसविनी खीस- 


विलासिनी महादक्ति बरह्यकी स्वरूपभूता दै; व्रह्मके विश्वातीत; 


परिणाम ( टीला) आर्‌ कायं स्वरूपतः 





सिधुनीभूता ह । ब्रह्मकी सर्वपरिच्छेदरदित चत्ता, चेतनताओर ` | 


आनन्दको अगणित स्तरोके सत्‌-पदाथरूपसे, असंख्य प्रकारक्ी 
तना तथा ज्ञानक्रे रूपै एं 


कृरत( र्ता ह | उनक्य 


अभिन्न हं | यह नारीभाव उस पुशषमायसे 
| इस प्रकार उभयभाव 


दुसरेका प्रकारः सेवा ओर आलवादन कसते दए एक दृसरेके 


आनस्द्‌-रस्ै आाष्टावित करते हुए निव्य-निरन्तर्‌ व्षके ` ` | 


पणं स्वरूपका परिचय दे रै दै | परम पुरुष ओर उनकी 
महााक्ति-मग्वान्‌ ओर उनकी भरियतमा 
भि्नामिन्नर्पक्ते एक दही ब्रह्मस्वरूपं स्वरूपतः प्रतिष्ठित 


दं । इसीटियि ब्रह्म पूरं सच्चिदानन्द दै ओर साधदहीनित्व 
पनादि+. ` 
 अनन्तकाक बिना विराम चठ रहा दै | उपनिषदनि ब्रह्मके ` 

इसी सवरूपका ओर उनकी 
दार्थनिंक 


। यदी विचित्र महारा दै जो 


ष, 


सस्वददनयर्य्‌ 


हसी नित्य टीका विविध 
रब्दोम परिचय दिया दहै यर इसी खस्यके ` 
जानने, समञ्चन, उपरव्ध करने उपनैर सम्भोग करनैकी विविध 
म्रक्रिवार्णं विचारण ओर साधना्णे अनुमवी ऋषि्यौकी दिव्य 


र देशकारातीत अपारणीयं क्षव्चदानन्दस्वरूपकं काथ [मत्य्‌ काणक दसि उनस ग्रकट हद्‌ ह | # | 
= त | नजो ~ 
जाड केसे ! |: 
| ५ ` ` (स्वयिता--श्रीग्रोधः वीर ए० ( आनसं )) साहित्यरलः साहित्याख्छ्कार ) ष, 
` दंगित पानी दूर क्षितिज से, जा कैसे -ह निखम्बख!  ‰ 
$ पथ मे श्रञ्चावात, शतशत विधत के कटु घात. 
ॐ कुद कोड मै जिनके खिर्ते उत्का कै उत्पात ५ 
1 म | ओर अति भीषण कोखाहट! 
ऋ - अगणित है इसकटिनसगमे धिष्ठ-सरित,गिरिःवन्दख्दलः श्र 
श्रुः इन सस्ता मे कुर कद केव है आव्त्तं शट 
 #& अस ये निद्र प्खस्तर धार, जो वहती है खर्खल! ५ क 
: र ` किसी मति चर गिरू उपल-सी छ द धिय पद प्रिघट-पिघल | छ 1 
५ आर्‌ ह्र, जन्म-मरण से पर उसां क्षण दहो जाऊ निश्च! 
| 4 











# आचाय श्रीजक्षयङ्कमार वन्धोपाध्यायके णका निवन्धके आधारपर । 





संख्य प्रक्रारके रश्- 
 आनन्दके रूपमे विसित करके उनको आस्वादनके योम्बं | 
चना देना द्रूस महादक्िका कार्यं है| स्वरूपगत महाशक्तिं | 
इस प्रकार अनादि-अनन्तकाल ब्रह्य खरूपगत चितूकी खेवा = `. | 
दाक्तिरूप तथा शक्तिकि समस्त ` : | 
उस चिक्त्े. ` 
भिन्द) बह: : : 
परिणामदीट दिखायी देनैवराद्य अनन्त विचित्र लीसखविद्यख 
उनके कूटस्थ नित्यभावसे अभिन्न ^ 
अभिन्न होकर दी मिन्ररूयमे परस्पर अचिङ्गन क्रिवि द्ुएए्क  . 


भगवती  , 








( ठेखक--पं० ग्रीहरिभारजी उपाध्याय ) 


उपनिषदे मैने यह सीखा करि सव्ये एक ही आत्मा समाया हुमा दे । अतः मुञ्चे सवके साथ समान भावस , 
ि अर्त॑ना चाये; पर्त यह भूमिका सदजसाध्य नहीं । यह आरम-विकासकी अपेक्षा रखती है ओर सतत साधनासे ही पराप 
दो सकती हे } इसकी प्रहटी सीदीके रूपमे मुञ्चे अपने रति कमर ओर दसरौके प्रति उदार आर सहनौ रहना आवन्यक्र 
` माद होता दै । अपने परति कटोर रहना तप दै आर दसरके प्रति उदार रहना | इस तरह आत्मतच्वकी ग्राधिके 


 छ्यि तप ओर अद्िंसा अनिवार्य न्ये जते ह । 


| आत्मपिद्धि या आत्मश्ितिके बाद क्यादहो १ आत्मख् केसा व्यवहार करे १ इसका सदी उत्तर आत्मख ही दे 
सकता दै । साधक इस चचसि उदासीन रदे तो अच्छादी है] उस शितिभे पर्हुचमेपर उसे अपने-आप सृञ्ञता जायगा कि 
उसे क्या करना चाहिय ओर कै रहना चादविये ! इतना अबद्य है करं वहं मनुष्य-समाजके बनाये नियमे परे दो जता दै 
इसका यह अर्थं नहीं क्रि वह उन नियर्मोका पाठ्न नहीं करेगा } वस्कि यह क्रि वह उन्दं अपने लिये बन्धनकारक 
नहीं समन्नेगा । बह उसके स्यि नियम नहीं रटे; सभाव दयो जायगा । वह शासन ओर निययसे ऊपर उठकर सहज 
जीवनम. ओतप्रोत रहेगा । 


( उपनिषरदोनि जो द्य दिया दै बह संसारके किसी ग्रन्थने रायद्‌ उसमे पहले नही दिया था | उ्ी आत्मतसका 
हम सदैव सरण कर, सनन कर, ध्यान करं ओर उसीकी साधनामे जीवनके प्रसयेक क्मकी आहति दं । 








निषद्की ्युत्यत्त आर्‌ 


( ठेखक -पं श्रीगोविन्दनारयणजी जसो, बी० ए० ) 





`, . ष्वदुलट धि्रणगत्यवसादनेषुः धाठके पके (उपः जर न्निः ये दो उपसर्ग ओर अन्तम (किपः प्रत्यय लगाने 
उपनिषद्‌ शब्द बनता द | 


` 'उपनिषद्यते--प्राप्यते ब्रह्माससभानोऽनया इति उपनिषद्‌ ।' 


 : इसका अथं है--जिसते बह्यका साक्षात्कार किया जा सके, यह उपनिषद्‌ कहाती है ¡ उपनिषदोमं ब्रह्मशञान 
अथवा ब्रह्मविद्या दी प्रघानतसे विवेचन तथा वणन क्रिया हुभा है जिसे उपनिषद्को अध्यासयिथ्या मी कहते है| .. 
 श्रहाके प्रतिपादक वेदक दिरोभग अथवा अन्तये होनेसे ये वेदान्त या उत्तरमी्मासा भी कही जाती दै । बहयन्ञान; आत्मनञान, ` 
तत्वक्षन ओर व्रह्मविद्या-ये सव पर्यायवाची रान्द्‌ है | वेदके अङ्गमूत संहिता व्राह्मण; आरण्यकर्येसे ही व्रह्म्ानपति 
| । पादकं मागोको एथक्‌ कर ं (उपनिषद्‌ ` नाप द्या मसा ह} संकटे अथववदयव ५२ उपानषदट्‌ ह] 1011 पनिषदूमं ॑ 
१०८ उपनिषदोकी गणना हू्ईदै। ` | . 


समरकोपकरार उपनिषद्‌ शब्द्का अथं--*धरमे रहस्युपनिषत्‌ स्यात्‌, छिखते दैः इसके अनुतार (उपनिषत्‌ शब्द्‌ ` 


गूढ धर्म एवं रदस्यके अर्थमे प्रयुक्त होता ह । 





ङ्स्याण- 





11 
& 1 ^ 





( ठेखवः--श्रीयोगेन््रनाथजी वी० पप्त-सी° ) 


 कठोपनिषद्म का है 
॑ स्य पेऽन्यहुतं  , य 

स्ति उथै नानार्थ ` पुद्ष्दिकीतः । 
तथोः शेयं आददानस्य सश्ु- ` 


भयौ वृणीते 
| | (१२1. 

प्रेय ओौरश्रेय दो प्रथकृप्रथक्‌ माग हैः ये दोनी विभिन्न 
फ़ देनेदलि साधन सनुष्यक्रतो बन्धन डाख्तै हं 


वति दहीयदेऽथाीदय 


४८ - 
~ 


लोकोन्तिकां मागं द जीर श्रेय प्रटोक्रोन्नत्तिक साग ह । 
। इनमेते भमत ग्रहण रननदन करप्रमि होता ६ ; यथो 


श्रहण करनैवालखा पातत ह्‌} जाती € । 


दूरमेते विपरीरैे विपूची 
अविद्या या च विद्येति साता । 


` विद्याभीप्सिनं ननिकैतक्षं सन्ये 
म स्या खासा बहवोऽलोलुपन्त 
 अचिद्यायामन्दरे वतमामाः 
| स्वयं वीराः पण्डितं मन्यलानाः । 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा 
अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ध 
न साम्परायः प्रतिभाति बां 
भ्रसायब्तं॑वित्तसौहैन सूढस्‌ | 
खीको नास्ति एर दति मनी 
पु पुनवशमपद्यते मे 
7 ( केढ० १1 २।४-६) 
 ध्रैदोनो मार्ग एक-दुसरेते विपरीतः विरद्धार्थसूचचक ओर 
दूर ह । ये अविद्या ओर चिद्या इस नामसे जाने गये हं 
घुम नचिकेताको मै विद्याका चाहनेवाल मानता द्र | तुमको 
 बहुत-सी कामना प्रछोभित नहीं करती ह | अचिद्यामे पड़े 
हुए अपनेको धीर ओर विद्वान्‌ माननेवले छोग उच्टे रसत 


 परचख्ते है. ओरवे मूढ अन्धके द्वारा छे जयि जनेवारे 


 अन्धेकी माति भय्कते रहते है } धनके मोदसे मूढः प्रमादपूर्णः 


विवेकरहित पुरुषको परल्येकक्री बात पसंद नदीं आती । 


यही छोक दैः परलोक कुक नीं । वेसा माननेवाला बार-बार 
ृ्युके वशम आता ह 1 ` | 
ईदोपनिषद्के ११ वे मन्त्रम कदा है-- ` 


छता 


` ये प्रेय बस्वुर्ण जहां खाध्य 
` हुआ । 
दही साधन बनाना चाहिये। जो लेग विषयमोगकी दृष्टिर 


विया चाचि च यकतद्रेदोभय सह) ` 
अधिया शत्यं तीस्व विद्ययाश्टतसरनुते ॥ 
। नौ को साथ-साथ जानता ` 


ध्मो विद्या जीर अविना इन 
टे यह्‌ अविद्यासे मृद्युको तरकर ज्ञानसे यमरताको प्राप्तकर 


प्रत्येक कृर्याणपथके प्रथिकका उदस्य श्रेव होना चाहिये 
आर्‌ व्रेयकरा इस प्रकार उपयो करना चाहिये किं वहू श्र 


कां साधन वन जाय । [जस मनुष्या हृरद्वार्‌ जाना हः उसे 


अपने उदेदयकी पूर्तिक चयि इतना-सा धन चाहिये, जिसके 
उसका मार्ग-व्यय आदि सध जाय ओर यदि वह अपने 
समस्त धनको साथ लेकर दर्द्रार जाना चहिगाः तो वह उसके 
उदेदयकी पूरिका बाधक ही होगा | उसे अपने सरे आराम- 
के प्ररोमनोको व्यागकर उदेरयकी ओर अग्रसर द्येना 
पडेगा । इसी प्रकार जीवको श्रेयमार्यके अनुसरणमे धन-संग्रहं ` 

त्यादि छोकोन्नतिके मार्गको केवक साधन समन्चना चाये } 
कि सनुष्यं अपने सारसे च्युत्‌ 
अतः धनं आदिको केव अपने आत्मकस्याणकां 


केवर खोकोन्नतिको अपना रक्ष्य बना छेते है ओर श्रेयकी 
कुछ मी चिन्ता नदीं करवै, वे दुःखौकी अत्यन्त निद्तिरूप 


मानव-जीवनके यथार्थं ध्येये च्युत हो जाते द 


इस सभ्बन्धम एक बड़ी दि्चाप्रद आख्यायिकां प्रसिद्ध 
ह । एक युवक मवावेदामे आत्मक्ञन प्रात करनेकी इच्छसे ` 
गुरुके पास आया । गुरने उसको अनधिकारी समक्चकर उपदे 
नदीं दियाः परंतु बह आग्रह करता ही र्हा । एक दिन उसे 


साथ लेकर गुरु घूमने गये । रास्तेसे कुछ ही दूरीपर एक गाव 
दिखायी दिया । गुरुजीको प्यास कगी । युवक रगोवसे पानी 


ठनि गया | क्ुएपर एक सुन्दरी युवती पानी मर रही थी) 
युवकरको उसने पानी दे दिया; परंतु युवक उसके रूपपर्‌ 


` मोदित होकर गुरुके प्यासकी वात भूल गया जौर उस युवती- 
कै पीरे-पीे उसके घर पर्हुचा । वह अविवाहिता थी, अतः. 


उत धिन सको योगय महक उसका विवाह यवके 
साथ करदिया। विवाहके बाद वह ण्ह वनक्र वही 


` रहने लगा । क्रमशः उसके तीन पुत्र हए. । युवतीका षिता 


मर सुका धा। कु समय वाद्‌ नदी द्‌ आनेरे भमन 





क 3 व 
 ( केखक--प० श्रीहरिभारुजी उपाध्याय ) 


उपनिषदे मने यह सीखा कि स्वरम एक दही आत्मा समाया हमा ई | अतः सृ्च सवके साथ समान भावस 


 अर्तना चाद्ये; पर यह मृमिका सदजसाध्य नहं । यह आतम-विकासकी अपेक्षा रखती है ओर सतत साधनासे ही प्राप्त 


` द्ये सकती है} इसकी पहखी सीदीके रूपम सुन्चे अपने प्रति कमर ओर दृसरोके प्रति उदार भैर सहनशीक रहना आवदयक 
माच होता दै ! अपने प्रति कठोर रहना तप दै जौर दूरके प्रति उदार रहना अर्हिसा दै । इ आत्मतस्वकी प्राधिके 


दिये तपर आर्‌ अहिंसा अनिवायं हयो जते दहं | 


छ  आत्मसिदधि या आत्मश्ितिके बाद क्या हो १ आत्मख्य कंसा व्यवहार करे इसका सही उन्तर आम्य ही दे 
सकता है । साधक इस चचि उदासीन रहे तो अच्छ ही है। उस शितिमे पहंचनेपर उसे अपने-आप सूञ्चता जायगा कि 
उवे क्या कसना चाहिये ओौर कैसे रहना चाथ । इतना अवस्य है कि वह मनुष्य-समाजके बनाये नियमेसे परे दो जाता है । 
इसका यह अर्थं नहीं किं वह उन नियमौका पाटन नहीं करेगा । बल्कि यहं कि बह उन अपने लिये बन्धनक्रारक 
` नहीं समन्चेगा | वह उसके स्यि नियम नदीं रदेगाः सखभाव हो जायगा । वह शासन ओर नियससे ऊपर उठकर सहज 
: ` जीवनमे सतप्रोत रहेगा | शा | | 


उपनिषदोने जो हमे दिया दै वहं संसारके किसी प्रन्थने रायद उससे पहटे नह दिया था । उसी आत्पतच्वका 


॥ ध. हम सदेव स्मरण कर मनन करं; ध्यान कर ओर उसीकी साधनामे जीवनके प्रत्येक कम॑की आहूति दे | 





उपनिषद्‌की ग्युत्पत्ति ओर अथं 
( ठेखक--पं० श्रीगोषिन्दनासयणजी आसोपाः वी० ए० ) 


६ . . प्रद धिरारणगस्यदसादमेषः घातुके प्रहटे (उपः सौर भ्निःये दो उपसं जर अन्ते पक्िपः प्रत्यय छगानेखै 
` उपनिषद्‌ शब्द बनतादे} | 
| ` `. (उपनिषद्यते--ग्राप्यते ब्लात्समभाबोऽचया इति उपनिषद्‌ ।' 


दरसका अथं है--जिससे ब्रह्यका साक्षात्कार करिया जा स्के, वह उपनिषद्‌ कहाती है | उपनिषदो ब्रह्म्लन 


(१ 


`. अथवा ब्रह्मविद्राका ही प्रघानतासे पिवेचन तथा वर्णन किया हमा है निसपे उपनिषदको अध्यात्मविद्या मी कृहूते है । 


0 


५ व्रहमके प्रतिपादक वेदक दिरोभाग अथवा अन्तम होनेसे ये वेदान्त या उत्तरमीमांसा भी कदी जाती दहै । बरहयज्ञानः आत्मज्ञान 


 . तक्षन ओर ब्रह्मविच्रा--ये सव पर्यायवाची यन्द है | वेदके अङ्गमूत संहिता, ्राक्ण, आरण्यके ह्य बह्यज्ञानप्रति 


` षाद्कं भागोको प्रथक्‌ कर उनको “उपनिषद्‌ नाम दिया गया दै । अकेले अथर्ववेदे ५२ उपनिषद्‌ दै । मुक्तिकोपनिषदू 
५ 1 १०८ उपनिषदोकी गणना ह | 


५, 


1 अमरकोषकार उपनिषद्‌ शब्दकरा अथ--श धमे रहस्युपनिषत्‌ स्यात्‌, छिखते ह; इसके अनुसार (उपनिषत्‌? शब्द 
| ५1 ध मूढं धमं एवं रहस्यके. थमे प्रयुक्त होता ह । | 4 








( ठेखव--श्रीयोचेन््रनाथनी व° एप््‌-सी° ) 


 , कठोपनिषद्‌ कहा है-- 
अन्थच्छेयोऽन्यहुतैव प्रेय | 
ससे उभे सानार्थु पुद्षुशिसीदः। 
तथोः प्रय आद्दास्स्य साष्ु- 
ववि द्टीयदतेऽथाद्य उ भयो ब्ुणीते । 
कि | | ( २।२।१) 
प्रेय यौरश्रेयदयोे प्रथक्प्रथक्‌ मार्गैः 
पलट देनैव साधन मवुष्यको बन्धनम उख्ते हं। प्रेय 
खोकोन्नतिका मागं है ऊर श्रेय परटोकरो्ः † है 
इनयेसे श्रेयके अर्हण करनेयादेक्ा कस्याण दता है प्रेय 
ग्रहण्‌ कृरनेवादखा पतित हौ जाता दै | 
दूरमेते धिपरीते चिचर्छी 
`  अचिद्याया च धिति ्ाता। 
विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं अन्ये 
म त्वा कासा बहवीऽरोट्ुपन्त ॥ 
 अचिद्यायासन्तरे व॑मामाः | 
क स्वयं धीराः पण्डितं सन्यस्म्नाः । 
 दन्क्रम्यसाणाः परिथिन्ति अूढा 
` अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः) 
न खाश्परायः श्रतिसातति बां 
| प्रमायन्तं विरसोहेन अूढस्‌ । 
अयं छोको नास्ति पर दति मानी 
` | पुनः पुनवशमापद्यते से ॥ 
( कढ० १। २1 ४-६) 
“ये दोनो मार्गं एक-दृसरेते विपरीतः विरुद्धार्थसूचक ओर 
दूर दँ । ये अविखा ओर्‌ विद्या इस नामसे जाने गये ह 
तुम नच्किताको मे विब्याका चाहनैगालखा मानता | वमक 
` बहुत-सी कामना प्ररोभित नही क्ती 
हए अपनेको धीर ओर विद्वान्‌ माननेवले लोग उस्टे रातौ 
परवचख्ते दै ओर वे मृद्‌ अन्धेके द्वार ठे जाये जानेवाले 


 अन्धेकी भांति भटके रहते हं । घनके मोदसे मृदः प्रमाद्पूण, 


विवेकरदित युखुषक्रो परखोककौ बात पद्‌ नही आती । 
ही खोक दैः परलोक कुक नदीं | पेसां माननैवाखा बार-ब 

 सृत्युके गदाम आता दै | क 

ईगोपनिषद्‌के १९ वें मन्ते कहा है 


दोनो विभिन्न 


¶ साय ह | 


। अविद्यामे पड़ 


सह! ` 
१ विद्ययाश्तसमरनुते # 


चिद्यं चाविद्ं च यसलङ्धेदौभयर 
अधिया च्यु 


जो चिद्या ओर्‌ अविव्या इन दोनौको साथ-साथ जानता 


वह्‌ विद्यसे सृव्युको तस्कर ज्ञानसे यमरताको प्राप्तकर ` 
र ५ 
ह्‌ | । 


॥ ४ 


सर्‌ प्रेयका एस प्रकार उपयोग करना चाये किय 
॥ 


का साधन बन जाय } जिस मनुष्यो हरद्वारं जाना हैः उसे 


अपने उद्ेश्यकी पूर्तिक स्यि इतना-सा धन चाहिये; जिससे 


उसका मार्म-व्ययं आदि सथ जाय ओर यदि बह अपने 
समस्त धनको साथ लेकर हर्द्रार जाना चेगा, तो वह्‌ उसके ` 
उदेद्यकी पूर्विका बाधक ही हयेगा | उसे अपने सारे आरान- 
कै प्रलोभनोको त्यागक्रर उदेद्यकी ओर अग्रसर होना 

पद्धेगा | इसी प्रकार जीवको श्रेयमाग॑के अनुसखरणमे धन-शं्रह 
इत्यादि छोकोन्नतिकरे मागको केवर साधन समञ्चना चाहिये । 


ये प्रेय वस्तु जँ साध्य हुई करि मनुष्य अपने मारि च्युत 
` हआ । अतः धन आदिको केवट अपने आत्सकल्याणक ` 


ही साधन बनाना चाहिये) जो खेग विषयभोगकी दषे 
केवल छोकोनतिको अपना खक्ष बना चतिद ओर शरेयकी 
कख भी चिन्ता नहीं कर्ते, वे दुःखौकी अच्यन्त निचरत्तिरूप . 
मानव-जीवनके यथार्थं ध्येयसे च्युत ह्ये जते है । 


दरस सम्बन्धे एक बड़ी हिक्षप्रद आख्यायिका प्रसिद्ध ` 
हे । एक युवक भावविदामे आस्मज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छसे 
गुसके पास आया । गुरने उसको अनधिकारी समक्चकर उपदेक 
नहीं दिया, परंतु वह्‌ आग्रह करता ही रहा । एक दिन उसे 
साथ लेकर गुर घूमने गये } रास्तेसे कुक ही द्रीपर एक गाद 


दिखायी दिया | गुरुजीको प्यास ठगी | युवक गव्रसि पानी 
छने गया । कुरपेपर एक सुन्दरी युवती पानी भर र्दी थी । | 
 युवकको उसने पानी दे दिया; परंतु युवक उसके रूपपर 
मोदित हौकर गुरुके प्यासकी बात भूल गया ओर उस युवती 


के पीछे-पीक्ठे उसके घर पहुंचा । वह अविवाहिता थी, अतः 


उसके पिताने युवकको योग्य समञ्चकर उसका विवाह युवकके 

थ करदिया। विवाहके वाद्‌ वह ग्रह बनकर बही 
रहने ख्गा । क्रमः उसके तीन पुर हुए । युधतीका बिल 
मर चुका था। कुछ समय बाद नदीम बाद. जनिते भम्मे 


प्रयेकं कल्याणपथके पथिकका उदेश्य श्रेय होना चाद्धि, 
भ्रय्‌- 


४ [ष 





षान आ सया । चरौ ओर तौ जक-दी-जछ था । उसने अपनी 
श्वी यैर तनी वन्योको लेकर प्राण वचनके लिपि गोव- रि 
कया } पानीक्रा वेग वदता दही 


छे बादरं निकटनेच प्रयते 


 जत्तथा) वड़ी भारी सावधानी करनेपर भी एक-एक 


„ करके रस्के दीनो एत्र ओर छरी पानी ब्रह गवे | बह वड़ा 
 इख्ी हुमा ओर कथिनताति प्राण वचकर्‌ उस खान 
नही था 


श्चा, लहत गरर्मीके द्यि जठ टेन च्छाथा. । दहं 


` पर्टहुचनेपर उसक्रो यह्‌ सरण साया सं जपनं उद्यसे पतति 


होकर यिस प्रकार ध्वरेयक्रे मार्मपरः चटद्वियाथा | ` 
मेयो साध्य सञ्चर यहमद्र गजनघी रोता हुसा संसार. 
३ मया} जीवनमर दूट-खसोय्ते एकञ्चित धनके कोपको 
` स्यु समय अपने सामने जमा कदाक्रर लटक्तपूर्ण हृष्टि डालता 
` इअ वह निरादा होकर संस्रसे चला गया | मयुं ब्रदपूतर॑क 


# 
क 


 प्निय यस्य ओंसे उसक्रौ अलय कर्‌ देया | इधर करणाद्‌ प्र 
कटे हुए, सेतसे कण-कण अन्न बीनकर जीवन-निर्वाह 


रते ये } जव सजा धनकी मेंट केकर जतिप कष्तेये किं 


इडे दरिद्रोको व दो | प्रेयको त्यागकर शेवा इसमे अनुपम ` 
यदह कणाद क्रू वंनेष्िक-दबानकरे 


उदाहरण क्या द्मा 
 सचधित भे। 

| ` . युमाचायने उययुक्त सत्त्रं 
` बताया } तवका जीवन प्रलोभनोमे वकर च्य दै) पेय- 
` 9 खषातार युद्ध करनैका दै  वरेदसै यु 


मति उपरतो द सकती द | नाजकतके तीरे घरक 


` कामना्ओकी पूर्तिं करनेका वचन दिया; प्रत नचकरिताने 
` मद्धि सनुध्य क्रमा व्रप्ठ नद्व ह सक्ता सार पाम यवनश्च 
` दै--युहं समश्चकर्‌ दुरत सवत्र टुकय दिग्रा। उस समयं यमने 


 सरलेके पश्चात्‌ जीवकी क्वा गति दती दैः इसका उपदेश 
` दिया) परतु इस उपदेदसे पं यमने ननिकेतके तपखी-- 


अश्विकी दनेकी पूरी परीक्षा कर ली 


` अनन्त नित्य ओर्‌ पूणं सुखकरी प्राति दी भरेव ३ । प्रयेक 
 अलुध्यकी सखामाविक इच्छा सुखपाघ्तिकरी होती दै; पस्तु. 


`. खल ग्या द १ नारदजीने सनकुमारसे यदी प्रभ ( छन्द 
 उषनिषदमे ) क्रिया-- ` 
"सुखं भगवो विजिक्लसै, इति । 





आर वह खलनकमौ फककर रोनं ठछगता ह | 


^ नर्त ५ तपक्षा स्यरूप ८ 5 
[न्वुतन्तका तन्न स्वप्‌ 


वस्के दी मनुष्यकी 
द यमराजने प्रलेभन देते हर उसे पत्रः पौत्रः षोड दाथीः 


ध द| अस्पःद दख 
उण चक्रवत राज्यं सामनक्र कहाः ससारयं इुख्म-से-दुटभ्‌ 


` प्रा्निकौो आद्या दसी प्रकार 

 दूसरीफ्रे. वाद तीसरी 

; क्तुभीकौ खोज दती रहती है । अभी एक पुरुष हजार 

` स्पर्योकी प्राम सुख समन्नता है । उसकी प्राक्निपर दस ` 

, ` दजारमं सुख समक्ता दै । होते-दोते उसको ठ्चो-करोङञेकी , ` 
 प्रा्निके पश्चात्‌ भी सुख नहीं होता । एक मनुष्य सुश्वादर | 

भोजनक आनन्द ठे रहा दै इतने ही उसे जपने युवक पुत्रकी ` 

मृतुका समाचार मिक्ता है । अव उसे भोजनम कोद आनन्द ` 


| 4 (७।२२) १): 
शशाचन्‌ ! म सुखकरा स्वरूप जानना चाहता दँ | बहूतही ` 


ॐ महान्तं विखुमात्मानं चत्वा धसे नशोचत्ति # = 








है | बच्चा खिलौना देखकर रोता है } अतर 
यख जाता हँ तो सम्नता द किम सुखी ष्टौ गया) 
देर खेखनेके पश्चात्‌ उसका जी ऊव जाता हैः 
रि अव उसे 
खिटोनेमे उख नदीं भिता । वस्तुतः खिल्मनेमं सुख 


 सप्रज्चना उसका बाल्पन दही था} चिलनेमे अस्टी सुख 


दसी प्रकार धनं आदि. संसारं पदाथाक्‌ 
| फिर प्रश्च होतादैकितो फिर ्युख स्या 


सनत्कुमार उत्तर {देया-- 
 ध्यो वै भरू तस्सुखं नाद्पे सुखमदस्ि ) यूम॑व सुखं 


शमा व्येव विजिन्वासितन्य इति । । 
` ( छखन्दोस्य० ७।२३।१) 


भूमा ही सुख हेः म्यम छख नही दे | मृमाको ही 


समञ्चना चाहिये | नारदने फिर पृष्ठाः (महाराज ! भूमा क्या 


। सनदुमास्नं उक्र [दवा--- 


यप्र नार्पतवह्यति नान्यच्छरणोति नास्यद्‌ विजानाति 
स भमाभथ य॒त्रान्यत्पद्यत्यन्यच्छुभौस्यन्यद्‌ विजानादि 
सदुच्छसू। यो च सूया वदष्टसथ यदद 


 , (चछन्द्रोग्य० ७।२४१1 १) 


"भूमा वह्‌ दहै जिस अन्यक वहीं देता, अन्यक 


† खनताः अन्यक्रो नदीं जानता | वह्‌ सवप है जरह सन्य ` 
मभ्नुत. ४ 
।; संतारम्‌ दो प्रकरी मनो्र्तियोक्रे ` 
 सनुप्यहै--एकतौ बे ज असिः वस्तुं सुख देखते है । 

दुसरे षे जो पिवेकके द्रवाय अनित्य पदा्थेकी निःसारता 
 इःख-परिणामताको देखकर नित्य अखण्ड सुखस्य मूसक 
चाहते ह} जे च्छं अभमित्य पदाथि 


खता दः सस्यको सुनता हैः अन्यको जायता है यूया 


[ गोर ९, 


| | ८1 मानते है 
उनको कमी शायी सुख नदीं मिख्ता । क्षणिक सुखकर 


 ब्राद्‌ दुःख आ जाता दै] संसारे प्राङतिक्र प्रदाय सुख. 
। दसम एक्के बाद दृस्री, ` 


स तरहे सुख प्राप्तं करनेवाली. 


अ 31:8 ¦ । । 


# कटयाण-मागं #% ` 





नदीं रहता । यदी अस्प है । भूमामे पर्हुचकर सुख क्षणिक 


नहीं होता । वर्हा किसी भी अन्य वस्तुकी प्रातिका मनोरथ 
सुखकरा ठु नदीं रह जाता । वह सुख किसी ॐन्य वससे 
बाधित नहीं होता } भूमा दी सतत शान्तिद । मूमादही 
श्रेयं है| अच्पदहीप्रेयदहै। 
 नारदजीने प्रभ किया; ्भूमा किसके सहे है 
सुःमारने उत्तर द्वियाः'मूमा अपनी महिमम ठय हा ३ ।' 
यामी कह सकते ह; वह किसके आश्रयं । संसारम 
गो, घोडे, हाथी; सोनाः नौकर आदिके अथी महिमाको 
लेते ईः परतु ये एक दूसरेके ऊपर प्रतिष्टित दं | यहं मा्हैसा 
कसी १ भूया अपनेम द्व प्रा्ाएत ह | भूमा हा अगत ६ । 
सनत्कुसारजी कदत ह- भमा खयं अपना आधार ई । 
वही नीचे दै, वही ऊपरदैः वही पीक्ठे हैः वही अगेदै) वही 
दाये-व्रायं ह । वदी सव करु दै । अव यदि इसत भूमाको (मः 
कहकर पुकारो तो एेसा कमेक्रि प्म॑दही नीचे हरम दी ऊपर 
› मही पैछिैदी जगेःभंदही.दायेःमै दी वावंद्रू | 
ही सव कुछ र | ( छन्दोग्य० ७ | २५। ६) 
अथत्‌-- | 
अथात आत्नादै 
पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणत्त आस्मोत्तर 


| 


1.3 


एव्त्म्द्ाधस्=द ह्पोप्‌ 


क 
जात्मैरे 


` सवंनिति। सवा एष एवं पदयन्नेवं मन्वान एवं विजानच्स्- 


रतिशस्मक्छीड आत्समिश्ुन अश्सानन्दुः स॒ स्वराड्‌ मवति 
तस्य ` सषु ङोकेषु कासचारो वत्ति । अथ येऽन्यथातो 
विदरन्पराःजानस्वे श्चण्यल्येका सचत्ति तेषा सवषु लोरेष्व- 
„ कामचासे मवि । 


न 


\ 


आत्मा दी नीचे है, आत्मा दी ऊपर दैः आत्मा ही पीछे द 
आत्मा दही अभेद | आस्मादी दायं दैः आत्मा दी वायं दै। 
आत्मा दी सव कुष दै । जो इस प्रकार जानता हैः वह्‌ अपने- 
हीमे रमण करता दै, अपनेहीमे चेख्ता दैः अपने ही साध 
आप रहता ह । अपनयं दी आनन्द केता हं ! बद सखरादू ई । 
सव्र छोक्रौमे उसकरौ कामना पूरीहीतीदहै; परंतुजी सग 
उसके विपरीत भावना रखते दै, उनका किया-कराया नाको प्राप्त 


होता है । उनकी भावना करी पूरी नदीं होती । उनको 


कह! सुख प्राप्त नदा इता 


यदा भूमा, श्रेयः आत्मा शब्दोसे एक ही तास्यं दह॑ । 
प्राकृतिक जगत्‌को अपने कार्यका ध्येय बनाना (अल्पता? दैः 


०४, 


 (छरन्दोम्य० ७। २५।२). 
(ब्र यटि उचो ‹सात्माः कहकर पुकार ता कगे कि | 
१ 
लं 


 दत्य्राचश्चते | 


प्रेय है ओर आत्मको ध्येय बनाना मूमायन दै । इन दोनोका 
सन्वय करते हुए. आ्मोन्ति करनेका उदाहरण विदेहरज. ` 


सहारन जनका जवन ह) 


वृहदारण्यक उपनिषद्मे याक्षवखक्य ऋषि मैतरेयीको 
उपदेया देते हए कतै ह द 1 | 
अरे पल्युः कामाय पतिः प्रियो मवति । आत्मनस्तु ` 
कासय पतिः भियो सवत्ति ! च काजरे जायाये कामाय जायाः 
भ्रिथा वति । जाद्मनस्तु कामाय जाया भिया भवति । 
५ . % 4 १, | 
न वा. अरे सवस्य छामाय सवं प्रियं भवति । आत्मनस्तु 
कामा सवं प्रियं सवत्ति । अत्मा वा अरे दष्टव्यः श्रोतव्यो 


सन्तव्पो निदिध्यासितव्यो सैत्रेयि आत्मनि खु अरे इष्टे 
श्रुते सते धिक्ते इद ९ सयं विदितम्‌ । | ४ 


'अरी मैत्रेयी | पतिक छियि पति प्यारा नहीं हका; 


आष्सकरे छि पतिं प्याय द्ताद | चरके किमिखरीप्यरी ` 


॥ ~) 


नही हती; प्सा स्वि स्त्री प्यारी हौतीद। 
 :. ^ 9 3 , 
सवके छिपे सत्र प्यारा नहीं हौवा, जसाके ल्यि सव प्यारा 


ता द| दच्यि हे मतरेयी ! आत्मको दी देखने, सुननेः 
ण प ; ् 


स्वन ओर जाननेते सव कुक समद्भ 
मनुष्यो भपने खीवनकरे सव विमा 
सात्मा दी प्येप बरनाधि रखना चाहिये 

रने कमे ट मनकी प्रतरन्ति श्रैय-मागकी ओर 


(२५ 


[ ई 1 
म. से क 
क कन्‌ 


प्रतु वहू ध्यव 


६ 


श 
(५ 


[४० 


सेट 


साधेकको पररमपदकी प्राक्तिके लिये सबसे प्रथम आरः 


करना चाहिये | सनच्छुमार वतलखाते हं 


आहारशुद्धौ सखञ्द्धिः सछखुद्धो श्चुवा स्छतिः स्द्ति- 


 छम्मे सवैम्रन्थीना विप्रयोक्षस्तस्मे शष्ितषछवायाय ससस्य 


दधति सगवाम्‌ सनक्छुमारसभस्कन्द इत्याचक्षते तथस्कन्द्र 
( छान्दोग्य ७ 1 २६।२)}. ` 


८आहारके शुद्ध होनेपर अन्तःकरणकी शुद्धि होती है 


 अन्तःकरणके शुद्ध होनेपर स्मरति दद्द जती है आर स्मरति- ` 
 प्राप्तिपर हुदयकी समस्त गोर खुर जाती 


। भगवान्‌ सनछुमार्‌- 
ने ( सगद्रेषरह्य ) दोष मरू दिये ( विनष्ट कर दिप )। नारद्‌- , 





2 ससर सवसे पहली आवदयकता प्यादारः 


द्वी मन बनेगा देसी दही बुद्धि हसी 
` तो द्धि खद होगी । च्छद दनपर्‌ सङ्ख्या मारबट 


` यद्‌ हमार 


9 ` भाजन ञ्न भा साम्प्राखत 
 . ` कें अपना 


श अकी: 


। ४ 









| ` ` को ॐन्धकासछ्र परख करिनारा दिखा 
` कोटंग स्कन्द कहतेहे।ः 
सनच्छुःमारमं उपयुक्त प्रश्चक्रा मुल क्रारण आहर वर्तव 


अर्थात्‌ 
जख भोजन {मल्णा; चसा हं दारर्‌ वनगो; चसा 
भजन द्यु 


[1 


` भोजन इ 


`, जती दहं | सव्यपर विश्वास आर श्रद्धाद्दृदोतीदंस्मैर मां 
| ४ की प्राचि द्य जाती | 


भोजनं ही मन वनता दं) उसा भाजन द्मा वाही सन 


हेग; वैस दी माव होगा | डारविनका कथन दै करि श्वन् 


किरी मी प्राणीका मोजन बता; अ्मैर मै उसका खमाव 


बता दमा}: इसी सिद्धान्तको उन्हयीनं खद्योत ( जगन्‌.) आदि 


 कीड़का उनके मोष्य-पदा्थोदरारा स्वभाव बताकर पुष्ट कियादै। 
1४ जन मनको चञ्चल करनेवाला द्येगा तो हमारी ` 
` मति आसदर्शनकी योर नहीं हो सकेगी । मासमय तथा 
` अन्य मादक द्रव्यौके सेवनसे तमोगुण वदता है अर विचार 
भी मछ्निहोते दै! मन मी अदन्त रहता 


| अनक प्रक्रार 


` के रारीरिक आर मानसिक रोग पीठे छग जाते हं | अण्डे, 


` ` प्याज इत्यादि सेवन करनेवाला मनुष्य ब्रह्मचर्थका साधन कभी 


नहीं कर सकता | मासि इत्यादि हिसासे प्राप्त षदार्थेकरा सेदन 


४ करनेवाला घोर स्वार्थी कामी आर क्रोधी ( 39510118 {6 3 


सिद्धिदो; `का एक 


 - (रसका अभिप्राय समञ्च लिया? देवतान उत्तर दिया . 
|  ष्टूमने यह्‌ समसघ्चा है कि-- 9 


क ॐ) 


दहो जाता है । वाखव्रमै जिस भोजनसे बह्यचर्थकी 
` वदी भोजन हितकर दै | वेद कदते दै ८ 
` . ` शबह्यच्ेण तपसा देवा शल्युसुपाघरत ।' 

 .  ज्द्यचरथके तपसे देवता शर्युको जीत लेते दै ।° ब्रह्मचारी 
` को मरनेके समय कष्ट नहीं ह्येता | जिस प्रकार एक मनुष्य 


युराने कषडेको छोड़ देता दैः इसी प्रकार ब्रह्मचारी अपने ` | 
 ष्ठौक समन्न गये ।' मनुभ्योने उत्तर दिया-- हमने समञ्च दै-- 


` शारीरक छोड देता दै । परंतु साधारण रोगी अवसा 


एक बोक्षते छदी गाड़ीके समानहैनो चँ करती हर्दव्डे 
क्षे घरे-धीरे बदृती है | उनका आत्मा बड़े कषटसे शरीरसे ` 
 निकर्तादै। | | 
भनिन-दुदशः इमानदारीसे कमाये हए अर्थ॑से ग्राप्त 
। वह्‌ भाजन जक्तम एकर मनुष्यसे 

अथात्‌ आजीविका ` 
` भीष दोर अपनी आजीविकामेसे यथायोग्य माग पने 
„` परवारक व्यक्तया अथवा आश्रितौको देकर तत्पश्चात्‌ शेष 
` गकर स्व ग्रहण करर । यह यज्ञरिष्ट अमृतभोजन है | गीता- ` 


किः 


1 भाग अहृण. [कया हं 


निवि 


¡ } उस सनल्ुमार- म कहा दहै कि जो करेव अपने च्वि दी कमति-खतेदैःवे | 


तों पाप खाते हे) 


हेणा 


` समञ्च गये । पिर अयुरोते पूछनेपर उन्दने उत्तर 


‰# अहान्तं विभमात्मानं मस्या धीसे न रोचति # 





रन मकान ना 


हशोपनिषद्‌म क 
भमा गृधः कस्यस्िद्धनम्‌।' 
'किसीके धन अौर भोगकौ खोभेवदय मत खो ।' 
किसीके भागक छल्ते स्वयं ग्रहण करर खेनाही यारी द। 


योगदर्शने बताया दै कि चोरी न करनेवाली प्रवृत्ति--अस्तेव्- ` 
क्री प्रह्र्तिको सिद्ध कर लेनेसे सवर रतौकरी प्राति होतीदहं। ` 
अतः हा दँ कि उत्तम वस्तु खाभो ओंँर धमपूवक उर्पाजत्तं ` 


की हृद्र्‌ यस्तु दही खाओं। 

द्ध आद्दारके सेवनते अन्तःकरण युद्ध होवा द | जघ 
अन्तःकरण शुद्ध होगा तो मगवत्‌-कथा कहने-सुननै आर 
उसके अनुकर आन्वरण करने मी मन छमैगा । चालक 
मनुप्य॒ः जौ धसपर नहीं चखछ्ता ह आर जिसका मन विष्रयामं 
खगा रहता हैः अपने अन्तःक्ररणको चिगाड ठेताद। एेसै 
मरनुष्यको भगवत्‌-चचामे कोड आनन्द नही जाता | प्रस्मपरदकीं 
प्राप्ति एक ऊचे पवतके उच रिखरपर चदनेके समान हैः जो 


 शनेः-रानेः सदाचरण करनेसे द्य सक्रती हे | 


| (२३) 1 

बृहदारण्यक उपनिषदके पञ्चम अध्याये एक सन्दर ` 
कथा आयी हे | प्रनापतिकी तीन संतान ष्देवः, प्सनुप्य॒ः ३ 
(असुरः उनके पास उपदेश ग्रहण करने गये । प्रजापतिने तीनो - 
क्षर "दका उपदेदा दिया ओर उनसे प्रू करि | 


आत्थ. इति । 
| । ( बृहदारण्यक० ५।२। ९१) 
दम--इन्द्रयाको दमन करो । प्रजापतिने उत्तरदिया कि 


दाम्यत इति न्‌ 


दत्त इति न आस्थदृति। 
, : (-बषदारण्यक० ५ ॥ २ 
प्रजापतिने कहा ष्टाः 


। २) “ 
तुम मी 
देया-- 
मने यह्‌ सस्या दं ` कि--ष्दयध्वम्‌ इतिः दया करणे |». 
प्रजापरतिने उनको मी सही बतलाया । इस प्रकार तीन शिक्षा 


क 


सिखी | ष्दमः दान ओर दयाः अर्थात्‌ इन्दियोका दभन ` 
क्ब; दान करो | | 


{र द्या क्रय | 


संसारम तीन प्रकारके मनुध्यदहैं) देव; मन्य भौर 


» कट्याणनमा्भं # 








क त 1 ८ १0 


असुर } तीनों प्रजापतिकी संतन दं} परंतु अपने संस्कारौ 
( कमके द्वारा स्वभवि वन जानेसे) देव श्रेष्ठ; मनुष्य | 


साधारण हं; ओर अपुर निकृष्ट हं } जसे संस्कार परूवजन्ममं 
होते है, वेसा ही स्वभाव इस जन्मभे होता है । परंतु जो ईश्वर 


के उपदेदाको सनते है उसपर ध्यान देते है, उनकी. उन्नति 


हो जाया कर्ती दहं} अपुर इसी उपददाके प्रभादवसे मनुष्य 
बनता दै मोर मनुष्य दैवता बन्‌ जाता है। 
असुर वे हं जी सपने छाभक्रे सामने कसी दसरेके खम 
की परवा दही नहीं करते | साथी 
| अपने लाभकर दयि वे दृप्रोको मारने-टटने अथवा अन्य 
पकरारते हानि पर्हचानेमे 
ग्रक्तिसं अपने खाभके ल्य हिंसक्र पुकि उदाहरण इकय्ठे 
कर स्खतेद्ैः जो दूसरौकी हानि करके अपना पेर भरते हं | 
एक कसा चार पैसेके छिपे बकरे या गायको मार डाख्ता दै 
आर उसके मासक प्रसन्न हकर बाजार बेचता द । यह दं 
कसाईका असुरपन । एक मनुप्य जीभक्रे स्वादके छियि एक 
प्चीकी गर्दन मसेड्‌ देता दै । यह दै उघ मनु्यका असुरपन | 
रावणने सीताहरणके क्षमय कव सीताजीके कष्टौकी परवा की 
थी । भरी सममं द्रौषदीकौ अपमानित करके दुर्योधनने 
असुरपनकरा हं 
स्यि द्दया्ने बदृकर उत्तम यर कौन उपदेश हयो सकता 
है? इनका मानसिक रोग दही निदयता दै । ये दृसरे प्राणीको 
पने-नेसा नीं समञ्चते । इसक्रा उपचार दया दै । जवर दयाः 
करा भाव उदय दहोगातो करै्ईकी च्युरी कुण्ठित दो जायगी | 
डाकूकरा पैर दया-माव उदय होनेपर अगे दही न वद्‌ सकेगा 
दसके उदाहरण सदात्म बुद्धफे जीवनम मिस्ते द| म 


घातक्रो ओर डाकुयकरा भगवान्‌ बुद्धसे सम्पक हुआ आर 


मह्यत्मा बुद्धने प्रजापाठके इस दका उच्चारण [कया आर 
उनका जवम्‌ दयुद्ध्‌ हयं गया | | 


साधारण मनुष्य निदयी नहीं होते; परंठ वे दूसरके 


७ भ 


कष्टक दूर करनेके खयि त्याग नहीं करते । उनका मत ह 
“प्रस्य मनुप्य अपने लिये ह ओर परमात्मा सबके लिये ।? उनक्रौ 
 मनोदतति बहुत संकुचित रदी दै । यदि उनमें थोडा-सा ऋष्ट 


उटाकरर वृके कष्ट दूर करनेका स्वभाव आ जायः तौ दया- 


 क्रामवि वार्थक्र हो जाय | दूसरके कषर दूर्‌ करनैके मासे 


हमा आत्मा उच्च दही जाता दै ओर हममे विशाल्तके भव 


आ जतिदँ। यही यज्ञ दै। इसीके प्रमावसे सनुप्य देवता 
चनं जति दं ।. + 7 छ 


नका परम ध्येय 


जरा भा सङ्काच चह करते | चै 
क्या परवा है 


परिचय द्विया था । इन क्रूरहृदय प्राणियौके ` 


५५ ‡ ‡ 9 
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देवाश्च वा असुराश्च । उभये प्राजापव्याभ- परर । ` 
ततोऽसुरा अतिमानेन एव "कस्मिन्‌ चु वचं जहुयामः इति ` 
स्वेषु एव आस्येषु जहतः चेः । ते अतिसानेन एव पराबभूवुः 
तस्मात्‌ न अतिमन्येत । परा्वस्य ह एतत्‌ सुखं यत्‌. अति- ` ` 
मानः । अथ देवाः अन्योन्यस्मिय्‌ एव जुह्तः वेरः । देष्यः ` 
म्रजापक्तिः आत्मानं प्रददौ । यज्ञो ह एषाम्‌ अस, यक्त ` 
देचानामन्नम्‌ ॥ 0 
॥ ( द्तपथकाण्ड ५ ब्राह्मण ११ १-२) 
` ग्रजापक्तिकेि दोनौ पुत्र देव ओर असुर आपस ठड्‌ पडे | 
यनम अदर अति अभिमानीये | वे कहने चै हमे ओरोकी 
दसद वे अपने ही गुंहमे आहुतियां डाख्नै 
ल्मे | इस अभिमानके कारण वे परास्त हो गये | अभिमान 
नदीं करना चाहिये । यह्‌ पराजयका मृ ह | देवता अपने 
टम न डालकर परचेक दृसरके मदमे सहुतियो ल्ने ल्मे } 
प्रनापति उनसे प्रसन्न हौ गथ ओर अपने-आपको उनके मैट 
कर दिया | उनका यज्ञी गया। यज्ञी दे्वोका अन्नद) 
अर्थात्‌ जो यज्ञ करता दै वहं देवद जातादे। अपने खार्ध- 
को छोड़कर दुक्षरेका उपकार करना दी यन्न द | | 
दया जव एक कक्षा आर आमे बद्‌ जाती ह॑तो वह्‌ दान 
के रूपम परिवर्तित हौ जाती है । दान वही दै जिससे हम 
अन्य प्राणियेके कष्टौको दूर कर सक । कहीं घनका देना दान दैः 
कहू! {वद्या दना दानं दं । कदा अन्य शारास्क सहायता 
देना दान द | सेगीको आओषधि देना दान द । भूखेको सन्न 
देना दानद । परं दान वह दै जिसय अन्य छोगोके कस्याण- 
की भावना ह्ये | दान इस प्रकारसे दे करि लेनेवाला मी ऊपर 


१, 


उट, पतित नदौ जाय | यही भावना उस्न दानकीदैः नो 


देवोन क्रिया । इस दानते देवम पारस्परिक चुरिया दूर दु 
गोके व्यक्तिगत कष्ट आर विपत्तियां कम हूं । क्रमशः 


उनका सघटन द्द्‌ हुमा अर सम्राज व्रल्वान्‌ हा गया | 


असुर इस कामको न कर सके । उनमेसे प्रप्येकने यदी चाद्या ` 
कि ्सरे मोगरी भोग, वक्रा स्वामी में ही बनू | वेरेसा 


ही करने ल्मे । प्रत्येक अमुर सव भोगोकों शयं दी भोगकर ` 
 दूसरोको वञ्चित करने खे । असुर परास्त हौ गवे | अघुरोका 


यह काण्ड इस समय यूरोपके अंदर घसितिहोरदादं।. 

परत्येक्र रष सारी वस्तुएं स्यं ही हंडप देना चाहता द।. 

प्रजापति उनसे विमुख हो जायगा ओर वै परामवको प्राप्त हे | 
[| सच कहा जाय तौ एक यूरोप ही क्यो? आजका पायः 





न 


॥ 1 ह 7 

॥ 4 

र ४ 6 
५ 


` सारा मानव-पमान्न वदध तेगसे दसी अश्ुरमावकी ओर दौड़र 
` है| व्यक्तिगत सकुचित लाध्ने उसको महान्‌ श्चते च्युत ` 
“ ¦ कर दिया दै। पता नदह इसकाक्या परिमाम होया ! गीतके 
` - श्वं अध्याये वर्धित अुर-मानवकै टक्षणौक मिलन 
` करने आनका मानव-समाज उसमे प्रावः पूरा उतरा दै ।] 





प ४; 4. 
| 3. 
- ल्मः = स 


। 26 


| . क्रामः क्रोष जर सेम तीनो आ्मकै 
|  . नस्क द्वार हं} इतंदियै इनको त्यागना दी चहिये ।› 


1 प्रथम स्कल या माग होता 
` मचार्यकुल्मै रहता था अपनेको जो तपखी वनाताः दै यह ` 
इनमे ब्रहमनिष्ठस॒क्तिक पावाहै। ` ` ` ध 


श ध (न सवनात म आते त गोजति + ५ - 











दथा ओद दानक पश्चात्‌ एक त्रुटि शेष रह जती ह। 


| 
५ 1 


र 


भावम भिर्‌ जाता | एक कामी पुरूषका कहीं सान 
जव इन्द्र्यो अपने विष्ये पथक्‌ होने ख्गती हैँ 
अन्तन्रत्ति हो जाती दै । गीतके १६ बं अभ्यायत 


[नः 
गृह्‌ 
< 
त 


तः क 
1 


चिविधं नरकध्येरदं द्वारं मादनमासयनः। ` 
कामः क्रोधस्तथा सोभस्तसादेचत््रयं स्यत्‌. ॥ ` 


यः श्राश्चपिधिसयुत्छञ्य वतते कामकारतः । 
त ख सिद्धिमवाश्नौततति न सुखं न पसं गतिम्‌ ॥ 
| | ८ गीता १६ । २३१) 


४, 


जोवरेद-श््रविदित वरिधिको छोडकर (कामना प्ररित 
होकर ) मनमाना काम करते हं, उनको न तौ फक्की सिद्धि 


(४) 


|: ~ ` त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ोऽध्ययनं उानसिति प्रथमस्तप एव 
१... ५ ४ द्वितीयो ब्रह्मचायौचाय॑कुखवासी तृतीयः । अव्यन्तमास्मान- ` 
| ` माचाच॑ङेऽवसादथन्‌। सवै एते पुण्यलोका भवन्ति, ` 
| ध ्रह्मसंस्थोऽतत्वमेति । 


धसर्क तन भाग ह । क्तः स्वाध्याय अर्‌ दनि यलकर्‌ 


यज्ञके सस्वन्धमे सुण्डकोपनिषदमे उपदेदय है-- ` 
यदा छेखायते ह्यर्चिः समिद्धे इच्यवाहमे । 
तदाज्यभायावन्तरेणाहूत्तीः : ` प्रतिषादयेत्‌ ॥ 


'जब्‌ अथि मखीमोति जलयी जाचुके भौरउसमे लै ` 





पूर्वक देनी चाहिये ।3. 


हे इन्द्रियनिग्रह ! देवता अपने देवत्छके पदमे इसीकै 


9 


` ससधय 


(22. . 
नास्कं अर्‌ 


ध, (| (9 | 


| ६। 


मुखं मटता € न मोक्षकर द्य प्रत्त दहता); 


: । प्रद्यु सम्‌ 
` प्रदाथाक्रो प्राप्ति हतीदही दै 


( छन्दोग्य०. २ । २द। १). | र 


। तपस्या हौ दूत्य भाग द| ` 


1 पते `  यश्वस्ते ध 
`  .: यथाकालं चाहत्यो दददायन्‌ 1 






गदिनो दिगि नि 





इव्यवा । अर्थात्‌ हविकरो सुक्ष्म करके वायुमण्डले 


फेखादेती ह । इससे वायु शद होकर रोगे कीराणुनष्टदी. 
जाते है, मर सखवास्थ्यकरो सम पर्हुचता है । यज्ञके रसायनशाल्न 
( (€्115६ 5 *) वे 
` (७०७ ) पैदाह्येती है, जो र्गो दूर करनेवादी तथा 

स्वास्थ्यवद्धक होती = 
 आश्वलयन्‌-गृह्यसू्मं यज्के ये ठभ बतखये ह--- 


सनुसार्‌ 4146165 नास व्यु 


यकि हवनको जखनेवाटी अत्रि ` 





ॐ अयत इध्म आत्मा जातवेदस्तन इष्यस्यव वधस 1 त 
दद्ध वर्धय चास्मान्‌ प्रजया पहयुसि्वरद्यवच॑सेन अन्नाद्येन 


हा |. 
तू धरज्याठत होकर हमको प्रज्वछिति कर | तू 
बरद ओर हसक भी बदा प्रजया अधात्‌ संताने; पञ्ुभोसेः 


(५ 
८ भ्व 


(1. 


आत्पजानसे तथा अन्नसे | यज्ञस इन चारौ पदार्धकी प्रक्षि 


ह जार्ता ६ ।: 


यज्ञे हृव्य प्रदा सूद्स हूक्रर्‌ रा्गाक्रा नास्म कर्त हष 


षिदायक पदाथसि शारीरक पुष्ट करते हं | प्रहके दटवाद्र 


(नि 


ब 


पुटक 


हो 


&| 


` ८ 
ध्य 


अर्थात्‌ सन्तान 


` मुण्डकोपनिषद्‌ कहते है-- . 
 यस्या्िहोत्रमदश॑मपोणंमास- 
~  मचातुमीस्यमनाग्मयणमतिधिवजितं च। ` 
, ` अहुतमवेश्वदेवमबिधिना ` हुत- ` ` ` 
ह । माक्तक्वमःद्तस्य खोकान्‌ हिनस्ति ॥ 
` कारी करी च मनोजवा चे . 
| सुखोदहिता या च सुधृश्नवणों । ` 


रेरायमाना इति सप 
श्राजसानेषु 


अद्याः ४ 


५ ८. नयन्त्येताः | 
उठने. ल्मे तब उसमे षीः सामग्री आदिक आहुतिं श्रद्धा- ` ध 


स्यस्व : रदमयो 


भी दुबटे नहीं देखे जाते ये | क्योकि वे कदू पालः 
असी घीकी वाष्पको वरावर अह्ण करते रहनेते ` 
थ} यह द घीकेः वाप्पका प्रभाव | जब यह 
काष् अन्य आओप्रधिया तथा सोम्य पदाथकि बाष्पे युक्त दोकर 

शरीरम प्रतरेस करेगी तो उसके लाभपे शरीर तथा मस्तिष्क 


सत्र देषासां पतिरेकोऽधिवासःध ध 





( ५ पुष्ट होगा ओर मन शान्त दोगा । इनके शान्त होनेपर ` 
पड आदि रेवली ` 




















 : कीजाती दै | तीसरी चादुर्मास्यष्टि जोवर्घाच्रूतुमे की. 


ˆ नी 





। 4 च । अदिथग्रश्च 
मानुषं ` 
८." स्वाध्यायमंवचने. च । 


उसके सात खोक नष्ट द्धौ जते है 
 खथानपर पहुंचा दतं 


जीन्‌ परि 


प्रतिपादितं करिया 


च्च | 


 # कट्याण-मागे # 
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अमावस्याको की जाती दैः ओर पौर्म॑मास-दष्टि जो पूर्णिमाकरो 


जाती द । चौथी आग्रयण-दष्टिः पाचर्बां सतिथिःयक्नः 


ब 


। काटी, कराली; मनोजवा 
सुखोहिताः सुधूम्रयणाः स्ुटिद्किर्नः विश्र्ची--ये अग्निक 
सात च्हवार्पदै | जं लोग इस प्रकार 


भ (क 
आहुतिया देते हं) उनक्रौ आहुति 


३ 
44; |, 


च सू्दण करणा उस 
है जह देवक 


निवास द । मे आहूतिर्या सूर्घरी किरणे के साथ चरती हू 


(म 


यजमानको बड़ी सीरी 
घुखाती द । ताघ्पयं यष्दैकरिमि 


क 


तृ द्भ 
र दौता दै अर परक वनता ह|: 
| अध्ययन ` 
उपनिषदं शिक्षाक 
। उस स्वाप्यायकर | 
प्लत च दच्ाध्यायम्रयचने अ । 
टमश्च उवाध्य्रायष्रवष्ठते च | दमश्च स्वाध्यायम्रवश्चते 
आप्नेयश्च स्वाप्यामम्रवचमे उ ॥ 


तेत्तिरीय 


(० 





यसं छि है 


च । 
चे स्वाध्यायप्रवयमे च । प्रजा चं 


प्रजातिश्च स्वाध्यायपवच्चे च । सत्यभिि 


श्रवन एवेति नाको मोदस्य । तद्धि तपस्तद्धि तपः ॥ 








[नम भा या जाप 


` चीज 
 आ्चायंका क्थनदहै कि तपं सुख्य दै 


प्रदीप्त अग्नि 
 भीदहीवी दह) ज॑सा मन सोचता हैः वेसा ब्रहता 
ते अधात्‌ वह्यका 


व्राटीपे प्रण्यटोककी छार 
[ध यस कृस्न 
` च्रद्धिरक जती दं। यही ्रप्रि्छरषदैः जी र्तं 


५ 


। एत्र ‡ | १ तं 


विधय मुख्यतया 
तपश्च _ स्वाध्यायग्रवच्ने ` 


अग्निहोत्रं च 
यायग्रवचने च ॥ ` देय ¡ भिया हेषस्‌ । संविदा देयम्‌ । 
प्रजमश्च स्वाध्यायस्रवनचे च । ` 


सत्यरधयचय 


रथीतरः ! त्प इति तपोनित्यः पार्शिष्टिः । सख्वाध्याय- दो]: अं 


एुद्ेदीति तमा्ुवयः सुवर्चसः `  इंनिनियसि) को पदो-पदाओो। अग्निहोचकरो | 
4 सूर्य॑स्य॒ रदिजसियजमानं वहन्ति । इए पदो.प्टमसी | अतिथिकी सेवा करते हुए पदो-पदाओ । 

प्रिया वाचमभिवदन्त्योऽचेयन्त्य | मनुष्यमाच्के कस्याणपर विचार करते हर्‌ पदो-पदाथी। ` 

9 पूष वः पुण्यः सुच्रत्तो बह्मल्येकः ॥ प्रजा अथत्‌ समसाधारणके हितकरा ध्यान क्रते हए पदटो- 

(1 | ( १।२। ३-६ ) प्रदाओ। प्रजन अर्थात्‌ सन्तानवरद्धिकी ` समस्याओंपर विचार ` 

भ्यज्ञ कर्द प्रकारके दै । अग्निहोत्र जिसका नित्य करते दए. पदो-पदाओ । इसके अन्तर्गत केवल यनुष्यक्री ` 
सायं ओर प्रातः करनेका विधानदहं | दुसरी द्शहृष्टिःजौ नही बर्‌ प्ञ्यु-यक्षी तथा ब्क्षादिकी उघ्प 


तथा ब्रद्धिके 
अपनी जात्तिके हितकी कामनासे 
पट | साथीतर आचार्यका मत दै करि सस्यमावणर सवते बड़ी 
| सत्यमपण कमी न छोडना चाहिये । पष्दिष्ठि 
पपर बकर देना ` 
वाहये | सद्र आचार्ये दिष्य नाक स्वाध्याय सौर प्रवचन- ` 
प्र्‌ ब्रहुत बछ देते & | ८ 
स्वाध्यायतने मस्तिष्कन्द्धिके साथ-साथ आसिक उन्नति . 
। वेषा 
बरोखुता है वेसा करता है । वु पुराना अनुम बरावर ` 
प्रात होता रहता दै ओर द्मे क्षेत्र मिक्ता दैकि उन `: 
नुभवेमि हम बृद्धि कर सके । जर्हौ पठन-पाठनकी क्रिया ` , 
नहीं दैः बर्हो पैतृक अनुम न प्रात होनेसे कमलः ज्ञान ` 
नरणोमिसे ` 
; जिसके पाठनार्थं हम यज्ञोपवीत धारण करते है| ` 
स्थि रहना 


॥ थः 
हि 


. र 
५५. 


श्च्ौको प्रतिदिन ओोड-थोडा साध्याय - करते 

हि । कमी खोडना नदीं चादिये | | 
` दन 

धमकी तीसरी शाखा दानद | 

पद्या देयस्‌ । अश्चद्रया देय 


ग (3 


ह 


ई 


| 


4 


उपनिषद क्य क 
} श्रिया देम्‌ | दहिया 


शश्रद्धासे देना चाहिये, अश्रद्धासे देना चाहिये 
सौन्द्से देना चाद्ये | टोक-ख्जसे देना चाहिये | मय अर्थात्‌ ` 
पाप-पुण्यके विचारे देना चाहिये । संविदा अर्थात्‌ ज्ञानपूवक _ 
थात्‌ जसा ऊपर कहा जा चुक्रा द॑ किः सनुप्यमाच्रके ` 


(:१1.१।८१५ .. कस्या्रक - षम्मकर - दना. चाव: दान पापको बृद्धि 4 
ध ` करनेवाला न हो । | ॑ 
ऋत स्थात्‌ खि नियर्मोको यानी विज्ञान. 
(86६८८ ) को पदो-पटाओ । स्वाध्याय कर्ते ह स्वयं 
 पदनेको एवं प्रवचन कहते हं दूसरकि पदनेको | तपके 
साथ पटो-पदाओ | तप्‌ कहते दं साचिक श्रमक्रो | इन्दरियको 
` ` वद््म रखते हए प्रदो-पद्टाभो | 


नि | ॥ अग्नि ( शक्ति 50 €" अथात्‌ मात्क्रि वज्ञान 1 ध 


साथ-साथ आत्सो्नतिके छिये घोर परिश्रय करना तपदहै। 
. तीसरा स्कन्ध 
` समयके द्यि निवास करना । गृह अपनी सन्तान तथा ` 
 . सन्य बाख्कौको शिक्षा-दान कराकर इस नियमका पाटनं ४ 
कर्‌ सकते ह । | ध 


कि नियमके साथ आचायकुटमे ` नियमित ` 











५: 1 ५ ध % महान्तं विश्वमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # = 





1 








ध आध्यात्मिकः मार्गै अग्रर होनेके ल्थि आहास्युद्धिते ` 
 :. चख्ना चाहिये }. आर अयनं अदर दया; दन = 


` इन्दियदमनकी भावनाक्रौ बहना चाहुयं ।  1नरन्तर्‌ 


 . यज्ञ करते ए अध्ययनको भी बरावर करते रहना 

५ ¦ ब | । म्ाटिमे [दरु 2; यत्र अर दान कमं हैः जिनको | 
गरवे कर सकते है। दवा : खं आहार्दिसे पेद 

. `. हने गती दै । आद्रासका भवर इन्दियदमनपर्‌ पडताहै। 
` दृः अध्ययन मनोविचरौको मी शद्ध करता दै ।. 
` स्वामी दयानन्द्मे जव बंगाल प्रसिद्ध नेता अधिनीक्ुमार- 
। ने व्रह्मचर्यकरे साधनोपर गरन करते हुः पूछा कि "मरार | 
आपने यह्‌ ऊँची खिति किस साधना ओर क्रिस उपायत 

 प्राप्मकीदै।' तो उन्दने वड़ा ही सुन्दर उत्तर दिया कि. 

दसा उपाय वहा सर है । मे कभी अपने मनको खाली 
नही र्टनदेता। मं हर समय किसी-न-किसी कामम लगा 

` सदतां | कमी वेदमाष्यः कभी वेदाङ्गप्रकाय छिलनाः 

, , कमी द्दाकरके प्रदनोक्रा समाधान; कमी याछ्लाथं आर कभी 
.  पत्रोततर छिलिवाता दू | जव कोई ओरं कराम नहीं होता तो 


[1 











संकारका ( मगवन्नामका ) जाप कररहा हता द्र । कास 


(५. क, 


आतादहौगातो सरे मनक्री च्योदुको बद पाकर छटरजाता 
होगा | अतः मनको खारी न र्ना सव्रसे उत्तम 


व्रह्मचवक्रा सावन दं | 


इन साधनो अपनानैसे मतष्यका कल्याण होता दैः 
ओर राष्ट मी कल्याण दहोता द | एक विद्वान्‌ धमात्मा 4 
योगी रष्टफी गतितिधिको बदल देदा दै। रेते पुर्षदेवता -“~ 


हो जाते दं | जिनयै दिष्य र्द; वंह देवता ह| धन्य 


वह रष जहा एसा देव-समात प्रपुख हो | जह अघर यथतत 
सार्थाः क्रूरकर्मा तथा दुराचारी व्यक्तियोका प्राधान्य हैः 


# 
(न 


। वहू क्र ष दुख ह सवार ना त्‌ पर्व । हसि राके । च 
नेताः हमरे रज्ये सूत्रधार इसी उपनिषदू-धसको पाक्न 


करते दूए राघवम प्ररमोन्नत ददाम पह-चा सक्ते |` 


ब्रह्मचर्येण तपसा राजा रद्र चिरश्चततिः | वेद्‌ कहता है कि 
 ब््रह्मचयं आर तपसे राजा रष्टकी रक्षा करता द । धमकः 
दन नियमपर चलना ही बह्यचयं दै तपर ।ये दही नियमः 


हाराज जनका तरदं व्याक्तका विदह्‌ बना सक्रतेहे। 








 उपनिषत्सार 
 . (- स्वयिता--श्रीभवदेवजी च्चा ) 
यी सव उपनिषदोका सार । 


| ॥ ४  सार-रूप केवर ईश्वर दै, यह संसार असार ॥ १॥ 
4  क्षणभङ्खर दुरुभ मानव-तन, विषय सभी निस्सार । 
क्वः = चरवसर इस मनको चाम कर, करो आत्म-उद्धार ॥ २॥ ` | 
छ भू-मण्डलके कण-कणमे दहै, विसुका छी विस्तार! ` | । 
॥, ` सवम जीव समान जानकर, करो तुटय-व्यवहार ॥ ३॥ ` 
अनासक्तं होकर करना दै, निज आहार-विहार । 
` अहंकार-परिहार न जवतक, नही कर्म-निस्तार ॥ ४॥. 
` सत्यो ही भव-रोगोकाः पक मार उपचारा (4 
„| | , | | ् ¢ | | त्स बोध ही पडता है जगन्भुकतिके दार ॥ ५॥ ध | `, ; 4 | 
देही अजर-अमर-अक्षर है, देह विक्रासागार । | { 
। । यही देहदेही-विषेक हयैः देता पार उतार ॥ ६ 
है खरूप-विस्परति दी माया, ओर ब्रह्म मकार । 1 
। | ८ 1 र ` निगुण-सगुण पद देभ्वर ह, निराकार-साकार ॥ ७ \॥ | ॥ 
4 भे हं निव्यौपार न मेसा, नाम-रूप-जकार। ` 
भ" सी वदी बह्म दह, सत्‌-चित्‌-सुलका पारावार ॥ ८ ॥ ` 


























च । 





( केखक--पं० श्रीरामविद्कुरजी उपाध्याय ) 


गिरिराज दिमाल्यके सर्वाच शिखरका नाम है--केटस 
.  ((आनन्द्का निवास्ष-खान ) । सचमुच नन्द यहा मू्तिमान्‌ 
&-- होकर निवास करता है । यह दै भगवान्‌ मतमान रिवकी 


क्रीडाखल्ी । इस रिखरके दी एकरान्त-शान्त प्रदेशमे एक 


` विराल वटर; जिसे भगवान्‌. शिवकरा विभ्रामखल कहा 
जाता है | पर यहं विश्राम शाब्द 


सो सुख घाम राम अस नामा \ अखि लोक दाथक बिश्रामा ॥ 
--मानकर शम्भु विश्रामके भिस यहा आकर प्रभुप्रेममे 
मय हो उनके नाम-रूपका स्मरण करते रहते हे । 


एक दिन शशाङ्कदोखर अपने गोसे विना कुक के दी ` 


वटकी सुशीतल छायामे व्याघ्रचमं ब्रिछठा सहज दही जा 
विराजे । गिरिराज-नन्दिनी भवानी सुअवसर देख अनिमन्त्रित 


. होनेषर भी भगवान्‌ दिवे चरणोमि जकर प्रणत हू । परम 
पाड महेदाने उनके मानरदहित प्रेमको देखकर उनक्रा सत्कार 
करते हुए बेठनेको आसन दिया । शेखजके हृदये पूर्व॑नन्मते 
दही एक संदेह मूज र्हा था । उसको पणं रीतिसे निवृत्त कर 
छेना ही उन उचित जान पड़ा। प्रमथेदकी आज्ञा पाकर 


उन्होने प्रभ किया--प्रभु ! मैने वेदवक्ता सुनिर्योके मुखसे 


= ब्रह्मका जो वर्णन सुना दै, उसमे उन्हे व्यापकः विरजः अजः ` 
अक्र, अनीह ओर अभेद आदि नमेते सम्बोधित क्रिया 


गया हे | क्या एेसे ब्रहमका अवतार सम्मव है १ 
` ब्रह्य जो न्याप्क निरज अज अकस अनीह अभेद्‌ \ 
सोक देह धरि हष नर जेष्धिन जानत वेद्‌ ॥ 


हा; चंखोग्य-पाक्क भगवान्‌ विष्णुका अवतार राम रूपमे 
द्योता दै। यहं मैने ऋषिोके मुखसे सुना दै । परत ब्रह्मका 
„. अवतार तो बुद्धिम न आनेवाटी बात हं । उपनिप्रदौमै भी 


विश्ेषरूपसे निरुण-निरविरोषका वणन आता दै यह भी मेने 


खना है । क्या उपनिषरत्‌-कथित निर्युण-निरविदेष व्रह्म ओर ५ 
 रघुव॑शदिरोमणि रामम कोई मेद नदी १ आस्िकोकेचल्ियि 
तो श्रुति ही परम प्रमाण दै | ओर जव वह निगुण बहे 


वर्णनको ही विशेषरूपसे अपना लक्ष्य बनाती दै तव सगुण- 
साकार रामके प्रति आपका यहं प्रेममय माव कुक समञ्चमे 


नहीं आता। राम दी ब्रह्म हैः क्या यह आपका स्वतन्त्र मत 
दै १ आपसे वदकर्‌ वेदार्थका शाता ओर कौन दै ! 


भी दैसकितिक्र दी-- ` ` 


जेता मैनेपूरवमे दीक 


तु त्रिभुवन गुर वेद बखाना\ आन जीव रबर काजना)॥ . | 


अस्तु | 


| णसु अ पि परलयलद( ४ त्ति म्‌ कु ब्रह्म अनादी 1 | ~ ॥ ४ ८ 
रामु सो अयच नूपति सुत सेद \ की जज सगुन अकषतति कोड्‌ ॥ = ` 


ज अनीह व्यापक बिम कोऊ \ कहु वुश्चद्‌ नाथ मैहि सऊ 


 अपर्णाकी छटविहीन वाणी सुनकर कामारि परम प्रसन्न 
हुए क्योकि इसी भिसपे उन्दै प्रभुके गुणानुवाद्‌ गानेका एक न 
सुअवसर प्राप्त हो गयां ] प्रभुके रूप-गुणका सरण दह्येते ही 
मङ्खाधरके नेत्रौसे प्रेमाश्र छक पड़ ] दृदयतते मक्तिकी एक 
नव-मन्दाकिनी निकर्कर भगवती भवानीकरो जआप्मवित आर 
रीत करने ठगी-- 


मगन ध्यानछ दंड जुम पुनि मन्‌ वार कीन्ह \ 
रघुपति चरित मदैस तव दरषित बरनै न्द ॥ 


कहहिं सुनहि अस अधप नर्‌ अ्रसेजे मेह पिच्च \ 
पाषडी दरिपद्-विमुख जानि चु न सत्व \ 


सवे ! वास्तवमे श्रह्म-तखः अचिन्त्य ही है । इसीचियि 
, वेदौने भी उसका वर्णन नेतिः नेतिः रूप्से ही कियाहे।. 


` नेति नेति जहि वेद निरूपा \ निजानंद निरुपाधि अनृण ॥ ` 


तुमने कहा फि श्याम ही ब्रह्म है । क्या यहं आपका खतन्त्र 


मत दै पर वुम्हारा यहं कथन समीचीन नहीं । श्रुति-विरुद्र 
` तो भगवत्‌-कथन भी आस्तिकौको मान्य नहीं | इसीसे तो 
बुद्ध भगवानूके प्रति श्रद्धाका भाय रखते हुए मी उनकी बेद- 


¢ नवि 


। विरुद्ध कथित वाको कोई मी आस्तिक खीकार नही करता-- 


उत्तर देते हए भगवान्‌ दिवने कहा--उमा ! प्रः 
विषयक ग्रश्च तो सदा ही परम कल्याणकारी 
यह कहना मुञ्चे रुचिकर नदीं लगा कि क्या ध्वेद-प्तिपादित ` 
 ब्यहीरामदह रेषा संदेह तो वेदार्थका दीकक्ञानन 
` रखनेवकि ही करते ह । | 


है.1-पर वुम्हारा 


` धतुक्ति महिमा बेद करी तुरी कन्द विचर \ : ` 
ञे निन्दत निन्दित भयो निदित बुद्ध अवतार॥ ` 


इसस्थि मै जो दु कर्टरगाः वह श्रुति-सम्मत दी वहग ~ ~ ~ 
के वेद भी उस ब्रहके खल्पका | 
यथार्थनिदैश करनेमे मौन ही रहते है । ठम्दारा यहकथनक्सी ` | 
अदाम यद्यपि ठीक दही हैकिउपनिषदोमे निरंण अचिन्त्यरूपका | 





` 











` ` दी विशेष 


1 ॥ १४२ 1 ॑ ८ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा चीरे न शोचति # 


ततनन न, १५८१०१० 






से 
यं 


1 चन्त्यानन्त्‌ 


निशम्‌ स्य सुत्म थति स्मुनं न जनद्‌ केद्‌\ . 
सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होट 


(क 


8 # 
१) 


| पर्‌ सगुण स्वरूप ता [विना प्रमक्ं समन्ला 


। इसाख्य जहा 


४) 


`  मर्यादापुरषोत्तम भगवान्‌ श्रीराघवेनद्रके राच्याभिषेकके अवसर- - 


७ 


1... प्र्‌ चारो वेद व्ंदी वेषः मँ पके खरूपका विदद्‌ विवेचन 


` करते हुए अन्तमं कहते ६ 








ज. त्रह्म अजमटतमनुमवगम्यः मन-पर्‌ ध्यं \ 


 । ५ ` ते कहु जनह नाथ्‌ हम तवं सगुन जस नित गवं # 


कर्नायतन्‌ प्रभु सदूुनाकर देव यदह बर्‌ मामी \ 
अनुरणहीं । 


` : ` - वास्तवमे प्रङृतुणरहित सगुण ब्रह्म वण्यं है दहीनही।वे 
` तोप्रस द्यी करनेयोग्य है। वणनतो निरुणका ही सम्मवदहै। 


[इ ककर 


.  इसीसे अगक््यजीने प्के चिन्मय सखरूपरका विवेचन करते हूर ` 
0 | 

`. जपि जह्य अखंड अनंता \ अनुभवस्य भजि जहि संता॥ 
अस तव्‌ रूप गान जानै \ किरि फिर सगुन ब्रह्मरति मानईै॥ 


4. ञव्रतक्र प्रभ्रु-कपा कवा संत-कृपात्ति हृदयम प्रेमा ` : 
 प्राकथ्य न हो जायः तबतक पसुकी मङ्गलमथी टीका वर्णन अनह प्रमु लल-प्रन-वहारीको बुभुश्वा सतारदी थी आर 

स्थे नहीं । गिरि! मै खयं सी अनधिकारे मति इसका दह पूणकाम वात्सस्यछुवापरपूण पिन सादृ्रनोक्रा पान 
| उपदे नदी करता । ठै जपनी एक चोरी वता रहा ह| १ स्‌ ४०६४ दौ ६ था। प्रभुकी इस, परम ` 
। `  बातिउस् समयकीदैः जवर ठम दध्षतनया सतीके सपन मेर निकट ` विसयः रा का ष । 
: ५ उस सम्‌ दष्दारा चित्त वड़ा दही संशयगरल था। समय तुय (सतीत टिपा दी र्वा ओर भाज उते तब 


 ईइसीसे जव मेने सुना कि प्रषु अपनी दिव्य लीलाका परक्स्य व्यत्त कर रहा हूः जव ठुम्दारे हृदयं प्रको पहचाननेकी 


` करके च्वि अयोध्यामे अवतरित हयो गये ह; तब मैने इस 





५ निदा करिया गया दह पर यह तो अस्लमथतके . 
` कारण ही; क्योकि निर्युण व्यापकं रूप्ते तो उसक्रा समञ्चाना 


`. कछ सरख मी दै] पर उसके दिव्य चिदानन्दभय सौन्दय- 
॥ १ 4 
मधुर्य-खुधा-समुद्र॒सरुण-साकार मंगट-विश्रहके अससोध्वं 


५ कल्याण-गुणगण सौर उसकी सुनि-मन-हारिणी 
कमनीय रप्र-माघुरीकानतेो वधाथतः वणन ही क्न्य जा . 


छ  पर्सानद त्रम्‌ सुख पृ।र्वी 
|  स्करतादैःन उसे समञ्चायादी जा सकता दै 


` `: नियुगस्पतो विचारगग्य दै आर विचारका उस्ादन. 
`  साधनोसे संभव 
ही नहीं जास्कता। ओर प्रेम साधनसे उदयन नदीं किया. 

जास्षकता। वह्‌ तो प्रभु-कपाते दी सम्भव 
. तक्र साधन-बछ हैः बहातकरके खरूपका निदंदया कर पणुण- 
¦  स्वसूप्का केवट संकेत करते दए. दी उपनिषद्‌ मौन द्यो जति 
` ह । चेद्‌ तो सयं श्रीभगवानकरे दलन एवं उनके प्रेमकी सदा 
` आकरा कसते रते है। शसीच्ि तो भूपाख्चूडामणि ` 


4 ध. 6 वक 





^~ त 






ससंवादका सुनाना वुसस्े उचित न समन्ना | क्योकि रसका 
प्रसद्ध सचा रसिक दही समन्न सक्तां है | हाः मैने परमप्रभु- 
प्रेमी काकशचदयुण्डिको अवद्य दही सथले दिया । 


ओरर एकु यँ निज चेर \ सुनि शिपि अति द्द्‌ मति सोर ५ 


` काणमसुहि संम हम वयोर \ मनुज रूप जलः सिं को | 
पि मगन मन मूक ॥ भद. 
| पर अयोध्याकी वीधिर्ोमे विहरण कसनेपर भी विना ` 
प्रु-ददानके हमारी व्रि न हुई । तव हम दोनौने गुरु-रिष्य- 
रूपसे ज्योतिषीका वाना बनाया ओर अपने गुणका ख्यापन 


[# क क 


करनेके टये अयोध्याके राजप्रासादकी दासियोके पुचीके हाथ 


देखने ` प्रारम्भ विये । अन्ते दासि्योने जाकर कौसव्या ` 
अम्बासे इक्र सुत्ना दी-- ` 


अग्रच आङ्गु आग्नि एक आयो\ | 
युद वड प्रमान ब्रह्न संकर सम सुह्धयो | 
अन्तम हम दोनी मनोकामना पूर्णं हई ओर 


स्या सम्बाने यपे खाख्का भविष्य जाननेकौ इच्छा 
भीतर बुस्वा छया । गिरिजे 


द्‌ दिव्य वपरष॒क्रो चिहास्करं नेचौको जो आनन्द हुः 


दह वर्णनाततीत दै । चह उपनिषत्‌-कथित व्यापक ब्रह्य | व ५ ५८ 
कसस्या अम्बाकौ नन्दी-सी गोदाम पड़ा मन्द-मन्द्‌ युक्स 
„ रहा था सर्व॑तन्त्र-स्वतन््रकी यह प्रेमपराधीनता देख मेरे सुखसे 


ब्रमूघस हा (नकर पडा क ` 


सो अज्‌ प्रम-भगति-वस कोरल्या गद ` ` 
परिमर | चिु-बह्यकौ यह अद्भुत अकी; वाणीक्रा नही 
मेच्काच्षियदहं। | 


श (५ 


रूप सकि नहि कहि श्रति सेषा \ सो जान सपने जहि देखा ॥ 


 .. ग्रघुसेमासुख जानि चयना, गहिकिमि सकहितिन्हहि नहि चयन 


 मङ्खटपय प्रथुके भ्रीकररविन्दोको अपने हाथमेलेमेने 
कालातीतं प्रश्का भविष्य-कथन भी कर डाल । इस सौमग्य्‌- 


सुखसे म कुछ कालम वञ्चित कर दिया गया | क्यौ; उन 


इ सच्ची जिज्ञासा जाग्रत्‌ हौ गयी है । 














द्-बह्यके इस नव-नील- ५, 

















-<« निमग्न था] महामाग काग भी 


सम्भव हे; व््यौकि निर्युण-निराकार रूपसे वहं 





| नगुण निराकार ब्रह्मकी उपनिषत्‌-कथितः पद्धतिसे 

उपासनाके पश्चात्‌ ही म्रसुके पुनीतं पादपद्मे प्रेस उत्पन्न 
हता द । उपनिषद्‌-ज्ञानकी परिसमापिपर ही प्रभु-प्रेमका पावन 
प्रारम्भ होता 


जरह समि सान्‌ वेद्‌ बद्ानी \ सवं कर फल इरि मगति मव्रानी ॥ ` 
से रघुनाथ भग्ति श्रुति गहं \ रमक्पा कहु इक प्र} 


| ज्ञान-वेराग्यके द्वारा जिन्हे अपने सच्चे नेको प्रप्र 
कर छया हैः उपनिषद्‌ केवर उन्हीको रथघुवंशमणिक्रे इस 
 स्वरूपका संकेत करते ह | 


अव म॑ तुम्हरे प्रदनोकी आर 


जलका उदाहरण देना प्यप्ति 


महार यह्‌ कथन भी सवधा श्रान्त ही द--प्व्यापक 


` एक्रदराय हुए विना अवतात्‌ कसं हा सक्ता ह? वास्तमं 
अवतरित होनेपर भी सवं देय उनम ही निवास करते है 

` पकदे 
 कारणदही प्रतीत होता दै 


नक्रा ददान तां 
द्‌ ।वचारपूच्चकं देखा. जाय 
तो सवव्यापकताकी सच्ची सिद्धितो प्रक प्राकस्यकास्मे ही 
त्र ह हीः 
दसक्रा क्या प्रमाण १ उसका होना तौ केवर माना हुमा ही 


दै; क्यौकि वह रूपवान्‌ तो दै नहीं । अवतारकाख्ये एक 
 देदमे प्रतीत होते हए मी (सवदेश उसमे 
` देशम हैः यह स्पष्ट सूपते सिद्ध हो जाता है| एक बार परम 


आर वह्‌ स्व 


भक्त कागजीको एेसा ही संदेह ह्ये गया था | 

दारथजीके  पांणिमय प्रद्कणमं दिद्यु-बह्य बाट-की डमे 
कसिस्यानन्दनक इस 
मङ्कख्स्यखीखाका 


टये अपने हाथका माठपा उसकी यीर बदा दिया | पर च्य 
ही प्रसादके लोमसे भद्युण्डि निकर 





ता द| वश्य यह्‌ 
कथन (अगुण सगुण कसे हो सकता दै इसके स्थि केवल 
| जसं जक वफ कूपम्‌ 
परिणत हकर मी जही रहता है--उसमे करद्‌ विक्ति 
नदीं आती, उसी तरह निर्गुणका सगुण रूपमे परिणत 
होना-दै-- ; ; ` ~ 1 
 . जो गुनर्णहत स्णुन सेह कैश \ जर हिम रपर विरम नहि जैसे ॥ . 


छु नैचीसे दीखता 


| आनन्द टेनेके लिये ष्छघु बाय ब्रपुः. 
` धारण कर उनके निकटः ही विन्वरण कर्‌ रहा था | अचानक 
 . , प्रघुक्रं एक {वनीद्‌ सज्ञा कायको भार मी निकरः बुलानेके 


पया; त्यौदही प्रयुने 
अपने श्रीकरारविन्दोको खींच लिय | इस प्रकारका विनोद 
कख क्षणातकर चख्ता रहा । कागके हृदयम एक नवीन 
म्ररन उट खड़ा हुः प्रमुको न पकड़ सक्नेकीं इस असमथता 


धी 


 # भगवान्‌ श्रीरामचन्द ओर ओपनिषद्‌ बह्म # ` । 8 | | | ( ४ | ४ 4 ठ | 





प्रकृत सिसु द्व रीस देखि भयउ सोहि मेद \ 
कथन चरित्र करत प्रभु _ चिदानंद-सदोह ॥ 


फिर क्याथा। प्रघुने अपनी भजार फेल दीं पक्डनेके 
` स्यि ओर काग भी अपनी सम्पूणं शक्तिके साथ उड़ च्छ ` 
अपनी इस अवखाका वणन उसने इन चाब्दौमे क्रियाहै-- ` 


स्ायरन भेद करि अटः रभे गति मरि, 
मय तदह। प्रमु भुज निरखि न्यास सयञ वद । 


`  छौरकर आना पड़ा प्रषुके उन्दी अभवद चरेम! ` 
पर प्रमुने सोचा सर्व॑व्यापकताके दनक अधूरा द्धं व्यो ( | ध 


छोड़ा जाय । न ५ 
म॒सक्रराकर रापरवेन्धमे मह खोल ओर तुस्त कामको 


उदरस्य कर छिया । तव दिखायी पड़ा कागको वह आश्चर्यमय ` 


कृतकृ; [जक्षक्रा चणन उन्‌ इन सओन्ड्सि कमा 


र सद सुनु अंड्जयया \ देष कहु क््ाड निकाषा॥ `. 
अत्ति विचरित । 
कौचिन्ह्‌ चतुरानन्‌ 


समकर अक्का \ रचना पपरक एकं त एका ॥ 





जौ नहिं क््ै नहिं सुना जे मन्द न समाई \ 
से सब अद्भुत देँ वनि कनि विधि जद ॥ 
एवः एक ब्रह्मड महु रहर वरप सत ` एक, 
णहि बिधि देखत पिरद भै अड कयह्‌ अनेक ॥ 


दस प्रकार रामने भक्त कागकरो अपनी सर्वकारणता ओर. 


सवाश्रयता [दखल द | क 


वास्तव अवतार-काल्यै मी बरह्म एक देरमे सीभितनही ` 
हो जाता। जेषे सूर्मण्डल उतना ल्घु नदीः जितना हमरे ` 
वह तो अकेला ही समम्रब्रह्माण्डको ` ` 
प्रकारित करता रहता हे । उसी तरह व्रह्मका एक देरमें पती . . 
होनेमे भी अपना भ्रम ही मानना चाहिये । वह मी वहसव॑- ` 
देदीयदहीषहै 8 | 
 रनिमंडल देखत रघु समा \ स्वर्थे तासु तिमुषन तम ममा॥. 
| सा यह कथन क्रि वह देह कैसे धारण कर सक्ता, ` ` 
१ यह मी व्रह्म राम्करे देहका ठीक.खरूप न जाननेके कारण  . ` 


कदस्य नहा । 


१५. क 


५ 


~+ प 








खा \ अगनित उढषन रवि रजर्नखा ॥ = 
अमनित॒ल्ेकपाट जम कासा \ अनित मृष मुरि विस्रास्‌ ॥ ध ४ ॥ि 
सागर सरि सर विपिन अपार \ नाना भेति सुषि चिस्तरा॥ ` | 
सर मुनि सिदध नाम नर विद्र \ चारि प्रकार जीव सन्वरन्यर्‌ ॥ ॥ क 
मरे नैचकी सीमित राक्तिकि | 





ही हे । क्या उसका शरीर साधारण प्राणियौका-सा पञ्चत्वौसे ` | 
निर्मित दं{वास्तवमे प्रभुम तो देह-देदीका कोद भेद दे दीनी, 
 इसील्िय उनके देहको मी सच्चिदानन्दधन-विग्रह कहा जताई |. . ` 





५ ध । उन्छेद्‌ कर डा 
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(0 प नंदमय देह तुम्हासे | निगत विकारं जन्‌ अधिक्रारी ॥ 


सच्चिदानन्दमयं होनेसे उनक्रो इन माथिक्र नेत्रौसे देखा 


` भी नहींजा सकता | प्रभुका खर्प इन्दियोका विषय दै ही नदी 


 इसीसे वाद्मीकिजीने प्रधुकी बन्दना करते हए कहा-- ` 
| रम सरूप तुम्हार गवन अमोतचर बुद्धिपर \ 
अनित अकथ अपर नेति तेति नितः निभम्‌ कदं 


गिरिज! खष्टिकी एक मी वस्छुका समग्र र्पसे वर्णन ` 
 नीकियाजा सकता; फिर सर्धमय ओर सर्वकारण एवं साथ 
दी सरवरपर तथा सव कार्मकारणातीत ब्रह्म रामक विवेचन 
द्धि या वाणीस कसे सम्भव दै। परकाद्य प्रकारकको प्रकाशित 
क्रः क्रया यह कभी देखा-खना गया 
`. मनः दैवता--स्मीके प्रकादाकः जीवकरे भी परम प्रका्कदै। ` 
 - फिर अपनी उस बुद्धिसे हम उनके दीक सरूप समक्चने या 


समश्चानक्री चेष्ठा कर; यह्‌ कितनी हस्यासद्‌ बात हे १ 


`: चिष्य करन सुर जीव समेता \ सकर एक त एक सचेता 
` सब कर प्रम कासं जे \ राम अनादि अवधपति सोदईं॥ 
:  इसीच्यि कना पड़ताद 9 
` सम अतच बुद्धि भन्‌ वादी \ मत हमर अस सुनहि सयानी ॥ 
1 ` वै अवतार हीक्यौच्ते द! इसक्रा भी ठीक उत्तरनहीं 
` | -दियाजा सकता १ यह दै मी उनके खल्पके अनुरूपदही। ` 
यदि ठीक वतायाजा सकता तो वे भी ज्ञात विषयोकी श्रेणीमे ` 
“आ जाते] उनके अवतरित होनेके विषयमे म्रयेक व्यक्ति 
; : ` अपनी मावनक्रे अनुरूप दी अथं केता है | देवता समस्ते दै-- 
` हमारी रक्षके चि, धार्मिकं सुनि समह्लते है घर्मरक्षके चि 
। ओर रक्चसोको भी यह सोचनेका 
 गत्ति देनेके द्यि अते हं । वास्तवमे देखा जाय तो ग्रसुके 
“` अवतार लेनेसे सभी जीवको उुख-न-कुछ प्राप्त होता दै । वे 
 .: तो कारणातीत हयनेसे सहज दी वतरित होते 
|. : _ इस सदृज कारण्यतसे असंख्य जीवको सन्मां ओर कद्याणकी | 
9 ध. प्राभि दही जाती है| ५ | , 
` अथवा यह मी कहाजासकतादै फि जिन अमल्त्मा ` 
.  परमहंसोने निगुंणोपासनासे अपने कर्मबन्धनोका सर्वया 
1 गर ज्ञाननिष्ठाय सर्वथा परिनिष्ठित है ` 

उनके ऊपर प्रसन्न होकर उनकरो जपने इस सच्चिदानन्द- 
`. विग्रहका प्रत्यक्ष दर्ैन ओर भक्तियोगे प्रदत्त करानेके. चिप 
४ । ८ ही ग्रु सवतरितं होते दै। | 


भे | सनकः सनन्दनः सनातन ओर सनक्छुमारको तो 
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त॒म जानती दी हो, उनका दिव्य-देह भौतिक नीं; जिनकी 


१ रमतो इन्द्रियः. 


धकार दैकिवे ऊन्है 


प्रर्‌ उनके ` 


मेदक प्रतिपादनं करतो उन 


 # महान्तं विशुमात्धानं मत्वा धीसे न शोचति # 
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सदा एकदी-सी वास्यावस्था बनी रहती हई आर ननित्य~नरन्तर 
ब्रह्मानन्दे सर्वथा परिनिष्ठ हैः जिन्द मूर्तिमान्‌ वेद कना 


भी अद्युक्ति न होगी-- ` 


ब्रह्मानंद सदा  स्यलीना \ देखत बार्क बहुकासीना 


+ ध रूप धर जनु चारिर वेदा \ समदरसी पुनि विगत विभेद ॥ 
होने भी जिस समय आनन्दकन्द परभुकरा श्रीयवध- “ 
 धामम दर्शन कियाः सारी ज्ञाननिष्टाको बहा दिया । करते मी 

` क्याः प्रघुके कोटि-कन्दप-कमनीय श्रीयद्धके दनक प्रभाव 
ही एसा दै । उन्होने मनक निषठायुक्त बनाये र्खनेकी बड़ी 
चेष्टक; पस ` क. 


मुनि रघुवर छवि भतुरु बिरसेकी \ ` _, 
पए मग्न मन्‌ स्के न्‌ रेकी 


= ५ ह | 





नेत्र खिर हो गये; परके भी नहीं गिरती; प्रेमसे प्रभुके 


भ्रीचरणोमे बार-बार प्रणाम करते ह ओर फिर तों उन्है इस 


स्वरूपम इतना अधिक्र आनन्द आया कि उन्होने सदा-सव॑दाके 


` चयि प्रभे प्रेममक्तिकी दी कामना की | 


परम्मन॑द  कृपायतन मन परिपुर्‌न कम्‌ । 
प्रेम मगति अनपायनी देहु हमहि श्रीराम 


वेदान्तपरिनिष्र मदापररुष रघुवंदरिरोमणि सचिदानन्द विग्रह 
भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्रको ब्रह्यसे अभिन्न दी नही--उनसे बदकर 

है ओर ब्रह्मानन्दको मुटाकर उनकी भक्तिमे सं 
हौ जाते 


जलाननेवविहीन है । यदि एेसे लोग वेदका नाम छेकर भी 


ही समन्चना चाहिये | 


` उचित दै | | | | 
ग्य अकोबिद्‌ अव अमणी \ काट विष्य मुकुर मन समी ॥ 
` रंषट कपटी कुटि वितषी \ सपने संत समा नहिं देखी ॥ 


त _ वेद्‌ असंमत वानी \ जिन्ह कं घुञ्च न सामु नहिं हानी ॥ 


ओर तव भगवान्‌ पञ्चमुख शङ्करने अपना दद्‌ मत 
व्यक्त करते दए पाचो मुखौसे कदा कि “जिन वेद एेसा 


क्या ब्रह्मविद्वरिष्ठ सनक्रादि-जेसे परम तज्ञ ओर 
 वेदाथके यथार्थं ज्ञाता क्रिसी साधारण राजकुमार किंवा किसी 
` लौकिक रूपको देखकर इस प्रकार विह्वल हो सकते ह १ इससे 
तुम समञ्च सकती दहो क्रि मै ही नही, अपितु अन्यसभी 


मेद तो उनको दी जान पडता दै जो वगासनामलिनि सर्‌ 


, ह 
` अ 


नास्तिकं ओर वेदक्नानद्यून्थ 
नकी बातपर ध्यान न देनादही .. 


7.4 


‰% भगवान्‌ भीरामचन्द्र भौर आपनिषद्‌ ब्रह्म # 


कहते दै, 
(१) पुरूष प्रसिद्ध प्रका निधि प्रगट परावर नाथ \ 
`  स्ुकुरमनि मम्‌ स्मि सेद्‌ कहि सिव नायञ माथ ॥ 

५६ (२) निषय करन सुर जीव समेता \ सकर एक तं एकं सचेता ॥ 


ही यघुवंश-दिरोमणि राम मेरे खामी है-- 


सब कर परम्‌ प्रकासक जई \ राम्‌ अन अचधपति सदै ॥ 
४. २ 9) जं सपने सिर कटि कोई \ निन जग नदूरे दुख देर ॥ 


पि) "~ 
न 


ष (४) िनु पद चसह सुनद्‌ बिनु काना \ कर विलु कर्म कष््विधि नाना 





` , ओपनिषद ब्रह्मसे अभेद दी नदी सिदर्‌ हताः व।स्क उनके 
 -नचिरोषल्वका भी प्रतिपादन होता दै । श्रीरामचरितिमानसमे पसे. 
` प्रसंग यर सी है) उनभैसे एक प्रसंगकरो सं्चपमें छिलकर केख | 


आननरहित स्कर रस भप \ निनु बनी वक्ता बड़ जेऽ ॥ 


तन बिनु परस नयन्‌ बिनुदेखा \ ग्रह घ्रान बिनु चास अलेष ॥ ` 


अहि इमि गावहिं वेद्‌ बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान \ 
सोद दस्रथ सुत भगत्‌ हित कसरुपति भगवान \ 


५) कासी मण्त जतु अवलोकी \ जसु नाम बरु कर विकी ॥ 


सोद प्रमु मोर चरचर स्वामी \ रघुवर सव उर अतरजामी ॥ 
जर अन्तमः उपसंहार करते हए भगवान्‌ शाङ्करे 


| |  कदा-- . 


अस निज हदय विन्चारि तज संख्यं भजु राम पद्‌ \ 
सुनु शिर्यिजकुमारि भरम-तम रनिकर कचन मम्‌ ॥ 


्ङ्करके प्रति करतक्षता प्रकट करते हुए वे बोल 
सिवर खम सुनि भिस तुष्टी \ निय मेड रएदातप्‌ भाते ॥ 


स्ट इष सवु खंड देर \ रम्‌ स्वरूप जनि मेहि पञ ॥ 
नथ षे अव गयड निषादा \ सुखी यञ प्रभु चरन प्रसाद्य च 
श्रीपार्बतीजी दी नदी, भूतमावन भगवान्‌ दिवके इस 
` भविच माषरणते वर्ह कण-कण अपनेको कृतकस्य अनुमव 


करने ख्या । | | 
उपर्युक्त विवेचनसे अवधेद्यरिरोमाण भयवाच्‌ असमत 


 -खमाप्र किया जाता हे । 


भगवान्‌ श्वीराघवेन्द्र तथा उनकं अनुज श्रीटक्षमणजी ` 


महामुनि रुर विश्वामित्रजीके साथ मिथिला पधारते ६ । 
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इ्िश्वामिजजीकी आज्ञसे नगरसे बाहर सभी एक खुन्दर आचरः | 





वाटिकामे टदरते ह । यह समाचार जव श्ीमिथिटेशको मिलता ` 1 


ष , 


` इहैतोवे परम्‌ प्रसन्न टकर पवि मन्त्री, सैनिकः ब्राह्मणः ` ` ` 
श्रेष्ठ रुरुं ओर जातके सरदारोको सथ कर मुनिराजके ` 

दुर्मना पासते है। उस समय श्रीश्वर अनु श्ररषमण- = , ` 
जरे साथ पुष्पवाय्कि देखने गये हृष थे | उन्कै पीचेवे 
 सोभाग्यशाटी महाराज जनक सुनिराजको स्ट प्रणम 
करके ओर उनका आसीर्वाद प्रास करके एवं अन्यान्य | 
` ब्राहमणो करो सादर नमस्कार करके निकी आत्ते बहा वद 
जते है। इतने ही भृदु-वयस किदोरः, नेत्रानन्ददाता, = , | 


ॐ ,; ६ नि 6 ॥ „ ^ 1 
[व 2 ७ 1 





विश्चचिच्नचोर बयाम-गौर दोन श्रवा वरँ आ प्हुचते ईै। ५ 


उनके वर्ह पहुचे दी इतना सहज प्रभाव पडतादैकिसभीतेज- 
स्ान-वयोच्रद्यः योगीन्र, स॒नीन्द्रः वीरेन्द्र, विपरन्र आदिके 

सहित जीवन्धुक्त-शिरोमणि तथा सच्चे जिक्ञासुभोको ब्रह्यतवका 

उपदेस देनव विदेदन जनक सदसा उठ ख्डे दते दै  . | 
. सौर अपने-भाप मैठना भूल जति द । सुनि विशवाम्तके व 
` वैठानेपर बैठते ह । उस समय सवकी वया दा होती दै ओर | 


्रम-सुधा-सागर-निमञ्च विदेदरान सुनिराजसे क्या पूते दै 
दको रासचस्तिमानसकी माषे दी खनिये-- ` 


भसन सुल देल दोऽ भ्राता \ बि निकोचन पुरुषि सता ॥ = | 
कट्याणमय शिवकी स्रमभञ्ञक वचनावटीको सुनकर | 


गिरिाजनन्दिनीका साया सदेह जाता रहा ओर राघवेन्द्र 
श्रीरामके श्रीचरणोे उन्हे अनुपम अनुराग हय गया । भगवान्‌ 


[वि 


्रेममगन मनु जानि नपु करि व्व घरि धीर \ ` 
नतर भनि पद साई . सि मदमद भिस भीर्‌ ४ 


भरति सुर मेहर देखी \ भयउ निह व्ह विरेमै ॥ १ 


ट नाथ सुर्‌ दोऽ वासक \ सुनिगुर तिरक कि नूपुर पर्क ४ 
ब्रह्मज निणम्‌ नेति कटि मावा \ उभय वेष चरि की सेदं भवा 1. 


यज लिप्‌ मनु भेरा \ थक्रित हेत जिमि चंद्र प 


_इन्हटि निसेकत अति जतु \ सस्‌ ब्रमुषि मन स्वगा ॥ 


जिनके दिव्य मधुर सौन्द्के दशनमाच्से सहज वयाग्य्‌- = 
मथ चित्तवाठे जनक "वकर वनकरं श्रीराचतरेन्द्रके सुखचन््रको ` ` 


(~ ९0 


निर्विष देखते रह जते दै इतना आत्यन्तिक परेमानन्द्‌ 
उत्पन्न होता है कि उनका ब्रह्मानन्द नित्य-निमञ्च मन उसे 

छोड देनेको बाध्य होता है जौर अखिखे अ. बदाते हुए ` 
गदगद होकर वे बड़ी मभ्भीरताके साथ जिन सन्द्युधा- = | 
` निथिकरा स्ना परिविय जानना चाहते है, वे रामचरितमानसकै ` | 
 श्रीराधे्द्र साश्वात्‌ ओपनिषद्‌ ब्रह है या व्रहसे भी बद्कर ॥ 
मई परम तत्छवियेष है, इका विचार विल ओर रस्कि = | 


पाठक ही कर । 

















( स्वयिता-- श्रीसूरजच॑दजी सन्यप्रेमी 'र्डगीजी? ) 
 आनष्द्‌ शान्तिमय हम, मंगदट-खरूप पायें 


जैन उयनिपका ` 





॥ याणमय शरण है परमात्म-भाव अयना । 
[र 3८ , अगका मत्व खारा, समञ्चा अनित्य सपना ॥ 


हम है सदा अकेठे, क्यो भुग्ध मन बनाये । 


& अपवित्र देदमं अव आसक्ति छोड दणे | 
‰‡  मिथ्यात्व अव्रतोसे निज वृत्ति मोड देगे ॥ {४ 
६ सम्यक्त्व धमे संयम तपमे हद्यं रमाये | 
¢. ` अविचरू विमल सुपदे अविङम्व जा समाये ॥ २॥ 
 &¢ परदेश लोक साय, निज देश सिद्धि.थल ह । 
 & लेकाग्र स्थित हमारा प्यारा अनन्त वरं है ॥ | 
(7 1 1 निग्रन्थ शुरु मिले जव सत्पन्थ कयो शुलाये । 
1 ध र : ध ध अविचर विम स्पदे अविरम्ब जाः समाये ॥ ३ 
४ 
८. 
॥ 





च/ 4 अहनत देषका जव रूपस्य ध्यान ध्याय । 
षद्‌ ओर पिडको भी उस रूपमे भिलाया ॥ 


सव नाम रूप तज्ञ कर फिर खोक ने आरे । 
अविचल विमर खुपदमे अयिटम्ब जा समाये ॥ ४ ॥ 


` ` निङ्चय अवाच्य ही ह, व्यवहार सव कथन है | 


दृष्िसे ही, यह आगमन. गमन हे ॥ 


दरव्याथं नय अपेक्षा हम मुक्त द्ये कहां । | 
4 ` अविचट विमरु खुपदमे मविर्भ्ब जा समाये ॥ ५ 
¢ . जव तक सखदेहमे हम, तव तक न ध्येय पूरा 
&& = मालस्य भावसे क्यौ, कर्तव्य हो अधूरा॥ 

स | पर तुच्छ वासनाका बन्धन नहीं छगायें | 


स जज्ञान तम हयाया, यह लोक शब्द माना ॥ 
क ~ निजं अकम बनकर, भव क्म भय भमिखायं । 


¢ ` अविचट विमल सुपदमे अविरस्व जा समाये ॥ ७ 
४& भान्द शान्तिमय हम, मंगल-खरूप पाये! = ` 





| ऋः भबिचठ विमल छप जविलम्व जा समं ॥ 


अविचल विमल सुपदमे अविटम्ब जा समाये ॥घु०॥ ` 


भविचठ विमल पद्मे अविस्ब जा समाये ॥ १॥ ` ख ` 


1 | अविचल विमङ् सखपदमे अवि्छस्ब जा समाये ॥ ६॥ - 1 
दष्ट क्या समंचन्द्रने भी ङक अंधकार जाना। ` ` ` 





| षरिदोभित 








पद्ययानिः प्पञ्चनिर्माता पितामहे नेत्रोसे अश्रके निर्खर 
क्षर रहे ये | बनेन्द्रनन्दन शरीकरप्णचन्द्रके नवजटधर स्याम 
अङ्गः अङ्गम विद्युत्परम पीताम्बरः कर्णयुगले गुञ्ञानि्मिंत 


र 4 8 ~ “` अवतसः; चतरूडपरर्‌ दाजत्‌ मयुरपिच्छ; दुश्च;सथलूपर वममाड! 
इस्तपुरमे दधिमिधित मास, कँखमे द्रे दए वेच एवं शङ्गः ` 


काटफटम खासी हूड्‌ मुरी; खकरोमल ` चरण-सरोज--इनकी 
आभाः इनक आद्धकमे वेद-उपनिषद्‌ ज्ञानक प्रथम अनुमवी 
उन आदे-ूषि बह्माका समसत सञ्चित ज्ञान हतप्रभ हो चका 
था । [जनके स्वरूपका साक्षात्‌ वर्णन करनेन श्रतिरयौ सर्वथा 
असमथ हेः केवख्माच सखरूपते अतिरिक्त वस्त्॒ओंका निषेध 
मात्र करती है - 
नण्वह स्वमदीघंमरोहितमस्नेहमच्छायमतमौो 
मफरः मगन्धमचश्चुव्कमश्रोत्रमवागमनो- 
एतरमनन्तरमनादय्‌ । 
(बृदारण्यक० ३।८।८) 
 व्वहनस्थूलहेःनजणुहैः न्दर, न विदाहः 
न अरूणः नद्रव है, नछायाहैः न तमद न वायु, 










न आकादादैःनसङ्गदैःन रहै न गन्धे ननेच दै 


न कणंदैः न वाणीः न मनद न तेजह, न माण 

मुख हेः न माप है उसमे न अन्तर है, न बाहर दे ।: 
ईस प्रकार निरसन करते-करते जरह जाकर वे 
 परिसमास हो जाती है; जिनमे अपने आपको खो तरैटती है 

` जिनमै अपना अस्तित्व विलीन कर सफल हो जाती है - 
यच्छ्रुत्यस्त्वाये हि फएङन्त्यतश्चिरसनेन भवन्निधना: 


( शरीमद्धागवत वेदस्तुतिं १०।। ८७ । ४११. 


--वे आज खयं ब्रह्मके सामने दष्टकं विषय होकर 


+ खड़े यथे । इतना ही नही; क्षणमर-पूं उनके अपने निर्निमेष 


` नयनीने देखा था--त्रजेन्द्रतनयके पार्वतीं वे समस्त 
गोवत्स; गोपरिद्यु;, नव नीख-नीरद-वण, 


परिणत हो गये थे । उनसे प्रत्येक मूर्तिके वक्षःखल्मे श्रीवत्व, 


` अजामि अङ्गद, हा्थोमे रमय वल्य एवं कङ्कण, चरमे 


ए ॥ चपर एवं कड़े कटिदेदमे करधनी, अङ्गुलि अङ्कुरीयक यः 
+  ( अगूटी ) विराजित थी। अतिदाय भाग्यराटी भक्ति दार (9 
८ मपित ` नव-वुरुसीकी मारूए नख-से-सिखपयन्त समस्त ( 4 


पीतपद्यम्बर- . 
राद्ध-चक्रगदा-षद्य-करधारीः ` मणिसुकरधारीः 


१.1 ~ भु 8. ५ र । न 
# पा न न क “4 








अज्ञे आमरण चनी था; -चन्द्रस्योच्स्ना-सी मन्द मुसकान 


अधरोपर दत्य कर रही थी । अणि नेतरौकी चितवन मधु 


इर रहा था । अर्ण नेत्र माना रजक प्रतीक येः मक्तौके | 
अन्तस्य, क्षण-क्षणमे नव-नव मनोरथ ( सेवा-वासना 9 


करा खजन कर रदे थे ओर वद्‌ उज्ज्वल हास मानी सवका 


 श्रतीक था, जो अधर्रौपर नाच-नाचकर मक्तेके मनोरथका 


पाटन कर रहय था} फिर अगणित असंख्य ब्रह्य बर्हा 


उप्रसित ये; ब्रह्मा ही नही, उनसे केकर वरणप्यन्त समल्ञ 


चराचर जीव मूर्तिमान्‌ द्येकर उषखित ये जर दत्य-गीत- 
तष्ित यथायोग्य विविध उपहार समापतत करते हुए उन 
अनन्त चतुर्भुन मूरवि्योकी उपासना कर रहे थे । अणिमादि ` 


| सिद्धिर्याः माया वव्र जाद्‌ ।वाचव शक्या; महततव आद 


चौबीस तत्वौके अभिष्टावरदेवता--सभी सेवाकी प्रतीक्चामे 
उन्हे पैर खड़े ये । ्रकृति-क्षोभमे देतु कार, प्रकृति परिणामे ` 
हेतु खभावः वासनाका उद्वोधक संस्कार कामः कम॑, शुग | 
आदि-- इन सवके अथिष्ठातृदेवता उन अव्येक भगवद्रूपकी ` 


अनना कृर र्दे थे । मगवत्‌-गरमावके समश्च उन देवकी सत्ता- ` 


त्ता नगण्य बन चुकी थी । बह्यने देखा-वे अमितं ` | 


 भगवत्लप--ओहं ! सब-के-सखव चिकारावाधित श्य है । लन- 


ललप--खप्रका है । अनन्त दै । आनन्दखूप दँ । एक. ` 
रस द । इनके अचिन्त्यः अनन्तः माहास्यकी उपरन्धि तँ 
उपनिषद््‌-आर्मन्ञानकीं दष्ट रखनेवे पुष्पके व्यि भी 


सम्भव नदा  . 
५ 


सत्यस्तानानन्तानन्दमात्रैकरसमूतंय 


अर्पृषटभूरिमाहास्म्या अषि द्युपनिषद्‌द्साम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० १०1 १३। ५४ ) 


। आज अहम "सस्यं क्ञानमनन्तं बह्म # पररह सत्य दैः 


ज्ञानखरूप दे, अनन्तखरूप दैः “विक्वानमानन्दं बहम" पररह ` 
विज्ञानखरूप दै, आनन्दखसूप दैः इन श्रुतिरगोसि प्रतिवच 


करमो मत्यक्च देख चुके थे | जन धर्तरह्मात्मक गोपेशतनय 
्री्ष्णचन्द्रकी खपरकाश-दाक्तिसे यद परिदटद्यमान सचराचर 
विश्च प्रकाशित होता दैः उनके नित्य पाषद्--गोपरिछओं . 
को, गोवस्सौको ब्रह्मान माज उपर्युक्त रूपमे एक साथ ष्क. 





` समय देखा था-- _ ` 


तैत्तिरीय २।१।१. 
† ब्बदारणवकण ३११८ 
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एवं सङ्ददसीजः परवद्यात्मनोऽखिरान्‌ 1 
यस्य भासा चव॑भिदं विभाति सचराचरम्‌ ॥ 
2. ` (श्रीमद्वा० १०। १३। ५५) 
यह्‌ देखकर उनकी क्या दया द्रई थी, यह ये दी जनते ये । 


फिरते उनकी दयसे करणाद हुए शरीकृष्णचन्द्रने अपनी योग- 

,.  -मायाकी यदनिका 
ध यही दन्द(वन ६, चह भेक ५ 
` : क्ञानखरूप परव्रह् सपने धिव गोप-दिष्ुओकोः योवत्सोको 


द्‌ &{ ५ आर्‌ तत्र न्ह 


रछा भा- 


स, 


ददता [कर 


तन्नो हव्पद्ुपर्वदाक्षिष्धुनाव्यं 


| `  बह्यष्रयं परमनन्दसगषधयोधन्‌ । 
वत्सान्‌ सखीनिव पुरा परितो विचिन्व- 


देकं सपाणिकवरं परयेष्ठयखष् ॥ 
( श्रीमद्धा० १०।.१३।६१) 


पितामह देखकर बरहर हो गये । श्रीकृष्णचन्द्रको 
: ` असंख्य प्रणाम कर्‌ चुकनेपर उन्हे कहीं धेयं आया था । फिर 
`. भी र्गखेसि अनगंर अश्र प्रवाह बह रहा था तथा अश्रुपूसिति 


4 ध वे वजेन्द्रनन्दन-- नराकृति परत्रह्मका सवन कर रहै ` ` 


दस पररवह्मका ज कुर भी वरह 





". (५ 


0 लीलरस-पानमे मरम हैः दधिमिभित | 
` आसि मी कर-कमलमं ठीक वैसे ही शु्योमित दै 


५ अन्तस्तर्म पात्तापकौ ज्वाखा जठ रही पी--भ्याह { 
८ . कहा इतना श्चुद्र मः ओर कदा इतने महान्‌ नन्दनन्दन 
` ` शरीकृष्णचन्द्र | म अपनी ष्चुद्र मायामे इतने महान्क मोहित 
| ` करने चछा था। इस गुरु अपराधकरे छिभे क्षमा कैसे मिलेगी ? 
` प्र नहीं}--अद्राकी पं 
सञ्चित एक श्रतिने जगा दी। | 
| “यच्चास्येहास्ति यच्च नासि सर्वं तदस्िन्तमाहितम्‌ {ॐ ` 
1 }रजो कुछ भी 
नीद वह सव सम्यक्‌ प्रकास्से दसीमे सित ह } वेदगभं ` 
 आनन्दण्छत होकर स्वति पुकार उठे--“अधोक्वज | शिद्यु ` 
अपनी जननीके गर्म रहता हैः अक्ञानक्ा न जाने कितनी ` 
` : कार चरणे प्रहार करतादैः तु माता क्या इससे रुष 


वस्तुतः उनका ही अहौभग्य 
 परिपरूण ब्रह्म जिनका सुद्‌ भिचः पुत्र; कंखत्र; परियजन होकर 


क्रिरण परमेष्ठीके अन्तस्तख्मै ` 


` # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे नश्षोवति # 





अनन्त महिमा, अनन्तं खल्पकरा ज्ञान हो; यह भी कभी सम्भव 


हे तमह न जानकर दुष्दरि प्रति जो को भी कुछ सोच 
ठेगा, कर्‌ ठेगा--वह अनुचितः अथथाधं हनेपर तुम क्या 


प न ॥ 
श्ट द 
+ + 


जामे १ नही, कदापि नही । अनोध भिष्चुकी 
भतिद 


९ 


पुण गर्भमक्षय 
कि , क्पे 

किमसिनास्तिव्ययदवकषथूधि्तं ` । 
स्वास्ति दुश्चैः ियदुप्यनन्हः ५ 

` ( भओीमद्धा० १०} १४) १२) 

विधाताने सारा वेदज्ञान ट्ण दिया धा इस प्रयासे 


पादयो 1 
 मादुरधोक्षजागसे । 


4५ 


कि कदाचित्‌ किसी अदाम त्रजेद्ध्रनन्दनकी मदहिमाक्र क्षुद्रतम ` 


७५ 


अंदाको मी वे स्पशं कर सके } कदते-कहते वे श्रान्त नहीं 


हते थे; किंतु सहता अव उनके चित्तम त्रजवासियौका 

स्फुरण ह आया | वे व्रनवासियोकी सहिमा्ा कीर्तन करने 
अहो माग्यमद्ये भाग्यं बन्दमोपनरजौकसार्‌ । 
` यन्सित्रं परमानन्दं पूणं वद्य सनातनम्‌ ॥ 

न ॥ ( श्रीमद्धा०. १०। १४। ३२) 

अह [ वजराज; व्रजवासी गोपोका ही माम्य धन्य है । 

। परसानन्दस्वरूप सनातन्‌ 


रहे, उनके अनन्तं असीम सोभाग्यका क्या कहना ¢ 
षितो पितामहे एक दही चाह वची थी ओर उसे 
पूण करनेके छिभ वे प्राथना कर्‌ रहे थे-- 
भूरिभाम्यसिह जन्म किलप्यटय्यां 
यद्‌ भ्कुलेऽपि कतमाङधिरजोऽसिपेकम्‌ । 
यज्जीवितं तु भिखि्टंभगव्छच्‌ सुद्धन्द- ` 
| स््व्यापि -यत्पद्रजः  शरुतिद्ुग्यसेव ॥ 


तु पा नहींरदीहै | फिर 
कषात्‌ तुमह कंसे पासक्रेगी पर्‌ हन व्रनवासियोने वण 
पा [ख्या । पक्र एकमात्र तुष्ट ही अपना जीबनसर्बस 


बनाया | अतः प्रमो ! मेरे द्यि परम सौमाग्यकी बात एक 
-----------------------~--~ दी दै। वह यह करि मनुप्यटोकम जौर फिर ब्रन्दावन्े, 


ठम्हारी महिमासे अनसिज्ञ रहकर मैने यह्‌ अपराध 
करियादः ठम मुञ्च निश्‌ क्चमा करोगेःः (र 
लकी. मेति अद्रयः अनन्ताः. ` ` ` 


2 `  (श्रीमद्वा० १०। १४। ३४). 
ध 4 ध होती दै १ फिर व्ही वततामो भीक्ृष्णचन्द्र { ष्टै' ओर नहीं ` | 1 | व 1 
` ईहन रन्दोसे क्षित कोद मी वस्त॒ दण्ारी कुकषि-उदसते ` ८ 
¢ १ बहुर्‌ हे क्या! नन्त . ब्रह्माण्ड; व्रह्माण्डगतं समस जीव- । 
` ` समुदायः समस्त वस्तुर्ण्--सव कुछ तो तुम्हरे मीतर अवसित 
+. ( हे । तम्दारे किसी एक कषुद्रतम देदभे अवख्ित प्राणीको तुण्हारी 

{ ५ # छन्दोग्योपनिषद्‌ < । १ । ३ | 
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# भगवान्‌ भीकृष्णचन्द्र भौर ओपनिषद्‌ बह्म # 


न निनि 








| | । ४ | । | 


आते चर पड | 


से छ मी होकर--किसी योनिका कु भी बनकर मेरा 
जन्म ह्‌] जाय तथा इन त्रजवासियोमेते किसी एक्वी भी 
चरण कणा स्पदा पकर म॑ कृतार्थं हो जाँ, ब्रह्मपदं सृञच 
नह चाहिय नाथ } 


करट माह तजनसनु देहु बुंदागन वस । 
मां यदै प्रसाद ओर मरै नहिं जस ॥ 
जद भते सोद करहु तुम, ठता सिला दम, मह \ ` 
ग्यक मई क भृत करौ, मानि सत्य ब्रत षह | 
जा दस्सनं नर्‌ नाग अमर्‌ सुरपति न पयौ \ 
सजत जुग ग बति अत मेह न राये ॥ 
दिं ब्रज. यह रसनिल्यष्टै, ओ अयं समुद्य अष्ट्‌ 
 वृदाबनस्ज है र्घः त्ख लोकत न सुद 
जगदूविधाताने उन पररह् श्रीङ्ष्णचन्द्रकी तीन परिक्रमा 
का ओर वे अपने धामी ओर चछ पडे | यह दै उपनिषत्‌ 
श्रचपादत ष्रत्रह्क्मं एक स्लाकी, जो एक वार्‌ वेदज्ञानके 


जापद-साचावः आ[द्‌-क्रषि ब्रह्मक्रो हूर थी | 
पक बार देवर्यिं नारदको मी पर्रह्यकी बिचि ही श्चँकी | 
इदं थी । नन्दगराङ्गणकी धूलिं पररह छोट रहा था, एवं 


समीपे खड़ी यरोदारानी हैष रही थीं  वीणाकी सकार करते, 


 इरिगुण गाते देवर्पर सोमाग्यसे वही जा पहुचे | वदामो 
. देखा; उसपर्‌ न्योछ्ावर हो गये | बोल उठे. ` 
` किं बरम्तवां यलोदे कति कति सुकृतक्षे्रवरन्दानि पूं 


गत्वा कीटगविधानैः कति कति सुतान्यर्बितानि त्वयैव । 
नी शक्रो न स्वयम्भून॑ च मदनरिपुर्यसख खेम म्रसादं 


तत्‌ पूर्णं बहा भूौ विऽति विख्पत्‌ कोडमांरोदुकामम्‌ ॥ ` 
"यशोदे ! त्रजेश्वरि | वुम्दै क्या कह, न जाने दुमने किन 


किन पुण्य्ष्राम जाकर किन-किन निधि-विधानोसे कितने 


कितने युष्य सञ्चयं किये है, जिसके फ़टस्वरूप तुम्हं यह्‌ 
अनुपम समभिग्य्‌ प्राप्त हुमा । सुरेन्द्रने जिसके. कृपाकयाक्षके 
दशन नदीं षाय, कमल्योनिने जिसकी छपा नही पायी, ` ि 
 मदनारि महादेवने जिसकी अनुभूति नदीं कीः वह कृपा, वह 
प्रसाद व॒म्है मिला । जीह ! वह पूर्णरह्म तुम्हारी गोदमे प 
चदनेके ल्य रो-रोकर प्रथिवीपर खोट रहा है मौर तम उस 


उठा नह रही ह । दण्द सोमाम्यकी यही तो चरम सीमा 
द त्रजरानी ! 


अस्तुः ब्रह्मको क्रन्दन करते देखकर देवर्षिका रोम 


रोम खिर .उठ?{हरिगुणके खानपर वे यरोदारानीका सुयश 





लील्चक्को मी एक ज्की मिली । उन्दने देला-- ` 
आगे-जगे परब्रह्म भागा जा रहा : पीछे-पीठे गोपमदिषी ` 
श्रीयदोदा उसे पकडनेके चये; हाथमे छड़ी छेक्रर दोडीःजा ` 


री हं। शकने एक दष्ट परह्यकी योर डाटी ओरफिर . 
परव्रहमकरो जननीकी ओर । परब्रह्म एवं जननीकी च्म  . ` 
` धत जवस्यं था; वृह उख दोड़मे जगे वद्‌ रहा था, जननी ` । 
श्रीजज्गाकी स्भूकताके कारण अस्तव्यस्त होकर पीर हती ;. - 
 जार्हीर्थ 


जमु पेते जाद न जद शरोनी-मर्‌ शस फोर पार 
खेसत जु सिर तैं सुमन सुदस, जनु चरनन पर रद्चे केर \ 
भगे पूर कौ नरथा करै, तिन पर्‌ त्रजरानी प्‌ धरे \ 


पर इससे वया हमा । जननीने परब्रह्मके हाथ पकड़ ही 
ल्ि-- 4 
जोग्रजन-मन जरह न जरह, क्त स्व बेद्‌ प बिरसाहीं॥ ` 
` तां जसोमति परति भ, रटपट एकं बदन ष्र्‌ दई 
तथा फिर १ उसे पकड़कर ऊखल्सं बाध दिक्‌--- ` | 
 जचपि अस॒ ईश्वर जगदौस, जके वस बिधि, विषु, निरीस \ ` 
` ताहि जसोमति धति मई, रसना प्रमद दिद नई || 
8. 
निन रबँष्यो सुर असुर नाग मुनि प्रस कमकीडोदै\ 
अनिच्छिन् ब्रह जसुमति टञि ययो सक्त न करेरी | 
>८ > ९ 2 
निगम सार देखो गुर हरि 
जाकर दूरि द्र देवनिवौ, सो वेध्यौ जसुमति ऊर चरि ॥ 


सील्क इस श्चोकीपर न्थोछावर हौ गये | पकार ठे क 8 


परभिमयुपदेरमाद्वियध्वं | 
. निगमवनेषु नितान्तखेदखिन्नाः 
विचिनुत मवनेषु वह्यवीना- ` 
ं सुपनिषदर्थ॑मुलखछे निकद्धस्‌ ॥ | 
“अरः आं ब्रह्मको दं द्नेवाल्ये { इधर सुनो, वेदान्त-वन- 


दे रहा हः उसका आद्र कसे | सुनो । गोपसुन्दरियोके 
मवनोमे उसे ददो । यह देखो-- यहं उपनिषद्का अं ` 


उद््खव्मं वधा पड़ा दै [ इतेदरदलो, पालो 4 
कका यह उपदेश अनन्त आकादामे बिटीन ह्ये गया \ ` 
` ष्र्‌ नष्ट नहीं हो गया | उसके अक्षर-अक्षर वर्तमान है । इषष्टि+ 





न परत्रह्मको ददते ददते ठम उसेन पाकर हुःखसे सतिद्ाय | 1 ( 
खिन्न होरेहो । इधर आ जाओ, ओँ ठं परम उपदे | 














` एकःदेह भीदैः मन भी 












| ` किसी श्वान्तं पथिकनेः परत्रहकरे अन्वेषणमे निराश हप किसी 
| `  मनीषीने दते दयात्‌ सुन चिवि । इस यर आया ओर उसे 
्रत्रह मिल गये । आनन्दोन्मत्त हए. उसके प्राण गाने लगे 


निगमतरीः भचिक्षासं समितं 
4. भिरिति न ` तत्परं : जह्य: ` 
: , ` किख  भिकितमिदानीं (१ 
६ गोपबधूरटीपटाञ्चरे नद्धम्‌ ए. ४२ 


| जद | कितना परिश्रम किया था, वेदान्त॑डक्षकी परसेक 
शखादँट टी थी पर वहं परब्रह्मतो नहीदी मिल । पर 
देखो देखो! मिट गया | मिक गया [अव मिला € 
वह रदा; गोषणन्दरीके अञ्चटसे संनद्ध होकर वहं परग्रह 


 अवश्थित दे { 


 एकने पर्क अनुमति एसे की थी-चह चित्ससेवर- 


` मे निम्न हो चुका था। सहसा अनुभूति हुरई--मे दू, मेरी 
| नुद्धिमीदैःप्राण भीदहै।ये 
देह आदि ततः क्या ह १ चिदानन्दसपेवर्की ल्दरं हैः 


इतना दी कहना सम्भव दै) वस्तुतः अचिन्त्य है, अतक्यं 
 .. | - -, अनिर्वचनीय द । अस्तुः उसने अनुभव किया--ष 
` मतो एक गोपसुन्दरी दरू | ठीक 
-ई। अौर यह वया है १ उस गोपसुन्दरीने उस ओर देखा । 
देखते दी वह्‌ दद्य चेतरैः प्राणोपं समा यया | विक्षिप्तसी ` 


ये कौन १ मेरी सशिरो 


इट बह दौड चरी } उसकी सचिर्यो उससे पृछ रही थीः 


.. धर्‌ उसे वाह्यज्ञान नही था। बड़ी देरके पश्चात्त्‌ ब्राह्यचेतना- 
| का सञ्चार हआ ओर वह बोली-- | 


शणं सखि ! कौतुकमेकं नन्दनिकेताङ्गने सया दृष्टम्‌ । 
 गोधृषिघूरिताङ्गो चर्यति वेदा तसिद्धान्तः ॥ ` 
प्रीरखखि! सुन! मैने एक कौतुक देखा ई  नन्द- 


। ` श्रासादके प्राङखणम चरी गयी थी । वर्ह देखा--अरे ! यहां 
| ` ती वैदान्तका सिद्धान्त वत्य कर रहा दै | आह बहिन | ओर 


` बया यार्ड | चवयशीर उख परव्रह्मके नवमेघदयामल अङ्ख 


1  . गोधूलि सन रे येः समस्त अङ्घ धूलिधूसरित थे । उत्त 
। छविको कंसे व्रता { 


एक र भाग्यवान्‌ नन्दमव्रनै पखह्को देखा था 


(4 + छ वह्‌ तो लेय नदीं । उसके पराङ्त शरीरके मनः प्राणः इन्दिफै- 
| भै उस अनुभूतिकी छया पड़ी ओर वाणी बोर उदी-- 


शरु्तिसपरे स्मृतिमरे मारतमषरे भजन्तु भवभीताः 


अहमिह वन्दे थस्याषिन्दे परं ब्रह्य 


` नन्द्वावाक् मनन . कर्ता 


4 धजो संसारके भूयसे डरे हुए हो, =) मे ह तोर ने ध 
` - श्रतिका) कोई स्खतिकाः कोई मदामारतका मनन करे । मवे ध 1 








क प्रति कथयितुसीरे खम्प्रतिको वा परतीततिमायातु । 
गोपतितनयाङ्कजं गोपयधृटीविटं ब्रह्य ॥ 


क्किसतसे जाकर कू १ ओर कह देनेपर भी मेरी इसं 
` विचित्र अनुमूतिपर विश्वास ही कौन करने खगा; कठि 
मत करे, सत्य तो सस्यदही र्गा) 
 रविनन्दिनी ` श्रीयमुनकरे पुखिनपर एक निकुञ्धमे एक गोप- 


ओह ! मैने देखा है-- 


सुन्दरीके विद्युद प्रेमामतके पानसे मत्त हुआ; स्पटमर हजाः 


परह्य क्रीडामि संर है । 


भक्त रसखानने भी परब्र अनुभव किया ] आत्म- 


विस्मृत हयो गये । उस अनुमूतिका रस इतना मादक था किं 


वाणी नियन्त्रणे न रदी । बुद्धि विष्दध छै, इन्द्रियां संयमित 
हो, दिनचर्था परम साचिक होः विष चट गये हो, राग 
दरेषका अभाव हयो गया हो; ब्रह्मकी ओर वृत्ति सदा एकताने 


 ख्गी ह, उत्कट बेराग्य हो; अहङ्कारः बट? दपः कामः करर? 
पररह, ममतासे मन सर्वथा अलग हो गया ही, नित्य शान्ति 
` की धारा अन्तःकरणको एवित करती हो--उसके सामने 
यह्‌ अनुभूति प्रकाशित करनेमे आपत्ति नही; किंतु इससे पूवं , 


तो टस अनुभूतिको सुनकर कोई समकषेगा दी नदीः सनना भी नर्ही 


 चचिगा ओर कदाचित्‌ सुनकर दुबंख्तावद दुरुपयोग भी कर | 


लेगा } पर 'रसखानः खयं तो कहते समय; मन-इच्दरियौसे 


सदाकि लियि सम्बन्ध तोड़ चके थे, अवध्य ही लोकरदष्िम ज्यौ 

केत्यो 
मे निमय रसखानकी वाणी सरठतावदा सङ्केत कर बटी-- 

` जह्य मै दढयो पुरान गानन, वेद्‌ रिचि सुनि चौगु ने चायन \ 
देयो पुन्यो कहू न कित्‌, व कैसे सरूप भौ कैसै सुमायन्‌ ॥ 


क्रिसीने पृछा उनसे परब्रह्यका पता आर्‌ ब्रह्मरस- 


शत हेत हारि पन्यो स्छखानि, गताय ने सोम रमयन्‌ \ 


` देखो, नयोः वह | कुज-कुटीरमे, वओ पलोटत राधिका पायनं # 





# बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । 
 शछब्दादीन्विषयास्त्यक्त्वा रागदरेषौ व्युदस्य च॥ ` 


विविक्तसेवी - ल्ष्वाशी  यत्तवाक्ायमानसः । 
` ध्यानयोगपते नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ 
अहङ्कारं क्लं दर्पं॑कामं क्रोधं परिग्रहम्‌! 
विसुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कतरे ॥ ` 


ह प्रणाम करता दू जिनके 
 अछिन्ददेदय (बाहरके चूते) पर साशचात्‌ पर्रह्म विराजित ह| 
 उसीकी चित्तभूमिपर प्रहयकी षक ओर अभिनव 
` स्ोकीकी छाया पडी ओर वह गने व्या 


, (गीता १८1 ५१५३ 





1 व 1 
वम ~ ~ जु म 


य "2 श # 





~~~ 


भक्त पूरदासक्रो ज्योतिदहीन ओमि भी पलह्यकी ज्योति 
लाग उटी ओर उन्हैने मी-- 


सशत्र = 


अथा नद्यः स्यन्दमाना 
| ऽस्तं गच्छन्ति. मामद्य विहाय । 
.: .:“+ . तथा चिद्राज्ञामरूपाष्धिुक्तः ` 
~ £ । | | परात्पर पुषद्युपति दिव्यम्‌ ॥ 


( सुण्डक० ३।२।८) 
“निस प्रकार निरुतर बहती हृद नदियां अपने नाम-र्प- 


नाम-रूपसे युक्त होकर परास्पर दिव्य पुरुषक्र प्राप्त हो जाता है | 
 -ेसा ही वर्णन अपने एक गीते सुनाया । वे गनि ल्गे- 
` जेते सरिता मिली सिधु उरटि प्रह न अचि टो \ 
तसे सुर कमरमुख निरखत चित इत उत न सवे हो ॥ 
"2 > >< > 
सर्ति निकट तदागके हौ दीनं गूर बिद्‌ाएि\ 
नाम मिस्य ससि भई अब कौन निरे बारि॥ 
> ५९ >< >€ 
विधि भाजन भो स्वयो हो जीरं वु अपार्‌ \ 
 उरूटि मगन तमे भयौ अब कौन निकासनहार ॥ 


स्मय मनः हमारी इन्द्र्यो मर नही, अपितु उस चिदा. 


गन्द्रसक्रा स्प पाकर अमर हो ज्य | परव्रह्म रसखरपर है 
उस रसको पाकर ही पुरुष आनन्दका अनुभव करता है-- 
रसो वे सः । रसभ दयेवायं खडध्वाऽऽनन्दी भवति, 
( तेत्तिरीय० २।७) 


फिर वह्‌ किसीको मरे, यह सम्भव नहीं । यह सत्य्‌ है-- 


भयतो वान्तौ निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह्‌ ।*& 


इन्द्रियोके सहित मन परत्रह्मको न पकर स्ट आता है; 
किंतु यदि वह घ्वयं मन-इन्दियोमें उतर अवे तो उसे कौन 


। > रोक सकताहै१क्या उपर मी कोई बन्धन दै १ ओर वासव- 


| ५ ` किंस खरूपे फिसका व्रण वे --~- म (शका वरण करे | वह्‌ तो सर्व॑तन्वखतन् दै, 


भतो बह मिक्ता ही है उसे, जिसे वह खयं वरण करता है, 
वरणं करक अपने स्वरूपको उसके ग्रति आ भव्यक्त कर 
देता है--. `. ४ 
` यसव  ब्ृणते तेन॒ छभ्य- 
स्तस्मष आत्मा विव्णुते तनूश्स्वाम्‌ ॥ 
(८० १।२।२३) 


अतः यहे ता वरण करनेवाठेकी इच्छा दहै कि वह्‌ अपने 





# तंत्तिरीय० २1४. 


 # भगवान्‌ ीकरष्णचन्दर भौर ओयनिषः बरह्म 








त्मागकर समुद्रम अस्त हो जाती है उसी प्रकार विद्वान्‌ 


कती है तभी नित्य-नवीन, 
 यागन्द्र-मुनीन्द्र-परित्ेवित-पादारतिन्द परब्रह्म मदनमोहन 





दयाममय प्रकाश द्री चिरन्तन काठतक चमत्कार उत्पन्न करता 








शृतियाकौ .सीमामे नहीं है । इसीष्ि कभी-कभी वह मन्‌- 
सग्रास मा उपना चिदानन्दमय रस मरकर वहतं क्रीडा 


श्ल ख्ग जाता"ह्‌ | नराकृति प्रर्रह्म श्ीकृष्णचन्द्रने तो यही 


(कया । चाहनेवल्के मन-इन्द्रियोमे भी वे अपना स्वरूपभूत 


स्स द्कर्‌ स्वयं उस्करारस स्ने खमे ५ 


परम रख पयो ब्रज्छी नारि\ 
ज रस तेद्यादत्रका इम से स्स दिये अरारि ॥ 
 . द्स्सन सुख नयननके दीन रसना गुन गन \ 
` वचन सुनन श्रवननक दीनो वदन अधररस पन ॥ 
आस्मिन दोनो सब भेन भजन्‌ द्वियो भुजबेध \ ` 
सनी चरन निविष गति स्सकी नासाको सुख गष ॥ 
` दियो काम सुख भो परमफर त्वचा सेम आनट्‌ ! 
दग भेष दियो नितंब लै उन्‌ नैदनंदं ॥ 
मनवो दियो सदा स्स-ावन सुख-समूहकी खान \ 
रिक -चरन-रज ब्रजयुवतिनकी अति दुरुभ जिय जान ॥ 
एेसे रसमय पररह नन्दनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रसे चित्तदरत्ति- 


का जड जाना ही उपनिषद्के खाध्यायक्रा फल ह | 


481 उपानपद्‌-वानकरा धुर परिणाम है । सची बात तो ` 
यहं ६ क उपनिषदूकी ज्ञानसरितार्णं जब परेम समुद्रम जाकर-- 
उसमे घुख-मिलकरर अपने प्रथक्‌ अस्तित्वक्र सवथा छिपा 


सोन्दर्य-माधुर्य-सुषा-रस सिन्धु 


नरजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रफे ।देव्य॒नित्य चिदानन्द्रसमय्‌ 
स्व्प-सग्राज्यमे प्रवेराकरा पथ मिलता ६ । इस रस-साम्राज्यरम 


1 त्‌ प्रचा पाकर कन्दी एक परम व्द्रान्‌ महात्मने 


` मुक्तकण्ठसे कहा था-- ` 


` ध्यानाभ्यासवीकरेतेन मनप तज्निर्मुणं निष्कियं | 
` ज्योतिः किचन योगिनो यदि परं पश्यन्ति परश्यन्तुते। 
असाक तु तदेव लोचनचमत्काराय्‌ भूयाचिरं 
काङिन्दीयुलिनोद्रे किमपि यश्नीरं महो धावति ॥ 
वशीचिभूषितकरान्नवनीरदाभात्‌ | 
| पीताम्बरादर्णविम्बफखधरोष्टात्‌ 
पूणन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेन्नात्‌ 
कृष्णात्परं किमपि तच्वम्टं न जाने ॥& 
` “व्‌ याजनं ध्यानके अम्याससे वराम किये हुए मनके 
द्रा उस ।नरुणः [नच्किय एवं अनिर्वचनीयं परम च्योतिकां 
दशन करते ह तो वे करते रहै, हमरे ने्रोमे तो वह एकमात्र 


न 





# देखिये गीता मघुख्नी टीका अध्याय १२ जौर १५ की सजा 





¢ 1 





4: नहीं जानताः। 














` फरनिर्वाणकी प्रति भ्रवण-मनन-निदिष्यासनसे कराता 
` ` - उपासना--नत्य सान्निध्य --मागवतीय शान? वह तो उपनिषद्कौ समानि प्रार्‌ होता है वहतो 


# अहोन्तं विभुमात्मानं मत्वा चयीसे न ल्ञोचति # | | 





षः जो कि श्रीयभुनाजीके उभय तरोके भीतर इधर-उधर 


 दोडतार्तादै।ः | 
(जिसके दोना हाथ वसुर बनाते हुए योभा पा रहे हैः 


` श्रीभङ्गोकी कान्ति नूतन जरधरै समान स्याम दः ररीरपर 
। |  वीतास्वर छोभितदैः च पके हुए विम्बाफल्के समान छल- 
।  ब्यठ हैं प्रम सुन्दर सख पणं चन्दरमाके समान आनन्ददायुक ` 

है ओर नेच विकसित कमख्की-सी योगा धारण कसते 


उस श्रीङकष्णसे बदक्र या उसते परे किसी श्रेष्ठ तको में 


यही नहीं; शरीकुष्णकरे प्रेम-साग्राच्यमे अन्तम क्यादखा 


द्यो जती दैः एक अनुभवीकी वाणी स॒निये-- 


अद्रैतवीथीपयिकैरपास्याः खराराज्यसिहासनर्न्धदीक्षाः । 
शठेन केनापि वयं हेन दासीकृता गोपवधूविटेन ॥ 


८अद्रेतकी वीथियोमे विचस्नेवले पथिक ( साधक ) जिन्‌- ` 


¦... | को अपना उपास्य गुरुदेव मानते हँ तथा आस्मराञ्यकै 


---- €~ 


 सिहाखनपर जिनका अभिषेक हो चुक्रा है; पे होते इए भी 
हमे गोपाङ्जनाओंसे प्रेम र्खनेवाठे किसी छट्यिने हटपू्वक 
अपना दास वना ख्या ई 


यह तो बह्ंकी बति है । मरि-जेते ठोगोकी तो एक- 
मा यही आका्का होनी चाहिये कि हमारी चित्त-चकहं 
भवसागरे तयते उड़कर अनन्त पारावाररहित शीकृष्ण-रस" "4 
सन्धुकरे तटपर अपना नित्य निवास बना ठे बस-- ` 
` चद से चर चरन-सयेवर अहँ नहिं परमवियेम्‌ \ 
. जैः ्रम-निसा होत नहिं कह सो सायर सुख-जेग ४ 
एनसे दंस, मीन धित्-मुनिजन, नख रनिप्रमा प्रकास \ 
` प्रपुलित कमर निभिष महि रुधि रर गुंजत निगम्‌ सुबस #' 
जहि सर सुभग सुति मुकताफरु विभस सुङृत-जस पीने \ 
सो सर छं वुद्धि निरदंगम द संदे कहा कीमे \ 
जँ श्री रुद सहित हरि क्रड़त शोभित सूरजदास \ 
ब न युहाय विषय~स छीरुर वह समुद्री अस ॥ 


द उपनिषत्‌ 

5: उप-समीषः निषत्‌-निषीदति-बैटनेवास । जो उस परमतच्के समीप परहचाकर चुपचाप वेट जाता हैः वह उपनिषद 
है । परमत अवर्णनीय दैः नाना प्रकारके वण॑नौका अभिप्राय नेति-नेति' मे दे । वणन आर्‌ वोध-जञाताः ज्ञानः यीं 
त्रिपु परर अनुभूति-खरूप परमत्स्व है । उपनिषद्‌-लानकी परिसमासि अनुमूतिके किच दती दै ` 

भगवान्‌ आद्र शङ्कराचार्यके दो वाद्य सरण आदे ५१ 


द्ररालुयादेव युमानद्रैतवासना' ध 


कथं चवत्कशक्षं विना तस्वबीधः 


अनुभूति--आवरणका विनादा--त्रिपुटीकी परिसिमासि तो मगवदनुग्रहसे ही सम्भव है । | 
जरह उपनिषदफी समासि हेती है, वर्दीसे अन्रहकी प्रतीक्षा--उपासनाका प्रारम्भ होता है ।. अनुग्रहफी प्रतीक्षारूषः 


उपासना भगवानको अत्यन्त समीप ख देती हे। 


वेद्रयी कर्मकाण्ड है| क्के दारा मठक्री निवृत्ति दोनेपर एकाप्रतकी प्रािके स्यि ज्ञानक्राण्ड--उपनिषद्का विधानः 


है! यहं विक्षेप-चाञ्चस्यकी निदत्ति करेगा । जहा विविधता, जनेकता है दी नदीः वहो चच्वलता क्यो १ किसल्यि १ कर्द £ “८ 


1... (2 आवरण नित्त जो नदीं होता । यो तो प्रसेक साधन जपनम पूणं है निष्ठाका आधार मि्नेपरः किं क्रम भी होताः 
स उपनिषद्का ख्कष्य {-परनिर्वाणकी प्रातिः अभेद { सायुज्य कं तो भी व्राधा नहीं । अन्तर इतना दी ह करि उपनिषद्‌ 
ओर असुर दवेषसे सायुज्य प्राच करते है --अमेदः दूरी है उसमे । 


“सारोक्यसाष्टिसामीप्यसारूप्यंकत्वमप्युत । दीयमानं न गुहन्ति विना मस्तेवनं जनाः ॥ ५ 


| 'मुकुति निरादरि मगति खमनेः ३ \ 


„ `. --छदकन 

















उपनिष्रद्‌क बड़ी महिमा हं । ज्ञानकी चरम सीमां ही 


उपनिषद्के नासते प्रसिद्ध हहे | तैदिक वा उखअयक्रा शीर्ष. 


„स्थान उपनिषद्‌ दै इस कथनमात्रसे ही उपानेप्रदोकी 
&-` छखोकोत्तर महत्ता स्पष्ट हो जाती है । पराचीन काल्प आओपनिषद 


शेष २२१ उपनिषदकरे वाक्यगा 


शानका वड़ा मह्न था । ऊचे-ते-ऊँचे अधिकारी ही इस 
विद्य पारङ्गत होते ये । वेदिक कार्ते ही उपनिषद स्वाध्याय- 


` की प्रमा प्रचलित हई है । अतः कुछ उपनिषद्‌ तो वेदक ही 


अराविरेष द । कुछ ब्राह्मणभाग ओर आरण्यक अन्तर्गत 


दै कुछ इनश्री अपेक्षा अर्वाचीन होनेपर भी आजे बहुत 
प्राचीन काठ्फ्रे द तथा कुछ उपनिषद्‌-मन्थ एेसेमीदहै) 


भिनपर विगेष देः कालः परिखिति तथा मतका प्रभाव पड़ा जान 
पड़ता है | उपनिषद्‌-अन्थ प्राचीन हौ या अर्वाचीन समी 
शानपधानं द । सवका आविर्माव करिसी-न-किसी गूढ तच्च 


या रहस्यका प्रकाञ्चन करनेके चि ही हुआ है | अतः इनक 
` खाभ्यायते ज्ञानकी ब्रद्ि दी दयेती है--गह निश्वितर्पसे कहा 


जा सकता हे । मुक्तिकोपनिषदमे एक सौ आर पनिषदोके 


नाम अति दं | वे समी 'निणेयसागर परस ब्वरईसे मूल गुरका- 
के सूपरम ्रकाित दै । इसके सिवा, (जडियार खा्ेरीः ५ 
मद्राससे मी उपनिषदौका एक संग्रह प्रकारित हुभाहै, जो अनेक ` 


भागोमे विभक्त टै । उस संग्रहे लगभग १७ ९ उपानप्रद्‌क 


प्रकाशन हो गयादै। सफर अतिरिक्त गुजराती पिथ्गि रेस ` 


सम्वर्दसे सुद्धित उपनिषद्‌-वाक्य-महाकोषमें २२३ उपनिषदो 


की नामावली दी गयी है । इनमे दो उपनिषद्‌--१ उपनिष- 


रस्ठति तथा २ देव्युपनिषद्‌ नं०२ की चर्चां शिवरहस्यनामक 
थमे की गयीहे। ये दोनों अमीतक उपरुन्ध न हो सकी है 
हाकोप्रम संकलित दए है| 


„ इनमे भी माण्डूक्यकारिकाके चार पकरण चार जगह गिते गये 
ह इन सवकी एक संख्या मानें तो २१८ ही संख्याहोतीरै | क 
 . उपनिषदे एक ही नामकी दो-तीन जगह आयी है पर वे स्वतन्त्र 
` भ्रन्थ है| इस प्रकार सवपर्‌ दृष्टिपात करनेसे यह निश्ितहोता ` 
 इदैकिअबतकरूगमगर२० उपनिषदे पका या चुकी है| जर [ष 
भी प्रकारित हुई हयौगी तथा कितनी ही अव भौ अपरकारित 


रूपमे उपलब्ध हो सकती द । प्राचीन काल्ते ही अद्धितीय 
श्ञान-वज्ञानशाख भारतवघमं ज्ञान-विज्ञानकी अपरिमितं म्रन्थ- 
रादिका हीना आश्चयकी बात नही हे | भारतपर एक-एक 
करके अनेक बार विदेशी दस्यु ओके आक्रमण हए ओर उनके 


दारा हमारी प्राचीन दस्तङ्चित कितनी ही पुखको तथा 
` शुस्तकाठयोको भस्ावरोष कर दिया गया । इतनेपर भी जो 


(( 





कुछ दोप है, उसका मी य॒दि भारताय जन्‌ आदरपूवक अनुरीखन्‌ 
क तो पूर्वजकी जन-व्योति खव मी दस देधे प्रकारित 


षता ६। बहा उपयुक्त २२० उपनिषदोकी नामावी 
कारादि कमस दी जारी है-- 
" ऊक्षमाखोपनिषद्‌ ` 
" अक्षि-उपरनिपद्‌ 
अधवंरिखोपनिषद्‌ 
दविर उपनिषद्‌ 
द्रयतारकोपनिषद्‌ 
ब तोपनिषद्‌ 
* अद्रतमावनोपानेषद्‌ 
. अध्यास्मोपनिपद्‌ 
अनुभवसारोपनिषद्‌ 
१०. अन्नपूरणोपनिषद्‌ 
११. अमनस्कोपनिषट्‌ 
१२. अम्रतनादोपनिषरद्‌ 
` १९. जगरतावन्दुपानपरद्‌ ( बह्मविन्दुपनिषद्‌ ) 
` १४. अरुणोपनिषरद्‌ 
१५. आष्ोपनिष्रद्‌ | 
९६. अवधूतापनषद्‌ ( वाब्याक टवं पयात्मक्र \ 
१७. अवधूतोपनिषद्‌ ( प्यात्मक ) 
१८. अव्यक्तोपनिषद्‌ 
१९. आचमनोपनिषद्‌ 
२०. आत्मपूजोपनिषद 
२९.. आत्मय्रव्रधोपनिषद्‌ ( आत्मवोधोपनिष ) 
९२. आत्मापानपद्‌ ( वाक्यात्मके) 
९३. आत्मापानृपद्‌ ( पद्यात्मकृ ) 
२४. आध्वणद्धितीयोपनिषद्‌ (वाक्यात्मकं एव मन्वात्सक } 
` २५. .आगयुषंदोपनिषद्‌ | 
९६. जणकापनिषद्‌ ( आरणेय्युपनिषद्‌ ) 
२७. आपरेयोपनिषद्‌ 
२८. आश्रमोपनिषद्‌ | 
२९. इ।तदासाप(नषद्‌ ( वाक्यात्मकं एवं प्यात्पकं ) 
३०, इदावास्योपनिषद्‌ 
 उपानष्रसतुति ( रिषरहस्यान्तर्मत, अभीतक अमु-. 
परुन्ध ) 


२९. ऊष्वपुण्डपानपद्‌ ( वाक्यात्मक्‌ एवं प्यात्मक्र ) 
३२. एकाक्षरोपनिषद्‌ 
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` ३३. देतेरयोपनिषद्‌ 


` ३७. कटोपनिषद्‌ 
य ८: कंटशुयुपनिषदू + ~: ; ~, 
` ३९. कचठिसंतरपोपनिषद्‌ ८ दरिनामोषनिषद्‌ ) = 
`. ४९. का्यायनोपनिषद्‌ `  , ˆ ` ह 
४१. कामराजकीदितोद्रारेपनिषद्‌ 


४३. काटिकोपनिषरद्‌ ` 


 : - १. क्षुरिकोपनिषद्‌ ` 
¦ ५९. गणपत्यथवदीरपरापनिषद्‌ 
`. ५३. गग्रेदापूवतापिन्युपनिषद्‌ ८ परदपरूबतापिन्युपनिषद्‌) 


५ ( अध्यायत्प्कि) ` 
४ 4 ३४. एेतेयोपनिषद्‌ ( खण्डात्मक ) 

३५. एेत्योपनिपषद्‌ ( अध्यायात्सक ) 

३६. करश्दरोपानपद्‌ ( कण्ठोपानेषद्‌ ). 


| 


्, 


४ 


५२. काल्चिरद्रोपनिपद्‌ 


४४. कार्टीमेधादीश्चितोपनिषद्‌ 


४५. कुण्डिकोपनिषद्‌ 
४६. कृष्णोपनिष्रद्‌ 


४७, केनोपनिषद्‌ 


| ४८. कैवस्योयनिषद्‌ 
४९. कौटोपनिषद्‌ 


५०. केपरीतक्रिव्राह्मणोपनिषद्‌ ` 


५४ गगशात्तस्ताधन्युपनिषद्‌ (वरदोत्तरतापिन्युपनिषद्‌) 


=. द. गभपनिष्‌ 
`, . *५६. गान्पर्वोपनिपद्‌ 


५ 


[1 `. ` ५७, गायन्युपनिषद्‌ . 
/. ` ` ` ५८. गायचीरहस्योपनिषद्‌ 


५९. गारुडोपनिषद्‌ ( वावयात्मक एवं मन्त्रात्मकं ) 


“` ६०. रुह्यकास्युपनिषद्‌ 
`,  -&१. रुद्यषोढान्यासोपनिषद्‌ 
`; ` ६२. गोपाल्पू॑तापिन्युपनिषदं 
६३. गोपाद्ेत्तरतापिन्युपनिषद 


६४. गापाचन्द्नापानपू 


६५. चतुकैदोपनिषद्‌ = 
` ‰६. चा्ुपोपनिषद्‌ ( चश्ु्पनिषद्‌, (चकषूरोगोपनिषद्‌, ` 


 नेत्रोपनिषद्‌ ) 


। ` ६७. चिद्युपनिषद्‌ 

~ ६८. छागव्योपनिषरद्‌ 
` ` ९. छन्दोग्योपनिषद्‌: : ` 
७०. जावाल्द्यनोपनिषद्‌ ` `: 
` ७१. जावाटोपनिषद्‌ 

७२. जाबा्युपनिषद्‌ 

` ७७२, तारतारोपनिषद्‌ 


७९, तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
८१. च्रिपुरतापिन्युपनिषद्‌ ` 
८२. च्रिपुरोपनिषद्‌ 


८४ 


. ५९६ 
~ ९७. नासयणीत्तरतापिन्युपनिषद्‌ 
९८. नारायणोपनिषद्‌ ( नारायणाथर्वदी्ष्‌ ) 


। श्छ | + महान्तं मात्मानं ल्वा धीय नकचोचति # 





७४. तासपानपद्‌ 


1 


७५. ठरीयातीतोपर्निषद्‌ ( तीतावधूतो ° ) 
७६, वुरायापानेषद्‌ 


७७, त॒लस्युपनिप्रद्‌ 
७८, तेजोबिन्दूपनिषद्‌ 





वाद्‌ चरू तमहानारायणपामषद्‌ 


८२. चरिपुरामहोपनिषद्‌ 
त्रिद्रिखिव्राह्मणोपनिषद्‌ 
८५. त्िसुपर्णोपनिषद्‌ 

८६. दक्षिणामूत्यपनिषद्‌ ` 
८७, दत्तात्रेयोपनिषद्‌ 

८८. दत्तोपनिषद्‌ 


३ 


८९. दुवासापानषद्‌ 


९०, ( १.) देव्युपनिषद्‌ ( पद्यात्मक एवं मन्वात्मकं ) 
 (२)देव्युपनिषद्‌ (रिषरदस्यानतर्गत--अनुपठन्ध) 


९१. दयोपनिषद्‌ ` ६ 
वि 


` ९३. नादबिन्दुपनिषद्‌ 
९४. नारद्परित्राजकरोपनिषद्‌ 
९५. नारदीपनिषद्‌ 


नारायणपूव तापिन्युपनिषद्‌ 


श 


९९. [नराटम्ब्रोपानषर्‌ 


१००. निरुक्तोपनिषद्‌ 
` १०१. नि्वाग्ोपनिषद्‌ 
१०२. नीद्स्द्रोपनिषरद्‌ 
१०३. वरिदपूतापिन्युपनिषद्‌ ` 
१०४. वरसिंहषटचक्रोपनिषद्‌ 
१०५. देषिंहोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ ` 
१०६. पञ्च्रह्यापनिषद्‌ 
` १०७. पर्रह्मोपनिषद्‌ छ 
: १०८ परमहसपारत्राजकोपनिषद्‌ = 
१०९. प्रमहृसोपनिषद्‌ ` ` 
` ११०. पारमात्मिकोपनिषद्‌ ` 
१११. पारायगोपनिषद्‌ 
११२. पाद्युपतब्रह्मोपनिषद्‌ 
. , ११३. पिण्डपनिषद्‌ 
1 ११४. पीताम्बरोपनिषद्‌ 


१ 


१ 











११५. पुरुपरसूक्तोपनिष्द्‌ 
२१६. पङ्कलापानषद्‌ 
२१७. प्रणवोपनिषरद्‌ ( प्यात्मकर ) 
११८. प्रणत्रीपनिषद्‌ (-यप्रयात्मक ) 
११९. प्रश्नोपानिषद्‌ 


१२० | 
१२१. बरटुकोपानिषद्‌ ( वडुकोपनिषद्‌ ) 
१२२. बह्मचोपनिषद्‌ 


१२३६. म्डलब्राह्यणोपानिषद 


# उपरन्ध उपनिषद्‌. 





एन मिनाति भ = स 


प्राणाम्नहात्रपानब्रद्‌ 


२२३. बाष्करपन्त्रोपानेष्ट 


९ २४. विस्योपनिषद्‌ ( पच्यात्मक ) ` 


९२५.  ( वाक्रयात्मक ) 


९२६. ब्रहजावाखोपनिषद्‌ 


२२७. वृहदरण्यकोपनिषद्‌ 
१२८. बह्मविद्योपनिषद्‌ 
१२९. ब्रह्मोपनिषद्‌ 

१३०. भगवद्भीतोपनिषद्‌ 


५१३१. भव्रसंतरणोपनिषद्‌ 

१३२. भस्म जाबारोपनिषरद्‌ 

२१ ३३. भावनोपनिषरद्‌ ( कापिलोपनिषद्‌ ) 
१३४. भिञ्ुकोपनिषद्‌ | 
३५. मटास्नायोपनिषद्‌ 


भ (~ 


७. मन्त्रकरोपनिषद्‌ ( चूलिकोपनिषरद्‌ ) 
१ ३८. मद्खायुपानषद्‌ | 


१३९. महानारायणोपनिषद्‌ ( ब्रहनारायणोपनिषद्‌; उत्तर 


नासखणोपनिषद्‌ ) 
१४०. महावाक्योपनिषत्‌ 
-१४१. महोपनिषद्‌ 


१४२. माण्डरवयोपानषद्‌ 
१२४२. माण्ट्ुक्योषनिषत्कारिका 


( कं ) आगम 
( ख ) अलतदयान्ति 
ग ) नैतथ्य 


( घ ) अद्धेत 


` 2४४. सुक्तिकोपनिषद्‌ 


४५. मुण्डकोपनिषद्‌ 
२४६. मुद्र खेपनिषद्‌ 

१४७. मृत्युखडमगृलोपनिषद्‌ 
१४८. संत्रायण्युपनिषद्‌ 
२४९. मेत्रेय्युपनिषद्‌ 

५०. यज्ञोषवीतोपनिषद्‌ =. 





१५९. रानद्यामलारहृस्योपनिष्रद 
१६०. राधृकोर्पानपद्‌ ( वाक्यात्सक ) 


४. 
१७ 
१७४ 


१७८ 


पकी सुची # 
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१५१. याक्षवस्व्योपनिप्रद 


¦ ९, यगक्ुण्डल्युपनिषदू 
१५३. यागचूडामण्युपनिषद्‌ 


१५४. ( १ ) योगत्तयोषनिषद्‌ 


१५५. ( २ ) योगत््वोपनिषद्‌ ` 
१५६. योगराजोपनिषर्‌ | 
१५७. योगशिखोपनिषद्‌ 

१५८. योगोपनिषद्‌ 


१६१. राधोपानिष्रद्‌ ( प्रपाठास्पक ) 
९१६२. रामपूवतापिन्युपरनिषद्‌ 
१६३. रामरदस्योपनिषद्‌ 

१६४. रामोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ 
१६५. सद्रहदयोपनिषद्‌ 

१६६. रद्राक्षजावारोपनिषद्‌ 
१६७. रद्रोपनिषद्‌ 

१६८ छक्षम्युपनिषद्‌ 

९९९. स््गुखपानषद्‌ 

१७०. छिद्धोपनिषद्‌ 

१७९. वच्रपञ्चरोपनिषद्‌ 
वञ्रसूचिकोपनिषद्‌ 
वनदुगोपनिषद्‌ ` 
वराहपनिषद्‌ 

वासुदे बोपनिषद्‌ 
विश्रामोपनिषद्‌ 
वरष्णहधदयोपनिषद्‌ 
रारभोपनिषरद्‌ =. 
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उपनिषद्‌ हिद्-जातिके प्राण है 


( ठेखक--भक्त रामदारणदासजी ) 


` उपनिषद्‌ ददू-जातिके माण है} यदि दिंदू-जाति जीवित रह सकती है तो वह उपनिषदोके द्वारा ही रद सकतीः 


` | जिस समय मारतकी प्व्येक सन्तान उपनिषदोकी इस दिक्षाको किः आत्मा असर्‌ दहै--कभी सरता नही, याद रखता 











9 ओर आत्माी अमरता विश्वासं रखता था; उत्त समय वह धर्म; गौ, खजाति, सधर्म मौर सम्यता-संस्छृतिकी रक्षाके. 
च्वि उ्ठाके साथ गृल्युकरा आलिद्धन करता था ओर प्राण. देकर उन्हं वचाता था | इस प्रकार वह दिदूधम्कीः 
`: ` पताकाको शानसे फदरता थाः कमी छ्चकने नदीं देता था । यवनकाच्मे हजारो-खखों क्षत्रियोने घर्मरक्ता, चोरी-जनेऊकी रक्षा- 
` -कै चये सिर दे दिये श्रीगुरुगोविन्दसिंहजीके व्य दीवारों हसते-हंसते चुने गये । मतीराम आरे चीरे जनेपर भी हसते रहे }. 
` . बंदाबीरछा मां नोचवाया मया, पर उसने उप्‌ तकर नदीं की । यह सव्र क्या था १ यह्‌ था उपनिषदोौकी हिक्चाका चमत्कारः 
जिससे आस्माकी अमसतामं विश्वास कर मारतीयौने धम-देशके ल्य मर-मिगना सीखा था | जिस दिनसे हमने उपनिषदडे 
|. ख सोडा ओर गंदे साहित्यको अपनाया, तभी हमारा घोर पतन दौ गया । अतः यदि फिरसे मारतका ओर हिदू-जातिकाः 
` ` उस्थान कसना है तो उपनिषदौकी शरणमे आना दोगा ओर आत्माकी अमरता ओर विश्वमे एक दही परमात्माकी व्यापकतापर्‌ 
: ` विश्वास कर दारीरका मोह दूर करना होगा । महाप्रञ श्रीकृष्णचेतन्यदेवने भी ददू-नातिका घोर परतन होते देख कलि 
. ` ` संतरणोपनिषदका सहारा ठे उसके बताये हए महामन | | | 


रे साम हरे साम यप्र याम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे ष्ण ष्ण पछष्ण हरे हरे ॥ 


` | -काजष ओर्‌ इसीका कीरतन कराकर स्रगोको जगाया । श्रीदरिनामके बरुप९ हिंदू-जातिका कस्याण कर्‌ दिखाया ! 

| कंड्पावनावतार गोखामी श्रीतरसीदासजी महाराजे श्रीरामनास-महिमाकरौ जन खयं तो प्रमु श्रीरामका साक्षात्कार किया ही; 

` लोको श्रीसमनाम-मन्त्र देकर सन्मागपर साया ओर देदा-धर्मकी वती नैयाको कचाया । इस प्रकार हमि तथ र, 

५. ` समय उपनिषदोके बताये मागप्रं चरती थी, उन्नतिके दिखरपर थी ओर जिस दिन इसने इनसे मुख मोडा, इसका पतनः ` 

`  होगया। आज भी यदि दिदु-जाति सपनी भूल्को समञ्च ठे ओर उपनिषदोके मार्गपर चले तो दसय तनिक मी सन्देह नही ` 
 . किं यह पुनः स्वी उ्नतिके रिखरपर पटु जायगी । र | 
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 , मारतनर्की वास्तधिक प्रतिभा यकि प्राचीन रषि 


`" ` नियमि पायी जाती है! उनकी इष्टि बड़ी दूरदर्धिनी थी । 
वै वसतर्जौको उनके वास्तविक सूपे देखते थे । इन्हीं रषिः | 
` ` शनि्ोकी इपासे वह वैदिक वं ैदान्तिक वाङ्मय उपरब्ध 
इमा दैः जिसे आज हम बड़ी सचिकरे साथ एक निधकर स्प- | 
` भँ रसैनेतेरै। इस वाड्यमे उपनिषद्‌-सादित्यका बहुत ऊंचा ` 


` शयान हे ओर उसका यह गोसव न्याय्य भी है। 
 उपनिषदोमे वृहदारण्यकोपनिषद्‌ एक विदोष खान रखता है । 


` उमनिषदोकी महत्ताक् पार प्राना दष्कर ह । उनकी 
गणना उत भरेणीके साहित्यम की जा सकती है, जिसका 


 छजन त होता था, जवर देशक गण्यमान्य व्यक्ति--ग्धानतया 


५ रजा तथा ऊँची प्रेणीके राजनीतिक्च अपने कठिन . कर्मठ 


जीवनके वाद्‌ वन्य आध्रमम चले जतत थे ओर मेक्षकी 


`. -अाकाह्वसे अपने जीवनके सन्धयाकाख्ो मनन-ध्यानमे ` 


`  ब्राहणोके बीच जो र्तालाप होता था, उ भावी सन्तर 

 .“ हिताथ लिपिबद्ध कर ल्या जाता था। उपनिषद्‌ शब्दके 
„वाच्या नकट उशन ही उपनिषदे सबका युत 

,  सम्मावनाका च्केत मिरु जाता है । उपनिषदकि नामोरे ही 
` उको जन्म देनेवाल भौगोटिक मदेशोका मौ सङ्केत मिलता 
` ईर ह भौ पता चलता हे पि स्वका रष्व उसी एक 


` इरधेगम महान्‌ तत्व अर्थात्‌ आत्म-साक्षात्कारका ही विवेचन 


ओर निर्णय करना दै । उपनिषदोमे सुख्यतया पनर्ज्के ` 
` षिदान्तका प्रतिपादन हुआ ३ } इस सिदधान्तका ध्म 
। अथवा इतिदासकी अपक्ष हिद.दश॑नसे अथिक सम्बन्ध 
८ दै । सपमे यह सिद्न्त ह बतला है कि समी 
 शराणियोे हदये एकः ही परमास्माका निवसहे, जे असर्‌ ` 
,  जौर अविनादी ह । शरीरै शान्त दो जनेषर उसमे रदने- ` 
वाय ददी सो लगकर रु वाररमं वे कर नता है| 
१ होती हैः आस्माकी नहीं! 
` इत्‌ तथ्वका अर्थात्‌ आत्माकी अमरताका निदको शान हो ` 


 इल्यि वासवम भु रकी 


` ्राकरल्तादै। ` 


शाद द जीवन-मरण चकर दूर रसे एकल 


`, इदार्यकका शन्दक अथं दे एक वार वनसे 


< शत देव गन तहि आसदः 


प्रि ८७ 
 छेखक--जाचाय व° मार्‌० श्रीरामचन दीक्षत्तार एम्‌० ए० ) 1 
भिलाषी विद्वतसमाजने इस अन्थरतको किसी बृहद्नमे जन्म 
` दिवा दोगाः जो मराचीन मारत पर्यल परसिद्ध या} 
आज यह कहना सम्भव नहीं है करि वह वन कौन-चा था 





ध्ययनक्ं स्री | 


तथा किस युगमे यह मन्थ ट्ख गया था । यह प्रमाणभूत 
वेदिक ग्रन्थ माध्यन्दिनि अर काण्व नामकं दो शाला्जौमि 
रत है, पर श्रीराङ्काचा्यजीने अपनी भाप्यरचनाके छथि 
` कण्व श्रखाके पाठको ही रहण किया हे । यह मन्थ महत्वपूरण 
 उधरिषरदकी कोटि आता दै । मधु, याज्ञवल्कय जोर खिर, 
नामे इसके तीन खण्ड है| पर हम इस उपनिषदे यच 
तत्र पाप्य एतिहासिक सामभरपर ही विचार करे । 


अवमे 
= प्रथम अध्याये आरम्ममे ही अश्वमेध यका उद्लेख 


दै । बासतवमे प्रथम अध्याये अन्तर्गत मरथम खण्डक ` 


नाम ही अश्ववराह्मण है | इसमे यज्ञीय अश्वके शरीरको 
 यज्ञके अधिषठत्र देवता प्रनायतिका विराट्‌ देह मानकर 
वणन क्रिया गया है । अं 
` ऊष्वलोक स्वसे ऊँचे ब्रह्मलोककी ग्रति दही इसके 
` अनुष्ठानका उदेश्य होता हे । पर यह स्थिति नित्य नहीं ह : 


अश्वमेध एक वैदिक यज्ञ है! 


यज्ञ करनेवलिको किर जन्म ठेना पड़ता है ओर आवागमन 


` उसे तबतके भुक्ति नहीं मिरुतीः जवतक कि वह॒ अकञानपर्‌ 
` विजय पाकर बहक साथ एकाकार नहीं हो जाता | 

वेदिक संहिताओंमं उल्लिखित तीन कमं ्ेसे हैः जिनका 
सरूप राजनीतिक है । इन कर्मोका राज्याभिषेक -संस्कारसे घनिष्टः 
सम्बन्ध हे । राजसूय-के अनुष्ानसे मलुम्य राजा वनता हे 
 इसघ्यि जेसा किन अपने "पापक 4 वपा ण्वर्‌ 
15 प्प्तमा5 नायकं ग्रन्थमं कहा है, यह्‌ यन्न राजक 
दिवे राज्याधिकारः अहण-तंस्कार है । वाजपेय-यजका करनेवाला 
पमरा्क। पदवी प्रा करता ह । स्मतिकारं कात्यायनने ` 
राजसूये वाजयेय-यन्ञकी श्रेष्ठता बतायी हे । शतपथ-बादागरैः 
 राजसूय-यज्ञका विस्तरत वणन मिता है । वाजबेयकी महत्ता- 
का वणन मी इस ग्रन्थेः पाया जाता है| ` १ 
अश्मेषका उदददयं भी राजनीतिक होता था । परयेक 
_अतापी नेरेशसे यह आदा की जाती थी कि वह इस इन्दरपद 
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प्रदान करनेवाठे यज्ञका. अनुष्टान करे । य्यपि इस यज्ञका 
फिर भी एगोदिग ( छला1ण्४ }. 


स्वरूप बडा जटिक दैः 
के शब्दौमे यह्‌ एक राजकीय मह्येत्सव था } इ यक्तके मूलका 


हमे कोई पता नहीं दै । पर करण्ेदमै, य्होतक कि पहले 


ही मण्डल ( १। १६२-१६३) म इसका उल्टेल मिक्ता दे । 
अश्वमेधका; जिसका सतपथव्राह्यणके १३ वं खण्डमे निरूपण 


= किया गया हैः महामारतमे भी रेचकः वर्णन मिक्ता है । वहं 


पाण्डववोने बडे समासेहसे इसे किया है ! उक्त इतिहास-मन्थमे 
इस प्रसङ्धके अन्तम छिखा है अश्वमेध यजमानको समस्त पाप- 
कर्मा जर दुष्कृतोसे मुक्त कर देता ह । पर प्रायः इसका 
अनुष्ठान विश्व-विजय कर लेनेके उपरान्त ही दौता था } दूसरे 
शब्दम इसका यह अथं है कि प्राचीन हिन्दू राजा भारतवपर- 
को अपने शासनाधीन भूमण्डल्का एक प्रदेशा तथा अपनेको 
अखिख पृथ्वीका अधिपति सानते थे 

उपनिषदोका मधान विषय ब्रह्मज्ञान है ओर इसको प्रा 
 करनेके छथि उन विधियो जौर साधनोका उल्टेख करिया गया 
दै जिनसे हम आत्म-सम्बन्धी अपने अज्ञानको मिटाकर 
रह्मत्व खाम्‌ कर } प्रथम  अध्यायके दुसरे खण्डका नाम 
अथि-ाहयण दहै } इसमे अश्वमेधमे प्रयुक्त होनेवाटी अथिकी 
उत्पत्ति ओर सखरूपका वर्णन है 1 यँ ध्यानपर भी जोर 
दिया गया है । जेते यज्ञीय अश्चका प्रजापतिके रूपमे ध्यान 
किया जाता हैः वैसे ही अग्निका भी उसी रूपे ध्यान करना 
चाहिये । वृहदारण्यकोपनिषदने इस वेदिक अनुष्ठानको 
_ श्रर्येक सच्चे ध्व्नियके स्थि विधेय बताया दै । रेतिहासिक 
कार्म भी पुष्यमित्र; शद्ग आर समुद्रगुप् आदि राजाओंने 
इस महान्‌ यसको किया था ओर इस प्रकार विजित प्रदेशोपर 
अपने चक्रवर्तित्वकी प्रतिष्म की थी । दसका अनुष्ठान ईस्वी 
खनूकी दसवीं खछतान्दीके आसपास बंद दख प्रतीत होता है । 


धमं 


| (धर्मः शब्द्‌ वड़ा व्यापक ओर विभिन अथेमिं प्रुत 
होता है| इससे चदाचारफे विविध खस्योका बोध होता है! 


क अ, 


प्रत्येक षत एवं सम्प्रदायका एक विशिष्ट धमं हेता दे, 
द्रसीको हम हदू-षसः वोद्ध-धमं या जेन-घम आदि नामोसे 
 भरुकारते दै । परंतु एक दिदूके स्यि सभी कुछ धरम है; क्योकि 

उसका सत्यमे विश्वास ह । संसारकी खृष्टिके समय केवर 
मार एक विराट्‌ था। इस विराटने अपनेको एकाकी पाया 


 : ओौर अपने हितके छथि एवं परिणामतः जगत्‌के दिता्थ 


| ( १ ॥ ) | श्रतपथनाद्यण | २, ७, १ 


प्रतियोगिता, योग्यतमावरोष आदि कृ 


- उसने न केवल खी-पुसपोकी वरं इतर जीवों तथा अन्य ` 
पदार्थोकी खषटिकी | पिर मी उसको संतोष नहीं हुः तर ` 
उसने ब्राह्मण जातिकी स्वना की । तपश्चात्‌ क्ष्ि्यौकी उसत्ति 


हु जिन्हं रक्षाका मार्‌ सोपा गवा | क्षत्रियोको पेषे विरोषं ` 
गुणोसे विमूष्रित किया गया; जिनकी ब्राह्मण भी प्रसा करतः ` 

। राजसूय यज्ञम ब्राह्मणक 
यद्यपि क्षत्रियोकों प्रकट उन्हौने दी किया 


जायगा । क्षन्नियकी रजके कूपमे प्रतिष्ठा ह्येती थी 
इस वणंकी सृष्टिकर बाद भी धनका अभाव प्रतीत हभ, 
जिसके विना यज्ञादिका संपूर्णं होना असंभव था | अतः 
वे्योकी उत्ति हई । कि विराट्को जीवनम ेशवर्यसम्पन्न 
होनेके छथि एक श्रस्यकी भी आवदयकताक्रा अनुभव हा । 
अतएव शुद्र जातिका आविर्माव हआ । इ वर्णके अधिषठातु 
देवता पषण द । इसका वाच्यार्थं है धपोषण करनेवाछ |; ` 
यह वणधमका ही वणन हे । इससे हमे यह माने देना 
चाहिये कि समाजकरा चार वेमि विभाजन एक वैदिक ` 
व्यवसा दे; ओर हिंदू होनेके नाते हम यह भी मानना चाहिये 
कि यह मनुष्यजत नहीं, भगवल्कृत दै । ्बेदके पुरषसू्तसे ही 
इस बातका प्रमाण मिल जाता है | वैदिक काठके बादकः 
साहित्यमे एतद्धिषयक प्रचुर प्रमाणोका तो कहना ही भ्या दै ! 
इसीदयि श्रीकृष्ण महाराज भगवद्धीतामे कहते दै-- 
न्वातुवण्यं मया दष्टं युणकमनियागक्षः } 


आधुनिक विद्वान्‌ '्खष्टम्‌? शब्दके वास्तविक तास्पयैक , ` . 


विना समन्ने दी इसकी इस प्रकारसे असदाछोचना करते दै-- ` 


मानो यह व्यवखा भगवान्‌की नही, बस्कि भारतीय भाचीन ` ` 
पूवजोकी बनायी हई हो । यदि ओर कुछ नहीं तवर भी यह 


एक इद्‌ आर्थिक व्यवस्था थी, जिसमे आधुनिक. सभ्यताके 
निङृष्ट दोषोकां 

सवंथा अमाव था । दुःखकी बात है फि यह्‌ व्यवखा धीरे . 
धीरे मिट रही है ओर अन्यवश्धाग्र जगत्‌की दुरवखा ओर 
भी वदती जा रदी है । जवतक हम रेस ही किसी व्यवसाका; ` 
जिसको संसार स्वीकार कर ऊ, पुनर्निमाण नहीं कर्‌ ठेैगे 


` तवतक विश्वके अनेक आर्थिक ओर सामाजि दोष्रौकाःजो 


आज हमारे सामने उपस्थित दै, सन्तोघजनकं परिहार नहीं होगा, ` 


चाहे हम कितने दी सभा-सम्मेखन करल! 
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 # बृहदारण्यकोपनिषदूम पेतिहासिक अध्ययनकी साम्नी # = ५९ 


सन सदैव नीचेरहतादहैः ` 
। यृ्ञके समासहो ` 
जनेपरर्‌ क्षत्रियं यजमान ब्राह्मणको प्रणाम करताथा।पेस्ा 
कयि विना वह अपने मूख्को दी नष्ट करेवा हयै ्‌ 





` २६० 0 # महान्तं विभुमात्मानं मसवा धीरो न रोचति # ` 





भ, 


वटदारण्यक्रपानषदूमं च्खिा हं 


 यिराट्को पूर्णं संतोष नद्य प्रप्त हुमा । उसके मनम यह्‌ 
आद्या । छप हृद्र्‌ थी शि क्षनरिय लोग उर  जा्यगे | 
उनका नियन्नरणसं तं ध 


५. 


चताया गया कि धर्म ही सजा अक्रभाराजाहं | दरे खन्द 
धर्मस वड़ा शौर कष्ठ नहा था | चाहे करो 


शक्तिसाटी हो; ` धर्मका सनुशाक्नन. सानना उसक्रै दि 


 जआनव्राय था | दुवल व्यक्ति मी धर्स॑की दरण साक्र चाण ( 
पा सक्ते थे] उपनिपदके अनुसार धर्म ही सव्य है सौर 
 स्त्यही धर्म ह| क्रिसी नृस्तुके संद्धान्तिक ज्ञानका नाम सत्य 
` दह; पर आचरणे व्यनेपर व ही धमं करट जता है ] किसी ` 


विरोष धर्मका आचरण करनेके चि मनुष्यक्रो पहके चासो 


 वणमिंसे किसी एकसे सम्बन्ध सिर करना चा मरे; क्योकि 


प्रत्येक वर्णका अपना विरोष धर्म | 


 , यहक्हाजायुकादहैकि धर्म॑ 
८ ओर धर्म ही राजा्ओका भी राजा हं | इसका यह अथं हमा 


| | री राजाभाक्र करतन्य्‌ मुस्‌ ध रा ४ क्रो धनाना नहं ह. 9 
वर पूथनिश्ित निय्मोको ही शासनव्यवहारम लानां है । ` 
अतः रजाकरा कतव्य धमकी व्याख्या करके निर्णैव देना ह| इससे, 


. यह्‌ प्रकट होता हे कि हिदू-काल्के मारतवर्षमे कोई धारासभा 


नहीं थी | वासक उच्टेखके योग्य कोद धारा-निर्॑ण- 


ध भ, 


विभाग नहीं था | राजाको अनीति मागपर जानेसे रोकने 


कदं उपायेमरे एक यह मी था करि उसे देशक विधानेकि 
 उचलार्‌ हय शासन करनेको बाध्य किया जाताथा | इन ` 
` विधानेके निर्माणिकां कार्थ भाथकर बुद्धि व्यक्तियेक्रि 


 {( बराहमणोके ) हाथमे थु | 
` उषनिषदूभरे आपये हए कुछ नापर 


` बेहदारण्यकरोपनिषदूम आये हए कई नामस याज्ञवस्यय 
: छव जनक वेदेह नामं सुख्यसूपसे उल्छेखनीय दहै | गर्म 
 ऊुच्के भी एक वंगनका उच्छ ड, ` जिसने कारि किन्दीं 


` सजा अजातदानरुसे मिट्कर्‌ उन्हे ब्रह्मसम्बन्धी वास्तविक सत्यका ओर अन्तम यह इस नष्करपरपर्‌ पू्टुचता हे कि पस्मासमाका 


| र उपदेश क्रिया था ( अध्याय २-१ ) । कुछ अन्य व्यक्तियोके 


त कि व्राह्मणः; क्षचिय; 
च्य एवंश आदि चास वर्णोकी खि कर कमेक वाद भी ` 


अपने उचित स्थानपर्‌ सिर प्राधिक्रे च्वि त्यागको आवरद्यकता बतानैके धियि | 
 -र्खनेके चयि धमकी उत्ति दहर अरि सच्चे क्ष्ियकोौ 
. [नष्कृष्र यह क 


जा कितना भीः इतिहासा विनयार्थं 


वद्कर कुछ नींद य्‌ पता चठ्ता 


नामक तीन खण्डो विमाजन एक एेसी प्रणाटी है जो पीेकी 
अपेक्षा प्राचीन घस-गाख्रमे 
मेरी सम्पति यह स्मृति भिस रूपमे प्रप है वह्‌ पर्याप 
` पहलेकी सचना है, सम्भवतः कौटिस्यके अर्थशास्से भी 
` पूवका | यद्यापं अपने वतमान खषूपमे यह अ्न्थ मादि अन्त- 
तकर करूषि या्ञवल्क्यकरी दही स्वनान मीस, पर यह्‌ विद्युः 
सम्भव 





नाम भी है जसे विश्वामित्र यौ 


मदनः गातम आर भरद्वाजः 
विष्ठ आर्‌ कश्यपः. अत्रि आँर मेतरेथी | यह मैत्रेयी 
याज्ञवद्ध्य ऋष्िकी पल्ली थी | उपनिष्के दूसरे अध्यायके | 
 चथि ब्राह्मणम जी कथा हैः उसक्रा समवे आत्म-विध्याकी 


भ (न क 


या मया 
2; यशचिवल्क्यं अर्‌ मकर्बक्ना सवाद्‌ 
केवर अत्मा ही ध्यानीयं 
दषते दस निस्वयपर पहुंचता है कि 
ये व्यक्ति वृहदारण्यकोपनिषद्‌की स्वनके पूवे एक युगम 
व्रिचमान ये । उन्ेसे कुछ सिद्ध वैदिक क्षि ह । सैत्रेयी 
इस वातके उदाहरणके स्यम उपशितकी जा सकती है कि 
वेदिक काल्ये मस्तवर्रमे चछिर्यो न केव शिश्चित ओर्‌ 
संस्कत ही होती थीः परंतु वे आत्यज्ञानकी प्रािमे भी खतन्तर 
थीं | यह कहना मू दहै कि वे अरिश्चितः अज्ञ जौ पराधीन 


थी । यहं एक ग्रश्च यह उठता है कि क्या याज्ञवस्वय- 
 स्प्रतिकरौ स्वना करनेवले ही वेक्षि है, जिनका उच्छेख 


उपानषदूे हुआ है | याज्ञवल्यव-सप्रतिको ध्यानसे देखनेपर 


# देका आचारः व्यवहार मार्‌ प्रायश्चित्त 


द त 


 अधिक्र पायी जाती 


क यह याज्ञवस्क्यके सम्प्रदायकी वस्तु हो यर 
सम्भवतः उनके किसी उत्साही शिप्यद्रारा .छिपिव ब्ध दरदं हो | 


बृहदारण्यके सरूपः इसके विषय तथा चतपथ वरदयणक् 
न्तम माय दनक कारण अघ्ुनिक विद्रानोकी सम्मति 
द स्वना-का्को आठवी ओर सातवीं शताब्दी ईसापूर्व 


माना जाता दै । परेतु इसका रचनाकार याहे नो भीष 


यह मन्थ ह अत्यन्त प्राचीन । विश्वम व्याप्त मायापर विजय 
पानका सवात्तम साधन क्या है--यही दसकं प्रतिपाद्य विषय है 


सन हुए विना मायाप्र विजय सम्भव नही | 








(र) चीने १.५.१५ 





। टस सलखपक्रा 
। एकं ` 


























































पूर्ने यम सूये प्राजापत्य व्यूह रदमीन्‌ समूह । | 
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पद्यामि योऽसावसौ पुरषः सोऽहमस्मि ॥ 


ईशा० १६) 








। 


५ ५ | ॐ श्रीपरमात्मने नमः 1 .: 





`. पदक मन्त्रम शदेशा वास्यम्‌? वाक्य आनेसे इसका नास धईशावास्यः माना सया हे । 


रान्तिार 
ॐ पृणेमद;ः पूणंभिदं पणत्‌ पृणेुदच्यते । 
पू्णेख पू्ंमादाय  पूंगरेवावशिष्यते ।॥# | 
ॐ द्वान्तिः श्चान्तिः शपन्ति ध 


|  ॐ“=सचिदानन्दघनः; अद्‌ः=वहं पद्य; पूणम्‌-सव प्रकारसे पूरण दे; इदम्‌=यह ( जगत्‌ मी ) पूणसनपूणं (दी) | | 
` है; ( क्यौकि ) पूणात्‌~उस पूरणं ( प्रह ते दी; पूणेम्‌=य पूं; उद्स्यतेनउलयन्न हुजा हैः पूणस्यन्मूणकेः = = 


पूणम्‌=पू्णको; आदायन निकाल चेनेपर ८ भी ); पूर्णस्‌पू्ण; एवनही; अवशिष्यते=वच रहता हे । 


। व्याख्या--वह सचिदानन्दयन परब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकारे सदा-सर्वदा परिपू है । यद जगत्‌ मी उस पख्रहसे = | | 
पूणंही द; क्योकि यह पणं उस पूणं पुरुषोत्तमसे ही उत्पन्न हुमा हे | दस प्रकार परव्रह्मकी पूणतासे जगत्‌ पृष हमैपर भी ४ 1 | 


, वह प्रह्म परिपूर्णं दै । उस पूरणमते पूर्णको निका केनेपर मी वह प्ण दी बच रहता दै । 





त्रिविध तापकी शन्ति दहो . 


शा वाखमिद्‌\ सवं यक्किश्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन युज्ञीथा मा मृधः कख खिद्‌ धनस्‌ ॥ १॥ 
 जगत्याम्‌-अखिल ब्रहमण्डम; यत्‌ कि चनो कुछ मी; जंगत्‌-जड-चेतनश्वरूप जगत्‌ दै; इृदम्‌=य 


 सवस्‌ू~समस्; देशा-ईश्रतेः वास्विमू-व्यसि ह; तेन~उस ईशधरको साथ रखते हुए; त्यकतनन्त्यागपूवकः; अुञ्थाः- र ९. 
(इसे) मोगते रहो; मा यूचः=( इसमे ) आसक्त मत दोओ; ( क्योकि ) घनम्‌~धन-मोग्य-पदाथ; कंस्य खित्‌= ` 
` किसका है अर्थात्‌ किसीका मी नदींदहै॥१॥ | अ 


व्याख्वा--मनुष्येके प्रति वेद मगवान्‌का पवित्र आदे दै कि अखिल विश्व-ब्ह्याण्डमे जो कुछ भी यह चराचसत्मक ` 1 # 
` जगत्‌ ठम्हारे देखने-खननेमे आ रदा हैः सब-का-सव सर्वाधारः सर्वनियन्ता, सर्वाधिपति, सर्वदाक्तिमान्‌, सर्वज्ञः सर्वैकद्याण- ‰ ‰ ` 
 शुणखरूप परमेश्वरे व्याघ्र दै; सदा सर्वत्र उन्दीसि परिपूर्णं हे ( गीता ९ । ४) । इवका कोई मी अंश उनसे रदित नदींहै ` 

( गीता १० । ३९४४२ ) । एसा समक्षकर उन ईश्वरो निरन्तर अपने साथ रखते दुए--सदा-खर्वदां उनका सरण = 1 
कसते दुष्ट ही ठम इस जगते स्यागमावषे केवल कर्वव्यपाखनके ल्य ही विषयोका यथाविधि उपमोग करो अर्थात्‌ ` || 
, ¦ यज्ञाथै--विश्वरूय ईश्वरकी पूजके स्थि ही क्का आचरण करो | विषयमे मनको सत षने दोः इसी ठण्हारा निश्चित ` | 
 कद्याण है ( गीता २। ६४; ३। ९; १८ ।४६)। वस्तुतः थे मोग्य-पदार्थ किसीके भी नदीं है । मन्य भूलते दी इनमै 








# यह मन्त इृददारण्यक उपनिषदे पोच अध्यायके प्रथम्‌ जा्मणकी प्रथम कण्डिकाका पू्ौद्धरूप हे । 


यह ॒ईयावास्योपनिषद्‌ श्कयचवदसंदिताका चारीसर्वो अध्याय दवै ] सन्त्र-भागका अंशं होनेसे चसका प्रेष महव 
 है। इसीको सवै पदी उपनिषद्‌ माना जाता दे । शुङ्कयलुर्वैदकेः प्रथम उनताटीस अष्यायोमे कर्मकाण्डका निरूपण ` 1 
द्मा दै । यहं उस काण्डका अन्तिम अध्याय है जौर इसमे भगवत्तखक्प ज्ञानकाण्डका निरूपण क्रियागया है ।दसके 




















(0 ध ॐ महान्तं विथुमात्माने भतवाचीरेनक्षोचवि # 





। ममता जर आसक्ति कर प्ैठता ह| ये सव परश्के है जौर उन्हीके च्वि इनका उपयोग होना चादिये * ॥ १॥ 


ुर्वन्नेयेह कर्माणि निजीविषेच्छत९ समाः । 
न एवं खयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं रिप्यते नरे ॥ २॥ 
` कर्माणिन्गाछ्नियत कमोको; कुषन्‌=८ ई्रपूजार्थ ) करते हए एवनही; इदस जगत्‌मे; शतम्‌ समा सो 


वपौतकः; जिजीविपेत्‌-जीनेकी इच्छा करनी चाहिये; एवमस प्रकार ८ त्यागभावसे, परमेश्वरे वि 9; कमं = करये | 
` जानेवषि कर्म; त्वयिन्व॒ञ्; नेयनुष्यये; न दिप्यते-ङिि नदीं होगे; इतप=इसते ( भिन्न ); अन्यथा=अन्य कोद 
॥ प्रकार अर्थात्‌ मार्ग; न अस्ति=नहीं दै ( जिसे कि मनुष्य कर्म॑से युक्त हो स्के ) ॥ २॥ 


व्याख्या--अतएव समस्त जगतके एकमाच कर्ता, धरता, हरता, सर्वराक्तिमान्‌ सव॑मय परमेश्वरा सतत सरण 
। स्खते हुए सब कुछ उन्हीका समह्लकर उन्दीकी पूजाके स्थि शाछ्लनियत कतंव्यकमेकरा आचरण करते हए दी 
सौ वष॑तक जीनेकी इच्छा करो-- दस प्रकार अपने परे जीवनको परमेश्वरके प्रति समर्पण कर दो | ठेस समञ्लो कि शाखरौक्त 
।  खक्रमका आचरण करते हए जीवन-निर्वाद करना कवक यज्ञाथ--परमेश्वरी पूजक लि ही है; अपने ल्यि नही--मोग 


 भोगनेके ष्ि नहीं| कर्म करते हूए कमम छि न हेनेका यदी एकमात्र मागं दै | इसके अतिरिक्त अन्य कोदमी मागं 
कमवन्धनसे मुक्त होनेका नहीं है (गीता २।५०; ५१; ५।१०) ॥ २॥ | 


सम्बन्ध-दइस प्रकार कर्मपरुर्प जन्पबन्धनसे मुक्त दैनिक निशित मार्भका निर्दर करके अब्‌ दूसके विपरीत मप्र चरनेवि | 
। ` मनुर्यकी तिका वर्णन करते दै-- ` | 3 


असुयां नाम्‌ ते शेका अन्धेन तमसाऽस्वताः । ` | 
स्ते प्रेस्याभिगच्छन्ति ये कै चात्महनो जनाः! ।॥ ३ ॥ 


9 असुयौः=असरोके; ( जो ) नासन्प्रसिद्धः छोकाः्नाना प्रकास्की योनिर्यो एवं नखस्य कोक दहै; तेते सभी; 
अन्धेन तमसानजज्ञान तथा दुःख-क्टेशरूप महान्‌ अन्धकारे; आघ्रुताः=ञच्छदित है येके चन्नोको्द मी; 
= आर्महनःनअताकी हत्या करनेवाले; - जनाध्=्मनष्य ह; तेते; प्रत्य-मरकरः; तान्‌ उन्दी मप्द्धर्‌ करा करो; 


अभिगच्छन्ति=वारबार प्राप्त हेते ह ॥ ३ ॥ 


| व्याख्या--मानव-सरीर अन्य समी ` शरीरोसे श्रेष्ठ ओर परम . दुम है एवं वह जीवको भगवान्‌की  विरेष कपास 

| ५. ` जन्म-मृद्युरूप संसार-समुद्रसे तरनेके चि दी मिक्ता दै । एेसे शरीरको पाकर मी जो मनुष्य अपने कर्मसमूहको ईश्वरपूजके ` 

. च्यि समर्पण नहीं करते जर कामोपभोगको दी जीवनका परम ध्येय मानकर विषर्योकी आसक्ति ओर कामनाक्श जिस किसी 

प्रकरारसे भी केवल विषयोकी प्राति जौर उनके यथेच्छ उपभोगे ही लगे रहते हैः वे वस्ठ॒तः आस्माकी हत्या करनेवठे दी ` 
दै; क्योकि इस प्रकार अपना पतन करनेवाले वे रोग अपने जीवनक केव व्यथं दी नहीं लो रहे द वरं अपनेको ओरमी 

, . ` अधिक कर्मबन्धनमे जकड़ रहे दँ । हन काम-भोग-परायण कोगोँकोः--चादे वे कोद मी क्यो न हौः उन्दं चाहे संसारम कितने 





¦ । ` | पतंगादि विभिन्न शोक-सन्तापपूणणं आसुरी योनिम ओर मयानक नरको मट्कना पडतादै। (गीता १६ । १६ १९२ २०) . ` 
र  .  इसीखियि. श्रीभगवान्‌ने गीताम कदा हे कि सनुष्यको अपनेद्रारा अपना उद्धार करना चाियेः अपना परतन नहीं करना _ 
८: चाहिये (गीता ।५)॥३॥ 1 ६ 
५ सम्बन्ध--ज परमेश्वर सम्पूणं जमतूमे व्या दै, जिनको सतत सरण कसते हए तथा जिनकी पूजक दयि दी समस्त 1 
4 कछ आदरणीय विद्वानेनिः इसका मावाथ सा माना दै-- 4 व 


इस बह्माण्डमे जो कुछ यद जगत्‌ £, सब ईश्वरसे व्याप्त ह । उस ईश्वरके द्वारा तुम्दरि ल्यिजो त्याग किया गया दे अधौत 1 


(५ अदान किया गया है, उसीको अनाक्तरूपसे भोगो 1 विसीके भी धनकी श्च्छा मत करो । 














~----------------------~----------------------------- -----------------------------------------------------~-------~ 


अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनदेवा अआप्ठुवन्‌ ` पूमर्पत्‌ । 
तद्ावतोऽन्यानत्येति तिषएत्सिन्नपो मातस्थि दधाति ।॥ ४॥ 


( तत्‌ }=वे परमेश्वरः अनेजत्‌=जचलः एकम्‌=एक; ( ओर ) मनस=मनसे ( भी ); जवीयःनअधिक तीव ` | 
 गतिययुक्त हं; पूवम्‌=सवके आदि; अषत्‌=लानखरूप या सवके जाननेवल टँ; एनत्‌=इन परमेशधरको; देवाः=इन्द्रादि ` 1 
| ` देवता भी; न आष्डुवनू<नही पासके या जान स्के है; तत्‌=वे ( परत्रह्म पुरपोत्तम ); अन्यानूदृररे, धावतःनदौडने- ` 4 
` क~ वारको; तिष्ठत्‌=( स्वयं ) सित रते हए दी; अच्येतिनअतिक्रमणं कर जावे दै; तस्िन्‌=उनके होनेपर दी--उन्दीकी | 
` सत्ता-दक्तिसे; मातरिभ्वालयायु आदि देवता; अपः=ज्च्पर्पा, जीवकी प्राणधारणादिं क्रिया प्रति कर्मः दघातिन्सणादन | 
करनेन समर्थं ह्येते है ॥ ४॥ | | 1; | ५ 


००५० 





व्याख्या--वे सवान्तयासी सवदक्तिमान्‌ परमेश्वर अचल आर एक हेः तथापि मनसे भी अधिक तीर. वेगयुक्तदहै । | 
दोतक मनकी गति दैः वे उसते मी कदी आगे पदलेते दी विद्यमान दँ । मन तो वर्हौतक प्च ही नदीं पाता वे सवके आदि ` | 
जर क्ञानसर्य दै अथवा सवके आदि होनेके कारण सवकरो पेते दी जानते हँ । पर उनको देवता तथा महर्पिगण मी पूर्ण- | 
रूपसे नहीं जान सक्रते ( गीता १०। २ ) | जितने मी तीव्र वेगयुक्त बुद्धिः मन ओर इर्यो अथवा वायु आदि देववा 
है अपनी रक्तिभर पसमेशवरके अनुसंधानमे सदा दौड ख्गाते रते हे षरंठु परमेश्वर नित्य अचर रहते हुए दी उन स्वको ` 
पार करके आगे निकल जाते हं । वे सव वहातक पर्ुच दी नदीं पाते  यसीमकी सीमाका पतां ससीमको केसे ल्ग सकता 
हे १ वच्कि वायु आदि देवताीमं जो सक्ति दैः जिसके दवाय वे जख्वषणः प्रकाशनः प्राणि-प्राणधारण आदि कर्म करने 
समर्थं हते हैः वह दन अचिन्त्यशक्ति परमेश्वसकी रक्तिका एक अंदामात्र दी है ॥ ४ ॥ 


= सम्बन्ध--अव परमेश्वरको अचिन्त्यशषक्तिमत्ता तथा व्यए्कतका प्रकारन्तरसे पुनः वर्णन कते दै-- 


तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदन्तिके 
तदन्तरस्य सवे तहु स्वैश्याख बाह्यतः ॥ ५॥ 


 तत्‌=वे; एजति चस्ते दै; तत्‌~वे; न एजति=नदीं चल्ते; तत्‌=वे; दृरेतदूस्ये भी दृर है; तत्‌-वे; उ अन्तिके ` ` । 
, अत्यन्त समीप ह; तते; अस्यनदसः खवंस्य समस्त जगत्के; अन्तः=मीतर परिपूर्णं ह; ( योर ) ततव; अस्य दसः 
 स्ंस्य समस्त जगत्के; उ बाद्यतः=वाहर मी द ॥ ५ ॥ | 
-व्यास्या--वे पस्मेश्वर चल्ते मी द ओर नहीं मी चल्ते; एक दी काद्र परस्परविरोधी भाव, गुण तथा क्रिया `: 
जिनमे रह स्कतीदहैःवेदीतो परमेश्वर द! यह उनकी अचिन्त्य दाक्तिकी महिमाहै। दूसरे प्रकारे यह मीक्दानजा 
सकता है कि मगवान्‌ जो अपने दिव्य परम धाममे जर लीलयधाममे अपने परिय मक्तौको सुख पहुचानेके चिरे अप्राकरेत सगुण- `: 
. साकार रूपम प्रकट रहकर कीला किया करते हं, यह उनका चलना दै; ओर निुणल्पसे जो सदा-सर्वथा अचल सित दैः ` 
। + यद उनका न चलना है । इसी प्रकार वे श्रद्धा-ेमसे रदित सनुर्ष्योको कमी दयन ही नदीं देते अतः उनके षि दृस्तदूर हैः 
` ओर प्रेमकी पुकार सुनते दी जिन प्रेमीजनोके सामने चे जह उसी क्षण प्रकट हो जते दैः उनके ष्थि वे समीपे | 
समीप है। इसके अतिरिक्तं वे सदा-सर्व्र परिपूणं हँ, इसल्यि दूरसे.दुर भी वष्ी है मौर समीप-से-तमीप भी वही है व 
` क्योकि एेसा कोद खान दी नदीं दहेः जरह वेन दौ । सवके अन्तर्यामी हेनेके कारणमी वे अत्यन्त समीप है 
पर जो अज्ञानी लोग उन्हे इस रूपमे नदीं पहचानतेः उनके व्यि वे बहुत दूर ह । वस्तुतः वे इस समस्त जगत्के परम आधार ` ` ` 
है सौर परम कारण है; इसच्मि बादर-मीतर समी जगह वे ही परिपूर्णं हं । # (गीता ७।७)॥५॥ 
| # दुछछ आदरणीय विद्वानोनि श्सका मावार्थं इस प्रकार माना दै-- ४ 
0 यह आत्मतत्त्व अचर रहकर ही चरता हृा-सा जान पड़ता दै, जक्ञानियोकि ल्थि अग्ाप्य हेनेसे बुत्‌ दूर है ओर ` : 
(>. श्वानि्योका आत्मा होनेसे समीप दै । महाकादाम घयकाराकी मति भीतर ओर बाहर भी वदी है । | 
| | क दूसरे विद्वान्‌ यह अथं करते द-- 1 












१ ५ ~  # महान्तं विभुमातमाने मत्वा घीरो न शोचति 





सस्बन्ध--अन्‌ अशे दो मनपरमे हन परजह्ध परमेशो जानने हापुरपकी स्थितिका वर्णन किया जता दै 
| यस्त॒ खोणि  अभतान्यात्मन्येवादुपश्यति । 
स्वभतेषु चास्मान ततो न विजुगुप्सते । 
॥ तपर; यजो : मतुष्य; सवीणि-म्ूर्ण; भूतानिन्माणि्योका आसनिनपरमांस्मामे; पवन्हीः 
अनुपस्यति-निरन्तर देखता द; चरः सवभूतेषु-सम्पूण प्राणिमि; आत्पानम=पर्मात्माकरो ( देखता द) 
उरक पश्चात्‌ (वहकमीभी); न विञचुमुप्छते=किसीसे धृणा नदीं करता ॥ ९ ॥ = 
~  व्याख्या--दस प्रकार जो मनुष्य प्राणि मारको सर्वाधार पररह पुसपरो्तम परमास्मामे देखता हे ओर सर्वान्तर्यामी 
(५ परम प्रथु परमातमाको पराणिमानम देखता हैः वहं कैसे किससे धृणा या दष कर सक्ता ६ वहतो सदा सर्वत्र अपने . 
` व : पस प्रसकै द दर्यन करता दूजा ( गीता & । ९९.६० ) मन-दी-मन सवको प्रणाम करता रहता द तथा सबकी सवर प्रकार सेवा 
| ध ` करना ओर उन्दै खख पर्हुचाना चाहता दं #॥ ९ ॥ ॥ | 
1 यिन्‌ सर्वाणि भूताम्यालेवामृद्धिजानतः। 
तत्र॒ को मोहः कः शोक एकलवमनुपरश्यतः॥ ७ ॥ 
यद्सिन्‌-नजिर सितिमे; विजानतःत=स्हा परमेश्वरो मलीमंति जाननेवके महापुरषके ( अनुमवमे ); सवाणिन 
स्म्ूर्णः भूतानि प्राणी; आ्थराच्यकमाच्र पर्मात्मखस्पः एवय दीः अभूत्‌दो चुकते दै; त्=उस अव्थामे; ( उस ) 
~ ` पकत्वम्‌=एकताका---एकमाज परमेश्वरा; अनचुपदयतः=निरन्तर साश्चात्‌ करनेवाके पुरुषे स्यि; क्कौन-सा; मोहः ` 
मोद (स्ह जातादै जर); कःन्कोन-सः शोकः-शोक १ (वद शोक-मोहसे सवथा रहितः आनन्दपरिपूणं हो जाता दे) ॥ ७ ॥ व्क 
[: . व्याख्या प्रकार जव मनुष्य परमात्माको मली्मेति पहचान ठेता दै, तब उसकी सर्वत्र भगवद्दृष्टि हौ जाती ^. ८ 
| हैत यहपराणिमाचमे एकमात्र त्त श्रीपरमासमाक ही देखता दै । उसे सदा-स्वत्र परमात्मक दर्यौन होते रहते दै ओर ` 
` इं कारणं वह इतना आनन्दमग्न दा जाता ६ 1 सो क-मोहादि धिकासैकी छाया भी कहीं उसके चित्प्रदेरमे नहीं रद जाती । 
:. लोगौके देखनेम वह सवं कु करता हज भी वस्तुतः अपने प्रसुमे ही क्रीडा कस्ता है ( गीता ६। ३१ )। उसके लिय 
१ प्रयु योर प्रशुकी ठीव्छके अतिरिक्त अन्य छख रं दी नह जाता १॥ 3 | | 
सम्बन्ध--अव दस्‌ प्रकार परमप्रभु पस्मेशवसको त्से जननेका तथ सवत्र देनेका फर तरति ह ५ ध ५; 
. स पयेगच्छक्रपकायमत्रणमस्नाषविरः  शद्रमपापवद्भम्‌ । 
कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूरयाथातथ्यतोऽथीन्‌ व्यदधाच्छाश्चतीस्यः समाभ्यः ॥ ८ ॥ 


1 सखः=वदह महापुरुष; द्क्रम्‌-( उन ) परम तेजोमयः अकायस्न=सूक्षमररीरसे रहितः. अबणसम्‌चिद्ररहित या क्षत- 
१ + रदित; अखयाविरम्‌= शिरा अति रहित--स्थूट पाञ्चभोतिक शीरते रदित; शुद्धम्‌ अप्राक्त दिव्य संचिदानन्दसखरूपः; अपापः 




















| दूसरे सव उससे अय .प्रकम्पित रहते है, पर वे किंसीके भयसे ` नदीं कोपिते । वे दूर भौ है, समीपमी रै, सवके मीतर ¢ 
मोद नेर बहनी. ४ 1 
1 ङ आदरणीय विद्वान्‌ शस मन््रका भावाथ इ प्रकार करते है-- ` 4 : स 

॥ ८ ( १) जे सस्व सम्पूणं प्राणि्वौको अपने आत्मे पृथक्‌, नदी देखता ओर उन प्राणि आस्माको अपना ही आत्मा 0. 1 
` जानता है, वहं सम्पूण ग्राणियेमे अपने आत्मखशूपकौो देखनेवाखा पुरष किंसीसे भी ध्रणा नहीं करता । ` ५) ५ 

| {८ (२) जो पुरुष सव प्राणियोको परमात्मामें ओर्‌ सब प्राणियोमै परमात्माको देखता है, वह निर्भय हौ जात्ता है । फिर वह्‌ ` 

८. अपनी र्षाकी कोई चिन्तानहींकता। `: ` 4 ~ १, 

य 4 चु आदरणीय विद्वन्‌ इसका दसा सावार्थ मानते हं-- ` 1 क | 

जिस समय आत्मखरूपरे प्रमार्थतत्वको जाननेवाठेकी दृष्िमे समस्त प्राणी आत्मभावक्रो दी मर्त हो गये होते ह इल समय १ ह ू 

 . अथवा उस आत्मामं करदा मोद रह सकता हे ओर करो रोक ! न ¦ 














+ शावास्योपनिषद्‌ # = १६५ 1 





विद्धमलछमाश्भक-रम्पकद्यल्य परेश्वरो; पर्यगात्‌=मा हो जाता दहै; ( जो ) कविः; मनीषीनस्व्ञ एवं | 


ल्ञानखसूपः; परिभूः=सर्परि विद्यमान एवं सर्वनियन्ता; स्वयभ्भूः=स्वेच्छासे प्रकट होनेषाठे ह ( ओर ); शाभ्वतीभ्य 


अनादि; समाभ्यः=काल्से; याथातथ्यतः प्राणियोके कर्मासार यथायोग्य; अथौन्‌-सम्पू्ण पदार्थोकी; व्यदधात्‌ | 
सचना करते आवि दै ॥ | ^ ॥ 
, व्याख्या--उपययुक्त व्णनके अनुसार परसेश्वरको सर्वत्र जानने-देखनेवास महापुरुष उन परह्य पुरुषोत्तम ` ` 4 
` सर्वैशवरो प्रात होता दैः जो छमाञ्चुम कर्मजनित प्राक्त सूष्षम देह तथा पाञ्चमौतिक अख्ि-यिरा-मांसादिमय -पडविकारयुक्त ` | 
` स्थूल देदसे छिद्ररहितः . दिव्य शद्ध सच्चिदानन्दघन दै; एं जो करान्तदर्यी--सर्वदरणा दै, सवके ज्ञाता, स्वको अपने | 
` नियन्बणमै र्खनेवले सर्वाधिपति ओर कर्मपरा नही वरं स्वेच्छासे प्रकट होनेवाके ह । तथा जो सनातन काठ्से सब. ` ` | 

प्राणि्योके चयि उनके कर्मानुसार समस्त पदार्थोकी यथायोग्य सचना ओर विभाग-व्यवखा कस्ते आये है # ॥ ८ ॥ | 


सम्बन्ध--अव अगले तीन सन्मे विद्या जीर अश्रियाका तत्त समद्चाया जायगा \ दस प्रकरणे पद पस्यरकौ प्रापक = | 
` साघन (ज्ञानको विकि नामसे कहा गया है ओर स्व्ग्दि लोकौ प्रति अथवा दस टोकके धिविष भेगेधर्यकी प्रिके सणन 
पकमभ्को अत्रक नामस \ इन कान ओर कर्म- दोनके तर्को मरीमंति समङ्चकर उनका अनुष्ठान करनेगारा मनुष्यदही इन = ` 
दोन साधनक द्वस सर्योत्तम तथा वास्तूधिक फस प्राक्ष कर शकता है, अन्यथा नही--इस रदस्यको समञ्चनेके स्थि पदे उन दोनेकि ` ` ` 
यथार्थं स्वरूपो न समद्वकर अनुष्ठान करनेगारंकी दुमैतिका वणेन कशे दै-- | 


तमः प्रषिश्षन्ति येऽपि्याधुपासते 
ततो भूय वते तमो थ उ विच्ाया्‌ रताः।९॥ 


४ जो मनुष्य; अचिद्याम्‌-मविदयाकी; उपासते=उपासना करते है; ते-वे; अल्धम्‌--अज्ञानखल्पः तमःन्घोर = ` 
अन्धकार; प्रविदान्तिनपवेदा करते द; ८ ओर ) येनो मनुष्य; विद्यायामू-विद्मै; रताः~प्त है अर्थात्‌ ्ञानके ` 
` मिथ्याभिमानमे मत्त है; ते=वे; ततः=उससे; उभी; भूयः इव=मानो अधिकतरः; तस्रभ=अन्धकारमे ( प्रवे करते हं )॥९॥ 


 वयाख्या-- जो मनुष्य मोन आसक्त होकर उनकी प्राधिके साधनरूप अ्विद्याका--विविध प्रकारके कमकि अनृष्ान 


(न, 


करते हैःवे उन कयेकि फल्खस्य यज्ञानान्धकारसे परिप्रूणं विविध योनि जर भोगोको दी धातत हेते दै । वे मनुष्य-जन्मके चरम | 


ओर परम छश्य श्रीपरमेश्वरको न पाकर निरन्तर जन्म-मृत्युरूप संसारके प्रवाहमे पड़ हए विविध तापर संतप्त दते रहते दै । ` 9 


५ क [> 


दूसरे जो मनुष्य न तो अन्तःकरणकी शुद्धिके ल्थि कर्तापनके अभिमानते रदित कर्मोका अनुष्टान कसते द ओर ` क 


न विविक-वैराग्यादि ज्ञानक प्राथमिक साधनोका ही सेवन करते हैः परंतु केवल शाख्ौको पदृ-सुनकर अषनेमे विद्याका-ज्ञानका `. ` ` 
` मिथ्या आरोप करके ज्ञानाभिमानी बन वरैठते है ेसे मिथ्याज्ञानी मनुष्य अपनेको ज्ञानी मानकरः ष्टमरे व्यि कोर्हभी 
कर्तव्य नहींदहैः इख प्रकार कदते हए कर्वव्यकर्मोका व्याग कर देते दै जौर इन्दियेकि वदयम होकर यास्रविधिसे विपरीत ¦ ~: ` 
मनमाना आचरण करने लगते दं । इससे वे स्ेग स्काममावसे कमं करनेवाठे विषयासक्तं मनुष्यौकी अपिक्षा भी अधिकतर 
 अन्धकारको--षह्ठ-पश्वी, श्कर-कूकर आदि नीच योनि्योको ओर सेरव-कुम्भीपाक्रादि घोर नरकौको प्रसर होते ह॥९॥ ` 

सम्बन्ध--दालछ्के यथार्थं तात्पर्यको समञ्चकर ज्ञान तथा कमैका अनुष्ठान करनेसे जो सर्वोत्तम परिणाम होता है, उसका . ` 

 स्फेतसे वणन कसते है ` ५ 


अन्यदेवाहुविचयान्यदाहृरविच्या = । = 

इति शछशरुम धीराणां ये नलद्रिचचक्षिरे॥१०॥ ` 

० ५ इस मन््रका भावार्थं कुछ आदरणीय महानुभावोने इस प्रकार भी किया दै--~ | | $ ५१ 
वह पूवत निविंशेष आत्मा आकारे सदृश सव्यापकः दीप्तिमान्‌, अशरीर, अक्षतः. लायुरहित ( स्थूरुदरीरसे रहित ) ` 


त्तथा धमोधर्मरूप पापसे रहित दै । वह सवैदरषटा, सर्व्ञ, सबके ऊपर ओर ख्यं दी सव कुछ दै 1 उस नित्यमुक्त ईश्वरने संवत्सर नामक. ; ` 


च ह  प्रजापतियेको उनकी योग्यत्ताके अनुसार अर्थोका--कतैव्य-पदःर्थोका--यथायोग्य विभाग कर दिया दै । 
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^ 0) 1 का क ^ 


वि्यया-=कानके यथार्थं अनुष्टानसे; अन्यत्‌ एवनदृखरा दी फट; आहु=वतलते दँ; ( ओर ) अविच्ययानकमकि 

क यथाथ अनुष्ठानते; अन्यत्‌-दूसय ( ही ) पल; आह्वयते दै; तिच्छस प्रकारः; ( हमने ) धीराणाम्‌=( उन ) 
धीर पुर्पके; शुश्चुमनवचन सुने है; ये=जिन्ोनेः नभनदमे; तत्‌-उस बिषयको; विचचक्षिरेत्याख्या करके मली 
भोति समन्नाया था | १०|| 91 | | | 
| व्याख्या--सरवोत्तम फर प्रात करनेवले ज्ञानका यथार्थं खेरूप है-निव्यानित्यवस्तुक्रा विवेकः क्षणमङ्कुर विनाद्य 
शील अनित्य इदलोकिक ओर पारलैक्रिकं भोगसाममग्नियौ ओर उनके साधनोसे पूर्णं विरक्तिः संयमित पवित्र जीवन . 
ओर एकमात्र सच्चिदानन्दघन पूर्ण्रहयरे चिन्तनमे अखण्ड संखनतां । इसके अनुष्ठानसे परह्य पुरुषोत्तमका यथाथं ` 
ज्ञान होता है ओर उसके अनन्तर उनकी प्राति दती. दै ( गीता १८ | ४९--५५ ) । ज्ञानामिमानमे स स्वेच्छाचारी ` 
 मनुष्योको जो दु्गतिरूप फ मिलता हे; यथाथं ज्ञानका यह्‌ सर्वोत्तम फट उसे सर्व॑था भिन्न ओर विलक्षण दै | | 
दी प्रकार सर्वोत्तम फट प्राप्त करानेवाले कर्मका खरूप दै--कर्ममे कर्तापनके अभिमानका अमाव, रागे आर 
 फल्कामनाका अमाव एवं अपने वर्णाश्रम तथा परिशथितिके अनुरूप केवर भगवत्‌-सेवाके मावसे श्रद्रपूर्वक शाखरविहित ` 
कर्मक यथायोग्य सेवन । इसके अनुष्ठाने समस्त दुर्गुण ओर्‌ दुराचासेका उशरोषर स्यसे नाश दौ जाता दै ओर दष 
शोकादि समस्त विकासे रदित होकर साधक मृ्युमय संसार-सागरसे तर जाता है । सकामभावसे क्रिये जानेवाे 
कर्मक जो फट उन कतांओंको सिल्ता दैः उससे इस यथार्थं कर्म-सेवनका यहं फर सर्वथा भिन्न ओर विलक्षण है| 

` दस प्रकार हमने उन परम ज्ञानी महापुरषसे सुना दैः जिन्दोने हम यह विषय प्रथक्‌.परथक्‌ रूपतसे व्याख्या करके ` 
 भखीमाति समन्चाप्रा था | १० ॥ | | 


| सम्बन्ध--भब उपयुंत प्रकारसे जन ओर कर्म--दोनयिः व्टको एक सपय महीरमेति समद्षनेका फर स्पष्ट शब्दम्‌ | 
-बतरति ' है---~ . 2 ॑ ध. षि | | । 
^ पिद्यं चाविद्यां च यक्द्ेदोभय सह! ` 
अविधा मृदुं तीं बिधययामृतमरुते ।॥ ११॥ 


| यः्=जी मनुष्य; तत्‌. उभ्रयम्‌=उन दोनोकरो; ( अथात्‌ ) विचाम्‌=जान्करे त्को; चनौर; अविद्याम्‌ ` 
` कर्मके त्को; चनी; खडह=साध-साथ; वेद्‌च्याथतः जान सेत दै; अविच्ययप्-( वह ) क्रि अनुष्ठाने; शृत्युम्‌= ` 
 सन्युको; तीत्वोनपार कफे; विद्ययानज्ञानके अनुश्रनसे; यसरतम्‌=अमृतको; अष्युते=भोगता दहै अर्थात्‌ अव्रिनायी 
आनन्दमय परह्य पुरप्रोत्तसक्रो ग्रस्यश्च प्राप्त द्ये जाता दै ।॥ ११॥ = 

न्याख्या--कम आर्‌ अकमक वासविक्र रदस्य समन्ननेमे बड़े-बड़े बुद्धिमान्‌ पुरूष भी भूल कर बैठते हँ ( गीता 
४ | १६) } इसी कारण कम-रहस्यते अनभिज्ञ ज्ञानाभिमानी मनुष्य कर्मकरो ब्रहयज्ञानमे बाधकं समन्च ठेते है अर अपने वर्णां 
` भ्रमोचित अवश्यकतव्य कर्मकरा त्याग कर देते दहै; परंतु इस प्रकारके व्यागसे उन्है व्यागक्रा यथार्थं फल कर्मवन्धनसे छुटकारा 
` नदीं मिलता ( गीतां १८। ८ ») । इसी प्रकार ज्ञान (अकर्मावखा-नेष्करम्यं ) का तत्व न समञ्चनेके कारण मनुष्य अनेको 
ज्ञानी तथा संसारसे ऊपर उठे हुए मानलेते ह । अतः वे या तो अपनेको पुण्य-पाप्ते अलिक मानकर मनमाने कर्माचरणे 
` अत्त दहो जति दैः या कर्मोको भारूप समन्षकर उन्दं छोड देते है ओर आख्य, निद्रा तथा प्रमादे अपने दुलभ मानव- 
: जीतने अगृष्य समयको म कत 
 . इन दौनौ प्रकारके अनर्थेति वचनेका एकमात्र उपाय कम जर ज्ञानके रदष्यको साथ-साथ समञ्चकर उनका यथा- ` 
योग्य अनुष्ठान करना दी दै } इसीर्यि इस सन्धमे यह कहा गया है फर जो मनुष्य इन दोनेकि तत्को एक ही साथ 
¦ भीर्मोति समञ्च छता हैः वह अपने वर्णाश्रम जौर परिखितिके अनुरूप याख्रविदहित कर्मोका खशूपतः त्याग नहीं करता; 
` चर्कि उनमें कतापनके अभिमाने तथा राग-देष ओर पल्कामनासे रहित होकर उनका यथायोग्य आचरण करता है | 
इससे उसकी जीवनयावा भी खुलपूवक चलती है जर इस भावसे कर्मानुष्ठान करनेके पुरूपं उसका अन्तःकरण चमस 


= 
सः 





दुरयणो एवं विकारे रदित होकर अस्यन्त निर्म हयो जाता है भौर मगवक्करपासे वह गव्युमय संसारसे सहज ही तर जाता ` 


| इस कम॑साधनके साथ-ही-साथ विवेक-वेराग्यसम्पन्न होकर निरन्तर ब्रह्मविचारस्प ज्ञानाभ्यास करे रहने श्री 


1 परमेश्वरके यथाथं ज्ञानका उदय .होनेपर वह शीघ्र दी परह्य परमेदवरको साक्षात्‌ प्रा कर ख्तादहै* | ११॥ 


सञ्बन्ध--अव अगे तीन मन्परोमं असम्मृति ओर सम्भूतिका तच बतसया जायगा \ दस प्रकरणम 'थसम्मृति" रब्धका ` 


अर्थ दै-जिनकी पूणरूपते सत्ता न हो, पेसौ व्िनाराकीर देव, पितर्‌ ओर भनुष्याहि येनिरयौ एवं नकौ भेपसामभ्िरय । दसीर्यि 
‰>. चौदह मन्तम्‌ 'भसम्मूतिके स्थानर्‌ स्पटतया विनादा कब्दका प्रथोण किया गया दहै \ इसी प्रकार 'ठम्मूति, रन्दका अर्थं है-- :. 


सम्पण जगतकौ उत्पत्ति, स्थिति ओर शंहार्‌ कश्नेवासा अविना परतरह्म पुरषोत्तम ( भीता ७ \ &-७ ) \ 7 
देव, पतिर ओर मनुष्यादिी उपना किस प्रकार करनी चयि भौर अतिना . प्नहकी किस प्रकार-दृष तको ` 
समकर उनवम अनुष्ठान कसनेवि मनुष्य दी उनके सवतम परेको प्रा हो सक्ते दै, अन्यथा नही \ इस भप्रको समङ्निके 


` स्मि, परे, उन दोनकि यथाथ खरूपको न समञ्चकर्‌ अनुष्ठान करनेवारखकी हु्मतिक। व्णैन कस्ते दै-- 


अन्धं तमः प्रविश्चन्ति येऽस्म्भूतिषुपासते | 


ततो भूयह्वते तमो य उ सम्भूरयास्रताः॥ १२॥ 


ये~जो मनुष्य; असम्भूतिम्‌=विनाशशीट देव-पितरादिकी; उपासखतै-~उपारना करते हे; ( ते )=वे; अन्धस्‌ 
अज्ञानरूप; तमः=पोर अन्धकार; ग्रविरान्ति-वेरा करते द; ( ओर ) येनो; समभ्भूत्याम्‌-जविनायी पसेश्वसे; 


+“ रताभ=स्त द अर्थात्‌ उनक्री उपासनाक मिथ्यामिमानमे मत्त है; तेने; ततभ्=उनठे; उभी; भूयः इवनमानो अधिकतरः; ` 


तमः्=अन्धकासमे ८ प्रवेश करते है ) ॥ १२॥ 
व्याख्या---जो सनष्य विनाशशीठ स्री; पुत्र; धनः मान; कीतिः अधिकार आदि इस खोक सर पस्छोक्रकी मोग- 


 सामग्रियोमे आसक्त होकर उन्दीको सुखकरा देतु समन्ते हे तथा उन्दीके अनंन-सेवनमे सदा संरुन रहते दै एवं इन मोग- ` 


 सामभि्योकी पापि; संरक्षण तथा ब्रद्धिके व्यि उन विभिन्न देवता, पितर यर मनुष्यादिकी उपासना करते है जो खयं जनम 


`  मरणके चक्रमे पड़ हए होनेके कारण श्रीस्की दृष्टस विनारा्ीर है । एेसे वे भोगासक्त मनुष्य अपनी उपासनाके पारससूप 


विभिन्न देवताते लोकरोको ओर विभिन्न मोगयोनियोको प्राप्त होते है । यही उनका अज्ञानरूप घोर्‌ अन्धकारे प्रवेश कसना है | 
दुसरे जो मनुष्य शाछ्रके तासयंकों तथा भगवान्‌करे दिव्य गुणः प्रभावः त्ख आर्‌ रहस्यको न समन्लनेके कारण ` 


न तो भगवानका मजन-ध्यान दही करते है ओर न श्रद्धके अभाव तथा भोगासक्तिकेः कारण लोकसेवा ओर शाघ्लविहित 


अब संफेतसे उसका वर्णन कसते हैे-- 


देवोपासनामे ही प्रदत्त होते है एेसे वे विषयासक्तं मनुष्य श्-मूठ दी अपनेको ईश्वरोपासक्र वतलकर सरख्दय जनता- ` 
से अपनी पूजा कराने गते है | ये लोग मिथ्या अभिमानके कारण देवताओंको तच्छ वबतसते हं ओर शाल्नानुसार . 
अवद्यक्रतैव्य देवपूजा तथा गुरुजनोका सम्मान-सत्कार करना भी छोड़ देते हँ । इतना दी नदी, दूससैको मी अपने वाग- 


‰ जाले पंसाकर उनके मनोमे भी देवोपासना आदिमे अधद्रा उदयनन कर देते है । ये लोग अपनेको दी ईधे समक्रक्त मानते- 

` मनवाते हए मनमाने दुराचरणमै प्रदत्त दो जते ह । रेसे दम्भी मनुष्यो को अपने दुष्कर्ेकिा कुष्ठङ भोगनेके स्यि बाध्य 
: होकर कूकर-चचूकर आदि नीच योनि्ेमे ओर रौरव-कुम्भीपाकादि नस्क जाकर मीपण यन्तरणार्ठ् मोगनी पडती 
है यही उनका विनारद्ीट देवताओंकी उपासना करनेवाखकी अपेक्षा मी अधिकतर घोर अन्धकारे प्रवेश करना हे |} १२.॥ 


सम्बन्ध--राछके यथाथ तात्प्यैको समद्कर सम्भृति ओर अखएमूतिकी उपना कस्नेसे जो स्मतम्‌ परिणाम होता 


ॐ, 





# दुक महानुभावे इसका यह भावाथ माना दै-- _ ` | 0 9. 
। अविद्या जथौत्‌ अभिदोत्रादि कमे यानी प्मृयु" शब्दवाच्य खामाविक कम ओर क्ञान--न दोर्नोकरो तरकर, विधा अधौत्‌ ` 
`. देवताक्षानसे असत यानी देवात्मभावको प्राप्त हो जाता दै । शस देवात्मभावकी प्राध्िको ही असत कदय जाता है । १ 


1 4८ ` `  # महान्तं विुमात्मानं मत्वा धीरो न देचति % (4 (८ 








अन्थदेबाहू सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्‌ । 
इति शुश्चम धीराणां ये नक्लद्विवचक्षिरे ॥ १३ 


५ सम्भवातु-अविनाशी ब्रहमकी उपासनासे; अन्यत्‌ एवनदूसरा ही पल; आहुः=वतवते है; (जीर ) असम्भवात्‌ 
विनाशाशीढ देव-पितरादिकी उपासना; अन्यत्‌-दूसरा ८ ही ) परः आहुः=वतलते है; इतिन्द प्रकारः (दमने) | 
` धीसणाम्‌-(उन ) धीर पुर्परके; शश्वुमनवचन सुने है; ये=जिन्दौने; नहे; तत्‌=उस विषयको; चिचचक्षिरे=  , 

=: व्याख्या करके मी्मोतति समन्नाया था | १२॥ | 1 
` व्यास्या--अविनाशी ब्रह्मकी उपासनाका यथार्थं खल्प है--परव्रह्म पुरुषोत्तम भगवानको सवशक्तिमान्‌, सबक्ञः | 

 . `  सर्वावार, सर्वमय, सम्पूर्ण संसारे क्तौ, धर्ता, हर्ता, निस्य अविनायी समक्चना ओर भक्ति-घद्वा तथा प्रेमपरिपूरित हृदयसे 

 नित्य-निरन्तर उनके दिव्य परम मुर नामः रूपः टीदख, धाम तथा पङ्प्त ुणरदित एव दिव्य युणगणमय सच्चिदानन्द ` 

घनं खल्पका श्रवण; कीर्तनः स्रण्र आदि करते रहना । इत प्रकारकी सस्व उपासनासे उपासकको सीदद 

` अविनाशी परह्य पुरुपोत्तमकी प्रति दो जाती है ( गीता ९] ३४) । ईश्वरोपासनाका मिथ्या सवाग भरनेवाठे दभ्मियें 
7 जो पर मिलता दैः उससे इन सच्चे उपासकरौको मिरनेवाम यदह फर सर्वथा भिन्न ओर विुश्चण हे । 


~ इसी प्रकार विनाशी देवता आदिकी उपासनाका यथाथं खर्प है--शाखरोके एं शीभगवानके आज्ञानुसार्‌ ( गीता 

१७ १४) देवता, पितरः बाह्मणः साता-पिताः आचाय ओर क्ञानी महापुरपरौकी सवद्यकतेव्य समञ्चकेर सेवा 

` ` पूजादि करना ओर्‌ उसको भगवान्‌की आक्ञका पाटन एवं उनकी परम सेवा समञ्चना } इस प्रकार निष्कामभावसे अन्य 
. - ५ | ` टेवताओंकी सेवा-पूजा करनेवालेके अन्तःकसरणकी शुद्धि देती द तथा श्रीभगवान्‌की कपा एवं प्रस्ता प्राप्त दती है, जिससे नि 
` ` वै मृ्युमय संसारसागरे तर जाते है । विनादारीख देवता आदिकी सकाम उपासनसि जो फर मिहत दैः उससे यहं ~. 
 . फट सर्वथा भिन्न जौर विलक्षणे) ` ४ 











+ 


. : इस अरकरार हमने उन धीर कक्षानी महापुरुषो सुना हैः जिन्न हमे यह चिप्रय प्रथक्‌.एथक्‌ रूपसे व्याख्या 

करके मीति चमन्नाया था | १३॥ । ¦ : ध ६ 

1 ` सम्बन्ध--भव उपय प्रकारे सम्भूति भौर अपस्मृति दोक तर्को एक साथ भीमेति पमदनेका फर खष्ट 
|, बस्ति छ (त 





सम्भूतिं च विनां च यरदेदोभय९ सह । 
विनाशेन भृत्युं॑रीत्वां सम्भूत्याभ्रतमर्लुते । १४॥ 


^ यः=जो मनुष्य; तत्‌ उभयस्‌-~उन दोनोको; ८ अर्थात्‌ ) सम्भूतिम्‌=अविनारी परमेशवरको; च=मौरः ` 
` विनारापविनाशीर दैवादिक; चमी; सदहनसाथ-साथः वेदु=यथार्थतः जान लेता. है; विनादोन=( वह ) विनाखयील ` 
` . देवादिकी उपासनस; श्बुत्युम्‌=मृत्युको; तीत्वौ पार कणे; सम्भूत्या=अविनाशी परमेश्वरस्की उपासनासे; असरतम्‌--अमृत- 
`:  . को; अद्नुतेभोग.करता है अर्थात्‌ अविनाशी आनन्दमय प्रह्न पुरुषोत्तमको प्रसक्त प्राह जताहे ॥ १४॥ ` 
व्याख्या--जो मनुष्य यह समल्ञ ठेता है कि पररह पुरषोत्तम नित्य अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वदाक्तिमान्‌, सर्वाधार, ` 
4 ( ` सर्वाधिपति, स्वारा ओर सर्वश्रेष्ठ है, वे परमेश्वर नित्य निर्युण ( शरकरव गुणेसि सर्वथा रहित ) ओर निय सगुण (खस्प- ` 
भूत दिव्यकल्याणगुणगणविभूषित ) है। ओर श्सीके साथ जो यहमी समञ्चल्तादै कि देवता, पितरः मनुष्य आदिः ` 
` जितनी मी. योनिर्यो तथा भोगसामग्नर्यो है, सभी विनाशकः क्षणभङ्कर ओर अन्म-मृयुसीर होनेके कारण महान्‌ दुःखकरी 
` कारणः तथापि हनम जो सत्ता-सपर्वि तथा शकि टै वह सभी भगवान्की है ओर मगवानके जगचच्रकेः सुचाररूपसे 
`  .  चद्ते रहनेके व्यि. भगवत्य ही इनकी यथास्ान यथायोग्य सेवा-पूजा मादि कसनेकी शाघ्नेनि आज्ञा दी दहैमौर 
शास्र मगवानकी दी. वाणी हं । वह मतुष्य इदटोकिक तथा पारछोक्षिक . देव-पितरादि. ठोकके भोगम आसक्त न होकर ^ 
 कमना-ममता आदिको हृदयसे निकालकर इन सवकी यथायोग्य शाख्विहित सेवा-पूजादि करता है । इससे उसकी जीवनः ` 











# इशावास्योपनिषद्‌ ॐ (८ . | . ५ 9 
यारा सुखपूरवक चरती हैः # ओर उसके आभ्यन्तरिक विकारोका नाश होकर अन्तःकरण शुद्ध हौ जाता दै एवं भगवत्करपासे . 
` वह स्न ही मूल्युमय संसार-सागस्को तर जाता दै । विनाखदीख देवता आदिकी निष्काम उपासनाके साथ-दीःसाथ अविनाशी 
परात्परः म्रश्ुकी उपासनासे वह शी ही सगतस्य परमेश्वरको प्रत्यन्त प्रात कर ठेता दै { | ९४॥ 








. :.  सम्बन्ध--श्रीपरतेश्चरकौ उपासना करनेवरस्कि परश्वरी प्राचि होती ६ यह्‌ क! गया है \ अतः भगयावके मको 
| | अन्तकारमे परमेश्वरे उनकी प्रािके रथि किस प्रकार प्रार्थना करनी चहिये, इस जिकञासावर कहते दै-- `  -. 
हिरप्पयेन पत्रेण सत्यस्यापिहितं शखर] ` 

त्वं पूषन्नयाव्रूण॒ स्त्यथमोय च्य ।॥ १५॥ . ॥ 

`  पुषनूदे सवका मरण-पोषण करनेवके पर्मेधसं सस्यस्यनपत्यखसरूम आप सवधरका; स्ुलम्‌श्रीएुल; | 
हिर्ण्मयेननज्योतिर्मय सूर्थगण्डलल्प; पत्रेगलपात्े; अपिहितम्‌~टका हुमा है; सत्यधश्रौयनमापकी मक्तिर्य सत्य- 

` धर्म॑का अनुष्ठान करनेवाले यु्चको; दश्टये=अपने दन करानेके चि; तदउ आव्ररणकोः त्वम्‌-आपः; अपावृणुनहय ` | 

लीजिये | १५ ॥ | | „५ 

व्याख्या--मक्त इस प्रकार प्राना करे कि ह भगवन्‌ ! आप अखिल ब्रह्मण्डके पोषकं है, आपसे दीसवको पुष्िपाप्च ` | 
` होती है । आपकी भक्ति ही सत्य घर्म है ओर मेँ उसमें छपा हृञा द; अतएव मेरी पुष्टि-मेरे मनोरथकी पूति तो आपञवद्य ` ` 
ही करगे | आपका दिव्य श्रीमुल--सचिदानन्दस्वरूप प्रकारमय सू्य॑मण्डल्ते चसचमाती हई व्योतिर्मयी यवनिकसि आद्रत॒ ` ` 
है । मे आपका निरावरण प्रत्यक्ष दर्य॑न करना चाहता हूँ अतएव आपके पांस पहुंचकर आपका निरावरण दरशन करनेमे बाधा 
देनैबाछे जितने भीः जो मी आवरण-- प्रतिबन्धक हः उन सवको मेरे ल्थि आप हया लीजिये ! अपने सच्चिदानन्दस्वरूपको 
< म्रत्यश्च ग्कट कीनि { ॥१५॥ | | 
| पूषलनकर्वे यम॒ द्धे प्राजापत्य ` व्ह समच शब्रहु। स 0 
तेजी यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते प्याभि योऽसावसौ पुरुपः सोऽहमसि ।॥ १६ ॥ | 
| पुषन्‌=दे भक्तौका पोषण करनेवटे; एकरषं~दे यख्य ञानखरूप; यमलदे सवके नियन्ता; स्ुर्यन्दे क्तौ याज्ञनिर्यो = _ | 
 ( सूरयो ) के परम ख्श्यरूप; प्राज्ञापत्य दे प्रजापति परिय; ख्दमीन्‌=दन रदि्योको; व्युहनए्कच कीन्वि याद 4 | 
भय; तेजस तेजको; सशूह=समेर सीजिवे या अपने तेजमै भि ॒खीनज्पि; यत्‌=नोः ते आपकाः कट्याणतमम्‌= ` = | 
 अतिश्य्‌ कल्याणमय; स्पम्‌-दिव्य सरूप है; वतू=उष; ते=जापके दिव्य स्वरूपको; पद्यानि सापकी कपसे ध्यानके = : | 
द्वार देख रहा हर. यजो; अस्तीनवह ( स्कर आत्मा ) है; असव; पुदषःनपरस पुरुष ( आपका दी खस्पदहै ); = : ` : 
अहम्‌-मे ( मी ); सः अस्मिनवदी टर ॥ १६॥ 1 
 वयाख्या(--मगवन्‌ ! आप अपनी सदन कृपसि मक्तेके भक्ति-साधनमं पुष्टि मरदान कफे उनका पोषण कसनेवलेदहै `` ¦ 
आप समस ज्ञानियोमे अग्रगण्यः परम ज्ञानखरूय तथा अपने मक्तोको अपने खलूपका यथार्थं ज्ञान प्रदान कलैव है `; | 

( गीता १० । १२); आप स्वका यथायोग्य नियमन; नियन्वण ओर शंसन करनेवले है; आपदी भक्तौयाज्ञानी  - 

महापुरषोके लक्ष्य ह ओर अविज्ञेय होनेपर भी अपने भक्तवत्सर खमावके कारण मक्तिके द्वारा उनके जाननेमे आ ॥ 
# कई आद्रणीय महानुभावेन जसम्मूतिका अथ (अव्याङत अक्तः ओर सम्मूतिक्ा अथं 'वा्यनह्य' किया है । व कहा है कि 
कारयह्मकी उपासनासे अर्म तथा कामनादि दोपजनित अनैशवयेरूप सतयुको परार करके, दिरण्यगमकी उपासनासे अणिमादि देशवयकी , ` | 

्ाधिरूप फल भित्रा दै। अतएव उससे अनैशवय आदि श्युको पार करके इस अन्यक्तोपास्नासे अक्ृतिलयरूम जस्त माप्त कर्ता! ` | 
† छ अन्य महानुभार्वोने असम्भूतिका अथं (संदारकत्ती' ओर सम्भूतिका 'युष्टिकत्तौ" माना है । 


४ ५ णका महालुभावने इस मन्त्रका यह्‌ अथं किया दे-- ५ | र कक 1 11 | 
न हे पूणे परमात्मन्‌ { सोनेके पकनेसे.( सोनेके समान मन-छभावने ` विषयरूपी मायके परदेसे ) तुक्च सत्यका सुख उका हना मा 
` है मथौव्‌ हम विषयोमिं फंसे इए हें । हे सवके पोषक { उस ढकनेको युक्च सत्य-परायण साधकके लिये वु उठा दै, जिससे मै दयन कर स । 

| उ अ० २९ व ८ 0 ८ ८ ^ 














` जति दै; याप ग्रजापतिके मी 1 | व 
ध ८ प्रियदहं। दे परमो | इस सूधमण्डल्की 
तवि व ज स लकी तत्त रदिम्योको एकत्र. करके अपने 
। यम तेजको समेट्कर अपमेमे मिला टीजिये अपनेमं लुत कर 
म आपकी छयाते जिये ओर मुषे अपने दिव्यरूपे प्रत्यक्ष दशन कराद्रये 
वि ५ = सोन्दय्‌-माधुव्-निधि दिव्य परम कस्याणरूय सथिदानन्दखश्यका ध्यान-दष्टिसे बन 9 
 . - : मापे लिथि जो वह म 9. ह ह प भ ६।अत 
1 दः वही मं भी हूं | उस पुदपम आर्‌ मुञमे किसी | 
४. प्रकारका मेद नहीं दै 
91 श्म्चन्य-- ल्यच टु १. भग दै? % | | ९ ६ । | 
 प्चनेके स्थि व्यश्च हो रहा श म द्दान करता हुंमा साच्क अन भग्वनङ्गी सक्षात्‌ सेवम 
1 ॥ त्याग करते सम ` -* 
1 मगवनसे प्रार्थना करता दै-- | य सूम तथा स्थूल शरीर सवथा वियट्नकौ भावना करता हुभा ४ 





वायुरनिरमम्रतमथेषदं भखान्तर शरीरम्‌ । 
अथनअवः वायुः करता खर कृतर खरं कता खर्‌ इतः खर ।॥ ९४७॥ 
४ प्राण ओर इन्दि; अस्रुतम्‌=ञ | | | 
“८. शे जाः) इदम्‌ =अभिनारी; अनिरम्‌-समष्टि वायु-त्मे | 
$ व भ दारीर; भस्यान्तम्‌-अग्निमे जकर भस्रूप; ४ 
दारजनं इतो 3 य॒ वन्‌; समर आप युद्च मक्तको ) सरण करे; छृतम्‌=मेरे द्वारा किय य॒; ) णे 
त 2 =दे यज्ञमय भगवन्‌ } दूर -( आप मुञ्च भक्तको ) सरण हद कमज | 
स्मरण कर ॥ १७ ॥ त कर; कृतम्‌=( मेरे ) कर्माको; स्मर 
(9 व्याख्या--परमघामकरा | 
६ उनके अपने-अपने उपादान त म ह ववे अपने प्राणः इन्द्रिय ओर शरीरको अपनेसे सर्वथा मिन्न समञ्चकर उन सको 
` ` इसल्थि कदता दै कि पाणादि समि दाक {रये तिलीन्‌ करना एवं स्म जर स्थूल-दरीरका सवथा विघटन करना चा ॥ ० 
आराध्य देव परत्र पुरुषोत्तम श्रीः दिम ति हो जि ओर स्थूरं शारीर जलकर मस हौ जाय | ५ | 4 ५ 
माप यन निचन्त शौ र व म्रा्थना करता है फि दे यज्ञमय विष्णु--सचिदानन्द षि्ान ४ १ (५ 
1 अन रम्‌ व र । कर्माको सरण कीजिये | भप खमाव्से ही मेरा ओर मेरे द्वार ॥ 4 | 
करता द्र जीर उसे परम गतिमे तव आपने कहा दे, “अहं समि मद्धक्तं नयामि परमां गतिम्‌ः- ध क 
1 ॥ ५ तिमे पहचा देता दरू, अपनी सेवम सखीकार कर लेता दू; क्योकि यदी सर्व्ेष् ॐ ए अ 
( इसी अभिप्रायसे भक्त यदा दुसरी बार फिर ग । 
कहता है करि भगवन्‌ | | 
` ` -अन्तकाल्मै मे न्‌! आप मेरा ओर येः 
आपकी सृतिं आ गया तो पिर निश्य ही जाप्की सेवां चीर हैव नागा + २ सरण कीजयि । ` 
1. सम्बन्ध कर अपन ए ४ 
कि दर पम वाते जति ते आसाघ्यदैव् परब्र पुरुषेत्तम भगवालसे प्रायैना कर्के अनं 
मकि म जति यमय द मि वपि मिमान दवति शरा करता व साधक अपुनरघरती अचि आदि 





पमनम 





पनीः 


ह प्णत्तम 1 रे कायत 1 > ~~ * ^ ˆ ` ४ 








प्राण जौर रसौका दोषण 
अत्यन्त 


[से एकप । संवका नियमन करमेवारे यम 
अपने सेजको समेट लो । ठम्दास यो प्रम कस्याणमय जीर 
{ति याचना नहीं करता; क्या करि यह्‌ जो 


वद्धिरूपसे सम्पूण जगतो पूणं कथि ह 


एक्‌ आदरणीय विद्वानूने १६ मन्त्रकां यहे अथं किया है 
क ह. जग्त्का परोप्रण करनेवारे पूषन्‌.  उकेरे विचरण करमन 
द करनेवाले सय ! प्रनापति-पुत्र प्राजप्रर ] अपनी किरणोको हय लो? 
| 4  सोभन सरूप हे, उसे तुम आत्माकौ कपास भ देखता हू । तथा यदह तुमे सेवका भ 
`  व्याहृतिरूप अङ्गौवार आद्विलयमण्डलस्य पुरुष दे--जो पुरुषाकार रोनेसे अथवा जो प्राण ओर 
५ > या ज दरीररूप पुरम शयन करनेके, कार पुर है वहभनदीदहं॥ १६॥ ` 





अग्रे नथ शपथा राये असान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्य 


युयोध्यखन्जुहुराणमेनो धृथिष्ठं ते नमउक्तिं विधेम ॥ १८ ध 
अभ्चै=दे अधिके अधिषटाव्‌ देवता {; असान्‌दमे; रायेन्परम धनप परमेश्वरी सेवम प्ुचनेके व्यिःदुप्था- | 
` इन्दर द्म ( उत्तरायण ) माग॑से; नयन(आप्‌) ठे चच्यि; देव; ( आप हमारे ) विश्वानिनसमूर्णः वयुनानि 
।  .  क्मोको; विद्धानु=जाननेवले हँ; ( अतः ) अस्मत्‌-दमर; जुहसणम्‌ दस माके प्रतिबन्धक; एनः=( यदि कोई ) पाप 
` श ह (तो उन स्वको); युयोधि जाप) दूर कर दीन्ि; तेमापके; भूयिष्ठामू=बारबारः नमउक्तिम्‌= 1 
` नमस्कारके वचन; विधेम=८ हम ) कते है--वार-वार नमस्कार कसते दै (क द 
व्याख्या--साधक कहता है--हे अधिदेवता ! मै अव अपने परम प्रभु मगवानक्री सेवम पटहैचना ओर सदकि ` 4 
स्थि उन्दीकी सवाम एना चाहता हूँ । साप चीघर ही मुञ्चे परम सुन्दर मङ्गल्मव उत्तरायणमारगसे मगवानक परमधाममै | 
 पर्हुचा दीज्यि । आप मेरे कर्माको जानते ह | मैने जीवनम भगवानकी भक्ति की है ओर उनकी पसे इस समयमीमै 
| ध्याननेत्रौसे उनके दिव्य खरूपके दर्शन अ.र उनके नामका उचचयारण कर रहारं । मेय अधिकारदैकिमें दसी मासे 
| = जाऊं | तथापि यदि आपके ध्यानम मेरा कोई फेस कर्म शेर द्यो; जो दस मार्ममें प्रतिवन्धकसरूप हो, तो आप कृपा करके उसे 
। ` नष्टकर दीजिये | मे आपको वारवार बिनयपूर्वक नमक्कार करता दँ ५ ॥ १८॥ 
| ॥ यजुर्वदीय दश्तावास्योपनिषद्‌ समाप्त । | 












~त. द 9.८ 2 


| ८ ` ॐ पूणमदः भूमिदं परोद, प्यते । > 


` पूणस्य पूणंमादाय पएणेमेवावरिष्यते । क ५ 
` ॐ शान्तिः. ॐ शान्तिः . ॐ दान्तिः ` 
इसका अथं ईदावास्योपनिषद्के प्रारम्भये दिया जा चुका हे । 


~अ [१ 6 





य 











न --------- ननन श. 
। हे सवके जथरणी ( जगहूरो ) ! तू. हम नके लिये-रोक ओर परलोकके सुखके स्थि नेकीके रास्तेसे च्य । हे सवके ` | 

= अन्तयौमी प्रकादामान ! तू हमारे सब क्ानोंको जाननेवाका है । हमसे अच्छे मार्गमे वाधा देनेवारे कुणि पाप्वो दूर कर ! दम तषे 
बरवार समस्कार करते द । ४ 0.9 
| † इस उपनिषदा प्रह्वा ओर सोर मन्त्र सवके किय मननीय है । उन मत्क मावके अनुसार सवको भगवान दैन ` = `! 
देनेके ल्यि प्राथैना करनी चादिये । (सत्यधमौय दृष्टये का यह भाव भी समञ्चना चाद्ये कि भ्गवन्‌ ! आप अपने स्वरूपका व्ह. ` ` | 

` आवरण--वह प्रदा हटा दीजिये, जिससे सत्यधर्मरूप आप परमेश्वरी प्राप्ति तथा आपके मङ्गल्मय श्रीविमहका ददन होवे । ष्पी 
. --ॐ प्रकार सत्र ओर अरे मन्त्रके भावका मी अत्येक मनुष्यको विशेषतः सुभू घै व्याम अवदय सरण करना चाहिये । इन मन्त्रके | ` 
` अनुसार अन्तकाले मगवान्‌कती प्राथ॑ना करनेसे मनुष्यमात्रका कल्याण दो सकता है । भगवानने खयं भी गीताम कहा है--अन्तकाले च 

` मामेवं सरन्‌ मुक्त्वा कखेवरम्‌ । यः प्रयात्ति स सद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥› सुम्‌ पुमात्रके समके च्यि इन दो मरनतरोका भावाथ इस. ` 

प्रकार है--हे परमात्मन्‌ { मेरे ये इन्दिय ओर प्राण मादिं अपने-अपने कारण-तच्वोमिं लीन हो जाय ओर मेरा यह सथू शरीर मी भस = ~ ` 

हो जाय } इनके प्रति मेरे मनम किन्रित्‌ भी आसक्ति न रहे । हेः यज्ञमय चिष्णो ! आप छपा करके मेरा ओर मेरे कर्मीका सरण क्रे! ` ध (न 

आपके सरण कर लेनेसे मे जर मेरे कमं सव पवित्र हो जर्येगे । फिर तो मै जवद्य दी आपके चर्णोकी सेवामे प्व जाञगा ॥ १७॥ . 

हे अश्चिखरूप परमेश्वर ! आप दी भेर धन दै--सवैस्व दै, अतः आपकी ही ्रा्िके लिये आप सश्च उत्तम मागैसे अयने चरणोके समीप | । 

क पुाश्ये । मेरे जितने भी शुभाद्युम कम॑ दै वे आपसे चि नहीं है आप सवको जानते दै, भे उन कमेकरि बर्पर आपको नहीं पा सकता; = = | 
९ आप स्वयं हौ दया करके सुक्े अपना रीजिये । णापकी पधि जो भी प्रतिबन्धक पाप हौ उन सवको जप दूरकरदमै वारवार ` ` | 
शरपको नमस्कार कता ह १८. (= | 











॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 





{५५१ 2 । 





यह उपनिषद्‌ सामवेदे ^तठ्वकार ब्राह्मणक अन्तरत है । त्करारको जैमिनीय उपनिषद्‌ मी कहते दै । (तल्वकार ब्राह्मणः ऋ. ` ` 


 कञअज्जित्वके सम्बन्धम्‌ कुछ पाश्चात्य चिद्रानोको सन्देहे गया थाः परन्तु डा° बर्नैलको कसे एक प्राचीन परति मिल्गयीःतव्वे ` 
` वह सन्देहं जाता रहा | रस उपनिषदे ससे पदे केनः शब्द आया दै, इसीसे इसका केनोपनिषद्‌? नाम पड़ गया । दसे 
` प्तल्वकार उपनिषदः ओर व्वाहयणोपनिषद्‌? मी कहते दै । तख्वकार ब्राह्मणक यह नवम अध्याय हे । इसके पूरवंके आढ 


| अध्यायो अन्तःकरणकी खदधिके वि | ्रेमिनन कम ओर उपासना्ओका वर्णन है । इस उपनिपरद्‌का प्रतिपाय विषय परतब्रह्म- 


` तदात्मनि निरते य उपनिपतमु धमास्ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु ॥ 

















(1 श त बहुत ही गहन दै, अतएव उको मढीर्मोति समन्नानेकरे वि गुरूशिष्य संवादे रूपे तवका विवेचन क्रिया गया दै । 


ष शान्तिपाद अ 
आप्यायन्त॒ ममाङ्गानि वाक्‌ प्राणशश्वः भ्रमो बलमिन्द्रियाणि च सवाणि 








ॐ श्ान्विः शान्तिः दान्ति 


स पररह परमात्मन्‌; मगर अज्ञानि-=पम्ुणं अङ्ग; वाक्‌ =वाणीः प्राणस्=माणः चक्षुः्=नेचः ध्रोच्रसच्कानः; चन 
` जर सवीणिसवः इन्द्रियाणि=इन्दर्यो; अथेन=तथा; बरम्‌=वक्ति; आप्यायन्तुनपरिपुथ ६; स्वंम्‌-( यह जो ) सवैरूप; ` 
`. ओपनिषदम्‌=उपनिषद्‌-परिपादितः जह्य हे; अहम; बह्मनदस बदहयको; मा निरयङ्याम्‌-=अखीकार न कर; 
(नौर) ब्रह्मज मानयोः स्व निराकयोत=परियाग न केर; अनिरकरणस्‌=( उसके साय मेरा } अद सम्बन्ध; ` 
4 ]; देर साथ; अनिसकरणम्‌-( उसका ) अद्रूट सम्बन्ध; अस्तुहो; उपनिषत्छु=उपनिषदोमे प्रतिपादितः 
| येनो; धसौधर्मसमूह टैः तेन्वे सव तदात्मनि-उस परमातमा; निस्तेनकोे हए मथिनयुद्मे; सन्तुन्हौ; 
` ` ` तत्वे स्व; मयिमुकमै; सःतुः=दौ । ॐ०=द परमासन; शान्तिः शन्तिः शान्तिः-त्रिविध त्पौकी निवत्ते । 
1 ` व्याख्या-देपरमात्न्‌ | मेरे सरे अद्धः वाणीः नेत्र ्रोत्र जादि समी करन्दर्यो जौर शनिन्दिर्योः प्राणसमूहःचारीरिक ओर ` 
` मानिक शक्ति तथा जज--सव पुष्टि एवं वरदधिको प्रप्त दं उपनिषद स्वरूप ब्रह्मका जो खसूप वर्णित है, उसेमे कमी अखीकार 
मकर र वहं ब्रह्म भी मेस कमी प्रत्याख्यान न केरे । सुन्ञे सदा अपनाये रके । मेरे साथ ब्रह्मका ओर ब्रहके साथ मेरा 
` निय सम्बन्ध बना दे। उपनिषदोमे जिन धर्मोका प्रतिपादन किया गया दे वे सरि धमः उपनिषद्‌कि एकमात्र रक्ष्य परब्रह्म + 
.  परमात्ममि निरन्तर खो हृ शु खाधकम सदा प्रकारित रहै मुदम नित्य-निरन्तर बने रद । ओर मेरे त्रिविध तर्पकी' 


सम्बन्ध--िण्य गुर्देवसे पूछता ६ै-- ५ 1 क 
ॐ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः कैन प्राणः प्रथमः प्रेति चुक्तः। ` 
केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः भरं क उ देषा युनक्ति ॥ १ ॥ 








(० फेन-~करिसके द्वारा; इषितम्‌-रत्ता-सपर्ति पाकर; ( ओर ) प्रेषितसम्‌लपररित--स्चाल्ति होकर ( यहं ) मन्मन 
(अन्तःकरण ); पततिनमयने विषर्योमे गिरता है--उनतक पुनता ह; केन=किपकै द्वारा; यु्तः=नियुक्त होकर; ` ^ 
याण; परेति=चर्तर है; केन किसके दार इषितामूतकरिवायीर दी हुई; दमाप्दण; = `: 








मा मो व्रह्म निराकरोत्‌, अनिराकरणमस्तनिराकरणं मेऽस्तु । ` 


दिः 

















केनोपनिषद्‌ # ` 


` वाचम्‌=वाणीको; वद्न्तिनलेग वरते दै; कः=( जर ) कौन; उनपरसिद्ध; देवश््देव; चश्चुभ्=ेत्रन्िय (जर); ` 
 श्रो्नम्‌=वर्गेन्द्रियको; युनक्ि=निुक्त करता दै ( अपने-अपने विपये अनुमवमे ल्गाता है ) ॥ १ ॥ (8 
व्याख्या---इस मन्त्रम चार प्रभ हं । इनमें प्रकारान्तरे यह पूछा गया दै पि जडरूप अन्तःकरणः प्राणः वाणी ` | 

आदि कर्मन्द्रिय ओर चश्च आदि आनेन्द्रियोको अपना-अपना कायं करनेकी योग्यः प्रदान करनेवाला ओर उन्द अपने- 
अपने कायस प्रत्त करनैवास जो को एक स्वदक्तिमान्‌ चेतन दैः वह कौन है १ यर फा है) १॥ ~. 


खम्बन्ध--दृसके उत्ते भर क्ते है-- ` 


श्रोत्र श्रोत्रं यनयो मनो यवो ह वाच स॒ उ प्राण प्राणः! ` 


चक्षुषथक्षरतिषच्य धीराः प्रेत्यासाह्ठोकादयृता भवन्ति ॥ २॥ 


| यतू--जा; सयन्सः-मनक्राः; मनःनसन अर्थात्‌ कारण हैः प्रणस्य -पाणकाः; प्राणभ्=प्राण है; वाचमवाक-इन्द्ियका; ` 4 
चाचम्‌=ाक्‌ ह शरोचस्य=ोनेनद्ियकाः प्रोचम्‌=श्रो दै; उमर; चश्चुवम्=चश्-इन्दिकाः च्चः है; सन्वह; =. | 

न्दी ( इन सवक्रा प्रेरक परमात्मा है ); ध्वीराभ्=लानीजन ८ उसे जानकर ); अतिसुच्य~जीवन्युक्त होकरः ` 

अस्मात्‌=दसः; सोकात्लोके; परस्य -जनेके वाद ( मब्युके अनन्तर ); अभ्रुता्यमर ( जन्म-मृव्युसे रदित ); ` 


भवन्विन््ो जतेदै।॥ २॥ 


व्याख्या--इस सन्तम रुरु शिष्ये प्रशरोका स्ट उत्तर न देकर शजो शरोचरका मी भत्र है इत्यादि शब्दके द्वारा 
संकेतसे समन्चा रदे दँ कि जो इन मनः प्राण ओर सम्पूणं इन्द्ियोका--समसत जगत्‌का परम कारण दै, जिष्ते ये सव उन्न = 


हए है, जिसकी दक्तिको पाकर ये सब अपना-अपना कार्थं करनेम समर्थ॑दहो र्दे है ओर ज इन सबको जाननेवाला दैः वह्‌ 


परब्रह्म पुरुषोत्तम ही इन सनका प्रेरक है । उसे जानकर क्ञानीजन जीवन्मुक्त होकर इस लोकसे प्रयाण करनेके अनन्तर ६ | 
 -असूतस्वरू | क 


अर्थात्‌ जन्म-मृ्युसे सदाकि स्थि छूट जति ह ।} २ ॥ 








` सम्बन्ध--बह्‌ मन, प्राण ओर्‌ इन्रयोका प्रेरक ब्रह "फलाः है, इल प्रकार रपष्ट न ककर संकेतसे दी वर्यो समक्ञाया१-- ५ 


दस जिक्ञासापर पुनः गुरं कते दै-- 


न तत्र चछ्ुरभच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विमो न विजानीमो यथैतदसशिष्यादन्यदेव | 


तद्विदितादथो अधिदिवादधि । इति शश्रुम पूर्णां ये नस्तद्याचचवक्षिरे । ३॥ 


त्वह ( उस व्रह्मतक ); ननन तो; चश्चुः्=चक्षु-दन्दिय ( आदि सव शनेन्दर्यौ ); गच्छविच्यर्हच सकती हैः ` ~: | 

ननः वाकनवाक्‌-दन्द्रिय ८ आदि वर्मनदियौ ); गच्छतिनप्हुच सकती द ( ओर ); नोन; मन्मन ( सन्तःकरण }) ` 
ही; ( अतः ) यथा=जिस प्रकार पतत्‌इस ( बहे खस्य ) को; अनुकिष्या्तूवतलया जाय कि वह पेता दैः ` 
न विश्चः=( इस वातकरो ) न तो हम खयं अपनी बुद्धिसे जानते ह (ओर ); न विजानीमः्=न दूसरे सुनकर दी जानते है; _ 


८ कयोकरि ) तत्वह; विदिकात्‌-जाने हुए ( जाननेम आनेवाठे ) पदाथसमुदायसे; अन्यत्‌ एवनमिन्न दी हे; अथो=भौरः 


अचिदितात्‌-( मन-दन्वयोद्यारा ) न जने हुए ८ जाननेमे न अआनेवाटे ) से (भी ); अधिनऊपर दै; इतिन्यह; 1 

 पूर्वषाम्‌=अपने पूर्वा चायेकि युखसे; शुश्चमनखना है; ये=जिन्दनि; न=दमः तत्‌च्उस ब्रहमक्‌ त्वः व्याचचश्िरेमली्मति = | 
व्याख्यां करके सम्लाया थां | ३॥ | ठ । 2 9 

` व्याख्या उन सचिदानन्दघन परब्रहमको पराकृत अन्तःकरण ओर इन्द्यो नदीं जान सकतीं | ये वर्हतक पर्हुच वः 4 

हयी नदीं पतीं । उस अलोक्िक दिव्य तत्वमै इनका पवेश ही नहीं ह्यो सकता । वर्कं इनम जो चेतना ओर क्रिया परतीतदहोती ( 

ह, यह उसी ब्रह्मकी परेरणासे ओर उसीकी शक्तिसे होती दै । एेसी अवाम मन-इन्द्ियेके दारा कोई कंसे बतछये कि वहं ` 

` अह्न "सादः | इष मकार ब्रह्मत्वे उपदेशा कोई तरीका न तो हमने किसीके मौ द्वारा नकर समन्लाहेजौरन हम || 

. खयं अपनी बुद्धिसे ही विचारे द्वारां समञ्च रे दै । हमने तो जिन मदापुरसि शस गूद॒ तलकर उपदेश प्रात किया दैः =. | 














। श्छ # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति * = ध 





उनसे ही सुना कि वंह प्रवद्य प्रयेशवर जड-वेतन दोनसि ही भिन्न है--जाननेमे जनेवाठे सम्पूर्ण दृश्य जड-वर्ग (क्षर) ` 


, सेतो वह सर्वथा मिन है ओर इस जड वर्को जाननेवाे परु खयं जाननेमे न आनेवाे जीवात्मा (अक्षर) से मी उत्तमहे। 


५५  एेसी सितिमे उसके खलू्पतखको वार्णके द्वारा व्यक्त करना कदापि सम्भव नदीं हे । इयीसे उसको समक्षानेके चये संकेतक्ना 


{५ र दवी आश्यलेनाप्डुतादै॥३॥ ` ` ( ५ 
` सम्बन्ध--अन उसी जह्को प्रशवुकि उनुसर पुनः पच भन्ने समह्ते है ` ` 
यदाचानभ्युदहितं येन पागभ्य॒द्यते | 
तदेव ऋय खं षिद्ध मेदं यदिद्पासते। ४ 





अम्बुचते 


जातीः वह ब्रह्का वालविक खरूप नही दै । ब्रह्मत्व वाणीसे सर्वथा अतीत है । उसके षये केवल इतना ही कंदा जा सकता कर 


यत्‌-जो; बाचान्वाणीके दारा; अनभ्युदितम्‌=नदीं वतलया गया हे; [अपि तुःवर्कि; | येन=जिरपे; वाकू=वाणी; ` 
=बोटी जाती हे अर्थात्‌ जिसकी शक्तिसेवक्ता बोल्नेमै समर्थदोताैःतत्‌=उसकोःएवन्दीः त्वम्‌ त्‌; ह्यन्य; विद्धि ` 
 . जान; इदम्‌ यत्‌=वाीके दारा बताने आनेवाठे जिस त्वकी उपासते=(रोग)रपासना करते है इदम्‌-यहः नन्द्य नदी है ४ त 
व्याख्या--वाणीके दारा जो कुछ मी व्यक्त किया जा सकता ह तथा प्राकृत बाणीसे बतचये हुए जित तच्चक्री उपासना की 








` जिसकी दाक्तिके किसी अयसे वाणे प्रकादित होनेकी--बोठनेदी शक्ति आयी दहै, ज वाणीका मी ज्ञाता, प्रेरक सौर पवर्तकद, (५ 


| ॥ वह्‌ ब्रह्म है । इस मन्त्रम “जिसकी प्रेरणे वाणी चोली जाती है, वह कौन है १ इस प्रश्चका उत्तर दिया गया है | ४॥ 
1 यन्मनसा न मनुते येनाहुमनो मत्‌ । 
तद्व ब्रह्य खं विद्धि नेदं यदिदयरुपासते।॥ ५। 





यत्‌=निसको; ( कों मी) मनला=मनसे (अन्तःकरणके द्वारा ); ननदी; मञते=पमच सकता; [अपि तु=बस्कि 1 
१ येन=जिससे; मनः=मन; मतम्‌-( मनुप्यका ) जाना हृजा हो जाता दै; आहुः=येल कहते हैः तत्‌=्यसको; पवन्डी; = ` 
 त्वम्‌नत्‌; ब्रह्मद; विद्धि-जानः इद्म्‌ यत्त्‌-मन ओर बुक द्वारा जाननेमे आनेवाछे जिस तकी; उपासते 


१ ( ्मेग ) उपासना करते है; इदम्‌-यहः नह्य नही दै ॥ ५॥ 


न्याख्या--ुद्धि ओर मनका जो कुछ भी विषय दै, जो इनके द्वारा जानने आ सकता है तथा प्रकत मनबद्धिते ` 


` जाने हु जिस कत्वकी उपासना की जाती दै, वह ब्ह्मका वास्तविक सरूप नहीं दै । पररह परमेश्वर मन ओर बुद्धे सर्वथा ` 


` अतीत है | उसके विषयमे केवल इतना ही कहा जा सकता हे कि जो मनुदधिका जाता, उने मनन ओर निश्चय कनेकी 


. शक्ति देनेवाला तथामनन ओर निश्चय करने नियुक्त करनेवास्र दे तथा जिसकी रक्तिके किसी अंते बुद्धिम निश्चय करनेकी 


| : | साम्यं ओर मनये मनन करनेकी सामर्थ्यं मायी है, वह ब्रह्य दे । इस मन्त्रम “जिसकी शक्ति ओर प्रेरणाको पाकर मन 
, अपनेशञेय पदार्थोको जानता दैः वह कौन है? दृत प्रका उत्तर दिथा गया है ॥ ५ ॥ 


. भच्कषा न पश्यति येन चक्षु्पि पर्यति। ` 
|. 1; तदेष ब्रह सवं विद्वि नेदं यदिदयपासते ॥ ६ ॥ 


9 यत्‌=जिसकं को ( कोद भी ); सक्षुषाचक्षुके दारा; मभ्नह 5 पदयतिन्देख सकता { अपि तु~वरिकः 1 गेन=जिससे 9 । र ध "क 


६ ८ म्‌ यतचे दारा देने आनेवारे निस दृदयवर्गकी; उपाखते=८ लोग ) उपासना करते ई इदम्‌=यहः 


` क्री हे ॥ ६ 


व्याख्याः -चदुका जो कुछ भी विषय है, जो दरे दवारा देखने-नाननेमे आ सक्ता हे तथा प्राकृत अलसे देखे 







1 | ८ सवथा अतीत है { उसके 





जानेवाछे जिस 1 उपासना की जाती है, वहं बरह्मका वास्तविक रूप नहीं है । परत्रहम परमेश्वर चक्षु आदि इन्द्रियेति ` 
५ वे ध कवर इतना ही कहा जा सकता है कि जिसकी दक्षि ओर्‌; पेरणसि चश्च आदि लनिन्दियौ = ` ५ 
अपने-अपने पिषयको प्रत्यक्ष करः समरं होती है, जो इनको जाननेवालम ओर इन्दं अपने विपरयोको जाननेभे पदरत्त करनेबास्न = : ` `` 











` दहै तथा जिसकी शक्तिके क्रिसी अंका यद प्रभाव दै, वह बरह्म है | इस मन्त्रम धिसकी चक्ति ओर प्ररणासे चश्च अपने विष्ोको ` ` 
 देखता दै, वह कौन है इस प्रका उत्तर दिया गयादै। ६॥ | 


यन्त्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिद श्रुतम्‌ । 
तदेवं चयं त्व॑॑पिद्भि नेदं थदिदग्पासते 


यततू=जिसको ( कोई भी ); श्रो्रेणनप्रोतके दारा; ननदी; श्छणोतिन्छुन सकता; [ अपि लु=वव्कि; | येन~=जिखसे . 4 


 इदम्‌यदः; शरो्रमनभेच-डन्द्रि; श्रुतस्‌=छनी हई दै; तत्‌=उसको; पथन्दी; त्वमत; ब्रह्म-ह्; विद्धिन्नानः = ` 9 
इद्म्‌ यत्‌-श्रीत्र-दन्दरियके द्वास जाननेमं आनेवाे जिस तकी; उपासते=( खग ) उपासना क्रते है इदम्‌न्यह; 
 मनबरह्य नही दहै।७॥ ५ | : 


व्याख्या--जो कुछ मी सुननेमे आनेवाय पदारथ टे तथा प्राकृत कानसि सुने जनेवाठे जिस वस्तु-सषुदायकी उपासना | 


की जाती हैः वहं ब्रह्मका वास्तविक स्वरूप नहीं है | परह्य परमेश्वर श्रोत्रिये सर्वथा अतीत है | उसके विषयमे केवर इतना ` 


ही कहाजा स्कतद कि जो श्रो्न-इन्द्रियका शाता प्रेरक ओर उसमे सुननेकी शक्ति देनेवाल दै तथा जिसकी रक्तिके किसी 


अंसे श्रोच्र-इन्दरियमें शब्दको ग्रहण करनेकी सामर्थ्यं जायी हेः वह्‌ ब्रह्य ह | इसत मन्ते जजिसश्री शक्ति ओर प्रेरणसे श्रो अपने ` 
विषयोको सुननेमे ग्दत्त होता है, वह कौन है £ इस प्रश्रका उत्तर दिया गया है | ७ ॥ ध 





यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । 
तदेव अह्य स्वं विद्धि नेदं यदिदद्पासते।८॥ 


यतो; परणिननप्राणके दारा; न प्राणिविनचेष्टयुक्त नहीं होता; [ अधि तु=वच्कि; ] येन=जिस्ठेः ्राणन्प्राण; ` ` ` ` 
परणीयतेनचेषटायुक्त होता दै; तत्‌=उसको; एवनदी; त्वम्‌=त्‌; ब्रह्मन्ह; विद्धिनजानः इदम्‌ यतुत्पाणोकी शक्तिसि ` ` । 


 चेष्टायुक्त दीखनेवाटे जिन तकी; उपासते=( छोग ) उपासना करते है; इदमूल्ये; नन्द्य नदीं है ॥ ८ 





व्याख्या--प्राणकरे द्वार जो कुछ मी चेायुक्त की जनेवाटी बसु हैः तथा प्रकृत पार्ेसे अनुप्राणित जिस त्खकी ` ~ `. । 


उपासना की जाती है? वह ब्रह्मका वास्तविक खरूप नहीं दै । प्रत्र परमेश्वर उनसे सर्वथा अतीत है । उसके विषयमे केवख = | 
इतना ही कहा जा सकता है फि जो प्राणका ज्ञाताः प्रेरक ओर उसमे शक्ति देनेगाा दैः जिसकी शक्तिके किसी अंको प्राप्त 
करके ओर जिसकी प्रेरणासे यरं प्रधान प्राण सबको चेशयुक्त करनेमे सपथं हेता है, वही सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर ब्रह्य है । इस . 
मन्त्रम "जिसकी प्रेरणासे प्राण धिचरता हैः वह्‌ कौन दै १ दस ग्रभ्रका उत्तरदियागयादहै। | 


| सारांश यह करि प्रकत मनः प्राण तथा इन्दि्योसि जिन मिषयौकी उग्छन्धि हेती दैः वे समी प्रकृत होते है; अतएव `` 
उनको पद्य परमेश्वर परापर पुरुषोत्तमा वास्तविक खर्प नहीं माना जा सकता । दरसल उनक्री उपासना मी पररह ` द 
 परमेश्वरकी उपासना नदीं दै । परब्रह्म परमेशवरके मन-बुद्धि आदिते अतीत स्वल्यको सकितिक भापामे समस्यनिके च्ि षीय 
गुरने इन सवके ज्ञाताः राक्तिप्रदाता? खामी? प्रेरकः प्रमतकः सवराक्तिमान्‌? नित्यः अप्राकृत परम त्को ब्रह्म बतलाया है | ८॥ 


प्रय खण्ड सद्मा ॥१॥ 





यदि मन्यसे सुवेदेति दभरमेषापि नलं॑स्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम्‌ । 
यदस त्वं यदस देवेष्वथ चु मीसाध्स्यसेव ते सन्ये विदितम्‌ । १। 


दिनयदि; स्वम्‌=त्‌; इतिन्यद; मन्यसे=मानता है (फ); खुवेदन( मै बहक ) मठीर्मोति जान गया ` 
खफि=तो; नूनम्‌-निश्चय ही; बह्मणः=्रह्मका; शूपम्‌-घस्पः द्‌ श्रम्‌=योडा-सा; एवनदी; (तू) वेत्थ=जानता हे; ( क्योकि) ` 
अस्यन्द्स ( परव्रह्म परमेश्वर ) का; यत्‌=जो ( आंरिक ) खसरूपः त्वम्‌=त है ओर ) अस्यन्दसका; यद्‌=जो (आंशिक) ` ` 
स्वरूपः देषेणुनदेवताओमे दै; [. तत्‌. अटपम्‌ एवह सवर मिलकर भी असप ही दैः | अथ॒ जुचस्सीव्यि; मन्येन मानक _ 


हरु कि; ते विदिवम=तेस जाना हज; ( खलूप ) मीमांस्यम्‌ एवननिस्सन्देह षिचारणीय दै ॥ ९ ॥ 





























व्याख्या--दस मन्त्रम गुर अपने रिष्यको सावधान करते हुए. कते है कि ्टमरि दारा संकेतसे बतछये हृष ` 
` व्रद्यत्लको श्ुनकर यदित ठे मानता है कि. उस ब्रह्मको भटीमाति जन गया दहता यह निशि्तदै किं तून ब्रह्मे ५ 
 खरूपमको बहुत थोडा जाना दै; कयौकि उख परब्रह्मका अंगाभूत जी जीवात्मा है, उसीको, अथवा समस्त देवताओमि--यानी मनः 

बुद्धिः पाण इन्दि आदि जो त्रहमका हैः जिससे वे अपना काम करनेमे समर्थ दो रदे ६ उसको यदित ब्रह्म समक्ता 

 : तो तेरा यह समञ्चन यथार्थ नदीं दे । वरहा इतना ही नहीं दै । इस जीवात्माको सौर समस्त विश्व-्रह्माण्डमे व्याप्त जोब्रह्लः = 

: ` ऋ शक्ति है, उस ख्वको मिलाकर भी देखा जाय तो वहं बहमका एक अंश ही दे । अत्य तेस समन्चा हमा यह बह्मत्व _/ 

कैर खयि पुनः विचारणीय दैः देता पं मानता हूः | १॥ ५ 

| ` संम्बन्भ--गुखदेवे उषदराषर गभीरापर्क विचार बरनेके अनन्तर दिष्य उनके सामने अपनः विचार प्रकटं कर्ता ह 


नाहं मन्ये सदेति नो न वेदेति वैद च। 
यौ मसतदेद दद्वेद नो न वेदेति षेद च॥२॥ 


1 : ` अहममैः सुवेदन्सको . भटीभावि जान गया हः दति न भस्येन्यो नदीं मानता; ( यौर ) नोन्न; इतिन्णेस 

(दयी मानता हूँ कि); न वेदनदी जानता; ( कथोकि) वेद्‌ चनानता भी द; ( किन यह्‌ जनना विलक्षण € ) ननन्दम 
 :.  शिष्वेमेसे; यो कोई भी; तत्स ब्रहमको वेदनजानता ड; तत्‌=८ वदी ) मेरे उक्त क्वनके अभिप्रायकोः चन्भी; ` 
|:  वेद=जानता दै; (कि) वेद जानता दू; ( ओर ) न्वेद्‌-=नदी जानता; इतिनये दोनों दी; नोन्नदींदहै।॥२॥ 





व्याख्या-- दस मन्त्रम रिष्यने अपने गुरुदेवके प्रति संकेते अपना अनुभव इख प्रकार्‌ प्रकट किया हं ।क “उस ब्रहम | 


कौम भीमेति जानता ह य म नहीं मानता ओर न यह ही मानता कि मै रसे नहीं जानता । क्योकि मै जानता ` 
` मीं] तथापि मेरा यह जानना तैसा नदीं हैः जैसा किं किसी ज्ञाताका किसी कञेय वस्तुको जानना है । यदह उससे सवथा विलक्षण 
'. ओर अलोकिक दै । इसल्यि म जो यहं करदा हू क उसे नदीं जानता रेखा भी नही, ओर जानता ह देस भी नही; ` 

ह तो मी यै उसे जानता दू । मेर इस कथनके रहस्यको हम रिष्ये दी दीक समद्च सकता दः जो उच ब्रहमको लानता दैः ॥२॥ 


सम्बन्ध--भव ति स्वय उपर्ुक गुर-रिष्य-संवादका निकष कती है-- = 
र यसखासतं तख मतं मत यख नर्द्‌ क्षः 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमपिजानताभ्‌ 


यश्य गदतसू-जिसका यहं माननां है कि बरह्म जननेमे नहीं आता; तस्थन्ठसका; मतम्‌=( तो वहं ) जाना हुजा ` 









अभिमान किश्चत्‌ मी नहीं रद गवा हे ॥ ३॥ 1 
`  म्रतिबोधविदितं मतममृतत्वं हि बिन्दते। 


आत्मना विन्दते वीयं विद्यया चिन्दतेऽृतम्‌ ॥४॥ ` ८ 1 


। र कं ३; ( ओर ) यस्य=जिसका; मतम्‌=यहं मानना दै कि ब्रह्न मेरा जाना हुआ दै; सम्=वद; ननी; वेद्‌=जानता; क्योकि) 
„`  विजानतास्‌-जाननेका अभिमान रखनेवाल्ैके चिवि; अविज्ञातम्‌ वह ब्रह्मत्व , चिना जाना जा &; ( ओर ) 
 अविज्ानताम्‌=निनमे ल्ातापनका अभिमान नहीं टै, उनका; विज्ञातम्‌-( वह ब्रह्मत ) जाना हुमा है अर्थात्‌ उनके लि ` 
` ` बं अपरोक्च है ॥३॥ (४ | | 
न । 1 व्याख्या--जो महापुरुष परब्रह्य परमेश्वस्का साक्षात्‌. कर्‌ ठेते हैः उनमें किञिन्माव भी एेसा अभिमान नही रह 
६ 1 | जाता कि हमने परमश्वरको जान छिवा है । वे परमास्मकि अनन्त असीम महिमा-मदाणवयै निमेश्च हुए यही समञ्चते है कि. 
`: परमात्मा खयं दी अपनेको जानते हँ । दूसरा कोई भी फेला नदीं हैः जो उनका पर पा स्के । भटा; असीमकी सीमा ससीम 
| कपा स्कता है १ अतप जो यह मानता हे किन बरहको जान लिया दैः मँ जानी हः परमेश्व भरे ेय हैः वह्‌ वस्ठुतः | 
` सर्व॑या भ्रममै है| क्योकि ज्म इष प्रकार शानक विषय नहीं दै । जितने भी जानक सान है उनभेपे एक भी एेसा नदीं जो - 
„ : ज्यत पुनं खके । अतएव इस प्रकारके जाननेवाढीकि लिये परमात्मा सदा अज्ञात दै; जघतक जाननेका अभिमान रहता ` 
त ५ तवतक परसेश्वरका साक्षाकार नही हेता । परमेश्वरका साक्षात्कार उन्दी भाग्यवान्‌ महापुरप्रौको होता है जिनमे जाननेका ` 


~ + "~ 


(4६, ध छ | | # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # ५ ५. ॥ 1 








` # केनोपनिषद्‌ # = ध छ ~ 9 ^ 
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प्रतिवोचविदितम्‌=उपर्यक्त प्रतिबोध ( संकेत ) से उसत्न क्ञान दी; मतम्‌=वास्तविक लान दैः हिन्करयोकि इसत; ` 
अस्रतत्वम्‌नअसृतसरूप परमात्मक; विन्दते=मलुष्य प्राप्त करता दै; आत्मनानन्तर्यामी परमात्मासे; कीयंमून्परमात्मा- = ` 

` क जाननेकी शक्ति ( ज्ञान ); विन्दतेन्याप् करता है; ( ओर उस ) वि्ययानग्रिया--ज्ञानसेः अग्रतम्‌-अमृतस्य परब्रह्म ` 
पुरुषरोत्तमको; विन्दते=प्रात होता दै ॥ ४॥ | 1 
„(4 व्याख्या--उपयक्त वर्णनम परमात्माके जिस सरूपका लक्ष्य कराया गया था? उसको भीति समञ्च ठेना ही वास्तविक ` 
४. ज्ञान दै जओौर इसी ज्ञानसे परमात्माकी प्राति होती दै । परमात्माका ज्ञनं करानेकी यह जे ज्ञानरूपा शक्ति दैः यष्ट सनुष्यको ` 
। ` अन्तर्यामी परमात्मसि दी मिती है । मन्ते श्विद्यासे अमृतल्प परव्रहमकी प्राप्ति होती दे यह्‌ इसीष्थि कदा गया ॥ ५ ¦ 

`: कि जिससे मनुष्युमे पर्ह्म पुरुषरोत्तमके यथाथ स्वरूपो जाननेके व्व शचि ओर उत्सादकी बदरि दै ॥ ४॥ 1 
सम्बन्ध--अन्‌ उस ब्रह्तच्यकौ दसौ जन्मभे जान तेना अत्यन्त प्रसोजनीय द, यह्‌ बतेस्कर्‌ दस्‌ प्रकरण्क। उप्संहार किया = ` ` 


इह॒ चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती पिनष्टि 
भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रत्याखाष्ठोकादमता भवन्ति | ५। 


| ` सेत्‌=यदिः इदस मनुप्यवरीरमे; अवेदीत्‌ परव्रह्मको ) जान लिया; अश्वत्व के; सत्यम्‌-बहुत शल = : . [| 
 अस्तिनदै; चेत्‌-यदि; इदस शरीरके रहते-रदते; न अवेदीत्‌ उसे ) नदीं जान प्रया (ते); महतीनमहान्‌; | ^: | ( 
 चिनष्ठिभन्विनाय दे; ( यदी सोचकर ) घीशभन्वुद्धिमान्‌ पुरषः भुतेषु भुतेषुनप्राणी-पराणीमें (प्राणिमात्रे); 
विचिस्य=८ परतरह्मपुरुपोत्तमको ) समक्चकर; अस्मात्‌=दतः; लोकातन्लोक्ते; व्रेत्यन्पयाण करकैः अब्धुताजमर = ` 
`.“ ( पसमेश्वरको प्रास्त); भचन्तिन्दो जतेहं।५॥ ` | ५.41 
`... व्याख्या--मानव-जन्म अत्यन्त दुम है । इसे पाकर जो मनुष्य परमाप्माकी प्ािके साधनम तत्परतकि साथ नहीं = ` | 
छग जाताः वह बहुत बह्वी मूढ करता दै अतएव भ्रति कहती दै कि (जबतक यद दुभ मानवशरीरं विच्मान दैः ` । 
` भगवल्छरपासे प्रात साधनसामग्री उपकग्ध दैः तभीतक सीघ्र-से-लीघ्र परमाप्माकरो जान ल्या जाय तो खव प्रकारे कुशक दै-- . .: ।| 
मानव-जन्मकी परम सार्थकता दे | य॒दि यह अवसर दहाथसे निकर गया तो फिर महान्‌ विनाश हो जायगा--वारबार ब्युरूप ` || 
संसारके प्रवाहमे बहना पडेगा । फिर, रो-रोकर पाता करने अतिरिक्त अन्य करु मी नदीं रह जायगा । संसारकेचरिविध = ` | 
पौ ओर्‌ विविध ्ूलसे बचनेका यदी एक परम साधन है कि जीव सानव-जन्प् दक्षते साथ साधनपरायण होकर अपने जीवन- = 
क्रो सदाके व्यि सार्थकं कर्‌ ठे | मनुष्यजन्मके सिवा जितनी ओर योनिरयो दै; समीकेवल वर्मोका फल भोगनेके च्थिही मिख्ती . | 
है | उने ओव प्रमात्माको प्रास्त करनेका कोई साधन नदीं कर सकता । बुद्धिमाय्‌ पुरुष इस वातकरो समन्चच्तेद ओरदसीसे ` : | 
वे प्रत्येक जातिके. प्रत्येक प्राणम परमास्माका साश्ना्कार्‌ करते हुए सदाके व्यि जन्म-मृल्युके चक्रे छूटकर अमरदो जतेहं ॥५॥ ` 

 ॥ दितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ ४. ५ 








 . ` जता 











¡ | सम्बन्ध--श्रभम प्रकरणम्‌ ब्रह्मका स्वरूपत समद्षनिकेः लियि उसकी शक्तिका संकेतिक भाषाम्‌ विभिन्न प्रकास्से दिग्दर्मन 

` कशया मया \ द्वितीय प्रकरणम ब्रहमजञानकी विरक्षणता बतकनिके हिय यह कदा गथा कि प्रथम्‌ प्रकरणके वर्णनसे आपाततः बहक! = | 

` जैसा खरूप्‌ समञ्चं भता दै, वस्तुतः उसका पुणस्खरूप बही नहीं दै \ वह तो उसकी महिमाका अंशमात्र है \ जीवातमा मन, प्राणः 0 £ ॥ ॥ 

इन्द्रादि तथा उनके देवता---सभी उससे अनुश्राणितः प्रित ओर दक्तिमाल. होकर का््॑षम हेते द \ अव इस तीसरे प्रकरणम - ` | 

: & दृ्टन्तक दवारा यह समद्षया जता दै कि विशम नो को भौ प्राणी या पदाथ शक्तिमान्‌ सुन्दर ओर श्रिय प्रतीत हेति दै, उनके 

जीबन जो सफलता दीखती रै, वह समी उस परनह्म परमेश्वरे एक अंरकी हौ महिमा है ( भीता ० 18९) \ इनप्र्‌ यदि 
| कोड अभिमान करता दै तो बह बहुत बड़ी भूर करतादहै-- ` ० 

+ ऋऋ इ देवेभ्यो. विजिग्ये तख इ ब्रह्मणो विलये देवा अमहीयन्त त रेक्षन्तासाकमेवाय ` | 

विजयोऽखाकमेवायं महिमेति ॥ १ 1 


अण भण मद 1 ५ 00 














८ १७८ | ८ ^ # सान्तं विभुमात्मानं मत्वा चीरे न शोचति # ` 


जाक्रर ) एतत्‌-दस वातकरो; 
` ` किम्‌ द्त्िन्कोन दै; ( अभिने का ) तथा इति=हुत सच्छा | ३ ॥ | 
. व्याख्या--देवता उस अति विचित्र महाक्षाय दिव्य यक्चकौ देखकर मन-ही-मन सहम-ते गये आर उसका परिचय 
:  जाननेकेच्ि व्यग्र हो उठे। अभ्निदेवता परम तेजी दैः वेदार्थे ज्ञाता है समसत जातपदार्थोका पता रखते दह ओर सर्वते 
५ दे । इसीसे उनका यौरवथुक्त नाम (जातवेदाः दै । देवताने इस कार्यके स्थि अधिको दी उपयुक्त समन्चा यर उन्हने ` 
 कहा-- जातवेदा | आप जाकर इस यक्षका पूरा पता टगाद्ये किं यह कौन दे |: अभिदैवताको अपनी बुद्धि-शक्तिका गर्वं 
ध ५ था । अतः उन्होने कदा---"अच्छी बाति हैः अमी पतता ख्याता टर | ३॥ 














िििििििििकिनिपिवनकिनिनििि ययन निति ------------~--~ ८० ००५९० 


तदेषां विजज्ञौ तेभ्यो ह प्रादबैभूव तन्न व्यजानत किमिदं यक्षमिति ॥ २॥ 


बरह्मनपरत्रहम परमेश्वरने; हही; देवेभ्यःनदेवताओंके लिय ( उनको निमित्त बनाकर ); विजिग्ये असुरौपर ) षिंजय 
 : अरातत की; हनकरन्॒; तस्यनउसः ह्मणः=परतरहम पुरषोत्तमकी; विजये=विजयमेः इन्द्रादि देवताओने; अमहीयन्त 
„` ~ ` -अपनेम महत्वका अभिमान कर लिया; तेन्वे; इतिन्ेसा; फेश्चन्तनसमद्यने रगे ( क्रि ); अयम्‌ल्यह; अस्माकम्‌ एवन | 
हमारी दही; विजयभ्=विजय दै; ( ओर ) अयम्‌=यह; अस्माकम्‌ पवनदमारी ही; महिमाच=सर्हिमा हे॥ १॥) | 
५ व्याख्या---परत्रह्म पुरुषत्तमने देवपरः कृषा करके उन्द शक्ति प्रदान कीः जिससे उन्दौने असुरोपर विजय प्राप्त कर॒ 
 .  . छी | चह विजय वस्तुतः भगवानूकी दी थी; देवतां तो केवल निमित्तमात्र थे; परंतु इस ओर देवताओका ध्यान नही गया = ` 
ओर वे भगवानकी कृपाकी ओर रक्ष्य न करके भगवानूकी सहिमाको अपनी महिमा समन्न बैठे ओर अभिमानवछ यहं मानने ` ` ` ` 
1  छ्गेक्रिहमवडे भारी रक्तिराटी द एवं हमने अपने दी बल-पोरषसे असुरोको पराजित किया है | ९ ॥ १ 








ह ततनमसिद्ध है कि उस परव्रह्मने; पषामन्दन देवताभिः ( अभिमानको ) विजक्षौ=नान लिया ( आर कपा- छ 


पैक उनका अभिमान नष्ट करने ल्यि वह); तेभ्यः्=्नके सामने; हन्दी; प्रादुबेभूवन्साकारसूपये प्रकट हौ गया; 
` `  तत्तू=उसको ( यक्षरूपमे रक हुभा देखकर मी ); इदमनयदः यश्चम्‌=दिव्य यक्ष; किम्‌ इतिन्कोन हे, इस बातको; न 
 . . . व्यज्ञानतन८ देवताओंने >) नदीं जाना ।॥ २\) 1 | | 
(1 व्याख्या-देवताके मिध्याभिमानको करुणावरुणालय भगवान्‌ समन्च गये । भक्त-कस्याणकारी भगवान्‌ने सोचा क्रि 
यह्‌ अभिमान बना रहा तो इनका पतन हो जायगा । भक्त-पु्टद्‌ भगवान्‌ भक्तो का पतन कंसे सहं सकते थे } अतः देवता्ओ- 
पर्‌ क्रपा करके उनका दर्पं चर्ण करनेके च्वि वे उनके सामने दिव्य साकार यश्चरूपम प्रकट हौ गये देवता आश्व्थचक्रित 
 : „| दयौकर उस अत्यन्त अदभुत विशाल रूपको देखने ओर विचार कएने ठम किं यहं दिव्य यक्ष कोन दैः पर वे उसको पहचान 
न 1 नदीं स्के ॥ २॥ ८ ध 


तेऽग्निमघुबञ्ञातवेद एतद्िजानीहि कफिमिदं यक्षमिति तथेति ॥ २ ॥ = 
तेन्उन इन्द्रादि देवतानि; अश्चिस्‌=मधिदेवसः इति=दइस प्रकारः अष्ुवन्‌=कदा; जातघेदः=दै जातवेदा; ( आ 








तदमभ्यद्रषत्‌ तमभ्यवदत्‌ कोऽसीत्यभिवां अहमसीत्यत्रवीजातवेदा वा अहमखीति ॥ ४ ॥ 


इतका भली्मोति पता ल्गादये ( कि ); इदम्‌ यश्चमन्यह दिव्य यक्नः. 


(न 


तत्‌=उसके समीप; (अभ्िदेव ) णभ्यदरवत्‌=दौदकर गया; तम्‌=उस अभिदेवसे; अभ्यवदत्‌ उस दिव्य यक्षने ) | 


८ ( (५ रखा; कः असि इति कि छम ) कोन होः अव्रवीत्‌=(अग्िने) यह कदा (कि ); अहम्‌ बे अभ्निःन्मसिद अधिदेव 


भसि इतिनः ( ओर यहे कि ) अहम्‌ वेमे दी; जातवेदा=जातवेदके नामे; अस्मि इतिन्परसिद्ध हू ॥। ४॥ 





` नहीं जाना; अतः उन्होने तमककर उत्तर दिया--शभं परसिद्ध अभि दः मेरा ही गोरवमय ओर रहस्यपूणं नाम जातवेदा दै” ।।४॥ 
` कसंम्बन्ध--तन्‌ य्षरूपी षा भश्रिसे पल्ला ` 


तसि ं स्त्वयि वि मिति । अपीद स दहेयम्‌, यदिद एथिन्यामिति ॥ ५ ॥ 





 . व्याख्या व्या--अभिदेवताने सोचा, इसमें कौन बड़ी बात दै; ओर इसलिथि वे तुरंत यक्षके समीप जा पर्हैचे | उन्दं 
( अपने समीप खड़ा देखकर यक्षने पूछा--भाप कौन है १ अग्निने सोचा--मेरे तेनःपु् स्वरूपको सभी पहचानते है, इसने कते ` 
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तस्िन्‌ व्वयिनउक्त नायोवाले वन्न समिम; कि वीयंमूल्क्या सामथ्यं है; इतिन्यह बता; ( तत्र अभिने यदं ५ 
 . उत्तर दया करि ) अपिनयदि (मै कहू तो) ; पुथिठ्याम्‌लपृथ्वीमे; यदू यह्‌ जो कुक भीदैः इद्म्‌ खवेमः~दस स्वको; ` ५ ५ 1 । | 
` - ददेयम्‌ इति=जलकर भस्मं कर दू | ५॥ | ५ 
॥  व्याख्या--अथिकी गर्वोक्ति सुनकर ब्रह्मने अनजानकी मति कदा--पअच्छा | जप अमरिदेवता है मौर जात्वरेदा-- ` 
 भवक्रा न रखनेवलेि भी आपद द १ बड़ी अच्छी बात दै; पर्‌ यह तो बताये क्रि पम क्या सक्ति दैः अपक्याकर 
+. सकते द|; इसपर अथिने पुनः सगवे उत्तर दिया क्या कर सकता, इसे आप जानना चाहतेहै अगम चर्हरतोइस 
१. सारि मूमण्डल्मजो कु मी देखनेमे आ रहा दः सवको जलाकर अमी राखकादेर करः ॥५॥ ` ` 
तस्मे तृणं निदधावेतददैति । तदुपप्रेयाय सवंजवेनं तन्न चक्षाक दभ्यं स॒ तत एव निनतरृते "व 
= नेतदशकं विज्ञातुं यदेतयक्षमिति । ६ ॥ १ क 1. 
 (क्वउसदिष्य यक्षने); तस्मै=उस अश्चिदैवके सामने; चणमे=एक तिनका; निदधौनस्व दिया; (आरयहक्दा ` 
` करि) पततुन्डस तिनकेकोः (ते=जला दो; खः=वह्‌ ( अथि ); सवेजवेननपूण शक्ति व्याकर; तत्‌ उपध्रेयायन्उस = ` 
 त्तिनकेपर्‌ द्रूट पड़ा ( परव ); तत्‌=उसको; दग्धुम्‌=जलनेम; न ष्वव शश्ाकेनकरिमी प्रकार सम नदीं दुभा; तत ४ 
 छजित दौकर ) वहि; निवृतेनखोर गया ( ओर देवतासे बोला ); पएतत्‌=यह; विक्षातुम्‌ जानने; न द्यकम्‌ = 
मं समथ नहीं ह्‌{ सका ( 1 वस्तुतः ) ; पतत; यश्चमूल्दिव्य यश्च; यु हविन्कोन है || ६ | 9 


| व्याख्या---अभिदेवताकी पुनः गर्वोक्ति सुनकर सबको सन्ता-शक्ति देनेबाके यक्षरूपी परन्रह्च परमेश्वरने उनके आभे. ` 
; पकं सूखा तिनका डालकर कदहा--आप तौ समीको जला सकते दैः तनिक-सा बर छगाकर दस सूखे तृणको जला दीनि । ` 
मिदेषताने मानो इसको अपना अपमान समक्ना ओर वे सहज दी उस वणक पास पहुचे । जनखाना चाक्षः; जव नही जलतो ` 
` उन्हौने उसे जखनेकरे स्यि अपनी परी शक्ति खगा दी । पर उसको तनिक-सी जच भी नहीं ख्गी | आच ल्गतीकेसे! 
अितनै जो अभित है--दार्दिका शक्ति दै, वदं तो राक्तिके मूल भंडार परमात्मासे दी मिली हदं दै । वे यदि उस शक्तिः -. .: 
 स्रीतको रोक देः तो फिर शक्ति क्सि आयेगी । अधिदेव इस बातको न समञ्चकर दी डीग कि रहं भे | पर जवं व्रहने अपनी. 
 दाक्तिको रोक लिया, सूखा तिनका नदीं जल सकाः तच तो उनका सिर छजाते छक गया ओर वे हतप्रतिज्न ओर इतपरम देकर = ` 
चुपचाप देवता्ओके पास कौट आवे जौर बके कि श्षै तो मदीर्मोति नदीं जान सकरा करि यह यक्ष क्रौनदहैः॥६॥ ` `: 


अथ बायुमहुबच्‌ बायतेतद्‌ विजानीहि किमेतद्‌ यक्षमिति तथेति ।॥ ७॥ ` 
` अतव; बायुम्‌=वायुदेवतसे; अघ्ुवन्‌=( देवताओंने ) कदा; बत्योन्दं वायुदेव ! ( जाकर ); पतत्‌ ` 
` : बातको; विज्ञानी्ि=मप जानिये--दसका भखीर्भोति पता ल्गादये ( कि )$ पततूयह; यश्चम्‌=दिव्य यक्ष; किम्‌ इति> ` 1 
कौन दै; ( वायुने कदा ) तथा इतिन्बहूत अच्छा! ॥|७॥ .  . ्‌ 4. 0 ५ 
- उ ` ञ्याख्या--जव अग्निदेव असफ होकर छोट आये, तब देवताओंने इस कार्थके ल्थि अप्रतिमदक्ति वायुदेवको ` 
`  . चुना ओर उनसे कदा कि ष्वायुदेव } आप जाकर इस य्षकरा पूर्‌ पता कगादये कि यई कौन है: वायुदेव्कोभी अपनी : 
% | सुद्धि-राक्तिका मवं था; अतः उन्होने भी क्ा--प्यच्छी बात हः अभी पता क्गाता हूः || ७ ॥ . 


तद्भ्यद्रयत्‌ तमम्यवदत्‌ कोऽसीति । बायुवां अहमसीत्यव्रवीन्मातरिा वा अहमसीति ॥ ८ ॥ ` ॥ 4 

ततउसके समीप; अभ्यद्रवत्‌=(बायुदेवता ) दौड़कर गया; तम्‌=उसवै (मी ); अभ्यवदत्‌=(उस द्व्य वक्षन)  : | 

पूछा; कः असि इतिन(कि म) कौन दो; अ्रबीत्‌=( तव वायुने ) यह कदा (क्रि); अहमन्यैः वै वायुन्पसिद्ध  , 
 वायुदेवःअस्सि इतिनः (ओर यदं कि ) दम्‌ चन्म दी; मातरिभ्वानमातरि्वके नामे; असि इतिन्परमिदरहरू|८॥ | 
 : : बयाख्या--वायुदेवताने सोचा, “अभि कीं मूकः कर गये होगे; नदीं तो यक्षका परिचय जानना कौन बड़ी बात ` ` 

री । अस्व; इस सफल्ताका शरेय मञ्चक दी मिलेगा |? , यह सोचकर वे तुरंत यक्षके समीप जा रप्हरचे । उन्दं अपने समीप ` 
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4 ` # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा चीये न शोचति # ` (^ 





सम्बन्ध -यक्षरूपी ब्रह्न ययुस पूका-- 


तसिशस्त्वयि किं वीयंमिति १ अपीद्‌^ सवेमाददीयम्‌, यदिदं प्रथिव्याभिति ॥ ९। 


त स्मिन्‌ व्वयिन्ठक्त नामोवटे ठद्च वायुम; कि वीर्यम्‌=वया सामर्थ्य दै; इति=यद बता; ( तव वायुने य व 
दिया कि) अपिन्यदि (म चां तो); पृथिव्याम; यत्‌ इदम्‌ल=्यह जो ङु मी दैः इदम्‌ स्वम्‌ स्वको; ध, 


आदद्ेयम्‌ दतिन्डसा द--आंकाद्ये उड़द ९॥ 


| खदा देखकर यने पूला-ध्याप कौन दै गायने भी अपने गुण-गौरके यवसे तमककर उत्तर दिया ध्म परसिदर वायु 
. भेरा द्यी गौरवमय ओर रस्पूरणं नाम मातरिश्वा दै ॥ ८ ॥ 7 4 


व्याख्या-यायुकी मी वसी द्वी गवौक्ति घुनकर बह्यने इनसे भी वेते ही अनजानकी मति कद्ा---अच्छा | आप 


` बराञुदेवता है ओर मातरिश्वा-अन्तरिकमे ब्रिना दी आधारे विचरण करनेवाठे भी पदी दहै १ बड़ी अच्छी ब्रात दै! 
` प्र यह तो बतास्ये फ आमे क्या चक्ति दै--आप क्या कर सकते है १ इसपर वायुने भी अभिक मति ही पुनः समर्घं 
` उन्तरदधियाकि धर चरू तो इव सरे भूगण्डल्ये जो कुछ मी देखने आ रदा दैः स्वको बिना जाधार्के उठ द-- 
का ॥९॥ | 


तस्म तृणं निदधावेतदादस्स्वेति । तदुयप्रयाय सवनवेन तन्न शञ्याकरादातं ख तत एव निक्त, 


९.9 नैतदशकं विहातुं यदेतद्‌ यक्षमिति ॥ १०॥ ` 


तस्मे=( तेव उस्र दिन्य यक्षने ) उस वायुदेवके सामने; चृणमू<एक तिका; निदधोरस्व दिया; ( शौर यद्‌ कषा 


~ | (पढ दह दिव्य यक्ष ) तसाद्उनके सामने; तिसेदषरे=अन्तर्धान हे गया ॥ १९॥ 8५ | 
¢ व्याख्या--जब अगि ओर वायु-सरीखे अप्रतिम शक्ति सौर बुद्धिसम्पन्न दैवता असफलठ दक्र सौर भये आर्‌ 

` उन्दने कोड कारण भी नदी वताय? तव देवताओंने विचार करके खयं देवराज इन्द्रो इस कार्थ स्यि चुना भर्‌ उन्न 

 कदा-- महान्‌ बराल देवराज { जब आय दी जाकर पूरा पतता खगाद्ये क्रि यहं यश्च कौन द| आपके विवा अन्य ` 

करिसीसे इस कामं सफल दोनेकी सम्भावना नहीं दै ।› इन्द्र बहुत अच्छाः कटेकर्‌ तुरंत यक्चक्रे पास गये? पर्‌ उनकै वर्ह 
पटु्ते दी वई उनके सामनेसे अन्तर्षान हो गया । इनम इन देधतापसि अधिक अमिमान धा; इदप ब्रह्मने उनकी 








कि) पतत्‌ तिनकेको; आदत्ख इतिन्ा ले--उड़ा दो; सम=वह ( वायु ); सर्वजवेननपू्णं क्ति स्गाकर तत्‌ 
|  उयग्रेयायउस तिनवेमर ऋषपटा (परंतु); तत्‌=उसको; आदातुम्‌=उडनेमे; न एव शद्छाकन्किसी प्रकार भी समध नक्ष = ` 
३ ¢ .. ` हमा; ततः=( तव लनित्‌ होकर ) वदि; निवत्रतैनछोट गया ( ओर देवतास बोला); पततुलयह; विश्नातुम्‌ः 
1 ` जानने; न अद्कमूत् समथ नदीं हो सका (र वसतः ); पतत्तयहः यक्चम्‌=दिव्य यक्ष; यत्‌ इतिनकौन दै | १० ॥ ` 
1 व्याख्या--वायुदेवताकी मी पुनः वसी दही ग्वोक्ति सुनकर सबको सता-शक्ति देनैव परह्य परयैश्वरने उनके 
५ आगे भी एक सूखा तिनक्रा डालकर का--- आप्‌ त समीको उड़ा सकते ईं, तनिक-सा बर स्गाकर दस सृते तरणको उड 
` दीजिये । वायुदेवताने भी मानो इसको अपना अपमान समन्ना ओर वै सदन दी उत्त तृणके पास पत्रे, उसे उड़ाना 
.  चादा; ज नदीं उड़ा तो उन्हौने अपनी पूरी रक्ति लगा दी] परंतु शक्तिमान्‌ परमात्मक द्वारा र्ति सेक चिम जनके 
कारण वे उसे तनिक-षा दिला.भी नहीं सके ओर्‌ अथिकी दी मोति इतप्रति्च ओर हतप्म होकर कने सिर शकय वर्तेते 
` लर अये एवं देव्ता्सि बेोके कि भ्म तो मलीरभोति नदीं जान सका क्रि यह्‌ य्न कौन दै ।: | १० ॥ ¦ 
 . .  अथेन्द्रमष्ुवन्‌ मघवन्नेतद्‌ षिजानीहिं किमेतद्‌ यक्षमिति । तथेति तदभ्यद्रत्‌ । तसात्‌ 
:  क्सिदधे॥ ११॥ ध 
( अथन्तदनन्तरः इन्द्रम=दनद्रसे; अरुवन्‌ देवताओंने ) यइ कहा; मथवन्‌=दे इनदरदेव; एततलदस बातक्रो; 
| विज्ानीहिन्ाप जानिये--भकीभाति पता. लगाद्ये ( कि )} पतत्‌=यद; यक्षमूलदिभ्य यक्ष; किम्‌ इतिन्कौन हैः ` 
` (त्ब द््ने यह कदा) तथा इतिन्बद्ूत अच्छा; तत्‌ अभ्यद्रवत्‌-( ओर पे) उस यक्षकी भौर दोड़कर गै - ` 
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ा्यात्नमन 


























# केनोपनिषद्‌ ॐ त 


मभ 


 वरर्ताखप्का तो अवसर नदीं दिया । परन्तु इस एक दोपे अतिरिक्त अन्य सव प्रकारे इन्र अधिक्रार धेः अतः उन्दै ` ८ 
ब्रहमतच्वकरा ज्ञान कराना आवदयक समश्चक्रर्‌ इसीकी व्यवश्धाके लि वे खयं अन्तर्घन हो गये | ११ | ५ 
यं तसिन्नेवाकाले क्वियमाजमाम अहृशोभमानाघ्रुमार हैमवतीं ताशहोवाच किः 
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तद्‌ यक्चमिति।१२॥ 
(~ सः इन्द्र; त्स्िन्‌ णवन=उसी; आकारोजकारापरदेाये ( यक्षकरे खानपर दी); वहुकोभमानाम्‌= = ` 
|.  अतिदाय सुन्दरी; चखियम्‌=येवीः दैमवतीम्‌-दिमाचल्कमारी; उमा म्‌=उमके पास; आजगाम मा पहुचे ( ओर ); ताम्‌ र (५ 
र: #.८..२ नसे; ह उवाचच=( सादर ) यह बटे ( देवि । ); पततलयदः यश्ष्‌=दिव्य यक्ष; क्रिम्‌ इतिनफौन था | १२॥ ध; 
1 व्याख्या--यक्षके अन्तर्धान हौ जनेपर इन्द्र बही खड़े रदे अि-वायुकी मेति वहसि लेटे नदी | इतनेम दी उन्दने ` ` | 
देखा करि जदा दिव्य यक्ष था, ठीक उसी जगह आस्यन्त शोभामयी दिमाचलक्रुमारी उमादेवी प्रकट दो गयी दै! उन्दै देखकर ` ` || 
इन्द्र उनके पाप्च चे गये । इन्छ्रपर कूपा करके कर्णामय्‌ प्रत्रह्पुरपोत्तमने दी उमारूपा साक्षात्‌ बह्मवि्याको प्रकट क्रिया || 
था । इन्द्रने मक्तिपूरव॑क उनसे कदा--'मगवती | आप . सर्वञशिरोमणि ईर श्रीङ्करकी सवरूपा-शक्ति दँ | अतः आपको ` || 
अवदय दी सव वतका पता दं । कृपापूर्वक मुञ्चे बतलदये किं यद दिव्य यक्नः जे दर्शन देकर तुरंत दी किप गयाः व्छुतः ` | 
कौन द ओर किस हेतुमे यह प्रकट हआ थाः | १२॥ | | | | | 
॥ ततीय खण्ड खमा ॥ ३ ॥ 


कुम 








+ सा ब्र्मेति होवाच । ब्रह्मणो वा एतर्विजये महीयभ्यमिति, ततो हैव विदाश्चकार्‌ बहमेति॥१ | 
५. ¢ सानउस ( भगवती उमा देवी ) ने; ह उवाचनस्ष्ट उत्तर दिया कि; ब्रह्म इत्ति वे तो ) पह परमात्मा; = 
। | बरह्मणः वै=उन परमासमाकी ही; पतद्धिजये=दस विजये; महीयध्वम्‌ हइदिनदम अपनी मदिमा मानने के भे; ततः पवन = ` 
उमाके इस कथनसे दी; हननिश्वयपूवकः विदाश्चकार=( इन्द्रने ) समञ्च ल्या ( कि ); बह्म इति=( ह ) ब्दै ॥१॥ = | 

| श्याख्या-देवरज दनद्रक प्रूछनेपर भगवती उमादेवीने इन्द्रस कहा करि ठम जिन दिव्य यक्षको देख रेयेओैर ` | 

जो इस समय अन्तर्धान हौ गे हैः वे साक्षात्‌ परह्य परमेदवर्‌ ह । तुमलोगोने जो असुरोपर धिजय पराप्त कीटैः यदउन ` ( 
 ब्रह्मकी शक्तिसे दी की दै; अतप वस्तुतः यह उन ` पस्रह्मकी दी विजय है । त॒म तो सम निमित्तमात्र ये । परंतु तुम्मौने ` ‰ ` 1 
`  ब्रह्मकी इस विजयको अपनी विजय मान ल्या ओर उनकी महिमाको अपनी महिमा समह्नने ल्मे । यह तुम्दाय मिथ्यामिमान || 
था ओर जिन्‌ परम कारणिक परमात्माने ठ॒मलोगोपर कृपा करके अयुरोपर म्द विजय प्रदान्‌ करायी; उन्दी परमात्मने = 
 वम्हारे मिथ्यामिमानका नाच करके ठुम्दास कल्याण करनेके लि यक्षके स्प प्रकट होकर अग्नि ओर वायुका गर्वं चर्ण | 
किया एवं व॒द वास्तविक ज्ञान देनेके दथ सून प्रेरित किया । अत्व तुम अवनी स्वतन्त्र यक्तिके सरे अभिमानका स्वागक्रकेः ` || 
जिन ब्रहमकी मदिमासे मदिमान्वित ओर दाक्तिमान्‌ बने हो, उन्दीकी महिमा समञ्लो | सवप्नम भी यद्‌ भावनामतक्रोकि | 
` --क त्रह्मकी शक्तिके विना अपनी स्वतन्त्र शक्तिसे कोई भी ङु कर सकता दे । उमाके दस उत्तरे देवताओंम सवसे पदले इन्द्रको ॑ 
अह्‌ निश्चय हुआ कि यक्षके सूपे स्वभे ब्रहम ही उन लोगोके सामने प्रकट इए थे ॥ १॥ ध 


तखा एते देवा अ तितराम वाच्याः 














` विदाश्वकार्‌ ब्रह्मेति ध 11 

` तमात्‌ वरैनदसीव्पि; पते देवान्ये तीनो . देवता; यत्‌जजो क्रि; अग्निन््जगनि; चायु््वयु ( ओर्‌) ` 
। . इ्दर्लडनद्रके नामसे प्रिद ई; अन्यानदूसरे ( चन्रमा आदि ); देवानुत्देवोकी अपेक्षा; अतितराम्‌ इवन्मानो 
`  अतिरय श्रे है; हिन्वयोकि; वेल्उन्दने दी; पनत्‌ नेदिष्ठम्‌-=दन अस्यन्त प्रिव ओर समीप परेश्वरको; पस्पृद्यु< = 
, +  (र्न्ाया) स रिया ते हि ओर ) उम्ने ही; पनत्‌=इनको श्रथमः=सवसे पद; विदा्चकारन्नानादै = 
५. १ ५ ( कि); च्य इलिन्ये साक्षात्‌ परत्रह्य परमेश्वर है| २॥ 4 (५ ( 0 1 | । ध ॥ 
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` ` व्याख्या-समसत देवतास अभिः वायु ओर इन्द्रो दी परमश्रेष्ठ मानना चाय; क्योकि उन्दीं तीनि बहा ` 
ससश प्रात क्रियां दै] पर्रह्न परमात्मा दर्यानक्राः उनका परिचय प्राक्त, करनेके प्रयक्तमे प्दृत्त दोनेका ओर उनके साथ 
1 ` ` बाताल्पका परस सौभाग्य उन्दीको प्राप्त इभा ओर उन्दने ही सवते पके इस सत्यको समन्चा कि हमलोगोनि जिनका दर्शन प्रा 
करवा दहै, जिनसे वार्त॑खप्‌ क्रिया है ओर जिनकी शक्तिसे अघुरोपर विजय प्राक्त की दै वे दी सा्चात्‌ पूत्रह्म परमात्मा हें । 
सारदा यहं कि जिन सौमाग्ययाटी महापुर्पको किसी मी करारणसे भगवानके दिव्य संसपर्च॑करा सौभाग्य प्राप्त हो 
| ` ` ` मयाद्ैः जो उनके दनः सद्यं ओर उनके साथ सदालाप करनेका सुअवसर पाचके हैः उनकी महिमा इस मन्त्रम इन्द्रादि 
५ दरेः-ताओँका उदाहरण देकर की मयी दै | २॥ 4 ~ 
(६ सम्बन्धम्‌ यह्‌ कहते ह फ्रि इन तीन देवताश मी अशनि ओर वायुकौ अपेष्ठा देवराज इनदर श्रेष्ठ दै ४५ ~ म 
0  & तखाद्‌ वा इन्द्रोऽतितरामिवान्यान्‌ देवाय्‌ स दनन्नेदिष्डं पस्पदो, स हयेनत्‌ प्रथमो विदाश्चकार 
( । ध रहमतिं | ३॥ 1 ध 
५. | | तस्यात्‌ व सीखिये; इन्द्ः=इन्द्र; अस्यान्‌ देवान्‌ दूसरे देवता्ओक्री अपेक्षा; अतितराम्‌ टवन्मानी अतिदयाय 
श्र हैः हि=वयौकिः सम्उसने; पनत्‌ नेदिष्ठम्‌-इन अत्यन्त प्रिय ओर समीपख परमेश्वरो; पस्य उमदेवीसे ` 
५ | सुनकर सवस पहठे ) मनके वारा स करिया; खं हि~ ओर ) उसीने; पएनत-दनको); प्रथमःन=जन्यान्य दैवता पटे १ 1 
`. विदाश्चकारमरीर्मोति जाना दै (करि); जह्य इतिनये साक्षात्‌ परतरह्म पुरषोत्तम हं ॥ ३ ॥ 0 
॥ व्याख्या---अग्नि तथा वायुने दिव्य यक्षके रूपमे ब्रह्मका दशन ओर उसके साथ वार्तालापा सौभाग्य तो प्रप्त | 1 
|: क्रिया था; परंतु उन्दै उसके खरूयका ज्ञान नहीं हुमा धा । मगवती उमके द्वारां सवरस प्ले देवराज इन्द्रक्ो सवशक्तिमान्‌ ^ ` 
`. प्रत्रह्म पुरषोत्तमके तस्क ज्ञान हंजा | तदनन्तर इन्द्रके. बतछानेपर अग्नि ओर वायुको उनके खर्पर पता च्गा ओर | ४ 
उसके वाद्‌ इनके द्वारा अन्य सत्र देवतार्ओीनि यहं जानाकरिहमे जो दिव्य यक्ष दिखलायी दे रहै थैः वे साक्षात्‌ प्रख्रह्म ` 
ध 1 | .. .. पुप्रत्तम ही ह । इस प्रकार अन्यान्य देवतानि केवकं सुनकर जाना; परंतु उन्हं परमन्रह्य पुम्पोत्तमके साधन तो 1 
 बातांलाप करनेका सौभाग्य मिला सीर न उनके तत्वकौ समन्ञनेका दी | अतणए्व उन सव देवताओं तो अग्निः वायु ओर 
4 1 श दन्द करथो इन तीनौको ब्रमका दलन ओर तवक्ञानकी प्राति दई । परंतु इन्द्रे स्मे ष्टके उनके तको समङ्। 
१ सस्बन्ध---भय उपयुक्त ब्रह्त्करो आरिरैतिक दषटन्तके दारा सङ्गेतसे समति दै ` 


तस्यष आदश यदेतद्‌ विद्युतो व्यघरुतदा इतीर्न्यमीमिषदा इत्ययिदेवतम्‌ ॥ 9 ॥ 


1 तस्यनउस व्रह्मा; पवः=यद; आददाः=साङ्केतिक उपदेश दै; तुजा कि; पएतत्‌ः-यह; {वद्युतःन्विज्लीका; 
१. ज व्यद्युतत्‌ आन्वमकना-सा दै; इतिनदस प्रकार ( क्षणाय है ); इत्‌=तथा जो; न्यमीसिषत्‌ आे्नका क्चषकना-सादहैः ` 
| ` इतिनस प्रकार; मधिदैघतम्‌्यह आभिदविक उपदेदा दै | ४॥ (2 1 | 
4 : व्यार्या---जव साधक्रके हृदयम बहक साक्षात्‌ करनेकी तीतर अभिखाप्रा जाग उटती है, तव भगवान्‌ उसक्ीः' 0 ५ 
` उक्तण्ठाको ओर भी तीतम्‌ तथा उट बनानेके दमि बिजलीके चमकने ओौर ओँखके ज्षपकनेकी भति अपने खस्प्की ` 
` क्षणिकं चीकी दिखल्कर किप जाया करते हं । पूर्वक्त आख्यायिक इसी प्रकार इृन्द्रके सामनेसे दिव्य यक्षके अन्तर्धान ही." - 

 :  जनेकी बात आयी है । देवं नारदकरो भी उनके पूर्वजन्समै क्षणमर्के छथि अपनी दिव्य श्ँकी दिखलाकर भगवान्‌ ` 
कन्तर्थान दी गये ये } यहं कथां श्रीमद्धागवत ( स्कं १।९। १९-२० ) म आती है । जब साधकके नेक सामने या ` 
| उसके हृदयदेश पदटेपहक भगवानके साकार या निराकार खरूपका दर्शन या अनुभव होता है तव वह्‌ आनन्दाश्चर्य॑से 
छ. 2 चकित-सा हौ जाता दै | इससे उसके दयम अपने माराध्यदेवको निव्य-निरन्तर देखते रद या अनुभव करते रहनेकी ` 

` अनिवार्यं जर प्रम उक्र अभिद्यषा उसन्न हौ जाती है । फिर उसे क्षणमरके ल्थि भी इष-साक्षातकारके ब्रिना चान्ति „ ` 

नदीं मिलती । यदी बात इस मन्त्रम आधिदेविक उदाह्रणसे समक्नायी गयी दै-एेता प्रतीत होता दै । वस्तुतः यह बही ही ` . र 
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# केनोपनिषद्‌ * 
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गोपनीय रीतिते रेते शब्दम ब्रहमतत्वका संकेत क्रिया गया दै फ्रि जिसे कोई अनुभवी संत-महातमा दी वतलास्क्रतेहं। 


रव्दोका अर्थं तो अपनी-अपनी भावनाके अनुसार विभिन प्रकारसे ल्गया जा सक्ताद्रै | ५॥ ` 
सम्बन्ध--अव इसी बातको आध्यलिक मवसे समस्ति दै = _ ` 
अथाध्यात्मं यदेतद्रच्छतीव च मनोऽनेन चैतहुपसरत्यभीशष्णः सङ्कस्पः \। ५ ।! 


थनजवः अश्यात्ससन्मआध्यास्सिक ( उदाहरण दिया जाता है); यत=नी कि; मनः=( दमाय ) सनः; पतत्‌ . । £ 
न इस ( ब्रह ) के समीप; गच्छति इवन्नाता हुभा-खा प्रतीत होता है; चनतथा; पततुनदस वरह्को; अभीक्ष्णम्‌ निरन्तरः 
` उपस्मरतिन्भतिशय प्रपूरक सरण करता दै; अनेनन्द्रस मनके द्वारा ( ही ); संकल्पः चनसंकल्य अर्थात्‌ उस ब्रहम १ ~ 1 

 साक्षार्कारकी उत्कटः अभिखपषा भी ( होती दै) ॥ ५॥ ध ४ ४ | 
ह व्याख्या--जव साघकको अपना मन आराध्यंदेव श्रीभगवानके समीपतक प्हैचता हृजा-सा दीखता दै, बह अपने 

मनसे भगवान्के निगुण या सगुण---जिस खरूपका भी चिन्तन करता है, उसकी जव प्रयश्च अनुभूति-सी होती दैः तव. ` 4 
 सखवामाविक ही उसक्रा अपने उस इष्टयै अत्यन्त त्रेम हो जाता दै । फिर वह क्षणभरके कमि भी अपने इष्टदेवक्ती विस्मतिको ` ` ` | 
सहन नही कर्‌ क्षकता । उस्र समय वह अतिशय व्याकुल ष्टं जाता ह ( (तद्िस्मरणें परमत्याकुखताः-- न (रदभेक्तिसूत्र १९ | वहं ; | . [ 
नित्य-निरन्तर प्रेमपूर्व॑क उसका स्मरण करता रहता है ओर उसके मनम अपने इष्टको प्राप्त करनेकी अनिवार्यं ओर धस ` || 
उत्कट अभिलाषा उसन्न हो जाती ह । पिछठे मन्त्रम जो बात आधिदैविक दृष्टिसे कदी गयी थीः वही इस साध्या ` 11 


` दृष्ठिते कही गयी है ॥ त | 
„ ` ' -सम्बन्ध--अब्‌ उस ब्रहवी उपासनाका प्रकार आर उसका. फर बतरति 


तद्र तदनं नाम तद्नमित्युपासितव्यं स य एतदेवं वेदाम हैन९ स्वणि भूतानि संबाज्छन्ति।६॥ = ¦ 
तत्‌=वदह प्रत्रद्च परमात्मा; तद्बनमल( प्राणिसा्का प्रापणीय हनेके कारण ) न्तद्वन"; नापर हन्नाम्से प्रसिद्र | 
दै (अतः ) तदूवनम=वह आनन्दघन परमप्मा प्राणिमाचकी अभिलाघ्रक्रा विष्य ओर स्वक्रा परमप्रिय डैः इत्तिल्द . ` 
मावत; प्रा्िक्तव्यम्‌; उसकी उपासना करनी चाहिये; खः खःन्वह जो भी साधक; दततुलटस व्रह्मको; एवंभल्दस परकरार्‌ | । | . 
८ | ( उपरास्नाके दारा ); सन्रु=जान्‌ टत्‌ दै; एनम्‌ हध्=्ठसका (नस्सन्दरह; सशिवः पूणः शतानि प्राणी; -अनित्लसप | ५ . ५ | 


 ओरसे; संवाज्छन्तिनहदयते चाहते है अर्थात्‌ वह प्राणिमाच्का परिय हो तादे ॥६॥ 


व्याख्या--वह आनन्दखरूप परत्रह् परमेश्वर समीका अत्यन्त परिय दै । समी प्राणी किसी-न-किसी प्रक्ररे उसी. = :. || 
" | कौ चाहते ईः प्रतु पह चानते नही सीखिये घुं सुखरे रूपम उस खाजतं हस छुःखस्प विघ्रयोरं भटकते रदत हः उसपान 1 
सकते । इस रदस्यको समञ्चकर साधकको चाहिये कि उस परन्रह्म परमात्माको प्राणिमाचक्रा परिय समश्चकरर्‌ उसके नित्य अचट ` 
` अमल अनन्त परम आनन्दस्वरूपका निव्य-निरन्तर चिन्तन करता रद । एेसा करते-करते जवर वह्‌ आनन्दस्वरूप सवप्रिय 
`. परमात्माका साक्षात्कार कर लेता दैः तब वह खयं भी आनन्दमय हौ जाता दै | अतः जगत्के सभी प्राणी उसे सपना परम ` 
| आत्मीय समन्नक्रर उसके साथ दयसे प्रेम करने र्गते ह ॥ ६ ॥ 


उपनिषदं भो ब्रूहीत्युक्ता त उपनिषद्‌ बाह्म वाव त उषनिषदस्त्रूमेति । ७ ॥ 


भोः=दे गुरुदेवः उपनिषदम्‌=्रह्मसम्बन्धी रहस्यमयी षिद्याका; जू हिनउपदेरा कीभ्ि; इतिन्इस प्रकार ( दिष्यकै ` `“ 
` प्रार्थना करनेपर गुरुदेव कहते दै कि ); तेन्ठक्षको ( हमने ); उपनिषत्‌=रहस्यमयी ब्रह्मविच; उक्तानवतला दी; तै ` ( 


` वक्लको ( हम ); वावन्निश्वय ही; ब्ाह्मीम्‌~त्रहाविषयकः उपनिषदम्‌=स्दस्यमयी विचा; अब्रूम=वतला चुके दं । इति 


८: -अरकार ( ठटं सकषना-चाहिये )॥ ७ न 
`. . . व्याख्या--गुरुदेवसे संकेतिक भाप्रामें बरह्विदयाका शरे उपदेश सुनकर रिष्य उसको पूर्णरूपसे हटदयङ्खम नहीं कर र्‌. 
~ सका; इसचछ्यि उसने प्रार्थना की किं (भगवन्‌ | मुञ्ञे उपनिषद्‌--रहस्यसयी ब्रह्मवियाका उपदे कीनि । इसपर युष्देवने ˆ ` | 
` कहावत ] हम ठग ब्रह्मवियाकां उपदेश कर चुके है } ठण्ड प्रभके उत्तरम “भोतरस्य श्रोत्रम्‌" से लेकर उपयुक्त सन्वतकर ‰ | 
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दुभ यह दृद्ूयसे ससन्न रो करि वह सुनिशितं रहस्यमयी व्रहात्रियाकरा हा उपर्य दै।॥ ७॥ 


1 र | ं ८ नो कुष्ट पदे किया ह | 
८ ननेमघ्से ही ब्रह्मे स्वरूपक! रदस्य समद्धर्मे नर्द अता, रेसक स्ति शेष साधनी ` 


१ | सम्बन्ध--नद्निद क 
1 माणवा शती हि दनि. कय स प्रयान साधर्नेका वणन कस्ते दै-~- ` 
ध तसमै तयो दसः कर्मेति प्रतिष्ठ वेदाः वाङ्गानि सत्यमायतनय्‌ - = 
(1 तस्यै=उस रहस्यमयी ्रह्मवि्ाके; तपः=तप्या; दम्नमन-इन्दियोका नियन्त्रण; कमैन्निष्काम कर्म॑; इततिन्ये | 
0 १: तीनो; बरिष्ठान्माधार दैः ्रेदाःवेद; सवौङ्गानिन=उस विके सम्पूणं जङ्घ है अर्थात्‌ वेदय उसके अङ्ग मत्यज्गोका सविस्तर ~“ ` 
1 ` वर्णन सस्यम्‌सत्यस्र, परमेश्वरः; आयतनम्‌ः=उसक्रा अधिष्ान--प्रा्तव्य है| ८ ३ | | 
1 व्याख्या-सुन-यदकर रट खया ओर ब्रहमज्ानी हो गभे । यह तो ब्रह्मविद्याका उपदास दै ओर अपने-यापको धोखा 
` देना । जहमवियारूपषी परासादकी नीव दै--तपः दम आर्‌ कमं आदि साधन । इन्दीपर वह रहस्यमयी ब्रह्यविया सिरी 
: ` सकती ह) जो साक साधन तप्यततिकी रशा, इद्धि तथा खधरमपाटनके छ्ि कटिन-से-कटिन कषटको सदं स्वीकार नदी करतः 
जो मन चौर इन्दियौको वटीरति वयम नहीं कर छेते र जो विष्कामभावसे अनासक्तं हौकर वणोश्रमीचत अवदयक्रतत्य्‌ = 
क्का अनु्न न करते, पे बरहमियाक्ा यथा रहस्य नहीं जान पते; क्योकि ये ही उसे जाननेके प्रधान आधार ह } साथ 
दी वह मी जानना चाहिये मि.थद उ ्रहमविद्यके समस अङ्क दै । वेदभे दी ब्रहमवि्यकि समस्त अङ्ग-प्यज्गाकौ विदाद्‌ व्याख्या 
| ` ड, अतण वेदक उसके अक्चंसदितं अध्ययन करना चाये । ओर सपयस्वरूप परमेश्वर अर्थात्‌ त्रिकालावाधितं सचिदानन्दघन 
८ सेश्वरं दी उस्‌ तहवि प वा धान ओर परम लक्षय दै । अतप उस ब्रहमको रषय करके जो बेदानुसार्‌ 
उसके तका अनुशीलन करते दए तध, दम ओर निष्कास कम आदिका आचरण करते हुए. साधन करत त 
` बहमगियमि सार र्य परत्र ुमो्तमको प्रात कर सकते है ॥ ८ ॥ व ५ क 


भरो बा एतमेवं वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते खगे रोके उयेये प्रतितिषटति प्रतितिष्टति ॥९।॥ 
~न) कोई भी; यताम्‌ वैस परसिद्ध बहयविचाको; एवम्‌ूर्वाकत प्रक्रयं मलीमातिः वेद्=जान ठेतादैः [सन्वह] 
ह्यो; जपहत्य=नष करके; अनन्तेन=अवरिनादीः जसीमः उ्येये=सव्ेष; खगं लछोकेन्परम धाममैः 

जाता दै; प्रतितिष्ठलिनसदाके स्थि थित दो जाता दै ॥ 0 
अयास्यो अपर व्रतय हुए परकासते जो उपनिषरदरूपा ब्रहमवियाके रदस्यको जान लेता दै अर्थात्‌ तदनुसार साधनम = 
अतत हो जाता वह समल रा रमा साश्वाकारम प्रतिबन्धकस्य समसत ञ्यमाद्यभ कर्मौका अशेषरूपते नारा क्रक = ` 
| नियत्य सर्र परसथामप खत हो जाता दैः कमी वहसि छौटता नदीः सदाकै स्रि वदा प्रतिष्ठित हौ जातादहं। य 
` ्रतितिष्तिण्पदका युनः उवार यन्वतमातिक्र चव तोदैदी, साथ दी उपदेयकी निश्ितताक्रा प्रतिपादकभीदै॥९॥) 
॥ चतुर्थं खण्ड खमाप्त ॥ ४ ॥ च 


॥ सामवेदीय केनोपनिषद्‌ समान ॥ `: 
| + क 9 ॑ ~ ध 4 ८ ॥ „(र 


शान्तिपाः 


५ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्‌ प्राणश्च; श्रोत्रमथो बरुमिन्द्रिाणि च सर्वाणि । स्व॑ 
ब्रह्मौपनिषदं भाद ह निर्या मा मा ब्रह्म निराकरोत्‌, अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु 
तदात्मनि निरते य उपनिषत मास्ते मथि सन्तु, ते मथि सन्तु 1 

`: ॐ श्रान्तः शान्तिः रान्तः 


1 ल का अथं बेनोपनिषद् प्रारम्भे दिया जा का ह । 








| पराप्मानम्‌=समलत पाप 
~. प्रतितिषठतिन्प्रति्त 





























॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः = ` 





| कठोपनिषद्‌ उपनिषदौ बहुत परसिद्ध ह । यह छष्णयय्वेदकी कठ-चाखाके अन्तर्गत है । इसमे नचिकेता ओर यमके ` 
५ संकादसूपमे परमात्पके रहस्यमय तच्चक्रा वडा ही उप्रयोगी भौर विरद वणन है | इसमे दे अध्याय है आौर प्रत्येक अध्याय ~ ( ध | 
 पीन-तीन वयो दै । 1 १ 1 


गान्तिपार 


॥ : ॐ सह नाववतु । सह नौ शुनकतु । सह वीयं करवावहै । तेजि नावधीतमस्तु । मा विद्विषा । 1 


६ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ` ० 
छ्नूर्ण्ह्न परमात्मन्‌; ( आप ) नौन्टम दोनो (गुरूरिष्य ) की; सखह=षाथ-साथः अवतुनरक्षा करे; नौनहम दोनोका; 


` खहुनसाथ-साथः अुनक्तुनपाठन करे; खह=८ हम दोनो ) साथ-साथ ही; वी्यम्‌न्यक्तिः; करवावहै करे; नीनदम ` 


दोनोकी; अधीतम्‌पदी हई विचा; तेजखिनतेजोमयी; अस्तु-दो; मा विद्धिषावहै-दम दोनो परस्पर देष न करे | 
 उ्खख्या--हे परमात्मन्‌ † आप हम गुख-रिष्य दोनौकी साथ-साथ सव प्रकारसे रक्ता कर? हम दोनोकरा आप साथ-खाथ 

समुचितरूपसे पालन-पोषण कर; हम दोनों साथ-दी-साथ सब प्रकारसे वट ग्राप्त क्रं हम दोनोौकी अध्ययन की हुई विद्या तेजपू्ण 

हो--कदीं किसीसे हम विदाम परास्त न ह्यं ओर हम दोनों जीवनभर परस्पर स्नेह-सूत्से वैधे रहै, हमि अंदर परस्पर कभी ` 


द्वेष न हये } हे परसास्मन्‌ ! तीनो तपोकी निबृ्ति दं | 


ग्रथन अध्याय 


ॐ उशन्‌ ह वै वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ । तस ह नचिकेता नाम पुत्र आस ॥ १॥ 





ईण्=्सचिदानन्दधन परमात्माका एक नामः ह दैनप्रसिद्ध है कि; उ्नू=यज्ञका पाठ चाहनेवाटे; वाजध्रचसः= ` । 
 वाजक्वके पुत्र ( उदारक ) नै; सर्ववेदसम्‌=८ विश्वजित्‌ यमे ) अपना साया घनः; ददौ=( ब्राह्णोको ) दे दिया! ` न 
तस्य~उसका; नचिकेता=नचिकिता; नाम हननाससे प्रसिद्ध; पु्ः=एक पुत्रः श्स्तन्या ॥ १॥ | 0 


दयाख्या--ग्रन्थके आरम्भमे धरमात्माका स्मरण सद्धक्कारक्‌ दै; इसल्यि यहा सवप्रथम “ॐ> कारका उज्रारण्‌ ` 


` करके उपनिषद्‌का आरम्भ हृखा है । जिस समय्‌ भारतवर्षका पवित्र आकारा यक्ञधूम ओर उसके पवित्र सोरभसे परिपूर्ण रहता 

था, त्यागमूर्तिं ऋषि-महर्ियके द्वारा मये हुए. वेद-मन्बौकी दिव्य ध्वनित समी दिशा गूजती रहती थीः उसी समयका वह्‌ = . ` 

` प्रसिद्ध इतिहास दे । गोतमवंसीय वाजश्चवात्मज महभि अरुणके युर अथवा अच्क प्रसर दानसे महान्‌ कीरति पये हुए (वाज । 

अन्नः भ्रवन्उसके दानसे प्राप्त यदा ) महिं अरुणके पत्र उद्दाख्क ऋषिने फख्की कामनासे विश्वजित्‌ नामक एक महान्‌ यन्न॒ 

.; किया, इस यज्ञम सर्वस दान करना पडता है । अतएव उद्दार्कने मी अपना सारा धन ऋत्विज ओर सदस्योको दक्षिणम 
, द दिया! उद्ाल्कजीके नचिकेता नामे प्रसिद्ध एक पुचथा | १ 


तमह इमार्यन्तं दक्षिणासु नीयमानासु अद्राऽऽविवेश्च सोऽमन्यत | २॥ 


दक्षिणासु नीयमानासु=( जिस समय ब्राह्मणोको ) दक्षिणाके रूपम देनेके व्यि ( गोर्णु ) खायी जा र्दी थी ५ ध 
उख समय; कमारम्‌न्छोया वाल्क; सन्तम्‌-दहोनेपर भी; तम्‌. ह=उस ( नचिकेता ) मे; श्रद्धाचभद्वा (जक 
` बुद्धि ) का; आविवेदा=अविखा हो गया ( जर ); सः=( उन जराजीणं गायोको देखकर ) वद; अमन्यतनवेचार 


करनेर्गा।२॥ ८ 1 


0 उयाख्या-उस समय गो-धन दी प्रान धन था अर वाजभवस उद्दाल्क्के घरमे इस धनकी प्रचुरता थी । ठेस मना = ` 
 भयाहैकिहोताः अध्वः बल्या ओर उद्वाता--ये चार प्रधान ऋस्विन होते हैः इनको सवसे अधिक गेर्ण् दी जातीईःप्रयस्वाः ` । 


उअ णछ--ष-- 











1. 1 # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा चीसे न छोचति # ४ 1 









6 ५.44 
पि नि 


प्रतिपराताः बाहमणाच्छंसी यर प्रसोता--इन चार गौण ऋतिजको सख्य ऋति की पेक्षा आधी; अच्छावाकः नेष्टः ` 
` आभ्रीध सौर प्रतिहतौ इन चार गौण ऋषिजको मुख्य ऋचिजकी अपेक्षा तिददं एवं अवस्ठत्‌? नताः देता ओर 
०८ सुतरहमण्य य र योम ऋलिजोको सख्यं क्रलिजोँदी अपेक्षा चौथा गोर दी नाती ई। नयमानुसार जव ईन 
` सबको दक्षिणकि रूपमे देनेके स्थि गों लयी ज रही थीः उस समय वाल्क नचिकिताने उनको देख ल्यि। उन्नी 
 .. ` दयनीय दशा देखते षी उसके नि्मठ अन्तःकरणमें श्द्धा--आस्तिकताने प्रवे किया ओर उह सोचने स्णा--॥२॥ 


(न 


पीतोदका जग्धतरणा द्ग्धदोह् निरिन्दिषाः। ` 
अनन्दा नाम्‌ ते रकास्तान्‌ सघ गच्छति ता ददत्‌ | 


ध पीतोदकाभ्=जो ( अन्तिम बरार ) जल पी चुकी दैः जग्धदृणाः=जिनका घास खाना समास हो गया ह ` 
 . .. | उुग्धदोद्टाः=जिनका दुध ( अन्तिम बार ) दुह लिया गया है; निरिन्द्ियाः=जिनकी इन्द्रियो नष्ट हो चुकी है; ताः=पेसी 
` | (-निस्थ॑क मरणासन्न ) गौओंको; दद्त्‌देनेवारः; सःच=वह दाता ८ तो ); ते खोकाः=वे ( शूकर-कूकरादि नीच योनिर्यो 
` ओर नरकादि ) लोक; अनन्दाएन्जो सब प्रकारके सुखोसे चयल्य; नामनपसिद्ध दै; तान्‌--उनको; गच्छति होता है 
(अतः पिताजीको सावधान करना चाये ) ॥ ३॥ ¦ 






` ष, 
३ 


सं होवाच पितरं तत कस्मे मां दाखसीति । द्वितीयं तृतीयं तदोवाच मृत्यवे खा ददामीति }} ४ 
सः ह~यद सोचकर बद्‌; पितरम्‌=अपने पितासे; उबाचनबोख कि; तत (तात)नदे प्यारे पिताजी 






बहूनामेमि प्रथमो बहूनामेमि | अनः 1 
खिद्यमस्य कतव्य यन्मयाद्य करिष्यति ॥ ५॥ 


च बहनाम=मे बहुत रिष्येम ते; प्रथमः=पथम भेणीके आचरणपर; पमिनचल्ता आया हूं (जर); वहटनाम्‌= ` 
५ , ; मभ्यमः=मण्यम भेणीके आचारपर; पमिःचर्ता रँ ( कमी भी नीची भ्रेणीके आचरणकौ सेने नदीं अपनाया, फिर ` : 








, माः (आप) किसको; दास्यसि इतिन्देगे १; ( उत्तर न मिखनेपरुउसने वही बात ) द्धितीयमन्दुबाराः 
 छतीयम्‌तिवारा ( कदी ) तम्‌ ह=( तब पिताने ) उससे; उवाच इस प्रकार कोधपूर्वक ) कहा; त्वान्ठन्ने (मं ) ` 
` ` | .  श्वत्यबे=म॒त्युको; ददामि इतिन्देता हँ ॥ ४ ॥ ८ | ए त 
६ व्याख्या--पिताजी ये कैसी गेण दक्षिणाम दे रहे है ! अब इनमे न तो श्चककर जल धीनेकी क्ति रही है, न इनके 
श्वम घास चवनेके व्यि दति ही रह गये दै ओर्‌ न इनके सनेमि तनिक-ता दुध दही वचा हं | अधिक क्याः इनकी ते. 
` इन्द्र्यो भी निश्चेष्ट हो चुकी है--इनमें गर्मधारण करनेतककी भी सामर्थ्य नहीं दै ! भव्य; एेसी निरर्थक ओर मृल्युके वमीपं ` 
` ~ बटुची इद गोर्‌ जिन ब्राहमणोके घर्‌ जर्येगी, उनको दुःखके सिवा ये ओर क्या देगी १ दान तो उसी वस्तुका करना चाहिय, 
` शो अपनेको सुख देनेवाली दोः प्रिय दो ओौर उपयोगी हो तथा वह जिनको दी जाय उन्हे भी सुख जर वमभ पहुवानेवाली ` 
~ शे । इःखलदानिनी अनुपयोगी वस्तुको दानके नामपर देना तो दानके व्यासे अपनी विपद्‌ टाख्ना है ओर दान अ्रहण 
 .. ऋरनैवालको धोखा देना है । इस प्रकारके दानसे दाताको बे नीच योनिर्यो ओर नर्कादि खोक मिक्त है, जिनमे खुखका ` 
कर्टीटेश मी नदीं है| पिताजी इस दानसे क्या रुख पायेंगे १ यह तो यकम वैरुण्य हैः जो इन्हने सर्वख.दानरूयी यञ्च करके ` 
1 | भी उपयोगी गोजोको मेरे नामपर शख लिया है, जौर सर्वखमे तो मै भी हूः सुद्यको तो इन्दने दानमे दिया नहीं । पर मै इनका 
शुत हः जतत मे पिताजीको इस अनिष्टकारी परिणामसे बचामेके च्वि अपना बलिदान कर दुगा । यही मेस धर्मं हे। | 
- निश्चय करके उसने अयने पितासे कहा--शपिताजी ! मै मी तो आपका धन हः आप स॒ञ्े किसको देते है ¢ पितने कोई 
`. | उन्तर नहीं दियाः तब नचिकेताने फिर कदा--“पिताजी ! सुन्ञे किसकरो देते है £ पिताने इस भार मी उपेक्षा की। पर धर्मभीर 
¦: जर पुच्रका कर्तव्य जाननेवाढे नचिकेतसे नहीं रदा गा । उसने तीसरी बार फिर वही कहा- पिताजी ! आप सन्ने ` 
 . ` . किसको देते दै ¢ अब श्रृषिको क्रोध जा गया ओर उन्दने आवेशे आकर कहा--^ङ्ञे देत द्र मृदयुको ¢ ॥ ३-४॥ ` 
2  , .  .  क्षम्बन्ध--यहे सुनकर नचिकेता मन-दी-मन विचरन स्माकि-- ` | । 


४ । , । 1 





~ 














` # कठोपनिषद्‌ # ` ` 








| पिताजीनं एसी पयु | ६२२ | ) = युधश्लयण ५8 { 1.8 प्स मुःपस स) त सा चर्म त | | पकृता ॥ प ; यत्‌ | | | ॥ | र ॥ 
` -अद्यनजिनि आतः मका>रिद्राय ( श्च देकर ); कःरष्वर्त( ।-ताजौ + पूत कर्मे ॥ ५॥ ध 

 ज्यास्या--चिष्यों जौरपुरबोकी तीन श्रेणियो होती दै--उत्तमः मध्यम जर्‌ अधम। जो रुख वापिताका मनोरथ सम्चकर = ~ 
उनकी आक्षेकी परतीश्वा क्ये विना ही उनकी रुचके अनुतार कायं करने छते ह? वरे उत्तम हं | जो आज्ञा पनिपर्‌ काव . 


भ श 


करते दहः ते मध्यम हं आर जो मनोरथ जान लेने ओर्‌ आदद सुन टेनेपर्‌ भी तदनतसार कायं नहीं करते, बे यधस दह्‌) ध | र ॥ 
मे वहुत-से चिष्योमिं तो प्रस प्रेणीकरा दरः प्रथम श्रेणके आच्रणपर चख्नैवासा दरः क्यौक्रि उनसे पले दी मनोरथ समन्चकर 

कर्यं क्र दैता हूः  ब्रहत-से चिष्योसे मध्यम प्रेणीका भी हर, मध्यम श्रणीके आचासर भीं चलता आयार; परंतु अधम | ~ १ 
` ेणीकातोर्हूंद्रीनहीं। आक्ञास्वि ओरसेवान करूणा तो म॑ने कमी करिया दी नदीं। छिरः पता नीः पिताजीने ` 
सुच ेसा क्यो कदा  मृल्युदेवताका भी ठेसा कौन-सा प्रयोजन दैः जिसको पिताजी आज मुञ्चे उनको देकर प्रूराकरना ` 
... चाहतेद १ .॥ ५.५ ~: 4: 4. 4 


सम्बन्ध- सम्भव टे, भिताजीनि क्रोयके अविरसे दी पसा कह दिया द्यः प्रतु जे कुक भी हो, पिता्गीका बचन तो स्त्म करनादह 


भ 


 दे\ इर णसा दी रहा दै कि पिताजी अव पश्चात्ताप कर र्दे दै, अतष्व उन्द सन्ना देना भी आवर्यक दै \ यह्‌ ि्नारकरः = 
नचिकेता एकान्तम भित्ते पस जाकर उनकी कोकनिवृत्तिके रिथ दस प्रकार आश्वासनपूर्णं वचन बोला-- ` 


अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपद्य तथापरे । 
सस्यमिव मत्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः 


धुवे=आपके पूवैज पितामहं आदि; यथा~जिस प्रकारका आचरण करते आये दै; भलुपक््यनउसर परिवार कीजिये .  , 41 
` ( जौर ); अषेरे=( वर्तमानम भी ) दूसरे श्रेष्ठ लोग; [ यथा =जेसा आचरण कर रहे है; ] तथा प्रतिषद्यन्छसषर भीः = . ¦ 
हष्टिपात कर टीजियेः ( फिर आप अपने कतेव्यका निश्चय कीजिये ); भत्येः=( यह्‌ ) मरणधर्मा मनुष्य; सस्यम्‌ इव= ` 
 अनाजकी तरह; धच्यतेपकता दै अर्थात्‌ जराजीर्णं होकर मर जाता है ( तथा ); सस्यम्‌ इव~अनालकी शेति ही; धुल 9 
` फिर जजायतेन उस्न हो जातादहे॥६॥ | | 


व्याख्या--पिताजी ! अपने पितामहादि पूर्वजोकां आचरण देखिये अओौर इस समये दूसरे शरेष्ठ पुरुषोका आचरण देखि ` ` 

उनके चरित्रे न कभी परे अक्षव्य था; न सब है । असा धु मनुष्य ही असत्यका. आ्यरण क्रिया कर्ते है ; धरतु उख 1 

 असत्यसे कोद अजर-अमर नहीं दयो सकता । मनुष्य सरणधर्मा दै । यह अनाजकरी भोति जरा-जीण होकर मर जाता है जर 
„ अनाजकी भाति दी कमवशा पुनः जन्सलेखेतादै ॥६॥ | 


।  सम्बन्ध--अतए्व इस अनित्य जीवनके स्यि मनुष्यको की कर्त॑व्यका त्याग वारे मिथ्या आचर नदीं करना चषि, = `| 
भाप दौकका त्याः कीजियि भौर अपने सत्यका पालन कर मुञ्च मृत्यु ( यमराज ) ने पुस जनकौ अनुमति दीजिये \ पुत्रके कचन 


सुनकर उदास्ककी दुःख हज, परंतु नचिकेतक्तौ सट्थपसयणता देखकर उन्दने ससे यनराज्के पस मेज दिया \ नचिकेतो 
थमसदन ष्हुचनेषर प्ता रगा कि यमराजं कदीं बाहर गये हुए है; अतण नचिकेता तीन दिर्नतक अन्न-जर अ्रहण किये निनःही 


` भमराजकी प्रतीक्ष कस्त सद्या \ यमरानके सोध्नेषर उनकी पीने कह-- 


येधानरः प्रविसत्यतिधिर्राह्मणो ग्रहान्‌ | 
तस्येताश शान्ति वन्ति हर वेषश्वतोदकम्‌ । ७ ॥ 


बैवखतनदे सूर्यपुत्र; वैश्वानरः=खयं अभ्रिदेवता ( दी ); बराह्मणः अतिथिप््ाह्यण अतिथिके सूपे; । | 
 - गृान्‌=(ग्रदके) परमे; भविशतिनपधारते है; तस्य=उनकी; ( साधुपुरष ) पताम =रेसी (अर्थात्‌ अर््-पाद्-आसन आद्कि ‰ =  । 
दारा ); शान्तिमन्यान्ति; र्वन्ति~करिया करते दै; ( अतः आप) उदक्षम्‌ हर उनके षाद-षक्षारनादिके र ध 1 


ल्ि ) जक छे जाद्ये ॥ ७ ॥ 








1 ` # महान्तं विभुमात्मानं मत्वाचीसेनदोचति# 





0 


उयाख्या--साक्नात्‌ अथि दही मानो तेजसे प्रव्वलिति होकर ब्राह्मण-अतिथिकरे रूपम गररस्छके घरपर पथारते ह 1 ५ स २ 
` साधुद्धदय गह अयने कल्याणक छि उस अतिथिरूप अधिके दाही शान्तिके लिय उसे जठ (-पा्-अर्यं आदि) दिवा 


¢ 


१ करते तएव हे सूर्वपुतर ! आप उस ब्राह्मण व्ाछकके पैर धोमेके स्यि तरत जट ठे जाद्रये | बह अतिथि लगातार तीन | 


आक्प्रतीक्षे संगत स्सृतां च ष्टपूते पत्रपलुर्थ सान्‌ 
एतद्‌ ब्रडक्तं पुरुषखाव्यमेधसौ यस्यानश्नन्‌ वति ब्राह्मणो गृहे | 


| चस्य जिसके; युषे; याह्यणः्ाह्यण अतिथि; अनश्चन~विना भोजन मयि; वसतिन्निवस क्रकरः ` 
` [तस्यन्यसः] रपमेधसःमन्दय॒दधिः पुरषस्य=मनुष्यकी; आशापतीक्षे=नाना प्रकारकी आदा सौर प्रतीक्षाः संमतम्‌= 
` उनकी पूरते होनेवारे सव प्रकारके सल; स्तयम्‌ चनख॒न्दर भाषणके फट एवं; इष्ापूतं चनयज्ञः दान सादि शुम 
करमेकि ओर कुजः व्गीचाः तालच आदि निर्माण करानेके फर तथा; सवौन्‌ पुच्रपदुन्‌-समस पुत्र ओर पञ्च; 
पतद्‌ चरङ्के= इन सगरो ( वह्‌ ) नष्ट कर देता है ॥ ८ 1 ५ । 
 व्याख्या-जिसके घरपर अतिथि बाह्मण मूला ब्रेड रहता ह, उस मन्दबुद्धि मनुप्यको न तो चै इच्छित पदार्थ 


- मिलते हैः जिनके मिट्नेकी उसे पूरी माका थी;नवे दी पदार्थं सिक्ते हैः जिनके मिखनेका निश्चय था ओर ब्रह बाट दी 


 . देख रहा था; कभी कोई पदार्थं मिल भी गया तो उससे सुखकी प्रापि नहीं हचेवी । उसकी वाणीमेसे सौन्दर्य, सत्य ओर्‌ 
` मार्यं निकल जाते है अतः सुन्दर वाणीते प्राप्त हेनेवाला सुख भी उसे नदीं मिक्ता; उसके यज्ञदानादि इष्ट-कर्म ओर ` 
` चूक ताखावर धर्मशाला आदिक निर्माणरूप पूर्वकम एवं उनके एल नष्ट हो जते है | इतना ही नही, अतिधिका असत्कारं 
` उसके पूरवपुण्यते प्राप्त पुत्र सौर प्र आदि धनको मी नष्ट कर देता है| ८॥ | 
५ सम्बन्ध-- पके बचन सुनकर पर्ममूतिं यमरान तुरंत नच्चितकरे पत गये शौर पत्रय आदिक द्वारा विधिवत्‌ ` 

1 उसी पूजा करके कलने कभे-- 4 14 


तिञ्लो रात्रीयदषास्सीशरहै हि मे नश्चन्‌ अह्वनतिथिनमसखः। 
नमस्तेऽस्तु वमन्‌ सस्ति मेऽस्तु तसासरति त्रीन्‌ वरच्‌ प्रुणीष्व |) ९ 


` | | बह्मन्‌=द ब्रह्मणदेवता; नमस्यः अतिधिः्नभाप नमस्कार करनेयोग्ये अतिथि है ते=भपको; नमः अस्तु 
` नमस्कार हौ; ब्ह्मन=दे व्राहणः मे सखस्िन्मेय कव्याणः; अस्तुनहो; यत्‌-ञापने जो; ति्नन्तीनः यच्ीभ=यवियोतक); ` 
` | मेन्मरेः गृहेन्ररः अनश्चनूविना भोजन क्रिये; अवात्सीः=निवास किया ह; तस्सात्‌-दसल्ि (आप सश्चते ); भति 
| प्क रात्रिक दले ( एकएकर करके ); चन्‌ वरानू=तीन वरदान; ब्रृणीष्वमौग लीजिवि | ९॥ ~ 


` ` ` `, व्याख्या-त्राहमणदेवता | आप नसस्कासादि सकारे योग्य मेरे माननीय अतिथि है; कहते म्चे चाहििथा करि 
मै आप्रा यथायोग्य पूजन-तेवन करके आपको सन्तुष्ट करता, ओर कर मेर प्रयादसे मापलरातार तीन रारि मूखे बेञे है] 
| सुस यह वरहा घपराध हो गया दे | आपकर नमस्कार है} भगवन्‌ ! दस मेरे दोषी निवृत्तिः होकर मेरा कव्याण के । 
| अपि ग्रघ्ेक रात्रिक बदले एक-एक करके मुन्नसे अपनी इच्छके अनुल्य तीन वर मोग लीजियेः | ९ 


सम्बन्ध तगरोमृति अतिथि जह्पण-बालकके ऽनशनले भयीत हकर धर्म यमराजने जव इस प्रकार कटा, तम विताको 


५ सुख पटचनेकौ इच्छसे नचिकेता बोरा ‰ ` ` 


शान्तसकल्यः सुमना यथा खाद्रीतमन्यर्गोतमो माभि मृत्यो 
्स्मचृष्टं माभिवदेत्रतीत एतस्रयाणां प्रथमं वरं॑व्रणे | १०॥ 





। मृत्योन्दे सृयुदेव; यथाचजिस प्रकार; गौतम (मेरे पिता) गौतमवंशीय उदाल्कः मा अभि-मेरे प्रति; 
य ॥ शान्तसकद्पः=गान्त सुकदपवाके रछमनाः=प्रसन्नवित्त ( ओर) 9 वीतमन्युः=कोध एतु सेदसे रहितः; स्थातल्दो जाथ ( तथा ); 0 । | (4 
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| प्कल्यश्छष्रम--आापके &रा उक मजा जासेपर जव म॑ उनफे पा जाऊ कोःमा प्रतीत वे मल्लपर विश्वास करके ( यह्‌ वही | १ | ५ । | । . | 
| गहु पुत्र नाचक्रता ६; एसा भावं रखकर ) अभिवदेत्‌ साथ प्रमपु्रक न्राततमचीत कर एततःयहः; अयाणास्‌- ` 1 
अपने तीनां वसोमम; प्रथनम्‌ वरसदटा वरः वणेन मोगता हर || १० । | 


९, नक न 


वयाख्या-मृद्युदेव ! तीन कमांश्च य॑ प्रथय वर्‌ यही मागता रू क्रि मेरे गौतमीय परिता उदालटकः जो ऋोधके क, । | ¢ 
आवेशे मुञ्चे आपके पास मेजकर अव यान्तं ओर दुखी हो रहे दैः सरे प्रति क्रोधरहितः चान्तचित्त यर सर्वथा सन्वह 
५ नर्य { मौर आपके द्वारा अनुमति पाकर जवै घर जाः त्व वे मुदे अपने युच्र नचिकेतः रूपमे पह्वानकर मेरे साध ष १ 
~ पूर्ववत्‌ वड़े स्नेहे बातचीत करे | १०} ` ८ 
५ सम्बन्ध--वमरजने कहा 6 क्र 
यथा पुरस्ताद्धपिता प्रतीत ओदारदिरारुभिमस्रद्ु्टः | 
सुख रात्रीः शयिता वीतमन्युस्त्वां दद्विषान्मृत्युशुखास्मघुक्तम्‌ ।॥ ११। 

_ व्वाम्‌ठमको; सुत्युमुष्वात्सत्छुके य॒खके; प्रुक्तम-कूय दज; ददशिवामूदेखकरः मत्धखष्ठःन्पद्षसे. 
प्रेशिब; आखणिः=( ठम्दारे पित्त ) अरूण-युचः आहहाखकिभ्=उदाट्कः यथा पुरस्तात्‌-पदटेकी मति ही; श्रतीतमन्गहे . ` 
मेरा पत्र नचिकेता दी टै एेसा विश्वास करके; कीदपन्युःदुः यर क्रोधे रहित; भवितघ््दो जयेगे; सक्रीन्(ओर ` 

वे सषनी आयुकी शेष ) रात्रियेमे; खुखम्‌ः=यखखपूर्वकः; हायितास्रायन करने ॥ ११ | ॑ | 
` व्याख्या-ठमको मृतयुके मुखत चूटकरर घर लेटा हुजा देखकर मेरी प्रेएणसे तम्दरि पिता अद्णपुच्र उदाख्क व्डे = `` 
` `. ग्रक्नं हगेः तुमको अपने पुत्ररूपमै षहनचानकर तुमत पूर्ववत्‌ प्रेम करेगे; तथा उनका दुम जर क्रोध सर्वां शन्तदौ . ` 
4 जायगा ! तुमह पाकर अव्र वे जीवनमर सुखकी नीद सेेगे \॥ ११ ॥ ` ह 
 संभ्बन्ध--दस यरदानको पकर नच्विता क्ल दे णर {~ = ` | 
सर्गे रोके न भयं किंचनासि न तत्र त्वंन जरया बिभेति। 
गसनाखदप शोकातिगो सीदते ख्ेरोके ॥ १२॥ 61 
सख लोकेस्वर्गलोकमे; किचन भयसकिचिन्मात्र यी भय; च अस्ति-नहीं दै; त्च त्वम्‌ नन्वहं मरृ्युरूयं ह 
स्वयं आप भी नदी दहै; जरयां न विभेकिनयर्दा कों लुदपिसे भी भय नहीं करता; खगंलोकेनस्वर्गलोकके निवासी; 
अ्वानायापिपासे=भूख जोर प्यास; उमे तीत्वानदन दोनोसे पार होकर; शोकातिगः=दुःखोसे दूर रहकर; मोदके ` 
` . आनन्द मोगते ह॥ १२ | | र 
। ` स त्यमध्निः खम्धेमध्येपि सूय थी प्रतरूहि समर शदधानाय्‌ मद्यम्‌ । 
(व ` खगेरोक्ा अशरतत्वं भजन्त एतद्‌ द्वितीयेन इणे वरेण ॥ १३ 
~  श्वुस्योनदे म्युदेवः सः स्वम्‌ आफ खग्येम्‌ अग्निम्‌-=उपरयक्त खग॑की प्रापिकेः साघनलूप अभ्निको; भध्येकि 
` जाने ह ८ अतः); व्वम्‌-मापः मह्यमू=एखः शरदधानाय~श्रदाढको ( वह अभिषिवा ); भरवूहिन्मलीमेति समक्चा- 
कर किये; खगसीकाभ्=खगसोकके निवासी; असतत्वमअमरत्वको; भजन्तेनपराप् हते हं (दसव्यि); पतव्‌=यह (मै); ( 
 द्विलीयेन बरेणन्दुसरे वरके रूपमे; च्ृणे-मोगता हू ॥ ९३ ॥ ( ८ 
| व्याख्या-मे जानता हँ कि खर्भसमेक चड़ सुखकर दैः वरहो किसी प्रकारका मी भयन्हींहे । सर्गम नतो के्‌ ` 
दद्धावस्थाको प्राप्त होता दे ओर न; जेसे मत्यलोकमे भप (सृल्यु) के द्वारा छोग मारे जते हें वेसेः कोर माराह्ीजताहै। वरौ 
तयुकादीन सङ्कर नहीं है । यहो जेसे भरलेक प्राणी भूख ओर प्यास दोनौकी ज्वाछसे जल्ते हेः वेसे बर्हो नही ज्खछना ` ` 
पुल ¦ वर्हकि निवासी शकते तरकर सदाः आनन्द भोगते ह । परन्तु वह स्वर्गं अभ्चिबिज्ञानको जाने विना नही मिख्ता। = 
हे शृ्युदेव ! व्गप उस खगके साधनमूत अधिको यथार्थरूषसे ज्ञाने हे । मेरी उस अथिविद्यये जर आप श्द्रादैः ` ` 
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1 ~: 9; ध ८  # अयन्त विश्ुमात्मानं मत्वा धीसे न शोचति 


र. आद्धावान्‌, ४ तवका अधिकारी होता दै; अतः आप चरमया सुञ्चको 
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[कर 


अभिधिय्याका उपदे कीभज्यि;ः जिते जानकर लोग 


` ` र्ठ्ल्ेके रहकर अमृतत्वको--देवस्को रा होते हं | यह्‌ मे रवर मागता हू | १२-१३॥ 


` संम्बन्ध--तव यमराज वेह 
प्र ते व्रवीमि तहु मे भि ग्सग्रिं नचिकेतः प्रजानन्‌ 
अनन्तलोकात्तितथो व्रति खिद्धि सयेतं निषदिठं गुहायाय्‌ | १४ 
नचिकेतः-दे नचिकेत; खर्ग्यस्‌ सणलिध-खर्मदायिनी अथिविचाको; ्रजानन्‌=अच्छी तरद्‌ जाननैवासम; , 
गीढिन्वग्दरे लिय उसे मलीमतिं बतत्मता द्र; द्‌ उ ये निवोध ठम ) उसे सुद्यस मलीभाति समन्न सः चवम्‌ 
तम दस धिया; भनल्खछोश्वाचिम-यविनाशी लोकी पाति करनेखी; पतिष्ठासल्स्की आंधारलर्पा 





4 1 ( 


५ । 


| १ ; थी सः क 
८ ५1 1 {5.4 याप 1 ; {न्‌ {| २४1 


¶ ॥ 


` अ | 
 . , व्याख्या-नचिकरेवा | नै उस श्वर्मकी साधनसू्पा अथिवि्याको भलीमाति जानता हू सौर दुमो यथार्थरूपसे बताता 


भ, 
प 


ह] उम हकर यच्छी तरसे खनो । यह सथिता अनन्त--विनादारहित लोकढी प्रि करनेवाली है आर उसकी 


` आघारखस्या है। पर वमर एेसा ससन्नो कि यह्‌ दै आस्यन्त गु | विद्वानोकी हृदय-गुफासें छिपी रहती है ।॥ १४ ॥ 
| सम्कन्थनदूतना ककर यमरज्ने-- = . ` ८ 
लोकादिमर्च तदुवाच तस्म था इष्टका यावतीं यथा च| 


स॒ चापि तसरत्यवदद्यथोक्तमथाख मृत्युः पुनरेवाह तष्टः॥ १५॥ 
तम्‌ रोकादिम्‌=उस ख्गलोककी कारणसरूपा; अग्निम्ू=अभिविाकाः; तस्मै उवाच-~उस मचिकेताको उपदे दिया; 


याः वा यावतीः=उसम कुण्डनिर्माणमादिके स्यि जो-जो जोर जितनी; इष्टकाः=दैटं आदि आवद्यक होती हैः वा यथा= 


त्था जिस प्रकार उनका चयन किया जाता है (वे सव बतं भी बतायीं); च सः; अपिन्तथा उस नचिकेताने भी; तत्‌ ` 
: . | ध | यथोक्तम्‌-वह जेता सुना थाः दीक उसी ग्रकार समञ्चकरः प्रत्यवदत्‌ यमराजको पुनः सुना दिया; अश्=उसके बाद; भृत्युः 
|: . अस्य तुष्टः=यमयज उसपर्‌ सन्तुष्ट होकर पुनः एव आाह-फिर बोे-।} १५॥ | क | 


व्यास्या-उपयुंक्त प्रकारसे अथिविद्याकी महत्ता ओर गोपनीयता बतलाकर यमराजने खर्गलोककी कारभमरूपः 


`. ` जगनिविद्याका रहस्य नचिकेताको समन्ञाया । अभिक ल्थि छ्ुण्ड-निमणादि किस आकारकी; कैसी जर कितनी 
। ई चादि ष्पवं अधिका चयन किस प्रकार करिया जाना चाहिि--यह सव मलीर्भौति समह्चाया । तदनन्तर नचिकेताकी 
` इद्धि तथा स्मृचिकी परीक्षके लवि यमराजने नचिकेतसे पृचछा कि तुमने जो कुर समन्ना हो, वह शुश्े युना । तीक्ष्गबुद्धि 
 नचिकेताने सुनकर जसा यथार्थं समञ्चा था? सव च्यौ-का-त्यौं सुना दिया । यमराज उसकी विलक्षण स्मृति ओर प्रतिमाको 

| ¦ देखकर बड़े दी भ्रसनन दए ओौर बेले--॥ १५ ॥ | 








तमव्रबील््ीयसाणो सहात्मा तवेहाद्य ददाभि भूयः । 


र ध तथव नान्ना भवितायमिः सृङ्कां चेमामनेकरूपां गृहाण । १६। 


परीयमाणः (उसकी अलौकिक दद्धि देखकर ) प्रस हुए; . महास्मानमहातमा यमराज; 'तस्‌=उस ` 





नचिकेतस; अब्रवीत्‌; अद्यअव मै; तवन्मकोः इह~यर्दा; भूयः वरम=युनः यद ८ अतिरिक्त ) वरः ददामि 


१: देता ह कि; अयम्‌ अच्चिःन्यह अथिविया; तव एव नान्नावुम्दरे दी नामे; भवितानप्रसिद्ध होगी; च दमाम्‌-तथा 

 . इस; अनेकरूपाम्‌ खङ्काम्‌=अनेक रूपवाली रतौकी मालक मी; गरृहाणन्त॒म खीकार कये ॥ १६ ॥ छ 
व्याख्या-महात्मा यमराजने प्रसन्न होकर नचिकेतासे कहा--ठम्दारी अपतिम योग्यता देखकर मुङ्े बड़ी प्रस्ता दई ` 
। दः इससे अब मे ठं एक वर ओर हारे विना मेगि दी देता हूँ । वह वह्‌ कर यह अभि, जिसका मैने तमको उपदेदा किया ` 
हैः ठम्दरे ही नामसे प्रसिद्ध होगी । यर साय ही, यह ले, भै वदे वम्हारे देवत्वकी सिद्धे लिव यह अनेक ल्पोबारी निष ` 
 यज्ञविक्लानरूषी रतोकी माल देता हू । इसे खीकार करो ॥ १६ ॥ (८ 








खम्बन्ध-उस अक्षितरि्काः कक बतरुति हुए यमराज क्त दै-- 


त्रिणाचिकतच्चिभिरेत्य संधिं च्िकमंद्चरति जन्भस्त्यु। 
| , व्रह्मजक्ञं देवमीढ्यं षिदित्या निचाय्येमा शन्तिमत्यन्तमेति ॥ १७॥ = ` 
` च्रिणाचिक्रैतःन्छस अधिका ( यादोक्तं रीतिसे ) तीन वार अनु्ठान करनेवाव्ण; निभिः सन्धिम्‌ पत्य ` 
~ तीनो ( छक साम, यचु॑द्‌ ) के साथ सम्बन्ध जोड़कर; चिक्भ॑छतू=यज्ञः दान जर तवस्य तीना करमोको निष्कामभाव्से 
` करता रहनेवाला मनुष्व; जन्भचुत्छ छरद्तिजन्म-पृल्युसे तर जाता ठैः तरह्नन्नस्छ्( वह ) ्रह्मसे उत्पन्न सष्िकि जाननेवाकेः ~ 
यस्‌ देवम्‌=सयनीय इस अभिदेवने; विद्धिव्वानजानकर तथा; निचष्व्यन्दसका निष्कामा चथन करकैः - ` 


धू <¶दन्लद्बू ५1 18 एषि सनन्त स्वान्त ६ 1५ ( {र त] {द ) ९५५ |] 


व्याख्या--उस अच्चिका तीन वार अनुान कस्मैवाख पुदय छक, यजुः; सान-- तीनो वेदत सम्बन्ध जोड़कर, 
तीनां वेदकि त-रहस्यमे निष्णात होकरः निष्काममकिते यज, दान आर तपरह्य तीनो कर्माको करता हुमा जन्म-गल्युसे तर 


जाता हं । बह ब्रह्मते उत्पन्न खष्टिक जननेवारे सवनीय इत सशचिदेषको मलीर्माति जानकर इसका निष्काममावसे चयन. ५.4 ५ 


नरक उस अनन्तं सान्तरा पराप्रदह जतादः जा युक्धक् म्राप्त ह | १७ 


्रणाचिकेतस्चयमेतद्विदिखा य एवं विद्रारशचिदुते नाचिकेतम्‌ । 
स॒ मृत्युपाशान्‌ पुरतः प्रणो शोकातिगो मोदते खगेरोक ॥ १८ ॥ 


पतत्‌ च्यम्‌ देके खरूपः संख्या जर अभि-चयन-विधि--इन तीनो वा्तको; विदित्वा=जानकर भरिगाचिकेतः= ` 
सीन बार नाचिकेत-अभिविद्याका अनुष्ठान करनेवाला तथा; यः एवम्‌=जो कोद भी इस प्रकार; विद्धान्‌-जाननेवाल्य पुरुषः 


 नाविकेतम्‌-इस नाचिकेत-अभिका; चिचुते=चयन करता है; सः खृत्युपाशाच्‌=वदं सेत्युके पाको; पुरतः प्रणो = 
अपने सामने ही ( मनुष्य-बरीरमे ही ) काय्कर; शोकातिगः=लोकसे पार दोकर; खग॑सोके मोदतेन्छर्गलोकमे आनन्द ` ` ` 


का अनुभव कर्ताहं ॥ १८ ॥ 4 । | 5, 
घ्याख्या-करिस आकार केसी इर ह्यं आर कितनी संख्याय द एवं किस प्रकारसे अधिका चयन किया जाय---इन तीकं 


बातोको जानकर जो विद्वान्‌ तीन वार्‌ नाचिकेत अध्धिवि्याका निष्कापभावतसे अन्न करता दै--अथिका चयन करता हे ` 


अह देदपातते पटे ही ( जन्म- +खघ्युके पाको तोड़कर रोकरहित हौकर्‌ अन्तमं स्वगलेकके ( अविनासी ऊष्वेखोकके ) . 

:- 'आनन्द्का अनुभव क्स्ताहं॥ १८ ॥ | | 
एष तेऽभरिनेचिकेतः ख्यो यमलृमीथा हितीयेन वरेण । ` 
एतम तवव प्रवक्ष्यन्ति जनासस्तृतीयं घरं नचिकेतो वृणीष्व ॥ १९ ॥ 


।  नचिकेतः=दे नचिकेता; एषः वेन्यद ठम बतलायी हुई; स्वग्यैः अच्चिः=स्ं प्रदान करनेवाली अभिविचा हैः 
` 'यम्‌ द्वितीयेन वरेण अघ्रृणीथाः=जिसको दमने दृसरे वरते मगा थाः; एतम्‌ अश्चिम्‌--इस यभिको ८ अवसे ); जनास 





लोग; तव णवन्ठम्दारे ही नामसे; प्रव््यन्तिकहा करेगे; नचिकेतः=दे नचिकेता; तृतीयम्‌ वरम्‌ घृणीष्व= ` ` ` 


` ( अबदम) तीसरा वर मागो ॥ १९ ॥ 


` ठयास्या--यमराज कहते है नचिकेता ! वुग्दं यद उसी खर्गकी साधना अथिविचाका उपदेश दिया गक ` | 


है, जिसके छिथ तुमने दूसरे वरम याचना कौ थी | अवसे संग ठम्हरि ही नामस इस अधिका पकाय कर्ये | नचिकेता | 
भब तुम तीसरा वर सगो | १९ ॥ 


` सम्बन्ध--नचिकेता तीरा बर मता ` ८ [ 
येयं प्रेते षिचिकित्सा मरुष्येऽसतीत्येके नायमस्तीति वचेके। 
एतद्विचामनुशिषटस्त्वयाहं वराणामेष व्रस्तृतीयः ।॥ २०.॥ 











६ १९ ` ^ | ॥ । ध । ५. । # महान्तं विथुमालमान मत्वा धीरो न श्णेचति # ( 4 त ५.3 ४ २ 








ग्रे मनुष्ये=मैे हुए मनुप्यके विषयमे; या इयम्‌=जो यड; विधिकिल्सा=कंय दै; एके ( आहुः ) अयमं 
भस्त इति=कोई तो रेखा कहते ह कि मरके बाद यह आत्मा रहता है; च पके ( आहुः ) न अस्तिं इति=भौर 
करई रेखा कहते है कि नहीं रहता; त्वया अलुशिष्ठः=माप्के दवारा उपदेश पाया दज; अहम्‌ पतत्‌ विद्यास्‌ इसका 
` निर्णय भटीभति समन्न द; एषः वराणाम्‌=यदही तीनो वरोमेसे; ठत्तीयः बरः=तीसरा वर दै | २० ॥ | 
1 व्याख्या--इस लोकके कल्याणके ल्यि पिताकी सन्तुष्िका घर ओर परटोकके लि स्वर्ैके साधनरूप अश्चिविशयनका 
बर ग्राप्त करके अव नचिकेता आत्मके यथार्थं स्वरूप ओर उसकी प्रािका उपांय जाननेके छ्य यमराज्के सामने दूसरे ण 
 नेरोके दो मत उपसित करके उसपर उनका अनुभूत विचार सुनना चाहता दै । इसच्यि नचिकेता कहता है कि भगवन्‌. ! `^“ ` 
मत मनुष्यके सम्बन्ध यह एक बड़ सन्देह पैखाटुज हे । कु लेग तो कहते दै कि ग्युके बाद्‌ भी आत्माका अस्तित्व रहता _ 
`  चैजओरङुख लोग कहते हैः नहीं रहता } इस विंप्रयमे आपक्रा जो अनुमव हो; वह सज्ञे बतलद्ये ।# अप सुज्ञ अपना अनुभूत 
:  छिचार बतला्ेगे, तमी मै इस रहस्यको भलीर्मोति समक्ष पंगा । वस, तीनों वरौते यही मेया अमीष्ट तीस वर है ॥#२०॥ 
(1 सम्बन्ध--नचिकेताका मर्ण परश्च सुनकर यमराजने मन-दी-मन उसकी प्रकंसा कौ \ सोचा कि ऋकार गारक | 
 नेषर मौ बडा प्रतिमाराली है, कैसे गोपनीय विष्यको जानना चाहता दै, परंतु भात्मतर उपयुक्त भधिकारीक ही बतलाना चरि \ 
नधिकारीके प्रति भत्मतचछका उपदा करना हानिकर होता ६, अत्व पडे पत्र-परीकराकी आष्व्यकता ट \ य वि्ारकर यमंजने ` 


र | ख तष्तवकी कडिनताका वर्णन करके नन्रिकेताको यरु चाद्य भोर कहटा-- | 
देषेरत्रापि विचिकित्सितं परा न हि सुविज्ञेयमणुरेष धमः 


अन्यं व्रं निकेतो वृणीष्व मा मोपरोत्सीरति मा सुजेनय्‌ | २१ 
नचिकेतः नच्ेता !; अञ पुरानदस विष्रयमे पटले; देवैः अपिनदेवताओंने भी; विचिकित्सितस्‌-ंदेद 


। 41 ४ 9 क्रिया शा ( परु उनकी भी सम्चमे नहीं आया ); हि एषः धर्मः अणु; न खुविक्ेयम्‌तवयोकि यह विषय वडा स्म हेः # 
` सहज दी समन्ञमे आनेवाा नदी दै ( शइसल्मि ); अन्यम्‌ वरम्‌ बणीष्वन्तुम दृस्रा वर मोग लो; मा मा उपरोत्सी 
„0 । आकषर दवाव मत डरो; एनम्‌ मानइत आस्मज्ञानसम्बन्धी वरको सृते; अतिखजन्टौया दो | २१ ॥ ६.८ 


` व्यार्या- नचिकेता ! यह आत्मतत्य अत्यन्त सूम विषय हे । इसका समञ्चना सहन नं दै । पहले देव्मजौको 
हरस तिष्ये सन्देह हभ था } उन्म मी बहुत विचार-विनिमय हुआ था; पसु वे भी इसको जान नटीं णये ) 


~ 2 अतएव तुम दुसरा बर माग ले । मं ठह तीन वर देनेका वचन दे चुका हूः अतएव तुम्हारा ऋणी दर; पर दुम इस स्वे 
। ¦ | दिये, जसे महाजन कणीको दवाता दै वे, मुञ्चको मत दबा } इस आस्मदस्वविष्रयक वरको सुश्चे खों दो} इसके 
` द्यि मुञ्चे छेडदो।२१॥ व | 


सम्बन्ध-नचिकेता अप्मतच्त्वकौ कठिनताका नास सुनकर तनिक मी वनराया नरह न उसका उत्सह ही मन्द्‌ इअ, 


1 छ यरं उसने ओर गी ्दतकि साथ कहः-- ` 


देवेरत्रापि विचिकित्सितं किर सवं च मृत्यो यन्न॒ सुविज्ञेयमास्थ्‌ । 
वत्ता चास लाद्गन्या न्‌_रभ्या नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कथित्‌ ॥ २२॥ ` 





1 # श्यै पश्चात्‌ आत्माका अस्तित्व रहता है या नही, इस सम्बन्धे नचिकेताको खयं कोई सन्देह नहीं हे } प्राकर 
५ 6 दक्षिणाम नराजीणं गैथ देते देखकर नचिकेता सयष्ट कहा था कि ठेसी गौर्जोका दान करमेवाे आनन्दरदित ( अनन्दा ) नरका 
लोकौको प्र हेते द। इसी प्रकार दूसरे वरम नचिकेताने. खगंखोका वर्णन करके स्गप्ाधिके साथनरूप जिवि उपदेकाकी 
| र ८ : प्राथना की थी) इससे सिद्धं है कि वह खगं ओर नरके विश्वाप्त करता था । ख्म-नरकादि शोकोकी प्रापि मरने पशात ही देती 
र दे । मत्माको असित्व न हो तो ये लोक किसको पराप हों । यदौ इसील्यि नचिकेताने अपना मत न वत्ताकर कंडा हे करि कुछ रोग मरनेके ` 
स ॥ ४ गीद आत्माका यस्ित्व मानते हे मौर कुछ लोग नदी मानते । यह प्रक्षका एक णेस सुन्दर प्रकार है क्रि जिसके उत्तरम  मत्माकी नित्य ^ 
2 ^ स्ता, उसके खरूप) गुण जीर परमरक्ष्य परमात्माकी प्राकर साधर्नौका विवरण यपे-माप ही मा जाता ह । भत यह ग्रभ्च आत्यज्ञान- ` 
विषयक हेः न कि आत्मके असित्वमे सन्देहनिषयक्‌ । तैत्तिरीय बराह्मणम नचिकेताका जो इतिहास मिलता ह, उसमे तो नचिकेताने क्षीरे 3; 


` ऋरमे पुनर्गृतयु ( जन्म-ृत्यु } पर विजय पानेका--सूक्तिका साधन जानना चाहा है ( ततीयं दृणीष्वेति । पुनत्यो मैऽपचिति महिं ) । 


















न 1 


घुत्योनदे यमराज; त्वम्‌ यत्‌ आ्थन्जापन जो यह कृषा कि; अञ्च किट उवः अपि-दस विषधर देवताजने ` # ०. 
भी; विचिकित्सितम्रू=विचार किया था (परंदु वे निर्य नदीं कर पाये ); च न चिक्ञेयमूलमोर यह सुविकय मीनदीहैः 
छ त्वाडक=इसके सिवा जपके-जेसा; अस्य वक्ता=ढस विषयका कृटनेवाल भी; अन्यः न छभ्यःन्दूसरा नहीं मिक च्कता; = ` 
[ भतः=दसल्यि मेरी समक्षम तो; | पतस्य तुल्यः=इसके समान; अन्यः कश्चित्‌नदूरय कोई भीः वरः नन्वर नदीहे र| = ` 
 :. .  व्याख्या-ईे सत्यो ! पूवैकालमे देवता्ओनि मी जव इस विषयपर विचार-विनिमय कियाथातथावेमीदइसे जाननी  : ` 
कल~ पये थे जीर आप भी कहते हँ कि यह विषय सहन नदी हैः वड़ा दी सृक्म देः तव यद तोसिद्रदीदे कि यहव्डेष्ी 
मह्वका विषय दे जर से महच्चपूी व्िषयको समन्चानिवाख आपके समान अनुभवी वक्ता सङ दुनि मी कोई नहीं 
भि सकता | आप कते ह? इसे छोड़कर दूसस वर्‌ मग लो । परन्तु मँ तो समञ्ता हर करि इसकी ठल्नका दूरा | 

कोटं वर है दी नहीं । अतएव कृपापूर्वक सुन्चे इसीका उषदेग कीजिये ॥ २२ ॥ र १ 

| सम्बन्ध-बिषयकी कटिनततसि नच्किता नहीं घसः कह अपने निश्चयः उरय-वा-त्य चद्‌ रहा \ इस णक परीक्षे वह 

उररी हो मया \ अन्‌ यमरानने दूसरी परीकक रूपमे उसके सामने व्रिभिन्न प्रकारके प्रलोेमन रख्नेकी गात सोचकर रस्ये कलते है-. 


तायुषः पुत्रपीत्रान्‌ व्रणीष्य बहून्‌ पशून्‌ हसिदिरण्यमश्वान्‌ 


भूमेमहदायतनं इणीष्य खयं च जीव शरदौ यावदिच्छसि ॥ २३ 


शतायुषः=सकडो व्बकी आयुवले; पुचीान्‌=बेटे ओर पोतेको ( तथा ); वहून्‌ पञ्चून्‌=वहूत-से गौ एदि ` 
 ष्ठओंको ( एवं ); हस्तिहिरण्यम्‌ दायी, सवण ओर; अश्वान्‌ चणीष्व~पोडोौको मोग छो; भूमेः महत्‌ आष्यतनस्‌ू- =. ` 
„ भूभिके बड़े विस्तारवाटे मण्डल ( साम्राज्य ) को; बुणीष्वमाग खो; खयम्‌ चनतुम स्वयं मी; यावत्‌ शरदः=जितने वतक; ` 
एच्छसिनचाहो; जीव=जीते रहो ॥ २३ ॥ | 


व्याख्या-नचिकेता ! ठम वड़े भोले हो ! क्या करोगे इस वरको केकर । तुम . ग्रहण करो इन सुखी च्छट ` व 
 मधिर्योको । दस सौ-सो वं जीनेवले युत्र-पौत्रादि कडे परिवारको मग खो । गो आदि वहुत-से उपयोगी प्यः हाथी; सवर्णः ` | 


 , धोड़े ओर विद्यार मूमण्डल्के महान्‌ साम्राज्यको मम छो जौर इन स्वको भोगनेकर ल्यि जितने वर्पोतक जीनेकी इच्छ हो; ` 
उलमे ही वर्पोतक जीते स्ट ॥ २३ ॥ ४ 


छतनुख्य॑ यदि मन्यसे दरं वृणी चिर्नीचिक्ां च| 
सहाूमो नचिकेतस्त्वमेधि कामानां सा काममाजं करोमि ॥ २४) $ 
नचिकेतःदे नचिकेता; विन्तम्‌ चिरजीविकाम्‌-धनः सम्पत्ति जौर अनन्त कालतक जीनेके साधनो; ` 

खडि स्वम्‌~यदि तमः शतत्तुल्यम्‌ः-दस आत्मक्ञनविष्यक वरदानके समान; वरम्‌ मन्यसे च्रणीष्वन्वर मानते होतो 
मग लो; च महाभूमौ=मौर तम इस प्रथिवीरोक्मै; छधिनबडे भारी सम्राट्‌ बन जाओ; त्वा कामानाम्‌ मै) उष्दै सम्पूण = 
मरोगोगेसे; कामभाजम्‌=अति उत्तम मोगोका पात्र; कसेमिन्वना देता ह ॥ २४॥ | 
| उयाख्या-भनचिकेता ! यदि ठम प्रचुर धन-सम्पत्तिः दीषंजीवनके चयि उपयोगी सुख-सामभ्रियां अथवा जर मी ` 
जितने भोगम मनुष्य भोग सकता दैः उन सबको मिलाकर उस आत्मतल-विषयक वरके समान समक्त षो तो `. 
दन सबको माग खो} तुम इस विदयार भूमिके सम्राट्‌ बन जाओ म ठुम्ह समस्त मोगोको इच्छानुसार भोगनेकरा ` ` 
बनाये देता ह}: इस प्रकार य्दा यमराजने वाक्‌चातुयसे आत्मतस्वका मद्व ब्रते दए नचिकताको विशाल मोगोका रोमन्‌ ` 
द्विया | २४॥ 1 
| खम्बस्ध--रतनेप्ट भी नलिकेदा अपने निश्चयपर्‌ अयस रहा, तय स्वके दैवी मेगका प्ररसोयन देते हए यसराज्ने कद--- - ` ध ध ॥ ५ ¦ 
ये ये कामा दुरंमा मत्यलोके सवान्‌ कामाध्च्छन्दतः प्राथयख | = 
\ + इमा रामाः सरथाः सतूयां न दीद्ा लम्भनीया मदुप्येः। | ८ 1, (4 
1 आभिमत्मत्ताभिः परिचारथख नचिकेतो सरणं मानुप्राक्षीः ॥ २५ ॥ | 
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येये कामल-नो-जो मोग; स््य॑खोके=मनुष्यलोकमे; दुखभाःन्दुकम ह; सवान्‌ कायानूनउन सम्पूण भोगोको$ 


छन्दतः परार्थयखनटच्छानुसार मंग ठे; सस्थाः सतृयीः इमाः संमाः््रथ ओर नाना प्रकारके बाजाके सदत इन ॥ि 
`  खर्मकी अप्सरा्को ( अपने साथ ठे जो ); मनुष्यैः दैदशाः=मनुष्योको फेरी र्या; न हि टम्भनीयाः=अल्म्य ह} | 


जस्वने |~ ॥ 


 मत्त्ताभिःपरे दाय दी हृईः आकिः=दन लिये परिचास्यखनढम अयनी सेवा कराथोः नचिकेतः=दे नचिकेताः 
` ` मरणव्‌=मरनेके वाद्‌ आत्माका क्या होता हे; था अनुपरा्ीपदस वातकरो मत पो { ॥ २५॥ 


ष्ाख्या-नचिकेता ! जो-जो भोम मत्यलकमे दर्टम दै उन स्वको वेम अपने कच्छादनुार ममि सेये रथौ 


(4 





ओर्‌ विविध प्रकारे वा्योसदित जो खर्णकी छन्द्री रमणिर्यौ हैः रेसी रसणि्यो सनुष्योमिं कदी नी जिल सक्तं । बह | 
. बदे्रपि-मृनि दयक द्यि ख्ट्वाते र्ते ६ मै दम सवक वृष स्सद्रीदेरदारहु | चम इन्दं च जशो खरि दन अवनौ सवा 


|  कयशम; परन्तु नथिकरेता { आत्सतय-विषयक प्रश्नं सत प्रणो | २५ ॥ क. 
1 सम्बन्ध-यमराज लिष्यपर खामातरिक ही दया करतेबसि मदाय अनुभ अप्ययं द \ इहि अधिवनरि-परषके साथ 
शख प्रकार भय ओर्‌ एक्वैः बुद्‌ एक उत्तम भे्गोका प्ररोषन दिखाकर, जैसे खंभेको दिस-दिसाकर्‌ चठ किया अता £; चसे 
` भविवित वैशग्यसस्प्द निश्चयको भौर भी चट्‌ किया \ पर्छ कठिनता भय दिखाया, फिर इस सेकके एक-सै-एक यंदृकर भोप्कि 
` चित्र उसके सामने सहे भौर भन्ते ख्वर्मजेकमे भी उहका वैसम्य करा देनैक श्वि खमे दैवी मेगा चित्र स्पस्यित्‌ किया ओरं 


| क्रि इनको यहि तुम अपने उस्‌ जत्मत्तवसस्नन्यी वस्के समान समक्षे हे तोदनं मनसे \ पस्तु नचिकेता ते च्ठनिश्चयी 


; = 


` ओर संर अधिकारौ था \ बह जानता था कि दूस रोक भौर परलेके कऋ-से-बङ़े भोण-सुखकी आत््ञानके सुखंक किसी श्रम 


`. अंशके साथ भी. तुरना नीं की जा सकती \ अतण उसने अगन निश्चयका युकिपरवक समर्थन कसते हए पूणं देशस्य कचन ष 


` ` अमराजसे कषु 


` शवौमावा मर्य॑ यदन्तकेतस्सर्वेन्दरियाणां जरयन्ति तेजः ध 
ध ५1 अषि जीवितमलमेव ` वाहास्तव ॒सृत्यभीते ।॥ २६ 





1 अन्त्रे यमराज ८ जिन भोगोका आपने वर्णन किया वे ); भ्वोभाकाक्षणमङ्कर भोग ( ओर उन ग्रस होने- 
। बले सुख ); मस्यस्यनमनप्यके; सबेन्द्रियाणाम्‌=अन्तःकरणसदित सम्पूर्णं इन्दरियोका; यत्‌ तेज=जो तेज है; पतत्‌ 
। ` उसकी; जस्यन्तिनक्रीण कर डालते दं; अपि सवेम्‌=( इसके स्था ) समस्त; जीवितम्‌=आयुः चषि वहं कितनी भी ` 


` ` बडीक्वौ न हो; अल्पम्‌ एवनअव दी हैः दसच्थि; तवं वाह्ये आपके रथ आदि वादन चुत्यमीतेन्ये 


1 ५६ | । | ५ अप्तरा्कि नाच-गान; तव एवाप ही पासं रह ( सर्य नष चाहिये ) || २६ ॥ 


त्यास्या-दे सवका अन्त करनेवाठे यमराज आपने जिन भोग्य वस्तुओंकी महिमके पुल बधि दैः ये सभी क्षणभङ्कर ` 





| है | कल्तके रहेगी या नही, इसमे भी सन्देह दै । इनके संयोगे भात दोनेवादा सुख वासवम सुख ही नदीं दै, वह तो दुःख 
, -दीह (मीतां५। २२) । ये भोग्व्ठर्ण कोई ठम तो देती दी नही, वरं मनुभ्यकी इन्दियोके तेन ओरं धर्मको हरण ` ` 
„ कर क्ती ह । आपने जो दीर्धनीवन देना चाहा है, वह भी अनन्तकालकी तलनामे अत्यन्तं अल्प ही है ! ज जज्ञा आदि 









` यह स्व नहीं चाहता । ये आपै रथः हाथी, घोडे, ये रमणिर्यौ ओर्‌ इनके नाच.गान. आप अपने दी पास रव्यं ।। २६ ॥ 


` न वित्तेन तपेणीयो मङुष्यो रप्यामहे वित्तद्राप्म चेा। 
 जीकिष्यामो यबदीक्षिप्यसि स्व॑ वरस्तु मे वरणीयः स ए। २७॥ 





ठ्वा अद्ध्म=मापके ददन पाल्ि 


देवताओंका जीवन मी अल्यकाल्का है--एक दिन उन्हं भी मरना पडता हैः तब ओौसकी तो बात ही क्यादे १ अतएव ध. 


मञुष्यः=मनुष्यः वित्तेनरधनसे; तपेणीयः ननकमी मी वत क्वि जाने योग्य नहीं है; चेत्न क ( हसने) ` 
ये है, ( तव ); चित्तम्‌=घनकोः; लप्स्यामहे तो हम )१ दी ल्मे; (जर)त्वम्‌ वावत 
क; ईशिष्यसिन्शंसन करते रहेंगे, तबतक तो; जीदिष्यामःन्हम जीते ही रहेगे ( इन सबको भी क्या मोमनां ड, त 
मे वरणीयः वरः तु= मेरे मोगने छयङ़ वर तो; सः पववद ( आप्मज्ञान ) ही है ॥ २७ ॥ ८ 





#क्टोषनिषद्‌ # = 1 





व्याख्या-जापं जानते दी हैः थनसे सनुष्य कमी तृप्त नही हो सक्ता } आगमे प्ी-ईधन अद्नेमे मसे आग जेसेसे 


भड़कती दैः उसी प्रकरर ध्न यर मोगोकी प्राप्ति मोग-कामनाक्रा ओर मी विस्तार हता दै। वं वरिकंसीष्व्हातो ` ` 
 दिव-रत सपूर्णता ओर अमावकी अथि ना पङ्ता हं । एसे दुःखसय वन आर मोगोको कड्‌ नौ बुद्धमान्‌ पुरुष 
नदीं मोग सक्ता ¦ युञ्चे अपने जीवननि्वाद्कि स्यि जितने चनी आव्दवकता हसी; उतना तो स्कर दर्वनते दी भप्त 


यगा } णी दीर्षजीवनकी वात, सौ जवत्तक सृ्युके पद्यर आपका चासन दैः तवतक मुञ्चे सरनेका भी मय व्यौहेनेव्गा। ` 





¦ नही सक्ता !} २५७ ॥ | 2 
॥ सस्यन्थ-दद प्रका भेोतोकौ तुच्छता वर्णने कफे थव नन्ता भवत वस्वा मदं वसता हृ सौव पदान कनेक = 
त इद्तापुष्क निवेदन कस्त ध 0. (> 4 
। | । ¢ | द 
` अजीयेतादताम्पेत्य  यीथेन्पत्यः छथः प्रजास्‌ । ` 

अभिध्यायन्‌ पणेरतिश्लोदानतिदीषे सीमिति कौ रयेत २८१६ 
जीय॑न्‌ दास्यम=यह सवप्य जीण दनैवस ओर मरणधर्मा है; प्रज्ञानम्‌=दस्व तको भद्माति स्मल्लनेवाल्य; 


छयःय्छाप्न्सनुष्यलेकका निवासी; छ्न्कीन ( पेखा ) सनुष्य दे (जौ करि); अज्यतास्‌~उदपिये 


रदित; अश्रतानाम्‌= 
न मरनेषरठे ( जप-सद्दा ) सहात्माथाका; उवध्य कर्‌ भी; वणेरलिप्रमोद्‌ यके ) सौन्दर्य; क्रीडा ओर्‌ ` 
(कवा क किक) 


आमोद-प्रमोदका; अलिस्यायय्वार वार चिन्तन क्रत इभा; अवतिक्ीघं=बहुत काल्तकः; जीवित्ते-जीधित रहने; श्मेक्तन ` 
श्रम कस्मा | २८ | | ॑ | 


3 „~ ,  व्याख्या-दे यमराज ! साप ही बताद्ये, मद्य आप-सरीखे ,अजर-ममर महात्मा देवता्ओंका दुरंम एवं अमोघ 


भासक्त होकर उनकी आर दश्िपात करेगा यर इस खोकर दीघेकाखतक जीवित र्मे आनन्द मनेगा १ | २८ | 
यखिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्छाम्पराये महति बरूहि नस्तत्‌ । 


1 योऽय॑ वरो शूटसनु्रवि्टो नान्यं तसरान्नचिकेता व्रणीते | २९ | 
` `  सत्यो~दे यमराज; यस्िन्जिसः महति खास्परायेमदान्‌ आश्वर्वपय परलोकसम्बन्धी आत्मन्ञानके विषयमे; ` 
(= इषम्‌ विधिकित्सन्ति=( सेग ) यह्‌ राङ्क करते हं कि यह आता मरनेके बाद्‌ रहता है या नही; ({ तञ्च ) सत्‌लरस्पे 


सरा वर्‌ योगा उचित नदीं साद दयता । इसद््यि मेगा प्रार्थनीय तो वह जपमत्ख-विप्रयक ` ` 


| ४ ध ॥ सङ्क प्रूप् करये स्ृस्युरखक्रका जरामरणद्चीर एसा पून्‌ बुद्धिमान्‌ मनुष्य होमा जी न्ियोके सौन्दर्थः रोलः स्र आसद भर॑ दमे | ८ ४ 


। . जोनिर्णयदैः; तत्‌ नः नू(हि=उह आप हमे बतलाद्ये; यः अयम्‌=जो यहः; गूढम्‌ अनुप्रविष्ठः करभ्=त्यन्त गम्भीरताको ` ` 


ध प्रा हु वर है; वस्मातदसते; अन्यस्‌=दूसस वर; नचिकेकाभ्नचिकेता; न छ्णीते=नदीं मागता ॥ २९ ॥ | 

ध . व्याख्या-नाचकता कता दह यमराज | जस आत्मतख-सम्बन्धा सहन्‌ ज्ञानक विषयमे खेय यह खङ्का करते 

` है कि मरमेके बाद आत्माका अस्िसख रहता दै या नहीं, उसके सम्बन्धे निणेयासक जो आपका अनुमूत ज्ञान दीः मन्न . 
रु 


प्रू कं उसीका उपदेद कोजिये। यह्‌ आत्मतसवसम्बन्धी वर अत्यन्त गदु हे-- यहं सत्य हं; पर आपका दिष्य यहु ॥ | | 


` 4 नचिकेता इसके अतिरिक्त दूसरा को दीं चाहता ! | २९॥ ११ 
त | ॥ प्रथम वही संमा ॥१॥ 











सभ्बन्ध--पस प्रकार परीका करके जब यमसजने समद शिया वि नचिकेता उदनिश्चयी, प्रम वैशस्यवान्‌ प्वं निर्मक दैः ` 


्रह्मयि्ाका उत्तम अधिकार दै, तब प्रह्मविखाका रप्देवा आस्म कलक पदे उसका मद प्रकट कते हए यमरन वि~ =, ~ 


श 


अन्यच्छरेयोऽन्यदुतैव प्रेयस्ते उमे नानार्थे पुरूष सिनीतः । 4 ` | 


क तयोः श्रेय आददानख्य साधु भवति दीयतेऽथ प्रेयो बरणीते ॥ १॥ 





 श्चेय्=कद्याणका साधन; अन्यत्‌-भल्म दै; उतनओरः प्रेयः=प्रिय कगनेवाके भोगोका सावनः अन्यत्‌ शक = 











९ ् 1 । # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीयो न रोचति # 





त ५ । अल््ग ही दे; तेपे; नानाथं~भिन्न-मिन्र फर देनेवाटेः उभेनदोनो साधन पुरुषम्‌=मनुष्यको; स्िनीत्वबाधते द 
` अपनी-खपनी ओर आकर्षित करते है; तथोभ=उन दोनेमिसे; श्रेयः=कस्याणके साधनको; आददानस्यनग्रदण करनेवकका; ` 
`  . सा भवतिन्कव्याण होता दै; उ यन्यरंत॒ जो; प्रेयः ब्ृणीते=सासारिक उन्नतिके सांधनकों स्वीकार करता ६ 
1 [ सघ्ववहः] सथौत्तू=यथा्थं लभसे; हीचते्ष्ट हो जाता दै ॥ १॥ | | 


भः नः 


त्यास्या---मनुष्य-दरीर अन्यान्य योनियोको भाति केवल कमक फट भगनेके ल्ि दी नदीं स्स दै। दसम 


क 


मनुष्यं भविष्ये सुख देनेवले साधनका अनुष्ठान भी कर सकता द | वेदम सुखके साधन दो बताये गवे है-(१) श्रेय 


` अर्थात्‌ सुदके चयि सव प्रकारके हुःखेसि स्यैथा चकर नित्य आनन्दस्वरू्य परत्रह् पुरषोत्तमको ग्राप्त करनेका उपाय ओर 


`: (२) प्रेय अर्थात्‌ श्रीः पुरः घनः सकानः सम्मानः यश अदि इस टोककी यर स्थगटोक्की जितनी मी प्राकृत खल 


॥। 


| । |  भोरकी सामभनिर्या दः उनकी प्रातिका उपाय । इस प्रकार अपने-अने दगसे मनुप्यको सुख पटुचा सकनेवले च दोना सधन 
` मनष्यको धते उसे अपनी-अपनी ओर खींचते दै । अधिका ठोग तो “भोगेमे मरघ्यश्च ओर तत्का सुख भिर्ता 
षैः इस पतीतिके कारण उसका परिणाम सोचे-तमन्चे ्रिनादीप्रेयकी ओर सिच जाते द) पर कौद-कोदं भाग्यवान्‌ मनुष्य 


भगवान्‌की दयसे ग्राङकत भोर्गोकी आपातरमणरीयता एवं पररिणामदुःखताका रदस्य जानकर उनकी ओते विरक्त हौ शरेयक्री 


४ ओर आकर्षित ष्टौ जाता दै! इन दोनो प्रकारके मनुष्योमेसे जो मगव्रान्‌की कपाकरा पात्रे होकर श्रेयको अपना लेता ओर 
तत्ते साथ उसके साधनम कग जाता है, उसका तो सतर प्रकारते कल्याण हो जाता दै । वह सदाके ल्यि सव प्रकारे ` 
| इभो सवा दूटकर अनन्त असीम आनन्दस्वरूप परमात्माको धा लेता दै । परर॑तु जो सांसारिक खंखके साधनम खग 
|: ` जाताः वट अपने मानव-जीवनके परम क्य परमात्माकी प्रा्तिरूय यथाथ प्रयोजनको सिद्ध नहीं कर पाता; दस्य उसे 

` . ` आ्यन्तिक ओर नित्य सुख नहीं भिख्ता । उसे तो ्रमवडय सुखस्य प्रतीत हौनेवाटे वे अनित्य भोग मिलते हः जौ वास्तवे 


(खूप ही द ¦ अतः क्‌ वासपिक सुखे श्रष्ट दो जाता दे । व 
शरेय प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीरय य॒वितरिनक्ति धीरः 
श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो ब्रणीते प्रेयो मन्दां योगक्षेपाद्‌ वृणीते । २ 
धेयः च पेयः चलपरेय ओर प्रेय--ये दोनों ही; मचुष्यम्‌ एलः=मनुष्यके सामने आते है; धीशः=उुद्धिमान्‌ सनुप्यः 


1 |  लौचयन दोनेके स्वरूपपर; सम्परीत्यन्मखी्माति विचार करके; विविनक्तिन्उनको प्रथक्‌ एथक्‌ समक्न स्ता दै; 
 -. ` (जीर) घीरः=वहं शरे्बुद्धि मनुष्यः श्रेयः दिन्परम कल्याणके साघनको दी; प्रेयसःन्मोग-साघनकी अपेक्षाः 
अआभिनचृणीतेरशेष्ठ समश्चकर ग्रहण करता दै (परंतु); मन्दः=मन्दलुदधितष्म मनुष्य; योमक्षेमात्‌=सेक्रिक योगकषेमकी 

¦ ` कच्छे प्रेयः ुणीतेनमोगोके साधनरूप प्रेयको अपनाता दै | २॥ | 


घ्याख्या---अधिकांस मनुष्य तो पुनजन्ममे विश्वास न होनेके कारण दसं तरिषियमे विचार ही नहीं करकः वे भोगे 


1. होकर अपने देवदुखेम मनुष्य-जीवनको पुत्‌ भोमंकि मोगनेमे द्वी समाप्त कर देते हं । फिंतु जिनका युनजन्मये 
| ` ओर परलोकमे विश्वास दैः उन विचारशीर सनुष्येकि सामने जव ये श्रेय ओर प्रेय दोनों आति है, तव वे इन दोनेकि गुण 
 दोषौपर विचार करके दोनोको पथक्‌ एरथक्‌ समक्नेकी चेश करते द} इनमे जो श्र बुद्धिसयत्र होता दैः वह तो दौनेकि | 

` ` क््वको पूणैतया समन्चकर नीर-क्षीर-विवेकी हंसकी तरह प्रेयकी उपेक्षा करके श्रेयको ही रहण करता दै । परस्तु ओ मनुष्य 

: `  अस्पलुदधि दैः जिसकी वुद्धिमे विवेकक्तिका अभाव दैः वह श्रेयके फर्म अविश्वास करके प्रलयश्च दिखायी देनेवाटे सौकिकि 

`  योग्ेमकी सिद्धिके लि 

रजो ञप्रास दैः वे गरचुर मात्रा मिक जाय ¦ यही योगक्षेम दै | २ | छ 

| सम्वन्थ----परमात्मकी प्रासिकः . साधनरूप श्रेयकी तदल कनक भम्‌ यसरत्न सवण मनुष्य मल्चकत्ी विरैषत्ता दिखरप्षि 





 प्रेयको अपनाता दे; वह इतना ही समक्चता है कि जे कुठ भोगदा प्राघ्ठ दैः वे सुरक्षित मने र 


क, हुए उसके वैराग्यकी प्ररंसा कते है-- ` - ध 
स लवं श्रियान्‌ प्ियस्पाश्थ कामानमिष्यायमरचिकेतोऽत्यघ्ाधीः। ` 
नैता सुद्धां वित्तमयीमवरा्षो यखां मजन्ति बहवो मनुष्याः ॥३॥ ` 





हि 








व 





नचिकेतः=दे नचिकेता ! (उन्दी मनप्यमे); सः त्वम्‌-तम ( एसे निःखद दो कि ); प्रियान्‌ चन्=प्रय त्मनिवके ` ` ` 


न नण थि 






१ क 
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}रः; प्रिथरूप्रान्‌-अस्यन्त सन्दर रूपव्टे; कामान्स लोक ओर परटोक्रके समसत मोगरा; अभिभ्यायन्‌-मलीभाति 


` सचि-समञ्चकर; अत्यश्माक्ा मने छोड दिया एतास्‌ चिन्मयम्‌ शङ्ाम्‌-द्स सम्पत्तिरूप द्र ( बेडी) कोन. `. 
अवाघछठ;=( ठम ) नदीं प्राप्त हए ( इसके बन्धनं नहीं फम ); यस्याम्‌ जिसमः; वहवः मुष्याःन्वहुत-स मनुष्य अ्रज्ञन्ति= ` ‡ | १ 
फप् जाते | । | ( 
` व्याख्या--यमराज कहते दै ्टेनचिेता ! दुग्दारी परीक्वा करके सेने अच्छी तरह देख दिया कि ठमव्ड बुदधिनान्‌ः ` 


(> 


[कः 


विवेकी तथा व॑राम्यसप्न्न हय } अपनेको बहत वड चतुरः विवेकी ओर तारिक मा नेवाटे लोगं मी जिस चसक्र-दमकरय परी : (| ० 


= 


सम्पत्तिके मोहजाले फस जाया करते टैः उसे मी हमने खीकार नहीं किया | मैने वदी दी दमाधनी मापा तुम्द वार.वार ध ४ | 
पुत्र, पौत्र; हाथी; षोड, गौण, धनः सम्पत्ति; यूमि आदिं अनेक दुष्पराप्य ओर देभनीय सोमका प्रछोमन दिया; इतना श 


(क 


नही, खर्मके दिव्य भोगों मौर अप्रतिम सुन्दरी खगींय रमणिर्योके चिर-भोगसुखका सख्च दिया; परेतु ठमने सदन दा उन 


 सतव्रकी उपेक्षा कर दी । अतः वेम अवद्य ही परमात्मतयक्रा श्रव करने सर्वोत्तम अधिकारी हो ॥ ३॥ 


द्रमेते पिपरीते विषची अविद्या या च विधेति ज्ञता । 
विद्याभीप्षिनं नचिकेतसं पन्थे च॒ त्वा कापा बहवाऽखदषन्त्‌ ॥४॥ 


या अविद्याजो कि अवि्या; च विया इति क्ञाता=ौर विचा नासे विख्यात दै; पतेन्ये दोनो; दूरम्‌ विपरीत 





` परस्पर अत्यन्त विपरीत ( ओर ); विषचीनमिन्न-मिन्न फट देनेवाठी दै; नचिकेतस्तसून्तुम नचिकताक्णः विदयाभाष्प्छनम्‌ 


मन्येनमे विद्याका दी अमिक्छषी सानता दरः ( ववोकि ); त्वा वहवः क्रामान्तुमको बहुत-से मोग} न अस्रद्धुषन्त= ` ५ 


( किसी प्रकार भी) नहीं टमा स्के ।) ४ 
व्याख्या--ये अविद्या ओर विद्या नामस मरसिद्ध दो साधन प्रथक-प्थक्‌ फर देनेवले दै ओर प्रखर अधवन्त चिच 
| जिसकी भोगम जसक्ति ह, वह कस्याण-साधनसे आगे नहीं बट्‌ सकता ओर जौ कल्याण-मार्गका पथिक दैः उद्‌ भायैकी 


ओर दृष्टि नदीं दास्ता । वह सव प्रकारके भोगकर दुभ्ल्य मानकर उनका परित्याग कर देता दै । है नचिकेता / † मानता 
हक ठम विद्यके दी समिलपी हो; क्योकि बहूत-ते बडेबडे भोग भी दम्हरे मनने क्रचिन्मात्र भी समम नदा उल्यन्न 
करस्कै॥४॥ ४ 


अविद्यायामन्तरे वतमानाः ख्यं धीराः पण्डितम्मन्यमना; । 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धा; ॥ ५॥ 
अबिचयायाम्‌ अन्तरे वतंमानाः=अविद्यके भीतर सित होकर (भी); खयं घीयाभ्=जपने-मापको बुद्धिमान्‌ (सोर) 





पण्डितम्‌ मन्यमानाःनविद्टान्‌ माननेवटे; मूढः=( मोगकी इच्छा करनेवाे ) वे मूखलोगः दन्द्रम्यमाणाःननानः वध्नियान ध 
चारौ ओर भक्ते हुए; (तथा) परियन्ति-ठीक वैसे दी ठोकरे लाते मय्कते रहते ह; यथा जते; अन्धेन एव नीयमानाःन्यन्धे 


मनुष्यके द्वारा चखवे जानेवठे; अस्वाःन=अन्धे ( अपने लषयतक न पर्हुचकर इधर-उधर भटकते आर कष्ट मागत हे) }५॥ 
व्याख्या--जब अन्धे मनुभ्यको मार्गं दिखलनेवाय भी अन्धा दी मिल जाता दैः तव जंसे वह अपने अभी खानः 


पर नहीं पटच पाता, बीचमे ही ठोकरं खाता भटकता दै ओर कंटि-कंकडसि विंधकर या गदर गङ्ख आदिम भिरकर 
अथवा किसी चष्ानः दीवाछ ओर पञ्च आदिसे टकराकर नाना प्रकारके क्ट मोगतौ दै] वसे ही उस मूका भा ष्डयः 


क ` 0 श 


पक्षी; कीट; पतंग आदि विविध दुःखपूणं योनियोमे एवं नरकादिमे मवे करके अनन्त जन्मातक अनन्त यन्त्रणाजका भाग 
` करना पड़ता है, जो अपने-ापको ही बुद्धिमान्‌ भौर विद्वान्‌ समन्ता है, विद्या-बुद्धिके मिध्याभिमानमें शाख आर महपुद्षौके = : | 
` वचनौकी कुछ भी परवा न करके उनकी अवहेखना करता ओर प्रत्यक्ष सुखरूप प्रतीत दनेवले मोगोको भोग करम तथा  _ | 


उनक्रे उप्राजजनममे दी निरन्तर संख्य रहकर मनुष्यजीवनका अमूल्य समय व्यथ नष्ट करता रदता हं ॥ ५ ॥ 
न साम्परायः प्रतिभाति वालं प्रमायन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । 
अयं लोको नासि प्र इति मानी पनः पुनवेशमापदयते मे ॥ ६ ॥ 
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पपत ध रषयः 
0 क ज स क ५ भ कि णी 





। निक्त माहेय भृ म्‌=दस प्रकार सम्पत्तिके मदमे सोदितः अ्रस्कछन्तस्‌ वहटसन्तनरन्तर्‌ भ्रमाद्‌ 4 करनेताक सज्चानीक्ो) 
` सार्परायःन्यरटोकः न परतिभात्ति-नदीं. सक्षता;ः अयम्‌ द्धेकःन्यह समङ्घता दै कि यदे प्रव्यक्च दाखनेव्रा्ा द 
` दहीसत्यर्दःपृरः ना सेवा दूसरा ( खर्म-नरक प्रादि खोक ) कुक मी नदी दैः इतति मानद प्रक्रम्‌ मानन॑तास 
अभिमानी मनुष्यः दुतः दुनःनवार-वारः; मै चछम्‌=मेरे ( यमराजे ) वर्म; आपच्चतेजतिा द | ६ ॥ 
`  व्याख्या-दस प्रकार मनुष्य-जीवनतर मदेयको नदीं लभन्चनेवाद्य अमिमानी भनुष्य सांसाषक मोग सम्पत्तका प्राक 
 संधनरूप धनादिके स ॥ तर रहता ई स {तएव भोगाच आसक्त दाकर चह प्रमादपूवक सनमाना आचस्ा करने ख्गता 0 4. 
| है । उसे परलोक नदी सृञ्चता | उसके अन्तःकरण इस प्रकारके विचार उन्न दी नदी होते कि सरनेके वाद म॒क्चे अपने ˆ^... ` 
 . मस्त कर्मोका फट भोगनेके लि बाध्य होकर बाश्वार्‌ विविध वोनिवोमं जन्म छना पड़ेगा । वह मूख समन्नता € क क्छ | 
` ` जो क्रु यहां मत्यक्ष दिखायी देता देः यदी छोक द| दसीक्री सत्ता ह| यहा {जितना न्िव-सुल भायि न जाय; 
ज ` उतनी दयी बुद्धिमानी द | इसके अयि क्वा हे { परलोक्रको किसने द्वाद परल्क्र ती छ गोकी कल्पनामान्र है इ्यादि । इस 
`  प्रकारकी मान्यता रखनेवाला सनुध्य वारंवार यमराजके चंगुखमं पडता है ओर वे उसके कर्मानुसार उसे नाना यौनियोमे 
 . ढकेलते रहते है । उसके जन्म-मरणक्रा चक्र नहीं दूरता ॥ ६ ॥ च" = 


१1 





५  समभ्बन्ध--र्य प्रकार विषयास्तः प्रतयक्षवादी मुर्खुकी निन्द्‌ करके अब उस 9 (र्मत्खयी अर रसो जनने, समञ्चन त्थ 
` बणेन केवत पुरक इरेमताका वणेन करते द | | 


श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं नं विद्युः 
| अश्व्यो वक्ता इकशलोऽसख रब्धाऽऽधर्यो ज्ञाता इशलालुशि्टः ॥ ७॥ 
` यः बहूुभिभ्=नो ( आत्मत्व ) ब्रहु्तौको तो; श्रवणाय अपिनसुननेके व्यि भी; न टभ्यः=नदीं मिलता; खम्‌ 
जिसको; वहटवः=बहुत-पे लोग; ण्वन्तः अपिनखनवःर भी; न विदयुःनहीं समङ्ञ सकते; अस्यते इस गूढ आत्मतया; ` 
वक्ता आश्वयन्तर्णन करनेवाला महापुरुष आश्चर्यमय दै ( बड़ा दुर्लम दै ); कन्धा कु्लल्=यसे प्रात करनैवाख भी ` 
कडा छु (सफलजीवन) को एक दी दोता दै; कुशलखदुशिरः=ओर जिसे त्वी उपलन्धि दौ गयी है, एसे श्ानी 
`  महापुरुषके द्रा रिष्षा पराप्त किया हुमा; ज्ञाता=आत्मतवका ज्ञाता मी; आश्च्यः्आश्र्य॑मय हे (परम दुर्छभ दै ) ॥ ७ ॥. 
५ व्याख्या-आःमतचवकी दुङंभता बतलनेके देसे यमराजने कहा--नचिकेता { आप्मततत्व कोद साधारण-सी बात नहीं 
व, है । जगत अधिकांस मनुष्य तो देसे है-- जिनको आत्मकस्याणकी चर्चातक सुननेको नदीं मिलती । त्रे पेसे यातायरणमे 
रते दकि जहौ प्रातःकाख जागनेसे केकर त्रिक सोनेतक केवरः विषय-चर्च ही हुआ करती द, जिते उका मन आ 
| पर बिषय-चिन्तनमे दधवा रहता दै । उनके मनम आ्मत्न सनने-सम्चनेकी कमी कल्पना दी नहीं आती, ओर भूले-भरकै 
गदि श्त कोई प्रसङ्ग आ जाता दहै तो उन्हविषरय-सेवनसे यवका नहीं मिता । कु लेग रेस होते हैः जो सुनना-समन्नना 
उत्त समह्‌ सुनत्ते तो ह, परंतु उनके विष्रयामिभूत मनम उसकी धारणा नही हो पाती अथवा मन्दनुद्धिके कारण वे उसे समञ्च 
, ` नही षते। जो तीक्ष्मुद्धि पुरूष सम्य ठेते ह उनम भी एेसे आश्चर्यमय महापुरुष कोद विरछे दी होते दै! जो उस आस्म- 1. 
1 यथार्थरूपते वर्णन करनेवाले समर्थं वक्ता हौ । एरवंेसे पुरुष भी कोई एक दी होते हँ जिन्हँने आत्मव्लक प्रस करै ˆ~ ` 
| ८ ५ जीवनकी सफलता सम्पन्न की हो; सौर मटी्भाति समञ्चाकर वर्णन करनेवाठे सफख्जीवन अनुभवी आत्मदसीं सान्वार्मके दाय 
| | उपदेशं श्रा करके उसके अनुसार मनन निदिध्यासन करते-करते तवका साक्षात्कार करनेवाले पुरुष भी जगत कई भिरे 
५ | ८ दी हते द । अतः इसमे सर्वच ही दुर्छभता दै ॥ ७॥ ` न 
सम्बन्ध-अब्‌ आतसञानकी हुर्दमताका कारण बतत दै-- ` 


न॒ नरेणावरेण प्रत्त एष सुवि्यो बहुधा चिन्त्यमानः | द 
अनन्यपरोक्त गतित्र नासि अणीयान्‌ तक्यंमणुप्रमाणात्‌ ॥ ८ ॥ ~“ ` ` >| 
` अबरण ¢ ( नरेण ॥ धक्तः=असज्ञ मनुष्यके द्वारा बतलाये जनेपर; बहुधा चिन्त्यमानः=८ ओर उसके अनुसार ) ह; 
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पष कसम निरय टिः 


। बहुत प्रकारमै चिन्तन क्रिये जनेपर भी; एषः=वह आत्मतः; -सयुयि्ेकःन्सदज दी समन्नमे आ जावः नन्या न्हरीदैः ` | 
धनन्थव्ो्तकिसी दस ज्ञानी पुरुप्के द्रा उपदेश न क्रिमे जनेपरः अत्र गद्निः न अस्ति टस विषये मनुष्यका `  . | 
प्रे नहीं हीतः; हि अथुत्रक्राणातनवयौकि यद अत्यन्त सूष्षच वस्वुमे मी; जणीयाचूयधिक सृष्टम दै; अत्तक्यंम्‌ ` 


- 1 


( इस्खिये ) तकंसै य्दीतदे | ८ ॥ 


| प 


छया ख्य-प्रकतिपयन्त जो मी सूक्षमातिसूष्चप तच दैः आत्मतसव उससे भी स्मह | य : इतका गहनं है ~: 


१ 


कि जबतक द्मे यथार्थरूपसे समञ्चनेवाठे कोई महापुरुष नदीं भिल्ते, तवतव मनुप्यका दसम प्रवेद पाना अत्यन्त ही कठिन | 
है}. अद्प्ञ--साधारण ज्ञानवे मनुष्य यदि इसे बतखाते दै ओर उस्र अनुसार यदि कोई विविध प्रकास्ते सके चिन्तना  _ ` 


अभ्यात्त करता हः तां उसक्रा आत्सन्ञानरूप। फल नह हता. | आत्मतस्व तानक -सा भा समक्षम नदय आता एेसादीहै ` 1 
` किं दुसरेसे सुने निना केव अपने मप तकं नरतकयुक्त (तचार कृरनेसे सम्यम्‌ आजा जाय | खमनना आवदयकृ ईह; पर्‌ सुचना | ८ ४ 
उनसे दै, जो दसे भटीर्भोति जाननेवाठे महयपुरष हौं । तभी इस तर्कस सर्वथा अतीत विप्यसे जानकारी सकती दहै ।॥ € 


नैषा तेण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय त्ष । 
यां त्वमापः सत्यधृतिबतासि वाद्डनो भूयानविकेतः प्रष्टा ॥ ९॥ 


+. 


ेष्ठ-दै प्रियतम !; याम्‌ त्वम्‌ आपः=जिसको वमने पाया दै; पषा मतिःचयह बुद्धिः तकण न आपनेयान्तकते 

नी सिल सकती ( यह तो ); अन्येन प्रोक्ता एवनदृसरके दारा कदी हुई दी; खुक्ञानाय-आसमन्ञानमे निमित्त; [ भवतिन 

होती हैः] बत~=सचमुच ही; ८ ठम ) सत्यध्चुतिः=उत्तम धैर्यवाटे; असिन्दो; नचिकेतः=दे नचिकेता ! ( दम चाहते हं किं ); 
 त्वाहक्‌नतम्दरे-जते दी; प्रष्टानपूषनेवटे; नः भरुयावनहमे मिल क्रं ॥ ९॥ 


व्याख्या-नचिकेताकी गरदंसा करते हुए यमराज किर कहते ह कर हे प्रियतम ! ठम्दारी इस षवित्र मति--न्मर | 
निष्ठाको देखकर मुश्चे बड़ी प्रसन्नता हुई दै । एसी निष्ठा तके कमी नं मि सकती । यह तो तभी उखन्न होती दैः जक ` 


भगवककरपसे किसी महापुरुषका सङ्घ प्रा होता है ओर उनके द्वारा ख्गातार परमात्माके यदच्वका विदद विवेचन सुननेका ध 
सौभाग्य मिरता हे ¦ एेसी निष्ठा ही मनुष्यको आत्मज्ञानके स्यि ग्रयल्न करेगे प्रत्त करती है ¡ इतना प्रलोभन दिभे जनिपर 


, म अपनी निषटापर दृद रदे--दइससे यह सिद्ध है कि वस्ततः ठुम सची धारणसे सम्पन्न हो । नचिकेता ! हमे ठुम-जेहे ही ` क 


धूछनेबारे जिज्ञासु मिल करे ॥ ९ ॥ 
सम्बन्ध-भव्‌ यमराज अपने उदाहरणम निष्कास यावक प्ररंसा कसे हुए कहते दै ६ 
जानाम्यह\ रोवधिरित्यनित्यं न दयथुवः प्राप्यते हि धुवं तत्‌ । 
ततौ मया नाचिकेतथितोऽभिरनिव्येदरव्येः प्राप्रवानसि नित्यम्‌ ॥ १०॥ 





। अम्‌ जानामि जानता दर कि; शेवधिः=कर्मफलस्य निधि; अनित्यम्‌ इतिनअनित्य है; हि अघुवैःन्क्योकि . | 
अनित्य (विनाशशीर ) वस्तुओते; तत्‌ धुवम्‌ नित्य पदार्थं (परमात्मा ); न हि प्राण्यतेननही मर सकता; ततन्दसख्यि; 
मखा दारा ८ कर्त्युद्धिते ); अनित्यैः दरव्यैः=अनित्य पदाथेकि द्वारा; नाचिकेतः=नाचिकेत नामकः; अचि; चितं 


अभिका चयन किया गया (अनित्य भोगोकी माके स्थि नही, अतः उस निष्काम भावकी अपूव शक्तिसे म ); नित्यस्‌= 


नित्य बस्तु परमात्माको; प्राप्तवानूलपास्र हो गया; अरि १० ॥ | 1 
`. ` व्याख्या-नचिकेता | मै इस बातको मली्मेति जानता हू कि कमेकि फर्सवरूप दस लेक ओर परलोकके भोगसमृहकी = . ` | 
जो निधि मिलती हेः वह चाहे कितनी दी महान्‌ क्यो न हो, एक दिन उसका विनांश्च निशित है; अतएव वह अनित्य दै । ` । 


ओर यह सिद्ध है कि अनित्य साधनेसि नित्य पदार्थ॑की अ्ाप्नि नहीं हो सकती । इस रहस्यको जानकर दी मैने नाच्विकेत 
अभिके चयनादिरूपते जो कुछ यजादि कर्म अनित्य वस्तुक द्वारा किये, सब-के-स कामना सर आसक्तिसे रहित होकर 
केवर कर्तव्यसुद्धिसे कयि । इस निष्काम भावकी ही यह महिमा ह कि अनित्य पदाथेकि द्वारा यजन करके भी मैने नित्थि 
सुखरूप परमात्माको प्राप्त कर छिया# | १० ॥ | | 





+ इ भाद्रणीय महानुभार्वोने इसका छं किया दै-- य | 0 
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सम्बन्ध--नव्ितामे बह निष्काममाव पूर्णरूप दै, इलस्य यमटय उसकी शरशंसा क्से हए कलते है-- 


कामखाश्चिं जगतः प्रतिष्ठं क्रतोरनन्त्यमभयस्य पारम्‌ 
स्तासमहदुर्गाय प्रतिष्ठ चष धृत्या धीरो नचिकेतोऽत्य्लाध्षीः ॥ ११ 





 नचिकेतः=दे नचिकेता}; कामस्य आश्षिम्‌-निसये खय अकारक भोय मिक सक्ते है; जगतः प्रतिष्ठामजो 
जगन्न आधारः क्रतोः अनन्त्यमू=यक्ञका चिरखायी फल; ` अभयस्य पारम=निर्मयताकी अवधि जीर; स्तोममष्टत्‌= 


`. र्ति करनेयोग्य एवं महत््पूर्ण हे (तथा); उरुगायस्‌वेदोमे जिसके गुण नाना प्रकारसे गधि गे है; प्रतिष्ठाम्‌=( ओर ) 


` . जी दीर्धकाटतककी खितिसे सम्पन्न है, पेसे स्वर्मखोकको; दष शत्यान्देखकर भी ठमने पेयंपूवक; अत्यस्याक्षीन्डसका 
स्याग कर्‌ दिया; [ अतन्दरषचयि मे समन्नता हू क्रि ]; धीरः ( असि )न्ठुम बहुत दी बुद्धिमान्‌ हो ॥ १९ ॥ 
`  व्याख्या--नचिकेता ! तुस सवर परकारते शर बुद्धिशम्पन्न यर निष्काम हो । मैने ठम्हरे सामने वरदानके रूपमे ॥ 
` उस स्वगलेकको रक्खाः जो सव प्रकारके मोगोसे परिपूर्णः जगतूका आधारस्वरूपः यज्ञादि ञ्मकर्मोका अन्तरदित कलक, स॒ ` 
 श्रकारके दुःख ओर भयते रदित, स्ति करलैयोग्य ओौर अत्यन्त मद्वपूरणं है । वेदने भति-्मोतिसि उसकी शोभाके गुणगान ` 


कयि है ओर वहं दीधेकाल्तक शित रहनेवास दै; तुमने उसके सदहच्चकरो समन्नकर भी बडे धेयंकै साथ उसका परित्याग 
कर्‌ {दयाः तुम्हार मन तनिक मी उसमे आसक्त नहीं हआ; तुम अपने निश्वयपर दद ओर अरर रे । यह साधारण बात 
नहा दं । इसलिये म यह्‌ मानता दूँ कि ठम बडे ही बुद्धिमान्‌ › अनासक्तं ओर आस्मतलको जाननेके अधिकारी हो* ॥१९१॥ 


सम्बन्ध दस प्रकार नचिकिताकि निष्कासभावको देखकर यमराजे निश्चय कर लिया कि यह्‌ परमात्मक तत्तयज्ञानका यथां 


| |  अधिकाधै है; जतः उसके अन्तकरणमे पसनहा पुरपोत्तमके त्की लिज्ञारा रच केके किमि यभरान अब्‌ व 
| ` क्सात्मलौ महिमोका वर्णन क्ते दै-- ` 


दृद  भूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गहरेष्टं पुराणम्‌ 
अभ्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्रा धीरो हषशोकौ जहाति ॥ १२ 
भूसा चगमायाक पद्मं छिपा दुभा; अनुप्रविष्टम्‌-रवव्यापी; गुद्टाहितम्‌=सवके हृदयरूप गुफामे सित 





, ( अतएव ); गह्वरेष्ठमसंसाररूम गहन वनम रदनेवाला पुरणम्‌-=सनातन दैः एेसे; तम्‌ दुदम्‌ देवम्‌ः=उस कठिनतासे 
देखे जनेवाठं प्रमात्मदेवको; धीरः-शद्ध बुद्धियुक्त साधकः; अध्याल्योगाधिगमेनन्अष्यास्मयोयक्री यापिके द्वारा; 
(0  मत्वा=समञ्चकरः हषशोकां जहातिन्दषं ओर सोकको स्याण देता है} १२ | | 
1 ल्वा --ब्‌ सम्या जगत्‌ एक अव्वन्त इस गहन बनके सट दैः परंतु यहं प्रह्म परमेश्वसते, परिपूर्णं है । ` 
। ` वहे सर्वव्वापौ इसे सर्वर प्रविषट विष्ट दै ( गीता ९। ४) । चह सवके हदथल्मी गुम खित ह । ( गीता १३। १८; १५] १५} ॑ 
८ . भै जानता हूं कि कर्मफलह्प निधि अनित्य है; क्योकि अनित्य साधसे प्रमात्मारूपी नित्य निधि नदीं मिल सकती ॥ 
८ चह जान्ते हृष भी मैने सर्के साधनभूत नाचिकेत अभ्निका अनित्य पदार्थ दवारा चयन किया था; उसीसे भने. अधिकारसम्पन्न होकर ` 
` |: ` द भपिक्षिक नित्य ( दूसरे पदोकी अपेक्षा जधिक काठक रदनेवाला तथा अष युमराजका पृद प्राप्न किया। 





# १--ईसक मथ एक्‌ आदरणीय महानुभाव इस प्रकार करते ई-- | ~ 1 7 
नचिकेता ! तुमने उस परमपदाथं परमात्मक सम्मुख जगत्रकौो चरम सीमावे मोग; प्रति, यज्ञका अनन्त फलक्प ` दिरण्यगभ॑का 


| ` पः जनयक मर्यादा ( चिरकार्वायी दीषेजीवन ) स्तुत्य जौर महान्‌ अणिसादि रशवम, सुभफल ओर अत्युत्तम गति--इ्न समीको हेब ` 
1 | सपक धे्यके हारा त्याग. दिया हे । इसल्वि तम कड ही बुद्धिमान्‌ दौ । (1 | 


२-णक दूसरे महानुमावने इसका जं यो कियादहै-- = ` | | | 
च कामनाकौ परिमाति हो जातौ है, नो जगत्का आधार है, जद शानग्री अनन्तता है, जो अमयकौ सीमा है; जो समके 


( पस स्वतिके योभ्व है, जो सवे महान्‌ दै, जिसकी सव सतुति करते है ओर ओ आप ही अपनी म्रतिश दैः उस पररमात्माको देखकर-- 
` उसको सामने रखकर बडे धै्ैके साथ तुमने शत अनित्य निधिका त्याय कर दिया द श्रिये तुम्‌ बडे बुद्धिमान्‌ हो! _ ` 





~ 
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 १८। ६१ ) । इस प्रकार नित्य साथ रहनेपर भी छोग उसे सदमे देख नहीं पते; क्योकि वह अपनी योगमायक्रे ` ` 

पदमे छिपा है (गीता ७। २५), इसचिगरे अप्यन्त गुप है । उस्कै दर्दान बहुत दीः दुलम है| जो शद्धद्धिस्न्न ` 
साधक अपने मन-जुद्धिको नित्य निरन्तर उसके चिन्तनमे संखग्र रखता है, वह उक्ष सनातन देवको प्राप्त करके सदके चयि ` 

` दर्ष-शोकसे रदित हो जाता दे । उस्तके अन्तःकरणमेसे ह्ष॑-सोकादिके विकार समूर नष्ट दो जते है# ॥ १२॥ | 


एतच्छरत्वा सम्परिगृह्य. मत्यः . प्रवृह्य धम्य॑मणुमेतमाप्य । 
घ मोदते मोदनीयः^ हि ठष्ष्वा विद्रेतः सश्च नचिकेतसं भन्ये । १२। 


मनुष्य (जव ); पतत्‌=इसः धम्यैम्‌=धर्ममय ( उपदेदय ) को; शरुत्वानयुनकरः सम्परिगृह्यन्मलीमेति 

ण करके; परच्रह्य=( ओर ) उसपर 'विवमूर्वक विचार करके; एतम्‌=दस; अणुम=पषम आत्मत्रको; आप्यजानकर | 
अनुभव कर केता दै, ( तव ); स्वह; मोदनीयम्‌=मानन्दस्वरूप परतरह्म पुर्परोत्तमको; ख्च्ध्वानपकरः मोदते हि= ` 
अनिन्द्य ही म्र हो जाता ह मचिकेतसम्‌न्तुम नचिकेतके {चम्‌ चिच्रतम्‌ अद मन्ये-( यै ) प्ररमधामकां द्वार खख | | | , 
आ मानता हू | १२३॥ 


 उयाख्या--दस अध्यात्मविषयक धर्ममय उपदेशको पटक तो अनुमव्री महा पुरुपके द्वारा अतिशय श्रद्धापूवकं छुनना 
नाहियेः सुनकर उसका मनन करना चादिये } तदनन्तर एकान्तम उसथर विचार करके बुद्धिम उसको सिर करना चाहिये 


दरस प्रकार साधन करनेपर जब मनुष्यको आत्मखरूपकी प्राति हो जाती है अर्थात्‌ जव वह आत्माको तसे समश्च ठेता हैः ` 
तवर आनन्दखरूप परब्रह्म परमात्माको प्राप्त दो जाता दै । उस आनन्दके महान्‌ घमुद्रको पाकर वह उसमे निम हो जाता द 1 
, हे नचिकेता { व्दरे छथि उस परमधामका हार खुला हू है । तुमको वर्ह जानेसे कोड रोक नदी सकता । तुम ब्रह्म 


ॐ : मासिके उत्तम अधिकारी हो, एेसा मै मानता द्र । १३॥ न न $ 


` सम्बन्ध--यमराज्के मुखसे परल्रह् पुर्पेत्तमकी महिमा सुनकर ओर अप्नेको उसका अविकारी जानकर नच्िकेतकेः मरने 
परमात्मतच्छकीौ जिज्ञासा उतपन्न दे गयौ \ सथ दी रसे यमरज्के दए अपनी प्रसा सुनकर सलु-सम्मत सङ्ोच भी हुमा \ इस्मि 
उसने यमसजसे बीच्मे ही पूा-- ३. 


अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रासात्कृताकृतात्‌ 
| अन्यत्र भूताच्च भव्याञ्च यत्तत्पश्यसि तद्‌ ॥ १४ 
यत्‌ तत्‌-जिस उस परमेश्वरको; धमात्‌ अन्यजन्धमते अतीत; अधात्‌ अन्यन्न~जघमत्ते भी अतीत; चन्तथा 


असात्‌ कृताकृतात्‌=दस कायं ओर कारणरूप सम्पूणं जगतस मी; अन्यत्र चन्मिन्न ओर; भूतात्‌ मव्यात्‌= ~ | 
 ,\ भूत, वतमान एवं मविष्यत्‌--तीने कालस तथा इनसे सम्बन्धित पदाति मी अन्यचनपरथक्‌; पद्यसि=( आप ) जानते = ` 
` ` तत्‌=उसेः.वद्~वतलाद्ये ।। १४ ॥ ॥ 


व्यास्या--नचिकेता कटता है--भगवन्‌ ! आप यदि सुञ्चपर प्रसन्न है तो ध्म ओर अधमके सम्बन्धसे रहितः 


-*नै कार्य-कारणरूप प्क्रतिसे एथक्‌ एवं भूतः व्त॑मान ओर भविष्यत्‌-इन सवसे भिन्न जिस परमाप्मतचकरो अप जानते हैः उसे _ 
 स॒ञ्चको बतखद्रये{ ॥ १४॥ 





ॐ १-कुचछ आदरणीय महाचुभावोने दसका अथं यो किया है कि--- ध, ध | छ 
४ ८उस दुद, राब्दादि प्राक्त विषयविकाररूप विक्ञानसे छिपे हए, बुद्धिम सितः अनेक अनरथोसे व्याप्त देहम दितः चिरन्तन--- ` 4. 

पुरातन देवको जो अध्यात्मयोगकी प्रा्षिके द्वारा जान लेता है वह धीर पुरुष हष॑-दोकका परित्याग कर देता | | ( 
.२-प्रातःस्मरणीय भाष्यकार श्रीरङ्कराचायेजीने भी ब्ह्यसूत्के भाष्यमे शस ग्रकरणको प्र्मात्मविषयक माना हे ८ ध्रकरणं नवध ५ | ॥ - । | 1 | 


` प्रमात्मनः^--देखिये नक्सल अध्याय १ पाः के १२ वे सत्रका भाष्य )। 


छ + भाष्यकार श्रीर्कराचार्यजीने इस प्रकरणको भी अपने बह्मसत्रमाग्यमे पत्मेधरविष्यक दी माना दै ( शृं चेह बहम--देखि्े र ८ < ध | 
१ 6 ब्रह्मसूत्र अध्याय १ पा० इ.के २४ वैँ सूघ्का भाष्यं )। | व | 

















सर्वे वेदाः=पम्पू्णं वेद; यत्‌ पदम्‌-जिस परम पदका; उमनन्तिन्वास्वार प्रतिपादन करते दै; चन्ओरः = ` 


सवौणिपमूर्ण; तपांसिन=तप; यततू~जिस पदका; चदन्तिन्खष्य कराते ह अर्थात्‌ वे जिसके साधन दै; यत्‌ इच्छन्तः , 
 जिषको चाहनेवाे साधकगणः बरह्मचयंम्‌-हयचर्थकरा; चरन्तिन्ालन करते दै; तत्‌ पदम्‌=वह पदः तेन्वम्हैः संभ्रहेण= 
(१ ` ` सक्षेपसेः व्रवीभि=८ मे ) बतखाता दरू; ( वहं है ) ओम्‌=भोम्‌; इतिनरेषाः; फतत=य् ( एक अक्षर ) ॥ १५॥ | 
6 व्याख्या--यमरान यहा परबद्म पुरपोत्तसक्रो परमप्राप्य बताकर, उसके वाचक कारको प्रतीकरूपसे उसका खरूप 
` बताते द| वे कहते ह कि समस्त वेद नाना प्रकार ओर नाना छन्दौसे जिसका प्रतिपादन करते हैः सम्पूणं तप आदि साधनो 

काजो एकमात्र परम ओर चरम रक्ष्य है तथा जिसको ग्रा्त करनेकी इच्छासे साधक निष्ठापूर्वक ब्रह्मचर्यका अनुष्ठान किया 


करते हैः उस पुरुपोत्तम भगवान्‌ कर परमत्त मै वमद संशेपमे वत्ता हँ । व है “ॐ” यह एक अक्षर ॥ १५ ॥ 


न 


सम्बन्ध नामरहित हनेषर भी परमात्मा अनेक नामेसि कोर जते दै \ उनके सब नामे्से अम्‌" सर्वश्रेष्ट माना मया हैः; 


४ | र .: अत यह नम भीर्‌ नाभीक्रा अभेद मानकर शप्रणवभ्को परनरह्ध पुसषेत्तयके स्यानमं वणन करत हुए यसराज करते दै--. 


एतद्भचेवाक्षरं अह पएतद्धयेवाक्षरं॑. परम्‌ । 
| एतद्भयेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तश्च तत्‌ ॥ १६॥ 
पतत्‌~यहः; अक्षरम्‌ एव हि ब्रह्म=सक्षर दी तो ब्रह्म हे (जर); एतत्‌=यद; अष्चरम्‌ एव हि=अक्षर दी; परम्‌ 


` फतह दै; पतत्‌ एव हिन्दी; अश्चरम्‌=अक्षरको; क्ञास्वान=जानकरः यजो; यतत्‌-जिसको; इच्छतिन्चाहता दै; 
| वस्यउसको; तत्‌=वही (मिरु जातादै)॥ १६॥ ` ० 
1 व्याख्या--यह अविनाशी प्रणव--दै८कार ही तो बह्म ( परमात्मा ) का निर्विशेष स्वरूप दै ओर यष्ठी स्वयं समम्र 
¦ अह्न परम पुरुष पुरुषोत्तम है अर्थात्‌ उस ब्रह्म ओर परत्र दोनोका दी नाम अश्कार हे । अतः दस तच्छको समन्चकर साधक 
` शके द्वारा दोनेिसे किसी भी अभीष्ट रूपको प्रात कर सकता है # ॥ १६ ॥ | 





एतदारम्बन९ श्रष्ठमेतदारम्बनं परम्‌ । 
एतदालम्बनं ज्ञाता व्रह्रोके महीयते ॥ १७॥। 


२." ण ४९...) ॥ 


त एततलयदी; ेष्ठम्‌=अययुत्तमः आखस्बनम्‌=माटम्बन है; एतत्‌ल्यदी ( सवका ); परम्‌ आलम्बनम्‌=अन्तिमि 

` आश्रय ड; एतत्‌-इस; आलम्बनम्‌-आरम्बनकोः क्ात्वानमटीरभोति जानकर; ब्रह्मलोकेन्त्रह्मलोकमे; महीयते 

` . (साधक) महिमान्वित होता दै ॥ १७ ॥ ` ४ | ४ 

` बव्याख्या--यह दण्कार ही परत्रहम प्रमात्माकी ग्रापिके ल्थिसव प्रकारके चाटम्बनोमेसे सवसे शरेष्ठ आलम्बन है मौर ` 

“| यही चरम आलम्बन है} इससे परे ओर कोई आटम्बन नहीं है अर्थात्‌ परमा्मके श्रेष्ठ नामकी शरण हो जाना दी उनकी 

|. अआषिकरा सतरत्तम एवं अमोध साधन है | इत रदस्यको समन्चकर जो साधक श्रद्धा ओर परमपूर्वक इसपर निर्भर करता है, वह ` 
^ ८ ५ ५ निस्सन्देह परमात्माकी प्राक्निका परम गौरव लभकरताहै॥ १७ ॥ | 








यह अक्षर प्र जहा हे ओर यह अक्षर दी प्रन्रह्म हे । यद दोनोका दी प्रतीक है । इसीको उपास्य रह्म जानकर जो “पर ५२६ 





 मथवा--अपरः नित 


तो च कवर जाना जा सकता रै नौर श यदि अपरनह्य ( सविशेष सगुण ) हो ततो प्राप्त किया जा सकता दै । 





 लहयकी श्च्छा करता है वह उसको प्राप्न दो जाता है । यदि उसका उपास्य परगरह्म ( निविेष आत्मा ) हो 1 





आमक स्वरूपका बेणन क्रते हे-- ` 


त॒ जायते प्रियते बा विपथिनाथं इतथिन्न बमूव कथित्‌ । < < र (च 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥। १८। 





न हन्यतेनारा नदीं करिया जा सकता || १८ | 
हन्ता चेन्मन्यते हन्तु हतश्वन्मन्यते हतम्‌ 


` (ओरफन हन्यते=न मारा ( ही ) जाता है ॥ १९॥ 


अतः यह्‌ जम्भ-मरणते सर्वथा रहित, सदा एकरसः सर्वथा निर्विकार दै । शरीरके नाते इसका नादा नहीं ह्येता । जो कोग 
 द्सको मारनेवाखा या मरनवाका मानते है, बे वस्ठुतः आत्मखरूपकौ जानते ही नरह; वे सर्वथा श्रान्त द} उनकी बातं 
 , ध्यानं नहीं देना चादि । वस्तुतः आत्मा न तो क्िसीका सारता ञओरनद्सेकरोदंमारदहीस्कतादं) 


4 -साधकको शरीर सौर भोगौकी अनित्यता ओर अपने आस्माकी निस्यतापर विचार करके, इन अनित्य मोगेि ` `: ` | 
 सुखकी आदाका त्याग करके सदा अपने साध रहनेवाछे नित्य सुखस्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तमको परास्त करनेका अभिलषी 


नना चाहिये ॥ १८-१९ ॥ 





0  # मीतामे इस मन्त्रके भावको इस प्रकार समन्चाया गया हे--- छा | 4.८ 
॥ = जायते भ्रियते बा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः । अनो नित्यः का्वतोध्वं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 


यह अजन्भा, नित्य, सनातन ओर पुरातन है; शरीरके मारे जानेषर भी यह नहीं मारा जाता !* 
4 सीता इ सन्त्रे भावको जौर भी स्पष्टरूपसे व्यक्त किया गया दै-- ` 


य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ । उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ (२। १९) 


 ब्तविमैनते किसको मारता 8, न विसीके दारा मारा जाता हे!" 


 विषन्धितेनितव सानसवस्म आ जायतेन तो जन्मता दे; वा न च्रियतेमौर न मरता दी हैः अयम्‌ = ` 
शैलः ननयहन तो खयं; कुतश्ित्‌=किसीि हुमा दै [ नन ( इते ); ] कश्चित्‌=्कोई भी; वभूवन्छला < अनत त ती 
`  किसीका कार्यदै मरन कारण दही है; अयम्‌=वह; अजः=अजन्माः निल्य=नित्य दाश्वतः्=सदा एकर रदेनेवाला = . 
(ओर ); पुराणभनुरातन दै अर्थात्‌ क्षय ओर ब्रद्िे रहित है; शरीरे हन्यमानेन=यरीरके ना कि जनेपरमी (दस्का); = 


उभौ तौ न विजानीतो नायर हन्ति न हन्यते \। १९ । ( 
चछर्तूलयाद कडू १ हन्ता्=्मारनेवाखा ल्या २ न्दम अपने सारनेमें समथ $ अन्यदे-मानताहै ( ओर) र चेत्‌नयदि; । ध | 
` हतः=( कोई ) मारा जानेवाला व्यक्ति; इतम्‌=अपनेको मास गयाः मन्यते~पमद्चता हे (तो); ती उभौन्वेदोनोद्ी;ः = ` 
न विजानीतः आरमस्वरूपको ) नही जानते ( क्योकि ); अयम्‌=यह आत्मा; न हन्तन्न ता (करिसीको) माता है ` 


8  उयाख्या--यमराज यहां आत्मके शुद्ध स्वरूपकरा आर उसकी निव्यताका निरूपण करते है क्योकि जबतक साधक- = 
^ कनो अपनी नित्यता जौर निविकारताका अनुभव नहीं हो जाता एवं वह जवतक अपनेको दारीर आदि अनित्य वस्वुओसेभिन्र ` 
नहीं समञ्च ठेता, तवतक इन अनित्य पदा्थासे उसका वेराग्य हकर उसके अन्तःकरणमे नित्य तकी अभिलाषा उव नही 
होती । उसको यह दृद अनुभूति होनी चादिये कि जीवात्मा नित्य चेतन क्षानखवस्प हे; अनित्य; विनाशी; जड रारीर ओर ` | 
गोसे वासवे इसका कोई सम्बन्ध नदीं है । यदह अनादि ओर अनन्त दैः न तो इसका को कारणे जओरनका्यदहीः ` 


„ 4 + भजे ङ्स आत्माको मारनेवाला समद्तादै तथा जो इसको मारा गया मानता ्, वे दोनो ही नहीं जाने; क्योकि यह गात्मा ` ` 


॥ त ¦ | (२।२०) व । र | 
` प्यहं आत्मा किसी भी कालम न तो जन्मता हे ओर न मरता ह हे तथा न यह उत्पन्न होकर फिर दोनेवाला दी है । क्योकि  . ` 4 

















ध. सभ्बन्ध--इस प्रकार भतमतच्छके वर्णनद्राए नचिकेत अन्तःकरणमे परत्रह्ध पुरोत्तमके तच्यकी जिज्ञासा उत्त करके 

॥ ` यमराज अब परमात्मक स्वरूपा वणन करते ह--- ` ५ ॥ क 

ष भणोरणीयान्महतो महीयानात्माय जन्तोर्निहितो गृहायाम्‌। 

तमक्रतु वीतशोको धातुप्रसादान्सहिमानसात्मनः ॥ २०। । 

0. इस; अन्तोः=जीवात्पके; शृदायामनददयरूप रुपामे; निदहितःचग्दनेवाकः; आत्मानपरमास्मा; अणोः | 

अणीयान्‌=सक्षते अतिस्म (ओर ); महतः महीयान(=मदहानसे भी महान्‌ है; आत्मनः तम्‌ महिमानम्‌=परमात्माकी उख ^ 
1  महिमाको; अक्रतुः=करामनारष्ित ( ओर ); बीतश्लोकः=चिन्तारदित कोई बिरला साधकः; धातुप्रसादात्‌=पतराधार परह्य ^ 


` । परमेश्वरी छपे ही; पयतिनदेख पाता दै | २० ॥ | 
` `  व्याख्या--इससे पले जीवात्मके शद्ध खलूपका वंन शिया गया दैः उसीको दस मन्त्रम जन्तुः नाम देकर 
उसकी बद्धावखा व्यक्त की गयी दै | भाव यह कि यद्यपि परत्र पुरुपौत्तम उस जीवात्माके अत्यन्त समीप--जहां यह खयं 
` रताद, वदीं हृदयम चपि हए दै तो मी यदह उनकी ओर नदीं देखता । मोट्वश मोगोमे मूखा रहता दै । इसी क्रारण यह 


भजन्तः ह मनुष्य-दरीर पाकर भी कीट-पतङ्खं आदि तच्छ प्राणियोकी मति अपना दुम जीवन व्यर्थं नष्ट कर रहा दै । 


जो साधक पूरक्ते मिवेचनक्रे अनुसार अपने-आपको नित्य चेतनखरूप समन्चकर सव प्रकारके भोगोकी कामनासे रहिते ओर्‌ 
` श्चोकरहित हो जाता दैः वह प्ररमात्माकी कृपासे यह अनुमव करता हं कि परत्रह्म पुरषोत्तम अण्रुसे भी अणु ओर महान्‌. 


 यैभी महान्‌--सर्वव्यापी ह ओौर इस प्रकार उनकी महिमाको समन्चकर उनका साक्ाक्रार करलेतादे | ( यहो "वात 


9 । । | | : प्रसादात्‌ःका अथं (प्रयेश्वरकौी कपाः फिया गया ह । "धातुः कमथ सवधारक परसात्मा पाना मत्रा है । [वष्णुसहख- 
` . नाम मी अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरत्तमःः---प्धातुःको मगवानका एक नाम साना गया हे# |} २०॥ ५ 


आसीनो द्रं वरजति शयानो याति सवतः । 


9 फस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमहति ॥२१॥ 
आखीनःन्(वह परमेश्वर ) बा हुमा ही; दरम्‌ वजतिनदूर पर्हुव जता दै; कच्यनःन्सोता हुमा (भी); 


ध खरवत ओद; याति=चर्ता रहता दै; तम्‌ मदामदम्‌ देवम्‌=उस रेशर्थकरे मदे उन्मत्त न होनेवठे देवको; मदन्यः 
` कमन्ते भिन्न दूलरा कोन क्ञातुम्‌=जाननेमे; अति=समर्थ है ॥ २१ ॥ 


व्याख्या--परत्रह्य परमाः मा अचिन्त्यशक्ति द जीर षिरुद्धधर्माश्रय है| एक द्री समयमे उनमें विरुद धर्मोकी 


1 ५ रील होती दै । सीसे वे एक दी साथ सू्म-से-चक्ष ओर महान्‌-से-महान्‌ बताये गये दै । यहो यह क्रहते है # वे परमेश्वर 
` ` अपने नित्य परमधाममै रिराजमान रहते हुए दी भक्ताधीनतावय उनकी पुकार सुनते ही दूरसे-दूरं च्छे जति दै} पम 
`  धाममे निवास करनेवाले पाद्‌ भक्तोकी दृष्टम वहां रायन करते हुए ही वे सव ओर चलते रहते ह । अथवा वै परमात्मा ` 
`  सदा-सवैदा सर्वत्र खित ह । उनकी सर्वव्यापकता एेसी दै कि वेढे मी वही है दूर देदाभ चरते मी वही हैः सेते भी वही है 

। ` ओर्‌ स्र ओर्‌ जति-आति भी वदी हं । वे सर्वत्र सव स््पौमिं निस्य अपनी महिमामे शित हैँ । इस प्रकार अलोफिक परमैशवय- 
, | ` खस्य दौनेपर मी उन्हें अपने एेश्वयंका तनिक भी अभिमान नहीं है | उन परमदेवको जाननेका अधिकारी उनका करपापात्र . 
| . मेरे ( आसतखक्ञ यमराञके सदश अधिक्रारियकिं ) सिवा दृस्त कौन हो सकता है £ | २१॥ | 





# एक आदरणीय महानुभावने सका निश्रटिखित अर्थं कसते हु ध्वातुप्रसादात्का अर्थं 'न्दिथोको निरता" माना है ` 


॥ 3.2... 


† इंड मादरणीव महादान दा ग्ध किया है-- = = 


कह चर होकर भी दूर चला जाता है तथा शयन करता हभ मी सब ओर पष्ुवता ह): स प्रकार वह आत्मा समद गौर्‌ ` ष 





व यह आत्मा ही सूक्ष्म-से-सक्षमतर जर महान्‌-से-महान्‌ दै; क्योकि नाम-रूपवारी समी वस्तु्पं इसकी उपाधि है । ग्म 
1 `: विषेसि उपरत दृष्िवाख निष्काम साधक. अपनी इन्धियो--ज शरीरो धारण करनेके कारण श्वातु" कहरती दै--के प्रताद-- 
| निर्मर्तासे उस आत्माकौ करमनिमित्तक इद्धि ओर क्षयते रदित महिमाको देखता हैः अत्‌ शस बातके साक्षात जानता है कि यद भै ह, 
` ` ` तदनन्तर वहं शोकरदित हो जाता दै । ४ १. | 


र 


ए 9 ८ _  # महान्तं विुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # = | 





[ता ना धः 
~. = + ५ [क्य ५ 


प 


~ 1 .. # कयोपनिषद्‌ # ` ` = ~ 


क्न ` 








। सम्बन्ध---अव इ स प्रकार उन परश्वो महिमा समङनेवलि पुखकी पहचान वतते दै-- ` 1 
अक्षरीरः+ शरीरेष्वनव्ेष्ववस्थितम्‌ 
महान्तं विभुमात्मानं भता धीरो न स्ोचति ।॥ २२॥ 


अनवस्थेषु जो ) स्थिर न रहनेवङे ( विनारसीट ); शरीरेषु-यरीरोमे; अदासैरम=दारीररहित (एवं ); अव- ५ ५ ८ 
# सम~ अति चर्भावसे स्थित 9 महान्तम्‌ र| ) महानु) विभुमः=सवव्यापी; आमनम्‌ प्ररमात्माकोः भ व्वा-जानकरः ॥ : | 
मुद्धिमान्‌. महापुरुष; न श्षोचति=८ कमी किसी भी कारणसे ) शोक नदी करता ॥ २२॥ 1. 
।  दयाख्या--प्राणियेकि रारीर अनित्य ओर बिना नये प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता दै ! इन स्वने सम- १ 
भावे स्थित परब्रह्म पुरुषोत्तम इन श्रीरसि सवथा रहितः अररीरी द । इसी कारण वे नित्य आर अच्छ) आरत ` ` 
देश-का-गुणादिसे अपरिच्छिन्न उन महान्‌ ? सवव्यापीः सवके आत्मरूप परमेश्वस्को जान केनेकै ब्राद वह ज्ञानी महापुर कमी ` 
क्रिसी भी कारणसे किञ्चिन्मात्र मी शोक नहीं करता । यदी उसकी पहचान दहै% | २२॥ | न 
` सम्बन्ध---मव यह बतरति दै किवे परमात्मा अपने पुरपा्णैते नी भिस्ते, वरं स्सीको भिस्ते है, जिसकोवे स्वीक ` ` 
कर सेते टद-- | | 4 
नथिमात्मा प्रक्वनेन लम्ो न मेषा न बहुना श्रुते 
य॒मेषेषप शृणुते तेन सभ्यस्तस्येष आस्मा विद्युते तन्‌ खाम्‌ । २३ 


ए अयम्‌=यह; आत्मा नन्यरव्रह् परमात्मा न तो; प्रवचनेननपरवचनसे; न मेघयानन बुद्िसे (उभर); न बहुना 
= श्चतेन=न बहुत स॒ननेसे ही; खभ्यमनपरापत हो सकता दै; यम्‌=जिसको;  पएषःन=यदः बृणयुतेन्खीकार क्र सेतादैःतेनप्व 
रभ्यभ््उस्के द्वारा दी प्राप्त किया जा सकता दै ( क्यो); एषः आंमान्यईं परमात्मा; तस्यन्यस्के स्थिःखाम्‌ ¢ 
 तचुभम=जपने यथाथं ससूपको; विचरृण्ते~प्रकट कर देता दै ॥ २६॥ ५ । "8 
व्याख्या--जिन परमेश्वरकी महिमाका वर्णन मै कर रहारः वेनतो उनको मिते हैः जो शास्रौको पद्-सुनकर | ५ 
 खच्छेदार माषामे परमात्म-तखका नाना प्रकरारते वर्णन करते ई; न उन तकरशीर बुद्धिमान्‌ मनुरप्योको ही मिलते दै जो बुदधि- 
के अभिमानमे प्रमत्त हुए तर्के द्वारा पिवेचन करके उन्ह समक्षनेकी चेश करते दै; ओर न उनको दी मिलते दैः जो परमात्मक = ` 
पिष बहुत कुछ सुनतेरहते ह । वे तो उसीको प्रात होते दः जिसको वे खयं स्वीकार कर छेते दं ओर्‌ वे स्वीकार उसीक्रो करते ` 
` हैः जित्तकरो उनके छिपे उत्कट च्छा होती दैः जो उनके बिना रह नदीं सकता । परंतु जो अपनी बुद्धि या साधनपर भरे ` 
, न करक केवर उनकी कृपाकी ही प्रतीक्षा करता रहता हैः पेसे करपा-निर्भर साधक परमात्मा कृपा करते ह जरयोगमाया- ` # 
का प्रदा हटाकर उसके सामने अपने सच्चिदानन्दघन खस्पमे प्रक हो जते ह { | २३ ॥ | ध 







सम्बन्ध--अन यद्‌ बतसाते हं कि परमात्मा किसको प्रा नदीं रेते- 


र |  नाषिरतो दुसिाननाश्चान्तो नासमाहितः । ` 
| नाश्चान्तमानसो चापि ्रज्ञानेनेनसाप्नुयात्‌ || २४॥ 





अमद्‌--दर्षसहित ओर दर्षरदित--इस प्रकार विरद धर्मबाखा है ! उस मदयुक्त ओौर मदरहित देवको मेरे सिवा ओर कौन जान स्व्तादै? 
 # इत मनका यह अथै मीमानागयाहे--  .. | क 

` जास्मा जपने खरूपसे आकादके समान है, अतः देव, पितर ओर मनुष्यादे शरीरेमे दारीररहित दै, जवचिन्तरदित--अनि््येम ` 

अवसित नित्य खविकारी है; उस महान्‌ भौर सर्वव्यापक जाल्मायो पयदी भ दर" देता जानकर बुद्धिमान्‌ पुरूष चचोक नहीं करता । =. ` 

| + इस मन््रका यह अथं भी माना गया है-- : ` ~ 1; 1 1 
त वद यात्मा वेदोके प्रवचनसे विदित दोने योग्य नदं दै, न मेभा--अन्ध-धारणकी क्तिते दी, जर न केवर बहुत श्रवण करनैसे ` § 








स 





(५७११०.५५१०५५. 


परज्ञानेनन्पूषम बदधिके दवारा; अपिनमी; एनम्‌~दस परमास्माको; न दुश्चरितात्‌ अविरतः आघ्ुयातत्‌=्न तो बह 


1 4 । मनुष्य ग्राप्त कर सकता है, जे बुर आचरणे मिद नही हुआ है; न अचान्तः=न वद प्रात कर सकता है, जो अदान्त है; ` 
` न अखमाहितम=न वह कि जिसके मन, इर्यो संयमित नदी ईँ; वानयौरः न अशान्तमानसः ( आश्रुयात्‌ )=न वही 
` प्रास्त करता हैः जिसका मन च्च दै॥ २४॥ 


व्याख्या जा सतुष्य बुर आचरण धुण करक उनका वकाम नहा कर्‌ देता; जिसक्रा मन परमात्मक शडकर 


दिनरात सांसारिक भोगम भटका रहता है, परमात्मापर विश्वास न होनेके कारण जो सदया अशान्त रहता दैः जिसका मनः 


बुद्धि जर इन्द्र्यो वशम की हुई नदीं है; रसा मनुष्य चृष्म बुद्धदरारा आत्मविचार करते रहनेपरं भी परमात्माको नहीपा = “^` 


सकता | बयोकि बह परमात्माकी असीम कृपाका आदर नदीं कर्ता; उसकी यवहेखना करता रहता दै; अतः वहं उनकी ` 


काका अभिकरारी नहीं होता ॥ २४॥ 


 जिहषार कहते दहै . 


सम्बन्ध--उस परह परमेक तवक सुनकर शौर वुद्धद्राग विचर करके थी मनुष्य ञ्से क्यो नहीं जन सकता १ ईस 


यख व्ह च कषत्रं च उभे भवत ओदनः 
सरत्युयंस्योपसेचनं क सत्था वेद यत्र॒ सः।२५॥ 
यस्यन(संहाप्काख्म) जिस पसेश्वरके; ब्रह्म च श्नम्‌ च उमेन्राह्यण ओर क्षत्निय--ये दोनो ही अर्थात्‌ सम्पूर्ण प्राणि- 


1. मात; ओदनः्=मोजनः भवतःन्बन जाति द (तथा ) सत्यः यस्यन्सवका संहार करनेवाली य्य (भी ) जिसका उप- ` 
` सेचनम्‌=उपसेचन (मोस्य वस्त॒के साथ लगाकर खानेका व्यज्जन, तरकारी आदि ); [ भवति =वन जाती है; ] सः यत्रन्वह 
। प्श्वर जहौ (ओर); द्थान्जेसा दः यदं ठीक-ठीकः कः वेदन्कोन जानतादै॥२५॥ ` ४ 
४ व्याख्या--मनुष्य-दरीरमे भी धर्मसी ब्राह्मण ओर धरमरक्तक क्षत्रियका शरीर परमात्माकी प्राधिके खि अधिक 
` उत्तम माना गयादैः छठ वे भी उन काल्खरूप परमेश्वरकै मोजन बन जाते है फिर अन्य साधारण मनुष्य-शरीरौकी तो 
`  बातदहीक्यादहै। जो स्वको मारनेवले सरघ्युदेव दैः वे भी उन पसेश्वरके उपसेचन अर्थात्‌ भोजनके साथ लगाकर खाये 
.  जनेवारेव्यज्जन--चरनी-तरकारी आदिकी मति दै । पेते बराह्मण-्षत्रियादि समस्त प्राणि्योके ओर सवयं मृत्युके संहारक अथवा 
¦ ` ` आभयदता परमेश्वरको मलाः, कोद भी मलुष्य इन अनित्य मनः बुद्धि ओर इन्द्रियौके दारा अन्य ज्ञेय वस्वुओौकी मेति कैसे ` 
जान सकता है । किसकी सामर्थ्यं; जो सप्रके जाननेवल्को जान ठे | अतः (पूर्वोक्त २३ वैँ मन्त्रके अनुसार ) जिखको ` 
` परमात्मा अपनी कृपाकां पाच बनाकर अपना तख समक्ाना चाहते हैः वही उनको जान सकता है । अपनी शक्तिसे उन कों 


६ भी यथाथ सूप नहीं जान सकता, कथोकि षे लोकिकं शेय वसतुओंकी मति हदधके दारा जाननेम जनिवले नदी द ॥२५॥ ` 


॥ दवितीय वही समाप्त ॥ २॥ 





सम्बन्ध-दितीय वस्सौमे जीवात्मा ओर्‌ परमात्मक स्वरूपका पुथकं-पुथक्‌ वर्णन किया भया ओर उनको जानकर परत्रहक्ो 


४ भा कर्‌ नेका पर मी बतलाया गया \ संयमे यह बात भौ कही गयी कि जिसको वे परमात्मा स्वीकार क्से रैः बही उन्हे जान 


 : कता ह; परेतु परमात्मत परार करलेके साधनक वह स्प्टरूपते वणेन नहो हुभा; भतः साधनक ब्भन करके किमि तृतीय बल्ती- ` ` | 


८ क अग्स्म कते हए यमराज पहर सन्त्रे जीवात्मा ओर फमालत्ता निय सम्बन्ध भौर निवासस्थानं बतरति दै-- ५ । 






ऋतं पिबन्तीं 4 रोके गुहां श्रविष्टो परमे पराध | 
छायातप' त्रहमिद्‌। वदन्ति पापया ये च_विणाच्किताः॥१॥ 








तति वह आत्मा अपने पारमाधिक खरूपकरो यथाथं रूप प्रकट कर्‌ देता ३ । 





इ! नान्न जा संक्रा है । साधक जिस आत्माका व्रण करता दै, उस वरण करनेवाले आत्मके दवारा यह आत्मां स्वयं दी मा धिया जाता है 1 1 र 








ॐ र शि ध न 1: ॥ ऋ लः ध प 
द न € 








क # कठोपनिषद्‌ + ह र 0 ~ ८ ८ द ध ० | | । ध | ॥ ` -२०७ ५ 


खुरृतस्य सोके-शम कमेकि फर्खछरूप मनुभ्य-दरीरमे; परमे परार्धन्थरवरहयके उत्तम निवास-खान ( हृदय 
आकार ) मे; गुहाम्‌ व्रविष्ठौनखद्धिरूप गुफमे चि हए; छतम्‌ पिवन्तौ-पत्यका पान करनेवठे (दो है); छायातपौ 


 ( वे ) छाया ओर आतपकी भाति परस्पर भिन्न हं; ( यह वात ) ब्रह्मविदः-्रह्वेत्ता कानी महापुरुष; वदन्ति=कहते हें 


च येतथा जो; जिणाचिकेताः=तीन वार नाचिकेत अभिका चयन कर ठेनेवाठे ( ओर ); पञ्चाञ्मयःन्मञ्चािसम्पन्न 


शस्य है; [ ते घदन्तिन्तेमी यदी वात कहते दं ] | १ ॥ 


व्याख्या-यमराजने यर्दा जीवात्मा ओर परमात्माके नित्य सम्बन्धका परिचय देते ए कदा करि ब्त जानी 
उभाव तथा यज्ञादि इभ कर्मकरा अनुष्ठान करनेवारे आसिक सजन--सभी एक सख्वरसे यही कहते द किं यह मनुष्यशरीरं 
बहुत दी दुर्खमभ हे । पूर्वजन्मा्जित अनेको पुण्यक्रमोक निसित्त बनाकर परम कृपाद्ठ परमात्मा कृपापरवद्य हयो जीवको उसकर 


 कृटयाण-सम्पादनके स्यि यहं शरेष्ठ शारीर प्रदान करते ह ओर फिर उत्त जीवात्मके साथ ही खयं भी उसीके द्ुदयके 


अन्तस्ख्मे--परब्रह्यके निवासस्वरूप श्रेष्ठ खानमे अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट हो रहते हं । इतना दी नर्हीः वे दोनों साथ-दी-स्थ 
† सत्यका पान करते हैम कर्मोकि अवस्यम्भावी सत्फख्का भोग करते है ( गीता ५-२९ ) } अवश्य ही दोनोके भोगम 


बड़ा अन्तर्‌ है | परमात्मा असंग ओर अभोक्ता दै उनका प्रसेक प्राणीके हृदयमे निवासत करके उसके शुभकमकि फलका 
उपभोग करना उनकी वेसी दी खीला दै, जेसी अजन्मा होकर जन्म ग्रहण करना । इसल्वि यह्‌ कषा जाता है कि वे भ्यते 


दए. भी वस्ठुतः नदीं भोगते । अथवा यहं भी कहा जा सकता है किं परमात्मा सत्यको पिकते है--श्चभ कर्म॑का फल युगताते 
है, ओर जीवात्मा पीता है--फल भोगता है । परु जीवात्मा फर्भोगके समय असंग नहीं रहता । वह अभिमानवक्ष उसमे 
सुखका उपभोग करता दे । इस प्रकार साथ रहनेपर भी जीवात्मा ओर परमात्मा दोनों छया ओर धूपकी मति परस्पर भिन्न 


`, है । जीवात्मा छायाकी मति अस्पप्रकार--अल्यज है ओर परमात्मा धूपकी मति पूणंप्रकार--सरवज्ञ । परन्तु जीवात्मामे जो 
` छ अस्पन्ञान दै, वह भी परमात्माका दी है, जेते छायामे अखप्रकास पूर्णप्रकाशरूप धुपक्रा दी होता हे ।४ 


हस रष्टस्यको समञ्चकर मनुष्यकं अपनेमे क्रिसी प्रकारकी मी शक्ति-सामर्थ्य॑का अभिमान नहीं करना चाये ओर 


. अन्तयांमीरूपसे सदा-सव॑दा अपे हुदयमे र्नेवले परम आत्मीयं प्रम छपा परमात्याक्ा नित्य निरन्तर चिन्तन कस्ते सहना 
` चाये ॥ | 


सम्बन्ध-~-परमात्पाको जलने ओर प्राच करनेका ज सर्वध्तम सथन "यन्द जानन आर पिकी शक्ति प्रदान करनेके स्मि 


उर्दि प्राथना करना दै" इस यतक्रो यमराज्‌ स्वयं प्राथेना कसते हुए बतरति द-- 


यः सेतुरीजानानामक्षरं॑त्रह् यत्परम्‌ 
अरमय तितीषेतां पारं नाचिकेत शकेमहि 


ईूजानानाम्‌=यल करनेवारकि विमि; यः सेतुः=नो दुः -सुद्रसे पार परहा देने योग्वरेठः ( तम्‌ ) नाचिकरतमरू= ` 


ठस नाचिकेत अभिको ( ओर ); पारम्‌ तितीषंताम्‌संसार-समुद्रसे पार होनेकी इच्छावाकोके व्यि; यत्‌. अभयस्जो 
भयरहित पद्‌ है; ( तत्‌ ) अश्चरम्‌=उस अविनाशी; परम्‌ ब्रह्य~परब्रह्य पुरुषोत्तमको; शकेमदहिनजानने ओर पराप्त करनेमे 


--मीहमसमथंहौ॥२॥ 


व्याख्या-यमराज क्ते दै कि हे परमात्मन्‌ ¡ आप हमे वह सामथ्यं दीज्य; जिससे हम निष्कामभावसे य्ञादि 
शभ कम करनेकी विधिकर भलीर्मोति जान सके जौर आपके आज्ञापाटनाथं उनका अनुष्ठान करके आपकी प्रस्ता प्रास 


कर स । तथा जो संसार-समुद्रसे पार होनेकी इच्छावाठे विरक्त पुरुष्रौके लि निर्भयपद्‌ है, उस परम अविनाशी आप पस्त्रह्च 
पुरषोत्तम भगवरान्‌को भी जानने ओर प्राप्त करनेके योम्य बन जार्ये । । 


इस मन्त्रम यमराजने परमात्मासे उन्हे जाननेकी शक्ति प्रदान करनेके चयि प्राथना करके यह भाव दिखखया है 1 


परब्रह्म पुरुपरोत्तमको जानने ओर पाप्त करनेका सवरस उत्तम ओर सरटे साधन उनसे प्रार्थना करना दी है ॥ २ ॥ 





# इस मन्वे (जीवात्मा ओर श्परमात्मा को ही शृहामे अविष्ट बतलाया गया है खुद्धि" ओर "जीवको नदीं । शुदादतितवं छ" १ ५ 


परमात्मन एव दृयते" (देखिये---बहासव अध्याय १ पाद २ सू० ११ का शाङ्करस्य )। 














आत्मान रथिनं विद्धि ररीरर रथसेव तु । ` 
बुद्धिं त॒ सारथि धरिद्धि यनः ्र्रहमेथ च | 


आत्मानम्‌ दे नचिकेता ! ठम ) जीवात्साको तो; रथिनम्‌=र्थका स्वामी ( उसमे बेठक्रर चलनेबाखा ); 


इन्द्रियाणि हयानाहुविंषयारस्तेषु गोचरान्‌ । 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तत्याहुमेनीषिणः । ४॥ 
मनीपिणः=लानीजन ८ इस सूपकमे ); इन्द्रियाणिदन्द्ियको; हयान्‌=वोडे; आहुः=वतत्यते हं ( ओर ); 


विषयान्‌=विषयोको; वेषु गोचयन्‌=्डन षोड़के विचरनेका मार्गं ( व्रतछते दै ); आस्मेद्धियमनोयुक्तम्‌=( तथा } 


ध शरीरः इन्द्रिय ओर मन--दन सवके साथ रहनेवाल जीवात्मा ही; भोक्ता=मोक्ता हं; इति आह यो कहते हं | ४ ॥ 


व्याख्या--जीवात्मा परमात्मासे व्हा दुआ ह अनन्त काठ्सेः वहं अनवरत संसारस्पी वीहड़्‌ वनमें इधर-उधर 


`  शखकी खोज भटक र्दा है । सुख समञ्चकर जां भी जाता हँ, वही धोखा खाता दै । सवथा साधनदीन आर दयनीय दें । 


।  जवतकं वदं परम सुखस्वरूप परमात्माके समीप नहीं प्च जाताः तवतक्र उसे खुख-शान्ति कभी नदीं मिल सकती । उसकी इस 
` दयनीय दको देखकर दयामय परमात्माने उसे मानव-शरीररूपी सन्दर स्वसाधनसस्प्न रथ दिया । इन्दरियरूप बलवान्‌ घोडे ` 
` दिये] उनके सनरूपी ट्गास ख्गाकर उसे बुद्धिरूपी सारथिके हाथमे सोप दिया ओर जीवात्माको उस स्थम बैटक्रर--उसका ` 
खामी बनाकर यह बतस्र दिया कि वह निस्तर उद्धिको प्रणा करता रदे ओर परमात्माकी आर छे जनेषाठे मगवानूकै 
` नामः ल्पः दील, धाम आदिक श्रवणः कीतनः मननादि विषयरूप प्रशस्त भौर सहज मा्पर चरकर सीध परमात्मक 
१. ध  धाममे पुव जाय | ८ 14: 
जीवात्मा यदि रसा करता तो वह शी दी परमात्मातक पच जाताः परे वह अपने परमानन्दमय मगवसप्ा्तिरूप ` 
क इस महान्‌ रश्यको मोहव भूक गयां | उसने बुद्िको परेणा देना बंद कर दिया, जिसमे बुद्धिरूपी सारथि असावधान घे ` 
गयाः उसने मनरूधी सगामक्रो इन्द्ियरूपी दु घोड़की इच्छापर्‌ छोड़ दिया } परिणाम यह हुमा करं जीवात्मा विषयमरवणं | 
` |. इन्द्रयेकि अधीन होकर सतत संसारचक्रमे डाटनेवाे ठौक्रिक शब्द्‌ स्पशांदि विष्ो भटके गा । अर्थात्‌ वह जिन शारीरः 
| इन्द्रियः मनके सदयोगसे मगवानको गरा करता, उन्दीके साथ युक्त होकर वह विषय-विषरके उपमोगमरे खग गया ॥ ३-४॥ 


सम्बन्ध--परमातमाकी ओर न जाकर उसकी इन्द्रिये; लोविक विषये ष्य सम गयी, इसका कारण बतसते $ 


01 द ८५ यस्त्वधिज्ञानवान्‌ भवत्ययुक्तन मनसा सदा । 


तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दृष्टशधा इ सारथेः॥५॥ 


यः सद्रा=जो सदा; अविज्ञानवान्‌ तु=विवेकदीन बुद्धिवाखा ( ओर ); अयुकतेनमवदीमूत ८ चर ); मनसा ` | | 
4 ध मरन ( युप ) ; भवत~ग्दता ६; तस्य उसकी; इन्द्रियाणि इन्द्रिया; सास्थे असावधान सारथिकेः; दु्ा्वाः इव= ` 


1 दुष्ट धडकी मति; अवदययानिन्वरमे न रहनेवाीः [| भवन्तिन्दो जाती ह ] ॥ ५॥ 











क सम्बन्ध-अन उल परन्रह्म पुरोत्तमे पमवाममे किन सायनेति सम्प्र मनुष्य हु सकता दै, यह वत रथ ओर रथी- 
के रूप्वदौ कटपना करके समह्यायी जाती = ` | > । 


` विद्धित्मनलोः तु=जौर; शसैरम्‌ एवनदरीरको दी; स्थम्‌=्थ ( सम्रजञो ); तु ठुद्धिम=तथा बद्धिको; सारथिम्‌=सारथि , + 
` ( स्थकरो चखनेवाख ); विद्धि=षमशनो; च मनः पवनभोर मनको दीः भर्रहम्‌=ल्गाम ( समन्ञो ) ॥ 


` व्याख्याप्य प्रोढ़े दी चलते दै; परल उन ोदको चाह जिस जीरः चाहे भिस मार्गपर ठे जाना-स्गाम ` 
हाथमे यामे हए ुद्धिमान्‌ सारथिका काम्‌ दे । इन्दरियरूपी वलवान्‌ ओर दुर्धषं घोडे खामाधिक ही आपात्तसमणीय विपति ` 
` भर सक्ताररूप हरी-दरी घासकरे जगल्की र मनमाना दौडना हुते ह; परंतु यदि बुद्धेरूप सारथि मनस्पी ख्मामको जोरसे ` 1 








॥ ॑ र | + 





दु बतसाते ह-- .` 





 कव्येपिष्दु 9 ` 





सवीचकर उन्ह अपने वदाम कर केता हे तो फिर परोडे मनरूषी टगामके सहारे विना चाहे जिस ओर नहीं जा सकते! ` 


यह समी जानते है करि इन्दरयो विषयोका ग्रहण तभी कर सकती दः जव मन उनके साथ होतादै। घोडे उसी ओर. ` 
दौड़ते हैः जिस ओर ख्गामका स्टार होता है; पर इस ख्गामकरो ठीक रखना सारथिकी बलबुद्धिपर निर्भर कसा दै। 


यदि बुद्धिरूषी सारथि विवेकयुक्त, स्वामीका आज्ञाकारी, लक्ष्यपर सदा सिरः वलवान्‌; मार्गे ज्ञानसे सम्पन्न ओर इन्द्रियरूपी ` 9 
` घोड़को चने दश्च नदीं होता तो इन्द्रियरूपी दुष्ट घोड़े उसके वदाम न रहकर लगामकरे सहारे सरे रथको दी अपने वदाम ` 
कर लेते द ओर फख्खलूपं र्थी जर सारथिसमेत उस रथक्रौ लवि दए गहरे गङ्धुमे गिर्‌ पड़ते द  बुद्धिके नियन्त्रणे . _ ` 


हित इन्द्र्यो उत्तरात्तर उन्छृ्धुट दही होती चखी जाती द ।॥५॥ ० | 
सम्बन्ध--अन स्वयं सावधान स्कर अपनी वद्धिको विवेकी बनतनेसे देले साम वतरते द-- | 


यस्तु विज्ञानवान्‌ भवात युक्त पनसा सदा 
 तस्यन्द्रयाण व्व्यानि सदश्वा इख सारथः।॥६॥ 
त यः सदानयरंठ जो सदा; विज्ञानवानू=विवेकयुक्त बुद्धिवाला (जौर ); युक्तेनन्वदमे वरये दुः मनसानमनसे = ` 
सम्पन्न; भवतिनरदता हे; तस्य=उसकी; इन्द्रियाणिनदन्दिर्या; सारथेभ=सावधान सारथिके; सदश्वाः इव~अच्छे घोडोकी ` 
भति; द्यानिल=वदमे; [ भवन्तिनदती द | ॥ ६ ॥ 


व्याख्या-जो जीवात्मा अपनी बुद्धिको विवेकसम्पन्न वना छेता दै--जिसकी बुद्धि अपने खश्यकी ओर ध्यान रखती हृद ` ` 


नित्ये-निरन्तर निप्रुणताके साथ इन्दरियोको सन्मागपर चरानैके स्यि मनको बाध्य किये रखती है, उसका मन भी लक्षयकी अं 


`, खगा गता है एवं उसकी इन्द्रिया निश्चयात्मिका बुद्धिके अधीन रहकर भगवत्सम्वन्धी पवित्र विषयोके सेवने उसी यकार | | इ | 
संयम रहती है जसे श्रे अश्च सावधान सारथिके अधीन रष्टकर उसके निर्दिष्ट मागपर चलते दं ॥.६ ॥ च ठ 


सम्बन्ध पचे सन्तरके अनुसार जिसकैः बुद्धि भौर मन भादि विवेक भौर सेयमस हीन देते ह, उसकी कया गति हेती है-- 


 य॒स्तवविज्ञानवान्‌ -भवत्यमनस्कः सदारुचिः 
न स तत्पदमाप्नोति सपसां चाधिमच्छति 
यः तु सदानजो कोई सरा; अविज्ञानवान्‌=पिवेकदीन बुद्धिवाखा; अमनस्कःन्यसंयतचित्त आर; अदयुचि 


अपवित्र; भ्रवतिन=रहता है; सः तत्पदमन्वह उस परमपदको; न आप्नोत्तिननदीं पा सकता; चन्जपितु; संसारम्‌ 
 अधिगच्छतिनवार-बार जन्म-मृप्युरूप  संसार-चक्रमे दी भस्कता रहता | ७॥ | | ५ 


५. 


 व्याख्या-जिसगी घद्धि सदा दी पिवेक--कृत॑व्याकतंन्यके ज्ञानसे रदित ओर मनको वराम रखनेमै असमथ रहती 


है, जिसक्रा मन निग्रदरहित--असंयत ओर जिसका षिचार दूषित रहता दै जौर जिस इन्द्र्यो निरन्तर दुराचारं मव्त्तरहती. ` 


हैः एसे लद्धिदक्तिसे रहित मन-इन्द्रियेके वराम रहमेवाटे यनुष्यका जीवन कमी पवित्र नर्द रह पाता ओर इसलिये वह्‌ 


५ मानव-शरीरसे प्राप्त होनेयोग्य परमपदको नदीं पा सक्ताः वरं अपने दुष्कमे के परिणामखरूम अनवरत इस संसार-चक्रमे ही = ` ` | 
अकृता रहता है--द्ुक्रर-कूकरादि विभिन्न योनियोमे जन्मता एवं मरता रहता हं | ७ ॥ ॥ 


यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा शचः । ` 
सप॒तु तत्पदमाप्रोति यखाद्‌ भूयो न जायते।८॥ 


भवतिनर्हता हे; सः तुय तो; तत्पदम्‌=उस परमपद्को; आप्रोतिनप्रा्त हो जाता दै; यसखात्‌ भूयन्=नहंसे 


१  ( लौटकर ) पुनः; न जायते=जन्म नह्य स्ता ॥ ८॥ 


व्याख्या-इसके विपरीत जो छे मन्त्रके अनुसार खयं सावधान होकर अपनी बुद्धिकौ निरन्तर व्िवेकदीठ वने | 





४ ४ २१० ` ८ | | ८ ` 3 महान्तं विभुमास्मानं मत्वा धीरो न शोचति #* ५ ध < १ 








सलाह ओर उसके दवारा मनको रोककर इन्दियोके दवारा भगवान आक्के अनुसार पवित्र कमेक निष्कामभावसे आचरण 


। ।  : करता दै तथा भगवान अर्ण कि हुए मोगोका रागदेषते रदित हो निष्काम भावे रीरनिबांहके व्यि उपभोग करता 
। ` रहता हैः वहं परमेश्वरके उस परमधामक्रो प्रात कर ठेता हैः जहसि फिर छोटना नहीं होता ॥ ८ ॥ = 
|  सम्बन्ध--भाऽ मन्त्रम कही हुई यातको किससे स्पष्ट कसते हुए रथे रूपकका उपसंहार कते दै-- ध 
८ विज्ञानसारथियस्तु मनःपर्रहवानरः । 
सोऽध्वनः पारमापोति तदिष्णोः परमं पदम्‌ ।) ९॥) 


यः नरभ्=जो ( कोई ) मनुष्य; विक्ञानसारथिः तु=विवेकरील बुद्धिरूप सारथे सम्पन्न (जर); मनःधच्रहवान्‌= = ` 


1 | मनरूप छयामको वामे रखनेवाख है; सम्=वह; अध्वनः=संसार-मागके; पारमू=तार पहूचकर विष्णोःपरत्रह पुरुषोत्तम 
.. . भगवान; तत्‌ परमम्‌ पदम्‌=उस सुप्रसिद्ध परमपदको; आप्रोतिन्पाप्त हौ जाता है | ९ ॥ 


व्याख्या- तृतीय मन्वे नवम मन्वतक्र--सात मन्नौमे रथके रूपकसे यह बात समञ्चायी गयी है कि यह्‌ अति ` 


। इम मुभ्य्रीर जिस जीवातमाको परमात्मकी पासे मिक गया दै, उसे शीर सचेत होकर भगवल्ासिके मार्गमे रुग 


जाना चाहिये | शरीर अनित्य है, प्रतिक्षण इसका हास दो रहा दै । यदि अपने जीवनके इस अमूद्य समयक पञ्चओकी 


भति खसारिक भोगेके मोगनेभे ही नष्ट कर दिया गया तो फिर बारार जन्म-मृ्युरूप संसारचक्रमे घूमनेकरो वाध्य 


होना पड़ेगा । जिस महान्‌ कार्यी रिद्धिके ल्व यह दुम मनुष्व-शरीर मिला था, बह पूरा नहीं होगा । अतः मदप्यको ` 


|  भगवानूकी दरपसे मिटी हुई विेकदाक्तिका उपयोग करना चाये । संसारकी अनि्यताको ओर इन आपातरमणीय विषय- 


जनित खुखोकी यथां दुःलसूपताको सम्चकर इनके चिन्तन ओर उपभोगसे सर्वथा उपरत हो जाना चाहिये । केवल शरीर- । 
मि्वाहके उपयुक्तं कतंव्यकर्मोकां निष्काममावतेः भगवान्‌की आज्ञा समन्नकः अनुष्ठान करते हुए अपनी बुद्धिम भगवान्‌के च: 
नामः सूपः, रीरा; घाम तथा उनकी अलौकिक शक्ति ओर अदैठकी दयापर दृट्‌ विश्वास उस्पन्न करना चाहिय ओर सर्वतो- ` 


भावस मगवानूपर ही निर्भर हो जाना चाये } अपने मनको भगवान्‌के तच्व-चिन्तने, वाणीको उनके गुण-वणनमेः नेको 


॥ ( ` - उनके दशने तथा कानोको उनकी महिमा-श्रबणमे ख्गाना चाहिये । इतस प्रकार सारी इन्द्रियोका सम्बन्ध भगवानसे जोड ` 
1 देना चाहिये । जीवनका एक क्षण भी भगवान स्मृतिके व्रिना न बीतने पाये । इसीमे मनुष्य-जीवनकी सार्थकता है । जो 
एला करता दैः वहं निश्वय ही परत्ह् पुरुषोत्तमे अचिन्त्य परमपदको प्रात होकर सदाके लि कृतङ्गतय हो जाता दै ॥ ९ ॥ ` 





(1 सम्बन्ध--उपर्ुत वर्णने रथके रूपककी कर्मना करके भगवतािके स्मि ओ साधन बतसाया मया, ससर विवेकशीस ` 
`. बुद्धि द्वार मनक वरम करके, इन्द्रोते विपरीत मैते हयक, मणवल्राधिके मागमे गनिकी यत कही गयौ \ इसपर यह जिहञासा 


छती है फि खमे ही ष्ट भौर बलवान्‌ इनदरो उनके परि ओर अभ्यस्त असतात किस प्रकार इयय जाय अतः इत 


4 | ध | तका ताप्ट्विक विवेचन कके इन्छि्योको असत्‌-मागेसे रोककर मगवानू ओर्‌ सगानेका प्रकार बतरति द-- 


इन्द्रयम्यः परा दथा अरयेम्यध परं मनः। 
मनसस्तु परा दृदत्मा महान्‌ परः ॥ १०॥ 








+ , २ निषे; मनेभ्=मनः परम~र ( परव) दै; तु मनसः=ओर मनसे भी; ुद्धिःञद्धि; परान्भर ( वल्वती ) है बुधे 


। (तणा) इक महान्‌ आस्मा=महान्‌ आत्मा, (उन स्वकर खामी होनेके कारण); परभ=अतयन्त रेष ओर वलवान्‌ है॥१०।॥ 
न्याख्या-इस मन्त्रम ध्रः शन्दका प्रयोग वर्वानके अर्थम हुआ है, यह बात समञ्च लेनी चादिये; क्योकि कर्य. 
न कारणभाव या सृष्षमताकी दष्ठिसे इन्द्रियोकी अपेक्षा साब्दादि विषयोको श्रेष्ठ बतखानां युक्तियुक्त नहीं कह जा सकता | दसी ` 








दि इन्द्रयेभ्यःवयोकि इन्व; अथोभ=यनदादि विषय; पराः च~बल्वान्‌ है ओर; अर्भ्य.-ब्यादि त 


। कार हान्‌, निरोष्रणके सहित 'भत्माः शब्द भी भ्जीवात्माःका वाचकं दैः पमदत्ततवःका नहीं | जीवात्मा दन छवका ` 
स्वामी द, अतः उसमे लिमि (महान्‌ धिरोषण देना उचित ही दै । यदि महत्ते अर्थम इतका प्रयोग होता तो व्मात्माः = ` . 
 अन्दके मयोगकी कोई आवरर्यकता ही नहीं थी । दूसरी बात यह भी है फि बुद्धि-तत्व ही महत्तर है । तत्व-विनारकारे 4 








म 











इसमे मेद नहीं माना जाता । इसके सिवा जगे चरकर जर्हो निरोध ( एक त्वको दूसरेमै टीन करने) का प्रसङ्गदैः ` 
वर्ह भीं बुद्धिका निरोध “मदान्‌ आत्माःमै करनेके स्थि कहा है | इन सब कारणमि तथा बरह्मसूचनकारको सांख्यमतानुस्ार ` ` ` 
महत्त्व ओर अव्यक्त प्रकृतिरूपं अथं खीक्रार न हयेनेसे मी यदी सानना चाहिये कि यहां "महान्‌? विदेषणके सहित 'आत्माः 
 पदका अर्थं जीवात्मा ही द ।* इसख्यि मन्ब्का सारांश यह दै कि इन्दरियोसे अथं ( विषय ) ब्रल्वान्‌. दवे साधक्की  : 

 इन्द््योको बल्पू्वंक अपनी ओर्‌ आक्र्पित करते रहते हे; अतः साधकको उचित दै कि इन्दियोको विष्योसे दूर रक्चे। ६ ध 
।  विषर्ोसे बलवान्‌ मन दै । यदि मनकी विषयमे आसक्ति न रदे तो इन्द्र्यो ओर विषय--ये दोनों साधक्रकी छु भी हानि ` 


क नहीं कर सकते | मनते भी बुद्धि वलवान्‌ है; अतः बुद्धिके द्वारा विचार करके मनको रगदरेषरदित बनाकर अपने वदाम कर 1 । ् 
खेना चाहिये । एवं बुद्धिस भी इन सबका खामी (महान्‌ आत्माः वलवान्‌ हे । उसकी आका माननेकेल्यिवे समीवबाध्य्हैः 
अतः सनुष्यको आत्मरक्तिका अनुमव्र करके उत्क द्वारा बुद्धि आदि सवको नियन्त्रणमे रखना चाषिये ॥ १० ॥ 


महत; प्रमन्यक्तमुन्यक्तात्मुर्षः;ः प्रः |. 


। पुरुषान्न परं किंचित्सा कष्टा सा परा गतिः । ११॥ | 
महतः=उस जीवात्मसे; परम्‌=वख्वती है; अव्यक्त म्रू=मगवान्‌की माया; अव्यक्ताति=अन्यक्त मायासे भी; पर 


शरेष्ठ द; पुरुषःन्परमपुरष ( स्वयं परमेश्वर ); षुशूषातुनपरम पुखष भगवान्से; परम्‌~श्रे्ठ ओर बवल्वान्‌; किञश्चित्‌-कुर ` $ 


भी; नननदीं दै; सा काष्ठानवदी सवकरी परम अवधि (ओौरः); सा परा गतिःनवदही परम गति दै ॥ ११॥ 


व्याख्या-इस मन्म “अभ्यक्त शब्द भगवान्‌की उस त्रिगुणमयी देवी मायादाक्तिके दिये प्रयुक्त हुभा दैः जो गीताम 
दुःरस्यय ( अति दुस्तर ) वतायी गयी ह ( ७ । १४ ): जिससे मोहित हुए जीव भगवान्‌को नहीं जानते (गीता ७ । १३) । 


` यही जीवात्मा ओर षरमात्माके बीचमें परदा है, जिसके कारण जीव सव॑व्यापी अन्तर्यामी परमेश्वरकेो नित्य समीप होनेप्र भी ` 
नदीं देख पाता । इसे इस प्रकरणम जीवसे भी बलवान्‌ बतलानेका यह भाव हे कि जीव अपनी रक्तिसे इस मायाको नहीं . `. ` 
इटा सकता, मगवानूक्री शरण ब्रहण करनेपर भगवान्‌की दयके बरसे ही मनुष्य इससे पार हो सकतादै (गीता ७ १४)  : 
अहां "अव्यक्तः शब्दसे सख्यमताषकम्विथोका प्रधान तस्व? नहीं ग्रहणं करना चाहिये । क्योकि उनके मतम श्रधानः खतन्त्रहैः ` =, 
` वह्‌ स्मसि पर नहीं है; तथा आस्माक्ो मोग ओर शक्ति--दोनौ वसु देकर उसका प्रयोजन सिद्ध करनेवाखहै | पसंद ` 


उपनिषद्‌ ओर गीताम दस अव्यक्त प्रकृतिको कहीं भी सक्ति देनेमे समर्थं नदीं माना हे । अतः इस मन्त्रका ताद्य यह 


कि इन्द्र्यो, मन ओर्‌ बुद्धि--दइन सबपर आत्माका अधिकार है; अतः यह खयं उनको वराम करके भगवान्‌की ओर बद्‌ = ` ` 
सकता है । परंतु इस आत्मासे भी बल्वान्‌ एक ओर तत्व टै, जिसका नाम "अव्यक्त दै । कोई उसे प्रकृति ओर कोदमाया ` 
भी कहते है । इसीसे सब जीवसमुदाय मोदित होकर उसके वहम हो रहा दै । इसको हटाना जीवके अधिकारकी वात नीडैः ` 1 
| इससे भी वख्वान्‌, जो इसके स्वामी परमपुरुष परमेश्वर है--जो बलः क्रिया ओर ज्ञान आदि सभी शक्तियेोकी अन्तिम ` ` | 
अवधि ओर परम आधार दैः--उन्हीकी शरण ठेनी चाहिये । जब वे देया करके इस मायारूप परदेको खयं हट कगे; तब ` 
। उसी क्षण वहीं भगवान्‌की प्रापि हो जायगी; क्यौकि वे तो सदसे ही सव॑त्र विद्यमान ई ॥ १९ ॥ 4 


सस्बन्ध-यरी मात अश्क मन्त्रम स्पष्ट करते है-- ` 





 # भाष्यकार प्रातःसरणीय खामी चंकराचायंजीने भी .यहौँ “मेहान्‌ आात्मा्ो जीवात्मा ही माना है, मदत्तस्न नदीं ( देखिये बह्मसत ४ ५. 
 अ० १पा०४स्‌० १ का शाङ्करभाष्य) | | | ( 


दन ( १०-११ ) मन्वोके कुल आदरणीय विद्ानेद्रा निस्नल्कित अथं भी कयि गये है-- 1 ध 


८ १ › इ्धिर्योसे उनके विषय सुक्ष्म महान्‌ जौर प्रत्यगात्मस्वरूप दै विषर्योसे सक्षम महान्‌ ओर प्रत्यगात्मस्वरूप मन दै; मनसे ते ५. 

 सृष्मतर, महत्तर ओर प्रत्यगात्मस्वरूप बद्धिब्दवाच्य भूतसुष्ष्म हेः; उस बुद्धिस पृक्षम ओर महान्‌ दै सवसे पहले उत्पन्न होनेबाका = ` 

।  दिरण्यगर्म-तत्व महान्‌ आत्मा ( महत्व ); इस महते ्षमतर प्रत्यगात्मस्वरूम ओर सवसे महान्‌ अव्यक्त (मूल भ्रति ) है; इस अव्यक्त- ` ` 

५  :की अयेक्षा समतप्त कारर्णोका कारण भौर प्रत्यगात्मस्वरूप दोमेसे पुरुष सक्षमतर ओर महाच्‌ द 1“ ““ “दस ` चिद्धनमात्र वस्तुसे भिन्न त च 
ओर इ मी नहीं दै, इतकिथे यहा सृष्मल, हस्व भौर अत्मगासमतवका पाकाको शिति या पथवस्मन दै ओर बहा व्कृष्ट गतिदै। ` 





५ २१२ ॥ | ५ = ^ । % महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न दोचति # 


~ वि क 0 


















वि 


एष सर्वेषु भूतेषु गृूढोरमा न भ्रकाद्यते। 
दस्यते सकयया बुद्धया सृष्ष्मया पृष्पदक्चिभिः ॥ १२॥ 


एषः आदमायह सबका आत्मरूप परपुरुष; सर्वषु भूतेषु=पमसत प्राणियोमे रहता हुमा भी; गृदः=मायके 
परदे छिपा रमक कारणः; न पकाराते=सवके प्रत्यक्च नदीं होताः तु खक््पदशिभि केवल सूक्षमतस्वोको समञ्चन 
पुस्षोद्ाय दी; सृष्षमया अभ्ययां बुद्धचा्=ति सूम तीक्ष्ण बुद्धिस; दश््यतेन्देखा जाता दे ॥ १२॥ ५ 

` व्याख्या-ये परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान्‌. सवके अन्तर्यामी हः अतः सव प्राणियेके हृदयम विराजमान हं; परंतु ऋ. 

अपनी मायक्रे पर्देमे छिपे हए है इस कारण उनके जाननेमे नदीं आते । जिन्दने भगवान्का आश्रय केकर अपनी बुद्धिको 
तीक्षण बना ल्या है, वे सूक्षषद्ीं दी भगवान्‌की दयासे सृष्ष्वुद्धिके दवाय उन्दं देख पते हे ॥ १२॥ | 

व सम्बन्ध--विवेवदौीक मनुष्यको मगतानके दारण होकर किंस प्रकार भगवान प्राप्ति ण्यि सावन करना चाहिये {--दस 
निज्ञासायर कहते ₹ै--- | | 


धच्छेद्रारमनसी प्राज्ञस्तयच्छेज्ज्ञान आत्मनि | 
नानमात्मनि महति नियनच्कछे््यच्छच्छान्त आत्मनि ।॥१३॥ 


प्राक्ञः=ुद्धिमान्‌ साधक्रको चादिये कि; वाकू=(पदटे) वाक्‌ आदि (समस्त इन्द्र्यो ) कौ; मनस्री=मनमे; यच्छेत्‌ 
निर्द्र करे; ततल्ठस मनक; ज्ञाने भत्मनिन्तानससरूप बुद्धिम; यच्छेत-विखीन करे; क्ञानस~क्ञानस्वस्प बद्धिको; 
महति आत्पनिन्महान्‌ आत्माय; निगच्छेत्‌=विलीन करे ( ओर ); तत्‌<=उसको; दास्ते आत्मनिनयान्तस्रूप परमपुरुष 
परमास्माम; यच्छ्ेत्‌=विखीन करे ॥ १३ ॥ | ८ त त 
घ्याख्या--बुद्धिमान्‌ मनुष्यको उचित दे कि वह्‌ पटे तो वाक. आदि इन्दरियौको बाह्म विपरयेोसे हटाकर मनै “^ 
विष्टीन कर्‌ दे अथात्‌ दूनी एेसी सिति कर दे कि द्नकी कोद मी क्रिया न हो--मनमे बिषयोकी स्फुरणा न 
रहे | जव यह साधन भहीभति होने खगे; तव मनको ज्ञानखशू्प बुद्धिम विखीन कर दे अर्थात्‌ एकमात्र विक्ञानस्स्य 
निश्चयास्मिका बुहधिकी वृत्तिके सिवा मनकी मित्र सत्ता न रहे; किसी प्रकारका अन्य कोद भी चिन्तन न रहे | जव यर्हि 
हृद अभ्यास हौ जाय; तदनन्तर उस्न ्ञान्वर्पा बुद्धिको भी जीवात्सकि शद्ध स्वल्पे विटीन कर दे | अर्थात्‌ एेसी सिति 
सित हो जायं, जहा एकमात्र आत्मतचके. सिवा--अपनेसे भिन्न किसी मी वस्तुक्री सत्ताया स्मृति नदीं रह्‌ जाती । इसके 
पश्चात्‌ अपने-जापको भी पूवे नि्वयके अनुसार चान्त आस्मारूप परब्रह्म पुरुषोत्तमं विखीन कर दे# | १३॥ 


| सम्बन्ध--दय प्रकार पमात्पके खरूप्का ब्णन) तथा उस्म प्राचिका मह ओर साथन्‌ बतसाकर अब रति मनुष्यो 
सावयान्‌ कसती हुई कती, 2 छ ं 

उतिष्त जाग्रत प्रप्य वरान्निगोधत | 

रस्य धार निशिता दुरत्यया दुगं पथस्तत्कवयो दन्ति ॥ १४॥ 


1 (२) इन्दियोकी अधिष्ठात्री देवता सोमः कुबेरः सथं, वरुणः अश्विनो, अश्चि, इनदरः जयन्त, यम -ओर्‌ क्षी अपिश्षा जघ ( विषयों भक 
`.  अथिष्ठत्री देवता सौपणीं, वारणी ओर उमा ( चब्द-सर्शकी अधिष्ठात्री सौपणीं, सूप-रसकी वारुणी जर गन्धकी उमा है) श्रेष्ठ है; एनसे ` 
मनके अधिष्ठत्र देवता खुरः वीन््र(पश्चिराज गरुड) ओर रोष श्रेष्ठ ह; मनर देवताओंसे वुद्धिकी अधिष्ठात्री देवता सरस्वती श्रेष्ठ हैसरखतीसचे महत्तचछकरे =. 
अधिष्ठात्री देवता नह्य श्र है बह्मसे  जव्यत्तकी अधिष्ठात्री देवता श्री या रमा ग्रषठ द जौर उनते च्रे पुरषरब्दवाच्य विष्णु है । वै ` 
परिपूणं हैः उनके तुल्य दी कोद नहीं हेः फिर उने ्छतोकैसेहो१. | * 
1 11 ( 
विवेकी पुरुष वाक्‌ -इनद्रियका मनम उपसंहार कर यहा वाक्‌ शब्द उपलश्णमात्र हैः तात्प्यं यह दै कि समप्त हन्दियोको मन्केः ` 
८ न करे; उस. मनको शान शब्दवाच्य वुद्धिरूप आमा संयत्त करे; उस बुद्धिको हिरण्यगर्भको उपायिखरूप महततस्वमे रीन करे जर ` र 
| ५! महततचको भी कान्तं ( निच्छि ) आस्मि निरोध करे! ` - ` 9 ५ 
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कैक्डोपनिषद्‌ क = ` = रश 


उत्िष्ठत=(दे मनु्वो 1) उठो; जाच्रतनागो (सावधान हो जानो ओर ); वाचे महापरपोक;प्राप्यन्पास = ` 
जाकर ८ उनके द्वारा ); निघोधतनउस परव्रह्म परमेश्वरको जान ठो ( क्योकि ); कवयःरत्रिकाछज्न ज्ञानीजनः; तत्‌ पथ 


उस त्वज्ञानके मार्गको; श्ुरस्यनछरेकी; निरिता दुरत्ययानतीकण एवं दुरः धायं ( दव )=पारके सदशः दुगंम्‌= | क, 0 
। ड्गम ( अत्यन्तं करटन ) ्‌ वद न्तिम्वरतरते | | १४ | ्‌ 


व्याख्या--हे मनुष्यो ! ठम जन्म-जन्मान्तरसे यज्ञाननिद्राये सो रहे हो । अव ठह परमात्माकी दयसे यह हुम ` 1 


 \  मलुप्य-दरीर मिला है } इते पाकर अव एकं क्षण भी प्रमादम सत खोभो । शीघ्र सावधान हो जा । श्रेष्ठ महापुसषरके = ` 


पास जाकर उनके उपदेददारा अपने कस्याणका मार्ग ओर परमात्माकरा रद्य समन्ञ छो । परमात्माक्रा तव वड़ा गहन डैः = ` 
उसके सखरूपरका ज्ञानः उसकी प्रातिका मार्गं महापृर्पेकी सहायता ओर परमात्माकी करपके त्रिना वेंसादी दुसतरदैःजिसिः ` 


` प्रकार चछरेकी तेज धारपर चलना } एसे दुक्तर मा्ग॑से सुगमतापूर्वक पार होनेका सर उपाय बे अनुमवी महापुरुष ही बता | ५९ 


सक्ते है जो स्वयं इते पार कर चुके र ॥ १४॥ 


सम्बन्ध--त्रह्प्रापिका माभ इतना दुक्तर वयो द ?--इस जिज्ञासा ए परमात्मक खरूपका वर्णन कसते हुए उसको जानने- . 


का फर वतरते है-- 


अशब्दमरपशेमरूपएव्ययं तथारसं ` नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
अनाद्यनन्तं महतः प्रं॑शरुवं॑ निचाय्य तन्प्युमुखालयमुच्यते ॥ १५। 
यतु=जो; अशब्दम्‌-ब्दरदित; अस्पराम्‌=सरसरदित; अरूपमल्परहित; अरसम्‌=स्सरहितः; चारः ॥ 


`, अगन्धवत्‌=विना गन्धवाल है; तथातथा ( जो 9; अञ्ययम्‌=जविनाशी; नित्यम्‌=निप्व; अनादि=अनादिः अनन्तम्‌ 


अनन्त ( असीम ); महतः परम=पहान्‌ आत्मासे श्रे ( एवं ); घुवम्‌=सवथा सत्यत्व हँ; ततस परमात्मकः 
निचाय्यन्जानकर ( मनुष्य ); खत्युश्चलात्‌=मप्युके मुखसे; भ्रञरुख्यते=सदाके चि दू जाता दै 1} १५ ॥ | 
 , व्याख्या-दस मन्त्रमे उक्त परव्रह्म परमात्माको प्राह्रत शब्द; स्प, रूपः रस ओर गन्धसे रदिते बताकर यह ` 


 दिखलाया गया है किं संसारिक पिषयोको ग्रहण कणनेवाटी इन्दियोकी वहा परटुच नदीं दै } वे नित्यः अनादि ओर असीम 
दहै । जीवात्मति मी श्रेष्ठ यर सर्वथा सत्य ह | उन्ह जानकर मनुष्य सदाके छि जन्म-मरणसे चछूटट जाता ६% ॥ १५ ॥ 


समस्बन्ध---यदह्‌ तक एक अदप्रायक उप्द्‌रकः पुण कमक अन्‌ इस उप्ह्यानक शरलण मोर्‌ चणनय। मह्य कतरूत ह-- | < 


नाचिकेतथपाख्यानं मृद्युग्रोक्त९ सनातनम्‌ । 
उक्छा श्वुखा च मेधावी व्ह्मरोके महीयते । १६। 


मेयावीचबुद्धिमान्‌ मनुष्य; सूच्युपरोक्तम=यमराजके द्वारा कदे हुए; नाचिकेतम्‌=नचिकरेतके; सनातनम्‌ ` 
८ इस ) सनातन; उपाख्यानम्‌=उपाख्यानका; उक्सवानवणन करके; च जरः श्ुत्वाश्रवण करके; व्ह्मरोकेन्वरह्मलोकमेः 


दू , अद्दीयते=मदिमान्वित होता दै ८ प्रतिष्ठित दता है ) ॥ १६॥ 


 वउ्यास्या---यह जो दस अध्यायमें नचिकेताके प्रति यमराजक्रा उपदे हैः यहं नयी बात नहीं हे; यह्‌ परम्परागत 


सनातन उपाख्यान हं । इस्तक्रा कणन करनेवाटा ओर्‌ श्रवण करनेवाला मनुप्य ब्रह्मलोके प्रतिष्ठावास होता दै । १६ ॥ 


य इमं परमं गुद्यं श्रावयेद्‌ ब्रह्मसंसदि 
प्रयतः श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कर्पते 0 
 -# एक आदरणीय महानुमावने इसका यह अथं किया है-- |  . 
जो अब्द, अस्प्च, अरूप, अब्यय, अरस, नित्य ओर अगन्ध ह, जो अनादि, अनन्तः महत्तच्चसे मी विरश्वण ओर कूटस्य नित्य - | - ५५ 









दै, उस बह्म आत्माको जानकर पुरुष सृत्युके सखे छट जाता दे । ` 





श्छ # महान्तं चिुमात्मानं मत्वा धीसे न शोचति 


व ५ श्द्रबद्धि बाह्मणोकी सभामे सुनाता है अथवा श्राद्धकाले भोजन करनेवाले व्राहय्णोको सुनाता है, उसका वह वणेनरूप कमं 
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 य्॑=जो मनुष्य; ्रयतःसवथा यदध होकर; इमम्‌=दसः परमस्‌ शुद्यम्‌=पयम रुह रहस्यमय प्रसङ्गको; ` 
 ब्रह्मसंसदिन्ाह्यणौकी सममे; श्रावयेत्‌=खनाता है; बाञजथवा; श्राद्धकादे्रादकास्मै; श्रावयेत्‌=( मोजन करने 

वासको ) सुनाता दै; तत्‌=( उसका ) वहं श्रवण करानस्ि कर्मः; आनन्त्याय कस्पते=अनन्त दीनम ( अविनादी फर 

` देनेमे ) समर्थं होता है; तत्‌ आनन्त्याय कठपते इतिह अनन्त दोनेधं समरथ होता दै ॥ १७ ॥ 


व्याख्या--जो मनुष्य विञ्यद्ध होकर सावधानतापूर्वक इस परम रहस्यमय प्रसङ्गको तच्वविवेचनपूवेक भगव्पेमी ` ३ स ॥ 





५ ¢  समाप्निका रक्ष्य कराया गया है | १५ |] | 


॥ दचतीय वल्लौ समाप्त ॥ ३ ॥ 


॥ प्रथम अन्याय समाप्त ॥ १ ॥ 


व + 
॥ ६ त # ४ ` ^ 
ह ६ ५ ५ ^ 
(शः इ. 0 
त ~" क 


0. 




















अपनी बुद्धिरूप तेतर्ारा कयो नहीं देख ठेते १ कोई विसा दी करयो देखता है १ इर कलते दै-- 


पराञ्चि खानि तृणत्ख्थ॑भूस्तसात्परादयश्यति नान्तरात्मन्‌ । 
कथिद्धीरः ` त्यगात्मानमेशषद दृत्तचध्ुरशतत्मिच्छन्‌ ।। १॥ 
सखयंभूः=स्वयं पक्रट दोनेवले परमेख्वरने; खानि-समस्त इन्द्रियोको; पराश्चिन्वाहरकी ओर जानेवाली 
 व्यतृणतु=वनाया दै; तस्सात्‌-इसल्यि ( मनुष्य इन्द्रियोके द्वारा प्रायः ); परयाङ्धनवाहरकी वस्तुओको ही; पद्यतिन ` 
देखता है; अन्तरात्मनू=अन्तरात्माको; ननदी; कश्चितत<किसी भाग्याली; चीरःनवुद्धिमान्‌ मनुष्यने दी; असत्वम्‌ ` 
अमर पदको; इच्छन्‌=पमानेकी इच्छ करके; आवृत्तचक्षुः चक्ष आदि इन्द्रियोको वाह्य विषर्योकी ओंरसे लौटकर; 
` शत्यगात्मानम्‌-अन्तरात्माको; णेश्चवुनदेखा है ॥ १ | 


व्याख्या--श्द सप -रूप-रस-गन्ध--इन्दियोकि ये समी स्थूरं विषय वार हँ । इनका यथार्थं ज्ञान करानेके चयि 





हे ओर न उसका यथायोग्य व्याग एवं अ्रहण करके भगवानके इन्द्रिय-नि्पाणके उदेद्यको सिद्ध करनेके स्यि उनके द्यरा 





| सम्बन्ध--तुतीय नष्,म्‌ - यद्‌ बतस्पयु( स्यु फिंवे परद्र परमेश्वर सम्पण प्रणम्‌ रतमा ह, परत सयक दीप्डते नही कर । : । < 1 ष ¦ | | | 
चिरत उन. सम्‌ जुष्धिके दप्त द सकता ह \ सपर्‌ यदह प्रश्न हता द क जम्‌ ठै ब्रह अपन ही दथभ दंती रन्ह सभी रोग । ५ ^ 0 





इन्द्रियौकी रचना हुई है ] क्योकि इनका ज्ञान हुए विना न तो मनुष्य किसी पिषयके स्वरूप ओर गुणक ही जान सकता, ` 


नवीन श्युम कर्मौका सादन ही कर सकता है । इन्द्रिय-निर्माण इसीविरि दै फ मनुष्य इन्दि द्वारा स्वास्ध्यकर, ` ` 
` सुद्धिदायकः विद्यद्ध विषर्योका ग्रहण करके सुखमय जीवन बिताते हुए परमास्माकी ओर अग्रसर हो । दसीलिमि स्वर्वेभू मगवानूने = . : 
, इद्दियौका मुख बादहर्की ओर घनाया; परंतु विवेके अमावसे अधिकांश मनुष्य इस्त बातको नदीं जानते ओर विषयासक्ति- ५ 


वख उन्मत्तकी मति आपातरमणीय परंतु परिणामे भगवानूसे दाकर दुःखसोकसय नरकौमं पर्हुचानेवठे अञ्युद्ध विषय- ` 
` मोर्गौमं ही स्चेपचे रहते हं । वे अन्तर्यामी परमास्माकी जर देखते ही नदीं । कोई विरल दी बुद्धिमान्‌ मनुष्य णेता होता ` 
=  हैजो सत्संगः स्वाध्याय तथा भगवलछरुपासे अश विषयमोगोकी परिणामदुःखताको जानकर अग्धतस्वखूय परमात्माको प्राप्त 


` करनेकी छच्छाते इन्द्रियोको बाह्य विपरयसे लौटकर) उन्ह भगवस्सम्बन्धी विपर्ोमिं ख्गाकरः अन्तरात्यको--अन्तर्यामी ` 


 परमात्माकों देखता ह || १॥ | 
प्राचः कापानङयन्ति गालस्ते सत्योयेन्ति षपिततख पारम्‌ | 
अथ धीरा अमृतत्वं षिदित्वा धुवमधुवेष्विह न ` भ्राथेयन्ते।॥२॥, 








( ये ) वालाः=(परंव ) जो मूर्ख; पयचभ्=ताह्य; कामान्‌-भोगेका; अनुयत्ति-अनुखरण क्से है (उन्हीमैे ` 


रचे-पचे रहते है ); तेने; विततस्यनसर्व्र फैठे हुए; शरुत्योः=मत्युकेः पाशम्‌=बन्धनमे; यन्तिन्पढते हँ; अथनकंतु; ` 
घीराःनवुद्धिमान्‌ मनुष्य; घुवम=नित्य; अमरतत्वम्‌=भमरपदको; विदित्वा~विवेकद्वारा जानकर; इह~इस जगते; _ ` 
अधुवेषु-अनित्य मोगिसे किसीको ( भी ); न प्रार्थयन्ते=नदीं चाहते अर्थात्‌ उनम आसक्त नहीं होते ॥ २॥ 











 # ष्क महानुभावने ता अर्थं क्यादहै-- ` ` 1 | 0 

८ स्वयम्भू ^भगव्रानूने कृपा कके ( उस भक्तके ) बाहरकी ओर्‌ जानेवरे श्दिय-प्वाहको रोक दिया--भीतरकी ओर मोड दिया। ` ` 
ए ¦ तएन वह पुरुष बाहरकर वस्तुको नदीं देखता, अन्तरात्माको देखता दै । अभूतत्वकी च्छा करनेवाला कोई शान्तस्वमाव संत दी _ ` 1 
+ |: असंव्छृपासे इस प्रकार ्रिवषयोसे चश्च आदि शन्दरयोको मोदक अन्तयौमी परमात्माको देखता है । 0 








(१,  # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीये नशोचति # 






१ व्याख्या--जो बाह्य (भगवद्‌-विमुल) विषरयोकी चमक-द्मक ओर आपातरमणीयताको देखकर उनम आसक्त हुए रहते 

` है ओर उनके पाने तथा भोगनेमे ही दुम एवं अमूस्य मनुष्यजीवनको खो देते दैः वे मूं दँ | निश्चय ही वे सर्वकाल्न्यापरी = 

मृतयुके पादे त्रैधं जाते है दीर्धकाल्तक नाना प्रकारकी योनियमे जन्म धारण करके बार-बार जन्मते-मर्ते रहते दः परंतु जो _ 

बुद्धिमान्‌ हबे इस विषरयपर गदराङ्से यो विचार करते दै कि थे इन्द्रियोके मोग तो जीवको दूसरी योनि्योमं भी पर्या मिल ` 

` सकते द । मनुष्य-शरीर उन सत्रसे विलक्षण है । इसक्रा वास्तविक उदेश्य विषयोपभोग कमी नदीं हो सकता । इस प्रकार 
विचार करनेपर जव यह वात उनकी समञ्भे आ जाती है कि इसका उदेदय अमृतस्छरूप निस्य परब्रह्म पस्मास्माकी प्राप्ति करना _ 
हैर वह इसी शरीरम प्रा कीजा सकती हैः तव वे सर्वतोभवसे उसीकी ओर ठग जाते ह | फिर वे इस विनाशशीक जगत्‌मे ` 
क्षरभङ्कर मोगेोको ग्रा्त करनेकी चे नहीं करते; इनमे सर्वधा धिरक्त होकर सावधानीके साथ परमार्थ-साधनमे कग 

. जाते | | | ॑ | 





येन सूप॑रसं गन्धं शब्दा्स्परछाऽय मैथुनान्‌ । 
एतेनव विजानाति किमत्र परिशिष्यते । एतद्रे तत्‌ । 


| येन=जिसके अनुग्रहसे सनु्य; राब्दान्‌-गब्दोको; स्पशन्‌=स्पशेको; रूपस=ल्प-समुदायकरो; रसम्‌=रल- ` 
` , सखमुदायका; गन्धमू~गन्ध-सपुदायकरां आरः मेधुनाचल्छ्ी-प्रसंग आदिके सुखोकोः; विज्ञानाति=अनुभव करता है. 
` (ओर); एतेन एवनदरसीके अनुग्रहम यह भी जानता दै कि; अचर किमू कया; परििष्यतेयेष रद जाता दै; एतत्‌ 

5 ध वृनयह्‌ ही ट; ततूच्वंद परमात्मा ( जिसके विषयमे ठमने पूछा था } ) | 

1 व्याख्या--राब्दः स्पर्शः रूयः रस ओर गन्धात्मकर सव प्रकारके वरिषर्योका ओर ख्री-सदवासादिपै दोनेवाले सुखोका मनुष्य 
जिस परम देवस मिटी हुई जञानदाकति द्वारा अनुभ करता दै, उन्दीकी दी हई शक्तिसे इनकी क्षणभङ्ुरताकरो देखकर वह ४ 
` यह मी समन्न सकता है क्रि इन सवते एेसी कौन बस्तु है, जो यह शेष रदेगी १ विचार कनेर यही समञ्च आत्ता ठै 
किये समी पदाथ प्रतिक्षण बदलनेवटे होने विनादरीट दं | इन सवके परस कारण एकमात्र परन्रदह्य परमेश्वर दी निस्य 
` `  है। वेपहटेभी ये ओर पछि भी रहे | अतः हे नचिकेता | ठम्हारा पूछा हुआ वहं ब्रह्मत यदी दहै जो सवका शेषौ दैः 
सवका पर्यैवसान दै, सबकी अवधि ओर्‌ सव्रकी परम गतिदहै॥३॥ ` | 
खप्ान्तं जागरितान्तं चोभों येनानुपश्यति 
महान्तं विथुमात्मानं मला धीरो न श्ोचति ॥ ४। 

1 सखप्रान्तम्‌ चन्खमकरे द्यी ओर; जागरितान्तम्‌-जाग्रत्‌-जवयखके दर्यो; उभीनडन दोनोको ( मनुष्य ); येन 
८ 6 -जिस्ते; अनुपदयतिन्वार-बार देता हे; [ तम्‌=उस; ] सान्तम्‌; विथुम्‌=तव॑व्यापी; आस्मानम=सवके 
¦ आस्माकः मत्वान्जानकरः धीरन्युद्धिमान्‌ मनुष्य; न श्नोचतिन्योक नही करता ॥ ४ ॥ | क 
| . ` ब्याख्य(--जिल परमत्मके द्वारा यह जीवातमा स्वप्ने ओर जरते होनेवाखी समस्त घयनारओंकरा बासवार अनुम ` । 
| करता रहता हैः इन सको जाननेकी शक्ति इसको जिस परब्रह्य परमेश्वरते मिली है; जिसकी छृपसे ही इस जीवको उस. - 
` | (परमात्मा )की विज्ञानशक्तिका एक अंश प्रप्त हा हैः उस सवक्री अपेक्षा महान्‌ सदा-सर्बदा सर्वत्र व्याप्त परत्रह परमात्माको =. ` 
(4 ( = जानकर धीर पुरुष करमीः किसी भी कारणसेः किञ्चिन्मात्र मी शोक नहीं करता % | ४ | | | 














# कुछ आदरणीय महानु मावोने इस मन्वका निन्रर्खित भावार्थं माना है-- ` तं ५ ५ 
१--जिस्न आत्मके दारा स्वम तथा जाग्रत्‌ जवखाके अन्तगंत दीखनेवठे पदा्ौको मनुष्य देखता है उसत महान्‌ ओर धिश्च 








` आत्मको जानकर अथात्‌ वह “परमात्मा म ही हँ" ठेसा जात्मावये साक्षात्‌ अनुभवं बार बुद्धिमान्‌ पुरुष सोक नही करता ४ 
“1 ` रः निद्रे अन्त्‌ ओौर जामदवखावे अन्ते अर्थ्‌ नीदसे जागनेषर ओर सोनेसे पहले जो उत्त महान्‌ सर्वव्यापी परमात्मामै ` 
.. मन कगाकर्‌ उसको देखता, दै--उसीकी स्तति-उपासना करं पना सारा दायित्व उसीपरं छोड उसके. अनन्य आधित हो रहता ह, 1 

"क्त द्धिमान्‌ पुनो को सोक नदी हिता 9 








थ दमं मध्वदं वेद आल्मानं जीवमन्तिकात्‌ । 

शानं धूतमन्यख न ततो विजुगुप्सते । एतद्रं तत्‌ ॥ ५ ५ त 
५ जो मनुष्य; मध्वदृस्‌=कर्मफल्दाता; जीवम्‌ पवको जीवन पदान करनेवाटे; ( तथा ) भूतभव्यस्यनभूतः ` ४ 
` : वर्तमान जौर भविष्यका; ईंशानम्‌=यासन करनेवाठेः इमम्‌नच्दसः; आत्मानमन्यरमात्माको; अन्तिकात्‌ वेदन्(अपने) 
` समीप जानता; ततः( सः )=उसकै वाद बद; न विञजुगुप्सते=( कमी ) किसीकी निन्दा नदीं करता; एतत्‌ वैनयद ` ` 





>~ ` हयी (है); तत्वह ( परमात्मा; जिसके विषयं दमने पूछ था ) ॥ ५ | 


अ वनिषद्‌ क च | 


्याख्या--जो साधक सवको ` जीवन प्रदान करनेवाठे, जीवक परम जीवन आर्‌ उन्दं उनके कर्माका फल ५ 


 भ्गतानेवाछे तथा भूतः वर्वमान सौर माधी जगत्‌का एकमात्र शासन करनेषाठे उस प्रह परमेश्वस्को इस प्रकार समञ्च ` 
लेता दै कि चह अन्तर्यामीरूपते निरन्तर मेरे समीप-मैरे दयम ही सित दैः ओर इससे स्वामाविक दी यह अनुमान कर ` 


तादे कि दसी प्रकार वे सर्वनियन्ता परमात्मा सवके हृदयम यित है; वह फिर उनके इस महिमामय सयरूपको कमी महीं 


` ब्रह्मके विषयमे पूरा थाः वह यदी हैः जिसका मैने ऊपर वर्मन क्रिया दै ॥ ५॥ 


सम्बन्ध---अव यह वतरते है कि ब्रह्मसे सकर स्यघसपर्यन्त समन्त प्रणी उन परन्रह्म प्रमेश्रससे दी उत्पन्न हए दै; ॥ ध 


अतः जो कु भी दै, खव उन्दीका रूपविरेष दै \ उनसे भि य कु भौ नदी टै, स्योकि इस सम्पूणं जगते अभिचनिभित्तोपदान ` 
कारण एकमात्र परमेश्वर ही है, बे एक ही अनेक रूपमे स्थित हे \ | 


4. पव॑ तपसो _ जातसदु्यः पूवमायत । 
(नि गुांप्रविद्यतिष्टन्तया भूतेभिन्ययशष्यत)) एतद तत्‌ | ६। ४ 
ध जो; अद्धु्ः=जच्ते; पूम्‌-महटे; अजायतनदहिरण्यगर्मरूपमे प्रकट हुमा था; [तम्‌=उसः] पूवेम्‌=सवते 


पहले; तपस जातम्‌=तपते उस्न; गुददाम्‌ पविदयनहृदय-गुफामे प्रवे करके; भूतेभिः (खह )नजीवास्मायके साथः ` ४ 


क तिश्ठन्वस्‌-स्थित रहनेवाढे परयेश्वरको; थ्न पुरुष; उयपद््धत्तन्देखता हई ( वदी ठीक देखत दै ); वतत कय ही | । 
है; त्द=वह ( परमात्मा; जिसके विषयमे तुमने पूछा था ) ॥ & ॥ | 


व्याख्या--जो जरते उपलक्षित पाचौ महामूतेसे पे दिरण्यगम- ब्रह्मके स्पते प्रकट हुए. थे, उन्‌ अपने ही सङ्कल्परूप ` 
तपसे प्रकट होनेवाठे ओर सवर जी्वोके हृदयरूप गुफामे प्रविष्ट हकरं उनके साथ रहनैवाटे परयेश्वरको जो इस प्रकार जानता 
हे कि भसबके दयम निवास करनेवाछे सवके अन्तयांमी परमेश्वर एकं ही है, यह सम्पूणं जगत्‌ उन्दीकी महिमाका प्रकाश 
करता देः? वही यथाथं जानता हे } वे सदा सवके हदयमे रहनेवले दी ये तुम्हरे पृ हए परह्य परमेश्वर ह ॥ ६ | | 


| संम्बन्ध--उन्दीं पर्रह्मका अन अदितिदेनीके रूप्से वर्णन क्से ईह | | 
नः. , . यं प्राणेन सम्भवत्यदितिरदेवतामथी 
` युदा प्रविश्यतिष्न्तीं याभूतेभिव्यंजायत। एतद्रतत्‌। ७ । 





*# युं “जीवः शब्द परमात्माके छियि ही प्रयुक्त हमा दै; क्योकि भूत, भविष्य ओर वतमाना शासक जीवं नदीं शे सकता । ` 
ओरं भरकरण भी यह" परमात्माका है, जीवका नदीं (.देदिये बह्यसञ्च १। ३। २४ का शाङ्करमाष्य ) । | 


+ कु विद्वानेनि शका यह अथं किया दै-- 





 १--जो पुष कमैफरमोक्ता ओर प्राणधारक इस जीवात्माको अपने समीप मूत ओर भविष्यका ( त्रिकाख्का ) ईश्वर समक्ता ` त ह { 
है, वह फिर किसी मयसे अपनेको छिपाकर नदीं रखता । ( एक बह्मसत्ताका ज्ञान होनेपर फिर कोई भय नहीं रहता; वयोवि दूसरेकी सत्त.  . 


॥ माननेसे दी मय होता है!) 


॥ परमात्माको जान केता दै, वह फिर किंसीसे भय नदीं करता ! 





^ £ ` रजो मनुष्य मधु जर्थीत्‌ आनन्दके उपभोक्ता, भूत जौर भनिष्यके शासकः जीवके नित्य समीप रहनेवछे, जीवके जीवन ` । . 





म जपनर्न एनयतनथ्कयेतसेः < ् 


दः: ध ५  # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न दतोचति # 






2 जो; देवताययीनदेवतामयी; अदितिःन्मदिति; भ्राणिननपराणेके सहितः; संभवतिन्उयनन होती हे; यान्जो; 
` भूतेभिः््प्राणियके सुदित; व्यज्ञायतन्उव्यन्न हई दै; ( तथा जो ) गुहाम्‌~दयरूपी गुफामे; भरविद्यनपवेशा करके; 
 . तिष्ठन्तीम्‌=वदीं रहती दै; (उसे जो पुरुष देखता है वदी यथार्थं देखता दैः ) एतत्‌. बै=यदी दै; तत्‌=वह ८ परमात्मा, 
जिसके विष्यये ठमने पूषा था) ७॥ ~ | 
1 व्याख्या--जो सर्वदेवतामयी भगवती अदितिदेवी पहले-पहर उस परग्रह्मके सङ्कस्यसे सव्र जगत्‌की जीवनी -शक्तिके 
`  सदित उद्यन्न होती हैः तथा जो सम्पूण प्राणियौको ग्रीजरूपसे अपने साथ छेकर प्रकट हुई थी; हृदयरूपी गुहाये पविष्ट होकर 


॥ बही रहमेवाटी वह मगवती--मगवानूकी अचिन्प्यमहारक्ति भगवानसे सर्वथा अभिन्न हैः भगवान्‌ ओर उनकी शक्तिम ` 
` कोई येद नहीं दैः भगवान्‌ ही शक्तिरूपसे सवके हृदयमे प्रवेश कि हुए है । हे नचिकेता | वही ये ब्रह्मद जिनके 


` विषयमे दुमने पूषा था | | 
२.५ अथवा--जननीरूपमे समस्त देवताओंका घुजन करनेवाली होनेके कारण जो स्वेदेवतामयी दै शब्दादि समस्त 
मोगसपमूहका अदन-मक्षण करनेवाली होनेते भी जिनका नाम अदिति दै; जो दिरण्यगर्भरूष आरा्णौके सदित प्रकट होती हं 


` . ओर समस्त मूतपाणियेके साथ दी जिनका प्रादु्मावर होता है तथा जो सम्पूर्णं मूतप्राणियौकी हृदय-गुफामे प्रविष्ट होकर वरहा 


| छित रहती है वे परमेश्वरी महाशक्ति वस्तुतः उनकी प्रतीक हौ है । खयं परमेश्वर ही इख रूपमे अपनेको प्रकट करते दै। 
यही कह ब्रह्म हैः जिनके सम्बन्धे नचिकेता ! तुमने पूछा था ॥ ७॥ । 

। अरोदि जावेद मपे सुश्रत सिगीिः । 
दिवै दिव ईब्यो जागवद्धिरेविष्मद्धिमेलष्येभिरभिः ॥ एतद्रे तत्‌ ॥ ८ । 
५ (यः)=नो; जातवेदाः; अञ्चिः=अधिदेवता; गभिणीभिन्नारमिणी खियेद्ाराः सुभतः्=उपयुक्त अन्नानादिके ` 
द्वार मलीमति परिपुष्ट हुमा; गभैःगर्मकी; इवनमंति; अरण्योप=दो अरणि; निहितः-=सुरशचित दै-छिपा दै ( तथा . 
. जो); जामूवद्धिः्=ावधान ( ओर ); हविष्मद्‌भिः=दवन करनेयग्य सामभियोसे (युक्त); मतुष्येभिः=मनुष्योदयाराः दिवे 
` दिवे~पतिदिनः हैडयः=स्तति करनेयोग्य (द); दतत्‌ बेनी दै; तत्तू<बह ( परमातमा, जिसके विषयमे वमने पूछा था )1}<॥ ` 
| व्याख्या--जिस प्रकार सर्भिणी सके द्वारा छद अन्न थानादिते परिपुष्ट होकर बालक गर्भम छिपा रहता हे ओर ` 





द्धः प्रीति एवं प्रसववाटीन ज्धेशरूप मन्थनकेे दवारा समयपर प्रकट होता दै, उसी प्रकार अधर ओर उत्तर अरणि 
 . . (ऊपर-नीचेके कष्टखण्ड ) के अद्र अथि देवता चि हुए रहते दूनके उपासक प्रमादरहित होकर एकाग्रता; श्रद्धा ` 
 ' तथा प्रीिके साथ स्ति करते हुए अरणि-मन्थनके द्वारा इन्दं प्रकट करते ह । तदनन्तर आग्यादि चिविध हवनसामभ्रियोके 


द्वारा इन्द सनव करते है । ये अग्देवता सर्व॑ परमश्वरके ही प्रतीक दै । नचिकेता ये ही वे त्दाे पूष हृए ब्रह्न है ॥८॥ ` 


थतथोदेति प्र्योऽस्तं यत्र॒ च गच्छति| 

तं देवा; सवे अरपिंतासतहु नात्येति कथन |! एतद तत्‌ ॥ ९ च 
यतम=नदषि; सूयः=षुयदेव; उदेतिन्उदय देते है चओर; यच्र=जर्हो; अस्तम्‌ चन=अस्तमावको मी; ` 
1 ` गख्छतिनपाप्त द्योते है सवेन्समी; देवाशन्देवता; तमूलउसीयै; अर्पिताः=वमर्पित है। तत्त्‌ उल्ठस परमेश्वरको; 
कश्चनन्करोद्‌ (कभीभी; न अ्येतिन्नदीं खघ सकता; एतत्‌ वैनयदी दै; तत्‌-वह ८ परमात्मा, जिसवे विषयमे तुमने 
` -पर्ाथा)॥९॥ ध र 
वयाख्या--जिन परमेश्वरे सूर्यदेव प्रकट होते ह ओर जिनमे जाकर षिीन हो जते दै जिनकी महिमामे ही यह ` 
` सूर्यदेवताकी ऽदय-असतलीला नियमपूर्वक चरती दे, उन प्रहे ही सम्पूर्ण देवता प्रविष्ट है--स्व उन्दीमे दर हुए ई । 
` रेसाकोईभी नदीं हैः जो उन स्वासकः सर्वमयः सवके आदि-अन्त-माश्रयखल परमेश्वरकी महिमा जर व्यवसखाका 
उछछक्घन कर सके । सर्वतोमाधसे समी सर्वदा उनके अधीन ओर उन्दीके अनुशासनमे रहते है । कोई भी उनकी महिमाका ` 
फार नदी पा सकता | वे सवशक्तिमान्‌ परत्र पुर्पोत्तम ही ठम्दरे पू हए ब्रहम दै ॥ ९ ॥ ध 








पदेवेह ` तदयुत्र यदमुत्र तदनििह। 
मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति । 


यत्‌ इनो पररह य्ह (ह); तत्‌ प्व सु्=नही वदँ ( परलोके मी है); यत्‌ अज्जो वह (दै);त्व जनु = ` 
 इहन्वही य्ह ( इस कोके ) मी दै; सः त्योः=वह मनुष्य गत्युसे; सृत्युम्‌=मल्युको ( अर्थात्‌ बारंबार जन्म-मरणको ); = = ` 
, आम्रोतिन्यस्त होता है; यः=जो; इहनदस जगत; नाना इव=(उस परमात्माको) अनेककी मेति; पद्यतिनदेखतादे॥१०॥ = ` 
क; ठया ख्या--जो सर्वशक्तिमान्‌; सर्वान्तर्यामी; सर्वरूपः सवके परम कारण; परत्र पुरुषोत्तम यर्दा इस प्र्वीलोक्षमै = ` 

` है; वही बह परलोके अर्थात्‌ देव.गन्धरवादि विभिन्न अनन्त लोकम भी दैः तथाजोव्हौदैःव्दी य्ह मीदह। एही 

` परमात्मा अखिल ब्रह्माण्डमे व्याप्त दँ | जो उन एक दी परब्रह्मकरो खीकासे नाना तामौ ओर सपो प्ररित देखकर मोहवश ` ` 
उनम नानात्वकी कलना करता दैः उसे पुनः-पुनः सस्युके अधीन द्येना पडता दै उसके जन्म-मरणक्रा चक्र सहन दही नदीं = _ 
` चटता । अतः दृद्रूपसे यदी समञ्नना चाहिये कि वै एकं ही परब्रह्म परमेश्वर अपनी अचिन्त्य राक्तिके सित नाना रूपम 


प्रकट है ओर यह सारा जगत्‌ बाहर-भीतर उन एक परमास्मसे ही व्याप्त होनेके कारण उन्दींका स्वरूप ह | १० ॥ 
पनसेवेदमापरव्यं नेह नानास्ति किंचन| 
पत्योः स मत्युं गच्छति थ इह नानेव प्रयति ।॥११। 


मनसा पव=( शुद्ध ) मनते दी; इदम्‌ आक्तव्यम्‌यह परमात्मत प्राप्न कयि जनेयोग्य दे; इष्न्दस जगत्‌प्रे ` 
( एक परमात्मासे अतिरिक्त ); नानाननाना ( मिच्-मिन्न भाव ); किचनन्छुक मी; न अस्ति=नहीं है; ( इसलियि ) यः इह 





` जो इस जगत; नाना इवन्नानाकी मति; पद्चयतिन्देखता दै; सःन्वह मनुष्यः श्त्योऽ=मप्युरे; सृत्युम्‌ गच्छतिन्पव्युको ` 


प्रष्ठ होता है अर्थात्‌ बार-बार जन्मता-मरता रहता है ॥ ११ ॥ | | 
व्याद्या--परमात्माका परमतच्व शुद्ध मनसे षी इ प्रकार जाना जा सकता हे कि इ जगते एकमात्र पूर्णब्रह्म 


परमात्मा ही परिप है । सव बु उन्दीका स्वरूप है । यौ परमात्मासे मिनन कुछ भी नदीं दै । जो य॒दा विभिन्ताकी ` 


 श्यलक देखता दैः यह मनुष्य मृत्युस शरतयुको प्रात होता है अर्थात्‌ वार-वार जन्मता-मरता रदता है ॥ ११ ॥ 
अज्म; पश्वा मच्च ५ त्मनि तिषटठति। 
दानो भूतमव्यख न ततो विचगुप्सते ॥ एतद तत्‌ ॥१२ 








ङ्क्टमाच्रः=अङ्कषमा् ( परिमाणवाटा ); पुरुषःनपरम पुरुष ( परमात्मा ); आत्मनि सध्येनधरीरके मध्वभाग- ` 


हृदथाकाशमे; विष्ठविन्यित है; भुतभव्यस्यनजो कि मूतः ( वर्तमान ) ओर मविष्यका; ईशानःन्यासन करनेवाला (है ); 


५=उखे जान सेनेके बाद ( वहं ); न विञुगुण्सते=करिसीकी भी निन्दा नहीं करता; एतत्‌ वैन्यही दै; तत्वह ` 


( परमात्मा, जिसके विषयमे तुमने पूछा था ) | १२॥ 


व्याख्या--ययपि अन्तर्यामी परमेश्वर समानमावसे सर्वदा सर्वत्र परिपूर्णं हैः तथापि हृदयम उनका विशेष खान ` 0 
माना गया है । परमेश्वर किसी स्थूल-सृक््म आ कार-पिरेषवाटे नदीं है, परंतु सितिके अनुसार वे समी आकारोसे समन्न है| ` 
क्षुद्र चीटीके हृदयदेराम वे चींटीके दय-परिमाणकरे अनुसार परिमाणवले है ओर विद्याख्काय ्ा्थीके हृदये उसके ृदय- ` 


` परिमाणवाठे बनकर विराजित द । मनुष्यका हदय अङ्ख्ठ-परिमाणका दै ओर मानवरशरीर ही परमात्माकी पराध्तिका अधिकारी ` 


| माना गया ह । अतः मनुष्यका हदय ही परब्रह्म परमेश्वरकी उपलन्धिका खान समञ्चा जाता दै । इसल्यि यहा मनुष्यकर हदय । र ५ | 
 परिमाणके अनुसार परमेश्वरको अङ्खुष्ठमान्नपरिमाणका कहा गया हे } इस प्रकार परमेश्वरको अपने हृदयम सित देखनेवालर = ` 
` शवाभाविक ही यह जानता दै करि इसी भति वे सबके हृदयमे खित दै, अतएव वह्‌ फिर किसीकी निन्दा नही करता अथवा ` 


त साक 
ईशानो भूतमन्यस्य स एवाद्य स उ श्वः ।। एतद्र तत्‌ ।१३६॥ ~ 1 









क ५ र ध % महान्तं विभुमात्मानं मत्वा चीरे न शोचति # ` 





अङ्कष्ठमाचभ्=जज््ठमातर परिमाणवालाः पुरषभन्परमपुरुष परमात्मा; अधूम्रकभधूमरदितः ज्योतिः हवनष्योतिकी 


मिद; भूतमन्यस्यनभूतः ( वर्तमान ओर ) मविष्यपर दैशानःन््यान करनेवाा; स; एव अद्यन्वह परमात्मा दी 
` आज है; उनजौरः खः ( एव ) श्वध्वही कठ मी है ( अर्थात्‌ वह्‌ नित्यः सनातन है ); पतत्‌ वै=यही दै; ततव 
` . (परमाप्माः जिके विषयमे ठमने पूछा था) ॥ १३ ॥ य 
1 व्याख्या--मुष्यकी हदय-गुफामे खित ये अङ्खुष्टमात् पुरुष भूतः भविष्य ओर वतैमानका नियन्त्रण करनेवठे 
1 ह छतन्वर शासक है । रे च्योतिर्मय ३ । सूर्य, अथिकी भत्ति उष्ण प्रकारवले नदी परत दम्यः निमेख ओर शान्त परकादाखरूप _ 
है| ढोकिक ज्योतिर्मे धूष्रर्म दोप दता दै; ये धू्रदित--दोपरदितः सर्वथा विशयद्ध ह । अन्य ज्योतिर्यो घटती-बदती है # 
ओर समययर न्न जाती है; परंतुये जैसे आजदैः वैसे ही करु मी है| इनकी एस्सता नित्य अष्चुण्ण हे | ये कमी नतो | 
घट्ते-बदतेदै ओर न कभी मिष्ते दी दै । नचिकेता! ये परिवर्वनरहित अविनादी सी परमेश्वर ही वे ब्रह्म ह; जिनके सम्बः 
दमने पृष्ठा था#॥ १३॥ | 


यथोदकं दुर्गे वृष्टं पवेतेषु विधाबति। 
एवं मान्‌ पथक्पश्य॑स्ानेवाजुबिधावति ।१५॥ 





।  .  यथा~जिस प्रकार; दुर्नऊँचे दिखरपर; ब्रष्रम्‌=्वरसा हुआ; उदकम्‌=जल; पवतेषु-यहाड़के नाना खलेमे; 
१ चिधावतिन्वार ओर चल जाता है; एवम्‌लउसी यकार; धशरोन्‌=मिच्-मिन्न धर्मा ( स्वभावो ) से युक्त देवः असुरः 
| मलुष्य आदिको; पृथक्‌=परमातमासे थन्‌ ; पद्यज्‌=देखकर ( उनका सेवन करनेवाला मनुष्य); तान्‌ एवनउन्दीकिः अनु- 


निभ क 


६ 6 ` विधावतिन्धीरे दौड़ता रहता दै ( उन्हे श्माद्म खोक ओर नाना उश्च नीच योनियोमे मटकता रहता है ) ॥ १४॥ 
4 ख्या--वर्षाका जल "एक ही दै पर वहं जव ऊँचे पर्वतकी ऊवड-खाबड़्‌ चोटीपर बरसता दै तो वहा उहरता नदी, ` 

` तररंत ही नीचेकी ओर बहकर विभिन्न वर्णै, आकार ओर गन्धको धारण करकैपर्व॑तमे चास ओर विखर जाता है | दसी प्रकार 
`: एक दी परमात्मासे पर्त विभिन्न खभाववाठे देव-असुर-मनुष्यादिको जो परमात्मा प्रथक्‌ मानता है ओर प्रथक्‌ मानकर 
`: ` ही उनका सेवन करता दै उसे भी विख हुए जछ्की भति ही विभिन्न देव-असुरादिके लोको एवं नाना प्रकारकी योनियें 
म भयकना पडता दैः वह बह्मको प्राप नहीं शे सकता ॥ १४॥ ( | 


यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं तद्ग क 


एवं पुमेविजानत आत्मा मवति १५ 





४: यथा=( परंतु ) जिस प्रकारः शुद्धे ( उदके )=निम॑रु जलने; आसिकम्‌=( मेषोद्यारा ) स ओरसे वराया हुआ 
। श्यद्धम~निर्मलः उदकम्‌=नट; वाक्‌ एवन्वेसा दी; मवविन्हो जाता है; एवम्‌=उसी प्रकारः गौतमे गोतमवंी 
`. नचिकेता; विजानतः=( एकमान परब्रह् पुरुषोत्तम ही सब कुछ दै, इ प्रकार ) जाननेवठे; सुनेः-=एुनिका ( अर्थात्‌ संसारसे 
८ उ उपरत हुए मह्षपुसषका ); जात्मा~आस्माः मबतिन(्रह्मको पराप्त ) हो जाता है ॥ १५ ॥ 


उ्याख्या-धरं बही वर्षाका निर्म जल यदि निम॑छ जपे दी बरसता दै तो वह उसी क्षण निर्मठ जल ही 


हो जाताहै। उसमे नतो कोई विकार उत्पन्न होता दै ओरन पह कीं विखरता ही दै। इसी प्रकारः ह गौतमवंसीथ 
: ` ` नचिकेता | जो इस बातको मली्माति जान गया है कि जो कुछ दैः वह सत्र परब्रह्म पुरुषोत्तम ही दै, उस मननशीर- संसारके 
. । बाहरी खरूपे उपरत पुरुषका आत्मा परब्रह्म मिककर उसके साथ तादाप्म्यभावको प्रा हो जाता है ॥ १५॥ 





प्रथम वही खमा ॥ १ ॥ (४) 


अ, 


_ ---~अ्क( 


< 








4 # यद्। - “उङ्कु्टमान्नः. ` शब्द्‌ परमात्मक वाचक है, सीवका नहीं । ¡ प्राघःखरणीय ति आचार्थने | स्पष्ट श र्दे कहा ष ४. 

| ` वरमातमैवयमावपरिमितः रणो भवितुमरति। कस्‌ १ श्दात्‌--शशानो भूतमन्यसय इति । न न्यः परमेधरद्‌ मूतमन्यख निरङर- =` 

1 ध  मीशिता।* अथीत्‌ यदह अङ्खठमात्र-परिमाण पुरुष परमात्मा ही है ! कैसे जाना ? "ईशानो" आदि ्रुतिसे । भूत ओर . भव्या निरु श्च | 
0 नियन्ता परमेश्वरे सिवा दूसरा नदीं हो सकता । ( देखिये बह्मसन्न १।.३।{ २४ का शाङ्करभाष्य ) | = 
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अनुष्ठाय म्‌ शोचति विधक्तथ पिघुच्यते । एतद तत्‌ 4 

अवक्रचेतखः=खरलः चिचुद् ज्ञानस्वरूप; थज्ञस्यन=जजन्मा परमेश्रका; एक्राद्यद्धारपू=यारह द्रारोवाख (मनुष्य- 

शरीररूप ); पुरम्‌नपुर ८ नगर ); ( अस्ति )=> ८ इसके एही ); अचुष्ठाय(परमेश्वरका ध्यान आदि ) साधन ` 

करके; न शछणेचति=( सनुप्य ) कमी सोक नदीं करवा; चन=भपि तु; विुक्तःन=जीवन्पुक्त होकर विभुच्यते-(मसनकेवाद ) ` ` 

 विदेदक्त हो जाता है; एतत्‌ वैनयदी दे; वत्‌~वद ( परमात्माः जिसके विषययें वमने पूढ्ा था ) ॥ १ । ५ 
 . व्याख्या--यह सनुष्य-दारीरसूपी पुर दो मखः दो कान, दौ नासिकके छिदरः एक सुखः ब्रह्मरन्ध्र; नाभिः गुदा 


ओर रिश्च--इन ग्यारह द्वारौबाल्य है । यहं सर्वव्यापी अगिनाशीः अजन्मा; नित्य निर्विकारः एकरस, विश्चद्ध ज्ञानखखूप 


 परमेश्वरकी नगरी है । वे सर्वत्र सममावसे सदा परिपूर्णं रहते दए भी अपनी राजधानीरूप इस मनुष्यसरीरके द्दय-प्रासादमे 
राजाकी माति विद्येषर्यसे विराजित रहते द } इ रदस्यको समन्चकर मनुष्यसरीरके रहते हुए दी--जीते-जी जो मनुष्य भजन्‌- 
` स्मरणादि साधन करता दैः नगरके महान्‌ स्वामी परयेश्वरका निरन्तर चिन्तनं ओर ध्यान करता है › वह कमी शोक नहीं करता; ` 


सोके कारणरूप संसार-बन्धनते छूटकर्‌ ओवन्धुक्त हो जाता दै ओर दारीर चछूटनेके पञ्चात्‌ वरिदेहशुक्त हो जता है-- 
परमात्माका साश्चात्कार करके जन्म-षुव्युके चक्षते सदाके च्वि ट जाता जो सर्वव्यापक ब्रह्म दै, यदी वह हैः जिनके 
सम्बन्धे तुमने पूछा था | १॥ | + | क 
 सखम्बन्ध--अन्‌ स्य परसेश्वरकी श्वयरूप्तका सषटीकस्णं करतं है-- 
हध्सः शुचिषदखुरन्तरिष्चसद्रोता वेदिषदतिथिहुयेणसत्‌ 
युष दतसदयासयदनज्जा भाजा ऋतजा आद्रजा ऋत बृहत्‌ ।। २। | 
युचिषत~जो विद्ध परमधास्मे रहनेषालः; हखःन्खयंप्रकाश्च पुरषोत्तम दै ८ वही ); अन्तरिश्चसत्‌अन्तरिक्षमे 


निवास करेवा; कद्ुःच्वसु दै दुयेणखत्‌=धरोये उपश्थित होनेवाख; अतिशिः=अतिथि दै ( ओर ); वेदिषद्‌ १ 


होता=यक्ञकी वेदीपर स्थापित अचचिश्वरूम तथा उसमे आहुति उाल्नैवात्न होता, है ( तथा ); च्रृषत्‌=तमस्त मनुष्येमिं 
रहनेवाखः; चरखह्तू=मनुष्योसे भरष्ट देवताओमे रहनेबाख; ऋऋ्खलू=सस्यमे रहनेवाखा ओर, व्योमसत=आक्रारमें रहने 


बाला (दै तथा); अञ्जः नाना रूपासि यकट दनेताखः; मोजाःनप्रथिवीमे नानाख्योसे प्रकट होनेवाल; छुतज्ञा = 
| सत्कममिं प्रकट ह्यनेवास (जर); अद्विजाःन्यवतमिं नानास्पसे प्रकर देनेवाला ( है ); बृहत्‌ चछतम्‌=खवसे बडापरम ` 
 स्त्यदै॥२॥  .: | 


ठयाख्या-- जे प्राक्कतिक युभोसे सर्व॑या अतीत दिव्य विद्ध परमधाममें विराजित शवयंपका पररह्य पुरुषोत्तम हैः वदी 


= +  अन्तरिश्चमे धिचरनेवे बसु नामक देवता हैः बही अतिथिके रूपमे गरद्यके घम उपस्थित होते है, वही यज्ञकी वेदीपर प्रतिष्ठित ` | 


ज्योतिर्थय मभि तथा उससे आहूति प्रदान कस्नैवले होते दः बद्दी समस्त मनुष्यके रूपम सित है; मनुष्याकी अपिश्चा श्रेष्ठ देवता ` 


५  अओौर पितर आदि रूपम खितः आकादामे सित जीर सत्यभ प्रतिष्ठित हः वदी जर्छोमि मत्स्यः शङ्खः शुक्ति आदिके रूपमं प्रकट ८ | 
होते है; प्रथिवीमे ब्त, अङ्कुरः अन्नः ओषधि आदिक रूपमे, यज्ञादि सत्कममिं नाना प्रकारके यज्ञपलादिके रूपमे ओर ` ति 
पर्वतम नदनदी आदिके रूपं परकर होते दै । वे समी दश्ियेसि समीकी अपेक्ष शरेष्ठ, मान्‌ ओर परम सत्य तत्व है ॥२॥ = 





1 


% कुछ आदरणीय महासुभानोँने कस मन्के ये अथं कयि है-- 


१---जो सर्वथा दोषहीन सवंसाररूप हंस" दै ( हं चासौ--दोषदीनश्वासौ, सश्च साररूपश्च इति हंसः): निशुद्ध (वायु) मै. = 
सित शुचिषद्‌ है, अन्तरिक्षम सित सर्वोपरि छखस्वरूप वयु ( ववर, छ+खखः यस्य स वसुः ) है, समस्त इन्धियेकि नियन्ता हेता हेः . । 1 । 
` सवके द्वारा सम्मान्य वेच वेदिषत्‌ है, षतम अतिथि हे या महान्‌. देश्वय॑सवरूप ( अति--महान्‌; थ--सम्पत्ति-देशवयं ) हे, सोमरूपते कल्रमे 0 
स्तत दुरोणसत्‌ दै; जो मलुष्यमिं है, उनसे अष देवताओमि है, वेदम ऋत या सव्यरूप दै, महान्‌ कृतिम या. श्रीम हँ जल्से उत्पन्न त्र | र. ५५ 














च्छ  : ` # महान्तं विसुमात्मानं मत्वा घतेन शोचति # ` 








| ~ (  - . म॒त्त्यादिभे है पृष्वीसे उतपन्न वृकष-अन्नादिभे दै, पर्वते उत्पन्न नद] आदिम है 
8 ° रहकर जो उनका नियन्त्रण करता है, वद ऋतजाः है ), जर परस सत्य है तथा सव गुणोमि सर्वत्र है । | 
1: सज ममन करनेनाला दै, आकाराम चरनेवाला सूं है भकारामे व्याप्त वादु है, पर्वी्मे रहनेवाला होता अश्च ४. 

= ` कलमे स्थित सोम ह, परो रहमेवाल्म बाह्मण अतिथि दै, मतुष्योमि गमन करनेवाला, देवताओमिं नानेवाल, 
` ^ -कप्नेवासः आकोशमे चरनेवाखा, जलम शंख-सीप आदि रूपें उवन्न दोनेवार, पृथ्वीम अन्नादिरूपते उलन हेनेवाला, 
3 | उतयनन होनेवाला, पवतेसि नद) जादिके रूपम उत्पतन होनेवाला, सत्यस्वरूप जर महान्‌ है अर्थात्‌ जगत्का पकमत स्ब्यापक आत्मा ्। 


पमण) जि) ५१८५५५6 करत जन. 





उव प्राणघ्रु्रयत्यपानं प्रस्थगखति। 
मध्ये वामनमासीनं कि देवा उपासते॥३॥ 
पराणस्‌=( जे ) प्राणौ; ऊरध्वम्‌=ऊपररी ओर; उश्नयतिनउटाता है ( ओर ); अपानम्‌=मपानको; भरत्यकं 


| भस्यतिन्नीचे दकता र; मध्ये=दरीरके मध्य ( हृदय ) मैः आसीनम्‌=ेठे हुए ( उव ); वामनम्‌=सवशरे् 
। भजनेयोग्य परमाःमाकी; विश्च दरेवाम=समी देवता; उपासते=उपासना करते है । 





व्याख्या--रीरमे नियमितनपसे अनवरत प्राण-अपानादिकी करिया हो रदी $; इन जड पदा्ेमिं जो क्रियाशीक्ता आ = ^) 


` ` रदी, वह उन परमाभ्याी शक्ति ओर प्रेरणसिदीओआ र्दीदै। वे ही मानव-दयम सजाकी भति विराजित रहकर 
८ ` प्राणको ऊपरी ओर चदा रहे है ओर अपानकरो नीचेकी ओर दके रहै दै । इस प्रकार शरीरके अंदर होनेवे सरि 
` व्यापक सुचाररूपसे सम्पादन कर रहे है } उन हृदयस्ित परम भजनीय पर्रह्म पुरुषोत्तमकी सभी देवता उपासना कर 
रहे दहै--शरीरख्ित प्राण-मनुद्धि-दृन्दियादिके सभी अधिष्ठातर-देवता उन परमेश्वरी प्रसन्नताके स्थि उन्दीकी प्रेरणे 


क अनुसार नित्य सवधानीके साथ समस्त कार्योका यथाधरिधि सम्पादन करते रहते है ॥ ३॥ ` 
अख विश्ंसमानख शरीरख्स्य देहिनः 
देदाद्विुव्यमान य किमत्र परिकिप्यते | एतद्र तत्‌ । ४॥ 
अस्यनदसः; शहारीरस्यस्यनयरीरमे स्थित; विसखंसमानस्य-=एक शरीरसे दुसरे शरीरम जानेवाठे; देहिन 








१ जीवात्मकि; देद्ात=यरीरसे; विमुच्यमानस्य निकल जानेपर; अत्रय ( इस शरीरम ); किम्‌ परिशिष्यते | 
1 च क्या शेष रहता है; एतत्‌ वे=यदी दैः तत्‌=वई ( परमाः्माः जिसके विषयमे तुमने पूछा था ) ॥ ४ ॥ | 


व्याख्या--यह एक शरीसमे दूसरे शरीरम गमन करनेके स्वभाववाला देही ( जीवात्मा ) जब इस वर्तमान शरीरस 


` .. मिकछकर चलम जाता द ओर उसके साथ ही जव इन्दिय्‌ प्राण आदि मी च्टे जतेदैः तब इस मृत ररीरमक्या व्च 
`: सहादे! देखनेमे तो कुछ मी नदीं रडता; पर वह परखरह्य परमेश्वरः जो सदा-सर्बदा समानमावसे सर्वत्र परिपूर्णं है जो चेतन 
जीव्‌ त्तथा जड प्रकृति--सभीमे सदा व्याप्त देः वह रद जाता दै | यही वहं ब्य दै, जिसके सम्बन्धे तुमने पू था ॥ ४ ॥ 


सम्बन्ध---अ निश्ाङ्कित दौ मन्त्रम यमज नच्कितक पू हुए तको पुन, दूसरे श्रकारसे वर्णन कलेकौ भतिक्ञा `` 





न ्राणेनं नापानेन मर्त्यो जीवति कथन, 

इतरेण तु जीवन्ति यसिक्धेतावुषाधितौ | ५। 
हन्त तं इदं प्रवक्ष्यामि गुध ब्रह्म सनातनम्‌ । 
यथा च मरणं प्राप्यं आत्मा मवति गोतम ।६॥ 






ओीवतिनजीता 8; तुकि; यसिन्‌=निमे; पतौ उपाश्चितौ=( माण ओर अपान ) ये दोनो आश्रय पाये हए है 


विथमिरदोयिककिरििनपिकितििमिता वरर 








कश्चन=कोईं भी; मत्यः=मरणधरमां प्राणी; न प्राणिननन तो प्राणसे ( जीता दै ओर ); न अपानेननन अपानसे ` 


तरेणन(ेसे किसी) दूसससे हीः जीचन्तिन(सव) ओते ह; गौतम=द गौतमवंशीय; गुह्यम्‌ सनातनम्‌=( वह ) रहस्यमय 
नो इक परमहं (लोको चा" कहते ह उनम 





यश्च या सत्यम निवास 
यज्ङ्गरूपसे ` 








क करोपनिषद्‌ # ` 4 1 ९ | ॥ | | ॥ | । | ध २ 2 





सनातनः बह्म=रह्य (जैसा दे); चमर) आत्मा=जीवात्मा; मरणम्‌ घाप्य=मरकरः यथा-जिस अरकारसे; भवतिन=हताहैः = ` 
इदम्‌ ते=यहं बात ठम्है; हत्त प्रवक्ष्याभिनय अव फिरसे बतत््रजगा ॥ ५-६ | 
 व्याख्या--यमराज कहते हँ--नचिकेता ! एक दिन निश्चय ही सद्युके मुखम जनेवटे ये मनुष्यादि प्राणी न तो 
।  प्राणकी शक्तिसे जीवित रहते द ओर न अपानकी रक्तिसे दी । इन्द जीमित स्खनेगव्म तो कोई दुखा दी चेतन त्व दहै गौर = ` 
वह हे जीवात्मा । ये प्राण-जपान दोनों उस जीवास्माके ही आश्रित है । जीवाप्मकिं चिनाएक क्षण भीये नहीरहस्कतेः ` 
$~ जब जीवात्मा जाता हैः तव केवर ये दी नही, इर्दीके साथ इन्दरियादि समी उसक्रा अनुसरण करते हुए. चके जते ह । अब (1 ५. ( | 
५ ध मँ तुमको यह बतखाऊंगा कि मनुष्यकरे मरनेके बाद इस जीवास्माका क्या हता दै, यह कँ जाता दै, तथा त्रिस प्रकराररहतादहै : ` 
ओर साथ ही यहु भी व्रतला्जगा क्रि उस परम रहस्यमय सर्वव्यापी सर्वाधार सर्वाधिपति परनह्न परमेश्वरका क्वा 
| खल्पदे ॥ ५.६ ॥ ` र 
योनिमन्ये ब्रप्न्ते शरीरत्वाय देदहिनः। 
स्याणुन्येऽनुसंयन्ति = यथाकम यथाश्रुतम्‌ ॥७॥ 
यथाकमे=जिसका जेसा कर्म होता है; यथाश्रुतम्‌=ओौर याघ्रादिके श्रवणद्वारा जिसको जेसा भाव प्रास हआ है | 
( उन्हे अनुसार ); शरीस्स्वाय-दारीर धारण करनेके व्यि; अन्ये=करितने दी; देहिनः=जीवात्मा ता; योनिम्‌न्(नाना 
प्रकारकी जङ्गम ) योनियोकोः भ्रपद्यन्तेनप्राप्त हो जति हं ओर; अन्ये तुस ( केतने ही); स्थाणुमू=स्ाणु (स्यार) भावकाः | 
अलसंयन्तिननुसरण करते ह ॥ ७ ॥] | | ५ 
 :, .  व्याख्या--यमराज कहते ह करि अपने-अपने छभाञ्चुम कमक्रि अनुसार ओर शाल्लः गुरः सङ्गः शिक्षा, व्यवसाय 
^“ आदिके द्वारा देले-यने हूए भावस निर्भित अन्तःकालीन वासनाके अनुसार मरनेके पश्चात्‌ कितने दी जीवास्मा तो दूसरा शरीर ` 
ˆ धारण करनेके ल्यि श्ुक्रके साथ माताकी योनिमे पवेश कर जाते है । इनमे जिनके पुण्य-पाप समान होते ईः वे मनुष्यकराः 
ओर जिनके पुण्य कम तथा पाप अधिक होते हैः वे पञ्ु-पक्षीका शरीर धारण करके उत्प होते हँ ओर क्रितने हीःजिनके 
` पाप अत्यधिक होते हः वे स्थावरमाव्रको प्राप होते ह अर्थात्‌ बक्षः छता, तृणः पर्व॑त आदि जड शरीरोमे उत्पन्न दते है॥७ ` 
. सम्बन्ध--यमराज्ने जीवात्माकी मति ओर परमात्माका खर्प द्ये बार्तेको बतसनेकी प्रतिज्ञा की थी; इनमे मरने ` 
याद्‌ जीवत्माकी क्या गति दती है, इसको नतरूकर अब बे दूसरी बात यतर । ; 


य एष पुष जागतिं कामं कापर पुरुषो निर्भिनाणः | 
तदेव शुकं तद्‌ जह तदेवामरपरुच्यते | १ 
ए तास्मः लताः सव तदु नात्यातं कवन । एतह तत्‌ || ८ ॥ 
यः पषः=जो यह; कामम्‌ कामम्‌=( जीवेकि कर्मानुसार ) नाना प्रकारके मोगोका; निर्मिमाणः=निरमाण करनेवाला; 
 , पुरुषःन्परमपुरष परमेश्वर; सु्ेषु=( प्रल्यकार्मे सवके ) सो जानेपर मी; जागर्ति=जागता रहता है; तत्‌ पएवन्वही; ` 
भः श्ुक्रम्‌~परम विश्युद्ध त्व दै; तत्‌ बह्यन्वही बह्म दै; तत्‌ पएवनवदी; अमरतम्‌=अमृत; उच्यते=कदलाता डे; ( तथा ) - 
` तस्िन=उसीमे; स्वै=सम्पूर्ण; खेकाः धिताभ्=लोक आश्रय पाये हुए है; तत्‌ कश्चन उन=उसे कोई मी; न अत्वेतिन ` 
. ` ` अतिक्रमण नहीं कर सकता; दतत्‌ वे=यदी दै; तत्‌=वह ( परमातमा? जिसके विषयमे तुमने पू था) ॥ ८ ॥ ८ 
व्याख्या--जीवात्माओकि कर्मानुसार उनके छि नाना प्रकारके भोगौकरा निर्माण करनेवाला तथा उनकी यथायोग्य `. ` 
व्यवसा करनेवाला जो यह्‌ परमपुरुष परयश्वर समस्त जीवोके सो जानेपर अर्थात्‌ प्रख्यकाल्मे सवक्रा सान प्त हो जनिपर भी. ` 
अपनी महिमामे नित्य जागता रहता है, जो खयं ज्ञानस्वरूप दैः जिसका ज्ञान सदेव एकरस रहता दैः कभी अधिक-न्यून यां 
` दस नहीं होताः वही परम विञ्युद्ध दिव्य तत हैः वही परन्रह्म है; उसीको ज्ञानी महापुरप्रौक द्वारा प्राप्य परम अमृतखवसूप ` 
परमानन्द कहा जाता है। ये सम्पूर्णं लोक उसीके आश्रित दै । उसे कोई भी नदीं खघ स्करता--कोई्‌ मी उसके नियमोका ` 
रै अक्तक्रिमण नदीं कर सकता । समी सदा-सव॑दा एकमात्र उसीके. शासनम रहनेषाठे ओर उसीके अधीन द । कोई भी उख्की 
(  महिमाका पार नदीं पा सक्ता । यदी है वह बरहम-तख, भिसके विप्रयमे ठमने पृछा था ॥ ८ ॥ 4 














ध ध ५६६ =. रूपमे; प्रतिरूप्थन्डनके समान शूपवात्म हीः वभूचन्दो र्हा है तथानयेस ( द्यी ); सवभूतान्वयस्यान=समसत प्राणियोका ॥ 

` अन्तरात्मा परब्रह्म; एकः (सन्‌ )=एक होते दए मी; रूपम्‌ रूपम्‌=नाना सूपेमेः ्रलिरूपः=उन्दीके-जेसे रूपा (दो “ 
`: शादे); च वद्धिःन्जौर उनके बाहर भी है। (~ ए 

109 व्याख्या--एक ही अशि निराकारश्पसे सारे ब्रह्माण्डने व्याप्त हैः उसमे कोई मेदनदीदैः परंवु जबक 

: साकाररूपसे प्रज्वलति होता है, तवर उन आधारमूत वस्छुसौका जेसा आकार होता दैः वेसा दी आकार अभिका मी दृष्टिगोचर ` 
देता हे! इसी प्रकार समसत प्राणियोकरे अन्तर्यामी परमेश्वर एक है यर सवमे सममावते व्याप्त है उनमें किसी प्रकारका कोई 
| | भेदनदीदै; तथापि वे भिन्न-मिन्न प्रियेम उन-उन प्राणि्येके अनुरूप नाना स्पे प्रकाशित होते है। भाव यह कि 
५.4 आधारभूत वस्युके अनुरूप दी उनकी मदिसाका प्राकरय्य होता दै } वासवम उन परमेश्वरकी महता इतनी ही नहीं है, इस 

बहते अधिकं ओर्‌ विलश्चण है } उनकी अनन्तं दाक्तिके एक ्षुद्रतम अंसे ही यहं सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड नाना प्रकारकी आश्व्व- ` 


५ मय दक्तियोसे समयन्न हो रहा दं ॥ ९ ॥ 


~ ` ` स्मः ्रतिरूपभनउनके समान रूप्वाखा ही; वमूवहो रहा है; तथालयैसे ( दी; ) सर्वमूतान्तरास्पानसव प्ाणियोका 
। | अन्तरात्मा प्य; पकः ( सन्‌ अपि )=एक होते हुए. मी; रूपम्‌ रूपम्‌=नाना रूपमे; धतिरूपः=उन्दीके-जेसे रूपवाल 
` : (चेरा); बहिः चन्ओर उनके बादर भी दै ॥ १० 2 1 


` ` केयोगसे उन-उन वस्तुक अनुरूप गति ओर शक्तिवाला दिखल्मयी देता दै | उसी प्रकार समस्त प्राणिोका अन्तर्यामी 
| पेश्वर एक देति हए भी उन-उन प्राणि्ेकि सम्बन्धे प्क ष्थक्‌ सक्ति ओौर गतिवाटा दीखता दै; कितु बह उतना ही 

| ८ { 9 ५ | नहीं दै, उन सब्रके बाहर भी अनन्त--ससीम एत्र विद्टश्षण्‌ ह्पक्ष सकर ई। ( नवस मन्तरकी व्याख्याके अं नुसार इसे ॥ 
५ ध मी समञ्च खना चाहिये) १०। | | ४ व 


1 ध घ्या यथा सवलोक चुन रिष्यते चा्ैर्बा्मदोपैः । 





र ५, | „  # महान्तं विुमात्मानं सत्वा धीसै न द्नोचति # ` 


नो0प्तथनोमे एादा्ाममेरकी दति कह के तकि 9८ नत ोमनतपकयदोत ह त रिः आनविरिनकरो जतदतछन,०५०५. 
जानक ०५९४७५०० ५०५५९ ०८ 











पनम प सदेकमिकनपोर 





सम्बन्ध--अब अधिके दणटान्तसे उस प्ड्ह् पमेशपकी व्याप्कत ओर निलमताका वणेन करते हं 

अभ्रियथेकां युवन प्रविष्टं सपं स्यं प्रतिश्या बभू । 

एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा स्प स्प प्रतिस्षो बिध ॥९।॥ 
यथा~जिस प्रकारः ्ुवनम्‌=समस्त व्रह्मण्डमे; प्रविष्ठःनपयिष्ठ; एकः अग्निःन्एक ही अभि; रूपम्‌ रूपसूल्नाना ध 


सम्बन्ध--वही वत बायुके दणन्तसे क्ते है-- 1 7 
वायुयेथेको अवनं प्रविष्टो स्पं सूपं प्रतिरूपो बभूव । 
` एकस्तथा स्वभूतान्तरात्मा स्थं ष्यं प्रतिरूपो हिध ॥१०॥ 
यथा-=जिस प्रकार; भुवनमू=समसत व्रहाण्डयेः प्रविष्ठःनप्रिष्; एकः वायुः=एक (ही) वायुः रूपम्‌ रूपम्‌ननाना ` 








व्याख्या-एक दी ` व्च अव्यक्तरूपसे सम्पूणं ब्रह्माण्डमे व्याप हैः तथापि व्यक्तमे भिन्न-मिन्न वस्तुओं 


सम्बन्ध--द्र मन्तमं सूर्के चन्त परमात्मकी निर्दप्ता दिखर्तते दै-- = 


एकस्तथा समभूतान्तरात्मा नं रिष्यते लोकदुःखेन चाद्यः ॥११॥ ` 





` यथानजिघ मकारः खबेलोकस्यन्पमस ब्रहमाण्डका; चष्युः सुयः=यक्राराक सूर्य देवता; चाष्षुषःनलोगोकी घौ. ` 


् ओ होनेवके; बाहयदोषे=वादरे दोसे; न छिष्यते=लित नदीं होता; तथा=उसी प्रकारः स्ंभूतान्तरात्मा=सव ` 


` -अरणिर्योका अन्तरात्मा परमात्मा; एकप है; ( तो भी ) छोकडदःखेन-रोगेके दुःखेसि; न दिष्यतेनक्प्ि नहीं ह्येता; ` 





( यतःनकयोकि; | बाह्यःन=सनमे रहता हुमा मी वह सवसरे अलग है ॥ ११॥ 






इ प--एक ही सूयं सम्पूणं बरह्ाण्डको ग्रकारित करता ड । उसका पकार प्राणिमात्रकी मलोका सहायक 
है उस प्रकदरको दी उदवता सकर रग नाना प्रकारके गुणदोष्रमय कर्मं करते है परंतु सूयं उनके नेन दारोकििः 





व ^ ~ 





तमः र ० ~ मम = 





 जानेवारे नाना प्रकारके बाह्म कर्मरूप दोसे तनिक भी छि नहीं दोता । इसी प्रकार सवके अन्तर्यामी मगवान्‌ परह्य 
पुरुषोत्तम एक है उन्दीकी शक्तित शक्तियुक्त होकर मनः बुद्धि ओर इन्दियोद्रारा मनुप्य नाना प्रकारके छभाद्यम कम करते 








[6 


है तथा उनका फलल्य सुख-इःखादि मोगते दै । परेतु वे परमेश्वर उनके कर्म॑ ओर दुमखोसे टित नदीं दते; क्यौकिवे 
क सवम रहते हए भी सबसे पृथक्‌ ओर सर्वथा असङ्ग ह | ११॥ 1 


एको वशी सवभूतान्तरात्मा एकं स्यं बहुधा यः करोति 
तमात्मस्थं येऽतुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं याम्‌ ॥ १२ 





० यः=जो; सवंभूतान्तसात्मासव प्राणियोका अन्तर्यामी; धकः वश्फीलअष्धितीय एवं स्वको वयम रखनेवाखा ॥ | ४ ध | 

 (परमाप्मा); एकम्‌ रूपम्‌=( अपने ) एक दी रूपको; वहुधान्वहुत पकारसे; कयेतिन्वना केता टै; तम्‌ आत्मस्थमन्उस = 
अपने अदर रहनेवाके (परमात्मा) को; ये धीसः=नो ज्ञानी पुरुष; अनुपदयन्तिननिरन्तर देवते र्ते ई तेषाम्‌=उन्दीको; = _ ` 
` शाश्वतम्‌ सखुखम्‌-=सदा अर रदनेवाखा परमानन्दखरूप वासविक सुख (मिलता दै); इतरेषाम्‌ ननदूसरौको नदीं ॥१२॥ 


व्याख्या-- जो परमात्मा सदा सवक अन्तरात्मारूयते खित दै जो अद्वितीय द ओर सम्पू जमतूम देव-मनुष्यादि 


 सभीको सदा अपने वदे रखते दै वे दी सर्वशक्तिमान्‌ सर्वभवनतसमर्थं परमेश्वर अपने एक दी रूपक अपनी रीखसे बहुत 
प्रकारका बना ठेते दै | उन परमात्माको जो ज्ञानी महापुरुष निरन्तर अपने अंदर सित दैखते दै उन्दीको सदा सिर 


 रहनेवाख- सनातन परमानन्द मिख्ता दैः दूसरौको नहीं ॥ १२ ॥ 


पकः वहूनाम्‌=एक होते हुए भी इन अनेक (जीवो)की; कामानु=कामनाओंको; विद्धातिनपूणं करता दे; तम्‌ आत्मस्थम्‌ = 
उस अपने अंदर रहनेवङे (पुरुषो्तमको); ये धीराः=जो ज्ञानी; अदयुपदयन्ति=निरन्तर देखते रहते दै; तेषाम्‌=उन्दीको; . ` 
` श्राश्वती श्ान्तिःन्सदा अरर रहनेवाटी शान्ति ( प्राप्त होती हे ); इतरेषाम्‌ नन्दूसरोको नदीं | १३ ॥ च 
व्याख्या--जो समस्त नित्य चेतन आत्माओके मी नित्य चेतन आत्मा द ओौरजेो ख्यंएकषतिद्रए ` 


। < 
॥ ^ नै १ ~ 
५ 


नित्यो निस्यानां चेतनश्वेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ १३ 
यः=जो; नित्यानामश्ननित्यौका (भी); नित्यः=निव्य (है); चेतनानासलचेतनोका (मी); चेतनःनचेतन दै (जर); 


दी अनन्त जीवेके भोगौका उन-उनके कर्मानुसार निर्माण करते ई उन्‌ सर्वशक्तिमान्‌ परत्रह्म पुरपोत्तमको जो 


 क्षानी महापुर अपने अंदर निरन्तर ध्थित देखते दैः उन्दरीको सदा खिर र्टनेवाली--सनातनी पस शन्ति ` 

मिती है, दृसयको नदीं { ॥ १३ ॥ | ५ त 
| | | | सम्बन्ध--जिज्ञासु नचिकेता द्द प्रकप्रं उस ब्रह्प्रूके अन्ड आप्‌ द््तिकी महिम्‌ सुनक मन-हौ-मम दिन्चार ८4 १३7 
कर्ने स्ण्‌- | । . 


तदेतदिति मन्यन्तेऽनिर्देश्यं परमंसुखम्‌ 
कथं लु तद्विजानीयां कु भाति विभाति. वा ॥१४ 





# कुछ लेोर्गोनि “नित्यः मनित्यानाम्‌? पाठ मानकर उसका अर्थं यह किया है कि यह मात्मा जितने भी विनाशस माव ` 
पदार्थ है, उनम अविनायी दै । अर्थात्‌ यह (ाक्तिरेषल्यका आधार” हे । जव समस्त पदार्थौका छ्य द्ये जाता दै, तव उस कयको मी अपने ` 

अंदर विलीन करनेवाला, ल्यका भी साक्षी आत्मा रह जाता है । इ्सल्यि बह अनि््यभिं नित्य है! ` । 

† $छ मदयनुमा्वोने श्स मन्त्रका देसा अथं किया दै-- | 4 

। जो आकाश, कार आदि नित्यके नामसे प्रसिद्ध पदाथौको नित्यत्व प्रदान करनेवाला परम नित्य दै ओर ज ब्रह्मादि चेतनोको . . ` 

` भी चेतनत्व प्रदान करनेवाला चेतन है, जो करेखा हौ अनेर्कोकी कामना पूणं करता दे, अपनी वुद्धि खित उस आत्माकोजो ` 

. विषेकरील पुरुष देखते हे; उन्हीको नित्य शानत प्रा होती है, दूसरौको नदी! ` क 8 छ 












0 | # भान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 











न ४ 


1 तत्‌-वह; अनिददेदयम्‌=घनिर्ववनीयः परमम्‌=परम; सुलम्‌=घुखः एतत्‌ ( परमात्मा, ही है); इतिन्यो; 
`  भन्यन्ते-८ ज्ञानीजन ) मानते है तत~उसको; कथम्‌ वुकि पकारसे; विजानीयाम्‌=मं भली्माति समद्धु; किसु 
क्या वह; भातिन्पकारित होता हैः चाया; विभातिनयनुमत्मे आतादै॥ ९४] | 
11 उयाख्या--उस सनातन प्रम आनन्द ओर परम शान्तिको माप्त श्ानी महात्माजन णे मानते ह कि पररह 
|  पुख्मोत्तम दी वहं अरीकिक स्वोपि आनन्द दैः जिसका निदे मन्‌-वाणीसे नही किया जा सकता | उस प्रमानन्दस्रर्म = 
परेश्वरो मै सपरोक्षरूपये कि प्रकार जानू १ क्या वह प्रयश्च प्रकट होता है १याअनुभवमे अता हे १ उसका चान क्सि, 
५५ प्रक्ररे वेता १॥.१४॥ 1 1 : 
। सम्बन्ध--मन्ितक्ते आन्तरिक भाघको समस्कर थमराज्ने क्छा-- ` ` ४ 1 
न तत्र सयो भाति न चन्द्रतारकं नेमा धिद्युती मान्ति  इतोऽयमषिः । 
तमेव अआन्तमयुभाति सवं तख भासा स्वमिदं विभाति ॥१५॥। 


` हवन; न सू्धैः मातिन्न (तो) सू प्रकारितं होता दै; न चन्द्रतारकम्‌=न चन्द्रमा ओर तारका स्पुदाय ` 
(दी परकाधित होता है); न इमाः विचुतः भान्ति( ओर) न ये विजयो ही ( वहं ) प्रकाशित होती दै; अयम्‌ अश्चिः 

. त्=फिर यह ( लोक्रिक) अमि कैसे (प्रकाशित हौ सक्ता हे क्योकि ); तस्‌=उसके; भान्तम्‌ एवन्प्कारित हौनेपरदहदी 
| (उरे प्रकाशते ); सर्वम्‌=ऊपर बतलये हुए सूर्यादि सव; अनुभातिनपरकाित दते ई; तस्य भासा=उसीके परकारसे; 

। र ॥ त ( 4 ष्देम्‌ सवं मू=यद्‌ सम्पूणं जगत्‌ चिभातिन्प्रकारिते हेता है ॥ १५॥ “ ॑ ॥ 
1 घ्याख्या--उस खप्रकशच परमानन्दस्वरूप परब्रह्म परमेश्वरके समीप यह सूय नहीं प्रकाित होता । जिस प्रकार . . 
¦ ` ू्ैका प्रकाश प्रकट होनेषर खयोतका प्रकारा डत दौ जता दैः वेदे दी सू्य॑क्रा आंरिक तेज भी उस असीम तेज्के सामने ` 
. ड्द जाता दै) चन्द्रमाः तारागण ओर विजरी भी वरहो नही चमकत; फिर इस छोक्रिक अथिकीतौबातदी क्या द. 
`  ्वोकिग्ाङृत जगत्‌ जो कुछ भौ तच परकादसीर हैः सव उस पयरह्न परमेश्वरी परकारा-दाक्तिके अंशको पकर दी ` 
प्रकादित है। बे अपने परकाशकके समीप अपना यकाद कैसे फखा सक्ते ह । साराय यहं क्रि यह सम्पूर्ण जगत्‌ उख 

। ` । . | जगदात्मा पुरोत्तमे प्करादासे अथवा उस प्रकरे एक कषुद्रतम अंसे प्रकादित दो रहा दे ॥ १५॥ | 

। ध ८ द्वितीय बही खमात्त ॥२॥ (५) 
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१ तृतीयव््यी 
 ऊउष्वंमूरोऽवाक्शाल एषोऽश्वत्थः सनातनः । 
तदेव शक्रं तद्र _ तदेवागरतछच्यते। 
तस्यो; भरिताः सव तदु नात्येति कथन । एतद तद्‌॥ १। ह 
: ऊर्ष्वसूढःउपकी ओर मूल्वालः अवाकशाखःन्नीचेकी ओर शाखावाखः पषभयह्‌ (त्यश्च जगत्‌ ); सनातनः = ` 
` अश्वत्थभ=तनातन पीपलका दृश है । [ तन्मूलम्‌=दस्का मूलभूत; | तव्‌ एव शुक्रम्‌=वह (परमेश्वर) ही विशद त्वद; वत्‌ 
।  : बरह्मनयदी अ दै (ओर्‌ ); तत्‌ पएवनवही; अघ्रतम्‌ उच्यतेनअमृत कलत दै; सवं लोकाः=सव लोक; तस्सिन्‌~उसीके; 
 भितामन्माभ्रित है कश्चन उनको भी; तत्‌=उसकरो; न अत्येति=छंध नहीं सकता; पतत्‌ वै=यदी है; तत्वह ` 
(पामाः जिसके विषयमे ठमने पृछा था ) ॥ ध ध 
व्याख्या-जिसक्रा मूकभूत परत्र पुरुषोत्तम ऊपर दै अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ सवते सूक्ष्म ओर सर्वशक्तिमान्‌ है जौरज्स्की ` 
` मण परधानं शाखा ब्रह्मा तथा अवान्तर खाखार्पं देवः पितरः सनु्यः पचः पक्षी आदि क्रमसे नीचे. हं, एसा यद ब्रहमाण्डलूप पीपलबरृश्च = > 
` अनादिकालीन-सदासे दै । कमी प्कटस्पत ओर कमी अप्कटरूपरे जपने कारणस्म पदमे मित्य खित रता दै, जतः = ` 

















द सनातन दै ! इसका जो मूख कारण ह, जिससे यह उत्यन्न होता है, जिससे सुरक्षित दहै ओर जिस्म वरिखीन होता दैः वदी 5 


8 विञ्चद्ध दिव्य तत्व दैः बही ब्रह्म दहै, उसीको अग्रत कहते है, तथा स्र खोक उर्षीके आश्रित है | कोई मी उस्र अतिक्रमण ` 


करनेमे समर्थं नहीं है । नचिकेता ! यही है वह त्वः जिसके सम्बन्धमे तुमने पूछा था | १ ॥ 


यदिदं कि च जगत्सवं प्राण एजति निश्तम्‌ | 
महद्भयं वज्रमुद्यतं य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति 


 भयम्‌=मदान्‌ भयसरूप ( सवशक्तिमान्‌ ) परमेश्वरको; ये विदुः्=जो जानते ई तन्ते; असुताः भवन्ति=अमर दो जते ` 


` अर्थात्‌ इसकी चेशञंक आधार एवं नियामक भी वे परमेश्वर ही है । वे परमेश्वर परम दया हते हए मी महान्‌ भय्प ` 


हं अर्थात्‌ जन्म-मरणते दयूट जते दै ॥ २ 


 व्याख्या--यह जो कुक भी इन्द्रियः मन ओर बुद्धिके द्वारा देखने, खनने ओर समश्चनेमे आनेवास सम्पूर्णं चराचर | 


जगत्‌ है, सव अपने परम कारणरूप जिन परब्रह्म पुरुषोत्तमे प्रकट हभ दै, उन्हीं प्राणखरूप परमेश्वरम चेश करता है । 


है--छोटे-बड़े समी उनसे भय मानते है | साथ ही वे उठे हुएः वज्रकरे सपान है| जिस परकरार हाथमे वज्र य्थि हए प्रमुको 
देखकर समी सेवक यथापिधि निरन्तर आन्ञापालनम तत्पर रहते है, उसी प्रकार समस देवता सदा-सर्वदा नियमानुसार इन ` 


` परभेश्वरके आन्ञापाखनमे नियुक्त रहते द । इख परब्रह्को जो जानते ईँ, वे तचज्ञ पुरुष अमर हो जते है-जन्म-मृत्युके ` 
. -चत्रसे द्यू जते हं ॥ २॥ | | त ७ ध 


९ 4 ५  भयादयाग्रितपति भयात्तपति द्र्यः। 


भयादिन्द्रथ वायुश्च मृत्युधौयति पश्वमः॥३ 


क । अस्य भयात्‌-दसीके भयसे; अश्चिः तपति=अभि तपता है; भयात्‌-दसीके) मये; सयः तपति=सूर्य तपता है; ( ॥ | ॥ । । 
चन्तथा; (अस्य ) भयात्‌=दसीके भयस; इन्द्रः वायुः=दन्द्रः वायु; चन्ओरः पञ्चमः सुल्युः्पचवें मृ्यु देवता; 


१. धावति=( अपने-जपने कामये ) प्रहृत दो रहे है ॥ ३ 


व्याख्या--सबपर शासन करमेवारे ओर सबको नियन्त्रणे रखकर नियमानुसार चलानेवाठे न परमेश्वरे भये 


ही अभि तपता है, इन्दीकि भयते सुय तप रहा है; इन्दीके भयते इन्द्र, वायु जर चवे मृत्यु देवता दौड-दौड़कर जल आदि ` 


बरसाना; चलना, जी्वकि शरीरयोका अन्त करना आदि अपना-अपना काम त्वरापूवक कर रदे दं । सारांश यद किं इस जगतूमे ` ध | | 
 देवसमुदायके द्वारा सारे कायै जो नियमित रूपते सम्पन्न ह रहे दैः वे इन सर्वशक्तिमान्‌; सवेश्वरः सवके शासक एवं नियन्ता ` ` 
 परमेश्वरके अमोध शाखनसे ही हो रदे टै ॥ ३॥ व 


इह ॒वचेद्राकंद्‌ बोद्धुँं॑प्राक्हरीरस्य विस्रसः 
ततः स्गेषु लोकेषु श्षरीरलाय कर्पते ॥४॥ 








1 चेत्‌=यदिः; शसीरस्यन्शरीरका; विख्खःन्पतन हनेसे; प्राक्‌-पदले-पदले; इहः-दस मनुष्यशरीरमे ही ( साधक ); ` । 
1: बोद्धम्‌=परमात्माका साक्षात्‌; अशकत्‌=कर सकरा (तव तो ठीक है); ततःन्नही तो फिर सर्ग॑घु=अनेक कव्यौतक; ` 
 खोकेषुरनाना खोक ओर योनि्यमिः शरीरत्वाय कृट्पते=ररीर धारण करनेको विवर दोता है ॥ ४ ॥ 


 व्याख्या--इस सर्वशक्तिमान्‌; सवक प्रेरक ओर स्रपर शान करनेवाटे परमेश्वरको यदि कोई साधक इस दुर्दम . 
 मनुष्यशचरीरका नाश होनेसे पठे ही जान रेता दै, अर्थात्‌ जबतक् इसमे भजन-समरण आदि साधन करनेकी शक्ति वनी दहै = ` 
ओर जवतक यद मृत्युके मुखम नहीं चला जाता; तमीतक ( इसके रदते-रहते ही ) सावधानीके साथ प्रय करके परमात्मके ` 
। ` तच्वका श्षान प्राप्त कर छता है, तब तो उसका जीवन सफर हो जाता है; अनादिकार्षे जन्म-मृत्युके प्रवाहे पड़ा हआ वह 
त जीव उससे छुटकारा पा जाता है । नहीं तो, फिर उसे अनेक करव्पौतक विभिन खोक ओर योनियोमं शरीरं धारण कर 






निःसृतम्‌ (परव्रद्म परमेश्वरे) निकल दुभा; इदम्‌ यत्‌ कि चनयह्‌ जो कुर भी; सवम्‌ जगत्‌नपपूर्णं जगत्‌ है; | | ध | | < । | 
प्राणे पजत्तिन्डस प्राणरूप परमेश्वरम ही चेष्ठा करता है; पतत्‌<दस; उखतम्‌ वज्जम्र-उटे दए वच्रके समान; महतं ~: 











1. २. | ध # महान्तं विस्ुमा्मानं मत्वा धीरो न शोचति # | 
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५ ॥ ( ॥ व्यि बाध्य होना पडता है | अतएव मनुष्यको भूत्युसे पदले-पदले दी परमात्माको जान्‌ रेना चादिये# ॥४॥. 


यथाऽष्दर्े तथात्मनि यथा खम पित्रके | 
यथाप्सु परीव दद तथा गन्धवंरोके छायातपयोखि बह्मरोके ॥ ५ ॥ 


गरदैरजेते दर्प्रमे ८ सामने आयी हृ बस्त दीखती है ); तथा आटत्मनिन्वेसे दी छद अन्तःकरणमे ( बरह्मके 


न होते ह ); यथा खथ्ने=जेसे स्वपरमे (वस्तु अखष्ट दिखायी देती है); तथा पितरेक उसी प्रकार पिवरृरोकमे (परमेश्वर 





८ यदि इ शारीरक पतन हनेसे पदे दी कोई मगवानूको जान केता दे ततो वह पिर स्वगं नामसे स्यात वैदुण्डदि दिव्य लेको- 
८ | | * ॥ म उपरक्त चिदानन्दात्मक शरीर र्ठ करने समं दोता दै । | 


~ इस भन्तका सावां नित्रल्चित सूपरमं नी किया गया दै-- = ` ० ` १४ 
१---जेसे दर्पणमें सुखमण्डल र्ट दीखता है; वैसे दी महापुरषोको क्षाननेत्रोवे द्वारा अपने अंदर भगवानके स्पष्ट दर्शन होते 


| दै लेकेभिं मावः इ प्रकारका सट शान नहीं होता । पिवृरोक वैसे दी अस्पष्ट शान होता दै, नसा स्म होता है; गन्धवंलोकका ^. 
तर शान पिवृलेककी चपकषा कही ऊंचा द, इसके वहो परलोक उक्षा ङ पिव सप कान दोता दै--वैते ही जैसे ररते हृष ` 
| ` जलम अस्पष्ट युं दीखता हे । ब्रह्मलोक अधिक्‌ स्प श्चन होता है- वैसे ही जेते छाया-धूपके वीच मरसातके समय, ज न तै ` 
1 क दुपहरीका अकाश्च रहता है ओर न रात्रिका अन्धकार होता है णवं वस्तु स्य्ट दीखती है । 1 ध ~ | 

५ रजसा कोच होता 2 उसके सामने आयी हई वरतु उसीवे गलुसार छोटी-बङ़ी, दूर-समीप या लल-पीली दिखलायी देती ४ 
2 । वैसे ही इस लोकम मतुष्यका जेसा--मक्िन, मधित अथवा खच्छ अन्तःकरण होता है, वैसा दी उसे द्वारा मवीच म तम: 


८ आता ड ¦ -पिवृखोकः य । (0 


कद त क 





पिशषाकृत शख दै न व्हा, जेते स्मे वस्तु विशवज्वक दीखनेपर भी कुछ स्पष्ट दीखती ३, वैसे ही पिवलोक्मै ` 





दौला); यथा अष्छु-जेसे ज्म (वस्ठे सूप श्र्क पड्ती दै ); तथा गन्धर्वछोके=उसी प्रकार गन्धर्वलोक; परि = ‡ ५. ५ 
५ ददे इवन्परमात्पाकर सलक सी पडती हे ( ओर ); बह्मलोकेन््रह्मरोकमे (तो); छायातपयोः इवनछाया ओर धूपकी ति ५ ध 
4. 4 ( आत्मा मा ओर परमात्मा दोना स्वरूप प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्पष्ट दिखखायी देता दै ) ॥ ५ ॥ 


0 घ्याख्या-- जैसे सलरदित दर्पणे उसके सामने आयी हुई वस्तु दपंणसे विक्षर ओर सष्ठ दिखलायी देतीदहैः उसी ` ` 
1 ॥ प्रकार जानी महापुरेकि विश्युद्ध अन्तःकरणमें वे परमेश्वर उषसे विलक्षण एवं स्फ्ट दिखलायी देते है । जैसे स्वम्नमे वस्तुसमूह॒ = 
 :  यथार्थर्पमे न दीखकर स्वपदर्टा मनुष्यकी वासना ओर विविध संस्कारोके अनुसार कदीकी वस कहीं विश्ह्वलरूपते अस्पष्ट 

,  दिखायीदेतीहैः वैसे ही पितृलोके परमेश्वरका स्वरूप यथावत्‌ स्यष्ट न दीखकर अस्पष्ट दी दीखता हे; वर्योकि पित्रकोकको' 
` . ग्राप्त प्राणी पूर्व-जन्मकी स्मृति ओर  वहकि सम्बन्धियेोका पूर्ववत्‌ ज्ञान होनेके कारण तदनुरूप वासनाजाख्मै आबद्ध रहते हे । ¦ 
| गन्धर्वलोक पिवररोककी अपिक्चा कुछ शरे है; इसल्ि जसे स्वप्नकी अपेक्षा जाम्रत्‌ अवस्था जल्के अंदर देखनेपर प्रतिभिम्ब 
`... डका न दीखकर यथावत्‌ तो दीखता दै, परंतु जख्की लहरोके कारण दिखता हुआा-सा प्रतीत होता है स्पष्ट नहीं 
दीखता, वैते दी गन्धर्वलोके भी भोग-रदरि्ोम रहराते हुए चित्ते युक्त वहंकि निवापि्योको भगवान्‌के सर्वथा सष दर्शन ` 
` नही होते। विदु बरहमरोकभे व्ह रहनेवालको छाया ओर धूपकी तरह अपना ओर उन परब्रह्म परमेश्वरका ज्ञान प्रवयक् ओर ` ह 
खट हेला दै) वरदौ किसी प्रकारका भ्रम नदीं रहता | तीसरी वल्के पदे मन्म बतलाया गया दै कि यह मलुष्यदरीर = `` ` 
मी एक लेक दैः इषम परत्य परमेश्वरं ओर जीवाः्मा-दोनौ छाया ओर धूपकी तरह हृदयस्य गुफाम रहते दै । अतः ¦ 
| £ | ध | १ ध  मनुष्यकरो दुसरे लोकोफी कामना न करके इस मनुष्यदयरीरके रहते-रहते ही उस परब्रह्म परमेश्वरको जान छना चाददिये । यदी 
. इसका अभिप्राय दै{ ॥ ५। 4 





` # कञोपनिषद्‌ # ष | \ .. । ८ ॥ 1 








इन्द्रियाणां परथग्मावयुदयासतमयो ` 
| यृथ॒गुत्पधमानानां मत्वा धीरो न शे 
पथक्‌ (अपने-अपने कारणसे ) मिन्न-मिन् स्यामे; उत्पद्यमनानाम= उलन हदः इन्द्रियाणाम्‌ इन्दियौ की; यतः 





जो; पृथक्‌ भावम्‌=एथक्‌ थक्‌ सत्ता द; च गीर [ यत्तू~जो उनका; | उदयास्तमयौन्यदय हो जाना ओरख्यदौजनाः 
। सूप स्वमाव ह [ तते]; मत्वा जानकर) धीरभ=( आत्माका सवलप उनसे बिरषण खमहनेवाला ) चर पृच्छ न 14 
~. श्ोचतिनदोक नदीं करता ॥ £ ॥ | | 1 
| व्याख्या-शन्द-सपादि विषरयोके अलुमवरूप एथक्‌-पृथक्‌ का कसनेके लिय भिन्न-मिन्न स्म उस्पस ४ इन्दियकि 
जो प्रथक्‌ थक्‌ भाव ह तथा जाग्रत्‌ अवाम कार्यलीर हौ जाना ओर सुषुप्ति कामं ख्य हो जाना रूप जो उनकी पथिन्‌ 
शीखता हैः दनपर्‌ विचार करके जब बुद्धिमान्‌ मनुष्य इस रहस्यको समञ्च छेत है कि चि इन्दियः मन जर बुद्धि आदियादइनका ` 
स्कातरूप यह शरीर मै नहीं दरः मे इनसे सर्वथा विल्व नित्य चेतन ह सवथा विद्ध एवं सदा एकरस द्व?" तत 4६ क्रिसी ` ` 

प्रकास्का सोक नहीं करता । सदाके स्वि दुःख ओर शोके रदित हौ जाता दं ॥ ६ ॥ | 


सम्बन्ध --ङस मन्त्रम्‌ तच्वविचार कसते ई-- ५ | 

इन्द्रियेभ्यः परं मनो मनसः सच्वश्ुत्तमम्‌ 

यत्वदधि पहानात्पा म्हताऽन्य्डतय म 
इन्द्रियेभ्यः=दन्द्िसे (तो ); मनःन=्मनः पर्म्‌=श् है; मनसः्=मनसे; सत्वम्‌=छद्धि; उत्त मम्‌=उ त्तम ह; 


“ सतवातु-ुद्रिे; महान्‌ आत्सान्उस्का खामी जीवातमा; अधिनऊचा हे ओर; अहतमन्जीवात्मसे; सच्यक्तमघ्यव्यत्त 

शक्ति; उन्तमम्‌=उत्तमदै॥७॥ ` | व 
व्याख्या-इन्रियति मन शरे दैः मनते बद्ध उत्तम ह, बुदधिसे उनका सवामी जीवाप्मा ऊचा है; क्योकि उन स्वपर  : 
उसका अधिकार्‌ है । वे समी उसकी आह्ञा पाटन करनेवाले ह ओर यदं इनका शासक हे, अतः उनसे सर्वथा विल्क्षणदै। . ` 


ध . इस जीवात्मासे भी दसका अव्यक्त शरीर--भगवान्‌की वहं परति प्रवर है; जिसने इसको बन्धनम डाख रक्खा ष! तटसीदास- 








जनि भी कहा ह (जेहि बस कीन्दे जीव निकायाः ! गीतामे भी प्हृतिजनित तीनो रुके द्वारा जीवाम ममे जनेकी वत ` ५ 


कदी गयी दै ( १४! ५ ) 


अव्यक्तातु परः पुरषो व्यापकोऽरिद्गिणव च। 
थ॑ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरश्तत्वं च गच्छति ॥ < ॥ 


॥ तु-परन्तु; यव्यक्तातु=अव्यक्तसे ( भी वह्‌ ); व्यापकःनव्यापक; च~मौरु अलिङ्कः पर्वरसरवैधा आकारस्डितः ( 
पुष्पम पुरषः; परःन=शेष्ठ दै; यमू=जिसको; क्ञात्वा=जानकर) जन्तु जीवारमा; भुचयतेनघुक्त हो जाता द॑} चरः 


अश्रतत्वम्‌=अम॒तखसरूप आनन्दमय ब्रह्मको; गच्छतिनपरा्ठ दो जता दै ॥ ८ ॥ न | 
व्याख्या-परंतु इस प्रकृतिसे भी इसके सामी परमपुरुष परमास्मां ५ है, जो निराकाररूपसे सर्वच व्यापक दै 


(गीता ९।४) | अतः मनुष्यको चाद्ये कि वह इस ्र्तिके बन्धनसे चुटनके व्यि इसके खामी परदय पुषोत्तसकरी = -: ` 
 . इरण अह्ण करे । परमात्मा जन इस जीवपर दया करके मायके परदेकौ हटा ठेते है, तमी इसको उनकी पापि दती ६} | | 
नदीं वो, यह भाम्यदीन जीव सर्वदा अपने समीप रहते दए मी उन परमेश्वरको पचान नद पर्ता जिनको जनक्रयद ` 


जीवात्मा प्रतिक बन्धनसे सर्वथा मुक्त हो जाता दै ओर अगरृतखरूप परमानन्दका पा टेताहै\<॥ 


न॒ संध्ये तिष्ठति रूपमख न चश्ुषा पद्यति कथनैनम्‌ 
हृदा मनीषा मनसाभिक्छप्नो थ एतदवदुरतास्ते भवन्ति ।। ^ ।। 


अस्यनदस परमेश्वरका) रूयम्‌=वास्तयिक खरूप; संहदोनमपने सामने प्स विपये स्पे) न तिष्ठति उह + ध 


क # भान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 











म , क व वा 











^ रिम ८४७८११५१ हि कतिः त भि निरेके तः र न 


` पनमदसको; कश्चन=कोई मी; चश्चुषानचम॑चश्चद्यारा; न पदयतिननदी देख पाता; मनसान्मनठेः अभिकः ` 
वारर चिन्तन करके ध्याने खया हुमा (वह परमात्मा); हृदाजनिर्मल ओर निश्चर हदयस मनीषा=(जर) विदद बुद्धिके ` 
`: ` द्वार; [ इद्यतेदेखने माता है; ] ये एतत्‌ विदुः=जो इसको जानते दै; ते अश्ृताः भवन्तिन्ये अमृत ( जानन्द ) 
खल्पदहोजतेदै॥ ९ न 
क घ्याख्या-इन परत्रह्म परमेश्वरकां दिव्य खरूप प्रतयक्च विप्रयके रूपमे अपने सामने नहीं ठह्रता; परमात्मक दिव्य- =, 
 . स्पकोकोई भी मनुष्य प्राकृत चर्म॑चक्षुभेक द्वारा नदी देख सक्ता । जो भाग्यवान्‌ साधक निरन्तर परमपूंक मनसे उनका ध 1 
चिन्तन करता रहता दै, उसके हृदये जव मगान्‌ उस दिव्य खल्पका ध्यान प्रमाद होता दै, उस समय उस साधक्का ` 
|  इदय मगवानके ध्यानजनित स्वरूपम निश्चल हे जाता ह । रेते निश्चल दयसे दी वह साधक विदद बुद्धिरूप नेवरेकि द्वारा 
| प्रमात्माके उस दिव्य स्वस्यच श्चौकी करता दै | जो इन परसेश्वरको जान ठेते दैः ये अमृत हो जति दै, अर्थात्‌ परमानन्द्‌- 
0 १ सखस्य बन जते दै ॥ ९॥ ` ` 9१ | ५ 
सम्बन्ध--योगयारणक्ते दारा मन ओर इन्दियेको रोककर पमात्माको प्रा करलेका दूसरा सायन वतरते ईै-- ` 


यदा पश्वावतिष्टम्ते ज्ञानानि मनसा सह। 
बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥१०॥ 





५, यदाभनन) मनसा सहन्मनके चदित; पश्च ज्लानानिनयनि लनेन्दिर्यो; अवतिष्ठन्ते=मली्मोति स्थिर हो जाती 
` ` ह बुदधिः चमर इद्धि मीः न विचेष्तिनकरसी परकारकी चेटा नहीं करती; तामरस सितिकरो; परमाम्‌ गतिम्‌ 
। 1: आडूुः=( योगी ) परमगति कते ॥ १० ॥ = ` 9 
4 व्याख्या--योगाभ्यास करते-करते जव मनके सहित पोच इन्द्र्यो मटीर्मोति धिर हो जाती दै ओर बुद्धि मी एक 
परमात्मक खूप दस परकरार सित हो जाती दै, ज्ससे उसको परमात्माके अतिरिक्त अन्य क्रिसी भी वस्तुका तनिक भी क्न ` 
 : ` नीं सहता, उस्वे कोई भी चेष्ट नहीं बनती, उस खितिको योगीगण परमगति--योगकी सत्तम सििि--बतराते है ॥१०॥ ` 
५ तां योगमिति मन्यन्ते धिरामिन्द्रियपारणाम्‌ | 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ।॥११। 
¢ ताम्‌~उस; स्थिराम्‌ शन्दियधारणाम्‌-इन्धियोकी खिर धारणाको ही; योगम्‌ इति-ध्योगः; मन्यन्ते ` 
। : | मान्ते ह तदान्उस समय; अप्रमच्चः=(साधक) प्रमादरहितः; भवतिनहो जाता ३; हि योगः=वयोफि योगः प्रभवाप्ययौ 
५४ उदय जर अस्त होनेवाल् है ॥ ११। व 1 | 
१ व्याख्या--इन्द्रिव, मन अर बुद्धिकी शिर धारणाका ही नाम योग है- रेल अनुभवी योगी महानुभाव मानते हः ` 
क्योकि उख समय साधक विपयदरशैनरूपर सव प्रकारै प्रमादे सर्वा रदित हो जाता है । परंतु यह योग उदय ओर असत `. ह 
1 अ हैः अतः परमात्मा्ने प्रात कएने इच्छावाले साधकरको निरन्तर योगयुक्त रहनेका दद अभ्यास करते रहना“ ` 
: चादिये॥ १९१॥ । । | 
नैवे वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चश्रुषा। 
`: ` न्‌ वाचा १ १ ) नतो बा्णीरे; न मनसा=न मनसे (भौर); न चश्चुषा एवन्न नेतरोसे ही; ` ५ 
श्तुम्‌ शक्मा जरिया जा सक्ता हे (फिर); तत्‌ अस्तिन्पह (अवद्य हैः; इति ब्रुवतः अन्यस प्रकार कहनेवास्के ` ` 
 भतिरिक्त दूसरेको; कथस्‌ उपरुभ्यते=केसे मिख सकता है १ ॥ १२॥ (८. ^ | व 


` श्याख्या--पह प्रस परमात्मा वाणी आदि कर्मन्ियेपि, चक्षु आदि शानन्त + ं सि ओर मन युद्धिरूप अन्त णे | ८ | 
























न: 


इच्छा रखनेवलेको वह्‌ अवदय मिलता है--इस बातक्रौ जो नहीं कहता, नहीं रं सीक्रर करता अर्थात्‌ 8 ५ र 


# कञोपनिषद्‌ # 





विश्वास नहीं है, उसकरो वह कैते मिरु सकता है १ अतः पूरं मनवम वतखायी हई रीतिके अनुसार इन्दिय-मन आदि सवको 


 योगाम्यासके द्वारा रोककर वह अवध्य है जौर साधकको मिक्ता हैः एेसे ददृतम निश्चये निरन्तर उसकी मधिके ल्थि ` ५५4 
परम उक्कण्ठाके साथ प्रयल्ीर रहना चाहिये ।॥ १२ ॥ १ 


अस्तीप्येोपरुब्धव्यस्तचभावेन चोभयो 
अस्तीत्येवोपरुग्धखय त्वम प्रसीदति ॥१२ 
अस्ति=( अतः उस परमात्माको पटे तो ) "वह अवध्य दै; इति एवन्दस प्रकार निश्वयपूर्वक; उपङन्धव्य 


ग्रहण करना चाहिये, अथात्‌ पहले उसके अस्ित्वकरा दृढ़ निश्चय करना चाहिये; [तदेयु-तदनन्तरः] तच्वभावेननततभाव्वे ` 
` मी; [उपङ्ब्धव्यः=उते प्रात करना चाहिये; ] उभयोऽ=इन दोनों प्रकारोमेसे; अस्ति इति पव=वह अवदय हैः इस प्रकार ` 
 निश्वयपूर्वक; उपर्न्धस्यन्परमात्माकी सत्ताको स्वीकार करनेवाटे साधकके लि; तत्वमावभ्=परमात्माका ताचिक खस्प ` 
 ( अपने-आप ); प्रसीदति=( दध हृदये ) प्रत्यक्च हो जाता दै \ १३ ॥ | 


 व्याख्या--साघकको चाहिये कि पहले तो वह्‌ इस वातका दद्‌ निश्चय करे कि (परमेश्वर अवदय ह ओर वे साधक- 
को अवदय मिलते हेः फिर इसी विश्वाससे उन्हें स्वीकार करे ओर उसके पश्चात्‌ तास्विक्‌ विवेचनपूर्वक निरन्तर उनका ध्यान 


करके उन प्राप्त करे । जव साधक इस निश्चित विश्वाससे भगवान्‌को खीकार कर ठेवा है कि धवे अवद्य है ओर अपने ृदयने 
„“ ही विराजमान है, यल्रीरुको उनकी प्राति अवद्य होती दैः तो परमाप्माका वह ताखिक दिव्य खरूप उसके विदयुदध हृदयमे । 
 अपने-जाप प्रकट हो जाता है, उका प्रत्यक्च हो जाता है ॥ १३ ॥ | | 


 संम्बन्ध--अय्‌ निष्कामभावकी महिमा बदरि है-- ध 
यदा सवं ब्रषुच्यन्ते कामा येऽख हृदि िताः। 
अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र बह्म समरुते ॥१४। 
 अस्यइस (साधक ) क; इदि धिताः-ददयमे खितः ये कामा=जो कामनारणँ ८ दै ); स्च यदए(वे ) सब-की 


सब जव; ध्रमुच्यन्ते=समूल न दौ जाती हः अथनतव; मस्यैः=मरणघर्मा मनुष्य; अश्रतः=अमरः भवतिनदो जाता दै (जोर); ‰ ` 





अच्र=( वह ) यदी; छद्म सप्रदनुतेच्द्यका भलीर्मोति अनुभव कर छता है ॥ ९४॥ 


व्याख्या--मनुष्यका हृदय नित्य निरन्तर विभिन प्रकारकी इहलेकिक ओर पारलोकिक कामनाथसे भरा रहताहैः इसी ` 


कारणन तो वहं कभी यह्‌ विचार ही करता हे करि परम आनन्दखलूप परमेश्वस्को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है भौरन 


€ काम्यविघयाकी आसक्तिके कारण वह परमात्माको पानैकी अभिलखपा दी करता है । ये सारी कामनार्प साधक पुरुषके हदयसे ` 
7, जब समू नष्ट हो जाती है तव बह--जो सदसे मरणधमां था--अमर दो जाता दै ओर यद्ी--इस मनुष्य-यरीसे दी उख ` 
(| परब्रह्म परमेश्वरका भरीभाति खाश्चात्‌ अनुभव कर डेता है] १४॥ | | 


सम्बन्ध--संरयरहितं इट्‌ निश्वेयकौ महिमा बतरते दै--. 7 
यदा स्वे प्रमिघयन्ते हृदस्येह ग्रन्थयः । 
अथं मर्त्योऽमृतो मवत्येताबद्भयनुशासनम्‌ ॥१५॥ 


चदान ( इसके 9; हदयस्यनढदयकीः स्वे =तम्पूर्णः भरन्थयः=न्थर्योः प्रभिचन्तेनमटी्मोति खुल जातीः = ` 
 -.  अथनतव; मत्यः मरणधमां मनुष्य; इष्टन्दसी शरीरम; अस्तः=ममरः भवतिन्दो जाता दै हि पताक्तन्वसः र ध ८ 
` इतना द्वी; अनुश्षासनम्‌-षनातन उपदै् है ॥ ९५ ॥ 2 ४ 








1 इतना दी वेदान्तका सनातन उपदे है !॥ १५ 





| ॐ साधारण लोग मूचे सक्को 














` वथाख्या--जर साधक्रके हृदयकी अहंता-ममतारूप समस्त अज्ञान-अन्थिर्यो मरीभाति कट जाती न्न वजये उसके सव प्रकार 


सदाय सर्वथा न्ट हो जाते ह ओर उपयुक्त उपदेदके अनुसार उसे यड टद्‌ निश्चय ही जाता हक शन पसर म 


सम्बध अम्‌ मेके अद दनिवासे जीलत्माकी महिका वणैन कसे ह-~ | ए 
शति चैका च॒ हदयस्य नाड्यस्लस। मधीनमभिनि ॥ यु तका । 
ष पतत्वभे(ि पिष्वडङन्या इतरमणे भवन्ति । १६ 








हुदयश्यःददयकी; शतम्‌ च पका 








च=( कुल मिलकर ) एक सो एक; नाड्यभ्=नाङवा हैः तासाम्‌=उनमेरेः 
एक; सधौनस्‌=मूधा ( कपार , की ओर; अभिनिःसखवा=निकली दद है (छेदी सुषुम्णा कहते ह); तया , ` 
५ असक दारा; ऊर्वम ऊपरफे लोकम; आयन्‌=जकर ( मनुष्य ); अभरतत्यम्‌=अमृतमावको; एतिन्प्रास हो जाता ह 

` छन्याःन्दुरर एक सौ नादिर्यो उक्करमणेन्मरणकालम ( जीवको ); विष्वङ्ननाना गरकार्की योनिम छे जनेकी ठ = 


` . भवस्तिनतेती ६॥ ९६॥ 


` व्याख्या-ददयमे एक सौ एक प्रथान नाडयो दै, जो वहसि सतर ओर ढी इई दै । उनमेसे एक नाड़ी, जिसको 1 


ध. `, सुपुम्णा कहते ई दयसे मलककी मर गयी ह । भगवानके परमधाम जनिका अधिकारौ उ नाडीके द्वारा शरीससे बाहर 
` निकलकर सनृ ऊच लोकते अर्थात्‌ भगवान्‌के परमधाममे जाकर अमृतस्वरूम परमानन्द परेश्वरो प्रा हो जातादैः ` 
जर दूसरे जीव मरणकालम दूसरी नाडिक द्वारा शरीरस बादर निकरकः अपने-अपने कम ओर वासनाके अनुसार नाना > 


नेयोको प्रात हते ६ ४ 
अङ्षठमात्रः पूरुषोऽन्तरात्मा ॥ ध 
सदा जनानां हृदे , संनिविष्टः 





1; अल्तरात्पाल्एवका अन्तयांमी; अङ्गषठमान्नः=अङ्खु्ठमात परिमाणवाकाः पुरुषःन्परम पुरुष; सदा=सदैव ; जनानाम्‌ . 
0; ७ त यनुप्येकेऽ हयेनददयमे) सन्निविष् भली्मोति मिष्ट है; तम~उसको सु्ाव्मूजसे; इषोकाम्‌ टूवनतीककी मेति; ` . 
प अपने (जीर); शसैयात्‌=रीरसे चर्येणनधीरतापूर्वकः प्रचरदेत्‌-एयक्‌ कर देले; तम्‌ उसीको) द्युक्रम्‌ अखतम्‌ ॥ 
5 1 विचत्‌ अमृतस्य समश्च; तम्‌ श्युकरम्‌ अद्म विदाव्‌-( ओर) उसीको विषदः अग्तस्वरूप सम्चे | १७ ॥ ` 
व्याख्या-सवके अन्तयीमी परमपुरुष परमेश्वर ददयके अनुरूप अङ्खुष्टमातर रूपवाठे दीकर सदव सभी सनुष्यके “ 


तर प्िबस कसते ई तो भी रुष्य उनकी अर देखतातक नदीं ! जो प्रमादरदित दौकर उनकी प्रा्िकि साधनम खगे दैः 


| उन म्ट्यको चाहिये कि उन शरीरस परमेशवरको इख शरीरस जीर अपने-आप्से भी उसी तरह षएरयक्‌ जीर विलक्षण समश्च, = 
1. ठे सीकको पथक्‌ देखते है । अर्थात्‌ जिस प्रकार मूजमे रहनेवाटी सींक मूजसे विलक्चण ञरप्थक्हेः ` 
` | उसी प्रकारवह रीर ओर आत्माके भीतर रहनेवाख परमेश्वर उन दोनेे सर्वथा विलक्षण ह । वदी विशद अत हैः वही 





# 


तपणध्यणतनवमयेनधकसेणपवसोकीककयेकेथिनिक 


विश्‌ अमूत द) यह यह वाक्यकी पुनरादृपि उपदेशक समाति ए सिदधान्तकी निश्ितताको सूचित करती दे % ॥ १७ ॥ 


॑ याच्छुक्रमृतमः इसत पृदक विरक्ति ओर शति उपनिषदती समके लिय दै 1" 





“अङ्गमत्र पुरषः जो जीवक हृदयम सित उनका अन्तरात्मा हे, उसे धे्य--अम्रमादपूवक भजसे सीकके निकार्नेके समान्‌ 4 
बदर निकालकर पृथक्‌ करे ! दरीरपे प्रथक्‌ विये हए उस अङ्कु्ठमात्र पुरुषको दी चिन्मात्र वियद्ध ओर अमृतमय बह्म जाने । ` ( 





क कदोधनििव्‌ भ 





मृत्युप्राक्तां नचिकेतोऽथ रुन्ध्वा विधामेतां योगविधिं च दृस्छम्‌। 
बहमप्राप्रो बिरजोऽभृष्िस्युरन्योऽप्येवं यो विदध्यात्ममेष ॥१८॥। 


अथस प्रकार उपदेदय सुननेके अनन्तरः नचिकेतः=नचिकेता; सुल्यु्ोक्ताम्‌=यमराजदयारा वतकायी हुः 
 पताम्‌दसः विच्याम्‌ चनविदयाको आरः छृस्स्वम्‌=सप्पूण; योगविधिम=योगकी विधिको; खच््वान्यास करकः विखुल्युः = ` 


गया; अन्यः अपि यन्तर मी जो कोई; ( इदम्‌ ) अध्यात्मम्‌ एवं चित्‌: यात्मविदयाको दसी प्रकार जानने ` 


वाखा है ( सः अपि एवम्‌ ) एव (भवति)=वह मी ठेस दी हो जाता दे जथौत्‌ मयु जौर विकासे रदित होकर जहको ` 


म्रप्तहोजातादै। १८॥ | 1 


्यास्या-दस पकार यमराजकं हारा उपाददष्ठं समस्त वर्वचनक्रा शद्धापूर्यक सुननक् पश्यात्‌ नचक्त्ता उनक द्वारा | | 
वताय हदं सम्पूणं विद्या ओर योगकी विधिको प्राच करके जन्म-मरणके वन्धनतते मुक्तः सव प्रकारके षकारो रहित एवं 
सवथा विशयुद्ध होकर परत्रह्य परमेश्वरको प्राप्त हो गया । दूसरा सी जो कोई इस अध्यात्मविद्याको इस प्रकार नचिकेताकी 


भति ठीक-टीक जाननेवाखा ओर श्रद्धापूर्वकं उसे धारण करनेवाला दैः वद्‌ भी नचिक्रेताकी भोति सब विकारसे रिति तथा 
जन्म-मृव्युसे मुक्त दीकर परब्रह्म परमाप्माक्रो प्राक्च दो जातादं। १८॥ 


 ॥ हताय वहां समतप्त ॥२३॥ 


॥ द्वितीय अध्याय समत ॥ २॥ 








ॐ सह नाववतु । सह नौ युनक्त । सह वीर्यं करै । तेजखि नाबधीतमस्त । मा विदिषावै 
| ॐ शान्तिः ¦ चान्तः 1! शान्ति 


` इसका अर्थं कटोपनिषरदूके आरस्भमे दिया जा चुका है 





वज 











वि 








 ॥ॐ श्रीपरमात्मने नमः॥ ` 





्र्ोपतिषद्‌ अथ्ेदके पिष्पसद्-यालीय व्राह्मणमागके अन्तर्गत दै । इस उपतिषदूमे पिपपकछाद करूभिने इुकेश्ा = 
^ | आदि छः ऋप्रियेकरि छः प्रकनोका क्रमसे उत्तर दियां र रे इका नाम प्रश्नोपनिषरद्‌ हौ गया । | 





ॐ अद्र कर्णेभिः शृणुयाम देवाः मद्रं पर्येमाक्षमियजत्र 
धिरेस्वष्टवादसततन्‌भिव्यशेम देवहितं धदयुः 
खलिः म हृद्रो वब्ृद्धभवाः खसि नः पूषा बिशवेदाः 
सस्ति. नसा्यो अरिष्टनेमिः खि नो बृहस्पतिर ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः ॥ शान्तिः 








5 देवाः=३ देवगण !; ( वयम्‌ ) यजाः ( सन्तः )= हम भगवान्का थननं ( आराधन ) करते हषः कर्णेभिः 
करनिसिःभद्रम्‌< कल्याणमय वचनःश्णुामन घने; अक्षमिभ्=नेनेषे; मद्वम्‌= कस्याण (दी);पदयेमः= देखं स्थिरे सुच्दः 


अङ्कैः अङ्गो; तनूमिभ्= एवं शयीरयेः वुष्टबासः ( वयम्‌ )= भगवानूकी स्वति करते ए हमसे; यत्‌ नो; आधु 


`. ` आधु; देवहितम्‌ आसध्यदेव परमा्मके काम आ स्के; ( तत्‌ )= उसका; व्यशेम उपभोग कर, वृद्धभवाप्=सब ओर 
„पठे हए सुयरवलि; इन्द्रः; न= हमरे ष्थि; खस्ति दधातु कल्याणका पोषण करे; विश्ववेदाः सम्पूणं विश्वका ` 
पूषा=पूषा; न= हमरे च्थि; खस्ति ( दधातु )= कस्याणका पोषण करे; अरिष्टनेभिः्नअरिटिको 
 मियनेकरे स्थि चक्रचर रक्तिरलीः ताक्ष्यः= गरडदेव; नः=हमरे च्वि; खस्ति (दधातु )= कव्याणका पोषण करे; 
` [ तथातथा; ] वृ्स्पतिः= (ुद्धिके खामी ) वृदस्यति भी; न= हमरे व्यि; खस्ति (दधातु) = कस्याणी पुष्टि करे 
8 क्रान्तिः दान्तिः दान्तिशन्यरमात्मन्‌ | हमारे चिविध तापकी शान्ति हो ५ 
८. व्याख्या--रुस्के यदो अध्ययन केवले शिष्य अपने गुरः सहपाठी तथा मानवमान्कां कट्याण-चिन्तन करते 
हए देवत्रा ्रर्थना कसते दक्र ददै देवगण | हम अपने कानि श्चभ--कस्याणक्रारी वचन दी सुने । निन्दा, चुगखी, ^ 
| माटी या दूससैदूसरी पापकी बातें दमार्‌ कानमे न पड़ ओर हमारा अपना जीवन यजन-परायण हो--हम सदा भगवानूकी ` ` 
. आराधनामेदील्गे रहै । न केवर कानपि सुनः नेवोसे मौ हम सदा कस्याणकां ही द्येन करं । किसी अमङ्गल्कारी अथवा 
 प्रतनकी आर छे जनेवले दृद्योकी ओर हमारी दिका अक्रष॑ंण कमी न हो । हमारा शरीरः हेमाय एक-एक सवयव सुद्ड 
` एं सुपुष्ट हो--बह भी सख्यि किं हम उनके द्वार भगवाचका सवन करते रहै । हमारी आयु भोग-विास या ग्रमादमे न ` 
बीते । ह्म रेसी ययु मिले, जो भगवानके कायमे आ स्के ¡ [ देवता हमारी प्रयेक इन्दियमे व्याप्त रहकर उसका संरक्षण ` ` 
` ओर सचान करते ह ! उनके अनुकर रहनेसे हमारी इन्द्रियां सुगमवापूर्वक सन्मागमे ल्पी र्हं सकती है; अतः उनसे प्रार्थना ` 





करनी उचित दी हे! ] 








ओर बुद्धिके खामी बृदसति-ये षमी 


जिनका सुयश सब जर फल दैः वे देवराज इन्द्रः सर्वज्ञ पूषाः अरिनिवाख ताक्ष्य (गरड) ` 
` ओर मी देवता भगवानूकी दिव्यं विभूतिरयो ह । ये सदा हमारे कस्याणकां पोषण करे । इनकी अः. 
` पासे हमारे साथ प्राणिमा्का कल्याण दोता दे | आध्यास्मिकः जापिदेग्रिक जर्‌ आधिभोतिक--समी प्रकारक तापोकी यान्तिहो। ` ए 
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कनक ज रप ५२२४० 0 क मी 


ग्रथस्‌ अन्न 


ॐ सुकेशा च भारदानः दव्यश्च सत्यकामः सौर्यायणी च गाग्येः कोसस्थश्ा्चलायनो मागवो ` 
` वैदः कबन्धी कात्यायनस्ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठा; परं ब्रह्मान्वेषमाणा एय ह वे तत्सवं वक्ष्यतीति = ` 
` ते ह समित्पाणयो भगवन्तं पिप्यलदयुषसनाः ॥ १॥ न 





ॐे=ॐ टस परमात्मक नामका सलं करके उपनिषद्का आसम्म करते है; भास्द्ाजः खकेशान्मरद्ाज-पुत्र ` | 


सकेशा; च दौष्यः सत्यक्रामः=ओौर रिविकुमार सव्यकामः; च मार्ग्यः सौयौयणीनतथा ग्ग-गोवमे उदन्न सौर्यायणी; ` 
च कांसद्यः आश्वलायनम्=एवं कोसल्देशीय आश्चलयन; च वेदधभिः भागंवःन्तथा व्रिदमनिवसी भागव; (च) | 
कात्यायनः कवन्धीन=मौर कस्य क्षिक प्रपौत्र कवन्धी; ते एते इ ब्रह्मपसःन्पे ये छः प्रविद्ध ऋपरिजौ किं वैदपरायण  . | 
(जर); ब्रह्मनिष्ठाः=वेदमे निष्ठ रलनेवाले ये; ते ह्वे सव-के-सव; परम्‌ व्रह्म=पररह्मकी; अन्वेषमाणाभ=ोज करते हुए 
षः ह वे तद्‌ खकेम्‌ वक्ष्यति इति यह समञ्चकर कि ये ( पिप्पद्यद्‌ क्रति ) निश्चय ही उछ ब्रह्मके विष्रयमरे सरी बात 


 वतायंगे; समित्पाणयः हाथमे समिधा लिय दु; भगवन्तम्‌ पिप्पलादम्‌ उवसन्नाः= मगवान्‌ पिप्यदखद्‌ क्षिके ` 
` पसि गये | १ | । 


घ्याख्या--ओंकारखरूप सचिदानन्दघन परमात्माकरा सरण करके उपनिपदृका आरम्भ क्रिया जाता दे } प्रसिद्धदै 
कि मरदमाजके पुत्र सुकेशाः चिषिकुमार सत्यकामः गगंगोत्रमे उन्न सोयायणीः को्ष्देख-निवासी आश्वसयनः विदभदेकशीय 
भार्गव ओर कस्यके प्रपौत्र कवन्धी--ये वेदाम्यासके परायण ओर्‌ ब्रह्मनि अर्थात्‌ श्रद्धापूर्वकं वेदानुकूट आचरण करनेबाटे ` 

थे }. एक .बार ये छँ क्रूषि पस्य परमेश्वरकी जिज्ञाससि एक साथ बाहर्‌ निकटे } इन्दने सुना था करि पिषलद्‌ शुषि ` 
विषयक विदोधररूपसे जानते हे; अतः यह सोचकर कि (परब्ह्यके सम्बन्धे हम जो कुक जानना चाहते ह वह्‌ सवे दहमे ` 
बता देगेः वे लोग जिज्ञासुके वेमे हाथ समिधा चि हूए सिं पिष्पलदके पास गये ॥ १ । ( 


तान्ह स ऋषिस्वाच भूय एव तथसा ब्रहमचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संबत्यथ यथाकामं ब्क्षन्परच्छत ` 





दि विज्ञायमः सवं ह वौ व्यासं इति 


तान्‌ सः हनउन सुकेया आदि ऋषिर्ोसे वे प्रसिद्धः छूधिःडवाच= (पिला) ऋषि बेके-; भयः ष्वन व॒मरोग ` 
श्रद्धया श्रद्रके साथः व्रह्य््यंण- ब्ह्यचर्यका पालन कस्ते हए; ( ओर ) तपसा तपस्यापूवक; संवर्सस्भ्‌ल ` 
` एक वषतक ( य्ह ); संवत्स्यथ मरी्मोति निवास करो; यथाकामस्‌ ( उसके वाद ) अपनी-अपनी इच्छके अचार; = 
वश्चान्‌ पृच्छत पृछना; यदि विज्ञास्यामः यदि ( ठम्दारी पूषी हुई वातकरो ) म जानता दोगाः; हट सर्वम्‌ _ 


तो निस्छन्देह वे सन बाप; वः वक्ष्याथः दति तुमलोर्ोको बताग ।} २॥ 





क र्वक्‌ व्रहमचर्युका पाटन करते हुए तपश्चर्या करो । उसके बाद तुम्मेग जो चाहो, स॒ञ्चते परश्च करना । यदि वम्हरि पृषे दए 
 चिव्रयक्रा पुषे स्नान हेया तो निस्तन्देह तुमह सव बति भरी्माति समक्ञाकर बतलरुगा ।॥ २॥ | . 


घयाख्या--उपर्थ॑क्त छं क्रुषियोको परबद्यकी जिक्ञास्ासे अपने पास आया देखकर महिं पिप्यखदने उनसे कहा-- ` 


त॒मलोग तपस्वी के; तुमने रह्मचर्थके पादनपूर्वक साङ्खोपाङ्ग वेद पटे है; तथापि मेरे आश्रमं रहकर पुनः एक व्र॑तक श्रद्धा 


सम्बन्धि आ्ञानुसार सन्ने श्रद्ध, ब्रह्चर्थं ओर तपस्यते रा विधिपुरैक एक वध॑तक बर्ह; निवास किय। 


अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ । भगवन्‌ कुतो ह बा इमाः प्रनाः प्रजायन्त इति ॥३॥ ` 
अथ तदनन्तर ( उनमेसे ); कात्यायनः कवन्धीन कल्य पिके परगी् क्वन्धीने; उपेर्य=( पिप्पसद चछरषिके) ` 
~ पात जाकर; पप्रच्छनपूछा--;मगवन्‌मगवन्‌ {; कुतः ह वै क्रि प्रसिद्ध ओर युनिधित कारणविगेषरसेः इमाः प्रजा ^. 1 
| ` अहं बसू घनाः प्रज्ञा भ अर्तेः = 1 





, नाना रूम उत्पतन होती ह; इतिन् यह मेरा प्रभ है | २३॥ 





श्छ > भातं विथुमातमानं मतवा धीरो न रोचति % 






ननन जो 





‡ (नमिन तिय ------------------~ ति क । नि 


८ व्याख्या--महपरिं पिष्यलदकी यक्ञा पाकर बे लोग श्रद्धापूर्वकं व्रह्मचर्थका पालन करते हुए वहीं तपश्च 
कसे तमो महधिकी देखरेलमे संयमपूर्वक रहकर एकं वर्ष॑तक उन्हे व्यागमय जीवन बिताया । उसके वराद वे सब पुनः 
4  पिणलाद्‌ प्रक पास गवे तथा उनमेसे सर्वपरथस कत्यक्नुधिके प्रपौत्र कवन्धीने श्रद्धा ओर विनयपूर्वक प्ूलछा--*“भगवन्‌ | 
~ ` जिससे ये समूर्णं चराचर जीव नाना रूपम उसत्न दते दैः जो इनका सनिश्चित परम कारण दैः वह कोन दै £ ॥ ३ ॥ 
= तस्मैस होवाच प्रजाकामो वै प्रजापतिः स॒ तपोऽतप्यत स तपस्तप्त्वा स भिधुनयलपादयते 
 .. रथिं च प्राणं चेत्येतौ मे बहुधा श्रना; करिष्यत इति ॥ ४। 0 
तस्मैसःह उवाच उस्सेवे प्रसिदर महरि वोट वै प्रजाकामः निश्वयही रना उदन्न कसनेकी द्च्छवाल (जो); ` 
प्रजापतिः प्रजापति दै; सः तपः अतप्यत=उसने तप क्रिया; स तपः तप्त्वा उसने तपस्या क ( खष्टि आरम्भ कीः 
५ र  उससमय पे); स= उसने; रयिम्‌ च~ एक तो रयि ( चन्द्रमा ) तथाः प्राणस्‌ च= दूसरा प्राण (सूयं) मी; इति मिथुनम्‌ ` 
यह जोड़ा; उत्पाद्यते उन किया; पतौ मे=( इन्दे उसन्न कणेका उदेश्य यह था) किये (दोनो मिलकर) मेरी; ` 
 बहुधान नाना परकारकी; धजाः= प्रनाथौको; करिष्यतः इति= उसयन्न करेगे ॥ ४ ॥ | ,: ष 


` ` व्याख्या-कवन्धी करणिका यह ग्रश् सुनकर मह्धं परिपयलाद्‌ बोे--हे कात्यायन ! यहं बात वेदम प्रसिद्ध है फि 
 .  षपू्णं जीवौकरे खामी परमेश्वरो खष्िके आदिमे जव प्रजा उपपन्न करनेकी इच्छा ई तो उन्दने संकसपल्ूप तप किया । तपते 
¦ उन्हैने सर्वप्रथम रथि ओर प्राण--द्रन दोनोका एक जोडा उन्न किया । उसे उन्न करनेका उदेश्य यह थाक्रिये दोन 
मिक मेरे ल्यि नाना प्रकरारी खि उन्न करगे । इस मन्त्रम सवको जीवन प्रदानं करलेवाटी जो समष्टि जीवनी-रक्ति दैः 
 उषेष्ी श्राणः नाम दिया गया दै इस जीवनी सक्तिसे दी पङ्तिके स्थूढ खरूपमे--समसत पदा्थेमिं जीवनः खिति जौर यथा-. ` 
` योग्य सामञ्ञ आता दै एवं स्थूर भूत-समुदायक्रा नाम शयिः रक्खा गया है, जे प्रारूप जीवनी शक्तिसे अनुप्राणित “ˆ ~. . 
` | हकर कार्यक्षम होता । पराण चेतना दै, रथि दक्ति या अति दै | धनात्मक ओर ऋणास्क दो तवोकीभंतिप्राणओर ` 
१ (१ | रथिक संयोगे ष्टी सिका समस्त कार्यं सम्पन्न होता हे । इन्दीको अन्यत्र अभ्नि ओर सोमक एं पुरुष . तथा प्रकरतिके नामसे 
आदित्यो ह वे प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रथिषा एतत्‌ सर्वं यन्तं चामूतं च तखान्मूिय रथिः॥५॥ =` 


(1 हयं निश्चयं है कि; आदित्यः वेनस्य ही; प्राणन्=पाण हं ( ओर ); चन्द्रमाः एवन चन्द्रमा ही; रथि 
1. रिद यत्‌ भूतम्‌ चजो कुछ आक्राखास दै ( एथ्वीः जल ओर तेज ); अमूर्तम्‌ च= ओर जो आकारित दै 
(आकाश ओर वायु); पतत्‌ सवम्‌ बै यद सभी कुक; रयि ; तस्ात्‌= दसत्पि; भूतिः एवल मूर्तमात्र ही अर्थात्‌ _ 
` | देषठने तथा जानने आनेवाली समी व्रणः रयिम्=्ययि द| ५॥ | | | | 
0 व्याख्या--दस मन्त्रम उपयुक्त प्राणं ओर रयिक्रा खरूप समन्नाया गया है | पिप्पलाद कहते द कि यहं दीखनेवारा :६ 
५१ 6  स्पूण जगत्‌ प्राण ओर रयि--इन दोनों तचेकि संयोग या सम्मिश्नणसे बना दै; इसल्मि यच्यपि इन्दे एथक्‌-परथक्‌ करे नही >¢ ~ ` 
बताया जा सक्ताः तथापि तुम दस प्रकार समन्नो--यद्‌ सूर्यः जो हमे प्रस्यश्च दिखलयी देता दैः यही प्राण दै; क्योकि दसीमै ˆ ` 
`. स्वको जीवन प्रदान करनेवाली चेतना-दक्िकी प्रधानतां ओौर अधिकता है | यह सूर्यं उस सूष्म जीवनी शक्तिका घनीभूत खलम 
` दै । उरी पकार य्‌ चन्द्रमा दी "रथिः दैः क्योकि समे स्थूल तको पुष्ट करनेवाटी मूत-तन्मात्राओशी दी अधिकतादै। ` 
`. समस्त प्राणियेोके स्थूल-दारीरोका पोषण इस चन्द्रमाशी शक्तिको पाकर ही होता है हमरे यरीरमे ये दोनों राक्ति्यो प्व्येकं ` 
1 ५ अङ्ग मङ्ग स्वाते दं | उनम जीवनी-दाक्तिका सन्ध सूरथसे टे मौर मांसः मेद्‌ आदि स्थूल तोका सम्बन्ध चन्द्रमासेदै।५॥ = 
¢ थादित्य उद्यन्यलप्राचीं दिशं परविशति तेन भ्राच्यान्‌ प्राणान्‌ रक्मिषु संनिधत्ते । दक्षिणां ` 


यस्रतीचीं यदु च यदधो यदृष्वं यदन्तरा दिन्नो यत्स्वं प्रकाशयति तेन सर्षान्‌ (- भ प्राणान्‌ रस्मिषु | 




















जो दिशाओके बीचके मगो ( कोणो ) को ( जर ); यत्‌ सकम्‌ जो अन्य वको; प्रकादायतिनपकादित करता हैः 
तैन स्न्‌ पाणान्‌= उससे समसत प्राणोको अर्थात्‌ सम्पूर्णं जगतूके प्राणो करो; यदिमघु संनिधत्ते अपनी किरणेमि धारण 
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1 





अथनराचरिके अनन्तर; उद्यन्‌ उदय होता हुआ; आदित्यः त्वः यत्‌ रा्रीम्‌ दिद्यमतजे पूवं व्विमै; ` 


पविदरातिन प्रवेश करता दै; तेन प्राच्यान्‌ प्राणान्‌ उससे पूं दिराकरे राणक; रदिसघु= सपनी किरणो; संनिधत्ते ` 


धारण करता है ( उसी प्रकार ); यत्‌ दक्षिणाम्‌ जो दक्षिण दिशाको; यत्‌ प्रतीची नो पथिम दिदाको; यकु 


उदीचीम्‌ जो उत्तर दिगाको; यत्‌ अचः जो नीचेके लेकरोको; यत्‌ ऊष्वेम्‌- जो ऊपरके सेको; यत्‌ अन्तसं दिश 


व्याख्या-- रस सन्मे सम्पृण प्राणियकिः शरीरं जो जीवनी-खक्तिं हैः उसके साथ सूर्यैका सम्बन्ध दिखलखया गया 


दै । भाव यह दै किराश्रिके बाद जव सूर्यं उदय दोकर पूर्वदिशा अपना प्रका कैल्यता है, उस समय वके प्राणियोके ` 
प्राणोको अपनी किरणोमे धारण करता है अर्थात्‌ उनकी जीवनी-दाक्तिका सूर्य॑ किरणोति सम्बन्ध होकर उसमे नवीन स्फुरति 


आ जाती है । उसी प्रकार जिस समय जिस दिशम जर्हो-जदा सूच अपना प्रका फैखाता दैः वर्दौवहके प्राणि्योको स्पूरतिं 


देता रहता है; अतः सूरं दी समस्त प्राणियोकन प्राण है | ६ ॥ 


। | ह ए ऽग्नि ¢: र ॐ ध | 7 
स एष बेश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽत्िरुदयते । तदेत्वाभ्बुक्तम्‌ । ७ ५ 
सः एष;= वह यह सूर्यं ही; उद्यते उदय होता दै; वैश्वानरः अश्चिः-( जो कि ) वैश्वानर अभि ( जटरामि ) 
ओर; विश्वरूपः प्राणः= विच्वरूप प्राण दै, चत्‌ एतत्‌= वही यह वातः ऋचा चाद्रास; अभ्युक्तम्‌ आगे कदी गयी हे ।।७॥ 
व्याख्या-प्राणियोके शरीरम जो वैश्वानर नाम्से कही जानैवाली जटशभि दैः जिससे अन्नका पाचन होता है 


(गीता १५ । १४ ); वह सूयका ही अं मतः सूर्यदीदे | तथाजौ प्राण; अपानः समानः व्यान ओर उदान-इन ` 
` पोच सूपो विभक्त ग्ण हैः वह भी दरस उदय दोनेवल् सू्यंका दी संदादै; अतः सूयंद्ी द । यदी बति अगली ऋूचा- . 


` कस समञ्ञाथी गयी हे |} ७ 


विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं परायणं ज्योतिरेकं तपन्तम्‌ । 
सहस्रश्िः चतधा वतेमानः प्राणः प्रजानश्रुदयत्येष श्यः ।८॥. 
विश्वरूपम्‌=सम्पूणं रूपेके केन्द्र; जातवेदसम्‌ सर्वलः पययणप्रू= सर्वाधार; उयोदिः= प्रका्चमय; तपन्तम्‌ 


तपते हुए हरिणिम्‌= किरणे वाले सूर्यको; एकस्‌ अरदवितीय ( वतल्मते ह ); एवः= यहः सष्स्नरदिमः= सो किर्णोवाल; 


= सूय; शातधा वर्तमानः सैकड़ प्रकारणे वर्वता हुमा; भरज्ञानाम= सवस जीवोका; पणम्नप्राण ( जीवनदता ) = .: ` 


 दोकरः उद्यत्ति=उदय दोता दै ॥ ८ ॥ 





2 


व्याख्या--इस सूयेके तच्छको जाननेवालोका कना द कि यदं करिसणजालते मण्डित एवं प्रकारामयः तपता हुमा 
सूर्यं विश्वके समस्त रूपका केन्र है ! समी रूप ( रंग ओर आकृति्या ) ससे उत्सन्न सौर य्रकादित दीते ह । यष सविता ही 


` सव्रका उप्म्तिथ्ान है ओर यदी सव्रकी जीवन-ऽयोतिका भृल्छोत हं । यह सर्वज्ञ सौर सर्वाधार हैः वैश्वानर अञ्चि ओर्‌ प्राण- ~ 1 
` च्क्तिके रूपमे सर्वच व्यास है ओर सत्रको धारण कि हए दै } समस्त जगत्‌ प्राणर्प सूयं एक ही है--इस्के समानदस = ` 

नगत दूसरी कोई मी जीवनी-रक्ति नहीं है । यद सदौ किरणोवादय दूर्व हमर सकट पकारे व्यवहार पद्ध क्ता हमा ` । 
उदय ष्टोता दे} जगत्‌ उष्णता आर्‌ प्रकाश फलानाः सवकरो जीवन प्रदान कराः ठकि पारवतनं करना जाद्‌ मारी सकड्ं स त | 
 प्रकारकी आवद्यकताओंको पूर्णं करता हुआ सपर्ण स्का जीवनदाता प्राण दी सूर्वके रूर उदित होता हे ॥ ८ ॥ 


सस्ब्न्ध- दस प्रकार यतक कात्यायन कवन्वके प्रश्वनुसार स्यम यदह वताय ममा कि उस सर्वदाक्तिमान्‌ परनह्ध ` . | ॥ । न 
` पेशवसते हौ उक सङ्कसपद्रास प्राण ओर रथिक संमोसे इत सम्पूणं जगतकौ उत्पत्ति आदि हेती दै \ अव इस प्राणर्क्ति ओर रथि" = . | 
` शक्तियो सम्ब्थसे प्स्मशवरकौ उपासनाक्र प्रकार ओर्‌ उसका फल बतरूनिके स्यि दूसरा प्रकएम आम्‌ करते द -- ~ 4 














( 1 ह. रथिय पितयाणः ॥ ९ ॥ 














द्रमसमेव लोकमभिजयन्ते । त एष पुनरावर्तन्ते तसादेत ऋषयः प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते । एष 


संधत्सरः व= संवत्सर ( बारह मषीन बाला काल ) ही; प्रजापरतिः= प्रजापति टे; तस्य अयने उसके दो अयन 


| `: द- दृष्धिणसम्‌ चलएक दक्षिण रः उतरम्‌ च~ दुसरा उत्तर; तत्‌ ये ह वर्ह सनुष्योमे जो लेग निश्वयपूवैक १ तत्‌. | वः 
५ . भूते व= (केवल ) उन इष्ट ओर पूं करमौको हीः छतम्‌ इति=करने योग्य कम मानकर (सकाम मावस); उपासते = 
उनकी उपासना करते दै ( उर््दफरे अनुष्टानमें खे रहते ह ); ते चान्द्रमसम्‌ वे चन्द्रमके; लोकम्‌ पवनलोक्को दीः ` ^? 
` . अभिजयन्ते= जीतते ई अर्थात्‌ प्रात होते ह ( ओर ); ते एवन वे ही; पुनः आवतंन्ते= पुनः ( वहसि ) छोयकर अति 
` है तसात्‌ पते=दसस्यि वे; अजाकामाः ऋषयः संतानकी कामनावाले ऋष्रिगण; दक्षिणम्‌ प्रतिपद्यन्ते 
` . दक्षिण (मार्य) को प्राप हेते हैः ह एषः वै रयिभ्=निस्सन्देद यदी व्टरयि दे; यः पियाणःचजो प्पितरुयानः 
 -नोन्कि मामदहे।९] | 
 व्याख्या--दस मन्त्रम संवत्सरो परमात्माका प्रतीक बताकर उसके रयिखानीय मोग्य पदार्थोकी उपासना ओर ` 
` उसका एल बताते ह । भाव यह है कि बारह महीका यह संवत्सरल्य कारु ही मानो सट खामी पसेश्वरका खसू्पदहे। 
दस्र दो अयन है--दक्षिण ओर उत्तर । दक्षिणायनके जो छः महीने है, जिनमें सूं दक्िणकी ओर धूमता है-ये मानो 
इसके दक्षिण जङ्घ है ओर उत्तरायण्के छः मदीने ही उत्तर अङ्क है । उनम उत्तर अङ्ग तो प्राण दै अथात्‌ दस विश्वके 
| आत्मास्प उस परमेश्वरा सर्वान्तर्यामी खसूप है ओर दक्षिण अङ्ग रयि अर्थात्‌ उसका बाह्य मोग्य खल्प है | इस जगत्स 
: ` जे संता्की काममावाडे ऋषि सर्गादि संसारिक मोम यासक्त दैः वे यज्ञादिद्वाया देवताओंकरा पूजन करना, ब्राह्मण एवं ` 
` शरेष्ठ पुण्र धनादिसे सत्कार करना दुली माणिर्योकी सेवा करना आदि इष्टकमं तथा कभा, वावलीः ताराब; बगीचा; ` 
¦ श्मशा विद्ाख्यः यषरधालयः पुस्तकालय आदि खेकोपकारी चिरस्थायी. सारकोकी खापना करना. आदि पूर्तकमौको ` 
शह समज्ञते दं ओर नके फलस्य इस सोक तथा परोकके भोगोके उदेदयसे इनकी उपासना अर्थात्‌ विधिवत्‌ अनुष्ठान ` 
| कतै द यहं उत सवत्सरशूप परमेश्वरे दक्षिण अङ्खकी उपाना दै । इसीको ईशावाश्य-उपनिषरदूम असम्मूतिकी उपासनाके 
नामे देव; पितरः मनुष्य आदि शरीरोकी सेवा बताया है} इस्के प्रभावते वे चनद्ररोकको प्रास देते है ओर वरहो अपने 
( क्‌  कृसेकरा फ मोगकर पुनः इस सोके स्ट अति दै; यही पितृयाण मार्ग है | ९ ॥ 4 4 


अहचर्येष धरदरया विययाऽऽत्मानमनिवष्यादित्यमभिजयन्ते । एतद प्राणानामा- 








दमृतमभयमेतत्यरायणमेतसान्न पुनरावर्तन्त इत्येष निरोधस्तदेष शोक; ॥ १०॥ 
४ भथ कितु ( जौ ); तपसा तपस्यके साथ; ब्रह्मचर्येण बरहचर्यपूव॑क ( ओर ); श्रद्धया शरद्ासे युक्त होकर; 
` विचया~जध्यातत्रियाके दारा; आरमानम्‌=(सू्यह्प ) परमात्यकी; अन्विष्यन्लोज करये ( जीवन सार्थक करते ई, वे ); 


। उत्तरेण उत्तरायण-मारति; आदित्यम्‌ सूयलेकको; अभिजयन्ते= जीत छेते द ( प्रात्त करते है ); एतत्‌ बै=यद (दूर्व) 
`. ` ह प्रणानाम्‌ल प्राणका; आयतनम्‌ केन्द्र दै; पतत्‌ अस्तम्‌ यह अमृत ( अविनसी ) भरः अभयम्‌ निर्भय पदं 


 .: दैः धनन्‌ पयण यदं प्रमगति है; पतस्पात्‌= इसमे; न पुनः आवतन्ते= पुनः लौटकर नदी अति; इति एषः 
| प्रकार गडः निपेधःर निरोध ( युनसह्ततिका निवारक ) दै; तत्‌ एषः दृत बातको सष्ठ करनेवाला येह ८ अगला ); 
19 न्फेकसनछोकहे॥१०॥ ` ` ८ क 0... 
`: ` व्याख्या--उप्यक्त सक्राम उपास्से मिनन जो कल्याणकामी साधक है, वे इन सांसारिक मोगोकी अनित्यता र 

`  दुःखशूमताको समञ्चकर इनसे सर्वथा विरक्त हो जति द । वे शरदधपूर्वक बरह्चर्यका पाटन करते दए संयमके साथ त्यागमय ` 
` ` जीवने तरिते ह ओर अष्यात्मविद्यके द्वारा अर्थात्‌ परमात्माकी प्राति करानेवाठे किसी मी अनुदूल साधनद्वारा सरके 


 आ्मखरुप परजय परमेश्वरकी निष्काम उपासना करते ह । यहं मानो उस संवत्सररूप परजापतिके उत्तर अङ्गी उपासना है । 
इसको ईगानास्व-उपनिमदभं सरमूतिकी उपासना कहा 








द्री. 


४ म £. 
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 । ` पर्न प्श्वरको प्रास हे जते है । यह सूर्यं ही समस्त जगतके प्राणका केन्द्र दै । वदी अगत--अविनायी ओर निर्गमय ` ` | । 


| पद है। यही परम गति है! इसे प्रात हुए महापुसपर पिर सेटकर नष्ठी आते } यह निरोध अथात्‌ पुनजन्मको रोकनेवास ¢ । १६ ध 
, आष्यन्तिक प्रवय है । इस मन्त्रम सूर्यको परमेश्वरा खूप मानकर ही खव वातं कदी मयी हं | इसी बातकों अगले मन्त्रे | 


` सप्तचक्रे षडर आहुरपितमिति ॥ ११ । 


 . (फितने दी लोग तोद्स सूरथको )--प्चपादम्‌=र्पोच चर्णोयाखः पित्तरम्‌= सवका पिताः इाद्श्ृतिभ्‌= नार । | 
 अआङृतियोवाखः बुरीषिणम्‌= जलका उस्यादकः; दिवः परे अधं=( जीर ) खगटोकसे मी ऊपरके ्धान्मं (सित); = 
 आहुः=बतलते दै; अथं इमे=तथा ये; अन्ये उन दुसरे कितने दी सग; प्ररे वियद; सप्तचक्षेन्सात पदियोवले 





स्ट किया गयाहे॥ १०} ४ 
पञ्चपादं पितरं इादश्चाङरतिं दिष आहुः परे अर्धे पुरीपिणस्‌ । अथेमे अन्व उ षरे क 





` (ओर); षड़रे=छः अरौवलठे (रथम ); अर्पितम्‌= बेग हुमा ( एवं ); विचक्षणम्‌=सवकर मलीमति जाननेगह्म दै ` 


इति आष्ुः=रेसा बतकते दै ॥ ११ ॥ 


 हयाख्य--पसह्य परमेश्वरे प्रस्यक्ष--दृष्ठिगोचर स्वस्य इस सूयंके विषयम्‌ किचन ही तच्ववत्ता तायो कषत 
कि इसके पोच पैर ह} अथात्‌ छः श्तुयमिसे हेमन्त ओर शिरिर--दन दो क्तुसोकी एकता करके पाच क्रुजओको वे 
हरस सूर्यके पच चरण बतलखछते हं; तथा यह्‌ भी कहते हं फ बार्ह महीमे ही इसकी बारह याक्रतिफं अर्थात्‌ बारह सर्सर ` 


है । इसका खान खर्गलोकसे भी ऊँचा है । स्वर्गलोक भी इसीके आलोकते परकारित दै । इस लोकम जो अल वसता दैः ` 
,. उस जख्की उत्पत्ति इसीसे होती है ! अतः सवको जलरूप जीवन प्रदान करनेवाला हेनेसे यद सवका पिता है । दूसरे शनी ` 


पुरषोका कहना है करं सलः, पीले आदि सात रगोक्री किरणेसे युक्त तथा वसन्त सदि छः ऋतक हेतुभूत इस विच्युदध ` 


प्रकाशमय सूमण्डल्मँ--जिसे सात चक्र एवं छः अररौवाल रथ कहा सया है-वेठा हुमा इसका आत्मरूप) स्वको मरीभाति = ` 
|  जाननेवाख सवज्ञ परमेश्वर ही उपास्य हे । यह स्थ नेमे दिखायी देनैवाख सूयमण्डठ उसका व्ररीर्‌ है | इलि यह 
` -: उसीकी महिमादहै॥ १९१। | | 1 | 


मासो बर प्रलपति ष्ण 
न्‌ | ९२ 


मासः वैन महीना दी; प्रज्ञापतिः प्रजापति ह; तस्य उसका; छरष्णवश्चः पवर करष्णपक्च ही; सथिरयि दै 





देत ऋषयः शुद्ध षटं इवन्तीतर = ` 





णप एव रयिः श्वः प्राणलस्माः 





` ओर; शङ्खः भाणः स्॒कपक्च प्राण है; तस्मात्‌ दसव्थि; एते ऋ्ूषथध्=्ये ८ कल्थाणकामी ) ऋषिगणः शष्कि=श्क-, ` 


पक्षम ( निष्काममावसे ); इषम्‌ यज्ञादि कर्तव्य-कर्मः कुवन्ति किया करते दै; ( तथा ) इतरे= दूसरे (जो सांसारिक ` 


 मोगेोको चाहते दै ); इतरस्मिन्‌ दूस पकमे--कष्पक्मे ८ सकराममावसे यज्ञादि सभक्मोका अनुष्ठान क्रिया 
~ करते ह )॥ १२। | 


व्याख्या--इस मन्न महीमेको पजापतिका स्प देकर परयेश्वरी क्यंदयारा उपाप्तना कशनेका रव्य वताया गया 


है] भाव यह रहै कि प्रघ्येक महीना दी मानो प्रजापति दहै, उमे श्ष्णपकषके पंद्रह दिन तो उस परमासमाका दाहिना अङ्गैः ` 
` इसे रयि ८ स्थूखभूत-सश्चदायका कारण ) समक्चना चाधि } यह उस परमेश्वरका रक्तिखरूप भोगमय सूप है | ौरश््ठ- ` | 
` पश्चके पंद्रह दिन ही मानो उत्तर अद्ध हं । यही पाण अर्थात्‌ सबको जीवन प्रदान करनेवाले परमात्माका सर्वान्तर्यामी ख्य  . | 
हे । दसद्पि जो कव्याणकामी ऋषि है, अर्थात्‌ जो रथिष्चानीय भोग-पदा्थेसि चिरक्तं होकर प्राणसखानीय सर्वात्मल्प परह्य ॥ ४ | 
३ चाहनेवाले है, बे जपने समस्त यभ कर्माको श्कपक्षमे करते दै अर्थात्‌ श॒द्धपक्षस्धानीय प्राणाधार परब्रह्म पमेश्वरके अर्पण - 1 


करके करते है---खयं उसका को फक नहीं चाहते; यदी गीतीक्त कमयोग दहै इनसे भिन्न जो मोगासक्त मवुष्यहैःवे 


 . कृष्णपक्षे अर्थात्‌ कृष्णपक्ष-खानीय स्थूक पदा्थाकी प्रा्तिके उदद्यसे सव प्रकारके कस किया करते हं । इनका वर्णन मीतामे (४ 
५ (स्वपर भके नामसे हा ह ( गीता २} ४२४ ) ॥ १२॥ 








(2 | 1. ॐ महान्तं विभुमात्मानं म्व धीरेन शोचति £ 





नि 





+ 1 अहोरात्रो वै प्रनापति्तखाहर् प्राणो सत्रिरेध रथिः प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्य 
1 ` संयुज्यन्ते तरहचयमेव तचयद्रत्री रत्या संयुज्यन्ते ।। १२ ॥ 4 
1 ॥ | अहोरात्रः वै दिन आर राता डा दी; प्रजावतिः=प्रजापति टे; तस्य उसका; अहः एवन दिन दी; प्राणः 
`. प्राण दे ८( ओर); रिः एव रात्रि दी; रथिभ्रयि दैः ये द्विवा=( अतः) जो दिनम; रत्या संयुज्यन्तेली- 
सहवास करते है; फते लोग वै प्राणम्‌ सचद्च अपने प्राणोको दी; भरस्कन्द्न्ति= क्षीण करते ह तथा ( मनुष्य); ` 


$^ क). 


(0 यत्‌ राजो रतने; स्त्या संयुऽयन्ते= ल्री-तदवास कस्ते ह; तत्‌ बह्मचयम्‌ एव वह बह्यचय दी दै | १३ ॥ 


त व्यास्या--दस मन्व दिन ओर सनरिल्य योवीस प॑टेके कारसूपमे परमेश्वरके सरूपकी कसना करके जीवनोपयोगी ` ` 
¢ क र क्माका रहस्य समह्याया रयां) यवि यहे ६ ॐ थ दन अर्‌ रातं स्कर जमात पर्सश्वर्क्रा पृणरूप है! उसका यह ८ 
दिनितो मानो प्राण अर्थात्‌ सवरकौ जीवन दैनेबाद प्रकारामय विष्ुद्ध खल्पदै ओर सत्रि दी मोगस्परथिदहे। उतः जो ` 
`. महुष्य दिन स्रीशसङ्ग करते दे अयति परमात्मक विदध खल्पको प्रात करनेकी इच्छसे प्रकारामय मार्गमे चख्ना प्रारस्भ 
करे मी खीरसद्ध आदि विलस आसक्त हो जाते दैः वे अपने श्यतक्र न परहुचकर इस अमूद्य जीवनको व्यर्थ खोदेते 
` ह| उनसे भिन्न जो सांप्रारिक उन्नति चाहमेव हः ये चदि शाल्नके नियमानुसार ऋठकाल्मे रात्रिक समय नियमानुकू ध 
 , खछी-परसङ् कसते दतो वे शस्रक्ी आज्ञाकरा पादन करनैके कारण व्रह्मचारीके वस्य ही दै । लकरिक दिति यौ कह सकते दहै 
| कि इस मन्त्रम गह्यौको दिनम ्री्रसङ्ग कदापि न करनैका ओर विदित रात्रिये शाख्रानुस्ार नियमित ओर संयमितरूपमे 
` : . कवर सन्तानकरी इच्छासे करनेका उपदेश दिया गया है । तभी वह बह्चय॑की गणनामै आ सकता दै% ॥ १३ ॥ 


अन्नं चे प्रजापतिस्ततो ह वे तद्रेतस्तस्मादिमाः प्रजाः प्रजायन्त इति ॥ १४ 


1 अन्नम्‌ वै अन दी; प्रजापतिः प्रजाति दै; ह ततः व= क्योकि उसीसे; तत्‌ रेतः= बह वीरथं ( उयन्न होता ` ^ 
| हे); तस्मात्‌ उस वीरयते; इमाः ध्रजाः=ये समू्णं चराचर प्राणी; प्रजायन्ते इति उस्न दोते दै ॥। १४। 
वयाख्या-इस न्त्र अत्रक प्रजापातका खल्प वत्र अन्नकी महिमा वतलते हए कते ह कि यह्‌ सव ` 
` ्राणियोका आहारल्पर अन्न दी प्रजापति दैः करयोकि दीस वीयं उसन्न होता है ओर वीर्यसे समस्त चरचर प्राणी उसन्न होते ` 
0 ॥ ह । इस कारण टस अन्नका मं प्रकारान्तरे प्रजापतिं माना गयादे | १४ 4. 


सम्बन्ध--भव पटर बतत हुए दे प्रका सच्छे भिरनेवपि पुथ -पुथव्‌ फरक वर्णन कसते द क र ¢ (५५. 
(1 ८ तये ह वै तसरजापतिव्रतं चरन्ति ते मिधुनएखादयन्ते । तेषामेवैष ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रहमचर् 
"येषु सत्य॑प्रिष्ठिम्‌॥१५॥ 


तत्‌ ये ह वेनतो कोद भी निश्चयपूथकः तव्‌ ध्रजापतित्रतम्‌= उत प्रजापति-व्रतका; चरन्ति अनुष्ठान करते 


1 ` : ते मिथुनम्‌-वे जाडेको; उत्पाद यन्ते उचन्न कमते है; येषाम्‌ तपः जिनमे तप ( ओर ); ब्ह्मचयंम्‌= बहाच्थं (द ); 
:  ..  येश्ु सत्यम्‌ जिनमे सत्य; प्रतिष्ठितम्‌ प्रतिष्ठितं हैः तेषाम्‌ दव उन्दीको; एषः ब्रह्मलोक ब्रहमलेक ` 
 .  व्ाख्या--जो लोग सन्तानास्िरूप प्रजापति नतका अनुष्ठान कते ह अर्थात्‌ खर्गादि टोकेके मोगकी प्रा्तिके 
लवि या्लवरिहित युम कमेक अचरण्‌ कत्ते दु नियमानुसार स्री-मरषङ्ग आदि भोगोका उपभोग करते है, वे तो पुत्र ओर ` 
कन्याकूप जोडेकौ उन करत परजावद करत दह | अर्‌ जीं उनसे भिन्न ६; {जनम व्रह्मचर्ं आर्‌ तप भरा दह हे, = 





४ |  पमयलोतसयेसय सीन कवभ 





पि 











= * रजोददनके दिमपे सेवर सोलह दिनो स्वामावियः ऋतुकालं कहलाता है 1 इनमें पटी चार्‌ रात्रिया तथा ग्यारह | जीर. ~` ~ : 

॥ ५ तेरी रात्रिया वधा वाजित. ह। | सप. दम सयात ` पत एकादशा; अमवद्याः पूणिमा, यहण, व्यतिपात, सान्ति, क 
‹ दिरिः रामनवमी आदि) दिनक छोडकर परक रतिकामनासे जो पुरुप महीनेमे केवर दो रात्रि ्ी-तहवास ` करता र 

गृहस्थाश्रमे रहता हज ही बह्चारो मानय जाता है 1 ( मनुस्छृति ३1 ४५---४७ ०). ` 








- 9 २ 








जिनका जीवन सत्यमय है तथा जो सत्यखरूप पसेश्वर्को अपने हृदये नित्य स्थित देखते टै, उन्दीको वहं ब्रह्मलोक ( परम 
पदः परसगति ) मिलता हँ, दसरोको नही | १५ | । क 





 भिबदन्ति बथमेतद्बाणमवष्टभ्य विधारयामः ॥ २॥ 


| सखः; इ उन्‌ बरसिद्ध मर्हति ( प्प्पलद्‌ ) ने; तस्मै उवाचन=उन मागवसे कटा; ह आकाशः व~ निश्चय दही वह 0 
 म्रसिद्धआकाशः एषः देवः= यह देवता दै (तथा ); वायुः वायु; अश्चिः= अधि; अपिः जरः पृथिवी पृथ्वी; वाक्‌= वाणी 
द ( कर्मेन्द्रिय ); चक्षुः च श्रोच्नम्‌ सनः= नेत्र ओर श्रोत्र ( ज्ञनेन्दियां ) तथा मन ( अन्तःकरण ) भी [देवतादहं ते 
| ` प्रकादय= वे सव ( अपनी-अपनी शक्ति » प्रकट करके; अभिकचद्‌ न्ति अमिमानपूवक्र कटने लगे; वयम्‌ एतत्‌ कणम्‌ 
` हमने दस शरीरको; अवच्भ्य आश्रय देकरः विधास्याममभ्घारण कर ख्खादै ॥ २॥ र 1 
व्याख्या--दस प्रकार मार्भवके पूछनेपर महिं पिप्पलाद उत्तर देते दै । यर्दा दो प्रशोका उत्तरण दी साथदे  .. 
` दिया गया ह । वे कहते है कि सवका आधार तो वैते आाका्रूपमर देवता दी दै; परं उससे उयन्न होनेवले वायु, अयिः ` 





तेषामसौ विरजो ब्रह्मरोको न येषु जिह्यमनृतं न माया चेति ॥ 


| येषु न= जिनमे न तो; जिह्मम्‌ कुटिलता ( ओर ); अन्तम्‌ चट दै; च न= तथा न; भ्रायान्माया (कषठ) . | 
दी हे तेषाम्‌ उन्दीको; असौ वहः विरजः= षिद्ध; विकाररहितः बह्मल्ेकः इति बहमटोक ( मिच्ता द ॥ १६॥ . ` 
व्याख्या--जिनमे कुटिल्ताका सश भी नदीं दैः जो खम भी मि्या-भावण नदीं करते ओर असत्यमय्‌ आच्खसे = | 
सदा दूर रहते ह, जिनमे रागद्रेषादि विकारौका सर्वथा अमाव हैः जौ सब प्रमारके छट-कपटसे शून्य ह) उन्दीक वह्‌ विद्यु ` न 


विकाररहित ब्रह्मखंक मिलता. | जौ इनसे विपरीत छक्षणावाटे ह उनको नदी पिस्ता | १६ ॥ 


॥ प्रथम प्रन समाप ।॥ ६) 


~ © ~  । 





अथ हैनं भागेवो वैदभिः पप्रच्छ | भगवन्कत्येव देवाः प्रजां विधारयन्ते कतर एतसरकाशयन्ते ` 
` कः पुनरेषां वरि इति ॥ १ 


| अथ ह एनम्‌ इसके पश्चात्‌ इन प्रसिद्ध ८ महात्या पिप्खद ) ऋरपिसेः वेद्‌ाभिः भागेवः= विदमदेरीय मा्गवने; ` 

 पप्रचछनपूछा; भगवन्‌= भगवन्‌; कति देवाः एव कुल कितने देवताः प्रजां विधास्यन्ते प्रजाको धारण करते ह; . ` 

कतरे एतव्‌= उनमैसे कोन-कोन इसे; अक्राश्चयस्ते प्रकादित करते है; पुनः=पिर ( यह भी वतददये कि); पषाम्‌= ` 

हन सवे; कः= कोन; बरिष्ठः= सर्वश्रेष्ठ दे; इति= यदी ( मेरा प्रश्रे ) | 1 ५ 

व्याख्या--इन मागव ऋछषिने मदहषि पिप्यलादसे तीन बाते पूरी हे--( १ ) म्रजाको यानी प्राणियेकिंररीरकरौ 
धारण करनेवछे कुक कितने देवता है १ ८ २ ) उनमेसे कौन-कौन इसको प्रकारित करनेवले हँ १ ( ३ ) इन सवमे अत्यन्त ` | 
रेष्ठ कोन दे १ ॥ १॥ । 


(ज 


तस्मै स होवाचाकाञ्ो ह वा एष देषो वायुरमिरः 














सपः पृथिवी वाश्चनथक्ष; शरोत्रं च । ते प्रकार्या- 


व 1 


जख ओर प्रथ्वी- ये चारो महाभूत भी शरीरको धारण किये रहते ह । यह स्थूखररीर इन्दीसे बना है । इसद्ि ये धारक ` | | 


| देवता दै । वाणी आदि पोच कर्मन्िर्यो नेत्र ओर कान आदि पोच ज्ञनेन्धिर्यो एवं मन आदिं अन्तःकरण--ये चौदह _ 
। देवता इस शरीरके प्रकाशक द । ये देवता देको धारण ओर ग्रकायित करते दै, इसलिये वे प्रकाशक देवता कहलते दै | ये ` 
„` देहको प्रकादित करके आपसे स्रगड़ पडे ओर अभिमानपूर्वक परस्पर कहने रगे रि दमने इस शरीरको आश्रय देकर धारण ` ` ` 
~ ` कर रक्ादैः।]२॥ 1 


। उन्बेन्डष-- = 





 विधायामीति तेऽशरदधाना बभूबुः ॥ ३ ॥ 


। ॑ ` नपडोः. अहम्‌ पवनम दी; एतत्‌ थात्मानमरू=- पने इस खस्पको; पञ्चधा पविभलज्यनर्पेचि मागमे विमक्त करके; 
एतत्‌ वाणम्‌ इ दरीरो; अवेघ्रभ्य= आश्रय देकर; विधास्यामि धारण करता हूः दति ते= यह ( सुनक्ररभी वे; ` 
` अश्वद्घयानास््यविशासी दी; बभूुःनेष्हे॥३॥) ` 


. प्राणने उमसे कह्ा--पतुमरोग अज्ञानवश् आपसमें विवाद मत कये; वसमेसे किसीमे भी इस रारीरको धारण करने या सुरक्षित _ 
 : रखनी दक्ति नहींहै। इरे तो ने ही अनेको ( पराणः अपानः समानः व्यान जर उदानरूप) पाच भागेमिं विभक्त करके ` 
आश्रय देते हुए धारण कररक्ला दहै ओर सुक्षसे ही मह सुरक्षित दै । प्राणकी यहं वात सुनकर भी उन देवेताओंने उसप 
विश्वास नहींकरिया; वे अविश्वासी ही वने रदे ॥ ३॥ 4 


जर बाहर निकलने ल्ग; तस्मिन्‌ उत्करामति=उस्के बादर निकठनेपर; अथ इतरे सवे पवन्डसीके साथ-ही-साय अन्य 
। स्व भी; उत्करामन्ते च=ग्रीरसे बादर निक््ने रो ओर; त्न. प्रतिष्ठमाने ( यारीरमे रौटकर्‌ ) उसके ठट > 
: जनेपर; सवं एव प्रातिष्ठन्ते=भीर सव देता भी उद्र गवे; तद्‌ यथा तव जेते ( मधुके छत्तेते ); मधुक्ररयजानम्‌= मधु- ` 


^ २४२ ( ५ ह + महान्तं चिभुमात्मानं मत्वा धीये न शोचति 





तान्ख्िः प्राम उव । मा मोहमापद्यथाहमेपेतसश्वधाऽऽ्तमानं प्रषिभञ्यतदुमाणमवषम्य 


तान्‌ वरिष्ठः प्राणः उनसे सर्वे व्राण; उवाच बो; मोहम्‌ ( ठम ॒सखेग ) मोहम; मा आपद्यथ 


व्याख्या--दस प्रकार जब सम्पूणं महामूतः इन्दौ मौर अन्तःकरणरूप देवता परस्पर वाद्‌ कसते मो, तव सर्वश्रेष्ठ ` 


७ सोऽभिमानाद्ध्वेषु्कमत इव तसिन्सुकरामत्यथेतरे सवे एवोक्रामन्ते तसिसथ प्रतिष्ठमाने सवे 

एव प्रातिष्ठन्ते । तद्यथा मक्षिका मधुकरराजानगुत्कामन्तं सवा एवोतकरामन्ते तसिय प्रतिष्ठमाने सवा ` 
शव प्रातिष्ठन्त एवं वाद्मनधक्षः तरं च ते प्रीताः प्राणं स्तुन्वन्ति । 3 
( तवं ) वहं प्राण; अभिमानात्‌=जमिमानपूवंकः ऊध्वंम्‌ उत्कमते इव मानो ( उस शरीरस ) ऊपरकी 





५ .मक्खियोकेराजके; उत्कामन्तम्‌-निकठनेपर उसीके साथ-साथ; सकः एवल सारी ही; मक्षिकार=सधुमक्वर्यो; उत्कामन्ते= 
~ ` बाहर निकल जाती ह; च तस्िन्‌-भौर उसके प्रतिष्ठमानि=वेठ जानेपर; सयोः पएवनसव-की-सव; प्रातिष्ठन्ते-=वेड जाती 

. ई एवमन्येसीदी द्या (इन सवकी हदं ); वाक्‌ चक्षुः श्रोत्रम्‌ च मन्तः वाणीः नेत्रः श्रीत्र ओर मन; तन्ते 
1 ध, ` (समी ) प्रीताः पाणं स्तुन्वन्ति ( प्राणकी श्रे्ठताका अनुभव करके ) प्रसन्न होकर प्राणकी स्व॒त्ति करने ख्ये ॥ ४॥ 


व्याख्या-- तव उनको अपना प्रभाव द्िललकर सावधान करमेफे स्यि वह सर्वश्रेष्ठ प्राण अयिमान ठेस रगनेसे 


| भा भानो रूठकर इख शरीरसे बाहेर निकट्नेके स्यि ऊपरी ओर उठने सगा | फिर तो सव-कर-सवब देवता विवद ष्ोकर उसीके 
ध | ॥ । ५ व ॥ साथ ब्राहर निकलने सगे; कोई भी स्थिर नहीं रह सका | जवं वह पनः तमरकर्‌ अपने स्थानपर शिते हयो गयाः तवर अन्य स्व 
` . भीखितष्ोग्ये) जैसे मधुमक्रिलयौका राजा जब अपने खानसे उड़ता दै, तव उसके साथ ही वरहो वेदी हद अन्य सब मधु 

1  मक्रिलर्योभी उड जाती हैः ओर जव वहं बैठ जातादै तो अन्यसव्र भी वेठ जाती ह, रशी ही दद्या इन सवर वागादि 


देवतार्ओकी मौह । यह देकर वाणी, चकुः शोर आदि सव इन्द्िौको ओर मन आदि अन्तःकरणकी इ्तियोको मौ यह 


८ ५ भि रिश्वासं हो रया कि हमं सवे प्राण ही श्रेष्ठ है; अतः वे सव्र प्रसघतापूरवक निम्न मकारे प्राणकी स्तुतिकलेसो॥४॥ “८ | 
(८ ५ | सस्बन्ध---प्रणक टी पत्रह् परमेश्वरा स्वरूप मानकर उपान्‌ कनके कथ उसका सर्व॑ल्मरूप्से म्स यतसाया जाता £ | | 









 एषोऽगनिसतयत्येष षयं एष पजेन्यो मघवानेष वयुः । _ 

एव परथिवी रयिदेवः सदसचागरतं च यत्‌ ॥\५॥ 

| ` ` पः अन्निः तपतिनयदं प्राण अशिरूपसे तपता हैःपषः सूये=यदी सू है; एषः पञजन्यःयही मेघ है; (एषः) 

मघवान्‌ न॒दी दद्र है; व परः वायुः=यदी वायु हे; (तथा ); पषः दव्च्यह प्राणरूप देव ही; पुथिवीनप्रथ्वी (एवं); 
रविः्रयि हः (तथा) स प पु ो ख; सत्‌=सत्‌; च= ओर; असतू=मसत्‌ दै; चतथा; (यत्‌ )= जो; अशरुतम्‌= अमृत ` 








प्रतितिष्ठसि ॥७॥ 
| प्राणनदे प्राणः; [ त्वम्‌ पवन्त्‌ दी; | प्रजापतिभप्रनपति दैः च्वम्‌ पवन्त्‌ दी; गभे चरसिन्गर्भमे विचरता ध 
ह; ्रतिजायसखे=( यौर तू दी ) माता-पितके अनुरूप होकर जन्म ठेता है; तुनिश्चय दीः दमाभ्=ये स; प्रजाभ् जीवः 
 तभ्यमन्ञ्चेः बलिम्‌ हरन्तिमेर समपंण करते दै; यज तु; प्राणैः भ्रतितिष्ठसि= ( अपानादि अन्य ) प्राणेके 
साथ-साथ स्थित हो रक्ष दै ॥ ७॥ “` १ 
व्याख्या--हे पराण ! त दी प्रजापति ( प्राणियोका ईर) दै, तू ही गभ॑मे विचरनेवाखा ओर माता-पिताके अनुरूप ` 
संतानके रूपमे जन्म सेनेवाख दै ! ये सव जीव तुक्चे दीं भट सम्पण करतेहं। तू दी अपानादि सव प्राणोकि सित सवके शसीर- . `. ` 


% प्रश्चोपनिषद्‌ % ` व (१, ५ ष 4 दि 
। व्याख्या- बे वाणी आदि सव देवता स्वति करते हूए बोरे--पयह प्राण ही अभिरूप भारण करके तपतादै ओर ` 
यही सूह । यी मेष; इन्द्र जौर वायु दै । यही देव प्र्वी ओर रथि ( भूतसमुदाय ) है । तथा सत्‌ ओर असत्‌ एवं उससे =. ` 
. मीश्रष्ठजो अभ्यृतस्तर्प वरमात्मा ह वह्‌ मी यह्‌ प्राण ष्टी || श्‌ ॥ | 1 | 











इव॒ रथनाभौ प्राणे सवं निष | 
चौ यलजूर्पि समानि यज्ञः शत्रं ब्रह्य च| ६ 


रथनाभौ=रथके पदयिकी नाभि खो हुए; जयाः इवनयरोकी मति; ऋचः यजंषिन्छषेदकी सम्पूणं ऋचाए, ` 1 


= ^ ५ १1 
त मिता ताति भि सतित श थ मण + भ , ॥ 


यजवैदके मन्त्र ( तथा ); सामानिरसामयेदके मन्त्र यक्षः चय ओर; जहा, शषतरम=( यज्ञ करनेवारे ) ब्ाह्णचत्ि = ` 


आदि अथिकारिवरग; सर्धम्‌ये सव केतवः प्राणे इस ) पाण; प्रति्ठितम्‌पिषटित दै ॥। ६ । 


` अयांख्या-- जिस प्रकार रथकै प्रहियेकी नाभिमे लो हप अरे नामिक दी आश्रित रहते है, उसी प्रकार शऋग्बेदकी = 
सव्र श्र चारप यजुवैदके समसत मन्त्र, सब-का-सव सामवेद, उनके द्वारा सिद्ध होनेवठे यज्ञादि शुभ कमं ओर यज्ञादि श्म ` 
` कर्म करनेवाटे ब्राह्मण-क्षत्रिय आदि अधिकारिवग--ये सब-के-सव प्राणके आधारपर दी चिकि हुए ठ; सवका आश्रय 
प्रागद्यीदहै॥&) ¦ - | | 


सम्बन्ध-- रस प्रकार प्राणक{ मष्ट यतरुककर अब उसकै स्तुति कौ जती 


पजापतिथरति गर्भं त्वमेव अ्रतिजायसे । तुभ्यं प्राणं १ 





मे खितष्टरदादै।॥७॥ 


देवानामसि वष्ठितमः पितणां अ्रथमा खधा। 
ऋषीणां चरति सत्यसथयाद्धिरसससि ॥ ८। 


(हे ग्राण !) देवानाम्‌=८ तू ) देवताओंके व्यि; वह्नितमः उत्तम अभि हैः पितृणाम्‌= पितरके व्यिः प्रथमा 
सखधाल पट्टी स्वधा है; अथवीक्किरसाम्‌= अधर्वाह्धिरत आदि; ऋषीणाम्‌ ऋष्रियौके द्वारा; चरितम्‌ आचरित 


= ` खत्यभ्‌= सत्य; असि दै ॥ ८ | 


|  व्याख्या--हे प्राण ! त्‌ देवता्कि व्यि हवि पर्हुचानेवाला उत्तम अभि दै} पितसौके ल्ि पटी सखधाडे। । 
अथवोङ्किरस आदि छषियेकि द्वारा आचरित ( अनुभूत ) सत्य मीत दही है॥८॥ | 


इनद्रस्त्वं॑प्राण तेनसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता । 
त्वमन्तरिक्े चरसि द्येस्त्वं ज्योतिषां पतिः।९ 


प्राणञ्हे प्राण; त्वम्‌ तेजसा=त्‌ तेजसे ८( सम्पन्न ); इन्द्रः इन्द्रः शद्रः=सद्र ( ओर); परिरक्षिता | | | 
रक्वा कलवाल; असि; त्वम्‌= त्‌ ही; अन्तरिक्षे अन्तरिशचमे; चरसि= विचरता दै ओर त्वम्‌=व्‌ हीः ज्योतिषां 
 पतिः=समसत व्योतिगणो का खामी; सूयः हे ॥ ९ ॥ 


त्वमा वर्हि हरन्ति यः प्राणैः ` 





र्ण , ५ 1 । `.  # महान्तं विुभात्मानं मत्वा घीये न शोचति # ` 





क प णि 





व्याख्या-े प्राण ¦ तू सव्र प्रकारके तेज ( चक्तियो ) से सम्पन्न, तीनों सेकौका खामी इ्द्रहे। त्‌ दी. 
` प्रल्यकराल्ये सवका संहार करनेगाखां सदर है जौर तू ही सबकी मलीर्मोति यथायोग्य रक्चा करनेवाला दै । तू दी अन्तरिक्षम 
` (प्रवी ञौ स्वर्मके बीचम ) विचरनेवाल वायु है तथा तु ही अथि, चन्द्रः तारे आदि समसत व्योतिगरणोका खामी सूय है ॥९॥ 


यदा त्वमभिवपयथेमाः प्राण ते ब्रजाः। 
आनन्दस्पाक्िष्टन्ति कामायान्नं भविष्यतीति ।॥१०। 


५ प्राण हे प्राणः यदा त्यम्‌ जव तू; अभिवषसि=मदटीर्मोति वर्षा करता है; भशन उस समय; ते इमाः प्रजा 
५ ठ तेरी यह समूणं प्रजा; कामाय यथेष्; अच्वम्‌= अचे; भविष्यति उत्पन्न होगा; इति= यह ॒समन्चकर; आनन्द्रूप। 
` आनन्दमय; तिष्ठन्तिन्हो जातीदै॥ १०॥ = ` 
`  व्याख्या-देप्राण | जवेतू मेघरूप होकर प्र्वीटोकमे स्व ओर वर्षां करता दैः तब तेरी यह सम्पूणं प्रजा 
व द ष्टम्ेगेके जीवननिर्वादरे ल्ि यथेष्ट अन्न उत्पन्न होगा-एेसी आशा करती हुई आनन्दम मग्र टौ जाती है ॥ १० ॥ 


व्रात्यस्त्वं प्राणेकर्षिरत्ता षिश्वख्य सत्पति 
वयमा्यख दातारः पिति तव॑ मातस्थि नः।॥११॥ 


१. प्राण=हे प्राण; त्वम्‌= त्‌ ; बात्थः= संस्काररदित ( हेते हुए मी ); एकर्षिं एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि दै (तथा); 
वयम्‌ हमलरेग ( तेरे व्यि ); आद्यस्य भोजनको; दातारः=देनेवाे दै ( अर तू ); अन्ता मोक्ता ( खनेवाख ) दै; 
५ ध विश्वस्य समसत जगत्का; सत्पतिः= (व्‌ दी ) श्रे खामी है; मातरिः्व=दे आकाशम विचरनेवाठे वधुदेव; त्वम्‌ त्‌; 
 : नहमरा; पितान्पिताहै॥११॥ ` 
0 व्याख्या--दे प्राण ! तु संस्काररहित होकर भी एकमा सर्वश्रेष्ठ करूष है । तायर्यं यह कि तू मावते दीशद्धदैः 
( 5 अतः ठञ्े संसकारदारा शृद्धिकी आवश्यकता नहीं है; प्रल्युत तू ही सबको पवित्र करनेवाला एकमात्र सर्वश्रेष्ठ ऋषि है । _ 
हलोग ( खव इन्द्यो ओर मन आदि ) तरे व्यि नाना प्रकारकी भोजन-तामग्री अर्पण करनेवछ है ओर त्‌ उसे खानेवाल ` 
| है तूदी समस्त विश्वका उत्तम खामी है | हे आकराशचारी समष्िवायुखरूप प्राण ! त्‌ हमाया पिता है; क्योकि ठ्चसे ही ` 
„  . म सवकी उत्पत्ति दुई है | ११ । ^ 
५ यां ते तनूष्ौचि 





न्न 


चि प्रतिष्ठिताया भत्रे याच त रुषि 
या च मनसि सन्तता शिवां तां इर्‌ मो्रमीः ॥१२॥ 
(दे प्राण!) याते तनूजो तेरा खल्प; वाचि वाणीः प्रतिष्ठिता च~=खित दैः तथा; या श्रोतर=जो 

: शन्कर या चश्चुषि चज चमे ओर; या मनसि जो मनम; संतता=व्यात दै; ताम्‌ उसको; शिवाम्‌ 
0 कल्याणमय करू वना ठे; मा उक्करमीः=( वू ) उक्रमण न कर ॥ १२॥ | | | ॥ 
: व्यार्या--दे प्राण | जो तेरा सरूप वाणीः भोः चश्च आदि समस्त इन्दरियोमे ओर मन आदि अन्तःकरणकी ¢: 
 . दक्तियमिव्यातत दैः उखे चु कस्याणमय बना ले । अर्थात्‌ वुक्षमे जो हमे सावधान करनेके व्यि अके आया है उसे शान्त " ` 
कहे ओर तु शरीरस उठकर बाहर न जा । यह हमलोर्गोकी प्रार्थना दै | १२॥ त 

्राणस्येदं शे सथं त्रिदिवे युतप्तिषठितम्‌ । 
1 | ` मातेव पुत्रान्‌ रक्षख भश्च परज्ञा च विधेहि न इति ॥१३॥ छ । 
सदम्‌ यह मव्य दीखनेवाल् जगत्‌ (ओर ); यत्‌ चिदिवे= जो कुछ सर्गलेकमे; प्रतिष्ठितम्‌ खित दै; सर्वम्‌ ` 
५ । बह सव-का-सवः प्राणस्य प्राणे; वरो अधीन है ( हे प्राण ! ); मातां पुत्रान्‌ इवन जसे माता अपने पूर्वोकीरक्षा ` 

करती दै, उसी प्रकार ५ च. ह्मासं ); रक्षस्व=रक्षा कर; चतथा; नः श्रीः च दमे कान्ति ओर; परक्ाम्‌नबुद्धिः ` > 

` विधेहि प्रदान कर; 4 ध = दस प्रकार यहं दसरा मन्न समाप्त हु ॥ १३ ॥ ५ 
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 व्याख्या-प्रव्यक्च दीखनेवे इस ल्येकम जितने भी पदार्थं है सौर जो कुछ खगं खित दैः वे सब-के-सव्र ` 
इस प्राणके ही अधीन ह यह सोचकर वे इन्छरियादि देवगण अन्तमं प्राणसे प्रार्थनां करते है--दं प्राण † जिस प्रकार माता 
अपने प्ोकी रक्षा करती हैः उसी प्रकार तू हमारी रक्षा कर तथा तू हमल्मेगोको श्री अर्थात्‌ कार्यं करलेकरौ रक्ति ओर 


` प्रज्ञा( ज्ञान) प्रदान कर्‌ |. 


 : इस प्रकार इस प्रकरणम मागत ऋषिद्रारय पष्ठ हए तीन प्रश्वीक्रा उत्तर देते हुए मषिं पिप्पलदने यहं वातं तं. ¢ 
ॐ समल्ञायी करि सनस्त प्राणिोकि ररीरौको अवक्रार देकर वाहरं मौर मीतसपे धारण करनेवाला आकारनत्व है | सथदी 


# अश्नोपनिषव्‌ क क: 





नो न र 9 ~ 


इस शारीरके अवयवोकी पूर्तिं करनेवाके वायुः अचि, जल ओर पृरथ्वी--ये चार तस्र दै । दस इन्द्र्यो ओर अन्तःकरण-- = | | 
ये इसको प्रकारा दैकर क्रियारीक वनानेवटे दं । इन सव्रते श्रे माण है } अतएव प्राणं ही वास्तवमै इस शरीरकौ  . | 


धारण करनेवाखा दैः प्राप्रे विना शरीरो धारण करनेकी क्ति किसी नदीं है । अन्य सवं इन्द्रिय आदिमे इसीकौ राक्ति 
अनुस्यूत हैः इसीकी क्ति पाकर वे दरीरकौ धारण करते द । इसी प्रकार प्राणकी शरेषठताका वर्णन छनन्दौग्य-उपनिपद्‌के पौ चवे 


अध्यायके आरम्भे ओर वृहृदारण्यक-उपनिषद्के छठे अध्यायके आरम्भ आया दै । इस प्रकरणम प्राणकी स्तुतिका प्रसङ्ग ` 


आधक ह ॥ १३॥ (स | 
॥ द्वितीय परद्न समाप्त ॥ २॥ 





देनं कौसल्यश्राशचरायनः पप्रच्छ भगवन्त एष प्राणो जायते कथमायात्यसिन्शरीर ` 


आत्मानं वा प्रविभनञ्य कथं प्रातिष्ठते केनोत्क्रमते कथं बद्यमभिधत्ते कथमध्यासभिति ॥ १॥ 


अथ ह प्नम्‌=उसके बाद हन असिद्ध महात्मा ( पिपखद ) से; कौसत्यः आश्वलायनः=करोरल्देदीय ` 
 आश्वत्रयनने; चनमी; पपच्छनपूछा; भगवन्नमगवन्‌ ; एषः प्राणः=यह प्राण; कुतः जायते=किससे उद्यन होता है; ` 
 अस्िन्‌ शरीरेन शरीरमे; कथम्‌ आयातिनकसे आता दै; वा आत्मानम्‌-वथा अपनेको; प्रविभज्यनविमाजित 


करके; कथम्‌ प्रातिष्ठते=किस प्रकार स्थित होता दै; केन उक्करमते=किस टंगते उत्कमण करता--शरीरसे वाहृर निकसर्ता 
है; कथम्‌ बाद्यम्‌=किस प्रकार वाद्य जगत्को; अभिधत्ते=मली्मोति धारण करता. हे ( ओर ); कथम्‌ अध्यात्मम्‌ 
किस प्रकार मन जर इन्द्रिय आदि शरीरके भीतर रहनेवाठे जगत्को; इतिन्यदी ( मेरा प्रभ दहे } ॥ १९॥ 


व्याख्या--इस मन्म आश्वलायन सुनिने सहषिं परिप्पलदसे कुट छः वातं पृष्छी दै १) जिस प्राणकी महिमा- ` 
का आपने वर्णन किया? वहं प्राण किससे उयत्न होता है १८२) वह इस मनुष्य-दरीरमे केसे रवे करता है१८३) 
„~. अपनेको विमाजित करके किस प्रकार शरीरम खित रहता दै १ ( ४ ) एक चारीरको छोड़कर दूसरे शरीरम जाते समय पहले 
थ ', रारीरसे किस प्रकार निक्त है १ (५) इस बाह्य ( पाञ्चमोतिक ) जगत्‌को किस प्रकार धारण करताहै तथा (६) मन 
ओर इन्द्रिय आदि आध्यास्मिक (आन्तरिक) जगत्‌को किस प्रकार धारण करता दै १ यहा प्राणके विषयमेवे दीवातेंपूष्टीगयी `~ 
, दैः जिनका वर्णन पके उत्तरम नदीं आया दै ओर जो पदे प्के उत्तरको सुनकर दही स्फुरित हु दै; इससे यह खष्ट॒  . ` 


हो जाता है कि प्रकनोत्तरके समय सुकेशादि खौ ऋषि वहां साथ-साथ बेटे सुन रहे थे ॥ १ ॥ 


तस्मे स दोवाचातिप्रश्ान्प्च्छसि ब्रहषिष्ठोऽसीति वखत्तेऽहं तामि ॥ २॥ 
तस्मे सखः ह उवाचः~उनसे उन प्रसिद्ध महर्षिने कदा; अतिथश्चान्‌ पृच्छसिन्तू बडे कठिन प्रभ पृष रषा द 


` (किन्तु); बह्धिष्ठः असि इतिनवेदोको अच्छी तरह  जाननेवाला दै; तस्मात्‌=अतः अहम्‌; ते=तेर; त्रबीमिन छ १ 
{£ . प्रभोका उन्तरदेतादरू॥२॥. -; ~. .:; न 
| उ्याख्या--इस मन्तरमे महर्िं पिणलादने आश्वलायन सुनिके परभोको कठिन बतलरकर उनकी बुद्धिमत्ता ओर ` 








३ ` त्कशीकताकी प्ररेसा शंसा की है ओर साथ ही यहं भाव भी दिखल्मयाहै कि तू जिस ढंगसे पूछ रशा & उसे देखते हुए तो 


न्धे तेर प्रभोका उत्तर नदय देना चाकि । परव म जानता हि व्‌ तकुद्धिसे नहींप्रूछरदा दै, त्‌ श्रद्वा दैः बेदोमे 


॥ । निष्णात है; अतः यै तै परशोका उत्तर दे रहा हुः ॥ २॥ 


आत्मन एष भ्राणो जायते यथेषा पुरुषे छायेतसिन्नेतदाततं मनोकृतेनायात्यसिञ्शरीरे ॥ ३ 


^ एषः प्राणःन्यहं प्राणः भात्मनःन्यरमासावे; जायतेनउसन्न हौता दे; यथा=जित प्रकार; पषा छायानयह _ 

4 कय) पुखेपुर्पके होनेपर ( दी होती है ); [ तथा =उसी प्रकारः | एतत्‌=यह ( प्राण ); पतस्सिन्‌-इस ( परमात्मा ) 

कै दरीः आततमूमाभित दै ( ओर); अस्मिन्‌ शरीरस सरीर; मनोष्तेन=मनके कयि हुए ( संक ) से; 
॥ (१  आयातिन्अतादै॥३॥ ` 


घ्याश्या--यर्हो महिं पिष्पलादने रमसे आश्वलयन ऋषिक दो प्रभरोका उत्तर दिया दै). परे प्रक्षका उत्तर तो 


वदै कि जिका प्रकरण चल रदा हः वह सर्वेष प्राण परमात्मासे उयन्न हुआ दहै | वह परत्रह्म परमेश्वर ही इसका 
उपादानकारण है ओर वही इसकी रचना करनेवाला ह; अतः इसकी सिति उस स्वासा महेश्वरे अधीन--उसीके ` 
 : आश्रित है-दीक जिच प्रकार किसी मनुष्यकी छाया उसके अधीन रहती हे । दुसरे प्रश्चका उत्तर यह है कि यह मनद्वारा ` 
` ˆ किये हए संकल्पते किसी शरीरम प्रवे करता दै । माव यहं कि मरते समय प्राणीके मनम उसके कर्मानुसार जसा संकल्प 
1 प होता ह, उरे वैसा हौ शरीर मिरूता है; अतः प्राणका शरीरम प्रवेश मनक संकच्यसे ही होता है ॥ ३॥ 


सम्बन्ध--अन्‌ आश्चसामनके तैर प्रका उत्तर विसतारपुवैक आएम किया जता दै-- 


| भथा सप्राडेवाधिकृतान्विनिषुक्तं एतान््रामानेतान्यरामानधितिष्स्वेत्येबमेवष प्राण इतरान्‌ > | 
भ्राणानृथक््यगेव संनिधत्ते ॥ ४। म 


यथाजिष प्रकार; सन्नाट्‌ पबन्यक्रवर्ती महराज स्वयं दी; पतान्‌ न्रामान्‌ पतान भ्रासान्‌ अधितिश्वखन्डन 


म्मे ( ठम रहो; )इन गवे ठम रदो; इविनद्ख प्रकारः अथिङृतान्‌-अधिकारियोको; विनियुङन्के=अरूग-अरूग नियुक्त 
कर्ता; एवम्‌ पव्दसी प्रकारः षषः प्राणम्नयह सुख्य प्राण; इतयनुनदूसर; भ्राणान्‌=ार्णोको; पृथक्‌ पथक्‌ एव 
 एथक्‌-एृथक्‌ दी; संनिधन्तेनस्थापित करता दै ए ५ 
1 व्याख्या---य्शं मपि उदाश्णद्वारा तीसरे प्रश्रका समाधान करते हरं कहते है--“जिस प्रकार मूमण्डलका 

५ चक्रवर्ती मारन भिन्न-मिन्न ग्रामः मण्डल ओर जनपद आदिग प्ृथक-थक्‌ अधिकारियोकी नियुक्ति करता है ओर उनका 
: काय॑र्बोटि देता टैः उसी प्रकार यहं सर्वश्रेष्ठ प्राण मी अपने अङ्गखरूय अपान, व्यान आदि दूसरे प्राणोको द्रीरके प्रथक 
प्रथक्‌ खानेमिं थक्‌ पथक्‌ का्यके व्यि नियुक्त कर देता दै ॥ ४॥ 


सम्बन्ध--अय मुख्य प्रण, अपन ओर्‌ समान्‌--इन वी्नेका वासस्थान ओर्‌ कां बतलाया जता ह--. ` 


पायुपस्थेऽपानं चक्षुःश्रोत्रे , शुखनासिकाभ्यां प्राणः खयं प्रातिष्ठते प्रध्ये तु समानः । एष 
्ेतदुतमन्नं सम॑ नयति तसखादेताः सप्टाविषो भवन्ति ॥ ५॥ १६ 








प्राणस्त वह ) माणः; पायुपस्थेन्गुदा ओर उपमे; अपानम्‌ ( नियुङ्क्ते ) =अपानको रलता ड; खयम्‌= ` 


| रछा तु मध्ये=ओौर चरी मध्यमागरम; समानः=मान ( रता है ); षः हिद ( समान वायु ) ही; थतच्‌ 

इतम्‌ अन्नमद प्राणातिमे हवन कयि हुए. अन्नको; खमम्‌ नयत्तिसमस्त शरीसमे यथायोग्य समभव्ति पर्हुवाता है; ` 
`  व्माद्उससे; पताः स्तन्ये सात; अ्विषःन्वालाए ( विरयो को प्रकारित करनेवाले उपरे द्वार ); भवन्तिन्उयन्न ` 
^. देती ह॥ ५॥ ५ | ४, 


` ्याख्या--यह स्वयं तो गुख ओर नासिकाद्ारा विचरता हुआ नेत्र जीर शरो्मे खित रहता दै, तथा गुदा ओर 











च ( ` २७६ ५ छ | ५ | ५ + ` # महान्त विभुमात्मानं मत्वा धीये नश्योचति # | ध 
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सम्बन्ध--अव व्यानकौ गतिका वर्णन क्रिया जतादै-~ ` 


हृदि देष आत्मा अत्रैतदेकशतं नाडीनां तासां शतं शतमेकैकघां दारपषतिद्रीसप्तिः ्रति- ` 
शाखानाडीषदस्राणि भवन्त्यासु व्यानश्वरति 


५ 


पषः हिप्नयह प्रसिद्ध; आट्मारजीवात्मा; हदिनहदयदेशमे रहता टे; अच्नन्द्रस ८ हृदय ) मे; तत्य 


नाडीनाम्‌ एकशतम=मूलरूपसे एक सौ नाडियोक्रा समुदाय दै; तालाम्‌=उनमेषे; एकैकस्याम्‌न्एक-एक नामे; 
 श्रातम्‌ शातम्‌-एक-एक सौ ( साखारए्‌ ) ( प्रत्येक राखा-नाड़ीकी ); ासषछतिः ासक्ततिः=वदत्तरपर्हतरः 
प्रतिकशषाखानाडीसहस्याणिनहजार प्रतिद्चाला-नाडियो; भवन्तिनदेती दैः आद्ुनदनमे; व्यानःन्व्यानवायु; चरलिन ` 


विन्रण करता है | ६ ॥ 


त, व्याख्या-दस शरीरम जो इृदयप्देश है, जो जीवात्माका निवासस्थान है, उसमै एक-सो मूलभूत नादिर्यो दैः 
` , उनमेसे प्रव्येकं नाड़ीकी एक-एक-सौ शाखा-नाङयां है ओर प्रसेक शाखा-नादीकी बह्तर-बहत्तर जार प्रतिशांखा-नाक्िा 
४ ह | दस प्रकार इस रारीरमे कु बहत्तर करोड़ नादिर्यो है; इन सबने व्यानवायु विचरण करता है ॥ ६ ॥ 


` कस्बन्ध--अव उदानका स्थान भौर कार्य बतसते है, साथ दी आश्वसायनके चोप प्रश्षका उतर भी देते दै~- | 
अथेकयीष्वं उदन्‌; पु्यन्‌ वु्यं ङक्र नयतत पपन पापयुमाभ्यामव म्नुष्यल क्म्‌ ।। ७ ॥ 


| अथन्तथा; एकयान्जो एक नाड़ी सौर है; उसके द्वयः उदनः ऊन्वेःन=उदान वायुं ऊपरकी ओर; [ चरति प 
विचरता दै; ]( सः ) पुण्येनन्ख पुण्यकमकि द्वार; { मचुष्यम्‌= मनुष्यको; ] पुण्यम्‌ रोकम्‌=पुण्यखोकोमे; नयति 


ठे जाता है; पापेनन्यापक्रम.के कारण ( उसे ); पाणम्‌ नयति पापयोनियोमे ठे जाता है ८ तथा ); उभाभ्याम्‌ पएवन्पाप 


ओर पुण्य दोनों प्रकारके कर्मेह्धारा ( जीवको ); मद्युष्यखोकम्‌= मनुध्य-दारीरमे; [ नयतिन्ठे जाता है | ॥ ७ ॥ 


| व्याख्या--इन उपरर बतव्ययी हई बहतर करोड़ नाड़ियोसे भिन्न एक नाड़ी ओर है, जिसको 'सुषुम्णाः कहते हैः 
जो हृदयते निकल्कर ऊपर मस्तकमे गयी है । उसके द्वारा उदान वायु शरीरम ऊपरकी ओर विचरण करता दहै । (इस ` 
प्रकार आश्वलायनके तीसरे प्रश्चका समाधान करके अव महर्षिं उसके चौथे प्रश्रक्रा उत्तर संक्षेप देते दै) जो-मलष्य ` 
: पुण्य्ील होता हैः जिसके श्ुभकमेकि भोग उदय दौ जाते हैः उसे यह उदान वायु ही अन्य सव प्राण ओर इन्दियोके सिति ` 
\ वर्तमान शरीरसे निकाकर पुण्यरोकरोमे अर्थात्‌ खर्गादि उच्च छोकोमें ठे जाता दै | पापकर्मसे युक्त मनंष्यको श्यूक्र-कूकर 
आदि पप-योनियोमे ओर रोरवादि नर्कौमे ठे जाता दै तथा जो पाप ओर पुण्य--दोनो मरकारके करमोका मिश्रित पए मोगनेके ` 
` ल्ि अभिुख हुए रष्वे है उनको मनुष्य-रारीरमे छे जाता दै # | ७ ॥ ५.“ ५.८ 


सम्बन्ध--भन दो मन्त्रम आश्वसायनके पचै ओर छठे प्रश्चका उत्तर वेले हुए जीव्रातमकर प्राण ओर इन्दरिर्थसहित एके 
करीरस्य दूर शरीरमं जनेकौ बत भी स्पष्ट करते है-- ` 





# एक शरीरसे निकल्कर जव सुख्य प्राण उदानको साथ केकर उरे द्वारा दूसरे शरीरम जाता. हे, तत्रः अपने .अङ्गभूत समान ` | ६. ध 
आदि प्रा्णोको त्था इन्द्रिय ओर मनको तो साधसे ही जाता है, इन सवका खामी जीवात्मा मी उसीके साथ जाता है--यह वातत य्ह 


कनी थी; इसीटिये पूर्ैमन््रम जीवात्माक्ा स्थान हृदय बतलाया गया हे ।! - ` 


शि 
आ व, 
४; ए ४१८-.* 


` उपशमे अपानको खापित करता है ] उसक्रा काम मट-मू्रको दारीरके वाहर निक्रार देना है; रज-वीर्थं ओरं मको बाहर ` 1 
करना मी इसीका काम दे । शरीरके मध्य भाग-नाभिमे समानको रखता है । यह्‌ समान वायु ही प्राणरूप अधमे हवन क्रिये 

 हुए-- उदरमे डले हुए अन्नको अर्थात्‌ उसके सारको सम्पूर्णं शरीरके अद्धप्रलयङ्गोमे यथायोग्य समभावसे प्हुचाता हे । ` 
` उस अन्नके सारभूत रस्से दी इस शरीरम ये सात उ्वालर्णँ अर्थात्‌ समस्त विप्योको प्रकारित करनेवछेदो नेत्रः दो कानः 
` दौ नासिकार्ण ओर एक खख ( रसना )--ये सात द्वार उन्न होते दै; उस रससे पुष्ट होकर दी येः अपना-अपना कायं - व 
( = कृरमेमे समर्थं ह्येते ५ |) ५ | | 14 


टे ॥ - 1 ` # महान्तं विभुमात्मानं मतवा धीयो न शोचति # ` 





आदित्यो हवै बाद्यः प्राण उदयत्येव देनं चापं प्राणमनुगरहानः । प्रथिव्यां या देवता सषा . 
` ए्षखापानमवषटम्यान्तरा यदाकराक्ः स समानो वाुव्यानः ॥ ८॥ ` 


| ह्यद निश्चय दै करि; आदित्यः वेनस्य दी; बाह्यः प्राणः बाह्य प्राण है; एषः हिन यही; पनम्‌ चाक्षुषम्‌ = | 
इस नेत्रससवन्धी; प्राणम्‌ प्राणपर; अग्नः अनुग्रह करता दुभा; उदयतिनउदित होता दै; प्रथिव्याम्‌ ` 
। ` प्ष्वमै; या देवता=जो (अपान बायुक्री शक्तिरूप ) देवता दै; सा एषाः वदी यः पुदषस्यर मनुप्यके; अपानम्‌ = | 
 ।. . | -अपान वायुको; अव्भ्यन सिर किये; [ वतते रहता हैः | अन्तयारप्रथ्वी ओर सखगके बीच; यत्‌ आकाश | 
. ` आकादय ( अन्तरि्षटोक ) है; सः समानः= वह समान दै; वायुः व्यान=्वायु ही व्यान दै ॥ ८॥ ` | 


1 व्याख्या--यहं निश्वयपूवक समञ्चना चाहिये कि सू दी सवका बह्म प्राण दै | यहे मुख्य प्राण सूयसूपसे उदय ` 
दोक इस द्ारीरके बाह्म अङ्गप्व्यगोको पृष्ट करता हे जौर नेत्र-हन्दरियरूप आध्यात्मिक रारीरपर अनुपद करता है--उसे = ` 
 देखतेकी यक्षि अर्थात्‌ भरकर देता है । ए्वीमे जो देवता अर्थात्‌ अपान वायुकी राक्ति हैः वह इस मवुष्यके मीत्‌ रहनेवठे ` 
 : अपान वायुको आश्रय देती है--टिकाये रखती दै । यह अपान वायुकी शक्ति गुदा जर उपस्थ इन्द्रियोकी सहायक दै तथा = | 
इनके बाहरी स्थूल आकारको धारण करती है । प्रश्वी ओर खर्गलोकके बीचका जो आकार दैः वही समान वायुका ब्राह्म 
` खरूप दै । वहं इस रीर बाहरी अज्ग-प्यज्गाको अवकाश्च देकर इसकी रध्वा करता दै ओर शरीरके भीतर रटनेवठे समान 
` ` बायुको बिचरनेके लिय ररीरमे अवक्रा देता दै; इसीकी सहायता श्रोच-इन्द्रिय याब्द सुन सकती है । आकादम विचरमे- ` 
` ` ` काखाप्रस्यक्च वायु ही व्यानका ब्राह्म खरूपं दैः यह इस शरीरके बाहरी अङ्ग-परतयद्गको चेष्ठासीट करता है ओर रान्ति प्रदान 
1 १ करता हैः मीतसी व्यान वायुको नाडियोमे संचारित करने तथा लचा-इन्द्रियको स्पर्का ज्ञान करानेमे भी यह सहायक है ॥८॥ 


तेजो ह बा उदानस्तसाहुपशान्ततेजाः पुनभवमिन्दरिेमेनसि सम्पचमानैः ।॥ ९॥ ` 


ह तेजः वैच परसिद्र तेज ( गर्मी ) दी; उदानः=उदान दै; तस्मात्‌= इसीवल्ि; उपरान्ततेजाभ्= जिसके 
` इका तेज. शान्त हो जाता हैः बह ( जीवात्मा ); भनसि=मनमे; सम्पद्यमानैभ्=विटीन हुई; इन्दि यैभ= इन्दरयेकि 
साथः पुनभेवम्‌=पुनजन्मको ( प्राप्त होता दै ) ॥ ९॥ न 1 
८ व्याख्या--सूर्यं ओर अधिका जो वाह्री तेज अर्थात्‌ उप्णत्व दै, वही उदानका बाह्य स्वरूप दहै । वह यरीरके ` 
` ` बाहरी अङ्ग-पत्यङ्गोको ठंडा नदी श्षेने देवा ओर शरीरके भीतरकी ऊप्माकरो मी शिर रखता है । जिसके दसीरसे उदान वायु 

ध ५ < र  : नक्र जाता है, उसका दारीर गरम नदीं रहता । अतः रीरकी गमी चान्त हो जाते दी उसमे रहनेवाला जीवात्मा मनये ` 
1 | ^ व न हुई इन्द्रियो को साथ केकर उदान वायुके साथ-साथ दूसरे शरीरम चखा जाता दे ॥ ९ ॥ 











८ सम्बन्ध--अव आशलयनके चौथ प्रश्रम भायी हुड एक शरीरस निकलकर दूसरे दारीरमे या लोकमि प्रवेश कएनेकी बातका 
८ ८ । च पुनः खष्टोकरण क्रिया जता है--- ` _ ` (35 4 ५ 
यित्तस्तेन॑ष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः सदात्मना यथासंकस्पितं लोकं नयति ॥ १०॥ ~ ~ ` 
८ ५.४ यह ( जीवात्मा 9; यच्चित्तः=जिस सङ्कव्यवाख होता दै; तेन= उस सद्धपके सायः प्राणम्‌ मख्य प्राणे; ध 
0 | (ज आआाया्तिन धित हो जाता दे; प्राणः= सख्य प्राण; तेजसा युक्तः= तेज ( उदान ) से युक्त दो; आत्मना सह मन, 
` इन्द्रियो युक्तं ( जीवात्माको ); यथासंकलिपितम्‌= उसके सकवयानुखार; छोकम्‌=भिन-मि्न लोक अथवा योनिको; 
ः {त य नयतिष्छे जाता दै \} १० ॥ ध | ध 
1 ` व्यास्या--मरते ४५ इस आत्माका जसा, संकल्प होता हे, इसका मन अन्तित क्षणम जिस भावका चिन्तन करता ` 

८ है ( गीता. ८} £ ), उस सङ्कलके सहित मनः इन्दियोको साथ लि इए यह मुख्य प्राणने स्थित हो जाता है | वह मुख 
श्राण उदान वायुस भिख्कर मन ओर इन्द्र्यो सहित जीवात्माको उस अन्तिम संकल्यके अनुसार यथायोग्य भिन्न-मिन्न > 
लोक अथवा योनिमे ले जाता है । चतः मलुष्यको उचित है कर अपने मनम निरन्तर एक भगवान्‌का ही चिन्तन रक्ते दसस. 




















५ 








क # 


| संकदम न आने दे । क्योकि जीवन अल्प ओौर अनित्य दै; न जाने कव अचानक इस शरीरा अन्त दो जाय । यदि उस समय 
` मगवानका चिन्तन न हयेकर कोई दूसरा सङ्कप आगया तो सदाकी भति पुनः चौरासी खख योनियौमे भटकना पडेगा ॥ १०॥ 


समभ्बन्ध--अव प्राणविष्थकं ज्ञानका संसासकि अर्‌ पास्सोकिक फदर वतरते > ` । 30 ए र | 1 - ` | 


थ एवं विद्ान््राणं वेद्‌ न हाख श्रना दीयतेऽग्रतो मवति तदेष छोकः ॥ ११ 
~ यः विद्धान्‌=जो कोई विदान्‌; पवम्‌ प्राणम्‌= इस प्रकार प्राण ८ के रदस्य ) को; वेद= जानता है; अस्य=उस्कीः ` 
. ~ प्रजा सन्तानपरूपरा; न ह हीयते कदापि नष्ट नदीं होती; अस्तः ८ वह ) अमरः; भवतिनहो जता दै; तत्‌ एष 
| इस विषयका यहं ( अगल ); चछोकः=द्लेक (दै) ॥११॥ ५ 

` व्याख्या--जो को विद्धान्‌ इस प्रकार इस प्राणके रहस्यको समन् छेता हे, प्राणके महस्वको समञ्चकर्‌ हर प्रकारे 

उसे सुरक्षित रखता दै, उसकी अवहेखना नदीं करता; उसकी सन्तानपरम्परा कभी नष्ट नहीं ह्येत; क्योकि उसका वीर्यं अमोघ ` 
ओर अद्भुत शकिसम्पन्न हो जाता दै । ओर वहं यदि उसके आध्यात्मिक रह्यको समन्ञकर अपने जीवनको सार्थक बना =. 
छता है, एक क्षण भी भगवान्के चिन्तनसे शल्य नदीं रहने देता; तो सदाक्रे लि अमर हये जता दै अर्थात्‌ जन्म-मरणरूप . 
 . संसारसे सक्त हो जाता दै । इस वरिषयपर निश्नलिखित ऋयादै॥ ११॥ | | 


उत्यत्तिमायतिं खानं विल्वं चेव पश्वधा। 
अध्यायं चव प्राणख विज्ञायागृतमश्युते विज्ञायामतयश्लुत इति । १२ 


। प्राणस्य प्राणको; उत्पत्तिम्‌ उयकच्ति; भायतिम्‌= मागमः स्थानम्‌ खान; विथुत्वम्‌ व= ओर व्यापकताको भी 

ˆ चल तथा; ( बाह्यम्‌ ) एवं अध्यात्मम्‌ पञ्चधा च बाह्य एवं आध्यात्मिक पाच भेदको मी; विक्षाय= भटीर्भोति जानकर; 

, अस्तम्‌ अद्यते ( मखष्य ) अमतका अनुमवं करता है; विज्ञाय असरतम्‌ अच्युते इति जानकर अमृतका अनुभव 

| करता दहै यह्‌ पुनर्क्ति ग्रश्रकी समाधि सूचित करनेके च्ि है ) | १२॥ छ (^ 

व्याख्या--उपयुक्त विवेचनके अनुसार जो मनुष्य प्राणकी उद्पत्तिको अर्थात्‌ यह जिससे ओर जिस प्रकार उदन्न 

` होता है--इस रहस्यको जानता है शरीरम उसके पवेश करनेकी पक्रियाक्रा तथा इतकी व्यापकताका ज्ञान रखता है तथा जो . ‰ ` ` 
प्राणकी थितिको अर्थात्‌ बाहर जर भीतर--कद-कर्दौ वह रहता हेः इस रहस्यको तथा इसके बाहरी ओर मीतयै अर्थात्‌ ` 
आधिभौतिक ओर आध्यात्मिक र्पो भेदके रदस्यको मलीर्भोति समञ्च केता दै, वहं अमृतखरूप परमानन्दमय परह्च' 

 पर्मेश्वरको प्राप्त कर केता ह तथा उस आनन्दमयके संयोग-सुखका निरन्तर अनुभव करता है ॥ १२॥ ` 


ततीय प्रर्न समाप्त ॥ ३ । 








 \ अथ हैनं सोयायणी गण्यः पप्रच्छ भगतन्नेतसिन्पुरूषे कानि खपन्ति कान्थसिञ्ञा्रति कतर ` 
एष्‌ देवः सखम्रान्पश्यति कस्थैतर्छुखं भवति कसिन्तु सवं संप्रतिष्ठिता भवन्तीति ॥ १॥ ५ 
` अथन्तदनन्तर; ह पनम्‌ल्टन प्रसिद्ध महात्मा ( पिप्पलादं सनि )के; गाग्य॑ःनगर्म॑गोत्रमे उत्मन; सौयीयणीी ` 4 ८ 4 
 पप्रच्छनसोर्यायणी ऋषिने पूछा; भगवनुः=मगवन्‌) एतस्िन्‌ पुरूषेन्डस] मलुष्य-दरीरमे; कानि खपन्तिन्कौन- = ` ` 
| कौन सेते हैः अस्िन्‌ कानिनदसमे कौन-कौन; जा्रि=जागते रहते है एषः कतरः देवःन्यह कौन देवता; ` ` ` 
[  शखभ्नान्‌ पदयतिनखसरौको देखता दैः पतत्‌ श्डुखम्‌=यदं खः कस्य भवतिनक्रिसको दोता दै; सबं=(ञर) ये स्ब- ` .. 
6 ॥ ( । । । । ्‌ | . के-सबः कस्िनू-किसमे } ञु=निश्ितरूपसे; सग्प्रतिष्ठिताभ्सम्पूणतया सिव । भवन्ति इतिन्रहते है यह ( मेरा ८ ४ ध ; ॥ 
1 ग्रहे) ९ 1 0 ५ 2 ५ 

५ उन्जंन् देर 
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 सव-के-सव देवता स्व॑भावसे किस्म खित दै अर्थात्‌ किसके आश्रित है १ इस प्रकार इ प्रक्मे गाग्यं मुनिन जीवात्मा आर 


५ । । परमात्मक पराशर त्व पूष ल्या ॥९॥ = ` ` 
तरमै स होवाच यथा गाग्यं मरीचयोऽकैखास्तं गच्छतः स्वां एतसिस्तेजोमण्डक एकीमवन्ति। 
न पश्यति न जिघ्रति न रसयते न खयदते नामिवदते नादत्ते नानन्दयते न ॒विद्युजते नेयायते 





ताः पुनः एुनरुदयतः प्रचरन्स्येषं ह वर त्स्व परे देवे मनखेकीमवति । तेन त्येष पुरुषी 
| ५ 1 खपितीत्याचक्षते । 


तस्मै सः ह उवाचलउससे उन सुप्रसिद्ध मह्षिने कहा; गाग्यं यथालदे माग्यं | जिस प्रकार; अस्तम्‌ 


गच्छतः होते हुः अकस्य मरीचयः=पूरयकी किरणें; एतस्िन्‌ तेजोमण्डलेर्दस तेजोमण्डल्मे; स्वौ 
` पकीमवन्तिनछव-की-एव एक दो जाती है (फर ); उद्यतः ताःउदय होनेपर वे (सव ); पुनः. पुनभ्न्पुनः-पुन 
, ` भ्रचरन्ति-त्व ओर कैल्ती रती है; द एवम्‌ वैन्टीक देसे दही ( निद्राके समय ); तत्‌ सवंमू=वे सव इन्दिर्या (भी ); 
परेदेवे मनसिन्यरम देव मनम एकीमवतिनरक हो जाती है तेन तर्हि एषः पुखषः=दस कारण उस समय यह जीवात्मा; 
 भश्चूणोतिन्न (तो) सुनता दे; न पद्यतिन्न देता है; म जिघ्रतिनन सघत है; न रसयते=न खाद लेता दे; 

` सपृहातेनन स्प करता दै; न अभिवदतेनन बोलता है; न आदते न आनन्दयतेनन ग्रहण करता हैः न मेथुनका ` 
 . आनन्द भोगता है; न विख्जदे न इयायते~न मल-मूत्रका व्याग करता है ओर न चक्वा ही दै; खपिति इति आचक्षते ` 


उस समय्‌ वह सो रहा दैः यो (खोग ) कहते ह ॥ २॥ ४ 


व्याख्या- दस मन्तम मदात्मा पिप्यलाद ऋषिने गायके पहले प्रभका इस प्रकार उत्तर दिया है--“गार्ग्यं जव 
चूं असत होता दैः उस समयं उसकी सव ओर फैली हुई सम्पूणं किरणे जिस प्रकार उस तेजःपृञ्जमे मिख्कर एक हो जाती 
५ दै दीक उसी प्रकार भाद्‌ निद्राके समय तुम्हारे पे दए सवर देवता अर्थात्‌ सब-की-सव इन्द्र्यो उन सबसे श्रेष्ठ जो मनस्प ` 
9. हैः उसमे विलीन होकर तदूप हो जाती दै । इसस्यि उस समय्‌ यह जीवात्मा न तो सुनता है, न देखता है, न्‌ सघत 
दहैःनखादस्तादैः न सदं करता दै, न वोढ्ता दैः न बरहण करता है न चरता हैः न मलमू्रका स्याम करतादै ओरन ` 
` मैशरुनका खख दी मोगतां हे । भाव यह है कि उस समय दसं इद्िर्योका कार्यं सर्वथा बंद रहता है । केवर छोग कते 
८. है कि दस समय यहं पुरुप सो रहा है ।# उसके जागनेपर पुनः वे सब इन्द्रियों मनसे प्रथक्‌ होकर अपना-अपना कार्यं करम 
` ल्ाती है--ठीक वैसे दीः जिस प्रकार सूर्के उदय होनेपर उसकी किरणे पुनः सब ओर फेर जाती ह ॥ २॥ 

| सम्बन्ध--भन मास्ये प्रश्का संक्षये रत्र देकर दो मन्त्द्ाण यह भौ बतकति हे विः सब ईन्द्रयकि रय हेनिषर्‌ | 
५ ५ प्राणा्रय एवेतसिन्पुरे जाग्रति । गाहेपत्यो ह वा एषोऽपानो व्यानोऽन्वाहदायेपचनो यद्राहपत्यात्‌ 
£ श्ण यते भणयनादाहबनीयः प्राणः | ३॥ ८.1 


यजमान बताकर उसके दमक जनेकी बात बही गयी दै । शसते यइ कहा जा सकता हे कि मनका भी र्य हो जाता ६ । 


6 व्याख्या--यदहो गायं मुनिने मदात्मा पिपलादसे पाच बाते पू दै--( १) गाद्‌ निद्राके समय इस मनुष्य-शरीर- ध 
ष ह) स एनेवे पूौक्त देवताओंमेसे कौन-कौन सोते दै १८२) कौन-कौन जागते रहते ह १८३) खम्न-अवखामे इनमेसे 
कौन देवता खञ्नकी बटनाओंको देखता रहता है १ ८४) निद्रा-अवखामे खुखका अनुभव किसको होता है १ ओर (५)ये ` 
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व्याख्या--उस समय इस मनुष्य-्रीररूप नगरमे पोच प्राणरूप अर्यो दी जागती रहती हं | यह माग्वंदारा 


.. पृष्ठे हए द्रे प्रभका संक्षेपं उत्तर है । यहो निद्राको यक्तका सूप देनैक लियि पाचों प्राणौको अभिरूप वतलया है | यज्ञम ` ` 

= अकी प्रधानता दरसल य्ह संक्षेपतः प्राणमाचकरो अधिके नामसे कद दिया 1 परत आगे इस यज्ञके स्पक्मे क्रिस ` | 

` प्राणदृत्तिकी किसके खानमे कल्पना करनी चाहिये; इसका स्पष्टीकरण करते दै | कहना यह दै कि शरीरम जो प्राणक्री अपान- ` ` | 
वृत्ति दै, यदी मानो उस यज्ञकी (गार्हपत्यः अमि दै; ध्यानः दक्षिणा है; गार्हपत्य अभिरूप व्यानसे प्राण उरते हैः इस 


कारण मुख्य प्राण दी इस यज्ञकी कव्पनामे आहवनीय अभि ह । क्योकि यज्ञम आहवनीय सनि गाहैपत्यसे उठाकर सी | | 
जाती है } पठे तीसरे ग्रकनके प्रसङ्गे भी प्राणको 'अन्नरूप आहूति जिसमें हवन की जाती दैः दस व्युखत्तिद्रारा आहवनीय 
अथि दी बताया दै(८३।५)॥३॥ 

यट्च्छ्वासनिःश्वासवितावाहुती सपं नयतीति घ समानः } सनी ह वाव यजमानः टप रि वो 
दनः । घ एनं यजपानमहरहत्रह्य मयति ॥ ४॥ | 





यत्‌ उचयासनिः्वासोननो उश जर अवशाय है; पतोनये दोनो ( मनो ); गडुती=(गगिदोषकी) = 


दो आदह्ूतिर्यो है; [ एतौ यच=डनको जो; ] सममू्‌=समभावसे ( सव्र जोर ); नयति इति खः खमानःन्र्हुचाता है ओर 


“ इसीष्यि जो पवमानः कहुलता ह, वही; [ होतान्हवन करनेवाला शछत्िक्‌ हैः] ह मनः कावनयह प्रसिद्ध मन दीः 


यज्मानः=यजमान दै; इष्टफखम्‌ पवनअमीष्ट फर दही; उदानःन=उदान है; खः पनम्‌=वह ८ उदान ) दी इख; 


` यज्ञमानम्‌ अहः अदः=मनरूप यजमानको प्रतिदिन ८ निद्राके समय ); ह्म गमयत्तिन्रह्लोकमे भेजता हे अर्थात्‌ हृदय- 

गुदापयै छे जाता दै ॥ ४॥ ^ 1 

| व्याख्या-- यह जो सख्य प्राणका शधास-प्रश्वाखके रूपमे शरीरके बाहर निकलना ओर भीतर लोट जाना दहै, बही ` `. 

` मानौ इस यज्ञम आहतिर्यो पड़ती है; इन आहुतियेदारा जो शरीरके पोषक तत्व शरीरम पवेश करये जति है वे ही दवि 

ह । उस हविको समस्त शरीरम आषदयकतानुसार समभावसे परहुचानेका कार्यं समान्‌ वायुका है; इसस्ि उसे समान कहते ~ 
ह} वही इस रूपकम मानो श्दोताः अर्थात्‌ हवन करनेवाला कऋरतििक्‌ है । अभिरूप होनेषर भी आहूतियेोको प्हुचानेका कां 

 करनेके कारण इते ्टोताः कहा गया है । परे बताया हज मन दही मानो यजमान है, ओर उदान वायु ही मानो उस 

` यजमानका अभीष्ट फ दै; क्यौकि जिस प्रकार अग्निष करनेवाठे य॒जमानको उसका अभीष्ट फठ उसे अपनी ओर आकर्षित ` 

` करफे कर्मफल भुगतानेके लि कर्मानुसार खगांदि खेकोमे छे जता हैः उसी प्रकार यह उदान वायु सनको प्रतिदिन 

निद्राके समय उसके कर्मफरके भोगखसरूप ब्रह्मलोके --परमास्माके निवासस्थानस्य ददयगुहामे ठे जाता हे । वह इस 


मनक द्वारा जीवास्मा निद्राजनितं विश्रामरूय सुखकरा अनुभव करता दै; क्योकि जीवात्माका निवासख्ान भी वही है] यह 


बात छठे मन्त्रे कदी दे । यदा श्रह्म गमयति' से यद बात नदीं समञ्चनी चाहिये कि निद्राजनित संख ब्रहमप्रा्िके सुखकी ` 
किसी भी अंशम समानता कर सकता दै; क्योकि यह तो तामस सुख है ओर प्रह परमेश्वरकी प्रापिका सुख तीनो गुणसे . ` 
अतीत है ॥ ४॥ 


सम्बन्ध--भन तीसरे श्श्षका उत्तर देते दै-- | | "न ५ 
अत्रैष देवः खष्ने महिमानमलुमवति । यह्‌ दृष्टं इृष्टमसुपश्यति शरुतं शरुतमेवाथमदुश्रणोति। 
देशदिगन्तरथ प्रत्यनुभूतं पुनः पनः प्रत्यनुभवति दृष्टं चाष्ट च शरुतं चश्ेतं चचुभूतं चानुभूत च ` 


 सचचासच्च सर्व पश्यति सर्वः परयति ॥ ५॥ 


अश्र खमेदस खम्र-अवस्ामे; एषः देवः्यह देव ( जीवात्मा ); महि मानम्‌=जपनी विमूतिका; असुमवकिन | । ५ 





एषः अपानः वयह प्रसिद्ध अपान दी; गार्हपत्यः=गाहषस्य अथि है; व्यानः=व्यानः; अलन्वाहायपचनः=जन्वादायं प्चन- = ` 
नामक अश्रि ( दक्षिणा ) है; गार्हपत्यात्‌ यत्‌ प्रणीयतेनगार्हपत्य अभ्रिते जो उठाकर छे जायी जाती दै (वह); ` 
` आहहटवनीयः=आहवनीय अयि; प्रणयनातु=प्रणयन (उठाकर छे जये जने )के कारण दीः श्राणःन््राणरूप दै |} ३ 
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अनुभव करता ड; यत्‌ दथ्रम्‌ इष्टम्‌-जो बार-बार देवा हमा है; अलुपदयतिनउसीको बार-बार देखता है श्चुतम्‌ श्चुतम्‌ 
एव अर्थम्‌ अलुश्रणोतिन्वार्ार सनी हई बातोको दी पुनःपुनः इनता ह; देशदिगन्तरेः चननाना देश ओर 

|  दिकाञमिः शरत्यनुभूतस्‌-वार-बार अनुभव किये हुए विषयोको; पुनः पुनभनपुनः-पुनः; पत्ययुभवतिन्अनुमव करता दे 

` ` (इतना दी नदीं); ष्टम्‌ च अद्ष्म्‌ चन्दे दए ओर न देखे हृए्को भी; तम्‌ च अश्रुतम्‌ चनपुने दए सर 

` सुने एको मी; अनुभूतम्‌ चन=अनुभव विये हुए ओर अनजुभूतम्‌ चन=मनुभव न किये हुएको मी; सत्‌ च असत्‌ = 

 चनवि्यमान जौर अविचमानको भी ( इस प्रकार ); सर्व॑म्‌ पद्वयतिनपारी घय्नाओंको देखता हे; (तथा ) सवं; (खन्‌) 

' खयं सव कुछ. वनकरः पद्यतिन्देखता है ॥ ५ ॥ | 


व्याख्या-- गार्ग्यं सुनिने जो यह तीसरा प्रच किया था कि व्कौन देवता ख्रौको देखता है ¢ उसका उत्तर महर्षिं 


= परिपलाद्‌ इस प्रकार देते है । इस खभ्र-अवसामे जीवात्मा ही मन ओर सृष्टम इन्दियो दारा अपनी विभूतिका अनुमव करता क 
है] इसका पे जरह कहीं भी जो कुछ बार-बार देखा; सुना ओर अनुभव क्रिया दया है, उसीको यह खप्नमे बार-बार 
`. देखता; सुनता सौर अनुभव करता रहता दै । परंतु यह नियम नहीं ह कि जागरत्‌-अवय्थामे इसने जिस प्रकार, जिस दंगसे ` 
ओर जिस जगह जो घथ्ना देखी; शुनी ओर अनुभव की है, उसी प्रकार यह खप्नमे भी अनुभव करता है । अपितु खप्नम 


` जाम्रत्की किसी घटनाका कोई अंश किसी दूसरी षटनाके किसी अंदके साथ सिल्कर एक नये ही रूपमे इसके अनुमवमें 


`. आता; अतः कदा जाता है कि खरकार यह देते ओरन देखे हुएको भी देखता दैः सने ओर न सुने दुएको भी 

जनता दै अनुभव क्वि हुए ओर अनुमव न क्रिये दुएको भी अनुभव करता दै । जो वस्तु वावमे है उसे, ओर जो नदी 
हैउसेमी, खम देख स्ता दै) इस प्रकार खमे यह विचित्र ठंगसे सव्र घटना्ओंका वारबार अनुभव करता रहता 
 . है, ओर खयं दी सब कुच बनकर देखता है| उस समय जीवाप्माके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्त॒ नदीं रहती ॥ ५॥ 


स यद्‌ तेजसामिभूतो भवत्यत्र देवः खान परयत्यथ तदैतसिञ्छरीर एतत्सुखं मवति ॥६॥ ` 


सखः यदान=वदहं (मन) जव; तेजसा अभिमूतनतेज (उदान वायु )से अभिभूत; भवतिनहो जाता दे;# अञ्च एषः 


य ९ ` देवः=इस खिततिमे यह जीवात्मारूप देवता; खभ्रान्‌खप्नोको; न पदयतिननदीं देता; अथनतथा; तदास समय; ` 
+ भि रररे सनुष्य-शरीपमे ( जीवात्माको ); पतव; सुखम्‌=षुपिके छलका अनुभव; भवति 
; `; हेता न | स 


 भोगनेवाख प्रसेक अवख प्रकृतिख पुर अर्थात्‌ जीवात्मा ही है ८ गीता १२ } २१ )॥६॥ ` 
स थथा सोम्य वयांसि वासोदृक्षं संप्रतिष्ठन्ते एवं ह वे तत्सर्वं पर आत्मनि संप्रतिष्ठते ॥ ७।। 
स= पाचवीं बाते जो ठ॒मने पूरी थी ) वह ( इस प्रकार समन्ननी चाहिये ); सोस्यन=दे परिय; यथा-=जिस रकारः 


9 चांसि हतत पक्षी ( सायंकारमं ); बासोदक्चम्‌= अपने निवासरूप इष्षपर ( आकर ); संग्रतिष्ठन्ते= आयामे वहते ` 
द (क्ेल्ते द); ह वम्‌ वै तत्‌ सर्वम्‌=दीक वैरे ही, बे ( अगिवताये जानेवाञे परथिनी मादि त्वोत छेक प्राणतकं म 












सव के-खव; परे आत्मनितयरमातमाम; संप्रतिष्ठते=एलपूरवक आश्रय पते है | ७ ॥ 


(^ | १ 111 





उदान वादु दी मनको जालो 
जाना है---यर 











सम १५ समक्षनौ चाहिय । 


व्याख्या -गाग्यं सुनिने जो यह पोचवीं बात पूषछी थी कि चे मन, बुद्धि, इन्द्र्यो ओर प्राण सब-के सव किस्म 





# पह तीरे प्रकरणम ( २ । ९-१० बतला भाथे है वि उदानं वायुका नाम वेज दै । शत प्रकरणम म तरर ` गयाहै करि ` 
कम अथात्‌ हृदये ठे नाता दैः अतः यहो तेजसे जभिभूत होनेका अथं जीवका उदान वायुसे जक्रानतं छे : 


। व्याख्यागम्य सुनिने चौथी बात यह पूष्ठी थी कि “निद्राम सुखश्ना अनुमव किसको होता हैः १ उसका उत्तर ` 

 . .. हिं इस प्रकार दते दँ । जव निद्राके समब यह मन उदान बायुके अधीन दो जाता है, अर्थात्‌ जव उदान वायु इस मनक 
`: ` ` जीबात्मकि निवासखान हदयस प्ुचाकर मोदित कर देता है, उस निद्रा-जवसाये यह जीवात्मा मनके द्वारा खम्रकी ` 
| ` षट्नाभको नीं देखता | उस्र समय निद्राजनित सुखका अनुभव जीवात्माकौ दी होता है । इस शरीरम खुख-दुःखौको 














स्थित है किसके आधित है उसका उत्तर महं दस प्रकार देते है --“प्यरे गार्य | आकाशम उडनेचाके पक्षिगण जसि ` 


प्रकार सायंकालमे खोटकर अपने निवासभूत वृक्षपर आरामसे व्रसेय ठेते है; टीक उसी प्रकार आये ब्रते जानेवाटे प्रथ्वीस 
टेकर प्राणतक जितने त्च है, वे सव-के-सव परब्रह्म परषोत्तम्मे; जो कि सवके आत्मा है, आश्रय चेते हैः क्योकि वी इनं 
सवके परम आशध्रय ह| ७।॥ 


ध पृथिवी च परथिवीमात्रा चापथापोमात्रा चं तेजश्च तेजोपात्रा च वयु वायुमात्रा चाकाश्श्चा- ८; ८.4 
छ कारुमात्रा च चश्ुश्च द्रव्यं च धत्रं च श्रोतव्यं च घाणं च घ्रातव्यं च रथ रसयितव्यं च क्व॒ 

स्यशेयितव्यं च घाक्च वक्तव्यं च हस्ती चादातव्यं चोपखश्चानन्दयितव्यं च पायुश्च विसजंयित्व्यं च 

पादौ च गन्तव्यं च मनश्च मन्तव्यं च बुद्धि योद्धव्यं चादङ्कारथाहङ्र्तव्यं च चित्तं च चेतयितव्यं च॒ 


तेजथ विद्योतथितव्यं च प्राणश्च विधारयितय्यं च ॥ ८ ॥ 


पृथिवी चनएथिवी ओर; पृथिवीमात्रा चन उसकी तन्माता ( षषम गन्ध ›) भी; आपः च आपोमाज्रा च=जल - 


ओर रसतन्मात्रा भी; तेजः च तेजोमात्रा चनतेज जौर स्प-तन्मात्रा मी; वायुः च वायुमालरा चंल्वायु जौर स्प 


मात्रा भी; आकाशः च आकाडामा्ा चनआकाय जौर शब्द-तन्माचा भी; चश्चुः च द्रष्टव्यम्‌ चन्ने-इन्द्रिय ` 


ओर देलनेमे आनेवाली वस्व॒ भी; श्रोत्रम्‌ च श्रोतव्यम्‌ च~=घो्र-इन्दरिय ओर सुनने आनेवाटी वस्त॒ भी; आणम्‌ च 
घ्रातव्यम्‌ चन्घ्ाणेन्दरिय ओर सूघनेमे आनेवाटी वसव॒ भी; रसः च रसयितत्यम्‌ चन=रसना-इन्द्रिय ओर रसनाके विषय 


भी; त्वक्‌ च स्पद्ययितव्यम्‌ चत्वक्‌-इन्द्रिय ओर सप्शमे आनेवाली वस्तु मी; वाक्‌ च वक्तव्यम्‌ चवाक्‌-इन्दरिि ` 
॥ ॥ “ ओर बोलनेमे आनेवा शब्द मी; हस्तौ च आदातव्यम्‌ चन्दोनों हाथ ओर पकड़नेमे अनेवाखी वस्त॒ भी; उपस्थः ` 
` च आनन्दयितव्यम्‌ चन्ठपख-दन्द्रिय ओर उसका विषय मी; पायु; च विसजयितव्यम्‌ चनगुदा-इन्दरिय ओर उसके ` ` 
` दवाय परित्यागयोग्य वस्तु भी; पाम च गन्तव्यम्‌ चनदोनों चरण ओर गन्तव्यं खान भी; मनः च मन्तव्यम्‌ च= ` 


मन जौर सननमे आनेवादी वस्त॒ भी; बुद्धिः च बोद्धव्यम्‌ च~छुद्धि ओर जाननैमे आनेवाी वस्त॒ भी; अहंकारः 


अहंक्त॑भ्यम्‌ च=अहंकार ओर उसका विषय भी; चिन्तं च चेतयितव्यम्‌ च~चित्त जौर चिन्तनमै आनेवाली वस्व॒ 
भी १ तेजः च्छ्‌ विधयोतयितन्यस सन्त्प्रभाव ओर उमसक्रा विषय भीः ब्रणः न विधारसयितव्यम्‌ व्यन्ट्प्ाणं आर प्राणके ४ 


ति द्वार धारण कथि जानवले पदाथ मी ८ ये सब-के-सब परमात्माके आधित दँ ) ॥ ८ ॥ 


र व्याख्या--दस मन्त्रम यह बात कदी गयी है कि स्थूर ओर सूक्ष्म पोचोँ महाभूत; दौ इन्द्र्यो ओर उनके विषय, ` 
चारौ प्रकारके अन्तःकरण जौर उनके विषय तथा पच मेदौबाद प्ाण-वायु--सव-के-षब परमात्मक दी आश्रित है । कहना 





क 


सत पलपन मय 


------- 


कि स्थल प्रभ्वी आर उसका कारण गन्ध-तन्माचा, स्थूल जलत्वं सर उसका कारणं रस-तन्ाच्रा, स्यू तेज-तव. `: ` ४ 


ओर उसका कारण सूप-तन्मा्ाः स्थृर वायु-तख ओर उसका कारण स्-तन्मात्ाः स्थूक आकाश ओर उसका कारण ` 


 शन्द-तन्मात्रा-दस प्रकार अपने कारणोसहितं पाचौँ भूत तथा नेचर-दन्दरिय ओर उसके द्वारा देखनेम आनेवाटी वस्तु, 
---९. श्रोच्र-इन्द्रिय जोर उसके द्वारा जो कुछ सुना जा सकता दै वहं सवः घ्राणेन्धिय ओर उसके द्वारा सूधनेये आनेवाटे पदार्थ, 


` रसना-इन्द्रिय ओर उसके द्वारा आखादनमे आनेवाे खद्क-मीटे सादि सव प्रकारके रसः त्वचा-इन्द्रिय ओर उसके द्वारा ` 


 स्पर्स करनेमे आनेवाछे सब पदार्थ, वाक-इचन्दिय जर उसके द्वारा बे जानेवरे खब्दः दोनो हाथ ओौर उनके दारा पकडनेमे 


आनेवाली सव वस्तुर्णँ, दोनों पैर ओर उनके गन्तव्य खान, उपस्य-इन्द्रिय ओर मेधुनका सुख, गुदा-इन्द्रिय ओर उसके ` 
द्वारा त्यागा जानेवाला मरु; सन ओर उसके द्वारा मनन करनेमै आनेवाे सव पदार्थः बुद्धि ओर उसके द्वारा जाननेमै ` 
 आनेवछि सब पदार्थः अहंकार ओर उसके विषयः चित्त ओर चित्तके द्वारा चिन्तनसे जनेवाटे पदाथः प्रभाव आर प्रभावे = ` 

प्रभावित होनेबले, पोच इक्तिवाद्म प्राण अर उसके द्वारा जीवन देकर धारण कथे जनेवके सब शरीर--ये सवर-केस  . 


इनके कारणभूत परमेश्वरे दी आधित है ॥ ८ ॥ 


> ५ . एषि द्रा खष्टा श्रोता घाता रसयिता मन्ता बोद्धा कता विज्ञानात्मा पुरुषः स परेऽ्षर = ` ` 
५ प आत्मनि संप्रतिषटते ॥ ९॥ क 








५ ५ ॐ महान्तं विभुमात्मानं मत्व धीरे न शोचति # क नः 





। पषः=यह नोः दष्टा स्पश्ठा=देखनेवाटा, खद करनेवाखः; श्रोता घातानघुननेवालाः सृषनेवाद; रसयिता ` 
 मन्ता~स्वाद ठेनेवालछा; मनन करनेव्राल; बौद्धा क्त=जाननेवला चथा कर्म॑ करनेवाटा; विक्ञानात्मानविल्ानखरूपः; 
`  पुरूषः=पुरप ( जीवात्मा ) है; सः हिन्वह भी; अक्षरे=मविनारी; परे आत्मनिन्परमात्मामे; संपरतिष्ठते=भलीर्मोति 
 ,  ित्है॥९॥ | | 
५ भ्याख्या--देखनेवाल, सय करनेवाल्णः सुननेवाल, घनेवाखाः स्वाद केनेवाला, मनन करनेवाला; जाननेवाख तथा ` | 
 म्पूरणं इन्दियौ ओर मनक द्वारा समसः कर्म करमेवास जो यह्‌ विज्ञानसखरूप पुरुष--जीवात्मा हैः यह भी उन परम अविनाशी क 
` स्वके आत्मा परत्रहन पुरपो्तममे ही खिति पाता है । उन्हे प्राप्त कर ठेनेपर्‌ दी इसे वास्तविक शान्ति मिरी है; अतः इस्केमी ` 
`  . परम आशय वे परमेश्र हीडै॥ ९॥ । 
1 परमेवाक्षरं परतिपत स यो ह वै तदच्छायमररीरमलोहितं शभरमकषरं वेदयते यस्त॒ सोम्य । स 
/ ॥ सवेज्ञः स्वां मवति । तदेष शोकः | १०॥ 
॥ ह यः बननिश्वय दी जो कोद भी; तत्‌ अच्छ्ायम्‌=उस छायारहितः अश्चसीरम्‌-शयीररदितः अखोहितम्‌ 
खलः पीठे आदि रंगेसि रहितः शम्‌ अक्चरम=विद्यदध अबिनारी पुरुषको; वेदयते=जानता है; सः= वह परम्‌ अक्चरम्‌ 
, ` | एवनपरम अधरिनाशी परमात्माको दी; प्रतिपद्यतेपा्त हो जाता है; सोम्यन्दे प्रिय ! यः तु (एवम्‌ )=जो कोई 
` रेषा है सः सव्ञः=वह सर्व (सौर); सर्वः भवति=पर्वरूप हो जाता तत्‌ एषःन=उस विषयमे यह ( अगलर ); 
`  छोकः्=षोक (है ) ॥ १० ॥ - 
व्याख्या--यह निश्वयपूवक कदा जा सकता दे कि जो कोद मी मनुष्य उन छायारहित, दारीररहितः रल-पीले 





५. ५ 
आदि सव रगो रहित, व्िद्द्ध अविनायी परमात्माको जान छेता है वह परम अक्षर परमात्माको दी प्राप्त हो जता ` `. 
ह 


` ` & इम तानक भी संशय नहींहे। है सोम्य! जोको्ईभी रेखा दैः अर्थात्‌ जो मी उस पल्य परमेश्वरो प्रास्त कर 
 . स्ता वह सर्वच ओर स्वल्प हो जाता दै । इस विषयमे निःनक्यित ऋचा ड ॥ १०॥ ` (1 | 


विज्ञानात्मा सह देवेश सैः प्राणा भूतानि संप्रतिषठन्ति थत्र 
तदक्षरं॑ वेदयते यस्तु सोम्य स॒ सर्वज्ञः सर्वमेवाविवेशेति ॥११॥ 


यजन नसः ाणाः=समस पाण ( जोर ) भूतानि चेच भूत तथा; स्वैः देवैः सद्ट=सम्पूणं इन्द्रिय ओर ` 
` अन्तःकरणे सहितः विक्षानात्मा=विज्ञानखरूप आत्मा; संपरतिष्ठन्तिआश्रय ठेते है; सोस्यन्दे परिय } तत्‌ अक्षरम्‌ 
` | उख अविनारौ परमात्माको; यः लु वेदयते=जो कोई जान छता है, सः सर्वश्ः=वह सर्वश 2 ; सवम्‌ एव=( वह ) सवं- 
खर्प परमेश्वरे; आविषेदा~पमिष्ट हो जाता दै शतिर प्रकार ( इस अ्रभ्रका उत्तर समाप्त हमा ) ॥ ११ ॥ 
4 भ्याख्या--सबके परम कारण जिन परमेश्वरका समसत प्राण ओर पोच महाभूत तथा समस्त इन्द्र्यो ओर अन्तः 
= ५.4 ` करणके सहित सयं बिक्ञानखसूप जीवात्मा--ये सव आश्रय लेते ड, उन परम अक्षर अविनाशी परमामाको जो कोई जान ^ 
चेतादैः बह सर्व है तथा सर्वरूप परमेश्वरम प्रविष्ट हो जाता ता है । इस प्रकार यह चतुर्थ प्रभ समाप हुमा ॥ ११॥ ह 

५ क ॥ चतुथं ग्रहन समाप्त ॥४॥ 















१ हैनं ` ी ४५ 


 ._. अथहन्‌ ल्य; सत्यकामः पप्रच्छ । स यो ह वै तद्धगवन्भुष्येषु प्रायणान्तमोङ्कारमभिध्यायीत । ` 
`. कतमं चात्र स॒ तेन खोक जयतीति ॥ १। 


५ उसके बाद इन ख्यातनामा मपि पिणलमदरे; शोव्यः सत्यकाभः=सिषिपुत्र सत्यकामने; पप्रच्छ = 
नमन्‌ मचुष्वञु=मनुप्यमित सः यः ह वेन जो कोई भी; भायणान्तम्‌मृुपर्न्त; तत्‌ ओंकारम> ` | 
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उस ओंकारका; अभिध्यायीतमटीमोति ध्यान करता ड सः तेन=उह उस उपासनाके बट्से; कतममूक्रिसः खेकम्‌= = = ` 


खोकको; वाच जयत्तिनिस्सन्देह जीत ठेता &; इतिनयहं (मेरा प्रक्र है ) | १॥ | 
व्याल्या-- इस मन्म सत्यकामने ओंकारकी उपासने वप्रये प्रश्न क्रिया है । उसने यही जिज्ञासा कीदैकरिजो 


मनुष्य आजीवन ओँकारकी भली्मोति उपासना करता है उसे उ उपासनके द्वारा कौन-ते स्ककी प्राधि होती हैः अर्थात्‌ ` र 


उसका क्या फर [स्स््तादं | १ 


 आकार+=जो ओकार हे; परम्‌ ब्रह्म च अपरम्‌ च=( वही ) परब्रह्म ओर अपर व्रह्म भी दै; तस्सात्‌=द्तलियिः विद्धान्‌ 


इस प्रकारका ज्ञान रखनेवाटा मनुष्य; एतेन एव~इस एक दी; आयतनेनन=अवटम्बसे ( अर्थात्‌ प्रणवमाक्करे चिन्तनसे); ४ 


एकतरम्‌=मपर ओर परत्रहममेते किसी एक्का; अन्वेति-=८ अपनी श्रद्धाके अनुसार ) अनुसरण करता हे | २॥ 


व्याख्या--दस्के उत्तरम म्म पिप्पखद प्यम्‌? इस अश्चरकी उसके ठक्षयभूत परब्रह्म पुरुषोत्तसके साथ एकता 


करते हुए कहते है सत्यकाम ! यह जो (ॐ! अपने ल्यभूत परब्रह्म परमेश्वरसे भित्र नहीं है | इसस्यि यही पखरह्म 


` दहै ओर यदी उन परव्रहसे प्रक हुआ उनका विराट्‌-स्वरूप--अपर व्रह्म भी है । केवल इसी एक ओंकारका जप, सरण ओर 


चिन्तन करके उसके द्वारा अपने इष्टको चाहनेवास विज्ञानसम्पन्न मनुष्य उसे पाञ्ताद्ै | माघ यह दै कि जो मनुष्य परसेश्वर- 


` कै विरा्‌-सखरूम--इस जगत्के एेशव्यमय किसी भी अङ्गको प्राप्त करनेकी इच्छासे ओंकारकी उपासना करता दैः वहं 
“ अपनी मावनाके अनुसार विराट्‌-खरूप परमेश्वरके किसी एक अङ्गको मरा करता है ओर जो इसके अन्तर्यामी आत्मा पूर्णं 
बरह्म पुरुषोत्तमको रक्षय बनाकर उनको पानेके च्य निष्कामभावसे इसकी उपासना करता हैः वह पखह्च पुरुषोत्तमको प॒ 


 छ्तादै। यदी ब्रात अग्ठे मन्त्रम मीसख््टकी गयीदै॥२॥ ५ 
` स्र ययेकमत्रमभिध्यायीत स तेनेव संवेदितस्तणंमेव जगत्यामभिसम्प 
 युपनयन्ते च तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्रया सम्पन्नो महिमानमनुभवति ॥ ३॥ 





खः यदिन्वह उपासक यदि; एकमाचम्‌एक मात्रसे युक्त ओंकारा; अभिध्यायीतनमदी्मोति ध्यान करे तो; | 


क ४५, {५ 


सः तेन एवनवह उस उपासनाे ही; संवेदितः्=अपने ष्येवकौ यर प्रेरित किया दुभा; तूणम्‌ प्वनयीघ्र ही; जगत्याम्‌ 


परथ्वीमे; अधथिसंपद्यते=उयन् हो जाता ठै; तम्‌ ऋचःन=उसको छग्वेदकी करचरण; मञुष्यटोकम्‌=मनुष्य-दरीरः; 


 उपनयन्तेनपा्त करा देती है; तत्न स्वह वह उपासक; तपसा ब्रह्मचयेण धद्धया सम्पक्नःन्तपः ब्रह्मचर्य ओर ` ` 


श्रद्धति सम्पन्न होकर; महिमानम=पदहिमाका; अद्चुभवतिन्अनुमव करता है ॥ ३॥ 


(5: ` व्याख्या--ओंकारका चिन्तन करनेवाख मनुष्य यदि विराट्‌ परमेश्वरे भूः युवः ओर खः--ईन तीनों सूपोमेसे 
६ भूलोकके देशवर्यमे आसक्त होकर उसकी प्रासिके लि ओंकास्की उपासना करता दै तो वह मरनेके वाद्‌ अपने प्रापणीय्‌ एश 


^ की ओरप्रेसित होकर तत्काठ प्रथ्वीटोकमे आ जाता है। कार्की पटी मात्रा ऋग्वेदखरूपा दै, उसका पथ्वीरोकसे सम्बन्ध 


है; अवः उसके चिन्तनसे साधकको ऋण्वेदकी ऋचार्पै पुनः मनुष्य-ररीरमे प्रविष्ट करा देती हं । वह उस नधीन मनुष्य- | 
जन्मे तपः ब्रह्मचर्यं ओर शद्धासे सम्पन्न उत्तम आचरणोवाला श्रेष्ठ मनुष्य बनकर उपयुक्त रेश्र्यका उपभोग करता है । ` 


अर्थात्‌ उसे नीची योनियोमे नहीं भटकना पड़ता, वह मरनेके वाद मनुष्य होकर पुनः शभ क्म करनेमे समर्थं हो जाता दै 
जर व्हा नाना प्रकारके सुखोका उपभोग करता दै | ३॥ 


अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते सोऽन्तरिक्षं थजभिरुीयते सोमलोकम्‌ स॒ सोमरोके ॥ | 


` विभूतिमलुभूय पुनरावतते ॥ ४। 


अथ यदिन्परंतु यदि; द्विमानेणदो मात्राओसे युक्त (ओंकारा ); [ अभिष्यायीतन्जच्छी पकार ध्यान ` ५ | | | ५ 








य 


~ _ तसमै स होवाच एतद्रे सत्यकाम परं चापरं च ब्रह यदोङ्कारः । तसादिद्नेतेनैवायतनेनेकतरः = 
> अनवेदि॥२॥ क 


तस्मे सः ह उवाच=उससे उन प्रसिद्ध महपिने कदा; सत्यकामे सत्यकामः पतत्‌ वै=निश्वय दी यडःयत्‌ 


द - 4 व क ९. 


य 


= 





(क त # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न छोचति # 





5 करता है तो (उसे ); ] मनसि=मनोमय चन्द्रोककोः संपयेन्यात होता ह; सः यजुरभिः=वद यज्वेदके सन्दर; = ` 
` अन्तरिक्चम्‌-अन्तरि्मे खितः सोभल्ेकम-चन्द्रलोकको; उ्नीयते=ऊपरकी ओर ठे जाया जाता है; सखः सोमटोक्षेनवह 
चन्द्रक; विभूतिम्‌=वहकि एेशवर्यका; अञुभूय-अनुभव करके; पुनः भावतेतेनपुनः इस छोकमे छोट आता है ॥ ४॥ 


४ व्याख्या--यदि साधकं दो मात्रावाके ओंकारकी उपासना करता दै, अर्थात्‌ उस विराटखरूप परमेश्वरकी भूः ओर 

` भुवः-इन दो मात्राओकी अर्थात्‌ खर्मलोकतकके ेशर्मकी अभिखषासे उसीको ख्य बनाकर ओँकारकी उपासना करता है तो 

` वह्‌ मनोमय चन्द्रलोकको प्रा्त होता है; उसको यज्ैदके मन्त्र अन्तरिक्षम ऊपरकी ओर चन्द्रलोके पर्हुचा देते । उव , ` 
 . विनाशसरीक खर्भलोकम नाना प्रकारके रेशर्वका उपभोग करके अपनी उपासनाके पुण्यक श्वय हो जनेपर पुनः गृष्युखोक्मै = ^. 
` आजाता । वर्ह उसे अपने पूरव॑-कर्मानुसार मनुष्य-दारीर या उससे कोई नीची योनि मिरु जाती दै ॥ ४॥ | 


यः पुनरेतं त्रिमत्रेणोगित्येतेनेवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत स तेजसि षये संपन्नः । थथा 
पादोदरस्त्वचा विनिैव्यत एवं ह वै स पाप्मना विनिथंक्तः स सामभिरुनीयते ब्रहरोकं स ` 
 एतसाजीवषनात्परात्यरं पुरिशयं पुरुषमीक्षते तदेत शोको मवतः ॥ ५॥ | 
ह वुनः यः=परं जो; चिमात्रेणतीन माजाभवाठे; ओम्‌ इतिनओम्‌ःरूप; पतेनन=इसः अक्षरेण एव=अक्षरके 
| दवाय ही; पतम्‌ पररम्‌-दस परमः पुरुषमपुरपकरा; अभिध्यायीत=निरन्तर ध्यान करता दै; सः तेजसिन्वह तेजोमय; 
सूयं सम्यन्नः=पू्यलोकये जता है; ( तथा ) यथा पादोदरभ्=जिस प्रकार सर्पः त्वचा विनिभ्युच्यतेन्केचुखीसे अलग हो ` 
: जातादैः एवम्‌ ह वैनठीक उसी तरह; सः पाष्मनानवहं परपेदे; विनिसु्तः=सर्व॑था युक्त हो जताहै; स= (इसकेवाद ) वह; ` ` 
 सामभिभ=साम्बेदकी श्रुतियोदारा; बह्यटोकम्‌ उन्नीयते=ऊपर ब्रह्मलोवमे ठे जाया जाता दै; सः एतस्मात्‌=वह इस; जीव- 
` .  धनात्‌=जीवसषदायल्प; पव्‌ परम्‌~परतवसे अत्यन्त शरेष्ठ; पुरिद्ायम्‌=अन्त्ामीः पुरूषम्‌=परमपुरुष पुरुषोत्तमको; ^ ` 
 ईक्षते=साक्षात्‌ कर लेता ह; तत्‌ पतीस विपरयमे ये (अगे ); च्छोकौ भवतनन्दो कोक (दै)॥५॥  . 
.  . -व्याख्या--इत सन्ने शुनः शब्दके प्रयोगसे यहं सूचित होता हे कि उपर्युक्त कथनके अनुसार इस छोक ओर ` 
: ` `, खगंलोकतककैः देशवर्यकी अमिखाषसे अपर ब्रह्मको क्य बनाकर अओंकार्की उपासना करनेवाठे साधकसे विलक्षण साधकका 
 .. हौ वर्णन किया गया है । उपाखनाका सवोत्तम प्रकार यदी दै--यह. माव प्रकट कसरनेके षि ही दरस मन्त्रम ध्यदिः पदका 
~ प्रयोग मीनहींकिया गया; क्योकि इसमे कोई विकल्प नदीं हे । इस मन्त्रम यहं मी स्ष्टरूपसे बतला दिया गया है कि 
|. -ओंकार उस रब्रहमकरा नाम दैः इसके द्वारा उस परब्रह्म पर्मेशरकी उपासना की जाती दै } मन्त्रम कहा गयादहैकिजोकोई ` ` 
` |, साधक इन्‌ तीन मात्राओवाटे ओंकारखस्प अक्षरद्वयं परवह परमेश्वरकी उपासना करता है, वह जेते सर्पं कलुटीसे 
अलग दहो जता है--उसी प्रकार सव प्रकारके कर्मबन्धरनसि टकर सर्वथा निर्विकार हो जाता है। उसे सामवेदके मन्त 
` तेजोमय सूर्यमण्डले ठे जाकर सर्वोपरि व्रह्मखोकमे पटुचा देते हं । वर्ह वह्‌ जीव-खमुदायल्प चेतनतससे अत्यन्त शरेष्ठ उन 
` पखह्च युस्परोत्तमको प्राप्त हो जाता दैः जो सम्पूणं जगतको अपनी राक्तिके किसी एक अंदाभे धारण कयि हुए है ओर 
आ -. सम्पूणं विश्वमे व्याप्त ह| इसी विषयको स्पष्ट कस्नेवले ये दो आये कहे हए शोक है | ५॥ 
तिरो मत्रा भत्युमत्यः प्रयुक्ता अल्योन्यसक्ता अनविष्रयुक्ताः 
क्रियाञ्च बाद्याभ्यन्तरमध्यमाइ सम्यक्छयुक्तषि न कम्पते ज्ञः || &॥ 
८ तिसः मात्राः ओकारकी तीनो मात्राँ ( (अः, ॐ तथा (मः ); अन्योन्यसक्ताः= एक दृसरीसे संयुक्त रहकर; 
^ 9 ध  श्रयुकाः= पयुक्तं की गयीं हौः अनविप्रयुक्ताभ=या परथक्‌एयक्‌ एक-एक. ध्येयके चिन्तनमे इनका प्रयोग किया जाय ` 
 . (दरेनौ प्रकारे ही वे ); मरत्युमत्यः= मत्युयुक्त दै; बाद्याभ्यस्तरमध्यमासु= बाहरः भीतर ओर बीचकी; क्रियाञ्ख- 
` क्रियाममि; सस्यक्छरयुक्तासु= पूणतया इन मात्राओका प्रयोग क्रिये जनेपरः ज्ञः नं कस्पते= उस परमेश्वरको जाननेवाल ` 
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माव दिलाया गया दै फ ओं कारवाच्य पररह परमेश्वरका जो यह जगतूरूप विरायखरूप ` 
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1 1 प र) 


अर्थात्‌ जो कुछ देखने, सुनने चौर समक्न आता 2, यहं उस्रा वास्तविक परम अषिनासी खरूप नही है, यह्‌ परिवतैन 
ल दै; अतः दस्म रहनेवाद्य जीव अमर नदीं होता । वहं चाहे ऊँची-से-ॐची योनिको प्रात कर दे, परंतु जन्म-मल्युके 
च्रे नहीं दयूटता ! इसके एक अद्ध परथ्वीटोककी या परथ्वी ओर अन्तरिक्ष इन दोन ल्ेकौकी अथवा तीनो लोकौकोमिखकर 
` सम्पूणं जगत्क्री अभिलाषा रखते हुए जौ उपासना करता दै, जिसकां इस जगतकै आत्मरूप पररह्च युख्षोत्तमकी ओर खक्य ` क 
नहीं है, वरं जो जगत्के बाह्य खरूपे दी आसक्त हो रहा दै नही पाताः अतः बार-बार जन्मता-मरता रहता 
` दै । उन्दतौ वदी साधक फ सकता दः जो अपने शसीरके वादरः भीतर ओर यरीरफे मध्यखान--हृदयदेशयमें एवं उसके 
7 द्वारा की जानेवाखी वराहरी, भीतरी जौर वीचकी समरस क्रियाञमिं सर्वत्र ओंकारके वाच्यार्थस्य एकमात्र पर्रम पुरुयोत्तमको 
¦ व्याप्तं समन्षता दै सौर अकारे द्वारा उनकी उपासना करता है--उन्दं पानेकी दी भमिलाषसे ओकारका जपः स्मरण ओर 
चिन्तनं करता दैः बह ज्ञानी परमात्माको पाकर फिर कमी अपनी स्थितिसे विचक्ित नदीं होता ॥ ६ -= 
ऋषभ्मिरेतं यजुर्भिरन्तरिक्षं साममियेत्तत्कवयो देदयन्ते 1 
तमोङ्कारेणेवायतनेनन्वेति षिद्वान्‌ चत्तच्छान्तमजरममतमसयं परं चेति ५ 
 ऋभ्मिः=( एक माचाकी उपाखनासे उपासफ ) ऋचाओद्रागा; एतम्‌ इस मनुष्यल्मेकमे ( परहुवाया जातां है); ४ । 
यजञुभः=( दूसरा दो माच्राञकी उपासना करनेवाला ) यजुःश्रुतियोद्रारा; अन्तरिश्चम्‌= अन्तरिश्चमे ( चनद्रेकतक = , | 
 पद्ुचाया जाता दे ); सामभिः ( पूर्णह्पसे यकार उपासना करनेवाला ›) सामश्रति्ेद्षारा; ततत्‌ उस ब्रह्मलोके | 
 (पहुचाया जाता है ); यत्तू= जिसको; कवयः= ज्ञानीजन; वेदयन्ते जानते दै; विद्धान्‌ विवेकरीठ साधकः; योङ्कारिण एव 
केवर ओकारल्पः आयतनेन= अवलम्बनके द्वारा ही; तम उस परवह पुरुषोत्तमको; अन्वेति पाल्ता हैः यदून्नो; ततु = : 
बद; शान्तम्‌=परम चान्त; अजरम्‌ जरारहित; अस्रृतम्‌= स्युरहित; अभयम्‌= भयरहितः च= जरः. परम्‌ इति = ` ¦ 
2 स्र्व्रष्ठहे।७॥ ` १ 
` व्याख्था--दस मन्त्रम तीस चौथे ओर र्पोचवेँ मन्त्रके भावका संक्षेपे वर्णेन करके ब्राह्मम-गरन्थके 
वाक्यो कदी हुई बातका समर्थन करिया गया है । भाव यह्‌ दै कि एक मात्रा अर्थात्‌ एक अङ्घको रक्ष्य बनाकर उपासनां 
` ` करनेवाठे साधकको छग्धेदकी ऋचार्प्‌ मनुष्यलोके पद्चा देती दै । दो सा्ाकी उपासना करमेवाछेको अर्थात्‌ जगत्‌के 
 ऊँचे-से-ऊँचे--सखर्गीय रेश्य॑को छश्च बनाकर ओंकारकी उपासना कस्नेवाटेको यजरदके मन्व चन्द्रलमेकमे ठे जाते है ओौर 
मो इन समे परिपूर्णं इनके आत्मरूप परमेश्वरकी कारकै द्वारा उपासना करता दैः उसको सामवेदके मन्त्रे उस व्रहमरोकमें 
` पर्हुचा देते दैः जिते श्ानीजन जानते द ¦ सम्ृ्णं रदस्यकतो समञ्चनेवाटठे बुद्धिमान्‌ मनुष्य वाह्य जगते आसक्त न होकर 
" ओंकार्की उपाखनाद्वारा समस्त जगत्के आत्मरूप उन पररह्म परमात्माको पा ठेते दै जो परम शन्त ओौर सब प्रकारके 
| विकारो रदित ह जीन दुद्पा हैः न ग्य है; जो अजर, अमरः निभयः सवश एवं परम पुरुषोत्तम दै॥७॥ 
| 


॥ पंञ्म श्रदन ससद्न॥५॥ 

















1 ध नावक्ष्यमिति समरो गा एष परिश्ष्यति योऽनृतमभिवदति तानाह व म्यचृतं वक्तु । स तृष्णीं रथ- ` 
| मारु प्रवत्राज । तं त्वा पृच्छामि क्षास पुरुष इति ॥ १॥ | 


1 अथ पिर; ह षनम्‌= इन प्रसिद्ध महात्मा (पिणकाद ) सेः भारद्वाजः भरद्याजयुघः सुकेशा सुकेराने; पप्रच्छ 
८. । # पूछा; मगवन्‌=मगवन्‌ ; कौसल्यः कोसल्देधीयः; यजयपुत्रः= राजकुमार; हिरण्यनाभः दिरण्यनाभने; माम्‌ उपेत्य ` त 
मेरे पास आकर; पतम्‌ प्रश्म्‌=यह प्रश्रः अपृच्छत पषा; भारद्वाज दे भारद्वाज (क्या ठम); षोडदा-. ` ` 
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सट ध ध . 6 # महान्तं विभरुभात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # ` ८ 0 





`. ` कंलम्‌= सोच कलभंवटेः पुरूषम्‌ पुरपको; वेत्थ जानते ह तम्‌ कृमारम्‌= (तव ) उस राजुमाररेः अहम्‌=मेने; | ` 
अत्रव कदा--;अषटस्‌= मै; मम= स्ते, न वेद नही जानता; यदि यदि; अहम्‌ मै; इमम्‌ अवेदिषम= इसे जानता | 
` हेता (तो); तेरे; कथम्‌ न अवश्यम्‌ इति= वो नहीं बताता; एषः वै= बह मनुप्य अवदय; समुखः मूचे सहितः ` | 
परिदुष्यतिनसर्वया सूल जाता है (नष्ट हो जाता दै); यमजो अन्नतस्‌= छट; अभिवद्‌ति= बोलता दै; तस्मात्‌ इसल्यि = | 
` (गै); अनृतम्‌=श्ठः क्त्‌ म्‌= बोनेमे; न अहीमि= समथ न्दी हूः सः= वह राजज्मार (मेया उत्तर सुनकर ); तूष्णीम्‌ = | ` 
१ ५ ` चुपवापः स्थम्‌ रथपर; आश्य सवार होकर); प्रवव्ाज्ञ= चखा गयाः तम्‌ उसीको; स्वा पुच्छ्रमिन= मै आपसे प रहा = | | ॥ 
दः असौरवह ( सोलह कलओवाखा ) पुरुषः पुरुषः क इति=कर्हा दै १ ॥ १ ॥ 





0 व्याख्या-- इस मन्त्रम सुकेया छषिने अपनी अव्यक्ञता जीर सत्य-माप्रणका महत्व प्रकट करते हए सोलह कलयोः ‰ | 
वले पुरषे विपये प्रभ करिया दै | वे बोठे-“भगवन्‌ ! एक वार कोरख्देशका राजुमार हिरण्यनाभ मेरे पास आया = | ` 
` था। उसने मुञ्चते पूषछा--भारद्वाज ! क्या ठम सोलह कलओंवटे पुरुषके विषयमे जानते हो ९ मैने उससे ख्ष्ट कह ` 

`  दिया--भभाई | मै उसे नष जानता; -जानता होता तो वग्है अवद्य बता देता । न बतानेका कोई कारण नदीदहै।. 

ठस अपने मनम यह न समन्नना कि मैने बहाना करके तुम्हारे प्रको यल दिया हैः क्योकि मेँ श्चठ नहीं बोरता । छठ ` 
ब्रोखनेवालेका मू्ेच्छेद हो जाता दैः वह इस रोके या परलेकमे कहीं भी मतिष्ठा नही पा सकता । मेरी इस बातको ` 

:  .. सुनकर राजकुमार चुप्चाप रथपर सवार होकर जसे आयाथा, वैसेही लोट गया। अव मै अपके दवाय उसी सोर्ह ` 
`. कलाओंवाछे पुरुषका त्व जानना चाहता दहर कृपया आप मुञ्चे बतखायें कि वह कहा है ओर उसका खस्पक्याहै ३ ॥१॥ | 


तस्मै स होवाच । इदैवान्तः शरीरे सोम्य स पुरूमो यस्मिन्नेताः षोडश कलाः प्रभवन्तीति ॥ २ ॥ ॥ 


| तस्मे=उर्पे; सः हये सुपसिद्ध महधिउवश्च= बो; सोम्ये परिय !} षट = यहो; अन्तःशरीरे=इसं शरीरे “ 3 
` भीतरः शव हीः सः= वह्‌; पुरषः= पुरुष है; यस्िन्‌= जिसमे; पता येः षोड सोद; कला; प्रभवन्ति ` 
॥ ध इति= प्रकट हती ई ॥ २ ॥ | 


क 





5 












ध: व्याख्या--इस मन्नमे उस सोर कलवा पुरषका संकेतमा्न किया गया ह | महष पिप्यत्द कहते 

- | | # श्रिय सुकेशा } जिन परमेश्वससे सोखह कखार्ओका समुदाय सम्पूणं जगद्रूप उनका विरादू रारीर उत्पन्न हुआदहैः बेही |. 
। ` पुरुष हैः उनको खोजनेक स्यि कहीं अन्यत्र नहीं जाना हैः वे हमारे इख शरीरके मीतर ही विराजमान दै भाव यहदै . | 
`. कि.जबं मनुष्ये हृदयम परमात्माको पानेके ल्य उ्कट अभित्मषा जाग्रत्‌ हौ जाती दै, तब वे उसे वहीं उसके हदथमे दी ` ` 
` -तिरुजतेहै॥२॥ क ५ 
सम्ब्न्ध--रन प्रत्र पुरुप्ोततमका तत्ते समद्घनेके स्मि संक्षेपे सुिकिमका वणन कसते ईै-- ` 


¢ (श ^ ४ ५ ` स ईशांचकरे । कशिमहरकान्त उतकरन्तो भविष्यामि कसिन्वा प्रतिष्ठे ्रिषठाखामीति ॥ ३॥ „. 8 


3 उसने; दश्च चक्षे- विचार किया ( कि ); कस्सिन्‌= ( शरीरसे ) किसके; उच्छान्ते= निकर जानिषरः; अहम्‌ १ 
उत इ उत्कान्तः=मै ( मी ) निकल हुमा ( -सा ); भिर्या १ हो जाऊंगा; वा= तथा; कस्मिन्‌ प्रतिष्ठिते किसके खित 











८4 1 आदिमे 2 न (० जमत्‌की रुवना करमेवाछे परम घुरष परमेश्वरने विचार क्रिया कि भ जिस 


२ ङि सेर रह क र मेरी सत्ता सष्ठ प्रतीत होती रदः ॥ २ ॥ 
बायु्योतिराप र्‌ + | पृ थेबीन्द्रि मनोऽन्नमन्ना्रीयं तपो मन्त्रा; | | 





८ छ ५ ५ ध ध क भो नेषद्‌ # = ` ` ` 
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उसने; प्राणम्‌ अखजतः-( यह सोचकर सबसे पहले) प्राणकी रचना कीः प्राणाद्‌ अद्धाम्‌ः प्राणके बाद | 
भद्धाको ( उलन किया ); खम्‌ बायुः ज्योतिः आचः पथिवी=( उसके वाद क्रमाः ) आकारः, वायु, तेनः जरू ओर ` 
पृथ्वी ( ये पोच महाभूत प्रकट हुए; फिर ); मनः इन्द्रियम्‌ मन ( अन्तःकरण ) ओर इन््ियसमुदाय (की उसि इु्द); = ` 
अन्नम्‌ ( अनन्तर ) अन्न हुमा; अन्नात्‌ अननसे; वीरम्‌ वीर्यं ( की रचना हुई, भिर ); तपः तमः मन्घान्न्नाना | 
` प्रकारकेमन्त्; कर्म॑ नाना प्रकारके करम; च लोकाः ओर उनके फलरूय मिजन-भिन्न सेक ( का निर्माण हुजा ); चन्र; ` 
 सेकेषु-- उन लोकमि; नाम= नाम ( की रचना हुई ) ॥ ४ ध 


न्याख्या--परनस् परमेश्वरने सवेप्रथम सत्क प्राणस्य सर्वात्मा दिरण्यग्भको बनाया | उसके बाद ्भक्ममे ` 
 . प्रबरृत्त करनेबाटी श्रद्धा अर्थात्‌ आसति क-बुद्धिको प्रकट करके पिर क्रमसः शरीरफे उपादानभूत काश्च, वागु? तेजः जल ओर ४ 

 प्रथ्वी--इन पोच महमूर्तोकी खष्टि की। इन र्पच महाभूतोका कायं दी यह दस्यमान सम्पूर्णं जह्यण्ड दै} पोच ` 
महाभूतोके बाद्‌ परमेश्वरे मनः बुद्धिः चित्त ओर अहंकार--इन चारके समुदायरूप अन्तःकरणको र्वा । फिर विषयेकि ज्ञान ५ 
एवं करमके लये पच नेन्द्रिय तथा पचि कर्मन्द्ियोको उत्पन्न क्रियाः फिर प्राणियोकि शरीरकी सितिके व्यि अकी ओर 
 अच्नके पसिकद्मारा बल्की सृष्टि की । उसके ब्राद अन्तःकरण ओर इन्दरयोकि संयमरूम तका प्रादुर्माब किया! = 
 उपासनाके लि भिन्न-मिनन मन्त्रौकी कल्पना की । अन्तःकरणके संयोगसे इन्दरियौद्यारा किय जनेवाले कर्मोका निर्माण क्रिया| 
उनके मिन्न-मिन्न फररूप खोकौको बनाया ओर उन सबके नाम-रूपौकी स्वना की } इस प्रकार सोलह कलामसि युक्त इल ===: , , 

= त्रह्माण्डकमौ रचना करके जीवात्माके सहित परमेश्वर सवयं इसमे प्रविष्ट दी गये; इसीख्ियि वे सोलह कखर्ओंबले पुरुष 
कराते है । हमारा यह मनुम्य-शरीर भी बर्माण्डका दी एक ॐटा-सा नमूना है, अतः परसमेश्वर जिस प्रकार इस सारे ` 

` । ~ ब्रह्मण्डमे हैः उसी प्रकार ह्मि सव शरीरम भी है ओर इस शरीरम भी बे सोढ कलार बर्तमान है । उन इदयख | 
~ परमदेब चुरुषोत्तमको जान ठेना ही उस सोखह कलावाङे पुरुषको जान ठेना दै ॥ ४ ॥ | | 


। सम्बन्ध--सर्मके भरस्मका वणन करके जिन परजहका ठय कया गया, उन! अम पररय बने रक्ष करते है 1 ॥ | 
ध | स यथेमा नयः खन्दमानाः समुद्रायणाः सुद्र ए (>) ० 
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| लोऽभूतो भवति तदेष शोकः ।। ५।। | ~ 
त बहे ( प्रल्यका इृ्ठन्त ) इस प्रकार दै; यथान जिस प्रकारः इमाये; न्यः नदिर्याः समुद्धायणाभ=सकी =. ` ` 
ओर रक्ष्य करके जाती; स्यन्दमानाः ८ ओर ) बहती दुई समुद्रम्‌ समुद्रको; प्राप्य पाकर; अस्तम्‌ गच्छन्ति न 

` (उसी )विखीन हौ जाती है; तासाम्‌ नामरूपे उनके नाम ओर सूपः; भिचेते= न हो जते ई; समुदः इति पथम्‌ ` ` 

(फिर ) सुद्र इत एक नामते ही; परोच्यते पुकारी जाती दै; पवम्‌ एव= इती प्रकार} अस्य परिद्वदकः=स्व भोरे पूतया = . . 

६ ` देखनेवले इन परमेश्वरी; इ्माभनये ( ऊपर बतायी इई ); षोडश कल्ाभ= सोरह कलप पुरुषायणाः जिनका परमाधार = - ` ` 
| ५ ओर परमगति पुरुष दै; वुरुषम्‌ प्राष्य प्रल्यकालमे ) परम पुशष परमात्माको पाकर; अस्तम्‌ गच्छन्ति~(उन्दीमे) विलीन =` | 

, हो जाती है; च= तथा; आसाम्‌ इन सवके; नामरूये=८ पथक्‌ एथक्‌ ) नाम ओर रूम; भिेते= नष्ट हो जते ई; पुरुषः ` ॥ | 

इति एवम्‌= फिर "पुरषः इस एक नासे ही; प्रोच्यते पुकारी जाती दै; वही; यद; अकः्=कलरदित = ` ` 

 ( ओर ); अगतः अमर परमात्मा; मवतिनदै) ततु उसके विषये; पएषः= यह ( अगला ); शोकः छक दै ॥ ५ ॥ ० 

| व्याख्या--जिस प्रकार भिन्न-मिनन नाम ओर सूपोवाटी ये बहुत-सी नदिर्यो अपने उद्धमस्थान समुद्रकी ओर दौडती ` । 

हृदं समुद्रम पर्हुचकर उसीभे विखीन हो जाती ई उनका समुद्रसे परथक कोद नाम-रूप नहीं रहता--वे समुद्र दी बन जाती है, ( . | 

#. उसी प्रकार सर्वसाक्षी सबके आत्मरूप परमात्मासे उत्पन्न हुई ये सोल कलाप ( अर्थात्‌ यद सम्पूण ब्रह्माण्ड ) प्रख्यकार्मे ` ; ५ | 
अपने परमाषार प्रम पुरुष परमेश्वरम जाकर उसीमे विटीन हो जाती ह ! पिर इन सबके अल्ग-मल्ग नाम-स्प नहीं रते। ` | 











^ (4  # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीसे न शौवति # ^ 
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` ण्यात्‌ परस पुरम परमेश्वरे खरूपे ये तदाकार हो जाती दै। अतः उन्दीकि नामसे, उन्दीकि वनसे इनका वर्णन होतादै = ` 
जां स्ह । उस समय परमास्मामे किसी प्रकारका संकल्य नही रहता } अतः वे सवं कलओसे रहितः अमृतस्वसूप कहे ध १ 
| जाते है । दस तवको समस्नेवाला मनुष्य भी उन परब्रह्म प्रास शकर अकर जौर अमर हो जाता दै । इस विषयपर अगे 
0 4 ` का जानेवाला मन्त्र हे | ५ ष | | ५ ४. 








 जिसमैः कला उपर बतायी हुई सब ) कट प्रतिष्ठिताः सर्वथा खित दै; तम्‌ केयम्‌ वुखषम्‌= उस जानने- 4 
'  . यम्ब (सक्के जाधारभूत ) परम पुरुष परमेश्वरको; वेदन जानना चादियेः यथा= जिसे (३ चिष्यगण); कन्तुम्ोगेको; ` ` 
८  गृत्युः=यु; मा परिव्यथाः ¶विनदुःल न दे सके || ६ 2 
1; ~  व्याख्या--इस मन्त्रम सर्वाधार परमेश्वरको जाननेके छिये प्रेरणा करके उसका फ जन्म-मृत्युमे रहित दो जाना ` 
;:-. बताया गया हे । महिं पिप्पलाद अयने शिष्योसि कहते है “जिस प्रकार रथके पदियेम रो रदनेवाठे घव अरे उस पिके ` 

म्य नामिमे प्रविष्ट रहते दै उन सबका आधार नामि है-- नाभिके व्रिनावे यिकि दी नहीं सक्ते उसी प्रकार ऊपर - 
बायी हई प्राण आदि सोर कलाओंके जो आधार हैः ये सव्र कला जिनके आश्रित दैः भिनसे उतपन्न होती है ओर ` 
` जिन विलीन हौ जाती दैः वे ही जानने योगय परत्रह्म परमेश्वर द । उन सर्वाधार परमात्माको जानना चाहिये । उन जान्‌ ५ 
| ५ | ( देनेके बादर वुं मोतका डर नहीं रदेगाः फिर भृष्यु तुमको इख जन्म-मृत्युयुक्त संसारम गाख्क्रर द्खी नदीं कर्‌ स्करेगी | ध ~ 
 :  उमल्ेग सदाके व्यि अमर ष्टौ जाओगे, ॥ ६ । व ५ 
तन्दोवाचेताबदेवाहमेतत्परं बहा वेद्‌ । नातः र पमसीति ति॥७ । 

व ह~ ( तत्यश्ात्‌ ) उन परसिद्ध मदि परिप्पलदनेः तान्‌ उक्च=उन सबसे कटा; एतत्‌ इषः परम्‌ बह्मपरमब्रहको; ` ` 
::  अमू्मैःपतावत्‌= इतना; पवन दीः वेद्‌ = जानता दू; अतः परम्‌= इससे पर. (उलट तत्व); न= नहीं; अस्ति इतिनदै॥७॥ = ` । 
| व्याख्या--इतना उपदेश करनेके बाद महिं पिष्यखादने परम भाग्बवान्‌ सुकेशा आदि छट ऋरियौको सम्बोधन = ` ् | 
` करके कदा--“छषियो ! इन पररह परमेशवरके विषयमे मै इतना ही जानता हँ । इनसे पर अर्थात्‌ शरेष्ठ अन्य ङु भी ` ` 1 
८. नींद | मैने उमलोगेति उनके विषयमे जो कु कहना था, वह क दिया ॥ ७ ॥ ` ५९ 
| सम्बन्ध--अन्तम कहता प्रकट कते हु वे रिष्यगण महक मारंबार प्रणामं करते हप कहते है--- ` ध | 6 | | ॥ 1 


ते तमचेयन्तस्त्यं हि नः पिवा योऽखसाकमषिधाथा; परं पारं तास्यखीति नमः परम्‌ 



























; अदि विच ए याः परम्‌ पारम्‌= अविद्रके दूसरे पार; तारयसि ` ` 
नमस्कार है; नमः परमच्छषिभ्यम्=परमे छषि- 








पिणलदते बरहमका उपदे थाकर उन छह ऋषियोनि पि्लादकी पूजा की जर ` 
क पिताः जन्दोने हम इष संवारखशुद्रके पार हवा दिया | वे गुरवे = ` 
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वकर दरा कोई हो दी क्रमे सकता 


कार दै } अन्तिम वाद्य युनसात्र 








दै ! आप परम ऋषि दैः ज्ञानस्वरूप द । आपको नमस्कार 
भेदै ८॥ 


ति अन्थरी तमाति सूचित करनैके दिद) 
 ॥ षषठप्रदन समाघ्त॥६॥ 
॥ अधर्वनेदीय प्रलोपनिषद्‌ सस ॥ 





६ पुप्तनूि शर्ध ट 


॥ 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः 


इसका अर्थं प्रश्ोपनिषद्के आरम्भ दिया जा चुका है । ` 
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५ 









~ १ म 











नर-तार 



























































श्रीपरमात्छने नमः | 
 : ७ 





4 ` यह उपनिषद्‌ अथवबेदकी शौनकी शाम रे । | 0 1 स 1 





नसम 
न्ट 


दकैत व्ये देवहितं यदायु 
 खति न॒ हन्द्रो बद्रभवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः 
सलि नतता्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वति 
| ॐ शान्तिः ! शान्ति जन्ति 


इसका अर्थ प्रशनोपनिषदूमे दिा जा चुका र। 











वमख मप्र | 
विद्याप्रतिष्ठामथवीय ज्येष्ठपुत्राय श्राह | १॥ | 
1 ८5० दरस परमेश्वरके नामका सरण कृरके उपनिषद्का आरम्भ किया जाता दै | इक द्वारां य्ह यष सूचित 

क्रिया गया हे कि मनुष्यको प्यक कारके आरम्भे ईश्रका सरण तथा उनके नामका उच्चारण अवदय करना चिये। 
विश्वस्य कतोनसमूर्णं जगत्के स्वयिता ( ओर ); भुवनश्य गोघान=सब टोकोकी रक्षा कनेवठे; ब्रह्मा= ` 
(च्छर्युल ) ब्रह्माजी; देवानामव देवताओमि; भ्रथमः=पदले; सस्वभरूवनप्रकट दए; सः=उन्दोने; ज्येष्ठपुत्राय ` 
. . ` अथवौयन्सवसे वड़े पुत्र अथर्वाको; सवेविद्याप्रतिष्ठाम्‌= समस्त विद्याभौकी आधारभृता; बह्मधिद्याम्‌ प्राह हमविद्याका ` ॥ 
` भरीर्मोति उपदेश किया | १॥ । 1 ४ ५. 
` व्याख्या--सर्वराप्तिमान्‌ पररह परमेश्वरे देवता्मि सत्र॑पथम ब्य प्रकर हए । फर इन्दोने दी सव देवताओं; 
महियो ओर्‌ मरीचि आदि प्रनापतियोको उलन क्रिया । साथ ही, समल लोकोकी सवना भीकीतथा उन स्व्रकी रक्षके 
द नियम आदि बनाये । उनके सवते बद पुत्र मदि अथवा थे; उन्दीको सवसे पडले तरह्माजीन बह्मवि्याका उपदेश 


1 दिया था | जिस व्रि्यसे ब्रहमके पर ओर अपर--दोनो खरू्पोका पूर्णतया ञान हो, उसे ्हवि्ा कहते है, यहं समपण ५ 
` विदाओंकी आभरयदै॥ १॥ (3 ५ 


चष चां पदे तरा तां वामर मय्‌ 
मरदराजाय सत्यवहाय प्राह मादराजोऽङ्गिसे परावराम्‌ ॥ २ 




























| ब्रह्मा=्रहमने; याम्‌-जिस विद्याका; अथर्वणे अथर्वाको, परवदेत=उपदेदा दिया या; ताम्‌ बह्मविद्याम्‌=षही | ५ ¦ ५ 
ब्रह्मविद्या; अथ्वअथ्वाने; पुरा पहले; अङ्किरे= अङ्गी ऋष्रिसे; उवाचनकदी; खभ=उन अङ्गी ऋषिने; भरदाजाय= 
 -भरद्राज-गो्रीः सत्यवहायनसत्यवह नामक ऋषिको; प्राहन्बतलयी; भार्द्ाजःन्भारद्याजने; पराचरामनपहलेवारेसे 
पीछेवालोको प्रप्त हृद उस परम्परागत विचाको; अङ्गिरसे अङ्गिरा नामक ऋष्सि; [ प्राह कदा [ ॥ २ 1 
| | `  व्याख्या--अ्र्वा ऋषिको जो ब्रह्मविच्या बह्याने मिरी यी, वही ब्रह्मविया उन्होने अङ्गी शषिको बतखायी ओर ६ ध ¢ | 
`  अङ्कीने भरद्राज-गोघमे उन्न सत्यवह नामक ऋषिको कदी | भारदराज षिन परम्परासे चटी आती हु ब्रहके पर ओर ` ॥ 
 अपर--दौनौं स्वरूपो ज्ञान करनेवाली इस ब्रह्मविद्राका उपदेश उ्खिरा नामक च्रृष्रिको दिया ॥ २॥ ५. 

शौनको ह वे महाल्षालोऽङ्खिरयं धिधिवदुपसम्नः पप्रच्छ । कसि न्तु मगो ञाते सर्वमिदं ` 
विज्ञातं भवतीति ॥ २ ५ 4 ^ 

` इन्विख्याते है ८ कि ); शौनकः धैनशोनक नामसे परसिद्ध मुनिन; महाश्षाटः=जो अति वर्त्‌ विद्यालय (ऋषङ्रु) 0 

के अधिष्ठाता ये; विधिवदु-साखरविधिक्रे अनुसार; अङ्धिरखम्‌ उपसश्च अङ्खिराकी शरण खी; ( ओर उनसे ) . 


प्रच्छ विनयपूर्वक ) पृष्ठा; अगवःन्भगवन्‌ ; चुन्निश्चयपूर्वकः; कसिन्‌ विक्षावेन्किसके जान स्थि जनिपरः 
इदम्‌=यहः स्ैम्‌=सव कुछ; विक्षातम्‌=जाना हुमा; भकतिन््ो जाता दै; इक्तिन्यद ( मेरा प्रन ह ) ॥ 


व्याख्या--शौनक नामपे प्रसिद्ध एक सहि थे; जो कड़े भारी विश्ववियाख्यके अधिष्ठाता थे; पुराणोकि अनुखार उनके 

 ऋषिकुख्मै अघ्ठासी हजार ऋषि रहते थे । वे उपरक्त बह्मविदयाको जाननेके स्यि शाल्लविधिके अनुसार हाथ समिधा चकर 
 शदधपूर्वक महषिं अङ्गिराकी शरणमे आये । उन्हने अत्यन्त विनयपूवक महर्से पूा-- “भगवन्‌ { भिखको भली्मोति जान = | 
 --~ लेनेपर यष्ट जो कु देखने, सुनने ओर अनुमान करनेमं आता हैः सव-का-सव जान ख्या जाता है, बह परम त्र क्या | 
` है? कृपया बतलादये कि उसे कते जाना जायः | ३ ॥ ॥ 


तस्मै स होषाच | दे धिये वेदितन्ये इति ह स यद्क्षविदो षदन्ति परा चैवापरा च ४॥। 


`  तस्मै~उन दौनक मुनिसे; सः हन्ते विख्यात महषिं अङ्गिर; उवाचन्टे; जह्यविद्‌ःहयको जाननेवठे; _ 
 इति-दस प्रकारः ह~निश्वयपूर्वक; वदन्ति सम यतल=कहते अपे है कि; ढै विच्ैन्दो विवार्णे; एवन्दी; वेदित्तव्ये-जानने . 
योग्य है घरा~एक परा; च ओर, अपरान्दूसरी अपरा; चन्भी | ४ ॥ ८ 
व्याख्या- दस प्रकार शौनकके पूषछठनेपर महर अङ्गिरा बेले--'शोनक ! ब्रह्मको जाननेवके महर्पियौका कहना दै 
कि मनुष्यकैः ल्म जाननेयोग्य दो विवर्ण है--एक तो पया ओर दूसरी जपरा ॥ ४॥ | ^ 
तत्रापरा कण्वेदो यरर्वेदः सामवेदोऽथवेषेदः लिक्षा कल्यो व्याकरणं नि व छन्दो ज्योतिष- ` 
 मिति। अथ पर यया तदक्षरमधिगम्यते॥५) ~ ` ध 
५,  . तज्रन्डन दोनोमेसे; ऋम्वेदःनग्वेदः यज्ञुषदःन्यदुर्द; सामघेद्ः=्सामवेदः; ( तथा ) अथवेचेद्‌न्अथ्वनेद; 
` ` शिक्चालयिक्षा; कल्यःन्कव्य; व्याकरणसछन्याकरणः; निरुक्तमल्निरक्त; छन्दः-=छन्द; ज्योतिषम्‌=ज्योतिष; इति 
 अपरान्ये ( सव तो ) अपरा विद्या (के अन्तर्गत हैँ ); अथन्तथा; ययालजिससे; वतुल्वह; अश्चरम्‌ू-मविनारी परत्रह्; 
धिगम्यते=तत्वसे जाना जाता हे; [ सान्वहः; | परान्परा विद्या ( दै ) ॥ ५॥ | ^ ^ 1.1 
व्याख्या--उन दोनेमिसे जिसके द्वारा इस लोक ओर परटोकसम्बन्धी भोगो तथा उनकी प्रािभे साधर्नोका क्षान ` 
प्रा किया जाता है, जिसमे भोगोकी धिति, भोगोके उपभोग करनेके प्रकारः भोग-सामग्रीकी स्वना ओर उनको उपलन्ध ` | 

करनेके नाना साधन सादिका वर्णन दैः वह तो अपरा विद्या है; जैसे ऋग्वेदः यजुर्वेद, सामवेद ओर अथर्ववेदे ` 

















ॐ जारो वेद | इनमे नाना प्रकारके यशकी परिधिकरा ओर उनके फलका विसापूर्वक वर्णन दै । जगते समी पदार्था एवं : ` 
विषयोका वेदम भलीर्भोति वर्णन किया गया हे } यह अवय है किं इस समय वेदकी सव शाखार्णे उपलन्ध नदीं दँ जौर ` 








+ महान्तं विसुमात्यनं मत्वा धीरो न शोचति # ^ 


त तण ७०.१9 









प ५०० ५५ ह ति १५५ 





जिसय विचार किया गयाहैः वह "्यौतिषः विचा इस प्रकार चार वेद ओर छः वेदाङ्ग--इन दसका नाम अपरा विद्या दैः 


७ ५५ निमि १० ५१९२११८ 


` |. ओर जिसके द्वारा पस्य अविनायी परमात्माका ततशान होता दैः वह्‌ परा विवा दै । उसका वण्र॑न भी वेदमिं ही हैः अतः 


` |: उतने अंशको छोडकर अन्य सव वेद ओर बेदाङ्घको अपरां विद्याके अन्तर्गत समञ्चन चाहिये ॥ ५ ॥ 





8  अद्तयोनि परिषदयन्ति धीराः ॥ 











क ५ |) ५ | (ओर 
 ववन्ययीः सर्यमततम्‌=सवमे 3) इभा; छसुष््मम्‌(=अत्यन्त सूक्ष्म ( ओर ) ‡ अश्यय=अविनारी प्र्‌ब्रह्य है ; त्च 
=समस्त प्राणियके परस कारणको; धीर=श्ञानीजनः प्रिपद्रयन्तिन=स्वं परिपूर्णं देखते है ॥ ६ ॥ 























१५ 


प्रज्ञ परमेश्वर जनेन दरारा जाननेमर नदीं आते, न कर्मनव्रयोद्ारा पकड़ने दी अति दै । वे गोच आदि उपाधि्से रा 
तथा ब्राह्मण आदि वर्भगतमभेदसे एवं रंग ओर आष्ृतिते भी सर्वथा रदित द। वे नेत्र, कान आदि ज्ञनेन्दरियसे सौर 
हाथ पैर आदि कर्मनद्ियोसे भी रदित ह| तथा वरे अत्यन्त सूक्ष्म, व्यापक, अन्तराप्मारूपसे सवम फैले हुए ओर कमी 
नास न होनेवलठि सर्देधा नित्य दै । समस्त प्राणि्ोकि उन परम कारणको ्ञानीजन सर्वच परिपूर्णं देखते है ॥ ६ ॥ 
ध | सम्बन्धे जगदात्मा परमेश्वर समस्तु मुतो परम कारण कैत टै, सम्पर्णं जमत्‌ उनसे किस प्रकार य्लन्न होता दै, इस 
8  जिज्ञाछापर कहत प ॥ व - ~ | ५ 
पथोणनाभिः शुजते गृहते च यथा परथिव्यासोषधयः सम्भवन्ति । 

सतः पुरुपत्केश्षलोमानि  तथाक्षरात्सम्भवतीह ` विश्वम्‌ ।! ७ 





4 यथा=जिस प्रकार परथिन्याम्‌= 


अविनाशी परदः इहह - इस सिमः विश्वम्‌=पव ठुछ; सम्भवतिन=उसन्न हेता दै ॥ ७ ॥ 
स मन्व तीन दष्टन्ताद्रारा यह बात समन्चायी गयी है क्रि परब्रह्म परमेश्वर ही इस जड-चेतनार्मक 






| अनये गर्णित चितरिध विशानसम्बन्धी वातकरो समद्ननेवले भी नही ह| वेदौका पाठ स्थात्‌ यथाथ उचारण करनेकी विधिका 
उपदेश “विधाः | जिर यज्ञ-याग आदिकी विधि वतखयौ गयी दै उसे कस्पः कते हे ८ गह्यसू् आदिकीं गणना 
ज ` कल्ये ही) | वेदिक ओर लैक्रिक शब्दके अनुसासनका--ग्रकति-प्रत्यय-तरिभारपूयक रब्द-साधनकी सक्रियाः शब्दाथ- 
1 धके प्रकार वं शन्दप्रयोग आदिके नियमौके उपदेशका नास ध्याकरणः है] वैदिक शन्दौकरा जो कोप्रहैः जिसमें अक पद अमुक | 
वस्तुको वाचक यह बात कारणसदहित बतायी गयी दै, उसको शनिरुक्तः कहते द । वेदिक दन्दो की जाति ओर मेद बतलनेवादी | 
जिया छन्दः कलत दै | अह ओर नक्र्नोकी सिति; यति ओर उनके साथ हमारा क्या सम्बन्ध है--इन सव ब्तिपर्‌ 


यत्तददर्यमग्रा्यमगोत्रमवर्णमच्षुःशोत्रं तदपाणिपादम्‌ । मित्थं विशं सवगतं सुखं तदव्ययं 


तन्व; यत्‌नजो; अद्रेदयम्‌=जाननेमे न सनेवालः; अग्राह्यम्‌-पकडनेम न आनेवारा; अगोन्नम्‌=गोत्र आदिते 
अवणैस्‌रंग जौर ज्कतिमे रहितः अचश्रुःधोत्रम्‌=नेत्ः कान आदि जानेन्ध्रियोसे रहित; ( ओर) अपाणिपाद्‌म्‌= 
२) हाः पैर आदि कमन्दरियोसे (मी) रदित दै; [ त्थानतथा; | तत्‌=वहः यत्‌ जो; नित्यम्‌=नित्य; विभुम्‌ ` 


व्याख्या-- दस मन्त्रम परह्य परमेश्वरके निराकार खसख्यका वर्णन किया गया है| सारश्च यहद किवे ` 


यथानजिति भकारः उअणेनाभिः=मकडीः खजतेन(जाटेको ) बनाती दै; चनयौर; यृङ्खतेनिगक जाती है (तथा); ` , 
ए्थवीरः आपधययःन्नाना पक्रारी मपधिर्या; सम्भवन्तिन्ठसन्न होती है (ओर); 
जित प्रकारः सतः पुरुषात=जीवित मनुप्यचे; केदात्येमानिन्कै ओर रो (उयन्न हते है ); तथा=उसी प्रकार; \; ह 


सम्बन्ध---ऊभर तसारी वी हर परा धिच द्वारा जिसका ञान दता है, व्ह अविनाशी ब्रह्म कैसा हैष मिक्षसापर 


निमित्त ओर उपादान कारण ह । पठे मकडके द्टन्तसे यह वात कही गयी टै कि जिस प्रकार मकड़ी ` # 








अपम ‡ ५ मे | जल } महर्‌ निकालकर फछती द ओर फिर उरसं निग जाती ह सी पकार वहं परब्रह्म परमेश्वर 
मरूते टीन हुए जड-चेतनरूप 





अपने + अंदर र त मरूप जगतूफो खषिके आरम्भ नाना पकारसे उत्य्न करके पैकते है ओर मरस्य. + 
भग + च हीन कर छेते ६ ( गीता ९ । ४.८ ) । दृ उदादरणसे यद नात समक्ञायी हे कि भिर प्रकार र 
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पि 


 वथ्वीमे जिस-जिस प्रकारकी अन्नः वृणः वक्षः खता आदि ओषधि बीज पड़ते टैः उसी प्रकारकी भिन्न-मिन्न मेदोवादी 

 आओषधिर्यो व्ही उन्न दो जाती दँ उसे परध्वीका कोई पक्षपात नहीं हः उसी यकार जीवकं नाना प्रकारके कर्मरूप बीजोके | 
अनुसार ही भगवान्‌ उनकौ मिन्न-मिन्न योनि्येभिं उलन्न करते हैः अतः उनन्ते किसी प्रकारकीं विपसता जर निर्दयताका  . ` 
दोप नहीं दे ( ब्रह्मच २। १ । ३४ ) । तीरे मनुष्य-रीरके उदादरण्से यह वात समक्लायी गयी दै क्रि जसि प्रकर  [ 
मनुष्ये जीवित दारीरचे सर्वथा विलक्षण केयाः रोणे जर्‌ नख अयने-जप उत्य्न होते अर वदते रते दै--उस्के 


+ 


-. चि उसको कोई कार्थं नदीं करना पडता; उसी प्रकार पद्य प्रसेश्वरसे यदह जगन्‌. खभावसे दी समयपर उसन्न द्यो 


प 


जाता दै ओर परिस्तारको प्रात होता हैः इसके दि मगवानकरो कोई परयत नदीं करना पडता } सीदि अगत्रासूने मीतमे ` 


६ 


कहा दे क्षि भ दस जगतूको वननेवाद्म दयनेपर मी अकर्ता ही ह्रः ( मीता ५ ६३); °उदामीनक्री नरं खिन रदनेवले 
स्च धरमेश्वरकोवे कमदिसि नदी करतेः ( गीता९। १२० ) इत्यादि ॥५॥ | श न 


सम्बन्थ---्रच सक्चयम्‌ जगतत रतप छम वतसप्तद्-- 


तपसा चीयते व्रह्म ततोऽन्नमभिजायते, 
| अनास्प्राणो मनः सन्धं लोकाः कषसु चामृतम्‌ ५ 
` व्ह्यनपरत्रह्ः तपसा=तरिशान मव तपते; चीयते उपचय ( व्रद्धि) करा प्रातः हता दैः वतसे; अन्नम्‌= ` 


[५ 


अन्नः; अभिजायते उयन्न होता दैः अन्नात्‌ यन्मते (क्रप्यः): द्ाणः=प्रा्ः मनः= मनः संन्यस्‌ सत्य 


 { स्थूलमृत.); छेोकाम्न्समम्त दोक ( ओर्‌ क्रमं ): चन्तथाः कममस्युन्कप्ि; अख्तम्‌=अवरदयम्भावी मुख-दुःखसूय 
फट उत्पन्न हतां दं। ८ | | क व ध ^ 1 

 व्याख्या--जव्र जगतुक्री रचनाकरा समय आता है, उस सप्रय परवह परमेश्वर अपने संक्रव्पख्य तप्ते वदधिको प्राक्त ` ॥ 
होते दै, अर्थात्‌ उनम विविध रू्ोवाटी स॒ष्िके निर्माणक्ा संकद्य उठता हे । जी्ेके कर्मानुसार उन प्रर्रह्न पुषपरत्तममे ` `: 
जो खशि आदिम स्छुरणा दती दैः वदी मानो उनका तप ट; उस स्फुरणाके. हते द्री भगवान्‌? जो पहटे अव्यन्त्‌ सूष्ष्परूपमं ^ < 
अहते हैः ( जिसका वर्णन छठे मन्त्रम आ चुक्रा दै ) उसकी अपेक्षा स्थर दो जाते हें अर्थात्‌ वे खशिकर्ता व्रह्मा स्प धारण 


कर लेते दं। ब्रह्मासे सवर प्राणियोकरौ उत्पत्ति आर ब्रद्धि करनेवाख यन्न उत्पन्न होता द| फिर अन्तसेक्रप्रदाः प्राणः मनः का्यस्प 


= पाच महाभूतः समस्त प्राणी ओर उनके वासद्धानः उनके भिन्न-मिन्न कर्म ओर उन कमसि उनका अवदवम्भाव्री सुख- 


दखरूपं फरट--टइस प्रकार यह सम्प्रूणु जगत्‌ उदस्न्न दति ह ॥ || | 
सम्बन्धु---- नु प्रमेश्रकी {ट्‌ वाज रणान्‌ करत इप्‌ इद परकररणत्रा उच्सद्दष्प करत इ-- = 
यः सषेज्ञः सविदद्य ज्ञनसयय तपः 
तखादतष्रह्य नाम स्प्रिसन्न च जायत ।९<॥ 


नजो; खव्ञः=सवन् ( तथा ); सवंवित्‌=सवकां जाननेवाखा ( दै ); यस्यनजिसकाः ज्ञानप्रयम्‌~ज्ञनमयः 
तय (दै); सस्मात्‌-उसा परश्चर; फतत्‌पहः बह्म यराट्पल्य जगन्‌; चन्तथा; नामन्नामः रूपम्‌ 


` .: रूः ( ओर ) अन्नम-भोजनः जायतते=उलन्न ॥ ९॥ 


+“ तप नदीं करना पडता । उन सर्वशक्तिमान्‌ परन्रह्न परमेश्वरके संकद्पमाचरसे ही यद प्रघ्यक्च दीखनेवाद विरद्स्वश्प 
` जगत्‌ ( जिसे अपर ब्रह्म कहते द) अपने-खाप प्रकट द्यो जाता दे ओर सप्तस्त प्रारिय्‌ा तथारककि नामःस्पञजर्‌ | 


व्याख्या वे सम्पूर्णं जगत्के कारणभूत परम पुख्प परमेश्वर साधारगर्यते तथा विषरूयते मी सवकौ मलीर्मेति ` 


जानते है; उन प्रर्रह्मका एकमात्र सचान ही तव दै} उन साधारण मनुष्योकी भोति जगत्‌की उव्यत्तिके ट्य कष्ट-सदनल्म ` 


आहर आद्‌ भा उत्पन्न द्र जातं ह| 


रौनक ऋषिने यह पृष्ठा था िशकरिसकरो जानने यहं सव कुद जान खिवया जाता दै? इसके उत्तरं समस्त जगते क 1 


उन्वं्दध-दष- 





1 द  % महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घोरो न शोचति # = 





परम कारण पररह परमात्मासे जगतकी उपति वतेखाकर संक्षेप ह वरात समञ्चायी गयी करि उन सर्वशक्तिमान्‌, सव्॑ञः सवके 
` कर्-घतती परमेश्वरको जान ेनेषर यह सव कु शात हो जातां ॥ ९॥ | 
| | ॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १॥ ` 











सभ्बम्ध--पहते खष्टके चौथ भन्ते परा ॐौर अपरा इन दौ विद्ाेको जननेयेष्य बताया था, उनमसे भव इस खण्डम्‌ 


` | . जषा विचय ररूप ओर्‌ फर तरार परा विद्यकी निज्ञासा उत्प की जतौ ` | 
` तदेतत्सत्यं मसत्ेषु कमौणि कवयो यान्यपश्यंस्तानि ब्ेतायां बहुधा सन्ततानि । तान्याचरथ 
नियतं सत्यकामा एष वः पन्थाः सुकृतख कोके ॥ १॥ 
` -तत्‌वह; एतत यहः; सत्यम्‌ सत्य है कि; कवयः=बुद्धिमान्‌ ऋषियोने; यानिनजिन; कमांणिर कमक; 
 मन्तरेषु=वेद-मन्बोमे; अपदयनू-देला था; तानिनवे; चेतायाम= तीनां वेदम; बहुधा बहुत प्रकारसे; संततानि ` 
व्याप्त दै; सयकासास= हे सप्यको चाहनेवाठे मनुष्यो; ( ठम्खेग ) तानि उनका; नियतस नियमपूर्वक ; आंचरथर 
अनुषानं क्सो; टो मनुष्य-शरीरमे; चन दुष्दरे स्थि यही; सुछतस्यन छम करमकी फल-प्रातिका; 
 पन्थाभ्मा्ग हे ॥ १॥ 4 | 
... व्यास्या--यह्‌ सरथा सव्य हे चिः बुद्धिमान्‌ मर्धियोने जिन उन्नतिके साधनरूप यज्ञादि नाना प्रकारके कर्मक 























 ४।३२)।* अतः जागतिक उन्नति चाहनेवाटे मनुष्यौको उन्द भटीमाति जानकर नियमपू्॑क उन कर्भीको करते 
| ` रहना चाहिये | इस मनुध्यदरीरमे यही उन्नतिका सुन्दर मागं दै । आद्य जौर प्रमादमे या मोगोको मोगनेमे पद्यओकी 
1 `“ भोति जीवन विता देना मनुष्य्रीरके उपटुक्त नहीं ह । यही इत मन्वका भावहं ॥ १॥ =. 
| | | सम्बन्थ-वेदोक्त अनेक प्रका कमते पलक्षणर्पसे परमान अपिोत्ररप र्मा वर्णन भस्त कसते है-- == ` । 
य॒दा लेरायते शविः -समिद्धे हव्यवाहने । ४ 
तदान्यभागवन्तरेणाहुती प्रतिपादयेत्‌ ॥ २ 


८ यदा हि= जि समयः; हव्यवाहने समिद्धे हविष्यको देवतायेकरे पास पर्हुचानेवाटी अधिके प्रदीप्त हो जनेपरः ` 
८  -अ्विः= (उसमे ) ज्वार; सेलायते= टप्ट्पाने लगती है; तदाघ्उस ` समय; आस्यमागो अन्तरेण आच्यभागके 
| बीच; आहुतीः अन्य आहुति्योको; प्रतिपादयेतन्डके ॥२॥ ` ` 

` व्याख्या--सधिकारी मवुप्यौको नित्यप्रति अमनो करना चाहिये | जव देवताओंको हविष्य धर्टुचानेवाटी अनि , 
6 | ॥ । ् अथिहोतच्की वेदीमें भटीमाति प्रज्वलिते ह| जयः उसमे छपर निक्ररमे छग, उस्र समय आस्यथागके स्थानक छोडकर -< 
` मध्यमे जहति डालनी चाये | वयोकि नित्य अभिदोत्रमे आज्यभागकी दो आहुतिर्यौ देनेका नियम नदं है । इसते यह ` 
' बति भी समक्चायी गयी है कि जवतक अग्नि प्रदीस्तन दोः उसमेसे स्परे न निकलने खगैः तवतक या निकलूकर शान्त हो 
¦ ` ज्ये उस समय अभिभे आहूति नहीं गटनी चाहिये । अथिको अच्छी तरह प्रज्वछित कर ही अथिहोत्र करना चाष्टमे ॥ २॥ । 








१0 # ्रधानरूपसे वे्दीकी संस्या तीन दही मानी गयी है ] जरहो-तहौँ "वेदत्रयी ` आदिं नासे ऋवेद, यजुर्वेद ओर सामवेद--- 
ध २ तीनका दी स्टेख भिर्ता ह । देसे श्थर्लमे नवे अथववेदको उन्त तीनोके अन्तगेत ही मानना ताहिये | । | | ह 
9 | † यञ्ञुदेदके अनुसार प्रजपितिके स्यि मौनमावसे एक आहुति ओर शनकै ल्यि 'आधारःनामकी दो धताति येक पातं जो | 

मन्न ौर्‌ सोम देवताओेकै छथि चय्‌ थव्‌ दो माहृतियाँ दी जाती है, उनका नाम (जभ्यमागः दै । ॐ अक्षये सादा" वहकरउत्तर-पवोरधमे =" 


। ; नौर्‌ सोमाद्‌ खादः वह्कर दक्षिण्य ये माहिया डाली नाती है इनमे वीच शेष जहृति दाकनी. चाहिय । 


वेदमन्त्र पटे देला थाः वे क्म॑ऋक्‌, यजुः ओर साम-- इन तीनों वेदम बहुत प्रकारे विस्तारपूर्वक वित है (गीता =^ 


ऋुष्डकोपनिषद्‌ रष 





सम्बन्ध--नित्य अश्रित्र करनेवि मनुष्यको ररक साथ-साथ ओर क्या-क्या करना चाहिये, इस जिज्ञातायर कहते दै - 


यलाथिहोत्रमदश्ेमपोणमासमचातमास्यमनाग्रयणमतिथिवर्जितं च । 
अहुतमवेशवदेवमविधिना हुतमासप्रमांस्तस्य रोकान्‌ हिनत ॥ ३। 
यस्य~जिसका; अश्चिरोच्नम=अथिदहोव; अदशंस्‌-दर्यनासक यज्ञे रहित दैः अपौणमासमनपोणसासनामक _ 
| यक्ते रहित दहै; अचातुमौस्यम्‌=चाठर्मास्यनामक यज्ञते रदित है; अनाप्रयणम्‌ = आग्रयण कर्मेसे रदित दै; चन्तथाःः 
 ‰& अतिथिवर्जितम्‌=जिसमे अतिथि-स्कार नदीं क्रिया जाता; अहुतम्‌-जिसपे समरयपर्‌ आहूति नहीं दी जाती; अवैन्वदेवम्‌= 
जो वद्िवैशवदेवनामकर कर्मसे रहित दै; (तथा ) अविधिना इतम्‌भिसमे शा्न-वरिधिकी अप्रदेखना करके हवन क्ियागया दैः ` 
एसा अभि; तस्य~उस अग्रिहोतीके; जसप्तमान्‌= सतौ; रोकानल्युण्य लोकोका; हिनस्तिन्नासक्रदेतादै॥३॥ ` 
४ व्याख्या--नित्य अश्चिदोत्र करनेवासा मनुष्य यदि दश॑ ओर परो्ण॑मासयक नहीं करता या चातुर्मास यज्ञ नदीं 
करता अथवा शरद्‌ ओर वसन्त ऋतम की जानेवारी नवीन अन्नकी इष्टय आग्रयण यज्ञ नदह करता, यदि उसकी 
यज्ञशालामे अतिथियोका विधिपूर्व॑क सत्कार नहीं श्रिय जाताः या वह नित्य अचिहोत्रमे ठीक समयपर ओर साख्रविधिके ` 
अनुसार वन महीं करता एवं बदिवेश्वदेव-कृमं नहीं करता? तो उस अश्चिहोत्र करनेवारे मनुष्यके सतो लेकोको षह अङ्खदीन . 
अशिच नष्र कर देता हे) अर्थात्‌ उस यक्ञके द्वारा उसे मिटनेवषि जो प्रथ्वीरोकसे ठेकर सव्यल्लेकतक साता लोकम प्रास्त 
होने योग्य भोग हः उनसे वह वञ्चित रह जाता दै ॥ ३॥ 


 सम्बन्ध---दूसर मन्त्रमे यद्‌ बात कही गयी थी किं जव अश्चिमं रपर निक्रस्ने र्ग) त्व आहूति देनी चाहिय; अतः अब . 
उन र्षक प्रका-मेद्‌ ओर नाम बतरतं दै ` | 


काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूम्रवणां । 
स्पुरिद्िनी विश्वरुची च देवी केरायमाना इति सप्र जिह्वाः ॥४ 
` . याजो; काटी काली; कराली= कराली; चतथा; मनोजया= मनोजवा; च= जोर; खुलोदिता= उलोदिता; ` 


चन तथा; सुधृश्रवणाो- सुधूम्रवर्णा; स्फलिङ्किनील स्छलिद्धिनी; चतथ; विश्वरूची देवी विश्वस्वी देवी; इति 
( अथिक्री ); संघ सात; छेलायमनाः= स्पख्याती हृईः जिद्याः= जिहार्प है ॥ ४ ॥ | | 





 व्याख्या--काटी--काठे रंमवादयीः कराली--अति उग्र ( जिस आग छग जनेका डर रहता है ); मनोजवा--मन- ` 

की भोति अत्यन्त चञ्चरः सुरोदहिता--स॒न्दर स्री लिय हुए, सुधूम्रवर्णा--सुन्दर धृके-ते रंगवालीः स्फुलिङ्गिनी-- ` 

चिनगारि्योवाटी तथा विश्वख्ची देवी--सव ओरसे प्रकफारित, देदीप्यमान--दइस प्रकार ये सात तरहकी चपट मानो अभिदेवकी ` 

विकर ग्रहण करनेके च्वि ल्पख्पाती हूरई सात जिहार्पे है । अतः जव इस प्रकार अशिदेवता आहूतिरूम मोजन ग्रहण करनेके 

. . ल््यि तेयार हौ, उसी समय मोजनरूप आहूतिया प्रदानं करनी चादिये; अन्यथा अगप्रज्यलिति अथवा बुद्षी हु अ्चिमे दी 
"हई आहूति खमे मिक व्यर्थं नष्ट हयो जाती है ॥ ४॥ 





` सम्बन्ध---रपयु्त प्रकारे प्रदी अश्म नियमपुतैक नित्यप्रति हवन करनेका पर वतरते द 


एतेषु यशवरते भ्राजमानेषु यथाकारं चाहुतयौ - द्यादद्‌ायन्‌ | 
तं नयन्त्येताः पथस्य खमयो यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवसः॥५॥ 
यःच =जो कोईमी अथ्िदोत्री; पतेषु श्राजमानेषु-= इन देदीप्यमान ज्वाखा्मि; यथाकालम्‌ दीक समयुपर; 


## प्रत्येक अमावस्याको कौ जानेवारी श्ट । 
† प्रत्येक पूर्णिमाको. की जानेवारी इटि । 


{ चार महीनों पूरा होनेवाखा एक श्रौत यागनिरेष । ` 3 = 
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(1 चस्ते अथिहोतर करता हैः वम्‌=उस अयिदयत्रीकोः दहि निश्चय दी; आद्दायन= अपने साथ छेकर; णत्‌ ये 
 आहतयः= आहतिर्यो; सूर्यस्य=सूर्यकी; रमयः [ भूत्वा [किरणें ( बनकर ); नयन्ति (वरदा ) पटचा देती हः 


यन्न जरह; देवानाम्‌ दैवता काः पकः एकमात्र; पतिम स्वामी ( दन ); अधिवासः निवास करता द ॥ ५ ॥ 
| व्यास्या--जो कोद मी साधक पूर्वसन्त्रमे वतत्मयी द्रई सात ग्रकारकी छपर युक्त मटीभति प्रज्वलित अमे 


ठीक समवय याच्रविधिके अनुसार निव्यप्रति आहुति देकर अथिदोत्र करता दै, उसे मरणक्राटमे अपने साथ ठेकर्‌ ये 


(क 





. . आहृतियं सूर्यकी किरणें बनकर वह टचा देती है जर देवताीका एकमात्र खामी इन्द्र निवास करता हे । तासयं बह किं -ङ ` 


` अभिरत्र च्र सुवोकी प्रातिका अमोत उपाय दै ॥ ५॥ स 0 
| ` सम्बन्धक प्रर मर भहुतियेःसुय-किणेद्र यजमानकन इृ्रतेकते ठे जाती दै --पसी जिज्ञासा देनिष कहते है - 
एटयहीति तमाहतयः शवचेसः  सयेस्य ररिमिमियजमान वहन्ति | 
प्रियां वाचमभिवदन्त्योऽचेयन्त्य एष घः पुण्यः सुकृतां व्ह्मलोडः ॥ ६ ॥ 


सुवर्चसः वे ) देदीप्यमानः गडुतयःच=याहुि्यो; णहि एटिआभः आयो; एवान्यः वनन्त॒ग्दरः सुकृतः = 
शमे कर्मे प्रातः पुण्यःन्पवित्रः व्रह्मलोकःन्य्षलोक ( खगं ) दै; इतिन्डस प्रकरारकी; प्रियामन्प्रयः बाचमत्वाग्रीः | 
` ` अभिवदरत्यः=वार-वार कदती दद ( आर ); अचंयन्त्यः=ठसक्रा आदर-सत्कार करती, दुद; तम्‌=उसः यजमानम्‌ 


 , यजमानकः; सूथस्यन्ूर्यकीः रद्िमभिःन्ररिमयेोद्राराः वहन्तिन्टे जाती ह| ६॥ 


| व्याख्या-टन पदीत ज्वालाम दी हृद्‌ आहूतिया सूयक किरणेकि रूपम परिणत होकर मरणक्ाख्पं उस साधक 
स कृदती ह--.आभोः भाओ यह तुम्हरे छम कमनका फट्खरूप व्ह्यरोक अथात्‌ भोगरूप सुखोको मोगनेका स्थान स्वमं- 


 द््रकदै |" दस प्रकारक प्रिय वापी वार्‌-वार्‌ कहती दई आद्रर-सत्ारपूर्वक उसे सूर्यकी किरणो मारगसे छे जाकर सर्गरोकमे 

` कुचा देती द । य्ह खर्गक्रो ्रह्मटोक कदनेका यह थाव याद्ूमहोतादै कि खगकरि अधिपति डन भी मगवानूकरे ही अपर 

` खल्परहः अतः प्रकारान्ततसे ऋ्मदीदै।॥६॥ ४. # 
` ` सम्बन्ध---अय ससरि मेतं वैराग्य भोर प्रमं अनन्दरसखवरूप्‌ परमेश्वसको पिकी अभिसाष रत्यत्त करनेके स्थि स्पत 

 . । स्रोः सायनरूप यज्ञादिः स्रम्‌ वर्म ओ उनके फरर्प्‌ रोकिक एवं पारतोनिक मभक तुच्छता बतसते है र 1 


परवा अत्‌ अल्डा  शङ्खशू्पा अलदश्छस्वर्‌ यु कम 
एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति परूढा जरामस्युं ते पुनसापि यन्ति।७॥ 
हि निश्वय दी; एते येः यज्ञरूपाः यचरूपः अशयद प्टवाः= अगारदं नीकार्ण; अदहडाः= अदद ( अथ्धिर ) है; 


`, ` ` येच जिनपैः अवरम नीची श्रेणीका; कम॑ उपासनारहित सकाम कर्म; उक्तम्‌ बताया गया दै; ये= जो; भूढास्=मूर्खः ` 


` . भतत्‌ [ण] यही; श्रयः कल्याणक मार्ग है (यो मानकर ); अभिनन्दन्ति सगर शंसा करते दैः ते=वे; पुनः अपि 


( 1 (1 
६ व्याख्या--इस मन्धमे यन्ञको नौकाकरा रूप दिया गया दे ओर उनकी संख्या अारह ` वतलायी गयी है; इसप्रे ` 
अनुमान हता दं कि निधयः द्याः पीणसासः चातुमास्य आदि मदे यरेके अठारह प्रधान भेद हीते दं) कना यह दहै करि 


९, 


जिनमे उपासनारदित सकाम कर्मकरा वर्णन टै, फेसी वे यज्ञरूप अटारद नौका हैः जो कि-दृद्‌ नहीं दै | इनके द्वारा संसार- 
¦ शशृद्रसे पार दहना तौ दूर राः इस सेकके क्त॑मान दुः्लरूप छीटी-सी नदीसे पार होकर स्र्गतक पहने मी 
सदेह दैः केयाकि तीसरे सन्त्रे वणनानुसार किसी भी अङ्ककी कमी रह जानेपर वै साधकको स्वर्गे नहीं पचा सकती, बीच 


१ 


५; (0 ही छिन्नःभिन्न दौ जाती दं | सचय ये अट अर्थात्‌, अख्िर दे | इस रदस्यको न सम्चकरर जो मूर्ख॑लोग दनं सकाम 
 : कमक्रि द कल्वाणका उपाय समञ्चकर--इनकरे दी फर्को प्रम सुख मानकर इनकी प्ररंसा करते रहते ॐ उन्हें निःसंदेद्‌ 


५ बार्वार वरद्धावस्था ओर मरणक्रे दुःखं भोगने पडते टै | ७॥ 


४ 


 . `  सम्बन्ध--पै किंस प्रकार दुः भेपते है, इसका स्पटीकरगण करते दै-- 1 





+ 





# मुण्डकोपनिषद्‌ # ( म ८ ध ५ ८ दद 


1 1 0 + 01 





` अव्िचायामन्तरे वतमानाः खयंधीरयः पण्डितं मन्यमानाः । 
जङ्घन्यमानाः पर्यिन्ति मढा अन्धेनव नीयमाना यथान्धाः ॥ ८॥ | 
विद्यायाम्‌ अन्वरे्=अविद्यकरे मीतरः; बलंमानाः=स्थित होकर (मी); स्वयंचीसः=अपने-याप बुद्धिमान्‌ वनने- ` 
` के ( ओर ); पण्डितम्‌ सम्यमानाभ्=सपनेको विदान्‌ माननैवदेः मूढाः मूर्खलोगः जद्धल्यमानाःन्वार-वार 
आधात (कष्ठ) सहन करते दृः परिवयन्ति ठीक वेमे दी) भटके रदते टै; यथानजेसेः अन्धेन व= 
क ` सन्यते द्वारा हीः नीयमानाप्=चरयि जनेवटे; अन्धाः=थप्रे ( अपने ठयक न पर्हुचकर ब्रीच्मे ही इधर-उधर  . | 
| स्के ओर कष्ठ मोगते रहते है )॥८॥ ` भ ध ए 1 
 व्याख्या--जव अन्ये मनुष्यको मागं दिखलनेवाटा भी अन्धा दी यिद जाता दैः तव जसे वह आने अभीष्ट खान- ` 
सदी पहूच पाता, वीचमे द्वी ठोकरं खाता वयक्ता दे आर कटि-ककडसि विधकर या गहरे ग्धं आदिमं गिरकर्‌ 
अथवा किसी चद्नानः दीवा जर पयु आदिमे य्कराक्र नाना प्रकारके क्छ भोगता दैः वसे ही उस मूखकोमीष्छ्ुः ` 
पक्षी; कीटः पतंग आदि विविध दुःखपूर्णं योनियं एवं नस्कादिमें प्रवेश करके अनन्त जन्पोतक अनन्त यन्त्रणाओौका भोम 
क्ररना पडता है, जो अपनै-जपको ही बुद्धिमान्‌ आर विद्वान्‌ समक्ता हैः वरिद्या-बुद्धिके मिध्यामिमानमे यार ओर्‌ महापुरप्रीके 
वन्वनोकी कु मी परवान्‌ करके उनकी अदत करता अर प्रस्यन्न सुखषूय प्रतीत होनेवठे मोर्गोको मोग करने तथा. 
उनकैः उपाजन ही निरन्तर संश्च रहकर मनुध्य जीवनक अमृद्य्‌ सपय व्यथ नेष्ट करतां रहता दहं। ८ |) 





सम्नन्ध--तर लोग गार्वर दुःखम पड्कर भी चेत्ते वयौ नरह कटयाण्के व्यि चष्ट क्य नरह करते, दस जिक्ञासष्र 





अविद्यायां बहुधा वतेमाना बथं कृताथ इत्यभिमन्यन्ति बालाः।  . 
यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रगात्तनातुराः ्रीणरोकारच्यवन्ते ।॥ ९॥ ` 1 
वाद्ये मूरख्मेग; अविद्यायाम्‌=उपासनारहित सकाम कमेमि; वहुधान्वहुत प्रकारके; वर्तमानाभ्तति हए; ` 
वग्रमु~दमः ताथः हो गये; इति अथमस्यान्तनसस्ना अलसान्‌ कर छव ह; यतु=त्याकः कासिपरन्ते स्कामकम 


= नि “~ 8 > ~. ८ # =. 3. 6 ० ६ ५ दजन क ६ व ०,५.५० ०५.८०१. गा 
न ध = --+~ न ् पकम म म ५ नकैः न + ठ = ~ ५ ५ श न हः 1 ~ व 
~~ के =; ति नः ध 
॥ (4 


| = करनेवटे छग; सगातूलविपयोकी आसक्तिके कारणः; नं पचेद्यारेतन्कस्याणके सायको न्दी जान पते; तेनन्दस कारणः ध 

आतुसः्वारंवार दुःलसे आतर दौ; श्चीणलेकहन्नपुण्योपाजित ठकि दयवे जाकर; च्यचन्तेननीचे गिर जाते हं ॥९॥ . | ॥ 

|: व्याख्या. पूर्व॑मन्त्रे के दए य्रकारसे ज इस लोक ओर्‌ परलोके भोगोकी प्रा्िके व्यि सांसारिक उन्नतिके । 4 
॥ ` साधनरूप नाना प्रकारके सक्राम कमय ही बहुत प्रकारसे खमे रहते हैः वे अविद्यामे निन अज्ञानी मनुष्य समङ्गे हंक्रिं 

शमने अपने कतस्यका पाटन कर छिया } उन सांसारिक कममिं स्मे द्ुए मनुष्योकी भोगो अत्यन्त आसक्ति होती दहै, ` ॥ 

दरस कारण वे संसारिक उन्तिके सित्रा कव्याणकी ओर दिद मद्री उाच्ते} उन्है दस ब्रात्क्ा पता ही नहीं र्ता कि ( | 


ध ` प्ररमानन्दके समुद्र कोद परमात्मा हं ओर मनुष्य उन्हंपास्षकता हे | इसच्ियि वे उन परमेश्वरकी प्रा्षिके स्वि चेश न करक 
, ~ नार्वा दुखी होते रहते हं ओर पुण्यकर्मोका एर पूरा दनेपर वे स्वगाद्वि छोकसि नीचे गिर जाते हं ॥ ९॥ 


 सम्बन्ध--रुपर कटी हुदरं वातको ही भौर भी स्फ करते दै 1 
इ्टापूतं॑ भन्यमाना वरं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः । ` 
नाकस्य ष्टे ते सुकृतेऽनुभृत्वेभं रोकं दीनतरं षा विशन्ति ॥१०॥ 


भ 


द्ापू्तम्‌= इ सोर पूरतं# ( सकाम ) कर्मोको दी; वरिष्ठम्‌ श्रेष्ठः मन्यमानाः माननेवठे; प्रमूढाः अत्यन्त ह 


मर्ख॑लोग; अन्यत उसते भिन्न; श्रेयभ्= वास्ततरिक श्रेयको; न वेदयन्ते नदीं दी जानते; तेनवे; सुह्ृते=पुण्यकरमेकि ` 





 # यक्ष-यागादि श्रौत कर्मोको ष्टः तथा वावी; दु शुदवाना ओर बगीचे ख्गाना आदिः स्पृतिविदहित कर्मको धूत ` . 

















। |  कर्लरूप; नाकस्य पृष्ठे खरगके उतम स्थानम; अलुभूत्वा=( जाकर श्रेष्ठ केकि फलस्वरूप ) वहकि मोगोक। ` 
अनुभव करके; इयम्‌ लोकम्‌~दस मनुष्यलोके; वा= अथवा; हीनतरम्‌ = दससे भी अत्यन्त हीन योनिर्योमे; विद्यन्त | 
` ` प्रवेश करते दै॥.१०॥ ध 
`.  उयाख्या--पे अतिदाय मूर्खं मोगा मनुष्य इष्ट ओर पूर्तको अर्थात्‌ वेद ओर स्फति आदि सानम सांसारिक 
 इलकी परािके जितने मी साधन बताये गवे है, उन्दीको सर्वश्रे् कद्याण-लाधन मानते दै । इसख्यि उनसे भिन्न अथात्‌. ` 


| ध | | 1 | % महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति # 


धणति 





पिन 
नानकः 








तोतो जोगे मिज 0 





= परसेश्वरका मनन, ध्यान आर्‌ निष्काममावसे कर्वव्यपालन करना एवे परमयपुरूष परमात्माकरो जाननेके स्यि तीव्र 


| निक्साूरवक चेष्टा करना आदि जितने भी परम कल्याणे साधन दै उदं बे नही जानते, उन कस्याण-चाधनोकी ओर्‌ रक्ष्च- 
 । तक नहीं करते ! अतः वे अपने युण्यकमोके फलरूप खर्गटोकतकके सुखोको भोगकर पुण्य क्षय होनेषर पुनः इतस मनुष्यखोकमे 
| अथवा इससे भी नीची शूकर-कूकरः कीट-पतङ्ग आदि योनियोमे या रौरवादि घोर नरकौ चे जाते ह । ( गीता 


१) || १९ 


,  सम्बन्ध--ऊपर वताय हुए ससरि भगेति विरक्त मनुष्यनि आाचार-व्यवहार भौर उनके फरका वर्णन कसते है-- ` 


तपःश्रद्धे ये द्पवसन्त्यरण्ये शन्ता॒बिद्वांसो भष्यचयां चरन्तः | 
परयदरारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्राररतः सर पुरुषो हन्ययात्ा ।॥१९१॥ 


1 हि किन्तु; येन जो; अरण्ये [ स्थिताः |= वनमे रहनेवठे; शान्ताः= शन्त खमाबवठे; विद्वांसः विद्यन्‌; ` 
 ओष््यचयौम्‌ चरतः तथा मिक्षके व्यि विचरनेवाठे; तपः्चद्धे= संयमरूप तेप तथा श्द्धाका; उपवसन्ति सेवन करते ` 
, ` सन्वह; अमुतः जन्म-मयुपे रहित; अव्ययात्मा नित्यः अविनारीः; पुरषः परम पुरुष ( रहता हे ) ॥ ११॥ 


| व्यास्या--यपर्युक्त मोगासक्तं मनष्यौसे जो सर्वथा भिन्न दैः मनुष्यदचरीरका महव समज्ञ टेनेके कारण जिनके ` 
 अन्तःकरणमे परमात्माका तच्च जाननेकी ओर परमेश्वरको प्रास्त करनेकी इच्छा जगं उठी दैः वे चादे वनम निवास 
`“ करनेवाले वानमर हौः चन्त खमवक््रारे विद्वान्‌ सदाचारी शदख हौ या भिक्स निर्वाह करनेवठे बह्यचारी अथवा 
`. संन्यासी हः वे तो निरन्तर तप ओर्‌ शरद्राका ही सेवन क्रिया करते दै अर्थात्‌ अपने-अपने वर्ण, आश्रम तथा परिख्थितिके 


सम्बन्ध--ठन पररह पमेशवसको जनने शर प्रप्त करनेके स्मि मनुष्यो क्या वरना चिथ, इस जिज्ञासत 


परीक्ष्य रोकान्कमेचितान््ाहमणो निवैदमायानास्त्यकरतः कृतेन । 
तहिज्ञानाथ स ॒गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समिवाणिः भोत्रियं॑व्रहमनिष्ठम्‌ ।॥१२। 


4 कमचितान= कमते ग्रात कथि जनेवाे; व्येकान्‌ पसैक्ष्य= लोकौकी परीक्षा करके; ब्राह्मणः= ब्राहमणः नि्वेदम्‌= ` 
9 ध : वेराग्यकरो; आयात्‌ प्रप्त हो जाय ( यदं समन्च ठे करि); कृतेन क्रि जानेवके सकाम क्सि; अञ्तः= खतःसिद्ध 

| नित्य परमेश्वर; न अस्ति= नदीं मिक सकता; सः= वह; तद्धक्ञाना्थम्‌= उस पर्रह्यकां ज्ञान प्राप्त करनेके स्यि; 
` ` समित्पाणिः हाथमे समिधा लेकर; श्रौतियस्‌= वेदको भलीरभोति जाननेधाछे ( जर ); ब्रह्मनिष्ठम्‌= परन्रह्न परमात्मामे 
| त स्थितः शुसम=गुरके पास; ए्वन्दी; अभमिगच्छेत्‌=विनयपूर्वक जाय ॥ १२॥ . 
॥ उथाख्या-- अपना कस्य नवाहुनेवाटे मनुध्यको पहर ब्रतटायं हुए. सकाम कृमि फटसरूप इस खोकर ओर प्रछोकके . | । 














` `: | अनुसार जिस समय जो करव दोत्‌ दैः उका शाख्रकी सक्ञके अनुसर बिना किसी प्रकारकी कामनके पाठनं करते रहते ओैर ` 
` संयमपूर्वक चाम-दमादि साधनेसि सम्पन्न होकर प्रम श्रद्धके साथ परमेशवरको जानने आर प्राप्त करमेके साधनं स्मो रद 
ह} दरसल तम ओर रजोशुणके विकारो सवथा चूल्य निर्म सच्वुणमे खित वे सजन सूर्योक्मे होते दए वर्ह च्छे 
. ` जातेः जदा उनके परम प्राप्ये सतसवरूप नित्य अविनासी परमपुरुष पुसपरोत्तम निवास करते है | ११ ॥ 








स 
सनका = य ~ न 











समस्त सांसारिक सुर्खोकी भदीर्भति परीक्षा करके अर्थात्‌ विवेकपूर्वक उनकी अनित्यता ओर दुःखसूपताको समङ्ककर्‌ सवर 
प्रकारके भोगेसे सर्ब॑था विरक्त हो जाना चादिये | यह निश्चय कर ठेना चाहिये किं कांपनके अभिमानपूरवक सकामभावसे 

। किये जानेवले कर्म अनित्य फल्कोौ देनेवाठे तथा स्वयं भी अनित्य हँ । अतः जो सर्वथा अकृत है अथात्‌ क्रियासाध्य नदीं है, | 

रसे नित्य परमेश्वरी प्रि वे नी कया सकते | यह सोचकर उस्र जिज्ञष्धुको परमात्माका वास्तविक तत्वज्ञान मरप्त ` 
 करनेके चयि हाथमे समिधा ठेकर श्रद्धा ओर्‌ विनयभावके सहित एेसे सद्ररुकी खरणमे जाना चाये; जे वेदौके रहस्क्रो ` ` 
भीरभोति जानते दौ ओर पर्रम परमात्मा खित हँ । १२ ॥ 01 
ह सम्बन्ध---उपर तरय हुए रक्षणंलाला कई दिष्य यदि गुरुके पाठ भा जय ते युरो क्या करना चयि, श ` 

 निकरूसाष्र कहते दै-- | 4 1 


तस्मे स विदानुपसनाय सम्यक्परशचान्तचित्ताय शमान्विताय । 
येनाक्षरं पुरषं वेद सत्यं प्रोवाच तां त्तो व्ह्मविद्ाम्‌ ।॥१३ 
खः= वह; विद्धान्-जञानी महात्मा; उपसन्नायच्यारणमे अवे हुए; सखम्यकप्रशान्तचित्तायनगूणतया खान्त- 


चित्तव; शमान्वितायनमन ओर इन्द्रियोपर विजय पाये हुए; तस्मै=उस रिप्यको; ताम्‌ चह्मविद्याम्‌=उस ब्रह्मविाका; 
 तचववः्=तच-विवेचनपूर्वकः प्रोवाचनभलीर्मोति उपदेश केरे; येन [ सः |=जिससे वह शिष्य; अश्चरम्‌=मविनारी; ` 


सत्यम्‌~नित्य; पुरूषम्‌नयरमपुरुपको; वेद्‌=जान टे | १३ ॥ 


द्याख्या---उन श्रोतिय ब्रह्मनिष्ठ महात्माको भी चाहिये किं अपनी शरणमे अये हुए एेखे शिप्यको, जिसका चित्त 
पूर्णतया दान्त-निश्चछ हो चुका हो, सांसारिक भोगेमे सवथा वेराग्य हो जानेके कारण जिसके चित्तम किसी पकरारकी चिन्ताः 





॥ द्वितीय खण्ड समाघ ॥ २ ॥ 
। प्रथम भुण्डक समस्त ॥ १ ॥ 


1 |  व्याक्रुखता या धिकार नही रहं गये हो, जिसने जपने मनः बुद्ध अर दन्धियोको भखीभाति वरम कर छिया टोः उरू ` ॥ 
 अह्यविव्याका तव-विवेचनपूर्वक भली्मोति समन्ञाकर उपदेश करे, जिते वह शिष्य नित्यं अविनाशी परव्रह्म पुरुषोत्तमका 
ज्ञान प्राप्त कर्‌ स्के ॥} १३॥; ५. $ | 

















सम्बन्ध--परथम मुण्डयते द्वितीय खण्डनं थग विच्राक्रा खषप्‌ श्वर फर वत्तसाय्‌। तथा उसकी तुच्छता दिखते हए यसे 


चरिक्त हेनेकी यत कट्वर परविदप्रा् करतवो हियि सदसक शरणमे जनको कडा \ अव परक्ियाका वर्णन करे शियि प्रकरण | 
` ` असस्मक्मेरै-- _ ` ९. | । 


तदेतत्सर्यं थथा सदीषएात्पावकादिस्फुलिङ्धः सहश्च; प्रभवन्ते सह्याः । 
तथाशषराद्धिषिधाः सोम्य सवाः प्रजायन्ते तत्र चवापियन्ति।॥ १॥ 
सोभ्य टे प्रिय !; सत्‌ वहः सत्यम्‌सप्य; एततुलयह द; यथान जिस प्रकार; सुदीप्ात्‌ पावकात 


प ग्रजटित अग्निम; ससूव उसीके समान स्पवाटी; सखहद्यश्ाः=दजार); {नर4सङ्(= चनगास्या; प्रभकन्तन 


नाना प्रक्रमे प्रकट हती हः तथा=उसी प्रकार; अक्वयत्‌अविनासी व्रहमसे; विविघाभनाना प्रकारके; भावाः= मावः; 
` भ्रजायन्ते=उयन्न दते ठे; चं ओर; त्र एव उसीभे; अयिथन्ति=पिटीन दो जते दै# ॥ १॥ 


 व्यास्या-महर्पिं अङ्गिर कहते दै--पिय यौनक ! मैने तुमको पह परत्रह्म परेश्वरके खरूपका वर्णन करते 
हुए ( पर्वं प्रकरण्करे पदेटे खण्डमे छट मन्त्रसे नवतक ) जो रहस्य व्रतदया धाः वह सर्वैथा सव्य हे; अब उसीकरो पुनः 


८ | ` समञ्ाता दरू तुम ध्यानवूवक्र सुना | जन ्रक्रार प्रज्वालछ्त आ्यससं उसीक-जसे रूप-रगतव्रालां हजार [चनगार्या चारं सीर 


1  निकल्ती ह उसी प्रकार परमपुरुष अव्रिनारी व्रह्मसे स्कार नाना प्रकारके माव--मूर्त-अमूरतं पदार्थं उत्पन्न होते ५ 
ह ओर प्रट्यकाल्म पुनः उरी लीन हौ जाते ह। यर्दा मावेके प्रकट होनेकी बात समन्नानेके चि दही अग्नि गौर्‌ 
`  . चिनगा्ियोका दृष्टान्त दिया गया ई । उनके ्रिटीन दौनेकी बात दृटन्तसे सष नदीं होती ॥ | | 


॥ सम्बन्ध---जन परत्रह्ध अविनी पुसपरत्तमष युट्‌ जगत. उत्पल हकर पुनः उन्दी व्रिीन हो जता >, वे स्वयं कैसे 
ईदष विसा कहौ है--  ; | ५ ५.६ 


०८०५४ ~  -. ५ 


दिव्यो मूत; पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः । ५ | ५ 1 
| अभ्राणां इमम; शुभ्रा ्यक्ुरदपरतः प्रः ।)२। 
हिन्निश्वय दी; दिष्य दिव्य ; पुदवःन्मूप्रपुरषः; अक्नूतैःन=जाकाररहितं; सवाद्याभ्यन्तरः हि~ त 


५ । ् जगतूकेः ब्रादर्‌ ओर भीतर भी व्यासतः अज्ञःनजन्मादि विकारौसे अतीतः अप्राणःन्य्राणरदित; अप्रनाभ=मनरदहितः; हिःदोनेके 


कारणः शुश्रःसर्वथा क्छ दे.( तथा); हिन्दसीदिपिः अश्चसत्‌=सविनायी जीवात्मसे; परतः परः=अत्यन्त 
` श्रेष्टे |-२॥ 1 70 | | 


[ज “ [ब्‌ 


` व्याख्याते दिव्यं पुरुष परमात्मा निभ्य दद्‌ यआकाररदित ओर: समस्त जंगत्‌के बाहर एवं मीतर भी परिप्रर्णं 


क 


1 ३। द्‌ । च जन्म जाद्‌ वकारे रातः सवथा विद्ध दं; क्योकि उनके नतोप्राणदहैः न इच्छिर्यो हरन मनद्दी है 1 


५१ 


(४ 


` वेदन स्वकरे विना ही सव कु करनेमे समथ दै; इसीचियि वे सर््शक्तिमान्‌ परेश्वरं अविनायी जीवा्मासे अत्यन्त श्रे 
^ व सवधा उतर 1 | 


(1 ४ शस्व य्‌----~ पमक्त कृष्णम निग प्रमन्वरस्‌ यह स्र जनत्‌ किस प्रकार सत्थ हो जाता दै, इस जिज्ञासा उनकी 
ध . | ४ सव॑रषक्तिम रफ चणन्‌ करन -द--~ ४ ५ । भ 





(1 # प्रथम यकत अथम्‌ खण्डे सातवे सन्मे मकड़ी, पृथ्वी ओर मलुष्य-यरीरके दृष्टान्ते जो वात कही थी, वही वात इस 
1 ` जम अश्रिके इष्टन्तसे सञ्चार्य रगी है | 0 











मुण्डकोपनिषद्‌ # ० ४ त ध | च 


एतसाजायते पराणो मन्‌; पर्वेद््रियाभि च। 
खं वायु्यातिरापः प्रथिवी विश्वख धारिणी ॥२३॥ 1 
पतस्मात्‌= इसी परमेश्वरसे; प्राणः प्राणः जायते उत्प दयता दै ( तथा); मनःन्मन ( अन्तःकरण ); 


॥ 


सखवन्द्रियाणि समस्त इन्द्रिया; खम्‌= आक्रागः वायुः वायुः ज्योतिः तेज; आपः जटः; चन आर विश्वस्य 
धाष्स्णीनसम्पूण प्राणियकं धारण करनेवाटीः प्रथिवी प्रध्ठी ( ये सव उन्न ) | २ ॥ ध । 











५ प च्याख्या---यन्यापं व वररन्रह्म प्रुरुषात्तस [नराकार आर सनः इन्द्रियं द्वि करण-सद्ुदयसे सवधा रहित दह, तथापि षि ^ 
£ इव कु करने समथ हं | इन स्वराक्तिमान्‌ परत्रह्म पुरुपोत्तमे ही खश्रिकाल्नै प्राणः सन ( अन्तःकरण ) सर सम्पृणः ` ` 
इन्द्रा तथा जकारः वायुः तेजः जट आर्‌ प्रथ्वी--ये पचो महामृतः सवकस उदन्नष्टतेदं। ३1 


४ 


ह सम्नन्ध---दस्‌ प्रकार सदेपमं परमश्रसे सधम ततवी दतपक्तिक, प्रछर वतराकेट आव द्य बतुं अक्वालक्ता विग्य 
 देखनका प्रकार वतरते ह-- 3 क ५ 1 क 
| # ॥ दः . भते. वामिितष `: वेदाः | 
आध्रमरूधा चष्चुषा चन्द्रमा हज्चः श्रत्रि वाजव्रताश्च वदः | ५ 
% ५५ ^ भ (न तम्‌ | क 
वयुः प्राणा हृदय ववश्वस्य प्रद्धया प्रथा दषं सवभृतान्तराल्मा ॥५॥ | | 
| अस्यन्दस परमेश्वरका; अञ्चः अग्नि; मूधो संस्क ड; चन्द्रसूर्या चन््मा ओर चूर्वः चक्षुषी दोनो 
नेत्र है; दिशस्व दिगा; श्रचे=दोनो कान ह; च ओर; विद्रुतः वेदाः प्रकट वेद; च्कू=वाणी ह (तथा) 
वायुः प्राणवायु प्राण दे; विश्वम्‌ इृदयम्‌=जगत्‌ हृदय दै; प्रदुभ्यास्‌= इसके दोनो परेतः प्रथिवीनप्ध्वी उत्पन्न 


दुद दे; एषः हिन=पही; सवेभूतान्तसत्मा=तमस्त प्राणि्यौका अन्तरत्मा दै ॥ ५ | 


# 


प": घ्याख्या--दूसरे मन्त्रम जिन परमेश्वरकै निराकार स्वरूप्का वर्णनं करिया गयां है, उन्दी परत्रह्मका यह प्रसयक्त ` 
दिखायी देनेवाख जगत्‌ विसररूय है । इन पिरारस्वरू्य परमेश्वरका अग्नि अर्थात्‌ दुक दी मानो मस्तक दैः चन्द्रमा ओर 
सूय दोना नेत्र हैः समस्त दिया कान दैः नाना छन्द आर क्ऋचा्कि हूपमे विस्तृत चारौ वेद बाणी हः चायु प्राण = 
सम्पूणं चराचर जगत्‌ हृदय दैः पवी मानो उनके पैर दै । यदी पर्रह्म परमेश्वर सस्त प्राणि्वेकि अन्तर्वामी , ` 
वरमात्मा ह। ४ ॥ | ४.८ | | 
सम्बन्ध--उन पामात्माम इष चराचर जनतक्ती उत्पत्ति क्रिस क्रमते दती दै, इत जिङ्ञासापर प्रपमगन्तस्ते जगत्की उलत्ति- 
च क्रम्‌ बतरते है-- | । | 
= | क, धा र ~ | 
तद्षादभ्रः सामचा यद्ध दलः सोमात्पजेन्य्‌ अधिय; पधन्याम्‌ | 
पुमान्रेतः रिथ्ति योषितायां बहीः प्रजाः पुरुषत्सश्यघ्रतः।५॥ 
| तस्माद उससे ही; अग्निन अयिदेव प्रकट दुमा; यस्य समिचःन जिसकी समिधा; सूयःन=सूय दै; ( उस 
॥ ` 44 असे सीम उन्न जा ) समात्‌ सामे; पजञस्यः= मेव उन्न हुए ८ सौर मेधसे वर्बाद्वारा ); पृथिव्याम्‌ 
र, ` प्रथ्वीम; ओषधयः नाना प्रकारकी अओपधिर्यां उन्न हुई; रेतः ( ओपधियौके मक्षणमे उत्पन्न हुए ) वीयंको; ` 
चुमान्‌= पुरुष; योपितायाम्‌= ख्रमे; सिञ्चति सचिन करता दे ( जिसमे संतान उत्पन्न होती दहे); [ षवम्‌न्दस 
प्रकार; | पुरुषात्‌ उस परम पुरुप्ते ही; बवह्यीः प्रजल्=नाना प्रकारके जीवः सस्प्रसूताः= नियमपूवेक उन्न 
हुए दं ॥ ५॥ | | त 7. 
व्याख्या--जव-जव परमेश्वरे यह जगत्‌ उलन होता दैः तव-तव सदैव एक प्रकारमे दी होता दो-पेसा नियम ` 
नहीं हे। वे जव जैता संकल्प करत दै, उसी प्रकार उसी क्रमसे जगत्‌ उवयन्न हो जाता दे | इसी मावको प्रकट कनके व्यि || 
यौ ग्रकारान्तरसे खष्टिकी उत्ति बतदटायी गयी दै | मन्त्रका संश यह दे कि प््रद्य पुरुपोत्तमसे सवप्रथम तो उनकी 
अचिन्त्य दा्तिका एक अंश अद्भुत अधिकत्व उसन्न हुमा, जिसको समिषा ( दधन ) सूं दैः अर्थात्‌ जो सूर्ते सपमे ,: 4 
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` | प्रन्वख्ति रहती है; अथिते चन्द्रमा उयन्न हुआ; चन्द्रमसे ८ सूर्यकी रदिमयोमे सृष्षमरूपसे सित ज्म ऊुछ 
`  स्ीतल्ता आ जानेके कारण ) मेष उसन्न हए । मेषघोसे वर्षादयारा प्रथ्वीमे नाना प्रकारकी ओषधि उसन्न हं । उन 

` ओप्रथियेके मक्षणसे उखन्न हए वीर्यको जव पुरुष अपनी जातिकी खमे सिंचन करता दैः तव उससे सन्तान उन्न होती 
, दै । इस प्रकार परमपुख्षं परमेश्वरसे ये नाना प्रकारके चराचर जीव उदन्न हुए दै | ५ ॥ ध 
| `  सम्बन्ध--इस प्रकार समस्त प्राणिर्योकी उलपत्तिका कम बतसकर्‌ अव्‌ टन सम्की रष्क रयि करिये जनिय यज्ञादिः उनके ` 
~ साधन ओर फर मी उन्दी पसेधस्ते पट देते दै-यह बत तायौ जती है ` 

| तसाद्चः साम यजुषि दीक्षा यज्ञा स्वे क्रतवो दक्षिणाश्च) 
संबत्सरथ यजमान लोकाः सोमो यत्र॒ पवते यत्र॒ च्यः ॥8&। 

~ तस्मात्‌उस परमेश्वष्ते ही; ऋचःन्छ्ेदकी ऋ चारणे; सामनतामवेदके मन्त्र; यजूंषिनयजुवेदकी भरुतिर्यो; ` 
{चन ओरः ] वौक्षान्दीक्षा; चतथा; सर्वे समसत; यज्ञा यक; ऋतवः करतु; च= एवं; दक्षिणाः दक्षिणार्पे; च 

तथा; संवत्सर संवप्सररूप काठ; यजपानः= यजमान; च= मौर; लोच्छाः= सव खोक ( उन्न हुए. हँ ); यच्च जहा; 

` सोमः चन्द्रमा; पवतेनपकाश कैटाता है ( जौर ); यत्न=जर्दौ; सूर्यः सूर्य; [ पवते प्रकार देता है ] ॥ ६ ॥ 
व्याख्या--उन पमेशवरसे दी ऋग्वेद की ऋच, सामवेदक मन्त्र ओर यञरैदकी श्रतिर्यो एवं यज्ञादि क्योकी 


` ` दीक्षाः# सव प्रकारके यज्ञ ओर्‌ क्रतुः उनमें दी जानेवारी दश्चिणाएः जिषे वे क्रिये जाते है--बह संवत्सररूप कालः उनको 
` करनेका अधिकरारीयजमानः) उनके फलस्वरूप वे सव रोकः जरह चन्द्रमा यर्‌ सूरं प्रकार फैखते दैः --ये सव्र उन्न हुए हं ।|६॥ 



























सम्बन्ध---भव देवादि समत प्राणियेक्ि भेद शौर सव प्रकरे सदाचार्‌ भी उन्दी ब्रहमसे उसन्च हुए +य बतकति देँ 


तसाच देवा बहधा चम्य्रघ्ताः पाष्या मनष्याः पक्षो वथांसि। 
प्राणापाना व्रीहियवौ तपश शद्रा सत्यं ब्रह्मचयं विधि ।७॥ 


1 च= तथा; तस्यात्‌ उसी प्रमेश्वरसेः बहुधा अनेक भेदोवके; दैवाभ=देवतालोगः सम्प्रसूताः उत्पन्न दए; ` 

:.. ` `  संघ्याल्जसाष्यगणः; मदुष्याः पनुष्यः परावः वयासिन्मञु-पक्षी; प्राणापानोनप्राण-अपान वायु; कीहियवौ= घान, जो 
 -.. आदि अन्न; चतथा; तपः तपः श्रद्धा=श्रद्रा; सत्यम्‌ सत्य ( ओर ); ब्रह्मचर्यम्‌ ब्रह्मचर्य; च= एवं; विधि 

, ` आदिक अुष्नकी विधि मी; [ एते सम्धसूताभ्=ये सव केस उसत्न हए ह ] | ७ 1 
1 व्याख्या--उन परब्रह्म परमेश्वरसे दी वु, रद्र आदि अनेक भेदोवाले देवतालेग उतपन्न हुए दै । उन्हीसे साध्यगणः 
0 ५) ` चानां प्रकारके मनुष्यः विभिन्न जातियोके पञ्चः विविध भाक्त पक्षी मौर अन्य सव प्राणी उदयन ए है } सवके जीवनरूप 

` `. स्ाण ओर अपान तथा सव प्राणि्योके आहयरस्य धानः जौ आदि अनेकं प्रकारके अन्न मी उन्दीसे उत्पन्न हुए दँ । उन्दीसे तपः 

। ` श्रद्धाः सस्य ओर्‌ ब्रह्मचर्यं प्रकट हुए. दं तथा यज्ञादि कर्मं करनेकी विधि भी उन परमेश्वरे ही प्रकट दईं है | ताप्यं यहं । 
 सवङ्ुछ उन्दीसे उन्न हूयादै। वेदी स्वके परम कारण है ॥७।॥ ` 


स्न प्राणाः भ्रमवन्ति तसात्‌ सप्नाचिषः समिधः सप्त होमाः! ` #.. 
सप्र इमे लोका येषु चरन्ति प्रणा गुहाशया निहिताः शप्र स्॥८॥ 


६ तस्ात~उसी परमेश्वरे; खन सात; भाणोःन्प्राण ¦ प्रभवन्तिन्ठस्यन्न होते ( तथा ) ; सत्र अिषःनअधिकी 
। ८ ` (काली-कयली आदि ) सात ल्पट; [ सत्त | समिघः=तात ( विवयरूपी ) समिधा; सप्त सात प्रकारके; होमाः ह 

` ` ` (त्था) इमे स्त खोकाः=ये सात टोक-इन्द्रियौके सात द्वार ( उसीसे उसन्न होते ह ); येषु जिनमे; प्राणः=प्राण; ` 

(५ # द्ाक्निधिके अनुसार किरतौ यज्ञका आरम्म करते समय यजमान जो संकसके साथ उसके अनुष्ठा धी निवन पारनका 
¦ जत रेता है, उसका नाम दीक्षाः हे। ५ 1 4 

† यश्च ओर क्रतु-ये यक्षे द दो भेद दँ! जिन यज्ञो यूप बनानेकौ विथि दै, उन्दै (तु, कहते है । 











_ भक्ष्‌ रू 
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चरन्ति-विचरते दैः गुह्ादायाःहृदयल्प रुफामे दावन करनेवाठे ये; सतत सक्ष=पात-सातकरे समुदाय; निहिता 


, (उरक द्वारा ) सव प्राणियों खापिति क्रिये हुए हैं| ८॥ 








{+ ६ 

(५ न ॥ 
ऋ ्, ५६ 
प. ? य 

६ 


| व्याख्या--उन्दीं परमेश्वरसे सात्त प्राण अर्थात्‌ जिनमे विषर्योको प्रकादित करनेकी विदोष शक्ति दैः, एेसी 
सात इन्द्रियो--करानः त्वचाः नेत्रः रसना ओर घाण तथा वाणी एवं मन; # मनं ओर इन्दिर्योकी मनन करना, सुननाः स्र = 
करनाः देखना, स्वाद्‌ लेना, सधना ओर बोलना इस प्रकार सात ब्रत्तिर्यो अर्थात्‌ विप्रय ग्रहण करनेवाखी दक्तिया; उन ` : ` 
 इन्द्ियेकि विषयरूप सात ससिधार्णँ; सात प्रकारका हदन अर्थात्‌ बाह्यविषयरूप समिधा्थोका इन्दरियरूप अभियोमे निक्षेप ` ` 
- क्रिया ओर इन इन्दिवोके वासस्धानसूय सात ल्योकः; जिनमे रहकर ये इन्दरियरूप सात प्राण अपना-अपना कार्यं करते दैः ˆ 
` निद्राके समय मनके साथ एक होकर हृदयरूप रुफामे शयन करनेवाटे ये सात-सातके समुदाय पसमेश्वरे दवाय दी समसत ` 


प्राणिमि सापित करिये दहं।॥८॥ 

:  क्षम्बन्ध--दस प्रकार आध्याल्षिक वस्तुओ उत्पत्ति भौर स्थिति पसमेश्रसे वतर्र्‌ भव बाह जग्त्की ददयतति गौ उरससि 

बरतात हए श्रकरणका उ्यसद्यर्‌ करते ई--- [ि | 
अतः सुद्र भिरयश्च सर्वेऽसात्छन्दन्ते सिन्धवः सवरूपाः। 
अतश्च सवां ओषधयो र्यश्च येनैष भृतसिष्टतेः छन्तरात्मा ॥९॥. 


| दसीसे; स्वै=पमस्त; खभुद्राः समुद्र; च=ओर; गिस्यः्वंत ( उन्न हए हं 9; अस्मात्‌=दसीसे ` 
(प्ट होकर ); खवैरूपाः=अनेक स्पोवाटी; सिन्धवःननदिरया; स्यन्द्न्ते=वहती द; चतथा; अतः-=इसीसे; सवाः= 
सम्पूर्ण; ओषधयम्=गोपषधिर्यौ; चमर; रख्=रस (उयन्न हुए दं); येननजिस रसते (पुष्ट हुए गरीरोमे); हिन्दी; एषःन्यहः 
अन्तरात्मा=(सवका) अन्त्रराप्मा (परमेश्वर ); भूतेः प्राणियों (की आत्मा 9 सहितः तिष्ठते=( उन-उनके हृदयम ) 


स्थितदै॥ ९ ॥ 4 
 व्यास्या--इन्दीं परमेश्वरे समस्त समुद्र ओर पर्वत उयन्न दए. है, इन्दीसे निकलकर अनेक आकासाली नदिर्यो बह ` ` 
रही दैः इन्दसि समसत ओपधिर्यो ओर वह रस भी उल्त्न हुआ हैः जिससे पुष्ट हुए दरीरौमे वे सवके अन्तरात्मा परमेश्वर =,  . 
 उनं सब प्राणिरयोकी आस्सके सष्टितं उन-उनके दृदयमे रहते दै ॥ ९॥ | कु 
सम्बन्ध--उन ध्रमेश्वप्ते सकी उत्पत्ति दैनिक कारण सव सन्दा सरूप हैः यह कहकर उनको जाननेच्न तल वतति हुए ` ` ": 


दसं खण्डकी समाप्ति कसते ₹-- 


पुरुष्‌ एवेदं विश्वं कमं तपो व्रह्म प्रष्यृतस्‌ । एतया वेद निहितं गुहायां सोऽविद्याग्रस्थि 


विकिरतीह सोम्य ॥ १०॥ ए 


तपन्तः कम॑नकर्म ( यौर ); प्ररछतमनपरम अमृतरूपः ब्रह्म; इदम्‌=यदः; विश्वम्‌ कुछ पुरुष; `. 
 -पवन्परमपुरुष पुरषोत्तम दी हे; सोम्ये प्रियः - एतत्‌न्दसः गुहायाम्‌=हदयल्य गफ; निहितमूः्खित अन्तर्यामी = ` 
 परमपुरषको; यजो; वेदन जानता है; सः=वदह; इह [ एव |= ( इस मनु्यदारीरमं ) दी; अविदयाद्नन्थिम्‌अविच्रा- ` 


जनित गोरको; विकिथतिनखोर उता दं ॥ १०॥ 


यह्‌ सव कु परम पुरुष पुरुषोत्तम दी दे । प्रिय शौनक ! हृदयरूप गुफमे छिपे हुए इन अन्तयामी परमेश्वरकों जो जान 


टेता हैः, वह इस मनुष्यदारीरमें दी अविद्राजनित अन्तःकरणकी गट्का भेदन कर देता है अथात्‌ सत्र प्रकारके संच 
ओर भ्रमसे रदित होकर परत्रह्म पुरुषोत्तमको प्राप्त हयो जाता द ॥ १०॥ 
॥ प्रथम खण्ड सखसाक्त ॥२॥ 





व्याख्या-- तप अर्थात्‌ संयमरूप साधनः क्म अर्थात्‌ बाह्य साधनोद्रारा किये जनेवाटे कृत्य तथा परम अमृत ब्रह्म-- 





ॐ बह्मसू्मे इस विषयपर विचार किया गया है कि ययँ इनधरयो सात ही क्यो गतल्मयी गयी हें । वरहो कदा गया हे कि इन 
` सतातके अतिरिक्त हाथ, पैर, उपख तथा गुदा भी इन्द्रियो है अतः मनसहित इल ग्यारह इन्द्रिया हं । या अरानत्तासे सात्तका वर्णन ह 1 
` ऋत २1४1 ५६) 1 | | व 





छे  # महान्तं विुमातमानं मतवा धीरो न शोचति # 





आविः संनिहितं गुहाचरं नाम मह्यदमत्रतत्समर्पितम्‌ । एजसप्राणननिमिपच्च यदेतजानथ 


 सदमरण्यं प्र्‌ विज्ञानहरं प्रजानम्‌ 
आकिभ( जो) प्रकाय्वरूप; सन्निहितम्‌=मव्वन्त समीपखः शुहाचरःम्‌ नास हृदयरूप गुहाम स्थित दोनेके. 
 फररण ) गुहयाचर नामते प्रसिद्धः महत्‌ पदम( यर ) महान्‌ पद (परम प्राप्य) ह; य॒त जितने मी; एजत्‌ चे करनेवठे; | 
` प्राणस्‌ शास देनैव; चअ=गीरः निमिषत्‌ अणोको  खोटनेै-्मूदनेवटे प्राणी हः एतत्‌ ये ( सव-के-सव ); अच्च दसीमेः; ५५... 
 समर्धितम-सम्धित( प्रतिधित) है; पतत्‌ इस परसेश्वरकोः जानथ तुमटोग जनो; यत्तू=जो; सत्‌ सत्‌; असत  .. ¦ 
(ओर) असत्‌ दै; वरेण्यसू~स्व्रके द्वारा वरण करने योग्य ( र ); वरिष्ठम~अतिय श्रे दे ( तथा ); परजानाम 
समस्त प्राणिर्योकीः विङ्लानात-वद्धिरे; परम~र अर्थात्‌ जानने न अनबास्रदै।॥ १॥ ` 
`. व्याख्या सर्वदक्तिमान्‌; सर्वज्ञ यर सर्वैवयायी परमेश्वर प्रकाशस्य है। समसत प्राणि्ोके अस्यन्तं समीप 
` उनके दृदयस्प रुमे छे रदनेके कारण ही ये गुहार नामघरे प्रसिद्ध ह । जितने मी दिठने-चलनेवारे, श्वास छेनेवारे 
` ओर ओख खोट्ने-र्मूदनेवादे प्राणी हैः उन सवक्रा समुदाय इन्दी परमेश्वरम सममिति अर्थात्‌ स्थित है| सवके आश्रयपे 
परमात्मा दी हं । तुम इनको जानौ । ये सत्‌. ओर असत्‌ अर्थात्‌ कार्यं ओर कारण एवं प्रकट ओर अप्रकट-- सव कुछ हे | सचकरै ` 
` ` द्वारा व्रण करनै योग्य ओर अत्यन्त श्र्र ह तथा समसत प्रणिर्योकी बुद्धिसे पे अर्धात्‌ बुद्धिदरासः अज्ञेयं १॥ 





सम्बन्ध--उन््ः प्ठव्रह्न परमन्धरको समञ्चाचेके सिये पुनः उसके स्वरूप्का दसा राच्हपे वणेन काति ई--- ध ५ 
यदचिमद्दणुम्योऽणु च यसिंहटोका निहिता रोकिनशथ । तदेतदक्षरं त्म स प्राणत ५ 


वाङ्न; | तदेतत्सत्यं तदमृतं तद्रव्यं सोम्य विद्धि।२॥ | 0 

` ` यत्‌ जः भचसत्‌= दातिमान्‌ दै; च= जरः यत्‌= जाः; अभ्यः वूक्षमेति मी; अणु यृषम दैः यस्िन्‌= 
| जिस; छोकाः= समरस ल्येकः च यौर; लोक्रिनः=उन लोकम रटनेवटे पाणी; निहिताः=खित दै; वत~ वही पतत्‌ 

| कः अक्षरम्‌ सविनाशीः घह्य=जह् दै; स= वही; पाणम=पाण द; तत्‌ उनवहीः वाक्‌=गणी; मनः (ओर) मन द; तत्‌ः 

५ ४ वदीः पततु यदः; सत्यम्‌=मव्य दै; तत्‌=वह; अ्रृतम्‌=अगत दै; सोम्य दे प्ये; तत्‌ उसः वेद्धव्यभ्‌ेधने योग्य 

कोः विद्धि त्‌ वेष ५ वि 

ध ल्याख्या---जौ परत्रह्न परमेश्वर अतिशय देदीप्यमान--प्रकारस्वसूप ह जो सूक्ष्मौसे मी अतिराय सूक्ष्म है जिनमे 

समस्त लेकर ओर उन छोकरौमै रदनैवाटे समस्त प्राणी खित द अर्थात्‌ मे सव जिनके आश्रितैः वे ही परम अश्चर्‌ ब्रह्म ङ, 
वैदी सवे जीवनदाता प्राणैः वेदी वकी वाणी ओर मन. अर्थात्‌ समरस जगते इन्द्रिय ओर अन्तःकरणरपमै प्रकट है } 
` वरद्धी यद्‌ परम स्यं ओर अमृतत--मविनायी त्च] परिय दौनक्र | उस वेधने योग्य ठक््यको त वेध अर्थात्‌ अगे बताये . 
। |  जनेवाटे प्रकरास्से साधन करके उसमे तन्मयदोजा॥२॥ | | $ 





1 सम्बन्ध---स्यकौ वेधनेके तिथि नुप ओर्‌ ` बाण चाद्धियि अतः दस रूपक पणते श्यि सारी समम्रीफा वर्णन ` ८ १ | 
1 कतै 
धूनुगरदीस्वांपनिषदं सि शरं द्युपासानिरशितं सन्धयीत । 
आयम्य तद्भावगतेन चेतसा रक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि।॥३॥ 
1 ओपनिषदेम्‌=उपनिषदमे वर्णित प्रणवसूप; महाखम्‌=महान्‌ अन्न; ययुः=धनुपको; गृहीतया लेकर ( उसपर ); ` 
 दित्निशवय हीः उपासानिशितम्‌(=उपासनाद्वाय सी शिया हुआ; शसम्‌= बाणः संचयीत= चदे; भावगतेन=(किर) 


| ( ८ भावपरणः चेतसानचित्तके द्वारा; तत्‌~उस वाणकौ; आंयम्यनवींचकरः; सोम्ये प्रियः तत्त्‌ उस; अश्चरम्‌= परम अक्षर ` | 
इ वषोत्तमको; एवन ही; लक्ष्यम्‌= ख्श्य मानकर धिद्धिः=वेधे ॥ 41 














न ०५ भ ११ 


न्याख्या--जिस प्रकार किसी वाणक्ो टध्यपर छोडेमे पटे उयक्षी नोक्तो सानपर धकर तेन फिया जाता दै, ` 
उसपर्‌ चह हु मारच आदिक दुर्‌ करके उमे उज्ज्य एवं चमकीला वनाया जाता दैः उसी प्रकार जत्मारू्पी बाणक्री ` 
उपासनाद्रारा निमट एवं छद बनाकर उसका प्रणवरूप धनुपयर मटीभँति सं्ान करना चाहिये । अर्थात्‌ आत्मको प्रणकके ` 
उच्छारण एव उसके अथर परमास्माके चिन्तनम्‌ सम्यकू प्रकरं ख्याना चाद्ये } इसके अनन्त्र जैसे धनुप्रको परी दाक्तिमे ` ए 
स छावर वाणो टश्ष्यपर्‌ छोड जना ह, [जसति वंह प्रमी तरसे दश्चो वेधं सक्र उसी मरक्रार यदह मावप्रणं चिन्तसं | < | । ५) `“ हि 
, _ . ओंकारा सधिक्-से-अधिक ठेवा उचारण एवं उसके अर्थकर रमाद्‌ एवं सुदीर्धं कालट्तक्र चिन्तन करने लि कदा गया 


देः -जिससे आत्मा निध्ितस्यमे परमात्मा प्रवेद कर जाय, उस्नं एकीभावे अभरिविल पिति प्रासन कर टे} दुसरे सब्दो 


आक्रारका प्रसपृवक उच्चारण णतं उसके अथरूप्‌ परमान्पाका प्रनाद्‌ चिन्तन दी उनकी प्रातिका सर्वात्तम उपायं) ३॥ ध ५ 


सम्बन्ध --पृःमन्तरमं कट्‌ हुए सपक प्रह स्प कति ट 


व्रणा धनुः शयो द्यास्मा ब्रह्म तदटक्ष्यमुच्यते । 
अग्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मथो भवेत्‌ ।॥४॥ 


परमेश्वर दी; तद्टक््यम्‌= उसका छ्य; उच्यते कदा जाता दे; अप्रसन्तेन= ( वद ) प्रमादरदित मनुध्यद्रारा दी; वेढन्यम्‌= 


: चाहिये॥४॥ 





राण ह ओर परत्रह्म परमेश्वर ही उसके. ल्यं दं | प्रमादरदित तरतासे उनकी उपासना करनेवाटे साधकद्वाया दही व 





न्त्रं || ४॥ 


न ६7 ती अ 





यस्मिन्यौः प्रथिधी चान्तरिक्षमोतं मनः सह ब्रणिध सवैः। 
तमेवेकं जानथ आत्मानमन्या काचो वषिगश्चथामृतस्यषप सेतुः ।५॥। 


` यदिन जिसमे; दौः सवर्ग; प्रथिवीनपरथ्वी; चन सौरः; अन्तरिश्चम्‌- उनके वीचका आकाश; चतथा; ` 
सर्य; प्राणेः सह समसत प्राणोके सहितः अनम=मनः ओतम्‌मुथा हमा द; तम्‌ एवन उसी; एकम्‌ एकः ` 
आत्मानम्‌=सवके आत्मरूप परमेश्वरको; जनथनजानोः अन्याभ्= दूसरी; वाचः= सव वातोको; विमुञखथन= सवथा छोड़ दो; 





--~&: व्यः यदी; असरतम्य= अश्तकाः सेतुः=सेव दे ॥ ५ ॥ . 
न उयाख्या--{जन परत्रहय प्ररमात्माम स्वग; पृथ्वी तथा उनक्र वाचकं सम्पूण जाक्ाद एव पषमस्त त्रम जर 
दन्द्रय॒कं सादत मन-ब्ाद्भर्य अन्तःकरण सव-के-सचव अआतिप्रति हः उरा स्क तसनात्मा परसश्वस्का कुस प्रत्तः उतायक दस 





रनक 1द्ये पके सल्खदहं |} ५ 


| ध 


 सम्बन्ध--पुनः परमेश्वरे स्वरूप वर्णन ः स्ते हष उनकी प्रका सायन वतत दै ५ 
अरा इव सथनामं संहता यत्र नब्यः स॒ एषोऽन्तश्वरते बहुधा जायमानः । = ` 
ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं खस्ि घ ; पाराय तमस; परसतात्‌ ॥ ६। 


क 





च्वि 9 व 
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प्रणवः ( य्न ) ओंकार हीः च यः= धनुप टे; आत््= आ्माः हिन दीः शरः वाण दहै ( ओर ); ब्रह्मपरत्रह्य 

बधा जन योग्य दे ( अतः ); शरवत्‌=( उसे वेधकर ) बाणकी तर्‌; तन्प्रयः= ( उस लभ्य ) तन्मयः भवेत्‌= टौ जाना 
व्याख्या - ऊपर वतसे हप रूपकमे परमेश्वरा वाचक प्रणव ( ओंकार ) ही मानो धनुष देः य्‌ जीवात्मा दी | 

` ठ्य वेधा जा सकता द; दसद दे सोम्य । तुचे पर्वाक्तरूपसे उस लक्ष्यो वेधकर वाणी दी भति उक्तम तन्मय हौ जाना 9 


सम्बन्ध-- पुनः परमेश्वरे स्वरूपका वर्णन क्ते हुए प्रमदरहित भौर विर टोकर उसे जान्नेके. छथि श्रुति 


जानो; दूसरी सव वातौको--्ाम्यचर्चाको सवथा छोड़ दो । वे सव ठुम्हरे साधनम विन्न है; सतः उनसे सर्वथा विरक्त 
हकर साधनम त्र हो जाओ । यदी अमृतका सेतु दैः अर्थात्‌ संसारसमुद्रे पार हकर अग्रत्वरूपर परमात्मक प्रात 


` ` -खहताःनयकन ।आत < (उसी हृदयं ) खः वह; वहुधा बहुत 
| (अन्तर्यामी परमेश्वर); अन्तः मध्यभागे; चरतेन रता 
| : इति एवमस नामके दार ह व्यायथनध्यान करो; 
अवसागरकरे अन्तिम तटरूप पुरषात्तम 





+ 3 मए खित हैः उसी हृदयम नाना ल्यसे प्रक्र 
` आमा पु्षोत्तमका (आम्‌; 
` नामका जयं ओर उसवैः अथभूत परसात्माका 
`  अज्ञानरूप अन्धकरारसे सवथा अतीतं ओर संसार 
` चिधिते साधन करनेवले यिरप्योकौ आसीर्वाद देते ह ॥ ६। 


० न जगते; पष मदिमामर्िमा €; प्च 
`. दिव्यं आकाशरूपः; अह्मपुर= बरह्म तिठित= सवर्प, । सत ` 





1. जाय चकर अन्नेन जनय सु शरीरम; प्रतिष्ठितः प्रतिष्ठित ह; यत्‌= = ¦ 
~ . ` अबिना्षी पररह; विभाति सवत्र प्रकाशित दहै; चीर वुद्धिमान. मनुष्यः 






कक 





रथनाभौनरथकी नाभि (जडे हए); अस, इव असौकी मति; यत्र= जिसमे; नाड्यः समस्त देहव्यापिनी नाड्या; 
प्रकारे; जायमानप्= उसन्न दोनेवाखः. च्रम्= ह | 


हे; [षनम्‌ =दसः। आत्मानम्‌ नता परमात्माका; ओसम्‌=मोमः 
-त~अक्ानमय अन्धकारते अतीतः परसय (तथा) ` 
= प्रा्िके वि (साधन करनेन ); वभ ठुमरि; खस्ति=कस्याणः [अस्वुन्दो]॥६॥ | 
(निस प्रकार रथक्रे पदियिके केन्द्रे अरे रगे रहते दैः उसी प्रकार शारीरक समसत नाना जिस हृदयदेश ~| 
 होनेवाटे पस्त्रह्य परमा अन्त्थीसीरूयते रहते ह 1 इन संबयेः 
नत नामके उचचारणके साथ-साथ. निरन्तर ध्यान कर्त शद | दरस प्रकार परमास्मके “आम्‌? ईत | 
ध्यान कसते रहनेसे त॒म उन परमास्साक्र प्रत्‌ करने समर्थ दहो जाजगेः जे 
समुदरके दूसरे पार द । ठम्दारा कल्यग्र द! | दरस प्रकार आचाय उप्ुक्त 


तमसः परस्स 


न्यास्या--- 


` सम्बन्ध--पुनः परमेक स्वरूपा द बभन कस्त ट्‌ ५ > 
यः स्वेज्ञः सवेविधस्येष महमा शुषि 
दिव्ये ब्रह्मपुरे देष व्याम्न्ात्मा प्रतिष्ठितः 
अनोमयः प्राणदरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ने. हृद सन्निधाय र 
तदज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा  आनन्दरूषम यद्विमाति ॥७॥ . 
यः सर्यज्ः=जे सव॑दा जाननेवास ( आर ); सघेचित्‌-=सव आरे स्क जाननेवाला दै; यस्य= जिसकी; भुवि ^ 
हि आस्थान यह प्रसिद्धः सर्वक्रा आस्म परमेश्वरः दिव्ये व्योम्नि ` 
-्ासैसतेतासवके प्राण ओर शरीरका 
व्यापन होनेके कारण >) मनोमय हं; द्य संनिधाय ( यदी ) दृदयकमल्का 
अआनन्दरूपम्‌= आनन्दस्वलूप; असु्तम्‌ 
चिक्लानेननविन्ञानके दारा; तत्‌ उसको; 


नेता; मनोमय ( यह परमात्मा मनर 


८  परिपुद्यन्ति मलीम प्र्यश्च कर सेते दं ॥ । 9१ 


`. ` क्ुरमनेश्वर परम व्योम नाससे प्रसि दिव्य आकारल्य व्रह्मखोक्रमे स्वरूपसं [स्थत 


। | अन्नमय स्थूख्यरीसं प्रतिष्ठित द । छुिमान्‌ मठ ध 















इर ( जीवाप्मा ) के हदयकी गो भिद्यते खुल जाती है; खवंखशयाः= सम्पूण तयन) छिद्यन्ते कर जति दे; र 4 


वयाख्यु--जो परब्रह्म परमेश्वर सव॑क्ञ--सवर्दा जानरेवारे आर सत्र आस्स सव्रको भरी्माति जाननेवाठे दैः 


अर्थात्‌ जिनकी जानराक्ति देश कार्ये बाधित नहीं देः जिनकी यदं आाश्चर्यमयी सदहिमा जगते प्रकट ट; वे सबके आत्मां 
| सम्पूरणं प्राणियेकि प्राण जर शरीरा 


 , नियमन करनेवाले ये परमेश्वर मनय स्वाति होनेके कारण मनोमय कवते द॑ ओर सव म पिक ददयकमलका आश्रय लेकर 
उम्‌ परब्रह्धक्ा भटीर्भाति प्रद्यु फर्‌ ठेते त जो आनन्दमय ९ ` ४ 


यिनादीसपसे सर्व प्रकादित द ॥ ७ 
सम्बन्ध---अन्‌ परमात्मक ज्ञानका फर चति दै--, ` 5 
मिते हदगरन्थिष्छिचन्ते सवसंशयाः । 
क्षीयन्ते चख कर्माणि तसिन्ष्टे परावरं ॥ ८ ॥ 
`  तस्सिन्‌ परावरे दशेर कार्यकारणस्वरूम उस परात्र पुरुषात्मा तसे जान छेनेपर; अस्य हदंयभ्रनि 





` चओरः कमणि समसत छाम कर्म क्षीयन्ते=न् दो नाते ६ ॥ ८ ॥ | | 
1 न्यस्याः काय ओर ऋरणस्वरूप उन परासर परत्रहन पुरुपरोत्तमको तवसे जान खेनेपर इस जीवके दयक ` 





 कुण्डकोपनिषद्‌ # = ७ 












अबिच्यास्प गोट खुल जाती दैः जिसके कारण इसने दस जड दारीरकरो ही अपना सरूप मान रक्ला है । इतना ही नहः इसके 
समस्त संशाय सर्वथा करट जाति दँ आर समस्त श्युभाद्ुम कर्म नष हो जते है | अर्थात्‌ यह्‌ जीव सव बन्धनोसे सर्वथा मुक्त 
 - हकर परमानन्दस्वरूप परसेश्वरकां प्राप्त दी जतादै।८॥ । | ४ | 
सम्बन्ध---उन पगत्रह्के स्यान ओर स्रूपका वर्णन कस्ते हुए उन्हें जननेका महख चति है-- = 
६  दिरण्मये परे कोशे विरजं व्रह्म निष्कलम्‌ । 1 
छ तच्छुघ्रं ज्योतिषां ञ्योतिर्तयदात्मषिदौ विदु; | ९। 1 
(५ त्‌= वद; विरजम्‌= निर्मल; निष्कखम्‌-= अवयवरदितः जह्य परवह्य; हिरण्मये परे कोरोनप्रकराद्यामय प्म ` 
कोदाम--परमधाममं ( विराजमान दै ); तत्वह; दुश्चरम्‌ सर्वथा विद्र; व्योतिषामू्‌= समस व्योति्योकी मीः 
व्योति ज्योति दै यत्‌= जिसको; आत्मविदः आत्मक्षानी; विदधुभ्= जानते है ॥ ९॥ | 
व्याख्या--वे नि्म॑ल्--निर्विकार ओर अवयव्ररदित-अखण्ड परमात्मा प्रकाद्यमय परमधाममे विराजमान 
वे सर्वथा विशुद्ध ओर समस्त पक्राायुक्त पदाथेकि भी प्रकारक दै तथा उन्दं आत्मज्ञानी महात्माजन ही जानते है ॥ ९ ॥ 
न तत्र धर्थो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युती भान्ति इतोऽयम्धिः 
तमेव भान्तमनुभाति सवं तख भक्षा स्थेमिदं विभाति ।१०॥ 
तत्र वरदा; न= न ( तो ); सूयः सूय; भाति प्रकारित होता दै; न= न; चन्द्रतारकम्‌ चन्द्रमा ओौर तारागण ` 
 , दीः न=( तथा ) नः इमाभ्=ये; विद्युतः विजल्ियां दी; भान्ति( वहां ) कौधती हं; अयम्‌ भश्चिः कुतम=फिर इस 
“ अममे ल्ितो कना ही क्या है; तम्‌ भान्तम्‌ एव ( क्योकि ) उसके प्रकायित होनेपर दी ( उसीके प्रकारे ); ` 
सवेम्‌= सवर; अञयुभातिनप्रकादित होते हँ तस्य उसीके; भाखा~ प्रकारसे; इदम्‌ सवम्‌ यद सम्पूर्णं जगत्‌; विभाति= ` 
 म्रकाद्दात हता ह| १०॥ | कः 
| व्याख्या--उन स्वप्रकाश परमानन्दस्वरूप परब्रह्म परमेश्वरके समीप यह सूर्थं नही अकारित होता ! जिस प्रकार ` 
` सूर्य॑का प्रकारा प्रकट होनेपर खचोतका प्रका छ हो जातादैः वैसे ही सूर्घ॑का आंशिक तेज भी उस असीम तेज्के सामने  . 
चहो जाता दै) चन्द्रमा; तारागण ओर बिजली भी वर्ह नदीं चमकत; फिर इस छोक्रिक अञ्चिकी तोव्रातदही क्या ४1... 
क्योकि प्राकृत जगतूम जो कुक भी तच प्रकार्ीक दै; सव्र उन परब्रह्म परमेश्वरकी प्रकाशच-रक्तिके अंको पकर ही ` ` `. 
 प्रकारित है} वे अपने प्रकादाककेः समीप अपना प्रकार्य केसे फेला सकते दँ । सारश्च यह करि यह सम्पूणं जगत्‌ उन्‌ ` 
जगदात्मा पुरुषोत्तमके प्रकाशसे अथवा उस प्रकारके एक क्ुद्रतम अंशस प्रकारित हो रहा है| १० ॥ 
 ब्रहमैवेदमयतं पुरस्ताद्य पथाद्रहच दक्षिणतशोत्तरेण । 
 अथोष्वं च प्रसृतं बरह्मवेदं विश्वमिदं वरिषटम्‌ ॥११॥। क 
इदम यद; अस्तम्‌ अमृतखरूपः ब्रह्म परह्य; एव> दी; पुरस्तात्‌ सामने दै; बह्म= ब्रह्य दी; पश्चात्‌ पीके 
दैः ब्रह्मग्रह ही; दष्चिणतः= दायीं ओर; चतथा; उन्तरेणन बायीं जर; अधध्ननीचेकी ओर; चतथा; ` 
` ऊष्वेम्‌= ऊपरकी जरः चमी; प्रखतम्‌= फंड हुआ दै; इदम्‌ [ यदू |= यह जो; विश्वम्‌ सम्पूणं जगत्‌ है; इद्‌म्‌= यदः; 
 . ` वरिष्ठम्‌ सर्वश्रेष्ठ; बह्म एवन दी दै | ११ ॥ न 
॥ व्याख्या--इस मन्त्रम परमात्माकी सर्व॑व्यापकता आर सवरूपताकरा प्रतिपादन करिका गया है) सारस यह्‌ किं : ` 
मे अमृतखरूष परब्रह्म परमात्मा दी अगि-षीछे, दाये -वायेः वाहर-भीतरः, ऊपर -नीचे- सर्वत्र पठे दए है; इस विश्वः . | 
्रह्माण्डके रूपमे ये सर्वश्रेष्ठ रह्म ही प्रत्यक्च दिखायी दे रहे हँ ॥ ११ ॥ : : 








 ॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ ` 
॥ द्वितीय मुण्डक समाप्त ॥ २॥ 





अ 








प्रथम्‌ ण्ड 


सुपणा सथूजा सखाया संमानं च पस्वखनात | 
तयोरन्यः . पिष्पदं सखाह्यनश्चनन्या अभिचाकशीति । 
सयुजा=एक साथ रदनेवाटे ( तथा ); सखायानरस्यर सामान्‌ रखननाट) ठ दो; सुपणौपक्षी (जीवात्मा 


सौर परमात्मा); समानम्‌ वृक्षम्‌ परिपसजातेण्क दी इष ( शरीर ) का आर स रहते दै तयो 
६  : ` दोनीममेः अन्यःर् पक ताः वप्ृद्धम्रू- 2 वध्वे कमह फ काः स्वादु स्वाद्‌ कर) ध (छन्उपभाय करता 
^ ` {किंतु ); अन्यः=दूसरा; अनदनन्‌ =ने खता हा असिनचाकररी विन्केवट देग्वता रहता द॥ ‡॥ । 


व्याख्या--जिस प्रकार गीतां जगत्‌का अश्वत्थ (पीपल). वृक्षे रूपमे चणन क्रया गया देः उसा भक्रार द मन्त्रम 
| इसी तरहका वर्णन 


एकद्ीदे | मन्चका कारि यह 
| ये इस शरीरसूप 
टरूप्र अपने 


| शरीरकरो पीषल्के वृक्का ओर जीवान्मा तथा प्ररमात्माको पश्चियोकरा रूप दक पन । करेया गया दे 
 करटोपनिपदमे भी गाये प्रविष्ट छाया ओर धूपकं नामसे आवा द । मावर दाना जगद्‌ प्रायः 
` दै किय मनुप्य-शरीर सानो एक वरन दै | ईशवर्‌ ओर जीवये सदा साथ २ हनेवलि दो सित्र पक्षी 
वृक्ते एक साथ णदी दृदयस्प घोसेन निवास करते दै । इन दोन एक--जोवात्मा ता उस प, 


` कर्मकलोको अर्थात्‌ प्रारव्धानुमार प्राप्त दए सुख-ुप्लौको आसक्ति एवं देपवूवंक मोगता हं आर्‌ वृत्त श्रः उतु क 


४ कटोमे किमी प्रकारका किञ्चित भी सम्वन्ध न जोड़कर केवर देखता रहता द ।॥ * ॥ | 
समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नोऽनीशया शाचति युदयमानः 
जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीश्चमसख महिमानमिति सीतश्षोकः। २॥ 





समानि वक्ेनपो क्त शरीररूपी समान ब्र्षपर ( रहनेवासा )¦ पुखषभ्=जीवात्माः निमञ्चः=( शरीरकी गहरी ` 
4 असात ) दां दुमा दैः अनीदायानअसमथतारूप दीनताका अनुभव करतां दज; सद्यम्‌ (न हित होकर; शोचति ` | 
ओक करता रहता दै; यदा(=जव कमी ( मगवानकी अदैठकी दयात ); जुष्टम=( भक्तौदयारा निघ्य ) सेवित ( तथा) 





` अन्यमू=अपनेसे मिन्नः ईशाम=यरमेश्ररकौ ( ओर ); अस्य महिमान 


८ प । 7नम्‌उनवण महिमाकोः परयति यहु, परतयरह्मि कर 
1 1 ता दः इतितवः वीतरोकः=सर्वथा शोकरहितं दो जाता है । | 





| साथ र्दनेवाहे उन परम ख्धद्‌ परमेश्वरकी आर्‌ नहीं देवता, रीर ही आसक्ता होकर इसीमे निमग्न हुआ रहता दै अर्थात्‌ 
`: . शरीरम सतिव्य ममता करके उस दवारा भोगकर भोगनेमे ही रचापचा रता ६, तवरतक असमत दीनतासे मोहित 
दौकर वहं नाना पकारकर दुःख भारता रहता द| जव कमी भगवान्‌की निहत की दयसे अपनेमे भिन्नः [नित्य अपनं ह। स्मपि 












र ८ र मिन्न-मिन्न परकरारसे प्रकट दो रदी दैः प्रव्यश्च करठेता हैः तव तत्का द्री वह स्रधा दोकर्ित दहो जता ॥\॥ 
ः सम्बन्धश्च स्वरूप्का वर्णन कसते हुए उन्दै जान किनका पर बति है ` ~ ` इ 

यदा पश्यः प्यते सवेमवणं कतोरभीशं॑पुरुप॑वहयोनिम्‌ । 

तदा विदल्पुष्ययपि विपूय ` नञ्ननः परम सास्ययुषरति॥२॥ 


व्याख्या--पहटे वर्णन वि दए चरीररूप एक ही वृक्षपर हृदयरूप घौसङेम र नवास यदह जीवात्मा जवतक अपने । 


- रहनेवछे, परम सुदुः परमपरं ओर भक्तदास सेवित ईशवर्करो ओर्‌ उनकी आश्चर्यमयी महिमाका, ज॑ जगत्‌ सनन 


कतारम=सम्पूण जगत्‌ रचयिता; स्कमवणस्‌दल्व ' परकराससवसूपः पुरुषम्‌परमपुल्पकः पद्यतेन्प्य्ष कर 
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खता है; तदृए्स समय; पुण्यपापिन्युण्य-पाप दोनोकोः विधरुयनभटीर्माति हटाकर; निरञ्जनः्= निरु हज; ८. 1 


विद्धान्‌=वह जानी महात्मा; षरममूरवोत्तमः सास्यम्‌-तमताको; उपैतिनमाप्त कर लेता दै | ३ त 
व्याख्या-- पूर्वोक्त प्रकारसे परमेश्वरी आश्व्यमयी महिमाकी ओर इष्िपात करके उनके सम्मुख जनेवास 


` द्रष्टा ( जीवात्मा ) जव सवके नियन्ताः ब्रह्मके मी आदि कारणः सम्पूर्णं जगत्‌की रचना करनेवारेः दिम्य प्रकाराः ` 
सरूप परमपुरुष परमेश्वरका साक्षात्‌ कर्‌ केता दैः उस्त समय वह्‌ उपने समस्त पुण्य-पापरूप कर्मक समूल नायक्रर उनत्ते सवथा = ` 
. सम्बन्धरदित होकर परम निग॑ल हुंमा ज्ञानी भक्तं स्वौत्तम समताकरो प्राप्त हौ जाता दै} गीतकि वारदवे अध्यायमे शेक  . ` 


१३ से १९ तक इस समताका कई प्रकारसे वर्णन क्रिवा गया दे ३॥. 


प्राणो येष यः स्भूतेर्विभाति विजाननििद्ान्मवते नातिवादी । 
आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावमेषप ब्ऋ्मषिदां वश्िः।॥४ 


पषः=यह ( परमेश्वर ); हिन्दी; प्राणः=पाण देः यम्=जी;ः सवभूत स्वे प्राणियोके दाराः 
विभाविन्यकारित दो रहा दै; विजानन्‌-( इसको ) जाननेवाखः; विद्धानूल्नी;ः अतिवादीन्यभिमानपूवक 
बदु-बद्कर बातें कुरनेवाखयः; न भवते=नदीं दता ( "वह ); क्रियावान्‌=यथायोम्य भगवत्प्रीत्यथं कमं करता हज; 
आत्मन्रीडः=सतव्रके आत्मरूप अन्तर्यामी परमेश्वरमे क्रीडा करता रता दै ८ ओर ); आस्मरतिभ्=सवके आत्मा अन्तर्यामी 
परमेश्चरमे दही रमण करता रता दैः पषःन्यह ८ ज्ञानी भक्त ); बह्मविदामनतरहवेत्ताओमे भी; वरिष्ठ 


श्रेष्ठ दहै ॥ ४॥ 


 व्याख्या- ये सर्वव्यापी परमेश्वर दी सवके प्राण दहै; जिस प्रकार शरीरकी सारी चैट मण्के द्वारा होती हैः 


उसी प्रकार इत विश्वमे भी जो कुक हो रहा है, परमात्माकी शक्तिसे ही हो रहा है । समस्त प्राणिर्ोमं भी उन्ीका प्रकाञ्च ` 
दैः वेदी उन प्राणियोके दवाय प्रकारित हो रहे ह । इस बातको समञ्नेवाल ज्ञानी भक्तं कमी बद्-बदृकर बातें नहीं कसा । ` ` 
क्योकि वं जानता है कि उसके अंदर भी उन सर्वव्यापक प्रमात्माकी दी दाक्ति अभिव्यक्त है; फिर वह क्रिस बातपर्‌ अभिमान 
`  . . करे । वह तो लोकसंगहके लि भगवदाज्ञानुसार अपने वर्ण, आश्रमके अनुकूल कर्म करता दुखा सवके आत्मा अन्तर्यामी ` 
मगवानूमे दी क्रीडा करता है । वह सदा भगवान ही रमण करता दै । एेसा यद भगवानका ज्ञानी मक्त ब्रह्वेत्ताओमिं भी 


ह ! गीताम भी सवरको वासुदेवरूप देखनेवाे ज्ञानी मत्तक सात्मा ओर सुदुर्छभ वताया गया हं (७। ९) ॥ ४॥ | 
` सम्बन्थ--उन परमात्मत प्र्षे सधन बतत दै-- | 
सत्येन ठभ्यस्तपसा देष आत्मा सम्यग्ञाने चर्येण नित्यम्‌ । 

अन्तःशरीरे ज्योतिमेयो हि शुभ्रो यं पद्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ ५॥ 


पषः= यद; अन्तःशरीरे हि शरीरके मीतर ही ( हृदयम विराजमान ); ज्योतिमेयः= प्रकाशखस्प ( ओर ) ` 
दयु्चभ्=परम विशद; आत्मा परमात्मा हि निस्संदेदः सव्येन सत्य-भापणः तपसा= तप ( ओर ); बरह्मचर्यणजब्रह्मचरथ- ` 





पूर्वक; सम्यण््ानेन= यथाथ जञाने ही; नित्यम्‌ सदा; कभ्यः=पात होनेवाल हे; यमजस; क्षीणदोषान्सव =` ` 
द, त प्रकारके दोषोसे रष्टित ह; अलय यल्री साधक ही; पश्यन्ति देखं पा मे | | ५ | | | 


| व्याख्या-- सवके शरीरके भीतर हदयमे विराजमान परम विद्युद्ध प्रकारामय  ज्ञानखरूप परब्रह्म परमात्मा जिनको ` 

 : सब प्रकारके दोषोसे रदित हुए प्रयलशीट साधक ही जान सकते हैः सदेव सत्य-माषणः तपश्चर्या; सेयम ओर खार्थत्याग 
` तथां ब्रह्मचर्यके पाठनसे उत्पन्न यथायं ज्ञानद्वारा ही प्रास्त हो सकते दं । इनसे रहित होकर जो भोगम आसक्त है मोर्गोकी 

` ग्राषिके स्थि नाना प्रकारके मिथ्यामाषण करते दै ओर आसक्तिवरा नियमपूर्वक अपने वीर्यकी रक्चा नदीं कर सक्ते; वे 
 . खा्थपरायण अविवेकी मनुष्य उन परमात्माका अनुभव नहीं केर सकते; क्योकि वे उनको चाहते दी नदी ॥ ५ ॥ 


सम्बन्ध-- पूरयत साधनेमिसे सत्यकी महिमा तति है-- 


(५ 5९ सर. दद ( । ८ ह ध ८ 1 




















विततो देवयानः 
्त्यषयो ध्ाष्ठकामा यत्र॒ तत्सत्यसख्य परमं निधानम्‌ ॥&। 


सत्यम्‌ सत्य; एवनदी; जयतिनविजयी हता है; अचतम्‌- इट; न= नदी; हिः क्योकि; देवयानः वह देवयान 





सत्यमेव जयति नातूतं॑ सत्येन 
यस्‌ | र 





` नामक; प्थाः=मा्; सत्येन स्यसे; विततः= परिपूर्णं है; येन=जिससे; आप्तकाम पूर्णकामः ऋषयःनछषिखोग ` 
(वह ) आक्रमन्ति गमन करते है. यच्र= जा; ततव; सत्यस्य सत्यस्वरूप परब्रह्म परमात्माका; परमम्‌ ` 
ल । उक्छृष्ट; निधानम्‌ धाम हे ॥ ६ ॥ ध ॥ 
`  . व्याख्या--सत्यकी दी विजय दती टैः टकी नहीं| अभिप्राय यह दै कि परमात्मा सत्यखरूप ईँ; अतः उनकी प्रा्निके ` 
` दिये मनुष्यमे सत्यकी प्रतिष्ठा होनी चाद्ये । परमात्मग्रािके च्ि तो सत्य अनिवार्य साधन है दी; जगतमे दूसरे स कायेमि भी ` 
` अन्ततः सत्य्री ही विजय दोती दै चटकी नहीं । जे छोग मिथ्या-माषणः दम्म ओर कपटसे उन्नतिकी आसा रखते है बे ` 
 - अन्तमें हरी तरदसे निरा होते दै । मिथ्या-माषण ओर मिथ्या आचरणोमि मी जो सत्यका आमास दै; जिसके कारण दुसरे लोग 
उत्ते किसी अशमे सत्य मान लेते हः उसीसे कुछ क्षणिक खाम-सा हो जाता दै । परंतु उसका परिणाम अच्छा नदीं होता 
अन्तम सत्य सत्य दी रहता दै ओर श्चढ श्वर दही । इसी बुद्धिमान्‌ मनुष्य सत्यमाण ओर सदाचारको ही अपनाते है, श्ूटको 
नीः क्योकि जिनकी भोग-वासना नष्ट हो गयी दै, पेते पूर्णकाम श्रूषिलोग जिस मार्गे वर्ह प्ुचते दै अरहो इस सत्यके ` 


परमाधार परब्रह्म परमात्मा सित है वह्‌ देवयान मागं अर्थात्‌ उन परमदेव परमात्माको प्राक्च करनेका साधनरूप मार्गं सत्यसे 


क वी परिपूर्णं दे; उसमे असत्य-माषण ओर दम्भ; कपट आदि असत्‌ आचरणोक ल्थि खान नहीं है ॥ ६ ॥ ध | 


सम्बन्ध--उपर्ुत साधनेसे प्रा देने परमात्मक स्वरूपका पुनः वर्णन क्से है-- ` 

बृहज्च  तदिव्यमचिन्त्यरूपं प्ष्माच्च तत्छ्ष्मतरं बिभावि। 

रासुद्रे तदिहान्तिके च पर्यस्विहैव निदितं गुहायाम्‌ ॥७॥ 
तत्‌ वह प्ख; चृत्‌ महाच्‌$ दिव्यम्‌ दिव्य; च= ओर; अचिन्त्यरूपभ्‌= अचिन्त्यस्वल्प है; च= तथा; 


८: ` तव्‌ वद; सृष्षमाच्‌= पषण भीः सुष्षमतरम्‌= अत्यन्त सुक्मरूपमे; विभातिन प्रकायित दता दै; तत्‌=( तथा ) वह; ` 
| दृयत्‌=दुरखे मो; खुर अत्यन्त दुर है च= ओर; दद इस ८ यरीर ) म रहकर; अन्तिके चन अतिसमीप भी 
| श्य; पदवल्छु= देखनेवालके भोतर एवन दी; गुहायाम्‌ उनकी हृदयरूपी गुफार्मे; निितमः 





व्याख्या-वे पररह परमात्मा सबसे मदान्‌, दिन्य--अलोकिक ओर अचिन्त्यस्वरूपं है अर्थात्‌ उनका स्वरूप 


` मनके द्वारा चिन्तनमे भनेवाला नदीं है । अततः मनुष्यको श्रद्धपूर्वक परमासमाकी प्रा्िके पूवेकथित साधनम लगे रहना 
 - -.. चाद्ये } साधन करतेकते बे परमात्मा अचिन्त्य एवं सृष्मखे भी अत्यन्त सूक्ष्म हदोनेपर भी स्वयं अपने स्वरूपको हृदयम 

| प्रकाशित कर देते द परमा्मा सवैर परिपू दः देखा कोई भी स्थान नदी, जरह वे न हो । अतः वे दूरसे भी दूर है 
` अर्थात्‌ जहोतक मलोग दूरका अनुभवं कसते दैः वरदा मी वे है ओर निकयसे मी निकटः, यहीं अपने भीतर षी है। ` 
५ ` अधिक क्या, देखनेबारखंमि ही उनके छदयूप रु(फामं छि इए द । अतः उन खोजनेके स्वि कदं दूसरी जगह जनेकी 
| आवश्यकता नही दे || « ४ रु 















५ ( न्‌ चद्खता ^ गृह्यते नापि वाचा नान्यद्‌ । . वेपसा १... | | 
 ज्ञानम्रसादेन विञयुद्धसच्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ।। ८ ॥ 
न चष्चुषा=( यह्‌ परमात्मा ) न तो नेष; न वाचा=न वाणीस ( ओर ); न अन्यै=न दूसरी; देवै 


8 न सि; अपिन ही; गृहाते=्रहण करनेमे आता हे ( तथा ) तपसा तपते; वा= अथवा; कर्मणा कमेसि भी (4 
{न गृह्यतेनग्रदण नदी भ्ि जां सक्ताः] तम्‌= उस; निष्कलम्‌ अवयवरहित ८ परमास्मा ) को; तन्तोः ` 
` विदयुद्धसत्वः= विद्य अन्तःकरणवाला ( साधक ); ततः= उस वि्युद्ध॒ अन्तःकरणरे; ध्यायमानः ८ निरन्तर उसका ¢ 





न्यान करता भा हो; क्ान्रसादेनन शानक निर्मकतासे; पद्यते देख पाता दै ॥ ८ ॥ 





तसितदहे॥७॥ . ( 


1 र ~ ॐ महान्तं बिशुमात्मानं मत्वा चीरे न शोचति # ` | 
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| व्याख्या उन परनद्वको मनु्य इन ओंखोसे नदीं देख सकता; हतना दी नर्ही बाणी आदि अन्य इन्द्ियाद्रारा र ए 
भी वे पकडमे नहीं आ सकते } तथा नाना प्रकारकी तपश्चयां ओर कमेकि हराभी मनुष्य उन्हं नदी पा स्कतां {उन | 


 अवयवरदहित परम विष्ुद्ध परमात्माको तो मनुष्य सव भोगे सुख मोडकर, निःस्पृह होकर विद्युद्ध अन्तःकरणके दारय ` 


` निरन्तर एकमात्र उन्दीका ध्यान करते-करते ज्ञानकी निर्मलतासे दी देखं सकता | अतः जो उन परमात्माको पानाच ` 
उसे उचिते हे कि संसारके भोगोसे सर्वथा विरक्त टोकर्‌ उन सवकी कामनाका त्याग करके एकमात्र परत्र प्रमात्मको दी 
५.  पानेके लि उन्दीके चिन्तने निमग्न हो जाय ॥ ८ 


सम्बन्थ--जन वे परत्रह परमातमा सबके हदयमे रहते ई, तव समी जीव उन कमेः नदी जानते ! शुद्ध अन्तम्करणनासा | 


पुरब ही क्यो जनता द १ हट जिसपर कहते है-- ` 


एषोऽणरात्मा चेतसा वेदितव्यो -यस्मिन्प्राणः पञ्चधा संविवेश 
प्राणैधित्तं सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन्विशयुदधे विभवत्येष आत्मा ॥९॥ 


यस्िन- जिसमे; पञ्चधार्पोच सेदोवालः प्राणन प्राणः संविवेश मरीमाति प्रवि दे (उसी रारीरभ रहनेवाल )$ 

` पएषः= यह; अणु सूषम; आमा आस्म; चेतस्वा= मनसे; वेदितव्यः जाननेमे आनेवाख है; प्रजानासत्प्राणियौ- 
का ८ वह ); सवेम्‌= सम्पूर्ण; चित्तम्‌= चित्त; प्राणेः= पराणोसे; ओतम्‌ः=व्यास् यस्िन्‌ चिद्युद्धे- जिच अन्तःकरणके ` 

विद्युद्ध होनेपरः यह्‌; आत्मा आत्मा; विभवत्ति= सव प्रकारसे समर्थ होता दै ॥ ९ ॥ | 


ख्या-- जिस दारीरमे प्राणः अपानः व्यानः समान ओर उदान---इन पच भेदौवाला पाण प्रविष्ट हौकर . 


`, उस चे्टायुक्त कर रदा है, उसी शरीरके भीतर ृद्यके मध्यभागं सनहारा शातारूपसे जाननेमे आनेवाखा यह स्म 
जीवात्मा मी रहता द} परंतु समसत माणिक समसत अन्तकरण प्रणस ओतप्रोत हो रदे ईँ, अर्यात्‌ इन प्राण शर्‌... 
 इन्दरियौको वृत्त करनेके लि उन्न हुई नाना प्रकारकी भोगवासनाओंसे मङिनि ओर क्षुध दो रदे हैः इस कारण स्वखोम | 
।  प्रमात्माको नहीं जान पति । अन्तःकरणके व्च होनेपर दी यह जीवात्मा सब प्रकारे समथ होता है.1.अलः ` ` | 
गदि भोगे विरक्त होकर यह परमातमाके चिन्तने लग जाता दै, तब तो परमा्माको प्रा कर केता ओर यदि भोगोकी ` 
कामना करता दै तो इच्छित भोगोको प्राप कर केता दै | ९ ॥ | 0 


लोक भनसा संविभाति षिह्द्धसलः कामयते याथ कामाय 


4 


तं॑ वं लोकं जयते तांथ कामांसस्मादात्मङ्गं छचयेद्‌ भूतिकामः ॥१०॥ ` 
विशद्धसच््वः= विशद अन्तःकरणवाखा ८ मवुष्य ); यम्‌ यम्‌= जिस-जिस; लोकम्‌= लोकको; मनसा मनसे; 








` संविभाति चिन्तन करता है; चन तथा; यान्‌ कामान्‌ कामयतेन जिन भोगेकी कामना करता दै; तम्‌ तसू=उन.उन; . . | 
कम~ छोकौको; जयते जीत छता द; च= ओर; तान्‌ कामान्‌ उन ( इच्छित ) मोगेको मी; [ जयतेन्प्राप्त ` 
कर छेता है; ] वस्मात्‌ हि इसील्थि; भूतिकामः श्र्यकी कामनावाल मनुष्य; आत्मक्षम्‌= ररीरसे भिन्न आत्मको ` 


 जाननेवाले महात्माका;  अचयेत्‌= सत्कार करे ॥ १० ॥ 


व्याख्या--विश्चुद्धः अन्तःकरणवाखा मनुष्य यदि भोगेसि सवैथा विरक्त होकर उस निर्मल अन्तःकरणद्वाया निरन्तर ` 


पर्रह्म परमेश्वरका ध्यान करता दै-तव्र तो उन्द प्राप्त कर ठता दै यह बात आटवं मन्त्रम कही जाकी दै; पर्तु यदि | 


वह सर्वथा निष्काम नदीं होता तो जिस-जिस कोकका मनते चिन्तन करता ह तथा जिन-जिन भोगोको चाहता है, उन-उन ` ; ॥ 
छोकको दी जीतता है--उन्दीं रोके जाता दै तथा उन-उन भोर्गोको ही प्राप्त करता है; इसल्ि रेर्यकी कामनावले : ` 
` मनुष्यको शरीरसरे मिनन आत्माको जाननेवाके विद्ध अन्तःकरणयुक्त विवेकी पुरुषकी सेवा-पूना ८ आदर-सत्कार ) करनी ` ` 
चाये; क्योकि बह अपने लियि ओर दुसरोके स्यि भी जो-जो कामना करता हेः षह पूणं हो जाती दै ॥ १०॥ 1 -. । 
५1 ॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ १॥ ८ 


(कः ` द किक , ` 1, 








( २४ 5 1 | # महान्तं विशयुमातमानं मत्वा धीसे न शपेचति # ध ८ 





सम्बन्ध प्रकरणे चनुद्ध अन्तःकरणे साघनकी सामर्यका वर्णन करनेके सिये प्र्ञयक्‌ कामना पूरतिकौ बत 


| आसी धी; अतः निष्कामा परयसा ओर सकाममावकी निन्दा करते हुए पुनः प्रकरण आरस्म्‌ करते दै-- 


स॒ वेदेतत्यरमं॑ ब्रह्मधाम यत्र विश्वं निहितं भाति श्भम्‌ । 
उपासते परमं ये दछकामास्तेः शक्रमेतदतिवतंन्ति धीराः ॥ 


{= वह्‌ ८ निष्काम माववास पुरुष ); एतत्‌ दस; परमम्‌ल्परमः शुम विषद ( प्रकाशमान ); बह्मधामन 


0६ ॥ नह्षारननः वेद जान छता यज्ञ-निसमे विश्वम्‌ सम्पूर्णं जगत्‌; निहितम्‌ श्थित हुआ भातिन्पतीत होता हे 9 | | | ध: । 


1 ति मी क जका सा वुशूपरम्‌ उपासते परम पुरुषकी उपासनाः करते द; ते=वे; धीरा 





८ ` बुद्धिमान्‌; शुक्रम्‌=रजोवीयैमय; पतत्‌ इस जगत्को; अतिचतंन्ति= अतिक्रमण कर जाते | ॥ च 


व्याख्या--थोडा-सा विचार करमेपर प्रसेक बुद्धिमान्‌ मनुष्यकी समन्चमै यदह बात आ जाती दै कि इस प्रत्यक्ष 


| : दिखायी देनेवारे जगते स्चयिता ओर परमाधार कोई एक परमेश्वर अवश्य दै । इस पकार जिनमे यह सम्पूणं जगत्‌ सित 


५ इ प्रतीत होत दैः उन परम विद्ध प्रकाशमय घामस्वरूप परत्रह्म परमात्माको समस्त भोगोकी कामनाका व्याग करके निरन्तर 
उनका ध्यानं करनेवाख साघक्र जान्‌ छेता दै । यदह बात निशित दे कि जो मनुष्य उन परम पुरुष परमात्माकी उपासना करते; 


५ एकमात्र उन्दीको चाहते दैः वे इस रजोवीर्यमय ( मोगमय ) जगत्को खघ जाते दैः किसी प्रकारके भोमि उनका मन नहीं `` 





८ ` अटकताः वे सर्वथा पू निष्काम होकर रहते ह । इसीखियि न्द बुद्धिमान्‌ कहा गया दै; क्योकि जो सार व्च्छके स्थि ॥ 


1. असारो स्याग दे, वही बुद्धिमान्‌ ३ै* ॥ १॥ 


सम्बरन्ध--अव सकाम पुरषकी निन्द कसते हुए उपर कटी हुई यातको स्पष्ट कते है--- 


कामाल्यः कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र। 
पयाप्तकामस् कृतात्मनस्तिहैव सर्वे प्रविरीयन्ति कमाः॥२॥ 


^ यभ्=जो; कामान मोको; मन्यमानः आदर देनेवाला मानव; कामयते ( उनकी ) कामना करता टै; समन्वह; = 
` कामभिः्=उने कामना्ओकि कारण; तन्न तन्न = उन-उन्‌ नेमे; जायते उयन्न होता दे (जहा वे उपछ्न्ध दो स्के); 


^ . कपर; परयौप्षकामस्य= जो पूर्णकाम हो चुका दैः उस; कृतात्मनः विञ्द् अन्तःकरणवाठे पुखषकी; सरवै समपूरणः 
|: ` . कामाः=कामनर्पै; इह पएवनयर्ही; पविलीयन्ति= सर्वथा विलीन हो जाती है ॥ २॥ 


व्याख्या--जो भोगोको आदर देनेवाखा दै, जिसकी दष्ठिमे इस लोक ओर परलोक्के भोग सुखके हेव है, दही 


` :. भोगकरी कामना करता दै ओर नाना. प्रकारकी कासनाेकि कारण दी जरह.ज्हौ मोग उपकन्ध हो सकते है, वर्ह बकं 


-* । कर्मानुसार उलन्न होता है; परु जो भगवानूकरो चादनैवाठे भगवान्के प्रेमी सक्त पूर्णकाम हो गये हैः इस जगत्‌के मोगेसि ऊब ` 
` गे दै, उन विन्द अन्तःकरणवाके क्तौकी समसत कामना इस शरीरम ही विरीन दौ जाती दै | खघ भी उनकी दृष्टि ` 
`:  भोरगोकी मोर नहीं जाती । फकतः उन्हे शरीर छोडनेपर नवीन जन्म नहीं धारण करना पड़ता । वे मगवानूको पाकर जन्म- ` 
` म्यक बन्धनसे सदके स्यि चट जते दहं २ 471 ८ 





एकं आदरणीय महातुभावने यद अर्थं किया है-- ` ` अ 


ह | ८ वह ( आत्मक ) समसत कामनाभकरि उक्ष भाश्रयभूतं उस अक्को जानता है, जिसमे यह सम्पूर्णं जगत्‌ अरित है ओर जो खयं ` 


करते षैः वे बुद्धिमान्‌ परुष शरीरके उपादान कारणरूप मुष्के बीजक बनिक्रमण कर जाते ह अधौत फिर योनिमे प्रवे ` | ध ¦ 





शडरूपसे प्रकाशित हो रहा दै ! उस इस प्रकारके आत्मश् पुरषकी भी जो रोम निष्काम भावसे सुयु्च होकर परमदेवके समान उपासना. 

















 सम्बन्ध--पटृके दो मल्त्रोन्‌ भगतरानके परम दुर जिन प्रेण मत्तक वर्णन किया मया है; उन्दीको वे सर्वात्मा परब्रह्म 


 पुरपोत्तम दर्शन देते रद--यह्‌ बात अव अगते मन्त्रम कलते है-- ` 





नायमात्मा प्रवचनेन रम्यो न मेधया न बहना श्रुतेन। 
यमेवेष ॒ब्रणुते तेन रभ्यस्तस्यैप आत्मा विन्णुते तनुं खाम्‌ ॥ ३। 


, `.  अयम्‌= यह; आत्मा परलद्च परमात्मा; न प्रवचनेन= न तो प्रनचनयेः न मेधया= न बुद्धिस ( जोर ); न बहना र +. ५ 
= श्रुतेन न बहुत सुननेसे दी; छभ्यः= ग्रा हो सकता है; एषः यद; यमू जिसको; चणुतेन=सखीकार करल्ता है; तेन एवन _ ५ 8 
उसके द्वारा दी; छभ्यःनप्रास्त करिया जा सकता दै; ( क्योकि ) एषः यहः आर्मा=परमात्मा; तस्यनउस्केष्िः , # 


खाम्‌ तुम्‌ अपने यथार्थं खस्पको; विच्रुणरुते प्रकट कर देता है ॥ ३ ॥ 





| व्याख्या--दस मन्त्रम यह्‌ बात समन्चाथी गयी है करि वे परमात्मा न तो उनक्रो मिलते दैः जो याकल को पद्‌-सुनकर ` 

` छच्छेदार भारम परमात्म-तस्यकरा नाना प्रकारे वर्णन करते है न उन तक्ररील बुद्धिमान्‌ मनर्योको दी मिलते है, जो बुद्धि- ` 

के अभमिमानमें प्रमत्त हए तक्के द्वारा विवेचन करके उन्दं समञ्चनेकी चेषा करते है; यर न उनको ही चिते हैः जो परमात्मके ` ` 
= विषयमे बहुत कुछ सनते रहते दँ । बरे तो उसीको प्रात होते है, जिसको वे स्यं स्वीकार कर छेते द ओर वे स्वीकार उसीकोकरते 

. है जिसक्रो उनके ल्यि उत्कर इच्छा होती है, जो उनके बिना रह नदीं सकता } परंतु जो अपनी अद्धि या साधनपर भतेसा ` 

नं करके केवर उनक्री कृपाकी ही प्रतीक्षा करता रहता दैः ठेते कवा-निर्भर साघकपर प्ररमात्मा कृपा करते है मौर योगसाया- 
का परद्‌ा हटाकर उसकै सामने अपने सचिदानन्दघन खल्पमे प्रकट हौ जते दै# | ३ ॥ # | 


नायमात्मा बरहीनेन कभ्यो न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिङ्गात्‌ 
दतैरूपायेथेतते यस्त॒ विद्रस्तस्येव आत्मा विद्यते ब्रह्मधाम ।४॥ 


| अयम्‌=यह; आत्मा परमात्मा; वर्दीनेननतरलदीन मनुष्यद्रारा; न छभ्यः=नहीं प्रत्त किया जा सरता; चतथा;  . ` 
प्रमादात्‌ प्रमादते; वा=अजथवा; अलिङ्गात्‌= लक्षणरदितः तपखः= तपते; अपिनमी; न [ ख्भ्यः {= नदी ्रप्तकियाजा 

सक्ता; तुन कितु; यभ्= जो; विद्धान्‌ बुद्धिमान्‌ साधक; पतैः इन; उपायैः उपायेके द्वारा; यतते प्रयल करता है; ` 
तस्य उसका; एषः= यहः; आत्मा आत्मा; ब्रह्मधाम व्रहमधामये; विद्ातेच्प्रविष्ट हो जाता दे || ४ ॥ | 


व्याख्या--दस प्रकरणम वतात्रे हए सवके आत्मारूप पर्रह्य परमेश्वर उपासनारूप बरसे रहित मनुष्यद्रार 


सम्बन्ध--रपयुं्त प्रकारसे परमात्मक प्रा हए महपुरषकि रक्षण बतसि है-- = 


` . # एक आदरणीय महलुभावने इसका यह अथं माना है-- ` 


ध्यह आत्मा न तो वेद-राखके अधिक अध्ययनरूप प्रवचनसे प्राच दोनेयोग्य हैः न अन्धके अथंको धारण क्रनेकी रक्ति मेधासे ` 

अथवा न धिक शस्ते-श्रवणसे ही । यह विद्वान्‌ जिस परमात्माको वरण करता--म्राप्त करनेकी श्च्छा करता है, उस इच्छसे ही ` ` 
` परमात्माकी प्रापि हो सकती है ! निल प्रा होनेके कारण अन्य किसी साधनपे वह प्राप नहीं हये सकता । यद मात्मा उसके ‰ ` ` 
भ्रति अपने आत्मसवरूपको प्रकट कर देता दे । भि प्रकार प्रकाम षटादिकी अभिव्यक्ति होती ै, उसी प्रकार विधाकी प्राति होनेयर ` ` 


`: आात्माका आविभौवदहोजातादहै 1 





# युण्डकोपनिषद्‌ # 9 क 


नहीं प्राप्त किये जा सकते । समस्त भोगौकी आशा छोडकर एकमात्र परमात्माकी दी उ्तट अभमिरखषा रखते हुए निरन्तर 
` विशचद्धभावसे अपने इष्टदेवका चिन्तन करना--यही उपासनारूयी वलक्का संचय करना दै ! रेते बस्स रहित पुरष्ोवे 
नहीं मिर्ते | इसी प्रकार कर्तव्यत्यागरूप ग्रमादसे भी नदीं मिरते तथा सालिक छक्षणोसे रहित संयमरूप तपते भी किसी ` 
साधक्द्रारा नहीं प्राप कि जा सक्ते) क्ंतुजो बुद्धिमान्‌ साधक इन पूर्वोक्त उपायि प्रयल करता दैः अर्थात्‌ 

~: प्रमाद्रदित होकर उत्कट अमिखपराके साथ निरन्तर उन परमेश्वरकी उपासना करता दै; उसका आत्मा परन्ह्य परमात्मक 
` खरूपमे प्रविष्ट द्यो जाता दै ॥ ४॥ ` | 








द्र + म्व विजुमात्मनंमत्वाधीरेन शोचति # 
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संप्ाप्यैनगषयो ज्ञानतः दतात्पानो चोतरागाः ग्रश्षन्ताः। 
ते सर्वगं स्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्मानः सवेमेवाविशन्ति।॥ ५ 


9 वीतरागाभसर्वधा आसक्तिरहित छरतात्मानः= ( ओर ) विद अन्तःकरणवारे छ्य; ऋषिलोग; पएनम्‌= इत 
क क परमात्माको; सस्प्ाप्यपूर्णतया प्रात दोकरः क्षानदृतताम्= लानसे वरत ( एवं ); प्रशान्ताः परम शान्त ( हौ जति); ` 
। युक्तात्मानः अपे-जापको परमात्मा संयुक्त कर देनेवाठे; ते= वे; घीसाः= क्ानीजनः सवगम सव्यापी परमास्माको; ५ 
 कर्वतः=तवर योरे; प्राप्यन प्रास करक; सवम्‌ पवसर्वरूप परमात्मा दी; आविदान्ति= प्रविष्ट हो जाते द॥५॥ 
 . भ्याख्या-वे विशयुदध अन्तःकरणवारे स्वधा आसक्तिरदित महर्धिगण उपयुक्त प्रकारसे इन परब्रह्म परमात्मको ` 
 ।  भलीभति प्रात होकर शाने दृ हो जति है । उन्दै किसी प्रकारके अमावकरा बोध नहीं होता वे पूणैकाम हो जाते द| वे 
त  अपने-मापको परसात्मामे कगा देनेवाढठे कनीजन सर्वव्यापी परमात्माको सब ओरपे प्राप करके स्वरूप परमात्मामे दी पूर्णतया 
 . अनिष्टो जतिदै॥५॥ । | | | 1 
| ` सम्बन्ध--स प्रकार परमात्मक प्रा हुप सदपेकी महिमाका वणैन्‌ करके अन्‌ ब्रह्मलोकमे जनेवि महापुसर्षकी मुक्ते 
` कावर्णनक्तेर्है-- 1 व | (४ 
वेदान्तबिज्ञानयुनिधिताथा;ः संन्यास्योगाद्यतयः ` शद्धसखाः 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकारे पराग्रताः परियुच्यन्ति स॑ं॥&। 
८ [ ये ] बेदान्तविक्ञानसुनिश्चिताथौः= जिन्दोने वेदान्त ( उपनिषद्‌ ) शाके बिशानद्रारा उसके अर्थमूत परमात्मा- ‰ ` 
करो पूर्णं निश्वयपू्कं जान ल्या दै ( तथा ); संन्यास्तयोगात्‌=कर्मफल सौर मासक्तिके त्यागसूप योगसे; छयुद्धसच्वाः=जिनका > _ 
|. अन्तःकरण शद्ध हो गया दैः तै=वे; सर्वे समस्त; यतयः= मरयनशीट साधक्गण; परान्तकाटे- मरणकाल्य (शरीर ` 
4.  व्यागकर ); नह्मलोकेषु-=बरद्यरोकमे ८ जाते हँ ओर वर्ह ); परसरुताः= परम अमृतखसूप होकर; परिमुच्यन्तिनसर्वथा मुक्त 
 . व्याख्या--जिन्दौने बेदान्तशाल्के सम्यक्‌ ज्ञानद्वारा उसके अर्थखरूप परमात्माको भलीर्मोति निश्पूर्वकं जान 
` ल्या दै तथा कमफल ओर चमासक्तिके त्यागरूपं योगसे जिनका अन्तःकरण सर्वथा द्ध हो गया द, एसे सभी प्यलशीरं ` 
| सघक मरणकाठमे शरीरका स्यार करके परब्रह्म परमाष्माके परम धाममे जति ह ओर र्दा परम अमृतस्वरूप होकर संसार 
„` ¦ ` बन्धनसे सदाके लिमि सवा मुक्तं हो जति द ॥ ६॥ क ^ | 
र ` | सम्बन्ध--जिनको परत्रह्म परमातमाकी प्रति इसी दारीरमे हो जाती द, उनकी अन्तकारमे कैसी स्थिति होती है इस ` 
` निक्ञासापर कहे है-- 1 | 
| गताः कला; पञश्चदश्च प्रतिष्टा देव स्वे प्रतिदेवताघु। 
कमणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सर्वं एकीभवम्ि ॥ 
0 ५ अदश =पद्रहः कखः कण्ण; च= ओर; सर्व सम्पूण; देवता अथात्‌ इन्द्रिया; थतिदेवतास्छ= जपने- # 
( “4 ४ | अपने अभिमानी देवताजैमे; गताः= जाकर प्रतिष्ठाः सित हो जाते है; कमौणि= (फिर) समसत क्म; च~ जरः विक्चानमयः= ` 
4 महापुरुषका जब देहात होता दैः उख समय पंद्रह कलर # ओर मनसहित सव इन्द्रयेके देवता-- ` 
0 ( ५ # प्रद कलार्य ये दै--अदधा, भाकाक्ादि पृ महा मूत, इन्व, मन, अत्त, वीय, तपः मन ` लोक तथा नाम ( | दम ४ 
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ये सवर अपने-अपने अभिमानी समष्टि देवताओमे जाकर सित हो जते.ह । उनके साथ उस जीवन्मुक्तका कोद सम्बन्ध नी | 
रहता । उसके वाद उसके समसत कर्मं जौर विज्ञानमय जीवात्मा--सब-के-सव परम अविनाशी प्रह्ये छीन दहो जते ई॥७॥ = ` 


` सम्बन्ध- किस प्रकार सौन हो जति ह, इस जिज्ञासापर कहते ईै-- 


यथा नदः खन्दमानाः सबुद्रऽस्तं॑ गच्छन्ति नामरूपे विहाय 
तथा विद्ानामरूपाषठिमुक्तः परात्परं पुरुषद्पेति दिव्यम्‌ 


यथा जिस प्रकारः स्यन्द मानाः= बहती हुई; नद्यः नदिर्योः नामरूपे नाम-रूपको; विहाय छोदकरः ससुदधे= : ` 
समुद्रम; अस्तम्‌ गच्छन्ति विलीन हौ जाती द; तथा= वसे दी; विद्धान्‌ ज्ञानी महात्मा; नामरूयात्‌=नाम-रूप्से; विमुक्त = 
रदित होकर; परात्‌ परम्‌--उत्तम-से-उत्तमः दिव्यम्‌ दिव्य; पुरूषम्‌ परमपुरुष परमा्माकौ, उपेत्तिर प्राप्त दो जताहै ॥८॥ = ` 


व्याख्या--जिस प्रकार बहती हुई नदिर्यो अपना-अपना नास-रूप छोड़कर समुद्रम विलीन हो जाती हैः वैे 
शनी महापुरुष नाम-रूपसे रहित होकर परात्पर दिव्य पुरुष परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो नाता ह--सर्वतोभावसे उन्हीमे 
विलीन हो जाता है ॥ ८ । | 


सयो ह वे तत्परमं ब्रह्म वेद्‌ ब्रहैव भवति नाखात्रहमविक्छले भवति । तरति शोकं तरति ` | 
पाप्मानं गुहाघ्न्थिभ्यो विषुक्तोऽसृतो भवति ।॥ ९ ॥ ५ 

ह= निश्चय दी; यः वेनो कोई भी; तव्‌ उस; परमम्‌ ब्रह्म= परमब्रह्म परमात्माको; वेद्‌= जान केता है; स= वह 

 मदास्मा; ब्य एव ब्रह्म ही; भवति दो जाता है; अस्य= इसके; कुटे= बुल्मे; अब्रह्मवित्‌ ब्रह्यको न जननेवाखः; न ` 


भवति नदीं हता; श्षोकम्‌ तरक्ति ( वह ) रोकसे पार हो जाता दै; पाप्मानम्‌ तरति पप-समुदायते तर जाता हः 
गुद्ा्रन्थिभ्यः= हृदयकी गांठे; विमुक्त सवथा चटक; असतःन=अमर्‌; भवतिन्दो जाता दै ॥ ९ 


| व्याख्या--यह बिल्कुल सची वात है कर जो कोद भी उस परब्रह्म परमात्माको जान ठता दै; वह अद्य ही हे जतादहै। ` 

उसके कुर्म अर्थात्‌ उसकी संता्नौमे कोद मी मनुष्य अहक न जाननेाल्म नदीं हेता } बह स्व प्रकारके शोकं ओर 
चिन्ताओंसे सर्व॑धा पार हौ जाता दैः सम्पूणं पाप-समुदायसे सर्वथा तर जाता दैः दयम सित सव प्रकारके संशयः विपयंयः 

 देदाभिमानः विषयासक्ति आदि प्रन्थियसि सवथा चूटकर अमर हौ जाता ई--जन्म-मृत्युसे रदित दौ जाता दै ॥ ९ ॥ 


सम्बन्ध--इस व्रहनिखवि अधिकरीफ वर्णन क्ते दै ` 


क्रियावन्तः भ्रोत्रिया व्रहनिष्ठाः खयं जहत एकर्षिं श्रद्धयन्तः 
तेषामेबेतां बह्मपिदयां ` बदेत शिरोत्रतं विधिषेस्त॒ चीणेम्‌ ।॥१० 


तत्‌=उस ब्रह्मवि्यके विषयमे; पतत्‌= यद बत; चा अभ्युक्तम्‌ ऋ चाद्रारा कदी गयी दै; क्रियावन्तम्=जो 
 निष्काममावसे कर्म करनेवाले; श्रोत्चियाभ्वेदके अर्थ॑के ज्ञाता ( तथा ); जह्मनिष्ठाः= बह्यके उपासक दै (ओर); 
 , ्रद्धयन्तभ= श्रद्धा रखते हए; खम्‌= खयं; एकषिम्‌= “एकषिः नामवाठे प्रज्वलित अग्निमै; जुद्धते= नियमानुसार कवन \ 
कते है; तु= तथा; येः= जिन्हने; विधिवत्‌ विधिपूर्वकः शियेवतम्‌= सर्वश व्रतका; चीणैमू= पालन किया देः तेषाम्‌ ` 
धवः उन्दीको; पताम यद; बह्यविद्याम्‌~ बद्मविद्या; वदेतनवतखानी चाद्ये ॥ १० ॥ 1 
व्याख्या--जिसका इस उपनिषदे वणन हुमा दैः उस बरह्मविद्याके विषयमे यह बात छ चाद्मारा कदी गयी है कि 
जो अपने-अपने वर्ण; आश्रम,ओर परिस्थितिके अनुसार निष्कामभावेखे यथायोग्य कमं करनेवारे; वेदके यथार्थं जमिप्रायको ` ` 
`  समङ्नेवाे, परबद्म परमात्मामे श्रद्धा रखनेवांजे ओर उनके जिशाद है जो खयं धएक्षिः नाससे प्रसिद्ध प्रज्वलति अग्ने 1 
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शास्रविधिके अनुसार हवन करते टै तथा जिन्हौने विपिपरूवक बह्यचयनतका पालन किया हैः उन्दीको यद ब्रह्मविद्या 
बतानी चाये ॥१०॥ ` | । ॥ 
तदेतत्सत्यशिरङ्गिराः पुरोवाच नैतद चीणत्रतोऽधीते । नसः पिः यो 
` प्रमच्छषिभ्यः ॥ ११॥ | (८ 
1 | | तत्‌ उसी; एतत्‌ इष; सत्यम्‌ सत्यको अथात्‌ यथाथ धद्य; छु पटे; अद्धियाः ऋषिः अङ्गिरा ऋषिने; 
`: उवाचन कहा था; अचीणन्रतः= जिसने व्रह्मचयत्रतका पाटन नहा क्रिया है; पतत्‌ ( वद ) द्ये; ननदी; अधीते=पद = 
५ 4  चकताः परमक्छषिभ्यः नमध्परम ऋषिको नमस्कार हैः परमच्छषिभ्यः नमः परम ऋषिका नमस्कार ह॥ १९॥ 
1 व्याल्या--उस व्रहमवियारूप इ सत्यका पले महिं अङ्खिराने उपडुक्त प्रकार दौनक क्रृषिको उपदेश दिया ` 
१ ५ ५ था । जिसने विपिपूर्वक व्रहमचर्यबतका पाटन नहीं करिया होः वदं इते नही पट्‌ पाता अथात्‌ इतका भू अभिप्राय नही ` 
स्म्य सकता । परम कऋरपरियौको नमस्कार हे, परम ऋषिर्ोको नमस्कार्‌ दै । इस पकार दो वार ऋषिको नमस्कार करके 


 अ्रन्थ-समापिकी सूचना दी गयी है| ११॥ 








द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २ ॥ 1 ५. 
॥ ठृतीय मुण्डक समासत ॥ ३ ॥ (1 








ॐ मद्रं कर्णेभिः श्रण॒यात्‌ देवा मदर पदयेमाश्षभियजत्ाः 

| स्थिरङ्ैसतष्ुवाःसलतनमिव्येशेम देवहितं यदायुः । १ 
खस्ति न इन्द्रो इद्ध्वा; खस नः एषा विश्ववेदाः ^ 
खलति नसतष्यो अरिष्टनेमिः खस्ि नो शृहस्पतिदंधात्‌ 


ॐ श्रास्तिः ! कान्तिः ! शान्ति 





इसका अथं प्रश्नोपनिषद्के प्रारम्भे दिया जा चुका है । 


> 
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८ ` धिकालातीतं तदप्योङ्कार एव ॥ १॥ 


= ॐ; इति= इस प्रकारका; एतत्‌-= यह; अक्षरम्‌ अक्षर (अविनायी परमात्मा) है इद म्‌= यदः सर्वम सुण 
जगत्‌; तस्य उसका ही ; उपन्याख्यानम्‌= उप्याख्यानं अर्थात्‌ उसीकी निकटतम महिमाका रक्ष्य करनेवाख क, 





॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ ` 





ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पद्येमाधमिर्यलत्राः। 


| सि स्तनुमिव्य॑शेम देवहितं यदायुः॥ ` 

न॒हन्द्रो ब्द्रभवाः खत्ि नः पूवा विधवेदाः। ` 

खस्ि धा अरिष्टनमिः त॒ नो वृहस्पतिदधातु॥ 
ॐ शान्तिः ¡ शान्तिः {| चान्तः |! ४ 

इसका अर्थ परशरोपनिषदूस दिया जा चुका है । 


 ओमित्यतदधरमिद्‌ ९ सर्व॑ तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्धविष्यदिति सर्वमो्धार एव । यान्यत्‌ ` 











¢  भूतभ्‌=मूत ( जो दो चुका ); भवत्‌=वर्तमान ८ सौर ); भविष्यत्‌ मविष्यत्‌ ( जो होनेवाला है ); इत्ति-यह; ` ` 


सवम्‌ सव-का-खव जगत्‌; आंकार+= जकारः; एव= दी दै ; च~ तथा; यत्‌ जो; चिकाखतीतम= ऊपर कदे हए ` 


तीनो कासे अतीत; अन्यत्‌ दूसरा ( कोई तत्व हे ); तत्‌ वह; अपिन मी; आकारः जकार; एव~ ही है ॥ १ | 


| व्याख्या--इस उपनिषदमे परब्रह्म परमात्माके समग्र रूपका तख समन्चानेके ल्वि उनके चार पादौकी कल्पना की मयी 
दै | नाम ओर नामीकी एकताका प्रतिपादन करनेके लि ग्रणवकी अ; उ ओर म्‌- इन तीन मात्रा साथ ओर माचा 


रहितं उसके अव्यक्तरूपके साथ परब्रह्म परमात्माके एक-एक पादकी समता दिखायी गयी है | इस प्रकार इस मन्ते 
` परब्रह्म परमाव्माका नाम जो ओंकार है, उसको समग्र पुरुपोत्तमसे अभिन्न मानकर यह्‌ कहा गया हं कि (अम्‌? यह्‌ अक्षरदी. 


£ 4. पनरह अविनाशी परमात्मा दै । चह म्यक दिखायी देनेवाला जड-चेतनका समुदायरूप सम्पूणं गत्‌ उन्हीका उपव्याख्यानी ` 









' £ 


।  " अर्थात्‌ उन्दहीकी निकटतम मदहिमाका निदर्शक दै | जो स्थूल अर्‌ सूक्ष्म जगत्‌ पहले उव्यन्न होकर उनम विटीनह्योच्ुका ` 
है जीर जो इस समय वर्तमान द, तथा जो उनसे उस्न होनेवा्म है--वह सब-का-स्व ओंकार हौ है अर्थात्‌ परह्य परमात्मा ` 
दै । तथाजो सीने कासि जतीत इससे भिन्न हैः वह भी ओंकार ही हे । अर्थात्‌ कारण, सूम जर स्थूढ--इन तीनभेदो- = - ` 
बाख जगत्‌ ओर इसको धारण करमेवले.पररह्यके जिस अंशकी इसके आत्मासूपमे ओर आधाररूपमे अभिव्यक्ति होती है. 
उतना ही उन परमात्माका खरूप नहीं दै; इससे अक्ग भी वे है | अतः उनका अभिव्यक्त अंस ओर उससे अतीत भीजो 
कुछ है, वह सब मिलकर ही परब्रह्म परमात्माका सर्मग्र रूप है । ४ 


अभिमाय यह है कि जो कोई पररहमको केवल साकार मानते है या निराकार मानते द बा सर्वथा निविरेष मानते है = ` 
उन्द स्ता, सर्वाधारताः स्वैकारणताः सवेश्वरता, आनन्दः विज्ञान आदि कल्याणमय गुणोसे सम्पन्न नहीं मानते, वे सव उन 1 
परब्रह्मके एक-एक अंशको दी परमात्मा मानते हं । पूर्णत्रह्म परमात्मा साकार भी हैः निराकार भी है तथा साकार निराकार 1 















~ ~ रः | # महान्तं विशुमाट्मानं मत्वा धीयो न शोचति # 


। . दोव रहित भी है| सम्पूणं नगत्‌ उन्दीका खलूप है ओर वे इससे सर्वथा अख्ण मी हं } वे सर्वगुण रहितः निव्िष = ; 
भी है ओर स्वयुणस्यन्न भी है-यह मानना ही उन्द खवाज्गपूणं मानना हे॥ १। | | 
| ध सम्बन्ध--एवब कुक भकार कैसे दै, यह कहते है-- ` 

सबे५ देतद्‌ ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ । २ ॥। 


५ हिः्-क्योकिः पतत यह; सवम्‌ सब-का-पवः ब्रह्म बहम ह; अयम्‌=यह; आत्मा प्रमात्मा(जो 4: 
अ परर्णं); बरह्म बह दै; स= वहः अयम्‌=यह; आतमा परमात्मा; चदुष्पात्‌= चार चरौवाखा ह क 
` .  व्यास्या--यह समूर्णं जगत्‌ ब्रहमसे भिन्न ङु नहीं है, सव-का-खब ब्रह्य हे ओर ओंकार उनका नाम होनेके कारण 
,  नामीसे यमिन दः दसल्यि सव ङु ओंकार है--यह वात पटे मन्म कदी गयीं है; क्योकि यह सम्पूणं जगत्‌ उन पररह 
। प्मात्माका शरीर है ओर वे इसके अन्तर्यामी आत्मा है ( अन्तर्यामिव्राह्यण ब्र° उ° );- इसछ्यि ये सास्मा ही ह्म है| 
। वे सर्वालमा पह्न आगे बताये हुए प्रकारसे चार पादवाले दै । वा्तवमे उन अखण्ड निरवयव परह्य परमात्माको चारं 
पदौवाल कना नहीं बनता; तथापि उनके समगररूप्की व्याख्या करनेके स्थि उनकी अभिव्यक्तिके भ्रकारभेदोको लेकर 
` श्रतियमे जगह-जगह उनके चार पादयकी कपना की गयी दहे । उसी इष्टिते यहा मी श्रुति कहती हे ॥ २॥ 


जागरितिखानो बरिष्णज्ञः सप्राङ्ग एकोनर्विरतिष्खः स्थुरुशुगवश्चानरः प्रथमः पादः; ॥ २। 


4: तागरितस्थानः= जा्रत्‌-अवखाकी मति यह सम्पूर्णं स्थूल जगत्‌ जिसका खान अर्थात्‌ शरीर हे; ब्िष्पक्ञ ४ 
स 8 जिसका ज्ञान दस बाह्य जगते फैल हआ है; सप्ताङ्गः= मूः, धुवः आदि सात खोक ही जिसके सात अङ्ख दै; एकोन- 
: ` .  वि्ततिमुखभ्=रपोच सनन्दया पोच कर्मन्र्योः पोच प्राण ओर चार अन्तःकरण--ये उन्नीस विषयक ग्रहण करनेवाले = ` ` 
0 | | [ । समष्टि ध्करण्‌ः ही जिसके उश्नीस ५८ है स्थ जी इस स्थूल जगत्क्रा भोक्ता---दसको अनुभवं करमेवाला तथा ( | | : 
¦  जाननेवाला है वहः वैश्वानरः वैश्वानर ( विश्वको धारण करनेवाला ) परमात्मा; प्रथमपदलः; पादननन्पाद है ॥३॥ ¢ 
० व्याख्या-परजह्य परमात्माके वे चार पाद कैसे ओर किख प्रकार है--यह वात समन्चानेके. स्थि जीवात्मा तथा 
` | उक स्थूलः सृष्टम ओर कारण--इन तीनों शरीरके उदाहरण देते इए उन परमात्मकि तीन पादोका वर्णन क्रमशः; किया 
ध ` गया दै । उनमेते पटे पादका इस मन्त्रे वर्णन दै } माव यह दै किं जिस प्रकार जाप्रत्‌-अवयामे इस स्थूक रारीरका 
अभिमानी जीवात्मा सिरस छेकर पैरतक सात अङ्खौखे युक्तं होकर स्थूर विषयेकि उपमोगके द्वाररूप दस इन्द्रियः पोच प्राण 
। सौर चार अन्तःकस्ण---दस प्रकार इन उन्नीस मुखे विषरयोका उपभोग करता है ओर उसका विज्ञान बाह्य जगते फैल ` 
| रहता दै, उसी प्रकार सात छोकरूप सात अङ्गौ ओर समि इन्द्रियः प्राण ओर अन्तःकरण--इस प्रकार उन्नीस सुखलव युक्त | ` 
| | | ` इस स्थूल जगतरूप दारीरका आत्मा--जो सम्पूणं देवताः पितरः मनुष्य सादि समसत प्राणिर्योका प्रेरक ओर खामी होनेके कारण 
|  . इस स्थूल जगत्का ज्ञाता ओर भोक्ता है (गीता ५। २९; ९। २४ ); जिसकी अभिव्यक्ति इस बाह्च स्थूल जगतूमे हौ रही 
. है+--वह सर्वर वैश्वानर उन पूर्णरह् परमात्माका पखा पाद्‌ है | । त 
॥ 1 जो विश्च अर्थात्‌ बहत भी दो ओर नर मी हो; उसे वेचवानर कते ह--इस ब्युपपत्तिके अनुसार स्थूख जगत्‌रूप „^~ = 4 
| शरीरबले स्वरूप परमेश्वरको यहो वैश्वानर कहा गया दै । बहस अध्यायं १ पाद २? सूत्र रेण मे यह स्पष्ट करदियागवा |. 
है किञआात्मा ओर ब्रह्म दन दोनौका वाचकं जहौ "वश्वानर पद आयः वरहा वह जीवात्माका या अभिका नाम नहीं । 
वह परह्य परमेखरका ही वाचक दै यौ समञ्चन चाहिये । वैद्वानरःविदयामे भी इसी मकार परमात्माको वैश्वानर ' बताया ` 
4. मू दे (छा० ५] ११1 १--£ ) | अतः यहा 'जागरितश्थानः इस पदक बख्पर जाग्रत्‌-अवयाके अभिमानी जीवात्मा- 
“को बरह्मका पटा पाद्‌ या वेवानर मानना ठीक नहीं मादस होता; क्योकि तीन अवखाओकि दृ्टान्तसे ब्रहमके तीन्‌ पादो 
` ` का वर्णेन करनेके पश्चात्‌ छठे मन्त्रम यह स्ट कर दिया गया दै कि जिनको इन तीनो अवसाम सित बताया गया दैः 
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स्वभखानोऽन्तःशरज्ञः साङ्ग एकोनविंशतिष्ुखः प्रविषिक्तथुक्तंजसो हितीयः पादः ।॥ 8 ॥ 
खघ्रस्थानः= स्वप्नकी भति सृष्ष्म जगत्‌ ही जिसका स्थान है; अन्तः्ः= जिसका क्ञान्‌ सृष्टम जगत्‌ व्यास दै; 


सपाङ्गः= पूौक्तं सात अङ्गोवाखा (ओर ); एकोनविरातिसुखः= उन्नी पूर्खोवाखः प्रविविक्तभुक्=पष्टम जगत्काभोक्ता; = ` | 


तैजसः तंजस-- प्रकारका स्वामी सूत्रात्मा दिरण्यगर्ः द्वितीयः पादः उस पूणव्रह्म परमात्माका दूसरा पाद है | 


१ व्याख्या--इस मन्ते पूर्ण्रह्म परमाप्माके दुसरे पादका वर्णन दै । भाव यह दै कि जिस प्रकर खम्र-जव्यमे 

` सृष्षमरारीरका अभिमानी जीवात्मा पदे बतक्रधे दए सूष्षम सात अर्खोवाल जीर उन्नीस प्लोबाला होकर सृष्षम व्रिष्योका ` 

 उपमोग करता है ओर उसी उसका ज्ञान फैला रहता दै, उसी पकार जो स्थृक अवखासे भिन्न सृ्मर्पमे परिणत हए ` 
सात छोकरूप सात अङ्ग तथा इन्द्रियः प्राण जर अन्तःकरणस्य उत्नीस मुखौते युक्त सुक्ष्म जगतरूप वरी सितः उखा = ` 
आत्मा हिरण्यगर्भं है, वह समस्त जड -चेतनात्मक सुक्ष्म जगतके समस्त तच्वोका नियन्ता, ज्ञाता ओर सव्रको अपने प्रविष्ट 


चि हुए हः इसि उसका भोक्ता ओर जाननेवाल्म का जाता है । वह तेजत अर्थात्‌. सष्टम प्रकारामय दिर््यग्भ 


उन पूर्णव्रह्म परमात्माका दूरा पाद है । । 
` . समस उयोतियोकी ज्योतिः सबको प्रकाशित करनेवाटे, परम ग्रकादमय दहिरण्यगर्भखूप परमेश्वरका ही वर्णन यह तैजस 


नामे हुभा दै । व्रह्मसूत्रके च्न्योतिश्वरणाभिधानात्‌ः ( १। १ । २४ ) हस सूम यह वात खष्ट की गयी दहे कि पुर्षके | कि 
. प्रकरणम आया हा भ्ज्योतिः? वा (तेजः? शाब्द ब्रह्मका वाचक दी समञ्चना चाहिये ¦ जहा ब्रह्मे पादौका वर्णनदहोः वर्ह 


` तो दूसरा अर्थ--जीव या प्रकारा आदि मानना किसी तरह मी उचित नदीं है । उपनिषदोम बहुत जगह परमेश्वरका वर्णन <. 
 ^्योतिः; ( अथ यदतः परो दिवो व्योति्दप्यते-शछल° उ० ३। १३ । ७) ओर त्तेजस्‌ः (येन सूर्॑सतपति तेज्वेद्रः 
.“ तै° ब्रा० ३।१२।९।७) के नामसे दुभा है ! इसष्िये यहो केवर “खपखानः' पदके वरूपर स्वभावखाके अभिमानी = ` 

` जीवात्माको बरह्यका दसरा पाद मान ऊना उचित नहीं माटूम हता ! इसमे तीसरे मन्त्रकी व्याख्यामे बताये हए कारणं तो 


` दही | उनके खिवा यह एक कारण ओर भी है कि स्वप्रावखमे जीवार्माका ञान जायत्ू-अवखाकी अपक्ष कम हो जाता 


व ह क्तु यह जिसका वर्णनं तेजस्के नामसे क्रिया मया ह उस दुसर्‌ पदस्य हिरण्यगभका स्ञान्‌ जात्‌की अपक्ष अधिक ५. 


विकसित होता दै | इसील्यि इसको तेजस अर्थात्‌ ज्ञानरूप बतलाया है ओर दसवें मन्त्रम ओंकरारकी दूसरी मारा ड ` 
के साथ इसकी एकता करते हुए इसको उक्कृष्ट ( श्रेष्ठ ) बताया है ओर इसके जाननेका पल ज्ञान-परम्पराकी वद्धि 


जौर जाननेवाखेकी संतानका जानी दोना कहा ह । स्वभ्रामिमानी जीवास्माके ज्ञानका रेषा फल नदीं हो सकता; इससे ` 


भी तैजसका वाच्यार्थ सूष्षम जगत्के स्वामी हिरण्यगभको ही मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता है ॥ ४ ॥ 


यत्र सुरो न कश्चन कमं कामयते न कश्चन स्वभं प्यति ततसु्म्‌ । सपपचखान एकीभूतः 


ध प्र ्रज्ञानधन एवानन्दमयो ध्ानन्दयुक्चेतोधुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः ॥ ५॥। 


यच्नन= जिस अवस्थामे; सखुछःन्सोया हआ ८ मनुष्य ); कञ्चन किसी भी; कामम्‌ न कोमयते=मोगकी कामना 


` नहीं करता; कश्चन कोर भी; खद्ममरू- स्वप्न; न= नही; परयति देखता; तत्‌ वहः; खुषुक्षम= स॒षुि-अवस्था है; ` 

` सुघु्तस्थानः= एेसी सुषुति अर्थात्‌ जगत्‌की प्रख्य-अवस्था, अथवा कारण-सवखा ही जिका शरीर है; एकीभूतः =जो एकरूप 

हो रहा दै; प्रज्ञानघनः एव जो एकमात्र घनीभूत विक्ानस्वरूम दै; आनन्दमयः हि जो एकमा आनन्दमय . ` 
अर्थात्‌ आनन्दस्वरूप ही है; वेतोसुंखः= प्रकारा ही जिसका यख दै; आनन्दभुक्‌ जो एकमात्र आनन्दका दी मोक्ता ` 


` है ( वह ); पाक्ष प्राज्ञ; ठृतीयः पादः ( ब्रह्मका ) तीसरा पाद दै ॥ ५ ॥ 


 जगतूकी समानता दिखानेके लिय पदे सुपसिदध सुपुि-अवसाके रक्षण बतसकर उसके बाद पूर्ण्रह्म परमात्मक तीसरे = ` 
 पादका वर्णन क्रिया गया दै । भाव यह है फ जिल अवस्थामें खोया हआ मलुष्य किसी प्रकारके किसी मी भोगकी न तो 
कामना करता ह ओर न अनुभव ही करता दै तथा किसी प्रकारका स्वप्न मी नीं देवता, एेसी अवस्थाको सुषुति क्ते है = ` 

॥ दस सुषुधि-अवस्थाके सटा जो प्रख्यकाख्मे जगत्‌की कारण-अवय्था हैः जिसमे नाना 'र्पोःका प्रकस्य नहीं हआ ह 


व्याख्या--दस मन्त्मे जाग्रत्‌की कारण ओर स्य-अवखयारूप सुषुिके साथ ग्रल्यकार्मे सित कारणरूमसे 











(| र 1  # महान्तं विथुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # ` 








11 1 अन्तर्यामी है; यह्‌; सर्घ॑स्य= सम्पूर्णं जगत्‌करा; योनिः कारण दै; 
 प्रमवाप्ययो=उसत्तिः सिति जर प्रर्यका खान यदी है। 










[1 


 .. रेसी अव्याकृत प्रदृति दी जिका बरीर दैः तथा जो एक अद्वितीयरूपम स्थित है उपनिषदे जिसका वणन कदी स्के _ 
` :  नामते ८ श्वदेव सेोम्येदसग्र आसीत्‌? छ उ०६।२}१) ओर कदीं आत्मके नामसे ( "एष सवषु सूतेषु गृढोऽऽ्तमान 
: । . प्रकाशतः) आया दैः जिसक्रा एकमात्र चेतना ( प्रकाश ) ही मुख दं ओर आनन्द ही भोजन हे, वह विज्ञानघनः आनन्दस्य ` 
क ० 9 प्रा ही उन पूर्णव्रहयकरा तीसरा पाद दै | स ८ ८ | | 
~ यँ प्राज्ञ नामे मी सषि कारण सर्वच परमेश्वस्का ही वर्णन्‌ है | ब्रह्मसूत्र प्रथम अध्यायके चौथे पादके अन्तगेत + 
रच चुनम श्रा शव्द ईधरके अर्थये युक्त हुआ है, इवके सिवा ओर भी बहुत-से सूत्रम ईशवरके खानपर श्रा्ञः 4 ` 
. श्ब्दका असोम क्रिया गया है| पृल्यपाद्‌ स्वामी शङ्कराचार्थने तो व्रहमसूत्रकै माध्यम खान-खानपर परमेश्वरके बदले श्रः ` 
 .  शब्दका दी प्रयोय करिया है} उपनिषदो मी अनेक. स्थलोपर पप्रा उन्दका परमेश्वरे स्थाने प्रयोग क्रिया गयादहै ` ` | 
` (वृ उ०४।३।२१ ओर ५।३। ३५) | प्रस्तुत मन्वे साथ-दी-साथ ईशसते भिन्न शरीराभिमानी जीवात्माका ` 
भी वर्णन | यह पकर भी सुषुप्तिकादै; इते यह सष्ठ हो जाता है फि किसी भी दष्टिसे श्माज्ञः शब्द जीवात्माका ` 
` ` वाचक नहींहै। ब्रह्मसूत्र ८ १। ३) ४२) के भाष्यमे खयं शङ्कराचायंजीने छ्ला है कि (्स्वैतारूप प्रज्ञसे नित्य | 
सयुक्त होनेके कारण श््ा्ञ' नाम परमेश्वरका दी हैः अतः उपयुक्त उपनिषद्‌-मन्त्रमे परमेश्वरका ही वणेन हे ।' इसख्यि 
` : यहो केवल ्युषुप्तस्थानः' पदके बख्पर सुषुस्ति-अभिमानी जीवात्माको ब्रह्यका  तीखरा पाद मान सेना उचित नहीं मदम 
| क्षेत; क्योकि इसके वाद्‌ अगले मन्व यह सष्ठ कर दिया गया दै फि इन तीनों अवस्थाओंमें स्थित तीन्‌ पदोके नाम्बे 
जिनका वर्णन हुमा हैः वे स्वरः सर्वज्ञ अन्तर्यामीः सम्पूणं जगत्‌के कारण ओर समसत प्राणियोकी उसत्ति ओर प्रल्यके ` 
स्थान है| इफ सिवा ग्यारदं सन्त्रे ओंकारकी तीसरी माके साथ तीसरे पादकी एकता करके उसे जाननेका पफल सक्को ` 
` जानना ओर सम्पूण जगतूको विलीन कर ठेना वताया है; इसल्यि मी श्राज्ञः' पदका वाच्यां कारण-जगतूके अधिष्ठाता , ` 
 पेश्वरको दही समञ्चनां चाहिये । वह याज्ञ ही पूर्ण रह्म परमात्मक तीसरा पाद है | ५ ॥ ८ 











सम्बन्ध--ऊपर्‌ गतरूभि हुए ब्रह्के पाद्‌ वैश्वानर, तैजस ओरं प्राज्ञ किसके नाम दै, इस जिज्ञायापर कहते है-- ` ५ 


एष सर्वश्र एष सवज्ञ दषोऽन्तयाम्येष योनिः स्स प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्‌ । ६ ॥ 
पथः यद; सवभ्वर= ववा ईश्वर है; पथः यद; सर्वशचः=सर्वल दै; पषभ्यद; अन्तयौ 








व्याख्या---जिन परमेश्वरका तीनों पादोके रूपमे वर्णन क्रिया मया दैः ये सम्पूणं ईश्वरोके सी ईश्वर है) ये ही सर्वज्ञ 


सम्बरध---भव पूर्णरहः परमत्र चौथे पाटका वर्णन कसते है 


| नान्तं न विषं नोभयतः न ्जञानघनं न परक न्म्‌ । अ््टमव्यवहा्थमग्राहमम- ` 
लक्षणमचिन्त्यमन्यपदेश्यमेकालमपरत्ययसारं परपश्वोपशमं शान्तं शिवम 















दिययोकि; भूतानाम्‌-=समल प्ाणियोका; = - ` 


` ` ओर सवके अन्तर्यामी है ये ही सम्पूणं जगत्कते कार्ण दै; क्योकि सम्पूरणं प्राणिर्योकी उयत्ति, सिति ओर प्रख्यके खान ` ध 

` ` येद है) परभ्ोपनिषदुम तीनो मात्राओति युक्त ओंकारे दवारा प्रम पुरष परमेश्वरकरा ध्यान करनेकी बात कहकर उसका फल ` 

समस प्रपौसे रहित दौ अविनाशी परातर पुरषरोत्तमको पराप्त कर ठेना बताया गवा है ( ५।५ ) | अतः पूर्ववणित वैश्वानर, ` 
व तैजस ओर्‌ प्राज्ञ परमेश्वरे दी नाम दै । अला-अछम यिति उन्हीका वर्णन भिन्न-मित्न नामोसे फिया गयाहै ॥६॥ 


वमेत चतुथं मन्यन्ते स आत्मा ` 


न अन्तरश्मनो न भीतरी ओर परशावाला है न बहिष्यक्ञम्‌=न वाटी ओर भगवा हैः न॒ ` 
परजषम्‌= भरावा है; न प्रज्ञानघनम्‌ न पर्ञानषन है; न परकषम्‌=न जाननेवाल्म दै; न अप्म्‌ ` 





८ † गया हो; अब्यवहायंम= जो व्यवहारे नदी छाया जा सक्ता; ` | । 





=": व 9 ८ -~ - 
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मोन) भद 


अग्राह्यम्‌ जो पकड्नेम नदी आ सकता; अखृष्चणम्‌= जिसका कोई लक्षण ( चिह्न ) नदीं है; अचिन्त्यमय्‌-जो चिन्तन 
 करनेभे नदीं आ सकता; अभ्यपदेद्यम्‌= जो वतलनेमै नदीं आ सकता; एकार्मप्रत्ययसारम्‌= एकमात्र -आस्ससत्ताकी = ` 
रामम्‌ जितम प्पञ्चका सर्वथा. अभाव. है, ठेस; शान्तम्‌-सवथा ` 
शान्त; शिवम्‌ कस्याणसय; अद्वैतम्‌ अद्धितीय तच; चतुर्थम्‌ ( परब्रह्म परमास्माका ) चौथा पाद दै; मन्यन्वे= 
 ( इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी ) मानते है; खः आत्मान वह परमात्मा ( ३ ); खः चिक्षेयभनवह जाननेयोम्य ( दै ) ॥ ७ 


व्याख्या--इस मन्त्रम निर्युण-निराकार निर्विशेष खस्यको पूर्णवरह्म परमास्माका चौथा पद्‌ बताया गया दै | भाव १ ~ 
 यहदैकरिजिसका क्ञान न तो वाहरकी जरै न भीतरकीसोरदै थौरन दोनों दीओरदैः जोन ज्ानखस्पदैन ` 
 जाननेवाला दै ओर न नदीं जाननेवाला दी दैः जो न देखनेमे भा सकता दैः न व्यवहारे छया जा स्कतदः नग्रह्ण 
 करनेमे आ सक्ता हैः न चिन्तन करने, न वतलानेमे आ सकता है ओर न जिसका कोई लक्षण दी हैः जिसमे समसत प्रपचचका = ` 
` अमाव हैः एकमाच्र. परमात्मसत्ताकी प्रतीति दी जिसमे सार ८ ग्रसाण ) दे--रेसा सर्वथा शान्तः कस्याणमयः अद्धितीय तव॒ ` 
` पूणबरह्मका चौथा पाद मानां जाता है] इ प्रकार जिनका चार पादम विभागं करके वर्णन क्रिया गयाः वे दीपूर्ण्रह ` 
परमात्मा है; उन्दीको जनना चादिये । | क 


प्रतीति ही जिसको सार ( प्रमाण ) दै; प्रपञ्च 





इख मन्त्रम (चतुथम्‌ मन्यन्ते, पदके प्रयोगते यह स्पष्ट हो जाता दै कि यहा परत्रह्म परमात्मके चार पादौकी कद्यना | 
केवल उनका तस्व समञ्ननेके स्यि ही की गयी दै । वासवम अवय्वरदहितं परमात्मके कोई भाग नहीं ह! जोपूर्णः 
ब्रह्म परमात्मा स्थूल जगत परिपूर्णं है तरे ही सृष्म ओर कारण-जगत्‌के अन्तर्यामी ओर अधिष्ठाता मी है; तथावेही इन 


सते अलग निर्विष परमातमा है । वे सर्वशक्तिमान्‌ मी ह ओर सवर राक्तियेषि रदित भी दै । वे सगुण भी ह ओर नियैण ` ॑ 
` भी। वे साकार भी है ओर निराकार भी । बास्तवमे वे हमारी बुद्धि ओर तके सर्वथा अतीत ह ॥ ७ र ५.५ 


सम्बन्ध--रक्त परब्रह्म परमात्माकी उनके वाचक प्रण्वके साथ एकता कते हुए कहते दै-- 


सोऽयमात्माभ्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादा मात्रा मात्रा पादा अकार उकारो मकार इति ।॥८॥ 
वह (जिसको चार पादवाख बताया गया दै ); अयस्‌= यह; आत्मा परमात्मा; अध्यक्चस्प्‌= (उसके वाचक) 


` प्रणवके अधिकारमै ( प्रकरणम ) वर्णित होनेके कारणः अधिमात्रम्‌-तीन माबि युक्त; ओकारः ओंकार 
अकारः “अः; उकारः= “उः (ओर); मकार पमः; इतिनये ( तीन ); माच्ाप्= मात्राँ हीः पादाः (तीन) पदैः = ` 
ध च~ ओर; फादाभ=( उस वहे तीन ) पाद ही; मात्राः (तीन) मजाए है॥ ८॥ | 
व्याख्या--वे परब्रह्न परमात्मा, .जिनके चार पादक वणैन किया गया दहः यहो अक्षरके प्रकरणमे अपने नाम्ते = 
अभिन्न हेनेके कारण तीन मात्राओवाख ओंकार है | "मः, “उ ओर (मःये तीनों मात्राँ दी उनके उप्यक्त तीन पाद 

है । जर उनके तीनो पाद दी ओंकारकी तीन मात्रा दै | जिस प्रकार ओंकार अपनी मावाओंसे अल्ग नदीं हैः उसीःग्रकार 
अपने पादोसे परमात्मा अल्ग नहीं है । यहा पाद ओर मात्ाक्री एकता ओंकारके द्वारा परब्रह्म परमात्माकी. उपासनाके स्थि की ` 
. गयी है-ठेखा मदम हता है ।॥ ८ ॥ 1 ४. 
|  सम्बन्ध--ओक्राखकी विस मात्रसिब्रहके किस पकौ ष्कता है ओर वह क्यो दै, इस जिक्ञासापर्‌ तीन म्रा शख = ` 
 सम्चनिके स्मि प्रथम पटे पाद ओर पटरी मात्रकी एकताका प्रतिपादन कसे ह~ ` | ५ 


जागसितिखानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्राऽऽप्तरादिमतादराऽऽमोति, ह वे सर्वान्कामानादिथ ` 


भवतिय वेद्‌ ॥९॥ द छ 
प्रथमा=( ओकारकी ) पहली; माजा माचा; अकतार्=अकार दही; आप्तिः ( समस्त जगतके नामे अर्थात्‌ | । 
५ ४ व ॥ | ध -् शन्दमान्रमे ) व्याक होनेके कारण; -कब्न ओर) आदिमः वातः आदिर होनेके कारण; जागरितस्थानं जा्रतकी | | | ॥ 












।  नाखात्रह्मवितछुरे भवति य एवं वेद 








9 ` # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न प रो यति ; 





व ध ॥ । जानता दे; [ सः] ह वैनवह अवदय दी; सवीन्‌= सम्पूणं; कामान मोर्गोकोः आप्नोतिनप्रापत कर केता है; च ` 
| ओर; आदिम सवका आदि ( प्रधान ); भवकिरबन जाता दै ॥ ९॥ 0 


व्याख्या यरत्रह् परमात्मक नामाप्मक ओंकारकी जो पदली मात्रा “अः दैः यद समसल जगत्के नामेमं अथात्‌ 


` किसी भी अर्भको बतल्ानेवाले जितने भी शब्द हैः उन सवे व्यात्त है । खर अथवा व्यज्ञन--कोदं भी वणं अकरारसे रहित ` 
नदी) भ्रति मी कती है--+अकारो वै सबा वाकः ( रेतस्य आरण्यक० २।३।६)। गीताम भी भगवानूले का 
` है कि अक्षरम ( व्णेमिं ) तै ष्यः द्र (१०३३) । तथा समस्त वणमि अः दही पहला वर्णं ह} इखी प्रकारं „ऋ 
| श स्थूढ जगत्‌र्प विराट्‌-दरीरमे बे वैशवानररूप अन्तयौमी परेश्वरं व्यात दै ओर विराटृरूपसे सवके पहठे खयं प्रकट ` 
। हेनेके कारण इस जगत्के आदि भी वे ही दै । इख प्रकार भअ की ओर जाग्रत्की भेति प्रत्यक्ष दिखायी देनेवले इस स्थर 

| शगतरूप शरीरम भ्यास वैश्वानर नामक प्रथम पादकी एकता हेनेके कारण “अः दी पूरण्रह् परमेश्वरका पहला पाद दै । 

| जो मुष्यत प्रकार अकार जौर विराट्‌ शरीरके आत्मा परमेश्वरकी एकताको जानता हे ओर उनकी उपासना करता रैः ` 
वह्‌ सम्पूर्णं कामना्ओंको अर्थात्‌ इच्छित पदार्थोको प ठता है ओर जगत प्रधान--सर्वमान्य हो जाता है ॥ ९ ॥ 


` सम्बन्ध--अब दूर पादकी ओर दूखरी मात्राकी एकत्र प्रतिपादन कसे है-- ` | | | 

खम्रखानस्तैजस उकारो द्वितीया मात्रो र ुमयत्वादोत्कपेति ह बै ज्ञानसन्ततिं समान मवति 
१०॥] ध न 
द्वितीया=( ओंकारकी ) वूसरी; मात्रा मात्रा; उकारः उ उत्कणैत्‌= ( (अः से) उक्कृष्ट होनेके कारण; 








|  बषानओरः उभयत्वात्‌= दोनो भाववाला होनेके कारण; ख्रस्थानः= खम्नकी भोति सृषम जगत्र्प ररीरवालः; तेजखः= = > _ 
तैजस नामक (दूसरा पाद) दै; यभ्=जो; एवम्‌ इस प्रकार; वेद= जानता दै; [ सः ] ह वेनवह अवध्य दी क्षानः = 
1 नकी पर्यराको; उत्कषेति= भवतिनहोजातादहेः 
4 0, अस्य इस्केः ङुटे= डुल्मे; अनरक्षविव्‌= वेदरूप बहमको ग जाननेवाल; न= नहीं; भवतिन्होता ॥ ९० ॥ = 
4 व्याख्या--परबह्य परमात्मक नामात्मकं ओंकारकी दूसरी मात्रा जो उ! है; यहं (अः से उक्छृष्ट (ऊपरउा 
| हुआ) हेनेके कारण श्रेष्ठ है तथा अः ओर 'मः इन दोनेकि बीचमे होनेके कारण उन दोनेकि साथ इसका घनिष्ठ सम्बन्ध = ` 
8; अतः यह उभयसरूप हे । इसी प्रकार वैश्वानरसे तैजस ( हिरण्यग् ) उट है तथा वैश्वानर ओर प्रके मध्यगत ` 
 होनेसे वह उभयसम्बन्धी भी है इस समानताके कारण ही उ, कौ (तैजसः नामक द्वितीय पाद कहा गया हे | माव यह 
दै कि इस स्थूल जगते प्राकय्यसे पहले परेश्वरके आदि संकद्यद्वारा जो सृष्टम खट उसत्र होती है, जिसका वर्णन मानस ` 
` ` खश नामसे आता है, जिसमे समसत त तन्मा्ाओके रूपमे रहते दै स्थूरस्य परिणत नहीं होते, उस सृष्षम जगत्रूप ` 
. शरीरम चेतन यरक्राशखरूप दिरण्यगर्भं परमेश्वर इसके अधिष्ठाता होकर रहते है । तथा कारण-जगत्‌ ओर स्थूल-जगत्‌-- ` 
 . | इन दोनोसे ही सृष्टम जगत्‌का धनिष्ठ सम्बन्ध दै; इखल्यि वे कारण ओर स्थूरु दोनो सूपवके हँ । इष तरह “उः की ओर ` ~ ` 
मानसिकं स्के अधिष्ठाता तेनसरूप दूसरे पादक समानता होनेके कारण (उ दी पूर्णबरह परमात्माका दूसरा पाद है। ` ` 
` जो मनुष्य इस प्रकारं उ? ओर तेजोमय दिरण्यगर्भ-खरूपकी एकताके रहस्यको समश्च केता हैः वहं खयं इस जगत्के सूष्म॒ ` 
. त्लोको मटी्ति प्रत्यक्ष कर केता हेः इख कारण इस ज्ञानकी परप्पराको उन्नत करता है--उसे बढ़ता है तथा सर्वत्र ` 
` समभाववालं हो जाता है; क्योकि जगते स्म तर््वौको समञ्च ठेनेके कारण उसका वासविक रदस्य समक्षमे आ जनेवे 
` । उसकी विषमताका नार हो जाता है } इसव्थि उससे उसन्न दुई संतान मी कोई एेसी नहीं होती; जिसको हिरण्यगर्मरूपः ` 
परमेश्वरके उपयु रहस्यकरा श्न न हो जाय ॥ १० ॥ | ८ 





= उन्नत करता हे; च ओर; समानः समान भाववाख्‌; 





१.४ 























एवं षेद य णवं वेद्‌॥ १२। 











कारणः बा ओर; अपीतेऽ=विटीन करनेवाखा होने; खुषुसरस्थानः= युषुधिकी भति कारण बिन जगत्‌ दी जिसका 
` शरीर दै; प्राक्ञः= प्रज्ञ नामक तीसरा पाद ड; यञ जो; पवम्‌= इस प्रकार; बेद्‌= जानता दै { सः } इ वै= वह अवश्य ` 





`  उतीया=( अंकारकी ) तीसरी; अत्रा माना; मकारः “म ही; मिते=ाप करनेवाला (जाननेवाल् ) हनेके ` रः 


न दी; इदम्‌= इस; स्वम्‌= सम्पूर्णं कारण-जगत्को; भिनोतिन माप केता हे अर्थात्‌ मलीभाति जान लेता है; चन ओर; ् ष । ॥ 1 
| अपीतिः सवको अपनेमे विलीन करनेवाख; भवति हो जाता दै ॥ ११ ं | 8 


व्याख्या--परमातमाके नामात्मक अकारी जो तीसरी मात्रा «मः दै, यह ध्मा, धाठसे बना है । ध्मा धाठुका ` 


अर्थ माप छेना यानी अमुक वस्तु इतनी है, यह समन्च छेनां है ] यह "मः ओौकारकी अन्तिम माता दै; अः ओर (उ? 


पीछे उरिति होती है--इस कारण दौनौका माप इसमे आ जाता है; अतः यह उनको जाननेवाख है । तथाभ्मःका 
 उच्वारण होते-दोते मुख वंद हो जाता द, “अ ओर “उ दोनो उसमे विलीन हौ जात है; अतः वह उन दोनो मात्राओको ` 
अन्तम विलीन करेवा भी दे । इती प्रकार सुषुस्ानीय कारण-नगत्‌का अधिष्ठाता प्राच भी सर्वज्ञ है । स्थूलः सम॒ ` 
ओर कारण--इन तीन अवखार्मि खित जगतूको जानेवाला दै । कारण-जगतसे ही सूम ओर स्थूढ जगतूकी उसत्ति = ` 


होती दै ओर उसी उनका ख्य भी होता है । इ प्रकार ध्मः की ओौर कारण-जगतूके अधिष्ठाता प्राज्न नामक तीसरे पादकी 


समता होनेके कारण ध्मः रूप तीसरी माजा दी पूरण ्रह्मका तीसरा पाद्‌“ है| जो मनुष्य इस प्रकार "मः ओर शाक 
स्वरूप परमेश्वरकी एकताको जानता दै--इस रहस्यको समन्चकर अओंकारके स्मरणद्वास परमेश्वरका चिन्तन करता है, वह॒ ` 


इस मूरसदित सम्पूरणं जगतूको मली प्रकार जान केता है ओर सबको विीन करनेवाला हो जाता दे अर्थात्‌ उसकी बाह्म 
इष्टि निड्ृत्त हो जाती है । अतः वहं सर्वत्र एक परनरह्म परमेश्वरको दी देखमेवाख बन जाता दै ।॥ ११ ॥ 


सम्बन्ध --मानारहित ओकासकी चोथे प्के स्य एकत प्रतिपदम्‌ क्रते हए दसं उपनिषदूका उपसंहर कसते ६. ^ | | १ 
अमात्रशतुर्थोऽव्यवहायः प्रपश्वोपद्चमः शिवोऽ 








` एवम्‌ इसी प्रकार; अमान्नः= मा्ारदित; ओंकारः्=प्रणव दी; अग्यवह्ायेः=व्यवदारमे त न जनिवालः 
` प्रपञ्चोपशमः पञ्चस अतीत; सिवः कल्याणमय; अद्धैतप्= अद्वितीय; चलुर्थः= पूं हका चोथा पाद है; [सः] 
 : आत्म वह आत्मा; पव अवदय ही; आरमनान=मात्मके द्वारा; आत्मानम्‌परापपर बहम परमास्मामे; संविश्चतिन पूर्णतया 
` प्रविष्टहो जाता है; यभ्=जो; एवम्‌ इस प्रकार; वेद= जानता है; यः एवम्‌ वेद्‌= जो इस प्रकार जानता दे॥ १२॥ 


 उयाख्या--पसह्य परमात्मक नामात्मकं ओंकारका जो मात्रारहितः बोखनेमे न आनेवाल्मः निरकास्खस्पहै, बही 
 मन-वाणीका अविषय हेनेसे व्यवहारमे न खाया जां सकनेवाखा; प्रपञ्चसे अतीतः कस्याणमयः अद्धितीय--निगुण-निसकारस्प 


~ चौथा पाद ह| माव यह है कि जिघ प्रकार तीन माजाओंकी पहले बताये हूए तीन पादक साथ समता दैः उसी प्रकार ओंकारके 





` -निरकार खरूपकी परतर परमात्माके निर्ुण-निरकरार निविेषरूप चौथे पादक साथ समता है । जो मनुष्य इस प्रकार ओंकार 
ओर परब्रह्म परमात्माकी अर्थात्‌ नाम ओर नामीकी एकताके- रहस्यको समञ्चकर परब्रह्म परमात्माको पनेके च्यि उनके ` 
 नाम-जपका अवलम्ब ठेकर तत्परतासे साधन करता दहेः वह निस्सन्देहं 


| = प्रविष्ट दो जाता है । "जो इस प्रकार जानता हैः इस वाक्यको दो बार कहकर उपनिषद्की समासि सूचित की गयी है । 








दैत एवमोङ्कार आत्मैव संविदचत्यात्मनाऽऽत्मानं य॒ 


सन्देह आत्मासे आत्ममं अर्थात्‌ परार परब्रह्म परमास्ममे ` ` 


परब्रह्म परमारमा ओर उनके नामकी महिमा अपार है, उसका कोई पार नहीं पा सकता । इस प्रकरणम उनं असीम र 1 
 पूर्णत्रह परमार्माके चार पादौकी कल्पनां उनके स्थूलः सुषम जर कारण--इन तीनों सगुण स्पोकी ओर नियग-निराकार ` ` 


खरूपकी एकता दिलानेके च्वि तथा नाम ओर नामीकी सब प्रकारसे एकता दिखानेके लिये एवं उनकी सर्वमवन- ` 








त ५ | ॥ ५ ॐ म्ान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीसे न शोचति # ` . 1 





|| साम््रप जो अचिन्य शक्ति है, बह उनसे स्वैथा अभिन्न दै--यदह भाव दिलानिके चयि की गयी दै, एेसा अनुमान ` 


। चेदै॥ १२ ध स 
। अथर्ववेदीय माण्डुक्योपनिषद समाप्त ॥ ॥ ध 








स टूवाधसस्तनभिव्यशेम देवहितं यदा 
ससि न हन्द्रो वृद्धभवाः स्रस्ि नः पूषा विश्ववेदाः। ` 
स्यसि नस्ताष्य अरिष्टनेमिः ससि नो वृहस्पतिदधात्‌ 


ॐ क्लान्तिः ! न्तिः ! शान्ति 





इका अर्थ ्रभोपनिष्रदूम दियाजाचुकादै।! ५ | । त 1 








श्रीपरमात्मने वमः 


५ 





छग्ेदौीयं एेतरेय्‌ आरण्यके दूसरे आरण्यककै चयैः पौव जीर छठे अध्याय एतरय-उपनिषदूकं नामे कदा श ध 
गया दहै | इन तीन अध्यापि ब्रहमविदयाकी परथाना दैः इस कारण इन्दीको '्टपनिषद्ः मनादै। | ध 





4 


ॐ बाड मे मनसि प्रतिष्ठिता मने मे वाचि प्रतिष्टितमाविरावीमं एधि | वेदख म अणीयः 


॥ 


तुदक्तारमबतु । अवतु मामवतु वक्तारमयतु यक्तारम्‌॥ 


| ड शान्तिः ! चन्ति; !¦ शान्तिः 1) | ४ 
हे सचिदानन्दसखकूष्प परमात्मन्‌; मे यरी; दाखल वाक्‌ -दन्दरिय; सनस मनम प्रतिष्ठिक्न्सित द्यौ जय; ` 








मेन्मेसः मनः मनः काचिन्वाक्‌-इन्द्ियमेः प्रतिषि 
धायीः पथि (तु ) पकर हौ; मे=( हे मन ओर बाणी ! त॒म दोनों ) मेरे लिये; येद्स्य~वेदविषयकः ज्ञानको; आणीख्धं 


लनेवाठे बनो; मे=मेराः श्तम्‌= सुना हुजा ज्ञान; मा प्रहासीः ८ सुने ) न छोड; अनेन अधीतेननइस अध्ययनके = | 
द्वारः अहोराजान- (मै) दिन भौर सत्रियोकोः संदधाभि=एक कर दँ; ऋतम्‌ (वै) शठ ब्दोकोद्ी; 


 -वदिष्याभिनवेो्देगः सत्यस= सत्य दी; वदिष्यादधिन रोख वरग; तत्‌ यद (बरक); माम्‌ अवतुनमेरी रक्षा करे; 


त्त्‌ =वह ( बह्म ); चारम्‌ अबु आयचार्यवी रक्वा कर; जयतु म्रक्ष करे भरी ( मीर ); भवतु वक्तारम्‌ । 9 £ 
रक्षा केरे ( मेरे ) आचार्यक; अवतु चकारम् रक्षा दरे ( मैरे ) आचार्यकीः ओम श्रान्तः मगवान्‌ न्तिष्वर्प ह; == ` 





शान्तिः गान्तिखरूप है; न्तिः गान्तिखसूप हे । 


 व्याख्या--इस शान्तिपाठये सव प्रकारके विक्की शान्ति छवि परमात्पासे प्राना की मथी दै प्रार्थना भाव यह 
भैर इ, „ 7 
हे कि *द सचिदानन्दखरूप परमात्मन्‌ ! मेरी वाणी मन खित ह्य सय यौर मन वाभीमे सित दो जाय; अथात्‌ मेरे मनवाणी ` 


दोनो एक हो जाये ! रेखा न हो कि मँ वाणीसे एक पाठ पदता रद्र ओर मनं दूसरा ही चिन्तन करता रदैः या मनम दूसरा 


ही भाव रहे ओर बाणीद्वारा दूरा ग्रकट करूं ! मेरे संकल ओर्‌ वचन दोन विद्र होकर एक हो ज्ये । हे प्रकाशखरूप = ` 
परमेश्वर | आप मेरे चि प्रकट हो जादये--अपनी योगमायाका पदा मेरे सामनेसे हय रीजिये । (इस प्रकार परमास्मासे प्राथना = 
करके अव्र उपासक अपने मन ओर कणीसे क्ता दै कि ) है मन जओौर वाणी! त्रम दोनों मेरे च्व्यि वेदविषयक ज्ञानक 


प्रापि करानेवाठे बनो- दश्री सदहायतासे मै वेदविषयक शान प्रास कर सर । मेरा गुरुमखसे सुना ह्ुखा-जर अनुमत 


` आया हमा शानं भेरा व्याग न केरे अर्थात्‌ बह सव॑दा सृ सरण रदे--म उसे कमी न भू । मेरी च्छा हे कि जपने ` 


अध्ययनद्वारा मै दिन ओर्‌ रात एक कर दू । अर्थात्‌ रात-दिन्‌ निरन्तर ब्रक्मविद्याका पठन ओर चिन्तन दी करता रं । 
` समयका एक क्षण भी व्यथे न बीते ¡ म अपनी वाणीसे सदा पेते दी शब्दौका उच्चारण करूंगा? जो स्वया उत्तम हौ, जिनः 


किसी प्रकारका दोष न हो तथा जो कुर वोर्दमा; सर्वथा सत्य बोर्दगा--जेखा देखा, सुना ओर समस्मा हया भाव दै, टीव 


वी भाव वाणीह्वारा प्रकट करूगा } उसमे किसी प्रकारका छक नहीं करूंगा । ( इस प्रकार अपने मन ओर वाणीको दद्‌ 


बनाकर अव्र पुनः परमास्मासे प्राथनां करता दै--) वे परज्रह्म परमात्मा मेरी रक्षां करं } वे परमेश्वर सुङ्े ब्रह्मविद्या सिखने 


` बले आचार्यकी रक्षा करे | वेरक्ला करं मेरी ओर मेरे आशचार्यकीः ` जिससे मेरे अध्ययनमे किसी प्रकारका विन्न उपस्ित र 


ङड० प्र + | ‡ ॥ ध . । | 0 ५ 





तम्‌ खित हो जाय; आविः=दे ग्रकादखसूप परमेश्वरः मेन्मेरे स्थिः ` 











` : १८ 1 (व ४ ५.. 1 ॥  # महान्तं विशुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # ४ 4 





५ (नप थनसथतपाकसै्यः 4; 
पतीी०८४५ ् 





से | जाभिमोतिक, आधिदैविक ओर आध्यात्मिक तीनों भकारे विक्की स्वा निहृक्तिके स्वि तीन बार शान्तिः, पद 


` : का उच्वारण क्रिया गथा है| मगवान्‌ शान्तिखरूप दैः इरस्यि उनके सरणे शान्ति निश्चित दै । 






ॐ आत्मा वा हृदमेक एवाग्र आसीत्‌ न्यिवन मिषत्‌ । स ईक्षत लोकान चुजा इति ॥१॥ 


| ॐ ॐ दृदृम्‌= यह जगत्‌; अग्रे (कट हने) पहले; एकम= एकमात्र; आत्मानपरमात्माः वे= दीः आसीत्‌ = 
` या; अन्यत (उसके सिवा) दूसरा; किंन कोई; एवन भी; मिषत्‌ चेश करनेवाला; नन नदी थाः स= उस (परम पुर 


५ परमात्मा नेः जु = (मै ) निश्चय दी; लोकान्‌ खुजैन लेरकोकी स्ना कर} इति= इस प्रकारः दश्षतनविचार किया ॥१॥ 


॥ 1, चि ती मरो या अधस्तात्ता आपः ॥ २॥ 


व्यास्या- हस मन्वे परमात्मा दषि-र्चना-विषयक प्रथम संकस्पका वर्णनं है! भाव यह दहै किं देखने; 


` ` . सुनने ओर समन्चनेभे आानेवाठे जड-चेतनमय प्रत्यक्ष जगतके इस रूपमे प्रकट होनेसे पहले कारण-अवखामे एकमात्र परमात्मा 
हीये] उस ससय इसमे भिन्न-मिन्न नाम-स्पकी अभिव्यक्ति नहीं थी । उस समय उन्‌ परब्रह्म परमात्माके सिवा दूसरा कौ 
भी चेष्ठा करनेवाला नदीं था | खष्टिके आदिमे उन प्रम पुरुष परमात्मने यह विचार किया कि भँ प्राणियोके कमफल. ` 


भोगां भिन्न-मिन्न लोकौकी रचना करू ॥ १ ॥ | | | 
स॒ इ्मोष्टोकानसूजत ।- अम्भो रीचीमेरमापोऽदोऽम्भः परेण दिवं द्यौः प्रतिशन्तारि 





तं मरीचयः 





उसने; अभ्यः अम्भ्‌ ( चयुलोक तथा उसके ऊपरके लोक ); मरीचीः मरीचि ( अन्तरिक्ष ); मस्म 2 


। ` मर (मरवटोक ) ओर; आपम्=जर ( पर्वे नीचेके लोक ); दमान्‌= इन स्वं; लोकान्‌ अख्जत=लोकौकी रचना 


, की दिवम्‌ प्रेण युलोक--खम॑लोकसे ऊपरके सोक; प्रतिष्ठा ( तथा ) उनका आधारभूतः स्यीः=युखोक भी; अद्ये 


॥ ` | | सव; अम्भ न्म्भः कै नामते कदे गये है; अन्तरिक्षम्‌ अन्तरिक्ष कोक ( अुवर्छोक ) दी; मरीच्य मरीचि दै । 
(त्था); पृथिवीचयह श्वी दी; मस मर मृष्युलोकके नामस कदी गयी है ( ओर ); याभ् जो; अधस्तात्‌ | 


८ ९  (पध्वीके ) नौचे-भीतरी भागम ( स्थूर पता्यदि लोक ) दैः ताभ; आपभ्नजलके नामसे के गये दं 


व्याख्या--यदहं विचार करके परक्रह्य परमेश्वरे अम्भ, मरीचि, मर ओर जल--द्न रोकोकी स्वना की | इन 


नप 


`. उनक्रा आधार व्रुलोेक--दनर्प्रैचो लोकरोको य्ह “अम्भः नामे कहा मया है | उसके नीचे जो अन्तरिक्षलोक ८ सवलोक ) ` 













५ ७ जै रोकपाखोकी 


` दैः जसि सूयः चन आर तासगण--ये सब किरणोवले कोकविशेष है उसका वर्णन यर्हो सरीचि नाम्से क्रिया गया है| | 
स. 1 उसके नीचे ज यह पए्मीरोक दै--जिसको सस्युलोक भी कहते द वह यहो "मरके नामते कहा गया है ओर उसके नीचे ` 

| अथात्‌ एरथ्वौके भीतर जो पातालादि लोक दैः वे आपः के नामसे के गथे है। ताद्य यह कि जगत्‌ जितने मी रोक , 
(0 ५ ॥ त्रिलोकी, चतुदश भुवन एवं सप्त रोकोके नामसे प्रसिद्ध है उन सब लोकोकी परमाप्मामे स्वना की | २। ४ 


स॒ इकतेमे सु लोका रोकपाखान्छु सृजा इति सोऽद्धव एव पूरं सथुद्धत्यामूढयत्‌ ॥३॥ ` 
उसने दक्षत ्रिर विचार किया; इमरे=ये; चुतो हुए; लोका रोकः ( जब ) सेकपाखन्‌ च ` 








ग भी स्वना सुद्े अवरय करनी. चादिये; इति य॒ह॒विचार करके; स= उसने; अद्भु'य;= जल्से 


। ।  । | ` एव दीः पुरुषम्‌ दिरण्यगमरूप पुरुषो; ससुदधुत्य= निकालकर; अमूछयत्‌= उसे मूर्तिमान्‌ बनाया ॥ ३ ॥ 


व्याख्या---इस प्रकार इन समस्त रोकौकी रचना करनेके अनन्तर परमेश्वरने फिर विचारकियाक्रिं ववे सब ` 


( जे खोक तो रचे गये । अव इन लोकी र्ना करनेवाठे लोकपालकी स्वना भी युसने अवद्य करनी. चादिये, अन्यथा बिना ` 


रकषकके ये सवं लोक्‌ सुरश्चित नही रह सकेगे ।› यदं सोचकर उन्दने जलमेसे अर्थात्‌ जर आदि सुक्ष्म मदामूतोमेठे हिरण्यमय ` ५ 








^ ^ कन ००१५१९०५ ७५१५०५६१५ 
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प्रकट क्रिये जामेवछे ्रह्माका वर्णन क्रिया गया; क्योकि बह्मा ही सतर लोकयालैकी अर प्रजको बदनिवाके प्रनापतिर्योकी 


प्रकट इभा; इयात हृदये; सनश्= मनका अआव्रिभाव हुम ( ओर ); मनसः मनसे; चन्द्रमाः चच्छमा उन्न | 


८.५ द. प - 
# ४ | 9, ~ (6 < 
01 ५ 
५, ४ 








` नासिकाम्यां प्राणः प्राणादवायुरक्षिणी 


हृदयान्मनो मनसश्वन्द्रमा नाभिनिरमियत नास्या अयानोऽपानल्सस्ुः 
रेतस आपः ॥ ४॥। 


उत्ति हई दे--यह विस्तृत वर्णन शास्मि पाया जता ह सौर ब्रह्माकी उयत्ति जके मीतरसे--कमल्नारमे हे मी ` 
वर्णन आता दै } अतः यहो "पुरषः शन्दका अथै व्रह्मा मान ठेना उचित जान पडता दै ॥ ३}. | 


तमम्यतपत्तखामितपषसखय भुसं निरमिदयत यथाण्डं भखाराग्राचोऽभिनौसिव 











कणोभ्यां श्रोत्रं भोत्रादिशषस्वङ निरभिदत स्वचो रोमानि 





(परमार्माने) तम्‌=उस (दिरण्यगर्भल्प पुर ) को लक्षय करके; अभ्यतपत्‌ संकदयरूप तय किया; अभितघ्तस्य= 


उस तये तवे हए; तस्य= हिरण्यगभके ररीर्फ; यथण्डम्‌ः | पके ) अष्डेकी तरह ( पूटकर ); सुखम्‌ मुख-च्द्र; ` ध | 
 निरभिचत= परक दभ, सखा सुखसे; वा= वाक्‌-इन्दरिव ( ओर ); वाचन वा्‌-इन्द्रियसे अदि अथिदेवता कट ` 
हभ (किर); नासिके नासिकके दोनो द्रः निरभिधेताम्‌= प्रकट इष; नाखलकाभ्याम्‌ नासिका-किन्निमेतेः 
 प्राणःप्राण उद्पन्न दुमा ( ओर ); प्राणा प्राणसे; कायु वायुदेवता उदयन इजा 4 र ); अङ्छिणीन्दोनौ अखकि ` 
छिद्र; निरभियेताम्‌= प्रकट दए; अक्षिभ्याम्‌ जंखोके षद्रमसे; चश्षुः=नेच-इन्द्िय्‌ परकर ह ( ओर); चक्रु 
“ नेत्-इन्द्रियले; आदित्यः सू्यं॑य्रकट हआ; (भिर) कं 








गन दोनी कानैकि छिद्र; निरभिदेताम्‌= प्रक दुष 
कणौभ्याम्‌= कानीसे; श्रम्‌ भोत्र-इन्दरिय प्रकट हद ( ओर ); श्रोत शरोच-दन्दियतसे; दिशश दिथाप 





प्रकट हद (फिर ); स्वक त्वचा; निरभिद्यत पकट हू; त्वचः सवचासे; मानि रन वसत हर (नोदः) . ~ 
ध सोभ्य समसे; ५ 





यः= ओषधि ओर वनखतिर्यो प्रकट हई ८ फिर ); इृदयम्‌= हदव; निरभिद्यत ` 


टमा ( किर ); नाभिः नाभि; निरभिद्यत पकर हुदै; नाभ्याः नामिरे; अपहनःन= अपानवायु प्रकट हुमा ( ओर ); ` 
पानात्‌ अपानवायुखे; शत्युः= मूष्युदेवता उलन्न इजा ( फिर ); दिवम लिदध; निरमियतनप्रकट इजा) 






शिश्वा चिङ्धसे; रेकःनवीर्यं ( ओर ); रेतसः वीयसे; आकः जल उत्पतन दुखा | ४ ॥ 


` व्याख्या--दस प्रकार हिरण्यगम पुरप्रको यत्न करफे उसके अङ्ग-उपाङ्गौको व्यक्त करनेक्रे उ दैदयते जब परमात्माने 


= संकरूप तप किया, तव उस तयक्रे फरुखर्प हिरण्यगर्भं पुश्यक्रे शरीरम स्व॑प्रथम अण्डेकी मति फएटकर मुख-छिद्र निकला । ` 


मुखसे वाक.इन्द्रिय उदच्च दुद ओर बाक-इन्द्रियसे उसका अधिष्ठातृ-देवता सभि उसन्न हुआ । फिर नासिकरके दोनी चर दषः 


उनमें परागवायु प्रकर हुमा ओर प्राणोसे नुदेवता उन हुमा । वदँ प्राणेनद्ियका अलग वर्णन नहीं दै; अतः घाण- ` 


इन्द्रिय ओर उसके देवता अशविनीकुमार भी नासिकासे दी उलन दुए--यो समञ्च ठेना चाहिये । इसी प्रकार स्वना-इन्द्रिय ओर 


` उसके देवताका भी अख्ग वर्णन नहीं है; अतः सुशखसे वाक-इन्छियके साथ-साथ रसना-इन्द्रिय आर उसकै देवताकी भी 


उत्पत्ति हृई--यद समश्च छेना चाहिये । फिर खोक दोन छिद्र मकट हुए, उनसे नेत्-इन्द्िय जर ने्-इन्दरियसे उसका 


देवता सूर्यं उत्यत्न हुआ-। फिर कानके दोनो छिद्र निकटे, उनमेसे श्रोच्-इन्द्रिय प्रकट हुई ओर श्रोच्-इन्द्रियसे उसके देवता ` 
दिपै उसनन हु उसके वाद त्वचा ८ चर्म ) परकर हुई, स्वचासे रोम उलन्न हुए ओर रोमेसि ओषधिं ओर वनस्पतिर्यो ` 
` उदत्न दुई । फिर हृदय प्रकट हभ, दयसे मन ओर मनसे उका अधिष्ठाता चन्द्रमा उलन भा । फिर नामि भकट `. . 
` हृईः नाभि अपानवायु जर अपानवायुसे गुदा-इन्दरियका अधिष्ठाता सृखुदेवता उलन दुमा । नाभिकी उस्पक्तिकि साथी | 
4  गुदा-छिद्र ओर युदा-इन्द्रियकी उत्पत्ति भी समहन नी चादि । य अपानाय मर्या दे हीने कार ओरउसका 
क खान नामि होनेके कारण मुख्यतासे उसीका नाम हिया गया हे} परन्तु मृल्यु अपानका अधिष्ठाता नदीं दै, वद गुदा-इन्दियका ‰ ` ` ` 


कि न गक ५३ ८०११८७१. ध पि ~ ५५," ॥ 


पुरुषको निकालकर उसको समस्त अङ्ध-उपाङ्गोसे युक्त करके मतिमान्‌ बनाया } यँ “पुरुपः खब्दसे खष्टिकाख्म सव्रते पहले 1 


सिके निरभिद्येतां | ( ~ । 

निरमिचेतामधिम्यां चश्ुशव्ष आदित्यः कर्णौ निरभिचेतां ` 

लोमभ्य ओषधिवनस्पतयो हृदयं निरमित ` 
शिश्नं निरभिदत्‌ शिष्धद्रेते 


तं चि ममन मत्वा धीरे न श्षचचति # 








^ ४ # ष न ह िवयगििकोिवोगििभि विवि क १०।०९०१५१ 4५८०७०१०.८०न्‌- ननन माणम वरन 
५ नः प क जग ०,०.५ पि प नन ०५११०८६. 
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` .  अचि्ठाता दै; अतः उपलक्षणे गुदा-इन्दियका वर्णन भी इसके अन्तगैत मान छेना उचित प्रतीत होता दै । फिर लिङ्ग मकर 


` यहा मी समङ्ग ठेनी चादि ॥ ५ ॥ क 
| | ! प्रधम खण्ड समाद) १॥ 








` ता एतादेवताः सृष्ट असन्‌ महस्यणवे प्रापतं 
त 5 यतनं नः प्रजानीहि यिन्‌ प्रतिष्ठिता अन्नमदामेति ॥ १। 


स वे; षताः शष्ठ; परमात्माद्ाय स्वे हुए ये सव; दवता अभि जादि देवता; अदिन्‌ इस (संसारल्प ); 
` अहत्तिन मदान्‌; अणवे समुद्रम; प्रापतन्= आ पड़े; ( तव परमास्माने ) तम उस ( समस्त देवताओंके सदाय ) को; 

` अदानायापिषासाभ्यामू्‌= भूख ओर प्यासते; अन्ववाजतु्युक्त कर दिया; ( तव ) तावे सव्र अमि आदि देवता; ` 
पनम्‌ अन्रुवन्‌= इस परमात्मा बोले; (भगवन्‌ ) चभ हमरे स्थि; जायतनम्‌ पजानीद्ि= पछ देसे स्थानकी व्यवस्था = 


 कीन्यि; यस्मिन्‌=निरभे; पतिष्ठिताप खित रहकर [बयम्‌ दमरोग; | अन्नम्‌= अन; अदाम इति भक्षण करं ॥ १ ॥ 


0 व्याख्या--परमात्माद्वारा र्वे गये वे इन्वियोके अधिष्ठाताअभि दि सब देवता संसारसूयी दस महान्‌ समुद्रम आप्डे! 
| `, : अर्थात्‌ दिरण्यगमं पुरके शरीरसे उत्य् होनेके बाद उनको कोई निर्दिष्ट खान नहीं मिला; जिसे वे उस समषटिशरीसदी 
६ | रहै। तत्र परमास्माने उसं देवताकि समुदायको भूख आर पिपासासे संयुक्त कर दिया । अतः भूख ओर प्याससे पीडित | ( र 

` होकर वे अग्नि आदि घव देवता अपनी खष्टि करनेवाले परमारमासे बोले-- "भगवन्‌ | हमरे व्यि एक एेते खानकी व्यवधा ` 


` | ` कौजियिः जिसमे रहकर हमलोग अन्न भक्षण कर्‌ स्वँ -अपना-अपना मह्य्‌ ग्रहण कर सर्वेः ॥ १ ॥ 


ताभ्यो गामानयत्ता अद्ुघन्न वं नोऽयसरमिति ताभ्णोऽमानयत्ता अलुवन्न वे नोऽयमरमिति।।२।॥ 
| क्तस्य (परमस्पा) उन देवताओं स्थि; गाम गोका शरीर; आनयत्‌= कये; ( उसे देलकर ) ता=उन्दौने; 1 
।: ` आहुवन्‌= कदा; नः हमारे स्यि; अयू यद; अलमू= पयत; न वे नदीं है; इतिन इस प्रकार उनके कहनेपर ` _ ` 
| । (पस्मत्मा); ताभ्यः उनके लिय; अश्वम्‌ घोडेका शरीर; आनयत्‌ लये; ( उसे देखकर भी ) वा= उन्दने (रिरि ` 


















। | कैषे ही) अनुवनूतकहय कि; अयम्‌=यह भी नः= मरे ष्थि; अलम=परवस; न वै इति= नहीं दै ॥ २ ॥ 


1 नदी चल सकता । आप कोई तीसरा ही शरीर बनाकर इमे दीभ्विः ॥ २ ॥ | 
 _ . ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अद्वन्‌ सुरतं बतेति व ति । पुरुषो याव ष क ५ 


1 ( तव परमारमा ) उनके स्यि; पुरूषम्‌ मनुष्यका शरीर; आनयत खये; ( उसे 
। पै ( अभि आदि सबं देवता ); अघ्लुवन्‌= । स 








 षुख्षः=मनुष्य-रारीर) छक्ृतम्‌= ( परमास्माको ) सन्दर रचना दै; ताः अव्रवीत्‌ ( फिर ) उन सव देवतां 
(परमा्माने ) कया; ( मलग ) यथायतनेस्‌= सपने-जपने योगय आश्रयेम प्रविशत इतिन प्रविष्ट दो जाजो ॥ ३। 








तमशनायापिषासास्यासन्ववाजैत्‌ ता ठनमघुवन्ना- 


0 व्थाख्या--इस प्रकार उनके पाथना करनेपर खष्टिकतां परमेश्वरने उन सरके रहनेके व्ि एक गोका शरीर बनाकर ` 
कं ` उनको दिखाया } उसे देखकर उन्दने का--भगवन्‌ | यहं हमारे व्यि पर्याप नदीं है, अर्थात्‌ इस शरीरसे हमारा काचं ` 
(र अच्छी तरह नदीं चटनेका । इसे शष्ठ किसी दुसरे शरीरकी स्वना कीन्यि }: तवर परमात्साने उनके लिये घोडेका शरीर 
| स्वकर उनको दिलाया । उसे देखकर वे फिर बौले--“मगवन्‌ | यई भी हमरे ल्व यथेष्ट नदीं हे, इससे भी हमारा कम" ` 


, ष टश (4 ५ 


अवन्‌=बोरः बत बलः सुकृतम्‌ इति= यद बहुत छन्द बन गयाः वाव=सचयुच ही; ` 








व्याख्या--इस प्रकार जव उर्ौने गाय जौर प्रोडके शरीरो अपने छवि यथेष्ट नहीं समन्नाः तव परमासने ` 
उनके दिये परुरधकी ज्थात्‌ मनुष्य-दरीरकी स्वना की भौर वह उनको दिलाया | उसे देखते दीः सव देवता बहे प्रसन्न 
टृए ओर बोले-“यह हमरे हिय बरहुत सुन्दर निवास-स्ान बन गया! इसमे हम आसम रह्‌ सकेगे ओर दमरी से ` 
भवदयकतार्पे भलीर्भोति पूरणं दो सकेगी ।› सचमुच मनुष्य-शरीर परमात्माक्री सु्दर ओर शेष रचना द; इसीच्िये यहं क | 
 . ` मना गया है ओर - शाल्रौमिं जगह-जगह इसी महिमा गणी गयी है; पयोक्रि इसी शरीरय जीव परमाप्पकेि ५ ॥ 
`: आज्ञानुखार यथायोभ्य साधन करके उन्दः प्ाह्ठ कर सकतादै। जवर सव देवतार्थोनि उस गसो वसद्‌ किया, तवे उसे © 
। „क परमेश्वरे कदा -तुमलोग अपने-अपने योग्य सान देखकर इस यरीरम पतेया करं जौ ॥ ५ 


भगिवगभूल्ा सं ्रािद्ायः पराणो भूला नासिके प्राविशदादित्श्भूाधिणी श्रा- 


विशि शरातं भूत्वा कणो प्राविचन्नोपधिनस्पयतयो लोमानि भूत्वा चच भाविरधन्दरमा मनो भूखा . 
हृदयं प्राविशन्स््युरपानी भूत्वा नामि प्राविकषदायो रेतो भूत्वा किशर प्राविर्‌ 


॥ अश्चि ( तत्र ) अभिदिधतः ; वकल वाक-दन्रिय; भत्वा वनकरः अखम्‌ प्राविद्रतू लम पविष्ट दो गयाः 
 . वदुः वायुदेवता; प्णः=प्राणः भूत्वा वनकरः नासिके धाविरत्‌=नस्किके च्रं धविष्ट दी मयाः | 
 ऋदित्यः=सूथदेवता; चष्षु्=नेच-दन्दियः भूह्वानवनकर;ः अक्षिणी प्राविद्यत्‌-अविकि गोलक्केमि 
प्रवि दो गया; विद्राः= दिशाकि अभिमानी देवता; भोजम्‌ श्रोत्र -दन्द्ियः भूत्वा वनकर; कमो भाचिदान-कानेभिं 
` प्रविष्ट हौ ग्य;  ओषधिवनस्पतयःरमोषधि ओर वरनसखतियेके अभिमानी देवताः कोमानिन्रोरपः अत्कः 
` + बनकर; त्वचम्‌ प्राविरनू त्वचा प्रविष्ट हो गये; चन्द्रम चन्द्रमा; भनप्नमन; भूत्व चनकरः ह्वय  . ` 
 .-. प्राधिश्छत्‌=ददयमे प्रविष्ट हयो गया; सत्यु मृद्युदेवता; अपानः= अपानवायु; भूस्वान बनकर; नाभिम्‌ चिद्यत्र ` 
नाभि प्रविष्ट हयो गया; आपःजलका अभिमानी देवता; रेतः=वीर्यः भुत्वान बनकर; रिश्च भाचिद्यनूचिज्गमे | 
 प्रवि्िदो ग्या॥५४॥ ध 


॥ व्याख्या--खषिकर्ता पमेश्वर्की भाज्ञा पाकर अश्िदेवताने बाक.खन्ियका स्य धारण किया यर्‌ पु्मकै 
( मनुष्य-शरीरके ) सुखम गवि हो गवे | उन्दनि जिह्ाको अपना आश्रय वनां छिया | यह वकणदेवता भीं रसनादन्धिय 
बनकर सुखभ प्रविष्ट हो गये, यद बात सधिक समङ्ञ छेनी चये | फिर वायुदेवता व्रण दक्र नाशिक चिद्रौमै ` 
( उसी मार्गसे समस्त सरीरमे ) प्रविष्ट हो गवे } अशिनी्मार भी बाण-इन्द्रियका रूपं घिणं करके नापिकामे परव््टिषौ ` ` 

 गये--यह बात भी यरद उपलक्षणे समक्नी जा तकती है; पर्यीकिं उसका पृथक वर्णन नही} उसके वाद्‌ सूर्यदेदता | ``: 
नेच-दन्दिय बनकर अंखिमि प्रविष्ट हो गवे} दिशाभिमानी देवता भरोतेन्दिय बनकर दोना कानी प्रविष्ट हौ गये}. 
ओषधि ओर वनस्यतियोके अभिमानी देवता सौम बनकर चमडेम प्रविष्ट दौ भवे तथा चन्द्रमा मनका रूप धारण करके दृदयमे ` 
प्रविष्ट हो गये। मृत्युदेवता अपान ( ओर पाु-इन्दरिय ) का रूप धारण करे नाभिये प्रविष्ट द्ये गये | जकल्के अधिष्ठातु-देबता 














। ॥  --< वीर्यं बनकर छिङ्गमे प्रविष्ट हो गये । इस प्रकार सव-के-सब देवता इन्दि रूपम अपने-अपने उपयुक्तं खानेमि प्रविष्ट होकर ` ध ६ | | 
श्ितद्ोगये॥ ५ 1 । 
 भभिन्यो पीप तखा्यस्ये कं ल च देवताये हविगरं्ते मागिन्यवेवाखामशनायापिपसे भवतः ।५॥ = | 


| तम्‌ स परमात्मसि; अशनायापिपासे भूल ओर प्यास--ये दोनो; अनूताम्‌= वोखी; आवाभ्याम्‌ दमे ` 
 ल्ि मी; अआंभप्रजानीद्ि= (खानकी ) व्यवस्था कीजिये; इति यह (सुनकर ); तेन्उनसे; अव्रवीत्‌ ( परमात्मने) ` 
| काः वाम्‌=ठः दोनोको (मं); एता इन सनः देवता देवताओमि; छवन दी; आभजासिन्माग द्यि देता द्रुः 
। ४ पाशु दन ( देवताओं ) मे ही ( वदे ); भागिन्यौ मागीदारः कसयोमि इति वनाता दू तस्मावलद्सव्मि; यस्यै ` 
1 कस्ये च= जिस किसी भी; देवतायै देवताके व्ि; इविः=दवि ८ मिच्मिन विपरय ); गह्यते इन्दो ) ५. र 





(र १ 4 ` # महान्ते विभुमात्मानं मत्या घीसे न शोचति # ` ध. 9 












नि | ^) 0 

















 - | व्याख्या--तवर भूख ओर ष्याम रोरी परमेश्वर्यै कमे लगी--“भगवन्‌ { इन सबके लिये तो आपने 
समके स्यान निचित कर दियेः अव हमारे व्यि मी किसी खान-विरोषकी व्यवधा करके उस्म हमे खापिति कीजिये । उनके 
कृहनेपर उनसे शिक स्वथिता पसेश्वरमे कहा--श्वुम दोनके वि पथक्‌ खानकी अवश्यकता नही दै । ठम दौनोको 


| यै इल देवतासेक द्यी सयानौमे माग दिवे देता हू | इन देवताओंकि आहारम म वम दोनोको मागीदार्‌ वना देता द्र | 





` स्के आदिमे दी पसेश्वरने देखा नियम बना दिया या; सील जवर जिस किसी भी देवताको देनेके लवि इन्द्रियदयारा ~ । 
` विपय-मोग अरण क्रिये जते दै उख देषतके मागमे ये क्षुधा ओर पिपासा भी दिस्सेदार्‌ दौती दी ६ अर्थात्‌ उस 
 इन्दियेके अभिमानी देवताकी तृक साथ श्वुधा-पिपासाको भी शान्ति मिलती दै | ५ 9 
(५ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 
 (-्छच्ज-- 





५ उस ( परमात्मा ) ने; दश्चत= फिर विचार किया; लु= निश्चय ही; शमे=ये सव; लोकालोक; य= ओर; 
 ,  द्मकपालाभ्=लोकपाल) चन्मी; (स्वै गरेः अव) पभ्यःन्दनके लि; अन्नम्‌ खजे इतिनमुक्चे अनकी ` 
| सेष्टि करनी चाहिये १ ४ 
^ व्याख्या--दइन खवकी रचना ह्यो जानेपर परमेश्वरम फिर विचार करिया--ध्ये सव टोक ओर ोकपारुतो रवै ` 
गयै--इनकी रचनाका कायं तो पूरा हयौ गया | अब इनके निर्वादके ल्वि न्न मी ह्यना चिये--भोग्य पदार्थाकौमी | 
` व्या होनी चाये; व्योकरि इनके साथ भूख-प्यास भी ठ्गा दी गयी हे । अतः उसकी (अन्नकी) मी स्वना करः | १॥ ` 


सोऽपोऽभ्यतपत्ाभ्योऽमितप्ताभ्यो मतिरजायत । या वै सा मूर्विरजायतान्नं ै तत्‌ 


4 उष ( परमात्म ) ने; अपः जको (चौ सृतम महाभूतोको ); अभ्यतपत्‌ ताया ( संकसद्ारा उनम 
` ` | द्विया उयन्न की) ताभ्यः अभित्ताभ्यः=उन तपे दु सक्षम ्थच भतेख; मूर्तिमति; अजयत=उलन्न हुई; 

(0 `  यैनिश्वय दी; याजो; सा वद; भति मूरति; अजायत उदयत्र दुद; तत्‌ वै वही; अन्नमू= अन दै ॥ २॥ 

`  ध्याख्या--उपयुंक्तं प्रकारते व्रिचार करके परमेश्वरने जलेको अर्थात्‌ पाचों सूक्ष्म महामूक्तौको तपाया--अपने ` 

1 |  कैकद्यश उनमें क्रिया उदत्न की । परमा्मके संकदद्वारा संचालित हुए उन सक्ष महाभूते मूतिं प्रकट हई अर्थात्‌ 

1 ` | उन सथू स्प उन्न हुमा वदं जो मूतिं अर्थात्‌ उन पच महाभूतोका स्थूलरूप उस्न हुआ, वदी अन्न--देवताअंकरि 

ध र स्यि भोग्यदै।॥२) ध | > "नि 


प॒ रधृतेमे सु लोकाश्च र | = 





> ॥ 








` खष्ठम्‌- उन्न क्या दुगा; तत्‌= बद; पनत्‌= यद अनन; पराङ्=( भोक्ता पुरषसे ) विमुख होकर) 
( धांखतत्‌= भागनेकी चेटा करने लगा; तत ( ततर उस पुरषने ) उसको; वाचा= बाणीद्ारा; थज्ञिघश्चत= ग्रहण 
४ (4 करनेको इच्छा की; ( परंतु वह ) तत्‌ उसको; कचा वाणीद्रासा; ग्रदीतुम्‌ न अशक्तोत्‌= ग्रहण. नही कर 
सक्र; यत्‌= यद्‌; सः= बह; एनत्‌ इस अन्नको; वाचा वाणीद्रारा; ह= दी; अग्रहैष्यत्‌- महण कर सकता; (तां 
क (^ मी मतुष्य ) इर जवर्य दी; अन्नम्‌. अभिग्याहत्य अन्नका वर्णन करके; एवन्दी; अन्रप्स्यत्‌-=तृस 
4... : ` दही जता} ३ 0 ५ | 























2 - 2 
प मातमत ति १५.१० 


व्याख्या--रोको जर लोकपालेोकी आहारसम्बन्धी आवद्यकताको पूरण करनेके च्वि उसन्न जरिया द्मा बह 


अन्न यौ समल्लकर कि यहं भृशे खानेवाला तो मेरा विनाशक ही है, उसमे द्ुटकारा पानेके द्वि मुख रफेरकर भागने ल्या । 
` तत्र उस मनुष्यकरे रूपमे उत्पन्न हृष्ट जीवात्माने उस अन्नको वाणीद्रारा पकड़ना चाहा; परंतु वह्‌ उषे वाणीद्यारा प्क्ड सही 
सक! | यदि उस पुरुषनं वाणीद्रारा अनक ग्रहण कर्‌ छया दोता तो अव भी मनुष्य अन्नकरा वाणीह्वारा उचारण. करके दी ` 


` वृष्ठ दो जाते--अन्नका नाम ेनेमात्रसे उनका पैट भर जता; परंतु एेसा नदीं होता 





{1 
1 
र ५४ ; न १ भि 
नः 
४ 





ततप्राणिनाजिधकषन्नाशक्नोलखाणेन प्रहीतं स यदैनसणेनाप्ररैष्यदभिप्राण्य दैवान्मत्रप्छत्‌ 


क ( तव उस पुरुषने ) तत्‌=उस अन्नको; रणेन प्राण -इन्दियकै द्वारा;# अजिधुक्षत्त=पकडना चाहा; (परंतु ` ६ ९ र 
वह) तत्‌ उसको; धणेनन घाणेन्दियद्वार भीः ब्रहीतुम्‌ न अशक्नोत्‌ नदीं पकड सका; यत्‌ यदिः बः 


पनत्‌-= हस अन्नको; प्राणेन= माण-इन्दियद्यारा; हही, अग्रैष्यत्‌- पकड़ सक्ता; ( तो अव भी मनुष्य ) हनअक्ष्य; 


 भन्नम्‌= अन्नको; जभिप्ाण्यन सूषकरः एवन्ही) सन्रच्स्यत्‌ वृत्त दो जता ॥ ४ | 


व्याख्या--तव उस पुरुषने अन्नकी प्राणकै वारा अर्थात्‌ घ्राण-दन्दरियके द्वारा पकडना चाहा, परंतु वह उसको 
घ्राण-इन्द्रियके द्वारा भी नही पकड़ सकरा } यदि वह इस अन्नको घाण-दन्ियद्वारा पकड़ सकता तौ अब भी खेय अन्नकोः 
नाके भूघक्रर दी वृष दो जति; परंतु एेखा नहीं देखा जता | ४ |; ८ 


तचश्पािगर्तमाशक्रोचशुषा ग्रहीतुं स यदवैनचश्पा्रैपयद्‌ द हैवानसत्रप्त्‌ ।॥५॥ =` 


( तव उस पुरुषने ) तत~ उस अत्रक; चक्षुषा आौते; अजिधुष्धत्= पकड़ना चाहा; { परंतु वहं ) ततुः न 


उसको; चश्षा= जखौके दार; श्रहीतुम न अद्ाक्तोद्‌= नदीं पकड सका; यतत=यदि; सः= वह; एनत्‌ इस अन्रको; 
चक्षुषा आखर; ह= दी; अष्रहैष्यत््‌=पक्ड केता तो; हनअवद्य दी; (अव सी मनुष्य ) अन्नम्‌ अन्नको; 





दषा देलकरः एवन दी; अन्नष्स्यतुर= तृप्त दौ जाता ॥ ५॥ | १ 
व्याख्या--फिर उस पुरुषने अन्नको खसे पक्डना चाहा; पर॒ वह उसको अखि दारा भी नहीं पकड | 
संक्रा} यदि वह इस अश्वक जखसि ग्रहण केर सकता तो अवध्य ही आनक भी लेग अन्नको केवल देखकर ष्टी त॒पो 


जातेः परंतु एेकती बात नहीं देखी जती ॥ ५ ५ 
तच्छरत्रमाजिधरक्षत्तजाशचक्तोच तेण ग्रहीतुं स यद्धनच्छोतेणाग्रैम्यच्छरस्वा हैवान्नमत्रप्त्‌ ६ 


( तव उस युरूषने ) . तत्वू<= उस अन्नको; श्रोन्ेण= कानेदारा; अनिघृक्षव्‌=प्कडना चाहा; ( पस्तु वह ) 
तत उसको; ध्ोत्रेणन कानोद्रारा; ग्रहीतुम्‌ न अदाक्तोत्‌= नदीं पकड सका; यदु यदि; सः वह्‌; एनत सको; 





श्रोत्रेण कान्स; दन्दी; अघ्रहेष्यत्‌=पकड्‌ केता तो; हननिस्सन्देह; ( अव भी मनुष्य ) अन्नम्‌ अचका नामः 


श्रत्वा सुनकर; एवन ही; जचस्स्यक्त्‌< वप्त हौ जता | ६ ॥ | 
व्याख्या--पिर उस युरुषने अस्षको कानार पकड़ना चाहा; परंतु बहे उसको कानार भी नहीं पकड़ सका ¦ 


` यदि वह सको कानौसे पकड़ सकता तो अवश्य दी अव मी सनुष्य्‌ केवल अन्नका नाम सुनकर ही त्र दो जाते; परंठ॒ य 
 देखनेम नहीं आता ॥ ६ ॥ | 


तत्वचानिषृशत्तत्राशक्रो्चचा ग्रदीतं स यद्धैनच्वचाग्रहष्यत्खष् हैवानमत्प्छत्‌ 
( तब उस पुखपने ) तत्‌= उसको; त्वचा= चमङीद्रारा; अजञिधष्चत्‌=पकड़ना चाहा; ( परु ) वत्‌= उसको; 








पूत्रौपरविरोध भायेगा 








८. ५५, 


॥ % प्राण-इन्दियका विषय गन्ध वायु गौर प्राणके सहयोगसे दी उक्त इन्दिरा र्हण होता है तथा घ्राण-इन्दियके निवाप्तान ` ` 
 नासिकाच्िद्रोसे दी प्राणका आवागमन दत्ता हे । इसल्यि यर घ्राणेद्ियके ही खानमे भ्राण' शब्द प्रयुक्ते हआ हे, यह जान प्ता `. 
हे; क्योकि अन्ते प्राणके ही एक मेद अपानष्टारा अन्नका महण होना क्ताया गया है । अतः यद प्राणसे महण न किया जाना माननेसे 


1 क । #% महान्तं विशचमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


| ^ ५: (१ वि निमी ५८५ वि 





1 ज हृत्य दैवान्नमत्रप्डत्‌ ।। ३ ॥ 





क । -५५ कणो का । 








। श्ण कौ जाती है अच्यामः=उस देवता (के भोजन) गर अक्षानायापिपासे= मूख ओर प्याल- दीनी; एवन दीः 
भागिन्यौ मागीदारः भवत दौती ६ । ५॥ 7 
1 स्याख्या--तव भूख ओर प्यास--ये दोनो परश्चर कदने कगी--"भगवन्‌ ! इन सवके लि तो आपने 
रनक खान निश्चित कर दिये, सव हमारे छथि मी विसी श्यान-निरेषकी व्यवखा करै उस्म हमे खापित कीजिये |! उनके 
य कमेषर उने सृके स्वयिता परमेश्वरे कदा--ष्ठुम दोनेकि व्थि प्रथक्‌ खानकी आवदयकतां नहीं दै । ठम दोनको 
| अँ दन देवताभेकि दी खानेन माग दिये देता | इन देवताओके आहारम मे ठम दोनको भागीदार्‌ वना देता दरू): 
खथ यदिभे दी परमेश्वरे रेखा नियम बना दिया था; इसीषियि जवर जिस किसी भी देवताको देनेके चयि इन्द्रद्वारा 
। |  विववु-भोग ग्रहण किये जाते उस देवताके भागम ये श्षुधा ओर पिपासा भी दिसतेदार होती दी ह अथात्‌ उस 
 इच्धियके अभिमानी दवेवताकी वृतिके साथ श्ुधा-पिपासाको मी शान्ति मिलती दै ॥ ५॥ 4 


॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ २॥ 






मालेम्ः चुना इति 


॥ उस ( परमात्मा ) ने; ईक्षत फिर विचार किया; लु निश्चय दी; दमेनये स; खोका्=रोक; च= ओर) 
` ` द्यक्रपासः= लोकपः चच्मी; (रचे फेः अव) प्ञ्यः=इनके लि; अन्नम्‌ खञं दतिन्सुद्चे अन्नकी 
1... ` सषि करनी चाहिये ॥ १॥ 4 


ल्याख्या--इन सवक रचना हो जनिपर परमेश्वरम पिर विचार किया--ध्ये सर खोक आर लोकपा तो र्व ४ क. 


सोऽपोऽम्यतपत्ताभ्योऽभितप्ताम्यो मतिरजायत ! या वै सा मूिरजायतान्नं षै तत्‌ । २। 


1 त र) गव्रे-दइनकी र्वनाका कार्यं तो पूरा हो गया | अव इनके निर्वाहक व्यि अन्न भी दोना चादहिये--मोग्य पदार्थोकी भी ८ 
1 4 व्यवद्या होनी चाहिये; क्योकि इनके साथ भूख-प्यास भी लगा दी गयी है } जतः उसकी (अन्नकी) भी स्वना करू ॥ १॥ 


उस ( परमात्मा ) नै; जंको ( पचो सुषम महाभूतोको ); अभ्यतपत तपाया ( संकसद्रारा उनम 


८ ॥ { = त्रिया उन्न की ); ताभ्यः अभितक्षाभ्यः=उनं तपे हुए सृक्ष पाच भूतेरे; मूतिभ्नूर्ति; अजायतन्ठयन हृद 


निश्चय दी; यान जो; सा वह; मुतिः मूरति; अजायत उसत्न दुई; तत्‌ वै= वही; अन्नमू= अन्न दै ॥ २ ॥ 
व्याख्या--उपयक्त प्रकारसे विचार करक परमेश्वरने जलोको अथात्‌ पाचों सूक्ष्म महाभूतौको तपाया--अपने 


; न्ष 


हाचा ग्रहीतुम्‌ । यद्ेनद्राचाः 





तदेनं पराङत्यजिधांसत्तदराचाजिषृधत्न्ना ॥॥ 





खष्टमु= उन्न किया इभा; वह; पनत्‌= यद अन्न; पराङ्=( भोक्ता पुरुषे ) विमुख होकर; 


व । : अत्यजिधांसत्‌-= मागनेकी चे कएने लगा; तत्‌= ( तव उस पुरुषने ) उसको; वाचा= वाणीदरारा; अजिषश्चत्‌=ग्रहण ` 
 करनेकी इच्छा की; ( परंतु बह ) ततू= उसको; कचा वाणीदरारा; ब्रहीतुम्‌. न अशान्सोत्‌= गदण. नहीं कर ` 


। _ क्रा; यतु याद्‌; स= बह; 





एनत्‌= दस अन्नको; वाचा वाणीदारा; ह दी; अघ्रहैष्यत्‌=ग्रहण कर सकता; ( तो 


५. ९ ८९ वकस उनमे करिया उलत्न की । परमात्मक वंकलयद्वारा संचालित हुए उन सृक्म महामूतसि मूतिं प्रकट हुई अर्थात्‌ ` 
८“ उनका स्थूढ रूप उन्न हुमा | वह जो सूतिं अर्थात्‌ उन पौच महाभूतो का स्थूलरूप उस्पन्न हुमा, वही अन्न-- देवताति 


अव्र मी मनुष्य). इन्अवदय दी; अन्नम्‌ अभिव्याहृत्य अन्नका वर्णन करके; पवद; अत्रष्सयत्‌=तृत ` 


ह जता॥३॥ 








रः प श र त 
कान ना 9 प ४ 





ष 








व्याख्या-- लोकौ ओर लोकपालौकी आदारसम्बन्धी आवस्यकताको पूण करलेके ख्य उद्यन्न क्रिया हुभा बह 
अन्न यो समन्नकर कि यह सुद्चै खनेवास् तो मेरा विनाशक दी हैः उससे छुटकारा पनेके दरि सख केसकर भागने छ्य । 
तत्र उख मनुष्ये रूपम उत्पन्न हुए जीवास्माने उस अलक वाणीद्रारा पकडना चाहा; परत वह उखे वागीद्रास पकड नही 
सका । य॒दि उस पुरुषने वाणीह्मरां अन्नको अहृण कर छया होता तो अव भी मनुष्य अन्नका वाणीस उच्चारण करके दौ | 
वर्च हो जते--अनका नाम लेनेमात्रसे उनका पेट भर जाता; परं एला नदीं दयेता ॥ ३ | १ 


तत्रणेनाजिधृकषनराशकनोसखाणेन ग्रहीतुं स यदरैनसणेनाग्रष्यदमिप्राण्य दैवान्नमत्रष्त्‌ ।॥४।॥ ` 


( त्र उस युरुषने ) तत्‌ उस अच्को; प्राणेन घ्राण-इन्द्ियके द्वारा; अजिघुष्चत्‌-पकडना चाहा; (परंतु = 
` वह्‌ ) तत्‌ उसको; प्राणेन=घ्ाणेन्व्ियद्वारा भी; प्रहीतुम्‌ न अष्ाक्नोत्‌= नहीं पकड़ सका; यद्‌ यदि; खः; ` 
 पनत्‌= इस अन्नको; प्राणेन घाण-इन्द्रियद्याराः इन्दी; अन्रद्ैष्यततु पकड़ सकता; ( तो अव मी मनुष्य ) ह=अवश्य; 
अन्नम अन्नरको; अधिप्राण्यन सूषकरः) एवन्न्ही; अश्च्स्यघ= दृप्त हो जता ॥ ४॥ | | 

व्याख्या-- तव उस पुरुषने अन्नको प्राणक्षे द्वारा अर्थात्‌ घाण-दन्रियके द्वारा पकडनां चाषा, परंतु षह उसकी 
प्राण-इन्द्रियके दारा भी नदीं पकड़ सका | यदि वष इस अन्नको घ्राण -दन्दियह्ारा पकड सकता तो अब भी लोग अन्नको 
नाकसे सघकर दी तृप्त हो जति; परंतु पेखा महीं देखा जका | ४ | 


| ( तवर उस पुरषने ) वतू उस अन्नको; चक्षुषा आलि; अजिचुष्त<पकड़ना चाहा; ८ परंतु वह › तद्ध 
उको; चक्षुषा लोके दारा; धषीतुंम्‌ न अश्चक्तो्‌= नहीं पकड सका; यत्‌ल्यदि; स= वह; एनत इस अन्नको; ` 
चश्चुषा=्ओोसि; हरदी; अघ्रदैत्यत्‌- पकड ठेता॒तो; = अवश्य दही; ८ अव मी मतुष्य ) अन्नम्‌ अनक; ` 
` इष्टा देखकर; एवन टी; अप्स्यल्‌= तृप्त हो जता ॥ ५.॥ | ध 
` व्याख्या--फिर उस पुरुषने अन्नको अखीसे पकड़ना चाहा; परंतु वह उसको अचिकि दासं मी नहीं पकड. ` 
स्रा | यदि वह इस अजको अँखसे अर्हण कर सकता तो अव्य ही आजकल भी रोग अन्नको कवक देखकर दी त्ष शे 
जति; पस्तु ठेसी वात नहीं देष्वी जाती ।॥ ५ | | भ ००. 
तच्छोत्रणाजिषृकषत्तन्नाशक्रोच्छरत्रेण ग्रहीतुं स यद्वनच्छोतरेणाग्रष्यन्छरतया दैवानम्तरप्छत्‌ 
( तव्‌ उस पुरुषने ) तव्‌ उस अच्क; श्रोभ्रेण= कानेदास; अजिधुक्षत्‌= पकडना चाहा; ८ परंतु बह 
तत्‌ उसको; श्ोञ्ेण- कानेद्रारा; धहीतुम्‌ न अशक्त नदीं पकड सका; यद्‌ यदि; सम्= वह; एनत्‌= इसको; 
प्राणन कानार; हन्दीः अध्रहैष्यतु=पकड्‌ ठेता तो; हन्=निस्सन्देह; ( अव मी मनुष्य ) अन्नम्‌ अनका नामः 
श्रुत्वा सुनकर एवन दी; थच्ष्स्यल्ठु= तृप्र हो जता ।॥ ६ | 
व्याख्या---फिर उस पुरुषने अको कानेद्धारा पकड़ना चाहा; परं वह उसको कनेद्रारा भी नहीं पकड़ स्का | 
यदि वह्‌ द्रसको कानपि पकड सकता तो अवश्य दी अव मी मतुष्य्‌ केव अन्नका नाम सुनकर ही तृष जाते; पस्तु यह 
देखनेमे नदीं आता ॥ ६ ॥ | 


त्वचाभिघृशतन्नाचक्रोत्वचा ग्रहीतं स यद्वैनचचग्रहष्यत्सयष् रैवानमत्रप्य॑त्‌ ।1७ 
( तव्र उस युखुषनं ) तत्‌ उसको; त्वचान 'वमड़ीदारा; अजिघुक्षत्‌ पक्डना चाहा; ( परठु ) वक्उसको; ` 
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% घाण-इन्द्ियका विषय गन्ध वायु जीर प्राणके सदथोगसे दी उक्त इ्दरिद्रारा अरहण होता दे तथा धाण-इन्दियके लिवासख्ान 
नासिकाषद्रसे ही प्राणका आवागमन दोता है । इसलिये यहाँ घ्रागे्धियवे ही खानम भ्राण' ₹ब्द प्रयुक्तं हया दे, यह जान प्ता ` 
दै; वयोकि अन्तम ्राणके दी एक भेद अपालक्षारा अन्का हण होना वताया गया दै । अतः यद्य प्राणे महण न किया जाना मानने 
पूवौपरविरोष भयिगा । | 





` ` देले नह आती ॥ ८। 








1 ष ` % महान्तं विुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 





` स्वा चमदढ़ीदारा; ब्रहीदुम्‌ न अशक्तोत्‌= नदीं पकड़ सकरा; यत्त यदि; खः वदः. एनत इसको; त्वचा चमडी | 
। रासः हन्दीः अग्हैष्यत्‌= पकड़ सकता तो ह अवद्य ही (अव भी मत्य) अन्नम्‌ जनको; सए = वकरः एवनही) 
 , अन्रष्छतूचतृप्दौजता॥५७॥ ` | - | | 
=.  वयाल्या--तव्र उस यु्षने अन्नको चमङीदारा पक्रडना चाहा? परंतु वद उस्क्रो चमड़ीद्रारा भां नही पकड सका | 
| गदि व हसको चमदधीदरारा पक्र पाता तो खवदये दी आजकल भी मरष्ब अन्नको चकर दी वप्त हो जते; परह्‌ एसी बात 
हीह |. | | 





तन्मनसाजिधृकतभाराक्तोन्मनसा ग्रहीतुं स यद्रैनन्मनसाग्रदष्यद्भयात्वा हैवान्नमरप्यत्‌ ८ 
( तव उस पुरषने › तत्‌= उसको; सनस्तान= मनसे; अजञिषृक्चत्‌=पकडना चाहा; ( पर॒ , तत्‌= उवरकः मनसा 


0 ध मनसे मी; ब्रह्मीतुम्‌ न. भक्तोत= नीं पकड़ सका; यत यदि; सः= बह; एनत्‌ दसका; भनसा = सनस; द ही; 
 अग्रहैष्यत्‌=प्कद्‌ रेता तो; हन्यवद्य कीः ( प्तुष्य ) अन्नम्‌ अन्नको; च्यास्वा= चिन्तनं करके; एवन्ही) = 





ग्क्रप्स्यवतक् दौ जत।॥८॥ | . | 
| व्याख्या--तब उस पुरुषने अन्नको मने पकडना चाष्टाः परंतु वह उसको मनके द्वारा भी न्दी पकड़ संक्रा । यदि 
` व्र इसको सने पकड़ पाता तो अवदय दी आन भी मनुष्यं अन्नक्रा चिन्तन करके दी तृष दहो जाते; परंतु एसी बात 





रते ेनानिहषतावततोष नेन ग्रहीतु स यद्ैन च्छि 





. व्याख्या--फरिर उस पुसषने जन्नकौ उपल ({ लिङ्ग ) द्मारा पकड़ना चाहा; परं वह्‌ उसको उपस्धके द्र महीं पक्र 


नाजिघ्षतदाव्रयत्‌ सेपोऽत्ख ग्रहो यद्वायुरनयुवा एष यद्वायुः ।। १० 
(अन्तमं उतने) ततु उस अन्नको; अपानेन अपानवायुके द्वारा; अज्ञिशश्चत्‌= ग्रदण करना चाहा; ( इस बार 





८. । उसे ) तत्तु उसक्रो; जाचयतुलयहण कर ल्या; सःरवहु; एषः यह ` अपानवायु दी; अन्नस्य= अन्नकाः श्र 

+ । ८ अर्थात्‌ अह्ण करनेवाला दै; यततूल गोः वायुभ् षायु अन्नायुः=अन्नसे जीवनकी रक्षा करनेवलिकर लयम; वेनप्रसिद दै; यत्त्‌= 
| ` ओः षःय; वायुः अपानवायु है ( वदी वह्‌ वायु दै )॥ १० ॥ 0 ५ 
1 . . ..  व्याख्या--अन्तमं उस पुख्पने अथक मुलके द्वरसे अपानवायुद्ारा अण करना चाहाः अर्थात्‌ अपानवचुदयारा ` 

लघे शरीरम भवेस करनेकी चेष्टा की; तव वह अन्नको सपने शरीरय ले जा सका । वद्‌ अपानवायु जो बाहरते द्रीरकै 
| `: ` भीतर परशवासके रूपमे जातां हैः यही अज्नका अद--उसको पकडनेवाला अर्थात्‌ भीतर 2 जानेवाला हे } प्राण-वायुके सम्बन्धे ` 
 : जःय प्रसिद्धि दै कि यदी अन्नके दारा मनुष्यके जीवनकी रक्षा करनेवारा नेसे साक्षात्‌ मायु है, व इस अपानवायुकोक्कर =! 
५ दीदे, जो प्राण आदि पोचमेदमि नमतत श्य प्राणका दौ एक अं है; इसते यहं सिद हम कि प्राण ही मलु्यका जीवन हे १० 


कतरेण प्रपद्या इति । स ईत यदि बाचाभि- ` 
चक्षुषा इष्टं यदि भोत्रेण श्रुतं यदि स्वचा स्पष्टं यदि मनसा ध्यातं , 








यदि भ्र ल भिपराणतं यदि , 











च्छि नाग्रहेष्यषठिसुञ्य हेवान्नमत्रष्छत्‌।९।. ` 
स ( र उस पुश्षने ) तत्‌= उस अन्नको; शिद्ेनन उपखके दारा; अन्ञिचृक्षत्‌= ग्रहण करना चाहा; (प्रतु ) र 
 तक्ूउसकोः रिष्दतेनन उयद्यके दारा भी; श्रहीतुम्‌ न अशक्तोत्‌= नदी पकड सका; यत्‌= यदि; स= वद्‌; एनत्‌ = `` 
इको; शिदनेन=उपखदाराः ह~ दी; अग्रहैष्यत्‌= पकड पाता तोः ` ह= अवस्य॒ दी; ( मन॒भ्य ) अन्नम्‌ विज्य 
अश्चकां त्याग करके; पव ही; अक्चपस्यतु-= वृत्त दौ जाता ॥ ९ ॥ | 


1 १ स्का । य॒दि वह उसक्रौ उपशयद्रारा पकड पाता तो अवध्य ही अब्र भी मनुष्य अन्नका स्याग करके दी वषत दो जाते; पस्तु य 4 


५ # पेतरेयोपनिषद्‌ # ` 9 । ५ ४ ध ५ नः 
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(तत्र) उस (पष्चिके रचयिता परमेश्वर) ने इश्वत= सोचा किः बु निश्वय दी; इदम्‌ यह; मत्‌ ऋपूते=मेरे विना; ` 

कथम्‌ क्रिस प्रकार; स्यातू=रदेगा; इतिन यद सोचक्ररः; ( पुनः ) खः उसने इश्चतन= विचार या कि; यदिन्यदि ध 
वाचा ( इस पुरन मेरे बिना दी केव्रक ) वाणीदारा; अभिः्याह्तम्‌=बोख्नेकी क्रिया कर खी; यदिन यदि; प्राणेन ` 
घ्राण-इन्दरियद्माराः अभिष्ाणितस्‌=सू्नेकी क्रिया कर टी; यंदि= यदिः च्रुष=नेद्मासः दष्रम्‌= देख स्या; यद्विच्यदि; : 

. . .ओत्रेणनकर्म-दन्दरियद्राराः श्चुतम्‌ सुन च्या; यदि यदिः व्वचाव्वक्‌-इन्दियद्याः स्पृष्टम्‌ स्य कर स्याः यद्वि=्‌ = ` 
| यदि; मनसा=मनद्वारा; ध्यातम्‌=मनन कर ट्या; यदि यदिः अपानेन अपनद्रारः; अभ्यपानितस्‌= अन्नग्रहण आदि ` 
क उपान-सम्बन्धी क्रिया कर छी; ( तथा ) यदि यद्वि; दिदनेन= उपसरे; विखष्टम्‌= मूत्र जीर वीर्यका त्याग करल्िया;ः 

 . अथन्तो फिर; अहम्‌; कम्=कोन द्र; इतिनयह सोचकर; ( पुनः) सम उसनै; शश्वत विचार करिया क्रिः ` `` 
कतरेण=( पैर ओर मस्क--इन दोनेमिते ) किस मार्गते; प्रपये इत्ति सुलचे इसमे प्रेय करना चाहिये ॥ ११ ॥ 





. . स्याख्या--दस प्रकार जव रोक यर छोक्रपारकी रचना ह्ये गयी; उन सवके छ्ियि आहार भी उसतन्न हौ गया तथा 
नुष्य-रीरधारी पुरुषने उस आहारको यण करना भी सीख लिया; तवं उस सवखलष्टा परमात्मने पिर विचार 
 किया--ध्यह मनुष्यरूप परपर सरे विना केसे रगा १ यदि इस जीवात्माके साथ मेरा सहयोग नहीं रहेगा तो यह भके किख 
प्रकार टिक सकेगा ?# साथ दी यह मी विचार किया क्रि ध्यदि मरे सहयोगकरे विना इस पुरुषरने वागीद्रारा बोल्नेकी क्रिया 
कर्‌ टी; घाण-इन्दियसे सघनेका काम कर लिया, प्राणोसे वायुकों मीवर ठे जने ओर बाहर छोडनेकी करिया करी, 
 नैतरेन्दरियद्राय देख लिया; कणेन्द्रियद्रासय सुन लिया; व्वक्‌-इन्द्रियद्वारा स्प कर छियाः मनके दारा मनन कर छया; 
 अपानद्धारा अन्न निग छलिया, ओर यदि जननेन्द्रियद्वारा मूच -ओर वीयंका स्याग क्रनेकी क्रिया सन्न क्र कीःतो. 


` फिर मेस वया उपयोग रह गया माव यह कि मेरे विनां इन सव इन्द्र्योदारा कार्य सम्पन्न कर लेना इसके लि असम्भव 
` ह ।; यहं सोचकर परमात्मने विचार क्रिया क्रि मँ दस मनुष्य-दरीरमे पैर ओर मस्तक--इन दोसे किस मार्गसे प्रविष्ट ` 


द्र १ ११२॥ 


स एतमेषं सीमानं व्रिदा्येतया द्वारा प्रापद्यत । सषा विदतिनमि द्वास्तदेतन्नान्दनम्‌ । तख त्रय 
 अषसथास्लयः स्वम्राः, अयमावसथोऽयमावसथोऽयमावसथ इति ॥ १२॥ ` | 


( यो विचारकर ) खभ= उस्ने; एतम्‌ एव इस (मनुष्य-दारीरकी); खीमानम्‌सीमाको; किदाख= चीरकर; एतया 
द्वारा इसके दाराः प्रापद्यत उस सजीव शरीरम प्रवेश करिया; खा= वह; एषा यह; द्ाः= दारः विकतिः नामन्षिदति = 
नामसे प्रसिद्ध है; तत्‌ वदी; एतत्‌ यद; नान्दनम्‌= आनन्द देनेवाख अर्थात्‌ ब्रहम-पाधिका द्वार दै; तस्यन=उस परमेश्वरके; = 
जयः तीन; आवसथाः आश्रय ( उपटन्धि-खान ) टै; चयः तीन; खप्नाभ= खमप्न दै; अयम्‌=यह ( हदय-गुहा ); ` 
आवसथः एक खान दै; अयम्‌ यह ( परमधाम ); आवसथः दूसरा स्थान दे; अयम्‌नयह ( सम्पूर्णं ब्रह्माण्ड )$ 
आवसथः इति तीसरा खान है | १२ ॥ ध 


स व्याख्या--परमास्सा इस मनुष्य-शरीरकी सीसा ( मूधा ) को अर्थात्‌ ब्रह्मरन्ध्रको चीरकर (उसमे कद 
करके ) इसके द्वारा उस सजीव सनुष्य-शरीरमें प्रविष्ट हये गये । वद यहं द्वार विहति (विदीर्ण किया हुजा द्वार ) नामे 
प्रसिद्ध है | वही यहं विहति नामका द्वार ( ब्रह्मरन्ध्र ) आनन्द देनेवाला अर्थात्‌ आनन्दखरूप परमात्माकी प्रि करनेवाख ` 
दै 1 परमेश्वरकी उपरन्धिके तीन स्यान दह मौर खम मी तीन है| एकतो यह हदयाकारा उनकी उपख्न्धिका खान 
ह| दूसरा विद्ध आकाशरूप परमधाम है-- जिसको सत्यलोकः गोलोकः ब्रह्मोकः सकेतलीकः कलस आदि अनेक नामोसे 
 पुक्रारा जाता दै तीससय य सम्पूणं ब्रह्माण्ड हँ | तथा इस जगत्‌क्रौ जां स्थूटः सक्षय र कारणरूप तीन अवस्थां हैः | 
वेदी दसके तीन खमन द| १२॥ 





& ` *# इरि तो मगवानूने गीताम कय है कि समसत मूका जो कारण है, वह चैदं पाक भी चरानर्‌ माणी नदीं है, ` 
नो सुक्षसे रहित द्ये ( १०।३९)। ८ | | 1 











 नामबारा दी है; ( परंतु ) इन्द्रम्‌ इन्द्रः सन्तम्‌ होते हुए दी; तम्‌ उस परमात्माको; पुर 
1. `  ( यक्त नासते ); इद्रः"; इतिनयो; आचक्षते पुकारते है; हिन्वयोकि; देवाभ= देवताोगः; परोश्चपिथाः 
` शव=मानो परोक्षभावते की हृद बातको पसंद करनेवारे हते दै; हि देवाः परोशचप्रियाः इव=देवतालोग मानो ` 

॥ परोक्षभाव्से कदी दुई बातोको दी पसंद करनेवले होतेह ॥ १४] | :- 
१ व्याख्या-परनह्य परमात्माक्रो उस मनुष्य-शरीसमे उयन्न हुए पुरुषने पूर्वोक्त प्रकारसे प्रत्यक्च कर लिया; इसी ` 
| कारण परमात्माका नाम ्दन्द्रः है । अर्थात्‌ श्दम्‌^द्रः=दको यने देख च्या? इस व्यु््तिके यनुसार उनका । 
 नामहै। इस प्रकार यद्यपि उस प्रमार्माका नाम “इदन्द्र दी हैः फिर भी छोग उन्हे परोश्चभावसे 'दनद्रः कहकर पुकारे है; क्योकि ^~ 
 '. ,  देवतालेग मानो छिपाकर दी कुछ कना पसंद करते है ¦ ध्रोक्षप्रिया इव हि देवाः" इस अन्तिम वावेयको दुबारा कष्कर्‌ ` ¢ ^ 
५ ५ १ इस खण्डकी समाति सूचित की गयी दे | ९४ ॥] | | ४ 










10 ॐ महान्तं विथुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








मदश॑मिती ३॥ १२३॥ ध 





01 व्याख्या--मनुष्यरूपमे तन्न दए उस पुरुषने इस भौतिक जगत्‌की विचित्र स्वनाको वड़े आश्वर्यूर्वक चारौ 
. ६ यरे देखा ओर मन्‌-दी-मन दस प्रकार कद्ा--“इस पिचिच जगतूकी स्वना करनेवासख यहा दूससय कौन है १ क्योकि -य॒हं 
` मेरीकी हई र्चनातेो है नहीं ओर कार्थं होनेके कारण इसका कोर्दन-कोई कर्ता अवश्य होना चादिये ।' इस प्रकार विचार | 
` . करनेपर उस साधकमे अपने हृदये अन्तर्यामीरूपते विराजमान पुर्प्रको दी इस सम्पूरणं जगतूमै व्याप्त परत्रह्यके सूपे ` 

प्रत्यक्ष किया | तव वहं आनन्दम भरकर मन्‌-दी-मन कदने स्गणा-“अष्टौ ! बह दी सौभग्यकी बात दै कि मैने परब्द्य 

 परमात्माको देख लिया--खाक्षात्‌ कर ल्या । १0 त | | 

४ इससे यह भाव प्रकट किया गया है किं दस जगत्‌की तरिचित्र रचनाक देखकर इसके कर्ता-धतां परमाप्ाकी सत्तामे ` 
 . विश्वा्त करके यदि मनुष्य उन्द जानन ओर पनेको उत्सुक हो, उन्दीपर निर्भर होकर चेष्ठा करे तो अवद्य दी उन्दै जान 
¦: ` सकता द| प्रमात्माको जानने ओर पानिका काम इस मनुष्य-शरीरम दी हो सकता दैः दृ शरीरम नदीं । अतः मनुष्यको 
| अपने जीवनके अमूल्य समयका सदुपयोग करना चाहिये उसे व्यर्थं नहीं गवाना चाहिये । इस अष्यायमे मानो परमास्माकी ` ` 
| `:  : महिमाका ओर मनुष्य-शरीरके मह्वका दिग्दर्शन करानेके ्थिदी खष्ि-र्वनाका व्णनक्रियागयाहै। १३॥ ` ` 


4 ो ह वै नाम । तमिदन्द्रं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया ` 
| हि देवाः परोक्षप्रिया ख्व दि देवाः॥ १४। 1 | 





तखादिदन्द्रो नामेद्ः 





॥ नि 


स जातो भूतान्यमिव्येख्यत्‌ किमिहान्यं यावदिषदिति । स एतमेव परुषं बरह्म ततममपच्यत्‌ । 


द ` जातं; सः सनुष्यलूपमे प्रकट हुए उस युरुषने; भूतानि प महामूतौकी अर्थात्‌ भोतिक जगत्‌की रचनाक 
` अभिन्यैख्यत्‌- चासौ ओर देखा; ८ ओर ) इदप; यम्यम्‌ = दूसरा; किम्‌=ौन दै; इति= यद; वावदिषत्‌=कहाः 
`  सखभ्=( तव) उसने; पतम्‌; पुरुषम्‌ अन्तर्यामी प्रम पुरपको; एवन दी; वतमम्‌= सवैन्यापी; ब्रह्म परब्रह्मके ` 
स्प; अपदयत्‌=देला; ( सौर यहं प्रकट कया ) [ अहो | इती = जदो ! चडे सोमाग्यकी वात दै फः इदम्‌= इस 
` ` ।  पर्रह्य परमासमाको; अदक्तम्‌=येने देखय्ि | १३॥ ` 6 








तस्मात्‌= इसीरिि; इदन्द्र; नाम वह शदनद्रः नामवाखा दै; हः=वासतवमे; इदन्द्र; नाम वै वद '्ददन्द्रः ` 





म्‌ नर ५ 


तृतीय खण्ड समाप ॥ ३॥ 


॥ रथम अध्याय समपि।॥ १॥ 


पूयोश्चेण=परोक्षमाव्से ` ` 














 करनेके हिम इस अध्यायमं मनुष्य-ररीरकी उतततिका वर्मन्‌ किया जतादै-- = | | 


विभति । तद्यदा श्ियां सिश्चत्यथेनजनयति तदस प्रथपं जन्य ।। १ ॥ 


अयम्‌ यह्‌(संसारी जीव); ह~ निश्वयपूतक; जदितः= पदे पट; पुरुषे पुर्ष-दारीरमे; वैन दी; ` म्भः मकि ` 
वीरूपे गर्भ॑ बनता दै; यत्तू= जो; पतत्‌= यदह; ( पुरुपमे ) शतभ्=वीर्थं॑दै; तत्‌ वह; एतत्‌ यद; ( पुरूपरके ) 
स्वेभ्यः सम्पूर्णं; अङ्ग्यः अ्खसे; खस्भूदयू= उयनत्न हमा; तेजः तेज है; आत्मानम्‌ ( यह पुर्प्र पके तो ) ` 


अपने ही खरूपभूत इस वीर्यम तेजको; आस्छनिल अपने शरीरय; दवन ही; विभर्ति कारण करता है; (फिर). ` 


यद जव; ( यह ) चत्‌ उसको; चिखम्‌खीमे; खिचकत्तिसिचन करता दै; अआथथन=तवः; पनत्‌= इसको; 


 ज्ञनयति= गरम॑ल्यमे उयन्न करता है; ततु वह; अस्य दसक्रा; भ्रथमम्‌= पहल; जरम जन्म दै ॥ १ ॥ 


| व्याख्या--यह संसारी जीव पदले-पदल पुरुष-शरीरमे ( पितके दरीरम ) वीर्यरूपसे ग्भ बनता दै प्रकर होता दै । 
पुरुषके शरीरम जे यह वीरं हैः वह सम्पूर्णं अङ्खमिसे निकल्कर उयन्न हमा तेज ( सार ) दै। यह्‌ परिता अपने 
स्वरूपभूत उस वीर्यरूप तेजको पके तो अपने दारीरमें ही धारण-पोषण करता दै ब्रह्मचर्यके द्वारा वदत्त एवं युष्ट करता है; - 


रर जव यह उसको स््ीके गर्भाशयसें सिंचन ८ स्थापित ) करता दै; तब इसे गर्भल्पम उतन्न करता दै | वह माताक्रे शरीरम 
गरवे करना ही दस्रा पहला जन्म दे | १ ॥ | „ र 9 


तत्न्िया आत्मभूतं गच्छति । यथा खम तथा । तखादेनां न हिनसि । सास्यैतमात्मानमत्र- = ` 


गतं भावयति । २। 


$  आत्ममावकरो प्राप्त दौ जाता दै-अ्थात्‌ जंसे उसके दुसरे अङ्ग हं, उसी प्रकार वह गभं मी उसके शरीरका एक अङ्ख-सा 


 भारख्प नहीं प्रतीत होता । बह स्ली अपने यसीरसं आये हुए अपने पतिकरे आत्मार्प इस गर्यको अपने अङ्खकी मेतिदष् 
भोजनक रसते पुष्ट करती दै ओर अन्य सव प्रकारके आवदयक नियमोका पठन करके उसकी मटीरमोति रक्षा करती दै ॥२॥ ` 


तत्त बह ( गभं ); खियाभ्= लीके; सत्यभूतम्‌= जात्ममावको; मच्छक्तिर प्रास्त हो जाता है; यथाजेसेः 


 खम्‌= अपना; अङ्गम्‌= अङ्ग होता है; तथान्वैसे दी ( दो जाता दै); तस्माव्‌~=दइसी कारणस; णनाम्‌ दस खीको; 


न्‌ हिनस्ति वह पीडा नदीं देता; सा वह खी ( माता ); अघ्गवम्‌= यह ( अपने शरीरय ) अपरे दए; अस्य=उस 
( अपने पति ) के; आत्मानम्‌(=आत्मारूप ( स्ररूपभूत ); धतम्‌ वयति इस गर्भका पाट्न-पोषण करती है 


उयाख्या--उस स्री ८ माता ) के द्रीरम आया हुआ वह गभ--पितके द्वारां यापित किया हुमा तेज उस ल्लीके ` 


दीक्षे जातादै। यही कारण दहै कि वह गर्भं उस स्रीके उदम रहता हा भी गर्भिणी खीको षी नही रपहुचाता--उवे 


सा मावयित्री भावभितव्या भवति । तं सी गर्भं विधति । सोऽग्र एव कुमारं उन्मनोऽगरेऽधि- 


भावयति । स यल्मारं॑ जन्मनोऽग्ेऽधिमावयत्यात्मानमेव तद्धावययेषां लोकानां सन्तत्या । एव॑ 
सन्तता हीमे रोकास्तदख द्वितीयं जन्म ॥ २॥ | 1 
(५ सा= वह; भावयिघ्रीनउस गर्मका पारन.पोषण करनेवाटी खी; भावयितव्या पालन-पोषण करनेयोग्य; ` 


। सम्बन्ध--प्रथम्‌ अध्यायमे सूषिकी स्तयत्तिका ब्रम भौर मनुष्य-ररीरका मह वताया अया अर्‌ यह बत भी स्वत्व स ^ 
कटी भय कि जीवात्मा इस शरीरम परमात्मा जनकर इतच्त्य दो सवता टै 1 अव इस शरसी अनित्यता दिखाकर वैराग्य उत ` ` 





पुरुषं हं वा अयमाहिते गभो सवति । यदेतद्रेतः तदेतत्सर्वेभ्योऽङभ्यस्तेजः सम्भृतसाचन्येवात्मानं 1. । ( 








| ईतः प्रयन्नेव पुनजीयते ८ 
4 वहे ( यु्रूपमे उत्पन्न दुखा ); अयम्‌= यह; आत्मा=( पिताका ही ) आत्मा; अस्य इस पितके (द्वार ` 
| आचरणीय); पुण्येभ्यः ्॒भकमेकि ष्थि; प्रतिधीयते उसका प्रतिनिधि बना दिया जाता है; अथ उसके अनन्तर; 
। ` अस्य इष ( पुत्र ) का; अयमू= यह ( पारूप ); इतरः= दुसरा; आत्मा आत्मा कृतकृत्यः अपना कर्तव्य पूरा करके 1 
4 | ध ॥ | | वयोगत धू होनेपरः प्रति ( यहासे ) मकर चखा जाता है; स= वहः; इतम्=यदंति; भयन्‌ जाकर; पवना; =  : 
| युनः= पुनः; जायते उत्पन्न हो जाता है; तत्‌ वह; अस्य= इसका; तृतीयम्‌ तीसरा; जन्म जन्म है ॥ ४ ॥ 1 
1 व्याख्या--ूरवोक्तं प्रकारे इस पिताका ही आत्मखरूप पत्र जव कार्थं करने योग्य हौ जाता है, तव वह॒," + 
 . पित्त उसको अपना प्रतिनिधि बना देता है--अभिहोच्र, देवपूजा भौर अतिथि-सेवां आदि वेदिक ओर लोकिक जितने मी ` 
4 ॥ ` शुभक्म हैः उन सवका भार पुत्रको सप देता दै । ग्हुस्थका पूरय दाय तव पुत्रपर छोडकर स्यं कृतद्रत्य हो जाता |. 
` . अर्थात्‌ अषनेको पिचरऋणसे क्त मानता है । उसके बाद इस शरीरी आयु पूणं होनेपर जबर वह ( पिता ) इसे छोड़कर यसे ` 
बिदा हौ जाता तब यदि जाकर दूसरी जगह कर्मानुसार जौँ जिस योनिम जन्म केता दै, वह इसका तीसरा जनन ॐ | 
ध (1 | ४ इसी परहं यह जन्म-जन्मान्तरकी परम्परा चल्ती रहती | ४ | 
जबतक ` जन्म-मल्युके महान्‌ कष्टकी आल्येचना करके इससे छुखकाय पानेके स्थि जीवात्या मनुष्य-दारीस 
` चा नह करतः तवतक्र बह पररा नदीं टत । अतः इसके स्वि मनुष्यको अवद्य चेष्टा करनी चाहिये । यही इस 












क . + मां तन मल चयन रोचति + _____ 








(म कानकिनकगरिपिोनिकोनकगकषिििििि कि 





वसि तिती तम्‌ गर्भम्‌-उस गर्थको; ग्रे गरसवकरे पदठेतकः शीली ( माता ); विभर्ति धारण करती है; 
जन्मनः अधि=८ फिर) जन्म ठेनेके बाद; सभ्=वह (उसका पिता); अग्रे=पहके; वदी; कुमारम्‌ उस 
` मारको; (जातकर्म आदि संस्कारो द्र) भावयति अभ्युदयरी वनाता तथा उसकी उन्नति करता वह (पिता ); 


यत्‌=जो; जननः अथि जन्म लेनेके बाद; अग्रे [ णव |=पदले दी; कुमास्म्‌ भावयति वाल्ककी उन्नति कस्ता 


; त ५ ह सत्‌ वह; ( मानी ) पषाम्‌= इनः सोकानास्‌ टोकरका ( मन्योको ); संतत्या वद्नेके दारय; आत्मानम्‌ शव 
 - भवयदिनयपनी दही उन्नति करता है हि=क्योकि; चवम्‌ दसी प्रकार; इमे=ये स्व; सोक्राल= लोक ( मनुष्य ); 


 संतताभ=विसारको प्रात हए. है; तव्‌= वह; अस्य इसका; द्वितीयम्‌ दूस; जन्म जन्म दै | ३ ॥ 


व्याख्या--अपने प्रतिके आत्मस्वरूपं उस गर्म॑की सवर प्रकरास्से रक्षा करनेवाही गर्भिणी खी घरे लोगोद्ास जीर ` `“ 


 विरेषतः उसके पतिद्राय पाठ्न-पोघण कलेयोग्य होती दै । अर्थात्‌ घरे छोगोका ओर पतिकरा यह्‌ परम आवश्यक कर्तव्य है करि 


| वै संवे मिद्कर उसके खान-पान ओर रहन-सहनकी सुव्यवस्था करके सव प्रकारसे उसकी संभाल रखखं । उस गभ॑को पटे . 
अर्थात्‌. प्रसव होनेतक तो खरी ( माता ) अघने शरीस्मे धारण करती है; फिर जन्म लेनेके बाद्‌--जन्म छेते ही वह उसका ` 
` पिता जातकर्म आदि संस्रसे ओर नाना प्रकारके उपन्वाससे उक्त कुमारको अम्युदयशीक बनाता दै ओर जन्मसे केकर 
: ` जवत्के वहं सर्वधा योग्य न बन जाय; तवतक हर प्रकारसे उसका पाठन-पोषण करता है--नाना प्रकार्की विद्या जर 


` श्ित्यादिका सध्ययन कराके उसे सव प्रकारसे उन्नत ब्रनाता दै । वह पिता जन्मके वाद उस बाल्कको उपयुक्त बना देमेके 


` . पदे-पदे जो उसकी र्षा करता ह, उसे सब प्रकारे योग्य बनाता हैः वह्‌ मानो इन लेकोको अर्थात्‌ मनुष्योकी परम्परको ` 


 अदनेके द्वारा अपनी ही रक्षा करता दै; क्योकि इसी प्रकार एक -से-एक उलन होकर ये सव मनुष्य विस्तारको प्रात ए है । 


` यह जो इस जीवका गर्भे बाहर माकर वारुकरूपमे उप्र होना हैः वह सका दूसरा जन्म है | ५ 
| इख वर्णनसे परिता ओर पुत्र दोनौको अपने-मपने कर््यकी शिश्ना दी गवी है । पुत्रको तो यह समन्लना चाहिये कि ~ ` 
|  उख्पर अपने मातापिता बड़ा मारी उपकार दै; जतः वह उनकी जितनी सेवा कर सर, थोड़ी दै । ओर पिताको इस ` 
|  ्रकारकरा अभिमान नहीं करना चाहिये करमन इसका उपकार किया दहै, वरं यह समद्चना चादि कि मैने जपनी ही वृद्धि । 
|. करके अपने कर्तव्यकरा पाठन्‌ किया है| ३॥ 








सोऽखायमात्मा पूष्येभ्यः प्रविधीयते | अथाखायमितर आत्मा कृतङृत्यो वयोगतः प्रेति । स॒ ` 





तदख ततीयं जन्म |! ४।॥ 








प्रकरणका उदेश्य 

















सम्बन्ध---इस प्रकर बार-वार जन्म सेना ओर भरना णक सयान यन्त्रणा है; ओर जबतक यह जीव इस रहस्यको समह =` 
कर इस दारीररूप पिजेको काटकर इससे सयेथा अलम न्‌ दौ जाया, तवतक इसका इस जन्म-मृ्युरूप्‌ यन्त्रणसि छुटकारा नहीं हेग-- ` 


यह्‌ मावर अमरे दो मन्त्रम वामदेवं ऋष्क दष्टन्तसे समदाय जाता र 
 : :--तहुक्तब्रषिणा--- 
गर्भं तु सन्नन्वेषामवेदमहं देवानां जनिमानि चिश्वा। 
शतं मा पुर आयसीररक्षन्धः श्येनो जवसा निरदीयमिति । 
गभं एवतच्छयानो वामदेव एवयुवाच | ५॥ 


व तत्‌ वदी बात (इस प्रकार ); ऋछूपिणानऋषिद्ारा; उक्तम कही गयी हे; छु जदो; अहभ्‌ मेने; गमे 
. गभ; सम्‌ रहते हए दी; एषाम्‌ इन; देवानाम्‌ देवताओके; विश्वा बहुत-से; जनिमानिन जन्सोको; अन्ववेदम्‌= ` 
 भीर्भाति जान जिया; मा= म॒क्षे छतम्‌ सेकड़; आयसीः रोके समान कठोर; पुरः शरीरौने; अरश्छन्‌= अवरुद्ध कर 
 . रक्ला था; घः अव (मे); दयेनभ्=वाञ पक्षी (की मति); जवसान वेगसे; निर्दीयम्‌ इति= उनसबको तोड़कर उनसे ` 
अलग हो गया दरू; गभं गमम; एव~ दी; क्यानः= सेये टुए; कायदेवः= वामदेव कऋषिने; एवम्‌= उक्त प्रकार्ते; एतत 


यह्‌ बात; उच कद्यं | ५ 


 व्याख्या--उपयुंक्त चार मन्वे कदी हु बातका दी रस्य यहो ऋषिद्रास बताया गया दै | गर्भम रहते हुए दी अथात्‌ 


गभके बाहर आनेसे पहले दी वामदेव ऋषिको यथार्थ॑ज्ञान्‌ ष्टे गया थाः इसचिये उन्हौने मातके उदस्य दी कहा हा था-- अहौ ! 


“ कितने आश्वर्यं सौर आनन्दकी वाते कि गर्भे रहते-रहते ही मैने इन अन्तःकरण ओर इन्द्ियरूप देवतामके अनेक जन्मौका ` 
, रदस्य भलीर्मोति जान्‌ छिया ! अर्थात्‌ रै इस बातो जान गया करि ये जन्म आदि वास्तव इन अन्तःकरण यर इन्दरियक्े 

` दी होते दैः आत्मके नदीं । इस रदस्यको समश्चनेसे पदले सुञ्चे सेकड़ौ लोहके समान कठोर रारीररूपी पिंजरोने अवरुद्ध कर ` 

 रक्लाथा। उनमें मेरी एेसी दद्‌ अहंता हये गयी थी क्रि उसते दूटना मेरे स्यि कठिन ह्ये रहा था । अब सै बाज पक्षीकी 
भति ज्ञानरूप वल्के वेगसे उन सव्रक्रो तोड़कर उनसे अला हो गया ह| उन शरीरल्प पिंनरौसे मेरा कोई सम्बन्धं ` 
नी रहा; मं खदाकरे लिये उन चरीरोकी अहंतासे सक्त दी गया ह|| ५॥ | | १. 


खवर्ग छोके=परसधाममे ( पर्टुचकर ); खवोन्‌= समस्त; कामान्‌ = कामनाओंको; आप्त्वा प्राप्त करके; अस्तः अमृतः 
समभवत्तदा गयाः; समभवक्-दौ गया॥ ६ 


| व्याख्या--इस प्रकार जन्म-जन्मान्तरके तच्चकौ अर्थात्‌ जवत्तक यह अीव इन रारीरोके साथ एक दुमा रहता दैः 
 श्वरीरको दी अपना खरूप माने रहता हैः तव्रतकर इसका जन्म-मरद्युते छुटकारा नहीं होताः इसको वार्बार नाना योनियौमे 
जन्म केकर नाना प्रकारके क्ट भोगने पड़ते है इस रहस्यको सपमक्चनेवा वह ज्ञानी वामदेव ष्रि गर्भ॑से बाहर आकर 
अन्तम रारीरका नाश होनेपर संसारसे ऊपर उठ गया तथां ऊभ्वंगतिके दारा भगवानके परमधाम पहच च कुर व्ह समस्त | | + 
` कामनाओको पाकर अथात्‌ सवथा आप्तकाम होकर अदधत हयो गया ! अमृत ह्यो गया | जन्म-मृत्युके चक्रे सदके च्थि दू _ ` 
गया 1 (समभवत्‌ पदको दुहराकर यहा अध्यायकी समासिको सूचित किया गया है | ६ |} “4 


॥ दितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 





| स एवं विद्रानखाच्छरीरभेदाद्ध्वं उक्कम्यायरुन्मिन्‌ सखे लोके सवोन्कामानाप्तवामरतः समभवत्‌ ` 

समभवत्‌ | | ध 
ष्वम्‌ इस प्रकार; विद्धान्‌ ( जन्म-जन्मान्तरके रहस्यको ) जाननेवालः; सःन्वह वामदेव रषि; अस्मात्‌=इस; ` ` 

दारीरभेद्‌ात्‌= शरीरका नाय हौनेपर; ऊर्वः उत्क्रम्य संसारके ऊपर उठ गया ओर ऊध्वंगतिके दयार; असरुष्मिनू= उख 























कोऽयमात्सेति वययुपाखहे । कतरः स॒ आत्मा, येन वा पश्यति येन वा शृणोति येना 


1. र गन्धानाजिधति येन वा वाच॑ व्याकरोति येन बा सादु चास्वादु च विजानाति ।! । 
{२ । ५ वयम्‌ दमखोगः उपारम जिसकी उपासना कसते ह; [खः=वहं ; | अयस्‌ वह; श्वत्पान जाला; कः दत कोनहैः ् ध. त 
` | वा=अथवा; येन जिसके; परयति मनुष्य देता हे; चान्याः येन= जिससे; शरणोत्ति= सुनता है; वा= अथवा; येनन जिससे; = ` 
` गन्धानु गन्धको; आजिघ्रति= सूता दै; चा= अथवा; येन= जिसते; वाचम्‌= वाणीको; व्याकसेति= सष्ट बोलता दै; ` 
 षानयाःयेननजिसते; खादु= खादयुक्त; च= शीर; अखाटु= खादहीन वस्वुको; च = मीः विजानाति जल्ग-अल्ग जानता) 


वह; आत्मार आत्मा; कतरः= ( पिछले अध्यासे के हुए दो आस्मा्मिसे ) कौन दहै# ॥ १ ॥ 


1 ५ व्याख्या--दस उपनिष्द्के पठे ओर दूसरे अध्यायेमि दो आत्माओंका वर्णन आया दहै-एक तो वहं आत्मा 
|  (फपास्मा ); जिसने इ खष्टिकी रचना की ओर सजीव पुरुषको प्रक करके उसका सहयोग देनेके ल्य स्वयं उसमे प्रविष्ट 


` हुआ; दूरा वह आत्मा ( जीवात्मा ); जिसफो सजीव पुरषरूपमे उसने प्रकट किया था ओर जिसके जन्म-जन्मान्तरकी 


` परस्पराका वर्णन दूसरे अध्याये गर्भे आनेसे केकर मरणपर्यन्त फिया गया दै ] इनमे उपास्य देव कौन दै, वह्‌ कैषा है, उसकी 

: ` क्या पहचान हैन बातौका निर्णय करनेके ल्ि यह तीसरा अध्याय कहा गया दै | मन्वका तापय यह है कि उस 
| उपास्यदेव परमात्मके तको जाननेकी इन्छावाठे कुछ मनुष्य आपस्य विचार करने ल्गे--भजिसकी हमटोग उपासना ` 
` करते है अर्धात्‌ जिसकी उपासना करके हमे उसे ग्रा करना चाहिये, वह आत्मा कौन ह १ दूसरे शब्दम जिसे सहयोगसे ` 
 मतुष्य नेतके द्वारा समस्त हदय देखता है जिससे कानेद्वारा शब्द सुनता है, जिससे घाणेन्दरियके द्वारा नाना प्रकारकी ` 
गन्धरसो हैः जिससे वाणीद्रारा वचन बौरता दैः जिससे रखनाद्रारा खादयुक्त ओर खाददीन वस्तुको अलग-अलग पहचान ` 
1 | छता हैः वह पले ओर दुसरे अध्यायोमि वर्णित दौ आत्माओमसे कोन है १ ॥ १ । 


। भदेतदधुदथं मनशतत्‌। संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं भरज्ञानं मेधा टषटिधरेतिमेतिमनीषा जूतिः स्मृति (1; | 
1 ल क्रतुरसुः कामो चश इति सवाण्येवेतानि श्रज्ञानस नामधेयानि भवन्ति । 3. 





यत्‌ जो; एतत्‌ यह; हद्यम्‌=ददय दै; एतत्‌-यही; मन; च= मी हे; संज्ञानम्‌ सम्यक ज्ञान-रक्ति; 


५ ८ अ्क्ञानम्‌-माक्लं देनेकी शक्ति; विक्षानम्‌= विभिन्न रूपसे जाननेकी शक्ति; प्रज्ञानम तत्का जाननेकी सक्ति; अधा ` 
¦, ` षार करनेकी शक्ति; दष्चिः= देखनेकी रक्ति; धुतिः्=पेर्यः; मतिः=वुदधि; मनीषा मनन्‌-शक्ति; जूतिभ=वेग; स्मृतिः 
|  सरणशक्तिः संकरपः=संकलस-शक्तिः करतुः=मनोरथ-दक्ति; असुः=पराण-रक्ति; कामः कामना-शक्ति; वदाः= सरी-संसग 

| आदिकी अभित्मपरा; इति=इस प्रकार; पतानि=ये; सवौणि=सव-के-सव; परज्ञानस्य=सच्छ श्ानखरूप परमारमाके; 





यवन्दी वन नामघेयानिननाम अर्थात्‌ उसकी सत्ताके बोधक लक्षणः; भवन्ति है ॥ २ ॥ 


व्याख्या--इस प्रकार विचार उपस्थित करके उन्दौने सोचा कि जो यह हदय अर्थात्‌ अन्तःकरण है, यही हे 
८ ८. ` बताया हुमा मन &} इस मनकी जो यह सम्यक्‌ परकरारसे जाननेकी शक्ति देखनेमे आती दै--अर्यात्‌ जो दुसरोषर आज्ाद्मारा 
` ¦ शासन करनेकी शक्तिः पदार्थोको अकग-अठग विवेचन करके जाननेकी शक्तिः देखे-खने हए. पदार्थोको तत्काक समक्न ठेनेकी 
शक्तिः अनुभवको धारणं करनेकी शक्तिः देखनेकी शक्तिः पेयं अर्थात्‌ विचङित न होनेकी दक्ति, बद्धि थात्‌ निश्चय कर्नेकी 
: शक्तिः मनन्‌ करनेकी शक्ति, वेग अर्थात्‌ ्षणमरमे कहीं -से-कदी चठे जनेकी शक्ति, सरण-शक्तिः. संकस्प-शक्ति, मनोरथ -दक्ति, ` 





भितं 











प्रण-दाक्तिः कामना-शक्ति ओर ल्ी-सदवास आदिकी अमिलापा--दस प्रकार जो ये रक्तिर्यो ह, वे स-की-ख उस खच्छ ` ` 


. * केनेमनिषते आमक शतके साथ मुत अम समानता ६ । 














भिजि णोमा 





 ज्ञानखरूप परमास्माके नाम है अर्थात्‌ उसकी सत्ताकरा वोध करानेवाठे लक्षण दै; इन सवको देखकर इन सवके सचितः, ` # 


संन्वाख्क ओर रक्षककी सर्वव्यापरिनी सत्ताका ज्ञान होता दै ।॥ २॥ 


$ 


सवं तत्पज्ञनेत्रम्‌ । प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो रोकः प्रज्ञ प्रतिष्ठा परज्ञानं बह्म ॥ २ । 


 पषः=यहः; ब्रह्माब्रह्मा दे; पएषभ्= यह; इन्द्रः इन्द्र दै; पष यदी; प्रजापतिभ्=प्रजापति दै; पतेच्ये;ः 
सखव समस; देवाः= देवता; च~ तया; इमानिनये; पृथिवी एरथ्वी; वायुभ्= वायु; आकारा आकाल 


आपः जकः ओर ञयो्वीपितेज; इति प्रकार; णतानिन्ये; पञ्चनपचः मह्टाभुतानिनमहामू ` 
चतथा; दइमानिनये; श्रुद्रमिश्राणि इव= छोटे-छोटे, मिले दए-से; बीजानि बीजरूप समस प्राणी; च= ओर ` 

इतरषणि= इनसे मिनन; इतयणि= दूसरे; च भी; अण्डजानि अंडेसे उद्यन दोनेवठे; चन एवं; जास्जानिनरजेरसे 
उत्पन्न होनेवाठे; च= तथा; स्वेदजानि पसीनेसे उन्न दोनेवटे; च= गरः, उद्धिल्जानि-= जमीन फोड़कर उत्पन्न होनेवखे 


चतथा; अश्वाः षोड; गावः गायं; हस्तिनः हाथी; पुरूषाः मनुष्य ( ये सव-के-सव मिरकर्‌ ); यत्‌ जोःकिमन्कुक = ` ( 
च~ मी; इदम्‌= यह जगत्‌ दै; यत्‌ च जो भी कोद; पतञ्चि=पाखोवाल; चन ओर; जङ्गमम्‌ चरने-फिरनेवाव्यः; च= ` `. , | 


| „^ क्क्ति पाकर ही अपने-अपने कार्यम समथ हनेवटे द (ओर ); भज्ञाने=उस प्रजञानखसूप परमात्मामे दी; भ्रतिष्ठितम्‌=स्थित 





दै; खोकः=८ यह समस ) बह्मण्ड; प्रक्ञानेत्रः= परजञानखसरूप परमात्मासे दी ज्ञान-शक्तियुक्त दै; धक्षा= परज्ञानखलूय परमात्मा ` 


` ` हीः प्रतिष्ठा इस सितिका माधार है; प्रज्ञानम्‌ यदह परज्ञान दी; बह्म= ब्रह रै ॥ 


। त 
4. 4: 

। रः र 
त्क 


भवत्‌ ।। ४ ॥। 


व्याख्या--इस प्रकार विश्वार करके उन्दने निश्चय किया कि सवक उतपन्न करके सव प्रकारकी शक्ति प्रदान 


करनेवाले ओर उनकी रक्षा करनेवाे खच्छ ज्ानखरूप परमात्मा ही उपास्देव ह । येही ब्रह्मा हैः ये दी पहले अध्याये ` 
वित इन्द्र है) ये ही स्वकी उत्ति ओर पान करनेवाटे समस्त प्रजाओंके खामी प्रजापति है । ये सब इन्द्रादि ` 


देवताः ये पच मदामूत-- जो प्रथ्वी, वायुः आकाश, जल ओर तेज्के सूपमे प्रकट द तथा ये छोटे-छोटे मिले दुए-से 


बीजरूप शित समसन प्राणी; तथा उनसे भिन्न दूसरे भी--अथात्र्‌ संडेसे उत्पतन होनेवे, जेरसे उत्पन्न होनेवाछे, पसीनेये 
अर्थात्‌ शरीरके मैख्ते उयन्न होनेवटे ओर जमीन फोडकर उन्न दोनेवाटे तथा घोडे; गायः हाथी; सनुष्य--ये सब्र 


मिख्कर जो कुछ यदह जगत्‌ है; जो मी कोई प॑खोवाले तथा चलनै-फिरनेवाठे ओर नहीं चल्नेवाठे जीवोके समुदाय हैते 
सव-के-सव प्राणी प्रज्ञानस्वरूप परमात्मासे शक्ति पाकर ही अपने-अपने कार्यम समर्थं होते है ओर उन ग्रज्ञानखरूप परमात्मा 


दी श्थित हे] यह समस्त ब्रह्माण्ड प्र्ञानखल्य परमात्माकी शक्तिसे दी ज्ञान-रक्तियुक्त है । इसकी सितिके आधार प्रजञान- ` 
` खरूप परमात्मा दी द । अतः जिनको पहटे इन्द्र ओर प्रजापतिके नामसे कहा गया हेः जो सबकी रचना ओर रक्षा करने- 


वे तथा सवको सव प्रकारकी शक्ति देनेवलि प्रज्ञानस्वरूप परमात्मा दैः वे दी हमारे उपास्यदेव ब्रह्य ईै--यह निश्चय 


` इजा । 


स॒ एतेन प्रज्ेनारनाखाष्टोच्ादुक्कम्याघरुष्डिन्स््मे रोके सवान्‌ कामानाष्ासृतः समभवत्छम्‌- ` 


वह; अस्मातुन इस; खोकात्‌= लोकसे; उक्रस्य= ऊपर उठकर; अमरुष्पिन्‌=उस; शवर सोके परम ` 


 घामम; पतेन्‌ सखः पक्ञेन आत्पना= प्रज्ञानस्वल्प व्रह्मके सदित; सवौ सम्पूर्ण; क्ाञान्‌= दिव्य भगोको; आप्त्वा ` ॥ 


| ` अरा होकर) असुत अमर; समभवत्‌ हो गया; समभवत्‌=हो गया ॥ ४ ॥ 





एष बरहमष इन्द्र श प्रजापतिरेते स्वं देवा इमानि च पञ्च महाभूतानि एथिवी बायुराका्च ` ५ | ॥ 
अपो ज्योतीषीत्येतानीमानि च श््रमिशराणीव बीजानीतराणि चेतराणि चाण्डजानि च जारुजानि च ` व 
स्वेदजानि चोद्धिजानि चाश्वा गावः पुरुपा हस्तिनो यत्किेदं राणि जङ्गमं च पतत्रि च यच खावरं ` 








। शष + महतत विमानं मत्वा वीते न दोचति 


त । स + र णक छ मधव्यः 
प का 1 


व्याख्या--जिसने इस प्रकार परज्ञानखसरूप परमेश्वरको जान छियाः वह इक्त लोकसे ऊपर उटकर अथात्‌ शरीरकां 
त्याग करके उस परमानन्दमय परमधाम; जिसके स्वरूपका पूवमन्त्रमे वर्णन किया गया है; इस प्रज्ञानस्वरूप ब्रह्मके साथ 
` सम्भूर्ण दिव्य अटौकरिक भोगरूप परम आनन्दको प्रात होकर अमर हो गया अर्थात्‌ सदाके ल्थि जन्म-मरल्युसे चट गया 
४1 ` ` श्वमभवत्‌, ८ हो गया }-इस वाक्यकरी पुनरक्ति उपनिषद्‌ की समाप्ति सूचित करनेके छि की गवी है ॥ ४ ॥ 


















} दंताय अध्याय समाप्ति ॥३॥ 





^ 


॥ छग्वेदीय फेतरेयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


"न © श~ 


श | [न्तपाद 


| ॐ बाड मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरवीमं एथि। वेदख म आणीखः 
` श्तं मे मा ग्रहासीः । अनेनाधीतेनाहीर्रान्सन्दधाम्यृतं वदिष्यामि । सत्यं बदिष्याभि । तन्मामवत 
| वहवक्तारमषतु | अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ । त 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! रन्तिः |! क | ( 1 `. 








#। 


: इसका अथं उपनिषद्‌के प्रारम्ममे दिया जा चुका 








1 ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 





1 यह उपनिषद्‌ छष्णयञ्रैदीय ते्तिरीय शाखकरे अन्तर्गत तैत्तिरीय आरण्यकका अङ्क दै । तैत्तिरीय आरण्यक्के दस ` 


ध्याय हं | उनसे सातवं आठवं ओर्‌ नवं अध्या्योकरो ही तत्तिरीय उपनिषद्‌ कहा जाता दै | 


रान्तिपाट 2 

शंनो मित्रः चं वरुणः | शंनो मवलयेमा | शंन इन्द्रो बहस्पतिः । शं नो विष्णुरुरुकमः ! 
नमो ब्रह्मणे | नमस्ते वायो । खयेष प्रत्यकं ब्रह्मापि । वामेव प्रत्यश्रं ब्रह्म वदिष्यामि | ऋतं वदिष्यामि \ 
सत्थं वदिष्यामि । तन्मबतु । तदक्तारमयतु । अवतु साम्‌ । अवतु वक्तारम्‌ | 


न्तः ! दान्तः !! दन्दः 1} 





इसका अथं अने प्रथम अनुत्राकमे दिया गया दै | 





ॐद्यंनो मित्रः घं वरणः । शं नो भव्यमा । शंन इन्द्रो बृहस्पतिः। चं नो विष्णुसमः} 


नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो } स्मेव व्रसयक्चं ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि । ऋतं वदिष्यामि! ` 


सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । तदरक्तारमवतु । अवतु माम्‌ । अवतु वक्तारम्‌ ॐ शान्तिः शान्तिः 
श्रान्तः | 


ॐ इस परमेश्वरके नामका स्मरण करके उपनिषद्का आरम्भ किया जाता है | 2 
हमारे च्य; भिच्रः=( दिन ओर प्राणके अधिष्ठाता ) भित्र देवता; शम्‌ [ भवतु ]= कल्याणप्रद हौ 


(१ 


` (तथा); बश्णः=( रारि ओर अपानके अधिष्ठाता ) वरुण (मी); श्राम्‌ [ भवतु ]=कल्वाणप्रद ह; अ्य॑मा= ` 
(चष सीर सु्-मण्डल्के अधिष्ठाता ) अयमा; न= हमरे लिमि; शम्‌ भवतु कव्याणकारी हो; इन्द्रः (वल ओर सुजा्कि ‰ ` 





` अधिष्ठाता ) इन्दर (तथ); बरृहस्पतिः= (वाणी ओर बुदधके अधिष्ठाता) बृहस्पति; नः= (दोनो) दम ष्थि; शम्‌ [भवताम्‌ =! = 


शान्ति प्रदान करनेवल छँ; उक्रमभ्=निविक्रमरूपते विशार उरगोवाटे; विष्णुम विष्णु ( जो पैरेके अभिष्ठता है ); न= ` 
हमरे ल्थि; हदाम्र्‌ ( भवतु |= कव्याणकारी हौ; ब्रह्मणे ( उपयुक्त सभी देवताओके आस्मस्वरूप ›) ब्रह्यके स्थि; नमः= ` 


नमस्कार हे; वायो हे वायुदेव; ते= ठम्दारे वि; नमः= नमस्कार दै; त्वम्‌ दमः एवन ही; प्रत्यक्षम्‌ प्रत्यक्ष ( प्राणरूप्ते = 





प्रतीत होनेवाले ); बह्म= बह; असि हो; (इसलिये म) त्वाम्‌ ठमको; एव दीः प्तयक्षम्‌= प्रत्य; ब्रह्म बद; वदिष्यामि = ` 





 # इस प्रकरणमे दी हई रिक्षाके अनुसार अपना जीवन वना छेनेवाख्‌ मनुष्य श्छ लोक ओर परलोकके सवोत्तम एक्को पा ` 


सकता दे ओर बह्मविचाको यण करनेमै समं द्ये जत्ता दै--शस भावको समक्नेके ल्यिं इस प्रकरणका नाम शिष्षावही र्खागय्‌। है!  । 





3 ॥ {८ । 9 ॐ महान्तं विञुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति 








` चाहिये । पर यदि टोकिक 








ति म नम 





|. ॥ प्रथम जलुवाक खमात ॥ १॥ ष 





: द्ितीय अनुवाक 
रीक्षं व्याख्याखयामः । वणः खरः] मात्रा बलम्‌ । साम सन्तानः । इत्युक्तः शीक्षाध्यायः 


ध । ^ ॥ - - कटरगा; तस्‌-( ठम ततके अधिष्ठाता दरसल मे वुम्हं ) ऋत नामसे वदिष्या मेन युकारूगा; सत्यम्‌ ( दम ` 
^ `  सत्यरके अधिष्ठाता होः अतः म तुमह ) सत्य नाससे वदिष्याभ्नि= कहूगा; त~ वह (सर्वशक्तिमान्‌ परमे्९ ); माम्‌. अवतु † 
¦ मेरी रघा कर; तत्‌-व्ह; वक्तारम्‌ अवतु= वक्ताकी अर्थात्‌ आचार्यकी रक्षा करे; अवतु माम्‌ रका करे मेरी; ओर ) 
` अवतु बक्ारम=रक्षा केरे मेरे आचार्यकी; ॐ शान्तिः शान्तिः दान्तिः मगवाय्‌ शान्तिखरूप & शान्तिघ्वरूप | 
० देः शान्तिसवरूप दै । 1 | | | 
व्याख्या--दस प्रथम अनुवाक्मे मिन्न-मिन्न दक्तियोके अधिष्ठाता परह्य परमेशवरते मिन्न-भिन्न नाम आर रूपोमे उनको. 
स्ति कस हृ पाना की गयी दै] माव यह्‌ है क्रि समस्त आधिदेविकः आध्यासिक ओर आधिमोतिक दक्तियोके स्यम तथा ५. 
उनके अयिष्ठता मित्र वरण आदि देवता्ोके रूपमे जो सवे आत्मा--अन्तर्यामी परमेश्वर दैः वे सव प्रकारे हमारे स्यि 
 .  कस्याणमय हो| हमारी उन्नतिके मार्गमे ओर अपनी प्राक्िकि मार्गमे किसी प्रकारका विघ्नन जने दं] हमं स्क्करे 
|  . अन्तर्मामी उन ब्रह्मको नमस्कार करते है। ह ह ॑ व+ 
1 टस प्रकार परयात्मासे दान्तिकी प्रार्थना करके सूत्रात्मा प्राणकरे रूपमे समस्त प्राणि्योमे व्याप्त उन परमेश्वरकी वायुके नामसे 
1 ध स्तुति करते दै हि सर्वशक्तिमान्‌ सवक्रे प्राणखरूप वायुमय परमेश्वर ! वणे नमस्कार है } वुम्दीं समसत प्राणियोके प्राणखसूप 
` प्रयश्च ब्रह्म होः अतः मै दण्ीको प्रव्यक्त ब्रह्मके नामसे पुक्रास्गा | वै (रृतनामसे भी र्हं पुकार्गा; क्योकि सरि प्राणियेोके ` 
चयि जो कल्याणकारी नियम है, उस नियमसूप ऋतक म्द अधिष्ठाता हो । तथा मै वण्दं श्वत्यः नामसे पुकाय करूंगा; 
क्योकि सत्य ( यथार्थं माप्रण) के अधिष्ठातर-देवता वुग्दीं हो । वे सर्वव्यापी अन्तर्यामी षरमेश्वर मुञ्चे सत्‌ आचरण एवं सत्य- 
| मापण करनेकी ओर सत्‌.वि्याको ग्रहण करनेकी शक्ति प्रदान करके इस जन्म-मरणरूप संसार-चक्रसे मेरी रक्षा करे, तथामेरे 
आचार्यक इन सवका उपदे देकर सर्व॑त्र उस सत्यका प्रचार करनेकी राक्ति प्रदान करके उनकी रक्वा करें । यर्हौ भेरी रशा 
कर, वक्ताकी रक्षा करः--इन्‌ वाक्योको दुबारा कहनेका अभिप्राय शान्तिपाठकी समासिको सूचित करनादे। ` ` ध. 
` म्‌ शन्तिः शान्तिः, शान्तिः--दस प्रकार तीन बार कहनैका माव यह है करि आधिभौतिकः आधिदैविक ` 
। ओर आध्यात्मिकि-तीनो प्रकारके विघ्नौका सर्वथा उपरामन हौ जाय । मगवान्‌ शन्तिखरूप है, अतः उनके सरण्से सब 
1 , रकारकी शान्ति निश्चित दै) ध + 


दीक्षाम्‌ व्याख्यास्यामः जव हम शिक्षका वणेन करेगे; वणेऽ= वणः खरः= खरः माचा माचा; वेदम्‌ परथलः; | ॥ 


+ साम वर्णोकरा सम त्तिसे उच्चारण अथवा गान करनेकी रीति; ( ओर ) संतानः संधिः इति= दस प्रकार दीश्चाध्यायः= 
| वेदके उजररणकी दिक्षाका अध्याय; उक्तःन्क्हा गया} = ध 


. - गनी 





~ वि १.) "५ 
र : 4. # 


ठ्या ख्या---इस मन्तम्‌ वेदके उचारणके नियमोका वणन कृरनेकी परतिस्ता करके उनका संकेतमात्र क्रिया ` ध 


गथा ६ । इसत माम होता है कि उस समयः जो शिष्य परमात्माकी  रदस्य-वि्याका जिन्ास होता था; वह इन नियमोको ५ 
` - पेते ही पृणेतया जाननेवास ह्येता था अतः उसे सावधान करने ल्यि संकेतमाच् हयी यथेष्ट थां] इन सकेतोका माव ` 


यहं प्रतीत होता है कि मनुष्यको वैसे तो परलयेक शब्दके उच्चारण सावधानी बरतते हए द्ध बोखनेका अभ्यास रखना 





1 रब्दोमं नियमोक्रा पालन नहीं मी करिया जा सके तो कम-से-कम वेदमन्त्र का उच्चारण तो अवध्यही 
` ; शिक्षाके नियमानुसार होना चाहिये । कः ख आदि व्यञ्न वर्णो ओर अ, आ आदि खर वर्णोका स्पष्ट उच्चारण करना चहिये}! 
न्तव तके सानम तखन्य शशः या मूधन्य श्वः का उच्चारण नदीं कस्ना चाहिये । णवः के थाने धवः कांउ्वारण नहींकरना 

` चाद्ये । इसी अकार अन्य वर्णोके उच्वारणमे भी. व्िष ध्यान रखना चाहिये । इसी गकार ब्रोकते समय किस वर्णका कि ४ 
























तेतन्तिसीयोपनिधद्‌ #% ठ 





जगह क्या भाव प्रकटः करनेके थि उच्च स्वरसे उच्चारण करना उचित है, किसका मध्य खरसे ओर किसकरा निन्न स्वरसे 
चरण करना उचत हद--दत वातका भी पूरा-पूरा ध्यानं रखकर यथोचित ख्रसे बोलना चाहिये । वेदमन्तेके उज्यारण्े ` ५ 
उदात्त आदि स्वरोका ध्यान स्वना आर्‌ करटौ कौन खर है--इतका यथार्थं ज्ञान होना पिरोषर आवद्यकं ठै, वयोकि मन्त्रमिे ` 
सवरभेद्‌ होनेसे उनका अथं बदर जाता हे तथा अदर स्वरका उच्रारण करनेवाठेको अनिष्का भागी होना प्डताह ।#हृस्ः | 
दीं ओर एत---इस प्रकार माचाओके मेदक भी समन्चकर यथायोग्य उचारण करना चाहिये; क्योकि हस्वके खाने दीष ` ध 
(न ओर दीर्षैके खाने हृख उचारण करनेमे अर्थका बहत अन्तर दौ जता है-जेसे "सिता जौर सीता? । ख्व्‌ अर्थ है प्रय | 
|. = वेकि उव्वारणमे उनकी ध्वनिक व्यक्त करने जो प्यास करना पडता वदी ययल कदलता है । प्रवल दो प्रकारे होते ` 
| है--आाभ्यन्तर ओर बाह्म । आम्यन्तरके पोच ओर बाह्यकर म्यारह मेद्‌ माने गये है । र, ईषत्‌ सष, विरतः ईषद्‌-विद्ेत, ` ` 
स्रत ये आभ्यन्तर प्रय है । धिवारः संवार, श्वासः नाद, घोपः, सोप, अल्पपाणः महाप्राण, उदात्तः अनुदात्त ओर 
खरित--ये बाह्य प्रयत है | उदाहरणके चयि च्कण्ते ठेकर म्तकके अक्षसँका आभ्यन्तर परयत ष्ठ ह; करयोकि कण्ठ आदि ` ` 
` खानाम प्राणवायुके सदसे इनका उच्चारण होता है । क्का बाह्य प्रय विवार, श्वास, अघोष तथा अस्पपा है- इस विषया . : 
। विदद ज्ञान प्राप्त करनेके लिथि व्याकरण देखना चाहिये । वर्णका ससत्रत्तिसे उच्चारण या साम-गानकी रीति द्यी साम है| इसका 
॥ भी ञान ओर तदनुसार उचारण जावश्यक है । सन्तानका अर्थं है संहिता--संि । खर, व्यज्जन, विस्तगं अथवा ` 
५३५५ अनुस्वार आदि अपने परवर्ती वकि सयांगसं कहा-कही नूतन सूप धार्‌ कर छेते हैः इस प्रकार चणकं यहु संयोगजनित ध 
 विकृतिमाव--्ंधिः कदलाता है । किसी विदोष खलम जर संधि बाधित हीती हः वहां वमे विकार नदी आता; अतः उसे 
` श्रकृतिमावः कहते हं । कहनेका तासं यह दै कि वके उचारणमे उक्त छो नियमोका पालन आच हे । 
१0 ॥ दवितीय अद्धवाक समाघ ॥ २॥ | 


1 क १ 





| र ः ६ सभ्बन्--अन आचाम्‌ अपने अर रिष्यके, अम्युदयकौ इच्छा प्रकट कते हष संदिताविषयक उपासनाधिधि आरम्भ || 


निषदं व्यास्याखामः। पश्चस्धि- | 


सह नां यशः। सह नौ ब्रह्मवर्चसम्‌ । अथातः स^ हिताया उ ^. 
करण । अधिलाकमभिज्यातिषमधिविद्यमधिप्रजमष्यातमम्‌ । ता महासर्दिता इत्याचक्षते । अथाधि- ¦ 








रोकम्‌ । प्रथिवी पूव॑स्पम्‌ । द्यौरुत्तररूपम्‌ । आकाशः संधिः । वायुः संधानम्‌ । इत्यधिलोकम्‌ । ` 

नौ दम ( आचायं ओर शिष्य ) दोनोकरा; यश्चाभ= यरा; सहः एक साथ बे (तथा); सदटन्एक साथहीः 
नौ= हम दोनोका; बह्मवर्च॑सम्‌= बम-तेज मी वदे; अथ= दस प्रकार यभ इच्छा प्रक करनेके अनन्तर; अतः यदसि; ( हम) ` 

` अधिस्मैकम्‌= टोकेके . विषयमे; अधिज्यौतिषम्‌= च्योतियेके विषयमे; अधिविद्यम्‌ वि्याके विष्ये; अधिघ्रजम्‌= ग्रनके 

< विषयैः (जोर) अध्यात्मम्‌ यारीरके विप्रयये; (इस तरह ) पञ्चषु=पाचः अधिक्ररणेषु= खानि; संहितायाभ्=संहितके; = ` 

` उपनिषदम्‌ व्याख्यास्यामः रदस्यका वर्णन करेगे; तापन सवक; महासंहिताः= महासंहिता; इति= इस नामस; 
चक्षते कहते दै; अथ उनमैसे ( यह पहली ); अधिलोकम्‌= टोकविषयक संहिता दै पृथिवीन प्थ्वी; पवरूपम= ` 


५५५५८ 


ष पूयरूप ( पूवण ) दै; द्यौः सखर्मलछोकः; उत्तररूपम्‌ उन्तररूप (परवणं ) है; आकाराः आकारा; संधिः संधि- मेल्ते ध 
















 # महपि पतश्जलिने महाभाव्मे कदा दै--- ` | क 
इष्टः शब्दः सरतो वतो वा मिथ्या प्रुक्तो न तमर्थमाह । स वाष्जो यजमानं हिनस्ि यथेन्द्रः सरतोऽपराधात्‌ ॥ इ 
| ति स्वर या वणकौ ज्ुद्धिसे दूषित शब्द ठीक-ढीक प्रयोग न दयोनेके कारण अभीष्ट अर्थका वाचक नहं रोता । इतना दी .. ः ५ ष 

नरह, वह वचनरूपी वज्र यजमानको हानि भी पचाता दै । नेसे शनः शब्दम स्वरकी ज्यु चो जसे कारण नायर खये ह री. 1 
` अनद्रके हाथसे मारा गया। 1 | ८ 4 









ने हुआ रूप; ( तथा ) वायुः्=वायु; संधानम्‌ दोनका संमानक € 
` लेकविषयक संहिताकी उपासनाव्रिधि पूरी हृद ¦ 








ओर उपासनासे 
` क 


` प्रकारक होती 


क म 





उयाख्या-- दस अनुवाकमे पटे समद आचार्यक द्वस अपने पि ओर िष्यके व्यि भौ यश आर तेजकी चद्धिके 


हेव्यते छम आकाङ्खा की गयी दे । जचाय॑करी अभिखषा यह दं क हमक तथा हमार अद्या जर विनयी िप्यको मी ज्ञान । 

उपलन्ध हेनेवाडे यश्च यौर ब्रह्तेजकी प्राति हय । इसके. पश्चात्‌ आचाय सं।हता। कपय्‌ उपनिषद्‌की व्याख्या 
करनेकी प्रतिज्ञा करते दए उसका निरूपण करते हं । वर्णमि ज संधि दीती टः उसकी (संहता कहत € । वही संहिता-ष्टि 4 
` ऊव व्यापकरूप धारण करके लोक आदिको अपना विषयं बनाती दैः तव उसे भमहासंदहिताः कते हं । सहता वा सव पाच 

1. यह प्रिद है । खरः व्यञ्चनः स्वादि, विसर्गं ओर अचुखार-- ये ही संधिके अधिष्ठान वननेपर्‌ पञ्चसंधि 

| नास्ते पसिद्र हयते ह} वसतः थे संधिके पौच आश्रय है । दसी प्रकार पूर्वोक्त महासंहिता या महासंधिके भी पाच आश्रय ` 
त ; ` ह--सोकः ज्योतिः विद्याः प्रजा ओर आत्मा ( दारीर ) । तायं यह्‌ [कर जसं वणां सधिक्रा ददन ।कया जात्ता € उसी 
 ग्रकार इन लोक आदि भी संहिवा-दष्टि करनी चादिये | वह किस प्रकार हयोः यह बात समन्चायी जाती दं । प्रसेक संधि 
चर भाग होते ह -पर्वव्ण, परव, दोनो मेले हेनेवाख रूप तथा दोरनोका संयोजक नियम । इसी प्रकार या जो सोक 





इति = दस रकार; ८ यह ) अधिखेकम्‌= ` 


१ आदिमे संदिता-दटि की जाती है, उसके भी चार षिमाग हेगे--ूर्वरपः उत्तररूपः संधि (दोनेकि मिलनेसे होनेवाल रूप) ओर 
` ` संधान ( संयोजक )। 


ट्स मन्त्रम लोकविषमक संहिता -टष्िका निरूपण क्रिया गया दै | प्रथ्वी अर्थात्‌ यद लोक ही पूरवह्य है | तात्पयं ` 


1 । 0 ५ र तरि लोकविपयक महासंहितामें पूदवणके स्थानपरं प्रथ्वीको देखना चाहिये | इसी प्रक्र स्वर्ग ही संहिताका उत्तररूप्‌ 
(प्ण) दै । आका यानी चन्तरिक्ष ही इन दोनोकी संधि है ओर वायु हुनका संधान ( संयोजक ) है । जते पूर्य ओर 


4 उततर वर्णं संधिं मिलकर एक ह्य जति है, उसी प्रकार ्राणवायुके दयासा पूर्ववर्णखानीय दस मूतलकर प्राणी उनत्तरवणसानीय ध न 


` शर्मलोके मिल्मया जाता है ( सम्बद्ध क्रिया जाता द )--यह भाव दी सक्तादह। | ¢ 
| यहां यह्‌ अचुमान होता है कि इस वणनसे यथेष्ट टीका प्रात्तका उपाय वर्तया गया ह; क्याक्रि फट प्रतिप इष. 


4  संकेतमात्के वर्णनसे यह्‌ बात समन्चमे नहीं आती क्रि किस प्रकार कोने सकरकं प्राप्ति कां जी सकरत। दै । इतना तौ सम्म 
तादे किलोकोकी ्ाक्िमे प्राणोकी प्रधानता दहै, प्राणेके दाय ही मन जौर इन्दरियके सहित जीवास्माकरा प्रवेक खोकमे 


विद्याफो जानरेका फक स्वगलोकसे सम्बद्ध ही जाना बताया ह; पस्तु इस विद्याकरी परग्पय नष्ट हौ जानेके कारण 


"के, कन४ 


|  दुल्येकर दस्रा वर्णै एवं आकाश संधि (इनका संयुक्तरूप) है--इस कथनक्रा वया भाव हैः यह टीक-टीक समञ्चन नहीं जला । 


अथाधञ्यातेषम्‌ | अभ्रिः पूवर्पस्‌ । आददत्य उत्तरस्पमर्‌ । अपः साधः । वद्युतः सघनय्‌ । 


 इत्यथिव्यौतिष्‌ 





अथन अव; अधिउ्यौतिषम्‌=ज्योतिविषयक संदिताका वर्णन करते दै; अग्निः अभिः पूवरूपम्‌=पूवसरूप 
(पूर्वव) आदित्यःन्पूर्य; उत्तररूपम्‌ उत्तररूम (परर्णं ) दै; आपः जल--मेष; संधिभ्= इन दोनोकी संधि मेरे ` 
बना द्रुमा रूप है; ( ओर) वैद्युतः विज; ( इनका) संधानम्‌ संघान ( जोडनेका देव॒ ) हं; इति इस प्रकारः 


भ क" 








4 त्याख्या---आग्न इस भूतख्पर शुख्न टः अतः उस स।हताका पूवैः माना दै; ओर सूं च्ुलोकये-ऊपरके. ` | 
. सेक प्रकाशितः होता, अतः वहं उत्तररूप ( परवर्णं ) वतायां गया है । इन दोनोसि उतपन्न होनेके कारण मेष दी संधिहे ` 


५ तथा विचयुत्‌-शक्ति दही इस संधिकी हेव ( संधान ) बतायी गयी हे । त 
| इस मन्त्रम ज्योतिविष्रयकं संहिताका वर्णन करके व्योतियोके संयोगसे नाना प्रकारके मोतिक पदार्थोकी विभिन्न 
अमिन्यक्तियोके विन्ञानका रहस्य समन्चाया गया है | उन ज्योतियेके सम्बन्धसे उदन्न होनेवाटे भोग्य पदार्थोको जलका नाक 
दियागया दै ओर उन सबकी उत्पत्तमे विजटीको कारण बताया गया दै, एसा अनमान होता है; क्योकि आजकल वेचानिक- 


न जा दापि य ण वयद ५ 


१ ॥ 


गि = 





स 


५ 1 


# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ # = ` 


साधन भी मटी्मोति बताया गया दैः परंतु परम्परा नष्ट हो जानिके कारण उसको समदने ओर समञ्चनेवलि दुल्मदहोगेदहै। 


अथाधिविद्यम्‌ । आचायः पूरूपय्‌ । अन्तेबास्युत्तररूषम्‌ । पिदा संधिः । प्रवचन संधानम्‌ 
इत्यधिविद्यम्‌ । 


1 | 





[१ 


त्रिया; संधिभजिल हुजा रूप देः प्रवचन गुरद्राय दिया हुमा उपदे ही; संयानम्‌ घंधिका देतु टै; इति 
कार ( यह ); अधिविद्यम्‌ विद्याविषयक संहिता कही गयी | 


संधिस दो व्णोके मिखनेपर जैसे एक तीया नया वर्ण वरन जाता है, उसी प्रकार गुरु ओर चिष्यक्रे सम्बन्धे उत्पन्न होने 






अधिप्रजम प्रजाविषयक संहिता कदी गयी । 


ष 


कि इस प्रजा-विषयक संहितामे साता तो मानो प्रवण है ओर परिता पर्वण ह} जिस प्रकार दोनों वर्णोकी संधिसे एक नया 
वणे बन जाता हँ, उसी प्रकार माता-पिताके संयोगे उत्पन्न होनेवारी संतान ही इत संहितामे दोनौकी संधि ( संयुक्त खसूप ) 


५ 


करना दैः यही संधान ( पुच्रोतपत्तिका कारण ) है । जो मनुष्य इस रहस्यको समन्चकर संतानोत्यत्तिके उदेश्यसे ऋतठकाल्मे 
धमयुक्त श्नीसहवास करता दैः वह अवद्य ही अपनी इच्छाके अनुसार श्रेष्ठ संतान प्रा करल्ताहै। 


`  अथ=अव्र; . अध्यात्मम्‌ आत्मविषयक संहिताका वर्णन करते है; अधश हञ्चुः=नीचेका जड़ा; 





इस प्रकार ( यह ); अध्यात्मम्‌ आत्सविषयक संहिता कही गयी । 


न 





ने भी विजलीसे नानां प्रकारके भौतिक विकास करके दिखावे है ] इससे यह सिद्ध होता है किवेद्भे यदं सौतिक उन्नतिका 


४ अथ जव; अधिविच्यम्‌= विव्याविययक  संहिताक्रा आरम्भ करते हैः आचार्यः=ुरः पूर्वरूपम्‌=पदं वण॑ . ` 
कै टे; अन्तेवासी समीप निवास करनेवाद्य चिष्य; उत्तररूपम्‌ दसय वणं दे; विचा=( दोनेक्रे मिटनेते उस्न) | 


व्याख्या--इस मन्त्रम विद्यके विपयमे संहिता-दषटिका उपदेश्च दिया गया दै ।. दस्र द्वारा विदयाप्रापचिका रद्य ` 
समञ्ाया गया हं । भाव यहं हकरि जिस प्रकरर्‌ं वणंविे संधिमे एक प्ूववणं ओर एक परवणं होता हैः उसी प्रकार यहा विद्या- 
रूप संहितम गुरु तो मानो पूर्ववर्णं है ओर श्रद्रा-मक्तिपूर्वक गुरुकी सेवा करनेवाटा विद्याभिखपी शिष्य परवरं दै; तथा 


वारी विद्या- ज्ञान दी यहं संधि दे | इस विन्यारूय संधिकरे प्रकट होनेकरा कारण दै--प्रयचन अर्थात्‌ गुरका उपदेश देना ओर ` 


दिष्यद्वारा उसको श्रद्धापूवक सुन-समक्चकर धारण करना; यदी संघान दै । जो मनुष्य इस रदस्यको समञ्चकर विद्यन्‌ गुखुकी 
सेवा करता हं, वह अवद्य दही विद्रा पात्त करके विद्धान्‌ हो जाता है । | | | | 
` अथाप्रजम्‌ । माता पूषसूपम्‌ । पतात्तररूपम्‌। प्रजा संधिः । प्रजनन संधानम्‌ । इत्यधिप्रजम्‌ 
नी | मथ अवः अधिप्रजम्‌= प्रजाविषयक सहिता कहते ह; अआातान माता; पूवंरूपम्‌=प्ूवरूप (प्ूरववण ) है; ` . 
पिता पिता; उत्तररूपम्‌ उत्तररूप ( परवर्णं ) है; प्रजञा= ( उन दोनेकरे मेर्से उन्न ) संतानः; संधिः=संधि हैः (तथ) ` 
प्रजननम्‌ प्रजनन ( संतानोत्पत्तिके अनुकर व्यापार ); संधानम्‌ संधान (संधिक्रा कारण) दै; इति= इस प्रकार (यह); 


व्याख्या--इस मन्त्रम संहिताके स्यम प्रनाका वर्णन करके संतानप्रा्तिका रद्य समञ्चाया गवा दै | भाव यह्‌ दै. 


है} तथा माता ओर पिताका जो ऋठकाल्मे शाख्रविधिके अनुसार यथोचित नियमपूर्वकं संतानोसत्तिके उदध्यसे सहवास 


अथाध्यात्मम्‌ । अधरा हुः पू्॑रूपम्‌ । उत्तरा हवरु्ररूपम्‌ । याक्संधिः । जिह्वा संधानम्‌ । ` 


\ पूैरूपम्‌नपूर्वं रूप (वर्ण ) दे; उन्तस हनुः ऊपरका जवड़ा; उत्तररूपम्‌ दूस रूप (वरण) है; वाक््=(दोनेकि मिलने ˆ | 
 उयन्न ) वाणी; संधिः संधि दै; (जर) जिद्वा= जिह; संधानम्‌ संधान ( वाणीरूप संधिकी उत्पत्तिका कारण ) है; इति= ` 


` व्याख्या--इस मन्त्रम शरीर-विषयक संहिता-ष्िका उपदे किया गया है । सरीर प्रधान अङ्ख सख दै; अतः 
सुखके दी अवयवौमे संदिताका विमाग दिखाया गया है । तात्पर्यं यह कि नीचेका जबडा मानो संहिताका पूर्वं दैः ऊपरका 
` जबड़ा परव है; इन दोनेके संयोगते इनके मध्यभागमे अभिव्यक्त दोनेवाटी वाणी दी संधि दै जर्‌ जिह्वा ही संघान (वाणीः. ` 
| रूप संधिके प्रकट होनेका कारण ) हे; वयोक्रि जिहवके चिना मनुष्य कोई भी रब्द नदीं बो पकता ! वाणीम विलक्षण राक्ति 
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व ८. ८ १ र ५.  # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति # 
















विः वक । तत 


४ | ह | बाणीदरारा परर्थना करके मनुष्य शरीरकैः पोषण जर उसे उन्नत करनेखी समी सामग्री प्रास्त कर सक्रता हे । तथा ओकार- ` 1 
द्य परयेश्वके नाम-जपसे परयात्माफो भी प्राक्त कर सकता दै । इस पकार वाणीयं शारीरिक अर आत्मक्प्रियक्--दना तरद = 








की उन्नति करनेकी सामर्थ्य मरी | इस रहस्यकरो समञ्चकर जो मनुष्य अपनी वाणीका यथायोग्य उपयोग करता दैः 


इतीमा हेता य एवमेता महासरदिता व्याख्याता वेद । संधीयते प्रजया पछमिः। ` 
1 ब्रहवचसेनानाघेन सुवर्गेण रोकेन्‌ । ५ [| 





इति इ प्रकार; दमाभ=ये; महाक्तंहिताप=रपौच मदासंदितार्ण कदी गयी हैः चम्= जो मनुष्यः एवम्‌= इस प्रकर; = ` 


, । संतानसे; पडुभिः= प्रभे ब्रह्मचंसेन= व्रदतेजसे; अन्रायेन= अन्न आदि मोग्यपदारथसे; ( ओर ) सुवगेण= खग॑रूषः 


1 | ् ॥ स्ेक्रन~ छो शधायतः= सम्पन्न हा जाता £ । 


घ्याख्या-- दस मन्त्र पच प्रकारसे कदी हई महासंहिताभेकि यथार्थं ज्ञानका फल बताया गया है । इनको जानने 


वाद्य अपनी इच्छक्रे अनुकूल संतान प्राप्त कर सकता दै, विद्ये द्वारा ब्रह्मतेज-सम्पन्न हो जाता हैः अपनी इच्छके अनुसर 
|: ` नाना प्रक्ररे पदयुयोको ओर सन्न आदि आव्रदयक भोग्य पदार्थोको प्रात कर सक्ता है । इतना दी नदी, उसे खगलोककी प्राति 
भीद्ये जाती दै। इनमे खोकविषयक संदिताके ज्ञानसे खर्गं आदि उत्तम लोक, उ्योति-पिषयक संदिताके ज्ञानसे नाना 
| प्रकारकी भौतिक सामग्रीः प्जाव्रिषयक संधिके ्ानसे संतानः विद्याविषयक संदिताके जञाने विद्या सौर व्रह्तेज तथा अध्यात्म ` 
` संहिते विज्ञाने वाकाक्तिकी प्रा्नि--इस प्रकार थक्‌ प्रथक्‌ फट समह्नना चाधि । श्रुतिमे समस्त संहिता शनका 
. सामूहिक फल वताया गया दै । श्रुति ईशवस्करी वाणी द; अतः इसका रदस्य समङ्ञकर श्रद्धा ओर्‌ विश्वासके साथ उपर्युक्त ` 
9 उ उपासना करनेसे निस्सन्देहं वे समी फट प्रात हौ सकते दैः जिनकी चचां ऊपर की गयी दै ४ 


॥ तृतीय अचुवाक्‌ समाप्त ॥३॥ 





चतय अरवा | 
य्छन्दसामुषभों विश्वरूपः । छन्दोभ्योऽष्यमृतात्सस्वभूव । स मेन्द्रो मेधया स्पणोतु । अगतस 


देव धारणो भूयासम्‌ । सरीरं मे परिचेणम्‌ । जिद्धा मे मधुमत्तमा । कर्णाभ्यां भूरि विशव | बरह्मणः ` 
कोशोऽसि मेधया पिहितः | श्तं मे गोपय । ९ 


यः= जो; छन्दसाम्‌ वेदम; ऋषमभः=सर्वरेष्ठ है; विश्वरूपः सर्वरूप दै; ( ओर ) अभुतात्‌= अमृतस्वरूपः 
छन्दोभ्यः वेदोते; अधि प्रधानरूपमे; सम्बभूव पकट हा ठै; सभ्= वहं ( ओँकारखरूप );} इत्द्रम्= सवका स्वामी 


- 4 ( परमेश्वर ); मान मुन्ने; मेधया धारणायुक्त बुद्धिस; स्पृणोतु= सम्य केर देव; (म आपकी कृपे ) अश्रुतस्य 
`, धारणा अद्धतमय पुरमात्माकर ( अपने हृदयम ) धारण करनेवाख्‌; भूयासम्‌ बन जाऊ; मे=मेर; शसीरम्‌= दारीरः 
4 विचर्षणम्‌ विरोषर फर्तील्--ख्ब प्रकारे रोगरहित दो; ८ यर ) मे=मरी; जिद्या= जिह; मधुमत्तमा अतिरय ` 
मधुमती ( मरमापिणी); ( भूयात्त=हो जाय; | कणोभ्याम्‌= ( मै ) दोनो कानार; भूरि अधिक; विश्चुवम्‌= सुनता ` 
रुः (हे प्रणव! वू.) मेधया लोकिक बुद्धिस; पिहितः=ठकी हुई; बह्मणभ्=परमाताकी; कोशभ्=निधि; असि; 
` (द्‌) मेमेर श्रुतम्‌ गोपाय सुने हुए उपदेकी रक्षा कर्‌ । क ८: 


. व्याख्या-- दस चदथ अनुवाक भे श्रुतम्‌ गोपायः इस वाक्यतक पर्रम परमाप्माकी प्रा्िके व्यि आवश्यक ` ` 





` शतान; भ्याख्याताभ् ऊपर बतायी हुई; महासंहिताः= मदासंहितार्ओको; वेद जान लेता दै; ( वह ) प्रजया ` 


1) 





इद्धि आर शारीरिक बट्की मरा्िके उदेश्यसे परमेशवरसे उनके नाम जकारद्वारा यार्थना करनेका प्रकार बताया गया दै | 











* तैत्तिरीयोपनिषद्‌ # ` ८ द ५ अ 









माव यद्‌ दै करि “ओम्‌? यह परमेश्वरकरा नाम वेदोक्त जितने भी मन्त्र है उन स्वभे शरेष्ठ हे ओर स्वरूप है; क्योकि प्रयेकं ` 
मन्त्रके आदिम ओंकारका उच्चारण करिया जता ह ओर ओंकारके उच्वारणसे सम्पूर्णं वेदोके उच्यारणका फल प्राप्त होता 


करके उनके मधुर रस्क्रा आस्वादन करनेवादी बन जाय | सं अपने दोनो कानीद्राय कस्याणमय्‌ बहतसे शब्दको सुनता र 
अथात्‌ मेरे कानमे आचायद्यासा वणंन क्रिये हुए स्हस्यकरो पर्ण॑तमरा छुननेदी शक्ति आ जाय, ओर सुस्ञे आपका कस्याणमय 


९ द 


दे । तथा अविनी वेदसे यहं ओंकार प्रधानरूपमे प्रकट हुभा है । ओंकार नाम है मौर परमेश्वर नामी; अतःदोन ` 
परस्पर अभिन्न द । वे प्रणवरूप परमात्मा सवके परमेश्वर होनेके कारण (न्द्रः नाम्से प्रसिद्धं) वे इन्द्र सुक्ल मेधसे 
. समपन्न करं । धीर्धारणावती मेषाः इस कोषवाक्यके अनुसार धारणाराक्तिसे सम्यत बुद्धिका नाम मेधा दहै । तारय यह क्रि 
परमात्मा सृञ्चे पदे आर समञ्च हुए मार्वोको धारण करनेकी शक्तित सम्पन्न करं । हे दैव { म आपकी अहैतेकी कृपे अपके ` 
 अग्रृतमय खसरूपको अपने हृदयम धारणं करनेवाव्म वरन जार्ज । मेरा हरीर रोगरदित र्दः जिससे आपकी उपासनं किसी ` 
 ग्रकरका विध्न न पड! मेरौ जिह अतिदाय मधुमती अर्थात्‌ मधुर शरसे आपके अव्यन्त मधुर नाम ओर गुणोका कीतन ` 


यश॒ सुननेको मिख्ता रहे । है अक्र | तू परमेश्वरकी निधि हैः अथात्‌ वे पृणव्रह्म परमेश्वर वद्लमे भरे हुए; क्योकि 


नासी नाम्करे दही आधित रहतादै। एेखादहोते दए भी तु मनुरष्योकी खौक्रिक बुद्धिसे टका हआ दै--लेकिक तक॑से अनुसन्धान 


करनेवालकी बुद्धिम तेरा प्रभाव व्यक्त नहीं दहता हे देव) तू सने ए उपदेश्यकी रक्षा कर अर्थात्‌ देसी कपा करकि ` 


मुञ्चे जो उपदेश घुननेको मिटे, उसे मं स्मरण रखता हृ उसके अनुसार अपना जीवन चना सक्तु | 


सम्बन्ध-- न पेश्व्यकी कामनाबह्कि श्वि दछन करनेके मत्रा आस्म्म क्प्ते द-- 


 . आवहन्ती वितन्वाना इर्वाणाचीरमात्मनः । वासारसि मम गावश्च । अनपाने च सव॑दा । ` 
` ततो मे भियमावह । लोमशां पड्भिः सह खाहा । क 
व उसके बाद ( अब देश्य प्राप्त करनेकी रीति वताते हँ -दे देव ! ); [ या श्रीभ=्जोशी; | ममनमैरः 
आत्मनः जषने च्थि; अचीरम्‌= तत्र ही; वासांसि नाना ग्रकारके वलः; च यीरः गावभ्गौतैः चन्तथाः _ 


अन्नपाने खने-पीनेके पदार्थ; सखवंदा= सदेव; आवहन्ती स ॒देनेबाटी; वितन्वाना उनका विस्तारं करनेवाली; ` 
[ चन तथा; ] कुचौणा= उन्दं बनानेवाली हैः समोम्शामू=रोरपुवाले-मेड़-वकरी आदि पओंसे युक्त; पद्भिः सहन 


( तथा अन्य ) प्के सहितः [ ताम्‌ | श्रियम उस श्रीकर; मे=( त्‌ ) मेरे स्थि; आव्ह~ठे आ; खाहा-खादा 


( इसी उदेश्यसे तञ्च यह आहूति ससपित की जाती दं ) | 


व्याख्या चतुथं अनुवाकके इस अंदामे (ततः पदसे छेकर "आवह्‌ स्वाहाः यहातक देश्वर्यकी कामनाघाटे सकाम 
मनुष्योके छथः परमेश्वरसे प्रार्थना करते हए अथिपे आहूति देनेकी रीति बतायी गयी हे } प्रार्थनाका भव यहद करि द 
अथिके अधिष्यता परमेश्वर ! जो मेरे निजके स्यि आवद्यकता होनेपर विना विलम्ब तव्कट ही नाना प्रकारके. 


वस्र; गौ ओर खने-पीनेकी विविध सामग्री सदेव प्रस्त कर दे, उन्हँ बदाती रहै तथा उन्हे नवीनरूपसे रचं दे; एसी ॥ 


श्रीको तू मेरे लिपि मेड-वक्री आदि रोवे एवं अन्य प्रकारके पड्युभसदितं खा दे । अर्थात्‌ समस्त मोग-समगरीका = ` 
साधनरूप धन सञ्च प्रदान कर्‌ | दस सन्का उचारण करके (स्वाहाः इस चब्दके साथ अथिर आहूति देनी चाहिये; 


यह्‌ ठेश्र्यक्री प्रातिका साधन हे । 


। सस्वन्ध--भचर्यक तरह्चपिमक दविता किस प्रकार हवन कंएना चदय, इसकी विभि बतानी जती है-- ` 
आमायन्तु ब्रह्मचारिनः खहा । वमायन्तु व्रह्मचारणः खाहय । प्रसायन्तु ब्रह्मचारणः; खाहा 


` दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । शमायन्तु ब्रहचारिणः स्वाहा । ` 1 
ब्रह्मचारिणः बहयचारीखोगः; माप्= मेरे पास; आयत्त आये; खाहा= खाद्य ( इस. उदश्यसे यदह आहूति दीः | । 4 











अती 








 बह्मचारिणःव्रहचारीलयेगः प्रमायन्तु= प्रामाणिक ज्ञानको प्रण करनेवले हौ; सादा स्वाहा ( इस उदेव्यसे यह | 


ति); ब्रह्मचारिणः व्रह्मचरीव्येग; दयायम्तु= इन्दियोका दमन करनेवले हौ; स्वाहा स्वाहा ( इस उदेश्यसे यह | 
आहति दै ); बह्यचारिणः=व्रहमचारीलोगः दामायन्तु-= सनको वर्म करनेवाले दौ; खहा स्वाहा ( स्स उद्यसे = 


(क 


ह 


२ धृट अहत र ) 0: ५ | ^, - न | क 7: द | 


4 यक्षो जनेऽसानि खाहा । भ्रेयाच्‌ वखसोऽसानि स्वाहा । तं ता भग प्रविश्चानि स्वाहा | समा 
भग प्विच्च साहा ) तसिन्‌ सहदशाखे नि मगा वयि मरने स्वहा । ^ 

४ | | जने कोगमे ( मे ) ; याः ययास्वी; असानि दोऊ; साहा स्वाहा ( टस उद्यसे यह आहति ) ; वस्यस ४. 

` महान्‌ धनवानोकी अपेक्षा भीः श्रेयान्‌ धिक धनवान्‌; असानि हो जाऊ; खाहा= खादा ( इस उद्ैद्यसे यह आहुति 


५ ८ हे ); भगे भगवन्‌; तम्‌ त्वा उस आप्म; व्रविद्यानिन मै प्रविष्ट हो जाँ; ख्ादान्खादा ( इस उ ददयसे यह 


त ॥ | व . ` ` आहुति दै ); भगे भगवन्‌ {; स= वह ( तू ); मा मु्षमे; पविद्ार प्रविष्ट दो ना; खाहा सवाहा ( इस उदेश्यसे यह ` 1 ध 
५ ध | < ५ महुति दे ); भग=दं भगवन्‌; तस्सिम्‌= उस; सदश्चश्ाखेल हजारो शाखावाटे; त्वयि आपे ( ध्यानद्वारा निम होकर ) क 
4 ^ अहम्‌ मेः निसृजे= मपनेको विशय कर द; खाहार सवाहा ( दस उदेश्यसे यह आहूति हे ) । ॥, । 


व्याख्या--चतथं अनुवाक्के दख अंगम आचार्यक अपने हितके स्यि जिन मन्त्रौद्ारा हवन करना चाहिये, उनका वर्णन ` 


५.५. ध, क्रिया गया है । माव यह है करि आचा्यको 'छोगेमें मै यदखी बनू, जगतूमें मेरा यग-सौरम सर्वत्र फैट जाय मुन्नसे कोई 


1. ` रेल आचरण न बनेः जो मेरे शम धव्वा ख्गनेवाखा होः इस उदेश्यते "ययो जनेऽसानिः इस मन्का उच्चारण करके वाहाः ` 
: शब्दके साथ पटी आदति गल्नी चाहिये । “महान्‌ धनवानेोकी चपेक्षा मी मै अधिक सम्पत्तिराली बन जाँ इस उद्ेद्यसे 
` | ` मन्त्रोचारणपूवक सादः शब्दके साथ दूसरी आहुति अध्रि डाख्नी चाहिये । दे मगवन्‌} आपके उस दिव्य खरूपे भ प्रविष्ट , ¦ 
| दयो जार्जः इस उद्यसे मन्रोचारणपूर्वक 'खाहाः शब्दके साथ तीसरी आहुति जभिभे ाकनी चाद्ये । द भगवन्‌ { वह , ` | 
1 ५ ध ६. आप्रा दिव्यं सखसूप मुञ्चम प्रविष्ट हा जाय---मर मनम वक्त जायः इस उदहदयसे मन्बोचारणपूंक स्वाहाः शब्दके साथ चौथी = 
| आहति भिम डनी चाहिये । दे भगवन्‌ ! हजारो शालावक्ले आपके उस दिव्यरूपम ध्यानद्वारा निमब्म होकर मै अपने 


आपकर िद्ुद्ध बना दः इस उदेदयते मन्तरोचयारणपूवक शसवाहाः शब्दके साथ ्पाचवीं आहति अभिमे डाटनी चाहिये । 


 . यथाऽऽपः प्रवता यन्ति यथा मासा अहजेरम्‌ । एवं मां ब्रह्मचारिणो धातरायन्तु सवतः स्वाहा । १ ध 
` म्रतिवेशोऽसिग्र मा भाहि म्र मा पयस ॥ ५. 


व यथा=जिस यकार; आपः ( नदी आदिके ) जल; प्रवता निग्न खानसे होकर; यन्ति=समृद्रे चे जतिः ` 
`  यथा=निस प्रकर; मासाभ्=महीनेः अहजेरम्‌=दिनोकरा जन्त करनेवाले संवत्सरस्य कालम; [ यन्ति = चरे जाते ह 


सम्बन्ध--भा्ार्यको अपने सविव अर पाररोविक हितके पयि विस एकप हयम करना चाहिये, रस्की धधि बतयी 


ध . 
त 


८ ` , ३२० ५ | ५ ॥ । ५ ८ 1 | ८ ५.६ # महान्तं विथुमात्मानं मत्वा घीये न शोचति # 1 ५८. 


छ व्याख्या-- चतुर्थं अनुवाकके इस अचे रिष्योके हितार्थं आचार्यको जिन मन्त्रौ द्ारा हवन कस्ना चाहिये, उनका _ 
0 क र्णन क्रिया गया द । माव यहं दै किः चार्थ “उत्तम व्रह्यचारीलछोेग मेरे पास विन्या पदनेके लिय आयं" इस उदेश्यसे मन्त्र पकर  “ ^ 
व ॥ | | | स्वाहाः सोब्दके साथ पहली आहति दे “मेरे ब्रह्मचारी कपटद्ून्य हौ? टस उद्द्यसे सन्तर पटकर (स्वाहाः सान्दके टके साथ दुसरी | 1 

`. आहृतिं दे; श््रह्मचारीलोग उत्तम ज्ञानको ग्रहण करनेवले हौः इस उद्यसे मन्वरोच्चारणपू्वंक स्वाहाः राब्दक्रे साथ 

` तीसरी आहति दै; श्रह्यचारीखोग इन्दियोका दमन करनेवाले सँ" इस उदेद्यसे मन्तरोचारणपूर्वक ‹स्वाहाः शब्दके साथ चौथी _ ` 

1: १ | आहति दे तथा ध्रह्यचारीटलोग सनको वद्र म कुरनेवाछे ह} इस उ दयसे मन्त्रोचचारणपूवकर (स्वाहाः? श ब्दके साथ पा-चवीं 1 ^ 

आहुति देः) ष | ॥ | | | 





न 














% तैत्तिरीयोपनिषद्‌ # 


` भाद्ि~अपनेको प्रकारित कर; मा एदे; प्रपदययखन प्रि -हो जा । 





व्याख्या--+जिस प्रकार समस्त जल-परवाह नीचेकी ओर वहते हुए सयुद्रयै मिक जति ई, तथा जिख अकार महीने ५ 

1 दिनौका अन्त करनेवाले संवत्वररूप काख्ये जा रदे हैः दे विधाता ! उसी प्रकार मेरे पास सतर ओसे ब्रह्मचारीरोग यें जरम ८. 

` ` उनको वि्राम्यास कराकर तथा कल्याणका उपदे देकर अपने कन्यका एवं अविक आका पाठन्‌ कष्ता रह । इ | 

%& उदेव्यते मन्तोचारण करके प्सवः यव्दयै साथ छटी आहुति अधि डाक्नी चादि | दे परमात्मन्‌ | आप सवके विश्राम ५ 

खान है, अव मेरे लि अपने दिव्य खरूपको प्रकाित कर दीजिवरे ओर यन्न ्रा्त दो जादे इस उददयसे मन्त्रोचारणपूर्वक _ : ` 
` श्वादः शब्दके साथ सातवीं आहुति अधिमे डले । | क 


` इस प्रकार इस चौथे अनुघाकमे दस खोक ओर परलोककी उन्नत्तिका उपाय परमास्माकी प्रार्थना ओर उखके ४ 


साथ-साथ हवनको बताया गया है । प्रकरण वड़ा ही सुन्दर ओर श्रेयस्कर है) अपना कल्याणं चाहनेवके सनुष्योको इसम्‌ 
बताये हूए यकारे जपने छिव जिस अंखकी आवस्यकता प्रतीत हो; उव अंके अनु्ार अनुष्ठन आरम्भ कर देना चापि } _ 


॥ चतुथं अचुवाकं खमाह्च ॥ ७ ॥ 


पचम अतुव। 
भूव; सुवरिति वा एतासिषनो व्याहृतयः । तासा ह स्मतां चतुथ, माहाचमद; प्रवेदयते । 





` अह इति । तद्र । स आतमा । अङ्गान्यन्या देवताः । भूरिति वा अयं लोकः । खवर इत्यन्तर्म्‌ । = 


सुवरित्यसौ रोकः.। मह इत्यादिस्यः । आदित्येन वाव सर्वे रोका महीयन्ते 





भूः मूः; भुवम्= युवः; खवः खः) इ।त= इ प्रकार, एताभ्य; चै प्रसि; तिः तीन; व्याहतयःन= व्याहति ५ 


&, तासाम्‌ उ= उन तीनोकी अपिक्चासे; चतुथस ज चौथी व्याहृति; महः इतिः मई" इख नामे; हः=प्रसिद्र ह; एताम्‌ 


इसको: आदाचमस्यः= मदाचमसतके पुतन; मर्ेदयतते स्य सवसे पहले जाना था; तद्वद चीथी व्यह्ति दी; 
 ्रह्मल्व्रह्न दै; सभ्वह; आस्मा=ऊपर कदी हरं व्वा तिर्योकी आत्मा है अन्याः जन्य; देवतास्व | 
देवता; अङ्घानि= उसके अङ्ग है; भूः= “मूः; इति= यह व्याहते; च= ट; अयम्‌ रक ह पृथ्यी-खोक है; भुवः 
 भ्युवः; इति= यह; अन्तरिश्चम्‌= अन्तरेश्च-खक इ; खुवः= "लः; दति यह; भसौ छोकः= वह प्रसिद्ध खग॑खेक 


अहः "महः; इति= यह; आदित्यः आदित्य-सू्य है; आदित्येन ( वयोकि ) आदित्यसे; वाक्दी; सर्व समस्तः | । 
छोकाः= छोक; मह्यीयन्ते= मदिमान्वित दते ह \ (° 


व्याख्या--दस पञ्चम अनुवाक्मे भूः थवः? खः अर महः र चास व्याहृति्योकी उपासनाका रदस्य बताकर ` 


उसके फर्का वर्णन किया गया दै । पे तो इसमे यह बात कदी गयी है कि मूः, युवः यर खः--ये तीन व्याहृति तो 


परसिद्ध है परंतु इनके अतिरिक्त जो चौथी व्याहति '्महः? हैः इसकी उपासनाका रहस्य सव्रते पटले मदाचमसके पुतन ` | | 
लानां था भाव यह है कि इन चास व्याहति्यौको चार प्रकारे प्रयोग कै उपान करनेकी विषिः जो अरि | 
. अतायी गथी है, तमीसे प्रचरित दुई है ! इसके भाद उन चार व्याह्तियाम (क परकास्की भाघना करके उपासना करनी 

` चाहिये, यह समञ्चाया गया है 1 इन चासं व्यादतिेमे (मह्‌ः' यहं चौथी व्याति सर्वप्रधान है । अतः उपाख्य देवो पहः = ` 
 व्याहृतिको ब्रह्मका खरूप समन्नना चाहिये--यह भव तमञ्चनिके लि कहा सयाद कि व चौथी व्याति “महः ब्रहका नामहोनेषे 
५  जहादीद; क्योकि बरह्म सवके आत्मा हैः स्वरूप हे सौर अन्य सब देवता उनके अङ्ग दै, अतः जिख क्रिषी भी देवताकी . ` ` 
` इन व्याद्तियोके द्वारा उपासना की जायः उसमे दस बातकरो नही भूना चादिये कि यह सरूप परमेश्वरी ही उपावनादै।! == ` 


वनज धधा ~ 





9 हे विधाता; एवम्‌ ससी प्रकार; माम्‌ मेरे पास; स्वतः सवर आरे; ब्रह्मचहरेण ब्रहमचायैखोग; आयन्तु= ` | ॥ | ५ 8 
अर्थ; खाहा= लाहा ८ इत उदेदयसे यड आहुति है ); प्रतिवेराः= ( तू ) सवका विधाम-खानः अकि है मा मरस्िः = ^ 1 








| रर # महान्ंचिुमात्मानं मतवा धीरो न रोचति # 





८ . सखव देवता उन्दीकि अङ्ग दोनेसे अन्य देवोकी उपासना भी उन्दींकी उपासना है । उसके पश्चात्‌ इन व्याहतियेमं सेकोका चिन्तन 
 करनेकी चियि इत प्रकार वतायी गयी हे--“ूः? यह तो मानो एृश्वीलेक दहै, (भुवः यह अन्तरिश्चटोक दैः वः यह सुपरसिद्ध ` 
| श्वगलटकर ह अर "सहः यह्‌ सूय ह; वयाक््‌ सूस ही सब्र खोक महिमा]न्वत्‌ हो रहै है तात्पथं यह्‌ [क भूः) युवः; छखः--ये 
: ` तीनों व्याहृतिरयो तो उन परमेश्वरे विराट्‌ शरीररूप इस स्थू ब्रहमाण्डको बतानेवाटी--अथात्‌ परमेश्वरके अङ्के नाम 
हं तथा भ्महःः यह्‌ चौथी व्याहति इस विराट्‌ सरीरकों प्रकारित करनेवाठे उसके आत्मारूप खयं परमेश्वर्को बतानेवाटी दै . 
` `  ्महःः यह चूका नाम दैः सूये मी आत्मा है परमेश्वर; अतः सूयरूपसे सव लोकोको वे ही प्रकारित करते दै । इसस्ि 
रहो पूर्वके उपलक्षणे दख विराट शरीरो आत्मारूपसे प्रकारित करनेवाठे परमेश्वरकी हयौ उपासनाका रक्ष्य 
`  करायागयादे 1. ॥ | | | | व 
= भूरिति वा अश्चिः। शेव इति वायुः । सुवरिस्यादिस्यः। मह इति चन्द्रमाः । चन्द्रमसा ववं 
सर्वाणि स्थोतीर्पि मदहीयस्ते | भूरिति वा ऋचः | शव इति सामानि । सुवरिति यजुषि । मह इति ` 
अ्य | बरह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते, 1 ~ 
| ष भूः=भूः; इति यह व्याहति; वैन दी; अभ्निः=जनिि दे; [जुवः प्युवः; इतिन यहः वायुभ्= वयु हे 
शवः स्वः; इतिनयहः आदिष्यभ्नआदित्य है; मह "महः; इति= यह; चन्द्रमाभ्= चन्द्रमा है; ( क्योकि ) 
` चद्रसान चन्द्रमसे; वावी; स्बौणि= समसः पयोतीषिनज्योतिर्योः महीयन्ते मदिमावाटी होती है; भुभ्= “मूः; 
| इति यद व्याहत्त दे=दी; छर चः=छग्येद दै; भुवः श्युवः; इतिनयह; सामानि सामवेद है; खुवः= (सवः; इतिन ` 
| षहः यज(षि= यजुवद ह महः= "महः; इति= यद; ह्य = अर हे; ( क्योकि ) बरह्मणा ब्रहमसे; वावी; सवेन समस्त ` 
. कदानवेदः महीयन्ते महिमावान्‌ शे 





। व्यास्या-- दसी प्रकार फिर ज्योतियोमे इन व्याहतियेदयरा परमेश्वरकी उपासनाका प्रकार बताया गया हे । भाव 

।  यहहेकि भः यह व्याहृति अधिका नाम होनेसे मानो अग्नि ही है] अभिदेवता वाणीका अधिष्ठाता दै ओर वाणी मी ग्रेकः ` 

विषयकौ व्यक्त करके सयं प्रकारित दोनेसे व्योति है; अतः वेह भी ज्योतियोकी उपासनामे मानो भभू? द । वः यह वायु 
„| द] बघुदेवता सठक्‌-इन्द्रियका अधिष्ठाता दै ओर स्वक्‌-इन्द्रिय स्पदको प्रकाशित करनेवाटी ज्योति हे; अतः च्योतिविषयक. 
¦ उपासनं वायु ओर्‌ त्वेचाको श्युवरूप समञ्चना चाहिये । खः यह सूयं दै । सूर्यं च्ु-दन्दरियका अधिष्ठावृ-देवता दै, ` 
५ २ ॥ ५ इन्द्रियको "खः व्याह्ृतिखसरूप समश्चना चाहिये । (महः यह्‌ चौथी व्याहति ही मानो चन्द्रमा है, चन्द्रमा मनका अधिष्ठा | 

देवता दै} मनकी सहायता मनके साथ रहनेपर्‌ हयी समस्त इन्द्र्यो अपने-अपने विषरयको प्रकादित कर सकती है, मनके 

.. बिना नहीं केर सकती; अतः इब व्योति्योमं प्रधान चन्द्रमा ओर मनको ही "महः व्याहुतिरूप समन्चना चाहिये; क्योकि 

1... चन्द्रमसे अथात्‌ मनसे ही समस उयोतिरूप इन्द्र्यो महिमान्वित देती है} इस प्रकार मनके रूपमे परेश्वरकी उपासन्‌ ५ 
।  ,  करनेकी विधि समन्नायी गयी | श्वर इसी भोति वेदोके विषयमे व्याहति्ेके प्रयोगद्मारा परमेश्वरकी उपासनाका अकार बताया ^` ` 
। गया । माव यह है कि ^ यह श्ृण्येद दै, श्युवः› यह सामयेद दै, खः” यह यजुवद हे ओर "महः? यहं ब्रह्म दै क्यौकि ` 
१ ५ । ॥ ब्रहमसे ही स्स वेद महिमायक्त होते ह | तास्पयं यह सम्पूणं वेदम वणित समसत ज्ञान परबरह्य प्रमेश्वरसे ही प्रक जर्‌ 
| उन्ह९ स्यात्त हं तेथा उन पपेश्वरके तवका दन वेदोमे वणन दै) इसील्यि इनकी महिमा दै । इस प्रकार वेदे इन 

9 ५ ग्याहतियोका ग्रयोग करके उपासना करनी चाहिय! = ` . 


भूरिति बै प्राणः । शव इत्यपानः । सुवरिति व्यानः । मह इत्यन्नम्‌ । अन्नेन वाव सरव प्राणा 


महीयन्ते । ता वा एताथतप्अतुधौ । चतस्सो व्याहृतयः । ता यो बरद । स वेद ब्रह । सवऽसमै 
ववा वधि | 3 9 








 % तैचचिरीयोपनिषद्‌ # ` ५.5 । क | इद्‌ | १ र 


१ भ्यः १.६ इतिः यह्‌ व्यादूति; ब ही; प्रणःन्प्राण ह ; भुवः श्युवः + इतिनयहः; अपाम अपान्‌ हे; १ 
खवः "सः; इति यह; व्यानः व्यान हे; महुः "महः; इतिच यह; अन्नम्‌ अन्न हे (क्योकि) अन्नेन जअन्नसे; वाच्छ् 


६ ही; सवै= समसः; श्राणाः= पराण; महीयन्ते मदिमायुक्त देते दै; ताम्=वे; वैदी; एताभ्य; चतख्रन्चारो 1 
( श व्याहतिरयो; चतुधी= चार प्रकारकी दै ८ अतएव ) चत॑; चेतसः एक-एकके चारचार भद्‌ होने इक सोक ` ` 
|  श्याहतयः=व्याहतिरयौ है ताः=उनको; यः= जो; वेद्‌ तत्वे जानता दै; , श्रह्म= दको; वेद=जानता है; ` ` 


छक अस्मै इस बहवेत्ताके लिये; सर्वै समस्त देवाः= देवता; बलिम्‌ म घ्मावहन्तिसमपण करते ह 


 व्याख्या--उसके बाद प्राणेकि विषयमे इन व्याहृतियोका प्रयोगं करके उपासना प्रकार समश्चाया गया है| भावं | ४ ५ 
यह है कि मूः, यदी मानो प्राण है, रुवः” यह अपान दैः खः? यह व्यान दै } इस प्रकारं जगद्व्यापी समसत प्राण हीः 


मानो ये तीन व्याहतिर्यो है ओर अन्न "महः? रूप चतुथं व्याहृति हैः क्योकि जिस प्रकार व्याद्ृतियोमे “महः” प्रधान हैः 


अतः प्राणेकि अन्तर्यामी परमेश्वरकी अन्नके रूपमे उपासना करनी चापे । 
द तरद चास व्याद्ृतियको चार प्रकारते प्रयुक्त करके उपासना करनेकी रीति बताकर फिर उसे समक्षकर उपासना ` - 





छता है, अर्थात्‌ समञ्चकर उसके अनुसार परब्रह्म परमात्माकी उपासना करता दै, वदं ब्रह्मको जान क्ता ओर खमस 
हेव उसको ओट समर्पण करते है उसे परमेश्वरका प्यारा समञ्चकर उसका. आद्र-सत्कार करते ह । | 


॥ चञ्चम अवाक समाश्च ॥ ५॥ 
ककः | 








स य एपोऽन्तहेदय आकाशः । तसिन्नयं पुरो मनोमयः । अगतो हिरण्मयः ! ध 
वह्‌ ( पहटे बताया हया ); यञ= जो; षषः यद; अन्तरहदये=हदयके भीतर; आकाराः आका है; ` 


 तस्मिन्‌=उसमे; अयम्‌=यह; हिरण्मयः विञद् प्रकाशरूपः अस्त अविनारी; मनोमयः= मनोमयः वुदषः= पुरष- 
{ परमेश्वर ) रहता हं | 





` उसी प्रकार समसत प्राणोका पोषण करके उनकी मदिमाको बनाये रखने ओर वदानेके कारण उनकी अपेक्षा अन्न प्रधान क 


 करनेका फर बताया गया हे } भाव यह्‌ कि चार प्रकारसे प्रयुक्तं इन चारे व्याधता की उपासनाके भेदको जो कद्र जन्‌ 


 व्याख्या--इस अनुयाक्मे चार बाते कदी गयी है उनका पूर्वं अनुवाकमे चतलये हए उपदेखसे अख्ग-अल्म | न 


संबन्ध दै ओर उस उपदेशाकी पूर्तिक स्यि ही यह्‌ आरम्भ किया गया दैः एेखा अनुमान दता द] 


द पूर्वं अनुवाकमे मनके अधिष्ठात-देवता चन्द्रमाको इन्दरियोके अधिष्ठात्र देवताौका प्रकारक बताया गया है ओर उसकी ` 
~ ब्रह्मरूपे उपासना करनेकी युक्ति समञ्चाथी गयी है; वे मनोमय पर्रह्म-सवक अन्त्ामी पुरुष कहौ है उनकी उपलब्धि ` 


करौ होती है यहं वात इस अनुवाकके पटले अंशम समन्ञायी गयी दै । अनुवाकके दस अंका अभिप्राय यह दै कि पदे ` 


बतलाया दुमा जो यह दयक भीतर अह्ु्ठमा् परिमाणवाखा आका दैः उसी ये विश्युदध प्रकाराखरूप अविनायी मनोमय ` 
अन्तर्यामी परम पुरुष परमेश्वर विराजमान दै; वहीं उनका साक्षात्कार हौ जाता ६ है पानके खयि कीं दुसरी जगह नहीं ` 


` जाना पडता | 


 श्ीरपकपाले । भूरित्यौ प्रतितिष्ठति । शव इति वायौ । सुबरित्यादिस्ये । सहं इति ब्रह्मणि । 


अन्तरेण ताके । य एष सन इवाबमबते। सेन्द्रयोनिः । यत्रासौ केशान्तो पिवते । व्यपोह ` ८ 


|: । अन्तरेण तालुके दोनो तार्भोके बीचर्मे;यः= जो; एषः=यह; स्तनः इव लनके सदया; अवरम्बवेनच्यकरहया ` 
दै; [ तम्‌ अपि मरतरेण= उसके मी भीतर; | यन्न जहा; असप वह; केशान्त केदौका मूटस्थान (बरह्मर्ध्र) विवतंतवेन ` 














1 इछ ॥ | ८. :  # महान्तं विभुमारमानं मत्वा धीरो न सोचति # | । १ 11 


त ह; ( वह ) शीषकपादे= सिरे दोनों कपालो को; व्यपोद्य=मेदन कफे; [ विनिःखता या= निकरी हुई जो सुषुम्णा 





र : नाड़ी है; ] सा=वहः इन्द्रयोनिध्=इनदरयोनि ( परमाप्माकी प्रातिका द्वार ) दै; ( अन्तकाल साधक + भूः इति 
| इ व्याहते अर्थल्प; अग्नौ अग्निम; प्रतितिष्ठति प्रतिष्ठित होता दै; सुचः इति= (धुव? इस व्याहतिके सर्थर्पः 
वायौ वायुदेवतमे खित होता दै; ८ फिर ) खुवः इति वः ' इ व्याहतिके रथस्य; आदित्ये=सू्यमे खित होता दैः | 


॥ ८ | | ध :{ उर्फ व्राद ) महः दति "महः? इस व्पह्ुतिके अथश्वरूपः; ब्रह्मणि ब्रह्मने सित होता हं । 


जाता तव कि प्रकार किस मार्मसे बाहर निकर्कर फस क्रमसे भूः, युवः ओर खवणरूप समस्त लोकमि परिपूणं स्वरके ` 
आत्मरूप परमैश्वरमं खित दयता है-यह वरात इस अनुवाक दूसरे अंशे समञ्चायी गयी है । माव यह दं कि मनुष्योके 
| मुखमे ताभेकर वीष्यो-वीच जो एक थनके कारका मांसपिण्ड ठ्टकता है जिते बोकचालकी मापापरै वटी" कहते हैः 


कर गयी हु जो सुषुम्णा नामे प्रसिद्ध नाड़ी द, वही उन इन्द्र नामसे कदे जनेवे परमेश्वरी प्रातिका द्वार है। 
| अन्तत्रलम वह महापुर उस मार्गे ररीरफे वादर निकककर (भूः इस नामसे अभिहित अग्निम सित होता है । गीतम 
भी यही वातत कदी गयी दहै कि ब्रह्मवेत्ता जव बह्यलटोकमै जाता है, तब बह सर्वप्रथम ज्योतिम॑य अग्निक अभिमानी देवताके 
 अधिकारमे आता दै ( गीता ८। २४) । उसके बाद वायुम खित होता दै) अर्थात्‌ पृथ्वीसे केकर सूवलोकतक समस्त ` 
॥ र ` आकरादामे जिसका अधिक्रार हैः जो सर्वत्र विचरनेवाटी वायुका अभिमानी देवता दै, ओर ज श्युवःः नासते पञ्चम अनुवाक्रमे 
. कहा गया है, उर्सकरि अधिकारं वहं आता है । बहं देवता उते सवः, इस नामसे कदे हुए सूर्यसेकमे पर्चा देता है, वर्हसि 
0 (1 ` पिर वहं महः इस नाससे के हुए चर्ण मे खितहोजतादै। | ५ 








एतत्ततो भवति । 


णता हेः चाक्पत्तिः भवति =वाणीका सवामी दो जाता दै; चञ्चुष्पतिः=नेतरौका सवामी; श्रोत्रपत्तिः= कानेोका 
^ स्वामी; ( ओर ) विज्ञानपलिः= विज्ञानका स्वामी हो जाता हैः तत्त उस पद्टे बताये दए साधनसे; पतत्‌ 
| (1 ॥ गहु फ; अदि होता | 9: । 


| ८ ॥ \ ~ `, गयी है | अनुवाकके इस अंदाका अभिप्राय यह है कि वह सरट्‌ बन जाता है । अर्थात्‌ उसपर प्रकृतिका अधिक्रार नहीं 
| सह्ताः अगि वह स्वयं दी प्रकृतिका अधिष्ठाता बन जाता है; क्योकि वह मनके अर्थात्‌ समसत अन्तःकरणसमुदायके खामी 
` परमात्मा प्राप्त कर ठेता हैः इसलिये वह वाणीः चछ्ु; रोच आदि समस्त इन्द्रिय ओर उनके देवताओंका तथा विज्ञान- 





्याख्या--उन परल पमो अपने हदय मलक देलनेवादा महापुर इव रीका ताग करके जव कर 


४४ 


` उसके अपे केयोका मृखखान ब्रह्मरन्ध्र दै; वरह ददय-देदसे निकरलकर घोर्यीके भीतस्ते होती हुई दोनो कपारोको भेद- 


आमोति खारव्यम्‌ । अमोत मनसस्यतिम्‌ । वाक्यतः । भ्रतरपति्विजञानतिः । ` 


खाराञ्यस्‌= ( वह ) श्वाराज्यको; आ्षेतिन प्राप कर स्ता है; मनसस्पतिम्‌ मन्के स्वामीको; अश्नोति 


व्यास्या--वदह बद्यरोकमे प्रतिष्ठित महापुरुष कंसा हो जाता है--यह वात इस अनुवाक्के तीसरे अदाम बतखयी 


णम 4 


` खस्य बुदधिका मी सवामी हो जाता दै। अर्थात्‌ ये सव्र उसके अधीन हो जाते है । उस पे बताधे हुए साधने यह उपर्युक्त «+~ । 


` फरभिर्तादै। ५. क 





ध क आकारदारीरं ब्रह । सत्यात्म प्राणारामं मनआनन्दम्‌ । शान्तिसमृद्धमसृतम्‌ । इति प्राचीन- 


वरह्म= यह्‌ ब्र; आक्राशररीरम्‌= आकादाके सट शरीरवाला; सत्यात्म सत्तारूपः प्राणायामम्‌ इन्दरियादि 


1 र ॥ न अमतम्‌ अविनाशी दै; इति यो मानकर; भ्राचीनयोम्य=दे प्राचीनयोग्य; उवास्ख तू उसकी उपासना कर्‌ । 






समस प्ाणोको विश्राम देनेवाला; मनानन्दम्‌= मनको आनन्द देनेवारः शाम्तिसरद्धम्‌= यन्तिः सम्पन्न; (तथा) = ` | 
८ ॥ 
| 


+ व्याख्या- ये प्रान्य हय कैमे हैः उनका किस प्रकार चिन्तन ओर *ध्यान करना चाहिये- यह बात इख +^ 
अनुवाक चोये अंशम व्रतायी गयी दै | अभिप्राय यद है कि बे ब्रह्म आकादके सदश निराकारः सर्वव्यापी ओर तिदय ` 


1 न 


५ ॥ ` 9 तचिदीदेनिक 9. | क ॥ 1, ध | ठ 





` सक्षम शरीरवाठे ह ] एकमात्र सत्तारूप ह । समसत उन्दरियौको व्िधाम देनेवले ओर मनके छिपे परम आनन्ददायकर है 
अखण्ड शान्तिके मंडार हं ओर सर्धथा अषिनादयी हं | परम विश्वास्के साथ यो मानकर साघककौ उनकी माश्षिके चयि 
उनके चिन्तन ओर ध्यानम तत्परताके साथ छग जाना चाहिये, यह भाव दिखछनेके ल्थि अन्तम श्रुतिकी वाणीम 
क्षि अपने शिष्यसे कहते दै--हे प्राचीनयोग्य !# तू उन ब्रह्यका खर्प इस प्रकारका मानकर उनकी उपासना कर | 


धषु अनुवाक समाश्च ॥ ६ ॥ 


न~ 


सतम अनुव 


पृथिव्यन्तरिं चौदिंशेऽवान्तरदिशः । अभि्वाघुरादित्यथन्द्रमा नक्षत्राणि । आप ओषधयो ` 
वनस्पतय आकाश आत्मा । इत्यधिभूतम्‌ । अथाघ्यात्वम्‌ । प्राणो व्यानोऽपान उदानः समानः । चष्चुः ` 
शरोत्रं मनो वाक्‌ त्वक्‌ | चमं मार्सर्लावाधि मज्ञा । एतदधिविधाय ऋषिखोचत्‌ । पाङ्क्त वा ` 


इद ५ सवम्‌ । पाडक्तनेव पाङक्तःस्एणातीति । 


शिवी पुथ्ीरोकः; अन्त(रश्म= अन्तरिक्षखोक ; दयौः स्वर्गखोक् । दिद्ाः= दिशार्प; अवान्तरदिशः सबान्तर | ५ + 
दिशार्प--दिदयाजके बीचके कोण (यह पोच टोकोकी पडक्ति है ); अग्निः=अभि; वायुभ्=वायु; आदित्यः सूरय; चन्द्रमा ` 


` चन्द्रमा; नक्चत्रषणि=( तथा ) समस्त नक्षत्र (यह पोच च्योतिःसमुदायकी पञक्ति है); आपभ=जल; ओषधयः जोपषधिर्यो 


वनस्पतयः=वनस्पतिया; आकाशः माकाश; आत्मा ( तथा ) इनका संघातस्वरूप अन्नमय स्थूख्दरीर (ये पोच ` 


` मिलकर स्थूर पदार्थोकी पङ्क्ति दै ); इति यह; अधिभूतम्‌= आधिमोतिक दष्टिसे वर्णन हुआ; अथ अवः; अध्यात्मम्‌ 


आध्यात्मिक दष्टिसे वतरते है; प्राणः प्राणः व्यानः व्यान; अपानः भान; उदानः उदान; (र ). समानभ्=समान ` ८ | । 
{ यह पच प्रणोकी पङ्क्ति हे); चक्चुभ्=नेवः धोचम्‌=कान; मनम्= मनः वाक वाणी; ( ओर ) त्वक्‌ त्वचा (यह ` 


= पचो करणणोकी पडाक्ति हे ); चमनचमं; मांसम्‌ मांस; स्नावा नाडी; भस्थि दड़ी; ( ओर ) मज्जा मजा ( यह 
पोच शरीरगतं धाठुओंकी पडक्ति दै ); एतत्‌ यह ८ इस प्रकार ); अधिविधाय= सम्यक्‌ कव्पना कके; चछषिभ= ऋषिने; 


अवोचत्‌ कदा; इदम्‌ यह; सर्वम सव; व= निश्चय ही; पाङ्क्तम्‌ पार्त दैः पाङ्केन पय पाङ्क्तम्‌ ` 


( षाधक ) इस आध्यात्मिक पाड््तसे दी बाह्य पाङ्क्तको ओर बाद्यसे अध्यास पाडक्तको; स्पृणोति ६तिन पूरणं करता दे । 


 व्याख्या--इस अनुवाकके दो भाग द । पहले मागमे मुख्य-मुख्य आधिभौतिक पदार्थोको टोकः ज्योति ओर स्थूष- ¦ ल 
बदार्थ--दइन तीन पङक्तियेोमे विभक्त करके उनक्रा वर्णन किया हे ओर दुसरे मागमे सुख्य-मख्य आध्यात्मिक ( शरीरस्थित्‌ ) 


= पदार्थोको प्राण, करण ओर धाठु--इन तीन परुक्तियोमिं विमक्त करके उनका वर्णन क्रिया है । अन्तम उनक्ना उपयोग करने- ` ५ 


की युक्ति बतायी गयी है । 


भाव यह है कि प्रथ्वीटोकः अन्तरिश्ष्ोकः खर्भ॑टोकः पूरव-पश्चिम आदि दिरा्पँ ओर आग्नेय-नैकत्य आदि अवान्तर ` \ 


 दिसर्प्--दस प्रकार यह छोकोकी आधिभोतिक पङ्क्ति दे। अथि, वायु, सूर्य, चन्द्रमा ओर नक्षत्र--इस प्रकार यह 


 च्योतिरयोकी आधिभौतिक पडक्ति दै ! तथा जलः ओषरधिर्योः वनस्पति, आकाश जौर पाञचमोतिक स्थूल्शरीर--इस प्रकार ¦ 


यह स्थूल जड-पदा्थौकी आधिभौतिक पङ्क्ति दै । यह सव मिरुकर आधिभौतिक पाङ्क्त अर्थात्‌ भौतिक पडक्तियोका समूह्‌ दै 


इसी प्रकार यह भगे बताया हुमा आध्यात्सिक--शरीरके भीतर रहनेवाला पाङ्क्त हे । इसमे प्राणः व्यानः अपानः उदान ओर =. 
समान-- इस प्रकार यह प्राणोकी पडक्ति दै । नेत्र, कानः मनः, वाणी ओर स्चा--इस प्रकार यह करण-षणुदायकी पञक्तिदै। 
तथा चम॑, मास, नाड़ी, डी ओर भजा--इस प्रकार यह शरीरगत धाठुंकी पञडक्ति है । इस प्रकार मधान-प्रधान आधिभोतिक 
सर आध्यात्मिक पदार्थोकी त्रिविध पङक्तिर्यो बनाकर वर्णन करना यहा उपलक्षणरूपमें हे, अतः शेष पदार्थेको भी इनके . ` 





ॐ पदटेसे दी जिसमे ब्ह्य-प्राधिकी योग्यता हो, वह श्राचीनयोग्य्‌' दै 1 अधना यह्‌ दिष्यका नाम है । 
४२ धूरक्तिका समूह ष्म 'पडन्त्‌, है । १५ 





`.  अद्िवाप | | | 
५ “ओमः; इतिय; ब्रह्म व्रह्म है; ओम्‌ "म्‌; इति ही; इदम्‌ यह प्रत्यक्ष दिखायी देनैव ` 
सवम्‌=समसत जगत्‌ है; ओम्‌ "ओम्‌? इति इस प्रकारका; एतत्‌= यह अक्षर; हही; वे निःसंदेह; अनुङ्ृतिभ्च =. 
। अलुकृति ( चनुमोदन ) है; स= यह वात परसिद्ध दे; अपि=दसके सिवा; ओ=हे आचार्य; श्ावयनमृ्चे सुनाद्ये; ति = ` 
| ` `. ` वैँ कहनेषर) आश्राचयन्ति-( “ओम्‌ यो कहकर रिष्यकरो ) उपदेश सुनति है; ओम्‌= "ओम्‌, (बहुत अच्छ ); इति ` 
` इष प्रकार ( स्वीङृति देकर ); [ सामयाम्=सामगायक विद्वान्‌; ] सामानि समवेदः; गायन्ति गते दँ; ओम्‌ शोम्‌= ` 
` शम्‌ शम्‌ दतिनयां ककर दी; शखाणिन्ास्रौको अर्थात्‌ मन्वोको; शंसन्ति=पदते है; ओम्‌ ओम्‌; इत्ति 
`. यौ कहकर; अध्वयु-= अध्वयुं नामक ऋत्विक्‌; प्रतिगरम्‌ प्रतिग्रुणाति=प्रतिगर-मन्करा उच्चारण करता है; “ओम्‌”= 
` जोम; इतिन्यों कहकर; ब्रह्मा=रहया ( चौथा ऋलिक्‌ ); ्रसौति-अनुमति देता दै; ओम्‌= “गम्‌? इतिनयद 
| `“ ऋदकरः उग्निहोघ्रम्‌ अनुजानाति अग्निहोत्र करनेकी आज्ञा देता दै; प्रवक््यचू= अध्ययन करनेके स्थि उदयत्‌ 
` भह्मणः=बाह्नणः ओम्‌ इति पहले ओभका उच्रारण करके; माह= कहता है; बह्म= ( मेँ फवेदको; उपा्नवानि इषि = ` 
५ आरात करू ब्रह्म=( फिर वह ) वेदको; एवन निश्चय दी; उफाप्नतिनप्रा्त करता है । ` | ८ 
 . . .. .. व्याख्या--दख अनुवाकमै ॐ” इस प्रमेश्वरके नामके प्रति मनुष्यकरी श्रद्धा मौर रुचि उतपत् करनेके व्ि ॐन्कारकी 
| महिमाका घृणैन किया सया हे } भाव यह है कि “ॐ यह परब्रह्म परमात्पाका नाम होनेसे स्तात्‌ ब्रह्य दी है; क्योकि मगवान्‌का ` 
नाम मी भगवत्खसूप ही होता है । यदं प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाख समसत जगत्‌ “ॐ है अर्थात्‌ उस ब्रह्का ही स्थूलरूप 
1 है । “ॐ यदह अनुकृति अर्थात्‌ अनुमोदनका सूचक है । अर्थात्‌ जव करिसीकी वातकां अनुमोदन करना होतादैः तवश्रेठ ` 
1 पुर परमेश्वरके नामखरूप इख ॐ^कारका उचारण करके संकेतसे उसका अनुमोदन कर दिया करते है, दूसरे व्यथं शब्द ` 
नहीं दोठते--यृह वात प्रसिद्ध दै ¡ जब शिष्य अपने गुरसे तथा श्रोता किष व्याख्यनदातासे उपदे सुनानेके स्वि पर्थनाः ` 











४ ~ म 





` सन्तत समञ्च ठेना चि | इस प्रकार वर्णन करनेके बाद श्रुति कहती दै कि ये पञ्क्तियोमिं विभक्त करके बताये हुए पदाथ 
सवके-तव पठकतियके समुदाय ह । इनका आपस धनिष्ठ सम्बन्ध दहै । इस रहस्यको समञ्चकर अ्थति किख आधिभौतिक ` 
¢ पदार्थके साथ किस आध्यात्मिक पदार्थ॑का क्या सम्बन्ध हे, इस वातकरो मलीभति समञ्चकर मतुष्य आध्यास्मिक सक्ति भोतिक ` 
`.  प्रदाथौका विकास कर ठेता ड सौर भौतिक पदा्थोसे आध्यारिमक दाक्तियोकी उन्नति कर केता हे । + 


८ पटली आधिमौतिक टोकसम्बन्धी पञक्तिसे चौथी प्राण-समुदायहूप आध्यात्मिक पङक्तिका सम्बन्ध हे; क्योकि एक 
जवसे दूसरे लेको सम्बद्र करनेन प्राणोकी हौ मधानता दै-यह वात संहिताःपरकरणमे पहले वता आये दै । दूसरी ज्योति 
विषयक आधिभौतिक पडते पचवीं करण-समुदायरूप आध्यास्मिक पञुक्तिका सम्बन्ध दे; क्योकि वे आधिमोतिक व्योतिर्यो इ  । 
| इन आध्यारिमक न्योतियेकी सहायक है यह वात शा्ौमे जगह-जगह वतायी गयी दहे । इसी प्रजरर तीसरी जो स्थूढ पदार्थो ` 
धी याधिमौततिक पडकति हैः उसक्रा छठी सरीरगत धातुौश्री आध्यास्मिक पड्क्तिते सम्बन्ध है; वयकि ओषधि ओर वनस्त्ति- 
कूप ञन्े दी मांस-मजा आदिकी पुष्टि ओर श्रद्ध होती दै, यह प्रत्यक्ष दै | इस प्रकार प्रत्येक स्थूर ओर स्म त्वक 
भीमेति समञ्चकर्‌ उनका उपयोग करलेसे मनुष्य सव प्रकारकी सांसारिक उन्नति कर सकता हेः यही इख वर्णनका भाव 


9 1 द मादधम हेता द | 


 ॥ खत्म अनुवाक समाप्त ॥७॥ 


| अष्टम अनरकं 
ओमिति ऋऋ । ओभिवीद \सवेम्‌ । ओमित्येतदयुकृतिहं स षा अप्यो श्रवयेत्याभ्रावयन्ति । 





ओमिति ब्रह्मा प्रसौति । ओमित्यपिहोत्रमयुजानाति । ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाह ्कषोपाभ्वानीति । । 


भभ) 











9: मः ० 


। ओमिति समानि गायन्ति । ओ स्लोभिति सक्षानि शसन । ओपित्यध्वयु; अ्रतिगरं प्रतिगृणाति । 4 





र ५ 
१ ह ध 





{ 
र. 
| 
| 
॥ 
॥ 








त 1 1, "लुक १ ण 2. 0 न प = 1 ॥ ‡ 1 ध व 





करता हे, तव शु ओर वक्ता भी “ॐ इस प्रकार ककर ही उपदेश छनाना जारम्म कपत ह । साग्बेदका गान ` 


-अन्वौका पाठ करते है | यज्ञकर्म करनेवाख अष्वययुं नामक श्लिक्‌ भी ^< इस परमेश्वरफे नामका उच्चारण करके ही 


 पतिगरःमन्त्रका उचारण करता है } ब्रह्मा ( चौथा ऋचि ) भी ®< इस प्रकार परमात्मक नामका उचारण. करके यज्ञ- ` ` 
कर्म केके खयि अनुमति देता देः तथा < या कंकर ही अभियो करनेश्मी आज्ञा देता दै | अध्ययन क्से चि ` 
उदयत ब्रह्मण बरह्मचारी भी (ॐ इस प्रकार परमेश्वरे नामका पदे उच्चारण के कहता है कि भँ वेदको मी प्रकर पद्‌ = ` ( 
सँ | अर्थात्‌ ॐकार जिसका नाम दैः उस परमेश्वरे ॐश्कारके उव्यारणपूर्वक यह्‌ प्राधना करस्तादैकरि भ वेदको--वेैदिकः ` :. 
 क्लानको पराच कर द-रेसी बुद्धि दीजिये}? इसके फर्स्वरूप वहं वेदको निःसन्देहं प्राप्त कर चेता हं । इस प्रकार दस मन्त 


कार्की महिमाका वर्णन दै। ` 
| ॥ अष्टम अनुवाक समात्त ॥ < ॥ 





ऋतं च खाध्यायग्रवचने च । सत्यं च खाष्यायप्रवचने च } तयश्च खाध्यायप्रबचने च । दम 
खाध्यायप्रवचने च । शम ॒खाध्यायप्रवचने च । अरय खाध्यायभ्रवचनं 
खाध्यायप्रवचने च ! अतिथयश्च खाध्यायप्रबचने च । मातुं च खाध्यायप्रनचने च। प्रना च ` 
खाघ्यायग्रवचने च । प्रजनश्च खाध्यायप्रवचने च ) प्रलातिश खाध्यायप्रवचने च । सत्यमिति सत्यवचा ` 
रथीतरः । तप इति तपोनित्यः पौरुशिष्टिः । खाध्यायप्रवचने षवेति नाको मोदरल्यः । तद्वि तपस्तद्धि = ` 
४ रतप; | ि ॑ , । | | । 3 
ऋतस्‌ यथायोग्य सदाचारा पालन; च॑= ओर; खाध्यायप्रवचने च= शाख्रकां पद्ना-पुटाना मी (यह सव. 
अवदय करना चाहिये ); सत्यम्‌ सत्यभाष्ण; च= जरः साध्यायव्रवचने चनवेदौका पदना-पदाना भी ( साथ-साथ 
करना चादिये > तपः= तपश; च= ओर; खाष्याय्रवचने च= वेदौक पद्ना-यदाना मी { साथ-साथ करना चाहिये 0; | 
दुम इन्दियोका दमन; चन जौरः खाध्यायप्रयचने च= वेका पदना-यदाना भी (साथ-साथ करना चाहिये ); शस = 
मनका निग्रहः च= ओर खाध्यायप्रवचने च वेदौका पठना-पदाना भी ( साथ-साथ करना चाहिये ); अ्चय्-अग्नियौका ` 
` (वयन; च जर; खाध्यायप्रवचने च वेदोका पट्ना-पदाना मी ( साथ-साथ करना चादि ); अश्चिदोच्रम्‌= अग्निहो; 
ख~ ओर; स्वाध्यायप्रचचने च~ वेदोका पदना-पदाना मी ८ साथ-साथ करना चाहिये ); अत्तिययः्=अतिथियाकी सेवा; ` 
मरः; खाध्यायप्यचने च वेदौका पदना-पदाना भी ( साथ-साथ कर्ना चाहिये ); माषम्‌ मलष्योचित छोकिकं ` 
उयवहारः च~ ओर; खाध्यायपयचने चवेदौका पदना-पदाना भी ( साथ-साथ करना चाहय 9; भजा गमाधान- 





संस्कारल्प कर्म; चौर) खाध्यायप्रवचने चन वेदोका पद्ना-पदाना मी ( कसना चादहिपे ); प्रजनः सास्रविधिके 


च | अधरिहोत्रं च. 





 करनेवारे मी “ॐ” इस प्रकार पहले परमेश्वरके नामक्रा भलीरमातति गान करके उसके वाद सामवेदका गान क्रिया कसे ह | 
यज्ञकर्म राल.शंखनरूप कम॑ करनेवाके शास्ता नामक ऋलक्‌ (ओम्‌ सोम्‌? इस प्रकार ककर दी शास्र का अर्थात्‌ तद्विरयक 


कि 
(| 
19 





 -अनुसार ख्रीसदवास; च= सीर; खान्यायप्रवचन च~ वेदोका पद्ना-पदाना मी ( कस्ना चाहिये ); प्रजाप्तः=ङुडस्वः 
` दधिका कर्थ; च= सौर खाण्यायप्रवचने च शाच्रका पदना-पटाना मौ (करना चा हेये ); सत्यम्‌=स्त्य दी इन्मै 
र्ठ हेः इतिय; राथीतरः रथीतर पुत्र; सत्यवचाप्= सत्यवचा ऋषि कदते है; तपम्=तप ही सनभ ₹ इति = ` 





यौ; पौरक्िष्िः पुरुदिषटका पुत्र; तपोनित्यभ्= तपोनिच्य नामक ऋषि कर्ते ह; साध्यायप्रवचतरे ष्व वेदका पटना- { : | - ॥ 
पटाना दही सवश्् ह; इ{ त= या; मदस्य मुद्रल्के पचः नाक्रःन्नाकः युनि कट्‌ ते टै; हि क्योकि; तत~ वदी; तपर द 


द्तप €); तत्‌ हि वही; तपश तप ई । 


दयाख्या- इस अनुवाकमे यदह बात समन्ञायी गयी है क्रि अध्ययन ओर अध्यापन करनेवल्यैको मध्ययन-अध्यापन- ` र | ॥ । 


[१ 











क साथ-साथ शास्म बताये दए मार्गपर खयं चना भी चाहिये । यदी बात उपदेदाक ओर उपदे सुननेवारके विषयमे 

भी खमन्ननी चाहिये} अभिप्राय यद दै कि अध्ययन ओंर अध्यापन दोनों बहुत ही उपयोगी ई गाल्रौके अध्ययनसे ही मनुष्य- 

` को अपने कर्तव्यका तथा उसकी विधि जर फलका ज्ञान होता है; अतः इसे करते हुए. ही उसके साथ-साथ यथायोग्य सदा- 

व ` शचारका पाटन; सत्यभाष्ण; खधमपारनके ल्व बड़ से बडा कष्ट सहना; इ न्द्रयाक वदम्‌ र्खन मनकफो वरम रखना, अभ्ि- 
होक लि अभिको प्रदपत करनाः पिर उसभ हवन करना, यतिथिकी यथायोग्य सेवा करनाः सवके साथ सुन्दर मवुष्योचित, ` 

। लौकिक व्यवहार करना, शास्रविधिकै अनुसार गर्भाधान करना ओर तकाले नियसितरूपसे खरी-सहवास करना तथा कुटुम्बको ` 
` बटानेकाउपाय्‌ करना-- इस ग्रकार न सभी शरेष्ठ कमोँका अनुष्ठान करते रहना चादिये | अध्यापक तथा उपदेशकके ल्यि तो इन सवं ` ~ 
करव्यौका सष्न्ित पाटन आर भी आवद्यक है; क्योकि उनका आद्यौ उनके छात्र तथा श्रोता ग्रहण कसते है । स्थीतरकैः “ ` 





र 


 थुञ्च सत्यवदया नामकं ऋषिका कहना है कि न सव करमोमि सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है; क्योकि प्रस्येक कर्मं सत्यमाषण ओर 


` डी सर्वश है; वयोकि तप्ते ही सत्यमाषण आदि समस धमेकि पाटन करनेकी ओर उनमे टदृतापूर्वक सित रहनेकी शक्ति 





 त्पदैः वही तप है | अर्यात्‌ इन्दीसे तप आदि समस्त ध्ोका ज्ञान दोता ३! इन समी ऋषिका कहना यथार्थं है | उनके 


थनकौ उडत करके यह भाव दिखाया गया दे कि प्रयेक कर्ममे इन तीनकी प्रधानता रहनी चाहिय । जो कुर कर्मं किया ` 


| ` जायः वह पटन-पाटनसे उपरग्ध शाश्लज्ञानके अनुदर होना चाहिये | कितने दी विघ्न क्यो न उपस्ित हौ, अपने कतेन्यपाखनरूपः 
त्प सदा दद्‌ रहना चाहिये ओर प्रसेक त्रियामे सत्यभाव आर सत्यमाषणपर विशेष ध्यान देना चाये । 


॥ नवम अनुवाक समाप्ति ॥ ९ ॥ 


द्रम अनुवाक 


अहं वृक्षय रेरिवा । कीरिः पृष्टं गिरेर । उ्वंपवित्रो वाजिनीव खमृतमसि । द्रविण स~ † 


८ ॥ । वसम्‌ । मेथा जसृतोपितः । इति तरिशधषेदाुचनम्‌ 





८ ष्ठम्‌ इव=दिलरकी मति उन्नत दै; वाजिनि जनोतयादक शिते दुक्त सरव; खमूतम्‌ इवैते उत्तम 
अमृत दै उसी प्रकार म भी; उभ्व॑पविचः अस्मि अतिराय पवित्र अमृतघरूप ह; (तथा मै) सवर्चसम्‌ प्रकारायुक्त 












 बतानेके स्थि इस अनुवाकका आरम्भ हआ है । शरुतिक्रा भावार्थं यह है कि मै प्रवाहरूपमे अनादिकाङसे चरे आतिः 
_ हए इस जन्म-मृतयुरूप संसार्षका उच्छेद करनेवाला हूं | यहं भेरा अन्तिम . जन्म है । इसके बाद्‌ मेरा पुनः जन्म 


4 





व ` सत्यभावपूरक विये जानेपर ही यथार्थरूपते सम्पन्न होता हे ।› पुररिष्टपुत्र तपोनित्य नामक ऋषिका कहना दे कि (तपश्चर्या 


` आती है ॥ सुद्के पुत्र नाक नामक मुनिका कहना द कर वेद ओर धर्मश का पठन-पाठन ही सर्वशरे्ठदै; क्योकि बदी 


. द्रविणम्‌ धनका भंडार दहर; अघ्रुतोक्चितः=( परमानन्दमय ) अमृतसे अभिष्रिञ्चितः; ( तथा ) सुमेधाभश्रेष्ठ बुद्धि- ` 
` बा ह; इति= दस प्रकार (यह ); धिशङ्खोभ= तिरङ्कु ऋषिका; वेदाञुवचनम्‌= अनभव करिया हुभा वेदिक वचन है} 
4 व्याख्या- त्रिरङ्क नामक ऋृषिने परमात्माको प्रा होकर जो अपना अनुभव व्यक्त किया था, उसे ही इस अनुवाक- ` 
` मै उद्धूतक्िया गया दै । विशङ्के वचनाचसार अपने अन्तःकरणमे मावना करना" भी परमात्माकी प्रातिका साधन द, यही 


. मलु्य जिस प्रकारकी भावना करता दैः वेसा ही वन जाता है; उसके संकदयमे यह अपूर्व-माधर्यजनक शकि है} ` 
` अत्तः जो म्न्य अपनेमे उपदकत भावनाका म्या करेगा, बह निश्चय वैखा ही बन जायगा । परंतु इख बाधन्त पूर्ण ` ` 
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` सदी हेनेका । मेरी कीरति पव॑त.रिखरकी मेति उन्नत एवं विशाल ३ | अननोत्पादक शक्तिसे युक्त सू्यमे जैसे उत्तमः ` 
अमृतका निवास दे, उसी प्रकार मै भी विशचद्ध-रोग-दोष आदिसे सरथा शुक्त ह अतखसूप हँ । इके सिवा पकाशयुक्त 
 घनका गडार्‌ हृ? परमानन्दरूप अगतमे निमग्न मर शष्ठ धारणायुक्त बुद्धिसे सम्पन्न दूँ । इस प्रकार यह्‌ त्रिशङ्कु धिका 


अहम्‌=गैः वृष्चस्य= संसारक; रेरिवा उच्छेद करनेवाला हूः [ मम ] कीर्तिः=मेरी कीति; गिरिभ्=पवतकेः ` 1 


ध । 








 सावधानीकी आवश्यकता है ¡ यदि भावनके अनुसार गुण न. आकर अभिमान आ गया तो पतनं भी हो सकता है } यदि 
शख वेदानुवन्वनके रहृस्यको ठीक समञ्चकर इसकी भावना की जाय्‌ तो अभिमानकी अङ्का भी नदी कीज सक्ती 


॥ दशम अद्ुकक समाद्र ॥ ६० । 





[दश अदुवाक 





वेदमनृन्याचार्योऽन्तेवासिनमनुक्षासि } सत्यं बद्‌ । धर्म चर । खध्यायान्मा प्रसद्‌; । आचार्याय ` 
` श्रियं धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान प्रमदितव्यम्‌ । धमीच प्रसदितव्यशर्‌ । कुशरानन ` 
प्रमदितव्यम्‌ । भूर्य न प्रमदितव्यम्‌ । खाभ्यायप्रबचनास्यां न प्रमदितव्यम्‌ । देवपितृकयाम्यां न 
प्रमदितव्यम्‌ | 





वेदम्‌ अनूच्य वेदका भकीर्भोति अध्ययन कराकर; अश्चायेः= आचार्धः अन्तेवासिनम्‌= जपने आश्रमे 


 रहनेवले ब्रह्मचारी विदार्थीको; अचुदास्तिन्रिष्चा देता है; सत्यम्‌ चद्‌न=ठम सव्य बोलो; धमम्‌ चस्-धर्मका (८ 
आत्चरण करो; स्वाध्यायातु=खाघ्यायसे; मा प्रमद्‌ः्=कमी न चूको; आचय आचा्यके लि; धियम्‌ घनम्‌ ` 
 दक्षिणाके रूपम वाञ्छित धनः; आहत्य खाकर ( दोः फिर उनकी आक्ञासे गहस्य-आश्चमत प्रवेश करके ); प्रजातन्तुम= 

` संतान-परम्पराको ( चद्‌. रक्खोः उसका ); मा व्यवच्छेत्सीः उच्छेद न करना; सत्यात्‌ ( तुमको ) सत्यसे; ` 
`. न प्रमदितन्यम्‌=कमी नदीं डिगना चादि; धमौत्‌- धमरे; न= नदी प्रमदितव्यम्‌ डिगना चाहिये; राखात्‌ 1 
° शभ कमसि; न प्रमदितव्यम्‌ कमी नहीं चूकना चाहिये; भूत्ये= उन्नतिके साघनौषे; न प्रमदितव्यम्‌ क्मीनदहीं = ` 

` व्युकना चाहिये; खाध्यायग्रवचनाभ्याम्‌= वेदोके पटने ओर पदानेम; न प्रमदितव्यम्‌ कमी मूक नदी करनी चहिये; ` 
 देवपिदठ्कायोभ्याम्‌= देवकार्यसे ौर पित्रकार्थसे; न प्रमदितन्यम्‌= कमी नदीं चूकना चाहिये । 


व्याख्या--गृहस्थको अपना जीवन कंसा बनाना चाहिये, यह बात समन्ञानेकरे ङ्व इत अनुवाकका आरम्भ कियाः ` 
गया दै। आचाय शिष्यको वेदका भीति अध्ययन कराकर समावर्तन-संस्कारके समय णहखाश्रममे परेद करके ग्रह्य-धर्मकाः = ` । 
कशालन करनेकी रिष्चा देते हपु ! तुम सदा सत्य-भाष्रण करना, आपत्ति पड़नेपर भी चटका कदापि आश्रय नखेना; अषनैः = | 
च्ण-आश्रमके अनुकर शाख्रसम्मत धर्मका अनुष्टान करना; सखवाध्यायसे अर्थात्‌ वेदक अभ्यासः, संध्यावन्दन, गायत्रीजप ओर ` ९ 
 भगवन्ञाम-गुणकीतन आदि नित्यकसमे कमी भी प्रमाद न करना--अथात्‌ न तो कमी उन्दं अनादरपूर्वक करनाओरन आल्ख्यवछ 1 
` उनका त्याग ही करना ¦ गुरुके स्यि दक्षिणाके रूपमे उनकी रुचिके अनुरूप धन रखकर प्रेमपूर्वक देना; फिर उनकी आज्ञतः ` 


यहस्थाश्रममे प्रवेश करके खधमका पाठन करते हुए संतान-परम्पराको सुरक्चितरखना-उसका लपन करना । अर्थात्‌ चाख्विधिकेः 
अनुसार विवाहित धमपलीके साथ छतुकालमे नियमित सहवास करके संतानोक्तिका कार्यं अनासक्तिपूर्वक करना | तुमको कमी 
भी सत्यसे नहीं चुकना चाहिये अथात्‌. हंसी-दिद्छगी या व्यथकी बातोमे वाणीकी रक्तिको न तो नष्ट करना चाहिये भौर नं 


. . भरिहदास आदिके बहाने कभी श्ट ही बोखना चाहिये । इसी मकार धमपाठनमे भी भूर नहीं करना चाहिये अर्थात्‌ कोई 
बहाना बनाकर फ आल्स्यवद् कमी धर्मकी अवहेलना नदीं करनी चाहिये । छोकिक ओर शाख्रीय-- जितने मी कर्वव्यूपसे ` 
श्र चुम क्म है, उनका कमी व्याग या उपेक्षा नहीं करनी चादियेः अपि यथायोग्य उनका अनुष्टान करते रहना 
` च्चादिये } धन-खम्पत्तिको बदानेवाठे खोकिक उन्नतिके साधनेकि प्रति भी उदासीन नहीं होना चाहिये । इसके स्मि मीवर्णा- 
 श्रमानुदूर चेष्ट करनी चादिये । पदन ओर पदानेका जो सख्य नियम दैः उसकी कभी अवहेख्ना या ाण्ख्यपूर्वक. = ` ५ | 
त्याग नदीं करना चाहिये । इसी प्रकार अहो ओर यज्ञादिके अनुष्ठानरूप देवकार्य तथा शाद्ध-तर्पण आदि पित्रकार्यकर. ५. 
 समभ्पादनमे भी आर्स्य या अवहेखनापूव॑क प्रमाद नही करना चाहिये | ध 


मातृदेवो भव ¦ पित्देवो मव । आचयदेवो भव) अतिथिदेवो भव । यान्यनवद्यानि कमणि । | 
५ 9 तानि सेवितन्धानि । नो इतराणि । यान्यसाकखुचरितानि । तानि त्योपाखानि । नो इतराणि । ये 








व ध ५ महान्तं वियुमात्मानं मत्वा धीयो न शोचति 


या मणमसयसपयवजवातवयधययद 








क चारब्टरेया<सो व्राह्मणाः । तेषां त्वयाऽऽसनेन प्रश्वसितव्यम्‌ । धरद्भया देयम्‌। अश्रद्धयादेयम्‌ 





क क, 


शिया देयम्‌ । दिया भिया देयम्‌ । संविदा देयम्‌ 


मा्रदेवः भव ठम माताम देवुद्धि करनेवाठे बनो; पितदेवभ= पिताको देवरूप समह्षनेवाठे; भव होजो; ` 


` ` आसा्यदेवः= आचार्यो देवरूप सयन्ननेवले; भव बनो; अतिथिदेवः= अतिथिको देवस्य समक्नेवठे; भव=दोओः ` 





। यामिन जो-नी; अनददयारि= नदष; कमणि कम ह; वान्‌ उन्टका; सेवितव्यानि सेवन करना चाहिये; 


` ` इतसाणि-द्सरे ( दोष्युक् ) कमौका; न= कभी आचरण नहीं करना चादिये; अस्माकम्‌ दमि ( आआचरणेमेसे भी ); १ 
` यानि जो-ने; रषचरितानिन= अच्छे आचरण दै; तानिरउनका दी; त्वया ठमको; उकफास्यानिन= सेवन करना चाहिये; ` 


तसणि=दससेका; नो कमी नदीः ये नो; के कोई; चन मी; अशयत्‌ दयसे; श्रेयांसः श्रे ( गुरुजन एवं ); ` 


` ` जह्वा व्रादमण आये; तेषाम्‌ उनको; त्वया ठम्दैः आखनेनन= आसन-दान आदिके द्वस सेवा करके 
1 अश्वसितव्यम्‌ विश्राम देना चाहिये; श्रद्धया देयम श्रद्धापूदकं दन देना चाहिये; अश्चद्धयाल विना भरद्धाके; धदैयम्‌ 


: देना चादयि। 


नहीं देना चाहिय; श्चिया= आर्थिक स्ितिके अनुसार; दैयभू= देना चाहिये; हिया खजासे; [देयम्‌ देना चाहिये; ] भिया प 
भयसे मी; देयस्न=देना चाहिये; ८ ओर ) संविद्ा=-(जो कुक भी दिया जायः वह सव) विवेकपूवकः; दयमल 


व्याख्या--पत्र ! तुम माताम देबघुद्धि रखना पितामे भी देवलुद्धि रखना, आचार्ये देवलुद्धि रखना तथा अतिथिमं 
` भी देवबुद्धि स्खना । आद्य यह क्रि इन चारौको ईश्वरी प्रतिमूति समञ्चकर शद्धा ओर मक्तिपूर्वक सदा इनकी आज्ञाका 


 षाटनः नमस्कार ओर सेवा करते रहना; इन्दं सदा अपने विनयपूरणं व्यवहारसे प्रसन्न रखना । जगत्‌ जो-जो निदौष कर्म है 

उन्हीकां तुम्हं सेवन करना चाहिये । उनसे भित्र जो दोष्रयुक्त-निषिद्ध कम रै उनका कमी भूख्कर--खम्मे मी. 
 . आचरण नहीं करना चाद्ये । दमरे--अपने गुरुजनेके आचारन्यवहारमे भी जो उत्तम--शास्र एवं रिष्ट पुरषोद्रार 
. अनुमोदितं आचरण ह, जिनके विषयत किसी प्रकारकी रङ्को खान नदीं है, उन्दीका तुमह अनुकरण करना चाहिये; रः 
`  उन्हीका सेवन करना चाहिये | जिनके विप्रयमे जरा-सी भी शङ्का हो, उनका अनुकरण कभी नहीं करना चाहिये । जो कोर्दभी ` 
 : हमसे श्ेष्ट--वय विदाः तमः माचरण आदिमे वडे तथा ब्राह्मण आदि पूज्य पुरुष घरपर पारे» उनको पाद्यः अर्यं, आसन 


¦ । स्थि ठह दा उदारतापूरवक तत्पर रहना चादिये } जो कुछ भी दिया जाय; वह श्रद्धापूर्वक देना चाहिये । अशरद्धापूर्वक नदीं ` 
देना चाियेः करयोकरि विना शरद्राके कि हुए दान आदि कर्म असत्‌ मने गये है ( गीता १७ ] २७ ) } छ्जापूर्वक देना ` 
¦ : : चदय । अर्थात्‌ सारा धन भगवान्‌का दै, मैने दते अपना मानकर उनका अपराध क्रिया है। इसे सब ग्राणियोके दयम सित 
.  भृगवानूकी सेवा ही टगाना उचित था मेने एेसा नदीं किया । मै जो छु दे रा हरः वह मी बहुत कम दै | यो सोचकर 
` संकोचका अनुभव करते हए देना चाहिये । मनमे दानीपनके अभिमानको नदीं आने देना चाहिये} सर्व ओर सवम मगवान्‌ 
हैः अतः दान ठेनेवटे मी भगवान्‌ ही है । उनकी बड़ी कपा है कि मेरा दान खीकार कर र्दे है। यो विचारकर 
 :  भगवानसे भय मानते दए दान देना चाहिये । ष्हम क्रिसीका उपकार कर रहे हैः एेसी भावना मनम ल्मकर्‌ अभिमान या 
सषिनय नदीं प्रकट करना चाहिये । पर्ठु जो कुछ दिया जाय--वह विवेकपूर्वक, उसके परिणामक समञ्चकर्‌ निष्काममावसे 
कतव्य समञ्ञकर्‌ देना चाहिये ( गीता १७} २० ) । इस प्रकार दिया हृजा दान दी भगवासी प्रीतिका- कल्याणकां ध 
साधन द्यो सकता दं । वही अक्षय फलका देनेवाख दै । ५ 


८ ये तत्र व्राहमणा; सम्मर्िन 





| अथ यदि ते कमविचिकितसा वा वृत्तविचिकिसा वा खात्‌ | ये तत्र बराडमणाः सम्मनिनः 
युत्ता अयुक्ताः । अदछष्षा धमकामाः स्युः । यथा ते तत्र वर्तेरन्‌ । तथा तत्र वर्तेथाः । अथाभ्याख्यातेषु । ` 
वतेथा स्मरिनः । युक्ता आयुक्ताः । अदक्षा धर्मकामाः स्युः । यथा ते तेषु वर्तेरन्‌ । तथा ` 
तथ व एष एष उपदशः । एषा वेदोपनिषत्‌ । एतदनुञ्चाघनम्‌ । एवयुपासितव्यम्‌ । 















# तेत्तिरीसोपनिषद्‌ # (+ । र | इद ` | 


: धः ०५. 8 पः । त र ध 4 
` ल्म 








1 ` अथन इसके वाद्‌; यदिन यदिः ते= ठमफो; कभेविचिकित्छा= कर्तव्ये निर्णय करनेमे क्रिखी परकारकी शङ्काहोः ` | 
॥ चा= याः चत्तविचिकिव्ला= सदाचारके परिपयमे कोई यङ्क; वा= कदाचित्‌; स्यात्‌ दो जाय तो; तनवः येजे ` 

 ऋस्मरसिनभ= उत्तम विचास्वल; युक्ता परामर्बं देने कुशकः; आयुका कप ओर स्दाचासें पूणंतया ख्ये 1 
।. न हुए; भलुश्वाभ्=ज्िग्ध सभाववटे; ( तथा ) धप्रेकामाः= एकमात्र घ्के ही अभिली; ब्राह्माः बाह्मण; स्थुः १ ६८ 
| के=वे; यथा जिस प्रकार; तन्न =उन करमपि ओर मचे; वर्तन वर्तव कसते ह; त्र =उनक्मा ओर आचरणेन; 


` तथान वैसे दी; वतथाः ठसकरो मी {वर्तव करना चाये; अथ तथरा यदि; अभ्याख्यातेषु=करिसी दोषे लच्छि | 
ह सवुष्योके साथ वर्ता करने (संदेह उयन्न हयो जायः तो सी);ये=जो; तत्रव; सत्पमरशिनः= उत्तम विचार ` † ् १ । | 
वे; शुक्ताः= परामय देनेमे कुरः; आयुका सव पकरास्से वथावोग्य सकरम जीर सदाचारे मखीमति लो दुखं अद्ृश्चाभ= | 
- -रूखेपनसे रहितः; चमकासाः्= घप्कि अभिरपी; ऋह्मणाः= ( विद्वान्‌ ) त्राणः; स्थम; तेने; यथानजिस प्रकारः  _ 
 -केषु= उनके साय; वर्तेरनू=वर्ताव करैः वेषु उनके साथ; तथा वेसा दी; वर्तथाम्=हमे भी वर्तव कणा चिः ` 
( एषः =यहः भष्धेशाः= याची आका हे; एष उपद्र ( गुरुजन क्रा अपने सिष्य यर पुत्रके चिरे ) उपदेख | 
| ` & शषा यदी; वेदोपनिषतत<वे्दोकरा रद्य है; च=जौर; पवत्‌ यदी; अतु रासन्‌ परम्परागत शिश्वा है; एम्‌ 
| इसी प्रकार; उपासितन्यस्‌= ठसको अनुदान करना चाहिये; एवम्‌ उन दसी प्रकार; एतत्‌ यह; उयास्यम्‌= जनन ` 
करना चाहिये} | 


| व्याख्या--यह सब करते हुए. भी यदि ठुमकरं किरी अवसल्पर अपना कर्तव्य निश्चित करनेन दुविधा उन्न ल्ो 
जाय, अपनी द्धि किसी एक निश्वयपर पहुंचना कठिन हो जाय्‌--ठुम किकर्तव्यविमूढ दो नाओः तो एेसी सितति बर 
जी कोद उत्तम विचार रखनेवेः उचित परास्य देनेमे कुरर, सक्त ओर सदाचार तत्सतापूर्वक खो हए, ` ` 
॥ त. सवके साथ प्रेमपूवक व्यवहार करनेवाठे तथा एकमात्र धर्म-पाटनकी दी इच्छा रखनेवाञे विद्धान्‌ ब्राह्मण (या अन्य कोई वैसे ५ 
त + ही महापुरूष ) हवे जिस प्रकार एेसे प्रसङ्खोपर आचरण करते हौ, उसी प्रकारका आचरण वुष्दै मी करना चदि! 
 , शै खर्म उन्कि सत्मराम्के अनुसार उन्दीके खापित आदरशका अनुगमन करना चाहिये । इस्के अतिरिक्त जो मनुष्य ` 
किसी दोषके कारण छज्छिति हौ गया हयो; उसके साथ कित्र सपय केषा व्यवहार करना चाहिये--इस विषय पी यदि दमनो ` 
षिध प्राप्त हे जाय--ठुम अपनी बुद्धिस निरे न करसे तो वह भौ जो विचारी, पसम देनेमे कुश, सकरम सौर ` 
सदाचारे पूर्णतया संलग्न तथ। धर्मकामी ( संसारिक धनादिकीं कामन रदिते ) निःस्वा विद्वान्‌ ब्राह्मण हौः वे खेय ` 
उसके स्य जप्ता व्यवहार कर, वेसा ही तुसको भौ करना चादि । उनका ग्फहार्‌ ही इस विषये प्रमाण है | | 


| ¡ साख्रकी आज्ञा हैरान क निचोड़ दै । यही गुर एवं माता-पिताका अयने शिष्यो जौर सवानि प्रति उपदेश 
दै तथा यही सम्पूर्णं वेदोका रदस्य है । इतना दी नही, अनुशासन मी यदी है । ई्प्की आह्ञा तथा परम्पसागत उवदेर्कछ 
नाम भङुसासन हे । इखद्यि तमको इसी प्रकर कर्तव्य एं सदाचारा पालन कना चाहिये । इसी प्रकार कव्य एवं 
सदाखारक्रा षान करना चाहिये । $ 








॥ एकादश अनुवाक समाप्त ११॥ 





दरी असुककि 4 
शंमोमित्रः शं वरणः । शं नो भवल्येमा | शं न इन्द्रो बहस्पतिः } चं नो पिष्युरुरुक्रमः | ` 
नमो ब्रह्मणे } नमस्ते वायो । खमेव प्रत्यश्रं बक्मस । स्वामेव प्रत्यकं बह्मवादिषप्‌ । ऋतमवादिषम्‌ । 


सत्थमवादिषम्‌ । तन्मामावीत्‌ । तद्वक्तारमावीत्‌ । अबीन्माम्‌ । आवीदक्तारम्‌ ॥ 
ॐ शान्तिः { शान्तिः !! शान्तः | 


नः हमर स्थि; मिच्चः=( दिन जीर प्राणके अधिदाता ) मितरदेवता; शाम्‌ [ मवतु [= कल्याणप्रद हो; (तथा) १ ५ 
वरुणः ( रात्रि ओर्‌ अपानकरे अथिषठाता ) वरण भी; शम्‌ [ भवतु = कल्याणप्रद द; अर्वमा=( चश्च जीर | 





र ध % महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीयो न शोचति 












ददन गिरति ) अर्यमा; नः= हमरे स्थि; शम्‌=कलव्याणमयः भवतु दौ; इन्दर (बर ओर भजायेकि अधिष्ठा) 
` इद्र; ( तथा ) बृहस्पतिः ( वाणी ओर बुद्धिके अधिष्ठाता ) वृदस्यति; न= हमारे ल्थि; शम्‌ [ भवताम्‌ [= यान्ति मदान्‌ 


(1 _ । ष्म 


` ` करनेवाले हो; उरुक्रम तिविक्रमरूपते विद्या उगोवषिः विष्णुभ्= विष्णु ( जो पेरौके अधिष्ठाता हं ); न= दमि चयि 
` चरम्‌ [ मवतु ]= कल्याणमय हौ; बरह्मणे ( उपयुक्त सभी देवताअकिं आत्मख्वरूप ) बरह्के विथिः नमभ्= नमस्कार ह 
 बायोदेवायुदेवः तेन ठम्दरे चयि; नमस्=नमस्कार है; त्वम्‌ ठमः धव दी; प्रत्यश्चम= प्रस्यक्न ( प्राणरूपसे प्रतीत 
 हनेबलि); बह्म; अस्त्य; (दसि ४ने ) त्वाम्‌= ठमको; प्व दी; प्रत्यक्म्‌= प्रत्यत; व्रह्म = हय; अवादिषम्‌ 
1 कहा है; तम्‌ ८ वम ऋऋरत्के अधिष्ठाता हो; इसलिये भने तष्टं ) ऋत नामत; अकादिषस्‌= पुकारा दै; सत्यम्‌= ( 9. ध 
सव्यक अधिषटठावा हो, अतः मैने दण्द ) सप्य नायसे; अवादिषम्‌ कहा दै; तद्ध=उस ८ स्राक्तिमान्‌. परमेश्वरे ); शम्‌ ˆ ` 


ध ५ भावी मेरी रश्च द्री €; द उसने 





` | | ॥ की दैमेरी;( जर) आवीत्‌ क्कारम्‌= रक्षा की ६ मरे आचायकौ; 5 न्तिः मगवान्‌ शान्तस्य ह; शान्त 
` : श्रान्तिखिस्प है, शन्तिः णान्तिखिस्पदहं। | 





व्याख्या--रिक्षावव्टीके इस अन्तिम अनुघाकमे मिन्न-मिन्न चाक्तियोके अधिष्ठाता परब्रह्म परमेश्वरसे मिन्न-भिन्नः 


॥ | ॑ नाम ओर सूपोमे उनकी स्व॒ति करते हुए प्राथनापूर॑क कृतज्ञता प्रकट की गयी दे । भाव यह्‌ है कि समस्त आधिदैविकः 
` आध्यात्मिक ओर आधिभौतिक शक्तियोके रूपमे तथा उनके अधिष्ठाता मित्र; वरुण यदि देवताअके स्पे जो सकव्रे आत्फः 


 - अन्तर्यामी परमेश्वर दै वे सव ग्रकारसे हमि स्थि कस्याणमय हौ--हमारी उन्नतिके मार्गमे किसी प्रकारका विघ्नं न अनिः 


दै} हम सवके अन्तयामी ्रहको नमसकार करते दै । 


इस प्रकार परमारमासे यान्तिकी प्रार्थना करके सूत्रात्मा प्राणे रूपमे समस्त प्राणियों व्याप्त पसमेश्वसकी वायुकेः ` 


1 | | नासते स्तुति करते दै-- ९ सव॑शकक्तिमान्‌ः सवके धाणखरूप वायुमय परमेश्वर ! आपको नमस्कार है । आप ही समस प्रणियोके. ^ 
 श्राणखरूप प्रव्यक्त ब्रह्म दै अतः मैने आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्न कहकर पुकारा है । मैने रव नाम्से भी आपको ही पुकारा, ` 


क्योकि सरे प्राणियेकै व्यि जो कद्याणक्रारी नियम दे, उस नियमरूप ऋतके आप ही अधिष्ठाता है । यदी नही, चैने श्ठत्कः ` 


नामसे मी आपको दी पुकारा दैः क्योकि सत्य-यथाथं भाषणके अधिष्ठातृ-देवता भी आपद्य न सर्वव्यापी अन्तर्यामी 
` ` | | प्ेश्वरने सुद्धे सत्‌-आचरणर एवं सत्य-भाषण करनेकी आर सत्‌.व्िद्याकरो म्रहण करनेकी शक्ति प्रदान करके दरस् जन्म-मरणस्छ्‌ | 
` षरंसारचक्रसे मेरी रक्षा की दै} तथा मेरे आचा्॑को उन स्वका उपदेश देकर सर्वत्र उस सत्यका मचार करनेकी रक्ति प्रदान 
¦ करके उनकी रक्षा--उनका भी सव प्रकारे कस्याण किया है । यहा भेरीर्षा कीटैः मेरे वक्ताकीरक्षाकी हैः इन्‌ ` 


2  वाक्योको दुदनेका अभिप्राय रिष्षावष्टीकी समास्िकी सूचना देना दै । 


ॐ शान्तिः शान्तिः धान्तिः-इस प्रकार तीन बार शान्तिः" पदका उच्चारण करनेका माव यह है कि आधिमोरिकः 


4 ष आधिदैविक आर आध्यात्मिक--तीनों प्रकारके विष्नोका सर्वथा उप्डमन हो जाय । मगवान्‌ शान्तिखिरूप है । अतः खनक 


स्मरणसे सव प्रकारकरी शास्ति निशित है 
॥ इदद्य अचुवाक समा ॥ १२॥ 


॥ अधम्‌ बही ससाप्च ॥१॥ 











आवीत्‌ साम्‌ सा ` 





(५ शान्तिपाठ 
, | छ ॐ सह नाववतु । सन घु कतु! सह वीर्यं करवावहै । ते्खि नावधीतमस्तु । मा विदिषावदै । 


५९ 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः † चारि 
‰ 





इसका अर्थं कडोपनिपदूे आरम्ममे दिया गवा । 
प्रथम असुवाक 
व्ह्मविदासाते परम्‌ । तदफास्युक्ता | = ६, क 
| वद्यवित्‌= व्रचजानी; परव परदः आशनोिनप्ा्न कर चेतो है; तत्र्‌= उषी मा वकरो व्यक्त करनेवाली; फवा= = 
यह ( श्रुति ); अभ्युःक्तापकदी गयी हँ । | 
व्याख्याः ्रद्ञानी महात्मापसरहवो पर्त जाताः दसी वतो वतनके लिपि जनि जानेवारी श्रुति कदी गवी 





+ 


५ सत्यं ज्ञानमनन्तं बह्म । यो वेद निदितं गुहायां परे व्योमन्‌ । सोऽख्ुते सन्‌ कामान्‌ 
> ह्‌ ब्रह्मणा तपतत | ग ५ 
` अह्म=बरह्म; खत्यस्= सत्य; क्ञानम्‌= ज्ञानस्वल्यः ( ओर ) अनन्तम्‌ अनन्त द; यम= जा मनुष्यः पत्म व्योमन्‌ 
परस विल आकाशम ( रते हए. मी ); गुहायाम्‌~प्रानियकि हद्वल्य गुचः ववाह । छपे हए ८ उस ब्रह्मको )$ 
वेद जानता हे; सः वह; लिपश्ितत=८ उस ) भिन्ञानलल्यः बरह्मणा खद वरहमके साथ; सवच सपरत; कम्पन 
अदत मोगोका अनुभव करता है; इति दस प्रक्रार ( यदं ऋचा दै ) | 0 
 . व्याख्या--दस मन्त्रम प्रय परमास्माके खरूपोधक लश्चण वताकर्‌ उनको प्रातं खनका क करते हुए 
उनकी प्रातिका फट वताया गया है । माव यह है कि वे परत्र परमास्मा सत्यस्य & । श्सत्यः शन्द्‌ यद्य नस सत्ताक 
` बधक दै । अर्थात्‌ वे परह्य नित्य सत्‌ हैः फरिसी मी कार्ये उनका अभाव नद दीतां | तथा च चानखर्म हैः, उनसे 
अक्ञानकाञ्शमी नदीं दं। आर वे अनन्तं ह अर्थात्‌ देल ओर काख्की सीमासे अतीत--सीमारहित ६! वे व्रह्म परम 
विषदं आकारे रहे हुए सी सवके हृदवकी शुकम चि ईए द । उन क्छ परमात्माको जो साधके 
् तसे जान केता है, ठह भखीभाति स्वको जाननवाड उन ब्रह्यके साथ रहता हुमा सव परकरारकै भोगोको अल्येकिक दंगे 
अनुभव करतां दे# | | ` | | 
+ इत कथनक रहन समह ठेनेपर श्ावाखोपनिषव्फे प्रथम मन्यम साधकके क्वि दिये हय उपदेशक रहस भो स्पष्ट हो जता ` 
हे; वका हे कि इस भूतकपर जो छुछ मी जड-चेतनमय गत्‌ ह, वद ईैशरते परिपूण हः उन्ध अपने साथ रखते हए अथौत्‌ निरन्तर यादरखदे 
` इए दही व्यागपू्ेक आवदयक विषर्योका सेवन करना चाहिये । ज उपदे वरह साधकते लिये दिया गया ह, बही बात य्य सिध महात्माकी खिति । 
बतासेके खयि कही गयी है । ष्वह ब्ह्मके साथ सव मोगोका अनुभव करता ह, स॒ कथनक्ा असिप्राय यही है कि बह परमात्माको प्रषु 
सिद पुरुष इन्धियोद्ारा बाह्य विषयोका सेवन करते हए भी खयं सदा परमात्मा दी खित रहता ह । उसके मनः बुद्धि ओर इन्दरयेके , ` 








=.  च्यवह्यर, उनके द्वारा दोनेवाडी सभी चेय परमात्मामे स्वत रहते हृष ही होती दै 1 सोके देखनेमै आवस्यकतानुसार यथायोम्ब्‌ विषर्ोका | । 1 ‡ 

` ` शद्रा उपभोग करते समय भौ वह परमात्माते कमी एकं क्षणक सिथि भी अलग नहीं दोता, अतः सदा समी कमि निच्पर ४ 

क = सहता दै । यदी भाव दिखानेके यि 'विपञ्िता ब्रह्मणा स स्वन्‌ कामान्‌ अदनुते, कदा गया दै । इस प्रकार यद शति परब्ह्के सरूप, , | 
| क्था उसके ्ञानकी महिमाको कतानेवालीदे! 1 


४. 





1 
क ५ ~ ८ न 










 # महान्तं विसुमात्मानं मत्वा धीयो नरोचति # 





| सम्बन्धे प्रह पस्मातमा विस प्रकार कैसी गुफामे छिपि हए ह, न्द कैसे जानना चहिये-इसं जिङ्ञासापरः 
भोका प्रकरण आस्म किया जाता है | | 
ध तद्म एतसदारून अआकराश्च; सम्भूतः । अकल्य; । वचारा | अभ्रराष्‌ः | ६ 
परथिवी | पृथिव्या ओषधयः | ओवधीम्योऽद्नम्‌ । अन्नातपुरपः । स वा एष पुर्षोऽन्नरसमयः । तस्थेद्मवः 
| शिरः| अयं दक्षिणः पक्षः | अयञुत्तरः पक्षः| अयमात्मा । इटं पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्येष श्छोको भवति 
| बेननिश्वय दी; तसात्‌ ( सर्वत्र प्रसिद्ध ) उस; एतस्मात्‌ दसः आत्मनः परमात्मासे; (पले-पहरू ) आका 
` ` आकाशतः सग्भूतः=उसन्न हुमा; आकाश्चातू= आाकादसे; वायुभ्=वायु; वायोऽ= वयुसे; अधिः अग्नि; अग्ने 
^ अग्नि; आपभ=ज्ट; ( जर्‌ ) अदुभ्यः=जल-तचते; पृथिवीन प्रथ्वी-तत्व॒ उयन्न जा; पुथिन्याःन=पृष्वीसेः. 
` . ओषधयः समस सपधिर्यो उन्न हुई; भषधीभ्यः=गोपधिये; अन्नम्‌ अन्न उन्न हुआ; अन्नात्‌ अनस 
 - डी; पुश्प ( यह ) मनुष्य-दारीर उस्न दमा; सःल वह; शष पुरषः मनुष्य रारीरः; कै निश्चय ही 
अन्नरसमयः अन्न-रसमय है; तस्य उसका; इदम्‌ यह (प्रत्यक्ष दीखनेवाख सिर ); एवन दी; हिरः ( पक्की 
` कस्पनामे ) सिर है; अयम्‌=यह ( दाहिनी अजा ) ही; दश्चिणः पक्षम दाहिना पंख दै; अयम्‌=यह (बायीं 
श्ना) दीः उत्तरः पक्षाय पंख है; अयम्‌=यह ( दरीरका मभ्यमाग ) दी; आसत्मानपक्षकरे अङ्धौका मध्य ` 
भाग देशम इद्म्‌ यह ( दोनोपर ही ); पुच्छम्‌ प्रतिष्ठानपूख एवं प्रतिष्ठा है; तत्‌ अपिनउसीके विषयमे; वषः यह 
` ` (आगे कहा जानेवाला ); छक छेक; भवति=दे। | 
 .  व्यास्या--इसमन्त्मे मनुष्यके हृदयरूप गुफाका वर्णन करनेके उदेधयसे पटे मनुष्य-रारीरकी उत्पत्तिका प्रकार संक्ेषमे 
 . ` बताकर उसके अद्धौकी पक्चीके अङ्धोके रूपमे कपना की गयी हे । भाव यह है कि सवके आत्मा अन्तर्यामी परमार्मासे पले आकि 
८ ( त्त्वं उन्न हुमा । आकाशसे वायु-तलः, वायुसे अग्नि-तस्व; अग्निसे जलत ओर जस्त पृथ्वी उयत्न हुई । प्रथ्वीसे नाना 
` भ्रकारकी जओषधिर्यो--अनान्के पौषे हुए ओर जधधियेोसे मनप्यौका आहार अन्न उसन्न हुजां | उस अन्ने यहं स्थुः 
मनुष्य-चरीररूप पुरुष उत्पन्न हुआ । अन्तके रससे बना हुखा यह जो मनुष्य-दारीरधारी पुरुष है, इसकी पक्षीके रूपमे कल्पना कीः 
` गयी है| इसका जो यह प्रक्ष सिर दैः वही तो मानो पक्षीका सिर दैः दादिनी थुजा ही दाहिना पंख दै | बायींश्चनादही. 
: बर्यापख ह} शरीरका मध्यभाग ही मानो उस प्षीके शरीरा मध्यभागहै। दोनों पैर दी पड एवं प्रतिष्ठा (श्क्षीकेः 
` षर्‌) हं। अन्नकी महिमक विप्रयमे वह अगे कहा जनेवाल् छोक--मन्वहै) 
4 ` ॥ प्रथम अनुवाक समाप्त १॥ 










































१ 


|  ,  हितीय अनुवाक + 
| ` अन्ना रजाः प्रजायन्ते । याः काथ पृथिीरभ्रिताः। अथो अमेनैव जीवन्ति । अथनदपि 
1. , यन्त्यन्ततः । अक्र हि भूतानां सेट्‌ । रसास्र्वोषधद्च्यते । सवे वे तेऽत्रमाप्लुवन्ति येऽन्नं ब्रह्मोपासते, 
 अन्नशहे भूतानां जयेष्ठम्‌ । तसात्सर्वोपधञच्यते । अन्नादूतानि जायन्ते । जातान्यन्नेन बधेन्ते। अदतेऽक्तिः 
च भूतानि । तखादन्नं तदुच्यत इति। ` 1 

पृथिवीम्‌ धिता ्रष्वीरोकका आश्रय लेकर रहनेवले; याजो; काः= कोद; च= मीः प्रजा्=प्राणी है वै सव); ` 
 अन्नात्तूअन्नरे बेन दी; प्रजायन्ते= उत्यन्न हेति है; अथो पिर; अन्नेन एद अन्नसे ही; जीवस्ति= जीते है; अथन. ` 

। ` क्वा पुनः; अन्ततः अन्तरम) पनत अपि इस अन्नम ही; यन्ति विटीन हो जति है अन्नम्‌ (यतः ) अन्न; हिन्दी 
 -भूतानाम्‌= उव भूत; ज्येष्म्‌= 98 हैः तस्मात्‌ दरव्ि; ( यह ) सर्वोषयम्‌=सवोषधरूप; उच्यते=कदराता है; = * 


ध | | . # “मध्यं ष्यषामङ्गानामाःमाः इस श्त्तिके अनुसार द्ररीरका मध्यमाग सब अङ्गका मात्मा ३ । 94 
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` ये=जो साधक; अन्नम्‌ जन्न; ब्रह्म = ब्रह्म है; [ इति= इस मावसेः] उपासते (उसकी) उपासना करते है; ते=वेः वे अवष्यदहीः = 

र्वम्‌ समसत; अन्नम्‌ अन्नको; आप्नुवन्ति प्राप्त कर ठेते है हिन क्योकि; अन्नम्‌ अन्न दी; भूतानाम्‌ मृतो; ` 

` व्येषठम्‌= शरेष्ठ है; तस्मात्‌ दसस्वयि; सर्वौषधम्‌ ( यह ) सर्वोप्रथ नामे; उ कहा जाता दै; अन्नाच्ू-अन्नसेद्ीः | 
 भूतानिन सव प्राणी; जायन्ते उन्न होते है; जातानि उसन देकर; अन्नेन= असे दी; वधेन्ते= बदते ईद; तत्‌न्व्टः = 

अद्यते ( प्राणियेोद्रारा ) खाया जाता ह; च~ तथा; भूतानि ( खयं भी ) प्राणिर्योको; अच्तिन्खाता दहै; तस्मात्न 

` । ¦ इसल्यि; अन्नम्‌ (अन्नः; इत्ति दस नामत; उच्यते कहा जाता है | श 0 ध 1 
 व्याख्या--दस मन्त्रे अन्नकी महिमाका वर्णन करिया गया है । माव यह है कर इस प्र्वीटोकम निवास करनेवाले = _ | 

जितने भी प्राणी हैः वे सव अन्नसे दही उस्र हए है--अन्नके परिणामलूप रज सौर वीर्थसे ही उनके शरीर बने है; उदन्न | 

 शेनेके बाद अन्नसे ही उनका पाटन-पोषण होता है, अतः अन्नसे ही वे जीते दं } भिर अन्तम इस अन्मे दी--अन्न उलन्न 

करनेवाली पृथ्वीम दी विखीन हो जाते हँ । तात्पर्यं यह करि समस्त प्राणियेकरि जन्मः जीवन ओर मरण स्थूखयारीरके सम्बन्धे 


दी होते है; जर स्थूलशरीर अन्नसे ही उव्यन् होते है, अननसे ही जीते हँ तथा अन्नके उद्गमखान प्रध्वीमे दी विलीन हो 
जाते है । उन शरीरम रहनेवठे जो जीवात्मा है, वे अन्ने विलीन नदीं दते; वे तो मृत्युकाल्मे प्राणौके साथ इस शरीरसे 
निकल्कर दुसरे शरीरोमे चले जाते हें । 


दरस प्रकार यह अन्न समसत प्राणियोकी उयत्ति आदिका कारण दै, इसीपर सव कुछ निर्भर करता दै; इसय्यि य्ह. _ 


सवस श्रेष्ट है जौर इसीखियि यह स्वौषधरूप कदटाता है--वयोकि इसीसे प्राणि्यौका क्ुधाजन्य संताप दूर दोता है । सारि ` 


संतापोका मूल क्षुधा दै, इसल्यि उसके शान्त होनेपर सर संताप दूर हो जाते द । जो साधक इस अन्नकी व्रहमरूपमे उपासनष 


` ,. करते ह अर्थात्‌ “वह अन्न ही सर्वश्रेष्ठ हैः सबसे वड़ा दैः यह्‌ समञ्चकर इसकी उपासना करते हे वे समस्त अन्नको प्रास्त 


कर छेते है } उन्हे यथेष्ट अन्न प्राप्न हो जाता है) अन्नका अभाव नहीं रहता ! यह सर्वथा सत्य है फ्रि यह अन्न दही स्वर 


भूतम शरेष्ठ है, इसख्यि यह सवौषधमय कहटाता दहै ! तथा सव प्राणी अन्नसे उलन होते है जौर उत्पन्न होनेके वाद्‌ अन्से 
दी बदते दै-उनके अङ्कोकी पुष्टि मी अन्रसे दीहोती हे! स्व राणी इसको खते दहः तथा यहमीस्वप्राणि्योकोखाः | 
 जाता--अपनेमे विरीन कर ठेता दै इसीकल्यि “अयते, अत्ति च इति अन्नम्‌? इस व्यु्त्तिके अनुखर्‌ इसका नाम अन्न दै | 


तसाढा एतसादन्रसमयादन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः । तेनैष पूर्णः। स वा एष पुरविधण्व}! ` 


तख युरुषविधतामन्वयं पुरुषविधः ¦ तख प्राण एव किरः । व्यानो दक्षिणः पक्ष; । अपान उत्तरः पक्षः । ` 


 आकाश्च आत्मा । पृथिवी पुच्छं प्रतिष्टा । तदप्येष शोको भवति । 


 कैननिश्चय दी; तस्मात्‌ उस; एतस्मात्‌ दस; अन्नरसमयात्‌=जन्न-रसमय मनुष्यररीरसे; अन्यभ मिन 





चुणेभ= व्याप्त दै; स= वहः; एषः यह प्राणमय आत्मा; व= निश्चय दीः पुरुषविधः एव= पुरुपके आकारका दी है; तस्य उस 


` ( अन्न-र्समय ) आत्माकी; पुरुषविधताम्‌ पुरषुस्य आक्रतिमे; अनु अनुगत ( व्याप्त ) होनेसे दी; अयम्‌=यह. 
,. घुरुषविघः= पुरषकैे आकारका है; तस्य= उस ( प्राणमय अत्मा ) का; प्राणम प्राण; पन दी; शिरभ्= (मानो ). 
सिर दै; व्यानः व्यान; दक्षिणः दाहिना; पश्च पंख दै; अपानः= अपान; उक्तरभ्=वार्योः पश्च पंख हे; आकाराः ` 
आकाश; आत्मा शरीरका मध्यमाग दे; ( ओर ) पृथिवीन प्रवी; पुच्छम्‌=पूछः ( एम्‌ ) प्रतिष्ठा-आधारदै; = | 
` त्ततू-उस प्राण ( की महिमा ) के षिषयमे; अपिच मी; एषः यह अगे बताया जनेवाख; शोकम र्लोकः; भवतिन्है । | 


व्याख्या-- द्वितीय अनुवाकके इस दूसरे अंरामे प्राणमय शरीस्का वर्णन किया गया दै } माव यहद कि पूर्वोक्त 


अन्नके रससे बने हुए स्थूकशरीरसे मिनन उस स्थूरदारीरके भीतर रहनेवाखा एक आर शरीर दै, उसका नामं 


` श्राणमयः दै; उस प्राणमयसे यह अन्नमय शारीर पणं है । अन्नमय स्थूल्रारीरकी यपेश्चा सूक्ष्म दोनेके कारण य्ाणमय शरीर ` 1 
इसके अङ्ग-प्त्यज्गमे व्यान दै ¡ वह यह प्राणमय शरीर भी पुरुषके आकारका दी है । अन्नमय रारीरकी . पुरुषाक्रारता प्रसिद्ध 
३ उसमे अनुगत होनेसे दी यह प्राणमय कोश भी पुरषाकार कहा जाता है । उसकी पश्चकि रूपम कना इ प्रकार दै-- ` ` 









उसके भीतर रहनेवाख; प्राणमयः आस्मा= प्राणमय पुरुष है; तेन= उससे; एषः यह ( अन्न-रसमय पुरुष );. ` 


तो स ४ 






# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # ` (०. 


राण ही मानो उसका सिर द वयौकि शरीरके जङ्गमे जसे मस्तक शरेष्ठ दै, उसी प्रकार चँ प्राणमं ख्य माण ही सव॑ष 
 दै। व्यान दाहिना पंख है । अपान वार्यो पंख दै । आकाश अर्थात्‌ आकामे फले हुए वायुकी मति सवरीरव्यापी “समान 
` चायुः आत्मा दै; क्योकि वही समस्त ्रीरमे समानमावतते रस प्चाकर समसत प्राणमय शरीरको पुष्ट फरता है । इसका 
खान चरीरका मध्वमाग दै तथा दसीका बाह्य आकायसे सम्बन्ध दै, यह वात पर्रोपनिपद्‌के तीस ्रश्ोत्तरके पोच ओर 
:  आठवे मन्त्रम की गयी हे। तथा प्रथवी पूं एवं आधार है अर्थात्‌. अपानवायुको रोककर सखनेवाी प्रथ्वीक्री आधिदविक 
1 । शक्ति ही दस प्राणमय पुरपक्रा आधार्‌ हे । इतक वर्णन भी प्रभोपनिषद्के तीसरे प्रभोत्तरके आवें मन्म ही आया है 
| ` इ प्राणकी सहिसके विधय जने कहा हुंमा छेक--मन्बहै। = ५. 
0 | ॥ द्धितीय अनुवाक समाप्त ॥ २॥ 





वृताय अनुवाक 


ण दवा अनु प्राणन्ति | मदुप्याः परवश यं | श्राणा {हे भूतानामायुः | तसातसरवायुषयुच्यते 
सवयत्र त आयुर्यन्ति यं प्राणं ब्रह्मोपासते । प्राभो हि तम मायुः । तसखात्छवोयुषभुच्यत्‌ इति । तस्यप 
श्व शारार्‌ आता य; पूवेख | 








ये=जो-नो; देवाः देवताः; मनुष्या मनुष्य; च~ यरः परावभ= प्च आदि प्राणी [ते=वेः] प्राणम्‌ अन्रु~* ` 


आणक अनुसरणं करके ही; प्राणन्ति चेष्टा करते अर्थात्‌ जीवित रहते है हि=क्योंकि पणम प्राण दी 


भूतानाम्‌ पाणियोकी; आयुः्=माघु दै; तस्मात्‌ इसव्मि; ८ वह प्राण ) सवीयुषम=सवका आयु; उच्यते = >>. | 





[५ । भ । . । 
1 
4 ऋषु {कि . 
प 


कदलता दैः घागःप्राण; दिही; भूवानाप्‌=प्राणिय फी; आयुः मायु--जीयन है; तस्मात्‌= इसव्थि; ( यह ) 


सवायुषम्‌= सवका आयु; उच्यते कदलाता दै; इति यह ॒समन्नक्रय ये=जो कोई; प्राणम्‌= प्राणकी; बह्य= 
्रहमरूपसे; उपलते= उपासना करते दै ते= वे; स्म्‌ एव~ निस्सन्देह समस्त; आयुः= आयुको; यन्ति प्राप्त कर ठेते 


{ह तस्य=उसग्नः एवः एक्=यही; शाशीरः= यसं रहनेवास; मात्मा अन्तरात्मा है; यः= जो; पूर्व॑स्य = पटख्वख्करा 


अर्थात्‌ जन्न-रसमय रीरा अन्तरात्या है | 


व्याख्या-- तृतीय अवघाकके इस पठे अरम प्राणकी महिमाका वर्णन करनेवाटी श्रतिका उच्छ करके फिर इस ` 


| . आणमय्‌ शरीरके अन्तयामी परमेश्वरो खक कराया गया है । माव यह है कि जितने भी देवताः मनुष्यः पछ आदि 
 शरीर्धारी प्राणी हः वे स्वर प्राणकरे सहरेहीजी रदे है प्राणके विना किसीका मी शरीर्‌ नदीं रह सकता; क्योकि प्राण 
दी सत्र प्राणियोकी आघु--जीवन दैः सील्यि यह याण प्वर्वायुषः कदटता है। जो साधक्र व्यद प्राणियोकी आयु दै, 












८. ॥ युख्षका अन्तरात्मा हैः बही उच प्राणमय पुरुपका मी दारीरान्त्वतौ अन्तर्यामी आत्मा है । 





` श्व । वख पुरुवविधतामन्व 





आदेश आत्मा । अथवाङ्गिरसः पुच्छ प्रतिष्ठा । तदप्येष श्लोको भषति । 
ध चेय निश्चय है (< तस्मात्‌ उस; एतस्मात्‌ 





| ५ सरीर; पणं व्यघ्र ह स= वह; एषः; यह्‌ मनोमय आत्मा; वै निश्चय दही; पुटषविध पुरुषके आकारका; पवन ही 


५ ५ इसिये यह सवका आयु--जीवन कदलाता दैः यो समञ्चकर इस प्राणक्ी ब्रहमरूपसे उपासना करते दैः वे पूं आयुको 
शा कर छेते द । प्रभोपनिपदूधै मी कहा दै करिजो मनुभ्य इस प्राणके तत्वको जान लेता दैः वह खयं मर हौ जाता है ५५. 
ओर उसकी प्रजा नष्ट नहीं होती (३।११)) जो स्वात्म परमेश्वर अन्तके रस्से बने हुए स्थूखशरीरधातै = _ ` 


` तखा एतसात्मराणमयादन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः । तेनैष पूणः । स॒ या एषं पुरुषि 


= 


मन्वयं पुरुषविधः । तख यजुरेव िरः। ऋग्दक्षिणः पक्षः । सामोत्तरः पक्षः। 


; त्‌= इतः प्राणमयात्‌ प्राणमय पुरपते; अन्यस्मिन; अन्वर्= = 
उसके भीतर रहनेवाखा; मनोखयः= मनोमय; आतमा= आत्मा (पुरष) दै; तेन= उस मनोमय आत्मासे; पषः= यह प्राणमय ५: 








1.1 1# 






ड; तस्य= उसकी; पुरुषविधताम्‌ अयु पुरप-व॒स्य आकृति अनुगत ८ व्या ) होनेसे ही; अयम्‌ यह मनोमय 





आत्मा; पुरुषविधः पुरुषके आकारा दै; तस्य उस ( मनोमय पुरुप ) का; यञ्नु= यजुर्वेद; एवन दी; शिर 


( मानो ) सिर दै; ऋकनऋण्वेदः दक्षिणः दाहिना; वष्चभ्=पंख दै; साम सामवेद; उन्तर= वार्यो; पष्चभ्=पंख है; 
देद्य आदेश ८ विधिवाक्य ); आत्मा शरीरका मध्यभाग दै; अधवोद्धिरसः= अथवा ओर अङ्कया ऋष्रिद्ारा देखे 


गवे अथर्वेदके मन्न दी; पुच्छम्‌ पू; ( एवं ) प्रतिश्ठा= याधार दैः तत उसकी मदिमके विषम; अपिन्मीः ` 
 पष= यह आगे कहा जानेवाला; छक रोकः; भवति न छ 
व्याख्या--इस व्रृतीय अनुवाकके दूसरे अशमे मनोमय पुरषका वर्णन किया गया दै | भाव यह हे कि पदे | 


बताये हए प्राणमय पुरषसे भिन्नः उससे भी सूक्ष्म होनेके कारण उसके भीतर रटनेवाल दसय पुरुष दै; उसका नाम है ` 
मनोमय । उस मनोमयते यह प्राणमय्‌ शरीर पूणं हे अर्थात्‌ वह इस प्राणमय शरीरम सर्वत्र व्याप्त हो रहा दै } वह यह मनोमय 


` शरीर भी पुरुषके ही आकारका है । प्राणमय पुसप्रमे अनुगत ह्येनेसे दी यह मनोमय आत्मा पुरुषके समान आक्रारास्र दहै | 


उसकी पक्षीके रूपमे इस प्रकार कत्पना की गयी है उस मनोमय पुरूषका मानो यजुव्रैद ही सिर दैः ऋग्वेद दाहिना पंख 
है, सामवेद बार्यो पंख दैः आदेश ( विधिवाक्य ) मानो शरीरका मध्यभाग दहै तथा अथर्वा ओर अङ्गि क्रषियेद्यार ` 


` देखे हुए. अथर्ववेदके मन्त्र दी पूछ ओर आधार हं । | | 
यज्ञ आदि कर्मामि यजलुवंदके मन्त्रकी ही प्रधानता दै } इसके सिवा जिनके अश्चरौकी कोद नियत संख्या नदह्ोतथा ` 


जिसकी पाद-पूर्तिका कोद नियत नियम न हो, पेते मन्त को भ्यजुःछन्दके अन्तर्गत समन्चा जाता दै । इस नियमके अनुसार 
जिस किसी वैदिकवाक्य या मन्नके अन्तम (खाहाः पद जोड्कर अथिमे आहति दी जाती हैः वह वाक्यं या मन्त्र भी ध्वज्ुःः 


ही कहरायेगा । इस प्रकार यजुमन्त्रोके द्वारा दी अथिको हविष्य अर्पित किया जाता दै, इसथ्यि वहो यजुः प्रधान है । अह्मे 
भी सिर प्रधान दै, अतः यञँदको सिर बतलाना उचित ही दै । वेद्-मन्त्रके वर्ण, पद ओर वाक्य आदिक उ्चारणके लि 
पृहे मनमे दी संकल्प उठता ह; अतः संकव्यात्मक ब्रत्तिके द्वारा मनोमय आत्मके साथ वेद-मन्तरौकां घनिष्ठ सम्बन्ध है | ` 
 इसील्यि इन्द मनोमय पुरुषके ही अङ्गौमे खान दिया गया है । शरीरम जो सान्‌ दोनों भुनाओंका दै, वही खान मनोमय ` 

` पुरुषके अङ्गम ऋग्वेद जौर सामवेदका है । यज्ञ-यागादिम इनके मन्त्ोद्ार स्तवन ओर गायन होता दहै, अतः यजुर्मन्वोकी ` 
अपेक्षा ये अप्रधान है क्रिर भी ुजाओंकी भति यक्लसे विशेष सहायक है, अतएव इनको थुजाओंका स्प दिया गयादहै | ` 
अदेशा ( बिधि )-वाक्य वेदोके भीतर है अतः उन्हं दी मनोमय पुरषके अङ्गका मध्यभाग बताया गया हे | अथवैवेदयै ` 


शान्तिक-पौशिक आदि क्मकि साधक मन्त्र है जो प्रतिष्ठाके दहेतु है; अतः उनको पुच्छ एवं प्रतिष्ठा कहना सर्वथा युक्तिसंगत ` 
ही ह ¦ संकट्पात्मक बृ्तिके द्वारा सनोमय युरुषका दन सवके साथ नित्य सम्बन्ध दैः इसील्यि वेदमरन्तरोको उसका अङ्ग ` 
बताया गया दै--यह बात सदा स्मरण रखनी चाहिये । 


इस मनोमय पुरुषकी महिमाके विषयमे मी यह आगे चतुर्थं अनुवाक कदा जनेवाला शोक अर्थात्‌ मन्त्र ह 
॥ दृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३ ॥ ध 





यतो वाचो निवतन्ते | अप्राप्य मनसा सह । आनन्दं रह्णो विदान्‌ । न बिभेति कदाचनेति। ` | 


 तस्येष एव शारीर आत्मा थः पूचख । 
० जहति; मनसा सहन मनके सहित; वाचभ=वाणी आदि इन्द्र्यो; अप्राप्यनउसे न पाकर | 
 निवतेन्ते= खेट आती ह; [ तस्य ] ब्मणः= उस व्रह्के; आनन्दम्‌ आनन्दको; विद्धान्‌ जाननेवाला पुरूष. ` = ` 
कदाचन कमी; न बिभेति मय नदीं करता; इति इख प्रकार यह शोक दै; तस्य=उस मनोमय पुरषका मी; ` 
 -#  पषः एव यदी परमात्मा; शारीरः शरीरान्तरं; आत्मा यात्मा दै; य= जो; चूवंस्य= पदे बताये हुए अब्रसमय ` | 
4 । छरीर या प्राणमय शरीरका हे । ध शु ४ 


उ० अं° 9दै- ¦ । | . । = र | 





% तैतिरीयोपनिषद्‌ # ५ 1 


मिय सिद 1 ॐ न 2 
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ध ( ३८ ए ध ५ < १ ध र महान्तं धिभुमात्मानं मतथ शरीरो ५ दोधति ग | - ^ ध 





मे 








| व्याख्या--इस सन्तम बरह्यके आनन्दको जाननेवटे विद्वानकी सदहिमाके साथ अथान्तरसे उसके मनोमय शरीरी | 
24 ` प्रहिमा प्रकट की गयी है | भाव यह है कि परह्य परमात्माका जो खरूपभूत परम आनन्द दै वर्होतक मनः वाणी आदि 
` समस्त इन्द्ियोके समुदायरूप मनीमय सरीरकी भी पटच नदी है; परंतु ब्रह्मको पानके छथि साधन करनेवठे मनुष्यक्रो 
 .  . यह ब्रह्य पास पर्हनेमें विदोष सहायक दै । ये मन-वाणी आदि साधनपरायण पररुषको उन परव्रहके द्वारतक पर्हुचाकरः ` 
उसे वहीं शछोड्कर खयं छोट अति द ओर वहं साधक उनको प्राप्त हो जाता हे । ब्रहमके आनन्दमय खरूपको जान केनेवाल 
विद्वान्‌ कमी मयभीत नहीं होता । इस प्रकार यदं मन्त्र है । 11 । 1 
1 मनोमय सरीरके भी अन्तर्यामी आस्मा वे ही परमात्मा है जो पूर्वोक्त अन्न-रसमय शरीर ओर प्राणमय शरीरके ८ 
(उन्ती द 
तसाद्वा एतस्ान्मनोमयादन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयस्तेनष पूणः । स बा एष पृरूविध ` 
एवं । तख पुस्यविधतामस्वयं पुरुषविधः । तख श्रद्धेव शिरः । छतं दक्षिणः पक्षः । सत्यदुत्तरः ` 
 पृ्षः। योग आता | महः पृच्छं प्रतिष्ठा | तदप्येष छेको भवति! | 
030 वै= निश्चय ही; तस्मात्‌ उस पटे बताये हए) पतस्मातल दस; मनेमयातूपनोमय पुरुषस; अर 
अन्य; अन्तरः= इसके भीतर रदनेवाख; आत्मा आसा; विज्ञानमयः विज्ञानमय दै; तेन= उस विज्ञनसय आसरः 
` पष यह मनोमय शरीर; पुणेभव्या्त है; सभ्=वह; एषभ्=यह विज्ञानमय आत्मा; बै=निश्वय ही; पुद्षविधः ` 
` एव=निस्संदेह पुरषके आकारका ही है; तस्य उसकी; पुरुषविधताम्‌ अनु पुरषाङृतिमे अनुगत होनेसे दी; ,जयमू= 
` यह विच्ानमय. आत्मा; पुरुषविधः पुरुषके आकारका बताया जाता दै; तस्य= उस विज्ञानमय आत्माका; द्धा ` 
. अद्य; एवन; द्विरभ=( मानो ) सिर है; ऋतम्‌=सदाचासका निश्वयः दक्षिणः दादिनाः पश्च्=पंख दै; सत्यम्‌ ~> ` 
| सत्व-माषणका निश्चय; उत्तरभ्नवार्यो; पश्च्पंल है; योगः= (ध्यानद्यारा परमात्मामे एकाम्रतार्प) योग दी; आस्मा=  † `~ 
= शरीरकं मध्यमाग दै; महभ "महः नामे प्रसिद्ध परमात्मा दी; पुच्छम्‌=पुच्छः (एवं ) प्रतिष्ठा जधार है; तत्‌ . 
|| ~ उस विषय; अपि मी; एषः यह आगे कटा जेवा च्छोकः= छोक; भवति हे । ¦ ॥ 
८ व्याख्या--चठुथं अनुवाकके इस दुसरे अंशमे विज्ञानमय पुरषका अथात्‌ विज्ञानमय शरीरक्के अधिष्ठाता जीवात्माका ` १ 
न. 8 ` वर्णन दै । भाव यह दै कि पटे बताये हुए मनोमय शरीरस मी सृक्षम होनेके कारण उसके भीतर रहनेवाखं जो अत्मा ` 
| ॐ वद अन्यद) वहं दै विज्ञानमय पुरुष अर्थात्‌ बुद्धिरूप रुफामे निवास करनेवाला ओर उसमे तद्‌कार-सा बना हुमा ` 
` जीवार ] उसे यह मनोमय शरीर पूरणं है अर्थात्‌ वह इस मनोमय रारीरम सर्व व्यास है । ओर मनोमय अपनेसे पहटे-' 
वहि प्राणमयं ओर अन्नमयमे व्याप्त द । अतः यह विज्ञानमय जीवात्मा समस्त ररीरमे व्याप्त है । गीता मी यदी कदा 
` |  जीबासमारूप ष्च शरीरल्प कषेचम सर्वच खित दै (गीता १३। ३२) । बह विज्ञानमय आत्मा भी निश्चय दी पुरषके आकार 
काद | उस मनोमय पुरुषे व्याप्त हयनेसे ही वह पुरुषाकार क्य जाता है । उस विज्ञानमयके अङ्खोकी पक्चीके रूपमे इस 
 . : भ्रकार कमना कौ गयी दहै । श्रद्वा कहते हे बुद्धिकी निधित विश्वासरूप इतिक; वही उस विक्ञानात्माके शरीरम प्रधान 
` अङ्गरूप सिर है; क्योकि यह दद्‌ विश्वास ही मरलयेक विषयमे उन्नतिका कारण दै । परमात्माकी प्राधिमे तो सवसे पहठे ओर 
स्वसरे अधिक द्सीफी आवहयकता हे । सदाचरणका निश्चय ही इसका दाहिना पंख है, सत्य-माष्रणका निश्चय ही इतका बार्यो 
` पंख ध्यनदमारा परमाप्माके साथ संयुक्त रहना ही विज्ञानमय शरीरका मध्यभाग है ओर (महः? नामसे प्रसिद्ध# परमातमा 
` पुच्छ अर्थात्‌ आधार है; क्कि परमात्मा ही जीवास्माका परम आश्रयदै। = . ` - :  . 
इस विज्ञानात्माकी महिमाके विषयमे भी यद आगे पञ्चम अनुवाक का जानेवाला शोक अर्थात्‌ मन्त्र ई । 
ध 4 चतुथं अदुवाक समाप्त ॥ ४ ॥ 
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4 # रिष्षावरछीम “मूः शवुवः? (स्वः ओर म्--इनं चार व्याहतियोम "महः को जह्मका स्वरूप बताया दै; अतः (हः = श 
ध = म्याहति जहका नाम दे ओर ब्रह्मकौ आत्माकौ प्रतिष्ठा कतकाना सवथा युक्तिसंगत दै । १ 3 
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विज्ञानं यज्ञं तनुते ! कर्माणि तनुतेऽपि च । विज्ञानं देवाः स्वै । ब्रहम ्यषुवासते । विज्ञानं ` 


बह चेदरेद । तसाच्चेन्न प्रमाचति । शरीरे पाप्मनो हिखा । सर्वान्कामान्समर्तुत इति । तस्यैष एव ` 
शरीर आत्मायःपूवय। ४ 


चिन्नानस्‌= विज्ञान ही; यज्ञम्‌ तयुते यक्ञौका विस्तार करता है च ओर; कमणि अपि तसुते=कर्मोकाभी | 
विस्तार करता दै; सर्व= स्व; देवाः इन्द्रियरूप देवता; व्येष्ठम्‌= सरव; व्रह्म= ब्रहके रूपमे; विक्षानम्‌ उपासते 
विज्ञानकी दी सेवा करते दहै चेत्‌ यदि; ( कोई ) विज्ञानम्‌ विज्ञानको; ब्रह्म व्रह्मरूपसे; वेद जनता है (ओर) ` ` | 
 चेत्‌=यदि; तस्मात्‌ उससे; न प्रमाद्यत्ति= प्रमाद नदीं करता; निरन्तर उसी प्रकार चिन्तन करता रहतादै; (तै) 
पाप्मनः ( शरीरामिमानजनित ) पापसुदायको; शरीरे दरीरमे ही; हित्वार छोड़कर; खवौन्‌= समस्तः कामान्‌ ` 
 ससमद्युते= मोगोका अनुभव करता है; इति इस प्रकार यह रोक हे; तस्य= उस विज्ञानमयका; एषः यह परमात्मा; ` 


एवन दी; शारीरः ररीरान्तर्व्ती; आत्मा आत्मा है; यमजो; पूर्व॑स्य पहव्वल्काहै। = व 
व्यास्या--इस मन्त्रये विज्ञानात्माकी सहिमाक् वर्णन यर उसकी ब्रह्मरूपे उपासना कसमेका फर बताया गया 


है । भाव यह दै कि यह विज्ञान अर्थात्‌ बुद्धिके साथ तद्रूप हुआ जीवात्मा दी यज्ञोका अर्थात्‌ दश्युम-कर्मरूप पुण्योका विस्तार 
करता दै ओर यही अन्यान्य ल्किक कर्मौका भी विस्तार करता हे । अर्थात्‌ बुद्धिते दी समूरणं कर्मोको प्रेरणा मिलती हे ! 
सम्पूर्णं इन्धिर्या ओर मनरूम देवता सर्वश्रेष्ठ बरह्मके रूपमे इस विज्ञानमय जीवात्माकी दी सेवा करते है, अपनी-अपनी बत्तियों 
द्वारा इसीको सुख पर्हुचाते रते दँ ¡ यदि कोई साधक इस विज्ञानस्य आत्मको ही व्रह्म समञ्चता है ओर यदि यह उस 


धारणासे कमी च्युत नहीं हेता अर्थात्‌ उस धारणाम भूख नहीं करता या शरीर आदिमे सित, एकदेशीय एवं बद्धस्स्पमे 
ब्रह्यका अभिमान नहीं कर छेता तो वह अनेक जन्मेके संचित पापसमुदायको रारीरमे ही छोडकर समस दिव्य भोगोकां 


 . अनुभव करता दै । इस प्रकार यह इक है ! ¦ | क 
उस विज्ञानमयके मी अन्तर्यामी आत्मा वे दी परह्य परमेश्वर है, जो पहखेवालोके अर्थात्‌ अन्न-रसमय स्थूलशषरीरके, | 


प्राणमयके ओर मनोमयके है । 


तखाद्वा शतसादिज्ञानमयादन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमयः । तेनेष पूणः । ख वा एष पुरुषविध एव 





| | सृष्च पुरुषधिधतामन्वथं एर्षवि्ः | इ धृत्‌ [ २५९६ | अदा दक्चिणः पश्च | प्रम्रद युततरः पशुः . : 
आनन्द आत्मा । ब्रहम पुच्छं प्रतिष्ठा । तदप्य | । 





छोको भवति 


वे निश्चय दी; तस्मात्‌ उस पहले कहे दए; एतस्मात्‌= इस; विक्षानमयाच्‌= विज्ञानमय जीवात्मखे; 
भिन्न; अन्तरः इसके भी . भीतर रहनेवास्र आत्मा; आनन्दमयः आमा आनन्दमय परमात्मा है; तेन ` 


~ उससे; फष= यह विज्ञानमय; धूणः=पूरणतः व्याप्त है; खः= वह; एषः यह आनन्दमय परमात्मा; कै भीः पुरुषविध 


पुरषके समान आकाराः; एव~ दी दै; तस्य= उस विज्ञानमयकी; पुरुषविधताम्‌ अतनु पुरुषाकारतामे अनुगत 


 दोनेखे दी; अयमू= यह ( आनन्दमय परमात्मा ); पुरुषविधः पुरषाकार कहा जता दै; तस्य~उस आनन्दमय- ` 


का; भ्रियस्‌~ परिय; एवन्दी; शिर ( मानो ) सिर दै; मोद्‌ः= मोदः; दक्षिणः दाहिना; पश्चः=पंख दै; भ्रमोद्‌ | 
प्रमोद; उन्वर= वार्यो; पश्चः=पंख दे; आनन्द्‌ः= आनन्द दी; आत्मा शरीरका मध्यमाग है; बह बह्म; पुच्छम्‌ 
( एवं ) प्रतिष्ठा आधार दैः त्त्‌ उसकी महिमाके विष्ये; अपिन मी; एषः यह; शछ्ोकभ्= दखोक; भवत्ति=दै । 


` ध्याख्या--पम अनुवाकके इस दूसरे अंशषमे आनन्दमय परमपुरुषका वर्णन किया गया है । माव यह है किं पहे ` ॥ | 
` अंदरम कदे हुए विज्ञानमय जीवात्मासे मन्न, उसके भी. भीतर रहनेवास् एक दुसरा आत्मा है; वह है आनन्दमय परमात्मा । क 
` उखे यह विज्ञानमय पुरुष व्याप्त दे अर्थात्‌ वह इसमे भी परिपूणे दे । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (३।७। २३) मेमी | 








| % + मन्तं मत्मां मत्वा धीय न शोचति # 








परमात्मक जीवात्माल्म शरीरा रासनं करनेवाका ओर उसका अन्तरात्मा बताया है । वे दी वासवम समस पुरषौसे उत्तम 
` होनेके कारण प्रषः राब्दके अभिधेय है ¦ वे विज्नमय युरुषके समान आकारले द । उस विज्ञानमय पुरुषँ व्याप्त ` 
 हनेके करारण दी वे पुरुषाकार कहे जाते दँ ¦ पक्चीके सूमकमे उन आनन्दमय पस्मेश्वरके अङ्गौकी कल्पनां इस प्रकार की 
गयी है| प्रियमाव उनका सिर है। तार्यं यह्‌ कि आनन्दमय परमात्मा सवके प्रिय द । समस्त प्राणी "आनन्दः से प्रेम 
करते हैः सभी 'आनन्दकोः चाहते है, परंतु न जाननेके कारण उन्द फा नदीं सकते । यद 'प्रियताः उन आनन्दमय परमात्मा- 
` काणक प्रधान अं दै; अतः यही मानो उनका प्रधान अङ्घ सिर है मोद दाहिना पंख हैः प्रमोद बाया पंख है, आनन्द  / ` 
` ` दी परमात्माका मध्य-अङ्ख है तथा खयं ब्रह्म दी इनकी पछ एवं आधार दै | परमात्मा अवयवरहित होनेके कारण उनके 44 
.  , छस्य ओौर अङ्गका वर्णन वास्विकरूपसे नहीं बन सकता । फिर एेसी कद्यना क्यौ की गयी १ इसका समाधान करते हुए 
` ` ब्रह्मसूत्र (३)३।१२से३) ३1 श्४तकर) मे यह रुष्टकर दिया गथा है कि बरह्यके विषयमे एसी क्सना केवल 
उपासनाकी सुगमताके ल्थि की जाती दैः दूसरा कोई प्रमोजन नहीं है । इस प्रकरणम विज्ञानमयका अर्थं जीवात्मा ओर 
|  अआनन्दमयकरा अथं परमात्मा दी लेना चाहियेः यह बात ब्रह्मसूत्र ( १ । १ । १२ से १९ तक्के विवेचन ) म युक्तियो तथा 
।  श्ुतियेके ग्रमाणदरारा सिद्ध की गयी दै । ॥ | 
इन आनन्दमय परमात्माके विष्य भी अगि प्रष्ठ अनुवाक कहा जनेवाख श्छोक अर्थात्‌ मन्त्र हे । 


॥ पञ्चम अनुवाक समाप्ति ॥ ५ ॥ 
` ~< 
असन्नेव स भति । असद्रषचेति वेद चेद्‌ । असि भरह्ेति चेदरेद । सन्तमेनं ततो विदुरिति । `. 
चेत्‌= यदि; ( कोई ) बह्य= ब्र; असत्‌ नदीं है; इति= इस प्रकार; वेद= समक्षता है; (तो) सः= वहः; असत्‌ 
असत्‌; पव=दीः भवति हो जाता दै; ( ओर ) चेत्‌= यदि; ( कोई ) ह्यन बरहम; अस्ति= है; इति इस प्रकार; बेद्‌= ` 
| जनता दै; ततम्=तोः [ विद्वांसः शानीजन्‌;] पनम्‌= इसको; सन्तम्‌ संत--सत्पुरष; विदुः= सम्चते ई; इति-= इस 
¦  प्रकरवहर्छेकदै। = ` 6. ~ ॥ 
घ्याख्या-दस मन्त्रे बह्यकी सत्ता माननेका जर न माननेका फल बताया गया ३ 1 भाव यह्‌ है कि यदि कोई सनुष्य ५ 1. 
। ` यह समक्षतादैयारेसा निश्चय करता है कि श्रह्य असत्‌ है अर्थात्‌ ब्रह्म या ईश्वर नामकी कोई चीज नहीं दै, तो वह (असत्‌ 
| दो जाता दै, अर्थात्‌ स्वेच्छाचारी होकर सदाचारसे भ्रष्ट, नीच परकृतिका हो जाता है । ओर यदि कोई मनुष्य ब्रहके यथार्थं 
` त्वक न जानकर भी यह समञ्नता है क्रि “निःसंदेह व्रह्म है; अर्थात्‌ शाख ओर -महापुरुषपर दृद विश्वा होनेके कारण 
3 यदि उसके मनम ईश्वरी सत्तापर पूरा विश्वास हो गया दै, तो एेसे मनुष्यको ज्ञानी ओर महापुरुष (संतः अर्थात्‌ सत्पुरुष 
0 ध 4. समन्नते है;. क्योकि परमात्मक तचज्ञानकी पहली सीदी उनकी सत्तामे विश्वास ही है । परमात्मा सत्तामे विश्वास बना रहे | 
ध ९ तो कभीःन-कभी किन्दी महापुरषकी कपास साधनम कगकर मनुष्य उन्है प्रा मीकरस्कतादै। = म. 


तस्येष ए शारीर आत्मा यः पूव | = _ - 
तस्य उस ( आनन्दमय ) का मीः पषः > यही; शारीरः= शरीरान्तवती; आतमा आत्मा है; यः जो । 




















`. पूंस्य=पदलेवराले ( विज्ञानमय ) का दै । ५, 
व भ्याख्या--ष्ठ अगवाकके इत दूसरे अंदामे पदक वणेनानुसार आनन्दमयका अन्तरात्मा स्वयं आनन्दमथको ही 
बताया गया द| भाव यह दै किउन आनन्दमय बहक वे खयं दी शरीरान्तर्व॑तीं आत्मा दै; क्योकि उन शरीर जर 
। ` .  शरीरीका मेद नदींहै। जो पहले बताये हुए अन्न-रसमय आदि सवदेः अन्तर्यामी परमात्मा है, वे स्वयं ही अपने अन्तर्यामी 
` ह उनक्रा अनतयामी कोई दूरा नहीं द । इसीष्यि इनके आगे किसी दूसरेको न बताकर उस वर्णनकी परराको यही ~ ` 
॥ 1 समाप्त कर दिया गयादै। ` ~ | 1 











 निखुकम्‌ च अनिरुक्त म्‌= बतनेमे आनेवारे ओर न अनेवाठे; च तथा; निखयनम्‌= आश्रय देनेवटे; च | | 








सम्बन्ध--उपः के हए अशा ब्रह्को “असत्‌, मानने ओर “सत्‌, माननेक{ फल बताया गया है; उसे सुनकर प्रत्येक ` 


 मनुष्ययेः मनसे जो परश्च उठस्कते ह, उत प्रक्का निणेय्‌ करके उन ब्रह्यकी सत्ताका प्रतिपद्य करनेके स्वि श्रुति स्यं ही प्रश्न 


उपस्थित करती ै- 


ता २३ 





व्याख्या--अव यदसि अनुप्रशर# आस्म करते है| पहल परश्च तो यदै कि यदि जह्य है तो उनको 
न जाननेवाला कोई भी मनुष्य मरनेके अनन्तर परलोके जाता हैया नहीं दसरा यद प्र्नदै कि ब्रह्मको जाननेवाख 


कोई भी विद्वान्‌ मरके बाद्‌ परलोकको प्रास होता है या नहीं १ 


सम्बन्ध--न प्रश्चते उत्तरमे श्रुति नहे स्वरूप ओर रक्तिका वर्णन करती है तथा पहले अनुवाक जो संक्षिप्ते सुधी ` 
उर्पत्तिका क्म्‌ बताया भा, रस्‌ म बिद रूप्ये समदय जता ह 
सोऽकामयत । बह स्थां प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत ! स॒ तपस्तप्त्वा इद शसवंमघ 
चि च । तत्सृषट तदेवानुप्राविशत्‌ । तदुप्रषिश्य सच्च प्यचामवत्‌ । निरुक्तं चानिरुक्तं च । निरयन 
चानिख्यनं च । विज्ञानं चाविज्ञानं च। सत्यं चानृतं च सत्यमभवत्‌ । यदिदं रि च ! तत्सत्यमित्याचक्षते। ` 
तदप्येष शोको मवति । ` 








ख= उस परमेश्वरे; अकामयत=विचार क्या कि; धजयेयनगै प्रकट हँ; ( जौर अनेक नामरूप घारण ~ | 
` करके ) ब्ह= बहुतः; स्याम्‌ इति दो जाऊ; सः= ( इसके बाद ) उसने; तपः अतप्यत तप क्रिया अर्थात्‌ अपने संक्व्पका ` 


विस्तार क्रिया; सः उसने; कयः तप्त्वा=इस प्रकार संकव्यका विस्तार करके; यत्‌= जो; किम्‌= ङु; च~ मी; इदम्‌= ¦ 
यह देखने ओर समन्चनेमे आता दै; इदम इस; सवम्‌ अखज्ञत= समस्त जगत्‌की स्वना की; तद्‌ श्म = उस जगत्‌की ` 


रचना करनेके अनन्तर; तत्‌ एव्‌ (वह खयं ) उसी; अघुप्राविशतत्‌= साथ-साथ प्रविष्ट हो गया; तत्‌ अनुप्रविद्यनउस्मे 


साथ-साथ प्रविष्ट दोनेके वाद्‌; ८ वह खयं ही ) सत=मूर्त; च= ओर; त्यत्‌ अमूर्त; चन मी; अभवत्‌ हो गया; ` 


 # अलुपश्च उन परनोमो कहते ह, जो आचार्यक उपदेशक अनन्तर किसी सिष्यके मनम उठते दै या जन्दं ह उपस्थित कता दै । ` 
दस अनुवाक जो चनुप्रश्च पू गये दै, वे दोके रूपम तीन दै--( १ ) वास्तव बह्म है या नहीं १ ( र ) जव बह्म आकार्की 


भति सर्वगत तथा पक्षपातरहित--सम दै, तव क्या वे अविद्वान्‌ ( अपना ज्ञान न रखनेवछे ) को भी प्राप्त होते दया नहीं! | 
ˆ ८३) य॒दि अविद्मानृक्ो नदीं प्राप्त होते, तव तो सम होनेके कारण वे विद्वानूवो भी नदीं प्रा होगे; इसस्यि यह तीसरा प्रश्न हे किं 
विद्वान्‌ पुर ब्रह्का अतुमव करता है या नहीं १ इनके उत्तरम बह्यको स्का कारण बतलाकेर अथतः उनको सत्ता सिदधकर दी गयी । . 
किर तत्‌ सत्यम्‌ इत्याचक्षते "“"“““““ “1 स वाक्यद्वारा श्रुतिने स्पष्टरूपसे भौ उनकी सत्ताका भतिपादन कर दिया 1 सात अनुवाक तो 
ओर भी सष्ट वचन भिर्ता है--“को धेवान्यात्‌ ? कः प्राण्यात्‌ ? यदेष मकाच्च आनन्दो न स्यात्‌" अर्थात्‌ यदि ये भकाङस्वरूप आनन्दमय 
 प्रमात्मानसेते तो कौन जीवित रहता जर कौन चेष्टा भी कर सकता  अथौत्‌ प्राणियोका जीवन ओर्‌ चेष्टा परमात्मापर दही निमर 


दै । दूसरे प्रश्वके उत्तरम सप्तम अनुवाकम यह बात की गयी दै किं जवतक मनुष्य परमात्माको पूर्णतया नदीं जानं केता, उने 
थोडा-सा मी अन्तर रख केता दै, तबतक वह जन्म-मरणके भयसे नहीं द्रूटता । तीसरे प्रश्चके उत्तरम आढवै अनुवाकके उपसंहारमे श्रुत्ति , 


` स्यं कहती दै--स य ए्ववित्‌ आनन्दमयमात्मानसुपसंक्रामति' अथौत्‌ जो यह जानता. दै? वह कमद्यः अन्चमयः प्राणमयं आदिको प्राप ष: ४ | 
। करता इजा अन्तम आनन्दमय परमेश्वरको प्राप करस्तादै।, £ 








"+ केसिसेथोपनिष्द्‌ ४ = ~: र 


अथातोऽलुप्रश्नाः । उताषिद्वानय्ं रोकं प्रेत्य कथन गच्छती ३} आहो विद्वानु रोकं प्रेत्य 

छ  अथदइसकेवाद; अतः यहे; अचुपश्चाभ्जनुपवन आरम्भ हेते है; इत्या; विद्वान्वरो न जननेवाख; = ` 
कश्चन= कोई पुरुष; प्रेत्य मरकर; अमुम्‌ छोकम्‌ गच्छति उस रोके (परलोक ) जाता है; आह्योनअथवा; ` ` 
। कश्चित्‌; करट मी विद्धान्‌ ज्ञानी; प्रेत्य = मरकर अद्मुम्‌-~ रसः लोकम्‌ लोकको; समश्नुते पात होता है; उनव्या १ ्- . | | 





५ हद ॐ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीते न शोचति # 





य~ व. 
र ` ` निलयनम्‌ आश्रयं न देनेवाठे; चन तथा; विज्ञानम्‌ चेतनायुक्त; च ओर, अधविक्षानम्‌= जड पदार्थ; चन तथा; | 


।  सत्यम्‌सतय; चन भौर) अन्रृतम्‌= ठ ( इन सवते रूपम ); च= मी सत्यम्‌= बह सत्यखरूप परमात्मा दी; अभवत ` 
। चे मया; यत्‌=जो; किम्‌-ङ्छः च= मी; इद्म्‌ यह दिखायी देता दै ओर अनुभवमे आता है; तत्‌= वहः सत्यम्‌ 
स्य दी दै; इति इस प्रकारः आचश्ते= सानीजन "कहते हते है; तत्‌ उस विषयमे; अपिं भी; एषः यद; श्रीक = 
1 इलो; भवति-रै | ध । | 
 . `  व्याख्या-सर्गके आदभे परह परमात्मने यह विचार किया कि म नानारूपै उदसन्न होकर बहुत हो जाऊ ।  / 
` यह विचार करके उन्हे तप किया अर्थात्‌ श्ीवोके कमानुसार सृष्टि उयन्न करनेके व्यि संकृस्म करिया । संकद्प करके यह जो: 
य १ | ( र कुक भी ेखये, सुनने मर समञ्चन आता है, उस जड-चेतनमय समस्त जगत्क्री रचना की; अथात्‌ इसक्रा सकस्परमय्‌ स्वस्व 
` . बना छया । उसके वाद खयं मी उस्म प्रविष्ट हो गये | यद्यपि अपनेखे ही उन्न इस जगतूम वे परमेश्वर पहलेसे दी 
: प्रविष्ट येः--यह जगत्‌ जव उन्दीका खरूप है, तवं उसमे उनका प्रविष्ट होना नदीं बनताः--तथापरि जड-चैतनमय जगत्‌ 
`.  आत्मारूपसे परिगूरण हुए उन पररह परमेश्वरके विष खरूप--उनके अन्तयांमी स्वेल्यका लक्षय करानेक लिये यह यह बात 
`  . कही गयी है करि शस जगत्‌की रचना करके वे स्वयं भी उसमे प्रविष्ट हो गये । प्रविष्ट होनेके बाद वे मूर्तं सौर अमूर्तरूपसे 
अर्थात्‌ देखनेमे आनेवदे पृथ्वी, जल ओर तेज--इन भूतोके रूपमे तथा वायु ओर अआकाश--इन न दिखायी देनेवाले 
:  भूतेकि रूपम प्रकट हो मये | फिर जिनका वर्णन किया जा सकता है ओर नहीं किया जा सक्ताः पेसे विभिन्न नाना पदा्थौके 
स्मि हो गये] इखी पकरर आश्रय देनेवठे ओर आश्वय न देनेवाठेः चेतन ओर जड--इन सवके स्पमै वे एकमा 
परसश्वर दी बहूत-से नाम सौर सूप धारण करके व्यक्त हो गये । वे एक सत्यखरूप परमात्मा दी सत्य ओर श्रुठ--इन 
सवके रूपमहो गये | इसीयि ज्ञानी जन कहते दै किं “यह जो कुछ देखने, सुनने ओर समञ्चनेमे आता दै, वद सव-का-सव 
."  . सत्यरूपः परमात्मादीदहे।. -: ~ ध 
इस विषयमे भी यह अगे सम अनुवाक कषा जनेवाख दोक अर्थात्‌ मन्ब दै | 


। षष्ठ अनुकाक समाद्र ॥ ६॥ 














असहा इदमग्र आसीत्‌ \ तती व सदजायत । तदात्मान ९खयम्‌ 7 त तखात्तत्सुकृतयुच्यत्‌ इति। ` 
: अभ्र प्रकट होनेसे पले; इदम्‌= यह जड-चेतनात्मक जगत्‌; असत्‌ अव्यक्तस्य; वैन दी; आसीत्‌ था; ततः 
` उसे) वैदी; सत्‌ सत्‌ अर्थात्‌ नामरूयमय प्रत्यक्ष जगत्‌ अज्ञायत उन्न हुमा दै; तत्‌= उसने; आत्मानम्‌ 
` अपनेको; खयम्‌= खयं; अकुरुत ( इस रूपमे ) प्रकट क्रिया दै; तस्मातुनदसीष्मि; तत्‌ वह; खकृतम्‌र= (सुकृतः; 
उच्यते कदा जाता है; इति= इस प्रकार यह रोक दै । = ॥ | 
व्याख्या सूष्म ओर स्थूलरूप प्रकट दोनेसे परे यह जड-चेतनमय्‌ सम्पूर्णं जगत्‌ असत्‌-अर्थात्‌ अव्यक्तस्पमे ^ ` 
| ५ ही था; उस अव्यक्तावरस्थासे ही यृ सत्‌ अथात्‌ नाम-रूपमय प्रत्यक्ष जड-चेतनात्मक जगत्‌ उसच्न हआ है । परमात्मने अपनै- ` 
को खयं दी इस जड-चेतनात्मक जगतूके रूपम बनाया है; इसील्यि उनका नाम (सुकृतः ( अपने-आप बने हुए }दै ।# 


रभन्ते 











पतन वकद 





छ गीताम कई प्रकारसे इस जड-चेतनात्मक जगवरका अन्यते उत्यन्न होना जौर उसीमे ल्य होना बताया गया है ( सीता ८ । 
१८ ९। ७;२} २८ )1 प्रतु मगवान्‌ जव ख्यं अवतार कर लील करनेके लिये जगत प्रकट होते है, तव॒ उनका वह प्रकट ४ 
`. दोना अन्य जीरवोकी मति अव्यक्ते व्यक्त होने अथात्‌ कारणसे का्रूपमे परिवतित होनेके समान नही रैः वह तो अलौकिक है। ` 
सख्यि वरदो मगवानूे कदा दै किं जो सुन्ञे जव्यत्तसे व्यक्त हा मानते है, वे  बुद्धिदीन दै ( ७। २४ ); वह जडत्वं ओर . उनके ५ 
`. नियरमोका प्रवेश नहीं है । भगवान्क्े नाम, रूपः लीला, धाम--सव कुछ अप्राृत ' दै, चिन्मय दै । उनके जन्मकर्म दिष्य है ` - 
, भगवान्‌ मास्या रसय बेड देवता जोर महधिरोग भी नही जानते ( गत्ता १० । २) । व 











भवति 


यद्र तत्यद्कतं रसो वे खः । रसर्देवा्थं छर्ष्वाऽऽनन्दी भवति । को देवान्यात्कः प्राण्याद्‌ यदेष 


 आकाश्च आनन्दो न खात्‌ । एष श्चेवानन्दयाति । 








बै=निश्वय ही; यत्‌ जो; तत्‌= वद; खुकृतम्‌= सकत ह; सः वै= वही; रसम्=रस हे; हि क्योकि; अयम्‌न्यह = । 
( जीवात्मा ); रसम्‌ दस रसको; कष्या प्रात करके; एवन दी; आनन्दी आनन्दयुक्त; भवत्ति=दोता दै; यद्यदि; ` 


` पषः=यद; आनन्द्‌ः= आनन्दखरू; आकादाः= आका मेति व्यापक परमात्मा; न स्यात्‌= न होता; हितो; कः एवन | | 
. कौन; अन्यात्‌ जीवित रह सकता; ८ जर ›) कम्= कौन; प्राण्यात्‌ प्राणौकी क्रिया ( चेष्टा ) कर सकता; हि=निष्सदेह; ` 


पषःनयह परमात्मा; एव दी; आनन्दयाति= सबको आनन्द प्रदान क्ता दै 


व्याख्या-ये जो ऊपररके वर्णनमे (सुङृतः नामसे कहे गये है वे पररह्च परमात्मा सचमुच स्सस्वरूय 
( आनन्दमय ) है, ये ददी वास्तविक आनन्द है; क्योकि अनादिकाकते जन्म-मृ्युरूय घौर दुःखका अनुभव करनेवाला यह ` 


जीवातमा इन रसमय परब्रह्मको पाकर ही आनन्दयुक्त होता दै । जबतक इनं परम प्राप्य आनन्दस्वल्प परमेश्वरसे इसका 


संयोग नहीं हय जाता, तबतक इसे किसी भी सितिमें प्रूणानन्द; निव्यानन्द्‌, अखण्डानन्द नहीं मिल सकता । इसीसे उन ` 


वास्त धिकः आनन्दस्वरूप परमा्माका अस्तित्व निःसंदेह सिद्ध होता दै; क्योकि यदि ये आकाशकी माति व्यापक आनन्द्‌- 


सरूप परमात्मा नहीं होते तो कौन जीवित रह सकता ओर कौन प्राणौकी क्रिया--दहिल्ना-इल्ना आदि कर सकता | अर्थात्‌ ` 


समस्त प्राणी सुखस्वरूप प्रमात्माके ही सहारे जीते ओर हर्न-चल्न आदि चेष्ट करते दै । इतना दी नी, सवके जीवन- 


` निर्वाहकी सव प्रकारे सुव्यवखा करनेवले भी वे दी ईह; अन्यथा इत जगती समस्त भोतिक क्रियाः जो नियमित ओर 
` ` व्यवरितरूपते चछ रदी है कंसे हो सक्ती । अतः मनुष्यो यह ददतापूयक विश्वास करना चादिये करि इस जगत्कैः कर्तां 
“ हतां परन्रह्म परमेश्वर अवदय है तथा निःसंदेहं ये परमात्मा दी सबको आनन्द प्रदानं करते ह ¡ जब आनन्दखस्म ` 

एकमात्र परमात्मा दी दै तब दूसरा कौन आनन्द दे सकता दै । ; 


प्रतिष्ठां विन्दते । अथ सोऽभयं गतो . 





यदा दयेबेष एतखिन्नदश्येऽन 


गतः= प्रा्ठ; भवतिन् दो जाता 
 वयाख्या--वयोकि उन परबह्चं परमेश्वरको पनेकी अभिलाषा स्खनैवासा यहं जीव जवं कभी देखनेमे न॒ आनेवारे) 


 बतत्मनेमे न अनेवाखे सौर किसके आधित न रहनेवाठे शरीर-रदित परब्रह्म परमात्मा निर्भय ( अविचर ) खिति खभ ` 
` करता है, उस समय्‌ वहं निर्भयपदको प्राप्त हो जाता दै-सदकि खयि मय एवं शकते रदित ह जाता है । र 


अद्‌ हेमैष एतसिन्तु द्रमन्तरं रुते । अथ तस्य भयं भवति । तच्देव भयं विदुपो मन्वानख । 
तदप्येष शोको भवति । । 


हि क्योकि; यदा एव नवतक; एषः= यह; ड दरम्‌ योडा-ताः; वैन मी; एतस्मिन्‌ अन्तसप््‌= इस परमात्मा ` 
वियोग; कुर्ते= कयि रहता है; अथ= तबतक; तस्य= उसको; भयम्‌ जन्म-मृत्युरूप भय; भवतिनप्रातत होता है; 
त= तथा; तत्‌ एवन वही; मयसम्‌= मय; ( केवर मूखको दी नहीं होताः कितु ) मन्वानस्य = अभिमानी; विदुषम=साल्लज्ञ = 
` विद्वानूको भी अवश्य होता है; तत्‌= उसके विष्रयमे; अपि मी; पषः= यह (अगि कहा हभ ); छोकभ्=स्लेक; 
भवतिन्है। `. ` 2 
+ व्याख्या क्योकि जबतक्‌ यह जीवात्मा उन परत्र परमात्मासे थोड़ा-सा भी अन्तर कि रहता दहै-उन्मे पूर्णं  . ` 
खिति लाम नहीं कर केता या उनका निरन्तर स्मरण नीं करता--उन्दं थोड़ी देरके लि भी भूल जातां है, तबतक उसके ` 


 दि्=क्योकिः यदा एव= जव कभी; एवम यह जीवात्मा; एतद्खिन्‌= इस; अददये= देखने न नेवल; अनार्ये . ` 
 ्रीररहितः; अनिरूके=बतलनेमै न अनेवले; ( ओर ) अनिख्यने= दुसरेका आश्रय न केनेवाले परब्रह्म परमास्मामे; ` 
अभयम्‌ निर्मयतापूर्वक; प्रतिष्ठाम्‌ खिति; विन्दवे खम करता दै; अथ तव; स्वह; अभयम्‌= निर्भयपदको; । 











1 | ध ८ ८ | ५ ध | ५ ध # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीसे न शोचति # 






व यद दद + + ॥ मधी 
1 6 क न पी: 
क ५. + 

तिनि िकिनितनदोगकिदो पिको नै ॥ ४ 1 | “ 


च्वि भयदैः अर्थात्‌ उसका पुनर्जन्म होना सम्भव दै; क्योकि जिस समय उसकी परमात्माये खिति नहीं है, वहं मगवान्‌को ` 

 . भूख हज दैः उसी समय यदि उखकी मृत्यु हौ गयी तो फिर उसका अन्तिम संस्कारके अनुसार जन्म होना निशित है। 

क्योकि मगवानने गीताम कहा है--“निस-जिस भावको सरण करता द्रं मनुष्य अन्तकाल शरीर छोड़ता दै, उसीके {. 

| अनुसार उसे जन्म अदण करना पदता है ( ८। ६) ।› ओर मृष प्रारब्धे अनुसार किसी क्षण भी आ सकती दै । इषील्यि = ` 

योगभ्धकरा पुनर्जम होनेकी बात गीताम कदी गयी दै ( ६ । ४०-४२ ) । जबतक परमात्माये पूणं खिति नही दो जाती = 

 । अथवा जबतक भगवान्‌का निरन्तर सरण नदीं ह्येता; तवतक यह पुनजैन्सका भय--जन्म-गृल्युकरा भय समीके लिये बना दुभा ." 

क छ है--चाे कोई बडे-से-बड़ा शाख्लज्ञ विद्वान्‌ क्यो न दी; चाहे कोड अपनेको बडे-ते-बडा ज्ञानी अथवा पण्डित क्यौ न्‌ माने | । ८ ध ॥ 

बे प्सेश्वर खवपर शसन कसनेवले हैः उन्दी शासन-शक्तिसे जगती सारी व्यवस्था नियमितरूपसे चल रदी है । इसी ` 
| विषयपर यद्‌ अगे अष्टम अनुवाकमे कहा जानेवाला श्लोक अर्थात्‌ मन्त्र ह । | 
१ ॥ सत्तम अल्ुवाक समाप्ति ॥ ७ ॥ 


वक ` 


धम्‌ उर्व 


 सम्बन्ध-पिसे भनुवाकम जिस दलोकंका रश्य कराया गया था; उसका उत्से के है-- ` 


भीषासादातः पवते । मीषोदेति ष्यः । मीपासादभिधेन्द्रथ | मृत्युधौवति पश्चम इति। 


१ असात्‌ भीषा दसीके भगसे; वातः पवनः; पवते= चरता दै; मीषा=( दसीके ) भयते; सूर्यः सूर्य; उदेति ` 
“` उदय होता दै; अस्मात्‌ भीषा इसीके भयस अ्चिः= अभि; च> ओरः इन्द्रभ्=दन्द्रः च ओर; पञ्चमभ्=पचर्वो; मृत्यु 
मृष्युः घावत्तिर( ये सब ) अपना-अपना कायं करलेमे प्रतत दो रदे है; इति इस प्रकार यह र्तयेक ३ । 
५1 ध्याख्या-इन परन्रह्म परमेश्वरके भयसे ही पवन नियमानुसार चरता हैः इन्हीके मयते सूर्यं ठीक समयपर उदय होता 
है ओर दीक समयपर अस्त होता दै तथा इन्दीके मयते अधि, इन्द्र ओर पचर्वो मृत्यु--ये सब अपना-अपना कार्थ नियम- 
¦ ` पू्वैक सुव्यवस्थितरूपसे कर रद दै । यदि इन सबकी सु्यवस्धा करनेवाला इन सवका प्रेरक कोई न हो तो जगतूके सरि 
काम कैसे चे | इससे सिद्ध होता है कि इनं सव्रक्रो बनानेवालः सवरको यथायोग्य नियममे रखनेवाद कोई एक. सत्यः ज्ञान ` 
: ओर आनन्दस्वरूप प्रन परमात्मा अवदय ह ओर वे मनुष्यको सवश मिल सवते है # व 
`. ` .  सम्बन्ध-उन्‌ भनन्दस्रूप्‌ परब्रह पमात्मावः वह भन्द्‌ मितना ओर कैसा दैः इस जिज्ञासापर आनन्द्विषयक विचार 
` आस्मक्ियाजतादै-. ` 


सषाऽऽनन्दख मीमारसा भवति । युवा खात्साधुयुवाघ्यायक आशिष्ट द्रद्ष्ठो बरिषटल्तस्पेयं ` 
पृथिवी सवां वित्त पूरणा खात्‌ ! ख एको मालुष आनन्दः । ` | 
4 सा= वह; एषा= यह; आनन्दस्य = आनन्दसम्बन्धी; मीमांसा विचारः भवतिन आरम्भ होता दै; युवा कोई 
॥ 8 ` युवकः; स्यात दो; ( वह भी एेसा-वेसा नदीः ) साधुयुवा~ शष्ट आचरणोवाला युवक हो; ( तथा ) अध्यायकम्नवेदोका 
(८ अध्ययन कर चुका दो; आशिष्ठः= सावनमे अव्यन्त कुल दो; इदिष्ठः= उसके सम्पूर्णं अङ्ग ओर इन्रयो सर्वथा हट हौ 
+ । ॥ | { तथा ) बलिष्ठ ठिष्ठः-= वह सखव प्कारसे घटवान्‌ इ।; तस्य ( फिर ) उसे; ईयम्‌ यह; वित्तस्य परूणाः--घनसे परिपूण; 
|: ` सबोसवःकी-स्व; पृथिवीन ए्वी; स्यात्‌=प्रा हो जाय; (तो ) सभ्= वह; मायुषः मनुष्यलोका; पएकभ=एकः 
 .  . आानन्द्‌भ्=आनन्द दै । : ९.५ 7 1 ४२ 




















6 व्याल्या-इसं वणनमे उस आनन्दका विचार आरम्भ करनेकी सूचना देकर सर्वपथम मनुप्य-खोक्के मोगखे ` 
मिल सकनेवाढे बद्धसे-बड़े आनन्दकी कट्यना की गयी हे । माव यह हैकिएक मनुष्य युवा हो; वह भी रेखा्ैा + 





4 ----------------------~---------------------------~------------------------~ ~~~ , £; 


# इसी माकी शति कठोपनिषवपरै मी मायी है (२।३।३)। - 








पि 4 


| मामूटी युवक म्ही-सदाचारी, अच्छे सखमाववालाः अच्छे कुलम उत्पन्नं श्रेष्ठ पुरूष हो; उसे सम्पू वेदौकी शिक्षा सिटी | व ॑  । 
हो तथा शासनमे--त्रह्यचारि्योको सदाचारकी दिक्षा देनेम अत्यन्त कुशल हो; उसके सम्पूणं अङ्ग ओर इन्द्रिया रोगरहितः ` | 
तमर्थं ओर सुहद्‌ हँ ओर वह सव प्रकारके बठसे सम्पन्न-हौ | फिर धन-सम्पत्तिसे मरी यह सम्पूरणं पृथ्वी उसके अधिकार- = | 


५ ॥ + ११५५० क "0 म १) ग "५४ - 


1 0 ॥॥ + 1.01 40 वि भि त 1.1 
न | 


तैत्तिसीयोपनिधद्‌ # ` 
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मै आ जाय, तो यह मनुष्यक्रा एक बडे-से-बड़ा सुख दै । वहं मानव-लेकका एक सवसे महान्‌. आनन्द दै | 









ते ये श्तं मालुषा आनन्दाः । स एफ मलुष्यगन्धरवाणामानन्दः । श्रोत्रियख चाकामहतख । ` 
ते=वे; ये= जो; माडुषाभ्मनष्यलोक-सम्बन्धी; शतम्‌ एक सौ; आनन्दा जानन्द है; खम=वह; मनुष्य- ` ` | | ॥ 
 गन्थवोणाम= मानव-गन्धर्वोका; षकः= एक; आनन्दः आनन्द होता दैः अक्रामदतस्य= जिसका अन्तःकरण भोर्गोकी ` | 
` करामनाओखि दूषित नहीं हुआ दैः रेते; शोश्चियस्य= वेदवेत्ता पुरुपका; च= मी ( बह स्वामाविक आनन्द है ) । 


 -व्थाख्या-जो मतुष्य-योनिमे उत्तम कम करके गन्धर्वभावको प्राप्त हए है, उनको मनुष्य-गन्धवंः कहते हं । यह 
इनके आनन्दको उप्यक्त मनुष्यके आनन्दसे सौगुना बताया गया दै । भाव यह दै कि जिस मनुष्य-सम्बन्धी आनन्दकरा प्रहे ` 


वर्णन किया गया है, वैसे सौ आनन्दौको एकत्र करनेपर्‌ आनन्दकी जो एक रादि होती है; उतना सनुष्य-गन्धर्वोका एक 


आनन्द दै । परंतु जो पदे वताय हुए मनु्यकोकके मोगोकी ओर इस गन्धर्वलोकके भोगोतककी कामनासे दूषित नहीं दैः ` 


इन सवते सर्वथा विरक्त दै, उस शरोजरिय--वेदज्ञ पुरुषरको तो वह आनन्द स्वभावत दी प्राप्त दै । 





ते थे शतं मलुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः । स एको देवमन्धवी 
ते=वे ( पूर्वोक्त ); ये= जो; मघुष्यगन्धकीणाम्‌= मनप्य-गन्धरवेकि; शतम्‌ एक सौ; आनन्दाः आनन्द है; 


 सभ्=वहः देवगन्धवौणाम्‌=देवजातीय गनौ का; एकभ्=एकः आनन्दः आनन्द है; च तथा; ( वदी ) अकामदहतस्य= 


कामनाओंसे अदूषित चित्तवाटे; श्रोजियस्य= श्रोत्रिय ८ वेदज्ञ ) को मी सभावतः प्राप्त दै । 


| व्याख्या-इस वर्णने पदे वताये हुए मुष्य-गन्धर्ोकी अपेश्चा देव-गन्धरवेकि आनन्दको 'सौयुना बताया गयाहै | = ` 

` माव यह दै क्रि जिख `सनुष्य॒-गन्धर्वके आनन्दक्रा.ऊपर वर्णन किया गयां दैः वेते सो आनन्दको एकत्र करनेपर जो आनन्दः ` ` 

क्री रादि होती हैः उतना खष्िके आरम्भसे देवजातीय्‌ गन्धर्वरूपमै उपपन्न हुए जीर्वोका एक. आनन्द है । तथा जो मनुष्य  _ | 
इस आनन्दकी कामनसे आहत नदी हुमा दै, अर्थात्‌ जिसको इसकी आवद्यकता नहीं हैः तथा जो बेदके उपदेशको हृदयङ्गम ` ` 


कर चुका है, एसे विद्वानूको वह आनन्द खमावतः प्रप्त है) 





ते ये श्तं देवगन्धर्वाणामानन्दाः । स॒ एकः पितणां चिरलोकरोकानामानन्दः । श्रोप्रियख ` ` 
चाकामहतख । | 


तेव (पूर्वोक्त ); ये= जो; देवगन्धक्गौणास= देवजातीय गन्धो; शतम्‌= एक सो; आनन्दाम्आनन्द दैः == ` 


वह; चिरस्ेकरोक्रानाम्‌= चिरस्यायी पिवृखोकको प्रात हुए पितृणाम्‌ पितयौका; पकभ्= एकः; आनन्द 


५ .4 आनन्द हे; च= ओर; ( वह ) अक्रायहतस्य=मोगोके प्रति निष्कामः श्चो्चियस्य~वेदज्ञ पुरुषकेो स्तः ग्राप्त है । 





ष व्याख्या-दस वणनमे देवगन्धरवोके आनन्दकी खपिश्चा चिरश्यायी पिवरखोकको प्रासिं दिव्य पितरौके आनन्दको सौगुना = ` ` 
बताया गया । भाव यह ह्‌ कि देव-गन्धकि {जघ आनन्द ऊपर वर्णनं क्रिया गया हः घेस सौ आनन्दौको एकच कनि त 
` पर आनन्दकी जो एकर राशि होती है, उतना चिरखायी पितृरोकमे रहनेवे दिव्य पितरोकां एक - आनन्द है | तथा 
जो उस छोकके भोग-सुखकी कामनासे आहत नदीं है अर्थात्‌ जिसको उसकी आवश्यकता दी.नदीं रदी है उस ध्रोत्रियको-- ` `` `` 
 वेदके रहस्यको समञ्चनेवाछे विरक्तको बह आनन्द स्वतः ही. प्रात है । | | । 


+ = ते थे शतं पितृणां चिरलोकछोकानामानन्दाः । स एक आजानजानां देवानामानन्दः 
ध | ५ श्रोत्रियसख चाक्रामहतख । (८ 4 
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मानन्दः । शरोतरियस्य चाकामहतख । ` 








`. आनन्दः आनन्द दै; च ओर; ( वह आनन्दं ) अकाम 
|. ` श्रोत्रिय ( वेदक) को खभावतः प्राच दै । 4 1 
1  भ्याख्या--इस वर्णने चिरख्यायी लोकम रहनेवलि दिव्य पितरोके आनन्दकी अपेक्षा आजानजः नामक देवकि 
आनन्दको सौयुना बताया गया दै । भाव यह दै कि चिरखायी लोकम रहनेवारे दिव्य पितरे जिख आनन्दका ऊपर वर्णन _ „1 
क्रिया गया दहै, वैष सौ आनन्दौकी मात्राको एकत्र करनेपर जो नन्दकी एक राशि होती दैः.उतना “आजानजः नामके “+ 
.  देवत्तामौका एक आनम्द दहै | देवोकके एक विदोष स्थानकरा नाम प्याजानः है; जो खेग स्पृतियोमे प्रतिपादित कन्दी 
| ` पुण्यकमेकि कारण बहौ उत्पन्न हुए दै उन्दै 'आजानजः कहते हँ । जो उख लोकतकके मोगोकी कामनाते आहत नही 
|. | | है, अर्थात्‌ जो उख आनन्दको भी ठच्छ समश्चकर उससे विरक्त हो गया दै, उस वेदके रहश्यको समन्चनैवारे विरक्त पुरुषके ` 
छ 1 8 लि तो वह आनन्द खभावसिदध है । १ | । 





पकः एकः आनन्द्‌ 








4 इद र {  # अहान्तं विभुमा्मानं मत्वा धीरो न दोचति # 1 । 





तेव (पूर्वोक्त ); ये= जो; चिरोकलमकानाम्‌= चिरखायी पिवरृरोकको प्रा हुए; पितृणाम्‌ पितरेक; शावम्‌= 


एक तौ; आनन्दा आनन्द हैः सम=वह; आजानजानाम्‌= आजानज नामक; देवानाम्‌=देवताजंका; एकम्=एक; ` 
हतस्य उस लोकतकके भोगम कामनारहित; भ्रीज्जियस्यर ` 









४ 


देवानां देवानामानन्दः । ये 





ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्दाः । व एकः 


तेव ( पूर्वोक्त ); ये= जे; आजानजानाम्‌= भाजानज नामक; देवानाम्‌=देवेके; शतम्‌= एक सी; आनन्द्‌ 


५ ५ . आनन्द है; सखः वहः; कमेदेवानाम्‌ देवानाम्‌ ( उन ) कर्मदेव नामक देवताओंका; एकः एकः; आनिन्दभ्= आनन्द ` । 
| येजे; कर्मणा वेदोक्त कमेसि; देवान्‌= देवमावको; अपियन्ति प्रात हुए दै चन ओर; (वह) अकामहवस्य= ` 
` उस रक्तक भोगम कामनारषित; ्ओोत्रियस्य=श्ोत्रिय ( बेदज्ञ ) को तो खतः परास दै । ५ 1. 
र व्याख्या--इष वर्णनमे आजानज देवोके आनन्दकी उपिक्चा कर्मदेवेके आनन्दको सोगुना बताया गया दै । भाव 

` यह दकि आजानज देवक जिख आनन्दका ऊपर वर्णेन किया गया हैः वैसे सो आनन्दौको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक 
संशि होती हैः उतना आनन्द जो वेदोक्त कमोदयारा मनुष्यसे देवभावको परास हुए है उन कमदेवतार्ओका आनन्द दै। जो 
उन करमदेवतार्थोतकके आनन्दी कामनासे आहत नहीं दै अर्थात्‌ जिसक्रो देवलोकतक्रके भोगौकी इच्छ नहींरदी दैःउस ` 
` वेदक रस्यको समञ्चनेवाले विरक्तं पुरुषके स्वि तो बह आनन्द स्रभावसिदध है | | 


कमदवानां देषानामानन्दाः । स एको देवानामानन्दः । श्रोत्रिय चाकामहतख । 





ते ये श्तं १ 
ते= वे ( पूर्वोक्त ); ये= जो कमेदेवानाम्‌ देवानाम कमैदेव नामक देवताओंके; शतम्‌ एक सौ; आनन्दा 


छ्याख्या--श वणनमे कमदेवोकी अपेक्षा स्के आदिकाले जिन स्थायी देवोकी उत्पत्ति हुई है, उन समाविद्ध 


|. | ( `: देर्वेके आनन्दको सोगुना बताया गया हे | भाव यह है कि कर्मदेवोके जिस आनन्दका ऊपर बर्ण किया गयां है, वै सौ 
`.  आनन्दोकी एकन करनेपर जो आनन्दकी एक रथि होती दैः उतना उन छमावसिद्ध देवताओंका एक आनन्द है | जे 
| . उन खभावसिद्ध देवताओके भोगानन्दकी कामनासे आहत नहीं है" अर्थात्‌ उसकी मी निसको कामना नष्टं ह, उस वेदके ` 
4 ५ `. श्हृस्यको समद्चनेवङे निष्काम विरक्तके ल्मि तो बह आनन्द खभावसिद्ध ही है | 0: 


ते ये शतं देवानामानन्दाः । घ॒ एक इन्द्रयानन्दः । त्रिय चाकामहतस्य । 








` ` आनन्द दै स= वह; देवानाम्‌=देवतांका; एकः प्क; आनन्दः आनन्द है; च= मर; ( वह ) भकामहतस्य= ` 
| उस छोकतकके भोगों कामनारदितः ्रोजनियस्यन श्रोत्रिय ( वेदन्ञ ) को तो सवभावतः प्रात ३ । ७ | 


क 


८ तेद; ये= जे; देवानाम देवताभकि; शतम्‌= एक चौ; आनन्दाभ्= आनन्द दै; सम्= वहः इन्द्रस्य इन्द्रः = ` 





छ: बेदे्ताको खतः रस दै । 


आनन्द हैः च जीरः) ( बह ) अकामहतस्य= इन्रतकके भोगोमि कामनारदित; श्रोियस्य= 








न वर्णने परे बतये हुए खभावसिद्ध देवकि आनस्दकी अपेश्चा इृनद्रके आनन्दको सोगुना बताया गया = ` | 

हे । भाव यहद कि देवताजके जिस आनन्दकरा ऊपर वर्णन किया गया दै, वेखे खो आनन्दौको एकतर करनेपर जो आनन्दकी 1 
प्क रचि होठी दै, उतना इन्द्रमाबको प्रच देबताच्रा एक आनन्द हे । जो इ्द्रके भोगानन्दकी कामनावे आदत नहीं हमा = , 
ह, अर्थात्‌ जिसको इन्द्रके युलकी मी आका नदीं है--जो उसे भी वच्छ समञ्चकर्‌ उससे विरक्त हो गया दैः उस वेद ग 1 


सस्यको समञ्चनेवाले निष्काम पुर्धको तो वह आनन्द खः मात दे । 








^. शरोनिय ( बेदह्न ) को खमावतः प्रस्त । | ^ 
व्याख्या--ख वर्णनमे प्रजापतिके आनन्दसे भी हिरण्यगर्भं बरह्मकै आनन्दो सोगुना बताया गया है । भाव यह 8. 
कि प्रजापतिके जिख-जनिन्दका ऊपर वर्णन किया गया दैः वैरे सौ आनन्दौको एकत्र करनेपर जो एक आनन्दकी रायि | 
` होती ह, उतना खष्िवे आरम्भमे वबसे पठे उलन्न होनेवि हिरण्यगभं ब्ह्मकरा एक आनन्द ह| तथा जोमनुष्यउसनब्रह्माः ` | 

` ड पदसे प्रात मोग-षुलकी कामना मी आहत नही है, अर्थात्‌ जो उसे मी अनित्य जओर्‌ दच्छ समक्षकर उससे विर हो = 
गया, निसो एकमान परमानन्दखरूप पर्रम परा करनेकी ही उत्कट अमिखषा है, उस वेदक रहृसको समहनेवलि = | 
` विर युरुषको बह आनन्द स्वतःप्रास् है । = 4. 
1 इख प्रकार य्ह एके दूरे आनन्दकी अधिकताका वणेन करते-करते सबसे बकर दिरण्यगर्भके आनन्दको बताकर ` ६. (| 
८ „8 यह्‌ भाव दिखाया गया है कि इस जगते जितने प्रकारके जो जो आनन्द देखने, सुनने तथा समक्षनेम आ सकते दैवे चह 


ते ये शतमिन्द्रयानन्दा; ! स एको बृहस्पतेरानन्दः । ्रोभ्रियसख चाकामहतसख । 


य तवे; ये= जो; इन्द्रस्यन इन्दरके; शातम्‌= एक सौ; आनन्द्ए= आनन्द है; सः= वदः बृहस्पतेः वृहस्यतिकाः 1 
 पकः=एक; आनन्दः मानन्द हे; च= ओर; ( वद ) अकामहतस्यन बृदस्यतितककै मोरगोमिं निःसह श्रोतरियस्यन्वेद- = 
 वेत्ताको खता दै । ॥ | 





 इथाख्वा--इस वर्णनमे इन्द्रे आनन्दकी अपेता बृहस्तिके आनन्दो सोयुना बताया गया है । माव यह दहै कि. 


इन्द्रे जिस आनन्दा पर वर्ण॑न किमा गया है; वैते सौ आनन्दोको एकत्र करनेपर जो आनन्दकी एक रासि होती हैः ` 

` उतना बृहस्पति पदको पराप्त ए देवता एक आनन्द है । परंतु जो मनुष्य बृहस्पतिके भोगानन्दकी कामनासे मी आदत = , | 
नहीं ह, उस मोगानन्दको भी अनित्य हेनेके कारण जो ठुच्छ समन्षकर उससे विरक्त हो चका है, उस वेदक रहस्यको ` । 
 जाननेवछि निष्काम मनुष्यको वह आनन्द खतःप्रस्र है! | | 





नन्दा; । ख एकः प्रजापतेरानन्दः । श्रोत्रिय चाव महस्य | 


तवे; ये=जो; बृ्टस्पतेः= बृदस्यतिके; शतम्‌ एक सौ; आनन्दा५= आनन्द है; वह्‌; प्रजापतेः ` 
प्रनापतिका; पकभ्=एक; आनन्दभ= आनन्द दै; च= ओर; ( वद ) अकामहतस्यन रजापतितकके मोग कामनारदितः 


 ्रोधियस्यन वेदवेत्ता पुरुषको खतःप्रा्त दै । क $ 01 
| व्याख्या--इस वर्ने बृदश्यतिके आनन्दकी अपेक्षा प्रजापतिके आनन्दो सगुना वताया गया है | माव यह है | 
कि बृहस्यतिके भिस आनन्दका ऊपर वर्णन किया गया है, वेखे सौ आनन्दौको एत्र करनेपर जो आनन्द्की एक रारि होती ` ` 
दै, उतना प्रजापति पदपर आरूढ देवताका एक आनन्द दै । परंतु जो मनुष्य इस प्रनापतिके भोगानन्दकी कामनासे भी (1 
आहत नदी दै, अर्थात्‌ उससे भी जो विरक्त ही चुका है, उख वेदके रहस्यको जाननेवाछे निष्काम मनुष्यको तो वह अनन्द . | 


खभावसे दी ब्रात दे) 


ते ये श्वं प्रजापतेरानन्दाः! ख एको तछषण आनन्दः । भोत्रियख चाकामहतख । 





हवे; थे= नो; परजापते मजापतिके; शतस एक सौ; आनन्दाः आनन्द है; समभवः ब्रह्मणभ्= बलाका; ` 





् कः एक); आनन्दुभ्=आानन्द है; च= ओर; ( वह ) अकामह तस्य बरहटोकतकके भोगेन कामनारदितः शोचियस्य= ` ` । 





(द 4 | ८ किरीम मीः न्‌ विभेतिन भय नही करता; इति देख ` प्रकर - यू शोक है । 


| ` ` ` ` व्याख्या मन्वते पर्य परमात्मोके परमानन्दसवरूपको जाननेका फल बताया गया है ।. भावं यहः है कि 
|. मनक सित सभी इन्द्र्यो जहि उसे न पाकर लट आती है--जिस ब्रह्मानन्दो जाननवी. इनं मन ओर इन्दियौकी रक्तिं 

¦ ४ ध | नहीं है, परबह्न परंमात्माके उस नन्दको जाननेवाला कानी महापुरुषं कभी किसीसे भी भयं नहीं करता; वह सर्वथा निर्भयं | ५ 
ही जाता हे। इसप्रकार इस-छोकका तायव ~. 1. 4 ५ १ 





# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीयो न शोचति # 








स॒ य॒श्ायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एक; । स य एवंविदं 





नज नन११११०००११५०१ 





1 । कितने ही ब क्यौ न हो, उस पूर्ानन्दस्वरूप परमात्मक आनन्दकी तखन बहत ही तच्छ दै । बृहदारण्यके कहा भीहैकि = ` 
` श्म प्राणी इसी परमात्मसम्बन्धी आनन्दके किसी एक अंशको ठेकर दी जीते हं (४)३।३२)) .. न 

( षटोकासत्य । एतमर्नमयमात्मान्‌- = ` 
५ इ पसंकषामति । एतं पराणमयमास्मानषटपसंक्रामति । एतं मनोमयमात्मानटुपसंकरामति । एतं विज्ञिन- = ` 
`  मयमात्मानपसं क्रामति । एतमानन्दमयमात्मानषटपसंक्रामति । तदप्येष शोको मवति । = 





वह्‌ ( परमात्मा ); यभ जौ; अयम्‌ यह्‌; धुरुषे= मनुष्ये; च~ जरः य= जो; असौ वह; आदिव्येच= ` ~^ 


“ सूय मीहे; सवद ( स्का अन्तर्यामी ); एकः= एकं ही दै; यः मो; एवंवितू= इस प्रकारं जाननेवाल हेः. सम= ` 
` कः अस्मात्‌ सोकाच् दस टोकठे; मरव्य=विदा होकर; एतंम्‌= दसः अन्नमयम्‌= अन्नमय; आत्मानम्‌= आत्मको; ` 
` ५ ध ५ उपसंक्मति= प्रप्च दो जाता हे; पतम्‌ इस; प्राणमयस्‌ प्राणमयः; आत्मानम्‌ आस्माको; उपसंक्रामतिनप्राप्त 
ध | + होता दै; एतम्‌ दसः परनोमयंम्‌= मनोमय; आत्मानम आत्मको; उपसंक्ामतिन्प्रप्त होता दै) कत्‌ = दसः 
विज्ञानमयस्‌ वि्नमय; आत्मानम्‌= आत्ाको; उपसंक्रामतिर पास होता दै; दतम्‌= दसः आनिन्दमयम्‌= आनन्दमय; ` 

| आत्मानम्‌= त्पाको; उपंसंक्रामतिन प्रात होता हैः तत्‌= उसके विषयमे; अपि मी; एषम्=यह ( अगि कहा गया ); ` 


-छोकः-भवत्ति-है । 








फ आत्मा; परम आीनन्दसवरूप पस्रह्यको प्राप्त छे जाना ही हसं पडश्रतिका 
। = ४ अष्म अदुवाकं समातं ॥ ८ ॥ 


नतम्‌ अनुवाक 


सम्बन्ध--आठवे अनुवाकमं जिस श्तं ( मन्त्र ) को ठष्य कराया गया दै, उसका उ्ेव किया जाता है-- = `` `` 


यतो वाचो निवर्तन्ते प्राप्य मनसा स॒ह । आनन्दं ब्रह्मणो. विदाम्‌ न बिभेति इत्नेति 





0 व्याख्या--ऊपर बताये हुए समस्त आनन्दोके एकमात्र केन्द्र परमानन्दखरूप परह्य परमात्मा दी सवके अन्तर्यामी ` ` 

३ है] जो परमत्व मलुप्येम हैः वेदी सर्वम मीहे । वे सरके अन्तयामी एक ही है । जो इस अकार जान॑क्ताहैः वह ` 
` भनेर इस मनुष्यरीरको छोड़कर उस पठे बताये हए अन्नमयः प्राणमय, मनोमयः वि्चनमय ओर आनन्दमय आष्मको ` 
` | प्राप्त होता है । तार्यं यह करि इन रपोचोके जो आत्मा हैः ये पोच जिनके खरूप दैः उन पद्य परमात्साकों प्राप्त हो जाता ` 
` दै) पहले इन पैक वर्णन्‌ कसते समय सव्रका ररीरान्तवैती आत्मा अन्तर्थामी , परमातमाको दी बतलाया था] फठल्पमै 
` उन्ही माति होती है भौरवे ही बह्य दै--यहं बतानेके लि दी यहा पंचक रमसे प्रात होनेकी बात कंदी गवी है | वासतर्वमै 
 इस-क्रमते प्राप्त ्ेनेकी वात यहो नदीं कही गयी दै; क्योकि अन्नमयं मनुष्य-शरीरको तो वंह पठे प्रात था दी, उसे छोडकर ` 
. जनेके बाद प्राप्त दनेवाला फठ परमात्मा हैः शरीर नदीं । अतः यहां अन्नमय आदिक अन्तर्यामी परमात्माकी दी प्रासिं बंतायी 
` गयी है| इसथ्यि इन सवम परिपूर्णः सर्वरूपः सवके 

` तादप्थ दे। सके विषयमे आगे नवम अनुवाक कहा जनैवाख यह -्छोकं मी है । 


‹ `: ; मनसा सहन मनके सहित; बाच वाणी आदि समस इन्दवो; यतः= जेषि; अप्राप्य उसे न पाकर; निवर्तन्ते ` 





ध 








उस ब्रहके; -आनन्दम्‌= नन्दको; विद्धान्‌ जाननेवाखा ८ महापुरुष ); कुतश्चन ` 


हि 1 ४ । # ध 





~ . ५. (2 | । । # तेच्तिरीयोपनिषद्‌ # ५4 ॥ि -. च . ज ५ । ३४९ 





# 0 ^ 





3 एत९ह वाव न तपति । किमहरसाधु नाकरवम्‌ । किमहं पापमकरवमिति । स य एव॑ 
` विद्वानेते आत्मानः. स्पते । उमे शषेवेष एते आत्मान\. स्पते । य एवं वेद । इत्युपनिषत्‌ । ` 


ह वाव यह प्रसिद्ध ही दै कि; एतस्‌ उस (महापुरुष ) को; (बह बात) न तपति चिन्तित नहीं करती कि; अहम्‌= ए = 8 
मैने किम्‌=क्यो; साघु रे कर्म; न= नदी; अकरवम्‌= किया; किम्‌ (अथवा ) क्यो; अहम्‌ यने; पापम्‌ पापाचरण; = ` ` 
` \: | अकरवम्‌ इत्ति किया; यः जो; एते इन पुण्य-पापकर्मोक; एवम्‌ इस प्रकार ( संतापका हेव ); विद्धान्‌=जानने-  - ` 
क वाख है; सः= वह; आत्मानम्‌ स्पृणुते आत्माकी रश्चा करता है; हि जवद्य ही; य्न जो; एतेन्इन पुण्य ओर पाप, ` 
उभे एव= दोनो दी कमोको; वं इस प्रकार ( संतापका हेतु ); वेद्‌= जानता है; [ खः ] एषः=वह यह पुरः . | 

आत्मानस्‌ स्पृणुते आत्माकी रस्ता करता है; इतिन इस प्रक्रार; उपनिषत उपनिषद्‌ ( की ब्रह्मानन्दवह्छी > पूरी हुई । 


् व्याख्या--इस वर्णनमे यह बात कदी गयी दै किं ज्ञानी महापुरुषको. किसी प्रकारका शोक नहीं होता । भाव यह दहै 
करि परमात्माको ऊपर बताये अनुखार जानेवाला विद्वान्‌ कमी हस प्रकार शोक नहींकरताकि च््यौ मैनेश्रे्ठ कर्मेका ` 
आचरण नहीं किया, अथवा क्यौ मैने पाप-कर्मं करिया | उसके मनम पुण्य-कमेकि.परस्वरूप उत्तम लोकोकी मराप्निका खोम नहीं 
होता ओर उसे पापजनित नरकादिका मय भी नदीं सताता । कोभ ओर भयजनित संतापसे, वह ऊँचा उठ जाता है । उक्त ` 
ञानी महापुरुष आसक्तिपूवक किये हुए पुण्य ओर पाष दोनी प्रकारके कर्मक जन्म-मरणरूप संतापका देत समन्चकर उनके 

मरति रागदेषसे सर्वथा रहित हो जाता है जर परमात्मके चिन्तने संल रहकर आस्माकी रक्ना कता दहै । | 








| इस मन्त्रम कुक शब्दको अक्षरशः अथवा अर्थतः दुद्राकर इस वटके उपसंहासकी सून्वना दी गयी है । 
र + | ` | | ॥ नवम अनुवाक समाप्तं ॥ ९॥ 
॥ 1 ॥ ब्रह्मानन्दवरखी समाप्त ॥ २ ॥ ` - 






| [ववद 





¢ 








प्रथत अनुव 








भु वारुणिः पर्णं पितरषुपससार अधीहि मगवो ब्रह्मेति । तसा एततप्ोवाच | अन्नं आण धि | = 


| चष्ुः श्तरं मनो वाचमिति । तशोबाच । यतो बा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति । | ॥ ५ 


` थलयन्त्यभिसंविक्षन्ति ) तदिजिज्ञासख । तद्‌ ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । ख तपस्तप्त्वा । 

1 यह प्रसिद्ध है कि; वारुणिः वर्णका पुत्र भुगुः= भगु; पितरम्‌ अपने पिता; वरुणम्‌ उपससार वरुणके ` 
न . पास गया ( चौर विनयपूर्वक बोला); मगवः= मगबन्‌ ; (मनने ) बह्म अधीहि = ब्रह्मका उपदेश कीन्िः इतिन इस प्रकार 
प्रार्थना करनेपर; तस्मै=उसते; ८ वरणमे ) एतत्‌ यद; प्रोवाच कहा; अन्नम्‌ अन्न; प्राणम्‌ प्राणः चश्चु नेर 
५ ॥ ५ + ॥ श्रो्रम्‌- श्रोत्र; मनः मन; ( ओर ) वाचम्‌ वाणी; दति दरस प्रकार ( थे सव ब्रह्मकी उपठन्धिके द्वार हँ ) ; तम्‌ ई 
। ` ` उवाचपुनः ८ वरुणने ) उससे कदा; वै=निश्चय ही; इमानिन=ये सव प्रवयश्च दीखनेवले; भूतानि प्राणी; जिससे; । 
।  :.  . जायन्ते उयन्न होते है; जातानि उस्न होकर येन=जिसके सदार; जीवन्ति जीवित रहते दै; (तथा ) प्रयन्ति 








| (जन्त इष लोकय ) प्रयाण कते हुए; यत्‌ अभिसंविशन्ति=जिषमे प्रवेद करते दै; तत्‌>उसकोः विजिक्षाखसख= = ` 


। | क्तवसे जाननेकी च्छा कर; तत्‌= वही; बरह्म=्ह है; इति इस प्रकार ( पिताकी बात सुनकर ); सम्=उसने; तपः 1 
. .  . ` अतप्यत तप क्रया; सः= उसने; तपः तस्त्वान तप करके-- ` । | 1 
| ॥ दयाख्या--भयु नामसे परसिद्ध एकं ऋषि थे, जो वरणके पुत्र थे । उनके मनम परमात्माको जानने ओर प्राप्तु 


` करनेकी उट अभिलाषा हुई, तव वे अपने पिता वरुणके पास गये । उनके पिता वरेण वेदको जाननेवाके, ब्रह्मनिष्ठ ` 


८ ` महापुरुष थे; अतः भूगुको किसी दूसरे आचार्यक पास जानकी. आवदयकता नहीं हुई । अपने पिते पाख जाकर अगुन 
। ` इख प्रकार प्रार्थना की-'भगवन्‌ । मेँ बरह्यको जानना चाहता हूः अतः आप छपा करके मुञ्चे बरह्का तत्व समन्चादये । त 





४ ४ वसणने भगु कदा--पतात } अन्नः प्राण, नेत्र श्रोत्रः मन ओर वाणी--ये समी ब्रह्मकी उपरुव्िके द्वार दै । इन सवमे वकी = 
| सत्ताख्छुरितदहोरदीदै। खथ ही यह मी कहा--*े प्रत्यक्ष दिखायी देनेवारे सब प्राणी जिनसे उत्पन्न होते है, उत्पन्न होकर ` 


| | जिनके सहयोगसे, जिनका चल पाकर ये सतर जीते है--जीवनोपयोगी क्रिया करनेमे समर्थ होते दै ओौर महामख्यके समय जिनमे 
: बिन द्यो जते दैः उनको वा्तबमे जाननेकी ( पानेकी ) इच्छा कर| वेदी बरह्म है|? दस प्रकार पिताका उपदेश पाकर 
गरु ऋषिने ब्रह्मचर्यं ओर दामःदम आदि नियमौका पारन करते दए तथा समसत भोगोके त्यागपूर्वक संयमे रहते दष 


|  पिताके उपदेश्पर विचार क्रिया । यही उनका तप था इत प्रकार तप करके उन्हने क्या किया; यह ब्रात अगे ` 


्‌ अनुवाक कटी गयी हे । 


॥ प्रथम भनुवाकर समात्त॥ १॥ 


क क्न् 


दवितीय अनुवाक 


अन्नं बमति व्यजानात्‌ । अन्नाद्भयेव सखिमानि भूतानि जायन्ते । अन्नेन जातानि जीवन्ति । ` | 








अन्न प्रयन्त्यमिसंबि्न्तीति । तद्विञाय पुनरेव वरणं पितरणपससार । अधीहि मगवो ब्रहेति । त 
# होवाच । तपसा बह्म विणिज्ञासख | तपा ब्रह्मत । स तयोऽ्तप्यत । स तप्तप्ला । = 
| भवरणने अमन तच ऋषिको जत बरहविाका उपदेश दिया था उसीका शत वही गन कश्य कारण इसका नाम चनह है। = ` 

















| अन्नम्‌ अन्न; ब्रह्य च्रह्य ह इति इस प्रकार; ल्यज्ञाबात्तू जानाः हि व्योकि; खल्टर= सचमुच; अन्नात्‌ अन्नसेः ` | ५ 1 
` एव दी; इमानि ये सव्र; भूतानि प्राणी; जायन्ते उन्न होते टै; जातानि उलन्न दोकर; अन्तेन = अन्रसे ही; ` 
जीवन्ति जीते दै; ( ओर ) श्रयन्ति ( अन्तम यहसि ) प्रयाण कसते दए; अन्नम्‌ अभिसंविशन्ति अन्मे दी प्रविष्ट ` 
` होते है; इतिइस प्रकारः तत्‌=उसको; विक्ञाय= जानकर ( वह ) पुनःपुनः; पितरम्‌ अपने पिता; बरूणम्‌ पव ^ 
उपससार= वरुणके दी पास गया; ( तथा अपनी समश्ी दुई बात उसने पिताको सुनायी; किंतु पिताने उसका समर्थन नही . 
| 4 किया | तब वह्‌ बोख्‌--) भगः भगवन्‌ ; ( मद्ये ) ब्रह्य अधीशः ब्रह्यका बोध कराये; इति तव; तम्‌ ह उवाच ¢ ् | 

कः उससे सुप्रसिद्ध वरण ऋषिने कहा; तपसा तपसे; ब्रह्म= बरहको; विजिक्चासख~त्वतः जाननेकी दच्छा करः तपःन्तपही; ` ` 

बह्म ब्रह्म है; इति= इस प्रकार ( पिताकी आज्ञा पाकर )} खः= उसने; तपः अतप्यत (पुनः) तप किया; खभउसने; | 


` , तपः तप्त्वा तप करके-- 


` व्याख्या-भरुने पिताके उथेदेदाुसौर यह्‌ निश्चय किया कि यन्न दही ब्रह्म है; क्योकि पिताजीने ब्रह्मके जो रक्षण ४ 
बताये थेः वे सव अन्नम पाये जाते हँ । समस्त प्राणी अन्नसे-अन्नके परिणामभूत वीर्यसे उत्पन्न हेते है, अन्रसे ही उनका ` 


जीवन सुरक्षित रहता है ओर मरनेके बाद अन्नखरूप इस प्रथ्वीमे ही प्रविष्ट हो जति है ! इस प्रकार निश्चय करक वे पुनः 
अपने पिता वरुणके पासं अये ¦ आकर अपने निश्वयके अनुसार उन्होने सब बातं कहीं । पिताने कों उत्तर नदीं दिया 


उन्होने सोचा--(दसने अभी ब्रह्मके स्थूर रूपके दी समञ्ा है, वास्तविक रूपतक इसकी बुद्धिः नहीं गयी; अतः इसे तपस्या 

करके अभी ओर विचार करनेकी आवदयकता है । पर जो कुछ इसने समक्षा है, उसमे इसकी ठवच्छघुद्धि कराकर अश्रद्धा . ` 
 उस्पन्न कर दैनेमे भी इसका हित नहीं दै; अतः इसकी बातका उत्तर नदेनादी टक द} पितासे अपनी बातका समर्थन . ` 
 . न पाकर शरगुने फिर प्रार्थना की--मगवन्‌ | यदि मेने ठीक नहीं समन्ना हयो तो आप सुञ्चे जद्यका तच समञ्नादये |? त 
ॐ  वरुणने कहा--^तू तपके द्वारा बह्मके तत्वको समन्चनेकी कोरि कर । यह तप ब्रह्का दी खरूप दैः अतः यह्‌ ¦ 


उनका बोध करनेन सर्वथा समर्थं है! इस प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर शयु ऋषि युनः पदठेकी भति तपोमय जीवनं 


बिताते हुए पितासे पके सुने हुए उपदेशके अनुखार ब्रह्यका खरूप निश्चय करनेके व्यि विचार करते रहे । इसे प्रकार तप 


न | करके उन्होने क्या कियाः यह बात अगरे अनुवाक कही गयी हे 
| ॥ डित्तीय अनुवाक समाप्त ॥ २॥ ` 





12 


प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । प्राणाद्भयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । प्राणेन जातानि जीवन्ति। = ` 


राणं प्रयन्त्यभिसंबिश्न्तीति । तद्ज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरणुपससार । अधीहि भगवो , ब्रहेति 
होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख । तपो अर्ति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा । 


 _ प्राणः प्राण; बह्म व्रह्म है; इति= दस प्रकारः व्यजानात्‌ जाना; हिकयोकि; खदु सचमुच; प्राणात्‌ प्राणे; 


 षवदी; हमानि=ये समस; भूतानि प्राणी; जायन्ते= उन्न होते हं; जातानि उसन्न होकर; प्राणेन प्राणसे दी; 
जीवन्ति जीते है; (ओर ) प्रयन्ति ( अन्तम यहंसि ) प्रयाण करते हुए प्राणम्‌ अभिसंविशन्ति प्राणमे दी सब प्रकारसे 


पविष्ट हो जते है; इति इस प्रकार; तत्‌= उसे; विज्ञाय जानकर; पुनः फिर; पितरम्‌. वर्णम्‌ एव उपससार ` 


` (अपने) पिता वरुणके दी पास गया (ओर व्हा उसने अपना निश्चय सुनाया; जब पिताने उत्तर नहीं दिया, तव वदं बोखा--); 
भगवः भगवन्‌; ( सुने ) ब्रह्य अधीहि बह्यका उपदेशा दीज्यि; इति = इस प्रकार प्राथना करनेपरः ह. तम्‌ उवाचः 
, सुप्रसिद्ध वरुणं ऋषिने उससे कहा; ब्रह्म बरह्यको; तपसा तपसे; विजिश्ासस्व= त्वतः जाननेकी इच्छा कर; तप 


दही; जह्य=न्रह अर्थात्‌ उनकी प्रातिका बड़ा साधन है; इति= इस प्रकार पिताकी आज्ञा पाकर; खम्=उसने; (पुनः) तवः ` | 


। अतप्यत तप किया; सः उसमे; तपः तप्त्वान तप करके-- ४ 


न न 
८ र सल नकसं 






















८ ~ ३ 1 + मषटा्तं विशरमात्मानं भत्वा धीरो न शोचति # ५ ध 


५ घ्याख्या--गुने पिताक उपदेशानुसार तपके द्वारा यदह निश्चय किया किम्राण दी व्र्मदै; उर्होनि सोचाः 
4 | | | | पिताजीद्यार बति हुए ब्रह्मवे छक्षम प्राणसे पूतया पाये जाते है । समस्त प्राणी प्राणते उसन्न होते है अथ च प्क 
| जीवित पराणीति उसीके सदा दूसरा प्राणी उसन्न होता हु यक देला जाता द; तथा समी प्राणे ही जीते ह । यदि 
“| श्रासका आना-नाना बंद हो जायः यदि प्राणद्धारा अन्न ग्रहण न किया जाय तथा अन्चका रस समस्त शरीरम न पर्हुचाया जाय्‌, ` 
| तोके मी प्राणी जीवित नहीं रह सकता । जओौर मरनेके बाद सवर प्राणे ही प्रविष्ट हो जति दै । यहं प्र्क्च देखा जता है | 
किमत शरीस्य पराण नहीं रहते; अतः निःसंदेह पाण दी ह्म दै, यह निश्चय करके वे पुनः अपने पिता वरुणके पास गये । 
`  पहलेकी मति अपने निश्चये अनुसार उन्होने पुनः पितासे अपना अनुभव निवेदन किया । पिताने फिर भी कोद उत्तर . : 
नदीं दिवा। उन्होने सोचा कि यह पहलेकी उपेक्षा तो छु समता परहैना है, परेद अभी बृहत कुछ समञ्चना शेष हैः ` 
अतः उत्तर न देनेसे अपने-माप इसकी जिसमे बरु आयेगा, सतः उत्तर न देना ही ठीक है । पिताजीवे अपनी बरातका ` 
| -छमर्धन न पाकर भूयुने फिर उनसे प्रार्थना की--'भगवन्‌ | यदि भवभी मेने ठीक न समन्नादहोतो आपद्यी कृपा करके मुञ्चे 
„`  जह्यका तल. समले | तवर वरुणने पुनः बही बात कदी-तू तपके द्वारा बह्यको जाननेकी चेष करः यह तप ही ऋ हैः ` 
| अथात्‌ त्र्यक तत्वकरो जाननेका प्रधान साधन है ।* इस प्रकार पिताजीकी आज्ञा पाकर शगु क्रृषरि फिर उसी प्रकार तपस्या 
करते दृष्ट पिताके उपदेशपर विचार कसते रदै । तपस्या करके उन्दने क्या कियाः यह अगके अनुवाकमे बताया गया हे । 


॥ ततीय अनुवाक समाप्त ॥ ३ । ४ 





चतुथं असुवाक 





मनो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । मनसो शेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । मनसा जातानि जीवन्ति । 
| मनः ्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । तद्विज्ञाय पुनरेव वरणं पितरणुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । त 
` ` होवाच । तपसा भह्म विजिक्ञासख । तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा । 
| |: मनःन्मनः.्ह्म= द्य दै; इति= दसं प्रकार; व्यजानात्‌~रमन्ना; दित क्योकि; खलु सचमुच; मनसम= मनठे; 
ध | | ` एवन ही; इमानि=ये . समततः 8४ भूतानि पाणी; जायन्ते उयन्न होते हँ; जातानि उत्पन्न होकर; भनसा मनसे ही 








जीवन्ति जीते दै; ( तथा › प्रयन्ति 








पिताजीके बताये हुए. नहयके सारे ठक्षण मनम पाये जते द । मनसे सव माणी उसन्न होते है -खी 
:  पेमपूषं अ सम्बन्धसे ही राणी वीजरूपसे माताके गर्भम आक्रर उतपन्न होते हैः 















4 = ( इस छोकरसे › प्रयाण करते हुए; (अन्तम) मनः अभिसंविदान्ति= मनम ही स 
 . | परकास्ेम्रविष्ट हो नते है; इति इस प्रकार; तत्‌ उस ब्रह्मको; विक्चाय= जानकर; पुनः एक फिर मी; पितसम्‌= जपने 
। पित बर्णम्‌ उपससारः= वरणके पास गया (ओर अपनी बातका कों उत्तर न पाकर बोल); मगवम्=मगवन्‌; ` 
| `  (ख्चे) बह्म अधीहि बह्मका उपदेदा दीज्यि; इति इस प्रकार (पाथना करनेपर ); ह तम्‌ उवाच वुप्रसिद्ध वरुण श्रुषिने ` 
` उससे का; ब्रह्म ब्ह्को; तपसा तपते; विजिज्ञासख= तत्वतः जाननेकी इच्छा कर; तप तप दी; ब्रह्म जह्य है; ` 
। . इतिइस रकार पित्ाकी आज्ञा पाकर; सभ्=उसने; तपः अतप्यत तप क्रिया; सः= उसने; तपः तप्त्वा तप करकै-- 

.. .. ब्याख्या--इस बार भूगुने पिताके उपदेानसार यह निश्वय किया कि मन दी बरह्म है; क्यौकि उन्होने सोचा, ` 


¡ जीर पुरूषके मानसि 


1 | पन्न हकर मनसे ही इन्दियोद्रारा समसत 
` जोषनोप्योगी बस्ुौका उपभोग कृरके जीवित रहते है ओर सरनेके वाद्‌ मनम दी प्रविष्ट हो जते है--मरनेके बाद इस दारी 


आण जर इन्दरयो नदीं रहती, इसस्यि मन ही बद्है। इस प्रकार निश्चय करके वे पुनः पहलेकी भति अपने पिता बखणके = ` 
| कः सये ओर अपने अनुमवकी बात पिताजीकरो खुनायी । इस वार भी पितासे कोई उत्तर नहीं मरा । पिताने सं चा किय ६: 
(६ सकी अपेशा तो गहराईमे उतरा हैः परु अभी इसे गौर भी तपस्या करनी चादिये; अतः उत्तर न देना ही ठीके! ` 
,  :पितासे अपनी. बातका उत्तर न. पाकर भगुने पुनः पटव्की भोति प्रार्थना की-+मगवन्‌ { यदि मैने दीक न समधा शत 
इषया जप्‌ हं यु रका त्व समदाय ।› तव वरणे युनः वही उततर दिया---तू तपके द्वारा अहे तलको जानकी | 

















` इच्छा कर । अर्थात्‌ तपस्या करते हुए मेरे उपदेशयर गुनः विचार कर ! यह तपरूप साधन ही ब्रह्म दै । ब्रहमको जानने- 
का इससे ब्रट्कर दुसरा कोद उपाय नहीं दै ।› इस प्रकार पताकी आज्ञा पाकर भरगुने युनः पदटेकौ भोति संयमपूर्वक रद्कर ` ` ५ 
 पिताके उपदेशपर विचार क्रिया । विचार करके उन्दने वया किया, यह वात अगे अनुवाक कदी गयी है । 1 





# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ॐ ` १ । ५ । च 





णोर 





तक तिितनमि  कत५े९ - 
१ क 


॥ चतुथं अनुवाक समाप्त ॥ ४॥ 





विज्ञानं तरह्मेति व्यजानात्‌। विज्ञानादरयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । विज्ञानेन जातानि जीबन्ति। 


` शिजञानं प्रयन्त्यभिसंषिद्न्तीति । तद्विज्ञाय पुनरेव वरणं पितरमुपससार । अधीदि भगवो ब्रह्मेति । 


हीवाच । तपसा बह्म जिज्ञास । तपो बञ्चेति । ख तपोऽतप्यत । ख तपस्तप्त्वा । 


विक्षानम= विज्ञानः बहम= जह्य है; इति= इसप्रकार; व्यजानात्‌ जाना; हि= क्य कि; खल्यु= सचमुच; विक्षानात्‌= ४ 
विज्ञानसे; एवन ही; इमानिन=ये समसत; भूतानि प्रणी; जायन्ते उन्न होते दै; जानि उत्पन्न दाकर विक्षानेनर ` 


= विज्ञानसे ही; जीवन्ति जीते है; ( जौर ) प्रयन्ति~जन्तयै वहति प्रयाण करस्ते दए} वि्ञानम्‌ अभिसंविशन्ति | 


विज्ञानम ही प्रविष्ट हो जाते है; इति= इस प्रकार; तत्‌ः= व्रहमकरो; विक्ञायन जानकर; चुनः ष्व ( वह ) पुनः; उसी प्रकारः 


` पितस्म्‌= पने पिता; वरुणम्‌ उपससार. वरुणके पास गया; ( जर अपनी बातक्ना उत्तर न मिख्नेपर बोखा-) 
 भगवम=मगवन्‌ {; ( स्च ) बह्म अधीहि ्रहमका उपदेश दीजिये; इति इस प्रकार कनेपर; ह. तम्‌ उवाचन सप्रसिद् 


वरुण ऋषिने उससे कदा; कह्य= ब्रह्मको; तथसान ( तृ ) तपे द्वास; विजिज्ञास तच्वतः जाननेकी इच्छा करः तपः = = ` 
तप दीः ब्रह्म=व्रहम है; इति= इस प्रकार पिताकी आश पाकर; क्सने; तयः अतप्यतन पुनः तप किया; समभ उस्ने; 


सपः तप्त्वारतप करके-- ` 


व्याख्या--दस बार उन्होने पिताकै उपदेशानुसार यह निश्चय क्रिया कि यह विज्ञानखरूष चेतन जीवातमा दी ब्रहम है; ` 


क्योकि उन्दने सोचा--प्ताञीने जो देहके टश्षण बताये येः वे सव-के-सव पूर्णतया दसम पाये जति हं । ये समस्तप्राणी = 
जीवात्मा ही उल्न्न होते है, संजीव चेतन प्राणियोसे ही पानिय उत्पतति प्रत्यक्ष देखी जाती दै । उव्यन्न होकर इस विज्ञान 
स्वरूपम ओीवात्मसे ही जीते दै; यदि जीवात्मा न रहै तो ये मन, इन्द्र्यो, प्राण आदि कोई मी नदीं रद सक्ते ओरकोर्दभी ` 
 अपना-अपना काम नहीं कर सकते । तथा. मरनेके बाद ये मन आदि सव जीवात्मामे दही प्रविष्ट हो जति दै--जीवके निक ` 

जानेपर भ्रुत दारीरमे ये सब देखनेमे नदीं आते । अतः विज्ञानस्वरूप जीवात्मा ही बह्म दै । यह निश्चय करके वे पलेकी भति _ 0 

अपने पिता वरूणके पास आये । आकर अपने निशित अनुभवकी बात पिताजीकरो नायी । इस ग्रारभी पतिजीने कोद उत्तर 


.; ` नीं दिया। पिताने सोचा--्स बरार यह बहुत कुछ ब्रहमके निकट आ गया है, इसक्रा विचार स्थूल ओर सृक्ष-दोना 
+ 


प्रकारके जडत्वोसे ऊपर उटकर चेतन जीवात्मातक तो पहुंच गया दै । पस्तु ब्ह्यक्रा खरूप तो इससे भी विलक्षण है, 


ततो नित्य आनन्दस्वरूप एक अद्वितीय परमात्मा है इसे अभी ओर तपस्या करनेकी आवद्यकरता दै, अतः उत्तर न देना दी 
` ठीक दै ।> इस प्रकार बार-बार पिताजीसे कोई उत्तर न मिलनेपर भी शगु हतोत्साह या निराया नदी हुए । उन्दने पलेकी भति 
पुनः पिताजीसे वदी प्राना की--“भगवन्‌ | यदि भैने ठीक न स्मन्चा हों तो आप मुषे बद्यका रहस्य बतखाद्रमे ।* तव 


बरुणने पुनः वदी उत्तर दिया-- (तू तपके द्वारा दी ब्ह्यके तच्वको जानमेकी इच्छा कर । अथात्‌. तपस्यापूतक उसका पूवर 


कथनानुसार विचार कर । तप ही ब्रह्म दै । इख प्रकार पिताजीकी आक्ञ पाकर भरगुने पुनः पदेकी भति संयमपूैक रहते ` 


ए पितके उपदेश्चपर विचार फिया ! विचार करके उन्दने क्या किया, यह्‌ अगि बताया गयादै। 


॥ पञ्चम सनुवाक समाप्त ॥ ५॥ 
1 नन्दक 


ग 































| | + महान्तं विसुमात्मानं मत्वाघीरोनोचवि# ` 





 . आनन्दो ब्रहेति व्यजानात्‌ । आनन्दाद्भयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । आनन्दन जातानि 
` जीवन्ति । आनन्दं प्रयन्त्यमिसंभरिन्तीति । सेषा भागवी वारुणी विद्या परमे व्योमन्‌ प्रतिष्ठिता । स॒ 
य एवं द प्रतितिद्ति । अन्नवानन्नादो भवति । महान्‌ भवति प्रजया प्युमित्रहवचेसेन । महान्‌ 


| |. `, भानन्द्भ्आनन्द ही, बह्म बहा दै इति= इत प्रकर; व्यजानात्‌= निश्वयपूवक जानाः. हिन्क्योकि; खलु == ` 
| सचमुच; आनन्दात्‌= नन्दसे; एवन ही; इमानिन्ये समस्त; भूतानिन प्राणी; जायन्ते=उयन्न हेते है; जातानि ` 
, | उल करः आनन्देन आनन्दे ही; जीवन्ति जीते है; ( तथा ) प्रयन्ति इ लोकसे प्रयाण करते हुए; (अन्तम) ` 
` आनन्दम्‌ अभिसंविरान्तिन आनन्दम ही पर्ट हो जते है इति= इस पक्रार ( जाननेपर उसे परतरहमका पूरा श्न हौ 

 : गया); सान्वहः पषा=यहः; भार्गवी युकी जानी हुई; वारुणी ओर वरुणद्वारा उपदेश की हुई; विद्यानविव्राः . 

 , ` परमेव्योमन्‌=विद्यद्र आकादाखल्प पररह परमासमर्ग; प्रतिष्ठिता परतिशितं है अर्थात्‌ पूर्णतः सित दै; यम्=जोको् (दूष्य ` 
` ` साधक ) भी; पवम्‌=इस प्रकार ( आनन्दखरूप ब्रह्यको ); वेद्‌ जानता है; स= व} ( उस विञ्युद् आकाशखरूप ` 
पसानन्द्े ) प्रतितिष्ठतिनसित हो जाता दै; ( इतना ददी नदी, इस लोकम सेगोके देषनेमे भी वह ) अन्नवान्‌ बहुत 
`: ` अन्नवाख; अन्नादः योर अन्नको भटीरमोति पचानेकी रक्तिवाखः; भवतिन=दो जाता ह; ( तथा ) प्रजया संतानसे; 
पयुभिम्=प्डुञंसे; ( तथा) बह्मबचंसेन= ब्रहमतेजसे सम्पन्न होकर; मदान्‌ महान्‌ ; ` भवतिन दो जाता टै; फीत्यौ 
( ` {अपि ¡= उत्तम कीरतकि दवाय भी; महानू=महान्‌ ; [ भविन हो जाता ३ । ] 3 

५ व्याख्या--इस बार शृगुने पिताके उपदेरपर गहरा विचार करके यह निश्चय किया क्रि आनन्द ही ब्रह्म है । ये 
` आनन्दमय परमात्मा ही अन्नमय आदि सवके अन्तरात्मा है । बे सव भी द्द स्थुक रूप है । इसी कारण उनमें बरहमलुदधि 
 , ती है ओर ब्रहमके आंशिक रक्षण पाये जाते है । परंतु सरसे ब्रहके रक्षण नन्मे ही यते है; क्योकि ये समसल 
` ` ` गाणी उन्‌ आनन्दखस्प परब्रह्म परमात्मासे दी खष्िके आदिमे उन्न दते है--इन सवके आदि कारणतोवेदी है । तथाद्नं 
 . आनन्दमयके आनन्दका छे पाकर ही ये सव्र प्राणी जी रदे है --कोई भी दुःखके साथ जीयित रहना नही चाहता । इतना ` 
` दीनी, उन भानन्दमय सवान्र्यामी परमात्माकी अचिन्त्यशक्तिकी प्रेरणासे दी इस जगतके समस प्राणियौकी सरी चेर्प = ` 
श्रीद । उनके शासनम रहनेवरके सूर्यं आदि यदि अपना-अपना शामन करे तो एकक्चणमी कोद प्राणी जीवित नही 
“र्‌ सकता स्वके जीवनाधार सचमुच वे आनन्दखसरूप परमात्मा दी ह । तथा प्रख्यकालमे समसत प्राणियोसे भरा हुमा यहं 
` बह्यण्ड उन्दीमे प्रविष्ट होता है--उन्दीम विलीन दता दैः वे ही सवके सब ग्रकारसे सदा सवदा आघार है । इस प्रकार अनुभव 
` ष्यते दी भयुको परह्य यथार्थं लान हो गया फिर उन्ह क्रिसी भक्ारकी जिज्ञासा नहीं र्दी । श्रति खयं उस विद्याकरी महिमा ` 
|  बतछनेके लि कहती है--वही यद वरणद्वारा बतायी हुई ओर शरक प्रात हुई बरह्मनिव्या ८ ब्रहमका रहस्य बतानेवाली $ 
 . विन्रा) है| यह्‌ विद्रा विद्यद्ध आकारखरूप परत्रह्न परमात्माम खित है । वे ही इस विद्यके मी आधार है । जो कोई मनप्य ^< 

| आुकी भाति तस्यापूर्वक इसपर विचार करके परमानन्दस्वरूप परत्र परमात्माक्रो जान लेता दहै, वह भी उन व्ुद्ध 
ष ` परमानन्दस्वरूप परमात्मामे स्थिते हौ जाता है । इस प्रकार इत विद्राका वास्तविक फर बताकर मनुष्यो उस साधनकी ओर ¦ (द 
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 सम्बन्ध--छ भनु बाकम जद्ज्ञानीके अन्न ओर प्रजा आदिमे सम्पन्न दोनेकी बात कही भी व यह जिज्ञासा होती है ` न 
किये सब िद्धिर्यो मी क्या ब्रह्मसाक्षातकार होनेपर ही भिस्ती ई, या इन्र प्रात करनेका दूसरा उपाय भी है \ इसप्र इन सबकी | 


` प्रा्षिके दूसरे उपाय भी बति जते दै 





५. _. अर्ज न निन््ात्‌ । तद्रतम्‌ | प्राणो वा अन्नम्‌ । शरीरमन्नादम्‌ । प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितम्‌ । ` 
` | शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः | तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं धद ्रतितिष्ति 
अन्नवानन्नादो मवति । महान्‌ भवति प्रजया पमि तरहवर्चर 





न । महान्‌ कीत्यां 


अन्नम्‌ न निन््ात्‌= अन्नकी निन्दा न करे; तत्‌= वह; बतम्‌= वत है; प्राणः= पाण; यै--ही; अन्नम्‌ अन्न है; ` 
 ( ओर ) शरीरम्‌ शरीर; ८ उस प्राणरूम अन्नसे जीनेके कारण ) अन्नादम्‌ अन्नका भोक्ता है; शसैरम्‌= शरीरः प्राणे= ` 


प्राणके आधारपर; भ्रतिष्ठितम्‌= सित हो रहा है; ८ ओर ) शरीरे शरीरकै आधारपरः; प्राणः पाण; प्रतिष्ठितं 


हो रदे है तत्‌=इस तरद; पतत्‌ यह; अने= अन्मे ही; अन्नम्‌ अन; भतिष्ठितम = खित हो रहा है; 


प क. 


मनुष्य; अन्ने अन्मे ही; अन्नमू्‌=जन; पत्तिष्ठितस्‌= प्रतिष्ठित हो र्दा द; एतत्‌ इस ॒रदस्यको; वेदन जानता है} 
` खः= वह; थतितिष्ठतिन उस प्रतिष्ठित दो जाता है; ( अतः ) अ्रवान्‌= अन्नवाल; (जौर) अन्नादः अन्नको खनेवख ` ` 
` भवतिनहो जातां है; प्रजयारप्रजासे; पद्युभिः=पशओि; ब्रह्यवर्चसेन= ( ओर ) व्रह्मतेजसे सम्पन्न होकर, महाच् ` 
` महान्‌; भवतिनबन जाता दै; ८ तथा ) कीत्य कीति ( सम्प होकर भी ); महच महान्‌; [ भवति ` 
“ शोजताहै।] | | 
व्याख्या--इस अनुवाक अनका महत्व बतस्छकर उसे जाननेका फर बताया गया है | माव यह है कि जो मनुष्य 
 अननादिसे सम्पन्न होना चः उसे सत्रसे पहके तो यह त्रत लेना चाद्ये कि शँ कमी अन्नकी निन्दा नहीं कग 4 
प्यक साधारण नियम दै कि जिस क्रिसी वस्तुको मनुष्य पाना चादता है, उसके प्रति उसकी महच्ब्ुद्ध दानी चहिये; तभी = 
वह उसके चिथ प्रयत्न करेगा । जिसकी जिसमे हेयबुद्धि दै, वह उसकी ओर आंख उठाकर देखेगा भी नदीं । अन्नरकी 
निन्दा न करनेका वत लेकर अन्नके इस मदत्यको समञ्चना चार्थे करि अन्न दी प्राण दै, ओर प्राण ही अन्न ह; क्योकि अन्नते ` 
दी प्राणेमिं बल आता दै ओर प्राणक्िसे ही अनमय शरीरम जीवनी-यक्ति आती दै । यह प्राणको अन्न इसलिये भौ कहा ` 
है रि यदी शरीरम अन्नके रको सर्वत्र फैठाता ३ । श्रीर्‌ प्राणकरे ही प 
भोक्ता है । शरीर प्राणमे सित है अर्थात्‌ शरीरी खिति प्राणके अधीन है सौर प्राण शरीरम सित है--प्राणोका आधारं ` । 
` शरीर दै, यह बात म्व्यश्च है ही । इख प्रकार यह अन्नमय दारीर मी अन्न है। यह अनुभवसिद्ध पिय है कि अरोक ` 
आहर न भिल्नेपर वे दारीर्की धठुजको दी सेख ठेते है । ओर शसैरकी सिति प्ाणके अधीन होनेसे प्राण मीं अ्नही ` 
है । अतः शरीर ओर प्राणका अम्योन्याश्रय-सम्बन्ध होनेसे यह कहा गया है करि अन्मे ही अन्न सित हो रहादै। यही 


इसका तव है । जो मनुष्य इस रदस्यको समन्न केता दै, वदी शरीर ओर प्राण--दन दोनौका 


जाता है ओर्‌ उसके द्वारा भी वह जगतूम महान्‌ हो जाता है । 
॥ सत्तम अनुवाक समाप्त ॥ ७॥ 


नि~ 


दम अनुवाक 


अभ न परिचक्षीत । तद्‌ व्रतम्‌ । आपो बा अनम्‌ । ज्योतिर्रादम्‌ ।-अप्सु ज्योतिः रिष्टम्‌ । ५ | 


आधार टिका हुआ दैः इसीलियि वद प्राणरूप अन्नक 


ठटीक-दीक उपयोग कर सकता 
दै । इसीलिये यह का गया दै करि वद ररीर ओर पारक विज्ञानमे पारङ्गत हो जाता दै । ओर इसी चिञानये फर्स्वल्प 
बह सब प्रकरी भोगसामगरीसे युक्तं ओर उसे उपभोगमे लनेकी दाक्तिसे सम्पन्न दो जात ३ ¦ ओर सीखिये वह्‌ संतानसे, ` 


मोना प्रकरारके पञ्चे ओर ब्रहमतेजसे भी सम्पञ् होकर मदान्‌ बन जाता है । उसकी कीर्ति, उसका यद्य जगतू्मे कैक ` 

















# महान्तं विभुमात्मानं मतवा चाले न 








विनि 


| ज्योतिष्यापः प्रतिष्ठिताः । तदेतदबमन्ने प्रतिष्टितम्‌ । स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितं वेद्‌ प्रतितिष्ठति । 
छ अनवानत्रादो भवति । महान्मति प्रजया पशुमिवरहयच॑सेन । महान्कीत्या । 
५ अन्नम्‌ न परिचक्षीत अन्नकी अवदेलना न करे; तत्‌= वह; वतम्‌ एक त्रत है; आपञ्जर; वेनदी; ` 
` अन्नम्‌ अन्न है; ( ओर) ज्योतिभ्=तेन; भन्रादम्‌=( रसल्प ) अनका भोक्ता दै; अष्ु= जलम; ज्योतिभ्=्तेन;ः ` 
. भ्रतिष्ठितम= प्रतिष्ठित ३; ज्योतिषितेजे; आपः= नल; यतिष्ठिताः= प्रतिष्ठित है; तत्‌= वदी; पततु यद; अचे 
अन्नम; अन्नम्‌ अन्नः प्रतिष्ठितम्‌ प्रतिञित दै; यः= जो मनुष्य; ( इस प्रकार ) अन्ने= अन्मे; अन्नम्‌= अन; प्रतिष्ठितम्‌ = 
| प्रतिष्ठित है; पतत्‌ दस रदस्यको; वेद भलीर्माति समक्षता दै; स= बद;( अन्तरे ) परतितिष्ठति ८ उस रदस्यमे ) ~ 
. परिनिष्ठित हो जाता दै; ( तथा ) अन्नवान्‌= अन्नत्राल; ( ओर ) अन्नाद्‌ः= अननक खानक; भवतिन्दो जाता दैः ` 
` भ्रजञयार( वह ) तानते; पद्युभिः=प््भंते; ( ओर ) बह्मवचं सेन ्रहमतेजसे; महान्‌= महान्‌§ भवति बन जाता | 
` है; ( त्था) कीर्यां=कीत्ति ( समृद्ध होकर भी); महानू= महान्‌; [ भवति दो जता दे।] | 
` :  ब्याख्या--इस अनुवाक जल ओर ज्योति दोनौको अन्ररूप ब्रताकर उन्द जाननेकरा फल वतलया है । भाव यह 
-ईैकिजिस मनुष्यक्री अन्नादिसे सम्पन्न होनी इच्छा होः उसे यद नियमले लेना चाहिये कि नै कमी अन्नकी 
 . अवदेख्ना - नदीं करूंगा अर्थात्‌ अन्नक्रा उलङ्खनः दुरुपयोग ओर परित्याग नदीं कलगा एवं उसे जहा नही 
`  कोडगा ॥ यह साधारण नियम है क्रिजो जिस वस्तुक्रा अनादर करता दैः उसके प्रति उपेश्चाबुद्धि रखता दै; बह वस्तु उसक्रा ` 
कमी वरण नहीं क्ती । फिसी भी वस्तुको प्रा करनेके हिमे उसके प्रति आदरलुद्धि रखना परमात्र्यक है । भिसक्री जिस्म | 
आदद नीं दैः वह उसे पनेकी इच्छा अथवा चेष्टा क्यो करेगा । इल प्रकार अन्नकी अवदेखना न करनेकरा तत केकर 
किर अननक दस तस्वको समञ्चना चाहिये करि जल ही अन्न दै; क्योकि सब प्रकारके अन्न अर्थात्‌ खाद वस्तुरपँ जल्ते दी `+ ` 
 उदयन्न शेती ई। ओर स्योति अर्थात्‌ तेज ही इस जलरूप अननक मक्षण करनेवाला है । जिस प्रकार अमि एवं सूर्वरदिमर्यो = `~ ` 
. ` आदि ब्राहरे जल्का योपण करती दैः उसी पकार शरीरम रहनेवाखी जठराग्नि शरीरम जानेषरे जलीय त्खोकराशओष्रण ` 
` : करती है। जलम ज्योति प्रतिश्ित दै। यथपि जल खभावतः ठंडा दै, अतण उसमे उष्ण ज्योति कैते खित है-- 
` . यह्‌ बात सम्षमे नदीं आती तथापि दाल्नोमे यह्‌ माना गया दै करि समुद्रम बडवानठ रदता है तथा आजकल वैज्ञानिक ` 
भी जलमैसे धरिजटी.तसको निकाक्ते ई। इसते यहं ब्रात सिद्ध होती है कि जलम तेज स्थित दै | इसी प्रकार तेजमे जख ` 
` . सित दैः यह तो परवयक्ष देखनेमे आता ही दै; क्योकि सूर्यकी प्रखर किरणे खित जरू दी हमरोगंकि सामने बृष्कि ` ` 
सूप प्स्यक्च दोता है । इस प्रकार ये जल ओर तेज अन्योन्याश्रित हनेकरे करण समस्त अन्नरूप खाद्य पदाथ कारण ठै ` 
| अततःये दी उनके ल्म परिणत हेते ई; इसल्पि दोनो अन्न दी दै । इष प्रकार अन्न ही अन्नम प्रतिष्ठित है । जो मनुष्य इख 
` त्वक खमन्नलेता दैः वह इन दानक विज्ञानमे प्रतिशत अर्थात्‌ सिद्ध दो जाता दै; क्यौकरि वही इन दोनौका ठीक उपयोग ५ 
` कर सक्रतादै। ओर्‌ दषीक फरुषरूपम यह अन्नसे अर्थात्‌ सवर प्रकारकी मोग-सामग्रीसे सम्पन्न ओर उन स्वक्रो यथायोग्य ० 
`  उपमोगभै कनेकी सम्य युक्त हो जाता ६ । ओर इसी वह्‌ संतानसे, नाना प्रश्रे पंस ओर ब्रहमतेजते सणन्न हो = ` 
महान्‌ ह्यो जतादै। इतना दी नदी इस समृद्धिके कारण उसका यद सर्वत्र फेर जता है, वह्‌ बड़ा भारौ यशखी यवी हो जाता ^~ ` 
३! ओर उस यके कारण भी वह महान्‌ हो जता दै । 1 ४ 
८ | ॥# अष्टम अनुवाक समाप्त ॥८॥ 


गवं अनुवक्र 


. ४ नं बहू ङ्त । तद्‌ घ्रम्‌ । पृथि बा अन्नम्‌ । आकाशोऽबराद्‌ः । पृथिव्यामाकाशः 
भ्रतिष्ठिः। आकशे परथिपरी प्रतिष्टिता । तदेतद नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । स य एतदन्नमन्ने प्रतिष्ितं वेद २ 


 श्रतितिष्टति । अन्रवाननाद मति । महान्मरति भनया पञ्युमित्रह्यषच॑सेन । महान्कीर्त्या 








जम भक 
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' भु सनता. 
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आकाराः आक्र; ; अक्रा: प्रथ्वीरूप अनचक्रा आधार होनेसे ( मानी ) अन्नाद्‌ ह ; पृथिव्याम्‌ पथ्वीमे; आकाश 


अकि स प्रतिष्ठित प्रत्त हे १ आकारो आक्रारामें गुथिवीर पर्ची; प्रतिदिता प्रत्त हे - तत्‌ः वदी पतत्‌: । १ ४ 1 (1 


यह; अन्ने= अनम; अन्नम्‌ जनन; परति्धितम्‌= प्रतिटित जो मनुष्य; ( इस प्रकार ) अन्तेन अन्मे; अन्नम्‌: 


 -सन्न प्रतिष्ठितम्‌ प्रतिष्ठित दै; पतत्‌ इख रहस्यकरो; वेद मलीमति जान चल्ेतादैः सन्=वहः (उस. | 
र विषयमे ) प्रतितिष्ठति प्रतिष्ठित हो जाता दै; अन्नवान्‌ यन्ना; ८ जौर ) अन्नादः= सन्नको खानेवाला अर्थात्‌ | 
क" उसे पचनेकी . शक्तिवाल; भवति= हो जाता दै; प्रजया ( वह ) प्रजसि; पश्युभिभ्=पञ्चमसे; ( ओर ) ब्रह्मवर्चसेन = | 
ब्रह्मतेजसे; महान्‌ मदान्‌; भवति वन जाता दै; कीस्योन कीर्तिसे; [ चमी; ] | 
हो जतादहै। | 


 व्याख्या--ईइस अनुवाकमे प्रथ्वी ओर आकरा दोनौको अन्नरूप बताकर उनके कको जाननेका फर बताया गया 








 आराध्यसा अन्नमित्याचक्षते । एत्वं युखतोऽनधरद्धम्‌ । एुखतीऽसा अनर्ाभ्यते । एतद मध्यतोऽ- 
 ज्नर्रादम्‌ । मध्यतोऽसा अन्नःराध्यते। एतद्रा अन्ततोऽन्नरराद्वम्‌ । अन्ततोऽसा अनर्राष्यते । च 
एवंवेद । ` ५, 
| वसतौ अपने धरपर ( रदरनेके च्थि अयि हुए ); कंचन किसी ( मी अतिथि ) को; न भ्त्याचक्षीतन 
` प्रतिकूल उत्तर न दे; तत्‌ वह; बतम्‌= एक त दै; तस्मात्‌ इसलिपेः ( अतिथि-सत्कारके च्वि ) यया कया च विघयार ` । 
 । जिस किसी भी प्रकारे; बहु= बहुत-सा; अन्नम्‌ अन्नः प्राप्नुयात्‌= प्रात करना चादि; ( क्योकि सदुग्रदख ) अस्मै ` 
` ` इस ( घरपर अयि दए अतिथि ) से; अन्नम्‌= माजन; आसधिनतेयार दै; इति यो; आचक्षते क्ते ह; (यदियह्‌ 
"व = अतिथिको ) मुखत युूयडत्तिसे अर्थात्‌ अधिक भद्राः परेम ओर सकरासमूर्वकः पतत्‌= यद; द्धम्‌=तेयार कि हुमा; = =: ` 
, अन्नम्‌ मोजन ( देता दै तो ); व= निश्चय दी; अर्भे इस ( दाता ) को; मुलतः= अधिक आदर-सत्कारके साथ ही; अन्नम्‌ = = ` 





मदान्‌ महान्‌; { भवति 





है। भाव यह है कि जिस मनुष्यको अन्नादिते समृद्ध होनेकी इच्छा हो, उसे पके तो यह नत छेनां चादिये--यह इद 


= संकस्प करना चाहिये क्रि ध्यै अन्नको खूब बदांगा । किसी वस्तुका अभ्युदय--उसक्रा विसार चाना ही उक्ते आकष्रित ` 
 केरनेका सबसे श्रेष्ठ उपाय है । जो जिस वस्तको क्षीण करनेपर तुला हआ है, बह वस्तु उसे कदापि नहीं मिक सकती ओर ` 
मिखनेपर टिकेगी नदीं । इसके बाद अननक इस त्वौ समन्नना चाहिये कि प्रथ्वी ही अन्न है-- जितने भी अन्न दैवे ` ` । 
परश्वीसे ही उन्न होते ह । ओर प्रथ्वीको अपनेमे वरिीन कर छेनेवाल इसका आधारभूत आकाश ही अन्नाद्‌ अर्थात्‌ इस `  । 
अन्नका भोक्ता है । प्रथ्वीमे आकाश स्थित हैः क्योकि वह सर्वव्यापी है; ओर आकारे प्रवी सित है-- यह बात प्रत्यक्ष 
सिद्व दहै।ये दोनों ही एक दूसरे आधार होनेके कारण अन्नखरूप ह पोच मूतोमे आक्राश्च पहडा तख दहै ओर ` 


पृथ्वी अन्तिम त है; वीचके तीनों तच इन्दे अन्तर्गत है । समसत भोग्यपदार्थ॑रूप अन्न इन पोच मदामूतेकि दी कार्यं है; 


 अतिःये दी अनक सूम स्थित हं । इसल्यि अन्नम दी अन प्रतिष्टित है| जो मनुष्य इस बातको तसे जानतां है कि पृरश्वीरूप 
अन्नम आकाशरूप अन्न ओर आक्राशरूप अन्ने पृथ्वीरूप अन्न प्रतिष्ठित है, वही सम्पूर्ण मूरतोका यथायोग्य उपयोग कर ` 
 . सक्ता दै ओर इसीलिे वह इस विषयमे सिद्ध हो जाता दै । इसी विज्ञानके फठसखरूप वह यन्नसे अर्थात्‌ सब प्रकारके भोग्य ` 
 पदाथसि ओर उनको उपभोगमे छनेकी शक्तिसे सम्पन्न हो जाता है । ओर इसीचियि वह संतानसे, नाना प्रकारके प्ुओंखे ` 
ओर धिद्यकरे तेजते समृद्ध हो महान्‌ बन जाता दै । -उसका यदश समसत जगतूमे पौर जाता है, अतः बड याक द्वारा भी 
महान्‌ हयो जाता दै 


॥ मवम अनुवाक समाप्त ॥ ९॥ ` 





दरम अनुवाक `: :: 
न कचन बसतो प्रत्याचश्रीत । तेद्‌ व्रतम्‌ । तसायया कया च पिधया बहन्नं प्राप्नुयात्‌ 
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१ ङुवीत= बदाः तत्‌ बह; वतम्‌ एक तत ट; पुथिवीर प्रथ्वी; वेर ही; भनम्‌ अन्न ह 


= स 
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` . अन्न राध्यतेनपरात्त होता है; ( यदि. यहं अतिथिको ) मध्यतः म्यम प्रेणीकी श्रद्धा ओर प्रेमे; पततू=यह; राद्धम्‌ 
` तैयार क्षिया हुज; अन्नस्‌=भोजन ( देता हे तो ); वै निःसन्देहः अस्मे इस ( दाता) को; मध्यतःच्नष्यमश्रद्वाओर | 
| प्रेमे हीः अन्नम्‌ रध्यते=अन्न प्राच होता दै; ( ओर यदि यह अतिथिक्रो ) अन्ततः= निकृष्ट शरदधा-सत्तारसे; पतत्‌त्यह; | 
` सद्धम्‌=तैयार क्रिया दुमा; भच्नम्‌= मोजन (देता दतो ); वै=अषदय ही; अस्मेनदस (दाता) को; अन्ततश=निङ्घश्द्ा 
` आदि; अन्नम्‌ अन; रध्यते=मिख्ता है; यः= जो; पएथम्‌= इस प्रकार; वेद= इस रहस्यको जनता है ( यह अतिथिके . 
साथ बूत उत्तम वर्तव करता है) । 1 । 1 
1 व्याख्या--दसवें अनुवाफ्के इस अंगम अतिथि-रेवाका महत्व ओर पर बताया गया है । भाव यददैकिजी 
`: मनुष्य अतिथि-सेवाका पूरा छाम उठाना चे उसको सवसे पके तो यह नियम लेना चाकर भ्मेरे घर जके | 
| अतिभि आश्रयकरी आद्यसे परिगाः मँ कमी उसको सूखा जवाव देकर निराश नदीं लोयऊेगा | अतिथिदेवो भव~ | 
।  : अतिधिकी देवताघुदधिसे सेवा करोह उपदेश स्के द्वार स्नातक शिष्यको दले दी दिया जा चुकादै। इसप्रकरका ` | 
 . नियम ठेनेपर ही अतिथि-तेवा सम्भवं दै | यह तरत लेकर इसका पाटनं करनेके लिपरि--केवर अपना तथा बुदटम्बका | 
पोषण करनेके च्वि दी नदी-- जि क्रिसी भी न्यायोचित उपाये बहुत-से अन्नक्रा उपार्जन करे । धन-सम्पत्ति जौर अन्नादिः | 
` जो शरीरके पालन-पोपरणके हिम उपयोगी सामग्री दैः उन्द पराप्त करनेके लि जितने भी म्यायोचित उपाय बतये ग्येहै 
| तथा पूर्के तीन अनुतरा्नौम मी जो-जो उपाय बतघ्रे णये हैः उनमेसे रिसीके भी द्वारा ब्रहुतःसा अन्न प्रस्त कणा चाहिये! | 
 , अर्थात्‌ अत्िथि-सेवाके ल्य आवश्यक वस्तुओंका अधिकं मात्राम संग्रह करना चाहिये; कर्योक्रि अतिथि-सेवा श्दस्थोचित | 
` सदाचारकरा एक अत्यावद्यकं अङ्ग है । अच्छे प्रतिष्ठित मनुष्य घरपर अये हए अतिथिसे यही कहते है--आद्येःवैविये; | 
` भोजनं तयार दै भोजन कजयिः इत्यादि । वे यह कदापि नहीं कहते करि हमरि यहो आपकी सेवके व्यि उपयुक्त वस्वर्णे . | 
 : . अथवा रहनेकाखान नहीं है। जो मनुष्य अपने धरपर्‌ अयि हुए अतिथिकी अधिक आदर-सकायपूर्वक उत्तमभावसे ५. 
` | विश्च समम्नियोद्वारा सेवा करता है-उसे खद्तापूर्वक तैयार क्रिया हभा भोजन देता है उसको भी उत्तमभाव्सेह्ीअन्न ` 
` ` ग्रास होता है अर्थात्‌ उत्ते भोग्य-पदाथकि संगरं करने कठिनार्ईका सामना नही करना पड़ता | अतिधि-सेवके प्रभावसे उसे = ` 
किसी बातकी कमी नदीं रहती । अनायासं उसकी सारी आवश्यकता पूणं होती रहती द । यदि वह आये हु अततिथिकी ` 
~  म्यमभावसे सेवा करता दै, साधारण रीतिसे भोजनादि तैयार करके विदष आद्र सत्कार व्रिना दी अतिथिको भोजन आदि 
करके उसे सुख प्टुचाता दै, तो उसे भी साधारण रीतिसे ही अन्न प्राप्त होता है । अर्थात्‌ अन्न-वस्ं आदि पदार्थोका संग्रह 
। ' : | कैम उक स्ाधारणत्तया आवदयक परिश्रम करना पड़ता दै । जिस भावले वह अतिथिको देता दे, उसी भावसे उतने ही 
` आद्र-स्कार साय उसे वरे वस्व मिती ई । इती प्रकार यदि कोद अन्तिम इृत्तिसे अर्थात्‌ बिना किसी प्रकारका आदर- 
` सत्कार किये दुच्छ भावसे भारूप समन्चकृर अतिथिक्री सेवा कस्ता दै--उवे निष्ष्ट मवसे अश्र्धपूर्वक तैयार क्रिया हुआ 
1 भोजन आदि पदाथ दता तो उसेवे पदार्थ वैसे ही मवति प्र होते दै | अर्थात्‌ उनकी प्राकर ल्य उसे अभिक-से-अधिक 
` परिश्रम करना पदता हैः छर्गोकी खुशामद करनी पड़ती द । जो मनुष्य इ प्रकार दख रदस्यको जानता दै, वह उत्तमरीतिते | 
~ ` . ओर्‌ विद्यद्धभवसे अतिथि-सेवा करता दै; अतः उसे सवौत्तम फ जो पडे तीन अनुवाकमे बताया गया है, वहं मिकता है । ¢ 
` 1. | ` सम्बन्ध--जन्‌ परमात्मक विमूतिरूपरे सवत्र चिन्तन करेवा प्रकर यतायाजतादहै-- ५१ 
1 ५ ८ _ कषेम इति वाचि । योगक्षेम इति प्राणापानङ्गोः । कर्मेति हस्तयोः । गतिरिति पादयोः। ` 
 विषठक्तिरिति पायो । इति मादुषीः समाज्ञाः | अथ दैवीः ।. ठपिरिति बृष्टौ । बलमिति विद्युति! ` 
1 ८ यल्‌ इति पदपु । भ्योतिरिति नक्ष्रेषु । प्रजातिरमृतमानन्द श््युपखे । सभित्याकषाशे । ० 
{खः परमात्मत्वं परमास्माः | बाचि वाणीधैः क्षेमः इति र्तारक्तिके र्पसे दै; ध्राणापानयोभ्न्प्रण जीर 
र अपानम; योगक्ेमः इतिप ओर रश्षा--दोनौ शक्तियेके रूपमे दै; हस्तयोः= हाथमे; कम॑ इति कम करनेकी राक्तिके 0, 
। स्पते दः पाद्योऽन परम; गतिः इति चलनेकी शक्तिके लपनं खित ह पायोनगुदमे; विमुक्तिः इतिन्मरतयागकरी शक्ति टर 
` `बनकर दै; इतिच दस प्रकार ( ये ) मानुषीः समाज्ञाभ्=मानुप्री समाज्ञा अर्थात्‌ आध्यात्मिक उपासनँ ई; अथ= अव! 
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# तैत्तिरीयोपनिषद्‌ # 


र) नि िीकितगनिविनकनिकपकदनि त न द ८. इ. ववष 


 दैवीपदेषी उपासनाओंका वर्णन करते है; ८ वह परमात्मा ) श्रो वधिमे; ठृ्िः इति= तसि-यक्तिके रूपमे $; 1 

॥ विद्युति= बिजलीमे; बम्‌ इति बल ( पावर ) बनकर श्थित है; पद्युबु=पयुआमेः; यद्याः इति यदके सूपे स्थित है १ 
= नक्षत्रेषु ग्रहौ ओर नकषरमे; ज्योतिः इति ज्योतिरूपते खित है; उपस्थे उपस्थे ; प्रजाति प्रजा उदन्न केकी | 

` शक्ति; अन्तम वीर्यरूप अभृत ( ओर ); आनन्दः आनन्द देनेकी दति; इति बनकर सित हे, आकारो (षा) 1 

आकाशम; सवम्‌ इतिर सकरा आधार बनकर खित | 1 09 

५ न्याख्या--दसय अनुवाक्के इस अं परमेश्वरकी विभूतिर्योका सकषम वर्णन कियागया है} भाव यह दैक 1 

` सत्यरूप वाणीम आशचीर्वादादिके द्वाय जो रक्षा करनेकी चक्ति प्रतीत हाती है, उसके स्यम वहा परमात्मक ही सितिदै)} : ` 

अण ओर अपानम जो जीवनोपयोगी वस्तुको आकर्ण करनेकी ओर जयन र्चाके राक्ति दे, वह भी परमात्माकादही अरा 

हे । इसी प्रकार हाथमे काम करने शक्ति 9 'रौमे चटनेकी चक्ति ओर गुदा सलत्याग करनेकी दाक्ति भी परमात्माकी ही 

| येसव्र शक्त्यो उन परमेश्वरी शक्तिका ही एक अदा यह देखकर मनुप्यको परमेश्वरकी सत्तापर विश्वाश्च 

करना चाहिये । यह मानुपी समाज्ञा ब्रतायी गयी ३, अथात्‌ मनुप्यके दरीरमे प्रतीत हेनेवारी परमाव्माकी शक्तियो संपनिपं | 

 दि्द्चन कराया गया है । इसीको आध्यानिमिक ( दारीर सम्बन्धी ) उपासना भी कट सक्ते ह| दसी प्रकारदेी पदा्थौमि 

अभिव्यक्त होनेवारी ्क्तिका वर्णन करते है । यह्‌ ददी अथवा आधिदविकर उपासना दै। बृष्टिमै जो अनादि उसन्न करने तथा न 

जल-प्रदानके द्वारा सबको तृप्त करनेकी यक्ति दै, बरिजछीभे डो बल ( पावर ) हैः षमसि जो खामीक्रा यदय बद़निकी शक्तिषैः 

नक्षत्रम अर्थात्‌. सूर्य, चन्द्रमा ओर तारागणोमे जो प्रकद्य द; उपस्थे जो संतानोपादनकीं राक्ति, वीर्य॑रूप अमूतक्ष ओर 

` ` -आनन्द देनेकी शक्ति दै तथा आकाशम जो सवक्रो धारण करनेकी अौर सर्वव्यापकताक्री एवं अन्य सव प्रकरारफी रक्तिं ` 

है--ये सव्र उन परमेश्वरी अचिन्त्य एवं अपार शक्तिके दी किसी एक अंदयकी समिव्यक्तिर्यो हैँ । गीतामे भी काह कि इस | 

` जगत्‌ जो कछ मी .धिभूतिः शक्ति ओर शोभसे युक्त दै, वह मेरे ही तेज्का एक अं है (गीता १०। ४८१) | दन ` 
सथ्कीो देखकर मनुष्यको सर्वत्र एक परमार्माकी व्यापकताका रहस्य समञ्चना चाहिये । =: ` 


सम्बन्ध---अव्‌ विविध भावनासे की जनेगसी उपासनाका फरसहित वर्मन कते 


तत्प्रतिष्टेत्युपासीत । प्रतिष्ठावाच्‌ भवति । तन्ये इत्युपासीत । महान्‌ भवति । तन्मन ` 
शृत्युपासीत । मानवान्‌ भवति ।. तन्नप इत्युपासीत । नम्यन्तेऽस कामाः । तह ग्रह्ेत्युपासीत ब्रह्मवान्‌ 


भवति । तद्‌ ब्रह्मणः परिमर शत्युषासीत । पर्येणं भ्रियन्ते द्विषन्तः सषलाः; । परि येऽप्रिया भ्रातृव्याः 





` तत्‌ वह ( उपास्यदेव ); प्रतिष्ठा श्रतिष्ठः ८ स्वका आधार ) दै} इति= दस प्रकारः उपासीत (उसकी) ` ` 
` उपासना करे तोः प्रतिष्ठावान्‌ भवति साधक परतषठावास् हो जाता दै; तत्‌ वह ( उपाश्यदेव ); महः=स्वते महान्‌ हैः न 
तिस कतार समयक; उपासीत उपासना करे तो; महान्‌ महान्‌; भवतति दो जता है) तच्‌= वह ( उपासयदेव + ` 
मनः= “मनः है; इदि इस प्रकार समन्चकर; उपासीत उसङ्री उपासना करे तोः ( एसा उपासक ) मानवान्‌ मनन- 
` शक्तिसे सम्पन्न; भवति दो जाता है; तत्‌= वह (उपास्यदेव); नप-= नमः? ( नमस्कारे वोगय ) दै; इति= इस प्रकार 
 समन्चकर; उपासीत उसकी उपासना करे तो; अस्मै=रेते उपासक्के ष्िपि; कालाः समस्त काम--मोग-पदा्थः ४ 
नेम्यन्ते= विनीत हो जति ठै; तत्‌= वह ( उपास्यदेव ); बरह्म= ब्रहम दै; इति इस प्रकार समञ्चकर; उपासीत उसकी ` 
` उपासना केरे तो; ( एेसा उपासक ) बरह्मवानू= नह्मसे युत्त; भवति हो जता दै; तत्‌ वह ( उपास्यदेव ); बह्मणः= 1. 
परमात्मा; परिमरः= सरको मारने लिप नियत किया हज जधिक्रारी द; इति= इस प्रकार समन्नकर; उपासीत उसकी ` इ 
` उपासना करे तो; एनम्‌ परि से उपासकके प्रति; द्धिषन्तः-=रेष रलनेवठे; सपल्ाः- रातु; ध्रियन्ते=मर जति षैः . 
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1 मरतत्वकी भाति भी सम्भव दै 
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# शारोरका रक्षक एवं पोषक तथा जीवनका आधार होनेसे वौर्यको अरत कदा गया दे । इसकौ सावधानीके साथ रक्षा करने ५ | | 
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# महान्तं विभमात्मानं मत्वा धीसे न शोचति # 


५ कन म ज 9७५ = > + 1 +¢ 











1 ५ =. ` ये= जो; परि ( उखा ) स्व प्रकारे; अभिः भ्रातृव्याय अनिष्ट चाहनेवाले अप्रिय बरन्धुजन ई; [ते अपि छ 
| लियन्तेनवे भी मर जति है) | (1 ८ . 1 

८ व्याख्या-इस मन्त्रम सकाम उपासनाका भिन्न-मिन्न पठ बताया गया दै । भाव यह दै कि प्रतिष्टा चाहनेवाख पुरुष 
| अपने उपास्देवकी प्रतिष्ठे रूपये उपासना करे, अर्थात्‌ वे उपास्देव ही सवकरी परतिष्ठा--सवके आधार दै" इस भवे = ` 
` उनका चिन्तन के । पसे उपाषककी संसारे प्रतिष्ठा होती रे । महच्वकी प्राधिके छ्य यदि अपने उपास्यदेवको महान्‌ 

` ` समञ्चकर उनकी उपासना करे तो वह महान्‌ हो जाता है--मह्वको प्रास कर ठेता है । यदि अपने उपास्देवको महान्‌ _ / . 








 , . भनस्वी समञ्चकर मनन करनेकी शक्ति प्राप्त करनेके लिये उनकी उपासना करे तो वह साधक मनन करनेकी विरेष शक्ति प्राप्न कर ( 
` : छेत दै । इसी प्रकार जो अपने उपास्यदेवको नमस्कार करनेयोग्य शक्तिदाटी समन्लकर वैसी दक्ति प्राप्त करनेके छिव उनकी 
` | उपासना केः बह ख्यं नमस्कार करनेयोम्य बन जाता है; समस्त कामना उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती ह । समसत _ ` 
| ` | भोग अपने-आप उसके चरणौ लोटने क्णते है । अनायास ही उसे समस्त भोग-सामप्री प्राप्त हो जाती दहै । तथाजो अपने 
` | उपादेवको सबसे वड़ा-- सर्वाधार ब्रह्म समञ्चकर उन्दी ्रासिके ल्य उनकी उपासना कर, वहं बह्मवान्‌ बन जाता, अर्यात्‌ ` 
:  घर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर उसके अपने बन जाति है--उसके वदाम हौ जते दै। जो अपने उपास्यदेवको ब्रहके द्वारा सवक ` 
` ` संहार करनेके लिये नियत क्रिया हुआ अधिकारी देवता समञ्चकर उनकी उपासना करता दै, उससे देष करनेवले दच्रु खतः ` 
` मृष्टो जतिदतथा जो उसके अपकारी एवं अधिग बन्धुचन हेति दैः वे मी मारे जतिदै | वास्तव्मेकिसीमी सूप्मैकिसीमी 
|. `  -उपास्यदेवकरी उपासना की जाय, बह प्रकारान्तरसे उन परब्रह्म परमेश्वरी ही उपासना है; परंतु सक्राम मनुप्य अक्ञानव्श ` 
इ रस्यकोन जाननेके कारण भिन्नभित्र शक्तियेसे युक्त भिन्न-मिन्न देवताओंग्री भिन्न-मिन्न कामनाओंकी रिद्धिकेष्यि 
`  उपाषना करते है; इसव्ि वै वालषिक राभस वञ्चित रह जते है ( गीता ७ । २९; २२ २२ २४ ९। २२२२३) 
| अतः मनुष्यो चदिये क्रि इस रहस्यको समहलक्र सव देवक देव सर्वशक्तिमान्‌ परमात्माकी उपासना उन्दीकी प्रापिकेष्थि 4, , , 
`. करः उनसे ओर ङ्न चाहै। 2. ५ ध 
1 | ` सम्बन्ध-सर्वत्र एक्‌ ही परमात्मा परिपणं हैः दत बतको समद्यषर्‌ उन्दः श्रा कर केमेका फल ओ प्रा करनेवलेकी स्थितिका ` 4 
1 ।  व्णनक्सेहै-- ` ` ` 1 


स यथायं पुरुषे यथासावादित्ये स एकः । स य एवंवित्‌ । असारलोकासेत्य। एतमन्नमयमात्मानष्ष- = ` 








ताये हुए )} साम गायन्‌ 





आस्ते रहता है । 








ताम ( समतायुक्त उद्वारो ) का गायन करता; अ 


८ व संत न । एतं प्राणमयमात्मानयुपसंकरम्य । एतं मनोमयमात्मानयुपसं कम्य । एतं विज्ञानमयमात्मानघ्ुप- = ` 
1 ५ संकरस्य । एतमानन्दमयमास्मानदुपसंकरम्य । दर्मोर्लोकान्कामानी कामरुप्ययुसंचरम्‌ । एतत्साम ` 
८ सः वह (परमात्मा); यः= जो; अयम्‌=यह; पुरषे इस मनुष्यमे ३; = तथा; यजो; असौनवहः; आदिव्येच= = ` 
सूये भीर ) स्वह ( दोनोँका अन्तर्यामी ) ; एकःच्पकेद्ी है जौ ( मनुष्यं ) ; पवं वित्‌ इस प्रकार तवसे „^ | द 
जानेवाला दै; सः= वहः अस्मात्‌= इस; ोकात्‌= लोक ( शरीर ) के; परत्य =उतमण करके; एतम्‌ दस; अन्नमयम्‌= = ` 
अन्नमय; आत्मानम्‌ आत्माको; उपसंकरम्यनप्रात देकर; एतम्‌ इस; प्राणमयम्‌= प्राणमय; आत्मानम्‌-आसमाकौ; = _ ` 
उपसंक्रम्यनग्रापत होकर; पतम्‌ इः मनोमयम्‌=मनोमय; आत्मानम्‌= आत्मको; उपसंकरम्यनप्रास होकर; पतम्‌ ` 
ज्ञानमयम्‌=विानमयः आत्मानम्‌ जात्माको; उपसंकरम्य= प्रात दक्र एतम्‌ दस; आनन्दययम्‌- आनन्दमय; ` 
मानम्‌=आत्माको, उपसंक्रस्यनप्रा्त होकर कामान्नीर इच्छानुसार भोगवाला; ( आर ) कामरूपीर इच्छानुसार | ध {4 
सपनाखा हो जता दैः ( तथा ) इमान=इनः रोकान्‌ अलुसंचरन्‌=स्व लोकम विचरता हुमा; पतत्‌-दइस (आगे : ` 


पे प्व उतः दिति भोर मढा कारण ककर मिना जा इ न  &. 








अहर शछोकङृद ह ५ शोक कूद 
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है ओर जो परमानन्दस्वरूप दैः वे इस पुखषरमै अर्थात्‌ मनुष्ये ओर सूर्थमे एक दी ह । अभिप्राय यद किसम्पूणं प्राणि्योमिं 
तर्यामीरूपसे विराजमान एक टी परमात्मा ह । नाना सूपोमे उन्दीकी अभिव्यक्ति दहो रही है। जो मनुष्य इसं त्व- ` 
को जान ठेता दैः वह वर्तमान शरीरसे अलग होनेपर उन परमानन्दखरूप पसत्र्मको प्रास्त हो जाता हैः जिनका वर्णन | 
अन्नमय आत्मा; प्राणमय आत्मा; मनोमय आत्माः विज्ञानमय आत्मा ओर आनन्दमय आत्मके नामते पहले क्रिया गयाहै | = ` 
इन सव्रको पाकर अर्थात्‌ स्थूर ओर सूष्षम मेदसे जो एककी अपेक्वा एकके अन्तरात्मा होकर नाना स्मि खित है ओर ` 
` स्वकैः अन्तर्यामी परमानन्दस्वरूप हः उनको ग्राप्त करके मनुष्य पर्याप्त मोग-सामग्रसे युक्त ओर इच्छानृसार रूप धारणक्रनेकी ` | 

शक्तिसे सम्पन्न दो जाता हे । साथ ही वह दन लोकम विचरता खा आगे बताये जानेवाछे साम ( समतायुक्त मावो ) का ` | 
मान करता रहता हे । ॥ ५ 0 


सभ्बन्ध-रस्के आचन्दुमग्न मनम्‌ ज पमता भर्‌ ससूपतके नात्र उस फति है, उनका कणन कसते ई-- ' 


हारेवु हारेवु दारेषु । अहमनमहमनमदमन्नम्‌ । अहमनादोरेऽहमन्नादोरेऽहमन्नाद्‌ः । 
नारेमायि। यो मा ददाति स षदेव मारेषाः । अहमनेमनन 
सुवणं ज्योतीः । य एवं वेद्‌ । इत्युपनिषत्‌ । 


शाब हा हाव आश्वर्यं | आशर्यं |] जश्वयं ||; अहम्‌=मे; अन्नम्‌ अन्न हू; अहम्‌ मे; अनम्‌ सन्न दः 











` अहम्‌ मै; अन्नम्‌= अन्न दर; अहम्‌ मै ही; अन्नादः= अनका भोक्ता ह; अहम्‌ मे दी; अन्नाद्‌ः= अन्नका मोक्ता हू; अहम्‌ 
` भैँही; अन्नाद्‌ सच्नका मोक्ता ह; अहम्‌ मै; श्छोकव्‌= इनका संयोग करानेवाखा ह; अहम्‌ मै दछोकङृत्‌= दनकासयोग = ` 
 करनेवाव्म द; अहम्‌; दखोकषृतू= इनका संयोग करनेवाखा ह; अहम्‌= मै; ऋतस्य-=सत्यका अर्थात्‌ प्रव्यक्ष दीखने- 
 वाठे जगत्की अपेश्षसे; प्रथमजाभ्= सवमे प्रधान होकर उयन्न होनेवाला (हिरण्यगर्भ); [च= जरः] देवेभ्यः देवताओंसिमी;ः ` 
पूवम्‌ पहले विद्यमान; असुतस्य= जय्तका; नाभायि (नाभिः )= केन्र; असन द; यः= जो कोई; मार सुश्े; ददाति ` 
देता दै; सः= वहः इत्‌ इस कार्यते; धवन दी; मा आवाः=मेरी रक्षा करता मू मे; अन्नम्‌ अन्नखस्प होकर ` 


अन्नम्‌ अन्न; अदन्तम्‌ खनेवलेको; अञ्चिरनिगक जाता टू; अहम्‌ मे; विन्वभ्‌= समस्त; भुवनम्‌ अभ्यभवाम्‌ः 


ब्रह्माण्डका तिरस्कार करता हू; सुवः न ज्योतीः मेरे प्रकारकी एक ्चखक पूरयके समान दै; य~ जो; एवम्‌= इस प्रकारः 
 वेद्नजानता दै ( उसे भी यही स्थिति परास होती हे ); इति= इस प्रकार; उपनिषत्‌ यह उपनिषद्‌- ब्रह्मविद्या समाप्त हई । 
 व्थाख्या-उस महापुरुषकी सिति शरीरम नही रहती । वष्ट शरीरसे सवथा ऊपर उठकर परमात्माको प्राघ्ठ . 
हो जाता है । यह बात पे कहकर उसके बाद इस साम-गानका वर्णन किया गया है । द्ससे यहं परकर होता है कि परमात्मा- ` 
~ कै साथ एकताकी प्रासि कर ठेनेवाठे महापुरषके ये पायन उद्धार उसके विश्यद्ध अन्तःकरणसे निकले ह ओर उसकी अरोकिक । 
ध महिमा सूचित करते ह । दु? पद आश्वर्यबोधक अब्यय है । वह महापुरुष कहता है--बडे आश्चर्थकी बात दै ! ये सम्पूर्णं 
 भोग-ववुर्, नको भोगनेवाल जीवात्मा ओर इन दोनोका संयोग करनेवाखा परमेश्वर एकयै दीह । मै दही इस प्रत्यक्ष ८ 
दीखनेवरे जगतमे समस्त देवताओंसे पटे सनम प्रधान होकर प्रकट हीनेवाल व्रह्मा दू ओर परमानन्दरूप अप्रतके केन्र ` न | 
परब्रह्म परमेश्वर भी मुञ्चसे अभिन्न हअतशवेमीमैदहीररू। जो कोई मनुष्य किसी भी वस्तुके रूपमे सुश्च किसीको प्रदान करता 
दै, वह मानो मुञ्चे देकर मेरी रक्षा करता है ! अर्थात्‌ योग्य पात्र मोमग्य पदार्थोका दान ही उनकी रक्षाका सरवौत्तमउपायदै ! इसके ` 
। विपरीत जोजपने ही छ्यि अन्नस्य समस्त भोगौका उपभोग करता है उस खानेवाकेको मै अन्नरूप होकर निगर जाता । अर्थात्‌ ` 
। उक्तका विनाश हो जाता दै-उसकी मोग-सामगरी टिकती नहीं| मै समसत ्रह्माण्डका तिरस्कार करनेवाखा हू । मेरी महिमाकी वलनामे. = ` 
यह संब तुच्छ दै । भरे प्रकाराकी एक श्चलक मी सूयके समान दै । अर्थात्‌ नगत्‌मे जितने भी प्रकाशयुक्त पदार्थं है वे सबमेरेहीतेन- = ` 
उ० अं ४दै-- ` 


परथमजा ऋतारेख । पूरं॑देवेभ्योऽगृत्य ` 
दन्तमारेश्ि । अदं विशव घुबनमभ्यमवारेमू्‌ । 











^ && 3 र + ४ ` ># महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीयो न शोचति ; - `“ 
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। `  कैञंशदहं। जो कोईदस प्रकार परमात्मक तत्लको जानता दः वह मी इसी खितिको पातत कर केता हे । उपर्युक्त कथन परमात्मा 
एकीभावे खित दोकर परमात्माकीौ दष्टिसे है यह समन्नना चाहिये । | 


॥ द्रम अनुवाक समाप्त ॥ १० ॥ 


॥ सगुचद्धी समाप्त ॥ २॥ 





+ 


६ शंनो मित्रः शं रुणः । शं नो मवस्वयंमा । शं न इन्द्र बृहस्पतिः । शं नो बिष्णुरुरकमः 
नेमा ब्रह्मणे | नमस्ते बयो । स्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । खमिव प्रसयक्ं अह्मावादिषम्‌ । ऋतमवादिषम्‌ | 
सत्यमवादिषम्‌ । तन्मामावीत्‌ । तद्वक्तारमावीत्‌ । आवीन्माम्‌ । आवीदक्तारम्‌ ॥ 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्ति; !!! 





इसका अथं रिक्षावर्छके द्वाद अनुवाक दिया गया) 
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॥ ॐ श्रौपरमास्मनै नसः ¶ 





3. । £ त । श इ र 





ॐ सह नाववतु । सह नौ नक्त । सह वीयं 
विद्धिषावहै | 


`.“ . ॐ शान्तिः दान्तिः !! द्मान्तिः 
इसका अर्थं कटोपनिषद्के आरम्भे दिया गयादै। 





हरिः ॐ ब्रह्मवादिनो बदन्ति-- कर 
करि कारणं ब्रह्म इतः स जाता जीवाम केन क च सम्परतिष्टः। 
अधिष्ठिवाः केन स॒खेतरेषु वतौमहे ब्रह्मविदो व्यवशाम्‌ ॥ 





आरम्भं की जाती है-- 


बरह्मवादिनः बहयविषयक चचा करनेवाले दुक जिकशामु; वदन्ति जापसमे कहते टै; जह्मविदेः=हे बेदर त ५ 
मनकौन दै; कुतः=( हमलोग ) क््ठि; जाताः 





( महर्षयो; कारणस दस जगतका मुख्य कारणः; जह्यन रह्म; (क 
८ स्म उयन्न हुए दै; केन किते; जीवाम जी रदे दै; च= ओर; क किम; सम्प्रतिष्ठा हमारी सम्यक्‌ प्रकारसे सिति 





पवस्थाम्‌= निथित व्थवस्धदे अनसार; चत्तीमहेन््यत रहे द ।॥ १॥ ` । १ 


1" जगतकीं सलवा करनतास हसन सचा स्वामी कान ४ १॥ 
१0 काठः खभावो नियतियंदच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या । 
न संयोग एषां न तात्मभावादात्माप्यनीशः रुखदुःखहेतोः ॥ २॥. 
| 


£ इस प्रकार प्रन्ह्य परमात्माकी खोज करना, उन्दै जानने ओर्‌ पानके स्थि उत्कट अभिकाषके साथ उत्साहपूर्व॑क भापरसम | 0 


विचार करना, परमात्मापि तत्ववो जाननेवाे महापरभेपि उनके विषयमे निनयमाव ओर द्ापूर्वक पूना? उनकी वतायी इदे बातोको ` | 
वर्णनं है । इसमे सस्सङ्गकी = | 


॥ ध्यानपूर्वयः सुनकर कामगं लना--द्सीका नाम सत्सङ्ग" है । दरस उपनिषदे प्रथम सन्तम -सत्तङ्गनम ह 
अमाद्रिता ओर जरोकिकः महता सूचित दोती है । (04 ^ 








करवाव । तेजखि नावधीतमस्तु । मा = | 


५: 
॥ ॥ 
॥ 
“| 
¦ 

` 

र 

" 4 

॥ 

, 4 
> 

. . 4 
-" 
छ ष 
॥। 


8 हसिः ओम? इस प्रकार परमात्मक नामका उचारण करके उस परतरह् परमेश्वरकना सरण करते हुए यदहं सपमिषषु ; : : 41 


(तथा ) केन अचिष्टिताप=किषके जधीन रहकर; [ कयङ=दमनेगः] खुखेलरषु यख गौर दुमे; 


| व्यार्था--परनद्य परमात्मक जानने आर प्राक्त करनेकैः लिय उनकी चचा कर्मकार ऊु@ जिशासु वुरुप आप्समे = 
कहने ल्गे---ष्े वैद महर्णिगिण्‌ ! हमने वेदम पद्या है कि इष समस्तं जगत्के कारण अयद; का वरे ब्रह्मः कौन है. ४ 
+ हम सवर लेग किससे उलन्न दए दै--हमारा मूल क्या दे १ करसे प्रभावे हम जी रहे है--दमरि जीवनका आधार कौन दहै १. 
भ ओर हमारी पूणतया सिति किंस हे १ अर्थात्‌ हम उन्न होनेसे पहटे--मूतकाखम, उत्पन्न होनेके बाद--वतमानकाल्म = ` . | 
` 4 सौर शसक शचात्‌-मस्यकाठमे भिम खित रहते है १ हमारा परम आश्य कौन दै १ तथा हमारा अभिषठता -हमलरगोकी 
"4 व्यवसा करनेवाछा कौन दै १ जिसकी सची हु व्यवस्धके अनु्तार टसलाग सुखदुःख दना नरि रदे दैः वरह दससगूर्णं | । र ध 








~ त ४ 








द ५ महान्तं धिधुमातमानं मस्व धीरो न शोचति ५ 

। ८ क्या ) काटः काल; खमावः= सभाव; नियति निशित फर देनेवाला कमं; यच्छा आकसिकि धना; ` 
` भरूतानिनपोचिं महाभूत; (या ) पुरुष जीवात्मा; योनिम्= कारण है; &ति चिन्त्या इसपर विचार करना 

|. . चि; पषाम्‌=इन कार आदिकाः संयोगः समुदायः ठ मी नत जगता रारण . नदी. दी. सकता) 

| : आत्मभावात्‌ क्योकि वे चेतन आप्माके अधीन द ( जड हनेके कारण खतन्त्र नहीं ई ); आतमा जीवात्मा; अपि 

| भी [इत जगत्का कारण नहीं हौ सकता] सुखढुःखदेतो= ( कर्योफि वहं ) सख ठुःलोकि देदभूत मारव्धकैः ` 

 . अनीश्चभ=अधीनहै॥ २॥ | 


















व्याख्या--प कहने लगे कि वेद शाम उमेक कारणोका वर्णन आता दै) कीं तो कालको कारण बताया दै; 


=: क्वौ किषी-न-किसी समयपर दी वस्तरजोकी उसत्ति देली जाती हैः जगतृकी स्वना ओर प्र्य भी कल्कैहीअधीनसुने ` 
जति कदी खभावको कारण बताया जाता दै; क्योकि बीजके अनुरूप दी इक्षकी उयत्ति हेती है--जिस वस्मे जो ` 

~ श्वामाविक राक्ति हैः उसीसे उसका कार्यं उयत्न होता देखा जाता है । इससे यह सिद्ध ह्येता दै फि वस्तुगत शक्तिरूप जो. 

छमाव दैः वह कारणदै। कहीं कर्मको कारण वतायादै; क्योकि कर्मानुसार दी जीव मिक्भिन्न योनिर्योमे भिन्न-भिन 

: ` खभाव आदिसे युक्त होकर उयन्न होते है | कहीं आकस्मिक धटनाको अर्थात्‌ होनहार ( भवितव्यता ) को कारण बताया 
` दै) कींर्पचिं महामू्तौको ओर कदीं जीवास्माको जगत्‌का कारण बरतताया गया दहै । अतः हमको विचार करना चाहिये ` 
` कि वास्तं कारण कौनदै। विचार केसे समक्षम आता दहै किं कार्ते लेकर पोच महाभूर्तोतक बताये हुए जड 
`  पदा्थमिसे कोद भी जगत्क्रा कारण नहीं है| वे अलग-अलग तो क्या, सवर मिरुकर्‌ भी जगत्‌के कारण नहीं हो सकते; 
` क्योकि ये सव्र जड दोनेके कारण चेतनके अधीन दै, इनमे स्वतन्त्र कार्यं करनेक्री शक्ति नहीं है । जिन जड वस्नुञकि मेर्से 
को नयी चीज उस्न दोती दै, वह्‌ उसके संचालक चेतन आप्मके ही अधीन ओर उसीके भोगाथै होतीहै। इनकैषिवा, = ` 
| पुष अथात्‌ जीवास्मा भी जगत्‌का कारण नहीं हे सकता; क्योकि वह सुख-दुःखके देतुभूत प्रारन्धके अधीन दैः वह मी `. ` 
८ ९ सखतन्तरूपसे कुछ नही कर सकता । अतः कारण-तस्व कुक ओर दही है ॥ २॥ ध ८2. 


सम्बन्ध---दरस प्रकार विन्य करके उन्न क्या निर्णय किया, इस जिङ्षापापर कषा जता दै । ह | ~ ् क ध ८ 
ते. ध्यानयोगालुगता अपश्यन्‌ देवारमरक्ति खगुणेर्निगृटाम्‌ । 

कारणानि निखिानि तानि त्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येष्; ।॥ ३ ॥ 

ते= उन्दने; ध्यानयोगानुगताः= प्यानयोगमे सित होकर; खगुणेः= अपने रणेस; निः 











अकेला ही; तानिनउन; कालात्मयुक्तानिन कासे केकर आत्मातक्र { पहले बताये दए ); निखिलानि 


(1 सम्पूर्ण; कारणानि अधितिष्ठति कारणोपर शासन करता है || ३ ॥ 


व्याख्या--दस प्रकार आपम विचार करनेपर जत्र युक्तियोदयारा ओर अदेमानले वे किसी निर्णयमर महीं परव 


`  स्केःत्मेवे सव ध्यानयोगमे सित दो गये अर्थात्‌ अपने मन ओर इन्द्रिौको वाहरके विषरयोते हयाश्षर पलह्को 

"` जाननेके चमर उन्हीका चिन्तन करनेमे तपर हो गवे | ध्यान करते-करते उन परमात्माकीं महिमाका अनुम हृ ।  - 

` उन्दने उन प्रमदेव पक्ष पुरुोत्तमकी स्वरूपभूत अचिन्त्य दिव्य रक्षिका साक्षात्कार किया, जो जपने ही गुणेसे-- ` 

| सः रजः तमसे ठक है, अर्थात्‌ जो देखनेमे तिगुणमयी मतीत होती हैः परंतु बालवे तीनों यसि परेदै। तवर षं 

` निर्णयपर परे कि कार्ते लेकर आस्मातक जितने कारण पठे बताये गये दै उन समर कारणेके जो अथिष्ठाता--खामी ` 

0 भर्‌ प्रणा पाकरः जिनकी उस शक्तिके किसी एक अंदको लेकर अपने-अपने कायेकि करने 
4 समं होते दै वे एक सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर दी इस जगतके वासबिक कारण है, दूसरा कोई नही ३ ॥ २ ॥ ^ 


ई अर्थात्‌ वे सत्र जिनकी आ ओर 





नरि पतां 


पियन्त भिमो श यने ' कनन तिन च ५ निका ८७ 


कद. 
^. ॥ ० । 
4 # 0 


वैवास्मशक्तिम्‌ अपश्यन्‌ (उन ) परमातदेवकी स्वरूपभूत अचिन्त्यराकतिक। साक्षात्कार किया; यः्=जो (परमात्मदेव ); 





वित 
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पचास अरोवटे; विशतिप्रत्यराभिः्= वीस सदायक अरोस; ( तथा ) षडयिः अष्कैभ=छः अषटकोसे [ युकम्‌ युक्त ¦ ह 
विश्वरूतैकपाश्म्‌= अनेक रूपौवाठे एक ही पारासे युक्त; विमार्ग॑सेदम्‌= मामके तीन भेदव; ( तथा ) द्विनिमिक्तेक ` 
मोहम दो निमित्त ओर मोदरूपी एक नाभिवाले ८ चक्रको ); [ अपदयन्‌= उन्होने देखा | ॥ ४ ॥ | 


व्याख्या मन्त्रत विश्वका चक्रके रूपमे वर्णन किया गया) भाव यह दैकि परम देव पेश्वरी 
खलपभूता चिन्त्य दक्तिका दैन करनेवाे ये छषिलोग कहते है--हमने एक ते चक्रको देखा दैः भिसमे एक नेमि | | 
नेमि उ गोख गरेको कहते है, जो चक्रके अरौ ओर नामि आदि त्व अवयर्ोको वेष्टित क्वि रहती है तथा यथाखान | 
बनाये रखती है । यँ अव्याक्घत प्रकृतिको ही "नेमिः कदा गया दै} क्योकि वही इस व्यक्तं जगत्‌क्रा मूर अथवा आधार चै]: 


जिस रकार चककेकी रश्चाके व्यि उस तेभिके ऊपर रेदेका घेरा ( हाक ) चदा रहता दै उसी प्रकार इख संसारचक्रकौ 
अव्याकृत श्ररृतिरूप नेमिके ऊपर स्व, रज ओर तम--पे तीन ुण ही तीन धरे द । यह पटे दी कह आये दँ कि 
भगवानूकी बह अचिन्त्यरक्ति तीन शुणोसे ठकी है ! जिस प्रकार चवकेकी नेमि अक्ग-अल्ग सिरौके जोड़से बनती ` 
&, उसी प्रकार इष संसाररप चक्रवी गरकृतिरूप नेमिके मन, बुद्धि ओर अदद्चार तथा आकाशः वायु, तेजः जक ओर 
ध्वी ये आठ सूष््म तत्व जर इनके ही आठ स्थूर रूप--इस प्रकार सोलह सिरे दै । जिस प्रकार चक्रमे अर रुगे 
रहते है, जो एक आओरसे नेमिके इकडम जडे रहते दै ओर दूरी ओरसे चकेकी नामिपे जडे देते दै उसी प्रकार 
हस संसार-चक्रमै अन्तःकरणकी दृत्तियेके पचास मेद तो पचा सरौकी जगह है ओर पाच महामूतौके काय-- दस 
इन्द्रियो, पोच विष्य ओर पोच प्राण--ये बीस सहायकं अरोकी जगह ह! इस चक्केमे आठ-आठ चीर्जो# के छः ` 
समूहं अङ्गरूपमे विमान है । इन्दीको छः अष्टकेकि नामसे कहा गया दै । जीवको इस चक्रम बोधकर रखनेवाली अनेक 
रूपों मरकर आसक्तिरूप एक फसी ह । देवयान, पि्रयान ओर इसी लोकम एक. योनिसे दूसरी योनिम जनेका मार्भ-- 
दख प्रकार ये तीन माम है । पुण्यकमं ओर पापकर्म--ये दो इस जीवको इस चक्रके साथ-साथ धुमानेम निमित्त ह जर ` 
जिसमे अरे ठैगे रहते & उस नामिके खानमे अक्नान है ! जित प्रकार नाभि दी चक्कैका केन्द्रं है, उसी प्रकार अशान इस ` 
जगत्‌का केन्र है | ४ | | 





सोतोऽस्बुं पश्चयोन्दुप्रवक्रा पशचप्रा नोनि प वाहिद १ | 
पञ्चावतौ पश्चदःखौधवेगां पश्चाशद्धेदां पश्वपघामधीमः ॥५॥ 
पञ्चस्नोतोऽस्तुमपोच सोतोसे आनेवाटे विषरयरूप अलसे युक्त पञ्चयोन्युश्रवक्रामर्पोश्च खानति उत्प्न | 
होकर भयानक ओर टेदी-मेदी चारे चल्नेवाटी; पञ्चपराणोभिमूछर्पाच प्राणस्प दरङ्गोवालीः पञ्चबुदद्धयादिम्‌खाम्पच 








प्रकारके शानके आदि कारण मन ही है मूल जिसका; पञ्चावतीम्‌=्पोच वरवारी; पश्चदुःखीघवेगाम्‌=पेच इम्स्ष = ` | 
परवाहके वेगसे युक्त; चश्चपवीम्‌=र्पौच पर्वोवारी; (ओर ) पञचाराद्धेदाम्‌= पचात मेदौवारी (नदीको ); अधीमः= हसरोग ` 
जन्ते दहै॥५॥ | 


# यह “सष्टव' शष्दसे क्या अभिप्राय है, ठीक-टीक, पता नही चरता । चको भी “जषटक' मामका कोई जङ्ग होता दै या नदी, | 


रौर यदि शेता ह तो उसका क्या स्वरूप होता है तथा उसे अष्टक क्यो कहते है--श्सक्रा मी कोई पता मही चक्ता ! शाङ्कएमाव्यमे मी 

` (अष्टक किसे कमे ३--यह खोरुकर नहीं क्ताया गया । हसीलियि 'पडष्टकम्‌' पदकी व्याख्या नीं कौ जा सकरी । शाङ्गमाव्यके अनुसार 
छः अष्टक इस प्रकार है-~ _ ५ 
( १) मीता (७।४) भे उहिदित आठ प्रकारक प्रकृति अर्च्‌ श्वी, जट, भनि वायुः आकार, भन, वुद्धि जीर अहङ्कारः ॥ 


( २ ) श्रीरगत आठ धातुर अथौत्‌ त्वचा, चमडी, मंप, रक्त, मेद, ददी, मञ्न ओर वीर्यः 

( २ ) अणिमा, हिमा, गरिमा, रूधिमा, प्राति, प्राकाम्य; ईैरित्व ओर वरिलं--ये आठ प्रकारके दनः | 
( ४ ) धर्म, शान, वैराग्य, रेशयै, अधर्म, शानः अवेराग्य ( राग ) जर अनैशर्य---ये आढ भावः; 

( ५ ) जहा, प्रजापति, देव, गन्धर्व, यक्ष, रक्षस, पितर ओर पिशाच---ये ज प्रकारी देवयोनिरयो; 


भौर (ष) समस्त प्राणि्योकि भ्रति दया, क्षमा, अनसूया ( निन्दा नं करना ), सौच .( बाहर-भीतस्की पृर्ितरता ): अनायासः ५ | ८ ध 


५ ङ्गक, अङृवणता ८ उदारता ) ओर जखृहा---ये तदि ज़ मृण ! =. | 











| हंसस्=भीवाप्मा; ाम्यतेघमाया जता दै; [| सभ वह; ] आलमानम्‌रअपने-सापको; चन मौर; प्रेरितारम्‌=सवकै ` 
| |. पेर्कं परमास्माको; पृथक अरुग-जक्ग; मल्वा= जानकर; ततः= उसके वाद; ते उम परमाससि) जुष्टः खवीक्त होकर; । | 
| भसूतत्वम=अमृतमाव्को; पतिन प्रास छे जता द| ६ (८ | 
- ५ ॥ व्याख्या---जिसषका वणन पटे किय जा शुक ९, सो सथयैः जीधननिवाष हैष ६ आर ओ धस्त पाणि्यौका अशध्रय ` 
` है) रेते इ जगतूरप ब्रह्चक्रमे अर्थात्‌ पखद् प्रमास्माहमस संचालित तथा परमात्मक ही विराट्‌ शरीररूप संसारचक्रे यहं 
` जीवाप्मा सपने कमेकि अनुसार उन पर्मत्माद्वासं धुमाया जाता दै । जवत्तक यदह दके शञ्चाल्कको जानकर उनक्रा कृपापे 
.: नही बन जातत, अपरनेको उनका प्रिय नही बना लेता? तवरततक सकरा इस चक्रसे छुटकारा नहीं हयो छकता । जबे यह अपनेको 
4 ओर सवके प्रेरक परमात्माको मीति प्रथक्‌-्थक समञ्च ठेता है कि उन्दी धुमानेमे मै इस संसारचक्र घूम रदा ह जौर 
` ` उन्दीकी कपत ट सकता दूर तव वह उन परमेश्वरका प्रिय बनकर उचकै द्राय खीकारकरलिया जता (कट०२।२३) 
पुण्डक०.२ ) | जीर किर्‌ तौ वह अमतमावको प्रतत हो जत्रा दैः जन्स-मरणरूप संसारचक्रे सदक छिपे वट जता 
है । प्रम श्रान्त एवं सनातन दिव्य परमधामकरो परा ह्ये जता दै ( गीता १८ । ६१-६२ )॥ ६॥ | 














त ॥ १० 





पयो दक णा दु ४१५ सौभ ४ 


9.1 व्याख्या--दस मन्त्रम संसास्का नदीके रूपमे वर्णन क्रिया गयादै | वरे व्रह्म ऋषि कते ददम एकर एषी 
`  नदीको देख रहे रै, जिस्म पच शनेनर्या दी पवि सोत है| संसारक लान ह्ये पच जेन्यो द्यायदी होता दैः इन्दीमेसे 
` ` हकर संसारका प्रवाद बहता दै । इसीविनि इन्द्रयौको यदो खोत कहा गया दै । ये इन्द्यौ पञ्च वृषम्‌ ( तन्मात्र ) से ` 

`. उलन हैः इसील्यि दस नदीके पाच उद्गमखान माने गये है । इख नदीकाः प्रवाह बड़ा ही भयङ्कर दै । इसमे गिर जानते 
`  बारबार जन्म-मदयुका वेशा उना पडता है । संसारकी चार बड़ी टेदी दै, कषट्से मरी है । इसमे निकलना कठिन है । ` 
इतीरियि दस संसाररूप नदीकरौ वक्र कहा गया है । जगत्के जीवे जो कुछ मी चै्टा--दरचल होती दै? वहं प्रणोकेद्धारादही | 
शती दै। इतीस्थि प्राणोको दस मव-सरिताकी तरङ्गमाला कहा गया दै । नदीम क्च तरङ्ञैसे ही होती हे} पच ‰. 
 शनेन्दरोके द्वारा होनेवलि चायुपर आदि पच प्रकारके श्ना आदि कारण मन दै; जितने भी चान दैः सव मनकी 
ओ हीतोष्त्तिर्योहं। मननदोतो इन्दरियोके चेष्ट रहनेपर भी किसी प्रकारका ज्ञान नदीं होता। यह मन ही संघारल्प 
` नदीका मूढ है| सनते ही संसारी खष्टि होतीहै। सारा जगत्‌ मनकी. दी कलना है| मनके अमन ह्यो जानेपर--- 
 , नाष हौ जानेपर जगतका अस्तित्व ही नीं रहता । जवतक मन दै तमीतक संसार दै । इन्दियोके शब्द्‌-खशच आदि 
| ` र्फौच विषय द्वी दस संसारम नदीम आवतं अर्थात्‌ भवर है । इन्दीमे पसकर जीव जन्म-मृप्युके चक्षसे पड़ जातादहै। 
। | गर्भका दुःख) जन्मका दुःख, बुदपिका दुव, रोगका दुःख ओर मृष्युका दुःख --ये पोच मकारे दुःख ही इख नीके 
| प्रवाह वेगसूप दै! इन्दी यपेडते जव व्याकर रहता है ओर इख योनिसे उस योनिम मटकता रहता हे । अव्या 
|; | -( अ्ञन) असिता ( अहङ्कार ) राग ( पिग्बुद्धि ); देष ( अप्नियलुद्धि ) सओौर ममिनिवेश ( मष्युमय )--ये पञ्चविध 
| हखै दी इस संसारूप नदीकै पाच. पवं अथौत्‌, विभाग है | इन्हीं पोच विभागेमिं यहं जगत्‌ वेय हुजा दै। इन पाचका 
` | समुदाय ही संसारका खरूप दै ओर अन्तःकरणकी पचास इत्िरयौ ही दस नदीके पचास मेद अर्थात्‌ मिन्न-मिन सूप दै । अन्तः- | 
1 करणकी वृक्तियोको 1 


 स॒वाजीवे सवं बृहन्ते असिन्हसो आम्यते तअ्यचक्रं 
पृथगात्मानं प्रेरित भत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतस्वसेति ।॥ &। 






लेकर ही संसारम मेदकी प्रतीति होती दै ॥ ५॥ 





चे< सवके जीविक्रास्य; सवसं स्थेन सवके आश्रयभूतः घटन्ते विस्तृतःव्रह्मचक्रे= बह्यचक्रमः; 





५ |  उद्रीतमेतत्परमं त त्खिक्षयं अ्रतिष्टक्षरं च। 
अत्रान्तरं क, बरहमविदो विदिखा रीना बरह्मणि तत्परा योनिपक्ताः ॥७॥ 
पतत्‌= यट; उद्भोतम्‌=पेदबण्ित; परमम्‌ बह्म पह; तु= दी; सुप्रतिष्ठा सवशर आश्रय; चन जरः; 





दः ब्रह्मणि उस प्रमे; छीनाः लीन देर; योनिभुक्ता= सदाके लिमि ज्म. सक्त दो स्मे ॥ ७॥ 








हि 


1 अक्षरम्‌ अविनायी दै; तद्खिन्‌= उसमे; जयम्‌ तीनो रोक सित है; बह्यविद्‌ः= वेदे तको जाननेवले महापुरुष; 
“ अच्रर यहां (हृदयम ); अन्तरम्‌ अन्तर्यामीरूपसे खित उस वह्यको; विदित्वा जानकर; वपय उसीकरे परायण 











# भवैताश्वतरोपनिषद्‌ ¢ ` ` ` 





- दयासख्या--जिनकी सहिमाका वेदम गान किया गया है, जो परतरह्य परमात्मा सयकरे सर्तम्‌ मध्य है, उन्दी 
` तीनां छोकोंका समुदायरूप समस्त विश्व सितद। वेदी ऊपर बताये हए सवके पेरकः कमी नाश्च न होनेषषि परम 
अक्षरः परमं देव हे | जिन्होने भ्यानयोगमें सित होकर परमा्माकी दिव्यराक्तिका दय॑न किया थाः वे वेदके रहस्यको सम्क्चनेषठे ` ` 
ऋष्िरोग उन सवके प्रेरक परमात्मक यहा--अपने हृदय अन्तर्वामीरूपसे विराजमान समञ्चकर, उन्दकि परायणहोकरञर्थात्‌ 1 
| सवंतोभाषसे उनकी सारणम जाकर उन्हाम॑ लीन हा मर्ध र सदाके ख्ये जनम्भ-परणसू्य योनिसै मुक्त हो गये ] उन मार्ग- | ५ । | ॥ ध 1 
का अनुसरण करके हम सवर छोग भी उन्हीकी मति जन्म-मरण दयुटकर परमात्माम डीन ह्ये सकते है ॥ ७ ॥ ^ 12 





| खम्बन्ध---अन्‌ उन परम्‌त्मके स्वरूपा वणन करके उह जननेका फर गताया जता दै-- ` 
 पसयुक्तमेततशरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं ते विश्वमीशः 
अनीशशास्मा वध्यते मोक्तभावाञ्ज्नासा देवं शुच्यते सवंपारैः | ८॥ 


` श्चरस्पू= विनाशदीर जडवगं; च~ एवं; अक्षरम्‌ अविनाशी जीवात्मा; संयुक्तम्‌=( इन दोनेकि ) संयुक्त रूपः 
उ्यक्ताव्यक्तम्‌= व्यक्त जर अव्यक्तखस्प; एत्‌ विश्वम्‌ दस विश्वका; ईशयधन्पसेश्वर दही; भरतेन्घारण ओर ` 
पोषण करता दै; च तथा; आदा जीवात्म; भोक्तभावात्‌= दस जगते विषरयोका भोक्ता बना रहने कारणः 
अनीशः प्रकृतिके अध्रीन दो; बध्यते इसमे वैध जाता है; ( ओर ) देवद्मू= उस परमदेव परमेश्वरको; श्चस्वा~ जानकर; = ` 
स्व॑पारोःन सत्र प्रकारके बन्धने; सुद्यते= युक्त दो जाता दै ॥ ८ ॥ | 


्याख्या--विनाशरीक जडवग; जिसे भगवान अपरा प्रति कथा क्षर-त कष्या गया दे आर्‌ भगवानकी पस 
प्रकृतिरूप जीवसमुदाय, जो अक्षरतच्के नामस पुकारा जाता दै--इन दोनेकि योगसे बने हए प्रकट ओर अप्रकट रूपमे 
स्थित इस समस जगत्का वे परमपुखष पुरुषोत्तम ही धारण-पोषण करते हैः जो सवके खामी, सवके प्रेरक तथा स्वका ` 
यथायोग्य सञ्चाछन ओर नियमन करनेवारे परमेश्वर ह । जीवात्मा इस जगतके विष्यो मोक्ता बना रहनेकै कारणं श्कृतिकि 
अधीन हो इसके मोहजाले फसा रहता है, उन परमदेव परपात्पाकी ओर दषिपात नहीं करता । जब कमी यह उन सवै-. 
सुद्‌ परमात्साकी अहैठ॒की दयासे महापुरषौका संग पाकर उनको जाननेका असिलपरी होकर पूणं चेष्ठा करता है, तवर ` 
उन परमदेव परमेश्वस्को जानकर सव प्रकारके बन्धने सदाके द्यि मुक्त हो जता है॥ ८ | | 


सम्बन्ध-- पुनः जीवाटमा, परमात्मा भौर प्रङति-- दन तीक खरूपका पृथर्‌ पृथक. वणन करनैः दस त्यो जानकर 
ऊपना कर मछ प्स द मन्त्रय वतय जता | 
ज्ज्ञ दावजीशनीशावजा देका  भोक्तमोग्याथयुक्ता। 
अनन्तात्मा विश्वष्पो हकत त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌ ।॥९।॥ 


ज्ञक्ञो- सर्वज्ञ र अज्ञानी; ईरानीशौच सर्वसमर्धं ओर असमर्थ; द्खौन्ये दो; अजौन अजन्मा आत्मा है 
~+, ( तथा ) भोक्तमोग्याथयुक्ा= भोगनेवडे जीवात्म लि उपयुक्त मोग्य-सामग्रसे युक्तः हिन्तथा; अजान अनादि प्रकृति; 
एका एक तीसरी रक्ति दे; (दन वीनोमिं जो इशधरतचस दैः वह्‌ देष दीसे विलक्षण द; ) हि= क्योकि; आस्म वह ` 
` परमात्मा; अनन्तः= अनन्त; विश्वरूपः सम्पूर्णं हपोवालः; च= जर; अक्तौ कतापनके अभिमानसे रहित दै; यदा जवः; 0 
८ मनुष्य इस प्रकार ) णत्‌ जयम्‌ ईरः जीव ओर प्रकृति-दन तीनोको; बह्मप्‌= बहमरूपमे; विन्दते प्राप्त कर ` ˆ ` 
लेता दै ( तब वह्‌ सब प्रकारके बन्धनेसे सुक्त हो जाता द ) ॥ ९॥ | ^ 


 ध्याख्या--्र सर्वज्ञ ओर सर्बदक्तिमान्‌ हैः जीव अद्पन्ञ जर अद्य शक्तिवाखा दैःये दोनों ही अजन्मा दै । इनके 
सिवा एक तीसरी शक्ति मी अजन्मा दैः जिते प्रकृति कते ई; यह भोक्ता जीवात्माके हिम .उपथुक्त भोग-सामप्री प्रस्त कसती `| 
क यद्यपि ये तीनों दी अजस्म ह--अनादि दैः फिर धी ईश्वर रेष दो तत्स विलक्षण हैः क्योकि वे परमात्मा हैः अनन्त । = : | 
क | | सम्पूर्णं विश्च उन्हीका खरूप---विरार्‌ शरीर द । वे सव्र छु कस्ते हुए---सम्पूं विश्वकरी उ स्रत्तिः पाठनं ओर संहार करते हद. ५: । ध 
| ् मी वास्तवे कुछ नहीं करते; वयौकि वे कर्तापनके अभिमानसे रदित हे । मनुष्य जब इस प्रकार इन तीनोकी षिलक्षणता ओौर ` ` | 




















ध 1 4 ५ ` # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीर न शोचति # ` 





क भ०००८.१५..८य३) 2 1 





1 व 0 क 


विभिन्नताको समक्षते दूए मी इहै बरहमरूपमे उपटन्ध कर्‌ ठेता है अर्थात्‌ प्रकृति ओर जीव तो उन पर्सेश्वस्की प्रकृतया ईं (1 
ओौर परमेश्वर इनके खामी है दस प्रकार प्र्यक्च कर ठेता दैः तव वह सव प्रकारके बन्धनेँसे मुक्त हो जाता है ॥ ९ ॥ छ 
षरं प्रधानमप्रताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः ध 
तस्याभिध्यानायोजनात्तखभावादूयश्चान्ते विश्वमायानिदृत्तिः ॥१०॥ 


व प्रधानम्‌ परकृत तो; स्म्‌ विनाख्शीख हे; दः इसको भोगनेवाल जीवात्मा; असताश्चरम= असतखस्प ।  . 
अविनाशी है; श्चरात्मानौ= इन बिनायसीरु जड-तस् ओर चेतन आप्मा--दोनोको; एकः= एक; देव= ईरः दशते ए ` 
` अपने शासनम रखता है; (इस प्रकार जानकर ) तस्य= उसका; अभिभ्यानात्‌= निरन्तर ध्यान करनेठे; योजनात्‌=मनको 
उसमे खुगाये श्दनेसे; चतथा; तैतत्वभावात्‌= तन्मय हो जनेसे; अन्ते= अन्तम ( उसीको प्राप्त हो जाता हे ); भूय 
` : फिर विश्वमायानिवृत्तिः= समसत मायाकी निति हो जाती है ॥ १० ॥ 


 : व्याख्या-- प्रकृति ते क्षर अर्थात्‌ परिवर्तन होनेवाटीः विनाशक है ओर इसकौ भोगनेबाखा जीवसमुदाय अविनाशी ` 
` ` अक्षरतत्यहै) दन क्षर ओर अक्षर ८ जड प्रकृति ओर्‌ चेतन जीवसमुदाय )--दोनों तोपर एक प्रमदेव परमेश्वर सासन = ` 
करते, वे ही गरातत करनेके ओरं जानने योग्य दै, उन्हे तत्वसे जानना चादिथे--इस प्रकार दढ निश्चय करके उन परमदेव ` 
` | : परमात्मक निरन्तर ध्यान कनेसे, उन्दी रात-दिन संरु रहनेसे ओर उन्मि तन्मय दो जानेसे अन्ते यहं उन्दीकोपाख्त ` 
॥ ^ है । फिर इसके व्यि सम्पूरणं मायाकी सर्वथा निषटत्ति हो जाती दै अर्थात्‌ मायामय जगतसे इसका सम्बन्ध सर्वथा चुट जातादै ॥१०॥ = ` 
।  सम्बन्ध--उन परमदेवको आननेका फर पुनः बताया जता है-- च न 
ज्ञाता देवं  सवपाशपहानिः  धीणैः डेनन्मसृतयग्रहाणिः। =` भ 6 
त्याभिष्यानाततीयं देहभेदे विश्व्वयं केवल आ्रकामः।॥११।। ^ 


ध तस्य उस परमदेवका; अभिध्यानात्‌ निरन्तर ध्यान करनेसे; देवम्‌ उस प्रकारामय परमात्माको; क्षात्वा 
जन लेनेपरः सवंपादापष्ानिः= समस्त बन्धनौका नारा हो जता दै; ( क्योकि ) देर; क्षीणैः छ्ेशोका नाच हो जानेके 
`. कारणः जन्ममूत्यु्रहाणिः= जन्म-मृप्युका सर्वथा अभाव हो जाता दै; (अतः वह्‌ ) देभेदेनशरीरका नाच होनेपरः; 
 । ¦ तीयम्‌ तीसरे लोक (खर्ग) तके; विदवैश्वयंम्‌ | त्यक्त्वा ]= समसत ेधर्थका व्याग करके; केवखः= सर्वथा विद्धः 
^ ८ १ आप्तकामः प्रूणकाम हा जता ह | ११ ॥ ज ` 

8 ल्याख्या--परमपुरुप परमात्मक निरन्तर ध्यान करते-करवे जब्र साधक उन्‌ परसदेवको जान्‌ केता हे, त्र 

र इसके समस्त बन्धनोका सदाके छथि सवथा नारा हो जाती है; क्योकि अविद्याः असिता (अहंकार ); सगः द्वेष ओर मरणभय- ` 

 इनर्पाचौ क्टेशोका नाश हौ जानेके कारण उसके जन्म-मरणका सदके ल्ि अभाव हो जता है| अतः वह फिर कभी ` 
: | वन्धनं नहीं पड़ सकता | वहं इ रारीरका नाश होनेपर त्रतीय सेक अर्थात्‌ खगे स्वसे ऊचे सर--बहमलोकतक्क्े | 
 । | बडे-ते-बडे समसत एेशर्योका त्याग करके यङ्कतिसते वियुक्तः सर्वथा विशय कैवस्यपदको प्रा्त हे पूर्णकाम हो जाता है--उक्े ^` । +" 
किसी प्रकारकी कामना नहीं रहती; क्योकि वह सम्पूणं कामनाओकाफकपाल्ताहै | ११॥ | | 


 एतच्जेयं नित्यमेवात्मसंखथं नातः परं वेदितव्यं हि शरि्ित्‌। 
भाक्ता भग्यं प्रेरितारं च मस्व सवं प्रोक्तं ॒ त्रिविधं बरहमेतत्‌ ॥१२॥ 


0 आत्मसंस्थम्‌= अपने ही भीतर स्थितः एतत्‌= इ ब्रलको; एव ही; नित्यम्‌ सर्वदा; क्नेयम्‌= जानना चाहिये; 

`. दिक्योकि; अतः परम्‌= इससे वदेकरः; बेदितन्यम्‌=जाननेयोग्य तल; किञ्चित्‌= दुसरा कुछ भी; न= नदीं है; भोक्ता 

` |: भोक्ता ( जीवात्मा); मोम्यम्‌= भोग्य ( जढवरग ); च सोर; प्रितारम्‌= उनके परक परमेश्वर; मत्वा (इन तीनो) ` 

क  -अनृक्तरः ( मनुष्य ) सवम्‌ सव कुछ (जान नक्ता हे); पतत्‌= (इस प्रकार ) यह; त्रिविधम्‌ तीन मेदोमे; प्रोक्तम्‌ बताया ` ५9२ 
हआ दीः ब्रह्मम= ब्रह दहै ॥ १२॥ 1 1: 
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1 ४ क | श्ेताश्वतसेपनिषद्‌ र ( र । ५ ॥ | ध | | । | = ध ३६९ { 





चि कहीं बाहर जानेकी आवद्यकता नदीं है } इन्दीको सदा जाननेकी चण करनी चादिये; क्योकि इनसे. बद्कर जानने- ` 


योग्य दूसरी कोई वस्त॒ दै दी नदीं । इन एकको जाननेसे दी सवका ज्ञान हो जताद्ैः येही स्वके कारण आर परमाधारदह। . 
 सनुष्य भोक्ता ( जीवात्मा ); भोग्य ( जडवर्ग ) ओर इन दोनौकि प्रेरक ईश्वरको जानकर सव कुछ जनल्ता है । फिर छ = ` 
मी जनना शेष नहीं रहता । जिनके ये तीन भेद वताये गये दैः वेदी समग्र व्रह्म है} अर्थात्‌ जठ. प्तिः चेतन आत्म 


. ओर उन दोनेके आधार तथा नियामक परमात्मा--ये तीनो ब्रह्केदहीरूप ह| १२॥ 1. 
वहेथंथा योनिगतखय सूर्तिनं दस्यते नेव रिङ्गनाश्चः। = ` 
भूय॒ एवेन्धनयोनिगृह्यसतदरोभयं वे प्रणवेन देहे ॥१३॥ 


यथा जिस : प्रकार; योनिगतस्य योनि अर्थात्‌ आश्रयभूत काष्ठे खितः बद्धे सथिका; मूर्तिभ्=रूपः; न 


इश्यते नदीं दीखता; चन ओर; लिङ्गनाशः उसके चिहका ( सत्ताक्र ) नाश; एव मी; न= नदीं हेता; (क्योक्रि) 
 सः= वद; भूयः पदन चे करनेपर अवद्य ही; इन्धनयोनिग्रुह्यः=दघनरूप अपनी योनिम ग्रहण किया जा सकता 
हे; वा= उसी प्रकारः तत्‌ उभयम्‌=वे दोनों ( जीवात्मा ओर परमात्मा ); देष दरीरमे; वे= दी; प्रणवेन कारके द्वारा ` 
( साधन करनेपर ); [ गृह्यते ग्रहण किये जा सकते हे ] ॥ १३॥ | 


 इयाख्या--जिस प्रकार अपनी योनि अर्थात्‌ प्रकट होनेके खानविदोष का आदिय सित अभिका खूप दिखलायी 
नदी देताः परंतु इस कारण यह नहीं समन्चा जाता कि अञ्चि नदीं दैः--उसका होना अवदय माना जाता है; क्योकि उसकी 
सत्ता मानकर अरणिर्योकरा मन्थन करनेपर इधनरूप अपने स्थानेसे वह फिर मी अ्रहण करिया जा सकता हैः उसी प्रकार ` 
` उपर्युक्त जीवात्मा ओर परमास्मा हृदयरूप अपने ख्ानमे चे रहकर प््यक्ष नहीं होते परन्तु ॐ के जयद्यारा साधन करनेपर ` 
इस शरीरय ही इनका साक्षात्कार किया जा सकता है--इसमे कुछ भी संदेह नदीं है ॥ १३॥ ` ॥ 


सम्बन्ध--उनकारके द्वारा साघक विस प्रकार स्न परमात्माका साक्षात्‌ कर लेता दै, इस जिङसाप्र कहा जता है-- ॥ 0 


खदेहमरणिं कृत्या प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । 
ध्याननिमंथनास्यास्तादेव  पदयेन्नमूटवत्‌ ॥ १४ 
खदेहम्‌= अपने शरीरको; असणिस्‌= नीचेकी अरणि; चन ओर; प्रणवम्‌~ प्रणवको; उत्तयारणिम्‌= 


 ऊपरकी अरणि; छृत्वा= बनाकर) ध्याननिमथनाभ्यासात्‌= ध्यानके द्वारा निरन्तर मन्थन करते रहनेसे; (साधक) = ` ` `` 


 निगृढवत्‌<= छिपी हुई अभिकी सोति; ( हृदयम थित ) देवम्‌=परमदेव परमेश्वरको; परश्येत्‌<=देखे ॥ ९४॥ 


 वयाख्या--अिको प्रकट करनेके द्यि जसे दो अरणि्योका मन्थन किया जाता है, उसी प्रकार अपने रीर परम ` 
` पुरुष परमात्माको प्रात करनेके छथि लरीस्फो तो नीचेकी अरणि बनाना चाहिये जर कारको ऊपरकी अरणि । अर्थात्‌ ` | 


 द्वारीरस्को नीचेकी अरणिकी भाति समभावसे निश्च सित करके ऊपरकी अरणिकी भाति अव्कारका वाणीद्ारा जप ओर मनसे 


~ उसके अर्थखशूप परमात्माका निरन्तर चिन्तन करना चाहिये । इस प्रकार इस ध्यानरूप मन्यनके अभ्यासते साधकको काष्ठे = ` ` | 


छिपी इई अकी मेति अपने हृदये छिवे हुए परमदेव परमेश्वरको देख छेना-मरसयक्च कर ठेना चाहिये । ९४ ॥ 

- तिष्िषु दधनीव सर्पिरावः सोतःखरणीषु चाधिः 
एवमामाऽऽत्मनि गृह्यतेऽसौ सत्येनैनं तपसा योऽनुपश्यति ॥१५॥ | 

तिटेषु= तिमे; तेखम्‌= तेठ; दधनि दहीमे; सर्पिभ्= षी; सखोतःसु=सोतोमे; आपः जल; चनमौरः ` 


अरणीघु= अरणियेमि; अश्चिभ्= अचि; इवनजिस प्रकार चपि रहते ह; एवम्‌= उसी प्रकार; असौ बह; आत्मा ; | 
` परमात्मा; आत्मनि अपने हृदयम छिपा दुभा : है; यः जो कोई साधक; एनम्‌ इसको; सत्थेन= सत्यके द्रापः - 
` (जीर ) तपस्त संयमरूप तपसे; अचुपदयतिनदेखता रहता दै-चिन्तन करता रहता है; [ तेन उसके द्वार | ` 


५ गृह्यते वह महण किया जाता है ॥ १५॥ (1 











। # महान्तं विशुमा्मानं मत्वा धीरो न शोचति > 











2 व्याख्या-जिस ग्रकार विये तेः दहीमे घी; ऊपरसे सूखी हई नदीके भीतरी सेर्तौमिं जठ तथा अरणियोमे अधि | 
दिप रहती हैः उसी प्रकरार परमाप्मा हमरे हृदय्य गुफामे छिपे ह । जिस प्रकार अपने-अपने खानेमिं छि हए तेल 
आदि उनके खयि बताये हुए उषायोसे उपरब्ध कयि ज सकते है, उसी प्रकार जो कोई साधक विषयमे विरक्त होकर 





६ ^ । . । | सद्‌प्चारः सत्यमाधम्‌ तथा सयपङूप तपस्यति दस साधन्‌ करता द्मा पूत्रा् परकारसे उनका ।नरन्तर भवान करता स्ट्ता दै हि 


| ४९ उनके दवाय वे परत्द्य परमात्मा मी प्राक्त कयि ज स्के है ॥ १५॥ 
सवेव्यापिनमात्मानं क्षीरे सपिखिर्भितम्‌ | 


आत्मविद्यातपोमूरं तद्रह्योपनिक्त्यरम्‌ ॥ 
तद्‌ ब्रह्मोपनिषत्परम्‌ ।१६॥ 


५ प्रम्‌ परमतः ब्रह्म ब्रह्म ६ ॥ १६ ॥ 


५५. भ वर्गित परम त्त ब्रह है । अन्तिम वाक्यकी पुनरावृत्ति अध्यायदी समसि सूचित कएेके व्यि है ॥ १६ ॥ 


॥ प्रथम अध्याय समपि ॥ १॥ 
धद > 99 


द्वितीय अध्याय 
(1 ~ | परकर कासा जती 


अगेज्योतिनिचास्य प्रथिव्या अष्याभरत ॥ १॥ 
सविता~ सवको उ्यनन करनेवाला परमात्मा; प्रथमम पदे; मनः हमरि मन; ( ओर ) धियल 











[ऋ णि 


` उपर उठकर; आभरतन हमारी इन्दरियौमे खापित करे ॥ १ ॥ 1. 

। व्याख्या--सवको उव्यन्न करनेषले परमातमा पले हमरे मन ओर बुद्धि दृ्तियोको कखकी मापिके स्थि अपने 
 : . दिव्य खरूपम छ्गाये ओर अग्नि आदि इन्दियामिमानी देवताओकी जो विपर्योको म्रकारित करमेकी सामर्थ्यं है, उसे दमे 
` स्वत दए बाह्य षिषरयोसे लोटाकर मारी इन्धियोमे सिरतपूर्वक स्थापित कर दे, जिससे हमारी दन्धियोका काद बाहर न 

जकर बुद्धि ओर्‌ मनकी सिरतामे सहायक हो ॥ १॥ | 


 युक्तन मनसा चयं देवस्य सुवितुः सवे | पुवर्गेयाय शक्त्या ।॥ २॥ 
4 ४ चयम्‌ मलोग; सषितु 








 पूसौ शठ [ भ्रयताम्परयल करं | ॥ २ ॥ 


। क्षीरत दृधे; अर्पितम्‌ खितः; सर्पिः इवनधीकी मति; सवेव्यापिनम्‌= स्थत परिपूर्ण; आत्मविच्यातपो- 
` भूम्‌ आत्मविद्या तथा तपसे प्रप्त होनेवाटे; आत्मानम्‌ परमात्माको ( वह पूर्वोक्त सधक जान ठेता दै ); तत्‌= वहः; 
उपनिषत्‌ उपनिषदोम बताया हभ; परम्‌ परम तख; वह्म= बह्म हे; तत्‌ वहः; उपनिषत्‌=उपनिषदौमे बताया हुआ; 


`  अ्याख्या--आात्मविद्ा जौर तप जिनकी प्रतिके मूलभूत साधन दैः तथा जो दधत धित घीकी मति सर्वर परिपू 
`  हउनसर्वानतर्ीमी परमाप्माको वह पूर्वोक्त साधक जानछेतादै। वे ही उपनिषरदोमे वणित परम तच ब्रह्मद । वे दी उपनिपदौ- 


+ | अद्धियोको; ताय तच्वकी परातिके चयि; युश्ानः= सपने खसरूपमे छ्गाते दए अश्चेश्= अग्नि (आदि इन्दरियामिमानी 
` देवताओं ) की; ज्योततिः ज्योति (प्रकाशन-सामरथयं ) को; निचाय्य अवलोकन करके; पृथिव्याम पार्थिव दासे; अधि= ` 


1. `  सम्बन्ध--ग्दरे अध्ययपरं पमेव पप्मत्मके साक्षकारका प्रवान्‌ उपय ध्यान बताया गया \ उस प्यानक्ी प्रकिया । 
 : बतनेके लिथि भह दूसरा अध्यायं आरम्‌ विया जता है \ इसमे पे ध्यानकौ सिद्धिके सपि पेच मर्म पसरसे प्राना करने 


युज्ञानः प्रथमं मनसत्वाय सविता धियः। = ` ८ 


त स्वको उन्न करनेवे; देवस्य= परमदेव पसेश्वरकी; सवेनमराधनारूप यक्म; | 
युक्तन मनसा रगे हए मनके द्वाराः सुवगेयाय= खर्गौय सुख (मगवत्‌.परा्ति-जनित सानन्द) की प्रासिके विः चक्त्या त - 





॥ # ८ ४ 
2 कर न 
पम 
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. व्याख्या--हमरोग सबको उत्पन्न करनेवाछे परमदेव परमेश्वरी आराधनाशूप यक्ञमे कगे हुए सनके द्वारा परमा- | | ८ 
 नन्दपातिके व्यि पूणं शक्ति प्रयत्न करे । अर्थात्‌ हमारा मन निरन्तर भगवान्की आराघनामे क्गा रदे जर हम भगवत्‌. = ` 
 प्रािजनित परमानन्दकी अनुभूक्तिि च्थि पूणं दक्तिसे प्रयत्नश्चीर रहै ॥ २॥ ` | | 


युक्त्वाय मनसा दवान्सुवयेतो धिया दिवम्‌ 
बृहज्ज्योतिः करिष्यतः सपिता ब्रह्रवाति तान्‌ ।३॥ 


क संचिता स्वको उपपन्न करनेवाल् परमेश्वरः; सुवः खर्गादि लोको; ( सौर ) दिंवम्‌= आकाशे वक यतः= 
गमन करनेवके; ( तथा ) ब्रहत्‌= वड़ा मारी; ज्योतिः प्रकारा; करिष्यतः पैठनेवठे; तानू=उनः (मन जीर इन्द्रियेके 
अधिष्ठाता ) देवानू देवतार्ओको; मनसा हमारे मन; ( ओर ) धिया बुद्धे; युक्त्वाय संयुक्त करके; (प्रकाश प्रदान . ` 
केरनेके ल्य ) प्रद्ुवातिनप्रेरणा करता है अर्थात्‌ करे ॥ ३ ॥ 1 
व्याख्या--वे सबको उलयन्न करनेवे परमेरवर मन ओर इन्द्रियेकरे अधिष्ठाता देवताओंकोः जो खगं आदि 
सोके ओर आकारामे विचरनेवाटे तथा बड़ा भारी प्रकाश पौलनेवि है हमि मन ओर जुद्धिसे संयुक्त करके हमं प्रकारा 
. प्रदान करनेके स्थि प्रेरणा कर, ताकि हम उन पसमेश्वरका साक्चात्‌ करनेके लिये ध्यान करनेमे समर्थ हो 1 हमारे मन, बुद्धि ओर 
 इद्द्ियोमे प्रकाल फखा रहे निद्रा; आरु जर अकर्मण्यता आदि दोष हमारे ध्यानम विघ्नन कर स्कं ।३॥ 
| युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य चृहतो विवधितः। 
वि होत्रा दधे वयुनाविदेक इन्मही दबख सवितः परिष्टुतिः \ ४ 
विप्राः ( जिसमे ) ब्राह्मण आदि; मनः मनको; युक्ते लगति ई; उत= ओर; धियभ्=ुद्धिकी इततिरथोको 
> भीः युञ्जते र्गते दै दोचाः विदधे ( जिसने समस्त) अग्निहोत्र आदि शमकर्मोका विघान कियाद; (तथाजो) 
 बयुनावित्‌= समस्त जगत्‌के विचारौको जानेवाला; (ओर) धक सहतः ( उस ) सबसे महान्‌; ` | 
 . विप्रस्य सर्व॑ व्यापक; विपश्चितः सरक; ( एं ) सवितुभ्= सबके उस्पादक; देवस्य=परम देव पसमेश्वरकी; | 
` इत्‌<निश्चय दी; ( हमें >) मह्यै महती; परिष्टुतिभ=स्ठति ( करनी चाहिये) | ५ ॥ 1 
 व्याख्या--जिन परब्रह्म परमा्मामे शरे बुद्धिवाठे ब्राह्मणादि अधिकारी मनुष्य अपने मनको र्गते दै'तथा अपनी ` | 
सव प्रकारकी बुद्धि-वत्तियोको भी नियुक्त कसते है, भिन्ने अग्निहोत्र आदि समस्त शुभ कर्मोका विधान किया दहेःजोसमस्त ` 
 जगत्के विचारौको जाननेवकठे ओर एक अद्वितीय दहै उन ससे महान्‌ सर्वव्यापी, सर्वज्ञ ओर सवके उत्पादक परमदेव 
 परमेश्वरकी अवद्य ही हमे मूरिमूरि स्वति करनी चहिये ॥ ४ | | 7.0, 
युजे वां ब्ह्य पूव्यं नमोभिविं शोक षतु पथ्येव षररेः। | 
शृष्वन्तु बिश्व अमृत पत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः।५॥ + 
3 ` । (दमन जीर बुद्धि! मै) वाम्‌ ठम दोनोके (घखामी); पूर्व्यम्‌ सवके आदिः; बह्मनपूर्ण्ह् परस्मात्स; नमोभिः ` | 
“ . बार-बार नमस्कारे द्वारा; युजे संयुक्त दोता हू; इखोकभ्=मेरा यह स्तुति-पाठ; सुरः श्ट विद्रानकी; पथ्या इव= = . . | 
 “ कीर्विकी मति; व्येतु ( विन+पतु )= सर्व फैल जाय; ( जिसे ) अस्तस्य अविनाशी परमास्माके; विदवे समस्त; | 
` पुत्ाभ्=पुत्रः येन जो; दिव्यानि दिव्यः धामानि छोकोमे; आतस्थुः निवास कसते हैः श्ण्वन्तुन्सुनं ॥५॥ ` | 
व्याख्या--दे मन अर बुद्धि ! मै तुम दोनोके खामी ओर समस्त जगत्‌क्े आदि कारण परब्रह्म परमात्मकोबार- = ` ` 
वार नमस्कार करके विनयपूर्वक उनकी शरणमे जाकर उनम संखुन होता हूं | मेरे दयाय जो उन पसयेश्वरकी महिमाका ` 
` वर्णन करिया गया है, वह विद्वान्‌ पुरुषी कीरतिके समान समस्त जगत्‌में व्याप्त ह्ये जाय । उसे अविनारी परमात्पक्रेवे सभी | 
` खडः जो दिव्य छोकरौमे निवास करते हैः भटीमाति सनं ॥ ५ ॥ २ 1 
त सम्बन्ध--ध्यानके विये परमात्मासे स्तुति कस्नेका प्रकार गतसनिके अनन्तर थत्र छ भन्धरमे उस ध्यानी स्थितिका वर्णनं | 1 
करके सतरबेम मनुष्यको उस ष्यानक्ने ठम जनके स्मि अदेश दिया जत्रा ` ` 1 
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पथनियत्राभिमभ्यते ताययत्राधिरुष्यते | 
सोमो यत्रातिश्व्यिते तत्र संजायते मनः| &॥ 


५ यज्ञ= जिस सतिम; अग्नि परमात्मारूप अग्निक; ८ पातत करनेके उदेदयसे ) अभिमथ्यते= ( कारके 
क ज सौर ध्यानद्वारा ) मन्थन करिया जाता दै; य जर; वायुः अधिरध्यते= प्राणवायुका भटीमोति विधिपूवक निरोध 
`. ` क्रिया जाता हैः ( तथा) यच्र=जर्दौ; सोमः= आनन्दरूपं सोमरस; अत्तिसिव्यतेन अधिकतासे प्रकट होता है; तच्न= 
` वयँ (उस खिति); मनभ= मन; संजायते सर्वथा विद्र दौ जाता है ॥ ६ ॥ ८ 
4 व्याख्या-जिस सितिमे अग्नि प्रकट करनेके ल्य अरणिर्ोद्माया मन्थन करनेकी मति अग्निानीय परमोत्ाको 
`  . श्रात्त करनेके लियि पे अध्याये क हुए परकारसे दरीरको नीचेकी अरणि यर ॐकारो ऊपरकी अरणि बनाकर उसका 
जप ओर उसके अर्थकूप परमत्साकां निशत चिन्तनल्प मन्थन करिया जाता दैः जह प्राणवायुका विषिपूर्वक मलीर्भोति 
च | | ८ । नियेध ध जाता ६; अह आनन्द्र्प स्रम्‌ अधिकतासे प्रकर हं ता ह उस ध्यान्‌(व्य मे मनुभ्यका भन सवथा विशुद्ध 
` ` दय जताहे॥ 8 ॥ | | | ५५ 




















सवित्रा प्रसवेन सुषेत ब्रहम पव्यम्‌। 
तत्र॒ योनिं कृणवसे न हि ते पूषेमक्षिपत्‌ ॥७॥ 


१.4 सवित्रा सम्पूणं जगत्‌को उन्न कसनेवाछे परमात्मके द्वयः प्रसवेन प्रात हुई प्रेरणसे; पूयम्‌ सवके आदि- 
1 । 1 शा कारण; ब्रह्म जुषेत =उसं परब्रह्म परमेश्वरी ही सेवा ( आराधना ) करनी चाहिये; तज्न=( तू ) उस परमाप्मामे 
` ही योनिम्‌= आश्रयः णस पराप्त करः; हिन वयोकि; (ये करनेसे ) तेतर; पूम्‌ पूर्वं संचित कर्म; न अक्षिपत्‌ ` 
` वि्नकारक नहीं हग ॥ ७॥ ध 
` `  व्याख्या--ह साधक ! सम्पूणं जगत्‌के उसादक स्मा्तर्यामी परमेश्वरी प्रेरणासे अर्थात्‌ ऊपर बताये हुए ` 
:  प्रकारसे परमात्मक स्तुति करके उनसे अनुसति प्रा्तकर वुम्हे उन सवके आदि परत्र परमात्माकी ही सेवा ( समाराघना ) 
` करनी चाहिये । उन परमेश्वरम ही आश्य प्राप्त करना चाहिये--उन्दीकी सरण अरहण करके उन्दीधै अपने-सापको विछीन 
` कर देना चाहिये । यां करनेसे वुम्हरि पटे णि हुए समस संचित कर्म॑ विष्नकरारक नहीं हगि--वन्धनल्प नहीं 
1 हेमे न ~ ~ 
0 खम्बन्ध--ध्यानयोगका साधन वरनेवस्कतो विस प्रकार बैठक कैसे ्यान्‌ कसना चछ्यि, दस जिज्ञासापर कते है-- 
त्रिरुलतं साप्य समं श्वरीरं हदीन्ियाणि मनसा संनिवेश्य | 
ब्रहमदुपेन प्रतरेत विद्वान्‌ सोतांसि सबाणि भयावहानि ॥ ८ ॥ 


(+ विद्धान्‌ बुद्धिमान्‌ मलुष्य (को चाहिये कि ); निसन्नम्‌ सिर, गला जर छाती--इन तीनों श्यानौपर उभरे हए; ` 
` शरीरम्‌= शरीरको; समम्‌= सीधा; ( ओर ) स्थाप्य खिर करके; ( तथा ) इन्द्रियाणि= समस इन्धियोको; मनसा 
, मन्केदरारा; हृदि हृदयम; संनिवेदय= निर्द करक; बरह्मोड्पेन= ॐ” काररूप नौकाद्मर; सबीणिचसम्पर्णः; भयावहानि ` 

मयरः स्मीति सोतो ( प्रवाहो ) को; प्रततरेतन पार कर जाय ॥ ८ ॥ 9 ५. 

` ` व्याख्या--जो ध्वानयोगका साधनं करे, उस बुद्धिमान्‌ साधकको चाहिये कि ध्यानके समय जव आसन जमाकर ` 

` खपूवक बैठे, उस समय अपने सिर, गले ओौर छातीको ऊँचा उठयि रक्ते, इधर-उधर न छकने दे; तथा दरारीरको सीधा. 
` ओरसखिर व । क्योकि शरीरकरो सीधा ओर खिर रक्ले विनां तथा सिर, गल ओर व्षःखक ऊँचा व्यि बिना आकुल), ` 
निद्रा ओर्‌ वि प । प विध्न मा जाते है । अतः इन विष्नोखे बचनेके खयि उपर्युक्त प्रकारे ही यैटना च हये । इसके. ॑ 
` वाद्‌ समन्त इद्दियोको बाह्म विपरयोसे हटकर उनका मनके द्वारा हृदयम निरोध कर्‌ छेना चाहिये | फिर ॐ्कारर्मय ` 
 नौकाका आशयं लेकर अथात्‌ “कारका जम ओर उसके वाच्य पररह परमा्माका ध्यान करके समसत भयानकं परवाहको 
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पार कर ठेना चाहिये । | भाव यह है किं नाना योनि 
देनेवाठे लोत ( परवाह ) है । इन सवका त्याग ऋ के सदाकरे दि अमसखदको प्रा्ठ कर ठेना चाडिषि ॥ ८ ॥ 
प्राणा्पपीडयेद संधुक्तचेष्टः क्षीणे प्राणे नासिकयाच्छरुसीत 
दु्टश्चयुक्तमिव गेलं विद्ान्मनो धारयेताप्रसत्तः ।। ९ ॥ 









ले जनिवाडी जितनी वासना हैः वे चव जन्म-खृदयुरूप मय = ` 


विद्वान इद्धिमान्‌ साधक ( को चाहिये कि); इद उपयुक्तं ॒योगसाधनामे; संयुक्तचेष्टः= आर विहार 4 


| 4 न आदि समस्त चेष्ठासकों यथायोग्य करते हए; ` प्राणान्‌ प्रपीड्य विधिवत्‌ प्राणायाम करके; प्राणे. श्वीणिन्प्रांणके 1 


दष्ट हो जनेपर; नासिकया नासिकरादारा; उच्छवस्तीत= उनको बाहर निकाक दे; दुघ््वयुक्तम्‌= ( इवके बाद ) = ` म 
दुष्ट घोडे युक्त; वाहम्‌ इवः र्थको जिस प्रकार सारथि सावधानतापूर्वक मन्तव्य मागमे ठे जाता है; ` उसी. पकरर ~ 


पनम इसः मनः= मनकी; अध्रमन्तः= सावधान होकर; चारस्येतन्वदमे कियेर्हे॥९॥ 

व्याख्या--लुद्धिमान्‌ साधक्रको चाये कि वहं इस योग-साधनके ल्थि आहार ्रिहार आदि समस्त चेशञको 
यथायोग्य करता रहे, उन्द घ्यानयोगकरे चयि उपयोगी बना ल । तथा योगशाख्रकी विधिके अनुसारं प्राणायाम करते-करते 
जव प्राण अत्यन्त सृष्षम हो जायः तव नासिकाद्वास उसे बाहर (नकाठ दे 1 इसके वाद जैसे दुष्ट घोडौसे जते दए रथकोौ 


` अच्छा सारथि बड़ी सावधानीसे चकर अपने गन्तव्य सानपर्‌ ले जाता दैः उसी प्रकार साधकरका नचाहिये कि ब्डी 


सावधानीके साथ अपने मनको वदाम र्ते; जिसे योगसाधने किसी प्रकारका विघ्न न्‌ अग्रे ओर वह्‌ परमात्मा की प्रा्निरूप ` 
छक्ष्यपर पर्टुच जायं { ।॥ ९॥ 


सम्बन्ध--प्र्ह् परमात्मन ठमनेके ल्म कैसे स्थानम कैसी भूमिर वैढकरए साघन कसना चयि, इस जिक्र 


^ प्र्‌ का जतै 





समे शचौ क््वरावह्िवाडकाषिवलिते शब्दजराश्रयादिभिः 
मनोभ्लङ्ले न तु चक्षुषीडने गुहानिधाताभ्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥१०। 


खमे= समत; द्युचौन= सव प्रकास्से शद्धः शार्कारावहिवालुकाविव्ितेन ककड, अग्नि जीर बाद्े ` = 


सित; ( तथा) शब्दजका्यादिभिप=यष्द, चल ओर आभ्य जदिकी दृः अलुक्स अतुकूक; 4: | 


 । वुअरः न चश्चुपीडनेननेतरको पीड़ा न देनेवठे; गुदानिवाताश्चयणेगुदय जादि वायुदय शाः बन्न 
` .  प्रयोजयेत्‌=ध्यानये ख्गनेका अभ्यास करना चाहिये ॥ १ । 


व व्याख्या इस मन्नमे ध्यानयोगके उपयुक्त सथानका वर्णन है | माव यह हे कि ध्यानयोगका सधन केवर ` 
साधककौ रेसे स्ानमे अपना आसन कगाना चाहिये जहांकी भूमि समतल रो- ऊँची-नीची, टेदी-मेदी नहे; जो सब 


प्रकारे द्ध होः--जर्दौपर कूढा-करकटः मेला आदि न होः न्ञाङ्-बहास्कर साफ़ (कवा हु हो सौर खभावसे भी पविव्रहो-- ` 


जरे कोई देवाख्यः ती्खान जादि; जो ककः बाट्‌ च हौ आर अग्नि धूपकी गर्मी मीन दहो; जहौ कोद मनम ` 
# - विक्षेप कसनेवादय शब्द न दोता दो--कोकाइर्का सर्वथा अभाव हो; यथावदयक्र जर प्रात ही सेः कितु पेखा जरख्य न ` 





` द्यो जक बहुत लोग अति-जति हौ; एवं जह शरीर रके वि उपयुक्त आश्रय हय परंतु ठेस न हो, जहा धर्मया जादिकी = 
 . : ` भति वहु ठोग ठदस्ते हो; तार्थं यह कि दन सवर विचारौके अनुसार जो सवथा अनुकूल ह ओर जर्हौका दश्यनेत्रोको .. 
पीड़ा प्चानेवाख--मयानक्र न हो, एसे गुफा आदि वायु्ुन्य एकान्तःखानमे पले बताये हुए प्रकासते आसन ख्गक्रर ` 


` अपने नको परमास्मामे छगानेका अभ्यास करना चादिये ॥ १० ॥ 





खभ्बन्ध--योगस्यास करनेवसे साघकका साधन दीक दले रहा दै या नह, खक पहन यतायी जती है-- 





| | | प क म सो ध्याने लियि बैठनेकी ` र साधन्‌ | करनेकीो विधिं बायी ग । सका भ  । ध | ध 


क २ सुस्पष्ट वर्णन भगवनन गीता अध्याय ६ शोक ११ ले १४७ तवः किया दै । 


+ कोपनिष्व्मै ( १।३।२ से ८ तकर ) रथके रूपवाका विस्तृत बन्‌ दै । 














नीहारधूमाकोनिलानसानां `  खदोतविद्ुस्फटिककशीनाम्‌ । 
एतानि सूपाणि पुरःसराणि ` बहमप्यमिन्यक्तिकराणि . योगे ॥११॥। 
(4 ृहणि ये परमात्मक परासिके व्यि क्वि जानेवाले योगमै ( पहले ) नीहारधूमाकोनिलानलानाम्‌= 
` इद्रः धूर्म सव, वाट बौर अग्निक सद; ( तथा ) खलद्योतविघुतस्फटिकशशीनाम्‌= जगन्‌, चिजलीः स्फविकि = 
` मणि सौर चन्द्रम सदया; रूपाणि बहुत.ते दयः; पुरःखणणि [ भवन्ति |= योगीके सामने प्रकट होते हः एतानि =, 





तस्व; अभिव्यक्तिकराणि= योगकी सफलताको स्पष्टरूपसे सूचितं करनेवछे दै ॥ ११ ॥ 


व्याख्या--जवं साधक परब्रह्म परमात्माकी प्रा्तिके स्यि  ध्यानयोगका साधन्‌ आरम्भ करता है, तब उसको अपने 


| सामने कमी कुदे सद्य रूप दीखता हैः कभी धूर्थो-सा दिखायी देता दै, कमी सूरथके समान प्रको सर्वत्र परिपू दीखता 
 ' है; कमी निः्ब्द वायुकी मति निराकार रूप अन॒मवमरै जता है, कमी अग्निक सदश तेज दीख पड़ता हैः कमी ज॒गनूके 
 . सदश िमटिमाहट-सी प्रतीत होती है, कमी विजलीकी-सी चकाचौँध पदा करनेवाटी दीति दृष्टिगोचर होती दै, कमी स्फटिकः 


` मणिके संदा उस्स्वल सूप देखनेमे आता है ओर कमी चन्द्रमाकी मति शीतल प्रकाशा सर्वर फैला दुभा दिखायी देता हे । ` 


। यस्व तथा जौर मी अनेक हव्य दय योग-साधनकी उन्नतिके चोतक ह । इनसे यह बात समञ्ञमे आती है कि साभकका ध्यान 
५ र दीकहोरहादे ॥११॥ 1 | 


पृथ्व्यपेलोऽनिख्खे सृत्थिते पश्चात्मके योगगुणे प्रबृतते। 
 नत्खरोगोन जया न भत्युः प्राप्य योगाभिमयं ज्षरीरम्‌ ॥१२॥ 





: होती ह॥ ९२॥ 





‰ महान्तं विभुमात्मानं मस्व धीरो न शोचति # ` ध 2 1 46 ५ 1 





पृथ्व्यप्तेजो ऽनिरखखे समरुस्थिते=प्रथ्वी, जलः; तेज, वायु ओरं आकाश--इन पाचौ महामूतौका सम्यक्‌ च भ > 

ज प्रकारसे उत्थान होनेपरः ( तथा ) पञ्चात्मके योगगुणे धश ते इनसे सम्बन्ध र्खनेवले पोच प्रकारके योगसम्बन्धी ` 

 :.. . शर्णोकी सिद्धिं हो जनेपरः; योगाञ्चिमयमन योगाग्निमयः; शसीरम्‌= ररीरको; पाप्तस्यन प्राप्त कर लेनेवाठे; तस्य ` 
: उस साधको; नन्न तो; सेगभ्=रोग होता है; नन; जसन्वुदापा आतादैः भन्ओरनः मृत्युः=उस्की मृघ्यु 





व्याख्या---ध्यानयोगका साधन वरते-कस्ते जव पृथ्वी; नटः तेजः वायु ओर आक्रार---इन पच महामू्तौक्रा उत्थान 


 .  दयोजाता दैः अर्थात्‌ जव साधकका इनरवा महामूतपर अधिकार हो जाता दै, जर इन पच महाभूतो से सम्बन्ध रखनेवाली ` 













८ | १ त शरीर नष्ट नहीं हो सकता | १२ ॥ | | व 
॥ रधुलमारोग्यमरोर्पत्वं  वर्ण्रसादं सरसों च। 
गन्धः शुभो मूत्रपुरीषमस्पं योगप्रव्तिं प्रथमां वदन्ति ॥१३॥ 


।  बणेबसादमः मू शारीरिक वर्णकी. उज्ज्वरता; खरसोष्ठवम्‌= खरकी मधुरता; टुभः गन्थः ( दारीरमे ) अच्छी गन्ध; 


वतन ॥ २३। 


८ ५. योगव्िषयक पचे सिद्धर्यो प्रकरः हो जाती है, उस समय योगामिमय दरीरको प्राप्त कर सेनेव उस योगीके शरीरे न तो 
८. 1 | | ५] हतां ह; म बुटापा {तिं ह आरन उस क्री शत्य ही होती सं अभवाय यह्‌ [कृ उसकी | द्रच्छाके [त्रना उसका य 


खुत्वभ्‌= ररीरकरा दस्कापनः आसेग्यम्‌= किसी प्रकारके रोगका न होना; अखोलुपत्वम= विषयासक्तिकी निघ्रत्ति; 


। चन ओर मूपुरीषम्‌- ममू; अपम्‌ कस "हो जाना; ( इन सवो ) प्रथमाम्‌ योगप्रचृन्तिम्‌=योगकी पदली 


. ~ 


:  .  व्यास्या--भू्तोपर विजय प्रात कर ठेनेवाले ध्यानयोगीमे पूर्वोक्त दक्तियोके सिवा ओर भी शक्तियो म जाती ` 

1 उदाहरणतः उत्का शरीर हल्का हो जाता दै, शरीरम मारीपन या आरस्यका भाव नदीं रहता । व्ह स्दा ही नीरोग ` 
रता द! उसे कमी कोई रोग नहीं होता । भोतिक पदाथेमि उसकी आसक्ति नष्ट हो जादी है । कोई मी भौतिक पदार्थ सामने ` 
 आनिपर उसके मन ओर इन्द्रिया उसकी भोर साकर्षण नहीं होता | उसके शरीरका वर्णं उल्वह हो जाता है । खर अवन्त ` 











| र 





[ऋ 





मधुर ओर सुप्ट हो जाता दै । शरीरस 
सखद्प मामि होने छ्गते है | ये सव योगमा्मकी प्रारम्भिक सिद्धिर्या है--रेसा योगीरोग कहते ह }} १३ ॥ 
ययैव धिभ्वं श्दयोपरिपं -तेजीसयं भ्राजते तस्सुधान्तम्‌ । 
तद्राऽऽत्मतस्वं प्रसमीक्ष्य देही एकः कृतार्थो भवते वीतक्ोकः ॥१४।। 


यथा जिस प्रकार; श्डुद्‌या- भिद्टीसै; उपटिक्ठम्‌ः ल्प होकर मदख्न दुः; [ यत्‌: जो ] तेजोमयम्‌ । । ( 
प्रकाशयुक्त; विस्बमू= रल हे; तत्‌ एव वदी; सु्धन्तम्‌ः मरी भति धुख जनेपरः श्राज्ञते= चमकने ख्गता ह॑; ततत्‌ वान न. ॥ 
उसी प्रकारः देही=शरीरधारी ( जौवास्मा ); आत्मत्वम्‌ ( मछ आदिते रदित ) आत्म-तचको; भखमराद््य ( यगके.- 
द्वारा ) मटीर्भोति प्रस्यक्च करके; अकरा, क्वस्य अवखाको प्रास; वीतखोकभ्= सव प्रकारके इ खेिररितः (तथा) 


छताथः= ङृतकृस्य; भवत ह जाताहै 1:१४] .. 


 दयाख्या--जिस प्रकार कोई तेजोमय रव मिद्यसे स्ति रहमेके कारण चछिपा रहता दै, अपने असी रूप प्रकट 
नहीं होता, परंतु वदी जब मिद्री आदिक हटाकर धा पोकः साफ कर छिया जाता है, तब अपने असी रूपम नवमकने ` 
लगता है, उसी प्रकार इस जीवात्माका वास्तविक खूप अस्वन्त ल च् होनेपर भी अनन्त जन्मोमे किये हुए कमक संस्करौसे 
मलिन हो जनेके कारण प्रलयश्च प्रकट नदी हता परन्तु जव व्यानयोगके साधनद्मारा समस मल्को धोकरर आत्मके ` 
यथार्थं खरूपको भटीर्भोति प्रत्यक्ष कर खता € ततवर ६ असङ्क हो जाता है । अर्थात्‌ उसका जो जड पदाधकि साथ | 


संयोग हो रहय था; उसका नाश होकर वहं कवस्य अवसाक्। चत्त हो जाता हे । तथा उसके सव प्रका दुःखेका अन्त्‌ 
होकर वह सर्वथा क्ृतङ्त्य हो जाता दे । उसका मनुष्य-जन्म सार्थक हयो जाता है ॥ १४॥ 


यदाऽऽत्मतचवेन तु ब्रह्मत्वं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपर्यत्‌ 
अज॑शुव॑सथतचतैविश्ुद्रं ज्ञात्वा देवं रुच्यते सपशः ॥१५। 
तु= उसके बाद; यदा जव; युक्त पहं योगी; इ~य; दीपोपमेन= दीपकके सद्दा ( अरकारमय ); आत्म. 


तच्वेन~= आ्मत्वके द्वारा; ब्रह्मतत्वस ब्रह्मत्वा) प्रपदये्त~ मखीभाति प्रत्यक्ष देख ॐत दैः; ॥ तदा खशभ्=उसंसमय । ॥ | : | 
वह; ] अज्ञम्‌ ( उस ) अजन्मा; श्रुवम्‌= न; सर्वते = समसत तेते; विदयुदम= विदः देवम: परमदेव 


प्रमात्माको, ज्ञात्वान जानकर; सवपा; सव बन्धनेसे; मुच्यते सदाके स्यि चट जाता हं ॥ १५ ॥ 


{ख्या--फिर जब वह्‌ योगी इसी सिति दीपकके सदश निम प्रकासमयं पाक्त आत्मत द्वारा बहमतस्वको ¦ 


भलीर्भोति देख ठेता दै--अथात्‌ उन परत्र परमास्माको प्रस्यक्च कर रेता ह, तब उन जन्मादि समसत 1 कारौसे रदित; 


` अचर ओर निश्चित तथा समस्त तस्वोसे असङ्ग--सर्वथा विश्चुद्ध परम देवं परमात्साका त वसे जानकर सवर प्रकारके बरन्धनोसे | 








सदाके स्वि छूट जाता हे । श 
स यन्मे आत्मत्वे ज्रह्मतस्वको जाननेी वात ककर यहं माव दिलाया भया ठ 18 परमात्माका साक्षास्कार्‌ 


[का । [१ 


द्धि जर इन्द्रियोद्ास नदी ही सकता । दन सबकी ` वहो पर्हुच नहीं हैः वे एकमात्र आत्मत द्याया दी प्रक्ष ` 


एष ह देवः प्रदिशो्वु पर्वा; पूर्वो ह जातः स उ गभ. अन्तः ( 
स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्य जनांसिष्ठति- सवषोदुखः ।॥१६॥ ` 


ह= निश्चय ही; पष यह ( ऊपर बताया हृ ); परमदेव परमात्मा; सवभ समसत; प्रदिशः अ= 1 


दिशाओं ओर अवान्तर दिशामि अतगत ( व्या ) दै; [ सः 1 ह वही ध परत पुवः सवते पटे; जात 


हिरण्यर्भरूपमे प्रक हुमा था; ( भर ) सः उन वहा गभ समर ब्रह्माण्डरूय गभस; अन्तः= अन्त्ामीरूपसे सित 1 । २ 
हः सः पवन वही; जातः इस ससय जगत्‌के रूपमे प्रकट द ) आर बरही; जनिष्यमाणः भविष्यम्‌ भी प्रकर नेः ८ - ध 


गेत अच्छी मन्थ निकक्कर सव ओर फक जाती ह । मठ ओर मूच बहुत हय ¢ 





 . : ` वाख ह; [ सभ्=वह;] जनान्‌ ्रत्यङ्=सव जीौके मीतर; ८ अन्तर्यामीरूयसे ) विष्ठतिन खित ईद; (जर) 
` सर्व॑तसुख= सव ओर मुखा दै ।। १६ ॥ | 
1 व्याख्या-- निश्चय दी ये ऊपर बताये हुए प्रमदेव बरह्म समस्त दिद्ा ओर अवान्तर दिशाओंमि व्याप्त दै अर्थात्‌ | 
4 1 ठ सर्वत्र परिपूर्ण दै । जगते कोई मी एला श्वान नहीं है, जरह वेनो । वे दी प्रसिद्ध परत्रद्य प्ररमा्मा सतवसे पहटे हिरण्य 
`  गर्भूपते क्ट हुए े। वे दी दस व्रहमाण्डरूप गर्भे अन्तर्यामीरूपसरे शित हं । वेदीं इस समय जगत्ते स्यम प्रकट ह आर. 
५ ध ॥ | भविष्ये अर्थात्‌ प्रल्यके बाद खकार पुनः प्रकट नवके दहै । वे समस्त जीवेकरि भीतर अन्तयौमीरूपसे स्थिते ध 
 : `  § तथा सव्र ओर सुखे अर्थात्‌ स्वफो सव ओरसे देखनेवार है । १६॥ ५ ५ 
: थो देषो अग्नौ योप्सु यो विश्व॑ युवनमाधिवेश 
य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्म देवाय नमो नमः ॥९७॥ 


` यन्न; देवः=परम्देव परमासमाः अश्नी अभि है; यजे; अष्ठुर जल्पे दै; यभ्=जो; च्ण्वम्‌ 
:  भ्रुवनम्‌ आविवेश समस सकमि प्रविष्ट हो सहा ह; यभ्=जो; ओषधीषु ओषधि्ोमि है; (तथा ) यन्नो | 


| बनस्पतिषुनवनसतियेमे दै; तस्म देवाय=उन प्रमदेव परमात्मके स्यि; नमभ्= नमस्कार है; नमभ्= नमस्कार 
५ . | ह | .१७ \} 0 | । 4. 


क 


^ व्यास्या--जो सवेराक्तिमान्‌ पृणंब्रह परसदेव अधिय हैः जो जसम दह्‌ जो समस्त कक्सं अन्तयामीस्यसे प्रविष्य ५ 
रहै, जो षधि दै ओर जो वनखयतिर्योमे हैः अथीत्‌ जो सवत्रपरिपूण हैः जिनका अनेक प्रकारे पटे वणन कर आवे ह 


ल 


1 ६ उन परमदेव परमात्माको नमस्कार दै ! नमस्कारे ।'नमशब्दको दुहसनेका अभिप्राय अध्यायकी सम्तिको सूचितकरनी द ॥१७॥ 


॥ द्वितीय अध्याय समाप्ति ॥ २॥ 





तृतीय अर्पय 


थ॒एको जारवानीशत दैरनीभिः सवारदेलोकानीशत शशनीभिः 
य॒ पैक उद्धवे सम्प च थ एतद्िहुरमतास्ते मबन्ति॥१। 


11 ह ४. यन जो; एकम एक; जाटवान्‌= जगतूरूप जाल्का अधिपतिः शेशानी(भिभ= अपनी खस्यमूत शचासनदशाक्तियोदयारः 
. . . ईहते शासन करता दै; देरानीमभिभ्उन विविधे ासन-दक्तयह्वास; सवान्‌ समू) ठोकाम्‌ इंशतेनलोकौपर 





४ 


| शन करता दै; यभ्=( तथा, जो. एक अकेला; एव~ दी; सम्भवे च उद्भवे पष्ट ओर उस्कै वस्ताम (सर्वथा | 
| समर्थे); पतत्‌= दस ब्रह्मो ये=जो महपु्पः विदुः=जान छेते है; तेन्वे; अश्चताभ= जमर मवन्ति= दो जतेद॥.१॥ ` ` 















व्याख्या--जो एक--अद्वितीय परमास्मा जगत्‌-र्य जालकौ स्वना करके अपनी खरूपमूत शासन-रक्तियौदयरा 





लर जन्‌ ते ६३ जम जत द--चन > अले दे वदः जते द ॥ १॥ 


णको दि रटरो न द्वितीयाय तस्यं इ्महोकानीदात ईशनीभिः । 
रत्यड जनांसिष्ठति संचुकोचान्तकारे संसज्य विश्वा वनानि गोपाः ॥ २॥ 


(~ वेधं 4 


अपनी सखरूपभूतं वि 





| उमर दासन कर रे है, तथाउन विविथ शान सक्ति द्ारा समस को ओर लोकपालो का यथायोग्य संचारन कर रदे है-- -ॐ ५ 
दासन थे सब अपने-अपने क्व्यौका नियमपूयक पाटनं कर रहे हैः तथा जो अकठेद्ीषिना क्िसीदृसयकी 
सदायता लि समस्त जगत्‌की उत्ति आर्‌ उसका विस्तार करमेमे स्व॑था समथं है उन्‌ परब्रह्म परमेश्वरको जो महापुख्ष 


। न क) टरानीं श्नः {भि सासम्‌ दक्तियोदारः इन्‌ द्रन्‌ सम्‌ सेकान्‌ दशते क र 
। . सकरपर शासन करता ६; [ सः] रुदधभ्=वह र एकः दिनएकही दैः ( इसीष्यि विदान्‌ पुदषरने जगत्‌के कारणक्रा , ` ४ 
निश्चय करते समय ) द्वितीयाय न्‌ तस्थु दुसेरका आश्रय नहीं छा; [ सः= वह परमात्मा; ] जनान्‌ प्रत्यङनन्समसत = 


४ व 0. 





॥ र ४ ॥ न 
ह, 


बेहि; संमति युक्त करता दै; ( तथा ) पतत्रे (पकषी-पतंग आदिको 9 पा 


जीवक भीतरः तिष्ठति खित हो रहा ह विश्वातमूणः वनानि संख्य लोककी रचना 
` रश्चा करनेवाला परमेश्वरः अस्तकाटेनप्रख्यकाल्य) संचुकोच इन सबको समेट केता 1 ~. 
--उनका नि्यमानसार ` 


। ई ओर सव जह पैर है । भाव यद कि वे सम्ब 


म द 











` व्याख्या--जो अपनी खवरूपभूत विविध शासन-दक्तिये दयाय इन सब खोकोपर शासन करते हं अ 
संचालन करते है, वे परमेश्वर एक ह है । अर्थात्‌. यद्यपि इ विश्वका नियसन कएनेवाटी शक्त्यो अनेक दैः वे सन 


है एक दी परेश्वरकी यक्िरयो, जल्ग-अङ्ग नहीं दै । इसी कारणः कानी जननि जगतके कारणक निश्वय करते समयक ` 
भी दूर तत्का आश्रय नही लिया । सवने एक खसे यही निश्चय भिया कि एक पह ही इष जगते कारण वै = 
परमात्मा सब जीवेके भीतर अन्तर्यामीरूपसे खित है । इन समसत ठोकरौकी रचना करके उनके रका करनेवाले परमेश्वर = `` 


 प्रलय॒काक्मे खयं दी इन सवकरो समेट ठेते हैः अथात्‌ अपनेम विीन कर ठेते दँ । उस समय इनकी मिन-भिच रूपम 
---अमिनकि नदी कती २॥ 1 9 
`  विश्वतश्ुर्त विश्वतोषलो विश्वतोबाहुर्त 


भर __ बिष्रतसात्‌। । 
सं बाहुभ्यां धमति सं॑पतत्रे्ीवामूमी जनयन्देव. एकः ॥२॥ 


 विश्वतश्चश्चुः सब जगह खवाखा; उत= तथा; विश्वतोभरुखभ= सब जगह सुखवाखा; विश्वतोवाहुभ= स्व ` ॥ 

जगह हाथवाख; उत योर; विभ्वतस्पावू सव जगद वैरवालाः चाचाभूमो जनयन्‌= जाकास ओर प्रथ्वीकी सुष्टि 
करनेवाखा; [ स= वह; ] पकः एकमात्र; देवस देव ( परमात्मा ); बाहुभ्याम मनुय आदि जीरवोको दोन्दो 
पलोसे; सं [ धमति = युक्त करता दै ॥३॥ 
 उ्याख्या- वे परमदेव परमेश्वर एक है; फिर मी उनकी सब जगह ओं दै, सब जगह सुख ई खव जगह हाथ 
ह कि वे सममू लोकम शित . वमस जक कम ओर विचारो तथा चम 

 घटना्ओको अपनी दिव्य शक्तिद्वारा निरन्तर देखते रहते है, कोद भी वात उनसे छिपी नहीं रहती । उनका भक्त उनको. 
 जर्ो-कहीं भोजनके योग्य वस्तु समर्पित करता हैः उसे वे वही भोग ख्गा सकते ह । वे घब जगह प्रत्येक वस्तुको एक 


_ साथ रहण करनेम ओर जपने आश्रित जनकि संकटका नाश्च करके उनकी रक्षा करनेमै समथ है; तथा जर्दो-कदीं उनके भक्त ` 





वे प्रमदेव परमात्मा हमलोगोको छम बद्धिख संयुक्त करं ॥४॥ , 






उह बुखना चा, वहीं वे एक साथ पहुंच सकते ह । संसारम फेला कोद खान नहीं दै, जरह उनकी ये शक्तियो विमान ` [ 
न हों | आकाशते छेकर्‌ प्रथ्वीततक समस्त छोकोकौ रचना कृरनेवाङे एकं दी परमदेव परमेश्वर मनुष्य आदि प्राणियोको दो-दो 4 
युजाओंसे ओर पश्चियो को पोखोसे युक्त करते दै ! भाव यह कि वे समस्त प्राणिर्योको आवद्यकतानुसार मिन्न-मिन्नरक्तियो | 


एवं साधनेति सम्पन्न करते है } यौ युजा जर पोका कथन उपलक्षणमात्र दै । इसे यह समञ्च छना. चाद्ये करि ` 


समस्त प्राणि जो-छुछ भी शक्ति दै, वह सव परमात्माकी दी दी हुई है॥.२॥ 


ओ देवानां प्रमबथोद्धवश विश्वाधिपो रुद्रो महषः । 0 
 दिर्यगमं जनयामास पूं॑स नो बुध्या श्मया संयुनकु॥४॥ 


 यश्न्जो; श्दभ=शद्र) देवाना == इन्द्रादि देवताओंकी; प्रभवमभ=उसत्तकि देव; च मौर; उद्धवः= 





_ बृदधिका दे दै चतथा ( जो ) विश्वाधिपभ्तवका अधिपतिः < ओर ) महर्षिः महान्‌ ज्ञानी (सर्वज्ञ )दैः | 
 पूर्वम्‌=( जिसने ) पदे; हिरण्यगभम्‌= दिरण्यगभैको; जनयामासन=उसन्न किया था; खभ वह परमदेव परमेश्वरः = | 


= हमरोगोको; श्युभया बुद्ध्या छम बदिसेः संयुनक= संयुक्त करे ॥ ४ ॥ 


` व्याख्या--सबको जपने शासनम रखनेवाठे जो सद्रूप परमेश्वर इन्द्रादि समस देवतार्ओको उसन्न करते ओर ` 
बदाते दै तथा जो सबके अधिपति सर महान्‌ ्ञानी--सर्वज्ञ दै, जिन्द्रौने खष्िके आदिय हिरण्यगैको उत्पन्न किया थाः ` 


` याते दद शिवा वनवोरापापायिनी। 


| व्वा नलदा वन्मा गििवन्भिचवदि॥ ५।। = | 


















रुद्र=दे श््रदेव; वे तेरी; याजो; अघोरा भयानकतासे शल्य ( सोभ्य ); अपापकारिनीील पुण्यसे प्रकाशित | 


दैनेवारी; ( तथा) दिवा कस्यागमयी; तनू मति है; शिरिशन्त= हे पयैतमर रहकर खुलका विस्तार करनेवाले 


चिव तया=उसः शन्तमया तजुचाचपरम चान्त मूर्िसे; (व्‌ छमा करके ) नः अभिचाकरीदिन्दमलोगोको ` 


ध ^ ॥ देखो ।॥ ५ ॥ 


स्याख्या--द रदरदेव ! आपकी जो भयानकतासे दन्य तथा पुण्यकमेति प्रकाशित होनेवाखी कस्याणमयी सोम्यमूतिदै-- 


छिस दर्शन करके मनुष्य परम आनन्दे मय हो जाता है--हे गिरिरान्त अर्थात्‌ पर्वतपर निवास करते हुए समस्त कोकौको ५ ् 


य सुख प्ुचानेवाछे परमेश्वर ! उस परमान्ते मूसे ही कृषा करके आप हमलोगेकी ओर देखिये । आपकी छादि पडते ` ^ ध 


। । दी हम सर्वथा पिच हकर मापी प्राप्िके योग्य बन .जार्यँगे ॥ ५॥ | 
9 यामिषुं भिश्दिन्त हस्ते विभ्यक्तवे। 
रिबां भिखि तां इरुमा हिध्सीः पुरुषं जगत्‌ ।॥६॥ 
मिरिदन्त=हे गिरिन्त }; याम्‌ जिस; इषुम्‌ बाणको; अस्तवे फेकनेके व्यि; (त्‌ ) हस्ते= हाथमे; विभर्षिन 


` धारण क्रि हए दहै; शिरिजि=हे गिरिराज हिमाल्यकी रक्षा करनेवाले देव {; वामू=उस बाणको; रिवाम्‌= कल्याणमय; 


| (4 ध ‡  छुर=वना ठे; पुरुषम्‌= जीव-समुदायल्म; जगत्‌ जगतको; मा सीमन मकर (कष्ठनदे)॥ 
(1 व्याख्या--हे भिरियन्त--द केकासवासी सुखदायक परमेश्वर ! जिस बाणको फंकनेके ल्थि आपने हाथमे ठे रक्ला हैः 
५ ॥ है गिरिराज हिमाख्यकी रश्चा करनेवले { आप उस बाणको करयाणमय बना ठे--उसकी करूस्ताको नष्ट करके उसे श्ान्तिमय 
ध ५ त घना छं ¦ इख जीवसमरदायसूप जगत्‌को कष्ट न द--इसका विना न करं ॥ ६ ॥ 
ततः परं ब्ह्मपरं व्रृहन्तं यथानिकायं स्बभूतेषु गूटम्‌ 
विश्वस्यैकं परिवेषटितास्मी्ं ज्ञत्वाग्रता भवन्ति ।॥ ७॥ 








| | परेश्वरो) क्त्वा जनकः अताः भवन्ति ( ज्ानीजन ) अमर्‌ हौ जति दै ॥ ७ ॥ 


अराणि उनके शरीरोके अनुरूप होकर छवि हुए हः समस्त जगतको स ओश्ते घेरे हुए है तथा सर्व व्याप्त ओर 









महान्‌ दै, उन एकमात्र परमेश्वरको जानकर ज्ञानीजन सदके ल्ि अमर हो जते है फिर कमी उनका जन्म-मरण ` 


५१ नहीं होता | ७ ॥ ~ ५. 7 
५ ध ।  खम्बन्ध---भव इस मन्त्रम कानी महयपुसपके भनु भवकौ बत कहकर परमात्मज्ञानं फरुकी ददता दिखरति है-- ` 
1 अ परुषं म॒हान्तमादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वाति भ्रत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥८॥ 
1 पतम्‌ दसः महान्तम्‌ पुरुषम्‌ महान्‌ पुरुष (परमेश्व) को; अहम्‌ मैः वेदन जानता हू; तम्‌ उसको; विदित्वा जान- 


४  । प्राधिके ल्य; अन्यन दुसयः; पन्थाः मागः नननही); बिद्यते || ८ । 


1 


^ ५ 
॥ ए. न. 
# ४ ^ 
् # र 


तमखः परस्तात्‌ सविययारूप अन्धकारे अतीत; ( तथा ) आदिस्थवणंम=सू्की, मति सखयं्रकाखरूप; ` 


पवन्दी; ( मनष्य ) सत्युम्‌= खलुको अव्येत्ति ( अति+पति }= उलक्चन कर जातां है; अयनाय ( परमपदकी ) ` 


५ व्याख्या--रो शान महापुर कहता दै--शन महानसे भी महान्‌ परम पुरुषोत्तमको मै जानता हूं । वे अविधा = ` 
५ ` सूप अन्धकारसे स्वया अतीत ह तथा सूर्यकी भोति खयंगरकाशसवरूप दै! उनको जानकर इ मनुष्य मृत्यका उछद्लन केम 





प , ल ८ 
,. ऋध 1 


न ूरवक्त जीव-समुदायल्प जगतस; परम्‌= परे; ( ओर ) ब्रह्मपरम्‌= हिरण्यगर्भस्य ब्रहमासे मी शरेष्ठ; खव॑भूतेघु= ` ५ 
१८. ५ समस्त प्राणियोमि; यथानिकायम्‌= उनके ररीरोके अनुरूप होकर; गूढम्‌ चपि हुए; ( ओर ) विश्वस्य परिविष्ितास्म्‌- | 
` सम्पूर्णं विश्वको सवरं ओरते पैर दए तम उस; श्रहन्तम= महान्‌; स्व॑ व्यापक; पकम्‌= एकमा देव; दशम्‌ 


व्याख्या--जो पदछे कद हुए जीव-समुदायरूय जगतत ओर हिरण्यगभै नामक ब्रह्मासि भी सर्वथा श्रेष्ठ है, समस ` 





श 





ध 1 १ वे परमेश्वर है । उनसे अधिक सक्षम कोई भी नहीं) दसीसे वे छोे-से-छोटे जीचके दारीरमं प्रविष्ट ` 
दपर स्थित है | इसी पकार जितने भी महान्‌ व्यापक तख है, उन सवसे महान्‌-अधिक व्यापक वे परन्रह्म है; उनसे 


५ इसीसे वे प्रलयकालमे सम्पूर्णं ब्रह्माण्डको अपने अंदर खीन कर ठते ह। जे. 
अके ही बरश्वकी भाति 


“ ओर सव पक्रारके 


करते है 


 स्क्तेदह। १९॥ 






अक्खा ही 


अरूपम्‌ जकाररहितः 


` खोगः ( बार-बार ) ड्‌ 


श्न ॥ ध १ ध १ ध 9 # अेताश्वतसेपनिषद्‌ # 1 स क 1 


अथात्‌ उपाय नहीं है || ८ | 


सात्यरं नापरमस्ति रिब्वि्यसान्नाणीयो न ल्यायोऽलि कथित्‌ । 


चुघ =| स्तन्‌ {द्‌ि पेत्ध्तेसट धूम ५९१५ स्वभू | ९ || 








3 कश्वित्‌=फोड ` परम्‌ जिसे शरेष्ठ; अपरम्‌= दूरा; किचित्‌ कुछ मी; न= नदी; अस्तिनदै; यस्मात्‌= जिससे (बदकर); ५. 
५ द पी; नन तो; अणीयः अधिक सक्षम; न= जौर नः ज्यायः महान्‌ ही; अस्ति=है; णकः ( नो ) हि 
इृक्षकी भोति; स्तव्यः निश्वर्मावसे; दिवि प्रकाशमय आकारे; ति्ठतिन्खित दैः तेन 


) रुष्ः इयर 
पुरुषोत्तमे; इदम यह; स्वम्‌ सम्पूणं जगत्‌; पूणम्‌ परिपू्णहे ॥९॥ 
"ख्या --उन परमदेव परमेश्वरे शे दूसरा छ भी नहीं दै, वे स्वरे है । जितने भी स्म तत्व है, उन 


बङ़ा---उनसे अधिकं व्यापक कों भी नरह 


र (नश्चरुमावते परमधामरूप प्रकारामय दिव्य आकारामे सित ह वे परम पुरुष परमेश्वर निराकाररूपते 
^ जमनम परिषूण है ॥ ९... - - : | 





तत्‌ स पृहे बताये दुष हिरण्यगम॑से; यत्तः जो ; उच्चरतरभरः अत्यन्त उल्लुष् 1 त्च वृहू पर्न्रह्य परमास्मा १ 


जानते है; ते 


खम्‌ दुःखको; व= ही; अपियस्तिन प्राप्त होते है ॥ १०॥ 
व्यास्यं 





सवाननक्िरो्रीवः  सर्वभूतमुदाशयः 
सवेव्यापौ छ मगगास्तशात्सवेगतः शिवः ॥११॥ 


| सम=वहः भगवान्‌ भगवान्‌; सखवौननशियोभरैवः= सब जोर मुखः सिर ओर गीवावास है; सर्वभूतगुहाशयः ` 
` चमसे माणियेके हदयरूप र 


` कल्याणश्वरूप परमेश्वर; सरद 


गुफामं निवास करता है; ( ओर ) सवेव्यापी=सवव्यापी है; तस्मात्‌ दसल्यिःसः= वहः; शिव 
गतः सव्र जगह पहूुचा हुमा हं ॥ १२१ ॥ 


प्रत्येक 


समय, जह 


महन्प्रयुवे पुरुषः ` स्लस्यैषप  प्रवर्तकः। 
सुनिमंरामिमां प्रािभीश्षानो व्योतिरन्यथः ॥१२॥ 


दाके यि दछुटकारा पानेमे समर्थ होता है | परम पदकी प्रापतिके स्यि इसके सिवर दसस काद माग _ ५ 


स्ते भवन्त्यथेतरे इःखमेवापियन्ति ।१०॥ 


( ओर ) अनामयम्‌ सव प्रकारके दोसे चल्य है; ये= जो; एतत्‌ इस परब्रह्म परमात्माको; 8 
; अश्वता अमर्‌; भवन्ति हो जाते है; अथ परंतु; इतरे इख रहस्यको न  जाननेवे दूसरे . ; 4: 


(उस पदे बताये हुए हिरण्यगर्भे जो सव प्रकारसे अत्यन्त उल्छृष्ट है, बे पररह परमात्मा साकाररहित | 
रके विकासे सर्वया शु ठै; जो कोई महापुर इन पररह परमात्माको जान छते है, वे जमर हो जते दै-- ¦ ५ 
न सेते -नम-मस्युके ुःखसे बूट जाते है ! परंतु जो इन्द नहीं जानते, वे सव लोग निश्वयपूयक बार-बार इुःखवोको प्रात = ८ 
क । अतः मनुष्यको सदाके खयि दुःखोसे चूटने ओर परमानन्दसवरूप परमात्माको पनेके ल्थि उन्दै जनना चाहिये ॥१०॥ ` क 


व्याख्या--उन सवेशर भगवानूके समी जगह मुख दै, समी जगह पिर ओर समी जगह गसा ह । माव यह कि 1 
नपर मत्येक अङ्गारा किया जानेवाला कायै करनेमे समर्थं ह । वे समसत प्राणियोक हृदयसूप रुफामे निवा, ॥ 
। जर सनन्यापी है, इसचियि वे कस्याणखरूम परमेश्वर समी जगह पैव हुए है । अभिप्राय यदह कि साधक ` 1 
1 भौर जिस रूपम प्रत्यक्ष करना चदे, उसी समय, उसी जगह ओर उसी रूपमे वे प्रत्यक्ष दो | 





व प 


च ---< 








५ ` दैननिश्चय दही; यह; मान्‌ महान्‌; प्रभुः समथ; ईशानः स्वपर शासन करनेवाला; अव्ययः | 
अविनाशी; ( एवं ) ज्योतिः प्रकादलवरूपः पुरषः परमपुर पुरषोत्तम; इमाम्‌ सुनिमंखाभ्‌ प्रािम्‌ [प्रति] = अपनी ^ 
प्रतिरूप इस अत्यन्त निम॑ख लाम ओर; सर्वस्य ्रवतंक= अन्तःकरणको गरेरित करनेनाल दे॥ १२॥ 






| पुखो्तम पदे बताये हृ इस परम निर्मल लामके प्रति अर्थात्‌ अपने आनन्दमय विशद खरूपवी प्ातिकी ओर मनुष्वके =, 
|  अन्तःकरणको प्रेरित करते है, हरक मलुष्यको ये अपनी ओर आकित करते हैः तथापि यह मूख जीव उतर प्रकारका याग `~ 
पाकर मी उनकी प्रैरणाके अनुसार उनकी परा्तके व्यि तत्वसतसे चटा नहीं करता; दसी कारण मारा-मारा फिरता द ॥ १२ ॥ ॥ ( 
 अड्गषठमात्रः पुक्ोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये _ संनिष््िः।. 

८ ५ भ्वीक्चो मनकश्ाभिक्लप्रो य एतद्िदुरख्तास्ते भवन्ति ॥१२॥ 4 
अङ्कषठमाज्; ( यद ) अङ्कमा परिमाणवात्य; अन्तरात्म अन्तयामीः पुरुषः= परम पुरुष ( पु्धोत्म )} = 

































। होवा है); येनजो; एतत इस परह्य परमेश्वरको; . विदुःन्जान क्ते है ते=वे; अश्रुता अमसः भवन्ति 
हो जति ह ।॥ १३ ॥ | | | ५ 

` .  - व्याख्या-अङ्षटमात्र परिमाणवाले अन्तर्यामी परमपुरुष परमेश्वर सदा दी मरुष्योकि हृदे सम्यक्‌ प्रकारसे ` 
खित दै जर मनक सवामी हैः तथा निर्मल दय ओर विदध मनके द्वारा ध्यानम लये जाक्र प्रत्यक्ष होते ह । जो साधक 
इन पत्रय परमेव्वरको जान ठेते दै, बे अमर हो जति है, अर्थात्‌ सदाके ण्ि जन्म-मरणसे चूट जाते दै--अमृतखल्म बन ` 
जाति ह । यहा परमात्माको अङ्क्मात्र परिमाणवाख ` इसख्यि बताया गया है किं मनुष्यका हदय अओँगढठेके नापकाहोता दै 
जोर वदी परमा्माकी उपरन्धिका खान दे । ब्रह्मसूमै भी इस बिषयपर विचार करके यही निश्चय क्रिया गया दै ` 
(ब्र° चर १३) २४.२५) ॥ १३॥ | | । 

 सदस्क्रीष पुरुषः सहस्राध्षः सहस्रपात्‌ । 

स भूमिं विश्वतो शृ्वात्यतिषठदशाडगुरम्‌ ॥१४॥ 
पुरुषः वह ` परम पुरुष; सहख्जशीषौ= हजारो सिरवाख; सहस्राक्चभ= हजार मँखवाख; सहस्रपात्‌ =` 
^ ओर ) हजारो पैरवास्ण है; स= वह; भूमिम्‌ समस जगत्‌को; विश्वतः= सब ओरसे; चत्वा घेरकरः; द्शाङ्कलम्‌ अति 
` नामि दव अङ्कुल ऊपर ( हृदयम); अतिष्ठत्‌ सित ह ॥ ९४॥ 
„ `. . च्याख्या--उन परम पुरुष परमेद्वरके हारौ सिर हजारो असिं ओर हजारो पैर ह । अर्थात्‌ सव अवयवस ` । 
रहित होनेपर भी उनके पिर, ओंख जौर पैर आदि सभी अङ्ग अनन्त जर असंख्य दै । वे सर्वराक्तिमान्‌ परमेश्वर समस्त ८ 
जगतको सवं जरसे घेरकर सर्वैर व्यात्त दए दी नाभिते द्स अंगु ऊपर हृदयाकाशे स्थित है । वे सर्वव्यापी सौर महान्‌ = ` 
ट दी हदयरूम  एकदेशम सित दै । बे अनेक विरुद घमके आशभरय दै ॥ १४॥ व 

भृ ५ प यत्‌ व = जो; भव्यम्‌ मविष्यमे होनेवाख है; च~ओरः ` 
; अतिर मतिर रोहति च = १ बद्‌ रया है. इदम्‌= यदः सवेभ्‌= समसत जगत्‌; 
ओर; ( वदी ) अग्रतत्वस्य असृतखस्प मोका; ईशानः ` 


















 व्याख्या--निश्चय हयी ये सबपर शासन करमेवटे, महान्‌. प्रभु तथा अविनाशी जर प्रकारास्वरूप परम पुरुष. : 





सदा सदा ही; जनानाम मनुप्योके; हदये दयम; संनिविष्ठभ्= सम्यक्‌. प्रकारे खित दै; मन्वाम मनका ष 
खामी है; ८ तथा ) हृदा निर्म दयः ( ओर ) मनसा विदद मनसे; अभिक्लक्षः ध्यानम लया हुजा ( प्र्यक्ष 




















# श्वेताश्वतरोपिषद्‌ # 


५ व्याख्या जो अवसे पठे हो चुका दै, जो भविष्यमे होनेवाला दै ओर जो वतमान कार अक्के द्वारा स्थात्‌ ^ 

. खाद्य पदाथकि द्वारा बद्‌ रहा हैः वह समस्त जगत्‌ परम पुरुष परमात्माका ही लस्य दहै । वे खयं दही अपनी सखरूपभूत = 
अचिन्त्यदाक्तिसे दख रूपमे प्रकट होते है तथा वे ही अग्रृतखरूप मोदके स्वामी है अर्थात्‌ जीवको संसार-बन्धनसे चुदाकर = 
अपनी प्राति करा देते द । अतएव उनकी प्राधिके अभिली साधकौको उन्दींकी सारणम जाना चाहिये ॥ १५ ॥ 0 


सवेतःपाणिपादं तत्सवेतोऽशिश्चिरोयुखम्‌ । 
स्तःश्रुतिमह्टोके सबमाव्रत्य तिष्ठति ।१६ 


५ तत वह परम पुरूष पस्मात्माः सवेतःपाणिपादम सवरं जगह हाथ-परवालः; सवंतोऽश्चिशियेश्ुलम्‌= 1 1 
सब जगह अओँख, सिर ओर सुखवासः; ( तथा ) सचैतःश्ुतिमत्‌= सब जगह कानोवाखा दै; ( वही) खोक ` 
` ब्रह्माण्डमे; सर्वम सबको; आचृत्य= लब ओरसे घेरकर; तिष्ठति खित दै ॥ १६ | 4. 
` ` व्याख्या--उन परमात्माके दाथः परर; अखि? सिर सुख ओर कान सवर जगह है । वे सब जगह सब च्कियेसे ` 
` सव कार्थं करने समर्थं ह । उन्हौने समी जगह अपने मक्तौकी रक्षा करने तथा.उन्द अपनी जर खीचनेके स्थिद्ाधनब्ा ` 
रक्ला है । उनका भक्त उन्हे जर चाहता दै वहीं उन्द प्हुचा हुआ पाता हे । वे सब जगह सव जीव्यं क्थि जनेवठे 
कर्मोको देख रदे है | उनका भक्त जहां उन्हे प्राम करता है सर्व॑च्र व्याप्त होनेके कारणं उनके चरण ओर शिर. य ` @ 
~ आदि अङ्ग वीं मोजह्‌ रहते ह | अपने भक्तकी प्रार्थना सुननेके स्यि उनके कान सवत्र है ओर अपने भक्तद्वारा अण ` 
की हु वस्का मोग ख्गानेके चयि उनका सुख मी सर्वत्र विद्यमान है । वे परमेश्वर इस बरह्मण्डमे सबको सव ओरतेेरकर 
2 ९ है_ इस बातपर विश्वास करके मनुष्यको उनकी सेवामे खग जाना चाहिये । यद सन्तर मीतामे मी दसी खूपमे जाया = 
^ दे (१३।२३)॥९६॥ | ५. 


सर्वेन्द्रियगणाभासं स्ेद्ध्ियायिवजितम्‌ | 
सबेस्य प्रशुमीजानं सवख शरणं चहत्‌ ॥१५॥ 2 
८ जो परम पुरूष परमात्मा ) सर्वन्द्रियविव्जितम्‌= समस दन्द्यो रहित ोनेपर मी; सं य 





नवद्वारे परे देही हभ्सो केखयते बहिः। 
बक्षी स्वे रोक सावस्य चरखं च ।१८॥ 


सर्वस्य सम्पूण; स्थावरस्य स्थावर; च= ओर; चरस्य जङ्गमः कस्य चरी जगतो वशम रखनेवारा; ` | 
ध | हंसः वहं प्रकाशमय पर्मश्वरः) नवद्वार नव द्यारवाल; पुशे= शरीरखूपी नगस्मः; देही अन्तर्यीमीरूपसे हृदयम स्थित देही हैः त £ | 
| (का वही) बदधिभ्=बाह्म जगत भीः ठेदायतेन= लील कर रहा दै ॥ १८ ॥ | 1 
^ व्याख्या--सम्पू्ण सावर ओर जङ्गम जीवक सषदायरूप इस जगत्‌को अपने वसै रखनेवाछे वे प्रकादामय ` 
` परमेश्वर दो ओखः दो कानः दो नासिका एक.युल, एक गुदा ओर एक. उपस दस प्रकार, न द्रवाजेवले मनुष्य- 
 # शरीरम नगर अन्तवामीरूपसे खित दै ओर बे ही इस बाह्म जगत्‌ भी रीर कर्‌ ९९ है । यौ मज्ञकर मन जह ` 
 छगमतासे सिर हो समे, वहीं उनका ध्यान करना चारय ॥ १८ । 1 ८ 


 शुणाभासम= समस्त इन्द्ियोके विघयोको जाननेवाखा है; ( तथा) सवेश्य= सवका; अथु खामी; सर्बस्यन ` ह 
, सबका; दईैशानम्‌=शासकः; ( मौर ) ब्रहत्‌= सबसे वड़ा; शरणम्‌ आश्रय दै; | प्रपद्येत = उसकी शरणमे जाना 4 
चाहिये | ॥ १७ ॥ | छ 

५ व्यास्या--जो सर्वशक्तिमान्‌ परस पुरुष परमात्मा समस्त इन्द्रियौसे रहित--देहेन्द्ियादि मेदसे शल्य होनेपर । 
मी समसत इन्द्रियोके विषयोको जानते है तथा सबके खामी; परम समर्थ, सबका शासन करनेवले ओर जीवक जयि ` 

व सब्रसे बडे आश्रय है मनुष्यको सर्वतोभावसे उन्हींकी सरण रहण करनी चाहिये ।! यही मनुष्य-दारीर्का . अच्छे से-च्छा ` स 
 .: उपयोग है] इस मन्त्रका ूर्वाद्धं गीताम ज्यौ-का-त्यो आया ( १२) १४) ॥ १७ ॥ | | 












` ` सम्बन्धे जो यह बत 
 सचैकरण वियाजताहै-- ` 
. अपाणिपादो जवनो अ्रदीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकणेः । 
८ 1 स॒ वेत्ति वेयं न च तथासि वेत्ता तमाहुरश्यं पुरषं महान्तम्‌ ॥१९॥। 
र सभ्= वह परमात्मा; अपाणिपादः= दाथ-वैसेसे रहित शेकर मी; ब्रह्मैता समस वस्वुओौको रहण करनेवाद्ः; 
(6 ८ तथा ) जवनः वेगपूवक ` सर्वत्र गसन करनेवाा है; अचश्चुः्=्िके बिना ही; पश्यति वह सव छु 
 , देता दे; (ओर) अकर्णः कानेकि बिना दी; शरणोवि=सव ऊख सनता दै; सभ्= वह; बे्यम्‌=जो कु भी . 
जानने आनेवाली वतर्य है; उन सवक; वेत्ति जानता है; च ओर; तस्य वेन्ता= उसको जाननेवाखः; ( कोद ) 
, . . ननी; अस्ति-दै; तम्‌=( जानी पुरुष ) उसे; महान्तम्‌ मदान्‌ अश्यम्‌=मादि) पुरुषमान्पुरष; आह ` 


वह थी वि अ समसत इन्दति रहि होकर मी सुब इन्द्रयव विषर्येको जानते है: उसीका : 













१ ८4 भ भी सव जगह सब कु देखते है, कानेसे रहित होकर भी सव्र जगह सव कुक सुनते द । वे समस्तं जानने योग्य ओर्‌ 
. जाननेमै आनेवाके जड-चेतन पदार्थोको भटीभोति जानते है, परु उनको जाननेवाला कोई नहीं है । जो सब्रको जानमेवे 
` एव दै॥ ९९॥ | 
 -अभोरणीयान्हतो महीयानात्मा गुहायां निहितीऽख जन्तोः। 

तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमीक्ञम्‌ ।॥२०॥ 


अणोः अणीयान्‌=( वह ) सूक्षसे भी अतिषषम; ८ तथा ) महतः - महीयानू=वकेते मी बहुत बडाः; 
५८ आत्मान परमात्मा; अस्य जन्तोभ्=इस जीवकीः; गुहायाम ृदयरूप रुफा्मे; निहितम छिपा हुआ ह; घातुभ्= सबकी 
स्वना केवले परमेशवरकी; प्रसादात्‌ पासे; ( जो मनुष्य ) तम्‌= उस; अक्रतुम्‌= संकल्परहित दंशाम्‌=परमेश्वरको; ` 
(जर) मिमानम्‌= उसकी मदिमाको; पदयति=देख :छेता दै; ८ बह ) बीतशोकम्=सव प्रकारके दःस ` 
टि १ मवति हो जाता है ] | २० ॥ ५ | | 
`. ` व्याख्या--वेसूष्मसे भी अत्यन्त सक्षम ओर बडेते मी बहुत बड़े परब्रह्म परमात्मा इस जीवकी हृदयख्म गुफमे ` 
` चपि हृए द} सबकी रचना कएनेवाे उन परमेश्वरकी कृषासे ही मनुष्य उन सार्थक संकद्यसे सर्वथा रहित, अकारण 
` छमा करनेवाठे परम शद्‌ परमेश्वरको ओर उनकी मदिमाको जान सकता है | जब उन परम दया परम खुदद्‌ परमेश्वरका ` 
`. यह्‌ साक्षात्‌ कर ख्ेता दैः तवर सदाके छ्यि सब प्रकारके दुःखोँसे रहित दयेकर उन परम आनन्दखरूप परमेश्वरको प्राच ` 
(1 कर लेता हे | २०॥ 0 1 

















मजर ~ -प व सर्वात्मानं संगतं प्रिशेत्ात्‌ ¦ 
निरोधं प्रवदन्ति यख ब्रह्मवादिनो दहि प्रवदन्ति नित्यम्‌ ।॥२९१॥ 
ध ब्रह्मवादिनः वेदके . रदस्यका वर्णन करनेवाले महापुर्ष; यस्य जिसके; जन्मनियेधम्‌= जन्मक्रा अभावः ` 
वद्‌ न्ति बताते ह; हि [ थम्‌ ]= तथा जिसको; नित्यम्‌ नित्य; प्रवदन्ति बतकाते दै; पतम्‌ इस; ` 

विभुत्वात=व्यापक दनेके कारणः स्वगतम्‌ सर्व्र बिमान; सवौत्मानम्‌= सवके आत्मा; अजरम्‌=जराः मृष्यु ` 








क ताकी ग्राप्त हुए महात्माका कहना ह कि वेदक रहस्यका वणन करनेवाछे महापुरुष जिन्ह जन्म र | 
: . रहित बथा नित्यं बताते है व्यापक होनेके कारणं जो सर्वत्र विमान दै--जिनसे कोई भी थान खाली नहीं दैः जो जरा- ` 





व्याख्या---परमा 














मयु आदि समस विकारे सर्वथा रहित दै ओर सवके आदि--पुराणपुरष दहै उन सवके आत्मा--अन्तयौमी 
परब्रह्म परमेश्वरको मे जानता दरू | २१॥ | र 
॥ तृतीय अध्याय समाप ॥ ३ ॥ ; ५ व 


चतुय अचय 


थ ठकोऽवर्णो बहधा सक्तियोगाद्णाननेकाननिषहितार्थो दधाति । 
पि चेति चान्ते बिश्वमादौ सदेवः खनो बुद्रया शमया संयुनक्तु । १॥ 


` यः=जो; अवणेैः=रंगः रूप आदिसे रदित होकर मी; निहिताथेः=चिे हूए प्रयोजनवादय हेनेके कारण ` 
वहुधा शक्तियोगात् विविध शक्तियोके सम्बन्धे; आदौ खषकि आदिमे; अनेकान्‌ अनेक; वणान्‌ रूप-रंग; 
दधाति धारण कर ठेता दै; च तथा; अन्ते=अन्तमे; विश्वम्‌=यह सम्पूणं विश्व; ( जिसमे ) व्येति (वि+पति)च= ` 
विटीन भी ह्यो जाता है; स= वह; देचः= प्रमदेव ( परमास्मा ); एकम्=एक ( अद्वितीय ) है स= बह; नः्=हमठोर्गोको; 
छयुभया बुद्धया शम बुद्धिस; संुनक्त= संयुक्त केरे ॥ १ | | १ 
 . इखाख्या--जो परह्य परमाप्मा अपने निराकार स्वसूयमे स्प-रग आदिसे रहित दोकर भी सषि आदिमे 
किसी अज्ञात प्रयोजनसे अपनी स्वरूपभूत नाना प्रकारकी शक्तिके सम्बन्धे अनेक रूप-रंग आदि धारण कसते है तथा 
अन्तम यहं सम्पूर्णं जगत्‌ जिनमे विलीन भी हो जाता है--अर्थात्‌ जो ब्रिना किसी अपने प्रयोजनके जीवौका कल्याण करनेके ` 
ल्य ही उनके कर्मानुसार इस नाना रंग-रूपवाछे जगत्की रचनाः पान ओर संहार करते हैः वै परम्देव परमेश्वर वास्तवमै ` 
` एक--अद्वितीय ह | उनके अतिरिक्त कुक नदीं दै । वे हमे भ बुद्धिसे युक्त करे ॥ १॥ 1 
| सम्बन्ध--द्स प्रकार प्राना कस्नेकः श्रकार बताया गया \ अव तीन्‌ मन्त्रेद्ारा पसेशवस्का जगत्े रूपम च्विन्तन ` कसे ` ५ | 
` हृष उनकी स्तुतिः करलेका पकारं कराया जाता है-- ..  - 
( तदेवाभिस्तदादिव्य्तद्रायु्तदु चन्द्रमाः! ` 
तदेव  तह्ङ्च तदापस््सखजापतिः । २॥) 
तत्‌ एव वही; अश्चिभ्= मगन है; तत्‌ वह; आदित्यः स्यं दै; तत्‌ वह; वायुः वायु हे; उन्तथा; तत्‌ वदी; 
चन्द्रमा चन्द्रमा है; वतू वहः शुक्रम्‌ अन्यान्य प्रकारयुक्त नश्च आदि दै; तत्‌ वह; आपम्=जट है; वत्‌=व्हः ` 
 प्रजापतिभ्नप्रजापति है; ( ओर ) तत्‌ एवन वदी; बरह्यन्ज्द्यादहै॥ २॥ ५ न 
व्याख्या--वे परन्रह्य ही अभिः सूर्य, वयुः चन्द्रमा; अन्यान्य प्रकाशमय नक्षच आदि जलः प्रजापति जर बह्मा है 1 १ 
ये सव्र उन एक अद्धितीय पशत्रह्य परमेश्वसकी ही विभूतिर्यो है । इन सवके अन्तर्यामी आत्मा वे दी हैः अतः ये सब उन्दीके 
स्वरूप द । इस प्रकार इस सुप्प जगते रूपमे उन परमात्माका चिन्तन करना चहिये ॥२॥ | 


त्वंस्ली स्वं पुमानसि स्वं मार उत वा मारी । 
स्वं जीर्णो दण्डेन बश्चसि स्वं जातो मवसि विश्वतोुखः।। ३ ॥ 
त्वभ्‌=व्‌; खी खी है; स्वम्‌ त्‌; पुमान्‌ पुरुप है; व्वम्‌= त्‌ हीः कुमारम कुमारः उत का अथवा; कुमारी ` 
कुमारी; असिः स्वम्‌ त्‌; जीणैः= बूढा होकर; दण्डेन= खाटीके सदार; अश्चसि= चलता है; उ= तथा; त्वमत दीः _ 
` ज्ञातः विराटरूपमे प्रकट होकर; विश्वतोमुखः सब ओर मुखवाखः; भवसिर्हो जाता दै ॥ २ | ८ 
ध व्याख्या सवरर ! अप खरी; पुरुष, मारः कुमारी आदि अनेक रूपोवाठे अर्थात्‌ इन सबके रूपमे माप 
ही प्रकट दोर दै । जप दी बृढ होकर लादीके सहारे चल्ते द अर्थात्‌. आप इ बुदधोके सममे अभिव्यक्त ई । दे परमात्मन्‌ | . 















# महान्तं विभुमात्मानं भत्व। 





. - पय £ < नान पन £ 1 र + त वः 


आप ही मिराटसर्पम प्रकट होकर सव आर सुख [करयं हुपः है, अर्थात्‌ सम्पूणं जगत्‌ अपका ह्म खूप दै । जगत्‌ जितने भी 
मुल दिखायी देते सव जप्केदीद॥३॥ त 1 
नीरः पतङ्गो हरितो शोदिताक्ष्तटिदवभं ऋतवः सथद्राः । 
नादिं विथुतेन वतसे यतो जातानि शवनानि विधा॥४॥ 
1 [ स्वस्‌ पवन त्‌ दी; | नीलः नीख्वर्ण; पतङ्कः= पतङ्ग ह; हसितः द्रे रंगका; ( ओर ) रोष्टिता्च 
 अखोवाखा ( पक्षी है प्यं) तडिद्धभभ=मेष; ऋतव वसन्त आदि तुर; ( तथा ). समद्राभ्= सस समुद्ररूप 


| यतभ्योवि [ खत्तः पवन वद्चसे दी; ] विश्वान पमूर्ण; वनानि रोक; जातानि=उलन्न हृ है त्वमल्त्‌ = 
` : दी; अनादिमत्‌=अनाईि ( प्रकृतियो ) का खामी; ( ओर › बिभुत्वेनर व्यापकरूपसे; वतसे सवम विद्यमान ह ॥ ४ ॥ 
|. व्याख्या-देसर्बन्तर्ामिन्‌ | आप दी नटे रगके पतङ्ग (भरे ) तथा हरे रंग ओर खर ओँखोवले पश्ची-तेतेहैःआप 
द्री बिजङीसे युक्त मेघ ईः वसम्तादि स ऋठुएं आर सत समद्र भी आपके दी रूप है | अर्थात्‌ इन नाना प्रकारके रंग-स्पवलि ` 







 श्मल जड-चेतन पदाथ रूपमे मै आपको दी देख रहा द क्योकि आपसे ही ये समस्त लोक ओर उनमें निवास करनेवाले ` ५ 


॥ . सम्पूर्णं जीव-तमुदाय प्रकट हुए दं । व्यापकसूपसे आप ही सने विद्यमान है तथा अव्यक्त एवं जीवरूय अपनी दो अनादि ` 
, भ्कृतिमके (जिन गीताम अपरा ओर परा नमसे कदय गया है ) खामी मी आदी है । अतः एकमात्र आपको दी मे सबके 


८ रूपमे देलता द ॥ ४ ॥ 


सस्बन्ध--पूवैम्रमे परल परश्रको जिन दो भङिरथका स्वामी बताया मया है, य दोन अनादि प्रतिरथे यौन-सीरदै- 


। ( इता स्पकरण किया जतादहै-- ` ॥ 
| अनायेकां रोहितह्क्रकृष्णां बहीः प्रजाः युजमानां सरूपाः | 
लेको जुषमाणोऽयुरेते जहात्येनां युक्तभोगामजोऽन्यः ॥ ५ ॥ 


: नयाः 


सरूपाभ= अपने दी सदश अर्थात्‌ विगुण; बदवीभ= हुते; भजा भूत समदार्यको; खजमानाम्‌=स्वने- ` 


1 ५ बाली; ( तथा ) टोहितश्ख्ककृष्णाम्‌= बलः सफेद ओर कके रंगकी अर्थात्‌ त्रियुणमयी; पकाम्‌= एक; अजामू= अजा 


` ( अजन्मा--अनादि प्रकृति) को; हि=निश्चय ही; पकः एक; अज ( अक्ानी जीव); जुषमाणभ्न 


१ १) भोगी हद प्रकृतिको; जहातिनस्याग देता है ॥ ५ ॥ | 
श व्याख्या--पिखे मन्त्रम जिनका संकेतत किया गया है, उन दो प्रकृतियोमेसे एक तो वह दं जिसका गीताम अपरा 
|. नामे उल्लेख हमा है तथा जिसके आठ मेद किये णये हँ ( गीता ७ । ४.) | यह अपने अधिष्ठातां परमदेव परमेश्वरकरौ 
`  अध्यक्षतामं अपनं ही सदा अर्थात्‌ चरिरुणमय असंख्य जीवदेहाको उत्पन्न करती दहं । चिगुणमयी अथवा त्रगुणास्का 












।  अद्चानरूप एवं आवरक हौनेसे उसे कृष्णवर्णं कहा गया है । इन्‌ तीन गुणोको छेकर ही प्रकृतिको सफेद, खट एवं काठे 


६ संगी कहा गया दै । दुसरी जिसका गीताम जीवरूप परा अथवा चेतन प्रकृतिके नामसे (७ । ५ 9); क्षेहके नामे 


। आस्त हमा; अलुदोते= भोगता दै; (खोर) अन्य वूरर; अजः जन ( शनी महापुर्ष ); पएनाम्‌= इस; शुक्तमोगाम्‌= = ॑ 


`. हमेसे दमे तीन रंगवाटी कदा गया दै । सत्वः रज ओर तम--ये तीन गुण ही इसके तीन रंग हं | च्गुण निर्मल एवं 


ध (१३). १) तथा अक्षर पुरुषक नामसे ( १५ । १६ ) वर्णन किया गया है, उसके दो मेद द । एकतो वे जीकः जोर 






५१ „4 





` अपरा तिम आसक्त हकर उसके साथ एकरूप होकर उसके विचित्र भोगोको अपने कर्मानुसार भोगते दं । दूसरा 
`  सुषुदाग्‌ उन ज्ञानी महापुरुषोंका दै, जिन्दौने इसके भोगोको भोगकर इसे निःसार ओर श्षणमभङ्खर समञ्चकर दसका सर्वथा 


# साँस्यमतावरम्बिगेनि शस मन्तरको सां स्यश्चाख्लका बीज माना है जौर इसके आधारपर उक्त द्ध॑नको श्रति-सम्मत सिद्ध किया 


दै । सां स्जनारिकाके प्रसिद्ध दौकाकार तथा अन्य दनक व्यास्याता सवंतन््खतन्तर खनामधन्य श्रीवाचस्पति मिशरने अपनी सांस्यत्तस्व- ` ‡ ` 








॥ेमुदी नामक टीकाके भारम्भमे श्सी मस्त्रको डु परिवतनके साथ मङ्गलाचरणके रूपम उद्धत करते हए दसम वणित. अकरेतिकी वन्दना 








` ` इस लि्ञासायर वो मन्नेमे कहते दै-- - `` ` 


सपण सयुजा सखाया समानं व्रश्च परिषखजाते। 
तयोरन्यः पिप्पलं खाद्त्यनन्न्नम्यो अभिचाकशीति ।॥ ६ ॥ 





 देखता रहता रै ॥ ६ ॥ ¦ | 1 ५ | 
व्याख्या--जिस अकार गीता आदिमे जगत्का अश्वत्थ-वरक्षके रूपमे वर्णन क्या गवा दै, उसी प्रकार. दस मन्त्रम ` 


जीवात्मा ओर परमात्माको रुहामे प्रविष्ट छाया ओौर धूपके रूपमे बताकर वर्णन किया गया दै ¦ दोनों जगहका भाव आयः ` 





मन्त्रका तात्प माद्म होता ह । मुष्टक० ३।१।१ मे भी यद मन्त्र इसी रूपमे आयादै॥६॥ 
। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्रोऽनीश्या शोचति यु्यमानः 
जुष्टं यदा पर्यत्यन्यमीश्चमसख महिमानमिति बीतसोकः ॥ ७॥। 


सभ्बन्ध---वदट्‌ प्र्‌ ्रङ्कतिरूप जीवसमुदार्यः ज उद प्रतिक भोगल भोगता है, कय र्‌ कैसे मुक्त हौ सकता = 1 {५ 


| खयुजान्सदा साथ रहनेवाठे; ( तथा ) सखाया परसखर सख्यभाव रलनेवले; द्व=दो; सुपण पक्षी ( जीवात्मा र त 
भ~ एवं परमात्मा ); समानम्‌= एक. हीः दृक्षम्‌ परिषसखजातेन वृक्ष ( शरीर ) का आश्रय छेकर रहते है; तयोभ=उन | 
दोनेमिसे; अन्यः= एक ८ जीवारमा ) तो; पिष्पखम्‌उस बरक्षके फलो ८ कर्मफलं ) को; खादु= खाद ेठेकर; अचि | 

खाता है; अन्यञ=( वितु ) दुसरा ( ईश्वर); अनश्च उनका उपमोग न करता दमा; अभिचाक्छीतिन्केवल | 


`  शरीरको अश्वत्य-इक्षका जौर जीवात्मा तथा परमात्माको पक्षि्योका रूप देकर वर्णनं किया गया हे । इसी प्रकार कठोपनिषद्मे ` 


एक ही ह । यर्दा मन्नका सारदा यह दै कि यह मनुष्य-शरीर मानो एक पीपल्का वृक्ष दै । ईश्वर ओर जीव-ये दोनों सदा 

साथ रहनेवले दो भित्र मानो दो पक्ची द । ये दोनों इस दारीररूप बरक्षमं एकं साथ एक दी हदयसूप धोख्लेमै निवास करते ` 
` है । शरीरम रहते हए भारब्धानुखार जो सुख-इुःलरूप कर्मफर पराप्त होते हैः वे ही मानो दस पीपल्के फल द । इन ष्लको = 
,. जीवात्मारूप एक पक्षी तो स्वादपूव॑क खाता हे अर्थात्‌ द्ष॑-शोकका अनुभव कसते हुए कर्म॑फल्को भोगता है । दूखय ईश्वरसूम ` | 
 । ए ®^ पक्षी इन फलोको खाता नही, केवर देखता रहता दै । अर्थात्‌ इस शसीरमे प्राप्त हए यख-दुःखोको वह भोगता नदीः केव | 
ˆ उनका साक्षी बना रहता है । परमारमाकी ्मोतति यदि जीवात्मा मी इनका द्रष्टा बन जायं तो फिर उसका इनसे कोद सम्बन्ध. | 
। न रह जाय । रएेसे दी जीवात्माके सम्बन्धमे पिष्टे मन्त्रम यद्‌ कदा गया दै कि वह ग्रकृतिका उपभोग कर चुकनैके बाद उसे ` | | ध 
 निन्खार समञ्चकर उसका परित्याग कर देता दै, उससे यह मोड़ ठेता है । उसके ल्यि फिर ग्रकृति अर्थात्‌ जगतकी स्तता दी ` 
| नहीं रहं जाती । फिर तो वह ओर उसका मित्र--दो दही रद जाते द ओर परस्पर मि्रताका आनन्द द्ूटते ह । यदी इस ` 





समाने चुक्षे=पूवोक्त शरीररूप एक ही वृक्षपर रहनेवाव्म; पुरुषः जीवात्मा; निमन्नम=गदरी आस्मै । 


इना हुमा है; ( अतः ) अनीद्यया=असमथं होनेके कारण ( दीनतापूर्वक ); ुद्यमानम्=मोदित दुभा; शोचतिन्योक ` 


.. करता रहता है; यदाच जब ( यह्‌ मगवानूकी अदहिठ॒की दयासे ); जुष्टम्‌= मक्तोदारा नित्यसेवित; अन्यम्‌ अपनेसे 





ध. ति तव; वीतदयीकः= सर्वथा योकरदितः; [ भवतति हो जाता दै ] ॥ ७ ॥ 


>. भिन्न इद्म्‌ परमेश्वरको; ( ओर ) अस्य उसकी; महिमानम्‌ याश्चर्यमयी महिमाको; पद्यति= प्रवयक्ष देख चेता ई; ` 


` व्याख्या--पदटे बतल्मये हुए इस शरीररूप एक द दइृक्षपर दृदयरूप धोसलेमे परमात्मके साथ रहनेवाय यद जीवात्म ` ` ` 
जबतक अपने साथ रहनेवले परम सुद्‌ परमेश्वरी ओर नीं देखता, इस शरीरम दी आसक्त होकर मदमे निम रहतादैः ` 
अथात्‌ शरीरम अत्यन्त ममता करके उसके द्वारा भोर्गोका उपभोग करनेम दी रचा-पचा रहता दै, तबतक असमर्थता = = ` 
ओर दीनतासे मोहित दुमा नाना प्रकारके दुःखोको भोगता रहता दै ! जव कभी इसपर भगवान्की अहैतुकी दया होती हैः ` ` ` ` 


९ ` की है । यँ काव्यम भाषामे भर्तिको पक तिरंगी बकरीके विया यया ३, जो बद्नीवरूप बकरे संयोगे अपनी ह~ ह | १ 
जेसी तिरंमी--कुणमयी संतान उत्पन्न करती दे । संसछ्तमे "अणा" वकरीको भी क्ते द । सी इटेषका उपयोग कर्‌ कृतिको लष्कारिकि ˆ ` | 





कपय भन मिया गया ३ । 
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` ठव यह अपेसे भित्र, अपने ही साथ रहनेवर परम यद्‌, परम भिय भगवाय्‌को पहचान पाता ह । जो भक्तननेद्वारा ` 


५ ( | निरन्तर सेबित है, उन परमेश्वरो तथा उनकी आश्चर्यमयी महिमाको, जो जगत्‌ सर्वत्र मिनन-भिन् प्रकारसे प्रकट दो रदी 
` दै जब यह देख ठेता दहै, उस समय तेत्काछ ही सर्वथा सोकरदित हो जता दहे । सुण्डक० २।१।२ ने मी यह मन्त्र इसी ` 


८ सपमे आवा दै ॥ ७॥ | 
॥ ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यखिन्देवा अवि विश्व निषेदुः | 
यं न वेद किमृच चा रिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समाते ॥ ८ | 





यसन; विदेदमलः देवगणः अधि भलीर्मोति; निषेदुःखित है; [ तस्िन=उस; ] ` ^ ` 


+ 4 अद्रे अविनाशी; परमे व्योमन्‌=परम व्योम ८ परम धाम ) मे; छचभ्=सम्पूरणं वेद खित है; यञ्=जो मनुष्य; 





` `  तम्‌=उसको; नन नही; बेद= जानता; [ स= वह; ] ऋचानवेदकि दायः किम्‌ क्या; करिष्यतिनसिद्ध करेगा; इव्‌ = ` 


॥ ५ “€ परंतु; येन जो; तत्‌ उसको; विदुभ् जनते दै ते=वे तो; दमे ये; समासते सम्यक्‌ प्रसते उसीमे सितदै।॥ ८ ॥ ` 
. व्याख्या--प्रह्म परमेश्वरे जिस अधिना्ी दिव्य चेतन परम आकाशस्वरूम परम धाममे समस्त देवगणः अर्थात्‌ ` 
उम परमात्मक पा्दगण उन परमेश्वरी सेवा करते हुए निवास करते दैः वहीं समसत वेद्‌ भी पाष॑दोके रूपमे मतिमान्‌ ` 


` देकर भगवान्छी चेवा करते है । ज मनुष्य उस परम धामे रहनेवले पररह पुरुषोत्तमको नही जानता जर इस रदस्यको 


भी नहीं जानता फ समस वेद उन परमाप्माकी सेवा करनेवाले उनन्दकि अङ्खभूत पार्षद है, वह वेदक द्वारा अपना क्या 





४ 1 ` धामभे ही सम्यक्‌ परकास्ते खित रहते है, अर्थात्‌ वहसे कमी नहीं लोय्ते ॥ ८ ॥ 
छन्दांसि यज्ञाः क्रतवो वतानि भूतं भेव्यं यच्च वेदा बदन्ति। 
अखान्मायी धृजते पषिंश्वमेत्तक्िथन्यो मायया संनिरुद्धः ॥ ९। 


८५ छन्दांसि छन्द; यक्षाः यज्ञ; करतु ( ज्योतिष्टोम आदि विरोध यज्ञ ); वरतानि नाना प्रकारके व्रतः ` 
` |. चतथा यत्‌ ओर भी जो छः भूतम्‌ सूत; मव्यम्‌= मविष्य एवं वततमानरूपसेः षेद वेदः; वदन्तिनवणेन करते 
` ई पतत्‌ चिश्वम्‌=इस सम्पूर्णं जगतो; . मायी परकृतिका भिपति परमेश्वर; अस्मात्‌= दस ( पटले पताये हए (1 


















` |  महामूतादि त्वक सुदाय ) से; खजते=रचता है; च= तथा; अन्यः दूसरा ( जीवात्मा ); तस्स र 
` मायया मायके दारा; संनिख्द्धम=मरीमोति र्घा हुआ ह ॥ ९ ॥ 4 
`  . व्याख्या---जो समस वेदमन्त्ररूप छन्दः यज्ञः क्रतु अर्थात्‌ ज्योतिषटोमादि विदो यज्ञः नाना प्रकारके तरेत अर्थात्‌ 
छम कर्म, सदाचार्‌ ओर उनके नियम द तथा ओर भी जो छुछ भूतः भविष्यः वतमान पदार्थं है, जिनका वर्णन वेदिं पाया 
जाता हैः--दइन सवकरो वे अरकृतिके अधिष्ठाता परमेश्वर ही अपने अंशमूत इस पदे बताये हुए पञ्चभूत आदि तच्-समुदायसे 


वभा हज है । जवतकर वह अपने स्वामी परम देव परमेश्वरको साश्चात्‌ नदीं कर छेता, तवतकं उसका इस प्रकृतिसे दछुरकारा 
नहीं हो सकता; अतः मनुष्यकी उन परमास्माको जानने सौर पानेकी उत्कर अभिलाषा रखनी चाहिये ॥ ९ ॥ 





(५ ज्‌ ( जगत्‌; व्याप्तमव्यप्ि दारहा है ॥ ९५० | 


सचते है; इस प्रकार रचे हुए उस जगत मन्य अर्थात्‌ पहले बताये दए ज्ञानी महापुरपसि भिन्न जीवसमुदाय मायके द्वारा 


८ कम व 
† । ९ 


या; तुतो; प्रकृतिम्‌= पकृतिको; विदयात्‌=समश्चना चाचि; तु=जौर; मायिनम्‌=मायापति; ` 
। समञ्चना चये; तस्य तु=उसीके; अवयवभूतैऽ= अङ्गभूत कारण-कार्य-समुदायसे; इदम्‌ यह; 


` व्याख्या --इस मकरणमे जिसका मायके नामे वर्णन हुआ दै, षष्ट तो भगवान्की शक्तिरूपा प्रकृति दै ओर उष॒ ` 
५ ` माधा नासे कही जनेवाटी शक्तिरूपा मङृतिका अधिपति पररह परमात्मा महेश्वर है; दस प्रकार इन दोनोको अरूग-अकग ध 1 


प्रयोजन सिद्ध केरेणा १ अर्थात्‌ छु सिद्ध नहीं कर सवेगा } परंतु जो उन परमास्माको तस्स जान छेते हैः बे तो उस परम ` ् 








| 
(५ 

: 
1, 

॥ 











८  समञ्ना चाष्िये । उस परमेश्वरकी शक्तिरूपा प्रकृतिके दी अङ्गभूत ऋरण ऋर्थसमरदायसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त हो रहा ` ॥ 
 दै॥ १०॥ | ५ 


` # श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ # 











यो योनि येको यस्िननिदं सच पि चति सवभ । 


तसीयान वरदं देवमीड्यं निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ।११॥ 


८ जो; पकः अकेला ही; योनिम्‌ योनिम्‌ अधितिष्तिचपलेक योनिका अयिषठाता दो रदा टै; यस्िन्‌= ^ | 

जिसमे; शदम=यह; सर्बम=समस जगत्‌; समेतिनपरल्यकरालम्‌ विलीन ह जता <; च भीरः व्येतिच= | 

` सष्टिकाल्भ विविध सूपोमे प्रकट भी हो जाता दै; तम्‌= उसः हैशएनम्‌= सबनियन्ताः चरदम्‌= बरदायक; ईयम्‌ : | 

. स्ति करे योग्य; देवम्‌=परम देव परमेश्वरो; निचाय्य त्वघ जानकर ( मनुष्य ) अत्यन्तम्‌=निरन्तर बनी | 
` रेवारी; इमाम्‌ दस ८ मुक्तिरूप ); शान्तिस्‌=परम शान्तिको; कतिनप्रप्त हे जतादे॥ ११॥ न 


व्यास्या--परनह्य परमेश्वर प्रत्येक योनिके एकमात्र अध्यक्ष है--जगतमै जितने प्रकारके कारण माने जाते हैः उन . ` 


सवके अधिष्ठाता है| उनमे किसी कार्यकरो उसयन्न करनेकी शक्ति उन्हा सवकारण परमात्माकी है ओर उन्दीकी अध्यक्षतामे ` | 


वे उन्‌-उन कारयोको उत्पन्न करते ह) वे ही उनं सबपर्‌ शासन करतं है उनकी यथायोग्य व्यवश्ा करते है । यह समस्त ` 


जगत्‌ प्रर्यके समयं उनम विष्छीन दी जातां हे तधा पुनः खृष्टि-कार्मं यन्हीसि विविध सू्योमि उत्पन्न हौ जाता है|. उने क = 


सर्वनियन्ता; बरदायकः एकमा स्तुति करनेयोम्यः प्रमदेव; सर्व॑सुद्द्‌ः सर्वेश्वर परमात्माक्मो जानकर यहं जीवं निरन्तर बनी 


 रहनेवाली परमनिर्वाणरूप शान्तिको प्राप्न हयो जाता दै। गीताम इसका शाश्वती सान्ति ( गीता ९1३९१); पर शान्ति | 
(गीता १८ । ६२ ) आदि नार्मसि भी वर्णन आतादै।॥ ११॥ | | 


देवानां प्रभवश्रोद्धवशथ विश्वाधिपो स्रो महर्षिः 
हिरण्यगर्भं पश्यत॒ जायमानं स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु ॥१२॥ 


१, जो; श्द्रः=रुद्र देवानाम इन्द्रादि , देवतामाको; प्रभवः उ त्वन्न करनेवाख; च=जौर; उद्कवभ्=वदाने- = ` 
वासरे; चतथा; ( जो ) विश्वाधिपम्सवका अधिपति; महाः ओर ) महान्‌ चनी ( स्व ) है; ( जिसने सबसे ` 1 
पटे ) जायमानम्‌ उस्न हुए हिरण्यगभमः हिरण्यगर्भ; पर्यत=देला था; सभ्=वह प्रमदेव परमेश्वर; न= = ` । 

हमरोगोको; श्युभया बुद्धया शम दद्धि; संयुनक्तु =संयुक्त कर ॥ १२ ॥ = 1 

क. व्याख्या--सबको अपने शासनम रखनेवाठे जो सद्रूप पस्मेश्वर इन्द्रादि समस देवता्भोको उयन्न करते ओर ` ` । 
वदति है तथा ज सवके अभिपति ओर महान्‌ हानसम््न स्थ) दै भिन्ने खक आदिमे सवसे पदे उतपच हट ५ 


४५ [कज = ¢ 


` हिरण्यग्को देखा था, अर्थात्‌ जो ब्ह्मके भी पूवत ६, वे परमदेव परमात्मा हमरोगोको च्यम बुद्धिस संयुक्तं कर, जिससे ` | | 
हम उनकी ओर बकर उन्हे प्रा कर सके । शम बुद्धि वही दैः जो जीवको परम कल्याणरूप परमात्माकी ओर स्गये ! = 
 गायत्री-मन्त्मे भी इसी बुदिके लिय प्राथना की गयी दं ॥ १२॥ । 1 । 
| ` यो देवानामधिपो यसिस्छाका जिनताः । च्‌ ईशो अच्च द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा = ` 

विषेम॥१३॥ म | 
ष जो; देवानाभ=समस्त॒देवोका; अधिपम्अभिपति दैः यस्सिन्‌=जिषमे; खोकाम्=समस लक; ५... 
` अयिभिताभ्=सब प्रकारे आधित दै; यञ्=जो; अस्य इसः द्विपदः दो परवरः ( ओर ) चतुष्पव्‌ः्=चार पैरवके | 
समसल जीवसयुदायका;  दशो=शासन करता है; ( उस ) कस्मै देवाय= आनन्दस्वरूप परमदेव परमेश्वरी; ( दम) १ 
हविषास दविष्य अर्थात्‌ श्रदधा-मक्तिपूरवक भट समर्पण करके; विधेम पूजा चरं ॥ १२ ॥ ; 1 
| व्याख्या जो सर्वनियन्ता परमेश्वर समसतं देवो अधिपति दैः जिनमे समस्त रोक सव प्रकारे आश्रित दै अर्थात्‌ ` र 
अव्यक्तं अवस्थाओंमे खदा दी सब प्रकारसे सवके आश्य दैः जो दो वैरवे ओर चार पैव अर्थात्‌ ` ` 4 



























# महान्तं विञुमात्मानं मत्वा चीरो न शोचति # 





सम्पूण जीव.सुदायका अपनी अचिन्त्य शक्तयोके दवारा शासन कते दै, उन आनन्द्खरूप प्रमदेव सर्वाधार सर्वशक्तिमान्‌ ` 
 पसेशवस्की हम शद्ा-मक्तिूर्वक हविःखरूप भटः समर्पण करके पूजा करे | अर्यात्‌ सव ङ उन्दं सम्पण करके.उन्दीके ` 
`. द्चै जाय] यही उनकी प्र्तिका सहन उपायदै॥ १३॥ | 
| पत्मातिषष्यं करलिरुख मध्ये विश्वस ति पम्‌ । 
विश्वस्यैयं पसिवषितारं ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति ।॥१४॥ 
व सुष्ष्मातिसुष्चमम्‌ः=( जो ) सृष्षमते. भी अत्यन्त सष; कचिरस्य मघ्ये ददय-गुदारूप रुद्यस्थानके - भीतर ` ~. 
1 ५. खितः; विश्वस्य अलिक. विश्वकी; सष्टारम्‌= स्वना करनेवाला; अनेकरूपम्‌= अनेक रूप धारण करनेवाख; 
(त्था ) विश्वस्य परिवेष्टितारम्‌ः=समस्त जगतो सवे ओरसे षेरे स्लनेवाल है; ( उस ) एकम्‌=ए्क ` 
। | (अद्वितीय); शिवम्‌ कव्याप्रखरूप महेधस्ो; क्त्वा जानकर; ( मनुष्य ) अत्यन्तम्‌ सदा रहनेवारी; शान्तिम्‌ 
` शान्तिको; पतिन प्रात होता दे ॥ १४ ॥ 4 
` ` व्याख्या--जो परतरह्म परमात्मा सूष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म है--अर्थात्‌ जो तिना उनकी पाके जाने नदीं जाते, जो 
 . सबकी हृदय-शुहारूप गुद्यखानके भीतर खित दहै अर्थात्‌ जो हमरे अयन्त समीप ई, जो अखिल विश्वकी स्वना करते दै 
`. तथा खयं विश्वरूप होकर अनेक रूप धारण विये दृ दै---यी नदीः जो निराकाररूपसे समस्त जगत्‌को सब्र ओरसे घेरे रहते ` 
8 उन स्वोपरि एक--अद्धितीय,. कल्याणशवरूप महेश्वरो जानकर मनुष्य सदा रहनेवारी असीम, अविनाशी ओर्‌ अतिदाव ` 
शान्तिको प्राप्तं कर लेता दै; क्योकि बह महापुरुष इस अञ्चान्त जगत्‌.प्पञ्चसे सर्वथा सम्बन्धरहित एवं उपरतदहौ 
६ जाता है ॥ १४। ५ ध 
| ५ स॒ एव के अुवनख गोप्ता विश्वाधिप तवत गूहः 
पसिन्युक्ता वह्मपेयो देवता तमेवं ज्ञात्रा मृत्युपाशांश्छिनत्ति ॥१५॥ 


(4 सः पव बही; काटे समयपर; भुवनस्य गोपा समस्त ब्रह्माण्डोकी रक्षा करनेवाख; विश्वाधिप | 

€ ` | ५३ च समस्त जगतुकरा अधिपति; ( गीर ) स्वेभूतेषु= समस प्राणियेयेः गृहढभ्= छिपा हु दै यस्िन्‌- जिसमे; बह्य्षयः= 

`  -. वेदक मदर्षिगणः; च ओर; देवताखोग भी; युक्ताप्ट्यानद्राय संन दै तम्‌=उस. (परमदेव ` 

. ` पेश्वर ) को; एवम्‌ इस प्रकारः क्त्वा जानकर; ( मनुष्य ) शुर्युपाश्णान्‌= म्युके बन्धनोको; छिनत्ति ` 
. . कार डाख्ता टै ॥ १५॥ | क 

 व्याख्या--जिनका बार-बार व्णैन किया गयाद वे परमदेव परमेश्वर ही समयपर अर्थात्‌ खिति-कालमे समसत बह्माण्डोकी 

रक्षा करते दैः तथाः वे ही सम्पूणं जगतकरे अधिपति ओौर समस्त प्राणिमि अन्तर्यामीरूपसे छि हुए है । उन्हीमे वेदक रहस्यकी ` 

` समद्यनेवाठे महरिंगण ओर समस्तः देवताखोग भी ध्यानके. द्वारा सखन रहते हैँ । सब उन्दीकां सरण ओर चिन्तन करक 

उन्म जुड़े रते है । इस: मकार उन परमदेव परमेश्वरको जामकर मनुष्य यमराजके समसत पाको अथात्‌ जन्मःमृल्युके ` 

कारणभूत समस्त बरन्धनोको काट डरता द) फिर वह कमी प्रकरतिके बन्धने नहीं आता, सदाके ल्यि सर्वथा मुक्त ^ 






























मण्डमिवातिष् शिवं सवभूतेषु भूस्‌ । 
के पखिषेषटितारं . ज्ञातया देवं च्यते सवपसः ॥१६॥ 
ग्लरूपः पकम देवम्‌= एक ( अद्वितीय ) परमदेवको; घृताव्‌ परम्‌ मक्खनके ऊपर रहनेवरेः ` 
सारभागकी भति; अतिसष्षमम्‌= जयन्त सुषम; ( ओर ) सर्वभूतेषु समस प्राणिमि; गूढम्‌=खिप ` 
आए कात्वा जानकर ( तथा ) विश्वस्य प्ररिवेष्टितारम्‌-= समस्त जगत्फो सब ओरसेः परकर खित हुआ; . क्षत्वा= = 
करः ( मनुष्य ) खवेपाशः= समस बन्धनेसि; मुच्यते चूर जाता है ॥ १६ ॥ ह ४६ 
`. ब्याख्या---नो मक्खनके उपर इदरनेनाके सारभागकी माति सवके सार पनं आस्यन्त सदम द, उन कल्याणरूप म ५६ 
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एकमात्र परमदेव परमेश्वरको समस्त प्राणि्योमे छिपा हज तथा समसत जगत्‌को सव ओरसे धेरकर उसे व्याप्त कयि हुए क 

जानकर भनुष्य्‌ समस्त बरन्धनौसे सदाकरे सिये सवथा छूट जाता ह |} १६ | | | 1 | 

` ष देवो विश्वकमौं महात्मा सदा जनानां हृदये संनिष्ष्िः। . ` 
मनीषा मनसाभिक्छः 





प्रो य पएतदिदुस्मुतास्ते भवन्ति ॥१७ 


दैः, वे उन्है प्राप्त करके अमृतखरूप हो जाते हैः सदाके ल्व जन्म-मरणसे दू जाते ई | १७ ॥ 


यदातमस्त्र दिवा न रत्रिनै सन्न चासच्छिव एव केवर । ` 
तदक्षरं तत्सवितुबेरेण्यं प्रज्ञ च तखास्धता पराणी ।॥१८ 





यदा जवः; अतमः [ स्यात्‌ |= यह्ञानमय अन्धकारका सर्वथा अमाव हौ जता दै; वत्‌ = उस समय ( अनुमवमै ` 
`.“ अनेवाल तव ); न= नः दिवा दिन है; नन; राचिभ्=रात है; न= न; सव सत्‌ है; च= ओर) ननः; असत्‌ ` 
असत्‌ है; केवलः्= एकमात्रः वियद; शिवः एव कल्याणमय शिव दी हे; तत्‌= वहः अश्चरम्‌= सर्वथा अविनरीदैः | 
` तत वहः; सवितुध्=सूर्यामिमानी देवताका मी; करेण्यभू= उपास्य हैः च तथा; तसाच उसीरे; पुरणीन्(यह )  : | 
` ` पुराना; प्रज्ञान्=लान; प्रखतप् फेखा हं ॥ १८ ॥ ४ स 
4 व्याख्या--जिस समय अज्ञानरूप अन्धकरारका सर्वथा अमाव हो जाता दै, उस समय प्रल्क्च दोनेवाला त्वन दिन ` 
दै, न रात ह| अर्थात्‌ उसेनतो दिनकी मति प्रकाशमय कदा जा खकता दै ओौर न रातकी भति अन्धकारमयहीव्योकि ` | 
वहं इन दोनेसे सर्वथा विरश्चण हैः वरौ जञान-अक्षानके मेदकी कल्पनकेः स्थि खान नहीं है । वद न सत्‌ है ओर न असत्‌  । 

` द्ै--उसे न तो प्सत्‌ः कहना बनता है न "असत्‌? ही; क्योकि वह भसत्‌? ओर (असत्‌ नामसे समन्ञे जनेवठे पदा्थेसि = ` ६ 

सरथा विलक्षण है । एकमान कल्यागखलूप शिव दी वह तख है । वे सर्वेथा अविनाशी दै । वे सूर्यं आदि समख देवताकिे = = 
उपास्यदेव है । उन्हीसे यह सदासे चला आता हूजा अनादि शन--प्रमात्माको जानने जर पानेका साधन अधिकारियोको 


प्रम्परसे प्राप होता चखआरदादै | १८॥ 





नेनमृध्वं न तियेश्चं न मध्ये परिजग्रभत्‌ । 
न॒ तख प्रतिमा अस्तिं यख नाम महयश्चः ॥१९।। 


 . एनम्‌ इस परमात्माको; (कोई भी) ननन पो; ऊष्वम्‌=ऊपरते; नन; तियंश्चमः इरउधसवेः . _ | 
(ओर) नन; मध्ये=वीचनेसे दी; परिजनच्रभव्‌ मरीर्मोति पकड सकता दै; यस्य=जिसका; महदूयदाभ्= "महान्‌ = . । 
यः; नामन नाम दै; तस्य=उसकी; प्रतिमा कोई उपमा; न= नदी; अस्तिन्दै ॥ १९॥ = ` न 
| वयाख्या--जिनका पहर कर मन्त्रम वर्णन क्रिया गया दै, उन परम प्रप्य प्खहको कोई मी म्नुष्य न तो  . | 
 -ऊपस्ते पकड़ सकता है न नीचेसे पकड़ सकता, ओर न बीचमें इधर-उघरसे ही पकड़ सकता हः क्योकि ये सर्वथा अग्राह्य दै-- ` 
` ग्रहण करने नदीं आति । ददै जानने ओर ग्रहण करनेकी बात जो शल्नौमे पायी जाती दै, उसका रदस्य वही. समक्न सकता = ` 1 
 दैःजोङृनदपाठेता द| वहं मी वाणीद्रारा व्यक्त नहीं कर सकता; क्योकि मन ओर वाणीकी वरहो पटु नदीं दै । वे ५ 2 
` 1 +, ज्व भन्यय पद ड, यहो 'वदा' के सर्त इसका रयोग दया च 1. ` ~: 1 





एषः = यह; विश्वकस-= जगत्‌-कता; अहुषत्मा= महस्सा) परमदेव परमेश्वर; खदा सवदा; जनानाम ८. | 
~ सब मनुष्योके; हदये द्दयमे; खं [नविध सम्यक्‌ प्रकारसे सित हः 4 तथा ) हदा दयते; मनीषा अदिस ( रौर ) । | । | । | - “ 
१५ मनसा मनसे अभिकट््तः= ध्यानम स्मया दज; ( आविभंवतिल प्रघ्यक्च हता ई; | = जो साधक; षतत इस त । $ - 
 रहस्यको; विदुः जान रेते है; तेये; अश्च॒ताः= अगृतसखरूप; भवन्तिन हो जाते ह ॥ १७ ॥ 1 
व्याख्या--ये जगतूको उन्न करनेवाले, महामा अर्थात्‌ सर्वशक्तिमान्‌ सर्वव्यापी परमदेव पस्ेश्वर सदादीस्भी  [ 
 मनुष्योके दयमे सम्यक्‌ प्रकारसे सित ह । उनके गुण-ममावको सुनकर द्वित ओर्‌ विदयदध हुए निर्मरु दृदग्सेः निश्चयः | 
युक्त बुद्धिस तथा एकाग्र सनकै दारा निरन्तर ध्यान कनेर वे परमात्मा पर्क्ष होते द । जो साधक इस रहस्यको जानठ्ते | 








 : समहलने ओर समन्नानेमे आनेवाठे सुमत पदाति सर्वथा विलक्षण द| जिनका नाम “महान्‌ यदः दैः जिनका महान्‌ यशस्व्र. 
प्रसिद्ध दैः उन पराप्पर ब्रह्मकी कोई भी उपमा नहीं है, जिसके द्वारा उनको समक्चा अथवा समन्लाया जा स्के | उनके 





=: ति ५ क बनना चाहिये; क्योकि जब बह मलुष्यको मास होता दैः तव हमे कयो नदीं होगा ॥ १९ ॥ 


न सच्छे तिष्ठति सूममसख न चक्चुषा पश्यति कथनेनम्‌ | 
हृदा हृदिस्यं मनसा थ एनमेवं वषिदुरमृतास्ते भवन्ति ॥२०॥ 


























 पनम्‌=इ; हदिस्थम्‌=हदयमे खित अन्तयामी परमेश्वरो; हदा मक्तियुक्त॒ दयसे; ( तथा ) मनसा= 





 दोजतेह॥२०॥ 


`. जो साधक इसप्रकार इस रहस्यको समक्चकर अपने हृदयम सित इन अन्तर्यामी प्रमात्माक्रो उनके गुणः प्रमावका श्रवण करके 





4 ध जाते है सदाकेः छिथ जन्म-मरणसे चट जाते हं | २० ॥ 

1 ५: पीठे संसारिक भयये रक्षके किये उन्‌ परमात्मसि प्रा्यैना करनेका प्रकार बताया जतः 
८ | हत्येवं  कशिद्धीरः प्रपद्यते । 

रद्र यत्ते दक्षिणं सुखं तेन मां पाहि नित्यम्‌ ।॥२१॥ 





कश्चित्‌ कोई; भीखः= जन्म-मरणके मयते डरा हुमा मनुष्य; पपद्यते=तेरी शरण लेता है; (मै मी वैसा ही 





(व्‌ ) नित्यम्‌ सवदा; माम्‌ पाष्टि= मेरी जन्म-मृष्युरूम भयते रक्षा कर ॥ २१ ॥ 


¦ मुञ्च |  सदाके ख्ये इस भयसे सक्त कर दँ | २१ ॥ 









` सवृम्‌ सदाः इत्‌ दी; स्वान 





निर्मल मनक दारा; एवम्‌= इस प्रकार; विदुः= जान ठेते ह; ते= वे; अस्नुताभ= अग्रतखरूप ( अमर ); भवन्ति ` 


श्द्रदे ख ( संहार करनेवले देव ); अजात=त्‌ अजन्मा हैः इति एवम=यो समद्यकर; 


५ व्यास्या--दे सद्र अर्थात्‌ सवका संहार करमेवाखे परमेश्वर ! आप खयं अजन्मा ह; अतः दुसरोको पनी जन्म-मृल्युसे | ॥ 
प सक्त कर ध देना आपका ग है--यह समक्कर कोई जन्म-मरणके मयसे डरा हा साधक दस संसारचक्रसे दुटकारा पके" ¦ 
व्यि जाप्की शरण स्ता है । मेँ भी दस संसारचक्रे छुटकारा पनेके षि ही आपकी शरणमे आया ह; अतः जो आपका दाहिना = 
जो आपकर परम शन्त कल्याणमय खर्प दैः उसके द्वारा आप मेरी इस जन्म-मरणरूप महान्‌ मयते सदाकै ` 


गोषु मा नो अचवेषु रीरि । वीरान्मा नो रद्र र 


संहार करनेवले प्रदेव;  [ वयम्‌= हमरोगः; ]. हविष्मन्तः नाना मकारकी भैर छेकर ई ५ 
( रक्चाके ल्यि ) वामेन बाते रदते हैः (जतः. त्‌) मामितभ्न्कुपित ` 


 :  भविस्कि शो दूरा हो तो उसकी उपमा दी जाय । अतः मलुष्यको उस परम माप्य तत्लको जानने जर पानेका अभिल्षी 





1 अस्य इस परब्रह्म परमात्माका; रूपम खरूप; संदरो= टके सामने; न= न्दी; तिष्ठतिन्व्हरतः = 
` पनम्‌ इत परमातमाको; कश्चन कोई मी; चश्चुषा= जखोसे; न= नदी; पद्यति=देल सकता; ये=जो साधकजनः; 


त व्याख्या--जिनका प्रकरण चट रहा है, उन परम प्राप्य परमात्माकाः स्वरूप दृष्टिके सामने नहीं ठहरता । जब 
 .: : साधक मनकै द्वारा उनका चिन्तन कस्ता. दैः तब विञचद्र अन्तःकरणे किसी-किसी समय उन आनन्दमय परमेश्वरके 
`. खरूपकी स्नल्क-सी आती है; परत वह निश्चल नहीं होती | इन परव्रह्य परमास्माको कोद भी प्राक्त नेोद्वारा नही 
. देख सक्रता । जिसको वे परमातमा खयं कृपा करके रव्य दृष्ट प्रदान करते हैः वही उन्ह दिव्य ने्रौसे देव सकता है। 





मक्तिमावसे द्वित हृदये दवारा तथा निर्मल मनक दवारा निरन्तर उनका चिन्तन करके उन्द जान छते दैः वे अयत दहो क ` 


सभ्बन्ध--द्स प्रकार परमेश्वरे स्वरूपा ओर उनकी प्रासतिके फरक वणन करके अब दो मन्त्रम पडले मुक्तिके स्थि भौर 


) तेते; यत्त्‌=जो; दशक्षिणम्‌= दाहिना ८ कल्याणमय ) ` मुखम मुख रै; तेन उसके दारा ` | 
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4, 


होकर मान तो; नः=हमरे; तोके पुत्रम; ८ ओर ) तनये पौरेः मानन; नभ्=हमारी; आयुषि मायुमे; मान | 

नः; नभ्=हमरी; गोषु मोजमे; ( ओर ) मान; नम्=दमर; अच्वेषुन्धोदोमिं दी; रीरिष्=किसी प्रकरी | 

कमी कर्‌; (तथा ) नः= हमरे; कीयाब्‌ मा वधीभ= वीर पुरषोका भी नाद्यनकर॥२२९॥ ^ | 

 व्याख्या--दे सवका संहार करमेवसे स्द्रदेव ! हमटोग नाना म्रकारकी भंट समपण करते हुए सदा ही आपको बढते 

रहतेदै। जप दी हमारी र्षा करनेमे सर्वथा समरथ दै; अतः हम आप्ते प्रार्थना करते दै क्रि आप हमपर कमीकपितिनदौ | 

तथा कुपित दयकर हमरे पुत्र ओर पौतरोको, हमारी आयुको--जीवनको तथा हमारे गौ, घेोदे आदि प्ओंको कमी कसी | 
छः मरकर क्षति न पर्ुचाये । तथा हमारे जो वीर--सादसी पुरुष हैः उनका भी नाश न करें । अर्थात्‌ खव प्रकारे हमारी ओर ` 

। हमारे धन-जनकी रक्षा करते रद ॥ २२॥ न १ | 1 








चतुर्थं अध्याय समाप्त ॥ ४॥ 





पञ्चम अन्याय 


ढे अक्षरे ब्रह्मपरे खनम्ते ष्या निहिते यत्र॒ शहे। 
क्षरं ख्रिया हतं त॒ मिया विचा शते यस्त॒ सोऽन्यः ॥ १। 
यज्ञ जिस; ब्रह्मपर बरह्मासे भी श्रेष्ठ; गुटढे= छिपे दए; अनस्वे= असीम; तु= ओर; अक्षरे=परम अक्षर परमात्मा- 
मै; विदधाविधेचविद्या ओर अविद्या; द्धे दोनो; निहितेनसित है ( वही व्रह्म दै); श्छरभ्‌=( यदा ) विनाशी 
| |  जढवर्ग; तुतो; अविद्यह=यविया नामे कहा गया दै; तु= ओर; असूवम= विनाशी वरभं ( जीवसमुदाय ); हि = ` | 
+“ हीः विद्या=विा नामसे कहा गया हे; तु= तथा; यम्=जो; विद्याविधे इशाते= उपयुक्त विद्या बर अविद्यापर | 
~ ˆ . शासन करता है; खः= बह; अन्यः= इन दोनोसे मिन्न--सव॑था विकक्षण है ॥ १ ॥ ४ अ 
 . ब्याख्या--जो परमेश्वर ब्रह्मा मी अत्यन्त श्रेष्ठ ईँ अपनी मायके पदम छिपे हुए हैः सीमारहित ओर अविनाशी ` ` 
ह अर्थात्‌ जो देश-कार्से सर्वथा अतीत दँ तथा जिनका कमी किसी प्रकारसे मी धिना नहीं ह सक्ताः तथा जिन परमास्मामे | 
अविदा ओर विद्या--दोनो विन्यमान दैः अर्थात्‌ दोनो ही जिनके आधारपर चिकी हुई दैः वे पूर्णब्ह्म पुरुषोत्तम । इस ` | 
मन्त्रम परिवर्तनी, षरने-बदनेवाटे' ओर उ्पत्ति-विनाशशील क्षरतचको तो अविद्या नामसे कहा गया दै; वर्योकरि वह ज्ड ` | 
है, उसमे विद्याका-- नका सर्वथा अभाव दै । उससे भिन्न जो जन्म-मृत्युसे रदित दै, जो घरता-बद्ता नही, वह अविनाशी ` । 
कूटस्य त्व ८ जीव-मुदाय ) विद्याके नामसे कटा गया दै; क्योकि वह्‌ चेतन दै; विज्ञानमय है | उपनिषदोमे जगह-जगह = ` 
` उसका विज्ञानात्मके नामसे वर्णन आया ह । यहो श्रुतिने खयं ही चिद्या ओर अविद्याकी परिमाप्रा कर दी है अतः अयान्तर- = ` 
की कल्पना अनावदयक है । जो इन विद्या ओर अविद्या नामसे कदे जनेवलि क्षर ओर अक्षर दोनोपरं शसन करते दैः 
दोनकि खामी है, दोनो जिनकी शक्तियो अथवा पकृतिर्यो है वे परमेश्वर इन दोनेसे अन्य--सव॑था विलक्षण हं । श्रीगीता- ` | 
+ जीये भी कहा है--“उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः, इत्यादि ( १५ । १७) ॥ १॥ | ५ | 


( । | त शौ योनि | मोनिमधितिष्टत्येको विश्वानि स्थानि भ) ती श्च सवां । 





ऋषिं प्रस्तं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानंर्विमति जायमानं च पर्येत्‌ ॥ २। 


0 जो; एकः= अकेला ही; योनिम्‌ योनिमल प्रयेक योनिपर; विश्वानि रूपाणि समसत सूपोपरः चे = - 
ओर; सवीः योनीः समस्त कारणोपर; अधितिष्ठतिन माधिपत्य रखता दै; यम्= जो; अश्र पटे; श्रसखूतम्‌=उयन्न = | 

हुए; कपिलम्‌ ऋषिम्‌ कपिर ऋषिको ( दिरण्यगर्भको ); ज्ञानैभ= स्व प्रकारके कानसे; विभर्विन्युष्ट करता है;  . , 

` चन तथा; ( जिसने ) तमू उख कपिल ( नर्या ) को; जायमानम्‌ ( ससे पदे ) उयनन होते; पद्येवुन्देला था; ` 
~ (वेदी परसमात्या.ई)॥.२॥ 1 


व्याख्या--दस जगते देव, पितर) मनुष्य, पञ्चः पक्षीः कीटः पतङ्ग आदि भितनी भी योनिर्यो है! तथाप्रलेक | 
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1 योनिम जो भिन्र-मिन्न सूप--आकृतिर्यौ है, उन सबके जौर . उनके कारणरूप पञ्च सृषटम महाभूत आदि समस्त तकि जो _ 
` | एकमा अधिपति दैः अर्थात्‌ वे सव-के-सव जिनके अधीन दै, ज सबसे पटले उत्पन्न हुए कपिल ऋ धिको# अथात्‌ हिरण्यगभं 
व्रहयको ग्रलेक सर्के आदि खव प्रकारके जाने पुष्ट करते दै-सव प्रकारके जानसि सम्पन्न करके उन्नत करते दँ तथा =, 

 लिन्दनि सवते पहले उस्न होते हृप्य उन दिरण्यगर्भको देखा थाः वे दी सर्वदक्तिमान्‌ स्वाधार सवके सामी पररह 





एकेकं जारं बहुधा विङ्वनसिन्कषत्रे संहरत्येष देवः । 
भूयः पतयस्तथेशः स्बीधिपत्यं रुते महात्मा ॥ २॥ 





यदत्त 


९. यह; देवम परमदेव ( परमेश्वर ); अस्मिन्‌ क्षेत्रे इस जगत्‌-धे्मे; ( खषटिके समय ) पकेनकम्‌= एक-एक; = 
जारम्‌ आ मल जारको ( बुद्धि आदि ओर आकाशादि तत्वौको ); बहुधा वहत प्रकारे; विकुवन्‌= विमक्त करके; ( उनका ) ` 





संहरति ( प्रल्यकाख्मे ) सदार कर देता है; महात्मा= ८ वह ) महामना; ईाम्= द्रः; भूयन्=पुनः ( सकाल्मे ); 




















आधिपत्य करता है । 








1 ^ उनके सेवक ही उनकी लीके रहस्यको कुछ समक्षते द ॥ 





एवं स देवो भगवान्वरेण्यो योनिखमावानधितिष्त्येकः । ४॥ 
यत्‌ उ = जिस अकारः; अनड्वान्‌ सू; ( अकेला दी ) सवोः= समसत; दिशः= दिशाओंको; ऊभ्वेम्‌ अध 





ध. पव्‌ उसी व प्रकारः स= वद; व मगवान्‌; वरेण्यः भक्ति करनेयोग्यः परमदेव परमेश्वर; एक 


श्रतिः समस्त कारणस्य अपनी शक्तियोपर आधिपत्य करता है ॥ ४ ॥ 


देदीप्यमान होता हैः उसी कार वे भगवान्‌ सर्वविध रेशर्यसे सम्पक्ञ, सबक द्वारा मजनेयोग्य परमदेव परमेश्वर अके ही 


`  करनेकी साम्यं देकर यथायोग्य कार्यम तत करते दै 





तिं वोननिं क न्परिणामयेद्यः । ` 
गुणांश्च सवन्विनियोजये्यः । ५ ॥ 





1. # कुर विष्ठानोनि 
५ उनके द्वारा उपदिष्ट मत्तक परचीनता पवं शमानिकता सिद्ध की ६) 


चथा पदखेकी मेति; पतयः स्रा ( समस्त रोकपालोकी ) स्वना करके; सबीधिपत्यम्‌ छुरत ( स्वं ) सपर 


८ व्यास्या--जिनका प्रकरण चछ रहा दः वे प्रमदेव परमेश्वर इख जगतूरूप कषेत्रम सुष्टिके समय एक-एक जारको 

`. . अर्थात्‌ लुद्धि आदि ओर आकारा आदि अपनी प्रकृति्योको बहुत परकारसे विमक्त करके--प्रत्येक प्रकृतिको भिच्न-मिन्न सूपः ` 
` नाम ओर शक्येति युक्त करके उनका विस्तार करते दै ओर खयं दी प्रख्यकाल्मे उन सवका संहार कर छते दै । वे महामना 
1 | पर्शव पुनः स॒टिकाख्मै पदलेकी मति दी समस्त लोकोौकी अर उनके अधिपत्ियोकी स्वना करके ख्यं उन सवके ` 
. . अधिष्ठाता बनकर उन स्वपर शासन करते दै । उनकी खीला अतक्वं हैः तकसे उसका रहस्यं समह्यमे नदीं आ सकता । 


दिश उ्वेमधश्च तियंक्काञ्चयन्धराजते यद्नडषान्‌ ॥ 


व्याख्या--जिस प्रकार यह सूयं समस्त दिद्याजौको ऊपर-नीचे तथा इधर-उधर--सव ओरसे प्रकादित करता हुमा ` 


समस्तं कारणरूप अपनी मिन्न-भिन्न शक्तियेकि अधिष्ठाता होकर उन स्वकां संचालन करते षः सबको अपना-अयना कायं ` 





४. 


॥  ऊपर-नीचे; च= ओर; तिर्यक्‌ इधर उधर--सव ओर प्रका्ययन= परकादित करता हुआ; राजतेन देदीप्यमान होता दै; 
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चिश्वयोनिम्=स्वका प्रम कारणः दै; चन जोर; खभावम्‌= समसत तसवोकी रक्तिरूप खभावको; ` 
संकल्यसूप तपसे ) पकाता है; च= तथा; य= जो; स्वौन्‌= समस; पाच्यान्‌-= पकाये जानेवले पदा्थौको; = ` 
नां स्यो परिवतित करता है; ( ओर ) यभ्=जो; पकः यकेल दी; सवौनू=समस; गुणान्‌. ` 
नेनि “कपि इष्दको सांस्याखके आदि वक्ता पवं प्रवर्तक भगवान्‌ कपिल्मुनिका वाचक माना ह जर शस रकार 








` कहे जानेवाटठे समस्त तच्वौकी शक्तिरूप खभावको जो अपने संकद्परूप तपसे पकाते दै अत्‌ उन आक्राखादि तच्वौकी जे ` ॥ ४ 
भिन्न-सिन् शक्तियो पख्यकाल्पे छदो गयी थीः उन्दै जपने संकल्पाय पुनः प्रकट कस्ते है उन यरकटः की हद 4 ८ 
८ शक्ति्योका नाना ल्प परिवर्वन कर इस विचित्र जगत्‌की स्वना करते है; तथा सच्च आदि तीनो गुर्णोका तथा उनसे . . 
4. र ४. उयन्न हुए पदार्थोका जीवक साथ उनके कमानुसार यथायोग्य सम्बन्ध खापित करते हंस प्रकारजोख्कठेदीद्प .. 
सम्पूर्णं जगतुकौ सारी व्यवस्था करके इसपर शासन करते दैः वे दी पूर्वमन्त्मे कहे हुए सवैदक्तिमान्‌ पररह पसेश्वर हं ५॥ ` ह 


; + 





^ # भ्वेताण्वतरोपनिषद्‌ ‰ ८ क 1 


विनियोजयेत्‌ गु्णोका जीवक साथ यथायोग्य संयोग कराता दे; च तथा; एतत्‌ इस; सवेम्‌= समसः विश्वम्‌ = ` 
 अधितिष्ठविर विश्वका शासन करता दै; ( वह परमात्मा दै ) ॥ ५॥ | 


व्याख्या--जो इस सम्पूण विश्वके परम कारण है अर्थात्‌ जिनका ओर कोई कारण नहीं हैः जगत्के कारणस्यसे ` 


तद्वेदगुह्योपनिष्स्सु गृ तहृह्या वदते बहयोनिम्‌ 
थे पूवेदेवा ऋषयश्च तद्विदुस्ते तन्मया अख्रता घभूवुः । 


तत्‌= बह; वेदगुहयोषनिषत्छु=वेदोके रदस््मूत उपनिषदे; मूढम=चिपा हभ है; ह्मयोनिम्‌त्वेदोके ` | 


प्राकथ्य-खान; ततूष् उल परमात्माको; बह्मा ह्या; वेदतेनजानता दै; येन्जो; चूवैदेवाः= पुरातन देवता; च = ओौरः; 


ऋषयः= ऋषिलोग; तत्‌ उसको; विदुः जानते ये; ते=वे; व= अव्य दी; तस्मयाम=( उसमे ) तन्मय होकर; 


अश्चुताः= असतरूपः बभ्रूषु ही गये | ६ ॥ 


=  व्याख्या--वे परह्य परमात्मा वेदौकी रस्यविद्यारूप उपनिषदो छि हुए. दं अथात्‌ उनके खस्पका वर्णन ` ` . 
उपनिषदो गुतसरूपते करिया गया है । वेद निक्ठे भी उन्हीसे दै -उन्ीके निःख्वासरूप ह--प्यस्य निःचवसितं वेदाः | =. 1 
इस प्रकार वेदम छि हुए गौर वेदोके ्रकय्य-खान उनं प्रमात्माको ब्रह्माजी जानते दं । उनकेसिवाओरमीनजिन ` ` 
पूववर्ती देवताओं ओर ऋष्रियोने . उनको जाना थाः वे सब-के-सव उन्दी तन्मय होकर आनन्दखसूप दौ गये | अत्तः  : | 
मनष्यको चाहिये कि उन्‌ सर्वराक्तिमान्‌; सर्वाधारः सवके अधीश्वर परमात्माको उक्त प्रकारसे मानकर उन्दरं जानने ओर | 


पानके ल्ि तत्पर हये जाय ॥.६ ॥ 


सस्बन्ध--पचय मन्त्रे यह वातं की गयी थी किं परेर रब जीर्येका उनके कमनुखार गुणक साथ संयोग करते है; ` | 


अतः जीवात्माका स्वरूप्‌ अर्‌ नाना योनर्योमं विचरनेका कारण आदि बतानेके स्वि अरम प्रकरण आरम्भम्‌ किया जता है 


 गुणान्वयो यः फखकमकतां दृत तस्यैव स चोपभोक्ता 
स॒विश्वरूपश्िगुणल्ञिवस्मां प्राणाधिपः संचरति खकमेभिः। ७।॥ 


यः गुणान्वयः= जो गुरसे बधा हुमा टे; स= वह; फंखकमकता= पर्के उदेर्यसे कमं करनेवाला जीवात्मा; 
एव दी; तस्य= उस तस्य अपने कि हुए कर्वे फठ्का; उपभोक्ता उपमोग करनेवाला; विश्वरूपः विभिनस्योमे 


प्रकट होनेवाखा; अिगुणः= तीन रुणेसे युक्त; चं= ओर; चिवतमोन कमानुखार तीन मागि गमन करनेवाला दै) 
वह; प्राणाधिपन्न्प्रार्णोका अधिपति ( जीवात्मा ); खकमभिः= अपने कमि प्रेरित होकर; ` संचरति नाना 


| ` ९ योनियेमे विचरतादहै॥७॥ ` 





1 व्याख्या--इ मन्तमे प्रकरण आरम्भ करते दी जीवात्मके ल्थि श्गुणान्ययः" बिरेषण देकर यह माव दिलाया गयाः ` ~ | 
दहैकरिजो जीव गुणोसे सम्बद्ध अर्थात्‌ प्रकृति खित दैः वही इस जन्म-मरणसूप संसारचक्रे धूमता दै (गीता १३। ` | 

२१); जो गुणातीत द्यो गया दैः वह नहीं धूमता । मन्का सारस यह है करि जो जीवातमा स्वः रन ओर तम-इन तीनो ; ` | 
¦ रेषे र्वेधा हुदै ( गीतां १४। ५) वह नाना प्रकारके कर्मफररूप भोगेकी प्राक्षिके उदैदयसे नाना प्रकारके कम | 

. ` करता दहै ओर अपने विये हुए उन कर्मोका फर भोगनेके णि नाना योनियं जन्म लेकर विभिन्न सपमे प्रकट होतादहै ` | 
€> यैर जहौ भी जाता हैः तीनो गुणस युक्त रहता दै । ययक उपरान्त उसकी कर्माठसार तीन गिरयो होती दहै । अर्थात्‌ | 
शरीर छोडनेपर वह तीन मागेसि जाता ह । वे तीन मामं ई - देवयानः पिदरृयान जोर तीसरा निरन्तर जन्म-मृद्युके चक्रमे | 
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[ति 


घूमना %। वह प्राणका अधिपति जीवात्मा जबतकर मुक्त नदीं हो जाताः तवतक अपने विये हुए कमि परित होकर नाना खेकमि ` 


^ भिच-मिन् प्रकारकी योनियोको महण करके इस संसार-चक्रमे घूमता रहता है ॥ ७ ॥ 
५ सम्बन्ध---जीवाटपाका स्वरूप कैसा है, इस जिङ्ञासापर कहते रै ` 
अङ्ष्मत्रो रवितुस्यस्पः सङ्कस्पाहंकारसमन्वितो ॥ 
दरुणेनात्मयुणेन आराग्रमात्रो दपरोऽपि ष्टः ॥८॥) 












(1  आत्मगुणेन= अपने गुणेकि कारणः एवन ही; आराग्नमान्नः= आरिकी नोककेजसे सृष्टम आकारवाला है; अपर 


चल अपर ( अथात्‌ परमात्मासे भिन्न जीवात्मा ); अपिन भी; ह्िननिःषंदेद; शः (जञानिोदयास ) देखा गया है॥८॥ 






























५ 


ध ५ गया है | ८ ॥ | 
सम्बन्ध--पुनमन्त्रम जो जीवात्मका खरूप  सुञकी नेक्के सदस सुम बताया गया टै, उसे पुनः स्पष्ट कते ज 
। वाखाग्रशतभागख त्तथा  करिपितख . च। 

भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कल्यते ॥ ९॥ 


चादि; चन ओर सः= वहः आनन्त्याय असीम माववाला होनेमे; कटपते= समर्थं है ॥ ९ ॥ 





माग करनेषर उससे एक भाग जितना स्म हो सकता दै, उसके समान. जीवात्माका खरूप समञ्चना चाहिये । यह कहना 


 कीट-पतङगादि द्र योनियोमे भयकते रहते हे 
 † गीताम भी कहा 
` श्णन्बित् जीबात्माको मूसे नदीं जानते, शनरूष मेतरो्ठे शनी जानते है ( १५। १० ) 1 








1  चालाग्ररातभागस्यर बाकी नोकके सोवें भागके; चल पुनः; शतथान सो मागोमे; कटिषितस्य= कर्मना कि 
 जनेषर; भागभ=जो एक भाग दयता दै; वही ( उसके बराबर ); जीवभ जीवका खरप; विज्ञेयः समन्नना ` 


 व्याख्या--पूवमन्त्रमे जीवास्ाका खूप सूजेकी नोकके सदा सुक्ष्म बताया गया ईह; उसको समह्यनेमे भ्रसद्टो ` 
कता दै, अतः उसे मणीरमोति समञ्चानेके सियि पुनः इस प्रकार कहते है । मान टीभ्ि, एक बाक्की नोक्के हम सो इकडे ˆ ` 
छे; पिर उ्मेसे एक इकडेके पुनः सौ टकदे कर ठे । वह॒ जितना सूम हो सकता दै, अर्थात्‌ वालकी नोकके दष हजार ` 








: याजो; अङ्कमा जङ्षठमात्र परिमाणवाय; रवितुस्यरूपः= चके समान ॒प्रकराशखस्प; ( तथा ) `:६ । 
` संकट्पाह्कारखमन्वित= रंक अओर अदङ्कसते युक्त दै; वबुदधेभ= बिके; गुणेनचयुेके कारणः चन्र; ` 


| व्याल्या--मलुष्यका हृदय अओँगूठेके नापका माना गया दै ओर हृदयम ही जीवात्माकरा निवास दै । इस्ल्यि उसे ` 
 अङ्कषटमत्र--र्भगूरेके नापका कहा जाता है । उसका वास्तविक खस्य सूर्यकी भोति प्रकरारामय ( विज्ञानमय ) है । उसे. 
 अक्ञानरूपी अन्धकार दूतक नहीं गया है । वह संकसप ओर अहंकार--इन दोनोसे युक्त हौ रहा है, अतः संकर आदि बुद्धि- | 
के गुर्णौसे सर्थात्‌ अन्तःकरण जौर इन्द्रिथके धरेसि तथा अहताः ममता ओर आसक्ति आदि अपने गुणोचे सम्बद दहोनेके 
कारण सूजेकी नोकके समान सूष्म आकारवाल है ओर परमात्मासे भिन्न है । जीवके तसखको जाननेवले जानी प्पे ` 
` ` शस युक्त हुए जीवास्माका खर्प ठेस दी देखा ह {| ताद्य यद क्रि आस्माका खर्प वारतवमे अव्यन्त चूष्म है | 
|.  शष्यसे भी सूष्म जड पदार्थं उसकी तखन स्थूल ही ठहरता दै । उसकी सृष्मता किसी मी जड पदार्थके परिमाणसे नहीं 
` मापी जा सकती | केवल उसका रक्ष्य करानेके द्यि उसे सम्वद्न वस्छके आकारका बताया जाता दै । हृदय-देरमे चित ` 
` शेनेके कारण उसे अद्धुष्टपरिमाण कहा जाता दै ओर बुदधिरुण तथा आ्मगुणौके सम्बन्धसे उसे सूजेकी नोक्के जकारका 

, ` . बताया जाती दै । बुद्धि आदिको सृष््की नोकके समान कदा मया दै, इसीसे जीवात्माको यह सूजेकी नोकके सदश्च बताया ` 





॥ 


जनेवल न्रहमलोव्तक़ जाकर वहसि ररते नीः बरहा साथ दी क्त हो जाते ह पिदरयानसे जानेवारे सवगम जाकर = । 
का उपभोग करते द ओर पुण्य क्षीण दौ जानेपर पुनः शृतयुरोकमे दकेर दिये जाते ह; जौर तीसरे मार्मसे = 


दै कि मक शरीरे दूसरे शरीरम जनेवाठे, शरीरम सित रहनेवाके थवा विषयोको गनेव श्ल | < ध 














‰# अवेताश्वतरोपनिषदू # 





` मी केवल उसकी सूष्मताकरा रुध्य करानेके खयि ही है ! बास्तवभ चेतन ओर सृ्षम वस्तुका खल्प जड ओर स्थूल वस्तुकी ` 
 उपमासे नहीं समञ्चाया जा सकता; क्योकि बाककी नोकके दस हजार भागेमिंसे एक भाग मी आकासं जितने देरको रोक्ता 
५ है; उतना भी जीवात्मा नदीं येकता । चेतन ओर सृष्म वस्तुका जड ओर स्थूढ देशके साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता; वृह 
~ स्म होनेपर भी स्थूर वसुम सव॑ व्याप्त रह सक्ता दै } इसी भावको समन्नानेके दि अन्तम कहा गया दै कि वह इतना  _ ` 
¦ ` सक्ष होनेपर भी अनन्त भावसे युक्त होनेम अर्थात्‌ असीम होने समर्थं है । भाव यह कि वह जड जगत्‌ सर्वच व्याप्त दै | . ~ 8 
| केवल बुद्धि गुणे ओर जपने अह॑ताः ममता आदि गुणेसे युक्त हेनेके कारण दी एकदेशीय बनरहाहै।॥ ९॥ `. $ 


नैव. स्री न पुमानेष न चेवायं नपुंसकः 
प्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते ।॥१०॥ 


| ५ एषः यह जीतात्मा; ननः; तो; खीरी ह; न= न; पुमान्‌ फुर हः न्त ओर; स=न | . । ध 
| अयम्‌ यह; नपुंसकः एवन नपुंसक ही हे 4 वह यत्‌ यतः जिस जितत; शरीरम्‌ दारीरको ;) आद -=अहण ४ | । छ 
करता हे; तेन तेन= उस-उससे; युस्यते= संबद्ध हो जता दै ॥ १० ॥ १ ८ | 


व्याख्या--जीवात्मा वास्तवमै न तो ल्लीह, न पुरुष है ओर न नपुंसक ही है । यह जब जिस शरीरको ग्रहण 
करता है उस समय उससे संयुक्त होकर वैसा दी बन जाता है} जो जीवात्मा आज घ्री हैः वही दूसरे जन्म्मे पुरूष हो ` 


-  स्क्तादहै;ःजो पुरुषदहैः वहद्ीहो सकताह। भाव यहकिियेस््रीः पुरुष ओर नपुंसक आदि मेद्‌ शरीरको लेकर दैः | 4 1 
 . जीवात्मा स्वैभेदञ्यूल्य है, सारी उपाधि्योसे रहित है ॥ १० ॥ . 


सङ्त्पनस्परोनरष्िमोदेग्रंस म्बवृष्टया चात्मिवृद्धिजन्म। 
कमालुगान्यनुक्रमेण देही रूपाण्यभिसम्प्रपयते ॥११।। 





4 सङ्टरपनस्पर्शनदष्ठिमोः= संकल्पः स्पर्श, दृष्टि ओौर मोहसे; च तथा; ग्रासाम्बुचृषठया= भोजनः जल्पान ` ` _ | 
ओर वकि द्वारा; आत्मविवृद्धिजन्म=( प्राणियोके) सजीव श्ररीरकी ब्रृदधि ओर जन्म होते दै; देदीन यह जीवात्मा; | 
स्थनेषु=मिन्न-मिन्न लोके; कमौजुगानि=कर्मालसार यिल्नेवाठे; रूपाणि मिन्न-मिन्न ररीरोको; अनुक्रमेण | 
 क्रमसे; अभिसंपपद्यते= वार. बार प्रा होता रहता ३ ॥ १९ ॥ 1 


व्याख्या--संकल्य, स्प, दृष्टि, मोहः, भोजन; जल्पान जर वृष्टि-इन सवसे सजीव दारीरकी इद्धि ओर जन्म होते ` 


॥ है । इसका एक भाव तो यहं है किं खरी पुरुषके परस्पर सर्हिपूकक पूर्वक सकत्प; स्पश आर हषिपातके द्वारा सहवास होनेपर - न | 
 . जीवात्मा गर्भम आता है; फिर माताके भोजन ओर जरुपानसे बने हुए. रसके दारा उसकी बृद्धि होकर जन्म होता दै | दृसरा ` | 
` भाव यह है करि भिन्न-मिन्न योनिर्ोमि जीवोकी उत्पत्ति ओर बद्ध मिन्न-मिन्न प्रकारे होती हे । किसी योनिमे तो संकर्पमात्र- | 
` सखे ही जीका पोषण होता रहता दहै, जेसे कछुएके अंडोका; किसी योनिम आसक्तिपूर्वैक स्पशसे होता है, जसे पक्षियोके ` । 
.....  अंडोका; किसी योनिम केव आसक्तिपू्वक दशंनमात्रसे ही होता ह, जैसे मरी आदिकाः; किती योनियै यन्नमक्षणसेओर ` _ | 
| # जल्पानसे होता दै, जसे मनुष्य-प्डु आदिका; ओर किसी ` यौनिमे वृष्टिमाच्से ही हो जता है, जेते ब्रक्ष-र्ता आदिका | इस | 
, प्रकार नाना प्रकारसे सजीव शरीरोकरा पाठन-पोष्रणः त॒षटि-पुष्टिर्प ब्रद्धि ओर जन्म होते दह । जीवात्मा अपने कमेकि अनुसार . ` 
` उनका फर मोगनेके व्यि इसी रकार विभिन्न लोकम गमन करता हया एक्क बाद एके करमसे नाना शरीरोको वार.बार ` 
3 ५ धारण करता रहता है ॥ ११ ॥ | ५ 


सम्बन्ध----रसका बार-गार नाना भोनि्ोये आगममन क्यो होता है, इस जिज्ञासापर कहते द-- | | 
स्थानि दक्ष्णि बहूनि चैव स्पाणि देरी खगुणैबरणोति। 
क्रियायुणेरात्मगुणेध तेषां संयोगहेतुरपरोऽपि दष्ट; ।१२॥ 


देही जीवात्मा; क्रियागुणैः = अपने कमेकि ( संस्काररूप ) गुणोंसे; च~ तथा; आत्मगुणैः= ररीरके गुणोंसे ( युक्त ५ ५ 


+ ४ होनेके कारण ); स्वगुणैः अहंता-ममता आदि अपने गुणौके वशीभूत होकर; स्थूलानि स्थूल; च= ओर; खश्माणि= ` 









# मष्ान्तं विथुमात्मानं मखा धीरे न शोचति # । ८ ८ 1 





` ~ सूम; बहूनि एव वहुत-ते; रूपाणिन रूपौ ( सकृतिः ररी ) को; श्णोति=खीकार करता दै; वेषाम= उनके; ` 
` संयोगहेतुः= संयोगका कारणः; अरः दूरा; अवि मीः दष्टभ देखा गया दै | १२॥ | | | 
५ व्याख्या--जीवात्मा सपने किये ए कमेकि संस्काससे मोर बुद्धिः मनः इन्द्रिय तथा पञ्चभूत--इनके सघुदाय- =. 
रूप शरीरके धमति युक्त होनेके कारण अदहंता-ममता आदि अपने गुणोके वदीभूत होकर अनेकानेक शरीर धारण करता ह ५ 
`. अर्थात्‌ दरीरकै धर्मि अहता-ममता करके तद्रूप हो जनेके कारण नानां प्रकारके स्थूल ओंर पष््म सूपोको स्वीकार ‰ ` ` 
` कता दहै--अपने कमानुसार्‌ भिन्नमिन्न योनि्यौमे जन्म छेता है । परं इस प्रकार जन्म छेनेम यह खतन्त्र नदीं दैः इसके _ 
` ` संकरस्य ओर कमक अनुसार उन-उन योनि्ोसे इसका सम्बन्ध जोडनेवाा कोई दसरा ही दै \ वे हे पूर्वोक्त परमेश्वरः जिन्दै ^. 
 क्लक्ञानी महापुरपौने देखा दै । वे इस रदस्यको मलीरभोतति जानते है । य्ह कमौके संस्कररौका नाम क्रियायुण हैः 
| समस्त तोके सथरदायरूप शरीरी देखनाः सुननाः समह्चना आदि शक्तियौका नाम आत्मगुण दै जर इनके सम्बन्धसे ` 
 जीवा्माभ जे अंताः ममताः आसक्ति आदि आ जाते है--उनका नामखयुणदहै॥१२॥ 1 
 -सम्बन्ध--अनादिकारते चे अति हए इत जन्म-मरणरूप बन्यनसे दूटनेका क्मा उपाय दै, इस जिज्ञासापर कहा जताहै-- = ` 


अनाघनन्तं कटिल्ख . म्ये विख सष्टारमनेकष्पम्‌ । 

विश्वेद  पिशितिरं ज्ञात्वा देवं यच्यते सवपशैः॥१२॥ 
कंडिटस्य=कटिल (दुर्गम संसार ) के; , मध्ये=मीतर व्याप्त; अनाद्यनन्तम्‌= आदि-अन्तसे रहितः 
विश्वस्य श््ारम-= समस्त जगत्की रचना केवले; अनेकरूपम्‌- अनेकरूपथारी; ( तथा ) विश्वस्य परिवेश्ितारम्‌= ` 
मसत जगः सवर ओरसे धेर हए; पएकम्‌= एक (अद्वितीय ); दैवम्र=परमदेव परमेश्वरो; क्ञात्वान जानकर; 
 ( मलेष्य ) सवेपाश्चेः= समस्त बन्धन; मुच्यते सवया सक्त हो जता दै} १३ ॥ 01 ८ 4 
| व्याख्या--पूरव॑मन्मे जिनको इस जीवारमाका नाना योनियोके साथ सम्बध जोडनेवाख बताया गया दै, जो अन्तर्यामी 
` स्पते मनुष्ये हृदयरूप गुहाम खित तथा निराकारल्पसे इस समस्त जगत्‌ व्याप्त हैः जिनका न तो आदि है ओर न अन्त 
:. दी है अर्थात्‌ जो उसत्तिः विनाश ओर्‌ वृद्धि-क्षय आदि सव प्रकारके विकासे सर्वथा श्ूल्य--सदा एकरस रहनेवले हैः तथापि 
( जो समस्त जगतकी स्वना करे विविध जीवक रूपम प्रकर होते दै मौर जिन्होने इस समस्त जगत्‌फो सव्र रसे घेर 
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संद्‌ाके । ये सः समस्त चन्धनेसि सवधां दुर जाता है |} १२॥ 9. ॥ 
1 ---अम्‌ अध्याये उपसहारमे ऊषर कटी हुदै वतको पुनः रष कते हुए परमात्माकी प्राधिका रुपाय बताया = ` 
जाह त ~. (1 (२ | | 
मावगरामनीडास्यं _ भावामावकरं चिम्‌ ` 
` कछसिगेकरं देवं ये विदुस्ते जहुस्ततुम्‌ ॥१४।॥ 4 
भावग्राह्यम्‌= दधा जर मक्तिके मावसे प्रात होने योग्य; अनीडाख्यम्‌-= आश्रयरहित कदे जानेवाछे; ( तथा 
= जगतूकी उसत्ति ओर संहार करने; ` शिवम्‌ कस्याणखरूप; ( तथा ) कटखासमकरम्‌= = ` | | 
मशी स्वना केवले; देवेम्‌= परमदेव परेश्वरो; ये जो साधकः; विदधुः जान छेते है; ते=वेः तुम्‌ ` 
ल्यि त्याग देते है--जन्म-मृष्युके चच्छरते चटःजति द | १५ ॥ म 
पररह पमेश्वर आश्रयरहित अर्थात्‌ सरीररहित है, यह परसिद्ध दै तथा वे जगती उत्ति जौर 
1 । परहनोपनि नद्‌ &।8।४म ब्रतायी हदं) सोरह कलर्थको मी उद्पन्न करनेवले ह । एेसा 
` वे कस्याण्खरूप आनन्दमय परमेश्वर श्रद्धा, सक्ति ओर्‌ ग्रेमभावे पकडे जा सकते है; जो मनुष्य उन 


॥ रदे ५5 तु परमेश्वरकरी जान लिते ह ¦ घे द्रीरसे अपता सम्बन्धं सदकि स्वि छेड़ देते ह अधात्‌ दरस संसार-न्चक्रसे सद्‌ दिये | 























सर्व॑श्चर परमात्ाको जानने मौर पानके च्वि व्याकु हो श्रद्धा ओर्‌ भक्तिभावसे उनकी आराधना छग जाना चाहिये । १४॥ 


इस रहस्यको समञ्चकर सनुष्यको जिता श्रीघ दहो सके; उन परम सुहृद्‌, परभ द्यद्धिः परम प्रेमी; स्वद्यक्तिमान्‌ः सवांधारः 


पय अन्याय मछ ॥ ~ ॥ 
ककर ` ॑ 
५ ५ षठ अध्यायं ८ ४१. 
खमभावसेके कवयो वदन्ति कादं तथ॒ल्ये पशिपुद्यमानाः 
देवस्येष ` महिमा त॒ रेके येनेदं आम्यते व्ह्मचक्रम्‌ | १। 





`  शके=कतिने दी बुद्धिमान्‌ लोग; खभावम्‌= खमावको; बदन्ति=जगत्का कारण बताते है; 0 
तथा उसी प्रकार; अन्ये= ङक दूसरे सोग; काम्‌ काङ्को जगत्का कारण बतख्ते है; [ षते | परियुद्यमानाः ` 
 [ खन्ति [= ( बास्तवमे ) ये छोग मोह्रसत है (यतः वासविक कारणको नही जानते ); तुच वास्तव्य तो; एषः = ` 
यह; देवस्य = परसदेव परमेश्वरकी; लोकेन समसत जगते फैरी दुई; महिमा महिमा दै; येननज्सकि दवाय; 


५ ददम यह; ब्रह्मचक्रम्‌= बहचक्रः श्ास्यतेरघुमाया जाता दै ॥.१॥ ` ५ 


: समयपर ही प्रकट हीती है । इसी प्रकार चियोमे गभांधान ऋठकास्मे ही देता हैः असमये नदीं दोता--यह प्रत्क्ष 


व्याख्या--करितने ही बुद्धिमान्‌ छोग तो कहते दै कि इस जगत्‌करा कारण खसाव दै । अर्थात्‌ पदा्थेमि जो सखाभाविकं ` ` 
रक्ति दै--जेसे अभि प्रकारन-शक्ति जौर दाह-शक्तिः वदी इस जगत्‌का कारण हे } कु दूसरे लेग कते है कि काल ही ` 


ह . देखा जाता है । परु जयनेको पण्डित समञ्चनेवाठे ये वैज्ञानिक मोहम पड़े हुए हैः तः ये हस जगत्‌के वासविक कारणक 





^ नदीं जानते। वास्तव तो यह प्रमदेव सर्वराक्तिमान्‌ परमेश्वस्की दी महिमा, दै, जगत्की विचित्र रचनाक देखने ओर : ‰ ` | 
उसपर विचार करलेपर उन्दीका महच्च प्रक होता दै । वे खमाव ओर कार आदि समस्त कारणोके अधिपति है ओर उन्दीके . ` 
दवाय यह संसारचक्र धुमाया जाता दै। इस रहस्यक्रो समञ्चकरं इत चक्रसे . छुटकारा पानके खयि उन्दीकी ररणलेनी ` . | 


` चािये। संसार-चक्रकी व्याख्या १।४मै.की गवी हे॥ १॥ 


॥.4 
॥. कि 


जो कालके मी महाका है 


येनातरतं (नत्यानद्‌ {ह स्व्‌ = {टरक्ाला गुणी सवेविदघः ॥ ११ 4 4 | 


तेनेशितं कमे विवतेते ह॒ प्रण्व्यत्ेजोऽनिरुलानि चिन्त्यम्‌ ॥ २॥ 


येन= जिस परमेश्वस्से; इदम यद; स्वम्‌ सम्पूणं जगत्‌; नित्यम्‌ सदा; आघ्रूतम=व्याप्त दै; यः्=्जो; . ` | 
 क्षभ्=ज्ञानखसूम परमेश्वरः हवि निय दी; काकाटः्= काठ्का मी महाकाठः गुण्यीरसर्वगुणसम्पन्न; (जर) सवेवित्‌= 
सत्रको जाननेवाला हैः तेन= उससे; हन दी; ईशितम= दासित हुआ; क्य जगत्रूप कर्म; विवतते= = : | 
विभिच् प्रकारसे यथायोग्यं चर रहा है ( ओर ये ) प्रथ्व्यप्तेजो ऽनिखखानिनप्रथ्वीः जक; तेजः वायु तथा आकार मी | 
 ( उसीके द्याया शा्तित होते दं ); [ इतिन्डस प्रकारः | चिन्त्यम्‌ चिन्तन करना चादिये ॥ २॥ "(1 
व्याख्या जिन जगल्ियन्ता जगदाधार परसेश्चरसे यह सम्पूण जगत्‌ सद्‌ा--समी. अवखयाओंमं सवथा व्याप्त हः व ५१1 
ह) अर्थात्‌ जो कालकी सीमे परे है जो ज्ञानखल्प चिन्मय परमात्मा सुद्द्ता आदि समस्त ` .. . | 
| . दिव्य गुणोसे नित्य सम्पन्न ह समस्त गुण जिनके खरूपभूत ओर चिन्मय दै जो समस्त त्रह्मण्डोको सटी - पकारसे जानते `. | 
: ` दैः उन्दीका चया हया यह जगत्‌-चक्र नियमपूर्वकं चल रहा दै वेदी प्रष्वीः जलः तेजः वायु आर आकाश--ईइन `` :. 
रपौचों महामूतोपर शासन करते हुए इनको अपना-अपना कार्यं करनेकी शक्ति देकर इनसे कार्यं करवाते है । उनकी शक्तिके ; | 
` बिना ये कुक भी नदीं कर सकते, यह बात केनोपनिषद्ै यक्षके आख्यानद्यारा भलीर्मोति समन्ञायी गयी दै । इस रदस्यकौं श: 0 
`  समन्चकर मनुष्यको उन सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वस्का उपथक्तमावसे चिन्तन करना चाहिये ।॥ २ ॥ 1 





तत्कमै॑ कृत्वा षिनिवत्यं॑भूयस्तपवख तस्वेन समेत्य योगम्‌। ` 
एकेन दाम्यां त्रिभिर्टभिवं कालेन चेवात्मगुणेथ मेः ॥२॥ 













# ` महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति % क १ - ५ ध ॥ | (1 ~ 


1 ( परमात्मने ही ) तत्‌ उस ८ जडतस्वोकी रचनारूप ); कमै कर्मैको; शृत्वा करे; विनिवत्य~उसका ` 
निरीक्षणं करः भूयः फिर; तत्वस्य चेतन त्वक तत्वेन जड तत्वसे; योगम्‌= संयोग; समेत्य करके; वान अथवा 
यो समिय कि; पकेन= एक (अविा ) कै द्वाभ्याम्‌ दो ( पुण्य ओर पापरूप कर्मो ) से; जिभिभ्=तीन गुणस 
 .  च=जौर; अष्टभिभ्=आठ म्रकृति्योके साथः. चतथा; कालेन कालके साथ; एवन मर सृष्ष्मः आत्मगुणेः= = 
ह | ५ (१ आत्मसस्बन्धी सूक्ष्म गुणके साथः [ एव मी; ] [ योगम्‌ समेस्यनदस जीवका सम्बन्ध करके ] ( इस जगत्की स्वना ` 
( व्याख्या--परेश्वरने दी अपनी शक्तिभूता मूलग्रकृतिते पचि स्थूर महाभूत आदिकी स्वनारूप कर्म करके उसका . 
| निरीक्षण किया; फिर जड तस्ते साथ चेतन तवका संयोग कराके नाना रूपम अनुमव होनेवाे विचित्र जगत्की स्वना ` ` 
 : ` की ।# अथवा इस प्रकार समञ्चना चाये कि एकं अविद्याः दो पुण्यं ओर पापरूपं संचित कम-संस्कारः स्वः 
रज ओर तम--ये तीन गुण ओर एक काल तथा मन; बुद्धि अहंकारः पृथ्वी, जल) तेजः वायु ओर आंकाश--ये माठ 
परकृतिभेद, इन सबसे तथा अहंता, ममता, आसक्ति आदि आत्मसम्बन्धी सूष्म गुणोंसे जीवात्माका सम्बन्ध कराके इस जगत्‌की ` 
स्वना की } इन दोनों प्रकारके वर्गर्नोका ताय॑ एकदीहै॥३॥ . | 
` ` सम्बन्ध--इस रदस्यको समकर साघकवो क्या करना चयः इस शिङ्षासापर क्या जता है-- ` 
आरभ्य कमणि  गुणान्वितानि भावांश सवोन्विनियोजयेयः । 
तेषामभावे इृतकमेनाशः कमक्षये ` यति स त्लतोऽन्यः॥४॥ 
1 जो साधक; शुणान्वितानि-= सतवादि रुषे व्यास; कर्मणि करमोको; -आरभ्यआख्म करके; , 
५ ८ ( उनको ) च= तथा; ` सवौन्‌= समसत; भावान्‌ भावोकौ; विनियोजयेद्‌ परमात्मामै ख्गा देता दै--उसीके ` 
समर्षण कर देता है; ( उसके इस समर्पणते ) तेषाम्‌-उन कर्मक; अभावेअमाव हो जनेपरः ४ 
`. | (उस साषकके ) कृतकमनाशभ=पूर्वसंचित कर्म-तषदायका भी सर्वथा नाश हो जाता हे; कमेक्षये= (इस प्रकार) 
कर्मो नाश हो जानेपरः स= वह साधक; याति परमात्माकरो प्राप्त हो जाता दे; ( कयौकि वह जीवात्मा ) तत्वत 
` बासवरभै; अन्यः समस जड-समुदायते भिन्न ८ चेतन ) है ॥ ४ ॥ | 
`. .व्यास्या--जो कर्मयोगी सतव, रन जौर तम--इन तीन गुणे व्याप्त अपने वर्णः आश्रम जर परिखितिके अनुक्रूख ` 
`  केतैव्यकर्मोकरा आरम्भ करके उनको ओर अपने सव प्रकारके अहंता, ममता, आसक्ति आदि मावोको उस पररह परमेश्वरम ` ` 
। रगा देता दै, उनके सम्पण कर्‌ देता है, उस समर्पणये उन कमेकि साथ साधकका सम्बन्ध न रहनेके कारण वे उसे फ 
मेही देते । इस प्रकार उनक्रा अमाव हो जानेसे पके किये हुए संचित क्म॑-संस्कारौका भी सर्वथा नाश्च हो जाता है । इस ` 
प्रकरा कर्मोका नाश हो जानेस वहं तुरंत परमास्माको प्राप्त हो जाता है; क्योकि यह जीवात्मा वासवम जड-तवसमुदायसे ` 
सवथा मिन एवं अत्यन्त विलक्षण है | उनके साथ इका सम्बन्ध अज्ञानजनित अहंता-ममता आदिक कारण दी है, खामाबिक ` 











































वक शोऽपि द्ष् 

चत्तखष्ुपाख पूवम्‌ ।॥ ५॥ 

 त्रिकालात्‌ परः= तीनो काटोसे सवैथा अतीत; ( एवं ) अक ` 
१ योगनिमिन्तदेतुः= परृतिके साथ जीयका संयोग करानेमे कारणोका भी कारण; ` ` 
9 अगन्‌ अन्तःकरणमे खितः तम्‌= उस; विश्वरूपम्‌ सर्वरूपः; ( एवं ) भवभूतम्‌= ` ` 
4 न्दोग्योपनिषे्‌ | [पनिषद्‌ { अध्याय ६? खण्ड २-३ ) मँ ओर वृहद्ारण्यकोप्निषद्‌, ( अध्याय १, ब्राह्मण २ ) से भ विसासपूरवपर भाया दै। ५ 
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` जगतूरूपमे मकट; ईड्यम्‌=स्ठति करने योग्य; पूर्वम्‌= पुराणपुरष देवम्‌ उपास्य परम देव ( परमेश्वर ) की उपासना = 
` करके (उसे प्राप्त करना चाहिये) ॥५॥ . ४. 
। व्याख्या--पे समस्त जगत्के आदि कारण सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर तीनो कासे सर्वथा अतीत है । उनमे कठ्का ` 
` कोई भेद नदीं दै, भूत ओर -मविष्य भी उनकी दृष्टम वर्तमान ही है । वे (ग्रश्नोपनिषद्मे बतायी हुई ) सोढह क्लास = ` 
रहित होनेपर भी अर्थात्‌ संसारसे सर्वथा सम्बन्ध्रहित होते हुए भी ग्रकृतिके साथ जीवक्रा संयोग करानेवाटे कारणकेभी 
+ ` कारण ह । यह वात इस रहष्यको जाननेषाठे ज्ञानी महापुर दारा देखी गथी है । वे ही एमाच्र स्वति करने योग्य है । उन्दैदद्नेके ५ 
स्थि कहीं दूर्‌ जनकौ आवश्यकता नही ह । बे हमारे हृदयम ही खित दै । इस वातपर ट्‌ विश्वास करे सव्र प्रकारकेख्प ` 
धारण करनेवाछे तथा जगतूरूपम मकर हुए, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान्‌ परम देव पुराणपुरुष परमेश्वरी उपासना करके उन्द = ` 
प्राक्त करना चाहिये ॥ ५॥ | | 
`  संम्बन्ध--अन्‌ ज्ञानयोगरूप तीर साधन बताया जतः है 


स॒ वृषक्षकारृतिभिः परोऽन्यो यसासपश्चः परिवतेतेऽयम्‌ । 
1 धमीवहं पापलुदं भगेशं ज्ञातारमखमूतं विश्वधाम ॥ ६ । 4 
। |  यस्मात्‌=जिसरे; भयम्‌= यड; प्पञ्चः= प्रपञ्च (संघार); परिवलंते= निरन्तर चरता महता दै; स= वहं (परमास्मा); = | 
4. चृश्षकाखाङ्तिभिः= इस संसारङक्षः का ओर आकृति आदिते; परः्=सर्वथा अतीत; (वं ) अन्यन्=मिन्न है; 4 
` | (उक्ष) धमावहम्‌= घर्मकी ददि करनेवठे; पापचुद्‌म्‌= पापका नाय करनेवके) भगेदाम्‌= सम्पूणं एे्के अधिपति; | 
। | (त्या) विश्वधाम तमस्त जगत्के आधारभूत परमात्माकोः आत्मश्म्‌= अपने हृदयम सितः श्ञास्वा= जानकर ( साधक ध 
४1 .“ अम्रुतम्‌ [. एति |= अमरतखरूप परत्रहयकरो प्रात हो जाता है | ६ ॥ ध | 1 
व्याख्या--जिनकी अचिन्त्य राक्तिके प्रमावसे यह प्रपञ्चरूप संसार निरन्तर धूम रहा दै--ग्रवादरूपते सदा चतां ` | 
1 रहता दे वे परमास्मा इस संसार-वरक्ष; कारु जौर आङ्ृति आदिसे सर्वथा अतीत ओर भिन्न हं । अर्थात्‌ वे संसास्ते सवथा = ` : : | ५ 
 सम्बन्ध्रदितः कारका भी ग्रास कर जानेवाठे एवं आकाररहित है । तथापिवे धमकी इद्धि एवं पापका नाय करनेवः समस्त = ` 
। ` रेश्वयोकि अधिपति ओर समस्त जगतके आधार ह । यद सम्पूणं विश्व उन्दीके आशित दै, उन्दीकौ सत्तासे टिका हज |, 
 अरन्तर्यामीरूपसेवे हमरे हृदयम मी है । इस प्रकार उन्ह जानकर ज्ञानयोगी उन्‌ अमृतखशूप परमत्माको प्राह जाता है॥&॥ = ` 
` सम्बम्ध--पहले अध्यायमें जिनका वर्णन आया द, चे ष्यान्के दारा प्रल्षष करनेवले महत्मारोग क्ते दै = क 


तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च दैवतम्‌ । 
पतिं पतीनां परमं परस्ताषठिदाम युयनेशमीष्चम्‌ ॥ ७ ॥ च 
`  तम=उस; ईष्वराणाम्‌= ईधरोके मी; परमम्‌ परम; महेश्वरम= मदेवर; देवतानाम्‌ सम्पूर्णं देवताजेके; = 
मी; परमम्‌ परमः देवतम्‌ देवता; पतीनाम्‌ पतियेके मी; परमम्‌ परम; पतिम्‌= पति; (तथा) ुवनेदम= =. 
`". समसत ब्रह्माण्डे सवामी; ( एवं ) दैडयम्‌= स्तुति करनेयोग्य; तम्‌ उसः देवम्‌=प्रकाराखरूप परमात्माको; (हमलोग ) = _ 
परस्तात्‌ स्वे परे; विदाम जनते दै ॥ ७॥ | 
0 व्याख्या-वे पर्न पुरषोत्तम समस्त ईशवरोके--छोकपालोके मी महान्‌ शासक दैः अर्थात्‌ वेस भी उन मदेशवरकै ` 
। अधीन रहकर जगत्छा शासन करते दै । समस्त देवताओकि भी वे परम आराध्य दै समसत पति्ौ--रष्तकेके भी परम पति ` ` ` 
हतया समत ब्ह्ाण्डोकि खामी द । उन्‌ स्द॒ति करनेयोम्य प्रकाखरूप परम देव परमात्माको हमलोग सबसे पर जानते दै । = ` 
उनसे पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ ओर कोई नहीं दै । वे ही इख जगतके सर्वश्रेष्ठ कारण दै ओर वे स्वरूप होकर भी स्वस खया = = 
~ -प्रथकहै॥ 9 ॥ व 
न॒ तख काथं करणं च विदयते न तत्समधाभ्यधिकथ च्श्यते। ` 
पराख शक्तिविविधेव श्रूयते खोमाविकी ज्ञानबलक्रिया च॥<८॥ 











99 9 र | ॐ सहान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 





(6 (ष 
। : न न्वः ४.0 भ 
याद < =. ॥ 
~ 00५५. भ (क) मथ नि ५ क + का ++ 4 त ० [भा का क क वा ^ 790 (सो यन. १५ ^ ् 1 ॥ 


८ "उसके; कार्यम्‌= ( रारीररूप ) कार्थ; च= ओर; करणम्‌ अन्तःकरण तथा इन्दियरूप करणः नननदी) ` 
विद्यते; अभ्यधिकः उससे बडा; च= ओर; तत्समः उसके समान; च= मी; ( दूसरा ) न= नदी; इक्यते= = ` 
` . दीखता; चन तथा; अस्य दस पसेशवरकी; क्षानवछक्रिया= ज्ञानः बरु ओर क्रियास्प; सखाभातरष्यैसखामाविकः | 


। ¦ पराद्य; शक्तिभ्=दक्ति; विविधान नाना प्रकारकी; एवन हीः श्रूयते सुनी जाती दै ॥ ८ ॥ 


भ्याख्या--उन पह परमात्माके कायै सौर करण--द्रीर यर दन्यो नहीं दै । अथात्‌ उनम देहः इन्द्रिय आदिका 


` भेद नहीं है । तीसरे अध्यायं यद वात विस्तासपूरवैकं बतावी गयी दहै कि वे इन्ियोके विना ही समसत इन्द्ियोका व्यापार , 
` करते हं} उने बद्धा तीःदुर रहै उनके समानं मी दयं कोद नदीं दीखता; कवे उनसे सिन्नर कोद दी नही} उन इ. 


` परमेश्वरी नः बक ओर क्रियारूप खसूयभूत दिव्य शक्ति नाना प्रकारकी सुनी जती दै ॥ ८ ॥ 


न तश कथित्यतिरस्ि रोके न वेिता नैव च तख रिङ्गव्‌। 
घ कारणं करणाधिपाधिपो न चाख कथिमित न चाधिपः।॥९।॥ 





छोकेन जगते; कथित्‌ कोद भी; तस्य उस परमात्माका; पततिः खामी; न= नही; अस्तिः दंहितान 


५ ` ७सक्रा शासक; च~ मी; न= नदी टै; च~ ओर) तस्य उसका; लिङ्गम चिहविशेष मी; न एव नदीं दै; सः= 
त | कर्णस्‌ सवका परम कारणः; ( तथा ) करणा(धपाथिपाल समस्त. करगेक्रे अधिष्ठाताओका भी अधिपति है ) कश्ित्त= 
“` कोद मी; नरन; चरतो; अस्य इसका; जनिता जनक दै; चन ओर; ननन; अधिपः=खामीदी टं ॥९॥ 





दयाख्या-- जगते कोद मी उन परमात्माका खामी नहीं हे । समी उनके दास ओर सेवक हं । उनका शासक-- ( 


' उनपर आला चरनेवाल मी कोद नहीं हे | सव उन्दीकी आज्ञा ओर ररणाका अनुसरण करते ओर उनके नियन्बणमे 


, रहति हं । उनका कौं चिहविशेष भी नहीं है; क्योकि वे सवच परिपूर्णः निरंकार हं । तथा वे सवके परस कारणकारणे 


` भी कारण ओर समत अन्तःकरण यर इन्दि्योके अथिष्ठातृ-देवताओके भी अधिपति--ासक द | इन परतरह्च परमात्माका ` 
नतो कोद जनक--अर्थात्‌ इन्द उस्न करनेवाख पिता दै ओर न कोई इनका अभिपति ही दै । ये अजन्मा; सनातनः 


4 द  सर्बथा छतन्र आर सवरक्तिमान्‌ ई ॥ ९॥ 


य्लन्तुनाम ख तन्तुभिः प्रधानजेः शखमावतो देव एकं , खमादृणोत्‌ । स॒ नो ` 


` ` दषद्रहमप्ययम्‌॥१०॥  . . 


५ तन्तुभिः तन्त्रः तन्तुनाभः इव सकड़ीकी सोति; यः एकः दैवःनजिस एक देव ( परमात्मा ) ने; ` ` 
प्रधानैः अपनी खष्पभूत मुख्यं शक्तिषे उस्नः अनन्त क्रायद्वाराः. खेभवितःन्समपिषे ही; खम=अपनेको; | 


 आघ्रृणोत्‌=जाच्छादित कर खला है; स= वह परमेश्वर; नः=दमलो्गोको; ्रह्प्ययस्‌-= अपने पररह्मल्पमे आश्य; 
५ दधार द ।॥ २० ॥ | ` = 

` भ्याख्या--जिस प्रकार मकड़ी अपनेसे प्रकट किये हुए तन्तुजारते खयं आच्छादित हौ जती दै--उसपे अपनेकौ 

1. छिपा चती हे, उसी प्रकार जिन एक देव परमपुरुष परतेश्वरने अपनी सखशूपमूत युख्य॒ एवं दिव्य . अचिन्त्यशक्तिसे उत्पन्नं 


` अनन्त कार्येदरारा खमाव्से ही अपनेको आच्छादित कर खला है, जिसके कारण संसारी जीव उन्ह देव नदीं परति, वे ` 












 .  स्वक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्मा हमलोगोको सवके परम आश्रयभूत अपने परत्रह्खशूपमे स्ापित करं ॥ १० ॥ 


शको देवः सवभूतेषु भूढः स्व॑व्यापी सव॑भूतान्तरास्मा । 
कमोभ्यक्षः सवेभूताधिवासः साक्षी वेता केवलो निुणश्च ॥११॥ 


( मौर ) सबभूतान्तरात्मान समस ' ्राणि्योका अन्तयांमी परमात्मा है; क मौध्य्षभ= ८ वही ) सवके कर्मोका अबिषठाता; 
 सबेभूताधिव धद 





चौरः निशुणःन गुणातीत दै ॥ ११ 


(बह } एक; देवम देव ही; सर्वमूतेघु= सव प्राणिमि; गृढः्= छिपा हुमा; सवव्यापीदर्वव्वापीः 


वासः=सम्पूणं भूतोका निवासख्ानः; साक्षी सवका साक्षी; चेता चेतनखस्य; केवलः सर्वथा विद्यद्ध; 





शः त 






(न 


त त क 


# ग्वेताश्वतयोयनिषदू ॐ 
| व्याख्या--वे एक दी परमदेव परमेश्वर समसत प्राणियोके हृदयरूय गुहाम छि हृष ड, वे सर्वव्यापी ओर समसं 8 | । 
` प्राणियोके अन्त्यस परमात्मा दै । वे दी सवके कमक अधिष्ठाता--उनको कर्मानुसार फल देनेवाले जर समस्त प्राणि्योके 
 निवासखान--आश्रय है; तथा वे ही सके साक्षी--शुमाञ्धभ कमक देखनेवाछेः परम चेतनस्वरूप तथा सबको चेतना प्रदान 
करनेवाले, सर्वथा विञ्ुद्ध अर्थात्‌ निं सि अतीदं) ११} 0 
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तमात्मस्थं येऽसुय्‌ धीरास्ते युश श्वतं नैतरेषाम्‌ १२। 1 
६ जो; षकः= अकेला दी; बहूनाम्‌ बहत-पे; निष्कियाणाम~ वास्तवे अक्रिय जीवकाः; कशी शासक ` 
` है; ( ओर ) ष्कम्‌ एक; वीजम्‌ ग्रकृतिरूप वीजको; बहुधया= यनेक सपेम परिणतः कणेति=कर देवा दै; तमरून्उसः ` 
` आत्मस्थम्‌ ृदयख्ित परमेश्वरको; ये= जो; चीसः= धीर पुरपः असुपदयन्ति= निरन्तर देखते रहते दै तेषाम उन्दीको; ` 
` श्षाश्वतम्‌= सदा रहनेवाखः; सुखम्‌ परमानन्द प्राप्त होता दै; इतरेषाम्‌ दृसरौको; स= नदीं । १२ ॥ ॥ 
 व्याख्या--जो चिन्चदध चेतनघरूप परमेश्वरके ही अश्च होनेके कारण वास्तवे छु नही करते, एेसे अनन्त 
जीवात्माओंके जो अकेले ही नियन्ता---कर्मफर देनैव दै जो एक प्रकृविख्य ब्रीजको दहत प्रकारते स्वना कफ इस ` ` 
विचित्र जगत्‌के रूपमे बनते है, उन हदयख्ित सर्व॑दाक्तिमान्‌ परम सुद्‌ परमेश्वरो जो धीर पुरुष निरन्तर देखते रहते हैः 
निरन्तर उन्दी वन्मय्‌ हुए रहते है उन्हीको सदा रहनेवालख परस आनन्द घाप्त दता दै; दृरौकोः जो इष प्रकार उनक्रा 
निरन्तर चिन्तन नहीं करते; वह परमानन्द नदीं मिल्त---वे उससे वञ्चित रह जते है ॥ १२ ॥ क 
नित्यो नित्यानां चेतनशैतनानायेको बहूनां भो विदधाति कामाच } 
तत्कारणं सास्ययथागाधमम्य ज्ञासख्ा देवं शुस्ते स्वपाः ।॥१३। 
र जो; एकम्= एकः; नित्यः नित्य; द्धेत्तनेध्=चेतन ८ परमात्मा ); वहूनायर बह्ुत-ते; नित्यानामननिस्यः ` 
` चेतनानाम्‌ चेतन आत्माओकेः पामान विद्धातिन कर्मपफलभोगोका विधान करता है; वतू उसः साख्ययेगाधि- 
` भस्यम्‌= सानयोग ओर कर्मयोगत्ते प्राप्त करनेयोग्यः कारणम सवके कारणरूप; देव्लपरमदेव परमात्माको; ज्ञात्वा 
` जानकर्‌ ( मनुष्य ) सवधाश्चः= समस्त वन्धनीसे; छशयसेष््पुक दो जाक दहै} १३॥ 0. ४ 
 व्याख्या--जो नित्य चैतन सर्वराक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्मा अवे द्री चहत-से नित्य चेतन जीवात्मायोके कर्मफड- 
. मोगोका विधान करते हं; जिन्न इस विचि जगतृकौ रन्यना करके समस्त जीवसमुद्‌ार्के लिये उनके कर्मानुसार फरमोगकी ` 
व्यवस्था कर रक्ली है, उनको प्रा करमेके दो साधन है--एक श्ञनयोगः. दृखय कर्मयोग; भक्तिं दोनेमि दी अनुस्यूतदैः ` 
` इख कारण उसका अग वन नदी करिया रया | उन श्लनयोग ओर क्सयोगदरारा पास्च किये जाने योग्य सवके कारणरूप ` 
 परमदेव परमेश्वरको जानकर मनुष्य समस्त बन्धनेसे सर्वथा मुक्त हो चाता दहै । जो उन्दै जानल्ेतादै ओौर प्राप्त कर्‌ केता ` 
है, वह कभी किषी भी कारणसे जन्म-मरणके बन्धनम नदीं पड़ता ! अतः मनुष्यको उन सर्वशक्तिमान्‌. सर्वाधार परमात्माको ` ` 
प्राक्च करनेके ल्थि अपनी योग्यता ओर सचिके अनुसर ज्ञानयोग या कमैयोग--चिसी एकं साधनम तदरतापूर्वक खग जना ` 
` चाहिये | १३॥ | & 
न तत्र श्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विघुतो भान्ति इतोऽयमधिः । ` 
` कमेव भान्तमलुमाति स्मे तख मासा स्वमिदं विभाति॥१४।॥ 
तन्न वर्ह; = न तो; खयः सूरयः मातिन प्रकार पैल सकता दै; नल न; चन्द्रतारकम्‌ चन्द्रमा ओर तारागणका ` 
समुदाय ही; ( ओर ) कर्न; इमाभ्येः विधुतः बिया दी; भान्ति व्हा कारित दो सवती है; अयम्‌= (किर) यदः ` 
| लौकिक अग्नितो; कैसे प्रकाशित हो सक्ता है; ८ क्योकि ) तम्‌ भान्तम्‌ एव~ उसके प्रकारित हेनेपर ` 
। ही ( उसके ग्रकाशसे ); खर्वम्‌ बतला हुए सूर्य आदि सब; अुभातिनउसके पीछे पकारित होते है; तस्य उसके; ` ` 
॥ ५ भासा परकाशसे; इद्म्‌= यई; सवम्‌= सम्पूणं जगत्‌; विभातिन प्रकारित होता दै ॥ १४॥ | | ध 


| ० अ ५१. 

















# महान्तं विभुमात्मानं मल्वा धीरो न शोचति # ` | ४ ध ध 





: |.  व्वाख्या--उन परमानन्दखसूय परत्रह्म परमेश्वरकै समीप यहं सूयं अपना प्रकाश नहीं फेला सकता; जिस प्रकार 
| ७ ूर्यके प्रकारित होनेपर लुगनूका यका छक हो जाता दैः उसी प्रकार सूर्का मौ तेज वरहो ठस हो जाता दे । चन्द्रमाः 
 तासागण जर बिजली भी वरह अपना प्रकाश नहीं फैला सक्ते; फिर दस रोकिक अग्निकी तो बात हीक्या दै) 
गयो इत जगत जो को भी प्रकाशी तव दै वे उन परम प्रकाशसखरूप परब्रह्म पुरषोत्तमकी प्रकाशदक्तिके किसी 
अंशको पाकर ही परकादित हेते है| फिर षे अपने प्रकादकके समीप कैसे अपना प्रका फैला सकते ह । अतः यही समन्चना ` 
५ | 8 चाहिये कि यह सम्पूणं जगत्‌ उन जगदात्मा पुरुषोत्तमके प्रकारते ही प्रकारित हो रहा दै ॥ १४। - 


एको हध्सो सुबनखाख मध्ये स॒ एवाभिः सरि संनिविष्टः 
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पत्था विद्यतेऽयनाय ॥१५॥ 
८ | अस्य= इष; शुवनस्यनबह्यण्डके) मध्ये=वीचमे; ( जो ) पकः=एक; हंसः प्रकाघरूप परमात्मा ( परिपूर्ण ` 
`: | दै ) सः एव वही; सङिलि= जल्पे; संनिविष्ठः= सित; अञ्चिः= अभि है; तम्‌= उसे; विदित्वा जानकर; एवही; ` 
` (मलष्य) खत्युम्‌ अत्येति मल्युरूप संसार-समुदरसे सर्वथा पार हो जाता है; अयनाय दिल्य परमधामकी प्रक्िके 
4 ९ चयि; अन्यः= दुसरा; पन्थाः= माम; न= नदी; विद्यते=दै ॥ २५ ॥ | इ 
0; व्याख्या--रस ब्रहमण्डसे जो एक प्रकाशखरूप परब्रह्म परमेश्वर सर्वत्र परिपूर्ण हैः वे ही जल्मे प्रविष्ट अभ्नि द । 
 : यद्यपि सीत खभावयुक्त जके उष्णस्वभाव अभिका होना साधारण दृष्टस समञ्च नदीं आताः क्योकि दोनौका खवमाव 
`. |  पर्छर.विरुद दै, तथापि उसके रहस्यको जाननेवलि वैलञानिकोौको वह परस्यक्च दीखता दै; अतः वे उसी जल्मैसे विजरीके ` 
` | | सूपे उस अभनितखको निकालकर नाना प्रकारके कार्योका सान करते है । शालौ भी जगह-जगह यह बति कंदी गयी ८ 
` कि सुदरमे बवान अभि दे । अपने कार्यम कारण व्यास रता दै--इस न्याये भी जकत्वका कारण होनेसे तेजस्तच- = > 
 काजल्मे व्याप्त होना उचित हीह) किंतु इस रस्यको न जाननेवाला जलै खित अभिको नहीं देखं प्राता । इसी य्रक्रर 
परमात्मा इस जड जगतूसे सभावतः सर्वया विलक्षण दै; क्योकि वे चेतन, ज्ञानरूप ओर सरव ह तथा यह जगत्‌ जड ओर्‌ 
 क्ञेय है । इतत प्रकार जगतस विरुद्ध दीखनेके कारण साधारण दृष्टिसे यह बात समञ्षमे नहीं साती कि वे इसमे किस प्रकार व्यास द 
। ओर किस प्रकार इसके कारण ह । परंतु जो उन परव्रह्मकी अचिन्त्यं अद्भुत शक्तिके रहस्यको समङ्घते दै, उनको वे प्रत्यक्षवत्‌ ` 
`. सर्वत्र परिपूषं ओर स्वके एकमात्र कारण प्रतीतं होते है ! उन सर्वशक्तिमान्‌ सर्वाधार परमात्माको जानकर ही मनुष्य दस . 
- मृस्युरूप संसास्समुद्रसे पार हो सकता दै--सदाके लिये जन्म-मरणसे सर्वथा चरू सकेता है । उनके दिव्य परमधासकी प्रपिकै 
च्वि दूरा कोद मास नदीं दै अतः हम उन प्रमात्याका जिन्ञाखु होकर उन्दै जाननेकी चेष्टे ता जाना चादिये ॥ १५ ॥ 




















| | | सम्बन्ध--भिनवो जाननेसे जन्म-मरणसे बरटनेकी बत कद गयौ दै, बे परमेश्वर कैसे दै-इस जिज्ञासापर उनके स्वरूपका = ` 
५. च नका जतादै- | भ 
सघ  विश्वङृषठिश्वघ्िदात्मयोनिक्ञेः कारकाले गुणी सवंषिद्यः। 1 
प्रधानकषब्रहपतियुणेज्ञः  सध्सारमोक्षखि तु; ।१६ ५ 
। . `. सम्=वहः क्ञम्=शानखरूप परमात्मा; विश्वक्रत्‌= सर्वला; विश्ववित्‌ सर्वलः आत्मयोनिः= खयं ही अने प्राक्य्य. ` 
का -देद; कारकाः कालका मी महाकाल; गुणन सम्पू दिव्यगुणसि सम्पन्न; (ओर ) सर्ववित्‌ सवको जाननेवाला हैः ` 
यः=जे; घरधानक्षेक्ञपतिः= पकृति ओर जीवापमाका खामी; गुणेशाश्न समसत गुणोका शासक; ( तथा ›) संसारमोश्च- ` 
स्थितिवन्धटेतुः= जन्म-मृ्युल्प संसारम बोधने, सित रखने ओर उसे मुक्त करनेवाला दै ॥ १६ ॥ 














खयं ही जपनेको कट करनेमे हे है । उन्द प्रकट कसनेवाखा कोई दूसरा कारण नही दै । े काठके मी महाकाल है काठकी भी द ४ 1 
 उनतक प्च नही है। वे कालातीत दै । कटोपनिषद्म भी कदा है किं सबका संहार करमेगल् म्य उन महाकालरूप परमास्मा- ` ` 0 
का उपसेचन--खाच है ( कड० १।२। २४) । वे सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर सौदा परेम; दया आदि समस्त कल्याणमय दिव्य युरणेसि = ` ध 
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सम्पन्न दै; संसारम जितने भी छम गुण देखनेमे अति है, बे उन दिव्य गुोकि क्रिसी एक अंशक श्चर्क ह| बे घमस 1 
`  जीर्योको, उनकै कर्मौको ओर अनन्त ब्रह्माण्डोके भीतर तीनो कालम धरित होनेवारी छोदी-ते-छोरी जौर बड़ी-से-बड़ी घटना- ` 
करो मलीर्मोति जानते दै । वे प्रकृति ओर जीव-समुदायके ( अपनी अपस ओर परा--दोन प्रङ्ृतियोके ) खामी हैःतथा 

 कार्-कारणरूपमे सित सल आदि तीनो रुणोका यथायोग्य नियन्त्रण करते है । वे ही इत जन्म-मदयुरूप संसार-चक्रमे ` 
`  जीवोकतौ उनके कर्ानुसार धकर रलते, उनका पारुन-पापण करते ओर हत बन्धनसे जीवको मुक्त मी करते है । उनकी  : 
4. ङपासे ही जीवं सक्तिके साधनम ख्गकर साधनके परिपक् होमेषर सक्त होते दै \\ १६ ॥ 1 
+ स तन्मयो मृत शयसंथो ज्ञः सर्वगो सुवनखास्च गोपा । 
य॒ चे अस्य जगतो नित्यमेव नान्यो देतर्विचत ईशनाय ॥१७ 
| `. खः हिवदी; तन्मयभ्=तन्मयः अश्रृतः= अगरतलस्पः; ईासंस्थः= देधे ( लोकपालं ) म भी आत्मरूपसे खित; = ` । 
क्न स्वजञ; सर्वगः सर्वच परिपूर्ण; ( ओर ) अस्य= इः; भुवनस्य तरह्यण्डकनः मोक्ता रश्चक दै अस्य 
इष; जगतः= सम्पूण जगत्क्; नित्यम्‌ सदा; णच दी; ददो यासन कर्ता द; ८ करयोक्रि ) दशनाय इस जगत्पर ` छ 3 
शासन करनेके छथि; अन्यः दसरा कोई भी; देतु; देतु; न= नहः; विद्तेन दे ।॥ १७ ॥ ८ 
-याख्या- जिनके खसूयका पूर्ैमन्त्रमे वर्णन हुआ हैः वे परज्ह्च परमेश्वर इ] तन्मय सव स्वरूपम सित, अमृत- ` 
रूप -एकरल है; इस जगत्‌के उलयत्ति-विनादरूप परिवतैनते उनका परिवतेन नही होता । वे समसत इश्वरोमि--समस 
लछोकौका पाटन केकरे स्थि नियुक्त विये हुए रोक्पा्खोमि भी अन्तर्यमीरूपसे स्थित ह । वे सर्वज्ञ, सर्व परिपूणं परमेश्वर दी ` 
इस समसत ब्रदमण्डकी रक्षा करते हैः वे दी इष सम्पूर्णं जगतूका सद्‌ यथायोग्य नियन्त्रण ओर सचान करते द दृलयाकेद ` 
<“ मी इस जगतूपर शासन करके स्थि उपयुक्त देतु नहीं प्रतीत दोता; क्योकि दसस कड भी. स्वपर शसन करनेभे समथ 
< नीह ॥ १७॥ ध अ 16 
। सम्बन्ध --उण्यैत परमेश्वरो जानने ओर पने हिय सायनके सूप उन्दीकी शरण संनेका श्रकार बताया जाता दै 


यो ज्ह्याणं विदधाति पव॑॑थो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस। 
त९ ह देवमात्मुद्िम्रका्ं युश शरणमहं प्रपये ॥१८। ५ 
| ज्ञो परमेश्वरः कै=निश्वय ही; पृश समसे पठे; वरह्माणस= न्यक} विद्धातिनउयनन करतादैः 
खन मीरः यम्=जा) कन्न ही; तस्यै उर ब्रह्माकोः वेदान समस्त वेदोका ज्ञानः प्रहिणोतिन्प्रदान करता ३ _ ` 
` क्तम्‌ आात्मबुद्धिधकरा्वम्‌= उस परमात्मना बुदधिको प्रकट करनेवारे; इ देवभ्र=ग्रसिद्ध देव पेश्वरको; { 
अममे; सयुधभ्मेशषकी इच्छावात्य साधक; शरणम्‌ रणस्य; प्पयेन रहण करतार ॥ ९८ ॥ = = ५ 
`  व्याख्था-उन परमेश्वरका प्रप्त करनेका सार्वभौम एवं सुगम उपाय सवैतोभावसे उन्दीपर निभैर होकर उन्दीकी क ० 
५ द्रणम चले जाना है \ अतः साधकको मनक द्वासा नीचे छलि भावका चिन्तन करते हुए परमात्माकी शरणमे जाना चाहिये | 
जो परमेश्वर निश्चयदी सवते पटले अपने नाभि-कमल्मेसे बल्नाको उस्न करते है, उसन्न करके उन्हं निःसंदेह समस्त वेदोकान्ञन = ` 
प्रदान करते ई तथा जो अपने खसूपका ज्ञान करानेके स्मि अपने भक्ति हृदये तदलुरूप विशद बुद्धिको प्रकट कस्तेह (गीता 
त १1९० )3. उन्‌ पूरवसन््रोमि वणित सर्वशक्तिमान्‌ प्रसिद्ध देव परल पुशषोत्तमकी भ मोक्षकी अमिल्ाषासे युक्त होकर शरण ` 
्‌ `. अरहण कस्ता हू--वे दी मुच इस संसार बन्धनसे श्चुडाय ॥ १८ ॥ | = क. 
निष्करं निष्कि शान्तं निरयं निरञ्लनम्‌ 
अगतस्य पर सेतु दण्धेन्धनमिवानलप्‌ ॥१९॥ 1 
५ निष्कलम्‌ कलाओसि रहित; निष्कियम= क्रियारहित; शान्तम्‌ सन्या = यान्त; निरवधम्‌=निदोषः | | । 
)  " निरकननमूलनिमल) अगतस्य अमृतके; परम्‌ परमः सेतुम्‌=सेवरूपः (तथा ) दम्धेन्धनम्‌= नर इष हवने युक्त; ` ` 
| : अनलम्‌ इवन्अग्नकी भति ( निर्मल ज्योतिस्य उन परमात्मक मै चिन्तन कर्ताहं )॥९९॥ : 








य च मकप क क = 
क 





ल 





५ ष | ~ ; ञ्पय नही 2, उसको दद्‌ धिथा जता रै 


॥ जनतन ध कोणम्‌ पियानो कोम णि भुत प ग पत 





0 व्याख्या-नि्युण-निराकार परमात्माकी उपाखना करनेवाटे साधकको इस प्रकारक भावना करनी चाहिये कि जो (प्रहे 

५ 4 बरतायी हई › सोख्ह कलओंते अर्थात्‌ संसारके सम्बन्धसे रितः सर्वथा क्रिया्ूल्यः परम शन्त ओर स्व प्रकारके दोरषोसे 
: । . . रहित टैः जो अमृदललरूप मेोक्चके परम तेतु है अर्थात्‌ जिनका आश्य केकर मनुभ्य अच्यन्त सुगमतापूवक इस संसार-समुद्रसे ` 
` षर ह्ञे सक्ता दैः जो लकडीका पार्थिव अं जल जनके बाद धथकते हर्‌ अँगारौवाली अग्निक भति सवथा निर्विकारः ` 
` निर्मल प्रकाल्य, ज्ञनखशूप परम चेतन है, उन निर्विशेष निगुण निराकार परमात्माको तवसे जाननेके ल्ि उन्दीको लक्ष्य ` 
बनकर उनका विन्ते क द ॥ 1 

छ यी थी कति दू संसार-यन्यनसे कटने स्थि उम्‌ परमात्मक जान लेनेके लिया दूरा कोद 


कम्बन्थ--पदरे जौ यह्‌ नात्‌ शहरी प 


यदा चभेवदाकाल्ं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः! 
तदा देवमविज्ञाय इखस्यान्तो भविष्यति ॥२०॥ 








्मावादेवप्रसादाच जह ह श्वैताद्यतरोऽथ विदान्‌ ` 
अत्यान्रमिभ्यः परमं पक्तिं प्रोयच सम्ययुषिसंषजुष्टम्‌ ॥२१॥ 


` | : यदन्नः मानवाम्=मनष्यगणः; आकाडाम्‌= आकादको; च्भवत्‌ चमदेकी मति; वेष्रयिष्यन्तिर लपेट सकेगे; 
; ` ` तदाप तब; देवम्‌-=उन परमदेव परमात्मको; अविक्षाय= विना जने भी; दुःखस्य दुःख-समुदायका; अन्तः= जन्त; ` 
॥ 1 ॥ ` अविष्यतिनहो सकेगा ॥ २ १ ४ | ॥ | | 
` :. .  व्याख्या-जिस प्रकार आकाशको चमद्ेकी मति स्ेटना मनुष्यके यि सर्वथा असम्भव दै, सरि मनुष्य मिख्कर्‌ ` 
1 भी इस कार्यको महीं कर सकते, उसी प्रकार परमात्मक त्रिना जने कोर्ट मी जीव दष दुःख-समुद्रसे पार नीह स्कता। 
`. ` अतः भुष्यको दुःखे सर्वथा दूने ओर निश्चल परमानन्दकी अआकषिके चयि चन्य सव ओरसे मनको दयकर एकमात्र उन्ही- = 
कौ जाननेके साधनमें तीर इच्छसे खण जाना चाये | २०॥ 





हनयहं श्रसिद्ध दै कि; दवेतादवतरः=व्यैताशवतर नामक क्षि; तपश्रभावाद=तपके प्रभावे; चनओर;ः 


व्याख्या बात प्रसिद्ध है कि व्वेताश्चतर ऋधिने तपे पभावे अर्थात्‌ समस्त विप्रय्‌ सुखकरा स्याम करके संय 


५ ५ मयं जीवनं नितति हए. निरन्तर परमात्मक ही चिन्तनमे खमे रहकर उन पर्मदेव परमेश्वरी सहैठकी दयासे उन्डहै जान 

। :: ` लिया या} किर उन्हयने शषि-वमुदायसे सेवित---उनके परस लक्ष्य इस परम पवित्र ब्द्यतस्वका आश्रमके अभिमानसे सर्वथा 

अतीत इए देदाभिमानज्त्य अधिकरियोको भटीर्भोति उपदेश किया था । इससे इस मन्न यह वात भी दिखढा दी गयी 
किं देषाभिमानशचल्य साधकं ही भह्यतस्वका उपदे घुननेके वास्तविक अधिकारी ६ ॥ २१॥ | ध 










 ] परमम परम; गुद्यप्र= रहस्यमय ज्ञान; पुयकस्पेनपूर्वकल्पमे; वेदान्तेयेदके अन्तिम 


१. त नो शिष्य न हो, उत; न ( दातव्यम्‌ )= नदीं देना चाहिये ॥ २२॥ 


देतस=भटीमाति वित हुमा; अप्रशान्ताय जिसका अन्तःकरण सर्वथा शन्त न हो गया शः: ~ ^ 
इसका उपदेदा नहीं देना चाये; युनः= तथा; अपुजाय= जो अपना पुत्र नदहे;वा- 


३ ` देवधस्ादात्‌=परमदेव परयेश्वरकी कमते; व्ह्धन्हयको; विद्धान्‌ जान सका; अथ तथा; (उसने ) ऋऋषिसघ्न- = ` 
; ` खष्म्ऋषि-समदायसे सेवितः; परमम परम; पलिजम्‌= पवित्र ( इस ब्रहमतका ); अत्याश्चमिभ्यः=जश्रमके 
1 ध अभिमानसे अतीत अधिकारियोको; सम्यक्षु=उत्तमस्पसे; प्रोवाच उप्देय किया था | २१॥ ध ¢ ^. 





उयाख्या--यह प्रम रहस्यमय शन प्रूतकरस्यमे मी वेदक अन्तिम माग ---उपनिषदौपें भटीभति र्परित हआ था । माव ५ . | ४ ४. 1 





1 ॐ सतर ६ ट्स प्रन्ने अन्ति वाक्यकी पुनराचत्ति म्रस्थकी समाि सूचित करमैके दिये है | २३ \ | ॥ १ । 7 १ 


५ १ ॥ | | 
६ त ४ भ । | । | 1 





यह कि इस ज्ञानक परम्परा कल्प-कव्यान्तरसे ची आती हैः यह कोई नयी बात नहीं दै । इसका उपदे किसे दिया जाय ` ध ५ 
ओर किसे नही, ेसी जिज्ञासा होनेपर कहते दै “जिसका अन्तःकरण विषय-वासनसे श्चन्य होकर सव॑धा शान्त न हो गया हो; ` 


एसे मनुष्यको दस रहस्यका उपदेश नदीं देना चाहिये; तथा जो अपना पर्न हौ अथवा दिष्य नहो; उसेमी नहींदैना 


चाहिये ।; माव यह दहै किया तो जे सर्वथा गान्तचित्त होः पेते अधिकारीको देना चाहिये अथवा जो अपना पुत्र यारिष्यहो, ` 
` उततेदेना चाहिये; क्योकि पुत्र ओर रिष्यकरो अधिकारी बनाना पिता ओर गुस्का ही काम दै; अतः वह पदकेसे दी ध 
` अधिकारी होः यह नियम नींद ॥ २२ 1 





यस्य देवे परा मक्तियेथा देषे तथा शुरो 
तस्यैते कथिता द्यथोः प्रकाशन्ते महात्मनः । 
प्रकाशन्ते महात्मनः ॥२२ 1 
यस्य=जिसकी देयेन्परमदेव परमेदवरमे; पशन परम; भक्तिश्च मक्ति दै; ( तथा) यथा~जिसि प्रकार; ` व 


देवे परमेश्वरम है; तथा= उसी प्रकार; गुरौ गुरमे भी दै; तस्य सदहात्मनः= उस महात्मा पुरषके हृदयम; हिन्दी; 
` पतेये; कथिताः्=वताये हुए; अथौः=रदस्यमय अर्थः ्रकाशन्ते=प्रकारित हेते दै; प्रकादान्ते मह्ात्पनःन्उसी ` 


महात्मि हृदयम प्रकाशित होते है| २३॥ 


| | वथाख्या-जिस् साधी परमदैव्‌ परमे श्वर परम भक्ति होती द तथा जिस प्रकार परमेश्वरं होती हः उसी श्रक्छर्‌ | 
अपने गुम मी होती दै, उस महात्मा-- मनस्वी पुरुषकै हृदयम ही ये बताये हुए रदस्मय अथ प्रकादित्‌ दोते दै । अतः जिज्ञासुः ` 
`. : को पूरण श्रद्वा ओर भक्त वनना चाहिये । जिसमे पूरणं श्रद्धा ओर भक्ति दै, उसी महात्मे हृदयम ये गृढ अर्थं प्रकारित 


॥ धष अच्याय समाप्ति ॥ ६ । 





॥ छ्ृष्णयजुवैदीय श्वेताभ्वतरोपनिषद्‌ समा ॥ 








। सह वीय करवावह । तेजसि तु । 





धन्ति 
इसका अर्थ कटोपनिषदके आरम्भे दिया गया है | 


ॐ 








[न 








॥ ९ श्रीप्रमास्मने नमः ॥ ` 





1 यह उपनिषद्‌ सामवेदक तरूवकार शाखाकै अन्तग॑त छान्दोग्य ब्राह्णका भाग दै} छान्दोग्य ताक्मणं इर दस | । 
 . . अभ्याम्‌ ह, उनसे पहले ओर दुसरे अध्ार्योको छोडकर देष आठ उध्यायोका नाम छन्दोग्योपनिषद्‌ दे । 0 
५ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्ाणशश्ुः भरोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सवं ब्रह्म॑ ` 
परिषदं माहं ब्रहम निराङयं मा मा बह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु । तदास्मनि निरते 
म उपनिषत्सु धमास्ते 





मरि सन्तु ते मथि सन्तु 


नोर 





ठ 


 . . ॐ श्रान्तिः ¦ दान्तिः |} शान्ति 
इसका अर्थ केनोपनिषद्के आरम्भये दिया जा चुका दै । 








श्रथूम्‌ खष्ड 


` आकारकी व्याख्या 


ॐश्टप इस अक्षरकी उद्तीथ-शब्द्‌-वाच्य परमात्माके 


` रूपमे उपासना करनी चादि । वयोकि युश उद्गाता ॐ 
„| इत अक्षरका ही सर्वप्रथम उच्चखरसे गान करता दै । 
५ ( आओकारकी व्याख्या आस्म की जाती दं ॥ १॥ 


हन चराचर जीवोका रस--आधार प्रथ्वी दैः पृथ्वीका 


त ॥ निर्भर करनेवाटी ओषधिर्यो है, ओषधिर्योका रस--उनसे 
 . प्रौषरण पानेवाखा सनुष्य-शरीर हैः मनुष्यकं रस- प्रधान अङ्ख 
वाणी दैः वाणीका रस--सार ऋचां # हैः ऋरचाका रस साम 













धाम---आश्रय्‌ दै | अवर कौन-कौन ऋचा दैः कौन-कौन साम ` 
` है तथा कोन-कोन उद्रीय दै--यह.विचार किया जतादै! 
` वाणी दी क्रूचा दैः प्राण साम दैः ८5 यहं अक्षर दीटद्वीथ ` ` 
दहै) जो वाणी ओर प्राणता चछचा ओर सामहेःयहषएक : 
दही जोड़ाद्ै--दो कहीं हं | स्थात्‌ वाणी अथवा कृचा तथा 
प्राण अथवा साम एक दुरुरके पूरक इई । वाणी आर प्राणका 
अथवा ्रूचा ओर सामकां यहं जोडा ॐ्ल्प दस अक्षरम ` 
 भलीर्भोति संयुक्त किया जाता दै । जि समय ली ओर्‌ पुरषं = 
आपस प्रसपूर्वक मिर्ते है उस समय वे अवश्य ही एक ` „८ 
दूसरेकी कामना पूर्णं करते द । इसी प्रकार यह वाणी घौर ˆ 
. अआाणकरा जोड़ा जब अंकारं ख्गाया जाता दै, तव वह सदके 
चयि पूण॑काम--कृतक्घत्य हो जाता है | इस रहस्यको जानने. ` 
-- वाखा जो कोई उपासक इस उद्रीथखरूप अविनाशी पसमेश्वरकी ् 
५ ` उपासना करता है, वह निश्चय ही सम्पूर्णं कामना्ओंकी प्राप्ति 
स ` क कराने समर्थ होता दै ॥ २-७ ॥ ५.4 
 . - बह अशू अक्षर अनुज्ञा अर्थात्‌ अनुमतिसूचक मी है; ` 
कौ ` क्योकि मनुण्य जब करि बातके ल्य अनुमति देता हेतव ` 
 . -भ्मीम्‌ः इस शन्दका दी उचारण करता दै। क्रितीकोद्ुछ ` 





















। ~ [1 


करनेके छथि जो यह अनुज्ञा--जनुमति देना ह, वदी समृद्धि-- क ॥ 


` बडप्पनका रक्षण है ; अतः इस रहस्यको जाननेवाख जो साधक 


 उद्धीथकरे रूपम उस परम अक्षर परमात्माकी उपासना करता 
द, बह अपनी ओर दूसरों की समस्त कामनाओं --भोग्यवस्त॒ओं 

को बदानेमे समर्थं हेता है ¦ ओंकास्वे ही क्‌, यज्जः ओर 

 साम--ये तीनो वेद अथवा इन तीनौ वेदम वर्णित यज्ञादि 

~ कर्मं आरम्भ होते हं] इस ओंकारख्य अक्षरकी अथात्‌ इसके 

अर्थभूत अविनास्षी परमात्माकी पूजा--प्रीतिके स्थिः दसैकी 


महिमा ( प्रभाव ) एवं स्स ( शक्ति) से (ॐ इस प्रकार 








` कहकर ध्व नामक ऋचि (आश्ावगः करता हेमन्त 


+ मषटान्तं चिभुमात्मिं मत्वा चसे न होचति # | ॥ ॥ | | | . । ॑ | 


०५७... 





सुनाता दै, ॐ यो कहकर ही होता नामका ऋखिक्‌ (शंसनः =. ` 
करता दै-मन्वरोका पाठ करता है ओर ८अॐग यौ कहकरही 
“उद्वाताः उद्गीथका गान करता है । जो इख रदस्यको इस 


प्रकार जानता है ओर बो नहीं जानता, दोनों इस ओंकररसे 


दी यज्ञादि कसम करते है; परु जानना ओर न जानना दोना ` 
| साधकं जो कुक भी श्रद्धापूवैकः उसके 9 
बासविक रदस्यको बतानेवाी विवके द्वारा अर्थात्‌ उसके 
तलको ससञ्चकर करता द, वही अधिक-ते-मधिक सामर््युक्त = ` 
होता है । यदी इस ौकाररूप अक्षरकी प्रसिद्ध व्याख्या-- ` 


उखभम-अलग 


सकी महिमाका वर्णन है ॥ ८-१० ॥} . 


दवितीय खण्ड 
आंकारकी आाष्यात्मिक उकासन। 


यह्‌ प्रसिद्ध है कि प्रजापतिकी संतान--देवता ओर अयुर 


दोनो जत्र आपसे खड्‌ रहै थे? उसी समय देवताओंमे उद्भौथ 


( ओंकार ) को ध्येय बनाकर उसकी उपासनारूप यच कया । 


| उनका उददेदय यह था करि स अनुष्ानद्यर हमरोग इन 

~“ असु्सँको परास्त कर दगे | उन्हौने नासिके रहनेवकेि 
॑  व्राणिन्दियरूप प्राणको उद्भ बनाकर उपासना करी} तब उस. 
` ब्राणिनदरियको असुरैने राग देषरूप पायसे युक्तं कर दिया । 


| ५  ्रण्रेच्िय राग-द्वेषस युक्तं टः शसील्यि उसंके द्वस यहं जीन 
` अच्छी सौर बुरी--दोनें प्रकारकी गन्धको ग्रहण करता हे । 


तदनन्तरं उन प्रसिद्ध देवतानि उद्धीथरूपमे वाणी उपासना 


की | असुरौने उसे भी राग-देषसे क्षित करं दया णी ` 
 राग-दवेषसे कडित दैः इसीष्यि उसके हमरा सनुष्य सत्य ओर 
ह्य दोन बढता द । इसके बाद देवतानि उद्वीथसूपसे 


ध ` तेचकी उपासना की । उसे भी असुरोने राग देषरसे मलिन कर्‌ 
दिया । चक्ष-दन्द्रिय राग-देषसे मकि हय रदी है; इसील्यि 


सके द्वारा सनुष्य देखनेयेोग्य ओर न देखनेयोग्य--शछम 


जर अद्म दोनो प्रकारके दृश्य देखता है | अबकी बार 


` देववा्भौनि श्रो्की उद्वीथरूपसे उपासना कौ । उसे भी 
 असु्यैने रागदवेषसे दूषित कर दिया। भ्रो्-दन्द्रिय सग ` 
~  द्से दूषित द, हसील्यि मनुष्य उसके द्वारा सुननेयोग्य जर 
 . नञुननेयोग्य- दोन प्रकारके शब्द खन॑ता दै! फिर देवतानि 
मनकी उद्रीथरूपसे उपासना की । उसे भी असुरोने राग- 
द्वेषे अभिभूत कर दिया। मन राग-देषसे अभिभूत दैः 
 इसील्यि उसके द्वारा मनुष्य सनम लछानेयोग्य ओर मनमे 


न खनेोग्य- दोनों मरकारके संकद्प करता हे \ तब देवताओं 


क ५ ने जो यह युख्य प्राण दहै, उसीकी उद्गीथरूपसे उपाखना 


की | उते भी अखुरौने रागद्रेषसे युक्त करना चाही; । 
प्ररत उसके समीप जतेद्ी बे 


मिद्रीका डेल चरचर हयो जाता दै । जिस प्रकार अच्छेद्य 
पत्थरसे टकरकर मिद्टीका हेला छिनन-मिन्न हो जाता दै, ठीक 


पते ही बह मनुष्य मी विध्वंस हौ जतादहैः जी उदीथव्न 


रदस्य जाननेवाक्के विषयमे अदहितःकामना करता तथा जो 


उसे पीडा पर्हचाता ह; क्योकि उद्रीथके रहस्यको जाननेवाखाः = ` 
मनुष्य सानो अच्छेद्य पत्थर दी द ।॥ १-८ ॥ 1; 
राणक द्रारा मनुष्य न तो सुगन्धका अन॒मव करतादै ` 


लर न द्गन्धका ही; क्योकि इसके सम्पकमे आक्र तो रागे 
नष्ट ह्यो जाते है । इसके द्वारा सनष्य जो कुछ खाता ओर जो 


कुक पीता ह, उसते वह मन-इन्द्ियादि अन्य प्राणोकीमीरक्षा == 
करता | अन्तकाख्पे इसीको न पाकर अर्थात्‌ इसके न ` ` 
रहनेपर इतके साथ ही अन्य सव प्राणोको केकर जीवातमा भी = ` 

दरीरसे उल्कमण कर जाता है--उसे छोडकर अन्यत्र चछा = `: 
जाता है । दसीख्ियि अन्त-समयते जीव अपना मह अवश्य खोड ` 


टेता दे । यदी प्राणकी मह्मादं। ९ ॥ 


यह मसिद्ध दै कि अङ्खिरा ऋषिने प्राणकोहीप्रतीकबना- 
कर ओंकारखरूप परमार्माकी उपासना की थी | उतः छोेग ` ... 
` इसीको (आद्धिरसः--अङ्गिराकरा उपास्य मानते है; क्योकि 
यह समस अङ्गका रस--पोषक है । दसीसे बृहस्पतिने भी ` 
 प्राणरूपसे उद्रीथकी--ओंकारवाच्य परमात्माकी उपाखनां कौ 0 
थी | परंतु लोग प्राणको दी श्वृहस्पतिः मानते दैः क्योकि . 
 वाणीका एक नाम बृहती मी ह ओर उसका यह पति--श्षक ` 
ह । इसीसे आयास्य नामके प्रसिद्ध ऋषिने मी प्राणके सपमे 





उसी प्रकार छिन्न-मिन्न 
हो गये, जसे खोदे न जा सकनेवछे सुहृद्‌ पत्थरसे टकराकर ` 


# छन्दोग्योपनिषद्‌ # ` 


८ ५ ४  उद्ीधकी उपासना की थी | परंतु छोग इस प्राणकरो ही '्ायास्यः 
। मानते दैः क्योकि यह आस्य अर्थात्‌ सुखके द्वारा आता-नाता 
दै । दद्म पच बक नामक ऋृषिने प्राणकी उपासनारूप 
`  साधनसे उद्गीथ अर्थात्‌ ओंकारे अथर्य परमत्माको जाना 
` था। वे प्रसिद्ध षधि वैमिषारण्यमे यज्ञ करनेवाले छषियोके 
उद्वाता हुए थे ओर उन्हयैने इन यश्च करनेवाले चयि 






भिक धसयििडि-पतिमो 


उनकी कामना-पूर्विके उदेद्यसे उद्धीथका गान किया था | 


प्रापक महवको दस प्रकार जाननेवाखा जो उपासक अक्चर-- ` 


ओंकाररूप उद्धीथकी उपासना करता है, वह निस्संदेह ओंकारकै . 


` गानद्ररा अपनी मनोवाञ्छित वस्तुको आकर्षित करनेमे समर्थं 
होता है | इस प्रकार अध्यात्मविषेयक--शरीरसे सम्बन्ध रखने 


बाली उपासनाका प्रकरण समाप हसा ॥ १०-१४॥ 





तृतीय खण्ड 
भौकारष्ती आधिदैविक उपासना ` 


अव ओकारकफी गधिदेविक उपातनाका वर्णन किया जाता 


५ ` दै} जो यह सूच तपता दै, उसीकी उद्धीथके रूपमे उपासना करनी 
: चाये] यह सूर्चं उदय होते ही मानो समस्त प्रजके दे 
~ । ` अन्न आदिकी उदयत्तिके उदैश्यसे उद्वान करता द--उनकी 
उन्नति कारण बनता दै; इसील्ि यह “उद्गीथः दै । इतना 
` ही न्ह यह उदय होते दी अन्धकार ओर भयक्रा नाद्य कर 
देता दहै} अतः जो इस प्रकार सूरये प्रभावो जनता है, वद 
` खयं जन्म-मृष्युके भय एवं अक्ञानरूप अन्धकारक नारक ` 
` चनं जतादै॥ १॥ त 
यह प्राण ओौर बह सय॑ दोनो समान दीह क्योकि यह ` 
` सख्य प्राण उष्ण है ओर सूर्यं भी गरम है । इस प्राणको छोग ` 
 . श्रः ( क्रियाक्तिस्पन्न ) ककर युकारते है ओर उख 
;  सूर्यको खरः ( स्वयं क्रियाशक्तिवालम ) एवं ्प्रत्याखरः ` 
 : : (दूूसैको क्रियाशक्ति पदान करमेवाखा ) दोनो नामेसे पुकारते 
इसीलियि इत प्राण एवं उस सूक स्पे उस उद्वैथकी 


सना करनी चाहिये । 


= ` ` इसके बाद दूसरे प्रकारकी उपासना बतसयी जाती है| 

` `. व्यानके रूपमे भी उद्गीथकी उपासना करनी चाहिये । मनुष्य 

 : जो श्वसकै द्वारा भीतरी वायुको बाहर निकालता दै, 

। | . . दहु प्राण दै ओर जी बाहूरकी वयक्ता भीतर ठे जाता ह, वह 

`  अपानहे । तथा जो प्राण ओर अपानृकी संधि हैः अर्थात्‌ 
. जिसमे ये दोन मिल जाति है, वह व्यान है । जो व्यान 


र : . वही बाणी है । इतीखियि मनुष्य श्वासको बाहर निकालने 


॥ । ओर भीतर खीचनेकी क्रिया न करता हु ही वाणीका स्पष्ट 
| ॐ प्रथम्‌ लण्डम जिस पराणकी वाणी ओौर ऋचके साथ एकता 
^ 4 कौ गयी हैः व्ये प्राण यह व्यानके नामसे कष्टा गया है) व्ण 

राणः शब्दस प्राणके समष्टिरूपका वर्णन हे, केवर श्वास्तको बाहर ` 





 , , निकालनेकौ क्रियाका नाम दी वहो माण नहीं हे--यह वात 
` ष्यानें रखनी चाष्टिये । ४ 


उत्‌ ही प्राण 


उच्चारण करता दै । अर्थात्‌ सामान्यतया बोर्ते समय श्वास ` 


प्रधासकी क्रिया बंद ही जाती है ॥ ३॥ 3, 6 
जो वाणी दह, वही क्रृचा है; इसथ्यि मनुभ्य प्राण ओर 


| अपानकी क्रिया न करता हुं ही वेदकी क्रूचाओका भली 


मति उच्चारण करता दै । जो ऋचा दैः वही साम हेःक्योकि ` 
क्का ही अंशाविरोष साम है । इसव्यि मनुष्य प्राण बौर 
अपानकी क्रिया न करता हमा ही सामका गान करता है । 


` जोसाम दैः वही उद्गीथ दै; क्योकि सासकादीमुख्यभाग : _ 

(उद्गीथः है| इसि मनुष्य प्राण ओर अपानकी क्रिया न॒ ~ 

करता दुआ ही उच्चख्वरसे उद्धीथका गान करता है } अर्थात्‌ ` 

तीनोमे ही व्यानकी ही प्रधानतादै। व्यानद्ीतीर्नौका आधार 
। इनके अतिरिक्त जो विष सामथ्यकी अपेक्षा र्खनेवके 


कर्म है--जेसे काष्ट-मन्थनद्रारा अधिको प्रकट करना; एक 


` नियतसीमातक दौड्‌ लगाना, कठोर धनुपरको खींचना इत्यादि-- ` 
इन सवको मनुष्य प्राण ओर्‌ अपानकी क्रियाको रोककर व्यानके ` 
गल्सेही करता है | इस यकार व्यानकी श्रेष्ठता चसिद्ध्ले 


जामेके कारण व्यानक्रे सपमे ही उरद्रीथकी उपासना करमी 


` चहिये ॥ ५५ ॥ 


, अब एक यर प्रकारकी उपासना वत्तायी जाती । वह्‌ य 


है कि “उद्गीथः शब्दके जो तीन अक्षर दैः उनके रूपमे उद्वीथ `. ` 
शब्दवाच्य परमात्माकी उपासना करनी चाहिये । इनमे हलः ` 
फ्योकि मनुष्य प्राणसे ही उत्थान करतादहै 

ओर उत्‌, उत्थानका वाचक दै । दुसरा गी वाणीका चतक ` 
दै; क्योकि वाणीको गीः इस नामसे पुकारते है । ओर तीस ` 
ध्यः अन्नका वाचक दै; क्योकि यह समस्त जगत्‌ अन्नके दही 

आधार स्थित दै ओर “थः सितिका बोधक है । उत्‌ दी 
खर्गलोक है, "गीः. अन्तरिश्चलोक है ओर ध्थः भूलोक है । ` (व 
८उत्‌; ही आदित्यैः गीः वायु है ओर ध्यः अभिदै। उत्‌ 
हयी सामबेद है शीः यवेद है ओर “थः श्रुषवेद है | इस ` 








~ - नता 
 जानेवारे दं 
अङ्ग यददेकि जिस सासके द्वारा साधक अपने इष्टदेवकी 
स्तुति करना व्ाहता द्ये, उसे सदा याद्‌ रके । दूसरी बात 


उसे भोगनेकी दाक्तिसे भी समन्न हौ जता 


प्रकार जाननेवास्म जो साधक “उद्वीथः शब्दके इन तीन 


अक्षरोकी उद्रीथ--ओंकारवाच्य परमास्माके रूपमे उपासना 


करता हे, उसके लि वाणी अपना सारा रहस्य प्रकट कर देती 


ह; अथात्‌ उक्षके सामने समस्त वेदौकां तात्य अपने-प 

प्रकट दो जता दै) तथा वह्‌ सव प्रकारकी मोग-सामभ्रीसे एवं 

|| &-७ || 

वे कामनाजकी उत्तम तिद्धिका निशित साधन बताया 
। द्रसके छ्य उपासनाके 


दैः उन्हे ध्यानम रखना चादि । उनसे पटला 


यह दहै कि वह साम--गाये जानेवाछा मन्त्र जिस कचि 


महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचत्ति # ` 


जौ सात्त अङ्क आगे बताये 





गया होः, उस ऋषिक सरण सक्ते | चौथी बात य्हदैकि ` 


स सामगानके द्वारा जिस देताकी स्वुति करना उपास्कको 
अभीष्ट हो; उस देवताका भटीभति सरण रक्वे } पचर्वी 
चात यह है करि जिस छन्दवाटे सन्त्रसे वह्‌ स्तुति करना चाक 
दो, उस छन्दको सरण रक्ते ओर छटी बात चह दै कि 
सामवेदक जिस स्तोच-समूटसे स्वति की जानेवाटी हो, उख . 
स्वति-समूहको मी ध्याने र्खे । सातवीं बात षह दहै करि. 
जिस ओर मुख करके स्वति करनेक्ा विचार ह्ये, उस दिशाका 
मी ध्यान रक्खे। अन्त प्रमादरदित अर्थात्‌ सावधान दोकर ` 


अपनी, जभिलाषाको याद रखते इए परमात्माके समीप जाकर 


धरात्‌ ध्यानके द्वारा उनम सित होकर स्वति करनी चाद्ये} 
क्योकि इस प्रकार स्तुति करनेवाख उपाकषकर जिस कासनादै 


प्रतिष्ठित हयोः उस ऋरूचाको मी ध्यानम रक्खे। तीसरी वात स्तुत्ति करता है, उसकी वह कामना दीघ दही पूर्णतया सफर 
यह दे करि जिस ऋषिक द्वारा उस मन््रका साक्चाक्तार क्रिया दो जाती दै ।॥ ८-१२॥ | | 
नु+ 
चतुथं खण्ड 


आंकारके आश्यसे अस्रतत्वक्प प्रक्षि | 


अक्षर दी उद्वीथ दैः यौ सञ्लकर इसकी 
उपासना करनी चाहिये; क्योकि यज्ञमे उद्ाता नायक ऋध्विज 
“ॐ दस अक्चरका दी उचसरसे गान करता दे! उस 


¢ ॐ 9 यृहू 


 ओंकारफी व्याख्या की जाती दहै ॥ १॥ 


नि ६ 
र 


यह प्रसिद्ध है कि मूत्युसे उरते एः देवताओने ऋक 
यज्जुः ओर सामरूप तीनों वेदम प्रवेदा किया--उनका आश्रय 
ख्या । उन्होने गायत्री आदि भिन्न-मिन्न छन्दकि मन्तरौसे 


 अपनेको ठक छिया--उन्हं अपना कवच बनाया । उन्हने जो 
 भिन्न-मिन्न छन्दसे युक्त मन्वीद्ारा अपनेको सच्छादित कर 


च्या, इसीसे वे छन्दः कलये ¡ जो आच्छादन करे, वही 
छन्द्-- यह “छन्दसः गब्द्की व्युत्पत्ति है}! २॥ 


जिस प्रकार मी पकडनेवांखा धीवर जख्के मीतस मी 
` मछटीकों देख छता है 
रकः साम एवं यनुरवैदकरे सन्वौकी ओय मी देख छखिया-- ` 
` चहा मी उसने इनका पिण्ड नहीं छोड़ा । वे देवतारोग भी 
` इस बातको जान गये; अतः ऋऋकः साम ओर यजुर्वदके 


उसी प्रकार देवताओको म्त्युने उ 


मन्सि ऊपर उठकर वे खरम अथात्‌ ओंकारमे दही ही. 


गये ॥ 


जब कों कका--ऋग्येदके मन्त्रौका ज्ञान प्रत्त कर 


केता दैः तव वह्‌ निभ॑देह “ॐ इस प्रकार दही उच्छरछे ` 
कार सामो ओर वैसेही ` 


उच्चारणं करता हं इसी 
यञ्चुवंदको जाननेवाखा भी ॐ का दही गान करता दै | इस 
प्रकार यह सिद्ध हुआ कि जो यह्‌ ओंकाररूप अक्षर अर्थात्‌ 
उसका वाच्यभूत परमात्मा दैः वही ऊपर बताया हुजा खरं 
हे; वही अमृत--गर्युसे छुडनेवाख एवं भयरहित खान दै ` 


उसका आश्रय केकर देवताखोग अमर ओरनिर्भयहो श्ये) 
जो संकारका इस रूपम जानकर उसके अथभूत अविनाशी ` 


परमेश्वस्की स्तुति एवं उपासना करता है तथा एकमा इसी 


अमृतरूपः सवथा भयरदहित एवं अविनाशी परमात्मकरे 


स्वरूपभूत इस स्वस्य प्रथिष्ट ह्यो जाता दै--उसक्ी शरणमे 
चखा जाता हैः वह्‌ उसमे प्रवेद करके उसी अमृतको प्राप्च कर 


लेता दैः जिस अगृतको पूर्वोक्त यकरारसे देवताओं प्रा किया 


था || ४५4 ॥ 


ट क 





पञ्चम्‌ खण्ड 
सयुं एवं प्राणके रूपमे आकारस्य उपासना 


अब आओंकारकी उपास्नाका अन्य प्रकार बताया जाता दे। 


`  .  निश्चयदी जो उद्भीथ--गाने योग्य परमात्मा दैः वही प्रणव-- 


उ०.अ९ मदद 


ओंकार दै ओर जो प्रणव दैः वही उदीथ है--यो समञ्चना ८ 


चाहिये; क्योकि नाम ओर नामीमे कोई मेद नही शेता । 





क 





॥ ( ५ &१० 4; | ८ ५ 2 ^ 


3 + [0 


. सूैदहीसामदहे) वह 






ध कह आकादासे विचरनेवाख सूर्यं ही उद्गीथ है ओर यी प्रणव 


` मीहे अर्थात्‌ सूर्यम ही परमात्मा ओर उनके वाचक ॐ 
की भावना करनी चाहिये; क्यौकि यह “ॐ इस प्रकार ` 
उचारण करता हुआ ही गमन करता है । य्ह “खन्‌ एतिः 
` " ( उक्रण क्रता दुभा गमन कर्ता दै )-दइस प्रकार सूयः 
. "शब्द शुत । (^ 


कीगयीदै)| १ । 
एकः बार कौषीतकि ्छषिने अपने पक्से इस प्रकार 


कडा--श्वेय! मने इसी सूय॑को सक्षय करके आओंकारका भली- 
 : भत्ति गान किया था; इसल्यिमेरेतू एक पुच्रदै।तु सूर्यकी 
` किरणो सब रसे आवतैन कर--उम सधके रूपम 
 . अंकारा बार-बार चिन्तन करः; निःसंदेह तेरे बहत-से पुत्र 


द्य जा्यगे ।; इस प्रकार यह आधिदेविक--देवतासम्बन्धी 
उपासना ह | २॥ | 

` अब पुनः आध्यात्मिकं ( शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाली ) 

 उपासनाक्रा प्रकार बताया जाता दै। जो यह श्वासके रूपमे 
चख्नेवाला युख्य प्राण है, उसीके रूपमे उद्रीधकी--गनियोग्य्‌ 

परमात्मक उपासना करनी चाहिये; क्योकि वह्‌ “ॐ; इस 
भरकर उच्चारणं करता हुमा ही गमन करता है ! प्राण सूर्यरूप 


ड, इसील्यि खरन्‌ एतिः इसी गकार यहो भी ब्युसपत्ति की 





1 # 


गयी है ¦ अर्थात्‌ हमारे प्राणके द्वारा निरन्तर ओंकास्की ध्वनि 
ष रदी है-एेसी भावना करते हुए उसमे ओंकाररूप 
परमात्माका ध्यान करना चाहिये | ३॥ 


0 0 1 


एक बार कौषीतकि ऋषिने अपने पुत्रसे यह बात कदी 


किं च््रेया [ने इतस प्राणको दी ल्य करके-इसीमे 
` -परमात्माकी मायना करते हुए. ओंकास्का मटीभाति गान _ , 
आवर्तन क्रिया था; इसच्यिमेरेतू एफ पुत्र दै। निश्चय ` £ ॥ 
ही भरे बहत-से पुव होगे" दस संकस्पसे तू अनेक रूपी 


प्रतिष्ठित प्राण्य परमात्माका भरीभति 
उपासना करः# |] ४ || 

अव कते है कि निश्चय दही सामक्रा जो उद्रीथ नामक 
माग दैः वही प्रणव दै; क्योकि प्रणव उसक्रा सारदै। ओर 
जो प्रणव है, वही उद्धीथ है | अर्थात्‌ दोनोमे को भेद नहीं 
है | इस रहस्यको जानेवाला निःसंदेह होताके आसनसे दही 
उद्वाताद्रारा कयि गये दोषयुक्त उद्रानको प्रणवके उ्चारणसे 


गन कर 


पठि सुधार छेता दै; क्योकि मगवानके नासोचचारणसे यक्तकी 








सारी वुधा दूर हो जाती ह। यह इस ज्ञानकी महिमा 


हे॥५\॥ ` 


न्नान्पद~ 
षृद्ं रधष्ड्‌ 
विविध रूयौमं उदह्रीथोपासना 


पृथ्वी दही क्‌ है ओर अभचिसाम है| वह यहं 


अभिरूप साम इत परथ्वीरूप ऋक्पे प्रतिष्ठित दै--मटी्मति ` 
धित दै । इसीय्यि छछरकमे प्रतिष्ठित सामका गान क्रिया जता ` 


है) प्रथ्वीदही श्वाः दै सौर अभि “अमः दै; वे दोनो मिलकर 
(सामः हं } इसी प्रकार्‌ अन्तरिक्ष ही क्रक है ओर वायु साम 
है । बह यह वायुरूप साम इस अन्तरिषषस्प ककम पतिष्टित 
है| इसीदिये कूम प्रतिष्ठित सामक गानं क्रिया जता दै | 
अन्तरिक्ष ही मानो शताः है ओर वायु “अमः है वे दोनों 
मिरुकर साम हं । पुनः धलेक-खर्गलोक दी न्क यर 
| सू्थरूपं साम इस ्वगरूप शऋ्कमे 

प्रतिष्ठित है| इसीष्यि करके प्रतिष्ठित सायका गान क्रिया 


` जाता दै । धुलेक ही मानो साः है ओर सूर्यं मानो (समः है; 
वै दोनों मिलकर साम है । समस्त नक्षत्रमण्डलं दही चरक है 

आर चन्द्रमा साम हे । बही यह्‌ चन्द्रमारूप साम इस नक्षच्- ` 
रूप ्कमें प्रतिष्ठित दै । इसीच्ि क्रृकमे प्रतिष्ठित सामका 





` : .: #जो बात इन्दं षिन | मन्त्रम । सूयक मे कही थी, यहं म्राणके | सम्बन्धे | गयी है | इससे ण | 
सूर्यकी एकता प्रतिपादित होती दै । मक्षोपनिषद्ं राण ओर सूर्यकी प्कताका सलीभोति निरूपण हुजा है । 





दोनो नेत्र रे ई जेखे कोई लल कमल दो । उसका उत्‌? 


गान किया जाता हे | नक्ष्रमण्डठ ष्टी मानी प्साः है ओर 
चन्द्रमा (अमः है; दोन मिलकर साम ह । ९-४ | 


अब दूसरी बात कहते दै । जो यह प्रत्यक्ष दीखनेवाटी 


सूर्यकी दवेत आमा हैः वही ऋक है; तथा जो उसके भीतर 
छिपा हा नीलपन आर अतिरय्‌ द्यामता हैः बह साम हे | 
वह द्याम आभारूप साम इसे श्वेते आभारूप ऋछकमे प्रतिष्टित 

हसील्ि तऋकम प्रतिष्ठित सामका गान क्रिया जातादहै। 
सके सिवा यह जो सूर्थकी श्वेत प्रभा--उज्ज्वर प्रकाश दै 


वही ताः है; तथा जो नीर एवं अतिशय स्याम प्रमा हैः वह ` 


अमः है। वे दोनो मिटकर साम है| तथा सूर्यमे जो यह 


उसका अन्तयांमी खणसदश प्रकाशखसूय पुरुष दिखायी देता 
 दै- जिसकी दादी सवणकी भाति परकादामयदहै तथाकेरा भी 
सोनेकी दी मति चमचमाते है ओर जो नखके अग्रमागसे 
ठेकर चोरीतक सब-का-सव खर्णमय प्रकाशयुक्तं है, वह ` 


परमपुरुष परमेश्वर ही हे । उस सुवर्णस्य प्रकाशयुक्त पुरप्के 





| 
॥ 
| 


 । 


त ८ । 





` ` # महान्तं विञ्ुमात्मानं मस्वा धीरे न शोचति * ॥ 





( सबसे ऊपर उठा हुमा ) यहं नाम है । वह यहं परमेश्वर ¦ 


समसत पार्पोसे ऊपर उठा हृ है! जो कोद उपाक इस 
म्रकार जानता हैः वह निश्चय ही सव परापोँते ऊपर उठ 
जाता ह || ५- ७ || 

ऋग्बेद ओर सामबेद उस्र परमात्माके ही गुणगानं दै; 


सथ्य वह उद्गीथं हे; तथा इसीच्यि जो उद्वाता है वह 
वास्तवौ उसीका गान करनेवाला दे । जो स्व्गखोक्से मी 
ऊपरके लोक है, उनका भी तया देवता्थेकि भो्गोका मी. 
दासन वह परमात्मा दी करता दै । यह आधिदैविक उपासना 

समाप्त हुर्द ।॥ ८ ॥ | 


"नपय" 09.33 


सप्तम खण्ड 
दराशीरकी हष्ठिसे उद्वीथेपाखना ` 


अब वही बात शरीस्की हष्टिसे समद्यायी जाती दै | वाकं 
इन्द्रिय ही ऋक दैः प्राण साम दहै । बही यह प्राणरूप साम 
वाणीरूप चकमे प्रतिष्ठित--भलीर्माति स्थित दहे) इसीदियि 
ऋछकमे प्रतिष्टित सामका गान किया जातादहे | वाणी दी साः 
हेः प्राण (अमः 
ही ऋक है ओर उसके भीतरी काटी पुतली साम दै । वही 
यह ओखकी पुतलीरूप साम इत नेचर्प ऋकमे प्रतिष्ठित 


दं । इसाख्यं कूम प्रातष्टितं कामका गान क्रया जातां है । | 


नेच दी (साः दै ओर पृतखी (अमः है; वे दोनों भिख्कर साम 
है! पुनः श्रोत्र दी ऋक्‌ हैः मन साम दै | वही यह मनरूप 


| „~“ साम श्रोचरूप ऋक प्रतिष्ठित द } इसील्यि क्प प्रतिष्ठित 


सासक्रा गान किया जाता दहै | श्रोत्र ही प्साः है, मन्‌ भमः 
है; दोनों मिलकर साम ह । तथा यह जो ने्रौकी श्वेत आभा 


डैः वही क्क्‌ है; तथा जो नीक एवं अतिशय इयाम आमा 
दः वह सामहे। वही यह द्याम आभारूप साम इस श्वेत 


आभारूप ऋछृकुमे प्रतिष्ठित दै । इसील्ि ऋकमै प्रतिष्टित 
सामका गान किया जाता है | तथां यह जो ने्रकी सवेत आमा 
है, वही “साः है; ओर जो नील ओर अतिशय दयाम आमा 
है, वह्‌ अमः है; उन दोनोका सम्मिलति रूप साम है | 
तथा यह जो नेचके भीतर पुरुष दिखायी देता दै, वही ऋक्‌ 
है, वदी साम है, वदी यजुवद दै” वदी उक्थ--स्तोत्र-समूह 


वे दोनो मिलकर साम ह| इसी प्रकारनेच 


आर वही ब्रह्य दै। इस युरुपका वदीस्पदैः नोषठे 
खण्डमें वर्णित आदिव्यमण्डख्मे स्थित पुरषका स्पदे) जो 


 उक्के गुणगानदैः वेदी इसके गुणगान दह ओर जो उसका 


नाम (उत्‌) दहै, वही इसका भी नाम है| परथिवीसे नीचे ` 
जो भी छेक दै उनका यही पुरुष शासन करता है तथा 
सतुष्योकि मोग भी उसीके अधीन दहें। इस्व्यिजोलेग 
सीणापर गाते दै वे इन्दं परमेश्वरका गुणगान करते है; इसीसे ` 
वे घनखाभ करते ईै--अमीष्ट वश्ु्को प्रत करते द | तथा ` 

इस रदस्यको इस सूपमे जाननेवाखा जो उपासक साम-गान 
करता द, वह्‌ ने्रभ्थित तथा आदित्यमण्डल्व्ती दोन दी 
पुरुषो का गुणगान करता दै; वह उन परमेश्वरसे ही अभीष्ट 
लाम कर्ता है } जो भी उस सूर्थ्रेकसे ऊपरके लोक टै उन्‌ 
सबको तथा देवताओके भोगको मी वह प्राप्त कर च्ताहे। 
तथा सूर्यछोक अथवा मनुष्यलोकसे नीचेके जो भी खोक है ` 
उनको तथा मनुष्योके भोगोको भी वष्ट इन परमपुरुषसे ही 
प्राप्त कर ठेता है } इसस्ि चिस्संदेह्‌ इस प्रकार जाननेवाला 
उद्वाता यजमानसे यो के--भ्म तेरे स्थि कोन-सी अभीष्ट 
वस्तुका गानके दारा आवाहन करू क्योकि जो इस रहस्यको 
हस प्रकार जानकर सामका गान करता दै, वही वाञ्छति 





मोगोका गानद्यारा वाहन करनेमे समर्थं हेता है ॥ १-९ ॥ ` 


गैं 


अटम छखम्ड्‌ 
उद्वीथकरे सम्बन्धमे दिक ओर दाटभ्यका संवाद 


प्रसिद्ध दैः तीन ऋषि उद्रीथका क्व जाननेमे कुशल ये- 


एक तो राखावान्‌के पुत्र शिलकः दुसरे ` चिकरितायनके पुत्र 


उद्रीथविन्यामे कुराल है; दृसव्थि यदि सव्क्ी सम्मति दह्ये ते ` 
हम उद्रीथके विषयमे बातचीत कर ।' ध्हुत ठीक है, रेखा 


दास्म्य# ओर तीसरे जीवछके पुत्र प्रवाहण । एक ह्वार वे दहीहो"यो कहकर वे सब एक स्थानपर सुखसे बेड गये | 


तीना आपसे इस प्रकार कहने ल्गे--“निश्चय ही हमलेग 
# ददम्यका अथं ह दल्मकी सन्तान । य्य उनके पिताका नाम चिकितायन दिया गया दै ¦ एेसी दक्ञाये सम्भव है ये दद्म ` 





तब प्रसिद्ध राजपिं जीवख्के पचर प्रवाहण ऋषि शेषं दोनोसे 


गोच उत्पन्न रहे हो, इसीख्यि दाल्भ्य कहराये ह । अथवा सम्भव है, ये द्व्यामुष्यायण रहे हो । द््थासुष्यायणः उन कहते है जो 


किसी दूसरेके गोद आये हो ओर जिन्दोने अपूने जन्म देनेवारे पिताका उत्तराधिकार भी न छोड़ा हो । इस कारवे दो पिता्ेके 


पुत्र दोते दै! दो पिताओेकि पुत्रकी ही दद्‌ पर्म-शाक्ञोमि द्टयापष्यायणः संशा हे । 





 , पूषन चाहिये | हम सगलोकमं 
~." आनते 
1 की जाती ईहै"# | २-५ | 
सिकितायन पुत्र दास्भ्यसे दाख वानूके पुत्र सुपरसिद्र ` 
शिल ऋषिने कदा-दात्म्य | ठुग्हार वरताया हुजा साम 


“ .  . समसत 


्पसतथमोदतोिम्यत्णनदययव्यासकोदम्‌) 








 बेके-षपहठे आप दोन पूव्यजन बातचीत आस्म करे | 
 , उपदे देवै हए आप दोनों ब्राह्मणक वचनोको मै सुनूगा 


यो ककर वेचुपदहो गे ॥ १-२॥ 
` कहा जातारटः तव वे शछखावान्के पुत्र चिख्क ऋषि 


नि 


"  चिकरितायनकर पत्र दाद्म्यते वोञे-षकषटिपे तोय दी अषि. 
वने परछा-- 


प्रश्न कर? इसपर दाद््यने कहा --धपूलो |: त 
 न्तापरका आश्रय क्रन्‌ ¢ दारम्यनं कदा--च्छर्‌ हसा 
` आशवे |: (स्वर्का आश्य कौन दै? श्ल प्रकार पृक जानेपर 


` उन्दनेक्दा--श्राणदीखस्फा ज्र | फिर प्रतत दुभा-- 
 . प्राणका आश्रयं कौन दै £ उत्तर सिखा---प्डन्न दी प्राणक्रा 


आश्रयं हे ।" दिख्कने किर प्रच किया--“अन्नक्रा आश्रय कोन 


है दादस्भ्यने उत्तर दिया-'जख दही अन्रका आश्रय ह ॥: 


` शि्कने पुनः पृछा--(जख्करा आप्रय क्मौन दै १: दाद्प्यने 
` कहू(---स्वरलकि हा जकर अाश्चय्‌ 


` करौनदहै शिल्क्र पते ही गमे | इसपर दादम्य बोटे-- 


क 


`. : ्छर्गलोकसे आये नदह जाना चादिपरेः उसके परैकी वात नहीं 


[क 


¡ सामक पृणता सिति 
\ क्ृयकि सापिको स्वगसखक्र क ही उस्रकी स्तु 


 # छन्दोग्योपनिषद्‌ # 





निःसंदेह प्रतिष्ठादीन 
आश्रय खर्म बताया; वहं दीक नहीं 


कते ही ठम्दारा सिर गिर पड़ेगा--यह 
“क्या यै साका तत्व श्रीमानसे जान सक्त - 
र्भ्यने पूछा-- 


` दास्म्यने कद 
द £ बिरुकनं कहा--ष्हा, जामी }; | 
धस्वगलोककरा आधार कोनहै १ वयह मनुष्यो दी उसका 
आधार दैः" चिटकने सष्ट उत्तर दिया । 'सनुष्यलोकका आधार 

कोन दै? दादभ्यकरा अगला प्रश्न था | इसपर दिक बोले-- 


› (स लोक्रका{खश्रय्‌ 





| सर्भका भी को 
ओर आश्रय अव्य दहना चाहिये । यदि कोई सायके त्वको 


जननेवाला विद्वान्‌ ॒म्हरे इस अधूरे उत्तरपर ईन्ञखकर्‌ 


तर्द यह कह दे कि तुम्हारा सिर भिर जायगा, तो उसके यँ 
निश्चय समन्नो } 





८जो सवकरी प्रतिष्ठा है, उस छोकसे जगे प्रशन नदीं करना चाहिये 


 सवरकी प्रतिष्ठारूप म्नुष्यटोक्मै ही हम सामक्री मटीभाति 


स्थिति मानते है; क्योकि समको सकी प्रतिष्टारूप प्रश्ची कहकर 
ही उसकी स्वति की जाती 


साम मी निःसन्देह्‌ अन्तालखाद्ी हे! अतः यदि एेसी श्थितिमे 


कोई सामके तच्वको जाननेवाला पुसप्र तदं शाप देदेकि 
तुम्हारा सिर गिर जायगा तो उस्केये। कृते दी व्दारा 
सिर भिर सकता दै! इसपर रिलकने कहा-- भ्या मे इख 


रहस्यको श्रीमान्‌से जान सक्ता दह १ प्रवाहणने उत्तर दिया-- 
जान रोः | ६-८ | | 


नि सीप 


| नृधतु खण्ड 
उद्वीथके सम्बन्धमे किख ओर परवाहणका संवाद | 


`. . ` दिक्कसे प्रवाईणसे पूछा--द्टस सनुष्यदटोकका आश्रयं 
कौन दै  इसपर्‌ प्रवाहणने उत्तर दिया--प्याकाय अर्थात्‌ 

सवते प्रकरायित परमात्मा ही इसके आश्रयं । निःसंदेह वे 
व आकारासे दी उन्न होते दै ओर आकार ही 
` विलीन हते ह; क्योकि आकारा ही दन सवे बरहा दहै सौर 
आक्र ही सवक्रा परम आश्र है | वे आकाशय्वरूप परमात्मा 


` ही बडेसेवडे ओर उद्रीय ( गानेयोग्य ) है | वे सर्यथा असीम 
¢. । | | ध है {जा क 
८ `. उद्धीधरूप परमेश्वस्की उपासना करता टै, उसक्रा जीवन निःसंदेह ` 
` उँचिे-ऊँचाहो जाता दै ओर वह 
४ ध ध सोकोकरो जीत केता हैया कर छेता दै ।› एक बार गुनककै 


पासक्र इस प्रकार समञ्चकर इस वडे-से.बडे 








निश्चय ही बड-से-वड़े 


ति कहती दै--श्लगो वै रोकः सामवेदः = ` = ` (^ 
† श्तिका वचन दै-- यं वै रथन्तरम्‌? ( यह पृथ्वी ही रथन्तरसाम दै ) । 


पुत्र अतिघन्वा नामक ऋषे उद्र्ाण्डिव्य नामके ऋ्रुषिको 


संतानो खोग जबतक्र इस उद्रीथको जानते रहैगे, तवतक्र दसं 


` छोक्रमे उनक्रा जीवन इन सव साधारण मनुष्योसे अवदय ही 
अत्यन्त श्रेष्ठ यना रहेगा । तथा मरनेके बाद उन्हे उस छोकमै-- 
` परखोकमे उत्तम स्थान मिलेगा }: दस प्रकार समञ्ना चाहिये | 


इस रहस्यको जाननेवाल्य जो को पुरुप्र उद्भेधकी उपासना 


करता टैः उसका जीवन इस मनुष्यलोके निश्चयं ही सर्वश्रेष्ठ 
। तथा मरनेके बाद परलखोकमे उसे सर्वोपरि खान ` 


हा जाता 


मिलता दै--यह निश्चित बत दै ॥१-४॥ 








|° तव जीवल-पुच् प्रवाहणने 
 रिल्कसे कहा--भ्यालावान्‌के पुत्र रिक | तुम्हारा सम्चा हुं 


` [ अध्याय १. 





अर्थात्‌ तमने जो सासकरा अन्तिसि. 


1 


था) बड़ी दीन अवस्यामै--पराशचित हकर 1 
~“ मंवि रहते थे । एक दिन अन्नके स्यि भीख मांगते हुए 
उघस्तिने अत्यन्त निकृष्ट कोटिक उड़द खाते हए एक सदहाघते 


.". क 


 भजितने ओर जो उड़द मेरे इस पाचमे रक्ते है, उन्के सिवा 


` ता रकन ० ०य्यमना+ भामया ण्न कराम न आरन ५ोद २ 


महान्तं विशुमाल्मानं मत्वा धीते न द्ोचति # 


1 11 





दशप खण्ड 
उवास्तवद् अस्याम्‌ 


एक बार ओके भिरनेस्े छुरुदेराकी खेती चोपट द्यौ गयी 
थी} उन्‌ दिनो चक्र सुनिके पुत्र उषसि शपि अपनी धर्मपदं 
आरिकीके साथ ( जिने अमी युवावस्थामं प्रवे नहीं किया 
हाथीवानकेः 


याचना की | उन प्रसिद्ध सुनितसे हाथीवान्‌ इस प्रकार बोस क्रि 


ओर उडद मेरे पास नहीं ह ।' ्रषिने कहा---इन्हीमेसे 
सुञ्े दे दे । महावतने अपने पात्रमे बचे हुए सारे उडद 
उन्द दे दिये । महावत बोला “उड़द खाकर जक भी पी 
लीजिये | इसपर क्रृषिने उत्तर दिया--भ्नहीं, ेसा करनेपर 
मेरेद्यास ठम्हारा जूढा जर पिया जायगा ।› ध्वेया ये उडुद्‌ भी 
जट नदीं द ? महावतके यँ पूनेपर उन प्रसिद्ध ऋरषिने 


^, 


, उत्तर दिया--“क्छय दी इन उडङदौको न खानेपर मै जीवितं 


मृ रहता ¦ पर पीनेका जल तो सुद्धे यथेष्ट भिक जाता 


` ई ॥ १-४॥ 


कै 


उप्रस्ि ऋषि खनसे बचे हए उडदोको अपनी पीक 


 च्िलठे आये} उसने पहटेद्ी अच्छी सिक्चापा ली थी) 


सख्ये उसने उन उड्दौको अपने पतिसे ठेकर रख दिया | 
दूसरे दिन प्रातःकार शय्यात्याग करते खमय उप्रस्िने कहा-- 


न्शिविजकि सभी प्रकारके 


[क 


्टायः; यदि हमे थेड़ा-सा भी अन्न प्रि जाता तो हम कुक 
धन का । अयुक राजा यज्ञे करनेवाख्‌ ह | वहं मुर्च 


[ भ ४ 
1 


उस यक्त प्रकर जरह उद्रातारोग स्वति करते हैः 
उत्त स्ानपर्‌ स्तुति करनेके छिये उद्यत उद्भाता आदि क्रतिर्ज 
के समीप वे बैठ गये | फिर उन्दने स्ति करनेवले प्रस्तोता ` 
ऋत्िकूसे कदा--श््रस्तोता } जिस देवताका प्रसावसे सम्बन्ध 


दे अर्थात्‌ जिनकी तुम स्तुति करने जा रदे हो, उसे बिना 


जामे यदि तुम स्तुति करोगे तो याद रखना; तुम्हारा मस्तक 
भिर्‌ जायगा | इसी प्रकार उन्होने उद्रातासे कहा--“उद्राता { 


जिस देउताका उद्रीथसे सम्बन्ध है; अथात्‌ जिक्क्रा तुम उद्रीथ- _ ` 


द्रारा गान करने जा रहै हो) उसे बिना जने यदि रुम उद्रान्‌ 


करोगे तो निश्चय समद्यो; ठम्हास मस्तक गिर पडेगा}; 


तदनन्तर उन्दने प्रतिहते कहा--पपरतिहतीं ! जिस देवताकां 


तेहारसे सम्बन्धं दै; उसे न जानते हए यदि त॒म प्रतिहार- ` 


क्रिया करोगे तो घषसञ्चरो कि दुम्हारा सिर दम्दारी गद॑नपर 
नहीं रहेगा } इपर वे सव ूल्विक्‌ अपनै-जपने कार्ये उपरत ` 
होकर चुप्चाप वेठ गये | ८-११॥ 


न 


एक्मर्दश् छम्ड 


प्रस्ताव सदि क्सि स्स 


तत्र इन उषसि षिते यज्ञ करानेवाठे सा जाने कहा- 
धप श्रीमानक्रा टीक-दीक परसिविय प्राप्त करना चाहता रह | 
हृखपर ऋषिने उत्तर दिया--भ चक्रका पुत्र उघस्ति नासका 
छरूषि द्र | राजान कदा--पसच मानि; रैने दनं समस्त 


` शृखन्‌ सम्बन्धी कमक च्थिि-श्रीमान्‌की सब जगह खोज की 


थी | श्रीमान न मिलनेपर दी मैने दूसरे ऋविजोको चुना 


` है । परंतु अव मेरे सम्पूणं कखिज्‌-सम्बन्धी कर्मोपर श्रीमान्‌ 


ह रहं ।: ऋपरने व्वहुत अच्छाः कहकर राजक्रे प्रस्तावका 
अनुमोदन करिया ओर फिर कहा-- (तब मेरी आक्षा पाकर ये 


पहट्वाटे ऋऋरृतिज्‌ हयी स्तुति आरम्भ करं । परत एकर बात 


दै-- जितना धन आप इन गक देः उतना ही सञ्च भी 
द्‌ | राजाने ध्यही होगा? कहकर अपनी स्वीकृति दे दी ॥१-३॥ 


दनन्तर्‌ प्रस्तोता उन प्रसिद्ध ऋषिक पास आकर बोख-- ` 


देददाभका दणेमं 


८“श्रीमानूने सच्चे यह्‌ कटा था कि प्रस्तोता जिस देवता 
दुम स्तुति करने जा रहै हौः उसे बिना जाने यदि ठम स्वुति- 
पाठ करोगे तो तुम्दास सिर धड़से अलक्ग हो जायगा! स वह्‌ 
देवता कौन है--मै यह जानना चाहता द्र |: इसपर श्छूषि 
बोले--“ध्वह्‌ देवता प्राण है । निःसंदेह ये कषमस्त प्राणी प्रख्य्‌- 


के समय प्राण ही प्राणरूप होकर षिखीन हो जते है ओर 


पुनः खष्टिकाख्मे प्राणसे दी प्रकट होति हे । वदी यह प्राण ` 


प्राव अर्थात्‌ स्तुति जनुगत देवता दै; उसको विना जने ` ` 
य॒दि दुम स्ति आरम्भकरदेते तो मेरे यहं कहनेपर कि । 


तुम्हारा चिर धड्से अख्ग हो जायःः वैसा अवदय हो 
ताः? ॥ ४-५ ॥ | 


तदनन्तर उद्वाता उषस्िके पास आकर बोख-- 


(श्रीमान सुकते यह कदा था कि “उद्गाता ! जो उद्धीथञे ` | 





| 


कायेकि लवि वरणकरस्ा। | 
ऋपिते उनकी पललीने कदा--पसामिन्‌ ! टीजयि; क्छ जे 
उ ही मेरे पासवचेद्ुएदह!ब्छः ` 
प्रसि उस चिलारू यक्षम चके गये ॥ ५-७॥ ` 


भश्रीमानते शुद्चसे यह कहा था करि पतिहतं ¡ जे प्रतिदारसे 





1. 1  .  # छन्दोग्योपनिषद्‌ # ` 





सम्बन्ध र्खनेवाड देवता दहै, उसे न जानकर यदि ठम उद्रान 

करेगे तो ठ्स सिर धडसे अलग हो जायगा ।2 अतः वह 

देवता कौन दै--यह से आपसे जानना चाहता दू 1" इसपर 

उन प्रसिद्धं ऋषि उपरस्तिने कदा--ध्वह देवता सय॑ है । 
` ` ` निश्ये दी वे स्मत प्राणी आक्राचम खत सूखका योगान 
` विया कस्ते हं । वही यह 
दवता! उसे विना जने यदि तमने उद्वान करिया होता तो 
यरे यह कहमेपर रि ष्वश्ारा सिर घड्से अख्य दो जाय व॑सा 


य्‌ ६ जाता; |} ६-७ 1 . ` | 
इसके बाद प्रतिहर्ता उघस्तिकरे पास आकर यो कहने ठ्गा- 


सम्बन्ध रखनेवाा देवता है, उसे विना जाने यदि ठम प्रतिहारः 
की क्रिया करोगे तो ठुम्ारा सिर अख्ग होकर गिर पड़ेगा }+ 


अतः वह देवता कौन ह, यह मेँ आपसे जानना चाहता द्र 1? 
षिन प्रतिहवकि प्रश्चक्रा उत्तर इस प्रकार दिया--“भजिस 


 देवताकी वात तुमने पूष्ठी हैः वह अन्न दै । निःसंदेह ये समस्त 
उद्धीथसे सम्बन्ध रखनेवाला # ८ द 


पराणी अन्नको द्यी खाकर जीवन धारण करते है । वही यहं 


अन्न प्रतिहारसे सम्बन्धं रखनेवाखा देवता है । उसे बिना 
जने थदि ठम प्रतिष्टारकी क्रिया करते तो मेरे यह कहनेपर किं 
` व्दश्हारा सिर घडृसे अक्ग हो जायः येषा अवश्य हो 
जाताः? ॥ <८-९ ॥ 


न 


द्रादद्च खम्ड 
दोव उल्मीथका वणन 


अव यदसि कुत्ते (का ल्प धारण करनेवाले कृष्या , 
द्वारा प्रत्यक्च किये दए उद्रीथका वर्णन किया जाता हे | यहं 
बात हस रूपमे प्रसिद्ध दैकि दल्भ ऋधिके पुत्र वक अथवा 
 सित्के पच्रग्छाव क्रुधि साध्याय करनेके दिप गोवसे बाहर किसी 
निर्जन खान गये) उक्त ऋषिपर अनुग्रह करके ल्य बहा 


` श्वेत रंगका एक अदटीकिक कुत्ता ( कुत्ते सपमे ऋषि) 


प्रकट हआ । तत्पश्चात्‌ दूसरे भी कदं ऊुत्ते उस परर प्रक 


` हए कुत्ते पस आकर उससे वोले--श्रीमान्‌ उदीथका 


गान करफे हमरे स्यि अन्न प्रस्त कर; कयाकि इमलम 
निथित दी भूखे हं |; उनते वह च्वेत रंगक्रा कुत्ता बोढ-- 
(कट प्रातः इसी खाने ठुमरोग मेरे पास आना |` उनकी इस 


वातकरो सुनकर दद्मपुत्र वक अथवा मित्रपुत्र गव चषि 


कौतूहल भर गये ओर यहं देखनेके खि कि बह कुत्ता किस 
 ग्रकार अन्न जुटातादैः वटीं उस्के द्वारा निर्दिष्ट सम्यक 


` प्रतीक्षा करने स्रो ॥ १-३॥ 


 जल्पानके इच्छुक 


निर्दिष्ट समथपर वे अलोकिक कुत्ते वर्ह एकत्रित हूए 


ओर जिस प्रकार यज्ञकममे उद्गाता बहिष्पवमान नामक स्तोत्र 


दवारा स्तुति आरम्भ करनेसे पूवं एक दुसेसे मिलकर चरते 
है, ठीक उसी प्रकारवे भौ एक दसरेसे जुड़कर परिभ्रमण 


करने कगे; फिर उन्दने एक जगह आरामसे बैठकर 
भ# करा प्रयोग ` 


दिकार आरम्भ किया | अर्थात्‌ षहः 
करते हुए साम-गान आरम्म करिया । गान इस आखयका था-- 

८ सदकी रक्षा करनेवाठे परमात्मन्‌ | इम भोजन ओर 
है । परमात्मन्‌ | आप प्रकारास्वरूप देव 
है, अभीष्ट वस्तुकी वर्षां करनेवाठे वरुणं हैः समस्त प्रजाका 


पालन कृरनेवे प्रजापति दै ओर सवक उन्न करनेवाले 
सविता द । अतः हमरे स्थि यहा अन्न खा दीजिये । हे अच्नके 
स्वामी ! यहा अन्न द्ये परमेश्वर | यहां अन्न प्रस्तुत 


कीजियेः | ४-५ ॥ 





नर्दश्च च 
तेरह प्रकारके स्तोभोक्ा वणेन 


हस प्रकरणे व्रताये जनेवाठे तेरह प्रकारके सोभरे 


| निश्चय दही ष्टाः शब्द मनुष्यलोका वाचक दै, ष्टा 
: ` बायुखोक है, “अथः चनदरोकं देः ध 

¦ र अधिरूप है| इनके अतिरिक्त ऊ सूर्य हैः ए ` 
 ..: `  आवाहनकाबोधकदः “ओहोयिः विच्वेदेवा हैं णिः प्रनापति- 
9 । । | सरूप ह, ध्वर्‌. ग्राणल्पं ह; ध्याः अन्नल्प हे तथा "काकः 


दहः आत्मा है ओर 


विराटसूप दै । तेरद्वौ ओर अन्तिम स्तोम ष्टुः दै, वह्‌ सवे 
व्याप्त रहनेवाखा वणनातीत निर्विष बह्म हे ॥ १-३ | 


जो सामके रहस्यको जान ठेवा दै, उसके स्यि वाणी खयं | 


अपना रहस्य प्रकट कर देती है । वह भोग-सामग्रीसे तथा 
उसे मोगनेकी सामर्थ्ये युक्त हो जाता दै | ४॥ 


~------"-“~-----> 


॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥१॥ 








 .  * साम-गान करते समय उसके स्वर ओर ल्यकी पूर्तिके ल्य जो "हा ३३, आदि तेरह प्रकारके रब्द उपयोगे रायै जक्ति 


ह, उमः "स्तोभः कते 
उनकी प्राथनामे वहिक प्रयोग किया सया हे, 





हुनका अथं अगे खण्डे वताया गया हे । हि" प्रजापतिशूप है जौर प्रजापति ही अन्नका सामी है, इसखियिं 


` [ अध्याय १ 





न 
स स र 





साधु-दष्टिसे समस्त सामकी उपासना 


ॐ समस्त सामकी उपासना निश्चय दी कधुदै। जो 


{ साधु होता दैः उसको साम कहते हँ ओर जो असाधु होता दै, 
“.“ बह असाम कहद्छता हे । इसी विषयमे कहते दै--[ जव कहा 
जाय करि अमुक पुरुप्र | इस [ राजा आदि ] के पास साम- 

द्वारा गया तो [ एेसा कहकर ] खोग यही कते दँ कि वहं 


इसके पास साधुभावसे गया आर [ जब यौ कहा जाय कि | 
वह्‌ इसके पास असामद्वारा गया तो [ इससे | रोग यही कहते 


ह कि वह इसके यह असाधुमावते प्रास हुआ । इसके अनन्तर 


ठेस मी कहते है फि हमारा सम ( शुम ) हज । अर्थाद्‌ 


जव शुम होता है तो (अहा ! बड़ा अच्छा हज, णेस कहते 
दमाय असाम हृञाः अर्थात्‌ ` 


है; ओरटेसा भी कहते दै 
जब अश्चुम होता हेतो “अरे ! बुरा हभ ! एेसा कहते है 
द्रसे इस प्रकार जाननेवाख जो पुरूष साम सधु हैः एेसी 
उषसना करता हे उसके समीप साघु घम शीघ्रदीआ 
जाते हँ ओर उसके ग्रति विनम्र दो जाते दै ॥ १-४॥ । 


"^ ^ ऊ 
हितीय खण्ड ` 
पञ्चविध सह्मोपासना 


लोकरौमे पोच प्रकारके सामकी उपासना करनी चाहिये । 
प्रथ्वी हिंकार है, अश्चि प्रस्राव है, अन्तरिश्च उद्वीथ दे; 
आदित्य प्रतिहार दै ओर युखोक निधन दै--इस प्रकार 
ऊपरके लोकम सामि करे} अब अधोगत छेके 
सामोपासनाका निरूपण किया जाता दै--खोक हिंकार दै 


आदित्य प्रस्ताव दैः अन्तरिश्च उद्धीथ है, अथि प्रतिहार है 
ओर प्रथ्वी निधन ह । जो इसे इस प्रकार जाननेवास पुरूष 
लोकम पञ्चविध सामकी उपासना करता है, उसके प्रति ऊर्व 
ओर अधोमख छोक भोग्यरूयसे उपस्ित होते है ॥ १-३ ॥ ` 


न 


तृतीय खण्ड 
 दष्ठिमे साभमोपासना 


वरटि पच प्रकारके सामकी उपासना करे । पूर्वैवायु 
हिंकार है, मेष उत्पन्न होता दै यहं प्रस्ताव है, वरसता दे यह 


उद्वीथ है, चमकता ओर गर्जन कस्ता है यह प्रतिहार दै 


जक ग्रहण करता दै यह्‌ निधन है । जे इसे (इस उपासनाको) 
दस प्रकार जानमेवाख पुरुष ब्रष्टिमे पाच प्रकारके सामकी ` | 
उपासना करता दै उसके स्यि वर्षां होती दे जओौरवहसखयं भी . । 
वप करा केता है | १-२ | | | 


चतुथं खण्ड 
ज्रम सामोपासना 


सब प्रकारके जलोमे पाच ग्रकारके सामकी उपासना करे । 
मेष जो घनीभावको प्राप्त होता यह हिंकार है, वह जो 


` ` बरसता हे यह प्रस्ताव है, [ नदिर्यो ] जो पूर्वकी ओर बहती 
दै वहं उद्गीथ 


तथा जो पश्चिमकी ओर बहती ह वह 


प्रतिहार दहै ओर समुद्र निधन दै। जो इसे इस प्रकार 
जाननेवाल पुरुष सव प्रकारके जोम पाच प्रकारके सामकी 


उपासना करता है वह जलम नदीं मरता जौर जल्वान्‌ 


होता दै ॥ १-२ ॥ ` 


„ ~~ 
पञ्चम्‌ खण्ड 
ऋतुभमं सामोपासन। 
ऋते पोच प्रकारके सामकी उपासना करे | वसन्त पुरुष ऋं पोच प्रकारके सामकी उपासना करता दै उवे 


हिकार दैः ग्रीष्म प्रस्ताव दैः वर्षा उद्रीथ देः शरत्‌ प्रतिहार 
ड ओर देमन्त निधनदहे। जो इसे इस प्रकार जाननेवाखा 


ऋतैः अपने अनुख्य मोग देती द आर वह ऋतुमान्‌ 
( ऋतसम्बन्धी भोगीसे सम्पन्न ) होता हे | १-२॥ 


[1 





, उपासना करली चाहिये | आदित्य सवदा सम दैः 
` चहंसामई मैरे प्रतिः मेरे प्रति एेसा दनक कारण वह्‌ 


ण 








 # छान्दोग्योपनिषद्‌ # ` 


य क याननकोभाकायनोकनिगकियोनिरिवोननििगयनििििि णामा तिनि 
वा 1 ४ 1 








 . पष्ठ खण्ड 
पदभ समोपासनां 


1 पङ्ुयोमि पच प्रकारके सासकी उपाक्षना करे | बकरे 
हकार 8 मेधं प्रसाव दैः गणैः उद्धीथ हः अश्च प्रतिहार 
ओर पुरपर निधन दै) जे इसे इस प्रक्र जानने 


। 


वाला पुरुष. पष्य पोच प्रकारके सामक्रौ उपासना 
करता है उसे पञ्च प्राप्त हेते दै ओर वह पञ्यमान 
हता ६॥ १-२॥ | | 


1 क 


ध्म खम्ड 


प्राणमं सायोपासना 


प्रणमे पतच प्रकारकेपसेवरीय युणविदिष्ट सामक उपाप्तना 
„ करे} उने माण हिंकार दै, वाक्‌ प्राव दैः चश्च उद्रीय हः 
ओन प्रतिहार दै ओर मन निधन है । ये उपासना निश्चय ही 
परोवरीय ८ उत्तरोत्तर उक्छष्ट) द । जो इसे इस प्रकार जानने 


वाखा पुरुष प्राणो पांच प्रकारके उन्तसोत्तर उन्करष्ठतर सामकी 


उपासना कृरता है उसका जीवन्‌ उत्तसेत्तर उत्कृष्टतर होता जता 
हे ओर वह उत्तरोत्तर उक्क्ृष्ठतर छोकौको जीत ठेता 
पोच प्रकारकी सामोपासनाका निरूमण करिया गया | १-२ ॥ 


। यहु 


प 


अद्म खण्ड 
दाणीमे सक्तविध सामोपासन। 


अब सप्तविधं सासकी उपासना [ प्रारम्भ की जाती | 
` दै--वाणीमे सप्तविध सामकी उपासना करनी चाये । वाणीं 
` जोक ष्टुः ठेसाखस्पदहैवददहिकार दैः जो कुछ श्प 
रेखा खसूय है वह प्राव है ओौर जो कुछ (आः एेसा खूप 


 दैक्आदिदैः जो ङु त्‌ देस रब्दरूप ह वह्‌ उद्रीय 


ं | द जी कुर प्रति एेसा दव्द्‌ हं दह्‌ ग्रतिहार है; जो कछ 


शब्दरूप 


वाणी, जो कुछ वाणीकरा दोह (सार ) है उसे देती 


८उपः ेसा शब्द ह वह उपद्रव है ओर जो ङु निः एेखा 
वह्‌ निधन 
पुरुष बाम सत प्रकारके सामकी उपासना करता है उसे 
तथा 
प्रचुर अन्नसते सम्पन्न ओर उसका भोक्ता होता है ॥१-३॥ 


न 


मृत्‌ रव्डू | 
आदित्य-दष्िसे सष्ठविच सामोपासना 


` ` अव निय ही इस आदित्यकी दृष्टिते सप्तविधं सामकी 
दस्य 
र खदके प्रति सम दहै इसल्ि साम दै} उस आदित्यभै ये 


 उदयसे पच ह वह हिंकार है । उस स्का जो हिक्ारल्प 


“`. उसके पञ्च अनुगत है, इससे वे हिंकार करते ह । अतः वे दी ` 
`. इस आदिव्यरूप सामके दिकार-माजन दै । तथा सूरये पहले 
~ पहल उद्वत होनेपर जो रूप होता 
~ उख रूपके मनुष्य अनुगामी है अतः वे परसठुति ( म्त्यकषस्॒ति) ` 
„ओर प्रशंसा ( परोक्षस्ठति) की 


हे वह्‌ प्रस्ताव है । उफ 


इख सामकी ग्रतावभक्तिका सेवन करनेवले दै । तसश्वात्‌ 
`.  आदिसयका जो सूप सङ्गववेलामे ( सूर्योदयके तीन महू 
।  . प्रात्‌ कल्म र्मे ) रद्वा ह बह आदि है| उसके उस रूपके 





 करमैवाले ह; इसलिये 


दच्छावाठे है वयोकिवे 
है वह उपद्रव 


भ 0 


परयोकि वे इस साम्के . आदिका भजन्‌ 
अन्तरिष्चमे अपनेको निरधाररूपसे 


अनुगत पक्षिगण 


सव ओर्‌ ठे जाते हं । तथा अव जो मध्यदिवसमे आदित्यका 
|  स्पदहोतादं वह 
सम्ब मूत अनुगत ई--एेसा जाने । जो उस आदित्यके | 


द्रीथ ह| इसके उस श्पके देवताटोग 


अनुगत हं । इसीसे वे प्रजापतिते उत्पन्न हए प्राणियोमे 


सर्वश्रेष्ठ है क्योकि वे इस सामक्री उद्रीथभक्तिके भागी है। 


तथा आदित्यका जो रूप मध्याहुके पश्चात्‌ ओर अपराहके पूर्वं 
होता दै वह प्रतिहार दै । उसके उस रूपके अनुगामी गर्भ॑ 
` है| इसीसे वे ऊपरकी ओर आङ्ष्ट किये जानेपर नीचे नदीं ` 
` गिस्तेः क्योकि वे इस सामकी प्रतिहारमक्तिके पात्र दै । तथा 
` आदिस्यका जो रूप अपराहके पश्चात्‌ ओर सूर्यासतसे पूर्वं ह्येता 
उसके उस रूपके अनुगामी वन्य प्डु है | ` 
इसी वे बुरषको देखकर भयव अरण्य अथवा रुहा माग 
जते दैः क्योकि वे इख सामकी उपु्रवभक्तिके मागी है। 


[ अध्यायर ` 





। जो इते इस प्रकार जाननेवालय 
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[नधन्‌ 


तथा आदित्या जो सूय सूर्यास्ते पूर्वं होता दै 
| उस रूपके अनुगत पिवृगण हे; इसीसे [ श्राद्ध 
कालम | उन्दै [ पिवर-पितामह आदि रूपसे दर्म॑पर | स्थापित 


ॐ महान्तं वि्ुमात्मानं मत्वा चीरे न शोचति # 


भक्तिकेि पात 








द्‌ म्‌ ७ 


सृत्युसे यतीत सष्टविथ सामोपासना 


अब्‌ निश्चय दही [ यह बतलाया जाता है कि | अपने 
ससान अक्षरावाखे सरत्युसे अतीत सप्तविधं सामकी उपासना 


कर्‌ | हकारः यह्‌ तीन अश्षरोवाल हं तथा (प्रस्तावः यह भी 


तीन अक्षरौवाला है, अतः उस्के सप्रानदै। भ्यादिः यददो 
अक्षरावाला नाम दै, मोर प्प्रतिशारः यह्‌ चार अक्षरौवाख 
नाम ह | इसमसे एकर अक्षर निकालकर आदिमे मिलछानैसे वे 
समान दहो जते ह। 'उद्रीथः यह तीन अक्षरोका ओर 
उपद्रवः यह चार अशक्षरौका नाम है । ये दोनो तीन-तीन 
अक्षयम तो समानदहै; तु एक अक्षर वच्‌ रहता है । अतं 
“अक्षरः हौनेके कारण | तीन अश्रौवाला हौनेसे तो वहं 


| एक | भी उनके समानदी 
अक्षरका हैः अतः यह उनके समान दीदे | वे हीये बाई 
अक्षर ह । इक्कीस अद्षरोद्रारा साधक आदित्यङे 
करता दे क्योकि इस लोकसे आदित्य निश्वय ही इक्कीस है! 


वाईपवे अक्रद्रारा वह आदिस्यते परे उस दुःखहीन एवं ` 
ाकरदित लोके जीत छता दे । [ वह पुरुष ] आदित्यटोक- 
की जय प्राप्त करता दं तथा उसे आदिव्यविजयसे भी उत्कृष्ट 
जय प्राप्त हती हं। जो इस उपासनाको इस प्रकार जाननेवालछ 


हकर आत्मसंमित ओर मरल्युसे अतीत स्वि सायक 


४ 


उपासना करता दं--सामक्री उपासना करता है || १ --प॥ 


ल 
९क{९ छखष्ड्‌ 
गायन्न-सामावासना 


मन हिंकार दैः वाक्‌ प्रसाव दैः चक्षु उद्रीथ दैः श्रोत्र 
प्रतिहार है ओर प्राग निधन दै । यहं गाय्रसं्ञक साम 
प्राणे प्रतिष्ठित है । वहः जो इस्त प्रकार गायच्रसंज्ञफ 


पूण आयुका उपमोग करता दै, प्रस्त जीवनलाम करता 
हैः प्रना ओर प्र्यजद्रारा महान्‌ होता 


दास मा महान्‌ होता ह । बह महान्‌ मनस्वी होवे--यही 


साम्नो माणम प्रतिष्ठित जानता हैः प्राणवान्‌ होता दैः उसक्रा व्रत है| १-२॥ 
नि 
{दश ष्ट 
रथन्तर-सामोपासना 


अभिमन्थन करता दै यहं दकार दै, धूस उत्पन्न होता है 

यह्‌ प्रस्ताव है, प्रज्वकित होता है यह उद्गीथ दै, अङ्गार होते दं 
यह प्रतिहार दहै तथा शान्त होने ख्गता दे यह्‌ निधन हे ओर 
सर्वथा शान्त हो जाता ह यह्‌ भी निधन है । यद रथन्तरसाम 


ा न यह्‌ अकी ओर मुखः 
अश्चिमे प्रतिष्ठित दं । वहः जो पुरुष इस प्रकार इस रथन्तरः करके मक्षण न करे ओरन थूके दी--यह नत है || १.२ | 
| । । 4 
यदश खण्ड्‌ 
वामदेन्य-सामोपासना 


स्री-पुरुषका संकेत हिंकार है; पारस्परिक सन्तोष प्रस्तावं 
है, सशयन उद्रीथ है) अभिसखशयन प्रतिहार दैः समासि 
निधन दहै, इस प्रकार जोडेसे वामदेव्यक्षामकी उपासना कौ 
जाती दै । वहः जो पुरुष इस प्रकार मिथुन वामदेव्यस्तामकां 
सित जानता है, सदा जोडेसे रहता दै उस्रा कमी वियोग 


 अ्ह्स्म न्‌ कर) कद्‌ 


व 


खामका आभं अनुस्यूत जानता दैः व्रहमतेनसे सम्पन्न ओर 


अचका मोक्ता होता हैः पूर्णं जीवनका उपभोग करता 
जीवन व्यतीत करता हैः प्रना ओर प्यओं) 
हे तश्रा कीरति कारण महान्‌ होता दै! अ 


नही हता? मिथुनीभावसे उसके सन्तान उसन्न होती ह | वहः 


पूणं आयुका उपभोग करता हे, उञ्ञ्वर जीवन 


करते द; कयाकि वे पिव्रगण्र निश्चय ही इस सामकी निवन ` 


। इसी मकार इस आदित्यरूप सात प्रकारके ` 
सामक उपासना करते ह \। १--८ | | | 


नन (ममि 


। निधनः यह नाम तीन 


खोक प्राप्न 


तथा कर्तिके 


९, उज्ज्नुर्ट. 
कणर्‌ण महान्‌ हाता 


१ व्यतीत करता- :... 
हैः प्रजा जर पद्मके कारण महान्‌ होता दै तथा कीतिके, 


कारण महान्‌ होता है । किसी मी पर-ल्लीका कभी कहीसे भीः - 
(भचार न द--यह नत है ॥१.२॥\ -. 








| ` समको मेरकोम अनुस्धूत जानता दै, छौकवान्‌ होता दै । वह 





[ अध्यायर 





चतुदश खण्ड 
बुदत्सामोपाखन। 


उदित होता हआ सूर्य॑ हिंकार दै उदित हभ प्रस्ताव 


मध्याह्ृकलिक स॑ उद्धीथ दैः अपराहकालिक प्रतिहार 
आर जो अस्तमित होनेवाल् सूर्थं दै वह निधन दे । 
। वह्‌ पुरुषः जा स प्रकर 


त 
ल 
= 
६ 


यह बृहस्पास सूर्यम्‌ स्त 


अन्नका भोग करनेवाख होता है ! येह पूणं आयुको प्रात 
होता है, उज्ज्य जीवन व्यतीत करता दै, प्रजा ओर 


` पञ्चके कारण महान्‌ दता है तथा कर्तिके कारणम भी 
महान्‌ होवा है। तपते हुए सूर्यैकी निन्दां न वरे--यं | / ` 


५ 4 दरस ब्रहस्सामकर सूयते खित जनता दैः तेजसी आर | १-२ ॥ 
प्थ्वदश्च खण्ड 
वैरूप-सामोयासना। 


बादर एकनित होते ह यहं हिकरार दै मेष उवन्न होता. 


हे यह्‌ ग्रसाव है | जल बरसा है यद उद्गीथ है] बिजली 
चमकती ओर कड़कती द यदं प्रतिहार है तथा ब्रष्टका उप 
संहार होता दे यह निधन दहै । यह वेरूपसाम मेषे अनुस्यूत 


| दै) चह पुरः जो इस प्रकार इस वंरूपसामको पजन्य 


अनुस्यूत जानता दै, विरूप ओर सुरूप पओका अवरोध 
करता है पूर्णं आयुको प्रा्ठ होता है उज्ज्वल जीवन व्यतीत 


करता दै, प्रना जौर प्भके कारण महान्‌ होता है तथा 
 कृीरतिके कारण महान्‌ देता है । बरसते दए मेधकी निन्य न 


कुरे--यह त्रत दै | १-२॥ 





षश्च खष्ड 
वंराज-सामापासना 


वसन्त हिकार्‌ दै, ग्रीष्म प्राव हैः वर्था उद्रीथ दै, शरद्‌ 
` चठ प्रतिहार ह हेमन्त निधन दे-यह वैराजसाम ऋद्ओँ- 
` मँ अनुस्यूत ह । वदं पुरषः जौ इस प्रकार इस वैराजसामको 
 ऋठ्मे अनुस्यूत जानता दै, प्रजाः पञ ओर बरह्मतेजके 


कारण शओभित होता दैः पूर्ण आयुको प्रास होता हैः उज्ज्वल ` 
जीवन व्यतीत करता दै, प्रजा जर पश्मौके कारण महान्‌ 
होता है तथा कीरविके कारण मी महान्‌ होता दै । ऋव॒र्ओकी 
निन्दा न करे--यह्‌ व्रतं इ ॥ १-२ ॥ | 


स्षद्षखण्ड ~ 
शक्षरी-सामोपासना | 


पृथ्वी हिंकार है, अन्तरिघच प्रस्लाव दै, द्युलोक उद्धीय है 
 : दिधर प्रहार दै ओर समुद्र निधन्‌ दै--यह शकरीसाम 


. लोकम अनुस्यूत है । यह पुरुष, ओ इस प्रकार इस शक्वरी 


सम्पूर्णं आयुको प्रप्त होता है, उञ्ज्यल जीवन व्यतीत करता 
ह, प्रजा ओर पञ्युओके कारण महान्‌ होता दै तथा कीर्तिके 
कारण मी महान्‌ होता दै खेकौकी निन्दा न करे--यह 
तरत है ॥ १-२॥ | 


1 


 , अष्टादश खण्ड 
 रेवती-सामोपासना 


चकरी हिंकार है, भे प्रस्ताव है गोरणं उद्रीय है घोडे 


४ 6 प्रतिहार है ओर पुरूष निधनं है--यहं रेवतीसाम पञ्चमि 
अनुस्यूत दै । यहं पुरषः जो इष प्रकार इस रेवतीसामक 
पओ अनुस्यूत जानता दै पमान्‌. होता द । वह पृ 


 आयुको प्रप्त होता दैः उञ्ज्वर जीवन व्यतीतं करता दै, 


प्रजा ओर पञ्चुओके कारण महान्‌ होता है तथा कीतिके कारण 


मी महान्‌ होता दै । पञ्मकी निन्दा न वरे--यह्‌ 


त्रत है | १-२॥ 
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"मृश्च प्रत्र 
देवताओंमे अनस्यूत दै । वह पुरुष; जो इसं प्रकार इस 
सजनसामको देवताओमे अनुस्यूत जानता है, उन्हीं देवता्कि 


वायु ओर आदित्य ये उद्रीथ 


 -सामोपासना सव्रमे अनुस्यूत 





०१५५. भोय न पि भती १५.५९ क 


क क म 


नी ह कि + 0 


एकोनर्विक् खण्ड 
यज्ञायन्लीय-सामोपासना ` 


लोम हिंकार है त्वचा प्रस्राव है, मांस उद्रीथ है; अखि 


न 


श्रतिदहार है ओंर मजा निधन दै । यह यज्ञायत्तीय साम ज्म 


भ 


ह; चन्द्रमा निधन दै-यह्‌ राञजनसाम 


टेदा-मेदा नहीं होताः पूर्णं आयुको प्राञ्च होता है, उज्ज्वर ` 


जीवन्‌ व्यतीतं करता हैः प्रजा ओर पञ्युकि कारण महान्‌ ` 
होता दै तथा कीर्तिकरि कारण भी महान्‌ होता दै) वर्ष भरतक 


अनुस्यूत ह । वह पुरषः जो इख प्रकार इस यज्ञायज्ञीयं सामको मांसमश्चण न करे- यह वत है, अथवा कभी भी मांसभक्षण ` 
अङ्गम अनुस्यूत जानता दैः अङ्गवान्‌ होता है । वह अद्धो न करे-ेता व्रत दै ॥ १-२॥ 
विश्च खण्ड 
राजन-सामोपासना ि 
अचि र्हिकार है, वायु प्रस्ताव दैः दित्य उद्गीथ दैः साल्येक्यः साष्ट ( तव्य रेश्व्यं ) ओर सायुच्यको प्राह 


जाता है } वह पर्णे आघयुको प्राप्त होता दै, उज्ज्य जीवन 
व्यतीत करता है, प्रजा ओर पञ्युओके द्रास महान्‌ होता दै 
तथा कीतिके दारा भी महान्‌ होता दं । ब्रह्मणोकी निन्दयान 

करे--यह तेत दै | १-२॥ 


1 


एकर्वि खण्ड 
सखवमे अदुस्त सामक्छी उपासना 


[#. 


च्रयीविद्या हिंकार है, ये तीन्‌ रोक प्रसाव हैः अग्नि; 


4 


ये प्रतिहार है । सपे, गन्ध ओर पिव्रगण--ये निधन ह | यह्‌ 
| वह, जो इस प्रकार सत्रमे 
वृकू्प ह जाता दहं | इस 


अनुस्यूत इस सामको जानता हैः 


ह । नक्षचर; पक्षी ओर किरणं 


विषयमे यह मन्त्र भी है--जो पन्च प्रकारके तीन-तीन बरच्खये 
गये है, उनसे श्रेष्ठ तथा उनके अतिरिक्त ओर कोह नहीं है 
जो उसे जानता है बह कषव्र कुछ जानता है ¦ उसे सभी दिशँ 


बि संसत्‌ करती हँ | भ्य सव कुच हूः इस प्रकर उपासना न ¦ 


करे--यह्‌ व्रत है, यदह व्रतं दहै ॥ १-४ ॥ 


=~""--* {ई + 


दार्विक्ष खण्ड 
अथि-सस्वन्धी उद्यीथ 


सामके विनर्दि नामक गानका वरण करता हू; वहं 
प्युकि स्यि हितकर दै ओर अग्निदेवतासम्बन्धी उद्धीथ 


है } प्रजापतिका उद्रीथ अनिरुक्त दै) सोम निरक्त है, वायुका 


अदर ओर दटक्ष्ग ( सरर्तासे उच्चारण क्रिये जने योग्य ) 


है, इन्द्रका दरक्ष्ग ओर वबख्वान्‌ दै, बृहस्पतिका करोञ्च 


( क्रौञ्चपक्षीके शब्दके समान ) है ओर वरुणका अपध्वान्त 
{ भ्रष्ट ) है । इन सभी उद्धीथौका सेवन करे; केवर वरुण. 
सम्बन्धी उद्धीथका ही परित्याग कर दै । मै देवताओके चयि 


` अमूृतत्वका. आगान ८ साधन्‌ ) कर्ँ--दस प्रकार चिन्तन 
करते दुए आगान करे | पित्रगणके स्यि सखधाः 


मनष्यौके 
स्यि आशा (उनकी इष्ट वस्तुओं ); पञ्यओके स्यि तृण ओर 
जल) यजमानके स्यि स्वर्गलोक ओर अपने स्थि अन्नका 


आगान करू--द्स प्रकार इनका मनसे ध्यान करते हुए 


प्रमाद्रदित होकर स्त॒ति करे | पम्पू्णं स्वर इन्द्रके आत्मा हैः 


समस्त ऊष्मवर्णं प्रजापतिके आत्मा है, समस्त स्पर्थवर्णं मूद्युके 


आत्मा दै } [ इत प्रकार जाननेवाले ] उस उद्गाताको यदि 


स 


कोई पुरूष खरक उच्ारणमे दोष प्रदरित करे तो वह्‌ उससे 
कदे कि “मै इन्द्रे शरणागत रँ बही वज्ञे इसका उत्तर देगा !! 
ओर यदि कोई इसे ऊष्मवणेकि उच्चारणे दोष प्रददित करे 
तो उससे कदे कि भँ प्रजापतिकै शरणागत था बही तें मर्दन 
करेगा ।› ओर यदि कोई इसे स्पशँके उच्ारणमे उल्ाहना दे 
तो उससे के कि भ्म मृल्युकी दारणको प्राप्त था, वही तुच 
दग्ध करेगा ।› सम्पूर्णं श्वर षोषयुक्त ओर बल्युक्त उच्चारण 
किये जने चाहिये; अतः [ उनका उच्यारण्र करते समय्‌ ] 
इन्द्रम बछ्का आधान करू एेसा [ चिन्तन करना 
चाहिये | । सारे ऊष्मवणं अग्रसत, अनिरस्त एवं विदृतरूपसे ` 
उचारण क्ये जाते ह [ अतः उन्दं बोख्ते समय एेसा चिन्तन ` 
करना रादिये कि |] भ्म प्रजापतिको आत्मदान करू 2 समस्त 


 स्पशवर्णोको एक-दूसरेसे तनिक मी मिखये त्रिना द्यी बोटना 


चादिये ओर उस समय भमै मृत्युस अपना परिहार करटः 
[ एेसा चिन्तन करना चाहिये } ॥ १-५ ॥ | 


„न 


1 ५ 
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; 





. ` भागी दहते 
सम्या ] अमृतत्व प्र्षे दोतादे। ग्रजपतिने सक्रकि 
 उदद्यसे ध्यानल्प तप क्रिया| उन अभित्त सेकसिच्यी 


~ 5... कंराथो 


~ `. . करते हं | ३-६ | | 
. ` मध्याहसवनका आरम्भ करनेसे पूवं यजमान दक्षिणाभिके 
, पीछे उत्तराभिपल वेठ्कर रद्रदेवतासम्बन्धी सामका गान 
~. कसतादै) [हे वायो! ] ठम अन्तरिक्षलोकका द्वार खोर | 
` दौ, जिससे करि बेराज्यपदकी प्रतिक स्यि हम व॒म्दार द्॑न ` 
+ 5. कर्‌ सकं । तदनन्तर [ यजमान इस मन्वद्वारा ] हवन करता दहै, जो इत प्रकार जानता है व 
` है--अन्तरिक्षमे रहनेवाले अन्तरिश्षलोकनिवासी वायुदेवको ` 








| १ । छन्दोग्योपनिषद्‌ । ; ५ | त ¢ अध्याय >. 


ब्रयोर्विक् खष्ड 
प्के सीन स्कन्ध, आओंकारकी सवेरूपता 


धके तीन स्कन्ध है--यज्ञ; अध्ययन्‌ ओर दान--यह्‌ 
पट्टा स्कन्ध दै | त्प दी दसय स्कन्ध है | आ्वाय॑क्ुल्मे 


 रनैवाख व्रह्मचारी, जो आचा्यजुरूपे अपने हारीरको अध्यन्त 
ये तमी पुण्यलोकवे 


क्षीण क्र देता दैः तीरा स्कन्ध दे 


ब्रह्मम सम्यकू प्रकारस सित { चठुधाश्रमी 


व्रि्राकी उल्पत्ति हद तथा उस अभितप्त चयी विद्ासे भूः? 
सुवः अर स्वः" ये अक्षर उन्न दए । [ फिर जपते | 
उन अक्षरौका आलेचन किया] उन आयित अश्वस 


ओङ्कार उन्न हुधा । जिस प्रकार शद्कुखौ ( नक्ष ) द्रः 
सम्पूणं पत्तं व्याप्त स्दपै द उसी प्रक्र अङ्कित सम्पूण बाणा 


व््राप्र द | आओंह्धर द्द यद सव छ ह--आ्कार्‌ हा यह्‌ सथ 


ङु दहं ॥ १-र॥ 


= ~ १२). ~~ 


चतुश्च चङ 


ब्रह्मवादी कहते दं कि प्रातः 
 सद्रौकाहै तथा वतीय सवन आदिष्य ओर पिववेदेवोकादै। तो 
। दिर यजमानका लेक कह है १ जो यजमान उस छेकको नहीं 


जानता वहं क्रिस प्रकार यशानुष्टान्‌ करणा १ अतः से 
` जननेवाल द्यी यज्ञ करेगा | १-२॥ 9 


| प्रातरनुवाक्का आरम्भ करनेसे पूत वह्‌ ( यजमान) ` 
 गहुपत्यािके पीछेकी सीर उत्तराभिश्ख वंठकर वसुदेवता- ` 
। [ हे अग्ने} | ठम दस 


सम्बन्धी सामरा गान करता 
`  सक्का द्वारं खोल दो; जिससे कि हम रच्युप्रा्निके लिये 
वम््यरा दवतन कर्‌ छ | तदनन्तर [ यजमान इस मन्ब्द्रारा | 


:".“ ` हवन करता है--प्रथिदीमे रहनेवे इदल्मेकनिवासी अथिदेवको ` 
| । सुञ्च यजमानको तुम [ परथिवी | खोककी मराति 
यद्‌ निश्चयं ही यजमानका छोकदैः मे इसे प्राप्त 


नमस्कार 


करने ह । दस लोकम यजमान भवै आयु समाप्त होने 


` अनन्तर [- पुण्यटकको प्रप्त दोगा | खादा--एेसा कहकर 


देवन कस्तां हः अर धरिष ( अगल ) को नष 


| प्रः एसा 
कहकर उत्थान करता दं | वसुगण्र 


सवन वुओंक्रा दैः मध्याहसवन 


से प्रातःसवन प्रदान्‌ ` 
है; मै इसे प्राप करनेवाख 


उत्थान खरता 


तीनां कालका सवन 
` नमस्कार है । सक्च यजमानकौ तुस [| अन्तरिक्ष | रोककर 


ग्राप्नि करयो । यह निश्चय दी यजमाना लोक दै; म॑ इसे 
ग्रात्त करनेवाखा हँ | यहो यजमानः भ्म आयु समा होनेपरं 


[ अन्तरिप्तरोक प्राप्त करूंगा | खाहाः एेषा कहकर हवनं 
करता दै ओर 'लेकद्रास्की अगलको दूर करोः णखा कहकर्‌ 


उत्थान कर्ता हे | रुदरगण उसे सध्याहवसवन प्रदान करते हं 
| ७-१० ||. . 

वृतीयस्वनक्ाआरम्मकरनेसे पूरं मान आदवनीयाधिकैः 
पीछे उत्तराभिपुख ब्रेऽ्कर आदित्य अर विच्वेदेवसस्वन्धी 


सासकरा गान करता है | लोककरा द्वार खोक दो, जिसे दय 


सारव्यपरा्तिके ल्मि ठम्हारा दर्यन कफर सक्रै | यह्‌ 





आदित्यसम्बन्धी साम है; थव विव्वेदेवसम्बन्धी साम कहते 


दहै--लोकका दयार खोर दो; जिसके हम साम्राज्यप्राह्धकरे छिपे 


वुम्हारा दशन कर सकं | तश्चत्‌ | यजमान इस भन्वद्वस | 


हवन करता है--स्रगमर रहमेवले दुखकनिवास्ी आदित्याकनैः 


ओर वि्वेदेवको नमस्कार है । सुज्ञ यजसानकरो चुम 
पुण्यलेककी प्राति क्राथ | यह निश्चयं ही यमानक्न छक 


वेदेव त्रतीय सवन प्रदान करते दै । जो इस प्रकार जामत 


॥ द्वितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 





निश्चय ही यक्ञकी माक 
 ( यक्के यथार्थं खूप ) को जानता | ११-१६॥ 


। यहा यजमान (मायु समक्त , ˆ 
` होनेपर [ तै से ग्राप्र करगा | खाहाः- रेषा "ककर हवनं 
कर्ता है भौर छोकद्वार्की अगलाक्रो दर करो--एेसा कहकर 
| उस ( यजमान) करौ सादहिष्य आर्‌ 








प्रथम्‌ सखण्ड 
आदित्यक्छी सशुरूपमं कर्पन। „५ 
ॐ यह आदित्य निश्चय दी देवताका मधु दे । दुक अमृत दही जक ह । उन इन ऋक [ -रूप मधुकर | नही 





५५ ग क ५ ५ 


ही उसका तिरछा बसि हे [ जिसपर करि वह ख्ट्का हम 


॥ ग क = ४७ ५५९ ७ = ० २.५ 4 | 
| अन्तरिक्ष छत्ता दै ओर क्रिरे [ उस रहनेवषटे ] तेजः दरन्दरियः वीयं ओर अन्नाच्रूप रस उयन्न दुमा | वदं _ . 
किखयेकि बच्चे हं । उस आदित्य्री ज पूचदिद्ाकी किरणं (क्छ आदि र) विदरोषरूपसे भया । उसने [ जाकर | 
वेदी दस ( अन्तरिक्षस्य छते ) के पूवदिदावर्ती छिद्र आदित्ये [ पूर्वं ] भाग्ये आश्नयलिया । ह्‌ जो आदिल्यका 
। ऋक्‌ दी मधुकर हैः ऋग्वेद ही पुष्पः वे सोम आदि स्म रूपहे, वही यह (रस) ह| १-४॥ | 
दवितीय खण्ड 


(क 


दस क्रग्वेदका अभिताप किया | उस अभितप्त ऋग्ेदसे यः ` 


आदित्यच्छी दद्धिण्खित किरण्णेमं सश्युनाडी-दशि 


तथा इसकी जो दक्षिण दिस्ाकी क्सणद वेदी इसकी 


` दक्षिणदिद्यावर्तिनी सघरुनाडिर्यो हैः यजुःप्रुतिर्यो दी मधुकर हैः 


५ 1 + ^ । 


4; त 
क प ॥ 
। 
| 


 पथचिमीय मध्रुनाडियों 


यजुर्वेद दी पुष्प दे तथा वह [सोमादिरूप | अगरतदी जक हे । 
„ उन इन यज्ुःश्ुतियोने इस यज्ुवेदका अभिताप क्रिया । उस 


। व्‌ + 
दयक रूप हं, यह्‌ वही हं 


[कव 


अभितप्त यजुवेदसरे यद; तेजः इन्द्रिय) वीयं आर्‌ अन्नाद्यरूप 
रस उसन्ने हुमा । उस रसने विदोषकूपसे गमन करिया ओरं 
आदित्यके [ दक्षिण | मागमे आश्य लिया। यह्‌ जो आदित्यका 
॥ १-३ ॥ ` | 





तृतीय खण्ड 
 पञथ्िम ओरी किरणों मधुनाडी-दषटि 


तथाये जो इसकी पथिम ओरकी रदिम्यादैः वेदी इसकी 
। सामश्रुतियां ही सष्चुकर हः सामवेद्‌- 
विहित कय॑दही पुष्प द तथा वह [ सोमादिरूप ] अग्तदही 
खर दै । उन इन सामधरतियोने ही इस सामवेदविदित कैका 


अभिताप किया । उस अभितप्त तामवेदसे दी यदः तेजः | 
इन्द्रियः वीयं ओर अन्नाच्रूप रख उत्पन्न हुआ । उस रसने 


विदोषरूपसे गमन किया ओर्‌ आदित्यके [ पधिम | भागसं 
आश्र छिथा | यह जो आदिव्यका क्ष्ण तेज दैः यह वही ह | १-३। 


| 














चरथ ण्ड ¶ 
उत्तर दिद्राष्की किरणोमे मधुनाडी-हृश् | ४ 
धा रसकी जो उत्तर दिद्याकी किरणे है वेही इसकी पुराणकूप पुष्प ] सेह यश्च, तेज, इन्धियः वीर्यं ओर्‌ 
उत्तर दिशाकी मघुनािर्यो दै । अथवाङ्गिरस रतिर्या ही मधुकर अन्नाचयरूप रसकी उत्पत्ति हुई । उस रसने विदोपरूपसे 
` दै इतिहास-पुराण दही पुष्प ह तथा वह [ सोमादिरूप ] गमनं करिया ओर आदित्यके [ उत्तर ] भागम आश्रय ~... 
असरत ही जल है | उन्‌ ईन्‌ अ वांङ्खिरस श्रतियोने दी इस ` | स्य } यष जो आदित्यस्ना अत्यन्त क्ष्ण सूप ह; यद्‌ ` ~ | 
ईतिदास-पुराणको अभितप्त किया । उस अभितस हए. [इतिहास- बही ह ॥ १-३ | क. 
0 । 
५ | पञ्चम्‌ खण्ड 





चह्यही पुष्प है तथाव [ सोमादिरूप | अग्रत दही जल है। 


उर्वैरदिमयोमे मधघुनाडी-दष्टि 


` तथा इसकी जो ऊरष्वरदिमर्यो दैः वेदी इसकी ऊपरी उन इन. गुह्य अदेशेने दी इस [ प्रणवसं्क ] ब्ह्मको 
 ओरकी मधुनाडिर्यो हं । ह्य आदेश दी मधुकर हैः [ प्रणवरूप | अभित किया । उस अभितप्त ब्रह्मसे दी या, तेज इन्द्रियः =. | 
वीयं ओर अन्नाद्यरूप रस उत्पन्न हमा उस रसने विरेष्रह्पसे | 


व 
८ (9 








ए 





गमन किया ओौर वह आदित्ये [ ऊध्वं ] भागम आधित 
। हुआ । यह जो आदित्यके मध्यत श्रुब्ध-स होता 


यही वहं 





हः वेद दही र्सदह ओर ये उनकैभीरसदह) वेदी ये अमृतोके 
अमृत दै--वेद दी -अपृत द ओर ये उनके भी अमृतं 


(मषु) दहै वेव [ पूर्वोक्त लोहितादिसूप | दी स्सौकेरस ह॥ १-४॥ 
पृष्ठं खण्ड्‌ 


वसुभौके जीवनाधार प्रथम असदकी उपासना 


इनमे जो प्छ अमृत दैः उत्ते वसुगण अग्निप्रधान 
होकर जीवन धारण कृरवे ह | देवगण नता खतिद्‌अर न ` 
` पीतेद्ी हः ये इस अमृतो देखकर ही तृप्त 

, वै देवगण दरस स्यको लक्षित करके दी उदासीन दौ जाते हं 


{ जति ₹ह। 
। 


आर फिर दृसीसे उत्साहित होतेह वहः जो दसन प्रकारे इस 


अमृतकरो जानता दैः वघुओेसे दही कोद्र एक हौकर अथिक्ी 


ही पधानतासे इसे देखकर तृप्र हे जाता 
ध्य क्के ही उदासीन होता दहे यर इस स्यसे ही उत्सा 


होत! दे । जितने समयपरे आदित्य पूर्वं दिशसे उदित होता दै 
ओर पश्चिम दिदामे अस्र होता हैः उतनी ददी देर वष्टु. 
चमुओंके आधिपत्य ओर स्वाराज्यको प्राप्त ह्येता है | १-४। 


र्धम्‌ खण्ड्‌ 


6 


अवः जो दूसरा असत दै, रुद्रगण इन्द्रपधान होकर 


` उसके आश्चित जीवन धारण करते है | देवगणन तो खतिदहै 
आरन पीतिः वे इस अमृतकरो देखकर दी वृत दो जते टै । 
वे इस सूपकरो लक्षित करके दी उदासीन ह्यो जति है ओर 


इसीसे उद्यमी होते द । वष्ट; जो इस प्रकार दस अगरतक 


सुद्राके जीवनाधार द्वितीय अस्तकी उपासना 


दूस अमृतको दही देखकर तदहो जता} वष इस रूपसे 


ही उदासीन हो जाता दे ओर इत स्यसे दी उव्मशीढ होता 
है । जितने समयमे आदित्य पूरते उदित होता ओर पश्चिमे 
अस्त होता हैः उससे दुगुने समयमे वह दक्षिणतसे उदिते देता 
है यर उत्तरम अस्त दो जाता 


। दतन्‌ संम्रयवर्यन्त्‌ वृहू 


जानता दैः श्टरौमेसे दी कोई एक होकर इन्द्रौ ही प्रधानतासे स्द्रेकिः दी आधिपत्य एवं खारात्थको प्राप्त होता दै ॥ १-४॥ 
1 # | अम्‌ खण्ड 
व आदित्ये जीवनाधार ततीय अख्रुतकी उपासना 


तदनन्तर ज तीसरा अभरत हेः आदित्यगण वरुणपधान 


` देकर उसके आधित जीवन धारण करते है देवगणनते 
 खततिदओरनपीतेदैः वे इस अगतो देखकर ही व्रप्तद्य 


जतिहं। वै दस स्पकरो ही छक्षित करके उदासीन होते हं सौर 
 इसीसे उदमशीट ह जाते द) षषः जो इस अमूृतकरो जानता 


इस अयृतको देखकर त्र हो जाता है | वहं इस सूपे ही 
उदासीन होता दहे ओर इसीसे उद्योगी ष्टो जता दै] बह ` 


आदित्य जितने समयमे दक्षिणसे उदित होता ओर उत्तरये 


असत होता दै, उससे दूने समयये पश्चिमचे उदित होता ओर 
पूर्वम असत होता दै 


इतने समय वह आदिप्योके ही आधिपत्य 


~ ,  & जदित्यभेसे दी कोई एक होकर वरुणकी ही प्रधानतसे ओर खाराव्यको पात होता ह ! १४ ॥ 
गतम्‌ लष्डू 


 मश्तोक्े जीवनाधार चतुथं असतकी उपासना 


` तथाजेो चौथा जस्त दै, मर्डधण सोमक्री प्रधानतासे ` 
छ ५ उसके आशितं जीवन धारण करते ह । देवगण न तो खाति 
 ... ओरनपीति दैः वे इस अमतकरो देखकर दी तृप दो जते है। 
वै इत रूमको रक्षित करके दी उदासीन होते दै ओर इसीसे 
`... उचयमशीख हो जति 1 वहः जो इस अमृतको जानता ह, ` 
मस्तेमिसे ही कोई एक कर सोमकी प्रधानतासे ही इस 





अग्रतको देखकर तृप्त हो जाता दै । बह इस रूपमे ही उदासीन 


होता दै ओर इस रूपसे ही उत्साहित होता है । वह आदित्य 
जितने समयम पश्चिमसे उदित होता ओर्‌ पूर्वमे अस्र होता 
है, उससे दूनी देरभ उत्तस्से उदित होता ओर दक्षिणम अस 
होतादे। इतने काठ वह मरुद्रणके ही आधिपत्य अर 
स्वाराच्यकों ग्रा होता | 


| १-४ ॥ 


| वह इस स्पको 


भ 


पि 





# 
ति अ ५५ = 
+ 


 खण्डष्२] 





दशम सन्ड्‌ | 
साभ्थाके जीवनाधार पञ्चम अस्तक उपासन 


प्रधानतासे इस अमृतको दी देखकर तृप्र हा जातां हं । वहं 
रूपको ख्य करके हयै उदासीन देता दै ओर इस सूपसे दी 


तथा जो पचर्गो अमत हैः साध्यगण बह्याकी प्रधानतति 
उसके आधित जीवन धारण करते हं | देवगणन तो 


ओर न पीते दैः वे इस अग्रतको देखकर दी वृष्त हौ जाते दै । 
+ वे इस स्पको क्षित करके दी उदासीन होते हदं ओर इसीसे 


उद्यमश्चीट हयो जाते दं | वहः जो इस प्रकार इस अमरृतकों 


उत्साहित हो जाता ह } बह आदिस्यं जितने समयम उन्तरस 


 उद्दित हेता दहै शौर दक्षिणम यस्त होता है) उस्सेदृने 
ओर नीचेकीं सर सस्त 


समयतकः ऊपरकी ओर उदित हौवा 
ह्येता है } इतने काटतक वह साध्येकि ही आधिपत्य र 


जानता दै, साध्यगणर्मेसे ही कोई एक होकर ब्रह्मकी दी खारज्यको प्राप्त होता द| १-४॥ 
| । ` ~~न 
{९२ खण्ड 


मधुविज्ञान तथा चह्मविज्ञान ङे अधिकारी 


फिर उसके पश्चात्‌ वह ऊर्वगत होकर उर्दित होनेपर 
फिर नवो उदित होगा जर न अस्त ही होगा; वद्कि अकेला 
ही मध्यमे सित रहेगा । उसके विषयमे यह छोक है । वरहो 
निश्चय द्वी एेसा नदी होता । वहां [ सूयंक्रा | न कभी अस्त 


„ होता ओर न उदय होतादै। है देवगण ! इस सत्यक 


दारा मे बह्यसे विरुद्ध न हों | जो इस प्रकार इस ब्रह्मोपनिषद्‌ 


 ( वेद्र्स्य ) को जानता है उसके ल्य न तो सूयंका उदय 
होता है जर न अस्त होता हे } उसके लि सर्वदादिन ही 
रता दै ¦ वह यह मगधुज्ञान ब्रह्मान प्रजापतिते कदा था; 


प्रजापतिने मनुको सुनाया ओर मनुने प्रजावर्मके मरति कहा । 
तथा यह्‌ व्रह्मविक्ञान अपने ज्येष्ठ पुत्र अरूणनन्दन उद्ल्कको 


उसके पिताने सुनाया था} अतः दस ब्रह्मविज्ञानका पिता 


अपने ज्येष्ठ पुत्रको अथवा सुयोग्य रिष्यको उपदेशा करे ! किसी 
दूसरेको नी बतरवेः यद्यपि इस आचार्यक यह्‌ सभुद्र-परिवेष्टित 
ओर धनसे परिपू सारी प्रथिवी दे [ तो भी किसी दुसरेको 
इस विद्याका उपदेश न करैः क्योकि | उससे यदी अधिकतर 
फ देनेवाखा दै, यही अधिकतर फट देनेवाख्य है | १-६ ॥ 


०१९ ९५ 
गायनीकयी सरूपता 


गायत्री हीये सब मूत--प्राणिवर्ग हँ] जो कुछ भीये 
सावर-जंगम प्राणी हैः वे गायत्री ही है} वाक्‌ ही गाय॒त्री हे 
ओर वाक्‌ हीये सब प्राणी दैः क्योकि यदी गाय्री ८ उनका 
नामोच्चारण करती ) ओर उनकी [ भय आदिते | रक्षा 


| | करती है) जो वह मायी है बह यदहीदहे, जो कि यह परथिवी | 


` है; क्वौकि सीमे ये सव भूत स्थित है ओर्‌ इसीका वे कभी 


अतिक्रमण नहीं कृरते । जो मी यह प्रथिवी हं वह यहीदहैनजी 


किः इस पुरुषे शरीर है; क्योकि दसीमे ये प्राण खित हं जर ` 
 दसीको वे कभी नहीं छोड़ते । जो भी इस पुरुषमे शरीर ह वह 


यहीदैजो कि इस अन्तःपुरषमे हदय दै; क्योकि इसीमे ये 
प्राण प्रतिष्ठित दै ओर इसीका अतिक्रमण नहीं करते । वह 


यह गायत्री चार चरणोवाटी ओर छः प्रकारकी हे । वह यह 


[ गायत्याख्य ब्रह्म ] भन्वरोद्वार प्रकारित करिया भया है 
| ऊपर जो बु कदा गया है | उतनी दयी इख ( गायत्याख्यं 


# महान्तं विशुमास्मानं मत्वी धीयो म होति शः छ । । वि न | . २2 ५. ॥ | 1 


ब्रह्म ) की महिमा दै; तथा [ निविकार ] पुरुष इससे भी 


उत्कृष्ट है । सम्पूर्णं भूत इसका एक पाद है ओर इसका 
[ पुरषसंज्ञक | त्रिपाद्‌ अमृत प्रकाशमय स्वात्मा सित है 

जो मी वह [ त्रिपाद्‌ अमृतसूप | ब्रह्म है वह्‌ यही है, जो किं 
यह्‌ पुरुषसे बाहर आकारा ह; ओर जो भी यह पुरुष्रसे बाहर 
आकारे वह यहीदहैः जो क्रि यह्‌ पुरूषकरे भीतर आकारा 
है; तथा जो भी यह पुरुषके भीतर आकाश है वह यही हैः 


जो कि दयक अन्तग॑त आकारा है । वह यह दयाकाश परणं 


ओर कहीं भी प्रद्र न होनेवाल दै । जो पुरुष एेसा जानता 


करत।[ हं ॥ १-९ | 


"१. 


दैः वह पूर्णं ओर कहीं प्रदृत्त न होनेवाखी सम्पत्ति प्रास्त. ` 








ध 1 छान्दोम्योपनिषद्‌ # ~ ^ [ध्याय ३. 





नयश्च खण्ड 
8 पञ्चप्राणाका उपासना | 
पण हदयके पाच देवसरि दै इतका जो यह ओन ओर तेज इस प्रकार उसकी उपासना करे | 
पु ददा्त सपि ( छिद्र) हे वह्‌ प्राण हे वृह च्यु हः वह जा इस प्रकार जानता ६ वह आजश्व ओर तेजस्वी ता ह । 
आध्वं ६ वह यहं तेन ओर अराव है--दस यकार उपासना चाच वह्मुरूष स्वगलोकके द्वारपाठ है| वह जो कोई 
कर्‌ | जा इतत प्रकार जानता [ स्थात्‌ इस प्रकारं इनकी मी स्वगटोकके द्वारपाल दन पाच ब्रह्मप्ुरुषोको जानता है. 


र 


८ 


उपासना करता | बह तेजस्वी सौर अन्नकरा भोक्ता होता 





उसके कुलम वीर उसन्न होता है । जो इस प्रकार स्वगलोकके 
4  द्रारपाछ हन प्व पुर्षाक्रं जानता दै वह स्वगल्क्रक् प्राप्त 

६ । पथा पक्ता जो दक्षिण छिद्र द वह व्यान, वह  दोतादै। तथा श्व दक्स पर्‌ जो परमच्योति विश्वके प्रष्ठपर ` 

हैः वह चन्रमा दै यौर वही कहं श्री एवं यरा दै--दस प्रकार 


॥ यानी सवके ऊपर; जिनसे उत्तम कई दूसरा स्क नहीं 
उसकी व सना करर ॥॥ स्पा जनता 2 बृह श्र नू {र पसं उततम सचमसं प्र कृद्तं ह रहं वह नि श्य्‌ येषू ् 


यस्त! इता द | तथा इसका जे) (ब्धम्‌ खद्र हं वह अपान जा क इस पुरुप्रके भीतर व्योति हं | उस इस ( हुद्यासत ` 
हः वह वार्‌ हैः वह्‌ अभि हे ओर वही ह बरहमतन एवं पुश्प) का यही दर्शनोपाय है जव कि | मनुष्य | इस रररे 
पाच € दस प्रकर उसकी उपासना करे। जो रेषा जानता स्यः दया उष्गताकां जानता हे तथा यही उसका श्रवणोपाय 


4 
£” 


है वह्‌ ब्यतेजस्वी अर अनका भाक्ता होता है| तथा इतका दै जव क्रि यह कनका मूद्कर्‌ निनद्‌ ( रथके घोप ), नदशं ` 
जो उत्तरी द्र दै वह समान टः वह मन हैः बह येषद ( व॑रके उकराने ) ओर्‌ जठ्ते हए जधिके दाब्दके समान श्रवण 
आर्‌ बहा यह कौति ओर्‌ स्युषटि ( देहका व्य ) दै पता हः वृह यह्‌ ज्योति दृष्ट जर्‌ श्रत है उस प्रकार इसकी 


ईप प्ररर उसकी उपासना करे । जो इस प्रकार जानता ॐ 1 उपासना करे। जो उपासक एसा जानता हे [ हस प्रकार 


कीति ओर कान्तिमान्‌ होता दै | तथा इसा जो = „ अपाना कर्ता है | कह दर्यनीय ओर विश्रुत ( परिख्यात ) - ॐ 
` च्व हं वह उदान दैः बह वाघ है, वह आकारा है बौर कही ` रोता है ॥ १-८॥ [न 


(4 1 


चतुदश्च खण्ड 
ए | नगत्‌क। पव आत्माकी बह्मरूपते उपासना | 
येह सारा रा त्‌ नन्वव जह्य ही हैः यह उसीसे उलन्न सरसः र्यामाक्रसे अथवां र्यामाक्तण्डुलसे मी सूक्ष्म है तथा | 
` होनेवालः, उसीमे लीन होनेव्ाडा अर्‌ उसीमं चेष्ठा करनेवाढा ` ` 


टदयकमलके मीतर यदं मेरा आत्मा परथिवी, अ न्तरिक्च; यलोक 
` ह इस ग्रकार शान्त [ राग-दवेपरषटित | होकर उपासना करे 


=. अथवा इनं सव टोकौकी अपे जो सर्वकम 
` क युदय निश्चय दी क्रतमय--निश्ववासमक हैः इस लोके ` त % अपेक्षा मीबद़ा हैजो सवकमा 


१ ९ 


| भु ।॥ सघ् ट वु्रर्‌ | 
पष्प जसे निश्चयवाल होता है वैसा ही यक्त मरकर जानेपर कामः सर्वगन्धः सर्वरस, इस सवक सव आरे व्याप्त करने 


~: शेव दै । अतः उसे [ पुरुक ] निश्चय करना चाहिये [ वह॒ गमः वाक्रदित ओर सम्भगद््य है वह मेरा आता हृदय- 
`... ` ` ज्य] मनोमय, प्ाणद्सैरः पकाराखरूपः सत्यसंक, आक्रा्ञ- कमलके मध्यमे सित है | यही मह्य € इस रारीरसे मरकर 


शरीर, सव॑करमा सर्वकाम, सर्बगन्ध; सर्वरस, उल सम्पूणं जानेपर य इसीको ग्रा होगा । जिसका रेखा निश्वयहै, ओर -^ `` ` 


 . , ` नगत सव ओते व्याप्त करनैवाखा, करत आ संभ्रमः जिसे इस विषयमे कोई सन्देह भी नही है [ उसे इसी बहम- ` 


1 £ च्य हः हृद्यकमक्छरे भीतर यदे मेरा आत्मा अनसः रसः  मावकी ही प्रक्षि होती | एेा 


1. दे । व्ह जीं नही होता दयार इसके कोण दै, आकायः नामवाली तथा उत्तर दिशा 
` . - ऊपर छिद्र टै। वह यह श्रीरा वमुधान हे | उसी यह दिशाओंका वायु वत्स है | वहः 





`` क 

पश्वदश्चे खण्ड 
ध विराट्रूप कोराकी उपासनं 
अन्तश्च जिसका उदर ड, वह कोरा छ।थवीरूप मूल्वाद्य ड, दक्षिण दिवा (सहमाना 


राण्डल्यने कहा हे || १--४ |] ५ 


नामकी हैः पश्चिम दिशा प्यः 
“सभूताः नामकी | ४. 
ना इस प्रकार हसं वायुको 


८ ५. ^ सा विश्च सित है| उस कोराकी ~ (< चू नामवाखी दिशाओकि वप्वरूपसे जानता 2 पुत्रके निमित्तसे रोदन नही 








 कषण्ड१७] ` 


 # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीयो न दोचति # ` 





करता } वह मँ इस प्रकार इख वायुको दिसाओंके वत्सरूपसे 
जानता दरू; अतः म पुत्रके कारण न रोऊ | मं अमुक अमुक 
अमुके सहित अविनारी कोशकी शरण दू; अभक अमुक 
अश्ुकके सहित प्रोणकी शरण दू; असक अमक्‌ अभुकके सदित 
 चू्कौ शरण द्र; असक अमुक अमुकके सहित युवःकी दरण 


द्रु; अघुक अमुक अमुकके सहित खःकी रारण द्र । # वह मेने 
` जौक्हाकिम्मै प्राणकी शरण हूः सो यदह जो कुछ सम्पूणं 


भूतक्षमुदाय ह प्राण ही दैः उसीकी मे शरण दर तथा मेने जो 


६ ६ नि 4 
5 ८ 9 पः 
# ध न ॥ 1 =“ 
५, ह +. ४.६ ५ | 
म + 1 ‰& 
८, ५ न वि ~ 
क्थ > (सि ५५४ >" ++ ^ 
५ ध ५१ व्य {५५ १1 
ि ॥ # म द पा । 
५ (ए श क 
७५ ^ ५१९ नि ध 
# त ५4 २०“ हि 
१५५११६७ ह 

^ २१९१५०४ ॥ 


हू इससे भ ऋग्वेदकी दरण हः यंुवेदकी रारणं 
 सामवेदकी शरण दः यही मैने कहां है | १-७ ॥ 


हाकिम भूःकी रणः इससे मैने यदी क्हादहै करिश्मै ध 


पथिवीकी शरण द्र, अन्तरिक्चकी शरण दँ ओर दुलोककी चरण 

फिर्मने जोकहाकि ततं मुवश्की शरण हूः इससे यह 
कहागयाहै कि चै अयिकी शरण दहः वायुकी-शरण हर ओर्‌ 
आदित्यकी चरण हूः तथा मैने जो कया किं पै खःकरी चरण 


युरुषव्मी यन्नरूपमं उपासना 


निश्चय परुष ही यज्ञ हे । उसके ( उसकी आयुके) जो 
` चौबीस वर्षं है, वै पातःसवन ह } गायत्री चौबीस अशक्षरोवाली 
है; ओर प्रातःसवन गायब्ी-छन्दसे संबद्ध दै । उस इस प्रातः 

सरवन वसुगण अनुगत ह । प्राण ही वसु हैः व्यौक्रिये दी इस 
सबको बसमये हुए ह ¦ यदि इस प्रातःसवनसम्पन्न आयु उसे 
कह कष्ट पर्हुचावे तो उसे इस प्रकार कहना चादयः हे प्राण- 
रूय वसुगण मेरे इस प्रातःसवनको साध्यन्दिनिसवनके साथ एक- 
रूप कर दो; य॒ज्ञसख्ररूप मै आप प्राणसूप वसुओके मध्यमे 
वित्त (नष्ट) न हयँ तब उस कष्से मुक्त होकर बह नीरोग 
 हीजाता दहं | १-२॥ 


दसै एश्वात्‌ जो चोवाीस वर्षं है, वे माध्यन्दिनिसवन ह |. 


चिष्टरप-छन्द चोवाखीसर अक्षरोवाला द आर साध्यान्दिनसवन्‌ 
श्िष्टप-छन्द्से सम्बद्ध दे | उस माध्यन्दिचिक्तवनके रुद्रगण 
सनुभतहं। प्रामदहीष्टरदहैः स्याोकरिये दी इस सम्पूण प्राणि- 
सप्ुदायका रुत ह । याद्‌ उस यद्कत्‌।का इस आयुत क 


[ सेगादि | सन्तप् करे तो उसे इत प्रकार कहना चाहिये; 


है म्राणरूप रुद्रगण | मेरे इस मध्याहुकाट्िक सवनकौ त्रृतीय 
सवनके साथ एकीभूत कर दो । यज्ञस्वरूप मेँ ब्राणल्प सृद्रौके 


नीरोग ही जाता 
टस प्रसिद्ध विन्याक्रो जाननेवे एेतरेय महिदास्ने कक्ष `` ` `| 
दवाय गरत्युको प्राच नहीं हो सकता ।? वह एक सौ सोरृह वषं ` ध । । 


मध्यमे कभी विच्छिन्न (नष्ट ) न होऊ । देसा कहनेसे वह्‌ 

उस कष्से छूट जाता दै ओर नीरोग हो जाता दै ॥ २-४॥ 
इसके पश्चात्‌ जो अङ्तालीस वर्षं दैः वे तृतीय सवन है | 

जगती-छन्द अङताखीस अक्षरोवाख है तथा तृतीय सवन 


जगती-छन्दसे सम्बन्ध रखता है } दश खबनके आदित्यगण ` ` 


अनुगते है ¦ प्राण ही आदित्य ई क्यौकि वे दी इस सम्पूणं 
विषयजातको ग्रहण करते है । उख उपाखकको यदि इख आयु 
मे कोई [रोगादि] सन्तप्त करे तो उसे दख प्रकार कना चाहिये; 

्राणरूप आदित्यगण । मेरे इस त्रतीय उखवनको आयुके 


साथ एकीभूत कर दौ । यन्ञस्वरूप सँ प्राणस्य आदित्योके म्यम 


विनष्ट न हौं ।› एेखा कहनेसे वह उख कृष्टसे मुक्तं होकर 
। ५-६ | 


था--¶{ उरे रोग ! ] तू सुश्च क्थ कष्ट देता दै, ज यै कि इस 


जीवित रहा था; जो इख प्रकार इत स्वन-वि्याको जानता हे वह 
( नीरोग होकर ) एकं सौ सोखह्‌ वषं जीवित रहता है ॥ ७ ॥ ` 


= की 


सुप्रदश्च खण्ड 
आस्मयन्नके थव्य अङ्क 


वह्‌ [ पुरुष ] जो भोजन करनेकी इच्छा करता हैः जो 


पीनेकी इच्छा करता ह जौर जो रममाण ( प्रसन्न ) नहीं 


शेता--वही इसकी दीक्षा दै) फिर वहजो खातादहैः जो 


पीता दै ओर जो रतिका अनुमव करता दै-- वह उपषदोकी 


सष्टद्यताको प्राप होता दहै । तथा वह जेोर्दैस्ताहै) जो मक्षण 


करता द ओर जो मेथुन करता दैवे सव स्वतशखकी ही ` 


समानताको प्रा होते ह। तथा जो तप्‌, दानः आजव `“ -. 
(८ सरता ), अरिसा ओर सत्यवचन है वे दी इसकी दक्चिणा = ` 


है । इसीसे कहते ह कि सूता होगी, अथवा श्सूता हुई 


` वहं इसका पुनर्जन्म ही हे; तथा मरण ही अव्थस्ञान है । . अ: 
घोर आङ्खिरस षिन देवकीपुत्र कृष्णको यह यचदर्थन = 
सुनाकर जिससे कि वह्‌ अन्य विद्याओके विषये व्ष्णादीन = ` ` 





# इसमे जरहौ-जरहोँ “सुक शाब्द आया है, वर्ह अपने पुत्रके नामको उच्चारण करना चाहिये । त 


उ० अं० चछ--भ-- 








` षै गया थाः कदा--“उते अन्तका्मे हन तीन मन्त्रौका जप 


करना चाद्ये ( १) तू अशित (अक्षय ) दैः; ( २) अच्युत 


( अविनादी \ दै ओर (३) अति सृष्म प्राण दहे।; तथा ` 


इसके विष्ये ये दो छचाए ह! [ 'आदिसलस्य रेतः" 
यह्‌ एक मन्व दै ओर “उद्यं तमसस्परि इत्यादि दसस दं | 


इनमें पदल्छ मन्त इस प्रकार है--(ादित्परद्व रेतसो व्योतिः 
 पद्यन्ति यासम्‌ । पसे यदिध्यते दिविः इसरा अथ यह्‌ दै-- | 


` पुरातन कारणका प्रकाश देखते ई; यह सर्वत्र व्यास प्रकाशः 
जो पसद्यमे शित परम तेज देदीप्यमान दै, उसका है । 


[ अव (उद्वयं तमसस्परिः इत्यादिः दूसरे मन्वा अथं करते | 


है--] अक्ञानरूप अन्धकारे अतीत उ्छरष्ट ज्योतिको देखते 
हुए तथा आत्मीय उस्र तेजकौ देखते हुए हम सम्पूण देवम 


परकारवान्‌ सर्वोत्तम च्योतिःलर्प घयंको परासर हुए ॥१-७ _ + 


। न वृ 


अदश चवण्ड 
मन ओर आकाराकी ब्रह्मरूपमे उपासना 


भमन ब्रह हैः इस प्रकार उपाखना करे । यह अध्यात्महषट 
है} तथा "काद वह्म हैः यह अधिदैवतं दृष्टि है | 


रकार ऊभ्यात्म सर अधिदेव दो्नका उपदेश किया गया | . 
वह्‌ यहं ( मनःसंक ) द्म चार्‌ पादौवाख दै । वाक्‌ पाद ` 


हैः प्राण पाद्‌ दैः चश्च पाद्‌ है ओर श्रोत्र पाद है| यह 
अध्यात्म ह । अव्र अघिदेवत कइते दै--अभि पाद दै, वायु 
पद्‌ हः है 


` अध्यातम्‌ सौर अधिदेवत दोनोका उपदे किया जतादै) द 
, ` काद्‌ ह ब्रह्यका चौथा पाद्‌ हं; बह अधिरूप व्योति दीप्च 

 - ` होतादै मौर तपताहे) जी देखा जानता दहै वह कीरदि, थ ` 
1 ओर ्ह्तेरके कारण देदीप्यमान हेता भौर तपता है । प्राम 


आदित्य पाद दै ओर दिशार्प पाद है } इस प्रकार + 


ही मनोमय बद्यका चौथा पाद है} वह बायुरूप व्योति ` 
 ग्रकारित होता ओर तपता 
कीरति, यर ओर ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता ओर तपता है 


] जो इस प्रकार जानता दै वह 


चक्षु ही मनःसं्लक नह्यका चौथा पाद्‌ ह | वदं आदित्यस्य 


` ज्योतिसे प्रफाित होता ओर तपता है । जो इ प्रकार जानत 


हे वह कीरति, यदा ओर ब्रहमतेजसे प्रकादित होता ओर तपता 
हे । श्रोत्र ही मनोरूय बरह्मका चौथा पाद है ! वह दिरर्य 
उ्योतिसे प्रफरशित होता ओर तपता है } जो इस प्रकार जानता 
है वहं कीति; यदा ओर ब्रह्मतेजसे प्रकाशित होता 
तपता दे \| १-६॥ 


 एकोमर्विश्च खण्ड ` 


` आदित्य ब्रह्य है-रेसा उपदेदा है उीकी व्याख्या कौ 
( 


| दले य्‌ यसत्‌ ही था } वह्‌ छत्‌ ( का्याभिुख ) 
६, ङ्किति हसा 


1 एक अण्डेभं परिणत ह्ये 
गया । वह्‌ एक वरषरयन्त उसी प्रकार पड़ा रदा । फिर वह्‌ 
 & . : श्ट वे दोनों अण्डेके खण्ड रजत ओर सुवर्णरूप हो गये | ` 
^. ` ` उनम जो खण्ड रजत हुभा, वह यह पूथिवी है जौर जो सुवर्णं 
` ` ~ इमाः व्ह चरुलोक दै। उस अण्डेका जो जरायु ( स्थू ` 
` मभ्वेन) या [वही] वे पर्वत हैः जो उल्व (सूक्ष 

 “ , भभेष्टन ) था, वह मेके सदित ऊहा दै, जो धमनयो 





थी? वे नदि है तथा जौ वस्तिगतं जल था; वह तघुप्र दै 
फिर उसके जो उसन्न हज, बह यह आदित्य है | उद 


[1 


प्राणी ओर खरि भोग हुए 
अस्त होनेपर दीष॑-रब्दयुक्त घोष उत्पन्न होते दै तथा सम्पूणं ` 


इीसे उसका उदयं आर 


ग्राणी जर सरि भोग भी उस्पश्न होते ह) वह जो इस प्रकार 
ननेवाल होकर आदित्यकी ध्यदं ब्रह्न दैः इस प्रकार 
उपना ,करता है [ वह आदिव्यरूप हो जता दै, तथा ] 


उसके समीप शीघ्र दी सुन्दर घोष अति द ओर उवे दुख देते 
हैः युख देते द ॥ १-४॥ 








॥ तृतीय अध्याय समाघछ्ठ ॥ ३ ॥ 
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॥ि प्रथमं खण्ड 
गजा नश्चलति ओर रेकः उच्छस्यान 


जो श्रद्धापूर्वकं देनेवाख एवं बहुतं दान करनेवाला 


ओर जिसके यदौ [ दान करनेके चयि | वहत-सा अन्न पकाया 


। जाता भध सा । करीं < जनश्रतके कख्म उत्पन्न हया उसके 


पुत्रका पोत्र था] उसने, इस आदायसे कि छग सव जगह 


मेरादी अन्न खायेगे, सवत्र निवासस्थानं ( पर्मदासर्पं ) 
चनवा दियेथे || १॥ | 


उक्लीखमय [ एक दिन | रात्रिम उधरसे हं उड़कर गये। 
 उनमेते टक हंसने दुसरे हंसे कहा--पयररे ओ महश्च ! ओं 
ह्छक्ष ! देखः जानश्रुति पौतरायणका तेन चुखोकके समान पौल 
हुजादै; तू उसका स्प न कर, वहं तुज्ञे भसम न कर्‌ डाले, 

उससे दृसदे { अभरगामी | टंसने कहा--“उरे ! तरू किस महत्वे 


नेवारे इस राजकं प्रति दस तरह सम्मानित वचनं 





र 
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२६ 
कट 
११ 


ध ि 


इसपर उसने पृछा-- | यहं जो गाड़ीक रक्त हैः 
कंसा हे १ “जिस श्रकार [. दतक्रीडामें |कृतनामकर पसेके द्वारा 


जीतनेवाटे पुरुषके अधीन उससे निन्न भ्रेणीके सरि पासे 


+ 


क । [ऋ 


जाते दैः उसी श्रकार प्रजा जो द्द सत्कर्म करती 


व क वात यह य 
उस (रक्त) को घप्र हौ जताद) जो वातं बह र्क्व 


१ | 


| 


है ्क्य तू इसे गाड़ीवलि रेक्वके समान बतला 


६ वहं खबर . | 
 सम्यकर कि भ्ैयै उसे पहचान छलिया ह, छोट याया ।७-८ा 


1 † 


जानता दै उसे जे कोद भी जानता दै, उसके विषयमे भी सुद्चसे 
यह कड दिया मयाः } २--४॥ | 


इष कतक जानश्रूति पौ्ायणने सुन छ्य] [ दसरे 


` दिन ्च्तःकाट | उठते दी उसने सेवते कहा-- अरे भैया! 


तू गाड़ीवे रैक्रके समान मेरी स्वति क्या करता दै? 
| इसपर सेकक्रने प्रूछा--] ध्यह जे गड़ीवा रैक्व दैः 
कैसा है ¢ [ सजाने कहा--] “जिस प्रकार कृतनामक पासके 


द्वारा जीतनेवाे पुरपके अधीन उसके निम्नवर्ती समस्त प्रासे 


हौ जाते ह, उसी परकर उसरककोः जो कुक भी पजा सस्कमं 


करती है; वह खव प्रप्त द्ये जाता | तथानजो कुक (वद ` 


रक्त ) जानता दैः उपै जी कोद जानता दैः वह भीं 
कथनं मैने बतत दिया | ५-६ | ध 
ह्‌ सेयक्र उसकी खज करनेके अनन्तर भवै उसेनहीपा ` 
सकः देखा कहता हसा सेर याया! तव उससे राजये ` 
कटा--°उरि ! जरह माह्णकी खोज की जाती दै कहौ रक्षके 
पास जा !› उसने एके छकडेके नीचे खाज खुजलछति हुए 
[ रेकको देखा |] } वह रेक्के पास ब्रेट गया ओर बोल-- 
भगवन्‌ { क्य अप्र दही गडीवाटे रक्त दं £ रकन अरे । 
हाः म॑दी हूः पेता कद्र छकार क्रिया | तत्र वह्‌ सैदकं यह्‌ - 


द्िदीण्‌ शण्ड्‌ 


क 
१ 


सअारश्ुतका रक्कः सुक उप 


तव वह जनश्रुति पौचायण छः सौ गोर्ठैः एक हार ओर 
एक खच्वरियौसे जुता दुमा रथ लेकर उसके पास आया 
ओर बोरे येः सौ गौरैः यहं हार्‌ ओर यह्‌ 
खच्रियासि छता हं रथ मे जषप्कै स्थि खख दर | ऊप 
ट्स धनको स्वीकार कीजिये आर भगवन्‌ | आपश्च उ 

देयता उपदे दीलियै, जिष्ठकी आप उपफाखना करते हं 

उस रचने का *"अरे श्द्र । गोजर खाहृत रह हास्युक्त 


रथ तेरे ही पाद्र रहे । तव वह्‌ जनश्रुति पौत्राय एक सख 
गोरणं एक हार, ख्यरि्ोसे जुता हुंमा रथ ओर अपनी ` 





तत्र उक्ष ( सजकन्या ) 
द्वार्‌ | समञ्चते हुए रक्षने कह 


क्र {खश जाना 


कन्या--दतना धन केकर फिर उसके पांस आया जर उस्वे 


बोले ! ये एक. सदस गोपः यह हारः यह खच्रि्येखि ~ 
लुता जा रथः यह पदी जर्‌ यहं ग्रामः जिसमें करि आप रहते ` 


[भक क 


दै सीर कीजिये ओर मगवन्‌। न्ने अवदय उपदे कीजिये ।› 1 
मुखकरो ही [ वि्याग्रहणक्ं ` 
८ शुद्र | त्‌ ये ( गौरथ 


आदि ) स्याहं [सो ठीक है; | च. इल विदयाग्रहणके दारे, .. 


ही मुद्चसे जश्रण करता दै} इस प्रकार जहा वह रेक रहता ` 
थाः वहा रेक्वपर्ण॑नासक प्राम महावर देरमे प्रसिद्ध है) तव 
उसने उसे कटा | 1 


-- || 


ततां सखण्ड 


 वायुदही संवगं ह| जव अभि बुन्चतादे तो वायुम दही 
लीन होता हे; जब सूयं अस्त होतादै तो वायुम ही टीन 


वायुं ओर भ्राणकी उपासना 


होता दै, जर जव चन्द्रमा असत होता दै तो वायुम ही लीन 
हो जाता है } जिस समय जल सूखता है वह्‌ वायुमे ही छीन | 


= 






 द्येजताद। वायु दी इन स्व जलोको अपने टीनकरलेता 


हे) यह अधिदैवतदष्टिदै।॥ १-२॥ 


अव अध्यातद्न कहा जाता है-प्रापदही संवर्गदै। ` 


४ 


जिस समय यह पुरूष सोता दैः प्राणको ह्य वाक्‌-इन्दरिय प्रप्र | 
प्राणको दी च्चः प्राणको दी धौतरे अरर प्रणक्रो 
ही मनग्रप्चदहौ जतादै। प्राण ही हन स्वको अपने टीन ` 
 करक्तादै। वेदो दीस ह--देवताभमे वायु ओर 


` द्येजती 


दद्दरियोमे माण |} २३-४ | 


५ एक बार कपिगोत्रन शौनक ओर्‌ कक्षसेनके पुत्र ` 
`. अभिप्रतारीकषेः जवे क्रिः उन्हं भोजनं परसा जारहयाथाः एक. 


` ब्रह्चारीने भिक्षा मोगी; क्रितं उन्दने उसे भिक्षा नहींदी 


` तव.उसने कदा श्युवनेके रक्षक उस एक देव मरजापतिने चार 
महात्मा्थौको अस ख्या है] कापेय ! अमिप्रतारिन्‌ ! मनुष्य ` 
अनेक पकारसे निवास करवै हुए उस एक देवको नहीं 


देखते; तथा भिरे [ बरह्मचारीके रूपमे आयि हुए भगवान्‌ | 


छग यह्‌ अन्नद उसेही नहीं दिया गया} उस वाक्यका 


 # छन्दोग्योपनिषद्‌ ` 


 अन्नादी ( अन्न मक्षण्‌ करनेवाल्र )} 
देखा जता है! जो ेसा जानता दै उसकै द्वारा यह सब 


५ ज ५५4 ७1 ५ 


 कपिमोत्रोतयतन शौनशरने मनन करिया ओर फिर उस [्हयचारी | 
`, के पास आकर कदा--ष्जो देवताओंका आत्मा प्रजाओका 


उसपत्तिकर्ता, दिरण्यदंघ्र; मक्षणक्ीट ओर मेधावी दै, जिसकी 


[ अध्याय ४ 


बड़ी महिमा कदी मयी दैः जो खयं दूसरोसे न लाया जनेवास ` 


ओर जो वस्ठतः अन्न नहीं है उनको भी भक्षण कर जाता 


है ब्रह्मचारिन्‌ ! उसीकी हम उपासना करते ह \' एसा कद 


कर उसने सेवकोके आज्ञा दी कि ] स ब्रहचारीको भिक्षा ~ 
`: दीः. | 4~5-.#| 0 9 
तव उन्होने उेभिक्षादेदी।वेये [ अनग्न्यादिओर 
वायु ] पच { बागादिसे ] जन्य है तथा इनसे [ वागादि 
ओर प्राण ये र्पोच अन्यद) दस प्रकारये स्व दसदहेते 

है | मे दस. छत ८ कृतनासक पसेसे उपरक्षित दयत ) द । ` 


अतः सम्पूर्णं दिशामि ये अन्न ही दस कृत दै ¦ यह्‌ विराट्‌ ही 


देख छिया जाता है जर वह अन्न भक्षण करनेवाला होता दै ॥८॥ 


कु ॥ 


चतुथ खण्ड 
जवालखापुन् खत्यकामह्ासय भुरकी आन्ञाका पाटन 


 ज्वाङकरि पुत्र सत्यक्रामने अपनी माता जवाटाको 


`. संम्वोधत करके निवेदन किया-पूल्ये | यै बह्यचयपूर्वक | 
` { गुर्छखमे ¡ निवास करना चाहता दू; वता मं किख | 


: मीव उसने उससे कदा--ष्दे वेय |तू जिस 


थ| मै यह नहीं जानती कितु किक मोत्रवाला 


` ` अपनेक (सत्यकाम जवार, वतला देना 


`. उसने कहा--“भगवन्‌ ! मे जिस गोत्रवालख दू उसे नही 





कितु. कस गात्रवाख ह १ जबाला नामवराी 
` भोर रसे मै नहीं जानती | युवावखामेः जव किम सव्यक्रास नामवाखा 


`, बहुत कार्थं करनेवासी परिचरिणी थीः मैने ठञ्च प्ा्तभ्या 


जानता । गने माति पूछ था | उसने सुञ्चे यह उत्तर दिया 


कर ध्युवावस्थसं; जव किं मै बहत कास-घन्ा कररनैगखी 
परिचारिणी थीः मने तुचे प्राप्त किया था | सै यह नहीं जानती 


तव उसका उपनयन क्र चार सो कृश आर दुब गौ 


~^. ॥ 


प्चम्‌ खष्ड 


सत्यकामको बृषभद्वाया ब्रह्मके एक पादक उपदेश 


` कब उससे साडने (्तत्यकाम | फेस कह । उसने 
| ४ “भगवन्‌ {° एेखा उत्तर दिया । [ वह बोस] °दे सोम्य । 


५ ्‌ हम एक सहल हो गये है, अब तू हमे आचार्यकुले पचा 





दे।: [ साडने कहा ¡ ¶ क्या] मे तञ्च ब्रह्मका एक पाद्‌ 
बतला ` १ तब [ सत्यकामने | कदहा-- भगवन्‌ ! सृन्चे 
(. अवद्य | बतलखवं › सड उससे बोख--भूरवं दिकूकख+ ` 


। उस्कै दारा यह्‌ सव 


र्‌ वू 
1 अतः गुरा ! म सत्यकाम जाबाल 
दू 12 उसे सौतसने कह्‌--ष्देसा स्पष्ट मापण को व्राहणेतर 
मतो ` 
: जेवा नामवाछी ह्र आर्‌ तू सत्यक्रास नाम्बाखादे | अतःतू 


नही कर ` सकता | अतः सोम्य तू ससिषारेकाः मतेरा 
उपनयन्‌ कर दंगा; क्योकि तूने सत्यका त्याग नहीं किया }› 
उसने दारिद्रमत 
` .. मत्से पास जाकर कहां पूज्य श्रीमानूके यहां बह्यचयं- अलग निकरारुकर्‌ उससे कहा--“सोम्य ! तू इन मौके पी 
, पूर्वक वास करूंगा; इसीसे अप्की सन्निधिम आया द| ` 


 -जा।* उन ले जाते समय उसने कहा--्नकी एक सहल ~ 


` गाये हुए चिना म नहीं खरहगां ।: जबतक क्रि बे एक सख 
` - हुई वह बहुत वर्षोतकर वने ही रहा ॥ 


< 


पश्चिम दिककल; दक्षिण दिककला ओर उत्तर दिककटख) हे 


* महन्तं विभुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # ` 








इस चुष्कड पादकी (्रकरशवान्‌? इस गुणसे युक्तं उपारना 





अं्िद्धाय हितीय पादका उपला 


तव | [ सव्यक्रासने | 
वतव्म् | तव उने उखे कहा--शध्वी कला दैः अन्तरिक्ष 


धि वच्चे [. दुसरा | पादं बत्छवेगाः---पेसा कहकर 

` दषम मौनं हौ गया | दुरे दिन उसने गौओको रुर्कुक- ` 
की सौर हक दिया | वे सायंकाख्मे जहा एकचरित हुई वहीं 
अधि प्रज्वलति कर गौ्ओौको रोक समिधाधान कर अभिक 
 पञिम पूरवामिभुख होकर बैठ गया । उपे अथिने (सत्यकाम { 
एसा कहा } तत्र उसने (भगवन्‌ } एेसा प्रदयुत्तर दिया 1 
सोम्य } गं त्क्ने बरह्मका एक पाद्‌ बतलाऊं १? [ अथिने कर 


सोम्य ! यह ब्रह्मका ््रकारावान्‌ः नामक चार कलार्ओवाखा करता टैः इस शोकम प्रकाशवान्‌ होता दै ओर प्रकाशवान्‌ | 
पाद ह}? व्ह ज दते ईस प्रकार जाननेवाद्छ पुरुष ब्रहके लोकोश्ने जीत केता दे | | # | 
ष्ठ खण्ड 


कदा--] भगवन्‌ | सुश्च ( अवद्यं | 


कटा हे, शुरो कला दै सीर समुद्र कल दहै | सम्ब [ यद्‌ 


= ब्रह्मक्ना चदुष्कल पाद (अनन्तान्‌? नामवाखा है} वहः जो ` 


दसै इस प्रकार जाननेवाख पुरुष ब्रह्मके इस चद्व परादकी 
मननन्तवान्‌ः इस गुणसे युक्त उपासना करता हैः इस ठोक्मे ` 
अनन्तवान्‌ होता दै ओर अनन्तवान्‌ लेकोको जीत लेता हे । १४ ` 


नन (० 
कत्म खण्ड 
दंखद्वाय ततीय पादक उपदेश 


` श्ट्स तुद्चे [ तीसरा | पाद्‌ बतखवेगाः एेसा [ कहकर अयि ` 
निदत्त हयो गया } । दृसरे दिन उसने गौओको आनचायक्ुर्की 
आर होक दिया | वे सायड्काटमे जहा एकचित हुड वह उसी जगह 
अभि प्रज्वलति कर, गौ्ओकों सेक ओर समिधाधान कर 

 अभिक्रे पश्चिम पूर्वामिमुख होकर बैठा । तव हंसने उसके समीप ` 
उतरकर कहा--“सत्यकाम !' उसने उत्तर दिया--“भगवन्‌ {` 
 [ हंसने कहा-- | सोम्य ! मँ ठञ्च ब्रह्मका षाद बतल्ऊं १ 


[ सत्यकाम बोख--] “भगवन्‌ | सुश्ने बतखावें .› तव वह 
उससे बोखा--“अभि कल दै, सूयं कला है, चन्द्रमा कच्छ है 
ओर विद्युत्‌ कल है । सोम्य ! यह ब्रह्मका चतुष्क पद्‌ 


` (वयोतिष्मान्‌? नामवाल है ।' जो कोई इसे इस प्रकार जाननै- 
वाला पुरुषं बह्यके इस चतुष्क पादको “ज्योतिष्मान्‌? हेते ` 
` गुणसे युक्त उपासना करता है, वह इस रोके ज्योतिष्मान्‌ होता 


हे तथा ज्योतिष्मान्‌ सेकोको जीत छेता ह | १-४॥ 


 न-०तक०~ 


अष्टम्‌ रण्ड 
महद्धाय चतुथे पादक उपदेश 


प्म इश्च [ चौथा] पाद बतल्वेगाः ेसा [ कहकर 


हंस चलम गया ] । दुसरे दिन उसने गो्जौको गुरक्ुरखुकी ओर 
= हक दिया वे सायंकालमे जहौ एकत्रित दुई वहीं अचि. 
प्रज्वलित कर गायको रोक समिधाधान्‌ कर अधिके पीछे. 
पूर्वाभिमुख होकर बैठ गयां } मद्रुने उसके पास उतरकर 
 कृहा--“सत्यकाम † तवर उसने उत्तर दिया-भगवन्‌ { 
[मह बोखा-- ] (सोम्य ! में ठन्ञे व्रहका पाद्‌ बतला 


` [ सत्यकाम बोल---] 'मगवन्‌ | मुञ्चे अवद्य बतखवै |; वह 
उससे वोख--“प्राण कठा है, चक्षु कला है, भोर कख है ` 


ओर मन कलस है} सोभ्य ! यह्‌ बह्मका चदुष्करू पाद्‌ 
'आयृतनवान नामकात्म है 1 वह; जो इसे इस प्रकार जाननै- ` 


` वाल पुरुष बह्यके इस चतुष्क पादकी (आयतनवान्‌; पेसे 
` गुणसे युक्त उपासना करता है, इस रोक आयतनवान्‌ होतः ` 
` दै ओर आयतनवान्‌ सेकौको जीत केता दै | १-४॥ ` 


९ 
| नवम्‌ खण्ड 
सत्यकामका आचायंसे पुनः उपदेश-ग्रहण 


सत्यकाम आचार्यकुले पर्हुचा । उससे आचार्ये कदा-- . 


तू ब्रह्ेत्ता-सा दि्रखयी दे रहा है; न्ने किसने उपदेश दिया ` 
 (त्यकाम ! तवर उसने उत्तर दिया--“मगवन्‌ ! लेम्य्‌; |; - दै १: फेला [. आचोयने पू :.|; | तब उसने उत्तर दिया? `: 





प्रजापतिने लेकोौको रक्ष्य बनाकर ध्यानरूप तप किया । 


उन तप किये जाते दए ल्मेकोसे उसने रस निकाले । पृरथ्वीते ` 
` अग्निः अन्तरिश्चसे वायु मौर च्ुलोकसे आदित्यको निक्रास । 
` फिर उसने दून तीन दैवतार्ओको रक्ष्य करके त्प करिया । उन ` 
अथि 


तप किये जाते दए देवतार्भोसे उसने रस निकरे 
 श्रुक्‌, वायुर यजुः ओर आदित्यसे साम रहण क्रिये 
तदनन्तर उसने इस बयीविद्याको लक्ष्य करके तप. किया 
उस तप की नाती हुई वि्यासे उसने रस निकाठे | ऋक- 


श्तियोसे मूः, यजुःशतियेते भुवः तथा सामश्तियोसे घः इन 


 स्सौको ग्रहण किया } उस यज्ञम यदि ऋक-भ्रतियेके सम्बन्धसे 


क्षत दहो तो भ्मूः खाहाः एेखा कहकर गाहपत्यािमे हवन 
करे | इस प्रकार वह ्रचाओंके रससे ऋचाअकि वीयद्वार 
शरृकषम्बन्धी यज्के क्षतकी पूति करता दहै! ओर यदि. 
` यज्नःश्तियोके कारण श्त हे ते भ्युवः खादहाः एेसा कहकर 
 दक्षिणाभ्निमे हवन केरे \ इस प्रकार वहं यजुओकि रससे ` 
 यूजुकि वीयदरारा यज्के यजुःसम्बन्धी क्षतकी पतिं करता है । ` 
ओर यदि सामश्रतियोके कारण क्षत हो तो खः खाहाः एेस ` 
कदकर आहवनीयाभ्निमे हवन करे । दस पकरर वह साम्के ` 


५0 








॑ 1॥ (८ 


8, 


पष्रदश् खण्ड 
यज्ञै योग्य बद्याक्पै आवह्यकतां 


रससे सामके वीयदयारा यक्ते सामसम्बन्धी क्षतिकी पूति करता # 
है | इस विष्रयमे एेखा समन्नना चाहिये कि जिस प्रकार ख्व्‌ 
( क्षुर ) सै सुवणंको सुवण चादीकोः 'चादीसे चरपुको ॐ 


चपुसे सीसेको, सीरेसे कोदैको ओर लोदेसे काष्ठको अथवा 


चमडेसे काष्ठको जोड़ा जाता दै । उसी प्रकार इन रेकः `“ 
दैवता आर ्रयीविद्याके वीयसे यजञके क्षतका प्रतिसन्धान किय! ` 
जाता है । जिसमे इस प्रकार जाननेवालर ब्रह्मा होता दै वह. 
यज्ञ निश्चय ही मानो ओष्रधि्ोद्रासा संसृत होता है । जदा | 
` इस प्रकार जाननेवाखा रह्मा होता है वह्‌ यज्ञ उदक्प्वण होता 
है । इस प्रकार जाननेवाठे. बह्यके उद्यसे टी यह माथा 
प्रसिद्ध है कि "जहो -जहो कमं आर्त होता दै वीं वह प्व 


जाता है | १--९ ॥ 


एक मानव रह्मा ही ऋत्विक्‌ है । निव प्रकार युद्धम 


ओरसे रक्षा करता 


हः ध । षं [वि ). क्र 


ब्रह्मा बनावे, एेसा न जाननेवाशेको नही, रेक न जानमेवके- ` 
को नहीं ।॥ १० (1 


घोड़ी येोद्धार्मोकी रक्षा करती है उसी प्रकार णेस जाननेवाला 
ब्रह्मा यज्ञः यजमान ओर अन्य समस्त ऋविर्जोकी भी सद ` ४ 
। अतः इस" प्रकार जाननेवल्को ही ` 





 ्रथमखण्ड ` 
` प्राणक्री सकवेशधेषठता 


जो य्येष्ठ ओर श्रेष्ठको जानता है, वह्‌ जयेष्ठ ओर श्रेष्ठ हो 


जाता है | निश्चय दी प्राण च्ये्ठ ओर शष्ठदहै।!जो कोद 
वहं सजातीयो वसिष्ठ होता दै; निश्चय 


` वसिष्ठको जानता 
` वाक्‌ ही वसिष्ठदै। जो 
” कोक जौर परलोके प्रतिष्टित होता 
` जो कोद सम्पदूको जानता दै, उसे देव ओर मानुप्र मोग सम्यक्‌ 

` प्रकारसे प्राप्त होते दै \ श्रोत्र ही सम्पद्‌ दै] जो सयतनको 


„ जानता है, वह सजातीयोका ˆ आयतन--आश्रय होता दै । 


निश्चय मन्‌ ही आयतन है ॥ १-५ ॥ | | 

` एक बार प्राण ( इन्दिर्यो ) भि शरेष्ठदहूः भैश्रं" इस 
` प्रकार अपनी शेष्ठताके ल्य विवाद करने खगे | उन प्राणोने 

अपने पिता प्रजापतिके पास जाकर कहा--- भगवन्‌ { हममे 
कौन श्रेष्ठ है £ व्रजापतिने उनसे कहा--्तुममेसे जिसके 


 उक्तरमण करनेपर शरीर अव्यन्त पापिष्ठ-सा दिखायी देने खगे? 
.“ वही तममे शरेष्ठ है | तव वाक्‌ इन्दरियने उत्करमण करिया । 
उसने एक वषं प्रवास करनेके अनन्तर फिर लौटकर पृज्ा-- 


 भ्मेरे निना तुम केसे जीवित रह सके [उन्होने का~] “जिस 


 भ्रकार मूगिरोग बिना बे प्राणसे प्राणनक्रिया कर्ते, नेत्रसे ¦ 
देखते कानते सुनते ओर मनसे चिन्तन करते हुए जीवित ` 
रहते हैः उसी प्रकार हम भी जीवित रहे ! एेसा सुनकर वाक्‌ 


इन्द्रियने शरीरमे प्रवेशं किया । फिर चक्षुने उक्कमण करिया । 
उसने एक वं मरवास करनेके अनन्तर फिर सोटकर्‌ पूछा-- 


 भ्मेरे बिना त॒म कंसे जीवित रहं स्के १ [ उन्हयने कदा-- | 


` भजि प्रकार अन्ेलछेग बिना देखे प्राणसे प्राणन करते, वाणीसे 
 बरौख्तेः कानसे सुनते ओर मनसे चिन्तन करते हुए जीवित 
रहते ह, उसी प्रकार हम भी जीवित रहे ।› एेसा सुनकर चक् 


ने प्रवेद किया | तदनन्तर शोचनं उकच्रमण क्रिया । उसने क ` 
वरं पवास करनेके अनन्तर फिर स्मैटकर `पूष्--भ्मेरे बिन 
तुस कसे जीवित रह स्के १ [ उन्दने फटा 
ई प्रतिष्ठको जानता दैः बह इस 
चष्चुदही यतिष्ठ दै). 


करते, वाणीसे बोलते, नेसे देखते ओर कानसे सुनते हृ ` 
जीवित रहते दै, उसी प्रकार हस मी जीवित रदे! यह सुनकर ` 


मनने भी ग्वेरा क्रिया । फिर प्राणने उक्कमण करनेकी इच्छा ` 
की | उसने, जिस प्रकार अच्छा घोड़ा अपने पैर ्बोधनेके. ` 
कीटको उखाड़ डाख्ता दै, उसी प्रकार अन्य प्राणको सै 


उखाड़ दिया । तव उन सबने उसके सामने जाकर कदहा-. ` 
भगवन्‌ } भप | हमरि खामी | रहः आप ही इम सवमेश्रेष्ः ` 


है, आप उक्तम नकरः | ६-१२॥ 


फिर उससे वाक्‌ इन्द्रियने कदा-- मै जो वरिष्ठ हरसो ` 


म्ह वसिष्ठ हो | तदनन्तर उससे चक्षे कहा- भै जे 
प्रतिष्ठा दू सो ठम्दीं प्रतिष्ठा हो ।› फिर उसे श्रोत्रने कहा--- ` 
भमै जो सम्पद्‌ दूँ सो तुम्हीं सम्पद्‌ हो ।› तसश्चात्‌ उससे मत. ` 


वोला--“य जो आयतन हूः सो व॒म्हीं आयतन ह्ये । [लेकमै ` 


समसत इन्दरयोको ] न वाक्‌; न चुः न श्रोत्र जौरनंमन ` 


ही कहते है; परंतु श्राणः ेसा कदते दै, क्योकि ये खब ग्राणः ` 
ही दै ॥ १३१५ ॥ 





| दवितीय खण्ड 
५  महवप्रािके लिये मन्थोपासना 


उसने कदा--भ्मेसया अन्न क्या होगा १ तव वागादिने 


` कदा--ुततौ जौर पश्षियोसे ठेकर सब जीर्वोका यह जो कुछ ` 
अन्न हे [ सब वुम्दाया अन्नद]; सो यहं सव अन (प्राण) ` 
का अन्न है । “अन्‌? यह प्राणका प्रत्यक्ष नाम दे | इस प्रकार 


जाननेवालेके स्यि भी करु अनन्न (अभक्ष्य) नदीं होता 


` , उसने कदा---मेया वस्र क्या होगा £ तवं वागादि बोटे-- | स 
| ९ जटः | इसीसे भोजन करनेवाले पुरुषं भोजमके पूवं अप्‌ ९ | 


पश्चात्‌ इसका जख्से आच्छादन करते दं । ेसा करनेसे कह “ 
वस्र प्रात करनेवाला जर अनयन होता है ॥ १-२॥ | 


उस इस ( प्राणदर्शन ) को सत्यकाम जावाछने वैयाघप्च .. : 


 गीो-शरुतिके ग्रति निरूपित कस्के कहा--भ्यदि इसे सूखे † 
` ैठके मरतिकदे तो उसमे याखा उदन्न हो जायगी जौर ` 
` पत्ते पट अ्ेगेः ॥ ३॥ 


अब्र यदि. वहं महत्वको ग्रास ह्यना चाद तो उसे | 4 





] “जि प्रकार 

` बरे मनुष्य बिना सुने म्राणसे प्राणन कस्तैः वाणीसे बोख्ते, _ ` 

नेत्रसे देखते ओर मनसे चिन्तन क्रते हए. जीवित खत 
उसी प्रकार हम भी जीवित रदे ! यह सुनकर ओत्रने ररीरमे ` 
वेच किया | तखश्चात्‌ मनने उक्रमण क्षिया । उसने एकं 

वर्षं प्रवास कर फिर लोर्कर कदा--ध्येरे बिना तस के 

` जीवित रहं स्के £ [ उन्हौने कहा-- | “जिस प्रकार नच्च, 
जिनका कि मन विकरित नही हताः प्राण्से प्राणनक्रिया 








` अनावस्याको दीक्षित दोकर पूणिमाकी सधको सकोप्रधके दधि 
ऊर मघसम्बन्धी मन्थक्रा मन्थन कर ्येष्ठाय श्रेष्ठाय खाहाः ` 
 ष्टेसा कहते दए सग्निं धृतका हवन कर मन्थपर उसका 
 अवेष लना चाये । दसी प्रकार चवसिष्ठाय खादाः दस 
मन्वते अग्निम घृताहुति देकर सन्थमे धृतका लाव उछि; 
` श्रतिषठाये खाह्यः इस मन्त्रते अग्निम धृताहुति देकर मन्थे | 
तका काव डे; प्ेपदै खादयः दस मन्त्रसे अग्निर घृताहुति 


` तदनन्तर अग्निसे कुछ दुर हटकर मन्धकरी अज्ञलि ठे बद्‌ 


< | पअम नापासिः सत्याद्‌ मन्नन्ा ज क्रे [ अमो नामासि | | ५ 
` -आदि मन्नका सथः] दे मन्थ! तू ध्यमः नामवास है, ` 
 कयाकिः यह्‌ सार जमत्‌ | अपन प्रामभूते | तेरे साथ अवथित 


; ड३। वहत्‌ व्यः श्रेष्ठ; राजा ( दीप्तिमान्‌ ) आर सवक्रा 


#छन्ोमयोपनिषद्‌ # ` ५ 


अधिपति है 
आधिपत्यको प्रास्त करा । मै दी यह स्वरूप छ जाऊ |? फि 
वह इस ऋचासे% पाददाः [ उस मस्थक्ा भ्ण करता दै 


 मोजनम्‌? ेसा कहकर भश्चण कर्ता दे 
` दसा कहकर भोजन करता है; तथा श्वर भगस्य धीमहि ° एेस 
| कृकर कंल ( कटोरे ) या चमस ( चस्फ्च ) को धकः 
` देकर मन्थमे धृतका खाव डले तथा (सायतनाय स्वाहाः इस ` सारा मन्थल्प पी जाता दे । तत्पश्चात्‌ वह अग्निके परे चर 
मन्त्रत जम्निमे घृताहुति देकर मन्थमे व्रता स्र उलि । 
` { अनिष्ट खप्नद्दनते | अभिभूत न दता दूजा शयन कस्त 


` { अव्या 








तू मुने च्यष्ठत्वः चत्व रान्य ओं 


‹तत्सवितदर॑णीमहेः ठेखा ककर भक्षण करता है; "वथ देवर 
शर्ट सवेधातमम्‌ 


अथवा खण्डिक ( पवित्र यज्ञभूमिं ) पर कीका संयम क 


। ठस समय्‌ यदि वह [ खप्नम | स्री देखे तो एस 
समये करि कर्म सफल हये गया । इस विषय यहं इलयोेक है-- 
जिस समय काम्यकमामि छखम्नमे छीर देखे तो उस स्वप्न 


| दर्खानक्े होनेपर उस कर्मभे समृद्धि जाने ।॥ ५“-८ ॥ 


॥, 0 


५: ततीयं खण्ड 
श्वतकेत ओर प्रयादणका संवादः श्वेतकेतुके पिताक सजासे उपैश्च मगन 


-आतयिका पुच्र चेत्के पश्चाव्देयीय लोगौकी समानि 

` आया उससे जीवल्के पुत्र प्रवादणने कहा-च्कुमार ! क्या पितने ` 
पुश्च धिक्चा दीद? इसपर उसने कदा-- ष्टः भयवन्‌ (1१ 
च्या तृन्न मामहे कि दस लोकसे जनेषर्‌ परजा कर. ` 
जाती है £ [ व्वतकेु--] (भगवन्‌ | नदीं ।' [ मरवारेण--| 

कम के अत्ति ह. . 
[ प्रवाहण] द्देवयान्‌ ` 
` ओर पितयान--इन दोना मा्माका पारस्परिक वियोगख्ान ` 
` जुञ्चे माद दै £ [उवेतकेलु--- | (नदीं भगवन्‌ ! [ग्रबाहण--| | 
` श्ठञचे मादस दैः यद परलोक मरता र्यो नहीं है. 
` [ वेतकेठु--] 'मगवन्‌ ! नदीं । [ प्रवाहण--] चयात्‌ | 
जानता दै रि पचवीं आहुतिके दवन कर दिये जनेपर अष 


| | £ थौ तृ जाचकु ह = व्‌ फर इम 
+ खेतकेत--| (नदाः भगत्रने 





सोभधृतादिं रस ) पुरपः संज्ञक कते प्रात हति 


शश्रीमानते सन्ने रिक्षा दिये चिना ही कट्‌ 


| 


| ` उस्ते केत 
1 ष्दियाथाकि्चैने ते दिक्षा दे दी 








 क्तछाद्ये !› तव वह सङ्कयमन पड 
 चिर्कालतकत रहो" एेसी आक्ञ दी 
“गौतम ! जिस प्रकार तुमने मुद्चसे कहा दै [ उससे तुम य्‌ 
 समद्चो पिः ] पूव॑क्राख्मे तमसे पटे यह तिया बह्मणेके पास 
¦ नहीं मयी । इसमे सम्पूण स्मेकेमि [ इस विदयाह्मरा ] 
` क्षत्रियका दी [ शिष्येके प्रति ] अनु्छसन हेता रहा दै ।; 
४; एेसा कहकर वह गोतमसे बोख-) ६--७ ॥ 


 { छेतकेठ--] “नही, भगवन्‌ ! नहीं ।? प्त फिर तू अपनेको क 
श्ये रिक्षा दी गवी दै एेसा क्यौ क्दताथाध्जोदन. 
 चातोक नी जानता वह अपनेको सिक्ित कते कह सक्ता 
ह तव दह्‌ त्रस्त होकर अपने परित स्ानपर्‌ आया ओर , 


दे | उस क्त्रियवन्धुने ` 





मुद्धसे पच द्र्न पृ; विंतु मे उनमेसे सकं भी विवेच 
नदीं कर स्रा}: पिताने कहा- -भ्तुमने उसं समय ( आह 
ही ) जसे ये प्रश्न मृन्चे सुनाये हं उन्ममेयं एकको मी नही 
जानता | यदि मे दन्हं जानता दता ते दषं क्यो र 
वतटाता £ ॥ ₹२--५ ॥ | क 

तवर वह गौतम गोघ्रोखन्न ऋषि राजा (नेव) के ानपर 


क स्या । सजाने सपने यहा अये हुए उसकी पूज की। | दसरे 
दिन | मातःकाल होते दी रजके सभा पर्हचनेषर्‌ वह्‌ गौतय 
उसके पास गया | राजाने उससे कह्म---'मगयन्‌ गोतम ! आप 
मलठुप्यसम्बन्धी घनक्ा वर माग टीजिये।" उसने कहा-- 
राजन्‌ ! ये मनुष्यसस्बन्धी धन आपहीके पार रह; आपने 


सरे पुत्रके प्रतिजो बात प्रश्ल्पसे कटी थी वही | मुच 
गया | उसे य्ह 


उग्र उससे कृहा-- 








खण्ड १०] = % महान्तं विुमातमानं मत्वा धीरो न शोचति # = ४३५ 





चतुथ खम्ड 
युलोकक्मी अच्चिके रूपमे उपासना 


गोत यह प्रभिद्ध ० ही अथि ह | उसका इस द्लोकररूप अमं देवगण श्रद्धा हवन करते है | उच्च. ५ | 
आदिव ही समिध्‌ हे; किरणे धूम दँ, दिन ज्वाल हैः चन्द्रमा | र 


4. पश्व. खण्ड ८ ४८ 
० पजेन्यक्री अश्निके रूपमे उकषाखना = ८. 
गोतम { पजन्य ही अचि दै; उसक्रावायुदही समिध्‌ दैः विस्छुलिङ्ग द । उस अथि देवगण राजा सोमका हवन करते 
बदर धूम है, चिचयुत्‌ ज्वा दैः वच्र अङ्गार है तथा गर्जन दहै; उस आहतिसे वर्षा होती दे।॥ १.२) । 





पृषु खण्ड | 
४  पृथिघीकी अभ्निके रूपमे उपासना (0 
मौत ! प्रथिवी ही अचि दै | उस्रा संवत्सर ही समिध्‌ अवान्तर दिर विस्फृलिङ्घ है । उस सष अभनिमे देवगण 
दे, आवास धूम दैः रात्रि ज्वात्म दैः दिशँ अङ्करे दै तथा वर्षाका हवन करते. दै उस आहुतिसे अन होता दै ।॥१-२॥ 
सुश्रष खण्ड 
पुरपकी अग्निके रूपमे उपासना ` | १ 
मतिम | पुर दही अश्च गै वाक ही समिधः विस्फुटि दे | उस इस अथिमे देवग अन्नका होम करते 


् त 


धाणर धूम दैः जिह्या ज्याखादैः चक्रु जङ्गारे ह ओर. श्रोत्र द| उस आदिते वीयं उत्पन्न होता दै ॥ ॥ 


$ ८ ४ त < भ नण . 


अम्‌ इ 
स्यीकी अग्निके रूपम उपासना ८ | 
गोतम ! खी दी अचचिदै | उसका उष्श्यहीसमिष्‌ दैः जो सुख दहीताहैः व विस्फुलिङ्ध हं | उस इस अश्रित देवगण 


[क हे ¢ 


युर्षं जो उपमन्त्रणं करता दै बह धृ दैः योनि स्वादे वीर्यक्रा हवन कस्ते है; उप आह्ूतिसे गर्भं उखन्न . हेता 
थाजो भीतरकी सर करता दैः वह अङ्कारे है ओर उससे ह1 १-२॥ 9 4 


# 


नवम्‌ खण्ड्‌ | 

|  . र्पौच्वीं आहुतिसे पुरूषः की उत्पत्ति न 

६ टस प्रकार पाची आहुततिकरे दिये जासेपर आप पपुः | इस प्रकार उपपन्न होनेषर बह आयुप्यन्त जीवित रहता 
शषब्दवाची हो जाते दै । वद जरायु जरत हुमा गभं दल दै | फिर मरनेपर्‌ कमव परेकको प्रसित हुए उस जीवको 
या नौ महीने अथवा जवबतक पू्णाङ्ग नहीं होता तवत माताकी अभिक प्रतिदीरे जते ह, जरसे करि व्ह आयाभधाजौर 

कुक्षिके भीतर ही शयन कनेक अनन्तर फिर उत्पन्न होता जिते उत्पन्न हुमा था | १-२॥ | | 


णक 


द्श्चमं खण्ड्‌ 
व 1, जीवाकौ चिविघ गति न 1 
- वजो दस रकार जानते दै तथा वे जौ वने श्रद्धा जओौर अ्चि-सभिमानी देवताओको पराप्त हैते है अचि-भिमानी. 
ततप इनकी उपासना करते दै { अ्राणप्रयाणक्रे. अनन्तर ] देवताओं दिवसाभिमानी देवता्यीकी; द्खिसाभिमानियेति ` 


+~ 


 शङपकषाभिमानी देवताजको; श्कपक्षाभिमानियेसि जिन छः 
 :  महीनोमि सूय उक्तस्की जर जता दैः उन छः महीनोँको; उन 
महीने संवत्सरकरो; संवत्सरसे आदित्यकरो; मादिप्यते चन्द्रमा- ` 
को ओर चन्द्रमसे विदयुतको प्रा होते हं। व्हा एक अमानव 
् | । ॥ ८ पुष्‌ हः दद न्ह  ब्रह्यका प्रन्नि करा दत्ता ६३1. यह्‌ 

1 1 दरैवयन-साम्‌ दं 1 
 : ` तणाव गह्यम रामे द्रः धृतं ओर दत्त-पेसी 
५ , उपासना करदे ई च धूम्रो प्राच ह 
¦ द त ` : कृष्णपक्षके तक कुष्णपक्षसे जिन छः महीने सू दक्षिण ` 
५ वेः छग संवत्सरकरो 
` ` प्राप्र नहींहोते। दक्षिणायनकरे महीनेसि पितृलेक्को; पित्रूलोकसे 





. मेष देकर है 
` धानः) जै, अधि, वनस्पति, तिक ओर उड़द आदि हकर 
उन्न छेते ह । इस प्रकार यहं निष्क्रमण निश्चयं दी अत्यन्त ` 


` : ` ¦ तरह जानक्त है । आद्ये 













क 


गस ज्र द उनके परप होते दै 


।  आकाशको जर आकारे चन्द्रमाको प्राते है । यहं चन्द्रमा 
` : सासो दै । ह्‌ देवत्रा भन्न हः देवतालोम उसका 

भक्षण कर्ते है वषं कर्माका क्षय दोनेतक रहकर वे फिर इसी ` 
 मा्ग॑से जिघ्ठ प्रकार मवे भे उसी प्रकार खीरते द| [वे पहले] 
` ` अक्राशकर प्रघ हेते ह ओर आकाशसे वायुकः वायु होकर 
`  वेपूमहोते दहं आर धूम होकर अभ्र होते दं। वहअभ्रहोकर ` 
मेख होकर वरस्ता दहै } तवं वे जीव रस छोक्मे 








धूर रथिकः सरिस 





` नभसे वे किसी मार्गद्मारा नदीं जाते । 


प्रकार इन पञ्चा्िर्योको जानता हे वह उनके साथ आन्चरणं 


(संसग ) करता दज भी पापसे टिप नदीं होता । वह शद्धः | 
पवित्र आर पुण्यटोककरा भागी होता दै जो इस प्रकार जानता 
है, जो इस प्रकार जानता है ॥ ८-१० | 


1 एकदश खण्ड्‌ र | 
प्राचीनशगर आदिकाः रजा सद्वपतिसे वेद्वानर मात्माके सम्बन्ध्मे प्रश्न = ` 
अपने पास अयि हष उन ्रषियोका सजने अख्ग- = ` 
अलय सत्कार कराया } [ दूरे दिन ¡ प्रातःकाछ उरते ही 


उग्रणन्युष्छ्‌ पुव प्राचीनशमटः. पुटका पुत्र सत्ययज्ञः 


` विके पुत्रक पु इन्द्रचुप्न, शरकंयक्षका पुत्र जन ओर ` 
„`  अश्वतराशका पुत्र बुडिक--मे महाग्रदस्थ जीर परम श्रोत्रिय ` 
एकत्रित ह्येक परस्पर विचार करने रमे कि हमारा आत्मा 
कौन दै जओरन्वक्याहे१॥ ९ | 
| उन षलन्रीयोनि शिर किया कि यह अरुणका पुत्र उद्दाख्क 
1 ` इस समय दर वेश्रानर आत्माको जानता दै; अतः हम उसके 


फास चट १ शेषं निश्वष्‌ कर वे उसके पस गये । उसमे निश्चय 


-.  किककरि धवे परर श्रोत्रिय महाग्रह सुद्से श्रभरकरेगे; किति 
मै इन्द पू तरले नदीं कतल सरग; अतः मै न्द दूसरा 
 . : । उपदे ब्रह्य दं | उसने इनसे कदा-- पूजनीयगण ! इस ` 
एयक्ुमार अश्वपति दस वेश्वानरसंक आत्माको अच्छी 








4 ` वे उसके प चे सवै 








ये, हम उसीके षास चे ।' देखा कहकर 


५ (मि) >), + के# - क 
| 2 ५, + ~ & .) ४ म्भः 





। उसने कहा--भरे राव्यये नते कोरर चोरदहीहै तथान 
[1 अदाततः मदयपः अनादिताग्निः अविद्वान्‌ ओर परस्रीगामीषही ` 
दै किरि व्या खीतो यावी हीकर्लंसे १हे पूज्यगण | मै ` 

` भी यन्न करनेवाख द | म एक-एक ऋतिक्को जितना धन ` 
` दगा, उतना दी मपको मी. दूंगा; अतः आपकेग यही ~ ` 
` ठहरिये । वे बोठे--*जिस प्रयोजनसे कोई पुरुष कहीं जातादहै ` 
` उसे चाहिये किं वह अपने उसी प्रयोजनको के । दस समयआपर ` ` 

` वश्वानर आत्माको जानते ईः उसीका आप हमि प्रति वर्णन ` 

, कीजिये ! वहं उने वोर अच्छा प्रातःकार्याप्टोरगोको 
` इसका उत्तर दूंगा)" तवर दूसरे दिन पूर्वाहमे वे हाथमे | 
समिधा लेकर राजके पास गये । उनका उपनयन न करके ` 
0 ही शजाने उन्दँ ह: उस विचारा उपदे क्रिया | ५--७ | 


४३६ (0 ध ॐ छान्दोग्योपनिषद्‌ # (व ^ ८ ` ` [अध्याय ५ ` 
कष्ट है } उस अन्नको जो-जो मक्षण करता है ओर जो-ज 
वीर्यसेचन करता दै तद्रूप ही वह जीव हो जता हे | ३-६ ॥ ` 
` उन ( अनुश्चयी जीवों ) म जो अच्छे आचरणे होते 

` हवे शीघ्र दी उत्तम योनिको प्रात ह्येते दै । वे बराह्णयोनिः, ` 
 क्षत्रिययोनि अथवा वेदययोनि प्राप्त करते हं तथा जे अद्यम्‌ ` ` 
` आचरणरवटे होते दं वे तत्क अयम योनिकी प्रा दोतेदं! , 
चे छतत योनिः सूकस्योनि अथवा चाण्डाख्योनि प्रा 
` करतेहं।) ७ | | ॥. 





ये शुद्र ओर 
बरर॑वार आने-जनेवचलि प्राणी होते दै । “उत्पन्न दो ओर ` 
मरः यही उनका तृतीय श्यानदहोतादै। इसी कारण यह 

` परक नहीं भरता । अतः [ इस संसारगतिसे ] घ्रुणा करनी. ` 
 व्यादिये | इस विषयमे यह मन्त है--सुवणका चोरः मद्र 
पीनेवाखाः गुरस्नीगामीः ब्रह्महत्यारा- ये चरो पतित देते दै 
ओर र्पाचर्वो उनके साथ संसगं करनेवाख भी । किंतुजोङइस 





























‡ 
॥ 









































राजा 























अश्वपतिके भवने उदालक ` 








. आस्माकी उपासना करते हो ९ उसने कदा--श्यूज्य राजन्‌ { 
ओ आकाराकी ही उपासना करता हर! [ रजा बोला-- 
 ष्यह्‌ निश्चय दी बहुटसंसक वश्वानर आत्मा दै जिसकी करि 
तरुम उपासना करते हो । इसीसे त॒म भ्रजा आर धनके कारण 
बटुक हो तुम अन्न भक्षण करते हो ओर प्रियका ददन ` 


नने त ० ०५.५०१. 


% महान्तं विभ्रुमाद्मानं सत्वा धीयो न इणेचति 


व 1 








ददश ण्ड 
अद््वपति ओर ओपमन्यवका संवाद ` 


[राजने कहा--] “उपमन्युङ्कुमार ! त॒म किस आत्माक्र 


उपासना करते हो £ “पूज्य राजन्‌ ! म॑ चयुछोककौ ही उपासना 
करता द्र" ठा उसने उत्तर दिया । [ रजा--] '्ठुस जिस 
आत्माकी उपासना करते हो यह निश्चय दी (सुतेजाः नामसे . 
॥ ५ प्रसिद्ध वैश्वानर आत्मा हैः इसीसे तुम्हारे कुमे सुतः प्रसुत्त 
ओर आसुव दिखायी देते है | ठम अन्न. क्षण करते दो 


~क 


त्रयोदश खण्ड 


भी कहा कि--4्वदि छम मेरे पास न मतै, ततुशहास मस्तक 








ह 


॥ त हीता ३ । थद्‌ 


व्वानर आस्माका मस्तक दै }› ेखा साज्जनि 





गिरजताः॥२१२॥ = प्र 


परति भौर सत्ययन्ञका संवादं 


फेर उसने पुटषके पुत्र सत्ययन्ञसे कदा-- प्राचीनयोग्य | 


-त्ुम किंस आत्माकरी उपासना करते ह्य £ बह बोख--पू्यं 
` -रजन्‌ | मै ञआदित्यकी दी उपासना कर्ता हूं |: | यजने. 
-कंहा-- ] ष्यह निश्चय ही विश्वरूप वैश्वानर आत्मा है, जिस | 
-आत्माकी ठम उपासना करते हो; इषीसे ठम्हरे कुर्म बहुत- ` 
` -ता विश्वरूप साधन दिखायी देता दे । खन्रियोसे जता हज 


रथ ओर दासियेकि सहित हार पराप्त दे | चम अन्न भक्षण 
करते हो आओ प्रियक्रा दछन कसी) जो इष प्रकार इस ` 
बेशानर आत्ाकी उपासना करता है वहं अन्न भक्षण करतादहैः ` 
प्रिथका दर्शन करता है यर उसके कुलम ब्रह्मते होता दै! ` ` 
कितु यह्‌ यात्मा नैन ही ह ।2 एस सजाने कदां यर यह भमी. (1 1 | 
„ कहा कि-ध्यदि तुममेरे पासन आति तो अन्धे हो जतिः ॥१-२॥ = ५ 





` ` चर्ठदश खण्ड | 
अदवपति आर इन्दरद्युम्नका संचाद्‌ 


तदनन्तर राजाने भाव्छवेय इन्द्रद्यम्नसे कहा--पव॑याघ्रपद्य | 


तुम किस आत्माकी उपासना करते हौ १ वह बीला--पूञ्य 
-जन्‌ ! मै वायुकी ही उपाखना करता ह} [ राजने कहा---] ` 

जिस आत्माकी ठम उपासना करते हो वह निश्चय दी प्रथग्वत्मा 
` वैश्वानर आत्मा है; द्सीसे ठम्ारे प्रति प्रथक्‌ थक्‌ उपहार | 
आते ३ ओर तम्दारे पीछे प्रथक-प्रथक्‌ रथकी पङक्तिर्यो 


-आत्माका प्राणदही 


चस्ती 
करते दी) ज कं 
उपासना करता है; यह अन्न भक्षण करता दैः प्रियका दन 
करतां हं 


जताः || ६-२ ॥ 


00७ ५-~ 


 पश्चद्च खण्ड 
अदवपति ओर जनका संवाद › 


तदनन्तर सजाने जनसे कह{--प्छाकरक्षय ! ठम किस 


संदे ( शरीरका मभ्यभाग , ही 


प्रकार उपासना करता दै वह अन्न भक्षण कुर्ता -ढैः र्कः ` | 


¶ः, .' 0 [व ४ 
4... 0 प. 
0 क अ = ^ + 


५ & 


| तुम अन्न मक्षण करते हो ओर प्रियक्रा दयन ` 
स यकार इस वश्वानर आत्मक ` 


सौर उसके कुर्म व्रह्मतेज ह्येता हे । कितु यह ` . 
ठेखा सजाने कहा ओर यद भीक्डया 
` कि-- यदि ठुम मेरे पास न अति तो तुम्हारा प्राण उक््रमणकर 


कते ये ¦ ज दस प्रकारं इस वैश्वानर आत्मक उपासना 
करता दे वह अन्न मक्षण करता दैः प्रियका दर्शन करताहे ` 
ओर उसके कुलम ब्रह्तेन होता दै । कंठ यह आत्मक ` 

॥ एसा राजने कदा ओर ` 
यह भी कहा करि--ध्यदि तुम मेरे पास न अतितो ठ्हारास्देद ` | 
( दारीरका मध्यभाग ) नष्ट हो जाताः ॥ १-२॥ ` : ~ || 





५ वम किस आत्माकी उपासना करते ह 
राजन्‌} मतो ष्रथिवीकी ही उपासना करता द| [ रजा 


 : ` बोल] “जिसकी तुम उपासना करते हो यह निश्चयं ही 
 .. .. `. ` प्रतश्टसंज्तक वश्वानर आस्मि हे 


| 1 ` पषठसौके कारण्र ्रतिष्िति हो| दुम ज्र भक्षण करस्ते ह । 


५ ध. उस क्षमय वहू 


छान्दोग्योपनिषद्‌ # 1 ( 








पोडरा खण्ड ` 


अश्वपति ओर वुडिख्का संवाद 


ध फिर उसने जन्वतशश्वके पुत्र बुडिटसे कदा--पवंकध्रपद्य { 
| 1 | ^ ` उम किस आत्फकी उपासना करते हो ? उसने कदटा--धपूज्य 
सजन्‌{ मै तो जल्की दी उपासना करता 

बोल--] श्िस्की वम उपासना करसे वद निश्चयही 
` रथिषंशक वैश्वानर जात्म हैः दसीसे वम रयिमान्‌ (धनवान्‌ ) 
- ओर पुष्टिमान्‌ हो| ठम अच .मघ्चण करते स्ते यौर प्रियका ` 


|: [ राजा | 


दर्शन करते हो । जो पुरुष दरस वेश्वानर्‌ आस्माकी इस प्रकार ` 
उपासना करता दहै बह अन्न मक्षण करता दैः भियका दशनः ` 
करता है भौर उसके कुलम ््यतेज हेता है; कि यह 
 आत्माका वस्ति ही है | णेस राजनि कहा जोर यहं भी काः 4. 
 कि--ध्यदि तुम मेरे पास न अतितो तम्य वस्ि्थान फट 0 1 
` जताः ।॥ १-२॥ ५ ॥ 


| शधदश् खण्ड | 
अद्रवपति ओर उद्ाटकका संवाद ` 


तत्पश्चात्‌ राजाने सररुणके पुत्र उदाल्कसे कहा---'गोतम 


भ 


उसने कटा-- पूज्य 


। द्रसीसे दुम ग्रजा ओर्‌ 


` जौर भिका दर्खन करते दयो] जो र्द इस वैश्वानरः 
आस्माकी टस रकार उपासना करता 
है) भरियक्रा दशन करता दै ओर उसके उख्य ब्रह्मतेज होताः ` 
ह । [करतु यह्‌ अं 
यह मी कहा कि--च्यदि ठय मेरे पास न अते तो ठण्ारे चरणः 
दिधि हो जातेः | १-२॥ | | 


माके चरण दीद ।: ठेख उसने कटा ओर 


ध अ 


अदादद्च खण्ड 


& 4 


राजन उनसे कहा--प्वम सब ठोग ठ्स पश्रानम 


= 


ज क 


1.4.9९, 


५ ध आत्मको अख्य-सा जानकर अन्न मध्षण्‌ करते हयै | जो के्‌ 
` व्वहीमद्रूः दष अकार्‌ अभिमानका विपरय होनेवटे दस 
` ` ग्रदिद्रामाच्र वेशधानर आत्माकी | 
` सेकोमेः समसत प्राणियों मौर समस्त आमास अन्न म्ण ५ 
1 ॥ करता दै | उस इस वैश्वानरं आत्माका सस ही सुते 


वराप्तना करती दं बहु ससस 


अदवपतिका वेदवानर आस्माके सम्बन्धे उपदेश | | 1 
चुखेकं ) दैः चश्च विश्वरूप (सूर्यं ) दैः घ्राण प्रथग्ब्मीः 
(क्रु) दैः देका मध्यभाग वहु ( आकाश ) है) बसि दही 
रचि ( जक ) हैः प्रथिवी ही दोन चरण हः वक्वःश्यल वेदी 
है, सेम दर्म डं दद्य माहपत्याभि दैः मन अन्वाहार्यपचनः ` 


अर यस आहवनीयं हः | १-२। 


एकानर्धिश्च खण्ड 
(प्राणाय खादः से प्ली आहुति 


अतः जे यच. परे अपरे उसका हवन करना चाहिये; 
त्ता जो पछी आहुति दे उसे प्राणाय साहा 


चुखोककै वप्त होनेधर जिस किसीपर चुलोक ओर आदित्यः ^ 


वह अङ्क मक्षण करता 


८ पेखा कहकर दे 





इस शकार पाण तरू होतादे। प्राणके त्रप 


निक 

^ विष खण्ड ५ 
9 ` “व्यानाय खाहा' से दसय आहुति ` ` ` ` 

५ तश्चत्‌ जी दूसरी आहूति दे उसे ध्वानाय खाहाः एेसा 

स कृकर देना वाष्िये । इससे व्यानं व्रत ता ह | व्याने तप्ष ` तृप्र द्येता हैः -न्द्रमाके तरप होनेपर दिप वन्न रदी र तथा 





0 ( खामिमावसे ) अधिष्ठित हँ वह तृप्र होता दै ओर उसकी ` | 
|: दनय नेषेन्द्िय तस होती ह, नेभेन्दिकरे वस्त होनियर सूर॑ वति दौनेपर ख्यं मोक्ता मजा, पञ, अन्नादः तेन ओर 
41: वसः छता हैः पूर्वर तरस शेनेपर द्युलोक वृत्त होता है तथा व्रहतेजके द्वारा तृप्त हेता है ॥ १.२ ॥ | 











^ ऋः. 


दोनेपर श्ो्रन्द्िय वृत्त होती द, भो्कै वृप्तहोनेषरः चन्द्रमाः = ., 





 कऋषण्ड रथ] प ^ । ॐ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # ५ (~ $ पद 





| दिखाओके तृप्त हनेषर जिस किसीपर चन्द्रमा ओर दिरएं पश्चत्‌ वह्‌ भोक्ता प्रजाः पञ्ुः, अन्नाद) तेज ओर्‌ ब्रह्मतेज्के = | 


[ छवामिभावसे 1 अधिष्ठित द बह तप्र होता है । उसकी वृक्षि द्राव्र्द्योतादै। १-२॥ ` 


पवन खण्ड 
| ` (अपानाय साहा से तीससी आदति 1 ५ 
 . . फिर जो तीसरी आहति दे उसे “अपानाय स्वाहाः एेसा त्रप्त हौनेपर जिस #किंसीपर परथिवी सौर अञ्चि [ ख्ामिभषसे ] ५ | 
५ कहकर देना चाहिये । इससे अपान वृत होता दै । अपान तृप्त अधिष्ठित द वद वप्त होता दै; एवं उसकी व्क पश्चात्‌. । | 
| कनेपर वागिन्द्िय वृत होती है वाककेवृप्त होनेषर अधि वर्त भोक्ता प्रनाः पञ्चः अन्नाः तेन ओर व्रहतेज्के द्वारा वृत ` ५1 
। देता अग्निके ठस दोनेपर थिवी तरस लेती दे तथा एथिवीके होता दै ॥ १-२ } ध 
----ॐ--- ५ 
द्रा्विज्ञ खण्ड 
५ 8 समानाय स्वाहा से चौथी आहुति ` १ 
| तदनन्तर जो चौथी आहति दे उमे प्समानाय स्वाहाः दहै तथा विद्युते तृप्त होनेपर जिस करंसीके ऊपर च्छत्‌ ओर ` 
रेता कहकर देना चाहिये ! इसते समान तृक देत दे! पर्जन्य सथिष्ठित ह वह तुत्त होताः एवं उसकी व्रि अनन्तर ` ` 
 समानके तपत होनेपर मन वृत द्योता दैः मनके तृक होनेपर मोक्ता प्रजाः पयु, अन्नाः तेज ओर ब्रह्मतेज्करे द्वारा वप्त 
पर्जन्य च्च होता हैः पजेन्यकै तृप्र हेनेपर विद्युत्‌ वृ हेती . होता दै | १-२। ८ 
(व 4 ^." :करयोर्विलेः खण्ड 
| ९3 ` "उदानाय स्वुष्टाः से पफेचवीं आइृत्ति ` अ 80 
फिर जो ्पोचवीं आहुति दे उसे “उदानाय स्वाहाः एला आकादके तृप्त होनेपर जिस क्रिसीपर वायु ओर आकाश 
` कहकर देना चाहिये । इससे उदान चू होता है! उदानके [ खामिमावसे ] अधिष्ठित द वह त्र्ठहेतादहेः ओर उसकी ` 
` वृक्ष होनेपर्‌ सचा व्रप्त होती हैः त्वचकरे व्र होनेपर वायु विके पश्चात्‌ सयं भोच्ा प्रजाः पञ्चः अन्नः तेजआंर . | 
` वृत होता दः वायुके वृ होनेपर आकाश वप्त होता दै तथा वरहतेजके दास तृप्त होता दै ॥ १-२॥ ५. | 


"~नकध ~ 








वटु खण्ड 
भोजनक मग्निहीचत्वसिद्धिके लिये इस प्रकार हवन करलेका फल _ प 
|  - कहःजो कि इख वैश्वानरविद्याक्रो न जानकर हवन करता , जो दस प्रकार जाननेवाला होकर अभ्रिहोत्र करता दै उसके 
~ है उसका वह हवन फेला हैः जैसे अद्ञारोको यकर भरमम समस्त पाप मसर दौ जाते दँ । अतः बह इत प्रकार जानने = ` 
| , ` इवन करे; क्योकि जो इत (वैश्वानर ) को इस रकार जानने- वास यदि चाण्डार्को उच्छिष्ट भी दे तो भी उसका वह अल 
` वाय पुरुष अथिदोत्र करता दै उसका समसत रकः सरे भूत॒ वैश्वानर आत्मामे ही हुत शयेगा । इस विषये यह मन्त्र है । 
५ अर सम्पूणं आत्माओंमे हवन हो जाता है ॥ १-२॥ जिस प्रकार इस रोके भूखे बालक स प्रकारं माताकीः 
0. ` इस विषयमे यह दष्टन्त मी दै- जिस प्रकार सीकका उपासना करते द उसी प्रकार सम्पूणं प्राणी अभिहोचकी उपासनाः । 
॥ . अप्रभाग अभ्रम सा देनेसे तत्काल जरु जाता है उसी पकार करते हैः अच्िहोत्रकी उपासना करते दं ॥ ३-५॥ ` || 


न १ ~ १, ध 
0 ध ् >>. 





॥ पंश्चम अध्याय समाप्त ॥ ५॥ 











रथम खण्ड १ 
आरुणिका यपने युर श्वेतकेतुसे परश्च 


¡ ` ~ . अरुणका सुधसिद्ध पोत्र श्वेतकेतु था; उससे पिताने कदा-- 
` श्वेतकेतो | तू बरद्यचयंवास करः क्योकि सोभ्य ! हमर कुलम 


 उचन्न हमा को भी युस्ष अध्ययन न करमे ब्हवन्धु-सा ` 


| #८ षर लैय | उससे पिताने कहा---“तोम्य ! तू जो देखा महामना; 
`  षष्टित्यकाअभिमानीओर अविनीत दै सो कया तूने वह आदेश 


ध 1 |  पृा है जिसके द्वारा अश्रुत श्रत हो जाता दै; भमत मत 
: कजात दै ओर अविज्ञात विरेषर्पसे ज्ञात हो जाता दै} 
` [अह्‌ सुनकर ्वेतकेतने प्रूछ--] “भगवन्‌ ! वह अदेदा 


[ पिताने कहा--] त्य जिस प्रकार एकं सत्तिकाके 


 पिष्डकेद्वारा सम्पूणं मृन्मय पदारथोका शान्‌ हो जाता हे कि ^ 
विकार केष वाणीके आश्रयभूत ` नाममात्र दैः सत्य तो केवल 
मृत्तिका दही दहै) सोम्य} जिस प्रकार एकं छोदमणिका क्ञान 


 „ ` होनेपर सम्पूणं छोहमय ( सुवर्णमयं ) पदाथं जान स्यि जाते 
वृह दवेतकेतु बारह यघंकी अवसाम उपनयन करा चौबीस ` = ( | 


9 1. ` वष॑का हेनेपर सम्पूणं वेदौका अध्ययन कर्‌ अपनेको वड़ा ` 
। ।  इद्धिमान्‌ भोर व्याख्यान करमेवाल मानते हुए अनघ्रभावसे 


है, ययौकि चिकार बाणीपर अवलम्बित नाममात्र है, सत्य केव 


सुवणं ही है | सोभ्य | जिस प्रकार एकं मखक्ृन्तन ( नहना ) 
` के ज्ञानसे सम्पूर्ण छेोदके पदार्थं जान स्यि जाते है क्योकि विकार 
` वाणीपर अवलम्बित केवर नाममात्र है, सत्य केवल ठोहा ददी 
दहै; सोम्य } एेसा ही वहं अदेश भी हेः ॥ ४-६ ॥ 


[. उवेतकेतुने कहा--| निश्चय ष्टी वे मेरे पूज्य गुददेव 
इसे नदीं जानते थे | यदि वे जानते तो मुह्यसे क्यो न कहते | 
अबे आप ही सुद्ञे बह बतलाद्रये ।› तव पिताने कहा--“अनच्छाः = ` 
सोम्य ! बतखता हूः ॥ ७ ॥ | नः 


मुय 


द्वितीय खण्ड 
सतरूप परमात्मासे जगतकीी उत्पत्तिं 


ख्य ! आरम्भमे यह एकमा अद्वितीय सत्‌ दी था | 


^ ७ उषीके विषयमे किन्हीनि ठेदा भी कहा है करं आरम्भे यह्‌ ` 
|  श्कमात्र अद्वितीय अतत्‌ ही था उस असतूसे सतूकरी उपपत्ति 
४ ध | ॥ ( ८ हेती है रिति है सौम्य { एसा फेसे हु सकता € भख . 
= `, जसतूते सत्री उत्पति कैसे शि सक्ती है १ अतः हे सोम्य! 
`  सरम्भमे यह एकमात्र अद्वितीय सत्‌ ही याः रेसे[आरुणिने ] ` 
क्हा। उ ( सत्‌) ते रईक्षण क्रिया मै बहत हो जार्ज ` 
(० ` अनक प्रकारपे उस्न होर, । इस प्रकार [ दक्तणकर ] उसने ` 

















ल, जवन ओर उद्िज । उस इस [ “त्‌ 


माली ] देवतान दण किया, भ दस जीवातरूपते इन ` 
देवताओमिं अनुप्रवेश कर नाम ओर रूपकी अभिव्यक्ति ` 





4 र गीर उनेते एकप देवत ^ | 


होता हे । वह अन्नाय जले दी उसत्र हेता हे ॥ १-४॥ 





तेन उलयन्न किया } उस तेजने ईक्षण किया, शवँ वहत हो 


 जा्जँ--नाना प्रकारसे उन्न होऊँः । इस प्रकार [ ईक्षणकर ] 


उसने जठकी रचना की} द्रसीसे जष्टं कहीं पुरूष ओक 


` ( सन्ताप ) करता है उसे पसीने आ जाते ह ! उख समय वह 
तेजसे ही जख्की उत्पत्ति होती है । उस जलने ईष्षण किया; 
` ष्टम बहुत हौ जाय--अनेक रूपसे उत्पन्न हं ।› उसने अन्नकी 


ना की { इसीसे जहा कहीं वर्षा होती दे वदं बहूत-ख अन्न ` 


(८ तृतीयं खण्ड 
`. उन इन | पी आदि ] मरिद प्राणयोके तीन ही वीज ` 


उद्धिञ्जरूपमे चिविध सृष्टि 


` शेषा विचारकर्‌ उस इष देवताने इस जीवात्मरूपते दी उन 
` तीन देवताओमे अनुप्रवेश कर नाम-रूपका व्याकरण क्रिया | ` 
उस देवताने उनमेसे प्रयक्रको शित्‌त्रिवृत्‌ किया । सोम्य ! 
 जिख प्रकार ये तीनों देवता एक-एक करके प्रत्येक चिद्त्‌ 
चरिदत्‌ है बह मेरेदारा जान ।॥ १-४ ॥ 9 





~ 





` दहै वह ज्छक्राहै ओर जो कृष्ण रूप 
प्रकार चन्द्रमासे चन्द्रस्य नित्रत्त ही मयाः कयौक्रि [ चन्द्रमा- 





चतुथं खण्ड 
चितुत्करण 


अधिका जो रोहित ( खख ) रूप है वह तेज्का ही रूप 
जो शुक रूय है वहं जख्करा है ओर जो कृष्ण है वह अन्- 


काहे) इस प्रकार अञचिसे अधित्य निहृत्तद्ो गया, क्योकि 
1 { अभ्निरूप | विक्र वाणीसे कहनेके लवि नाममात्र है केव 

> तीन सूप है--दतना ही सत्य दै } आदित्य जो रोहित स्प 
दै वह तेजकाल्पद्ैः जो शङ्क रूपदै वह जख्कादेओर जे 


कृष्ण रूपदै वह्‌ अन्नकरा है } इस प्रकरार आदित्यते आदित्यत 
` निदृत्तदहो गवः क्योकि [[ आदित्यरूप | विकार काणीपर 


इतना ही सव्य 


अवरम्वित नाममा है, तीन रूप दै--दतना ही स्त्य है | 
चन्द्रमाका जो रोहित रूप है वह्‌ तेजका रूप है; जो शङ्क रूप 
वृह अन्नक्रा दहै | इस 


रूप ] विक्रार वाणीपर अवभ्नित नाममा है, तीन ल्प ह 


। चिन्तका जो रोहित सूपे वह्‌ तेजका 
स्पदे) जो शङ्क सूप है बह जलका है ओर जो कृष्ण रूप द 


माच्रदैः तीन रूप है--दइतमा ही सव्य है] १-४॥ 


रसा उन्न जना दहै; जो चयुङ्क-सा दहै वह जलका सूप है 


पेखा उन्दने जनाहै तथा जे कृष्ण-सादहै वह्‌ अन्नका स्य 
दै--रेसखा उन्दने जाना दै } तथा जो कुछ विक्ञात-सा दै वह 


वह अन्नका दै । इस प्रकार विचयुत्‌से विदयुखकी निदृत्तिदहो ` 
गयी, क्योकि [ विद्युत्रूप | विक्रार बाणीपर्‌ अवलम्बित नाम- ` 


० 


, ".:. 


इस (्रिचरत्करण ) को जाननेवलि पूववर्तीं महागद ` . 0 ध ~ 
ओर महाथोतरियोने यह कहा थाकरि इस समयहमरिक्ुख्मै 
ई ब्रात अश्रत, अमत अथवा अविज्ञात है--रेसा कोई नदी ` 
कह सकेगा वर्यो इन अधि आदिके इषन्तद्वास वे सब 
` इछ जानते ये । जो कुक रोहित-सा है वद तेजका सूप है-- 


इन देवताओका दी सुदाय है-ेसा उन्दने जनाहै। | 


सोम्य | अव्रतु मेरेद्ारा यह जान क्रि किंस प्रकार ये तीनो 


देवता पुरुषको प्राप्त शकर उनमसे प्रत्येक चिद्रत्‌-तिहत्‌ हयो 
जाती हे ॥ ५-७। 


मनो ०८७०,८५५१ 
| पञ्चब्‌ खण्ड 
अन अन्नमयः; प्राण जख्मय ओर वाक तेजोमय है 


खाया हया अन्न तीन प्रकारका हो जाता दै) उसका 
त्यन्त स्थूल भाग होता है, वह मल होजतादैः जौ 


1 
` -अध्यम भाग है व मास दहा जाती ह अर जा अत्यन्त सुः 


होता है बहमन हौ जाता है ¦ पीया हया ज तीन प्रकारका है 


 जाताहे। उसका जो स्थूरतम भाग होता बह मूत्र दहो 


सूषमतम भाग ह 


जाता दै 


जो मध्यम भाग है वह रक्तदौजतादै ओर जो. 
वहं प्राण दो जता है। खाया हुआ 


[धृतादि ] तेज तीन प्रकारका दौ जतादहै) उस्काजो 
स्थूखुतम भाग होता हं वह्‌ हृदी छै जाता है; जो मध्यम भागम 


है वह मजादहो जाता दहै ओर जो रृक्ष्मतम भाग है वष्ट वाक्‌ 
हो जाता दै} [ इसच्ि ] सोम्य | मन यन्रमय दैः प्राण 
जखमय है ौर वाक्‌ तेजोमयी है । रेखा के जानिपर्‌ च्वेतक्रेतु 


बोला--'भगवन्‌ | आप मुज्ञे फिर समञ्चाद्ये तवं आरुणिने 
 'अउच्छा सोभ्य { एेसा कदा | १-४ ॥ 





धष खण्ड 


मे जाति हए दटीका श्रान्त 


सोम्य ! भथ जाते हुए दहीकां जो सूक्ष्म भाग हता दै 


ध वह ऊपर इक्या हो जाता दै; वह घृत होता है | उसी प्रकार 
है सोम्य | खाये हुए अन्नका जो सुषम अंस होता दै वह सम्यक्‌ 


 प्क्रास्से ऊपर आ जातादै; वष्ट मन होतादै। सोम्य | पीये 


इए जलका जे सूक्ष्म भाग होता दै बह इकघ्य होकर ऊपर आ 
जता दै वह प्राण होता है । सोभ्य 


क्षेण किये हुए तेजका 





जो चृषम माग होता दै बह इकट्रा होकर ऊपर आ जाता है ` 
ओर वह वाणी होता है । इस प्रकार हे सोम्य ! मन अन्नमय ` 
हः प्राण जलमय है ओर णी तेजोमयी दै--एेसा [ आरुगिने 


कहा ] । [ तवे वेत्केतु बोरा--] (भगवन्‌ † मुञ्चे पिर 


समद्नादये ।› इसपर आख्णिने कदा--सोम्य {उच्छा ॥१-५॥ = | 











नि पिनि पि 
त कि 


# इान्दोग्योपनिषष््‌ # र 





, [अध्यायद्‌ 


त जत नत कोन ०४ 
† 


न रनक जनतो 
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` घ पम खण्ड 





व ` साम्य ! पुरुष सोलह कलओंवाल्‌ दै तू पंद्रह दिन 
माजन मत करः केवर यथेच्छजलपान कर्‌ | प्राण जलमये; 


इसंल्यि जल पीते रहनेसे उसका नार नदीं सेगा। उस्ने 


पह दिन मौजन नहीं किया | तदयश्वात्‌ बह उस ( आरुणि) 
` ~ कै प्रस आया. भर्‌ बो |-- भगवन्‌ | क्या बोध 


| ` {पिन कदा 1] श्तेम्य] ऋक्‌) यज्ुः ओर सामका पाठ 
करो] त्तव उसने कदा--*भगवन्‌ ! सृञ्ने उनका स्फुरण नदीं 
दवता ।' वह उससे बोलख--प्सोम्य ! जिस प्रकार बहुतरे 

(4 ` इधनसे प्रज्वाल्त हुए. थिका एक जरंगनूके वरावर अङ्गारा 


1 रहे जय तो वह उससे अधिके दाह नही कर सकृतः 

. ` उसी प्रकार सोम्य ! तैर सोद कलभो केवल एक 
` > ही कला रह गयी 
` \..# अनुभव नहीं कर सकता | 


ए ~ 
भि 
न 


| उसके द्वारा इस समय तूवेदका 
अच्छा; अव भोजन करः 


अनक्ी अन्नमयतवाका निश्चय 


तव॒तू मेरी वात समञ्च जायाः ॥ १३ ॥ 
उसने भोजनं किया ओर फिर उसके ( आरणक › प्रास _ 
आया | तब उसने जो कुछ पूछा वह सव उसे उपख्ित हं 


गया | उससे [ आरुणिने | . कहा--“सोम्य ¦ [जस प्रकार हि 
` बहुत-से ईैधनसे वदे दए. अधिका एक खद्योतमात्र अङ्गारा रह ~. ` 
जाय ओौर उसे तृणसे सपन्नकर्‌ प्रज्वलति कर दिया जायता . 
वह्‌ उसकी ( अपने पूवं परिमाणकरी ) अपिक्षा मी अधिक ` 


~ 


दाहं कर सकता दै । इसी प्रकार सोम्य! तेरी सौद ककमा = 
मसे एक कला अवशिष्ट रहं गयी थी । वह अन्नद्वारा च्रद्धिका 
माप्त अर्थात्‌ प्रज्वलित कर दी गयी । भव उसीसेतू वेदौका 


अनुभव कर रहा ह | अतः है सीम्य | मन अन्नमय्‌ हः प्राण 
जखमय है सौर वाक्‌ तेजोमयी दे ।? इस प्रकार [ रवेतकेतु | | 
उक्षके इस कथनको विदेषरूपसे समन्च गयाः समन्न गया |] ४६|| = ` 


शम 


च श्म खण्ड्‌ 
॥ `  . सत्‌-आव्मा ही सवका मूलै 

` ¦  उद्दाष्क नामसे असिद्ध अरुपकरे पुचने अपने पुत्र च्वेत्‌- 
` केसे कहा---तोम्य ! तु मेरद्रारा खघ्ान्त ८ सुपि अथवा ` 


 - श्व्के खरूप ) को विदोषरूपसे समश्च ठे; जिस अवस्थामे यह 

` | < ध परप प्सत्ता हः पसा का जाता है उस समय सोम्य । यह 
| ` सृते सम्प्र हो जाता दै--यद अपने स्वरूपकौ प्रात हो जाता 
` दै} इसीसे इसे शवपितिः ठेसा कहते है; क्योकि उस समथ यह्‌ 


| |. मन प्राणरूप बन्धनवाला ही है ॥ १-२॥ ` 
श्लम्य | तरू मेरेद्यासा भूख ओर प्यासको जान} जिस 












| ५ आ समहः क्योकि गह्‌ निरू ( कारणरदित ) नदी हो 


सक्ता । जच्नको छोडकर इसका मूख ओर कहा दो सक्ता ` 


१ इसी मकार सोम्य | तू अन्नर्प अङ्कुरके द्रवाय जछरूप | 


मूको खोज ओर दे सोम्य ! जलरूप अङ्कुरे द्वारा तेजोरूप | 
मूको खोज तथा तेजोरूप अङ्कुरके द्वारा सद्रूप मूक 
.  अयुसन्धान कर । सोम्य | दसत प्रकार यह्‌ सारौ प्रजा भन्मुखक 
(1 दहै तथासत्‌ ही इसका आश्रयदहै मौर सत्‌. दी प्रतिष्ठादे | ३-४॥ . 
` ख--अपनेको दही माप्त दो जाता दै । जिघ प्रकर डोरीतरवैधा । 
` . हुआ पक्षौ दिगा.विदिश्चाञमे उड़कर अन्यत्र खान न ` 
। मिटनेपर अपने बन्धनख्यानकरा ही आश्रय छेता दै उसी प्रकार ` 
` निश्चव दी सौम्य ! यहे मन दिशा-विदिकामिं उड़कर अन्यच 
` खान न मिलनेसे प्राणका ही आश्रय ठेतादः क्योकि सोम्यं! ` 


अव जिस समय यहं पुरुप्र पिपासति" ( पीना चाहता ` ` 
) एसे नामाद होता दै तो उसके पीये हुए जछूको तेज 
दी ठे जाता दै) अतः जिस प्रकार गोनायः अश्वनाय एवं ` 
पुरुषनाय कलते है उसी प्रकार उस तैजको धउदन्याः ठेस ~ 
कृकर पुकारते ह । हे सोम्य † उस ८ जलरूप मूर ) २ यह ` 


 शरीररूम अङ्कुर उत्पन्न हुभा दै--ठेसा जानः क्योकि यह मूर- 9 


1 रहित नह्य ही सकता ।॥ ५ ॥ 
` `. समय यह्‌ पुरुप अरिरिषति? ( खाना चाहता दँ ) ठेते नाम- 
 . बाह्म होता है उस समय जल ही इसके मक्षण किये हुए अन्न 

कोले जाता दै । जिस प्रकार क्ये [ मौ ठे जनेवल्को ] 

 . . गोनायः [ अश्व ले जनेवषिको | जश्वनाय सोर [ पुरुप्रौको ठे. 

` जानेवे राजा या सेनापतिकौ पुरुषनाय कहते है उसी पकार ` | 

८ ८ जछको “अद्यनायः एेखा कंकर पुकारते रते हं। हे सोम्य} उस „ यह सम्पूणं प्रजा सन्मूखक तथा सद्रूपं आयतनं ओर सद्रूप. . . 
`  जल्से दही तू इस [ शरीररूम | श्ङ्ग ( अङ्र ) को उलयन्न प्रतिष्ठा ( ख्यखान ) वाली है । हे सोभ्य जसि प्रकारये 


तीनो देवताएः पुरुषको ग्राप्त होकर उनसे प्रत्येक चिवृत्‌-निव्रेत्‌ ~ 


सोम्य उस ( जक्के . परिणाममूत शरीर ) का जख्के 
सिवा ओर कर्द मू हो सकता दै १ हे प्रियदशैन ! जटसरूप 


अङ्कुरे दवारा वू. तेजोरूप मूलकी खोज कर ओर दे सोम्य ! 
तेजोरूप अङ्करके द्वारा सद्रूप मूल्की शोध क्र । हं सोम्य! 


1 द्‌ 
४ [व 


त 





$ुनन् | 


उनके संकस्पके चछ्यि वृष्टिं समथं हेती 


४ स 
ग. 
॥ 5.9 
++ 

(४ 





कामना करता दै | मन दही आप्मादैः मन दही खोक दै ओर ` 
मनदहीव्रह्महेःतुम मनकी उपासना करो | षह जो कि मनकी 


य ब्रह्म दैः इस प्रकार उपासना करतां दं; उसको जहाति 
मनकी गति द वह्मतक्र स्वेच्छगति दह जतीदहैः जो कि 


` मनकी च्य ५ 
(भगवन्‌ ! क्या मनसे मी बदृकर कोई है ¢ [ सनक्छुमार--] 
भन्ते बदृकर भी हं ही ।2 [ नारद--] "भगवन्‌ | मेरे प्रति 


५ शै ५ > 
जेय + "५१ १ ५,५५.००७१ ५ ् 





› एसी उपासना करता है ¡ [ नार्द--] 


# 


उसका उप्रदेदा करः | २-२॥ 


` --®--- 


चतुथं खण्ड 
` संकल्पच्छ कदह्यरूपम उपासना 


सङ्क ही मनस व्रहकर्‌ दै} जिस समयं पुरुष संकरस्य 


पता दैः तभी कह मनस्यन करतादे ओर फिर वाणीको 
प्रेरिते करता दे} वद उसे नायके प्रति प्रवृत्त कस्ताह; माममे 


सथ मन्ब एकरूप हो जाते है ओर सन्तम कर्माका अन्तर्भाव 
हो जतादहै। वे ये ( मन मादि ) एकमात्र संकृद्यरूप 


 छयस्थानवष्टे, संकल्यमय ओर संकस्पमे दही प्रतिष्ठित दं । 


नुखक ओर प्रध्वीने सानो संक क्रियादै। वायु सौरं 
आकादाने संकत्प किया दैः जठ ओौर तेजने संकल्प किया}. 
| अर्धात्‌ उन 
दुखोकादिके संकल्पते ब्र होती हे | धृष्टि संकर्पके चि 


न्न समथ होता दे, अक्के संकस्पके लि प्राण समथं होते है 


पराणेके संकरपके द्यि मन्त्र समथ होते टै मर्क संकटके 


खयि कर्म समर्थं होते दैः कमेकि संकदपकरे चयि रोकं (पक) 


समर्थं होता है ओर ल्कोकि संकद्यके छियि सवं समर्थं होते 


वह ( पे ) यहं संकर दै; तुम संकखकी उपासना करो | 


भ 


वंह जो क्रि संकल्प ध्यह ब्रह्म हः इस प्रकार उपासना करवा 
[ विधातके | स्वे हुए ्ुवस्ेकौको स्वयं ध्रुव दीक 


` प्रतिष्ठित रोकोको स्वयं प्रतिष्ठित होकर तथा व्यधा न पनिवकि 


लोकरौको खयं व्यथा न पाता हसा सव प्रकार प्रास कृस्तादै। 

टातक संकत्पक्ी सत्ति 1 
जातीद्ै; जो कि संकस्पकी व्यहं व्रह्म 
करता ह } [ नारद--] 'मगवन्‌ ! क्या संकल्यसे मी ब्रुकरर 


कुछ द १ [सनल्ुमार--] भ्संकस्पसे व्दृकर भी दै दी 


[नरद---] (भगवान्‌ मुञ्चे उसीका उपदे करः | ६-३॥ 


, "0८७८४ 


वश्चुम्‌ सखण्ड 
चिन्तक्ती व्रह्मसयथं उवासना 


[चत्त ह सङ्कल्पं उत्करष् द | [जस सपय पुम्‌ चतनविान्‌ 


हता दे तभी वह संकल्प करता दै; पिर मनन करता दः. 
तत्पश्चात्‌ वाणीक्ौ धरित करतां दै, उने नामे प्रवत्तं करता. 
द । नाममे मन्व एकरूप होते है ओर मन्त्रम कर्म| वेये 


[. संकर्पादि | एकमात्र चित्तरूप, ख्यस्थानवाटेः चित्तमय्‌ 


तथा चित्तपरं ही प्रतिष्ठित दहं) इसीसे यद्रपि कोद मनुष्य ब्रहज्ञ 


भीदीतो मी यदि बह अचित्त होता देतो रोग कटने छ्गते 
दकि ष्यह तो कु मी नहीं है यदि यह्‌ कुछ जानता अथवा 


` विद्वान्‌ होता तो एेसा अचित्त न होता ओर यदि कोद 
` अपन्न होनेपर भी चित्तान्‌ हो तो उसीसे वे सव श्रवण करना 
` -ज्ाहते द । अतः चित्त दीं दूना एकमात्र आश्रय दैः ` चित्त 


ह्यो जतीटैः जो क्रि चित्तकी यहं व्रह्म 
करता ह } [ नारद---] 'मगवन्‌ ! क्या चित्तसे वदृकर भी 
क्छ रै? [ सनच्छुमार---] “चित्स बकर भी हही) ४ 
[| नारद--] "मगवान्‌ मृन्ञे उसीका उपदेश करः ॥ १-३॥ ` 


£ 


आमा दै ओर्‌ चित्त ही प्रतिष्ठ हैः तुम चित्तकी उपासना 


॥ 


करो | वरह जी करि चित्ती यह ब्रह्य देः इस प्रकार उपासना 


करता हे [` अपने लिये `] उपचित हुए घ्रुवलोकौको खयं श्रुवे. ` 


{^ (५ 


सोकर, प्रतिष्टित खोकौको खयं प्रतिष्ठित हकर तथा व्यधा | 
नं परानेवाटे छोकरकरो स्वयं व्यधा न पाता हुया सव प्रकार्‌ प्राक्त ` ` 
{तक्र उसक्री स्वेच्छगति | 
? देसी उप्र्रना ` 


करता ह | जहातक चित्तकी गिह 
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| षृष्टखण्ड 
ध्यानकी चह्यरूपमे उपासना ० 
देवता मौर मनुष्य भी मानो ध्यान करते ह । अतःजो लेग. | `. 
यह मनुर्योम महल प्राप्त कसते द वे मानो ध्याने खामका. ¦ ¦ 
ही अंग पातिदैःिठु जेर होते दैवे कठ्दप्रियः चुगच्लोर्‌ स क ¦ 


प्यान ही चित्तसे बदकर हे । प्रथ्वी सानो ध्यान करतीं 


ॐ दैः अन्तरिक्ष मानो ध्यान करता दैः द्युलोक मानो ध्यान करता 
( ( ` ड, जल मानो ध्यान करते दैः पवत मानो ध्यान करते दै तथा 


वर्तक उसकी स्वेच्छागति ही 
सप्रकार उपासना 


स 


< > भ - स स & ॥ि ० 9 ४ ¢ ध ` ~ 


व 


ल 


भ ~ 





` . गति दै वरहो उसकी स्वेच्छागति हो जाती हेःजो किध्यानकी 


| प्ंग-पिपीरिकापयन्त सम्पूणं जीवः धर्म, अधर्म सत्थ, असत्यः 









॥ 4 -आओौर दूसरे भहेषर ही उनकी निन्दा करमेवलि हते दै! तथा 
. जौ सामध्यवान्‌ हवे मी ध्यानके खभकरादही अंक प्रष्ठ 
करमैवाले ह । अतः तुम ध्यानकी उपासना करो । वह्‌ जोकि 


 :  ध्यानकी प्यहं बह्म टै” एेसी उपासना करता है, जर्होतक ध्यानकी 
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यहं ब्रह्म है एेसी उपासना करता है । [ नारद--] (भगवन्‌ | 
क्या ष्यानसे मी उक्कृष्ट कु है ¢ [ सनक्कुमार-- | ध्यानसे ` 
[ नरद--- "भगवान्‌ सुश्च उसीका , 


भी उच्छृ है दी 
उपदेश करः |} १-२ | 


4 


सुप्र छम्ब 
विक्षनकी बह्यकरूपमे उपासना 


` विज्ञान दयी ध्याने श्रेष्ठ दे | विक्ञानसे दही पुर शऋरग्वेद 
ए ` समकषता द; तथा विल्ानसे दी वह यनुरैद, सामवेदः चौये 
` आथर्वण वेद, बेदोमे पोच वेद इतिहासपुराणः व्याकरण. ` 
` : |  शरद्धकय, गणितः उवातश्ञानः निधिन्ञानः तकंयाख, नीतिः 
` देवविया ( निस्त ), त्रहमविदयाः भूतविद्या, धनुवदः ज्यौतिषः 

` भाश्ड ओर रि्यविदा, दु्ोकः प्रथिवी, वायु, आकाशः जल, 

तेजः दैवः मनुष्यः पञ्चः पक्षी? तृणः बनस्यति, श्वापदः कीट- 


साधु, असाधु, सनोक्ष; अमनो, अन्न, रस तथा इहरोक ओर 
` परलेकको जानता है । त॒म विक्ञानकी उपासना करो । बह जो ` 

कि विज्ञानी व्यहं ब्रह्म हैः एसी उपासना करतादै उसे 
विज्ञानवान्‌ एवं शनवान्‌ लोकौकी प्रधि हेती दहै । अर्हातक 
विज्ञानी गति दै व्हौतक उसकी स्वेच्छागति हौ जती है, 


जो कि विज्ञानकी ध्यह ब्रह्म हैः ेसी उपासनां करता है | 
[ नारद--] (भगवन्‌ ! क्या विज्ञानसे भी श्रेष्ठ कुछ है 


[ सनक्छुमार-- धविज्ञानरे श्रेष्ठ मी दै दी । [ नारद--] 


८भंगवान्‌ मन्षे वदी बतलवंः | १-२ ॥ 


पो 


अष्टमं खण्ड 


शख ही विसानकी अपेक्षा उक्छृष्ट ३ ! सौ धिक्षानवानों 


। | | को भी एक बस्वान्‌ दिल देता हे । जि समय यह ुरप ` 
 . बख्वान्‌ हीत दहै तभी उरनेवख भी होता दै, उठकर 


1८  [ अर्थात्‌ उठनेवाखा होनेपर 1 ही परिचयं करनेवाल हेता ` | 
( अधात्‌ मपर „वह जो किः वकी ष्वद गहय ह रेसी उपासना करता है ` 


 उसक्री, जर्हतक बर्की गति दै, खेच्छागति हो जत्ीहैः 
जो किं बकी ष्यह ब्रह्य हैः इस प्रकार उपासना करता ` 
[ नारद--] “भगवन्‌ | क्या बल्से भी उक्ष कुछ 


है तथा परिचर्या करनेवाल्म हनेपर ही उपदन (समीप 
 । गमन) केवला होता है ओर .उपसदन कणेर ही ददन 
| करनेवाल्म होता दै, श्रवण करनेवाला होता दै मनन करनेवास 
देता दैः बरोधवान्‌ ह्येता दैः क्ता हेता दै एवं विशता 
बरल्से ही प्रश्वी खित है; बके दही अन्तरिक्षः 


नुन खण्ड 
अश्मक ब्रह्मरूपमं उपासना 


भन्न ही वहते उच्छृष्ट दै इसीसे यदि दस दिन भोजन 


1 ५. न करे ओर जीविते भी रह जाय तो भी वह अग्रः अश्रोता, ` 
` अमन्ताः अबेोदधाः अकत ओर अविक्ाता हो दी जाता है 

` पिर अन्नकी प्राप्ति हेनेपरः ही वह द्र हेता द, श्रोता होता ` 
१५ 4 है 3. मनून्‌ करमेवाख हेता ॥ › बोद्धा होता हेः कृता होता है 





` अमन्ता। अ 





बकी बह्मरूपमे उपासना ` ` | । 
 बल्से ही द्युलोकः, यष्से हयी पर्वत) बसे ही देवता ओर 
मनुष्य, वच्छे ही पञ, पक्षी, तृणः वनखति, श्वापद ओर 
 कीट-परतंम एवं पिपीलिकापर्यन्त समस्त पाणी सित है तथा 
चरसे ही छोक सित दे} तुम बर्की उपासना करौ 


दै £ [ सनक्कुमार--] वलते उक्कृष्ट भी है ही ।? [नारद--] 
भगवान्‌ मरे प्रति उसीका वणन करं | १-२॥ 





[अध्याय ६ 








क्रि अननेकी ध्यह्‌ ब्रह्म दै देसी उपासना करता 8 उक्षे ` 


अन्नवान्‌ ओर पानवान्‌ छोकोकी परासि होती है| जर्हौतक 
अन्नकी गति है वर्होतक उसकी स्वेच्छागति हो जाती दै, 
ओ क्रि अन्नकी ध्यह ब्रह्म हैः ेसी उपासना करता दै 

 ( नारद--] भगवन्‌ ! क्या अन्नसे वदृकर भी कुछ है ¢ 
` ( सनल्कमार-- | अजस बकर भी है ही । [ नारद--] ` 
भगवान्‌ सुनने उसीका उपदेश करे, ॥ १-२॥ 1, 





 # महान्तं विभुमात्मानं मत्याः धीये न शोचति # 











# 


दही जाती ह वह मैने पहे ही कह दिया । हे सोम्य ! मरको 
` प्रघ होते दए इस पुरुषकी वाक्‌ मनम छीन हो जती दै तथा 
मन प्राणर्मेः प्राण तेजमे ओर तेज परदेवता रीन हो जाता 
दै । व्ह जं यह अणिमा दै प्तद्रूपही यहे सबद | बह 


नकन 


मोनी कनात 0 नन 





[0 


सत्य ठैः बह आत्मा दहै ओर दहे चेतकैती | व्ही तूदै। 
[| आरूणिके इस प्रकार कषनेपर श्वेतकेतु बोला-- | 'भगवन्‌ !. 


मञ्चे फिर समन्चादये |? [ तत्र आरुणिने ] "अच्छः सोभ्य शेरा = ` 


कह[ ।। ६-७॥ 


. नवम्‌ खण्ड 
मशरुका इण्णन्त 


| सभ्यं | जिस प्रकार मधुमक्खिया मधु निष्पन्न करती हं 
ती नाना दिशाओकि ब्रक्नोका रस खाकर एकताको प्राक्च कसं 


देती दहै। बे रस जिस प्रकार उस मधम इस प्रकारका विवेक 
आमे दस. 


ग्राप्त नहीं कर सक्ते करि भ्म दस वृक्षका रस 
व्क्षकारत द्रः ह सोम्य | ठीक इसी रकार यह सम्पूणं प्रजा 

 सत्‌करो प्राप्त होकर यह नहीं जानती कि हम सतूको प्राप्त हं 
 गयेदं। वे इस रोके व्याघ्रः सिंहः मेडया, छ्करः कीटः 


होतेदैवेद्ी पुनः हयो नति ह ॥ १-३ 


वह. जो यह अणिमा दै एतद्रूपदी बह्वहं । वह 
मौर च्वेतकेतो ! वही तदै । [आस्णिके ` 
इस प्रकार कहनेपर श्वेतकेतु बौख--] (भगवन्‌ ! सन्ने फिर ` 
समञ्चादये ।: [ तव आरुणिने ] (अच्छः सोम्य पेक्षा | 


सत्यं ६, वह्‌ अस्मा 


कहा || ४ || 


~ 


दशम्‌ खम्ड 
नदियाका इण्रान्त 


सोभ्य | य नदियो पू्वाहिनी होकर पूवंकी ओर ब्रहती 


ह तथा परश्चिमवाहिनी होकर पिमकी सर} वे समभुद्रसे 


` निकल्कर्‌ फिर समुद्रम ही मिल जाती है जर वह्‌ समुद्रदही 
` ददौ जतादहं। वे सव जिस प्रकार वहां ( सुद्र ) यह नदीं 
जानती कि यह सेदः यह्‌ मै हूः | ठीक इसी प्रकार सोम्य | 


सबरह | वृह सत्य दहः वह भ्म हं आर 1 
तूहे । [ आरुणिके दस प्रकार कहनेपर श्वेतकेतु बोला--] ` 
1  भमगवन्‌ | मुन्ने फिर समक्चाहये ।॥ [ तब आरुणिने ] धजच्छा 
मे समपर्ण प्रजाँ सतूसे आनेपर यह्‌ नी जानतीं कि हम ` ५ 


$. इक्र) 4 

कीट, पतङ्कः ङसि अथवा मच्छर जो-जो भीदहोतेदैवे दी 
फिर दहो जति दै । वह जो यह अणिमाद्ैः पतद्रूपदहीयह ` 
दवेतकेती ¦ वी 


सतक पासे जायी है दस शोके वे व्यान, सिं 


स्वेभ्य | एेखा कहा ।॥ १-३ ॥ 


"~~ 


ईकदिश सखण्ड 


चुका दष्ठान्त 


 दसौम्य{ यदि कोई इस महान्‌ बक्षके मूखमे आघात 
करे तो यह जीवित रहते हुए केवर रसल्ताव करेगा ओर यदि 
इसके अग्रभागे आघात करे तो भी यह जीवित रहते दए दही 
^... रसखाव करेगा । यहं व्रश्च जीव--आत्मासे ओतपरोत दै ओर 
५  जल्पान करता हुमा आनन्दपूर्वक खित हे । यदि इस वृष्षकी 
एक शाखाको जीव छोड़ देता दै तो वह सूख जाती है; यदि 
 दसरीको छोड़ देता है तो वह सू जाती है ओर तीसरीको 
छोड देता दै तो वह भी सूख जाती दै, इसी प्रकार थदि सारे 


बुक्षकों छोड देता 


'्वह जौ यह अणिमा दहै एतद्रप दही यह सब दै | वह संत्यं 


वहं आसा है आर हे सवेतकेतो ! बही तू ह), | आरुणिके । 


इस प्रकार कहनेपर व्चेतकेठु बोला--] "भगवन्‌ ! सुन्चे फिर 


समञ्चाद्ये { [ तब आरुणिने ] “अच्छा; सोम्य !' ेसा 


कटा || १.३ ॥ 


, -~ज्छ००--+ 


वादश्च खण्ड 
वंट-वीजका हष्ठान्त 


इस ( सामनेवाङे वर्क्ष ) से एक बड़का फल ङे म | 
` [-शवतकेत---] (भगवन्‌ | यह्‌ ङे आया ।'  आरुणि--- | (से 


फोड़ |; [उवेत०---] भगवन्‌ ! फोड़ दिया ।' [आरुणि--] । 


 दसमे क्या देखता है १ [ शेत०--] “भगवन्‌ ! इसमे ये. 





पङ्क, ङस अथवा मच्छर जो-नो मी [ सुषु आदिसे पूरव | + 


तो सारा दृक् सख जता है | प्लोम्य ! ` 
ठीक इसी प्रकार तु जान करि जीवसे रहित होनेपर यह शरीर 
मर जाता हैः जीव नहीं मरता-एेसा [ आरुणिने | कहा; 















अथुके समान दाने ह । [ आद्णि--] “अच्छ च्छ! ` 


नमेते एकको फोड़ ।' [ श्वेत०--] '्ोड़ दिया भगवन्‌ 
.  [ ञषषि-]. वमे क्या देखता दे १ [ श्वेत०-- | चु 
` नही ममवन्‌ {2 तवं उससे ॥ आरुणिने | कदा--!हे सोम्य 


इस ववीजकी जिस अगिमाको त्‌ न्दी देवता, सोम्य | उस 


| । |  अणिमाका ही यह्‌ इतना ब्धा वखब्रृश्च खड भा दे। ३ 


# छान्दोग्योपनिषद्‌ # ५ ५ । 


ऋ्वैतकेतो ! वदी तू 





०४७१४ प 


सोम्य तू [ दस कथने | श्रद्धा कर ।' वह्‌ जो यह्‌ अणिमा 

। एतदु ही यहु खत है | वह्‌ खल्‌ ह वृह आत्मा द सर ` | | वि श 
। [ आदणिके इस प्रकार कटनेपर 
 वेतकेढ बोरखा--] (भगवन्‌ ! मुदचे फिर समञ्चाहये ।' [तर ` 


जआदणिने ] “अच्छः सौम्य |! एेसा कदा ॥ १.३ 


 ब्रयोदश्च खण्ड ` 


नमकक ईप्ान्त 


कंसा ह? [ इवेत०-- | (नमक्ीन है 
` (अच्छा; अव इस जलको फेककर मेरे पास आ । उसने वेसा | 
द्वी क्रियाः [ ओर बोल--] उस जलम नमक सदादही 
 विद्साने था }; तव उसे पिताने कहा--भ्छोम्य !. 
[इसी प्रकार ] बह सत्‌ मी निश्चय यहीं विद्यमान दै? 


1 {इस नमक्रको जल्मै डाख्कर कठ प्रातःकरार मैरे पस 


 - ` आना।2 आदणिके इस प्रकारं कहनेपर श्ेतकेठ॒ने यैषा ही 
किया। तवर आरुभिनै उससे कटा--"वत्स | रात तुमने जो 
नमक जलय दाख था उसके आओ )' रितु उसने द्ढनेपर 


उक उसमे न पाया । [ आस्णि--] “जिस रकार वह्‌ नमक 


। इमं विलीन हो गा दै [ इष्य च्‌ े ने नहीं देख 


` सकाः उसे यदि जानना चाहता.दै तो ] शस जलको उपरे 
`: आचमन कर) [उसके आचमन करनेपर आरुगिे पृह्ा--] 
`  क्केसा हे! [ वेत] नमकीन दै | [ आरुणि--] ` 
 : श्वच आचमन करः "अब केव है [ श्वेत] 


५ । . 1 ध्नसङ्ीन है ।: [ आदणि-- ] शनीवेखे आचमन करः अब 


 समन्नादरये } [ तव आरणिने |] “अच्छा; सोम्य 
` कहा ॥ १-३ ॥ | 2 


१. [ आरणि-- ` `` 


देखता नहीं है; परन्तु वह निश्चय यदीं विद्यमान दै |? वहजो 
यद अणिमा दै एतदरूप दी यद सव है| वह सत्यैः वह 


आत्मा दै ओर श्चेत्केतो ! इीतु है [ आषणिके इस ६ ५ 
प्रकार कहनेपर च्वेतकैतु बोख-- ] भगवन्‌ | स॒न्ते फिर 


पेखा 


चतुदश खण्ड 


अखि धे ट पुरषका द्यन्त 


 - दसेम्य | जित प्रकार [ कोई चोर | जिसकी अखि. 
4 ३ वेधी हुई दौ रसे किसी युरो गान्धार देसे लाकर जनच्ूल्य 


शखानमे छोड़ दे । उस जगह जित प्रकार व पूर्वः उत्तरः ल्ि [ मोक्ष होनेमे | उतना दी विलम्ब है जबतक़ कि वहं 


` दक्षिण अथवा पश्चिमकी सौर सुख करफै चिदछावे कि भु 
. `. छोड दिया गया दै |: उस पुरुषके बन्धनको खोकर जेसे 


| ` कोके मि गान्धार देदा इस दिदामे दै, अतः इसी दिको ` 
त जा तौ वह्‌ बुद्धिमान्‌ ओर समञ्चदार पुरुष एक ग्रासे दूतस ध 


~ ® 











| सम्य {[ ज्वरादिे | सन्तत [ मुषं | पुरषको चार 
° ओरते प्रेरकर उसके बान्धवगण पूछा करते दै--ष्वया तु सृञ्चे 
जनतादहे१क्या तर बु्षे पहचानतां दै १ जबतक उसकी 


बाणो मनम लीन नहा होती उथा मन प्रणमे, माण तेज जाता हैः तवं वह नदीं पचानता । वह जो यह अणिमाहैः ` ( 


प्राम पूता हुमा गान्धारे दी परहुच जाता दै, इसी प्रकार 
इख खकरमे आचायवान्‌ पुरुष दी [ वतको | जानता है; उसके 


[ देदबन्धनसे | मुक्त नहीं दयता । उसके पश्चात्‌ तो वहू 


 सत्सस्पन्न ( ब्रह्मक प्राप्त) हो जाता दै { वह जे यह्‌ अणिमा 
दैः प्द्रप ही यह सव दै । वह सत्य दै, वह अष्मा है ओर 1 
दे ष्वेतकरेतो | ददीत है! [ आख्णिके इत प्रकार कहनेपर - ` 
इ्वेतकेवु बोल-- ] (मगवन्‌ | मुश्े फिर समन्चाद्ये ।› [तव 
 आदणिने ] 'जच्छाः सोभ्य { एेखा क | | 


१-३२ ॥ 


पएश्चद्‌द खण्ड 

मुम्‌ पुका इण्रन्त । क । 
ओर तेज परदेवतामे रीन नदी होवा तवतक बह पकवान 
` छता हे । फिर जिख समर्‌ उसकी वाणी मने छीन हो जाती ४ 
है तथा मन प्राणम, प्राण तेजमे ओर तेज परदेवतामे दीनौ ` ध । 


[ अध्याये ४ ५ 








भ कन ५।१०१२ ध 














` खण्ड १६] 





(न 


` पतदूप दी यह सब है | वह सत्य दै, वह आत्मा दै ओौर 
श्वेतकेतो | वदी तू दै। [ आरणिके इस प्रकार कनेपरं 


# मदान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 





जतिमाति रि भारो णभ ०९.०४ ५१५००५०.०१०९.० 


आखुणिने ] 'अच्छाः सोम्य † सा का ॥ १-३ ॥ 





षोडश खण्ड 
भिध्या क्षानी भीर सच्चे क्ानीकी पषा 


ह सोम्य ! [ राजकम॑चारी ] फिसी पुखुषको दाथ बोधकर 


खाते है [ ओर कते ै-- ] (समे धनक्ा अपहरण किया 


है, चोरी की दै इसके छि पर्य तपा । वहं यदि उसका 


` (चोरीका) करनेवाद्य हता दै तो अपनेको मिथ्यावादी 
प्रमाणित करता है । वह मिथ्याभिनिवेदावाखा पुरूष अषनेको 


 भिध्यासे छिपता हुआ तपे हुए परदको ग्रहण करता दै; रतु 
वह उससे दग्ध होता है ओर मारा जाता है ! जओौर यदि वह 
डस ( चोरी ) का कस्नैवाख नद्यं दह्येत तो उसीसे वह अपनेको 





सत्य प्रमाणित करता है । वह सत्यामिसन्धं अपनेको सव्ये ` | 4; ॥ 
आरत कर उस तये हुए. परदयको पडता । वहरउस्से 

वह जिल . ` | 
प्रकार उस [ परीक्षके | समय नहीं जलता ( उसी कार | 


नहीं जख्ता ओर तक्रा छोड़ दिया जाता 


विद्राचका पुनरावतैन नदीं होता ओर अविद्रानूका हेता दै ]। 
यह सव एतदूप ही दैः बह स्य दै, वह आत्मा दै ओरदहे 
दवेतकेतो ! बी तू दै) तव वह (च्वेतकेदु) रके जान 
गया--उसे जन गया || १-३ | ५ 


-) ध 
\ 0 ८ 1 
11 

| 1 ॥# ¦ 











श्रूं सम् 


प; ॐ 





नामकी व्रह्यरूपसं उपासना 


भयघन्‌ { शुद्धेः उपदेदा कीञ्िः एसा कहते हए 
५ ऊने सर्म रजीमे | 
केहा-्ठम जे ङु जानते हो उते बरतेखते हूए मरे भ्रति ` 

¢ ` उप्तम दभ; तवम तुर ससे आगे व्रतहा}: तव 


५ व मारि द्मा. सन्घ मारजीके पास गये 


५ | £ मार दमे कहा) १) | | ` 
भगवन्‌} मै क्रण्येदः बलदः साम्बेद बौर चौथा 
` अथववेद जानता द्रः [ इनके सिवा | इतिह्स-पुराणरूप 
र्पौ्चर्वा वेदः वेदोका वेद ( व्याकरण ); श्राद्धकस्य; गणितः 





`: ` उपातक्ञान, निधिः तकता; नीतिः देववियाः ब्रह्मविदा; 


` , भूतविद्या क्षत्रविद्याः नक्षत्रविद्या; स्पविन्या ( गारुड मन्त्र) 
मौर देवजनविद्या-जत्य-संगीत आदि--दे भगवन्‌ { यहं 
सब मै जानता हूं | दे भगवन्‌ ! वरह मँ केवल मन्तवेत्ता दी 
ई आसमवेत्चानदीू। यने आप-जैसोसे एनादै कि यात्मेत्ता 


है एसी उपाश्चना करता 


श्राद्धकर्यः; गमित; उत्पातक्ञानः निधिन्ञानः तकासन; नीति 


सासन; निरतः वेदविद्या; भूतविन्याः धनुष॑दः ज्योतिषः गाख्डः ॥ 
 संगीतादि कटा ओर रिद्पविद्या--ये सव मीनामदहीहै। 


शकक पार करलेता है, परंतु मगवन्‌ | मयो करता पे 
मञ्चको दे भगवन्‌ ! योकसे पार कर दीज्यि ।* तव सनक्छुमारने 4 ` 
उनसे कहा--ष्ठुम यह जो छु जानते हो वह नामहीदै। = ` 
ऋग्वेद नाम है तथा यजुवदः सामवेद चौथा जधवण वेद, ` 
पाचर्वों वेद इतिहास-पुराणः वेदौका वेद्‌ ( व्याकरण ,; 





त॒म नाम्की उपासना कये । वह जो कि नामक्री ध्य ब्ह्यदैः 


ठेखी उपाक्षना करता है, उसकी जर्हातक नामकी गति होती दहै 
वर्हतक यथेच्छ गति दह्ये जतीदहैः जो कि नायकी प्यहं बह्म 
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द्वितीय खण्ड 


कक्‌ ही मामसे बटृकर्‌ हं; वाक्‌ ही करभ्वेदको विज्ञापित 
` करती है तथा यजुवदः सामवेदः चतुथं आवण वेदः पञ्चम 


| उथान, निषिक्ञानः तकंलाल्लः नीतिः निरतः वेदवि्राः 


विक्री; वायुः सकाशः जः तेजः देषः मनुष्यः पद्यः पक्षी; 








वाक्क्षमं बह्यरूपम उपासना | 

` न अधम॑का ही ज्ञान होता; तथा न सत्यः : - 

5  . न असाधुः न मनोज्ञ ओर न अमनोक्ञका ही ज्ञानहोसकता। ` 
| वैद इतिक्ठासःपुयण, वेदक वेद व्याकरणः श्रदधक्यः गणितः 


१ (1 :  वृण-वनसधक्तिः शापद्‌ ( हल्च जनु ); कीट-पतंगः परिपीलिका- 
` | पर्बन्त याप्रीः धम जीर अधमः सत्य जर्‌ असत्यः सधु ओर 
` असाः मनोज्ञ ओर्‌ अमनोज्ञ जो छुछभी दै [ उसेवाक्‌ही 


| विपित करती है ] । यदि वाणी न होती तो न धर्मका ओर बतलक्षयेः॥ १२॥ 


वाणी दी दनं सवका ज्ञान कराती दै; अतः तुम वाकी 


1  उषरास्ना करो | व्ह जो वाणीकी प्यहं व्रह्म हैः इस प्रकार 
,  सुतत्रिन्ाः धनुवदः ज्यौतिषः गरड; संगीता; द्युखकः 


उपासना करता दै उसकी जहातक वाणीकी मति ह बह्यतक् 
प्रकार उपासना करता है । [ नारद--] (ममवन्‌ 


भी बृदृकर द ही |: | नारद-- | (मगवन्‌ ! 


, -~-०0क9-~ 











`. मनेद्दीवार्भीसे उच्छ है । जिस प्रकार दौ अव्किः दो 
| वेर अधवा दो बेड पुद्ीमे भा जते हैः उसी प्रकार वाक्‌ 
| सायका मनम अन्त्मवं | यह्‌ पुरुष जिस 


(५ वि द जातत 
समयं मनते विचार करता दै कि “मन्त्रौका पाट करः तमी 





भमरम नद्धरूपम उपासति 8 


पाठ करता दै, जिस समय्‌ सोचता है 


तमी उनकी इच्छा करता है ओर जव एसा संकल्प करता 


| काम करू तमी काम 
` करता दै जब विचारता हे पुत्र मौर पञ्चुओंकी दच्छाकर्हैः . ` 


| [ नारद--) भगवन्‌ | क्या 
नामसे भी अधिक कुछ है ¢ [ सनक्छुमार्‌-- | नामे भी 
अधिक हे ।; [नारद--|'्तो भगवन्‌ | मुद्चे वही बतला ।१२--५ 


| ससत्य न साघु, ` 


` स्वेच्छागति दहो जातीः जं क्रि बाणीकी प्य ब्रह्मदः इष | 


वैधी ^: 


वाणीस भी वद्कर द्रु है £ [ सनक्कुमार--] ध्वाण्ीसे छ 


वृह भक्षे 





कि (दस खोक ओर परलोककी कामना करः तमी -उनक्री ॥ ध, 
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दश्चम खण्ड 
जखकरी चह्यरूपम्‌ उपासना १ 1 
जल दी ह । अतः ठुम जल्की उपासना करो । वह जोकि. | 
ब्रह्य ्ैः ेखी उपासना करता दै, सम्पूणं ` 
 कामना्थोक्ो प्त कर केता है भौर विमान्‌ होतादै! | 
 जर्घोतक ज्वी गति दै वर्दोतक उसकी स्वेच्छागति द्यो जाती | 
ह ॐो किं जल्की ध्यह रह्म है एसी उपासना करा दै! | 
 { नार्द--] (भगवन्‌ } क्या जलत भी शरेष्ठ कुदे... | 


` जल दही अन्नकी सपक्षा उ्छषट है इसीते जच रुषि 


नहीं होती ते प्राण [ इसल्ि ] इः्वी हे जते ह कि अन्न 


थोड़ा होगा ओर जव सु्ृष्टि दती हतो यहं साचकर्‌ धि 


खूब अन्न ` दोगाः म्राण प्रसन्न हो जते ह| यहजोष्र्वीदे 


श सूर्विमान्‌ जल दही दै तथा.जो अन्तरिक्षः जौ दुल्येकः जा पवतः 
: जमी देव-मनुष्यः जो पञ्यु ओर पक्षीतथा जो तृणः वनखतिः 


त, 


ि 





` [ सनच्छुमार--] “जच्ते शरेष्ठ मी ददी 
(भगवान्‌ मुञ्चे उसीका उपदे कर ॥ १-२।॥ _ ` 







जलकी ध्य्‌ 


` श्वापद यर कीट-पतंग-पिपीटिकापर्यन्त प्रणी दवे भी मूतिमान्‌ | 


(4 तेजकी बह्मरूपम उपासना 


तेज ही जूक अपेक्षा उक्करष्टतर दं । वह यह्‌ तेज 1जस 
समय वायुको निश्चल कर्‌ आकाराको सब ओरसे तप्त करता 
है उस समय लोग कहते है र्मी हो रदी हैः वड़ा ताप देः 
चर्षा होगी । इस प्रकार तेज ही पके अपनेको उद्भूत दुभ 


गामी ओर वि्यकृ-गामी विद्युतके सहितं गड़्गङ्ाहय्का 
धविजदली 
चमकती दै, बादल गर्जता हैः वर्षा होगी !* इस मकार तेज 





शब्द पला देता दह इसीसे छोग क्‌ 


ही पठे अपनेको प्रदरदित कर फिर जकको उदसन्न करता 


हे ! अतः तेजकी उपासना करो । वह जो कि तेजकी ध्यदनह | 
वह्‌ तेजसी होकर तेजःसम्पन्न; ` `| 
प्रकाामान्‌ ओर तमेोदीन रोकोको प्रात करता है। जहति | 
` तेजकी गति है वर्होतक उसकी स्वेच्छागति दौ जाती हैः जो: ^~ 
दिखलाकर फिर जकर उत्ति करता दै । वहं यह तेज कि तेजकी “यह ब्रह्न दै' एेखी उपासना करता है | [नारद--] ` । 
(भगवन्‌ ! क्या तेजसे मी बद्कर ङु है १ [ सनच्छुमर--] ` 
` प्तजसे बद्कर मी है ही ॥ [ नारद--] भगवान्‌ सञ्च ` | 
 उसीका उपदेश करः ॥ ९-२ ॥ 1 


हेः एेसी उपासना करता 


० (2.2 
द्रदश्च खण्ड 
आकाराक ब्रह्मरूपमं उपासना 


(1 आकाश ही तेजसे बद्कर हं । आकारमं ही सूयः चन्द्र 
ये दोनो तथा विद्यत्‌ » नक्षत्र ओर अभि सित है । आकादकेः 


द्वारा ही एक-दूसरेको पुकारते है, आकाशसे दी सुनते ई 


 - -आकायसे ही प्रतिश्रवण करते दै, आकाशम दी रमण कते | 
` ~ ` है जका ही रमण नदीं करते, आकां ही [सव 
वदा" ])उखत्न होते है ओर आकारकी जर दी [स्व 


५ ५० जीव एवं अङ्कुरादि ] चदे ह । तम आकारकी उपासना 


विसार्य व्यकौको प्राप्त करता है । क 
गति है वर्दौतक उसकी खेच्छागति हो जाती हैजोकि ` 
 आकायकी यह ब्रह्य है एेसी उपासना करता है । [नारद--] =. 
(भगवन्‌ | क्या आके बद्कर मी कुछ दै ¢ . 


करो | वह जो कि जाकाशकी ध्यह ब्रह्य दैः ेसी उपक ˆ 
ट्‌ आकारवान्‌, प्रकरा्यवान्‌ः षीडारदित ओर | 
जहातक्‌ आकाराकौ | 


करता 


क क 


[ सनत्कुमार] 'आकारसे बट्कर भी हे दी! [ नारद--| 


` (भगवान्‌ सुञ्ने उसीका उपदेश कर ॥ १२ ॥ 


ब्रयद्दश्च खण्ड 
स्मरणकी बद्यरूपम उपासना 


सर स्मरण ) दी आका बटकर हे । दसीसे यद्यपि 


` हुते. छोग [एक खानपर ] बैठे तोभी स्मरण न 
र ध  ऋरनेपर वे न डु डन सकते दः न मनन कर सकते ह ओर 


उ० जं° ५७--५८-- 1 0 


न जनि दही सकते है । जिस समय वे स्मरण करते ईः उसी ध 
समय सुन सकते है उसी समय मनन कर्‌ सकते दै ओर . ` 
उसी समय जानं सकते दै । सरणः करनेषे दी पुच्षप्रोके | 









[ष्ठ] | 











` उपासना करो | वहं जो कि सरकी ध्यह ब्रह 


|: स्ेच्छागति हो जाती हैः जोगि स्मरकी (यद बरह्हैः इ 


। | ` भाण ही आशासे वटृकर है} जिस प्रकार रथचक्रकी 
८. ॥  नाभिमे अरे समपित रहते हः उसी प्रकार छत प्रणये सारा 
 . | जगत्‌ समर्पित है। प्राण प्राण (अपनी शक्ति) के 

| . भमन करतादैः माण णको देता है ओर प्राणे स्िदी 


` देता) प्राणद्दीपितादेः पाण मातादैः माण मा्हटैः प्राण 
देता = । `+ , हत्या करनेवाला दैः प्तू बहिनकी हत्या करनेवाला दैः धू. 


 आचार्यंका घात करनेवाला दैः अथवा ध ब्रह्मघाती दैः रेख 
ऊ नदीं कहते । प्राण ही ये स्व [ पिता आदि ] है| वहः 
८ जो दख यकार देखनेवालाः इस प्रकार चिन्तन करनेवाख ओर ` 
:. ॥ । ¢. [ उसके समीपवर्ती छोग ] उससे कटते है -पतुन्ने धिक्छार ॥ टस ग्रक्रारं जाननेवाल है, अतिवादी होता है। उसमे यदिः. 
दैः त निश्चय दही पिताका हनन करमेवाखदैः तरू तो माताका . 


| भष करवालैः वु तो मारको मारनेवाला ह, तू तो बहिनी कि ष्टौ, अतिवादी दः उसे छिपाना नहीं चाहिये ॥ १-४। 


: बहिन दैः प्राण माचाय॑ है ओर पाण दी बराह्मण दै।. 


. यदि कोई पुरषं अपने पिता, मताः भ्राता, भगिनी, आचाय 
: अथवा बाह्यणके ल्य कोई अनुचित बात कहता 
















1. (श्नङ्कवर- ] “जे सत्य ( परमार्थं सत्य आत्मके 
„` : विज्ञान) ॐ कारण अतिवदन करता हैः वही निश्चय 
`:  अत्तििद्न करता हे]: [ नारद-- ] “भगवन्‌ ! मै तो परमा 





। [ खनद्छुमार---| ¶निस घमय पुरुष सत्यको विदोषरूपसे 
जानता दै, तमी वह सत्य बोरत। हैः बिना जाने सत्य नदीं बोरताः 
भमित विशेषरूपसे जामनेवाखा ही सत्यका कथन्‌ करता है । अतः 













प्रह्चानता दै ओर सरण्से ही पोको । ठम सरी ` 
। दरस प्रकार्‌ ` 
 . ` उपासना करता है, उसकी ज्हतिक सरक गति दै, वर्होतक 


` गे हैः उन परिता आदि [के प्राणहीन शरीर ] को यदि बह शू ५ 4 
एकत्रित आर छिन-मिन्न करके जल देतो भी उससे प्तू पिताकी. 





अ प्रकार उपासना करता है [ नारद--] (भगवत्‌ { क्यासरसे 


मी श्रेष्ठ कुछ दै £ [ सनक्ुमार--] (सरसे भी श्रेष्ठः 


` करं? | | १-२॥] | ध 


चतुद श्च खप्ड 
1 उराशषाकी ब्ह्यरूपसे उपासना 
अशादही सरणक्ी अपेक्षा उच्छृ दै} आदयासे दीप्त 

| ` इया सरण दी मन्त्रोका पाठ करता हैः कर्मं करता दै, पु वर्होतक .उसकी स्वेच्छागति हो जाती हैः जो कि आसाकीः 
` ओर पडी इच्छा करता हे तथा इस खोक ओर परटोक- ` 
की कामना करता है| ठम आग्याकी उपासना करो । ` 
7 व्दजो कि आसाकी यह व्रह्म हैः इस प्रकार उपासना 
`:  . करता हैः उसकी सब कामना आसे समृद्ध होती द। 





उसकी प्रार्थनर्पे सफ होती रै । ज्होतक्र आसाकी गति है. 4 


ष्यह्‌ ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करता है । [ नारद--] = 
मगवन्‌ ! क्या आरासे वद्कर मी कुछ दै ¢ [सनक्छुमार--] 
'आल्लासे वट्कर मी दै ही: [ नारद्--| भगवान्‌. भदै 


वह्‌ बतखवेः | १-२॥ 


पश्चदश खम्ड 
प्राणकी चह्वरूपसे उपासना = 8 
हत्या करनेवाटा दैः तू तो आचार्थका घात करनेवाटा दैः दर. ` 


निश्चयदही बरद्यघाती ह| किंतु जिनके प्राण उक्छमण कर्‌ 


हत्या करनेवाख हैः धू माताकी हत्या करनेवास हैः ¶ृ भ्राताकीः 


कहे कि (तू अतिवादी दैः तो उसे यही कहना चाये 


"2 


षोड खण्ड 1 
सत्य हयी विदयेषरूपसे जिज्ञास्य ह 5 





सत्य्‌ विज्ञानके कारण ही अतिषदन करता हू | [सनक्ुमार--] ~ + 
“सत्यक ही तो विरोषरूपसे जिज्ञासा करनी चाहिये ।' [नारद-- | | ४. 
(भगवन्‌ | मै विरोप्ररूपसे सत्यकी जिज्ञासा करता हूः | १ ॥ 


सुप्दञ्च खण्ड 
विज्ञान ही वि्येषरूपसे सिक्ञास्य 


विज्ञानकी दी विशेषरूपसे जिज्ञासां करन चाहिये ।* 
[ नारद-- ] “भगवन्‌ ! मै विज्ञानको विश्ेषरूपसे। जानन 
चाहता हूः ॥ १॥ ५1 












अष्टादश खण्ड 1. < 
४ अति ही विरोषरूपसे जिक्षास्य दै 1 
[ सनल्ुमार-- ] “निस समय मनुष्य मनन करता दै, . दी विेषल्पसे जिक्ञसा करनी चाहिये ।" [नरद--1 1 
तभी वह विरेषरूपरे जानता दै; विना मनन कयि कोद्र नदीं | ध | 1. 
जानता, अपितु मनन करनेपर ही जानता हे ! अतः सतिकी प्मगवन्‌ ! वै मतिक विकानकी इच्छा कराः ॥ १॥ = ;. 
एकोनर्वि खण्ड 
| शद्धा दही विरोषरूपसे जिक्षास्य है 1 
। [ सनत्छुमार-- ] जिस समय मनुष्य शद्धा करता दैः श्रद्धाकी ही विशेषरूपे जिज्ञासा करनी चाहिये । [ नारद--] 
` तमी वह मनन करता है; बिना भ्रद्धा किये कोद मनन नदी क 
करता । अपित्‌ शद्धा कसेवाख दी मनन करता द । अतः “भगवन्‌ ! मै श्द्धाके विक्ञानकौ इच्छा करतां दू” ॥ १ ॥ 
विन् खण्ड 
निष्ठा छी विरोषरूपसे जिक्षस्य है 0 
[ सनक्छुमार-- ] “जिस समय युरुषकी निशा होती देः वियोषरूयसे जाननेकी इच्छ करनी चाहिये ।; [ नारद-- ] ` | 
तमी गह भद्रा करता है; यिना निष्ठके कोई शरद्धा नदीं करता, “सगवन्‌ ! मै निष्को विदषल्पते जानना चाहता | 
अपितु निष्ठा करनेवाा ही शद्धा करता है । अतः निष्ठाको दी द्रुः ॥ १॥ क क 


< भवनो । 


एकूर्विक् खण्ड 
1 ति ही विरोषरूपसेजिकल्स्यदहै =: ४ 
` | [ सनसछुमार--] जिस समय मलुप्य करता दै, उस ही विोषरूपसे जिन्ञासा करनी. चाहिये ।* [. नारद -- 4 
समय वह्‌ निष्ठा भी करने रगता है; बिना किये किसीकी निष्ठा ` (भगवन्‌ | भ कृततिकी विेषरूपसे जिक्ञखा क्स  _ , 
` नहीं होतीः पुरुष कखेपर दी निष्ठावानहोता है । अतःकृतिकी हू ॥१॥ = | | । 





"00० 
द्विश खण्ड | व 
9. खख ही विरोषरूपसे जिक्षास्य दै ४ 1 
[ सनत्कुमार ] "नव भनुष्यको सुख प्रात होता है, जिक्चसा करनी चाहिये | [ नारद-- ] “भगवन्‌ मै ख्लकी =. ` 


तभी वहं करता है; बिना सुख मिले कोद नदीं-कस्ताः अपितु 
सुख मिलनेपर ही करता दै; अतः सुखकी ही विशेषरूपे विगरोषररूपसे जिज्ञासा करता दू" | १ ॥ 


रयोर्विंश खण्ड ` 
भूमा ही चिद्धेषरूपसे जिज्ञास्य दै ५ 
[ सनक्छुमार--] “निश्चय जो भूमा दः वही सुल दैः जिस करनी चाहिये । [ नारद--] भगवन्‌ ! मँ भूमाकी 
` अस्प सुख नदीं है | खख भूमा दी है । भूमाकी दी विशेषरूपसे -विशेषरूपसे जिक्षसा करता दर" ॥ १ ॥ | (0 





९. £40.^ 39 ~ 
चतुर्विज्ञ खण्ड 
^ ~ भूमा द्यी असत है | | = 
{ षनक्छुमार-- ] (जर्ा कुछ ओर नहीं देखताः कुछ रु "जहा कुछ ओर देवता दैः कुछ ओर सनता हैप्वं कक 
जर नही खनता तथा कुछ जौर नदीं जानता, बह भूमा दै । ओर जानता दै, वद अस्प है । जो भूमा दैः बही अदत त ५ 








ध ` बही दायीं ओर दैः वही बायीं ओर्‌ है ओरं 
` ` है} अब उसमे अदङ्कारदेश किया जाता दमे दी नीचः 

मेही ऊपर हुः 

आर्य दी वायीं सीर खीरमै दी यह सवर १॥ 

। अव आत्सरूपसे ही मूमाका मदे क्रिया जाता दै । आत्मा 


0. | | । ध ही नीचेदेः आत्मादही ऊपर दै, अत्मादी पीछे, आत्मा 
(८. द ही सगि हैः -आत्मा दी दायीं ओर 








` ओर जो अख दैः बह मद्यं है| [¦ नारद-- | (भगवन्‌ | | 

` बह ( मूमा ) किस प्रतिष्टित दै ¢ [ सनक्छुमार-- ] (पनी 
महिमम 
` ‹ गौः अश्च जादिको महिमा कहते दै तथा हाथी, सुवर्णैः दासः 


थवा अपनी सहिपामे भी न 





मार्या, स्त्र जर घर इनका नाम मी महिमा दै; किन्त मेस 


एसा कथन नदीं दै; क्योकि अन्य पदाथ अन्यम यति्ठित 
} टस खक्मै ` 


होतादै) मैते यह कहता हरे सनक्छुमारजीने 


कटा || १-२॥ 


2 ४ 


पर्वत खण्ड“ ` 


वृही नीचे हैः वही ऊपर दैः वी पीछे दैः बही अगे 


भूमा दी स्वन सव कुछ ओर आत्मा दै 
वही यह स 


ही अगिरः मदी दायी 


आत्मा दी बायीं ओर. 


यर आमा ही यदह सव है } वहं यह इस प्रकार देखनेबाखः 


` टस प्रकार मनन करनेवाला तथा विशेषरूपसे इस प्रकार 


जाननेवाखा अत्मरति, आसक्रीड, आत्ममिथुन ओर आस्मानन्द्‌ 
होता दै बह खरार दै; सम्पूणं रोके उसकी यथेच्छं गति 
तीदै। कतु जो इसे विपरीत जानते है बे अन्यरा्‌ 
( जिनका राजा अपनेसे मन्न कोई ओर हैः एेखे ) ओर. 
क्षय्यलोकं (श्षयसीर खोकोको प्रा होनेवषे) होते हं । उनकी ` 
सम्पूणं ठोकोमे स्वेच्छगति नदी हयेती ॥ २॥ 


„` पद्व -लण्ड 
आत्मदरोनसे सवक पाति; आहार्द्ुद्धिसे कमश; अविद्याकी निवृत्ति 


उस इस प्रकार देखनेवाले इ प्रकार मनन करनेवाछे ओर्‌ ` 
इस गकार जाननेवाठे इस विदयान्‌के व्यि आत्मासि प्राणः 
¡| आत्मासे जाया, आत्मसे स्मरति, आत्मासे आकारा, आत्मासे ' 
1 व ` तेजः आत्मासे जल, आत्मापषे आविर्भाव ओर तिरोभाव, आत्मासे . 
अन्न आच्मासे वटः 


 - इस विषय यह्‌ 


1 आत्मासे विज्ञानः आत्मासे ध्यान, आत्मसे ` 
(4 र ८५ ` चित्तः आत्मासे संकल; आत्मासे मनः आत्पासे वाकः आत्मासे - 
६ नामः आत्मासे से मन्त्रः आस्मासे कर्मं जौर आत्मासे से ही यह स्व 

५ (1 हय जातादै |.) त ॑ 
1111 त्र है-बिद्वान्‌ न तो मृद्युको देखता ` 
। ड नरोगको ओर न दुः्खत्को ही। चह विद्वान्‌ सबको 


 [ आस्सरूप दी ] देखता दै अतः सवके प्राच हो जाता दहै । 
बह एक होता है फिर वही तीनः पचः सत जौरनोरूप हो 
जाता है । फिर वही ग्यारह कडा गया है तथा वहीसीः दख, 
एकः सद ओर बीस मी होता दै | आहारछद्धि (विष्यो- ` 
` परव्धिरूप विज्ञानकी श्चद्धि ) होनेपर अन्तःकरणकी द्धि होती =, ` 
हे; अन्तःकरणकी छद्धि छेनेपर निश्चल स्मृति होती दैतथा 
` स्मृतिकी परा्ि दोनेपर सम्पूणं प्रन्थियोकी निचृत्ति दो जाती 
` दै । [इत्र प्रकार] जिनकी वासनार्पक्षीण हयो गयी थीं, उन 
 ( नारदजी ) को भगवान्‌ सनक्कुमारने अनज्ञानान्धक्ारका पार ५ 
` दिखल्मया । उन ( सनक्कुमारजी ) को स्स्कन्दः ठेस कहते 
है स्सवन्दः ठेस कहते हई ॥ २॥ ` | 





। ॥ ससम अध्याय समा ॥७॥ 











व ५ ् ५ अ 


वः 

















अयू कण्डू 
आत्मा ही सत्य ष्टै 


अव्‌ इस ब्रह्मपुरे भीतर ओर जो यह सूक्ष्म कमलाकार स्थान 
ह, इसमे जो सृष््म आकाशं है ओर उसके भीतर जो वस्तु दैः 


इसके भीतर दी सित 


` उस आचार्ये यदि शिष्यगण कँ कि यदि इस ब्रह्मपुरमै 


यह स्र समाहित दै तथा सम्पूर्णं भूत ओर समस्त कामन मी ` 
` . . सभ्यक्‌ प्रकारसे सित द तो जिस समय यह ृद्धावस्थाको प्राप 


होता अथवा नष्ट हो जाता हैः उस समय क्याश्ेष रह जता ` 
| दै १। तो उसे कहना चादिथे “इस (देह) की जरवख्ाये य्ह ` 
५ ८ `. उसका अन्वेषण करना चाहिये ओर उसीकी जिज्ञासा करनी _ 
: " #‡ चाहिये । उस (गुरु) से यदि [ रिष्यगण ] कह कि इस बरह्पुरमे 
जो सूक्ष्म कमलकार गह दैः उसमे जो अन्तरा हैः उसके 
`. भीतर क्या वस्तु हैः जिसका अन्वेषण करना चाहिये अथवा 

` जिसकी जिज्ञासा करनी चादिये {तो [ इस प्रकार कहनेवले 
चिष्येके प्रति ] वह आचार्थयो क| १-२॥ 
जितना यह [ भौतिक ] आका दैः उतना दी हृदयान्तर्ग॑त 
आकारा है । द्युखोक ओर प्रथिवी ये दोनों खोक सम्यक्‌ पक्रारसे 
। इसी प्रकार अग्नि सौर वायु-- 
ये दोनो; सधं ओर चन्द्रमा-ये दोनो तथा विद्युत्‌ ओर 
।  मक्षत्र एवं इस आत्माकाजो ङु इस लोके है जौर जो नहीं | 
`, दैः वह सव सभ्यक्‌ प्रकारे. इसीमे सित दै।३॥ 


 ( आकादाख्य ब्रह्म ) जीणं नहीं होता । इसके वधते उसका ` _ ` 
नाय नदीं दोता। यह ब्रह्मपुर सत्यदै; इसमें [सम्पूणं | 
धर्म्मे ` 
। द्यूल्य हे तथा जराहीनः ल्युदहीनः सोकरहित, मोजनेच्छारहितः ` 


कामना सम्यक प्रकारसे सित दहै; यह आत्मा 


पिपासादयूल्यः सत्यकाम ओर सत्यसंकल्प हे; जिच प्रकार इख 
कमै ग्रना राजाकी आज्ञाका अनुवत॑न करती हैतो वह. 


` जिस-जिस सन्निदित वस्ठुकी कामना करती है तथाज्सि-जिख 
देश या मूमागकी इच्छा करती दैः उसी-उसीके अधित जीवन . : | 
धारण करती है । जित प्रकार य्ह कर्मसे प्रा्तक्रियाद्ुभा ` | 
लोक्‌ क्षीण दो जाता दैः उसी प्रकार परोक्स पुण्योपजित 


लोक क्षीण हो जातादहै। जे रोग इस छेक आत्माको यर ` 


इन सत्य कामना्जको बिना जने दी परलोकगामी होते हैः | 
उनकी सम्पूणं लोकम यथेच्छगति नही होती | परठजोद् ` | 
कये आत्मको तथा सव्य कामनाओंको जानकर [परकेकमे ] . | 
जाते दैः उनकी समस्त खोकौमे यथेच्छगति होती हैः ॥४-६॥ ` 


हितीय खण्ड 


दह्‌ य॒दि पित्रलोककी कामनावाख होतादहै तो उसके 


|  र्सकर्पते ही पित्रगण वहां उपस्थित होते द [ अथात्‌ उसके 
 आ्मसम्बन्धी दो जति हैः ] उस पित्रलोकसे सम्पन्न होकर 
वह महिमान्वितं होता दै! ओर यदि बह मावृखोककी ` 
कामनावाखा होता दहै तो उसके संक्पसे ही माताप्‌ व्हा 

 : उपञथितहो नाती है । उस मातृलोकसे सम्पन्न हौ वह महिमा- 
| ~ को प्रात होता दै} ओर यदि वह श्रावृोककी कामनावादा 
.  हडोतादै तो उसके संकल्पसे दी भ्रातृगण वर्ह उपसित दो जति 

` है) उस आ्ावरृोकसे सम्पन्न हो वह मदहिमाको प्रा होता द । 
| | ओर यदि बह भगिनीटोककी कामनावाखा होत। | 
| उसके संकस्यसे ही बहन वह उपथित हो जौती है। उस 
 भगिनीरोकसे सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता दै । ओर 
 भदि यह्‌ सलाओके छोककी कामनावाखा होता ह तो उसके 
| संकल्पते दी सखा छोग वहां उप्त हो जति है । उन. 
„| ““  ख्खाओंके रोकसे सम्पन्न हो वह मदिमाको पराप्त होता दे । 


जास्मक्षानीकी सङ्कल्पसिद्धि 9... ॥ व 
ओर यदि वह गन्धमास्यलोककी कामनावाला हेतादहैतोे | 
उसके संकव्पसे दी गन्धमाद्यादि वहां उप्त हो जति 

. है| उस गन्धमास्योकसे सम्पन्न हौ वह महिमाको प्रप्त . ` | 

` होता है | ओर यदि वह अन्नपानसस्बन्धी खेककी कामनावात्म = ` `` :| 

होता द तो उसके संकव्से दी अन्नपान उसके पास उपस्थित = ~ˆ | 
` हयो जति हे । उस अन्न-पान-ल्ेकसे सम्पन्न हो वह महिमाको. । 
ग्राप्त दोता द}! ओर यदि वह गीतवाद्स्म्बन्धी लेककी 
 कामनावाखा होता दहै तो उसके संकंस्पसे दी गीत-वाद्य व्हा 


 प्रास्र हो जाते है) उस गीतवा्यरोकसे सम्पन्न दो वहु 


 महिमाको प्रा होता है! ओर यदि वह खी-लोककी कामनाः  . , 
` वाखा होता हे तो उसके संक्यमाच्से ही छखिया उसके पास  . | 
उपस्ित हो जती है। उस छी-टोकसे सस्प्न दहो वह 


। महिमान्वित होता है । वह जिस-जिस प्रदेशकी कामना करने- 


वाला होता दै ओर जिस-जिस भोगकी इच्छा करता दै वह॒ 
सव उसके संकल्पसे दी उसको ग्राप्त हो जाता दै। उसवे 


सम्पन्न हो वह महिमाको प्राप्त होता है ॥ १-१०॥ 


पन्न 














तृतीयं खण्ड व ४ 


4 , वे धरे सत्यक्रम अन्तके आच्छदनसे युक्त है सत्य होनेपर 
मी सदत उनका अपिधान (आच्छादन करनैबाद 





| को जर जिन अन्य पदार्थेक यह 
। ग्राप्त नहीं कस्ताः उन सबको यहं 





` उस खनसे अनमिन्न पुरुष्‌ ऊपर-ऊपर विचरते हुए मी 


: ॥ । 4 नही जानते, दसी प्रकार यदं स री प्रन निदयप्रति बह्मलेकको 
क्लाती हुई उसे नदीं पाती, क्योकि यह अगतके द्वारा हर ढी 


॥ । | 3 | री १ २०२ 


(८ है) यही इसक्रा निरुक्त ^ ब्यु्पत्त ) है 
केकि इस पराणीका जो-जो [ सम्बन्धी | यसि मस्कर जता ` ष्टुदयः है । इ प्रकार जानेवाला पुरर प्रतिरन्‌ सख्गलोक-. 
|  @ वह.वह उसे पिर देखनेके दिप नदीं मिलता} तथा श. को जाता दै ॥ ३॥ | 

सेक्रम अपने जिन जीवित जथवा जिन तक [ पुत्रादि | ` ९ 
कसते दए भी ` स्योतिको प्राप्त हौ अपने सखरूपसे युक्त हो जता है | यह ` 


स ( ददयाकश्शत ` 


ब्रह्मकी प्राह्तिसे सबकी प्राति; व्रह्म हद्यमं ष्टी है 


वह यह आत्मा हृदयम है । दि अय॒म्‌? ( यहं टुदयर्म 
इसीसे यहु 


सो सम्प्रताद है, वहं इस दारीरसे उत्थान कर पसम + 


आत्मा है, यही अमृत एवं अभय है ओर यदी तरह है 


श ) च जकः प्रास कर स्ता है; वर्योकि यह ट्सकरे थे एसा आचायने कडा} उस दस व्रह्क्रा तस्य्‌" चह नामहै॥ ४1  . 


| | सत्यकाम अवते ठके हुए सहते ह । इस विवव य्ह 
` दृष्टान्त है--जिष प्रकार परथिवी गढ़ हुए सुवणके खजानेको 


वे ये व्वकारः प्तकारः अर व्यम तीन थश्वरदह। 


` उने जो वकारः है, वह्‌ अभृत दैः जो प्तक्रारः दैः वह. 


मं हे ओर जो ध्यम्‌ दै, उससे वह दोनौका नियमन कपत 
व्यौकि इससे चह उन दोनौका नियमन करतां दे 


` व्यः इस प्रकार जाननेवाला प्रतिदिन ही ख्भखोकको जक्त ` ` 
 दै॥५॥ र 





















1 ( ५ लम्‌ प्रत्युः 


व 9 द पद य नन. 0 


५ आत्मा है, वह इन ल्ोकौके असम्भेद ८ पारस्परिक 
` असंध्) केचि इन्हे विदेषरूपसे धारण करनाल सेतु 
है} इष सुका दिन-रात अतिक्रिमण नही, करते । इसेन 
५ दोक ओर न सुकृत या दुष्कूत दी प्रप्त ` 
: ` हो सवते द । सम्पूण पाप इससे निडत्त हो जति है; क्योकि 
: बह ब्र्षलोक पापञ्ल्य दै | इषल्यि इस सेको तरकर पुरूष ` 
ऋन्धा होनेपर भी अन्धा नहीं होताः विद्ध होनेपर भी 


। | ` अब [ लोकम | जिसे यशः (प्रम पुरुषार्थका साधन ) 
कहते है वह ब्रह्मचर्यं ही हैः क्योकि जो ज्ञाता है वह ब्रह्मच्के 


ध `. ` आत्मादी स्हिमा भह वरह्मच्य॑से बह्यरोककी प्राति | क 
अविद्ध होता है, उपतापी होनेपर भी अनुपतापी होता हैः ` 

` इसीसे इष सेतुको तरकर अन्धकरारल्प रत्रि भी दिन दी 

क्ले जाती है, व्ोकरि यह ब्रह्ममोक सव॑दा प्रकारखसूप है! ` 

ठे होनेके कारण जो इस ब्रह्मलोकको व्रह्चयके दार 

` [ शाख एवं आचार्ये उपदेके अनसार | जानते है उन्दी. = ` 
` कौ यह ब्रह्मरोक प्रात होता है तथा उनकी सम्पूणं खोकर 


यथेच्छगति हयो जाती दे ।॥ १-२ ॥ 





ब्रह्मचयंकी महिमा 14 
भी ब्रह्यचर्धं दी है; क्योकि ह्यचर्के द्वायादी आत्मको. ` 
`. जानकर पुरुष मनन करता 4 
पत सव (को$) ो त | मौ ज 4 १ ) कदा जाता है वह भी ्रह्मचर् ही है, कि ज्ि ` 

{इष्टः देता कहते ह वह भी बरहयचयं ही दैः वयक बह्यचर्वके 1] 
र करे नष्ट नदी दीता ५ 
दारा भूननं के दी पुस आप्माकरो प्रात होता है। तथा परअ दी तवाक द अथवति "वरम: 
. ध “सल्नायणः एेखा कडा जाता दे बह भी ब्रह्मच ही दैः श्यः ये दो सद्र है, यसे तीस लोकम देरंमदीय सरोवर ^ 
सत्र पत॒ है, सोमसवन नामका अद्वत्थ है, वर्ह ब्ह्मकी अपराजिता पुरी = 


ह < है ओर सुका विश्चेषरूसे निर्माण किया हआ सुवर्णकः = ` 


। तथा जिसे अनाशक्यन (नष्ट 


द्वारा प्रा होता है वह यह आत्मा ` 














न यम 


“ ` क्लुधारहितः पिपासारदित, सत्यकाम ओर सत्यसङ्क हेः [इन 
आट खहूपभूत ुर्णोे युक्त है | उसे खाजना चाहिये आर 


रकार को 





 # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति # ध | {.. ५ ॥, च 





मण्डपे | उस ब्रह्मलोके जो लोग ब्रहयचर्के द्वारा इन “अरः 
` सौर “्यः दोनी समद्रौको प्ाह्ठ करते है उन्दीको इस ब्रह्मलोक 


`क ग्राधि होती 


जाती दै | १-४॥ 


कपीति सनित 


षटु खण्ड 


हदयगत नाड्या ही उक्मणक्छा माग है = व 
उस समय उसके चासौ जर वैे दए [ बन्धुनन ] कहते | 

“क्या लुम युञ्चे जानते हो १ क्या तुममुघ्े जानतेदो | 
` वहं उतरत इत शारीरे क्रमण नदीं करता, तवतकर उन्दै = | 
| पिर जिस समय यह्‌ इस शरीरे उक्रमण करता | 
द, उस समय दन्‌ किरसि दी ऊपस्की ओर चृता ^ 1 
आ्माका ध्यान करता हुआ] ऊरष्वलोकं ` ` [ 


अब येजोद््दयकी नाडिर्यो दैवे पिंगल्वर्णंसृष्ष्म रकी 
` & | वे शक्कः नीक, पीत ओर खोषहित रसयी दे; वरयोकि यह ` 
` आदित्यं पिंगख्वण है, यद खक दैः यद नील हेः यह्‌ पीत 
` आर यह छोहितवर्णं 


} दरस विष्रय॒म्‌ यह्‌ हृष्टन्त्‌ दं 1# [जस 
7िई विसतीणं सहापथ इस ( समीपवर्ती ) ओर्‌ उस 
( दूरवर्ती ) दोनों गबिँको जाता है, उसी प्रकार ये सूयकी 


` किरणें इस पुर्प्रमे ओर उस्र आदित्यमण्डल्मे दोनों लकि 


 श्रविष्ट हँ । वे निरन्तर इस आदिप्यसे दी निकटी ह आर्‌ इन 


नादिनं व्याप्त दै तथा जो इन नाडियेसे निकरती हं बे इस 


 आदिप्यमे व्याप्त दै । एेसी अवस्थाने जिस समय यह सोया 


` इआ--भटी प्रकार लीन हुजा पुरुष सम्यक्‌ प्रकारवे प्रसन्न | 

 श्ोकर्‌ खभ्र नदीं देखताः उस समय यह इन नाद्यो चला ` 
जाता है, तव से कोई पाप स्प नदीं करता ओर यह तेजसे ` 
` च्याप्त हो जाता है ॥ १-२॥ क 
अव जिस समय्‌ यह जीव शरीरकी दुवकताको प्राप्त दीता ` 


जानता 


८ ॐ एेप[ [ कहकर 4 
अथवा अधोरोकको जाता है । वह जितनी देरमे मन जाताहैः | 
उतनी ही देस आदित्यलेक्ै पच जातादै। यह [आव्ल्यि] =. . 
निश्चय ही रोकदयार है । यह विद्वानेव चि बह्मरोकप्र्षिक्ा | 
दभर है ओर अविद्वा्नोका निरोधस्यान ५ 
मन्त्र हे--दृदयकी एक सौ एफ नािर्यो है । उनमेतेएक | 
मस्तककी मर निकक गयी दे । उसके दवाय ऊपरकी ओर | 
शेष इधर.उधर .. ` | 
जातेवाडी नार्यो केवल उत्कमणका कारण होती है; उक्रमण- ` ५ 
का कारणदहोती है [उनसे अमरत्वकी रसि नदीं होती | ॥४-&॥ 4. = 


भि 


वह 


जातेवाल जीव अमरत्वको प्राच होता 





सधम खण्ड 6 
इन्द्र ओर विरोचनको प्रजापत्तिका उपदेश 


सी आत्ा पापदुल्यः जरारहितः गद्युर्दितः सोकरादेतः 


५ उसे विेषरूपसे जाननेकी इच्छा करनी चा्दियै । जीं उस 





[त्माको ल्ल ओर गुरुके उपदेखानुसार खीजकर जान क्ता 


“^ _ है, बह सम्पूणं लोक मौर समस कामनाओंकरो प्रप्ठकर केता. 
॥ ` ` &--ेसा प्रजापतिने कदा } प्रजापतिके इस वाक्यको देवता 
ओर असर दोनोनि दी परम्परसे जान छिया । वे कहने ख्गे-- ` 


` श्टूम उस आत्साको जानना चाहते हैः जिसे जाननेपर जीव 


श्म्पूरणं छोके ओर समसत भोर्गोकौ प्रात कर स्ता हः--णला 
 निश्चयकर देवताओंका राजा इन्द्र ओर असुका रजा | 
 विरोचन--ये दोनी परस्पर दष्या कस्ते हुए हाधान सायवात 
4. सकर प्रजापतिके पास अयि । उन्होने बत्तीस. वंषतक ब्रह्यचय- ` 
* इस करिया तव उनसे प्रनापतिने क्रदा--्वुम व्ही क्रिस. 


स्छासे र्दे हो ¢ उन्हैने कदा--“्जो आतमा पापरहितः _ ` 


जरारहित, मृप्युरहितः शोकरहितः क्षुधाहीनः तृषादीनः सत्यकाम 


ओर सत्यसंकस्प है, उसका अन्वेषण करना चदियि ओर उखे = <: | 
` विरोषरूपसे जानमेकी इच्छा करनी चाये । जे उख आसाका | 
 अन्धेषणकर उसे विगेषरूपसे जान केता हैः वहं सम्पूणं खोक ` | 
सौर समस्त भोगौको प्राप्त कर ठेता है--इस श्रीमान्कै ` 
वाक्यको रिष्टजन वतखते है। उसी आत्माको जाननेकी इच्छा = . <| 
कसते दए हम यहो रहे टै ॥ १-३॥ ध 
नघे प्रजापतिने कदा-4्यह जो पुरुष नेत्रोमे दिखायी ` ` 

: देताः आत्मा हैः यह अयत ह यहं अमय देः यह ब्रह्म ध = 
 [ तव उन्हने पू्ठा--] (भगवन्‌ ! यदं जो जलम सन (4 
ओर्‌ प्रतीत होता हे मौर जो दर्पणमे दिखायी देतादैः उनम . | 
 आस्मा कौन-ता दै १ इसपर प्रजापतिने कहा--श्रैने जिस . 
= नेत्रान्तर्गत पुखधका वर्णन क्या दहै, वही, इन स्वम ख ओर | 
प्रतीतं होता दैः ॥ ४ ॥ 11 5 | 








उनकी सम्पूर्ण लोकम यथेच्छ गतिदो ` ` | 


| दस विषयमे यह्‌ ` ५६८५ 














८ 


` हमस्त आत्माक सेम जौर नखपर्यन्त व्यो-का-त्यो देखते दै | ` 
1 ` उन दोन प्रजापतिने कदा--्ठुम अच्छी तरह अ्ङ्कत 
: | होकर सुन्दर व्र पहनकर ओर परिष्कृत होकर जस्के 
` ` शकेम देल} तव उन्दने अच्छी तरह अच्ङ्कृत होः 
¦ न्दर वच धारणकर खौर परिष्कृत होकर जख्के शकोरमे 
` देखा] उनसे प्रजापतिने पृद्छः ध्वुम कथा देखते हौ ¢ उन 
 दोनेने कदा-“भगवन्‌ | जिस प्रकार हम दोनो उत्तम 
| प्रकास्ते अल्ङ्कुतः सन्दर वख धारण वि ओर परिष्कृत हैः ` 
` उसी ग्रकार हे भगवन्‌ ! ये दोनो भी उन्तम ग्रकारसे अलङ्कतः 
` इन्दर वस्लधारी ओर परिष्कृत दै; तव प्रजापतिने कदा-- 
ष्वह सम्मादः यह अमृत ओर अभयदहेजौर यदी ब्रह्म 


# छान्दोग्योपनिषद्‌ # 


छल ता न १.५५ स क्‌े ०१७.०७०.०९११११- १.० ५१. ~न कि क | 1 
५ अ ४ 


आत्माको उपरन्ध कयि बिना 


अष्टम खण्ड ५. 
1. विरोचनका श्रमपूणं सिद्धान्त छेकर खोट जाना 

` जलपूर्णं श्कोरेम मपनेको देखकर तुम आत्मके विषयमे 
जोन जान सको वह सुनने तलयोः फसा [पजपतिने कदा | | 
` `. ` उन्न चके शकम देखा । उनघे प्रजापतिने कदा--्ठुम ` 


हे}; त्व षे दोनों शान्तचित्तसे चले गये ॥ १- ३ ॥ 
प्रजापतिने उन्है [ दुर गया ] देखकर कहा--ये दीनं 


+ 
नवम खण्ड ( 
इन्द्रका प्रजापतिके पास पुनः आगमन ओर प्रन 


किन्त इन्द्रको देवतायेके पास चिना पहुचे ही यहं मय 


¦ ६ दिखायी दिया । जिस मरकर इस शरीरके यच्छी प्रकार ` 
अ्ष्कुत स्ेनेपर यह ( छायास्मा ) अच्छी तरह अलङ्कृत हेता धि 
सन्दर वछ्लधारी शेता है ओर परिकित हेनेपर पर्ष्कितिष्टै ` ` 
जाता हैः उसी प्रकार इसके अन्धे होनेपर अन्धा, लामदहोनेपर | 
 खाम ओर खण्डित होमेपर खण्डित भीष जातादैतथाइस 
 दरीरका नादा दोनेपर यह न्ट मी हो जाता दैः सञ्च इसमे कोई ` 
फर दिखायी नहीं देताः | १-२॥ 0 | 
षदे इन्दर्‌ [ यह बातरेसी ही है" एेसा प्रजापतिने कहा+ 
श्र तुम्हरे प्रति इसकी पुनः व्याख्या करूगा | अवतम 
 वत्तीस वं यहा ओर रदो}: इन्धने वरहो वत्तीस वर्ष ओर < 
 [ व्रह्मचर्यसे ] निवास क्रिया ¦ तव प्रनापतिने उस्शेकहा॥३। ` 


` ` है, सुन्दर वस्रधारी होनेपर सन्दर वल्लधारी होता द ओर ` 
परिष्कृत नेप परिष्छरते होता दै; उशी रकार इसके अन्धे ` 


नेपर अन्धा हौ जाता 


यह्‌ | ` { पूजित हत जा विचरता हैः यहु 


, भाता दे ठे अजापतिने कहा ध्यह अमृत है, अमय दै जौर 
यही जह्य है ।? रेखा सुनकर 
गये । विन्त देवता्कि पास बिना पचे ही उन्हे यहं भय 





बे ( इन्द्र ) शन्तद्टदयसे चे 


खाम होनेपर चाम हो जातादै . 
भौर खण्डित होनैपर खण्डित हो जाता दै तथा इस दसरा 
` नाद्य शनेषर यद भी न हो जाता है |स [छायात्मदर्थन ] ` 
मँ कोर्दभोग्य नददींदेखता } इसल्यि इन्द्र समित्पाणि होकर शष 
` फिर प्रजापत्िकै पास अयि | उनसे प्रनापतिने क्दा--नद्र ! ` 
` ठ दम तो विरोचनके साथ शान्तचित्त होकर गये येःअब किंस । 





दच्छासे एनः आधे हो उन्न कहा--^भगवन्‌ ! जिर ` 
यकार यहं ( छायात्मा ) इष शरीस्के अच्छी तरह अक्ङ्कुतं = . ` | 
दोनेपर अच्छी तरद अछत होता दै, सन्दर व्लधारी हेनेपर , ` 


1 दशम खण्ड | 
खप्नके दण्रान्तसे आस्माके स्वरूपका कथन (1 ५4 
दिखायी दिया यचपि यह दारीर्‌ अन्धा होता है तो भी बह र 4 
( खम्रदारीर ) अनन्ध होता है, ओर यदि यह खामदोतादहै ` 
तो भी वह जलाम होता है|. इस प्रकार यद इसके दोषे ` 
दूषित नहीं होता । यह इस देहके वधसे नष्ट मी नहीं होत त 


 [बध्वाय८ ` 


उसका साक्षात्कार क्वि बिनादी ` 
` क्या देखतेहो £ उन्होने कदा--“भगवन्‌ | दस अपने इस जा रहै हैदेवता हौ या अवुर--जोकोईपेसे निश्वयवलेहोगेः 
 उन्दीकरा पराभव होमा | वहं जो विरोचन थाः शान्तचित्तसे - 
अरोक पास पर्टुचा ओर उनको यह आत्मविद्या सुनायी-- ` 
{इस लोकम यह आत्मा (शरीर › दी पूजनीय दै ओर शरीर ह 
सेवनीय है! शरीरकी ही पूजा मौर परि्वियां करनेवाला पुरुष ` 
इस लोक सौर परटोक दोनों ोकोको प्राप्त कर केता है!" 
सीसे इस कोकै जो दान न देनैवाला, शद्धा ने करनेवाला _ 
जर यजन न करनेवाला पुरुष होता है, उसे रिष्टजन “अरि } 
यह्‌ तो आञुर ( आसुसीखभाववाल ) ही दै! ठेवा कहते ह । _ 
यह उपनिषद्‌ असुरी दी दै । वे दी मृतक पुरुषके शरीरको 
भिक्षा [गन्ध-पुष्प-जन्नादि] बल् आर अर्ङ्कारते सुसजित करते 
ह ओर स्के दवारा हम परटोक प्रात करगे-एेसा मानते हं | ४५४ ` 











श 








तौ शान्तचित्तसे गये ये, अव क्सि इच्छसे ठम्दारा पुनः 








खीर न इसकी खतसे रूण होता है । किन्तु इसे मानो कोई 
भारता होः कोई ताडित करता होः यह मानो अप्रियका अनुभव ` 
करता हो ओर रुदन करता दो-ेखा हयो जाता है; अतः इसमे ` 
 (इसप्रकारके आत्सदर्ानमे ) मे कोद फल नहीं देताः ॥१-२]) 
५ [ अतः ] वे समिव्पाणि हकर फिर [ प्रजापतिके पास | 
` अआये| उनसे. म्रजापतिने कदा--दन्ध ! ठम तो सान्तचित्त ` 
भ उन्दने 
कहा--भगवन्‌ ! यद्यपि यह शरीर अन्धा ह्येता है तो भीबह 
, ( खप्रदरीर ) अनन्ध रहता है जौर यह सण होतादहै तोभी 


शषेकर गये थे, अव किस दच्छि पुनः अपे द्ये £ 


% महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न दश्ोचति # 1 


कारण ] इसमे मै कोई फर नहीं देखता | तवर प्रजाप 


वह नीरोग रहता है; इस गकार वह इसके दोपसे दूवित नदी = ` ` 
होता] न इसके वधते उसका बध होतादै ओरन इसकी ` `` 


४५७ 


रणतासे वह सण होता है; किन्तु उसे मानो कोई मासतेहो+, 


कोई ताडित करते हयौ ओर [ उस्के कारण ] मानो वह अप्रियकहः  _ 


अनुमव कस्ता हो ओर सदन करता दो-[ पेखा अनुभव होनेके. ` | (1 





मरजापातनं कदा--। ३-४ ॥ 


एकादश खण्ड ` 
इन्द्र एक खौ एकः व्ष॑के बह्यचर्यके वाद उपदेशक अधिकारी इष 


जिस अवस्थामं यहं सोया हा द्य॑नवर तति रहित आर 


 सम्यकूरूपसे आनन्दित हयो खस्नका अनुभव नहीं कर्ता, वहं 


स्मा है--ेसा प्रजापतिने कहा ध्यह अमृत दैः यह अमय 


है ओर यही ब्रह्म है |" यह्‌ सुनकर इन्द्र शरान्तचित्तसे चले गये; 
... किन्तु देवताओके पास पहुचे विना दी उन्दं यह भय दिखायी 
 दिया-५उस' अवश्यम तो दते निश्चय दी यह्‌ मीज्ञान नहीं 
` ददोता कि “यह भेदः जर्‌ न यहं 
। हे; उस समय तो यह मानो विनादक प्रास्त हो जातादै। 
इसमे मुषे इष्टफर दिखायी नहीं देताः? वे समिति होकर पुनः ` 


प्रजापतिके पास. आये । उनसे प्रजापत्िने कहा--“इन्द्र † तुस 


अन्य भूतोको ही जानता 
पचि वर्ष 


आगमन हा दे । इन्द्रने कहा--मगवन्‌ इस अवय्धार्मे ` 
तो निश्चयी इसे यह मीक्ञान नदींहोता कि व्यहं द्र 
आर न यहं इन अन्य भूतोको ही जानता देः यहं मानो विनादा- ` | 


को प्राप्त हो जाता दहै | इसे म॒श्चे दपर दिखायी नहीं देता 


हारे यति इसकी पुनः व्याख्या कग । आस्या इससे भित्र 


नदीं दै । अभी पोच वर्षं सौर ब्ह्मचर्थवास क्रो |: उन्होने | 
ओर वीं निवास क्रया ।येसव मिखकर एक | 
सौ एक वर्प दो गये । इसीपे देखा कदते देँ कि इन्दरने मनापतिके = ` 
यं ए सौ एक वरं ग्रहचर्यवास [करके अधिकार प्राप्त } ` | 


क्रिया | तवं उनसे प्रजगपतिने कहा--]) १-३ 





ददश खण्ड 


(टृनद्र ! यह दारीर मरणसीर ही है; यद्‌ मृत्युसे अश्न 


यह्‌ इस अमृतः अदारीरी आत्माका अधिष्ठान है। सदारीर 
, आत्मा निश्चय ही परिय ओौर अप्रियसे भ्रस्त है| सरीर रहते 
हए इसके प्रियाप्रियका नादा नदीं हो सकता ओर अशरीर दोने- 
पर्‌ हसे प्रिय ओर अप्रिय स्रं नदीं कर सकते } वायु अदारीर ` 
 . है; अभ्रः विद्युत्‌ ओर मेधष्वनि--ये सव्र अशरीर द| जिष ` 
` प्रकारये सब उस आकाशसे उदपनन ह्येकर्‌ सूर्यकी परम ज्योतिको 


प्राच हो अपने खसूपमे सित हो जाते है, उसी प्रकार यहं 


 सम्प्रसाद इस शरीरसे समु्थान कर परम च्योतिको प्रप्त हो 
अपने खरूपमं स्थित हो जाता दे । वह उत्तम पुरूष दे। 
उस अवस्था वह सताः क्रीडा करता ओर स्री, यान अथवा 


इन्द्र के प्रति परजापतिका उपदेशा 1 
` ज्ञातिजन्के साथ रमण करता है ओर अपने साथउदन्न दए 


दारीरकों सरण न कर्ता हुमा सव ओर्‌ विचस्ता 


 बागिन्दरियदै। जो एेला जानता हैकिमे यह वण करर 1 


| [जक 

पकार घोड़ा या बैर गाड़ीमे जता रहता द, उसी प्रकार यह ` 
` प्राण दस शरीरम जता हुमा दे ॥ ९-३ ॥ ` 0 
जिम यह चश्चु्धाय-उपर्ित आका अलुगत दै वह॒: . | 
चाक्षुष पुरुष है उसके रूप-गहणके वि नेत्रेन्ियदै। जो ˆ. । 
` फेसा अनुभव करता है कि मै इवे सूरः बह आत्मा; उसके ` | 
गन्धग्रहणके लि नासिका है जो ठेस सम्लताहे किञैयह ` 
शब्द बो, वदी आत्मा दै; उसके शब्दोचारणके स्थि 


` कदा--इन्द्र ! यह वात पे ही द, ठहर इस (आत्मत) | 
की पुनः व्याख्या करूगाः ठम वत्तीस वप्रं आर व्रह्मचयवार ` | 
करो }: इन्द्रने वहा बत्तीस वप्रं ओर निवास क्रियाः तवयउन्से ` | 


दनद! यह्‌ व्रात एेसी दी दै'-रेता प्रजापतिने क्दाभ्मै 








मानि 











(८ वह सी आत्मा दैः उसके श्रवण करनेकेष्ि श्रोजरेन्दरिय दे } ओर ` 

` जो यह जानत्ता दै कि भ मनन करल वह आत्मा है| मन उसका उन्दै सभप्णं लोक ओर समस्त भोग प्राप्त दै । जो उस आत्मा- 
` दिव्य नेत्रद; बह यह आत्मा दस दिव्य चषके द्वा भोकर ` 
। ` देखता दुखा रमण करता] ४.५ ^ 





नन 
1 मरथोदस खण्ड 
1 ५ 1 2, । ` शयाम उद्यसे शवल ब्रह्मकी परापतिका उपदे 
| भँ द्याम ( दृदयख  व्रहमसे गवर व्रह्मको प्रात होड. 
 -्ौर दावल श्यामको प्राप्त दो । अश्व ज्सि प्रकार रेप 
चाकर निम दो जाता है, उसी प्रकार स पापको ्चाडकर्‌ हूः बह्मसेकेको प्रप्त हीतादह्ू।॥ १॥ 


चतुदश खण्ड 
आक्ाद्य नायक बह्यका उपरे 


क: ८ 





सेवाखदै)वे( नाम ओर्‌ रूप) जिसके अन्तर्गत हैः कौ प्रा येना चाहता । वहम यर्योकायरङह्ूःमै विना 


` माहवो पा होता ह मै ययःवंनक आष द मै बरहमणो- नहो प्र्नहेर्छ॥१॥ = ` 


पञ्चदश्च खण्ड 1 
आत्यन्ञानकी परस्पर, नियम ओर उसका फट ` 








(4 | | ५ श्पवित्र खानमे चाभध्याय करता हुजा | पत्र एवं दिष्यादिको | फिर नदी छेटताः; फिर नह लोटता || १ ॥ 


॥ अम अध्याय समाप्त ॥ ८ ॥ 


सामवेदीय छन्दोग्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
प (-  ि ¦ 


(5 गान्तिपाट 
` ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वक््राणश्चुः भरोत्रमथो बलमिन्द्रि 













मस्ते भयि सन्तु ते मयि न्तु । 4 
` 8 शान्तिः } शान्तिः !} रान्ति 
इसका अथ करेनोपनिषद्‌के आरम्भे दिया जा चुका दै । 








 : करता है} इस आत्माकी देवगण उपासना करप है । इसीये 


तथा राके मुखसे निक्ठे हए चन्द्रमाके समान शरीरको 
` स्यागकर क्रतक्रृय हो अक्रत (निष्य ) ब्रह्मरोकको प्रिदहोत 


`: ` इत पूर्वोक्त आत्मक्ञानका ब्रह्मानि प्रनापकिकि परति वर्णनकिया; धार्मिक वनाकरः सम्पूर्ण इन्दिर्योको अपने अन्तःकरणमे खापित | 

`.  जापतिने मलसे कहा, मनुने प्रजावर्गकरो सुनाया } नियमानुखार कर॒ शंख्रकी आज्ञासे अन्यत्र प्राणियोकी हिला न करवा ` ` 
` श्वे कतंव्यकर्मोको समाप्त करता दुभा वेदकरा अध्ययन करके हुंमा ओर आयुकी समापिपर्यन्त इव प्रकर वर्वता हज ` 
.  -आचार्ङुख्पे खेयकर गरहस्याश्चममे खितं होता दैः फिर [ अन्तम ] वह निश्वय दी बह्मटोकको पप्तता हे; ओर. 


को शाख ओर साचार्थके उपदेगानुसार जानकर साक्षात्‌ ` 
` रूपते अनुभव करता है, बह सम्पूर्णं छोकं ओर समस्त भोगोको ` 


नो ये भोग इस कद्यलोकमे है उन्हे यह्‌ देखता हया रमण प्राप्त कर छता दे! एेसा प्रनापतिने क ठाः गरनापतिने कहा |॥९॥ 


आक्ररा नामे प्रसिद्ध आत्मा नाम ओर रूपका निर्वाह के यदः कषत्रियेके यद ओर वेदयोके यश (यशःसखरूप आत्मा) ` 


`, वह्‌ ह्न हैः वह अमृतैः वही आत्मा है} मै प्रजापतिके. . दतिकि भक्षण करनेवाले रोदितवर्णं पिच्छिक खी-चिहको परत 





माहं ब्रह निराया मा म्‌ व्रह्म निरकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु । तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु ` ' 


| 


न 


~ 





न 


स न 














५ ॐ श्रीपरमस्मनेनमः॥ 





बृहदारण्यक उपनिषद्‌ शङ्क यजुवंदकी काण्वी शाखके वाजसनेयि ब्राह्मणक अन्तगत्‌ हे आक्रारम वद स्वस - | 
बुहत्‌ ( बड़ी ) है एवं अरण्य ( वनँ ) अध्ययन की जानेषे इसे आरण्यक कदं जाता दं | इष प्रार्‌ ध्वृदत्‌ः भोर (आरण्यकः | 1 8 
 ष्लोनेके कारण इसका व्वृहदारण्यकः नासद्छयगपा। | 0 | 1 





रान्तिपाः 


ॐ पूणमदः पूणेभिदं पूणात्पूणंशरुद च्यते 


पूणं पूणंमादाय 


न्तिः ! शन्तिः 
सका सरथं द्ावास्योपनिषद्के प्रारम्भमे दिया जा चुका दे । 


१, 





++ 9 ५1 
८ म 
¢ 





पूणे पेवाव्चिष्यते 
शान्तिः!!! ` 





न ध 
४४1१ 
॥ 8 2. 
थुं य) 


 श्रथम्‌ ब्राहमण 
यज्ञकी अश्वके रूपमे कल्पनां 


` ॐ उपा (ब्राह्मदं ) यक्सम्बन्धी अश्चका सिर हैः. 
सूर्यं नेच देः वायु प्राण है, वैश्वानर अभि खु हुज मुख दै 
` सनौर संवत्सर यज्ञिय अश्वका आत्मा दै । द्युलोक उसक्रा पीठ 
 -& अन्तरिक्ष उद्र हैः एथिवी पैर रलनेका खान ई, दिशाः 
 । ्वा्व॑भाग दै, अवान्तर दिपै पसवो दै, ऋद्धे अङ्ग हैः 
 -आस मौर अरमा पर्वं ८ सन्धिखान ) दै, दिन जीर रच्नि 
अतिष्ठा (पाद ) है नक्षत्र अचधर्यो हैः आकारा ( आकाश- 
दित मेघ) मासि दै, बाद ऊवध्यं ( उदरसित अरजी 
अन्न) हेः नदिर्यौ गुदा--नाडिर्यो है पव॑त यकृत्‌ जीर 
 इदयगत मांसखण्ड है, ओषधि ओर वनसतिया सोम ह, उदय 
^:  द्वेता हु सूं नामिसे ऊपस्का भाग आर अस्त हता हमा 


सूयं कटिते नीचेका मागं हे । उसका जघहाई केना बिजलीका ` | 
चमकना है ओर्‌ यसीर दिलाना मेधका ग्ब॑नडै | वहलजो ` ` 
` मूत्र व्याग करता है वही वर्षा ओर हिनदिनानादहीउसशी | 
 वाणीहे। १॥ ध च 
अश्वक सामने महिमारूयसे दिन प्रकट हुआ; उखकी ` ~ | 
ूरवसघुद्र योनि है ] रात्रि इये पीछे महिमाख्पसे प्रकट हूः == `` 
उसकी अपर ( पश्चिम--) सद्र योनि 0. 
अश्वकरे आगो-पीछके महिमासंलक ग्रह हुए } इसने हय होकर ` ` 


।येहीदोनौ हस 


देवतार्ओको; वाजी होकर गन्धवेकि, अर्वां होकर अघुरोको ` 


सौर अश्च होकर मनुर्योको वहन श्रिया है। सुद्र दी इसका = ` 


बन्धु है ओर सपुद्र दी उद्रमसान हे ॥ २॥ 








द्वितीय ब्राह्मण 
^ प्रख्ये अनन्तरः सृश्िष्ी उत्पचि 1 
3 हे यल कुछ मी नदीं था | यह सव मद्युसे-ग्रख्यसे हुए आचरण क्रिया । उसके अच॑न करनेसे मप (सृष्ष्ष जल) ` 9 | 
ह ह्वी आदृत था। यह अशनाया ( कुथा ) से आघरतथा। हआ । अर्च॑न करते हृ मैरे लि क ( जल ) प्रात हमा :  ; 
अदानायादी यु दै। उसने यै आत्मा (मन ) ते युक्त दै, अतः यदी अकेक। अकव दै । जो इस मकार अक्के इस . | 
` दयेँरेतामन--ंकलय करिया । उसने अर्चन ( पूजन ) करते _ अकतवको जानता दे उत्ते निश्चय क ( ल ) हता 1४. 1 
द ल कम्‌ अर्कम्‌" अथात्‌ जिसके अचैन कनेवालेो क (जक या सुख) हे उका नाम अकर है । इस व्युत्पत्ति “भक अभ्िको कहते द। 1 




















1 “8 आप (जल ) दी अकै | उन आर्पोक्रा जो शर 


 (-्यूल्भाग ) थाः वह एकत्रित हो गया । वं प्रथिवी दो 
: ` -गयी | उसके उत्पन्न होनेपर वह [ मत्य | थक गया । उस 


` भके जर तपे दए प्रजापतिके रीरसे उसका सारभूत तेज ` 


` अभि प्रकट हा ॥ २॥ 


उस अधने अपनेको तीन परकारसे रसे विभक्त कििया। .. 
` उसने आदित्यको तीसरा भाग क्रिया जीर वायुको तीषण । कर | इससे वद श्रमित दो गया । 


यके ओर तपे द खघयुका यद जौर वीयं निकर गया । प्राण = 


सिर 


` शरुखोकधरष्माग दैः अन्तरिक्ष उदर दैः वह्‌ ( परथिवी 
ह्य 


८ | ` प्रतिष्ठित होतादं।॥२) 


`. भरजापति ) गभ धारण किये रद्‌ | इतन समयक शदे उसने 
उसको उस्नः ।कवा | 





` अतः उसने उस वाणी सीर उस मनक दवारा इन सवक स्वाः 














` परजापतिके दो कारके पुत्र ये-देव ओर असर । 





करो }. वानले श्रूतं 3 
 उदूगान करिया | उसने जो वाणीम 











= दस यकार यह प्राण तीन म्मे हो गया | उसका पूवं दिया 
तथा दघर.उधरकी (ईशानी ओर आग्नेयी) दही यद्य ओर वीयं ४ 
पलना आरम्म किया । किंतु उसका मन यरीस्मं ही रदा ॥६॥ ॥ 
| उरते कामन्‌ा कीकि मेरा यद शरीरमेध्य (यज्ञिय ) हो» ` 
= मँ इसके द्वारा शरीरवान्‌ दो । क्यीकरि वह रार॑र अश्वत्‌. । 
तदि वह अश्च हो गया जौर वह 


, विदिवर्पु बाहुं ह) इसी प्रकार पशिम दिवा इसका पुच्छ 
 - है तथा इधर-उधरकी ( वायल्य यौर नैल्यं ) विदिदयर्ण्‌ ` 
` जह ह| दक्षिण ओर उत्तर दिशां उसके, पार ह, 
अर्थात्‌ परख गया थाः 
| यह (अभिरूप विराट्‌ प्रजापति ) जल्मे खित मेध्य हज | अतः यदी सश्वमेधकरा अश्चमेधत 
इस प्रकार जानता | 
अवयेधरदित ८ बन्धनच्ूल्य ) हयी चिन्तन क्रिया| उसने 
= संवत्सरे पश्चात्‌ उसक्रा अपने दही स्यि (अथात्‌ इसका 
दस भावे) आद्मन किया, तथा अन्ष 
 प्ञ्ठमोको मी देवतासैके प्रति पर्ुचाया | अतः याञ्चिकिटोगः | 
 मन्वद्वारा संस्कार कयि हुए सर्व-दैवसम्बन्धी प्राजापत्य पशयुका 
 आलमन करते दै । यह जो [ सूयं ] तपता दै वही अश्वमेध 
पाय अ €; तथा 
दहै । ही दोनी (अभि ओर आदिय) 
| किंतु वे म्यरूपर एकदही देवता)! 
जो इस यकार जानता दैः व ¦ 
मृत्यु नहा पा स्कताः म्र्यु उस सात्मा दहदहा जता ह तथाः ` 


क | है } इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरू जहका जाता €; वहीं 


स उसने कामना की. किमेय दूसरा यरीर उत्पन्न हीः. 
` .. अतः उसं यदानायारूप खल्युने मनसे वेदच्रयारूप [शुनक ध 
` --मावना क| उससेजो रेत ( बीज ) दरुमाः वह संवत्सर 
हसा । इते पूय संबसर नदीं था । उस  संवत्छरको, जितना 
संवत्सरा काल होता दैः उतने समयतक वह ( गुस्प 
है) उसका संवत्सर ररीर दैः यद 
4 उस उसन्न दए कुसा यति मुख 
| कलया | इर्ते उसने भाणः. एसा शब्द. किया | बही ` 
| (नाद) वाक्‌ दुमा } उसने विचार किया, ध्यदि सदत मर 
र्दगातो यदं थोडा-सा दी भन्न [_ भोजन | करूगा |. 


उनमे देव थोडे ही थे ओर अखुर जधिक थे । इन रोकामिं 
वे परस्पर स्पा (ज) करने ख्ये । उनमेसे देवताओने कहा, ` 
धम यज्ञम उद्गीथके द्वारा असुका अतिक्रमण कंरेः ॥ १ ॥ 
उन देवताजनि बक्से कदा; (तुम हमारे स्थि उद्गान 
| अच्छा एसा कहकर उनके स्यि ` 
१ मोग था; उसे देवताभेके ` 





जो कुछ भी ये क्‌; यज्ञः, सामः छन्द, यज्ञः प्रजा सौर. 
पशु है । उसने जिस-जितकी स्चना की उसी-उसीको खानेका _ 

विचार किया) वह सव्रको खाता है, यदी उस अदितिका 
` अदितित्व दै। जो इस प्रकार 
जानता दै वह इस सवका अक्ता ( भोक्ता ) दयता दै आर यहं 
` सब उसका अन्न ( भोग्य ) दोतादै॥ ४-५॥ ॥ि 
उसने यदह कामना.की कि भैं पुनः महान्‌. यशसे यजन | 
सनै तप क्रिया| उरः अः 


अदितिके अदितित्वकोः 


। तव प्राणकि निक जानेपरर्‌ ररक 


| जा दरस 
वही अश्वमेधको जानता 


देवता प्रजापति रै 


उसकै ये छो 3 
अर्कं ओर अश्वमेध 
पुनमृ्युको जीतयख्ता हैः 


टन देवतासे दी एक हो जता दै । 


= श. 
तृतीय ब्राह्मण 
 प्राण-महिमा 


स्थि आगान क्रिया ओर जो श्चुम भाषण करती थी, उसे अपने ` ध 


। उसमे उरे | 


` देवगण हमारा अतिक्रमण करगे | अतः उन्होने उसके पास व 
 (असस्य-कडवचनादि ) मापण कसती दै, वही वह पापदेःवहीः ` 
वह्‌ पापहै। फिर उन्दने [घाण्प] प्राणसे कहा; तुमहमरि ` ` र 
`: ख्थि उद्धान करो ।' तव प्राणने. (तथास्तु, कहकर उनके कथि के ८ 


क प 


ह. 














बाह्मण] ६ 


, भोदि सः से र ण भ को णि त णः जो त त ता व मा म्ण भि जन 


-उद्रान करिया | प्राणे जे भोग है, उसे उसने देवता्भोके 


 -मीप्‌ जाकर उसे पापते विद्ध कर दिया । ह जो सलुचित ` 
यही वह पाप दै] फ्रिर उन्दने 


` + यह्‌( चह वापदहऽय्‌ 





स्यि आगान करिया भीर्‌ जो कछ वह्‌ शुभं गन्थ चषा दैः उ 
पने छिये गाया । असुसको माद्ूम दहा कि टस उ 


रा देवगण हमार अक्क्रितण करगे । ऊतः उन्होने उसके 


क्वि उद्रान कसो? तव चक्षुने 
तथास्तु? कहकर उनके लिये उद्गान किया | चक्षु्नजों 
भग दै, उसे उसने देवताथोके च्वि आगान्‌ किया ओर 


दैः पने स्मि गाया । 
असुरो मादस हुजा-कि इस उद्वाताके द्वारा देवगण हमास 


`. अतिक्रमण करेगे । अतः उन्होने उसके पास जाकर उसे पापसे 
विद्ध कर दिया। यह जो अनुचित ( निषिद्ध पदार्धाक्रो ) देखता 


॥ 


वह्‌ पाप है } पिर उन्होने श्रोच्सेकं 
हमारे छितर उद्धान करो | तव श्रोच्ने 'तथास्तुः कहकर 


[+ 


उनके दल्ियि उद्धान किया } श्रोच्चैजो भोग दहै, उसेउसने 
 . देवताओकेि स्थि आगान. क्रिया आर वह जो य॒म श्रवण ` 
~ करता है, उसे अपने च्वि गाया । असुरौने जाना क्रि इस 
 उद्वातके दास देवगण हमारा अतिक्रिमण करगे | अतः उसके 
वस जाकर उन्दने उसे पापसे विद्ध कर्‌ दिया) यहजो 
` अनुचित ( ईइश्वरनिन्दाः परनिन्दा आत्म-प्ररेस्ा आदि) | 

श्रवण करता हैः यही बह पाष दै यही वहं पपहै। फिर 


> दीने मनसे कृट्‌ प्तुम हमार ख्िि उद्धान करो |: -तषं 


` सनने तथास्तु" ककर उनके ल्थि उद्रान किया । मनमे 
जो भोग 


हैः उसे उसने देवताओके ल्यि आगान क्रिया यौर्‌ 
जो दुम सङ्कल्प करता हैः उक्षे अपने छिये गाया। 


असुरौको मादन हुभा कि इस उद्रातके द्वारं देवगण हमारा ` 


अतिक्रमण करेगे } अतः उसके पासं जाकर उन्होने उसे पापसे 


` चिद्ध कर दिया। यह जो अनुचितं (काम-क्रोध-लोम-वैर- 
:. ` दसा आदिक) सङ्कस्प करता हैः यदी वह पाप हैः यही वह्‌ 
` चापद) इस प्रकार निश्चय ही इन देवताओंको पापका संसग 
इमा ओर एसे दी [ असुरोने | इन्दं पापसे विद्ध किया ॥२-६॥ 


` फिर अपने मुखम रहनेवाटे प्राणसे काः ध्वम हमा 
ल्ि उद्धान करो ।› तव बहुत सच्छः एेसा कहकर इस 
प्राणने उनके छ्यि उद्रान क्रिया । असुरोने जाना कि इस. 
उद्भातके द्वारा देवगण हमारा अतिक्रिमण करेगे । सतः उन्होने 
५ उसके पास जाकरं उखे पापस विद्ध करना चाहा । किंतु जिष ¦ 
` अकारं पत्थरसे टकराकर मिद्रीका देखानष्टदहये जातादैः उसी. 


` # महान्तं विसुमात्मानं म्वा धीरो न रोचति # 


गया । वहू यह 


प्रकार वे विध्वस्त होकर अमेक प्रकारे नष्ट दो गये | तब ब 
देवगण [[ विनेता होकर ] प्रकृतिखख हो गधे ओर अखुरोका | 
परमथ दुभा । जो इख प्रक्रार जानता दैः बद्‌ प्रजापतिखूपखे 
स्थित दता दै आर उसते ष क्रनेव 
आद्र) का परुभव दत 


||. ७. || 


| बेटे, भनिसने हमे इष प्रकार देवमावकरो पर्त करवा | 
द्व है १ [ उन्हनि विचार करकेनिश्वयकियाक्रि| | 
च्व आस्य ( युख ) के भीतर दै, अतः यद अयास्य अङ्गि | 
हैः क्योकि यह अङ्गका सार--रस दै! इत पूरौक्त देवताका ` | 
दूरः नाम हेः क्योकि इससे स्यु दूर 

दैः उससे मृ्यु दूर रहता दै ॥ ८-९॥ 


उस इस प्राण्रदेवताने इन वागादि देवताकि पापस्य 
 ग्युको हटाकर जहा इन दिशार्ओौका अन्त 1 
दिया । वहाँ इनके पापको उसने तिरस्कारपूवंकं ख्यापित ` | 
कर्‌ दिया.) अतः भ्म पापरूप मृद्युसे संश्छिष्ठ न हो जाऊ 
हस भयसे अन्त्यजनेकि पास न जाय यर अन्त दिशम मी  । 
उस इस प्राण्देवताने इन देवता्के पापरूप | 
` मल्युको दूरकर भिर इन्द सदयुके पार्‌ [ अग्न्यादि देवतात्म- ५ 


न जायं | 






म्रातृष्य ( सौतेके ह (^ 


जोर न्ना । 1 


वह पक्वा. : 


भावको प्रात] कर दिया । उस प्रसिद्ध प्राणने प्रधान ` 


मृत्युसे पार 


 वाग्देवताको [ भृ्युके ] पार पर्हुचाया । वहं वाक्‌ जिस सम्य | 
› यह्‌ अभि हो गयी । वह यद अथिमघ्युरे | 
परे उसका अतिक्रमण करके देदीप्यमान है) पिरि प्राणका | 
अतिवहन श्रिया } वह जिस समय मृच्युसे पार्‌ हुभाः ह  :. | 


वायु हो गया । वह यह अतिक्रान्त वायु मृष्यसे परे बहता है! ` ¦ 


` पिर चश्चुका अतिवहन क्रिया । बह जिख समय स्यसे पार ` ` ` 
हुआ, यहं आदित्य हो गया । वह यह अतिक्रान्त आदित्य .: 
| फिर श्रो्रक्रा अत्तिबहन करिया । व्ह | 
जिस समय मृष्यसे पार हुआ यह दिशा हो गया | वेये 
अतिक्रान्त दिशर्णं खद्युसे परे द । फिर मनका अतिवहन | 
किया] बह जिस समय मृ्युते पार जाः यह चन्माद्ये : | 
तिक्रान्त चन्द्रमा मृ्युसे परे प्रकारमान 
ह । इसी प्रकार यह देवता उसका म्युसे अतिवहन करती दहै ` ` . | 
जोकिद्से इ प्रकार जानता है| पिर उसने अपने च्वि 
अन्नाद्यरूपी खाद्यका जावाहन क्ियाः क्योक्िजो भी कुक ञन्न | 


मृत्युस परे तपता 





खाया जाता दै, वह प्राणके ही द्वारा खाया जाता हैतथा उख 


(न 


अन्नम पराण प्रतिति होतादहै। १०१७ ॥ = | | 
वे देवगण बेोक्ते, ध्यह जो अन्न दैः वद स्व तो इतनादी ` _ | 
ह; उसे वमने अपने स्यि आवाहन कर छया है । अत + 1 











ॐ बदूरण्यको' 


पनिषद्‌ # १ 







- .अव्‌ पीछेतेदमे भी इस अन्नम भागी बनाओ ।; [ प्राणने 
, ¦ कहा ] ष दुमलोग घव जोरसे सुभ प्रवेश कर जाओ | 
| तव ष्वहुत अच्छाः एेसा ककर वे सव रसं उसम अवे 
` कर्‌ गे | अतः प्राणकै द्वारा पुरुप जो अन्न खाता 


` ये प्राणमीव्प्तदतेहं।सतःजो इस रकार जानता है. 
` उका ज्ञातिजन सब ओरसे आश्रय अण्‌ करते है वह्‌ 
|. छज्नोका भरण करनेवाला; उनम श्रेष्ठ आर्‌ उनः अगि. 
 : `. ' च्ख्नेवाखा होता है तथा अन्न भक्षण करनेवाल्म सर्‌ सवका । 


` अधिपति होता दै 1 शतियगेसे जो भी इस मकार जानने 


| पोषण करनेमै समर्थं नदीं होताः; ओर जो भी इसके अनुग ॑ 
7... है--जो मी इसके अनुसार रहकर अपने आश्चर्तोका 


५. भ्रणये समर्थं होता दै} १८ ॥ 


=. :  जह्यणस्पति है) वक्‌ दी बरह्य-- वेद्‌ है, उसका यह पतिदैः 






















1 आर यह ( प्राण ) अम 


 : ` समान दैः सच्छरके समान हैः हा्थीके समान 
उसकी सलोकता प्राप्त करता दै। यदी उद्धीथ 


ॐ इरस्यि उद्गीथ दै ॥ १९२३ ॥ 


उष प्राण | कै विषयमे यह्‌ आख्यायिका भी दै 





भ्यदिः अया ओर आङ्धिरसनामक सख्य प्राणने वाणीसे युक्त 


~ ५ निलन 0 





उसमे , को जानता 
उसका धन्‌ है ¦ अतः ऋचिक्‌ कर्म करनेवलठेको वाणीम 
` खरकी इच्छा करनी चाये | उस खरसस्पनन वाणीसे श्रुत्व... 
कर्य कुरे । सीसे ययै खस्वान्‌ उद्भाताको देखनेकी इच्छा | 
कस्ते ही दै । छोकमे भी जिसके पास धनं दाता € [उसेद्ी ` ¢ १ 
` देखना चाहते ह 1] } जो इत प्रकार इस सामके धनको जानता , | 

। जो उस सास्के सुवणको 
` जानता हे उसे सुवर्णं प्र होता है । उसका खर दी सुवण 
| जो इसप्रकार इस सामके सुवर्णौ. जानता ह उसे सुवणं 


` है उक्षे धन ग्राप्त होता 


~ भरण करना चाहता है वह निश्चय दी अपने आधितेकि 


वह प्राण अयास्य आङ्धिरस देः वयोकि वह अङ्धौका स्त 
0 निश्चय प्राण दीः 
2 | 4 अद्खोका रस है, वयोकि जिस विसी अङ्गसे प्राण उक्रमण 

कर जाता दे, वह उसी जगह सू जाता दै; अतः यदी ` 
५ । वाक दी बृहती हैः. 
ओ उसका यहं षति दः इसल्थि यह वृहस्पति दै । यही 


 इखल्ि यह ब्रह्मणस्पति दे । यही साम । वाक्‌ दी श्वाः 
५; | प्साः ओर अमः ही साम ` 
है। यदी सामक सामतव. है । क्यौकि यह पाण्‌ मव्खीके 
८ दरस जिरोकीकरे 

` समान दै ओर्‌ दस समीके समान दैः इसीसे यद साम द । | 
/ जो इस सामको इष प्रकार जानता ह वह सामरा सायुज्य ओर 
प्राण 
` दी उत्‌ हैः प्राणै दवारा ही यह स्र उत्तव्ध--धारण कया, 
इषादै। वाक्‌ ही गीधाहे। वहेउत्‌ दै आर गीथाभी | 


+ तचे बसतसे सत्क जोर छे जाओ, शे भन्धकारसे कारकौ भेर 


सोम मेरा सिर गिरा दे }2 अतः उसने प्राण ओर वाक्के ही ¦ 


दारा उद्वान क्रिया था--एेा निश्चय होता है ॥ २४ ॥ 


जो इस पूरौक्तं सामदराब्दवाच्य मुख्य प्राणके ख ( धन $ 
है उसे धन प्रा्र होता दै । निश्वयस्वरदी 


मिखता है! जो उस सामकीं ्रतिष्ठाको जानता हं वह | 


प्रतिष्ठित हता है! उसकी बाणी द्यी प्रतिष्ठा दै। निश्चयं 
वाणीम परतिित हुमा ही यह प्राण गाया जाता है । कोई कोई 

यह कते ह कि व्व 
जता दैः ॥ 


अन्नम प्रतिष्टित होकर गयाः 
५--२७ || ध ॑ 
अब आमे पवमान नामक खायोक्रा दी अभ्यासे 


जाः यदौ मल्यु दी असत्‌ हे ओर अमृत सत्‌ है । अतः. 


मुञ्चे अन्धकारसेः 


च, व 


अमृत व्योति द । यानी उसका यदी कथन है कि मृद्युसे अमतः | 
` आर ले जामो--मुश्चे अमर कर्‌ द । युद्ध गृघ्युते अगृतकीः 


ओर छे जाो--दसभै तो कोई बातचिपी ददी नही 


दनक पीछे जो अन्य तोच है उनम अपने स्थि अनायका 
आगान करे | उनका गान कि जानेपर्‌ यजमान्‌ पर मागेः ` 
ओर जिस भोगकी इच्छा हो, उसे मगि । इस प्रकार 


ध  जाननेवाट उद्वाता अपने या यजमानके स्यि जिस मोगकीः 
 चेवित्तानेय ब्रह्मदत्ते यज्ञम सोम भक्षण करते हए काः ` 


कामना करता है उसीका आगान करता ह । वह यह पराणदशनः 


उसे छोक-यापिनहोनेकी आया तो होवी दी नदी ॥ २८ ॥ 








हाजा \.. 
| बह प्रोता निश्चय सामक्ा दी प्रसाव (आरम्भ , करता ` ` | 
जिस समय वह ग्रस्ताव केउस समय दून मन्त्रीको जपे-“असतत व 
मा सद्मयः; (तमसो मा च्योति्गमयः; प्त्योमामूतं गमयः ।# | 
वह जिस समय कता दै--भुन्ने असतसे सती ओर टः 





` वह यही कहता है कि मुन्ञे खतयुसे अगरतकी आर्‌ ® जाओ 
अर्थात्‌ सन्ने अमर कर दो । जब कता दं | 
प्रकाराकी भोर ठे जाओ" तो यह श्य ही अन्धकार दै ओर 





(४ ` सेकपा्षिका साधन दै । जो इस प्रकार इस सामको जानता दैः ह 
` देवताद्यारा उद्रान क्ियादोतो यह 
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 बतटातादे 





. पटे यह्‌ पुरूषाकार अत्मा दी था 


वह भयमीत हो गया । दसीसे अकेला पुरुष भय मानता 


है} उसने यह विचार किया ध्यदि मेरे सिवा कोद दूसरा नदी 


है तोम किससे डरता १ तमी उसका भय निषत्त हौ 


गया । कितु उसे भय क्ये हुआ १ क्योकि भय तो दूसरसे ही 
` शेता है । वह [ अकेटा ] रमण नहीं करता था । इसी कारण 
„` अव भमी एकाकी पुरुष रमण नही कस्ता । 
इच्छा की । जिस प्रकार परस्पर आरिङ्धित खरी ओर युरुष 
शेते है वैसा दी उसका परिमाणहो गया } उसने इस अपनी . 
देको दीदो भागे षिमक्त कर डाखा। उससे पति आर 
प्रदी दए } इसल्थयि यहं शरीर अद्धबृगर ( द्विदल अन्नके एक 
दल ) के समान दै- पेखा याक्ञवस््यने कदा। इसल्यि यहे 
[पवाद ] आकाश खे पूणं होता द । वहं उस (छी) 
से संयुक्त हुआ; उसीसे मनुष्य उन्न हुए 
` ने यह विचार करिया कि “अपनेसे ही उत्पन्न करके यह मु्चसे 

` क्यो समागम करता है १ अच्छा; मै छिप जाऊ अतः वह 
गौ हयो गयी, तब दूसरा यानी मनु च्ृषम होकर उससे सम्भोग 

` करने.ख्गाः इससे गाय-ब॑ट उन्न दए । तव वहं घोड़ी ही 
~ गयी जर मनु अशचश्रे्ठ हो गया | फिर वह गदभी हो गयी । 
ˆ. ` जर मनु गर्दभ हो गया ओर उससे समागम करने लगा । 
` इससे एक खुरवाटे पञ उत्पन्न हुए. । तदनन्तर दातरूपा बकरी 


| उस (शतरूपा) 


दो गयी यर मनु बकरा दो गया] फिर वह भेडदहो गयी | 

ओर मनु मेड़ा होकर उससे समागम करने लगा । इसे बकरी ` 
लर भेडोकी उत्पत्ति हू्ई । इसी प्रकार चीरीसे छेकर्‌ ये जितने 
मिथुन ८ स्री-पुरुषरूप जोड ) हैः उन समीकी उन्होने रचना 
कर डाली ।} २--४॥ 





चतुथं बाद 
रह्यकी स्वरूपता आरः चातुचेण्यक ख 


। उस्ने आलेचना 
करनेयर्‌ अपनेसे भिन्न ओर कोई न देखा । उसने आरम्भ 
अदमस्मिः एसा काः इसख्यि उसका धअदम्‌? नाम्‌ हज } 
इसीसे यवर भी पुक्ररे जानेपर पठे 'अंयमहम्‌? एेसा दी 
कहकर उसके पात्‌ अपना जो दूसरा नाम होता है वद्‌ 
वृथोकि इस ससे पूवरवत उस [आत्मासंज्क 
प्रजापति] ने समसत पापको उपन-- दग्ध कर दिया था इदि 
यह पुरष हुमा । जो एेसी उपासना करता ह? वह उसे दग्ध 
` कर्‌ देता दैः जो उससे पटले प्रजापति दोना चाहता दै | १ ॥ 


 ठेसा जनतादै व 


मी भीतस रोमरदित दी होती 


उसने दूसरेकी 


 करनेके कारणं मन दै। 







क 


उस प्रजापतिने भ दी खष्टिः एला जाना 
सबरक्णे रचा ई । 


नैनः इस ~ 
कारण वह “खष्िः नामवाख हृंज । जे । 
( प्रजापति) की सितै [ख्श} 
होता हे | फिर उसने इत प्रकार मन्थन क्रिया । उसने छखसूप. 8 
योनिस्ते देनो दाथद्रारा [ मन्थन करके अग्निकोरवा६{ . 
इससे थे दोनो भीतरकी जरसे सोमरहित है, क्योकियोनिः ` | 
| अतः [ यिकलेग | 


ग्निः इन्द्र॒ आदिकौ | एक-एक ( भिन्न7भन्न ) देवता हि र ॥ । | | 
मानते हए जो एेसा कहते दं कि “इस ( अश्न ) क्रायजनः ` 


वही सोम 


स्म ही हो जाता दं ॥ ५-६ ॥ 


यह्‌ पूर्वोक्त जगत्‌ उस समय ( उत्ति पूवं ) अव्यक्तः ( क 
था ] वह नाम-रूपके योगसे व्यक्त हु; स्थात्‌ वह्‌ इस नाम 
सौर इस सूयवाल है इस प्रकार व्यक्त द्रुमा । अतः च्छ 


कसे, इस ८ इन्द्र ) का यजन्‌ करो" सो वह्‌ तोद णए्क हीः... 
देवकी विख हे । यह [ प्रजापति ] दी सवदेवरूप दै । इसके. = 
बद्‌ जो छ यह द्रवरूपदैः उसे उसने वीयसे उन्न (वाः = 

| इतना ही यह सब अत्न ओर अन्नाद्‌ है}. 
सोम दी अन्न दहै ओर अग्नि ही अन्नाद्‌ टं} थ ब्रह्माकी अति- | 
` खट ह कि उसने अपनेसे उक्ष देवतामौकी स्वना की = ` [ 
` खयं मर्त्यं होनेपर.मी अमृतो को उत्पतन क्रिया । इसल्थि यहं | 
तिष्ट ह ! जो इस प्रकार जानता दै वह इसकी इस अति. ० । 


समय भी यह अब्याकरत वस्तु ख नाम अर्‌ ईष स्पवाङी 





दैः इस मकार व्यक्त होती दै! वह यह ( व्यक्ता) इर =. ` 
 ( छरीर ) मे नखग्रपयन्त मवद कियिद्रए देः जिस प्रकार ` ~“ | 
करिदयुराच्रेके घस्य छिपा रहता दे अथवा, विश्चका भरण “: | 
करनेवाला ग्नि अग्निके आश्रय ( कष्ठादि ) मे युत रहता ५५ 
र] परं उसे ढोग देख नदी सक्ते । वह अस्मपूणंदः =,  । 
 ग्राणनक्रियके कार्ण ही वह प्राण दैः बोलनेके कारण वाक्‌ हि 
 देखनेके कारण चक्षु हैः सुननेके कारण श्रातं ह अर मनन | 
दसय कर्मानुसारी नाम दीद! 

अतः इनमसे जो एक-एककी उपासना करता है" बह नर्द = _ | 
जानता । वह असमधू्ण दी हे । वह एक-एक व्िषण्से हीः = | 
युक्त होता है । अतः आत्मा दैः इस प्रकार दी उसकी उपासनाः . _ ` 
वरे क्योकि इस ( आत्मा ) मे ही वे सब एक हये जते है [1 


17 1 धः : न | त , यह जो आत्मा दैः. वही इन सबका प्रात्य ह; क्योकि यह ४; ५ 








` द्ध क ध 4 ५ + दृहदारण्यकोपनिषद्‌ 9 = ` 





। | आत्मा ह, इस आत्मके चात होनेपे ही मनुष्य इस सव जगतूको 
` ` ` जनता दै। जिस प्रक्र पदो ( खुर आदिक चिं) द्रास 
~: . { खये दए पञ्ुक्रौ | प्राप्तकर चेते हैः उसी प्रक्र जो रेखा 


` जानताहै, वह 
| । ग ६ / | करता 
. अधिक परिव दैः ओर अन्य्‌ सव्रते भी अधिक ्निय 
यह आतमाउ 


कर द्रास य आर इष्ट पुरपोका सहवास पराप्त 


: जायगाः क्वि वह्‌ समर्थ होता दै | अतः आत्मारूप प्रियकी 
दयी उपासना करे। जो आत्माल्प प्रियकी ही उपासना कर्ता 
` है उसका प्रिय अत्यन्त मरणरीठ नदीं हेता | ७-८ ॥ 


[ ब्राह्मणेनि | यह कहा कि व्रह्मविद्के द्वारा मनुष्य 


` । ` म स्वं दो जामे देखा मानते है [ सो ] उस ब्रहने क्या ` 


= जाना जिससे वहे सर्वंहोगया॥९॥] 
“पले यह्‌ जरह दही था; उस्ने अपनेकोदही जाना करि यैं 


रहम दू | जतः वह्‌ सर्व॑ हो गया | उसे देवौमते जिस-जिसने 
` ` जाना, वही तद्रूप दो गया। इसी प्रकार ऋषियों जौर मनुष्यो 
. ध द | = पुरूष भी बरख्वानूको जीतनेकी इच्छां करने ठ्गता दै । बह 
1 | र च्‌ जो धर्मैः निश्चय सत्य ही है ! इसीसे सत्य बोख्नेवल्के विषयमे 
` भी; उस इसब्रहमको दससमयमी जो इस प्रकार जानता कि 
यैन वहं यह स्वं हो जाता द| उसके पराभवम देवता 
भी समर्थं नहीं होते; क्कि बह उनका मात्मा द्यी हो जाता ` 
है) रजो जन्य देवताकरी "वह अन्यद जरम अन्य ` 
इ प्रकरार्‌ उपासना करता दै, बह नहीं जानता । जैसे पञ होता | 
















 . तुभ्य ( बर्मात्मतर्वको ॥। जान || .१५०॥ ‡ 0 
आरम्भं यह्‌ एक ब्दहीथा 





यतसे श्चत्र इस प्ररसत रूपवी 


ओर ईशानादि दै 


। वह यह आस्पतं युक्ते अधिक पिव दे; धनसै 
वर्थाकि ध 
अपेक्षा अन्तरतर दै । बद जो आत्पियद्यी 
ह मदि अपस्मारे भिन्न. (अनामा) को परिव कहनेवले 


५ | { जाय | दतै 
पुरपव कदे कि तिरा प्रिय नष्ट हो नायगाः तोकेसादीहो विश्वेदेव मौर मरुत्‌ इत्यादि देवगण गण 


` [ उन उसन्न किया || [ फिर मी | वह विभूतियुक्त कम 
` करनेमे समथं नही हुखा । उसने श्युद्रवणकी स्वनाकी | पूषा 
। यहं परथिवी दी पूषा दैः क्योकि यद्‌ जे ङुकदैः 
यही उसक्रा पोषण करती है ॥ १२-१३॥ ` ` ` 


| ` -म्लुष्यक्रा पाठन्‌ करते दैः उसी प्रकार एक-एक मनुष्य 
 देवताञोका पठन कता है। एकर प्छकादी हरण 
1 जनेपर अच्छा नहीं ल्माताः फिर बहुता हरण होनेषर तो ` 
` ` कहना ही क्या! इसि देवताओं यहं पिय नहीं हैकि करते तथा. मनुष्योके बीच ब्रह्मणजातिमं दी कमपख्क्री 

५ इच्छा करते हः क्योकि ब्रह्म इन दो सूपोसे दी व्यक्त हुमा 


अकेख होमके कारण धा।; तथा चकि 


चह विमूतियुक्त कम करमर समर्थं नहीं दुभा । उसने अति- 


कृष्टताको प्राप्त होता दै तो भी [ साजसूयके | 
अन्ते वह ब्राह्मणक ही आश्रयच्ेता ह॑ । अतः जी क्षिय 


इस ( ब्राह्मण) कीर्हिसा करतादैः वह अपनी यौनिका द्यी 
नास करता दै । जि पकार श्रे्ठकी हिंसा करनेसे पुरुष पपी 


हाता ह उसी प्रक्र वह्‌ पापी हता है।॥ ११॥ 


वह्‌ ( बह्म ) विभूतियुक्त कम करनेभे समथ नदीं हुमा | 
उसने वेदयजातिकी स्वना करी) जो ये वक्व, रुद्रः आदित्यः 
कदे जाति है 


शरद्रवणं 


वर भी वह विमूतियुक्त कमं करनेम समथ नदी हुमा 


। अतः धर्मसे उक्छृष्ट कुक नदीं है | 


` करता! यहं ज व्राह्मण द क्षनियकी योनि दै । इसच्यि यद्यपि 
राजा 


उसने अतिंदायतासे श्रेयोरूपं धर्मको रचा । यह जो घर्मडे, 
क्षत्रियका भी नियन्त 


दरसद्िये जिस प्रकार राजाकी सहायतासे [ प्ररु शको भी ` 


स॒ छोकसे. आत्माका दानं किये 


 जीतनेकी शक्ति आ जाती है ] उसी प्रकार धर्मक द्वार निर्व ` 


 वद्ते दंकरि्यह्‌ धम भाषण करता दहै तथा धम माषण 
` करनेवच्ते कते ह कि ध्यह स्य भाषण करता हैः, क्योकि ` 
येदोनेयदी(धर्मद्ी) दै १४॥ 1 


1 वे ब्राह्मणः क्षियः वेश्य ओर्‌ चद्व चार वैद} 
2 वैरे दी वह देवतायोका प्छ ह | जैसे लोकम बहुत प्छ ` ( इन्दं उत्पन्न करनेवाला | ब्रह्म उञ्चिरूपते देवताओमं व्राह्मण 
| ॥ ` हज । तथा मनुष्यो ब्राह्मणरूपसे ब्राह्मणः क्षत्रियसूयसे 
 क्षधनियः वेदयस्यसे वेदय आर्‌ श्यद्ररूपसे शुद्र हसा । इसीसे 


थिम ही [ कर्म करके ] देवताओके बीच कर्मपल्की इच्छ ` 


„ह: 
छ र {४ : । न 


त्रिनादही चखा जाता दैः उसकरां यहं अविदित आत्मलेक ` 
पकी सचना की । अर्थात्‌ देवताओं- (ोक-मोक्षदिकी निततिके दवारा ] वेषे द पाटन नदीं करता; 


क्षत्रिय जोये दन्दः वरणः सोमः द्रः मेष, यमः मृत्यु 





` जेसे कि बिना अध्ययन क्रिया हज वेद अथवा बिना अनु्न | 
म है उलन्न करिया । अतः श्त्रियसे उल्कृष्ट॒ किया हुजा कोद अन्यं कम॑ | इस प्रकार ( आत्मको न ` 
कोई नदी है । इसीसे राजसूय-यरपै ्ाह्यण नीचे बैठकर क्षनरियकी जाननेवारा पुरष यदि इ लोकम कोई महान्‌ पुण्यकृ भी 


५ न 
` उपाठना करता दैः वह क्षत्रिय दी अपने यको खापित १ ९ क? तो भी अन्तमे उसका वहं कमं क्षीण दो ही जाता दे; अतः | 


[ अध्याय ` | ६ ॥ 





प. 


व 


प भेन - ; 


 जह्मणष] % महान्तं विभुमात्मानं मत्वा चीरे न दोचति # भ 


3 





आत्सखोककी ही उपासना करनी चाहिये } जो पुरुष आत्मरोक- 


की ही उपासना करता है, उसका कर्म श्चीण नदीं हेता } इस 
आत्मासे पुरुप जिस-जिस वस्तुकी कामना करता दैः उसी- 


उसीको प्रा कर छेता है} १५ 


| यहं आत्मा ( गरही कमाधिकारी ) समस्त जीवौका खोक 
(भोग्य) दै) वह जो हवन ओर यज्ञ करता हैः उससे 
 देगतांका भोग्य होता दै जो स्वाध्याय कर्ता दः उससे 


ऋषरियोका; जो पितरोके लि पिण्डदान करता है अर सन्तानकी 


इच्छा करता हैः उससे पितरौका; जो मनुष्योको वाघ््ान ओर 


भोजन देता दै, उससे मनुष्योका सौर जो पचुओको तृण एवं 
जलादि पर्हुचाता हैः उससे पञ्युजोका भोग्य हीता दै | इसके 


घरमे जो [ कुत्ते बिह्टी आदि ] श्वापदः पक्षी मौर चींदीपर्यन्त 


जीव-जन्तु इसके आश्रित होकर जीवन धारण करते है; उससे 


यह्‌ उनका मोग्य होता है! जिस प्रकार खोकमे सब अपने शरीरका 
अविनाश्च चाहते है उसी प्रकार यो जाननेवाखेका सब जीवः 


अविनाश चाहते है । इस (दवन आदि) क्म॑की अवश्यकर्तव्यता 


 [प्ञ्चमहाय्पकरणमे ] जात दै ओर [ अवदानप्रकरणमे ] 


होती है--मन दही इसका स्मा हैः 
सन्तान है ओर नेत्र मानुधर-वित्त हैः क्योकि वह नेत्रसे दी गौ 

आदि मानुप्र-वित्तको जानता दं | श्रोच देव-वित्त दै; क्योकि 
भ्रो्से दी वह उसे ( द॑व-वित्तको ) सुनता । आत्मा (शरीर) _ 
ही इसका कर्म है; क्योक्रि आत्माते दी यह्‌ कर्म करताहै। ` 
यह अत्मदशनरूप य॒ज्ञ पाक्त हैः पु पाङ्क्त दैः पुरुष पान्त 

है तथा यह कर्म एवं साधनरूप जो कुछ दहै, सव पाङ्क्त है | 





इसकी मीमांसा की गयी है | १६ ॥ | 

पट्टे एक वह आत्मा दी था | उसने कामनाकौ कि भरे 
छी होः फिर मै सन्तानसूपसे उयन्न होऊं । तथा मेरेधनहो, 
पिरि मं कसं करू} वसः इतनी दही कामना द| इच्छा ` 
 करनेपरं इससे अधिक कोई नहीं पाता । इसीसे अवरमीएकाकी 
पुरुष यह्‌ कामना करता दै कि मेरे स्रीहोः फिरमे सन्तानः 
` रूपसे उखन् दों तथामेरे घनहोतोफिर कर्म करू! 
वह जव्रतक इन्मसे एकको भी ग्राप्त नहीं करता; तववक ` 
| उसकी पूर्णता इस प्रकार 
वाणी ल्ली हैः प्राण्‌ | 


वह्‌ अपनेको अपूणं ही मनता 


-------“~---~---~* 


जो एेसा जानता हैः बह दन सभीको प्राप्त कर्‌ लेता है || १७॥ 


| | पश्चम्‌ बद्ध ध "४ 
अन्नकीी उत्पत्ति ओर उपासना; मन, वाणी ओर प्राणके रूपमे खष्िका विभाग 


पिता ( प्रजापति ) ने विज्ञान ओर कमके द्वारा जिन 
सात अ््नोकी रचना की, उनमेसे इसका एक अन्न साधारण 


` है ( अर्थात्‌ बह समी प्राणियौका मोमग्य है ); दो अन्न उसने 
` देवतायको बोर दिये; तीन अप्रने स्यि रक्खे, एक पड्युञओको 


१५ [९ 


 , दिथा | उस ( प्श्जींको दिये हुए अन्न ) से, जो प्राणनक्रिया 
 क्र्तेहं ओर जो नदीं क्तेः वे समी प्रतिष्टित ह । ये अन्न 
सर्वदा खये जानेपर भी क्षीण क्यौ नहींहोते१ जो इस 
( अन्नके ) अक्षयभावको जानता है, वह सुखरूप प्रतीकके ` 


दवारा अन्न भक्षण करता दै | बह देवताओंको प्राप्त होता दै 


:“ . तथा अभृतका मोक्ता हता दै । इस विषयमे ये छक 
(मन्व) ईै-॥ १॥ 


 च्यत्सततान्नानि मेधया तपसाजनयत्पिता, 


अन्नौको उसन्न किया । उसका एक अन्न साधारण दै। अर्थात्‌ 


यह जो खाया जाता है, वही इसकां साधारण अन्न है| जो 


 इसीके परायण रहता है, बह पापसे दूर नदीं होता; क्योकि 
‰ यहं अन्न मिश्र ( समस्त प्राणियौका सम्मिडिति धन ) है। दो 
अन्न उसने देवताओंको बटि-वे दृत ओर्‌ प्रहुत दै । इसख्ि 


५ 0 9 अभ ५८१९. 


का | इसका यह 
अर्थं प्रसिद्धै कि पिताने ज्ञान ओर कर्मके द्वारा दी 


ण्हस्य पुरुष देवताओकि ल्यि हवन ओर बहि अर्पण करताहै । 
कोद एेसा भी कहते ह क्रि ये देवताओके दो अन्नद्र ` 


पूणमास हं; इसलिये इन्हं कामनापूवेक न करे | एक अन्न 


परश्भोको दिया, बह दुग्ध हं । मनुष्य ओर प पहले दृग्धके ` 
ही आश्रय जीवन धारण करते हैः इसल्यि उदयन्न हुए बाक्क- _ | 
को पह घृत चटाते है, या स्तनपान कराते है) तथा उसन्न | 
दए कछडेको भी अव्रृणाद्‌ ( वृण भक्षण न्‌ करनेवाला ) 
कहते हं } जो प्राणनक्रिया करते हं र जो नहीं करते; 


। अर्थात्‌ जो प्राणन 
करते ह ओर जो नही करते? वे सव हवि दुग्धमे ही प्रतिष्ठित है । 


बे सब इस ( पश्वन्न ) मे दही प्रतिष्ठित 


अतः एेसा जो कहते दँ कि एकर साकतक़ दुग्धसे हवन करने 











वाका पुरुष अपमृस्युको जीत छेता दैः सो रेता नदीं समन्नना 


चाहिये; क्योकि वह जसि दिन हवन करता है, उसी दिन 
 अपमृलयुकरो जीत लेता ह एक साककी अपेक्षा नदीं करता || 
इस प्रकार जाननेवाला ( उपासना करनेवाला ) पुर देवताओं- ` 


को सप्प्णं अन्नाद प्रदान करता है क्रतु सर्वदा खये 


जानेपर भी वे अन्न क्षीण क्यो नहीं होते १ इसका कारण यह ¦ छ 
हे [कृ पुष्प अविनाशी दै; वही पुनः पुनः इस अन्नको ` ॥ 
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विकिर 


उलन कर देवादै। ज मी इस अक्षयमाव्करो जानता है ` 
` अर्थात्‌ पुरुष ही क्षयरदितं हैः वदी इस अन्नको शान ओर . 
कर्द्ारा उन्न कर देताः यदि वह इते उन्न न करता ~. त्र पाण्‌ उत दभा । जीर ह. जस्पन-- 
: तो यदश्षीण हे जाता--[ पेखा जो जानता दं | वद परतीकके 
इय--सुख दी प्रतीक दैः अतः सुखके दयाया जनन भ्ण करता 
दै! कह देवताजकी प्राप्त दता 
दयेतादै। यहं ( फलश्रुति) प्रसा ह 
' उसे तीन अन्न अधने स्यि पिये अर्थात्‌ मनः वागी 
५ सने अपने स्थि निवत क्रिया । 'मेरामन ` 
अन्यत्र थाः इखि मने नदी दला; मे मन अन्यत्र 
था, इलि मैने नहीं खुनाः [ पेखा जे मनुष्य कहता हैः 


प्राणुकरो 


दरस निश्वय होता दै करि वह मने दी देखता ह ओर 
मनसे दी सुनता दै । कामः सकव्यः संसयः श्रद्धाः अश्रद्धा 


धृति ( धारणशषक्ति ); अधृति; छना, बुद्धिः भय--ये स्व | 


४ मनद है \ इसीसे पीके सद क्रिये जानेषर मनुष्य मनसे 


` जानच्तादै। जे ङु भी शद दै--वह याक दी 
` , क्योकि यह वाल्याथके कथनम रत है, इसल्यि प्रकाश्य 

` नदी, प्रकारक है । प्राणः अपानः व्यान, उदान्‌? समान ओर ` 

` अनये खव प्राण ही ह| यह जात्मा ( शरीर ) वायः प्रातःकालमे उन्न होता दै । अतः इस रत्नि किसी प्राणीके 


` ` मनोमय ओर प्राणमय दी है 


भ 


तीनौ लेषु ये द्य ह| काक्र. ह॑ यह खक 


 वरेदयेदहीह। वाक्‌ दी ऋग्वेद दैः मन यृश्ुवेद दै 


1 । # | श्राप भ्ुमनद्‌ ह | दे तृता पवतर ओर ५.५. ह ६ 


वाक दही देवता हैः मन पिचरगण दै घर प्राण मनुष्य ह । 


धिता, माता ओर सन्तान ये ही हं। मनही पिता दै, वाक्‌ 
`. माता ौरप्राण सन्तान दै । विज्ञातः विजि्ास्य जर अधित 
येही । जो ऊुछ विरात हे वह वाककारूपदै। वाक्‌ दी 
विकता गाद्‌ इस (अपने शता ) की विशत होकर 
~ स्ाकरतीदै। जो इछ जिसके योग्य है, वह मनका रूप 
द) मन ही विनजिकस्य हे। मन विजिास्य होकर इश्क । 
६ क ष्ण करता दै! जी इक अविज्ञात हेः वहं प्राणका स्म. 
इ प्राण ही अविक्षत है| प्राण अविङात होकर इसकी 
` र्ाकरताहे) ४-१०॥ । 








 दै। इमे जितनी वाक्‌ देः 





चाक पृथिवी शरीर 






दही यद अग्नि दै। तथा इस मनका दयुोकं शरीर हः 


# बहदारण्यकोपनिषद्‌ ‰ 





`. हीः चुदटोक ओर उतना दी वह आत्वं ह । वे ८ आदित्य 
र अभि ) मिथुन ( पारस्परिक संसग! ) करौ ग्र्नि इए 


| 

| 

जो एेसा जानता दः ५ 
पन भरणा जर शरीर है वह चन्द्रमा व्योतील्पहे | इनम | 
| ` जितना पाण है; उतना ही जक है ओर उतना ही वह्‌ ~न `: ॥ 

| 

| 

| 


> अन स्थि [ इस रात्रिम ] गिरिके मी प्राणन ठे ॥ १४॥ 
द) मन्‌. 


` अन्तरिक्षलोकं है ओर प्राण बह (खरग) रोक है तीना ` 
> यहं वहीदहैजो कि इस प्रकार जाननेवा्य पुरुष 2 । ॥वत्त 


दी उसकी पंद्रह कलार्पँ ह तथा आस्मा ( दारीर ) ही उसकी 


है ओर यह अयि व्योतीरूप ` 









१ त १००४. १ ॥ ++ ५८११०११५ क्‌ ककि पि 


श॒हीन है; दूसरा { अर्थात्‌ प्रतिपक्षी | ही सप हता € । 
उसका सल्ल नदीं हीता । तथा 


चन्द्रमा है| ये सभी समान है ओर सभी अनन्त दै । 

जो कोई इन्दं अन्तवान्‌. समन्नकर उपासना कर्ता हैः बह 

अन्तवान्‌ छोकपर जय प्रात करता दै ओर जो हन्द अनन्त 
समद्चकर उपासना करता है, वह अनन्त खोकपर जय प्राप्त ५ 
करता है ॥ ११-१३॥ ` ए 
हस संवत्सरस्य प्रजापतिकी सोह कर्प (अङ्ग ) स 
ह| उतकी तिथिर्यो ही पह क्ठर्पु है, इसकी 
सोरुहवीं कल शरुवा ८ नित्य ) है । वह तिथियेके द्वारा ही । 
[ श्कपकषये ] बृद्धिको प्रास होता हं तथा [ कृष्णक्षये क्षीण = 
होता हे ! अमावास्याकी रात्रिम वहं ( चन्द्रमा ) इस सोकवी ध 
कलसे इन सब प्राणियोये अनुप्रविष्ट हो फिर [ दूसरे दिन | | 


प्राणका विच्छेद न करे, यह तक कि इसी देवताकी परूजाके 


जो भी यह सोढं कला्ओवाला संवत्सर प्रजापति दैः 


न ०; 


हवीं कला दै ! वह चित्तते ही वदता ओर क्षीण होता 
| यह जो आमा ( पिण्ड ) दैः वहं नभ्य ( स्थचक्रकी 
नाभिख्य ) दै ओर वित्त प्रधि ( स्थचक्रका बाहर्का धेरा-- 
नेमि ) द । इसद्ि यदि पुरुष सर्व्वहरणके कारण हासको 
प्राक्च हो जाय; कितु शरीरस जीवित्त रैः तो यही कहते 
कि केवल प्रधिसेदीक्षीण हुआ द॑। १५॥ ^ 
अब मनुष्यलोक, पितृलोक जर देवरोक--ये ही तीन = 
लोकं ह । बह यह मनुष्यलोक पुच्के दवाय दी जीता जा ५ 
सकता ह, किसी अन्य कर्मे नदीं । तथा पितरेक कर्मे ८ 
ओर देवलोक विदा (उपासना) से जीते जा सक्ते दै । छोकोमे 4 


न क 5 


क छ + ‡ । ॥ 


# 
र 


` देवलोक ही श्रे है; इसल्ि विद्याकी प्रशंसा करते हं ॥ १६॥ 
उतनी ही प्रथिवी हे ओर्‌ उतना ` अ 
त  दैकि मै मरनेवाला दरं तव. वह पुरस कहता हतु. `: 
ग्योतीरप बह आदिय है; इनमे जितना मन दैः उतना ना ॥ 


अब सम्प्रति [ कदी जाती दै--] जब पिता यहं समञ्चता 


` ब्रह हैः तू यश डैः घर रोक है|) अहृ भ नदलेमं कहता 











न न दं 1 ह | 





(री कि 


हभ त्हमद्ूःमे यल हूः मै लेकर | ज कुछ भी 
 छवाध्याय हैः उस सवकी (रह्म यह एकता है } जो कुछ भी 
य॒ज्ञ है, उनकी व्यज्ञः -यह एकता है} ओर जो कुक भी 


लोक है, उनकी भ्टोकः यह एकता है । यह इतना दी दस्य 


` युरुषका सारा कर्तव्य है ! [ फिर पिता यह मानने लगता है 
करि}. मे 
पाठन्‌ करेगा । अतः दस प्रकार अनुशासन क्रिये हुए पुरक - तव 
 ष्टोक्यः ( लोकग्राप्िमे हितकर ) कर्ते दं 
उसका अनुरासन करता दहै । इस प्रकार जाननेवाल् वह 


मेरे इस भारो लेकर इस खोकसे जनेपर मेरो 


पिता जब इस छोकसे जाता है, तव अपने इन्दी पाके सदित 


= पुत्रम व्याप्त हो जता है। यदि किसी कोणच्छिद्र ( प्रमाद ) 
उस (पिता) के दारा कोई कर्तव्य नहीं क्रिया होता दै. 
| इसीसे उसका 
नाम प्पुत्रः है। वह पिता पुत्रके द्वारा ही इस छोकमै ` 
प्रतिष्टित होता 


तो उस सबसे पुत्र उसे मुक्त कर देता 


| पिर उस्मैये हिरण्यगमंसम्बन्धी अमृत 
प्राण प्रवेद करते है |] १७ ॥ 


एथिवी सौर अथिसे दसम दैवी वाकृका आवे होता है 


दैवी वाकं वही दैः जिससे पुरुष जो-जो भी बोरूता है, वही 
वही हो जता है! घ॒ुरोक ओर आदित्यसे इसमे देव 
मनका आविद टौ जाता दै । देव मन वदी दहै, जिषसे यह 
खी दी ह्येता दैः कमी शोक नहीं करता । जल ओर 
 च्वन्द्रमासे समे देव प्राणका अविर दौ जाता दै । देव प्राण 


वही हैः जो सञ्चार करते ओर सश्चार न करते हुए भी 


व्यथित नदीं होता ओौर ननष्ट दहीहोता है। इस प्रकार 
 जाननेवाखा वह समस्त भूरतौका आत्मा हौ जाता है | जेसा यह ` 
देवता ८ हिरण्यगर्भं ) हैः वेसा ही वह हो जाता दै] जिस 


प्रकार समस प्राणी इस देवताका पालन करते है, उसी प्रकार 


सी उपासना करनेवाटेका समस्त भूत पार्न कर्ते हँ | जो 
~. छु ये जीव शोक करते है, वह ८ शोकादिजनित दुल ) 
क  उन्हीके साथ रहतादै। दसेतो पुण्य हीप्रातदेतादै, 
 - क्योकि देवताजके पास पाप नदीं जाता ॥ १८-२० ॥ 


अब यदहेसि त्रतकरा विचार क्रिया जाता है | प्रजपतिने | 
करमो ( कमक साधनभूत वागादि कर्णो ) की स्वना की। 


सचे जानेर वे एक दुसरे स्यां करने खगे } वाकूने त्त 


 क्ियाकि च्व बोक्तीदीरटरगीः तथाभ्मं देखतादहीर्टरगाः 
सा नेत्रे भौर भ्ये सुनता ही सहुगा" एेसा शरोत्रने वरत किया । 





सीसे पिता. 


‰ महान्तं विथ्ुमाव्मानं मत्वा धीयो न शोचति # ॥ 1 = ४ 


मुपि ण मोक 


इसी प्रकार अपने-अपने कर्के अनुसार अन्व्‌ इन्दियोने भी 


व्रत किया! तव मृद्युने श्रम होकर उनसे सम्बन्ध क्रिया (५. 
ओर उनम व्यास ह्ये गया 


उनसे व्याप्त होकर मृद्युने 
उनका अवसोध किया । दवीसे वाक श्रमित होती ही दैः नेच 


 शरमित होता ही दैः श्रोच्रश्रमितदहोताद्ीहैःष्ठियदनजो 


मध्यस प्राण दैः इस्मै वह ( गत्य ) व्याप्तने हीः स्का) 


हम सब भी इसके सूप हो जर्यैः--रेसा निश्वयकर वे सब ` 
दसीके स्प ही गयीं । अतः वे दसीके नामसे राणः इस 


 प्रक्रार कही जाती है ¦ दसीसे जो ेखां जान॒ता हैः वहं ज्सि 
कुख्मे ह्येता है, वह कुर उसीके नामस प्रोख जता हं | तथा 


जो एेसे विद्वानस्े स्था करता है वह सू जता दै ओर 
सुखकर अन्तम मर जता है यहं अध्यास-प्ाणदशन 
हे॥ २१॥ 


अब अधिदैवदर्यन कहा जाता है-अधिने तरत किया 
धम जक्ता ही गा}: सूर्ये नियम किया, भ्म तपता 


 दीरगा | तथा चन्द्रमाने निश्चय किया; प्म प्रकारित दी ॥ 


होता र्हूगा !› इसी प्रकार अन्य देवताओने भी यथादेवत | 


( जिख देवताकरा जो व्यापार थाः उसीके अनुसार ) त्रेत 
किया । जिस प्रकार इनं वागादि प्रा्णौमे मध्यम 


प्राणे 
उसी प्रकार इन देवतास वायु है; क्योकि न्य देवगण ` 
तो अंस हो जतिरदैः किल॒ वायु असत नदीं होता | यहजो 

वायु है, असत न होनेवाडा दैवता हे | २२॥ | 


इसी अर्थका प्रतिपादक यह मन््रहै--“जिस (वायुदेवता) ` 


से (चक्चुरूप) सूयं उदय होता है ओर जिसमे वह असत होता 


हव्यादि । यह प्राणसे ही उदित होता दै ओर प्रास ही अस्त 
हयो जाता है] उस धर्मको देवताओनि धारण कियाहे ] वही ज दै 


ओर वही कड मी रेणा । देवतानि ज व्रत उस समय धारण ` | 
क्रिया थाः वही आजमी करते दै । अतः एकदी वरतका . | 
आचरण करे । प्राण ओर अपान-व्यापार करे | सुङ्े कदीं पापी ` 
मृत्यु व्यस्त न कर ठे--इस भयते [ इस त्तक्रा आचरण 

करे ] | ओर यदि इसका आचरण करे तो इसे समाप्त करने- = ` 
की भी दच्छा रक्ते । -इससे वह प्राणस्य दरस देवतासे सायुज्य. ` | 


ओर सालोक्य प्राप्त करता है ।॥ २३॥ 








न इन्दरयोनि उसे जाननेका निश्चय किया । ननिश्वय यही . = 
हममे शरेष्ठै जो रघ्चार करते जर स्च्वार न क्से हए 
भी व्यथित नही हेता सौर नक्चीण दही होता ध } . सच्छा : | 

















[पा 1 नि 





षष ब्राहणः 
नाम-रूपं ओर कमं 


यह्‌ नाम; ख्य ओर कस--तीनका समरदाय है| उन क्योकि यही समस्त रू्पौको धारण करता दहै । अवः; कर्मोका 


` नामे वक्‌ यद्‌ उदथ (कारण ) ह क्योकि सोरे नाम समन्वय मात्मा ( शरीर ) है । यह इनका उक्थ दै | इसीसे 


; = इससे उत्यन्न हते दँ । यह इनका साम ह} यही सव नामेमिं 
: ` समान दै) यह नका ब्रहम दैः क्योकि यदी समस नार्मको | 


सव कर्म॑ उयन होते ह । यह इनका साम दै, क्योकि यह्‌ | 


कर्मक धारण करता है । ये तीन दहते हुए भी एक आत्मा है 


1 धारण करती हे! अव; स्याता चक्षु समन्वय है; यह इसका ओर आत्माभी एक होते हुए इन तीन स्पा द बह. 


` उवं ह । इसीसे सरे सूप उलन होते है । यह इनका साम॒ यह अमृत सत्यसे आच्छादित दे । प्राण ही अमृत दै ओर 


ड वयौकि यद समसत सूपेकि प्रति सम दै । यं इन्र तरल ड, ` नामरूप सत्य है उनसे यह प्राण आच्छादित दै | १ 


~~~ 


॥ प्रथम अन्याय समाप्त) २॥ 





न ५ % च्दारण्यकोपनिषद्‌ # क 0. ` [भध्याय१. . 





समसत कमेक ग्रति समद । यह इनका ब्रहम बयोकि यदी समस्त `~ 


(द 





` ` व्यह्‌ जो विद्युत पुरूष 





9 प्रथम्‌ ब्राहमण ५ 
 गाम्यं मौर अजातराघुका खाद; अजात्जक गाग्यंको आत्माका खरूप समञ्चन 


द गाम्य-गोच्रोखन्न वाटाकि नामक एक पुरुष बड़ा घरमंडी 
ओर बहत गोलमेवादा था । उसने का्चिरांज अजातयाच्ुके 
पास जाकर का-- ध्यै व॒ग्डं ब्रह्यका उपदेश करू ।' अजात 


ने कहा, (टस बचनके वि मै आपको सद [गे] देता द्रुः 


लोग (जनक) जनकः यो कहकर दौड़ते द । ( अथात्‌ सब्र 


गोग यही कहते है कि जनक बड़ा दानी है, जनक बड़ा भीता 


हे । ये दोन बाते आपने अपने वचनसे मेरे लियि सुलभ कर 
दी ह | इसस्ि मै आपको सहस गोर्पँ देता दरू ) ॥१॥ 


गम्यते कहा; ष्यह जो आदित्यम पुरुष हैः इसीकी 
मै ब्रह्मरूपे उपासना करता दरू । अजातश्ररुने कदा? 


, नही-नहींः इसके विषयमे बात मत करो । यह सव्र 


अतिक्रमण करके खित दे; समस्त भूर्तोका मस्तक द आर्‌ सजा 


 ( दीसिमान्‌ ) है-इस प्रकार म इसकी उपासना करता हू । 


जो पुरुष इहसकी इस प्रकार उपासनां करता ह? वह सन्न 


` अतिक्रमण करके सित, समसत मूका मस्तक ओर राजा 
दता 


| गाग्धं बोखः; ध्यह जो चन्द्रमामे पुरुप हः इ 
यी नै ब्रह्मरूपे उपासना क्सताद्रू ।' अजातरान्नने कं 
(नही नही, इसके विषयमे वात मत करो । यहं महान 
वश्धारी; सोम राजा 


उसकी तो यै तेजख्वीरूपसे उपासना करता दरू । जा का 


चस ग्रकार उपासना करता दः वंह तेजखी होता दै तथा उसकी ` 
` सन्तान मी तेजखिनी होती है । वह गाग्यं बोलाः यह्‌ जा 
आकाशे पुरुष दैः इसीकी मे ब्रह्मरूपसे उपासना करता हू ।' 
उस अजातशत्रुने काः (नदी नदीः इसके विषय बात सत 
* करो । सै उसकी पूणं ओर अप्रवर्तिरूपसे उपासना करता द = 
1 ध लो कोई इसकी दस प्रकार उपासना करता दैः वहं सन्तान आर 


इस प्रकार मै इसकी उपासना करता 
| जो इसकी इस प्रकार उपासना करता €) उसके खयि 

नि््यप्रति सोम सुत ओर प्रयत हीत है, अर्थात्‌ प्रकरति 
विक्रतिमय दोन प्रकारके यज्ञानुष्ठानमे वह्‌ समथं हो जाता 

| तथा उसका अन्न क्षीण नदीं होता ।' वह गाग्य ब्मः | 
सीकी यँ व्रह्मरूपसे उपासना करता ` 
र | उस अजतर्ुने कदा? 'नरी-नहींः इसकी चचां मते कस; 
टृसकी 


प्यते पूर्णं होता दै ओर इस लोकम उशी सन्ततिक्रा उच्छेद्‌ ५1 
नहीं रोता !? बह गाग्यं बोला, यह जो वायुम पुरपः इसकी क 
व्रह्मरूपसे उपासना करता 


|; उस यजातयत्रने कहा; (नही, 
नही, दस्के विषयमे वात सत करो } इसका ता मे इन्द्रः 
वैकुण्ठ ओर अपराजिता सेना- दस रूपत्त उपासना कर्ता 
्र। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता € वह 


विजयी, कमी न दारनेवाछा ओर शत्रुविजेता दोता हे! 


वह॒ गार्य वोदा; प्यहं जो अथ्िमे पुरूष हैः इसीकी मै 
्रह्मरूपसे उपासना करता द्र ।' उस अजातशघुने काः "नदी- _ 
नहीं, इसके विषयमे बात मत करो । इसकी तो मै विषासदिल्प- 

ते उपासना करता दर| जो कोद इसको इस प्रकार उपासना 


करतां है, वह निश्चय सहन करनेवाला होता है ओर उसकी ` न 
सन्तति भी सहन करनेवाखी हती हं 1; वह ग्वं बलः चह = | 
जो जल्प युपर है, इसीकी मे व्रहमरूपसे उपासना करता हू ।* | १ 


उस अजातराघरुने कहा, (नदी-नदींः इसके विप्रे वात मत 
कुरो } दृसकी भै प्रतिरूपः रूपते उपासना करता हू । जो 


ई इसकी इस प्रकार उपासना करता दहै, उसके पास प्रतिरूम ` ध 
द आता है, अप्रतिरूप नहीं आता ओर उसे प्रतिरूप [पुत्र 0 


उन्न होता हैः ॥ २-८ ॥ | 
गागं बोला, व्यहं जो दर्पणे पुरुष है इसीकी मै ` 
ब्रह्मरूपसे उपासना करता र |! उस अजातशतुने कदा? नह" 
नही; इसके विषयमे बात मत करो । इसकी तो में रोचिष्णु 
( दीषिमान्‌ ) रूप्से उपासना कररता हरू । जो का इसकी इस ` 


रकार उपासना करता द, ह निश्चय दीसिमान्‌ होता दै, उसकी ` ` 
सन्तान भी दीधिमान्‌ होती दै ओर उसक्रा जिनसे संगम हेता . | 
वह .गास्यं : 


हे, उन सवते बदुकर वह दीतिमान्‌ दीता 
त्रोखा, '्नानेवलिक पे जो यह शब्द उस्न हता € 


की ब्रहमरूपते उपासना करता द्वं ।॥ उस अजातरुने काः ध 1 

= '्नही-नही, इसके विषयमे बात मत करो इसकी तो मैम्राण- ` 
कपसे उपासना करता दर । जो कोद इसकी इस प्रकार उपासना = 1 

__ ----------- 


करणि = 


१..अभ्चिम जी हविष्य 


डाला जाता दहै उसे बह मस करके | 
तहन कर ठेता ३, सक्यि भनि तिषासदि--सहन करनेवाला है १ 1 





`. करता दहै वह इस छोकमे पूणे आयु प्राप्च कस्ता हः इ प्राण 


। समयसे पदे नहीं छोढ्ताः | ९-१० ॥ ` 


माम्य बौखः ष्वद जो दियाओंमे पुरूष दै इसीकी ` 
मँ ज्ह्यल्पते उपासना करता] उस अजातयतरुने काः 
|  भनहीं-नहीं, इसके विषयमे बात मत क्रो; 
` जर वियुक्तरूपते उपासना करता ह| जो कोई चषकी इस 
| ग्र्रार उपासना करता दहै, वह द्वितीयवान्‌ ( साधीवास ) होता ` 
` हैओरउससे गणका (पुत्रादि समूदका) विच्छेद नदी दताः ।११। 
1 दसीकरी मै 
` ब्रह्मरूपसे उपासना करता दँ |; उस अजातशनुने कहा; नदी 
` महीः इसके विप्रययै वाते मत करो | इसकी तो 
` ` ` ` उपाखना करता ह । जे कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता 
` ` है बह इस टोकमे पूर्णं आयु प्रास करता है ओर इसके पास 


` गाग्यं बोला, ध्यह जो छायामय पुरुष 


समयसे पटे मव्यु नदी आतीः |} १२॥ 
गाग्य॑ बोखः ध्यह जो आत्माम पुरुष है, इसीकी 


 : भ ब्रहमल्पसे उपासना कता द्र |; उस अनातदाघ्ुने कहा, 
 ' नही, नही, इसके विषयमे बात मत क्रो; इसकी तोम 
¦ ` आन्मवानूमते उपासना करता द । ओ को इसकी इख प्रकार ` 
उपासना करता हैः वह निश्चय आत्मवान्‌ होता है ओर उसकी. 


सन्तान भी आत्मवान्‌ होती है| तव वह गायं चुप हो 






` . गया ॥१२]] | 
व [ उसे मोन देलकर ] वह अजातशत्रु वोव्य; वस; 
 “ क्या इतना दी दै £ [ ग्ब) +, इतनादी 
` [ अनजातशत्रु-- | “इतनेसे तो रह्म नहीं जाना जाता ।; ` 
` : वह गावं बोल; भरौ आपकी रिष्यमावसे शरण ठता 
= ४ ४ | 

` .  . अजातदातरुने कहा; ध्राह्मण क्षत्रियके प्रतिः इस 
उद्यसे कि यह मुञ्चे ब्रह्यका उपदेश करेगा; रिष्यभावते 
` ` क्षरण हो--यह तो विपरीतदै। तो भी 
् ॥ | ध न्नाम छामा ही (: तव्‌ .अनातद्ात्र उसके हाथ प्रकड्कर 


आप्रा उक्तका 


द  उटाओर वेदोनों एक सेये. हुए पुरुषके पास गये । 










ध. अजातगत्रुने उसे हे ब्रह्म ¦ हे पाण्डरवास | है सोम राजन्‌ | 


` जो को आधान मत्याधानः स्थूणा ओर दाम ( बन्धन- 
रज्चुं ) कै सहित दि्युको जानता दः वह अपनेते द्वेष करमे 
` बाढे सात श्रावृन्योका अवरोध करता दै । यः ओ मध्यम 


(द टरस्ी द्वितीय | 


मृत्युख्पसे 








इन नासे पुकारा । पतु वह न उठा । तव उसे हाथसे 
` दवा-दवाकर जगाया तो वह्‌ उठ बरा ॥ १५ ॥ 


`  अजातदाशरने कटा, ध्यह जो विज्ञानमय पुरुष दैः 
जव सोया दुभा थाः तव कर्हो था १ ओर यह कासि आया ¢ 
कितं गा्म्यं यह्‌ न जानं सका | १६॥ 


दरायन करता है } जिस समय यह्‌ उन ज्ञानराक्तियाको ग्रहण कर 


छता हैः उस समय इस पुरुषका खपितिः नाम होता है। 
उस समय घ्राणेन्द्रि लीन रहती दैः वाणी लीन रहती हैः 


चक्षु लीनं ` रहता दैः श्रो टीन रहता है ओर मन भी रीन 
रहता है ! जिस समय यह आत्मा खम्न्रत्तिसे बत॑ता है, उस 


समय इसके वे छोक ( दद्य ) उत्पन्न होते ह । बर्हो कभी यह 
महाराज होता हैः कमी सहाव्राहमण होता है अथवा ऊँची-नीची ` 
 [ गतियो | को प्राप्त होता है । जिस प्रकार कोद महाराज 
अपने प्रजाजनेको लेकर (अधीन कर) अपने देशम यथेच्छ 
विचरता दैः उसी प्रकार यह प्रर्णोको अहणकर अपने भ. 
` शरीरं युथेच्छ विचरता है । इसके पश्चात्‌ जब वह गाद्निद्रामै ` 
होता दैः जिस समय कि वह करिंसीके विषयमे कुछ भी नदीं 
जानता, उस समय हिता नामकी जो बहतर हजार नाड्यां 
दृदयणे सम्पूणं शरीरमे व्याप्त होकर धित है उनके द्वारा 


नुद्धिके साथ जाकर वह शरीरमे व्यप्र होकर शयनं करता 
जिस प्रकार कोर 


जिस प्रकार वहं ऊर्णनाभि ( मकड़ा ) तन्तुओंपर 


 ऊपस्की ओर जाता है तथा जेषे -अचविसे अनेक क्षुद्र 


चिनगासिया उडती है, उसी प्रकार दस आत्मासे समस्त प्राण, 


दीका यह सत्य दै ॥ २०॥ 


द्वितीय ब्राह्मण 
शिष्य नासे मध्यम प्राणकी उपासना 


प्राण है, वही शिष्य है; उसका यह ( शरीर ) ही आधान ठ । 


८ अन्न-पानजनित क्ति ) है ओर अन्नदामदै।॥ १॥ 


उस अनातयघ्ुने कहा, 'यह जो विज्ञानमय पुरुष दै, जब 
` यह सोया हुमा थाः उस समय यह विज्ञनके द्वारा दून इन्दरियोकी - -4 च. 
 क्ञानाक्तिको ग्रहणकर यह जों हृदयके भीतर आकारा है उसमे 








1 । ४७० ` ध ८ 1 र ह ॐ चृहदारण्यकोपनिषद्‌ # 1 {६ ५, . (८ ५ ` (अध्यायर | व ८ 





बाख्क़ अथवा महाराज विवा मत्रह्मण . ` 
आनन्दकी दुःखनारिनी अवख्धाको प्राच हेकर शयन क्रे, ` 
उसी प्रकार यह शयन करता है ॥१७-१९॥ 


समस्त लोकः समस्त देवगण ओर समस्त भूतं विविध रूपसे ˆ ह 
उन्न होते ह । 'सत्यका. सव्यः यह उस त्मका नाम 
है| प्राण दही सत्य्‌ 





# महान्तं विभुमात्मानं म्वा धीसे न शोचति 


६ | बा च 


वननणानानपनाननकनन्कयनय ) 
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| उसका ये सात अक्षितिर्यो (नेतके अङ्क) उपान (लवन). ` 

करती दै--उनभैसे जो ये खमे लररेला्य हं उनके दया द्र 
दस मध्यप्राणके अनुगत हैः नेत्रम जो जल दै उस्के द्वारा मेघः. 

जो दर्थनयक्ति दै उसके दास आदिव्यःजो कालिमा है उसके 


दवारा अधि ओर जो शुक्कता है उसके द्वारा इन्द्र॒ अनुगत 


1 है| नीचेके पलक्या प्रथिवी इसके अनुगतं द ष्व ऊपरके 
५ _: पच्कद्यरा चुरोक । जो इस प्रकर जानता हे, उसका अन्न 


क्षीण नहीं होता । २॥ 


दस विषयमे यृषहू मन्त्र्‌ ध्म नीचेकी आर सिद 


बाला ओर उपरकी ओर उठा हुम हता ह उम विश्वस्प 

या निहित है, उसके तीरपर सात ऋषिगण (दोकानःदो 
नेच; दो नासिका जर एक रसना ) ओर वेदके द्वारा संबाद्‌ 
करनेवाली आढवीं वाणी रहती दहै । जो नीचेकौ ओर छिद्र 


वाला ओर ऊपरी आर उठा हआ चमस दैः वह सिर 


हे; वयौकि यही नीचेकी ओर छिद्रवाख. ओर ऊपरकी ओर 


उख 
९ 


1 हु 


है ओर यह [ दसरा ] भरद्वाज 


किया जाता दहै जिसे अत्रि कदते है, उसका निश्चय "अत्ति 


ही नाम है) जो इस प्रकार जानता हैः वह स्वका जत्ता 


( भोक्ता ) होता दै, सव उसका अन्न (भोग्य )हो जता 


|| ३-४ ॥ 





तृतीय ब्राह्मण 
हके दो रूप ` 


ब्रह्मे दो (द्विविध) रूप दै मूतं मर अमूर्त; र्व ओर 


अमृत, खित जौरयत्‌ (चर ) तथा सत्‌ जर तयत्‌। जो वायु भौर 
अन्तरिष्चसे भिन्न दै, वह मूर्तं दै । यह म्यं है, यद स्थित दै 
अर यह सत्‌ दै । उस इस मूतंकाः इस म्यकाः इस 


` स्थितका; इस सत्‌का यह्‌ स्स €, जा क यदहं तपता ह । यह्‌ 


सतृक्रा ही रस है 1 तथा वायु ओर अन्तरिक्ष अमूत दै 

 अमृतदैयेयत्‌ है ओरये ही व्यत्‌ ह। उस दंस अमूतकाः 
इस अमृतका; इस यत्‌का; इस व्यतूक्रा यह सार हं, जो 1 
इस मण्डलम पुरुष है, यदी इस त्यत्का सार दं । यदह आध 
` द्वैवत-दर्शन है । अव अध्यास मूर्तमूर्तका वणन किया जाता 
द| जो प्राणसे तथा यह जो देहान्तरग॑त आकाश दै, उससे 
भिनद यही मूर्त है । यह मत्यं दैः यह खित है, यह सत्‌ 
है) यह जो नेत्र हैः वही इस मूर्त॑काः इस मव्येकाः 


.  सितक्रा एवं इस्त सतक सार हे यह पत्‌कां ही सार है । 


अव अभूर्तका वर्णन करते है प्राण ओर इस शरीरके 


अन्तर्गत जो आकाश 


उस दस पुरपरका रूप-चमक्कार एेखा है जेस ऊुसुमेसे 


दगा दभा वल हो; जैसा सफेद ऊनी वल हो, जेसा इन्द्रगोप = `. ` 
( बीरवहूरी ) होः जेसी अकी उवाखा हौः जसा व्वेतकमढहा, =. `: 


सौर जैसे विजखीकी चमक हौ । जो एषा जानता ह; उसकी 


श्री बिजटीकी चमक्के सान [ सर्वत्र एक साथ फैकनेवाली] 


होती हे । अव दके पश्चात्‌ नेति-नेतिः यह व्रह्मका नदश 


ह । नेतिनेति इते बद्कर मोई उक अदेश नहीहे। ` : 
(सत्यका सत्यः यह उसका नाम दै । प्राग ही स्त्य हः उनका ` 
यह्‌ स्त्ये ॥६॥ | 


ह चतथ बण ^ ^: 
याक्षवसछय -मैतेयी-संवाद, याक्चवस्क्यका भैत्रेयीको अगरुतस्वके साधनरूपमै परमात्न-तत््वका उपदेश = 


८अरी मैत्रेयि ! रेखा याञवस्व्यने [ अपनी पललीसे | 


` ओर चाहता हँ ] इस ( दूसरी पवी ) कात्यायनीके साथ तेरा त 
| ^ कहा। ष इसं खान ( गारहस्थ्य-आश्रम ) से ऊपर ( संन्यास ` | 
` | आश्रमम ) जानेवाला हं । भतः [ तेरी अत्ुमति लेता 


लैटवारयां कर दुः ॥ १॥ 


््ेयीने कका; “भगवन्‌ | यदि यह धनसे सम्पन्न नल | | | 





है । उसे विश्वल्य यद निदित दै-ग्रण 
ल्य यदा हैः प्राणेकरि विष्य ही मन्त्ररेसाक्हता ` 
| उसके तीरपर सात ऋषि रहते है पराणदही चछषिदैः 
प्राणोके धिषयये ही मन्त्र ठेस कदता दै ¦ वेदके द्वारा संवाद 
` करनेवाटी वाक आवी हे, वदी वेदक दयाय संवाद करतीदै।! ` 
थे दोनौ [ कान ] ही गोतम ओर भर्द्राज है यह दही गोतम ` | 
येदोनो [नेत्र] दी  . :` 
` विश्वामित्र ओौर जमदि है; यह ही विशवाम्तरि हैओरद्हद ` 
दूसरा जमदि है ये दोनो [_ नासारन्ध ] दी वसिष्ठ ओर ` 
कदय दह; यह ही वसिष्ठ ह ओर यह दूरा कदयप है । तथा 

वाक ही अति दे, क्योकि वागिन्द्रियद्रारा दी उन्न भक्षण 


वे अमूर्तं हैः यह अमरेत दैः यह 

यत्‌ है ओर यदी स्यत्‌ दै । उस इष अमूतका, इस अग्धतकाः ए. 
हस यत्का; इख व्यत्‌क्रा यह रसदहै जोकि यह दक्षिण 
नेचान्तर्ग॑त पुरुष दैः यह त्यत्का दी रहं ॥ १--\॥ 





: ओ सारी षरथिषीमेरीहोजायतो क्या ओँ उस्ते किसी प्रकार ` 
नदी $ भागः 
वेसादी 


अमर हो सकती ह ५ याज्ञव्ययने क 
`  सामभ्रियोसे सम्पन्न मनु्योका जेता जीवन होता 
 .  तेयाभी जीवन हो जायगा । धनसे अमृतल्वकी तो आक्षा द 
`, दीनी, 


अगरृतल्का साधन जानते हौ" वही भुञने वतसे ॥ ३ ॥ 


 . “ याहवस्वयजीने कहा; वन्य] खरी मेतरेयिः वर षरे 
. भीमे प्रियार्दीदहै ओर इस समय भी सूश्च परिय च्मने- 


` वाही ददी ब्रात कह र्दी 


` रे याक्योके अ्थंका चिन्तन करनाः | ४ | 


 म्रयोजनके छिथ पति प्रिय नहीं होता, आत्मके अपने ही 


 म्योजनके छथि परति परिय होता है; शके मयोजनके स्थि खी । 


मिवा नही होतीभ्मपने ही मवोजनके सव ली धिया होती 
 ुत्रोके प्रयोजनके लि पुर परिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन- 


 : कैष्ि पुत्र भिव दहते है धनके प्रयोजनके ल्यि धनमप्रिय 

नहं द्येता;ः अपने दी प्रयोजनके लि धन प्रिय होताः 

` ` ब्राह्मणके प्रयोजनके स्थि ब्राह्मण पिय नहीं हता, अपने 
| दवीः प्योजनके व्यि ब्राह्मण प्रिय होता है; क्षत्ियके प्रयोजनके ` 
चयि क्षत्रिय परिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके ष्िक्षत्रिय 
 : ग्रिय होता दैः लेक्रकि प्रयोजनके स्यि खोक भिय नदीं हेते, 
| अपने दी प्रमोजनके स्थि लोक प्रिय हेते दैः देवताओके 
` अ्ोजनके स्थि देवता परिय नहीं होते अपने ही परयोजनके . 
: ल्थि दैवता ग्रिय होते दैः पाणि प्रयोजनके च्वि प्राणी प्रिय | 
नेदीय, अपने ही प्रयोजन्के ल्ि प्राणी प्रिय हेते हैः 
` त्था सवके मयोजनके स्थि सव्र प्रिय नही शेतेः अपनेही 
 :  मयोजनके चयि सव प्रिय होते दै | अरी मेत्रेयि ! यह आसा- 
| अपना-आप ही दरदानीय; श्रवणीय मननीय ओर ध्यान कयि 














ह जो क्षनियजातिको आत्मा भिन्न देवता ३ । लोक उसे 





देवगण उसे परस्तं कर देते ४ 


# बृहदारण्यकोपनिषद्‌ # = ` क 


. मैतरैवीने काः “जिससे मे अमर नहीं हो सतीः. 
उन भोगेको लेकर मे क्या करूगी १ श्रीमान्‌ जो छ. 


भिन्न देखता ह ! मूतगण उवे परस्त कर देते है जोमूतोको ` 
 आत्मासे भिन्न देखता दै । समी उसे परास्त कर देतेहैःजो 
 सतव्रको आत्मासे मिन्न देखता हे । यद ब्राह्मणजाति, यह 
्चन्रियजाति, ये लोकः ये देवगणः ये भूतगण मौर ये स्व जो 

कुछ मी दै सव्र आस्मादीहै।॥&॥ | 


इसमे दृ्न्त एेख है किं जिस प्रकार बजती हदं इुन्दुमि 


` ( न्रे ) क बाह्य शब्दको कोई पकड़ नदीं सकता, कितु 4 
दुम्दुमि या दुन्ुभिके आघातको पकड़ लेनेसे उसका शब्द ` 
भी पकड़ छिया जाता है । बह [ दूसरा दष्टन्त ] एेस दै-- 


जसे कोई बजये जाते. हुए. यद्धे ब्राह्म शब्दोको ग्रहण करनेमे 


अच्छाञआ, तरेढठ जा; म हेरेप्रति समथ नहीं हताः किल शष्के अथवा शके बजनेको 


उस (अमरख) की व्याख्या करंगाः तू व्याख्यान व्ि हुए ग्रहण कःरनेसे उस शब्द्का भी ग्रहण ह जाता दे । वह 
 { तीस दृष्टान्त ] पेसा दै-जेषे कोई बजायी जाती हुई 
` उने कहा--अस मैत्रेयि ! यह निश्चय दै कि पतिके वीरान नि धनोरा परह क नह बाता. चि | 
` वीणा या वीणके खरका ग्रहणं हीनेपर उस शब्दका भी ग्रहण 


हयो जातादै। वह [चोथा दन्त है--] जिस प्रकार जिसका ईन्‌ ` 


गीखा दहे, एेसे आधान किये हूए अभिसे प्रथक्‌ धूर्जो निकरुता 


हैः हे मैत्रेयि ! इसी प्रकार ये जो ऋ्वेद, यजुवद? सामवेदः ~ . 
अथवङ्गिरस ( अथर्ववेद ), इतिहासः पुराणः, विद्याः 
` ` उपनिषद्‌? शेक सूत्र सन्त्रविवरण ओर अथैवाद है बवे 


ब इस परमात्मक ही निशश्वास ह 1 ७-१० |] 


दृष्टान्त हे जिस प्रकार समस्त जखोका समुद्र एक ` 
अयन ( आश्रय-खान ) हैः इसी प्रकार समस्त सर्योका त्वचां ` ` 
` एक अयन दैः इसी प्रकार समस्त गन्धौका दोन नसिकार्प् ` 
एक अयन हैः इसी प्रकार समस्त रसौका जिहा एक अयन ` 
हैः इसी प्रकार समस्त रूपका चक्ष एक अयन है, इसी 
प्रकार समस्त शब्दोकरा श्रोत्र एक अयन्‌ 
 सुंकस्पौका मन एक अयन दै, इसी प्रकार समस वि्याओंका 
द्द एक अयन हेः इसी प्रकार समस्त कर्मोका हस्त एक 


र व्रक्रार्‌ मस्त 


अयन हे, इसी मकार समस्त आनन्दोका उप एक अयन ` 
है ओर इसी प्रकार समस्त विसर्गोका पायु एक अयन हैः द्वी 
प्रकार समस्त मार्गोका चरण एक अयन है ओर इसी प्रकार ` 

` समसत वेदोका वाणी एक अयन दै ॥ ११ ॥ 


`  बराह्मणजाति उसे परास्त कर देती हैः जो ब्राह्मणजातिको इसमे यह दृ्ठन्त है- जिस प्रकार नलम डद हु 
आत्मासि भिन्न जानता है । क्षत्रियजाति उसे परास्त 
तसि भिन्न जानतां हे | कए देती: किम को मय हीं होता तथा नह नहि 


-लोकौको आत्मासे छया जाय वहं नमकीन्‌ ही जान पड़ता है ह मैत्रेयि ! उसी 
लकरीको आत्मासे मिन्न देखता है। प्रकार यह परमात्म-तत्व अनन्त, अपार ओर विल्ञानधन ही ` 
(€ जो देनतामोको आमस १ ` ३ | यद इन [ सत्यशब्दवाच्य ] भूते पकट होकर उन्दीके ` 


नसकका डला जलम दी ्ुख-मिर जाता है, उसे जल्पे निकाखनेके 


[व । { । त 
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` हैः यह ब्रह्य हैः यह स्वं 


साथ अद्य हो जाता दै देदैन्द्रियभावसे मक्त होनेपर इसकी ` 


कोद विष संज्ञा नहीं रहती । हे मेत्रेयि ! एेसा मै तुद्चसे 
कहता दू" एेसा या्ञवस्क्यने कः ॥ १२ ॥ | 


के ख्य पयाप्तदैः | १२३॥ 
जरह ( अविद्यावखामें ) दरेत-सा 


॥ 


% महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न द्ोचति # ` ॥ ॥ 


होता दैः वहं अन्य 


द्सके स्थि स्र आत्माद्यी हो गयागदैः वह्यं किसके 


दासा क्सः क्रिसके द्वाया किसे देखे ककि दाराक्ठि ` 
सने, किसके द्वारा कसक अभिवादन करेः किकेद्याया | 
 किसका मनन केरे ओर करिकर द्वार क्रिसे जने! जिसके | 
द्वारा इस सव्र जानता है, उसे किसके द्वाराजने१ उरी ` 


मत्रेयि ! विक्ञाताको किसके द्रायां जने १॥ १४॥ 


पञ्चम्‌ ब्रह्मम 


मथुविद्याक्रा उपदेशाः आद्माका 


यह्‌ प्रथिषी समस्त भूतोक्ा मधुं आर सव भूत इस 
पथिवीके मधु दं} इस परथिवी जो यह तेजोमय अस्तमय 
 युरुष दै ओर जो यह अध्यस्मरारीर्‌ तेजोमय अमृतमय युरुष 


, दैः यही वह दहै जो करि ध्यह आत्मा हैः [ इश्च वाक्ये वतलया 
अभरत दः यह ब्रह्य ह, यह सव ह। ये जह. 
ओर समस्त भूत इन जके मधु हे} 
` इन जछोमे जो यह तेजोमय अगतमय पुरुष दहै ओरनजो ` 
` यहः अध्यात्म रेतस तेजोमय अमृतमय पुरुष दैः यदी वह 


 गयादहै | 


समसत भूतोके सधु 


[| इस वाक्यसे बतलाया गया ह | 
। यहं अभि समस्त 


 दहैजोक्रि प्यहं आत्मा 
यह्‌ अमूत दैः यह्‌ ब्रह्म हैः यह सवं 
भूतीक्रा मधु 
 अभिमे जो यह्‌ तेजोमय अम्रतमय पुरुष हं ओर जो यह 
` अध्यात्म वाङ्मय तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यदी वहं 


 जोक्रि ध्यह्‌ आत्मादैः [ इस वाक्यसे बताया गया दै] । 
` यह्‌ अग्रत हैः यह ब्रह्म हैः यह सवं है। यह वायु समस्त 


ट 


१ 


 भूतोका मधु है ओर समस्त भूत इस वायुके मघु हे) इस 
: वायुम जो. यहं तेजोमय अमृतमय पुरुष द ओर जो य॒ 


 अध्यात्सप्राणरूप तेजोमय अम्रृतमय पुरुष दैः यही वह है जो 


` कि ध्यह आत्मा हैः [ इस वाक्यसे कहा गया है ] । यह अग्रत 
। यहं आदित्य समस्त भूरतोका ` 
। यह जोद्स 


मधु हे तथा समस्त भूत इस आदित्यके मधु 
आदित्यम तेजोमय असरतमय पुसप्र है आर जो यहं अध्यास्म 


 चष्चु्र तेजोमय अभरृतमय पुरुष दैः यही वह है जो कि ध्यह ` 
 -आत्मादैः [ इस वाक्यसे कहा गया है ] । यह अग्रत हैः यह 
ब्रह्न दै यह सवं ह । ये दिर समसत भूतौ करा मघ है तथा ` 





आर समस्त भूत इस अधिके मघुदहं | इस 


ए 


(वच स्पाम क्णन 


समस्त भृत इन दिशा्कि मधुदे। यह जो इन दिशामि 
तेजोमय अमृतमय पुरुप दै जर जो यह्‌ अध्यात्म श्रोचरसम्बन्धी 


प्रातिश्रुत्क ( प्रत्येक श्रवणवेलामे रहनैवाख ) तेजोमय अमृतमयं क | 
पुरुष & यदी बह द जो कर ध्य आत्मा हैः [ इस बक्से | 
वतलया म ह | | यह्‌ अमृत हैः यह्‌ ब्रह्मद यष्‌ सवद | यहं 


चन्द्रमा समस्त मूरतोका मध्र दै गौर समस्त मूत इस चन्द्रमके ` 


सधु है । यह जो दस चन्द्रमा तेजोमय अमृतमय पुरषदै ` _ ` 
ओर जो यह अध्यात्म मनःसम्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुर | 
है, यही वह दै जो करि ध्यह आत्मा है" [ इव वाक्यते बतलाया | 
गया दे ] । यदह अमत दैः यह ब्रह्म दैः यद सर्वै | यद विच्ुत्‌ _ | 
समसत मूतौका मधु है ओर समस्त भूत दत विद्युते मधुहै। ` | 
यह जो इस विद्युते तेजोमय अमरतमय पुसपरदहैओरनजो ` | 
` यह अध्यात्म तेजस तेजोमय अमृतमय पुरूष हैः यही वह दहै `. | 

जो कि व्यद आत्मा हैः [ इस वाक्ये बतलाया गया]! ` | 
यह अभृत दैः यहं ब्रह्मदः यह सवं है| यह 


प्र समस्त . . 
भूतोका मधु है तथा समस्त मूत इस मेधके मधु ह । यह जो 
दस मेघभें तेजोमय अमृतमय पुरूष द ओर जो यह अध्यात्म 


शब्द्‌ एवं खरसम्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुखदहै, यदी वह 
 दैजोकरि वह आत्मा दैः [इत वाक्ये बतखाया गयाहे] | 
यह अमृत दैः यह बहा हैः यह स्व॑ दै] यह आकाश समस्त ` | 
 भूतौका मधु दै तथा समस्त भूत इस आकारके मधु दै । यह | 
जो दस आकारे तेजोमय अमृतमय पुरुषदै र जोयह ` | 
अध्यात्म-हृदयकारारूप तेजोमय अमृतमय पुरुष हैः यही वह ` | 
हैजो करि ध्यह आत्मा हैः [ इस वाक्ये बतलाया गया दै] | । | 


यह अग्रत दहै यह नह्य है, यह्‌ सर्वं है। यह धर्म समक्न 





यको सूघता दैः अन्य अन्यको देखत दै, अन्य अन्यके ` 
सुनता दैः अन्य अन्यकरा अभिवादन करता है अन्य अन्व्‌- 
का मनन करता है तथा अन्य अन्यको जानता है; किंतु जहाँ 

डस मेत्रेयीने कहा, (्दारीरपातके अनन्तर कोई संज्ञ 
नही रदती-फेसा कहकर दी श्रीमानने सन्ने मोहे डा दिया 
` है ।› याजवस्वयने कदाः € मैत्रेयि ! मै मोदका उपदेश नदी 
` कर रहा हूः अरी } यह तो उस परमात्मक विज्ञानं कराने- 





 मभूर्तोका मधु दै तथा समस्त भूत इस धमक मधु 
धर्ममैजो यह तेजोमय अमृतमय पुश्प दै 
` ` ` अष्यात्म-धरमसगबन्धी तेजोमय अमृतमय पुरुष दैः यही वहं 
है जोकि ध्वह मत्या दैः [ इस वावयसे कहागयादहै]| यह 
अमत हैः यह ब्रह्म है, यह सवं दै | यह सत्य सयस्त मूतौका 
ओ . . मशु है जर समस्त भूत इस सत्यक मधु हं यह जोदस. 
` स्यम तेजोसय अमृतमय पुरप्र है ओर जो यहं अध्यात्म 
 । ` सत्थसग्बन्धी तेजोमय अमृतमय पुष दैः यदी वहदैजो 
` चि ष्वह आत्मा दैः [ इ वावयसे बतलाया गया है] | यह 
 . अमृत रैः यह व्रह्म दैः यह स्व॑ दै} यह मनुष्यजाति समस्त | 
 .. मतौ मधु दहै ओर समस्त भूत इस मनुष्यजातिकिम्धघुहै। ` 
यह्‌ जो इस मनुष्यजातिमे तेजोमय अमृतमय पुरुषं है ओर जो 


यह्‌ अध्यात्म-मानु तेजोमय अगरृतमय पुरुष हैः यही वह है वैरोवाठे दायर बनाये ओौर चार वैोवाछे शरीर बनाये । पहले 


वहं पुरुष--परमात्मा पक्षी होकर शरीरम प्रविष्ट हो गया । वह्‌ 




















रोपनिष + = 





 . जोकि ध्वह आत्मा दैः [ दस श्ुतिदरारा वतरयागयादै]। 
अह अग्रत दैः यह ब्रहम हैः यह सवं हे । यह आत्मा (देह) ` 
~ खमत्त भूतोका मधु है तथा समस्त मूत इस अत्पकेमधु 
` ह । यह जो इख आत्मामं तेजोमय अमृतमय पुरुष है ओर जो 
| यह अत्मा तेजोमय अमृतमय पुरुष हैः यही बहदैजोकि. 
षह आत्माहैः [| इस इ कहा गया है ] | यह अमृत ह, । 
` यहे ब्रह्मदैः यह सव है| वह यह आतमा समस्त भूतोका (^ 
अधिपति एवं समसत मतक राजा है ! इस विषयमे दृ्टन्त- खपिया । अह दसत इए पिन कलाः स्य 
जिस प्रकार सथकी नाभि ओर रथकी नेमिं से उरे समपित । 
रहते हैः इसी प्रकार इस परमात्मं समस्त भूत, समस्त देवः 
¦ ` ` समस्त छोकः समस्त जीवन ओर ये सभी आत्मार्प समर्पितिहै ट 
[समी उस परमात्मत जडे हुए जौर उसीके .रदहारे शित ` शा द (श) ३1 (प) दी इतः 
: द] ॥ ९--\५॥ | क 
` इख पूर्वोक्त मषटुको दध्यड्हाव॑णछषिने अधिनीकुसारेसि 
काथ] इस मषुको देखते हुए क्षि ( मन्त्र) ने कहा-- ` 
१ 3 ५ मेघ जिस प्रकार बृष्टि करता हैः उसी प्रकार हे नराकार र अश्विनी 





अब. [ मषुकाण्डका ] वंश बतलाया. जाता है-- 


| ट्स 
ओर जो यह. 


 घोडेका सिर खये | उसने सत्यपाडन करते हुए ठ्दं त्वर छ | + ` 
 (सु्॑सम्बन्धी ) मधुका उपदेदा क्रिया तथाह दुदिंसक ! जौ ` 
 [. जप्मज्ञान्सम्बन्धी | गोपनीय मधु धा [वह भीमस 


` उपदेश क्रिया } इसे देखते हुए श्रषिने कहा--परमात्माने दो ` 


` यह्‌ पुरुष समस्त पुरौ ( चसीरो ) मे पुरिदाय द । एेसा ङु 
` भीनहींदैः जो परमात्मासे न ठका हो. तथधाणेसाभी क्छ 
` नहीं है, जिसमे परमास्माकरा प्रवेश न हुआ दो--जो उससे 


आत्मा दी सवका अनुभव करनेगला ब्रह्य 
 वेदान्तौका अनुशासन ( उपदेश ) दे ॥ १९ ॥ 


पृष्ट भाह्षम्‌ 


५  गौतमने आभिवेश्यसे, 1 
` पोतिमाप्यने गोपवन, गोपवनने पौतिमाष्यसेः पौतिमाष्यने  आनमिग्डातसे, आनभिग्छातने आनभिम्खातसे, आनभिम्बतने ` 


गौपवनः गौपवनने कौरिकेः कौशिकने कोष्डिन्यसेः 


कुमारो ! भ लमक च्वि त्रिय हूर त॒म दोनोका वह उग्रदंसं ` 
कर्म प्रकट किये देता दरः जिस मधुका दध्यड्डथवेण ऋरषिने 

= वम्दे प्रति अश्वकरे सिरसे वर्णन किया था |] १६ ॥ ॥ 
उस इस मधुकरा दध्यङ्थवंणने अधिनीकुमारोको 
उपदेश किया । इसे देखते हुए ऋषि ( मन्त्द्र्टा ) नेका `“ | 
है--हे अश्विनीकुमारो ! ठम दोना आथर्वण दध्यङ्के ष्थि ॥ ` 


नि 1 
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वृह | ॥ १७ | । 
इस पूर्वोक्त मधुका दध्यङ्डथवंणने अधिनीङ्मासेको = ` 


व्यप्तनहो॥१८॥ ` 7 


ह पूर्वोक्त मधुका दध्यङ्डाथवंणने अश्चिनीकुमारोको 


प्रतिरूप हो गया । इसका वह शूप प्रतिख्यापन ( प्रकट ) ` 
करनेके छि दै | ईश्वर मायासे अनेकरूप प्रतीत होता है । 
 शरीरख्प रथभे जोड हए ] इसके घोडे सौ ( नाड्या ) 


` रूप अश्व) है; यदी दस सहः अनेक ओर अनन्त है! 
` वहं यह व्रह्म अपूव ( कारणरषहित ); अनपर ( कायरहितं ) 


न्तर ( विजातीय द्रव्यसे रहित ) सर अबाह्य दै । यह . 
। यही समस्त ` 





मधुविद्याकी परस्पराका वणन 


आभिवेद्यने ` शण्डिल्यसे ओर 


 आनभि्यते, आनमिम्डातने गोतम, गोतमने वैतव ओर + 


कोणडिन्यने शण्डे, शाण्डित्यने कोरिकसे ओर गौतमे, प्राचीनयोग्य, रौतव ओर प्राचीनयोग्य पारदार्यछे पारायै = ` 


क 





ब्राह्मण ६ | 


 भारद्वाजसे, मारद्ाजने भारदयाजवे ओर गौतमे, गोतमने | 
भारद्वाजे भारद्वाजे पायाशयसे; पारादयने बैजवापायनसेः ` 

` बेजवापायनने कौदिकायनिसेः, कौ दिकायनिने धृतकौदिकरः | 
 धृतकोरिकने पाराचचर्यायणसे, पारारा्यायणने पाराशर्यसेः ` 

, ` पारा्यने जातूकरण्यसे जातूक्र््यने आसुरायणसे आर यास्कसैः | 
 आसुरायणने तैवणिे, तरैवणिने ओपजन्धनिसेः, ओपजन्धनिने 
~ आरितः आघुरिने भारद्याजसे, मारद्वाजने आत्रेये, आत्रेये ` 

“  मण्टिते, माण्टिने गौतमे, गौतमने गौतमे, गोतमने व्यते 

` वास्स्यने शाण्डिस्यते, शाण्डिल्यने कंोयं . काप्यसे, कंश 

काप्यने कुमारहारितसेः कुमारहारितने गाख्वसेः गाख्वने . 
` विदर्भीकरण्डिन्यसेः विदर्भीकोण्डिन्यने वत्धनपात्‌ बाभ्रवसेः 


ॐ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


 वत्सनपात्‌ बाभ्रवने पन्था समस्ते, पन्था सौरने 


प्रधवन; 
„ वप्राचत्तनं 





अशिनीक्रमाराने दभ्यडः 


प्रव सन्न एकप 
व्यृष्ठिसे; 


प कुनर्न 


[ इसे प्राप्तं किया | 


दै ।॥ १--२॥ 


॥ दवितीय अध्याय समाघ्र ॥ २ 





न~ 
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आङ्खिरसते, अयास्य आशङ्गिरसने आभूति व्वष्से, ओभरूति ` 
व्वाषटूने विश्वम व्वाष्से, विश्वल्य च्वष्टूने अधिनीकुमारकिः 


सथर्वंणसे). दभ्यङ्डयर्वणने अथव | £ | ५ 
` दतत, अथवा. देवने माध्वंसन-शरल्युसेः प्राध्वंसन-मृल्युने ५ 
प्रचित्तितेः, ` 
यिन सनारसे, सनाख्ने तनातनते, ` | 
सनातनने सनगतेः सनगने परमेष्ठीसे ओर परमेश्ीन ब्ह्यसे ` 
दा खयम्भू-हैः वद्यो नसस्कार ` 





` व्यासनिकरा यजमान किस 


वाक्‌ ही यज्ञा होता 
है; वह होतां दैः वह मुक्ति दै ओर वही अतिपुक्ति 
` भ्ाज्ञवक्य ! एेसा जश्वलने काः ध्यह जो कुक हैः 
स्बदिन ओर रात्रिसे व्यास दैः सव दिन. जौर रात्रिक 
अधीन दै। तवर क्रिल साधनके द्वारा यजमान दिन ओौर ` 
, -रोचिकी व्याक्तिकां अतिक्रमण कर सकता दै £ [ इपर 
स्वयने कदा - | (अध्व ऋक्‌ ओर चष्ुरूप आदित्व- ` 


। याज्वसव 
कै द्वारा) अध्व यका च्क्चुदी है। अतः यहजो चु 








` | विदेहराज जनकका होता अश्वल थाः उसने याक्चवच्वयसे 
५ पूछा; ध्याक्वस्क्य ! हम सवम क्या ठम दी बह्निष्ठ दी १. 
` ` उसने कहा श्रह्मनिष्ठको तो हम नमस्कार क्रते दमतो ` 
|  गौजोकी दी इच्छवले द । इसीसे होता अश्वल्ने उससे 
९ 1 ध ५ ॥ प्रश्च करनेका | ५ 
1: ~ धवाज्वल्वय [ एेसा अश्वलने कहा; "यद स जो. 
र व्याप्त है, मृष्युद्राय खाधीन क्रिया हुभा है उस मृ्युकी 
क  साधनसे अत्तक्रमण करता है 
{इसपर याक्षवरक्यने कहा-- वह यजमान होता ऋचिकूरूप 


श्वय किया ।२॥ 





` अभिसै ओर वाक्ते उसका अतिक्रमण कर सक्तादै। ` 
यह जो. वाक्‌. हैः वही यह अभि 





ओर वही अतिमुक्त दैः ॥४॥ 





` जता है॥६।॥ 


|| ३॥| | 








प्रथम्‌ ब्रह्ण 5 
त जनकके यक्षमे धाक्षवस्क्य ओर अश्वरका संचाद्‌ 
बिदेहदेदाम रहनेवटे राजा जनके एक बड़ी दक्षिणावले ` 
८ ५ यज््रा यजन किया । उस्न कुर ओर पाञ्चा देके ब्राह्मण पू 
उस राजा जनकको यह जाननेकी इच्छा 
इक ध्टून बराह्मणम अनुवचन (प्रवचन) करनेमे सवते ` 
 . बेदुकर कौन है इसल्थि उसने एकं सख गो गोदारा 
` \ सोक लीं । उनसे मरयेकके सीगोमे दसनदस पाद छुवणं बधे | 
1: 91 ९॥ 
` उसने उने कदा--ध्पूज्य ब्राह्मणगण ! सप्ति जो ` 
 ज्हनिष्ठ दो, वह इन गौजौको टेजाय।? किंत उनब्राहम्णौका ` 


` प्या्वत्क्य { एेसा अश्चछ्ने कदा; ध्यह जो कुक दै, सब 


 शर्गलोकमे चदता है £ [ इसपर याक्ञवस्पयने कदा--। 
. ब्रह्मा-क्व्विजके द्वारा यओँर मनरूप चन्द्रमसे । ब्रह्मा यज्ञकर 


न 


& 


अतिमोक्षोका वणन हा 


व्याज्ञवच्छ्य ! एसा. यश्वख्ने कहा; (आज 








उपायसे यजमान ` 


करेतनी 
ऋचाओके द्वारा होता इत यक्षम शच्ल-रंसन करेगा 
` `  याक्ञवस््यने कहा--] (तीनके दवाय |; [ अश्वल] षवे 
` तीन कौन-सी है १ [ याज्ञवद्य--] '्पुरोनुतवाक्याः याच्या 
जर तीसरी रस्या ।? [ अश्वल-- ] ध्टुनसे यजमान किसको ` 
` जीतता दै १ [ याज्ञवस्छ्य---] धयह जितना भी प्राणिसमुदाय है 
` { उसस्षवको जीतता] ॥७॥ । 
'याज्ञवस्यंय { एेसा अश्वटने कहा, (आज इस यज्ञे यह 
` अध्वयुं कितनी आहूतियां होम करेगा ¢ [ याज्ञवस्क्य-- | 
(तीन | [ अश्वर--] धै तीन कौन-कौन-सी है [ याज्ञ- “ 
` वल्क्य-- | "जो होम की जनेपर्‌ प्रवक्ति दोती दहः जोहोम ` 
` की जनेपर अत्यन्त शब्द करती ह ओर जो होम की जानेपर ` ` 2 
परथ्ीकि ऊपर रीन हो जाती है ।: [ अश्वल--] नके दारा 
` यजमान किसको जीतता है  [ याज्ञवसेय--] धनो होम ` ` 
की जानेपर प्रव्यक्त होती दैः उनसे यजमान देवखोक्को ही 
जीत लताः क्योकि देवछोकर मानो देदीप्यमानदहोरहादहै। ` ` 
है; वह ह आदित्य है ओर वह अध्व्युहैः वह युक्ति ` | 


पूर्वपक्ष ओर अपरपक्षसे व्यात है; सव पूर्वपक्ष ओर अपरः ब ` 
पक्षद्वार वमे किया हुआ दै। 
पूर्वपक्ष ओर अयपरपक्षकी व्यानिसे पार होकर सक्त होता दै 
 [ इसपर याज्ञवत्क्यने कहा--] “उद्वाता-ऋचिके ओर 
वाययुरूप प्राणसे; क्योकि उद्वाता यज्ञका प्राण ही है। तथा 
यहो प्राण दैः वही वायुदैः वही उद्राता दैः वही मुक्त ` 
है ओर वही अतियुक्ति दैः ॥ ५॥ | 
'याज्ञवस्व्य !' एेसा अश्वलने कहा, यह जो अन्तरिक्षदहैः 


क ` साहस न हुआ । तव या्ञवस्येयने अपने दी व्रह्मचारसे. वहं निरालम्ब-सा द । अतः यजमान कि _ आलम्बन 


` काः हे सोम्य सामश्रवा| तु दृन्दैलेजा); तत्र वह उ 
| ‡ ध २ ट्स ण व 5८1 ध्‌ ५3 ` | | | 
स अ (१ ४ 2 १५० (ये) मनही है। ओर्‌ ह्‌ जमन वही बह चन्रमा दै, व॒ 

ता व व ध १ । बरदा दैः ह पि है जीर वही अतिपुक्ति दै 1. इस प्ररं 

अव सम्पदोका निरूपण क्रिया 


जो होम की जानेपर अत्यन्त शब्द करती दैः उनसे व्ह ` ॑ 
४. पितृलोकको दी जीत केता है; भ्योकि पितृलोक मानो अव्यन्त न ~ ५० (६ 
































न्दं करनेवाला है । जो होम की जनेपर्‌ परध्वीपर टीन हो 
¦ ष | अ जाती है; उनसे मनुष्यरोककं ही जीतता ; वयो कि मलष्यनमेकः 
अषोवर्तीसा हैः ८ ॥ 


| ८याज्ञवस्कय !: एेसा अश्वे कहा, (आज यह बह्मा यतमे 
 दक्षिणकी योर बेठकर कितने देवताओंद्रारा यज्ञी रक्षा करता 
है £ [ याज्वस्क्य-- ] (एकके द्वारा ।? [ अश्वल-- ] वहं 
` एक देवता कौन है £ [ याज्ञवस्क्य-- | 
मन्‌ अनन्त है ओर विश्वेदेव भी अनन्त दँ; अतः उस सनये 
यजमान अनन्त लोकको जीतच्तादैः ॥ ९॥ 


`  ध्याज्ञवस्क्य  एेसा अश्वलने काः 


मरन. ही है 


राज इस यज्ञम 


` यस्या 
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 उद्ाता कितनी सोत्र ऋचा्का सवन करेगा ¢ ` | 
 [ याक्वल्व्य-- ] श्तीनका ।; [ अश्व] धेतीनकौन-सी ` 
दै ¢ [ याकवस््य--] पुरोनुवाक्या, यास्या ओर तीसरी | 
शस्या । [ अश्वल--] नये जो चरीरन्तव॑ती हैः वे कौनची ` 
है? [ याज्ञवस्प्य--] श्राण ही पुरोनुत्रक्यादहैः अपान्‌ । 
मौर व्यान दास्या है} [ अश्वल--] (इनसे यजमान ` 

 किनपर्‌ जय प्राप्त करता दै? [ याज्ञवस्प्य-] “पुरोनुवाक्यासे ` ` 

प्रथिवीखोकपर ही जय प्राप्त करता दः तथा याज्यसे अन्तरिश्च- = ` | 
 लोकपर ओर शस्या चुरोकपर विजय प्रास करतादै |; इसके  । 

पश्चात्‌ होता अश्वल चुपदोगया॥ १०॥ 61 
"क" 98.27 


हितीय ब्राह्मण 
याक्वस्क्य ओर आतमागका संवाद 


फिर उस ( यारधस्फयं ) से जारत्कारव आतमागने परा 


बह बोला; ध्याज्ञवस्व्य ! ग्रह्‌ कितने दै ओौर अतिग्रह कितने 
है [ य्सय] "आठ ग्रह ह ओर आठ अतिग्रह 
है।; [ आत॑माग---] वे जो आठ रह ओर आठ अतिग्रह 
 - है वे कौनते दै १।॥१॥ 


प्राण ही रह दै; वह अपानरूप अतिग्रहते गीत है 


` क्योकि प्राणी अपानसे ही गन्धौको भूषता हे | वाक्‌ दीग्रदहेः ` 


` वह नामरूप अतिग्रदसे ण्दीत दै; क्योकि प्राणी वाक्ते ही 


` नामौका उच्चारण करता है । जिह्वा ही प्रह दैः वह रसरूय 
 अतिग्रहसे ददीत दै; क्योकि प्राणी जिहयासे दी रसोको विरोष- 
 रूपसे जानता है | चक्षु ही ग्रह दैः बह रूम-रूप अतिग्रह गृ्ीत 


करि ऋत 


द; क्योकि प्राणी चक्ुसे दी सूपोको देखता है । भो ही ग्रह 


दै, वह रब्दरूपम अतिग्रहसे गृहीत है; क्योकि प्राणी श्रोचसे दी 


रब्दोको सुनता है । मन ही ग्रह दैः वह कामरूप अतिग्रहसे 


हस्त दी रह दै वे कर्मरूप अतिग्रहसे गहीत है; वयो 


` प्राणी हस्ते दी करम करता दै | त्वचा ही अह दै, वह सय्शरूप 
“ . अतिग्रहसे 


गृहीत है; क्योकि प्राणी स्वचासे ही स्प्योको जानता 


् ` है} इस प्रकार ये आठ प्रह ह ओर आठ अतिग्रह हैँ ॥ २-९॥ 


`  व्या्ञवस्क्य | रेखा आतंमागने कहा, च्यह जो कुछ है ` 

` सव मूत्युका लादय है; सो वह देवता कौन दैः जिसका खाद्य 

मृत्यु है ¢ [ इसपर य्ञवत्क्यने कहा--] अमि दी मृत्यु है, 

` बह जख्का खाच है । [ इस प्रकारके ज्ञानसे ]. पुनमत्युका 
 . पराजय होता दैः ॥ १०॥ ५ 





याजय † रेखा आतमागने कहा; “जिस समय यह ` ` 
मनुष्य मरता है, उस समय दसके प्राणका उक्तमणहोत्ाहै | 
या नहीं १ ननदी, नही रेस याज्ञवस्क्यने कहाः वे वरहो है 
रीन हो जति हँ । वह रू जाता हे अर्थात्‌ वायुको भीक ` 
 खीचता दहै ओर वायुसे पूणं हआ दी मृत दोकरषडम . 
रहताःहै ॥ ११ ॥-  :: ५ 
“याज्ञवस्कय्‌ {* ठेसा आर्दभागने कहा, “जिस समय यह ˆ ` 
पुरुष मस्ता हैः उस स्मय इसे क्या नहीं छोडता ४. | 
 [ या्चवस्व्य-- ] न्नाम नहीं छोडताः नाम अनन्त दही ड ` 








विेदेव भी अनन्त ही है; इस आनन््यदर्गनके दारा बह ` 


अनन्त रोकको ही जीत छेता दैः } १२॥ 


 ध्याज्ञवस्क्य { रेसा आतैमागने कहा, “जिस समय इख 


मृतपुरुषकी वाणी अश्म छीन दो जाती है तथा प्राण वायुम, | ध 
चक्षु आदिप्यमेः मन चन्द्रमाः श्रोच दिगाभे, शरीरं एथिवीमे;,  ' 


हदयाकार भूताकारामेः सेम ओषयियोमे ओर केश बनस्यति्ोमे 
टीन्‌ हौ जाते है तथा रक्त ओर वीयं जत्र खापितद्े 


जति है, उस समय यह पुरुष कर्हा रहता है १ [याक्ञव्क्य-] 
 श्मियद॑न आत॑माग | तू मुक्घे "अपना शथ पकड़ा; हम 
दोनों दही इस प्रभका उत्तर जानेगे; यह पश्र जनसमुदायमे . 
` होने योग्य नहीं है ।› तब उन दोरनौने उठकर [ एकान्तम ] _ | 


विचार किया | उन्दने जो कुछ कहा; वह्‌ करम ही कहा, तथा | 


` जिसकी प्रशंसा कीः वह कर्मकी ही प्रसा की । बह यह । 
` कि पुरषर पुण्यकर्म॑से पुण्यवान्‌ होता है ओर पापकर्मसे पपी 
 द्योतादै। इसके पीछेजारत्कारव आत॑भागचुप हो गया॥१३॥ 














न ` न जभ १ 





तृतीय ब्राह्मण 
याक्षवद्क्य ओर लद्यायनि भुस्युका सवाद्‌ 


कर्‌ दस यजञवल्क्यमे कयायनि युज्युने प्रूछछा; वह 
बोल; 'याज्ञवस्य हस त्रताचरण्‌ करते हुए मद्रदेदाम विचर | 
(1 ` रहै येकि कपिगोबोयन्न परतच्चलके घर पहुचे | उसकी पुत्री 
`  गन्पर्वसे गृहीत थी] ( अर्थात्‌ उसपरं गन्धवैका आविर | 
 _ ` था) हमने उसे पूः प्तूकोन दै £ वह्‌ बोः आङ्गिरस ` 
`  इुषन्वाहर।! जव उसे लोकेके अन्तके विषय पूातो 
` हमने उससे सकष, पारिपनित कर्द रदे 
र्दे सो हम तुमे परूढतेहकि वारिधित कदरे १.॥१॥ 
| उम यज्ञयरक्यने कहा; (उप गन्धर्बैते निश्चय यह कहा 
-- ` थाकरिवै वह चके गये, जहौ अश्वमेधं यज्ञ करनेवाले जाते . 
1 ` ई)" (इन्यु-] “अच्छा तो, अख्मेधयाजी कदं जिद. 


प्रर द्लत्‌ कहा 


उन अण्डकपालके मध्यम काश दै । 
न पक्षी होकर उन पारिक्षितौको वायुको दिया । उन्दवायु 
` अपने खरूपे खापितकर वर्ह ठे गयाः जहां अश्वमेधयाजी _ ` 
रहते है; इस प्रकार उस गन्ध्वने वायुकी ही प्ररं्ाकीथी। ` 
जर वायु दहीसण्टिदै। जोरेष 
| त्र छाह्यायनि ` 


अतः वायु ही व्यष्टि 
जानता दैः वह्‌ पुनमरत्युको जीत लेता 
खुञ्यु चुप गया॥२॥ 


[ याज्ञवस्क्य- | ध्यह लोक बत्तीस देवरथाहुन्य# है । उसे ` 
चारो ओरसे दूनी थिवी वैरे हृष दै । उस ध्रथिवीको ख॒ 
` ओस्ते दूना समुद्र घै हुए दै । सो जितनी पतली छुरेकी धार 
होती हैः अथवा जितना सूषम मक्लीका पंख होता है, उतना ` 
न्प्र ( चिस्य अथि ) + ८१. 1 


चतुथ त्राण 


याक्ञवस्क्य ओर चाक्रा्ण उषस्तका संवाद १. 
ओर दौड़ना दिखाकर ] कदे कि यह ( चल्नेवाल ) वैक 
` ॐ यहं ( दौडुनेषाला ) घोड़ा है, उसी प्रकार दुम्हारा ह 
कथन है; उतः जो भी साक्षात्‌ अपरोक्ष बरह्म ओर सर्वान्तर 
आत्मा है उसे ठुम सफ्टतया बतलओं ।' [ याज्ञवस्क्य- ] ` 


पिर उस य्ञिवदक्रयसे चक्रायण उप्र्ने पूछा; वह 


1 1 ५ भोखः व्याज्ञवस्कय { जी साक्षात्‌ अपरोक् ब्रह्म ओर सवान्तर 
` आत्मां है, उत्तकी सरे प्रति व्याख्या करो | [. याक्चवल््य- | 


 . ब्य तरा आस्म दी सवरान्तर दै । [ उषस्त- ] ध्याज्ञवस्क्य ! 


- धह सर्वान्तर कौनसा है £ [ या्चवस्क्य-] जो प्राणे 
| प्राणक्रिया कता दैः वहं तैय आत्पा सर्वान्तर है; जो अपानते 
 -" अपान-करिया करता हैः 
| व्यानसे व्याक्रिया करता है, पह तेरा आत्मा सर्वान्तर दैः 

“जौ उदानसे उदानक्रिया करता दै, वह्‌ तेरा आत्मा सर्वान्तर 


यह्‌ तेरा आत्मा सर्वान्तर है; जो 


यह तेरा आत्मा सर्वान्तर दै! || १॥ 


` | . , उस चाक्रायण उषस्तने कदा, “जिस भकार कोई [ चलना 


व्यहं तेरा आत्मा सर्वान्तर है › [ उधस्त- | दे याज्ञवस्क्य | 


चुपदही गया || २॥ 


पश्चम माक्षण 2 
याक्षवस्क्य भर कटोटका संवाद; ब्रह्म ओर आस्माकी ठषाख्या 


। | किर दत याज्वस्र्यैते कौषीतकेय कहोलने पूछा; उसने 
५ २ प्यायय ! दख प्रकार सम्बोधित करके कहा--^्नो भी `` (८ 
` | खक्षात्‌ अपरोक् बरह्म ओर सर्वान्तर आत्मा हैः उसकी ठम ` सोकेषणाये अग हकर मिश्चाचसि विचरते है | जो भी ` 

| र ्तिस्याख्या को ।› [यह नकर वाशवस्वयने कहा] लोकेषणा हे ये दोनो ही [ चा्य--सायनेच्छरप ] एषणा 
। |. ` | षवद तुम्हारा आत्मा सर्वान्तर है | [ कहोर- ] 'याज्ञवल्वय ! 


^ ५ | . बह सवान्तर -कन-णा है १. [ यावदबय- ] जो वधाः 








# सूक रथकी गतिसे एकं द्विनम संस्ारका जितना ग चापा पा जव उसे ष्देवरथादन्य' कहते है । ` 


पिपासा, शोक, मोह, जरा ओर मरव्युे परे दैः उस पूर्वा | 


वह सर्वान्तर कौन-सा है १ [ याज्ञवद्व्य- ] ध्वम दषटिके 

` द्रष्णको नदीं देख सकते, श्रुतिके श्रोताको नदीं खन सकते, ` 
 मतिके मन्ताका मनन नहीं कर सकते, विज्ञातिके विज्ञाताको ` ` 
` नीं जान सकते । दुम्हारा. यह आत्मा सर्वान्तर हैः इससे . ` 
भिन्न अतं ( नादावान्‌ ) है । इसके पञ्चात्‌ चाक्रायण उष्रखर 











स 


य 


थ ज 


आत्मको ही जानकर ब्रह्मण पुत्रैषणा; वित्तेषणा ओर 


दही ह । अतः ब्रह्मणं पाण्डित्य ( आात्सस्तान्‌ ) का पृणतया | | | । । 2 
` ` सम्पादन करके आतमज्ञानरूप बरसे शित रहनेकी चच्छाकरे। = ` 


` पुत्रैषणा हैः वही वित्तैषणा है ओर जो वित्तषणादैः व्ही ध 








~ नाहर] .  # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


किर बाल्य ओर पाण्डत्यको पूर्णतया प्राप्तकर वह सुनि होता 


निस प्रकर भी हो, एेसा ही व्राह्मण होवा है; इसे मिनन जौर ` ` 
| दै तथा अमोन यौर मौनका पूर्णतया सम्पादन करके ब्रामण सव आत ( नाशवान्‌ ) दै । तवर कौषीतकेय कदो चुप | 
` ( कृतकृत्य ) होता दै । वह क्स प्रकार ब्राह्मण होता दै१ द गया॥ १॥ = 
4 
ष्ठु न्प 


`  याक्षघद्क्य अह्र गार्मीका संवाद 


व फेर -इस याज्ञवद्क्यसे वचक्षुकी पुरी गर्गनि पूछा; ` 
. वह बोरी, व्याज्ञवस्वय यह जो कुछ दैः सव जल्पे ओतप्रोत 


: ` है; रितु बह जर रिस ओतप्रोत है  [ याज्ञवल्प्य--| 


 : : दे गामं ] वायुम ।2 [ गार्गी--] ध्वायु क्रिमे ओतप्रोत 
है  [ याज्ञवसखय--] द्द गार्मिं ! अन्तरिश्चलोकोमे |: 


{ गगी--] 'अन्तरिक्षटोक किमे ओतप्रोत 
[ या्ञवस्क्य--] दे गार्भिं ! गन्धर्वलोकोमे । [ गा्गी--| 
“गन्धवंखोक करिसमे ओतप्रोत हं ¢ [याज्ञवस्क्य--| दे गाग! 


आदित्यलोकं ।: { गार्गी--] “आदित्यलोकं किम ओत-. 


भ्त ह १ [ याज्वस्क्य--] द गागं ! चन्द्रलोकोम | 


न ; [यामी] ‹चन्द्रखोकं किस ओतेप्रोत ह ¢ [याज्ञवस््य--) 





४ कौन 


: + `: चेत्ता है ओर्‌ वह स्ैवेत्ता 


` 


 याशिकसे क 


कर रहीदै। 


८ गामि | नक्षत्ररकरोमे |: [गार्गी--| (न्न्रोक किस्म (1 
 ओतप्रोते ह £ [ याज्ञवस्क्य--] ष्दै गमिं | देवलोक |: | 
[गार्गौ--] देवलोक किस्म सोतपरोत द १४ [याज्ञवच्क्य--] ` ` 


दे गामि | इन्द्रेन ।' [ गाम --] दन््रलोकः कसमै 
 आतप्रोत ह  [यार्वस्व्य-] दे गार्गि ! प्रजापतिलोके | ` 
[गार्गी-- | ्रजापतिोक करिसमे ओतप्रोतं हं १ याज्ञवस्वय--| = ` 


द यर्म 1 ब्रह्मलोके । [गागी--] ध्वह्यटोक क्षिति | 
सओतपरोत दै १ इसपर याज्ञवस्क्यने कहा--े गार्गि { अतिप्रश्र _ ` 


मत कर । तेस मस्तकं न भिर जाय ! तू, जिसके विषयमे 


अतिप्श्च नदीं करना चाहिये; उस देवताके विषयमे अतिप्रश्च ` 
| गामि} तू अतिप्रश्च न कर्‌ | तवर वचक्तुकी ` 
पुत्री गाणी उपस्तदही गयी १॥ । । 


स्वम्‌ अक्षणः 
याक्ञवस्क्य तथा आरण उदाख्कका सवाद्‌ 


| उसकी मारयां 


क्या त॒म उस्र सूचको जानते हो, जिसके दारा यद छाकः 


परलोक ओर सारे मूत ग्रथित ह त्र उस काप्य पत्वने 
~ कहा; (मगवन्‌ ! मेँ उसे नहीं जानता 
+“ ` ओर याज्िकरसे काः “काप्य 
 जानतेदहदो जो दसं रोकः परलोक ओर समस्त भूर्तौको 
भीतरसे नियमित करता है' उस पञ्चक काप्यने कदाः 
 -ध्भगवन्‌ † मै उसे नदीं जानता }? उसने पतञ्चक काप्य आर 
उक्त सच आर उस 
तर्या मीकरो ` जानता . हैः वह बह्यवेत्ता दै, वह छक्वेत्ता है 
आत्म । 
| तथा इसके पश्चात्‌ गन्धवने . ~ 


काप्य {जो का 


वह देववेत्ता दैः वह्‌ वेदवेत्ता दै, वह भूतवेत्ता दैः व 


फिर इस याज्ञवस्व्यसे आरुणि उदाल्कने पूछा; वह 
` बोत्म; ध्याज्ञवस्यंय | हम मद्रदेशमें यज्ञशाख्का अध्ययन करते 
हूए कपिगोत्रोत्पन्न पतच्चख्के घर रहते 
 गन्धर्वदारा गृहीत थी । हमने उस ( गन्ववं ) से पूछाः प्तू 
१ उसने काः भ्म साथवंण कबन्ध हू | उस्नं 
 कपिगोत्रीय पतञ्चर ओर उसके या्ञिकोसे पूछा; (काप्य । 


उसने पतच्चरू काप्य 
| क्या वुम उस अन्तर्यामीको 


आत्माके सखरूपक्ा वणन 


उन ( काम्य आदि) से सूत्र ओर अन्तर्गामीको बताया) 1 ५ . 
जानता द्र । हे याज्ञवल्क्य ! यदि उत सूत्र ओर | 


उसे 
अन्तर्यमीको न जाननेवाठे होकर बरह्मधेताकी सखभूत गौ ओको 


ठे जाथे तो ठुम्दारा मस्तक गिर जायगा ।; [ याक्ञवच्य--] ` 
षे गौतम ! तै उस सूत्र ओर अन्तर्यामीको जनता; | 
 [ उदाल्क--] शेस तोजो कोड्‌ भी 


सकता है--क्नै. .। 


जानता दू मै जनता दू [ किं यो व्यर्थं दो पीयनेसे क्या. ` 


लाम १ यदि वास्तव वुण्दं उसका ज्ञान दै तो ] जिस प्रकार ` 
त॒म जानते हो बह कीः | १ ॥ | | 


उस याक्ञवस्वयने कहा, "गोतम | वायु दही व्ह सूत्रैः ` 


मौतम ! वायुरूप सूत्के द्वारा दही यह लोकः परलोक रौर . 
समस्त मृतरुदाय गये हए दै । दे गोतम ! इसीसे मरे हए ` ` 


(क) 


पुरुषको एेसा कते दै करि. इसके अंग विस्त ( विदीर्ण ) .. * 
हो मये क्योकि हे गौतम | वे वायुरूप सूतरसे ही संग्रथित. | 
होते 8 ।; [ आरुणि--] दे याक्तवस्क्य ! ठीक हैः यदतो `. 
 ठेसा दी है; अब दुम अन्तयापीका वणन करौः | २॥ 


1 जो पृथिवीम रदनेवालम प्रथिवीके भीतर है, जिसे थिवी ` | छ 
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नहीं जानतीः जिसका थिवी शरीर है सौर जो भीतर रहकर ` 
|. ` पथिवीका नियमन करता हैः वहं ठम्दारा आत्मा अन्तयामी 
| अमृत है} जो ज्म रहनेवाख जूके भीतर दै जिसे जक ` 
 . नहीं जानताः जल जिसका शरीर दै ओर जो भीतर रहकर ` 
` ` जलका नियमन करता है बह वुश्ारा आमा अन्तर्यामी 
`. अमूत दै। जो अथिमे रहनेवाखाअध्चिके मीतर हैः जिते अथि 
| | नहीं जानताः अभ्र जिसका शरीर दै ओर जो भीतर रहकर ` 
। .  अभिक्रा नियमन कस्त दैः बह तुम्हा आत्मा अन्तयामी 
0 जो अन्तरिक्षम रहनेवाला अन्तरिक्षके भीतर दैः 
| जि अन्तरिक्ष नदीं जानता, अन्तरिक्ष जिसका शरीर दै 
` `: जर जो मीतर रहकर अन्तरिक्चका नियमन करता दैः वह 
।  .. ` बारा आत्मा अन्तर्यामी अमृतदहै। जो वायुम रहनेवाखं ` 
। : बायुके भीतर हैः जिसे वायु नहीं जानता; वायु जिसका 
`  :  शरीरदै ओर जो भीतर रहकर बायुकरा नियमन करता दैः 
कह ठन्हारा अत्मा अन्तर्यामी अचत है। जो चुलोकमं शरीर हे ओर जो भीतर रहकर नेका नियमन करता द, 
|  ख्दनेवाला चुलोकके भीतर दैः जिते चयुखोक नहीं जानताः दुलोक ` 
: जिसका शरीर दहै ओर जो भीतर रहकर दुलोकका नियमन 
करता दैः वह वग्हारा आत्मा अन्तयामी अगतदहै। जो. 
1 आदित्यम रहनेवाछा आदित्यैः भीतर हैः जिसे आदित्य 
| नहीं जानताः आदित्य जिसका शरीर दै ओर जो भीतर ` 
1. रहकर आदित्यका नियमन करता दैः वह त्रं आत्मा 
अन्तर्यामी अग्रतडै। जो दिदया्ओमिं रहनेवाख दिद्या्केि 
¦ 1 ^ भीतरः 
` दहै ओर जो भीतर रहकर दिशाओका नियमन करता हैः वह . 
`. ` ठ्स आत्मा अन्तर्यामी अग्रत दै। जो चन्रमा ओर 
~ ताराओमें रहनेवाल्र चन्द्रमा भौर ताराओंके भीतर है जिसे 
यमां ओर तार्ण नदीं जानतीः चन्द्रमा ओौर तारा जिसका ` 
शरीर ओर जो भीतर रहकर चन्द्रमा ओर ताराओंका 
4 त व दे। जो वीर्य रहनेवात् वीर्ये भीतर दै, जसे वीयं हीं नताः ` 
| <. न आकाय वीयं जिसका शरीर है ओर जो भीतर रहकर वीयैका नियमन 


~. नहीं जानताः आकाश जिसका शरीर है. मौर जो भीतर 


`. खकर आकाशका नियमन करता है वह वुम्हारा आत्मा शस्ता हैः बह्‌ ठम्हारा आत्मा. अन्तवामी अमृत ह | वह्‌ ` 


, अन्तम अमृत ह । जो तममे रह्नेबा तमके भीतर ष दिखायी न देनेवाला कं देखनेवाल दै सुनावी न देनेवाल = ` 
~“ | जे तम नदीं जानता, तम जिसका शरीर है ओर जो कंठ खननेवाला हैः मननकरा विषय न होनेवाखा रु मनन 


` “भीतर रहकर तमका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा ` 


५ ६ " अन्तर्बामी अमृत है ! जो तेजमे रहनेवाला तेजके भीतर है, ` 
जिसे. तेज नी जानताः तेज जिसका शरीर दहै ओर जो 
४८ ५ भीतर रहकर तेजके नियमन करता द, वह वुम्दारा आत्मा 





से दिश्ापः नही जानतीः दिशाएं जिसका शरीर ध स 
जिसका शरीर है ओर जो भीतर रहकर व्वकका नियमन = ` ` 
करता हैः वहं वुम्दारा आत्मा अन्तर्यामी जमृतदहै । जो विज्ञान- ` 
मै रहमेवाला विज्ञानके भीतर दैः जिसे विज्ञान नदीं जानता, ` 
विज्ञान जिसका शरीरः है ओर जो भीतर रहकर विज्ञानका ` 


नियमन कर्ता दैः वह वुम्हारा आत्मा अन्तयामी अमृत दहे। 


अन्तर्यामी असत है । यह अधिदैवत-दर्खन हभ, अगि 
` अधिभूत-दशन है | ३--१४ ॥ ध 


` जो समस्त भूतम सित रहनेवाटा समस्त भूतोके भीतर ` | 
है जिसे समस्त भूत नहीं जानते; समस्त भूत जिसके शरीर ` 


` है ओर जो भीतर रहकर समस्त भूताका नियमन करता द 
` वह वुम्दारा आत्मा अन्तर्यामी अग्रत है । यह अधिभूतददन 


है) अब्र अध्यास्मदर्यन कहा जाता दै। जो प्राणम रहनेवाला 


` प्राणके मीत है, जि पराण नहीं जानता, प्राण जिसका शरीर “` ` 
है ओर जो भीतर रहकर प्राणका नियमन करता है वहु 


तष्हारा आस्मा अन्तर्यामी अभरत है । जो वाणीम रहनेवा ` 
वाणीके भीतर दै जिसे बाणी नही जानती, वाणी जिसका 
शरीर है ओर जो भीतर रहकर वाणीका नियमन करतां ` 


ह, वह्‌ वुष्दारा आत्मा अन्तयांमी अमत है । जो नेत्रमे रहने- ॑ 
वाला मे्रके भीतर है, जिसे नेत्र नही जानताः नेत्र जिसका 


वह वुम्हारा आत्मा अन्तयामी अमरतदै। जो भोत्रमैरहनेः ` 
` वाखा श्रोघ्रके भीतर दैः जिसे श्रो नहीं जानताः श्रो्जिसका ` 
रीर है ओर जो भीतर रहकर श्रोत्रका नियमन करता 


हः वह ठम्हाय आत्मा अन्तर्यामी अमृत दै। जो मनम | 
रहमेवाखा मनके भीतर दै, जिते मन नहीं जानता, मन ` 

जिसका शरीर दै ओर जो भीतर रहकर मनका नियमन करतां 
अन्तर्यामी अमृत दै) जो त्वकूमें 
हैः जिसे सकं नहीं जानतीः त्वक्‌ 


करनेवाला हे ओर विशेषतया ज्ञात न हेनेवाखा वितु ष्शिष- ` 
, रूपसे जाननेवा् है; यह व्दारा आत्मा अन्तर्यामी अख्त॒ 
 है। इससे मिन्न सब नारावान्‌ है । इसके पश्चात्‌ अरणका ५ । 

गमा उदारक प्रदन करनेसे निवृत्त हो गया ॥ १५-२३ ॥ 








सकेगा 














(1 । क महान्तं विमानं मत्वा धीरे न शोचति # 4. 4 





अष्टम्‌ ब्रह्मण 0 
^ अश्चरे नामसे आत्मखरूपकां वणेन (५ ४ ५.८ त 
फिर वाचक्रवीने कहा; ध्पूजनीय ब्राह्मणगण | अवम 


इनसे दो परश पर्गी | यदि ये मेरे उन ्शवौका उत्तरदेदगे 
तो फिर आपसे कोद भी इन्दं ब्रह्मसम्बन्धी वादमे नहीं जीत 


याक्ञवस्वं 





भगदा सवाद्‌ 


[. बरह्मण-- (अच्छा गार्गि | पृष्ठः | १॥ 


वह्‌ बोली, ध्याज्ञवस्क्य | जिस प्रकार कारी या विदेद्‌ 


. का रहनेवाख कोई वीर-वंशाज पुरुष परवयञ्चाहीन धनुषपर परतयञ्चा 
चदाकर शननुओंको अत्यन्त पीड़ा देनेवाले दो फलव रार्‌ 
हाथ लेकर खड़ा होता हैः उसी प्रकारमें दो प्रश्न छेकर 

` ठम्हारे सामने उपसित होती हू; वम सुन्चे उनका उत्तर 
` दो ।' इसपर याज्ञवस्क्यने कहा, "गामि ! पूः ॥ २ ॥ 


वह्‌ योखी; भयाज्ञवस्व्य ! जो द्यटोक्से ऊपर ड, जो 


प्रथिवीसे नीचे दर जो द्युखोक ओर प्रथिवीके मध्यमे दे 
` जओरखयंमी जये च्ुलोक जौर प्रथिवी ह तथा जिन्ह मूत, ` 
| वर्तमान ओर मविष्य--इस प्रकार कहते दै वे किसे 

- --- ओतप्रोत रै ।॥ ३॥ 


उस .याज्ञवस्क्यने कहा; भ्गा्िं ! जो दयरोकसे ऊपर, 


प्रथिवी नीत्रे ओर जो दयुरोक एवं प्रथिवीके मध्यमे है जौर 
खयं मीजोयेदयुखोकं अर प्रथिवी 


| तथा जिन्दं भूतः 
वतमान एवं भविष्य --इस प्रकार कहते है, वे सब आकारे 
 ओतप्रोत है ॥ ५ ॥ 


वह बोली, धयाक्ञवस्क्य { आपको नमस्कार हैः जिन्हे 
सक्च इस प्रका उत्तर दे दिया; अव आप दूसरे प्रक्के 


वि तयार हो जाये ।› [ याशवल्क्य --] "गां! पूः ॥ ५॥ 


वह्‌ बोली; ध्याक्ञवस्क्य | जो द्युटोकसे ऊपर है जो 
प्रथिवीसे नीचे दहै ओर जो दोक ओौर प्रथिर्वीकि मध्यमे हे 
~>. स्वैर खयं मी जोये रोक जर पृथिवी है तथा जिन्हे भूत 
“ ` वत॑मान ओर भमविष्य--इस प्रकार कहते है, वे किससे 


 ओतप्रोत ह १॥ ६ ॥ 


|  उस्च याज्ञवस्क्यने कहा; गां | जो श्युखोकते ऊपर 
 .  षरथिवीसे नीचे जौर जो चुरोक एवं षएथिवीके मध्यम है तथा 
स्वयं भीजो ये द्युलोक ओर प्रथिवी ह ओर जिन्हे भूतः 

` वतमान ओर मविष्य--इस प्रकार कहते हैः वे स. 
आकशे ही ओतप्रोत ह ।; [ गागी--] कितु आकाश 


किंसमे ओतपोत ह १*।} ७ ]) 


~. 113 अनेकं | 
` सव्र कमं अन्तवाडा दी होता ५ 
अश्षरको निना जाने इस रोकसे मरकर जाता दै, वहं कृपण 


उस याक्ञवस्कयने कदा, ष्णा ! उस दत तवको तो _ 
व्रह्वेत्ता अक्षर कहते हँ वह न मोदेन प्तछाहैन 

मेर्‌ टन्‌ वडा हन उड ह मद्व हः न्‌ छया हः | | | 
न तम (अन्धकार) दैः न वायु हैः न आकादयदैः न संगवाच्‌ 
दि नरषदहेः न गन्धैः न नेत्रहैःनकानद्ैः नवाणी | 
हैः नमनदैःनतेजषे, न प्राणदः नमुखः न माप | 
दैः उसमे न भीतर दैः न बादर दै; व्ह छक मी नहीं | 
खता, उसे कोद भीन्हीखाताः॥८॥ ` 


भार्म { इस अक्षरके दी प्रद्यासनम सूर्यं ओर चन्द्रमा | 
विशञेषरूपसे धारण विये हुए खित रहते ह । हे गार्गि ! इस | 
अक्षरे ही प्रशासनमे चुखोक ओर प्रथिवी विरोषरूपसे धारण  . 
क्रिय हुए खित रहते हं! हे गाभिं! इस अक्षरकेदी 
प्रशासने निमेषः गुहू, दिन-रातः अधंमास ( प्च ); मासः | 
ऋतु ओर संवत्सर विशेषरूपे धारण कयि हुए खित रहते 
द| दे गार्गि] इस अक्षरकै ही मरासनमे प्ववाहिनी एवं 
अन्य नदिर्यो दवेत पर्व॑ते बहती दै तथा अन्य पश्चिमबाहिनी 
 नदिर्यो जिस-जिस दिव्याको बहने ख्गती हैः उसीका अनुसरण ` ` 
करती रहती ह । दे गागं ! इस अक्षरके दी परासनमै | 
मनुष्य दाताकी प्रशंसा करते द तथा देवगण यजमानक्रा ओर ` 
पितरेगण द्वीहोमका अनुवतेन कर्ते द । गागं! जो कोद | 
दस लोके इस अक्षरको न जानकर हवन करता, यज्ञ करता ` 
उसका वह॒ 
। जो कोद मी इस | 


सहृख व््रपयन्त्‌ तप करत्‌ € 


( दीन ) है ओर हे गार्गि ! जो इस अश्षरको जानकर इस ` 


छोकसे मस्कर जाता हैः वह ब्रह्मण है। हेरा} यह्‌ ` 

` अक्षर खयं इष्टिका विषय नही) किन्तु द्रष्ा है; श्रवणकां ५ क 
विषय नीः किन्तु रोता दै; सननका विषय नदीः चिन्त ` 
मन्ता है; खयं अविज्ञात रहकर दूसरोका विज्ञाता दै । इससे `. 
मिनन कोई द्रण नहीं है, इससे भिन्न कोई श्रोता नदींहैः 
इससे भिन्न कोई मन्ता नदी है ओर इससे भिन्न कोद विज्ञाता ` ` 
नहीं है] हे गार्भिं ! निश्चय इस अक्षरम ही आकाश ओत ध. | 
ग्रो दैः ॥ ९--११ ॥ ५ 


उस गानि कहा; पूज्य बाह्मणगण } आपलोेग इसीको ` 





1 1 # वदवारनवकोपतिषव्‌ # 





[ अध्याय द | | | ५ ८ 


ध ॥ 1 < ध बहत मारे क्रि इम याज्ञवस्पय जीसे आपको नमस्कार दारा दी वादं जीतनेवाखा नहीं है । तदनन्तर चवनुकी पु ञी गार्मी ¦ ॥ । क 
1 ॥ ५ ॥ 7 छुटकारा मिट जाय } आपसे कोई भी कमी टन ब्रह्मविषयके चुपदो गयी || १२॥ | 


` इसके पश्चात्‌ इस याज्ञवद्पयसे याकस्य॒विदग्धने पृछा 








| ` याज्चस्वय ! कितने देव दै £ [ याज्ञवखय--] ष्ठः । 
`. [खाकस्यने| (दीक हैः एेसा कहा ओर फिर पृछा? ध्याङवस्वय । 








` (क! [ चाकल्यने ] (ठीक दः दसा कहा जौ पूषा धवे 


 : . तीन ओर तीन सौ तथा तीन ओर तीन सद देव कौनसे 


क देवगण तो तीव ही 


। व सित तैतीत दैः ॥ २॥ 








| ` न्त्ये 
(1 (4 ~ ११९६1 २॥ 


। यै जिस मय इस मरणहीट 








त ` .ष्याक्ञवस्यं ! कितने देवगण ह १ तव याज्ञवल्कयने इस आगे . ` 
की जनेवाखी निविदूसे ही उनकी संख्याक प्रतियादन ` 
त्रिया । चवेदवदेवकी निविद्भ अर्थात्‌ देवतार्ओकी संख्या 
| | वतनेवाढे मन्त्रपदं जितने बतल्ये गये दः वे तीन ओर 
 - ` तीनसौ तथा तरीन लौर तीन सख ( तीन हजर तीनसी 
छः) ह} [ तव ्चोकस्यने | ष्टीक हैः एेसा कहा । फिर 
पृष्ठा; ध्याज्ञवस्क्य | कितने देव ह £ याज्ञवखयने काः 


। | तैतीसः। [ याकल्यने ] (ठीक दैः देख कदा ओर पू प्तो | य्सय] व्वज्न । [ शाकल्य] 


है £ [ याज्ञवदक्य--] श्य्गणः | ६ ॥ ४ 
[ शाकस्य--] छः"देवगण कोन है १ [ याज्ञवस्वय--| 
 ५अग्निः प्रथिवी, वायु, अन्तरिश्चः आदित्य ओर युटोक-ये  - 
छः देवगण दं | ये वसु आदि तती देवताओके स्यम अग्नि ` ८ 


` कितने देव दै [ याज्ञवस्क्य--) (तीन । [| शकल्यने ] . 
`. ` श्टीक दैः रेखा कहा जर पुनः पूषा; ध्याज्ञवल्व्य | कितने 
देव दै £ [ याजवल्य--] ददो | [ दाकस्यने | "ठीक 

, ड रेखा कदा ओर पूछा; ध्यव | कितने देव है. 

[ याज्ञवस्प्य--] उद्‌ ।' [| ाकल्यने ] “दीक हैः रेतसा कहा 


1. । | -भ्रौर पूछाः ध्याज्ञवद्यंय । किते देव ह १ [ याज्ञस्वय- | यतीन रोक टी देव 


उस याज्ञवल्प्यने कटाः धे तो हनी महिमर्णेदीदह। 
।2 [ शाकस्य--] ध्वे तैतीस देव 
1 । कौनसे दै [ याज्चवस्व्य--] “आठ बुः ग्यारह रुद्रः बारह ` 

`  आदित्य--ये इकतीस्र देवगण ह तथा इन्द्र ओर ग्रजापतिके 


| ` [शक्रस्य] वु कौन द £ [याक्वल्क्य--] “अग्निः 
८ ` पृथिवीः वायु,  अन्तरिष्च; आदित्यः  युरोकः चन्द्रमा ओर ` 
प त हैः इन्हीभे यहं सब जगत्‌ निहित हैः, इसीसे ( | 


`: [शक्य] दर कोन ई" [ यावस्क्य--] शुर्षमे ` 
वद प्रण ( इन्दि ) ओर. ग्यारह आत्मा (मन) ` 
छ दारीरसे उक्रमण करते हँ, उष 


व 


4 नवम्‌ ब्राह्मण 
याक्ञवस्क्य-राकलस्यका संवाद आर याक्षवद्क्यकी विजय 


तं 


[ शाकल्य--] आदित्य कौन हैँ १ [| याज्ञवस्व्य--| 


लये रोदनके कारण होनेसे “रुद्रः कहते! ॥४॥ = 
“संवस्सरके अवयवभूत ये बारह मास दी आदित्यै; क्यौकि 
ये इस सवक्रा आदान ( अ्रदण ) करते हर चरते हं? इसस्यि 
आदित्य हः | ५॥ । 


[ शाकद्य--| “इन्द्र कौन है ओर मजापति कौन दै | 
[` याज्ञवसव्य---] 'सनयित्तु ( विद्युत्‌ ) दी इन्द्र ह ओर यज्ञ॒ 


प्रजापति दै ।› [ याकल्य-- ] भसनयिलनु कौन दै ¢ 


आदिखछःदहीदह 


 [ चकल्य--] बे तीन देव कोन दै १ [यक्वख्य--] 
न्दम ये सव देव अन्तर्भूत 
है! [ चाकव्य--] षेदोदेव कौन है £ [ याक्ञ्स््य--] 
 भअन्न मौर ग्ाण । [ शक्ल्य--] ददेव कौन दह. 


[ याज्ञवस्य--| "जो यह बहता दः । ८ ॥ 
यहो ठेसा कहते है 


डे; फिर यह अध्यर्ध-- डे कि प्रकार दै १ [ उत्तर] 


यज्ञ॒ कौन 





ध्यह॒ जो वायु हैः एकही-सा बहता 


` प्वयोकि इसीभे यह्‌ सव ऋद्धिको प्रा होता हैः दसल्यि यह 
अध्यै (उद्‌ ) दै!" [ द्याकव्य--] एकदेव कौनहै 
 [ याक्ञवस्क्य--] प्राण; वह्‌ ब्रह्म दैः उसीको स्यत्‌? एेसा ..* 

` कहते हं! ॥ ९॥ । | 


[ शाकस्य] श्टथिवी ही. जिसका आयतन है तथा ` ` ` 


` अभि खोक. ८ दर्यानदक्ति) ओर मन ज्योतिः ( सकदप- ` 
, किक्रिलयका साधनं ) दैः जो भी उस पुरूषो सप्पूर्णं अध्याम = ` 
कार्य-करणसमूहका परम आश्रय जानता दै, वदी ज्ञाता (पण्डित) ` ` 
। याज्ञवल्क्य ! [ तुम तो तिना जाने ही पण्डित होनेका `` 
अभिमान कर्‌ रह हय [| ।' [याञ्वस्क्य-- | जिसे तमस्म्पूर्ण 


। ; षमय रकति ईः.जतः उजरमणकाठ्र अपने सम्बन्धियोको,  आध्वात्मिक कार्य-करण संबावक्रा. परम -आश्रय बतकति हौः = % 








ह ओर मन ज्योति ह; उसप्ुरुवक्रा जा भी सम्पूण जाध्या्सकि 
.. , कार्य-करण-समूहुका परम आश्रय जानता दैः वही ज्ञाता दै! ` 
^  याज्ञवस्छ्य | [ तुमत विना जने ही पण्डित दौनेका अभिमान 

करर द्यो !]। [ य्स्व्य--] श्िस्े तुम सम्पूर्ण 
 आध्यास्मिक कार्य-करण-संघातका परम | 
हौः उस पुरुपकरो तो मे जानता जो भी यह काममय 
आर बोले ।' ` 


॑ 1 ह 








 ( शकस्य--] (उसका 
 . . कहा-ल्रयाः | १९१॥ 





त शि नाण ७८० त क ण ण नो णि त न ७०५ णो कना ७०१ 


उस पुरपक्ो तोम जानता यह ओ शारीर-पुखूदैः ` 
वह । शाक्त्य | ओर बोखो |: [ चाक्च्य--] "अच्छः ` 
उसका देवता कौन दै £ तव्र याज्ञवस्थयने (अमरतः एेसा 
कडा |} १०॥ | 


| शाकस्य--] “काम ही जिसका आयतन दैः हदय खोक 


पुरुष दैः वही यह है । हे वाकस्य ! 


न देवता दै ? तत्र याक्ञवदप्यते 


0, 


| शाकल्य--] "खूप ही जिसका आयतन हैः चक्षु छेक 

है ओर मन ज्योति दैः जो भी उस पुरपको सम्पूण अध्यास 
` कार्यै-करण-समूहका परम आश्रय जानता दैः वही ज्ञाता दै । है 
स. ॐ . याक्षस्क्य | [. वुमतो विना जाने ही पण्डित दहोनेका अभिमान 


कर रहै ह { | [ या्ञवस्त्य--| (तुम जिसे सम्पूणं अध्यास 


,  कार्य-करण-समूहका परम आश्रय बतखाते दो, उस पुरुषको 


१ ५ १, 





` तोम जानता जौ भी यह आदित्ये पुरषदैः बही यह 
शाकस्य ! ओर बोले  [ शक्स्य-] “उसका 


यता कौन है £ तव याज्ञव्कयने (सत्यः ठेसा कहा || १२ ॥ 


 [ खक्स्य-- | “आका दी जिसका आयतन हैः श्रो ` 
खोक दै ओर मन भ्योतिदैः जो भी उस पुरुषको सम्पूर्णं : 
अध्यात्म कार्य-करणं-समूहका परम आश्चयं जानता 
है| हे यातव्यं | [ ठुमवो विना जाने ही पण्डित होनेका 
अभिमान कर रहे हो } } 1: [ याज्ञवस््य--] (तुम ज्सि 
सम्पूर्णं अध्यात्म का्य-करग-समूहका परम आश्रय कहते हो, उस 


वही क्षता 


पुरुप्रको तो मै जानता दह | जो भी यह शरोत्रसम्बन्धी प्रातिश्रुत्क 


“ पुरुष हैः यही वहै हे शाकस्य ! ओर बोले [ शाकव्य--] ` 
 4उसक्रा कौन देवता है तब याज्ञवर्क्यने ष्दियार्पैः एसा 


~ -क्डा॥ १३.॥ ८. ^ 





` { शकदट्य--] (तम ही जिसका आयतन हैः हृदय रोक 
दैः मन व्योतिदहैःजो मी उस पुरूको सम्पूर्णं अध्यात्म कार्य | 
 करण-समूहका परम आश्रय जानता है, वही ज्ञाता देः याज्ञवस्क्य ¡ ` 
` ` ({ठमतो बिना जने दी पण्डित द्येनेका अभिमान कररहे 
ˆ  . - हौ] || [ याक्वस्व्य--].ुम जिसे समस्त आध्यासिक. 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न. रोचति # 


1 


2 जर पन स्याति ह) 


आश्रयं बतलछते. 
 पुरुपको तो म॑ जानता 


हि, 











-कार्थ-करण-मूहका परम आश्रय बतलते हो, उस पुरपकोतोमै 


जानता दह । जो भी यह छायामय युस हैः वही यह - 
दाकव्य ! अर बोलो । [ शकल्य--| “उसका कौन ` 


` देवता है १ तव याज्ञव्वयने (मृत्युः ठेवा कहा ॥ ९४ ॥ = | 
[| चाक्र्य्‌--] प्प दी जिसका आयतन हैः नेत्र छेक. . ` 
उस पुरुषको जो मी सम्पूणं अध्यस् . 
-कार्य-करण-संघातका परम आश्रय जानता दैः वदी जाता है । है | 
याज्ञव ! [तमतो विना जने दी पण्डित नेका ` 
। ! ] 1: [ या्चवस्क्य--] तुम जिसिसम्पूणं ` ` | 
अध्यात्म कार्थ-करण-संघातका परम आश्य बतल्ति हौ? उस | 
। जो भी यह आदश्चं (दर्पण)ेके 

| हे चक्व्य ! ओरवब्रोली |; 
 [ शकव्य--] (उसका देवता कौन दै £ तवर याजञवक्यने | 
(असुः एेसा कहा | १५ ॥ | । 


अभिमान करर 
भीतर पुरुष दै, वही यह 


 राकस्य--] (जल दी जिक्तका आयतन हे? हृदय सकर 


है ओरमन व्योति दैः उस पुरषो जो भी सम्पूणं अध्यात्म | 

 कार्य-करण-संघातका परम आश्रय जानता द, वदीकषताहै | है 
 याज्ञल््य ! [तुम तो चिना जानै दी विद्वान्‌ हेनेका ` 
अभिमान कर रहे हो ! ]1; [ याज्ञवव्वयं--] 'ज्ि ठस सम्पूण ` 
अध्यात्म कार्य-करण-सभूहका परम आश्रयं बतकते हो, उस  । 
` पुरुषकरो तो मै जनता | जो मी यह जल्पे पुरुष है वदी . | 
यह्‌ है । हे शक्द्य ! ओर बोलो ।› [ शक्ट्य---] उसका _ । 
` कौन देवता दै ¢ तव याज्ञवस्वयने वरुण? एेसाकहा ॥ १६॥ . । 
[ शाकव्य--| ष्वीर्यं दी जिसका आयतन दै, हृदय लेक 

है ओर मन्‌ ज्योतिदैः जो भी उस पुरषकरी सम्पूणं अध्यास. _ | 


कायं-करण-संवातका परम आश्रयं जानता ह? वही ज्ञाता दं । 
याज्ञवल्क्य ! [ ठम तो बिना जाने दी विद्धान्‌ होनेका अभिमान 
कर रदे हो ! ]› [ याज्ञवस्व्य-- (जिसे ठुम सम्पूण अध्यात्म . 


कार्य-करण-संघातका परम आश्रय बतलते हो, उस्पुरुषकोतोमै _ 
जानता ह| जो मी यह पुत्ररूपः पुरुष दैः वही यह है \ है | 
 ्चाकष्यं { ओर बोलो ।' [ याकस्य-- | उसका कौन देवता . | 


हे १ तव्‌ याज्वस्व्यने प्रजापतिः रेखा कहा ॥ १७ ॥ 


` . क्लाकस्य |; एेसा याज्ञवस्वयने कदाः (धन बराह्षणोने निश्चय | 
` ही तुमह गरि निकालनेका चिमटा बना ख्खाहै?। १८॥ = : 
, | दि याक्ञवस्क्य !› एेसा शाकल्थने काः व्यह जो ठम इन | 
कुरपाञ्राख्देदीय ब्राह्मणेपर आक्षेप करते हो सोक्यादुम । 
ब्रह्मवेत्ता हो--ेखा समन्नकर्‌ करते दो १ [ याक्ञवरक्य-- ` | 
| र मेरा ब्रह्मज्ञान यद्‌ है किं ] “भं देवत्ता ओर :परतिष्ठाके. सहित 1 











४ षि । [ याक्ञवस्वय--] व्ह मे आदित्य ( भूयं ) देवतावारा हू 


[शकव्य--] "वह आदित्य किसे प्रतिष्ठित दै ए या्वस्व्य- | ध 
[ साकस्य--] न्ने क्रिसमं प्रतिष्ठित दै? 
कि पुरूष नेसे ही स्परकरो 


.  /  : ( यञवस्वय--] “ल्पीमेः 
देखत द।ः [ शाकस्य--] रूप किस्म प्रतिष्ठित दै £ 


(. | | यावट्क्यने कहा, ध्टदयमेः क्योकि पुरुष दयसे दी स्पको ` 
| `. जानता हैः यतः हृदयम ही रूप प्रतिष्ठित है ।› [ यक्रव्य-] 





। | ` | | & या्वस्छ्य ! यहं बात ेसी ही दैः ॥ १९.२० ॥ 





4 . -्भूषं दक्षिण दिशम ठुम कौन-से देवतावे हो ¢ 
|: ` [ याच्छस्क्य--] ्यमदेवतावाद्य द्र |: [दाकल्य--] शह 


£ 


 , यमदेवता करिसमे प्रतिष्ठित है £ [ याक्नवल्क्य--] '्यकमे | 


`  [ शाकल्य] "यज्ञ किसे प्रतिष्ठित दै १ [ याज्वस्व्य--] 


` ` .;.; ष्दक्षिणामें।: [ दाकस्य--| ष्दक्षिणा करिसमे पतित 4.१ 
1 ` [ याज्वस्वय--] श्द्धामे; क्योकि जव पुरुष श्रद्धा करता है, 
तमी दक्षिणा देता दैः अतः शधन ही दक्षिणा प्रतिष्टित ३ । 
1: । {[ शक्रल्य--] शद्धा किष प्रतिष्ठित है  याज्ञवस्वयने 

` काः ष्टदयमे; क्योकि दयसे ही पुष श्रद्वाको जानता है 


[र्कः किम 


`. ` प्याज्ञयस्क्य्‌ | यह वातएेसीदी दैः | २१॥ 





, ष्टूस पश्चिम दिक्ामे ठुम कौनसे देवतावरे हो. 
`: |  [ याज्ष्क्य--] "रणदेवतावाख हँ |: [ शक्रव्य--] चह 
धिति है. ¢ [ याज्वस््य--] भजक | 
` [ शाकस्य] (जल किस प्रतिष्ठित है  [ याज्षवस्क्य--] 
` वीर्ये । [ शाकद्य--] वीरय किषमे प्रतिष्ठित दै 
: - ` { याज्चवच्क्य--] ्टदयमे; इसीसे पितके अनुरूप उयन्न ` 
: - हपुत्रकोलमग कते है पिह मानो पिताक हदयसे ही 
1 | : निकल दैः मानो पिके हृदयसे ही बना दै; क्योकि हृदयम 
` दवी वीर्यं खित रहता है! [ शाकस्य] "याक्ञवस्व्य ! यह ` ५ 
| नहः अपितु चोरलोग उसकी इड्िर्योको इक ओर समद्चकर 
2 खुराक गये॥ २६॥ 1 
रस उत्तर दिदे ठम किंस देवतावाक्े ह्ये. ५ 
प ~~ {४ 9 ~] 
र `. सुञ्नसे प्रभ कर । इसी प्रकार आपमेसे जिसकी इच्छा हो, उसे 
चिस तिष्ठतं है ¢ [ याशवस्वय-] में पश कता दँःया आप समीपे मै र कता हू कितु 


ह कि सत्य बो; सरयोकि ` उन ब्राहणोका सा न हुमा ॥ २७॥ 


















१ बात रेसी ही दैः ॥ २२॥ 





र [ शाकस्य -] दीक्षा किः 
` (तयम; इसीसे दीक्षत पमस १ 





+ इवारण्यकोपनिषव्‌ # = ` 


1 [ शक्स्य--] ध्यदि ठम 
~ देवता ओर प्रतिष्ठके सित दिशा्ओको जनते हो [तो 


पुरुष दै 





` सत्यमे ही दीक्षा प्रतिष्ठित है । [ शाकस्य--] "सत्य कसम 
५ प्रतिष्टित 
 बतामो ] इस पूरवदिदाम ठम कसं देवताते युक्त हो पुरुष दयसे ही सत्यको जानता दै, अतः हृदयम ही सघ्य 
प्रतिष्ठित 
हैः ॥ २३॥ | । 
 . ` द्टूसभ्रुवा दिशमे तुम कौन देवतावाले हे ९८ [याक्ञस्क्य-] 
` 'अथिदेवतावाला हू । [ साकद्य-- | प्वह अभि किसे 
। यरतिष्ित है ¢ [ याक्ञवस्वय--] वाकम ।' [ शाकद्य-- | 
` ध्वाक्‌ किसे प्रतिष्ठित दै? [ याज्ञवस्क्य--] द्टृदयमे ।* ` 
 [ खाकल्य--] श्टृदथ क्रिस प्रतिष्ठित है ¢ ॥ २४॥ 


१ ष्टृदयमे }: एेसा याज्ञवस्क्यने कहा } (क्योकि 


।: [ शाकस्य-- | प्याज्ञवस्वय ! यहं बात एेसी ही 





यज्िवस्क्यने 'अहदिक ! (प्रेत ! )› एेसा सम्बोधन करके 


 कृहा--“जिस सम्य तुम इसे हमसे अलग मानते हो, उख ` 


समय यदि यह ( हदय--आत्मा ) हमसे अख्ग हयो जाय तो 


इस रारीरकां कुत्ते खा जायं अथवा इते पक्षी चोौच मारकर 
मथ डाक | २५ ॥ | 


(तम ( सरीर ) ओर आत्मा ( हृदय ) किसमें यतिष्टित 


ही £ ( याज्ञवस्क्य--| प्राणम | [ शाकस्य--] ध्पराण 
किवम प्रतिष्ठित दै (अपाने ।? अपान किस प्रतिष्ठित 
हे? व्याने |? ध्यान किरपनं प्रतिष्ठित है ¢ “उदाने | 
उदान किसर प्रतिष्ठिते १ (समानम |? जिसका मधुकाण्डभे 
| साक्रल्य--| ` ` 
` अगम है--वह रहण नहीं करिया जा सक्ता, असीर 
वह रीणं ( नष्ट ) नदीं होता, असङ्ग है--दह संसक्त नहीं 
` हीताः असित है--बह व्यथित ओर हिंसित नही येता । ये 


धनेति-नेतिः एेसा कहकर निरूपण किया गया है, वह आस्म 


आट ( प्रथिवी आदि ) आयतन है, आठ (अचि आदि) 
 छोक्‌ हैः आठ ( अमृतादि ) देव ह जौर आठ (शरीरादि ) 


वहं जी उन पुरुषाकों निश्चय॒पू्वेक जानकर उनका 


` अपने हदयमरे उपसंहार करके ओपाधिक धर्माका अतिक्रमण 


करिये हुए है, उस ओपनिषद पुरुषको मै धूता ह; यदि ठम 
मुञ्चे उसे स्पष्टतया न बतस स्कोगे तो ठुम्हारा मस्तक भिर 


` जायगा | याज्ञवस्वयने यों कहा, ठ याकरय उसे नहीं नता . = ` 


था; इसद्यि बता नहीं सका एवं उसका मस्तक गिर गया । यही 


फर याज्ञवस्क्यने कहाः ध्यूजनीय ब्राह्मणगणं | . आपतते 



















 . भीतर जसे ङि होती 
काष्ठ है तथा मनातो दोनो मजके दी समान निश्चित की 
किं यदि वरक्षको काट दिया जातादहै तो बह अपने. 
` मूल्ते पुनः जर भी नवीन होकर अङ्कुरित ही आता दहेः 


+~ गयी 





# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 








५ ज कोनो "भनोत नो भन ` 





याज्ञवरक्यने उनसे दन छोकोद्रारा प्रश्न क्रिया--वनस्यति 
( विशालता आदि -गुणोसे युक्त ) व्रश्च जंसा ( जिन धमि 
युक्त ) होता हैः पुरुष ( जीवका शरीर ) भी वेसा दी ( उन्दी 
` धममेसि सम्पन्न ) होता दै--यहं बिव्छुल सत्य है । वृक्षक पत्ते 

होते है मौर पुरुपके शरीरम पत्तौकी जगह रोम होते हैः 
पुरषे रीर जो त्वचा ( चाम १ है, उसकी समतामे इस त 
#- वृक्षके बाहरी मागमे छार होती दै पुरुषकी वचसे दी ० 
» : ` र्त निक्त है ओर बृक्षकी मी वचा (छाल) सेदीरगद 
निकख्तादै | वक्ष सौर पुरुषकी इस समानतके कारण ही 
`: जि प्रकार आघात छ्गनेपर वक्षस रस निकठता है, उसी 
प्रकार चोर खाये. हुए पुरुष-रारीरते रक्तं प्रषाहित होता 


` है| पुरूषफे दारीरमे मंस हते है ओर वनस्पतिके शकर 
(छक मीतरी अंश ); पुरुषके स्नायु ( धिय ) होते दै जौर 
` चक्षमं किनार ( रकरके भी मीतरका अंयविदोष ) | वह्‌ 
किनाट ख्ायुकी ही भति सिर होता है ¦ पुरुषके ख्नागु-जारके 
वसे ही वृक्षम किनाटके भीतर 


॥ तृतीय अध्याय समाप्त ॥ ड . | 


| + ति 





1) 


उत्पन्न महा हमा 


फिर उदपन्न नदीं होता [तो यह ठीक नही; क्योकिबह 
मरकर पुनः उवन्न होता ही है] एेसी दशाम बृद्युके ` 
पश्चात्‌ इसे पुनः कौन उत्पन्न करेगा [यह प्रश्र हं; ` 


 ब्राह्मणोने इसका कोद उत्तर नदीं दिवाः इसद्वि श्रुति स्वयं . | 
ही उसका निर्दे कर्ती दै--] विज्ञान आनन्द व्ह्यद्ैः व्ह | 
ओर `. | 
-७॥॥२८॥ | 


धनदाता ( कमं करनेवाले यजमान ) की परम्‌ गति 
ब्रह्मनिष्ठ व्रह्यवेत्ताका मी परम ञश्रयं ह ॥ 





# 4 7 ् ॥ावकननणपरकि 2 
“= 62 (0 न्ट | ८ ध 
॥। | 000 ध्‌ 


$ (0 
। | ४ # 





दसी सरकार यदि मनुष्यकरो भ्य काट उल तो वह (बृक्षकी र 1 
 मौति)किंस मूख्ते उन्न दोगा १। वह वीयसे उलन्न दहता ` 
है-एेला तो मत कहो; वरयोकरि वीरय तो जीवित पुरूपते दी ` ` 

उस्न होता दै [ मत पु्पसे नदीं | । वृक्ष भी [ केवकं . 

तनेे ही नहीं उयन्न होताः ] वीजसे मी उयन्न हेताहै; ` 

पन्न होनेवास ब्रक्ष मी कट जनेके पात्‌ पुनः = | 
ङुरित होकर उ्यत्र हेता है, यह्‌ प्रक्ष देखा गयादै । | 
पर यदि वृषको जडसदित उखाड़ दिया जाय तो बहिर 
हसी प्रकार यदि मनुप्यका मल्यु छेदन. 

कर दे तो बह किख मूसे उत्पन्न दोतादै १। [ यदियेला ` 
माना जायक्रि] पुरब तो उत्पन्न होदही गयादहैः अतः | 








प्रथम ब्राह्मण 
अन -पाकदल््य-सवाह 


॥ „` विदेह जनक आसनपरं सित था] तमी उसके पास. 
 - याक्षव्वयजी आपे | उनसे [ जनकने | कहा ध्याज्ञवस्क्यजी { 
द्च्छासे; सथवा . सृष्ष्मान्तं [ प्रश् 


५, कभ 


। ९ वणरः करने ] कै स्यि १ राजन्‌ ! मे दोनके ल्ि आया हूः 


वह हम सुन ।; [` जनक] शुञ्चसे रिलिनके पुत्र जित्वाने 
` कहादैक्रि वाक्‌ ही बह्म दै: [ याज्ञवस्केय-] “जिस प्रकार 
मातृमान्‌, पिवरमानुः आचार्यवान्‌ कदे उसी प्रकार उस 

. ` दिद्िनके पुत्रने वाक्‌ ही ब्रह्म है" एेसा कदादहैः क्योकि न 


` ` ` बोलनेवस्कोक्यालम हो सकता हैक क्या उसने 


` ` उसके आयतन जौर प्रतिष्ठा भी वतलये है १ [| जनक-| 
` . ` भन्ने नदीं बतलयि |; [ याज्ञवस्क्य-| (राजन्‌ ! यह तो एक 


दवी पद्वाखा ब्रह्म दै] [जनक] (याज्ञवल्क्यजी } वह सच्चे 
1 [याज्ञवस्क्य- ] “वाक्‌ ही उसका आयतन दहै ` 
`: ओर आक्राय प्रतिष्ठा है; उसकी रजाः इस प्रकार उपासना ` 
केरे [ जनकः “याज्ञवस्क्यजी ! मरता क्यादै? राजन्‌ | 
 . . ` वाक्‌ दीग्रजता है ठेसा याज्ञवरक्यने कहा, हि सम्राट्‌ | वाकृसे 
` दी बन्धुका ज्ञान दोता दहै ओर राजन्‌} ऋष्वेदः) यजु्ैद, ` 
राणः विद्रा उपनिषद्‌; ` 
4 ¦ आरित 
| (मखेको अन्न खिखानेसे होनेवि धर्मं); पायित ८ प्यासेको 
.  ¶ानी पिलनेसे होनेवाठे धर्मं ); यह्‌ छोकः पर्येक ओर समसत ` 
५. 1 ` भूत वाकूसे ही जाने जाते ह॑ । ह सघ्राद्‌ | वाक्‌ ही पव्रह्म । 
1: दै । स करार उपासना करेवाठेको वाक्‌ नदीं स्यागतीः ` 


आप बतला 


| ८ ॥ . सामवेद, अथयेवेद्‌ः इतिहास) 
~. छक) सूत्रः अनुव्याख्यान; व्याख्यानः. दष्टः 








( ८ 1 सम्पूर्ण भूतं उसफरो उपहार देते ह । जो विद्वान्‌ इसकी इस ` 
 : | ग्रकार उपासना करता हैः वह्‌ देव होकर देवको प्रा होता 
















| समान वेर 





५ चाहिये ॥ २॥ ५ 
[ या्ञवस्य्य-] प्तुमसे। केः 


` . यार्ञिवत्फ्यनं कहा हा; राजन्‌ 
कराते हैः. 
जिस दिदामे जति है, उसमे ही वधकी आ्षंका करते दै । हे 
स्रा | यह सब प्राण्के छि दी ह्येता है । हे राजन्‌ । प्राण 
ही परम ब्यदे। जो विद्रान्‌ इसकी दस प्रकार उपासना करता ` ` 





"प्राण ही ब्रह्म दै एेसा कदा है |: [याज्ञवस्यंय- | “जिस प्रकार ` 
 मात्रमान्‌ः पित्रमान्‌; आचायवान्‌ केः उसी प्रकार उस ` 
 उख्के पुत्रने प्राण दी ब्रह्य हैः एेसा कहा दैः क्योकि 
 प्राणक्रियां न करनेवेफो व्या छाम हयी सकता हें 
क्या 


[ ्ञवस्वय-] धवुमते किसी आचार्ने जो कहा दै द १ [ जनक] भुङे नदीं बताये ।' [ याज्ञवल्क्य | 


किन्तु 
उसने उसके आयतन ओर प्रतिष्टा भी बतद्यये 


"राजन्‌ ! यह तो एक ही पादवाला ब्रह्म है ।: [ जनक- | 





्याज्ञवल्क्यजी | वह्‌ सृञ्चे आप बत्य ।? [ यार्षस्क्य-] 


प्रियता ष्यादहै ष्टे सम्राट! प्राण ही प्रियता है एसां 
णक दिये ही छोग अयाज्यसे यजन्‌ 
तिग्रह न लेनेयोग्यसे प्रतिग्रह ठेते है तथा 


हैः उसे प्राण नहीं त्यागता, उसको सब मूत उपहार देते है 
ओर वह देव होकर देवको प्राप्त श्येता दै ।; भ्र आपको 
हाथीकरे समान दष्ठ-पु्ट वेर उदन्न करनेवाली एक सहच गौ 


` ध्य्राण ही आयतन दै आकाश प्रतिष्ठा हैः उसकी प्रियः `` 
इस सूपसे उपासना करे | [ जनक--.| ्याज्ञवस्वयजी । 


५. 
1 


देता टू एेसां विदे्हराज जनके कषु | या्षवर्वयने कष्टा; । | । 
°य्रर्‌ [पतान ववार धा क यष्यक्र उपटेराके दारा कृतार्थं | 


किय व्रिना उसका धन नदीं ले जानां चाहियेः॥ ३॥ 


[ याज्ञवल्वय-] '्तुमसे किसी आचार्यने जो मी कहा दैः 


ह. रितु क्था उसने तुम्हे उसके आयतन 


ओर प्रतिष्ठा भी बतलयि द! [ जनक] सुक्चे' नहीं 
बतख्यि ।› [ यान्वत्प्य-] हे सप्राट्‌! यहं तो एक दी पादवाख 
व्रह्म है} [ जनक्र-]. ध्या्ञवस्व्यजी | वह सुञ्चे आप 
बत 

किसी [ आचार्य |ने जो मी कहा यतिष्ठ हैः इतकी (सत्यः इस रूपसे उपासना करे ।* [ जनक] 


(द वहं हम सुन | [ जनक] धमुस्चसे स्वके पुज उदङ्कन : याज्ञवल्कय ! सत्यता क्या ह १ दे राजन्‌ ! चक्षु ही सत्यता 


| [ याज्ञवस्क्य-] “ध्चक्षु ही आयतन है, आकाश 


वह हम सुने ।2 [ जनक] “ञ्चे बृष्णके पुत्र बछुने कक्ष ` ` 
देक च्चञ्चु ही ब्रह्म दैः |; [ याज्ञवल्क्य] “जिस प्रकार 
मातृमान्‌, पित्रमान्‌ः आचाय॑वान्‌ कद, उसी प्रकार उस वाष्णैने 
1 ` च्चक्षुदी ब्रह्मद" सा कहा हैः क्योकि न देखनेवल्ेको क्या 
दै) पिदेहराज जनकने कदा--भें भपको-- जिनसे दा्थीके खम हो सकता 
समान वैल उच्यन्न हौ एेसी-सदख गौणे देता हं | उसं ` 
` याश्वव्क्यने कदा--भभेरे पिताजीका सिद्धान्त था कि रिष्यको 
 उपदेशके द्वारां कृतां कथि बिना उसका धन नहीं ठे जाना 





` दैः एसा याज्ञवस्क्यने का 








धव्या तूने देखाः पेखा जब कहा जाता दै ओर वद्‌ कहता 
दे कि “भने देखाः तो वह रत्य होता दै | राजन्‌ ! च्चुदही 


` परम ब्रह्यदै) जौ विद्रान्‌ इसकी इस प्रकार उपासना करता 

 , -हैः उसक्रा चछ्चु त्याग नहीं करता; सव्र भूत॒ उसको उपहार 5 
देते हओ बह देव होकर देवको पराप्त होता दहै]; भ आपको 
 -@&- दाथीके समान दृषट-पु्ट वेक उवच करनेवाली एक सहच गौर्पु 
ध त देताः रेखा विदेहराज जनकने कदा । उस याज्ञवस्क्रयने कदा, | 
 , भ्भेरे पताका विचार था करि रिष्यको उपदेदकरे द्वारा कृतार्थं 

` क्ये व्रिना उसका धन नदीं छे जाना चादियेः | ४ ॥ 


 याज्ञवस्क्य-] तुमसे किसी आचायने जो मी काद 


वहं . हम सुन । [ जनक- ] “पुञ्चसे भारद्ाज-गोचोत्पन्न 


+>. कः 


 गदभीविपीतने कहा दै कि श्रोत्र ही बह्म हैः |: [ याज्ञवस्क्य-| 
 भभजप् प्रकार मातृमान्‌, पित्रमान्‌? आचायवान्‌ केः उसी प्रकार 
उस भारदयाजने श्रोत्र ही ब्रह्म दैः ठेसा कदा है; क्योकि न सुनने 
 : वल्को क्या खम दो्कतादहै?१ किंतु क्या उसने वम ` 
~ उसके आयतन ओर प्रतिष्ठा भी बतलये ह १; [ जनक] 
“ श्च नदीं बतख्ये |? [ याज्ञवल्क्य] ष्दे सम्राट्‌ ! यह तो 
एक ही पाद्वाला ब्रह्म है |: [ जनक | हे याज्ञवस्वय | वहे 
` स्॒चे आप बतरद्रये ; [ याज्ञवस्क्य-] ८“भ्रोच ही आयतन दैः 
आकाडा प्रतिष्ठा हैः तथा इसकी “अनन्तः इस रूपसे उपासना 
करे | [ जनक] 
सम्राट्‌ { दिशारं ही अनन्तता दैः एेसा याज्ञवस्क्यने कटा; 
. ष्रसीसे है सग्राट्‌ | कोद्र मी जिस किसी दिदाकौ जातादैः वह 
` उसका अन्त नहीं पाता; क्योकि दिरार्ण अनन्त है जओरदे 
 स्प्राट्‌ | दिशर्पदहीशोच्रद। श्रोत्र हीपरम ब्दहै। जो 
विद्धान्‌ इसकी इस प्रकार उपासना करता दैः श्रोत्र उसका त्याग 
नहीं करता, खव भूत उसको उपहार देते 
4. `. ह्योकर देवको प्राप्त हता है | भमै आपको हाथीके समान हृष्ट- ` 
` पुष्ट बैर उदन्न करनेवाटी एक सहल गरणे देता दर" रेवा 
. विदेहयज जनकने कहा] याज्ञवल्क्यने कहा, भ्मेरे पिताका 
` विचार था कि सिष्यको कृताथ किये बिनाउसकाधननहींले 
जाना चहियेः॥ ५॥ 


या्ञवस्क्यं ! अनन्तता क्या द ष्ट 


आर वह देष 


[| याक्षवस्क्य-] (तुमसे किसी आचायने जो भी कहा हेः 


वह हम सुनें ।› [ जनक]. शुशचसे जवाके पुच्र सत्यकामने ¦ 
क 4 कहा ह कि ध्मन ही ब्रह्य हैः 1; [ याज्ञवस्क्य-] “जेते मातृमान्‌, ` 
पितृमान्‌; आचार्यवान्‌ कदे, उसी प्रकार उस जबासके पुत्रने 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो नदोचति # ४८७ 


८४ सम्राट्‌ { चक्षुसे देखनेवच्ते ही | 


` मतिष्ठा वतस्य 











धमन दही व्रह्म दैः ठेसा कदा दैः क्योकि मनोदीनकोक्यालभ | 
ही स्कतादषरकविंतु क्या उसने तुमह उसके आयतनआर्‌ . ` 
|:2 [ जनक] ्सुक्षे नदीं वतखये}; 
[ याज्ञवल्क्य] दे सम्राट्‌ ! यह तो एक दी पाद्वालब्रह्म. | 
| मञ्चे आप बतखष्ये | 
` { याज्ञवल्वय-] “मन दही आयतन दैः अक्रा प्रतिष्ठा दै ` 
इसकी (आनन्द इय रूपसे उपासना क्रे ।* [ जनक] ‰ ` | 
-ध्याजञवस्क्य आनन्दता ष्वा दै द्द सम्राट्‌ |मन दही ` | 
आनन्दता दैः एसा याज्वल्वयने कहा, षे राजन्‌ ! मनसेदी 
लीक इच्छा करता दै; उपमे अलुरूप पुत्र उयन्न होतादैः = ` 
वह आनन्द है| देत््राट्‌ ! मन दही परम बऋयदै। जौ 


।‡ | जनक- | “हे याक्ञवस्क्य | 


५१५. 


विद्वान्‌ इसकी दरस प्रकार उपासना करता दैः उसे मन नहीं | 


त्यागताः सव भूत उसका उपकार करते ह तथा बह देव | 
| भमै आपको हाथीके समान 
 हृष्ट-पुष वेट उत्पन्न करनेवाली एक सदस गे देता हूः रेवा ` 
 विदेहराज जनकने कहा । याकवच्वयने काः प्ये पिताक > , 
` विचार्‌ थाक दिष्यको उपदेदके द्वारा क्रताथंक्यिविना ` | 


होकर देवोको प्राप्न होता 


4४ ५ 


उसका धन्‌ नं ठे जाना चाहुयेः |} .६ |] 


[| याकवस्क्य-] प्वुमसे क्रिसी आचार्यने जो भी क्हादै | 
` बह हम सुनें ।' [¡ जनक-] (ुक्षसे. विदग्ध शाकव्यने कदा 
है करि दय ही ब्रह्म दैः ।ः' [ याज्ञवस्क्य-] “जिस प्रकार 
` मात्रमान्‌ः पिव्रमान्‌; आचार्यवान्‌ पुरुष उपदे करः उसी | 
प्रकार उस शाकव्यने श्टदय ही ब्रह्म हैः देख कहा दै; क्योकि ` ` 
वेतु क्या उसने ुष्दै ` 


हदयदहीनको क्या मिक सकता दै ! | 
उसके आयतन ओर प्रतिष्टा भी बतदये है ¢; [ जनक] ` 


एक पादवाला ही ब्रह्म दै ।; [ जनक] ध्याज्ञवरवय | वहु मृश्च | 
। आप वतलद्ये | [ याज्ञवस्क्य-] “हृदय दही आयतन है ` 


आकाश प्रतिष्ठा दहै तथा इसकी 'सितिः इस सूपसे उपासना ॑ 
करे}; [जनकः- | ध्याज्ञवस्वय ! सितता क्या दै £ दे सप्राट्‌! 


हदय ही सितता है" एेसा याज्ञवस्क्यने काः “राजन्‌ | हृदय 
` ही समस भूतौका आयतन दै, हृदय दी सवशू्तोकी पतिषाहै | 
जौर हृदयम. ही समस्त भूत प्रतिष्ठित होते दै । हे सम्राट्‌! | 
हदयी परम व्रह्म है| जो विद्वान्‌ इसकी इसप्रकार | 
उपासना करता हैः उसका दय त्याग नहीं करताः सव भूत॒. , 
उसको उपहार समर्पणं करते दै ओर बह देव होकर देबोकोप्राप्॒ 
होता दै ।; वेदेह जनकने कहा? भ्म आपको हाथीके समान क | 





` पुष्ट वैक उन्न करनेवाटी एक सह गीर्णं देता |; 
| याज्ञवस्क्यने कटाः भ्मेरे पिताका विचारः था कि रिष्यको 


४ के, उसी प्रकार तम इन उपनिष्रदो ( उपासना ) प युक्त 
`. .  म्राणादि बदह्योकी उपाखना कर समाहितचित्त दो गये दो | इस 


| ` [ जनक्र-] भगवन्‌ ! मै कौ जागाः सौ सुनने माम नदी 
| है! [याज्ञवस्क्य-] अव मै त्यी वतल्जऊगा. जहां वम 
` : | जाओगे ।; [| जनक] (भगवान्‌ सचे वतर" ॥ १॥ 
1 जो दक्षिण नेत्रम पुखष दै इन्ध नामवाल्य है; उसी 
`: ` इस पुरषको इन्ध होते दृप्‌ भी पतेक्षरूपसे दन्द कहते 





















है| ओौर यह जो वाये मेत्रमे ुरुषस्प है, वह इस ( इनदर ) 





 युज्ञवस्वयने 
1 4.0 म्रभ्र किया--। ९॥ 


|. उस ( याज्वस्क्य ) ने कदा, ष्यजन्‌ ] जिस प्रकार ठंयै मा | 
` . कौ जनेवाल् पुरुष सम्थक्‌ यकारसे रथ या नौका आश्रय नामकी नाड्यो हृद्यके भीतर खित 
| हुमा यह अन्न [ शरीर ] मै जाता है; इसीसे इस ( स्थूरू- व | 
५ दारीरामिमानी वेशानर ) से यहं ( सक्ष्मदेहाभिमानी तेजस ) 
८ ` प्रकार ठम पूज्यः श्रीमान्‌? अधीतवेद ओर उक्तोपनिषत्क (जिसे सूष्ष्मतर आहार्‌ प्रण करनेवाखा दी होता दै | २-२ ॥ 

` ` आचा्रने उपनिषद्का उपदेदय कर दिया है-रेते ) दो गपरेहये। 


, ` ` इतनाद्येनेपरभीवताओवम दस द्रीरसे टकर करडा जाओगे £ 


` की प्रती विराट्‌ (अन्न) हैः उन दोनोका यह संस्ताव 
1:  ( भिल्नका खान) है जोकि यह हृदयान्तगंत आक्राश्दै। . 
1 उन दोनाक्रा यहं उन्न दहेजो क्रि यह्‌ ृदयान्तगत खल पिण्ड. 


.  ्याहवस्क्यजी | यह पुरुष्‌ किंस ज्योतिवाद्य है १ ष्व 
. समना | यहं आदित्यरूपं व्योतिवाटा है--पेसां याज्ञवख्यने ` 
व  . कहा; यह्‌ आदित्यरूप ज्योतिसे ही बैठत; सब ओर भारताः 


उपदेशक द्वारा कृतार्थं क्रिये ब्रिना उसक्रा धन नहीं ठे जाना 


वाहियेः || ७ | 


0० 
दितीयं व्राह्मण 
1 याक्ञवर्क्यच्छा जनकको उपदेश 
विदेहराज जनकने कूच [ नामक एक विरेष प्रकारके. 
 . - आसन] से उठकर [ याज्ञवस्क्यके | समीप जाकर कहा ` 
1 ५ ध्याज्ञवस्वयजी! आपको नमस्कार दै, मुञ्चे उपदेश्च कीभ्यि) ` 


। उन दोनौका यह प्राघरण 
जाछ-सा है । उन दोनौकां यहं मागं---सञ्चार करनैका द्वार 
जोकि यह हदयस ऊंपरकी ओर नाडी जाती है|. जिस प्रकार 





जो करि यहं हृदयन्तगतं ८, ५ 





सदन्त भागे विभक्त हआ कदा होतादेः वेसीदहीयेषहिता ` ् ५ 


इन्हीके दारा जाता 


उस विद्वान पूरवदि्ा पूर्वं प्राण हैः दक्षिणदिशा 


दक्षिण प्राण है, पश्िमदिदा पश्चिम प्राण है उत्तरदिशा 


` उत्तर ग्राण है, ऊपरकी दिया ऊपरके -प्राण दै, नीचेकी. दिशा 
 नीचेके प्राण है जीर सम्पूणं दि्ार्णँ सम्पूणं प्राण दहं | व 
` न्ेति-नेतिः.रूपसे वणन क्रिया हज आत्मा अण्ह् दै--वहं ग्रहण ` 
नहीं किया जाता; वह अरीययं है-शीणं (नष्ट) नदी दोताः ` 
(८ ` असङ्कहै--उसका सङ्क नदी होता; वह अवद्ध है--व्यथित नहीं 
. . क्योकि देवगण मानो परोक्षपियं हैः प्रव्यक्षसे द्वेष कसेवाडे होता ओर क्षीण नहीं होता] हे जनक | तू निश्चय अभयको ` 
| | प्राच हो गया है-रेसा या्ञवस्व्यने कहा । उस विदेदराज 
 जनकने क 


भगवन्‌ याज्ञवस्व्य| जिन आपने सुश्च अमय 
ब्रह्यका ज्ञान कराया है उन आपको अभय प्राप्त होः आपकी 


नमस्कार दैः ये विदेहं देश ओर यह मै आपके अधीन हैः |४॥ 


ततीय ब्राह्मण 

2 याक्ञवल्क्यके दास आत्मके खरूपका कथन 
` विदेहराज अनकक पास याज्ञवस्क्य गये | उनका विचार 
1. 4 थाम ङु उपदेशा नदीं करूगा | कंठं पटे की विदेहराज ` 
जनक. ओौर य्विस्वयने अग्िदौच्रके विषयमे परस्पर संवाद 

क्रिया थाः उस समय याज्ञमस्क्यने उत्ते वर दियाथा ओर 
उसने इच्छालुसौर ग्श्र क्रना दीर्मोगा था यह्‌ वर ` 
याज्ञवस्क्यने उसे दे दिया था; अतः उने पदे राजाने दी ` 


कमं करता आर खाट अत्ति ह|: प्या्घेवस्प्यं | यहं बात 


एसी ही है ¡ [जनक---] पयाज्ञवस्पय { आदित्यके अस्त हो 
` जामेपर यह पुरुष किस ज्योतिषा होता है १ [ याज्ञवल्कय | 
` उस समये चन्द्रमा ही इसकी ज्योति होता हे; चन्द्रसारूप 
उयोतिके दाय दी यह बेठताः इधर-उधर जाताः कमं कर्ता 
ओर खैर आता है । [जनक--] “याज्ञवस्कय | यह बात एेसी ही 
` दे । याज्ञवस्व्यी ! आदित्यके असत हो जानेपर तथा चन्द्रमाके 
अस्त हो जानेपर ` यहं परुष किष च्योतिबाला होता है ¢ 
(अभि ठी इसकी व्योति होता है। यह अथिरूप ब्योतिके द्वारा ` 
ही वेठता, इधर-उधर जाताः करम करता ओर टोट आताहै। ` 


१ 


४ 











र 0.१ ४ 
। ॥ । 





(4 


य, . ` 
प 7 । 


` ध्या्ञवस्क्य | यह वात देसी दवी दै । वाज्ञवस्षयजी ! आदित्यके 
` अस्त होनेपर, चन्द्रमाक अस्त होनेपर आर अधिके शान्त हीने- ` 


पर यह पुरुष करं च्योतिवाख होता दै £ वाक्‌ ही इसकी 
ज्योति होती दै । यह वाकृरूप ज्योतिके द्वा ही वेऽताः दर 


उधर जाताः कर्मक्ता ओौर छट आता है  इसीसे दे सम्रार्‌ ! 


जहौ जपना हाथ मी नहीं नाना जाताः वरहो व्यौ ही बाीका 


,. +~ उच्चारण किया जाता है करि पास चला जाता दै !; ध्यान्ञयरस्छ्य ! 
यह बात एेसी दी दै । याज्ञवस्य्यजी | आदित्यके अस्त होनेपरः 
` चेन्द्रमाके अस्त होनेपरः अधिके शान्त हौनैपर आर वाक्रकरेमी 
दान्त होनेपर यह्‌ पुर्प्र किस ज्योत्तिवास रहता दे १ (आत्मा 


 स्थूरशरीरको अचेत करके तथा स्वयं ही अपने वासनामय 
` देहफो रचकर? अपने प्रकायसे अथात्‌ अपने च्योतिःखरूपसे 
शयन करता दैः इस सखम्न-अवयखामे यदह पुरुप्र शवथ 


इधर-उधर जाता; कम॑ करता ओर फिर खट आता 


< 1 


ही इसकी ज्योति होता द । यह आस्मज्योतिके द्वास ही बेंठता; 
॥ २-६॥ 

` (जनक--] “आत्मा कौन दहै £ [ याज्ञवस्क्य-] ध्य 
जो प्राणोमे बुद्धिदत्तियेके भीतर रहनेवाल्य विज्ञानमय ज्योतिः 
स्वरूप पुरूष दैः वह समान (बुद्धिद्त्तियाके सदश ) हुमा इस 


` खोक ओर परलोक दोनोमे सञ्चार करता दै वह [वुदध्रक्तिकि ` 

 . ... अनुसार | मानो चिन्तन करता है ओर [ प्राणचर्तिके अनुरूप 

होकर | मानो चेष्टा करता 
( देहेन्दिय-सद्कात ) का अतिक्रमण करता है ओर [शरीर 
तथा इन्द्रियरूप | मृद्युके सपक भी अतिक्रमण करता हे । 

„ वह यह पुरुष जन्म ठेते समय ररीरकौ आ्ममावसे प्राप 
होता हुआ पपोसे ( देह ओर इन्दियोसे ) संदिव् ह्ये जाता 
है तथा मरते समय-उक्रमण करते समये पार्पोको त्याग 
देता दे ॥ ७-८ ॥ 


। वही खम्न होकर दसं लोक्र 


स स पुरप्रके दो ही खान द--यह लोक, परोक- 


` सम्बन्धी खान ओर तीसरा ` खप्नखान सन्ध्यखान दै] उस 
 सन्ध्यखानमे खित रहकर यदह 5 
परटोकसखान--इन दोनोको देखता द । यह्‌ पुरुष परद्ेकसानके 
; चल्ि जसे साधनसे सम्पन्न होता दै उस साधनका आश्रय 
^ ` देकर यहं पाप ( पापक्रा फररू्प दुःख ) ओर आनन्द 
 दोर्नोकरो दी देखता है । जिस समय यह्‌ सोता है, उस समय 
इस सवांवान्‌ कोककी सारा ८ एकदेश ) को छेकरः खयं इस दै । वरहो वह जो कुछ देखता दै उससे असम्बद्ध रहता हैः ` 
` क्योकि यह्‌ पुरूष असङ्ग ह |! [ जनक--] ध्यज्गवल्क्य } यह ` , 
बात ेसी ही है; मे श्रीमानूकरो सदख मुद्रा देता दरू इससे ` 


रक्रिरूप्‌ सधन अदर 


` स्योतिःखस्पहोतारहै। ९॥ 


. उस अवख न रथ दहः न रथम जेते जनेवाे 
 : (अश्वादि | हैजीर नमग दही है। परु यह रथ, रथमे 





` जोते जनेवके [ अश्वादि ] जौर स्थरे ार्गोकी स्वना कर 


ठेता द | उस सवस्थामे आनन्द) सोद आर प्रमोद भी नही 


ह; किंतु यह आनन्द, मोद्‌ ओर प्रमोदकी स्वना करक्ेतादहै. ` 


वरदा छिछर कुण्ड; सरोवर आर नदिया नहीं ह; यह 


कुण्ड, सरोवर ओर नदियोकी स्वना करछेता दैवी ` : 
उनका कतां 1 1 

, इस विषयत ये दोक दै-माता खमे द्वार दरीरफो ` 
निच्चेष्ठ करके खं न सोता हु सेये हुए समस्त पदार्थेकरो | 


|| १०॥ 


ष 


ल । 


प्र्रनाद्त करता ह | वह्‌ दद्ध न्द्रियमात्रारूपक्रो लेकर पुनः 
जागरित-स्ानमे आता. है । हिरण्मय ( च्यौतिःस्वरूप ) पुरुष ` 


अकेछा दही [ दोनों ` सख्थनमे ] जानैवाल दै | दस निक्ष 


ससीरकी प्राणसे रक्षा करतां आ बह अमृतधर्माः श्रीरसे 


हर विचरता द । वहं अकेखा विचरनेवाख हिरण्मय अमृत. 
पुरुपः जह वासना होती हैः वदी चखा जाता है । बह देव खमा- 
वामे ऊच -नीच मर्वोको प्राप्त होता दुखा वहुत-से रूप बना 
ठेता दे । इसी प्रकार वह च्ियोके साथ आनन्द मानता हुमा; 


[ मित्रके साथ ] हसता हुमा तथा [ व्याघ्रादि ] भय देखता 


हुा-सा रहता दै । सव रोग उसके आराम (क्रीडाकी सामग्री) 


कोदीदेखते हैः उसे कोद नदीं देता । उस सेये हुए 
आत्मको सहसा न जगवे- पेता । वच्लोग | कहते दै । जिस ` 
 इन्दिय-परदेशये यह सोया होता है, उसमे प्रात न होनेसे इसका ` 
शरीर दुधिकिल्छय हो नाता है । 


से अवदय ही कोई-कोई 
ठेसा कते दं कि यह्‌ ( स्वग्रख्ान ) इसका जागरित देशदही 
है; वयोंकि जिन पदार्थाको यह्‌ जागनेपर देखता है उन्हीको 
सोयादमाभी देखता है | कितु यह्‌ ठीक नहह |] ; कर्थ. 
दस अवस्था यह पुरुष खयंज्योति होता है ।; [ जनक्-- ] 
८वह्‌ सं जनक श्रीमान्‌ सहृख मुद्रा देता हः अव अगे सुच 
मोक्षके ख्य उपदेश कीञ्िः ॥ ११--१४ | 


[ याज्ञवल्व्य--] वह यह सात्मा इस सुपूततिमे मण 
ओर विहार करके पुण्य ओर पापको केवर देखकर, जैसे आया 


` था यौर जहति आया थाः पुनः खप्रखानको दी टोट आता ` 


[# ज.क क 


आगे मी मोक्षे व्यि दी उपदेश कीजिये | १५ ॥ 


[ याज्ञवल्व्य--] ष्वद यह आत्मा इस खपरावखमें ` 


रमणं ओर्‌ विर करके तथा पुण्ये ओर पापको देखकर दी फिर [2 
जिस प्रकार आया था सौर जहति आया थाः उख जागरितः 
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॑ 1 । | स्थानकोदी सर जाता | ६ ¡वह्‌ वहमु जा 

. ` उसते असंशि रता दै; क्योकि यह 

` ` { जनक) ध्वज्ञवस्यय ¡ यह बत एेसी हीह । मे श्रीमान्‌- 

: कोह मुद्रा मट करता हू; इससे अगे आप मोक्षके षि 

 . दही उपदेश कीजिये |: [ याज्ञवद््य--] धह यह पुरुष इस 

 जागरित-भवश्थामं रमण ओर विहार कस्के तथा पुण्य गौर 

|  प़पकरो देखकर किर जिस प्रकार आया थाः उसी मारे 

यथाखान खप्रखानकरो दी सैट जाता हैः ॥ १६-१७ ॥ 

` | | जिस प्रकार को बड़ा मारी ससय नदीके पूर्वं ओर अपर 

, दोनों तीरोपर क्रमशः विचरण करता दैः उसी प्रकार यहं पुरू 

 . खश्नखान ओर जागरितखान इन दोनों दी खनेम क्रमाः 

,  चिचंरण कररता है | जिस प्रकार इस आकादासे द्येनं (वाज ) ` 

अथवा शपणं ( तेज उड्नेवाखा बाज ) सव्र ओर उड़कर 

थक जनेषर पोको फैखकर्‌ घोसठेकी ओर दी उड़ता है 

 उी- प्रकार यह पुरुष इस खनकी ओर द्‌ौडता है, जरह 

`  सेनेपर्‌ यह किषी भोगकरी इच्छा नदीं करता आर न कोई 
= छेदी देवताहे १८.१९: 

: |  उखकीवेये हिता नामकी नाड्यो जो रद भर्ग 

` विभक्त केके सद्य सूक्मतासे रती हैः चकः 

पीतः हरित ओर छठ रंगके रससे पूं 

पुखषको मानो [शतु] मारते, मानो अपने बचें करते ओर 

जहौ मानो इसे दाथ खदेडता 

` गङ्देमे गिरता 








बृदारण्यकोपनिषद्‌ # ध 





ह कुछ देखता हः | 


व्यवहार जिस प्रकार अपनी प्रिया मार्याको आलिङ्गन करने 
वे पुरुषको न कुछ बाहरका ज्ञान रहता 





पुरष असङ्ग दे | ` 


| स उह इव 


अथवा जां यह मानो | 
दरस प्रकार जो करु भी जाग्रदवस्यके मय्‌ ` 
4 श देखता है, उसीकौ दस खप्राव्ामे अविद्यासे मानता-जानता है | 
+ ^ . . . ओर जरह यह देवतके समानः रजके समान अथवा मँ दी यह 
| ख हू-रेता मानतादहैः वह दसका परम धाम ॥ २०॥. 
| वहं इसका कामरदितः पापरहित ओर अभय स्पदहै। . 


क्योकि वहं 


0 ओर न. 
 मीतरकाः दसी प्रकार यह पुरुष प्रज्ञात्मा आलिद्धित होने 

| नकु बाहरका पिषय जानता है जौर न मीतरकाः यद इस- ` 

आ का आ्करामः आप्सकरामः ` अकाम ओर दोकश्ूल्य रूप 
 : है। इस सुषुवे पिता अपति हो जाता दैः माता 
` . ` अमाताद्ये जाती है, शेक सलक हो जते हैः देव अ्देवदहो | 
: .; . जति ओर वेद्‌ अवेद हौ जते द । यहा चोरं अचोरं . 
` द्य जाताः भ्रूणहत्या करनेवाला अभरणहा हयो जाता है तथा 
` चाण्डाल अचाण्डाः पोल्कस अपोल्कसः श्रमण अश्रमण ओर्‌ ` 
(1८01 (१ तापस अतापस हो जति ह । उस सम्य यह्‌ पुरुष पुण्यसे 


असम्बद् तथा पायते मी असम्बदर होता है जोर यके सम्पूणं ` 


सोकाको पार्‌ कर जाता है | २१-२२॥ 


ह जो नदीं देखता सो देखता हआ दी नहीं देखता । ` 


्रष्टाकी दष्टिका कभी लोप नदीं हेता; क्योकि बह अव्रिनारी 


है। उस समय उससे मिनन कोई दूसरी वस्तु है दी नदी, जिसे 
देखे । वह जो नहीं भूघता सो सूघता दुभा दी नहीं स्ताः. /॥ ` 
` सूनेवलेकी गन्धग्रहणदाक्तिका सवथा टोप नदीं होता, क्योकि ' ~ :.' 
वह अविनाशी है] उस अवसाम उसते भिन्न कोई दुसरी 
वस्त दै दी नही) जिते वह सूति! बह जो. रसखाद्‌ नदीं 
 करताः सो रसाखाद करता हभ दी नदीं करता । रसास्वाद करने 
` वलेकी रसप्रहणदाक्तिका सर्वथा लेप नदीं होता; क्योकि वह 
अविनादी है । उस अवसाम उससे भिन्न कोद दूसरा पदाथं 
दै द्टी नही, जिसका रसत ग्रहण करे । वह जो नदी 
बोरुता सो बीरता हमं ही नही. बोरता । वक्तार वचन 
रक्तिका सर्वथा खोप नदीं होता; क्यौ कि वह अविनाशी है । उस 
अवसम उसे भिन्न दसरा कुछ दहै दी नकी, जिसके विषरय- 
मब बके) वह जो नदीं सुनता सो सुनता हही _ ` 
नदीं सुनत। । ध्रोताकी श्रवणदाक्तिका सर्वथा लेप नहीं होता; ` 
क्योकि वह अविनारी ह । उस अवस्था उससे भिन्न दूसरी 
वस्तु हद नही; जिसके विषयमे वह्‌ सुने । व्ह 
जो मनन्‌ नही करता सी मनन करता हुआ दही मनन नही 
करता] मनन करनेवेकी मननरक्तिका सर्वथा छोप नदीं होता; 
विनाशी है । उस अवामि उससे भिन्न कोद 
दुसरी व्स्वुदैदही नदीः जिसके विरये वहं मनन करे। ` 
वह्‌ जो स्परां नहीं करता सो सदं करता हृ दी स्प नहीं 
करता । सपद करनेवालेकीं सराराक्तिक्रा सवथा टोप नहीं 
| । उसत अत्रमे उससे भिन्न 
कोई दूसरा पदाथं है दी नदीः ज्सि वह सर्के । 
षह जो नही जानता सो नहीं जानता हुमा दी नदीं जानता | 
विक्ञाताकी विषति ( विज्ञानदाक्ति) का सर्वथा खेप नहीं 
होता; क्योकि वह अविनी है । उस अवसाम उससे भिन्न॒ ` 
कई दूसरा प्रदाथं ही नहीं होताः जिसे वह विशेधरूपसे 
जने ॥ २२३--३० ॥ | | 


होता; कंयोकि वह्‌ अविनायी 


जह ( जागरित या स्वभ्रवखामे ›) आत्माते मिन्न अन्य- 
सा दोता हैः वरहा अन्य अन्यको देख सकता है, अन्य 


अन्यको सूघ सक्ता दै, अन्य उन्यको चख सकता हैः 
अन्य अन्यको बो सक्ता दैः अन्य अन्यो सुन ` 
` सकता ह, अन्य अन्यका मनन कर सकता है, अन्य अन्यका 
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स्पशं कर सकता दैः अन्य अन्यको जान स्करता है । 

परंतु जेर जल्मे वैसे ही सुपुपिमे एक दैत दरहै। दे 

सम्राट्‌ ! यह ब्रह्ोक है--एेसा याज्ञवर्क्यने जनकको उपदन 
` दिया । ्यह इस ८ पुरुप्र ) की प्रमगति दैः 
सम्पत्ति है, यह इसका परमरोक है, यह इसका परमानन्द है | 
` दस आनन्दकी मारके आशित दी अन्य प्राणी जीवन्‌ धारण 
करते हं ॥ ३१-२२॥ | ४५.५१ 
वह्‌ जो मनुष्याम सव अङ्गौसे पूण समरद्धः दूसरौका अधिपति 
ओर मनुष्यसम्बन्धी सम्पूर्णं भोगसमभियोंदरारा सवसे अधिक 
सम्पन्न होता दै, वह मनुर्योक्रा परम आनन्द्‌ दै} अव जो 





1 जाती हेतो नहीं सूता" एसा. कहते ह; [ रसनेन्दिय | एक 


 खनकर याज्ञवस्वयजी डर गये कि इस बुद्धिमान्‌ राजने तो 


यह द्सकी परम 


मनुष्योके सो आनन्द रै वह पितरलोकको जीतनेवले पितरगणका 
एक आनन्द है । ओर जो पितृखोकको जीतनेवाछे पितसेके सौ 
आनन्द है वह गन्धर्वलोका एक आनन्द है । तथा जो 
गन्धर्वंखोक्के सौ आनन्द है . वह क्णैदेवोका; जो कि कमक 
दवारा देवत्वको प्राप्त होते है एक आनन्द है | जो कर्मदेवोकरे 
सो सानन्द दै, वह्‌ आजान्‌ ८ जन्मसिद्ध ) देवौका एक आनन्द 


दै; ओर जो निष्पापः निष्काम श्रोचिय दै [ उसका मी बह 


आनन्द है ] । जो आजानदवोके सौ आनन्द है वह प्रजापति- 
लोकका एक आनन्द है; ओर जो निष्पाप निष्काम श्रोजरिय टै 


 [ उसका भी वह आनन्द दै || जो प्रजापतिखोकके सो आनन्द 
है, वह ब्रह्मरोकका एक आनन्द है; ओर जो निष्पाप निष्काम 


्रोत्रिय है [ उसका भी वह्‌ आनन्द है | तथा यही परम 
आनन्द है । हे सम्राट्‌ ! यहं ब्रह्मलोक दै--एेसा याज्ञवक्स्यने 
कहा । [ जनक बोे- ] भ्म श्रीमान्‌को सदख [ गौणे ] देता 
हू; अव अगे भी आप्‌ मोक्चके ल्ि दी उपदेश कर |; यह्‌ 


 # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # = 


दैः वेसे ही यहं पुरुष इन अङ्खोते चूटकरः 





ञे समभू प्रनौके निर्णवपर्यन्त [उत्तर देनेको ] बो 


ख्या ॥२३॥। 


वह यह्‌ पुरुष इस सख्वभ्रान्तम रमण ओर विहारक्रकेतथा ` 
पुण्य ओर पापको देखकर दी पुनः गये हुए माग्ते दी 


यथासान जागरित-अघस्थको ही दौर आता है | ३४॥ 


रोक जिख प्रकार बहुत अधिक बोक्ष खदा हुमाछ्कडा 

राब्द करता हुआ चछ्ता दैः उसी. प्रकार यह देदी आत्मा . . 
प्राज्ञातमासे अधिष्ठित [ हो मरण काटे | शब्द करताहुमाजता ` ` 
हैः जव कि यह ऊपरके श्वास छोडनेवाद हो जाता है । | 


वहं यह देह जिस समय कुशताको प्राप्त होताः हैः ब्रृद्धावसा 
अथवा च्वरादि रोगके कारण क्रश द्ये जाता है, उस समय जैसे 
आम, गूर अथवा पिप्पल-फल बन्धन (डंठल ) से दूट जाता 
जिस मा्गसे 
आया था, उसीमे प्रत्येक योनियं प्राणकी विशेष अभिव्यक्तिके 
चयि दी चखा जाता दै | ३५-३६ ॥ । 
सतः जिस प्रकार अति हुए. राजाकी उग्रकर्मा एवं पापकर्म- 
मे नियुक्त सूत ओर गविके नेतालोग अन्नः पान ओौर 
निवासख्थान तैयार रखकर ध्ये अयिः ये आयेः दस प्रकार कहते 
हुए प्रतीक्षा करते है उसी प्रकार इस कर्मफर्वेत्ताकी 
सम्पूणं भूत ध्य्‌ ब्रह्म आता हैः यह आता दैः इस प्रकार ` 
कहते हुए प्रतीक्षा करते हं | ३७ ॥ | 
जिस प्रकार जानेके ल्यि तैयार दए रजके अभिमुख 
हकर उग्रकमां ओर पापकम नियुक्त सूत एवं गष्के 
नैतालोग जति हः उसी प्रकार जव यह ऊपरके चास लेने 
गता है तो अन्तक्राल्मं सरे प्राण इस आत्मके अभिमुख ` 
होकर द्रसके साथ जति हं ॥ ३८ | श ४ 


"029 २८-9-- 


चतुथ ब्राह्मम्‌ 
कासना-नारासे ब्रह्य-पात्ति 


` वहु यह आला जिस समय दुर्ब॑क्ताको प्राप्त दो मनो 
सम्मोहित हो जातादहैः तवये वागादि प्राण 
 अभिपुखतासे आते ह । वह “दन [ प्राणोकी | तेजोमाच्राको 

सम्यक्‌ प्रकरारसे ग्रहण करके दयम ही अनुक्रान्तं ( अभिव्यक्त 
ज्ञानवान्‌ ) होता है । जिस समय यह चाक्षुष पुरुप्र सव्र ओस्से 


व्याघ्रृत्त होता है, उस समय ममू रूपक्ञानहीन हो जाता है ।। १॥ 


[| चक्षु-इन्दरिय लिङ्ञात्मासे | एकरूप दो जाती दहै तो 
लोग (नहीं देखताः एेसा कहते है; [ घ्रणेन्धिय ] एकस्य ह 


सके प्रति 


रूप हो जाती दै तो “नहीं चखताः एेसा कहते है; [ वागिद्धिय ] ` 
एकरूप हो जाती है तो नदीं बोल्ताःफेसा कहते दैः [ शरोतरेन्द्रिय ] 


भर क 


एकरूप हो जाती 'दै तो "नहीं सुनता? एेसा कहते है; [ सन | 
एकरूप दो जाता है तो (मनन नहीं करताः ठेस कहते 
[ लगिन्द्िय ] एकरूप हो जाती है तो प्स नहीं कताः 
फसा कहते दै ओर यदि [ बुद्धि किङ्ास्मासे ] एकस्पहो ` । 
जाती 2 तो (नदीं जनताः एेसा कहते दै । उस इस हृद्यका | 
अग्र ( बाहर जानेका मागं ) अप्यन्त प्रकारित होने ख्गता है, ` 


उससे यह आतमा जस, ूदधषि अथवा दारीरके किसी अन्व्‌ ` 





४९९ | 








५ ५० प्राणमयः चक्षुम॑यः 
आक्रा्मयः तेजोमयः अतेजोमय) काममयः अकराम्मयः क्रोध 
~ ` मय्‌) अक्रोधमयः धमय? 
| .'  छुछददंमय ( प्रयश्च) ओर अदोमय ( परेश्च) दै, वह 
` वही दहै) बह जैसा करेवा भौर जैसे आचरणवाख होता 
 : दैवैसाद्ीह्यो जतादै । श्म करम करनेवाय द्यम होता दै 
 . . बौर पापकर्मा पपी होता 
ध  . है ओर पपकर्मसे पपी होता दै | कोरक कहते है कि 
4 ; वह जसी कामनावाख्‌ होता दै वेषा 
दी सकय करतादैः जेसे संकखयवाला होता. दे वेसा ही कर्म 
9. करता 
 .  , क्रतादै॥५॥ | 
` उस विष्रयमे यह मन्व दै-इसका चिङ्घ अर्थात्‌ मन 
` जिसमे अत्यन्त आसक्त होता है, उसी फलठ्को यह सामिखपर 








` ख पुर्ष काममय दी 








` मागसे बाहर निकलता है | उसके उक््रमण करनेषर उसके साथ ` 
ही प्राण उत्रमण करता दै, प्राणके उक्रमण करनेपर सम्पूरणं 
८; | ; | ४ | . प्राण ( टि यवर्ग ) उत्छमण्‌ करते है | उस सपय यह त्या 
विशेष विज्ञानवान्‌ होता ह ओर विज्ञानयुक्त प्रदेशको दी जता 
` है| उत्त समय उसके साथ-साथ जानः कर्मं ओर पूर्वप्रज्ञा 
` (अनुभूत पिषरयोकी वासना) मी-जतेदै।२॥ 


वृह द्वान्त ई---जत प्रकार जकर. एकर तृणके अन्तम 


` पर्ुचकर दरे तृणस्य आश्रयो पकड़कर अपनेको सफ 
छती दैध्टसी प्रकार यह आस्म इस दरीरको मारकर 
| ` अविधा ( अनचरेतनाघ्रला ) को प्राप्त कफर दूसरे आधारा | 
` आश्रय ले अपना उपसंहार कर केता है] उसमे द्टन्त-- 
जिस प्रकारं सुनार सुवर्णका 
 . कस्याणतर ( अधिक्र सुन्दर ) स्पक्री रचना करतां हैः उसी 
, प्रकार यहं आत्मा इस दरीरफो नष्टकर--अचेतनावस्ाकरो 
` ग्राप्त कफे दूसरे पितरः गन्धवंः देवः प्रनापतिः ब्रह्मा अथवा 
|||. | अन्य भूँक नवीन ओर सुन्दर रूपशरीरचना करता | ३-४॥ 


वह यह आतमा ब्रह्य ह । वह्‌ वित्तानमयः मनोमयः 
चमयः परथिवीसयः जलमय वायुमय; 


धृममयं अर्‌ सवमय्‌ हई जा 


। पुरुष पुण्यकरमंसे पुण्यात्मा होता 





{र जसा. क्म. क्रत वेसा दही फक प्रात 


४ िषवियनय्वनमी 


` होकर कमक सहित माप्त करता दै } इस कोके यद्‌ जो कुक 
` करता हं उस केमका फर प्राप्तकर उस लोकसे कमं करने 


. स्यि पुनः इस लोकम आ जाता दै; अवद्य ही कामना कने 


बाला पुरुष ही एेसा करता है } अव जो कामना न करनेवाला 
, यु है [ उसके विषयमे कहते है ]--जो अकामं, निष्काम 
ञाप्तकाम ओर आत्मकाम होता है, उसके पाणोका उत्क्रम 
+सह होताः वह ब्रह्म दी रहकर बहकर माप्त होता दै ॥ ६ ॥ 










 अदारीर अमृत प्राणतो व्ल दी है-तेजदी ८. 
` विदेहान जनकने कडा, वह मै जनक श्रीमान्को सहल गर्द = 





ग॒ लेकर दरे. नवीन ओर 


रहते हए ही य 


ही 


ॐ बृहदारण्यकोपनिषष्‌ % | ष | । । +“ . [अध्याय ध ( 4 


देताः ॥ ७ + 


| वह मुने खर्छ किये ए है भौर मैने दी 
उसका फठपाधक ज्ञान प्राप्त करिया हे । धीर ब्रह्मवेत्ता पुरूष 


उसी अर्थे यह मन्त्र है-जिस समय इसके दये 
आभित सम्पूर्णं कामनाओंका नाश हो जाता दै उस समय यहं 
मरणधर्मा अग्रत हो जता दै ओर यही ( दसी शरीरम ) ` 
उसे ब्रह्मकी प्रा्ठि हो जाती दै। दसम दृणन्त--जिस प्रकार 
| स्पकी केली बिके अपर मृत ओर सप॑द्मारा परित्याग की हू 
| प्य रहती है, उसी प्रकार यह शरीर पडा रहता दे ओर यह 


उस विषयमे ये मन्त्र है--ग्रह सनमागं सुक्ष्म; विस्तीणं 
ओर पुरातन 





दस ठो जीते-जी ही सक्त होकर शरीरव्यागके बाद्‌ उसी ` 


मार्गते खर्मलोक अर्थात्‌ मेोक्षफो प्रात हेते दै ॥ ८ ॥ 
उस मारके विष्रयमे मतमेद है । कोर उस शङ्क भर 


तथां कोई पिङ्ट्धणं; को हसितं 
गं साक्षात्‌ ब्रह्मदास 


कोई नीखवेणं वतरते 
ओर कोई लठ कहते है; किंत यह 


| अनुभूत ९. | दस पागंसे एष्व करेवा परम त्मतेजः्वसूप 


ब्रह्मवेत्ता दी जाता है ॥ ९॥ 


` जो ( मोगासक्त मनुष्य ) अत्रिद्या ( मोगोके साधेनरूप 
¢ यी . = 
कमं ) की उपा्ना करते हँ, वे अज्ञनखलूय घोर अन्धकारमे 


प्रवरे करते दं ओर जौ ( मिथ्याज्ञान ) विद्या ( कतेध्य- 
कर्मका त्याग करफे केवर ज्ञानके अभिमान ) मे सदै 


उसमे भी अधपिकृतर सअन्धकासे परतरे करते है | वे अनन्द 
(असुख) नामके निक्ष योनि ओर नरकरूप लोक अज्ञान 


ओर दुःख -ङेशल्य महान्‌ अन्धकारे आच्छादित 


दैवे 
` अविद्वान्‌ ओर अज्ञानीेग मरकर उन्दीको प्रप्त होते दै। 
यदि पुरुष आत्मको मे यह हूः इत प्रकरार विदेषरूपसे 
जान जाव्‌ तो फिर क्या इच्छा करता हुमा ओर किस कामनासै 


१ 


ररीरके पीछे सन्तप्त ही १ जिस पुरुषको इस अनेकों अनर्था 


. से पर्णं ओर विवेकःविज्ञनके विरोधी विष्रम शरीरम प्रवि 
` हभ आत्मा प्राप्त ओर ज्ञात हो गया दहै, वही कृतङ्गव्य है । 


वही सव [ खभ | का कर्ता है, उसीका लोक ( मोक्चध्ाम ) 
दै ओर खयं वही लोक ( मोक्षरूप ) भी दहै । हम इस शयीरमे 


उसे जन सेते ह [तो तार्थो 
। गये [ यदि उसे नही जानातो बड़ी हानि दै! जोउसेजान 
(भ हैः वे.अग्रत हौ जति है; किं दूसरे लोगतो दुःखको ` 
प्रत होते ई । जब भूत ओर मनिष्यत्के खामी इस ` 


| -तेन क 


1 


॥ + 


८. 


५: 


ध ॥ शि भ 
अ, 
ष ५४ १४ नि प 
१1 


ह्मण] ` 


चक्कर छगाता रहता दै 
 सखरूप अमृती देवगण "आयुः इस प्रकार उपासना करते 
दै । जिसमे पच पञ्चजन ओर [ अव्याङृतसंजञक "| आक 

भी प्रतिष्ठित देः उस आत्माको ही म अमृत ब्रह्म मानता | 


चाहिये । इस नानात्व कुछ भी नदीं है 


 # महान्तं विुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # ` 


ण्न 





प्रकाशमान अथवा कम-फछदाता आत्माको मनुष्य साक्षात्‌ ` 


जान लेता दै तो यह उससे अपनी रक्षा करमेकी इच्छां नहीं 
करतां #|| १०-१५ | 


जिसके नीचे संवत्सस्यक्र अहोरा्ादि अवयवोफे सहित 
स आदित्यादि ज्योतियोके स्योतिः 


उस व्रह्मको जाननेवालर म अमत दी हँ || १६-१७॥ 


जो उसे प्राणका प्राण, चक्चुका चक्षुः श्रोच्का श्रो तथाः 


मनका मन जानते हैः वे उस सनातन ओर मुख्य ब्रह्मो 
जानते है। ब्रह्मको आचार्योपदेखपूर्वक मने ही देखना 
जो इसमे नानके 
समान देखता है, वह सृत्युसे मत्युको प्राप्त हयो 


वह यह महान्‌ अजन्मा आत्मा; जी किं य 


विज्ञानमये; जी यह्‌ हृदये आकाश है उस रायन करता 
हे | बह सथको वयै रखनेवालः; सवका यासन करमेवास्‌ 





# अन्धं तमः प्रविष्छन्ति 


येऽविधायुपासते । 

ततो मूय शते तमो य उ विद्याया रताः॥ 
अनन्दा नाम ते छोका अन्धेन तमसावृताः 
ताभ्स्ते म्रव्याभिगच्छन्त्यविद्मास्सोऽवुषो जनाः ॥ 
+ आत्मानं चेष्ठिजानीयादयमसीति पूरुषः । 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय . रारीरमलुसंज्ेत्‌ ॥ 


यसानुविन्तः प्रतिबुद्ध .भात्मासिन्‌ संदे्ये गहने प्रविष्ट; । | 


 संविशकरत्स हि सर्वस कत्तौ तख लोकाः सउ रोकष्व ॥ ` |: 


दैवं सन्तोऽथ विद्मस्तद्वयं न चेदवेदिमहती विनष्टिः । 
ये तद्विुररतास्ते भवन्त्ययेततरे दःखमेवापियन्ति ॥ 
यदैतमतुपरयत्यात्मानं `  _ देवमजसा। 
दैनं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते ॥ 


 ( संन्यासी 


है} उस. 
` ब्रहक्रो [ आचा्यौपदेराकै | अनन्तर एक प्रकारसे ही देखना 
` चाहिये । यहं ब्रह्म अप्रमेयः घ्रुवः निमकः [ अन्याकरृतरूप | 
 आकारासे भी सूक्ष्मः अजन्मा, आत्मा; महान्‌ मौर अयिनारी 
ह| बद्धिमान्‌ ब्राह्मणको उसे दी जानकर उसी प्रज्ञा करनी 
 व्वाहिये | ब्रहुतं शन्दोका अनुध्यान ( निरन्तर चिन्तन ) न ` 

क्रे; वह तो वाणीकरा धरम दी है| १८--२१॥ 


प्राणो 


( च््० ४1५ 1-१९-१५) 


जर. सवका अधिपति है | वह द्म कर्मसे बदता नही ओर. क 
अश्म कर्ण॑से छोय नहीं होता । यह स्वैर है, यह भूतोका | 
जर भूतोका पठन करनेवायदहै | इन्‌ लोककी 


अधिप 
मयादा भङ्ख न हौ--दस प्रयोजनसे वह इनको धारण 


(म म 





करनेवास सेतु है । [ उपनिषदे जिसके खरूपकरा दिग्दर्शन 


क 


कया गगरा हे | उस इस आत्माकौ व्राह्मण वेदकं खाध्यायः ` | 
यज्ञः दान ओर निष्काम तके. द्रारा जाननेकी इच्छा करते, ` ¦ 
। इसीकों जानकर मुनि होता है। इस आत्मठोककी दही ` 


इच्छा करते हए स्यागी फुरत्‌ सन्‌ कर त्यागक्रर्‌ वटे जाते _ 
नाते ) | इस संन्यासे कारण यह है-- २ 
पूववर्ती विद्धान्‌ सन्तान [ तथा सकाम क्रमं आदि | की 
द्च्छा नदीं करते थे ) [वे सोचते थे--] दमे सन्तानसे क्या ` 

लेना हैः जिन हमक्रो फि यह आ्मरोक अभीष्ट है । अतः वे 


पुजेधणा; वित्तेषणा - ओर छोकेवणासे व्युस्थान कर किर ` 
भिक्षाचर्या क्स्तेये जो मी पुत्रैषणा दैः वही वित्तैषणा 


दै जओरजो पित्तेपणादै, वही टोकेष्रणाडै | ये दोनो एपणार्णै 


हीदे | ष 'नैति-नेतिः इस प्रकार निर्दर किया गया 


आत्मा अगृह्य दैः वह गरहणं नहीं किया जाता; वह्‌ अरीर्य 
हैः उसका नार नदीं होता; 


ह असङ्ग हैः कहीं आपक्त ` 
नदी होता; घा नदीं हैः दसख्यि व्यथित नदीं होता तथा ` 
उसका क्षय नदीं होता | इस आत्मक्को ये दोनो (पप- ` 


` पुण्यसम्बन्धी द्योक-दर्षं ) प्राप्त नदीं होते । अतः इख ` 


निमित्ते मेने पाप करिया दै [ रेखा पश्वात्ताप ] ओर इस 
निमित्तसे मेने पुण्यक्रियादै [ेताह्षं ] इन दोर्नोको दी 
वह पार कर जाता दै। इसे क्रिया हज ओर न करिया दुभा 


नित्यकमं [ पल्प्रदान ओर प्रत्यवाप्करे द्वारा ] ताप नहीं | 


देता ॥ २२॥ 


यही बात ऋरचाद्वास कही गयी दहै-- यहं बहमवे्ताकी | 
निस्य सहिमाद्ैःजों करमते नतो बढती है ओर न घटती 
ही है । उस महिमके दी खरूपको जाननेवाखा होना चाहिये; 
उसे जानकर पापकम॑ते टिक्त नहीं होता । अतः इ प्रकार 
जाननेवादम शान्त, दान्तः उपरतः तितिश्च ओर समाहित होकर ` 
आत्मापे ही आस्म देखता है, सभीको आत्मा देखता है 


उसे [ पुण्य-पपिरूप | पापकी प्राप्ति नहीं होती? यह सम्पूणं 


पार्पोको पार कर जंताहं । इसे पाप ताप नही पहुचाताः 
यह सारे पर्पोको सन्तत्त करता दै । यह्‌ पापरहितः निष्कामः 


निःसंशय ब्राह्मण हो जाता है | सम्राट ! यह ब्रह्मटोक दै; 
सुम इसे प्हुचा दिये गये हो--एेसा याश्वस्क्यने कहा । 














= दूसरे रकारकी चर्याका आरम्भ करनेकी 











 समयभी तूने मेरे परिय (यस्ता) को बदाया 
देवि मै पसत्रतापूर्वकं तेरे प्रति इस ८ अमृतत्वके साधन 9 
` `  कीव्याख्या करसगा।तू मेरे व्याख्या करिये हए विषयका ` 
` चिन्तनं करनाः ॥ १-५॥ 





। [ठव जनके कहा] थह भै श्रीमन्‌ वदेह देय देवा 


क हूः साथ ही आपकी दासता ( सेवा ) करनेके लिये अपने । 
अपकरो भी समपण करता द्रः |} २३॥ 


ष  . बेह्‌ यह महान्‌ अजन्मा आत्मा अन्न भक्षण करनेवाख 
प्वम्‌ ब्राह्मण 
याक्षवद्क्य-मेत्रेयी-संवादं 


यह प्रसिद्ध दैक याजञवस्प्यकी मैनेयी जौर काव्यायनी-ये 
 दोपचचर्यो थीं | उनम मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी यौर कात्यायनी 


धारण चखियोकी-सी बुद्धिवाङी दही थी | तव याज्ञवस्वयने 
1 इच्छासे [कहा--] 
ध्री मेत्रेयि { एेसा याज्ञवस्व्यने कहा--भम इस खान 

` (गाहस््य-आ(श्म ) से अन्यत्र सव कु त्यागकर जानेवाला 
हूः अथात्‌ मेर संन्यास छेनेका विचार है । इसच्यि [ मै तेरी 
अनुमति लता दहर ओर चाहता हँ] इस काप्यायनीके साथ 
तेरा वंटवाण कर दू | उस मेतेयीने काः प्मगवन्‌ ! यदि 


: ` यह धनसे सम्पन्न सारी प्रथिवी मेरी हो जायवो क्यामै 
उससे अमर हो सकती रः अथवा नहीं १ याश्वसथने कदा, ` 


ननदी. मोग-सामगरियोसे समयन्न मनुष्योकरा जैसा जीवन होता 
 -वसाही तेरा भी जीवन हौ जायगा; धनसे अमृतव्वकी तो आरा 


| | ५. है ही नहीं! उस मेमेयीने कहा; जिससे मँ अमर नहींहो 
 . सकती, उपे लेकर मे क्या करूगी १ श्रीमान्‌ जो कुछ अमृतत्व- ` 


का साधन जानते ह, वदी मुञ्चे वतरवें |; उन याज्ञवस्व्यजीने 
कहा) "निय ही तू पटे भी मेरी पिया रदी है जौर हस 


1 ` षि पञ्च प्रिय नही होते अपने ही परमोजनके छथि पञ प्रिय 
होते हैः ब्राह्मणे प्रयोजनके ल्थि बा्यण मिय नही होता, ` 


१ ॥ ॥। सवने ही परमोजनके चयि बाह्मण परिय ्टोता है; कषन्चियके 





# बृहदारण्यकोपनिषद्‌ # 


| अतः ` 


ओर कर्मफल दैनेवाखा है । ज एेखा जानता है, उसे सम्पूर्ण 
केमकि फट प्राप्न होता हं । बही यह महान्‌ अजन्मा आत्मा 


अजर, अमरः, अमूत एवं अभय बह्म है । अभय दही बह्म 


जो एेसा जानता दै बह अभय ब्रह्म दी हो जाता है | २४-२५॥ 


प्रयोजनके दमि क्षत्रियः प्रिय नहीं होता; अपने ही प्रयोजनक्त 
स्यि क्षत्रिय परिय होता है; छोकेके प्रयोजनके स्यि छोक पिय 


नष होते, अपने ही पयोजनके ल्थि खोक परिय होते है 
` देवोके प्रयोजनके लिगि देव प्रिय नहीं हते, अपने ही प्रयोजनके 
.ल्िदेव प्रिय होते है; वेदक प्रयोजनके चयि वेद पिय नदं 


हतेः अपने ही प्रयोजनके वपि वेद प्रिय दोते है; भूतौके 
प्रयोजनकै छिपे भूत प्रिय नहीं हतेः अपने दी प्रयोजनके लि 
भूत प्रिय हते दै; क्षबके प्रयोजनकै लि सव प्रिय नहीं हतै, 
अपने ही प्रयोजनकर; च्य सव प्रिय होते है अतः असी 


 मेभरेयि ! आत्मा ही दर्शनीय; श्रवणीय, सननीय ओर 1 
निदिध्यासन ( ध्यान ) करनेयोग्य है | अरी मैत्रेयि ! निश्चय ही र 
 आत्माक्रा ददानः श्रवणः मनन्‌ जर विज्ञान हयो जनेपर इस ` 
सबका ज्ञान शे जाता है" | ६ | | 


` , ब्राह्मणजाति उते परास्त कर देती दै जो बाह्मणजातिको 


[ अध्याय ४ 


1 ज 4 कन 


आत्मासि भिन्न समन्ता है । कषत्रियजात्ि उसे परास्त कर देती =) 


दैः जो क्षत्रियजातिको आत्मासे भिन्न जानता है । लोक उसे ` 
` परास्त कर देते हैः जो छोकोको आत्मासे मिन्न जानता है । 
देवता उसे परास्त कर देते हैः जो देवताओंको आत्मासि भिन्न ` 


समञ्चता हं । वेद्‌ उसे परास्त कर देते है जो वेदौको आ्मासे 


मिन्न जानता है । मूत उसे परास्त कर देते है, जो भूतोको ` 


 आत्मसि मिन्न.समञ्षते है | सव उसे परास्त कर्‌ देते है, जो 
 , ` उन्दने कहा--"सरी सत्रेवि | यह्‌ निश्वयदहैकि पकरि 
य श प्रयोजने लिथे पति प्रिय नहँ येता; अपने ही प्रयोजके 
८ ५ ¦ चयि पति रियं होता हैः खीके प्रयो जनके छथि नहीं 
`... . . होती; अपने दी प्रयोजनके च्वि छली भिया हता ह; पुत्रके 
| मबोजनके दभ पुचरप्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके स्यि ` 
पुत्रमिव होते हैः घनके मयोजनकेःल्ि घन प्रिय नहीं होता, 
` अपने ही प्रयोजनकेच्ि धन भिय होता ई परक पयोजनकरे 


सवक आत्मासे मिन्न जानता है | यहं माह्मणजाति; यह्‌ 


` क्षत्रियजातिः ये रोकः ये देव, ये वेदः ये भूत ओौर येसं 
 जोङ्छ मी दैः यह सव आत्मा ही है । वह दृष्टन्तर सा है 


कि जिसयरं ठ्कड़ी आद्विसे आघात क्रिया जाता है, उस 
मि (नक्रि ) के बाह्य राब्दौको जिस प्रकार कोई अहण 


 चह। कर्‌ सक्ताः कन्तु दुन्दुभि या इुन्दुभिके आघातको ` 


ग्रहण करनेसे उका शब्द्‌ भी गृहीत ह्य जाता है | ब्रह: 


„ [दूरा | चन्त ठेस है रि नेसे हसे एकि नति हए ` 
` श्धके बह्म सन्दोको ग्रहण करनेमे कोई समर्थ नहीं होता, ` 


किन ग्धं या राके बजानेको ग्रहण करनेसे उस शब्दका भी . 
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ब्रह्मण]. 
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ग्रहण हो जाता दै} वह [ तीसरा ] दृष्टान्त एेसा है कि जैसे 


वजयी जाती हुई वीणकरे वाह्य शब्दयो ग्रहण करनेमे कोई 


समथं नहीं होता, किन्तु वीणा या वीणाके बजानेको ग्रहण 
 करनेसे उस शब्दका भी ग्रहण हो जाता है ॥ ७--१० ॥ 


वह [ चौथा ] दृष्ठन्त ेसा है कि जिस प्रकार जिसका 


 -„ इधन गीखदैः ठेते आधान कि हुए अभित प्रथक्‌ पूर्णे 
म॑त्रेयि { ये जो कूम्वेदः यजुवदः 


सामवेदः अथववेदः इतिहासः पुराणः विद्या; उपनिषद्‌, शोक 
(ब्राह्मण-मन्ब ); सूत्र ( वेदिक वस्तुसं्रहवाक्य ); सूत्रौकी 


भ्याख्याः मर्न्नोकरी व्याख्याः इष ( यन्न ); हुत (हवन क्रिया 


हुआ) आरित (खिखया हुआ ) पायित (पिखाया हुआ )) 


यह खोक परलोक ओर सम्पूणं भूत दै- सव इसीके निःसर ` 
कै जिस प्रकार समस्त 


है । वह [पौचवौँ ] दटन्त एेसा 
जलका सुद्र एक अयन ( आश्रयस्थान ) दै, इसी प्रकार 
समसत स्प्गोका चा एक अयन हैः दसी प्रकार समस्त 
गन्धोकरा दोनौ नासिकरार्णु एक अयन हैः इसी प्रकार समस्त 


 _ . रसौका जिहा एक अयन दैः इसी प्रकार समस्त रूपौका चश्च 


एक अयन है, इसी प्रकार समस खन्दका श्रोत्र एक अयन 


हैः दसी प्रकार समस्त संकल्पोका मन्‌ एक अयनदैः दसी 
प्रकार समस्त विद्यायोका हृदय एक अयनदहैः इसी प्रकार 


समसत कमक दोनों हाथ एक अयन दैः इसी प्रकार समस्त 


आनन्दौका उपस एक अयन दै इसी प्रकार समस्त विसर्गोका 


पायु एक अयन दैः इसी प्रकार समस्त मागेका दोन चरण 
` एक अयन है ओर इसी प्रकार समस्त वेदौका घा एक 
अयन ह ॥ १२१-१२॥ 


उसे [ छटा ] दृष्टान्त दरस प्रकार दै जिस प्रकारनमकका 


 इल्य भीतर ओर बादस्ते रदित सम्पूणं रसघन ही है हे 
~“ :,. मेत्रेयि उसी प्रकार यह अत्मा अन्तर-बाह्य-मेदसे चयून्व 





१ 


समपूर्ंय्ञानधन ही है । यह इन भूते [ विरेषल्पते ] = 


उत्थित होकर उन्दीकेसाथ नष्टदहो जाता है। दस प्रकार मर ` 
जनेपर इसकी संज्ञा नही रहती । हे मैत्रेयि ! इस प्रकारे 
कृटृता द्र रेषा याज्ञवस्य्यने कहा |} १३ ॥ 


| 


(५ 


दिया दे । मै इसे विगेष्रल्यते नहीं समन्ती ।› उन्हने कहा; = ` 
र | अरी | यह ' 
आत्मा निश्चय ही अविनारी ओर अनुच्छेदरूप धमबादय = 


(अरी मतरेयि 


(क 


मोही बत नहीं कह रहा 


हं} १४॥ 


जर्हो [ अवियावखमिं ] दवैत-सां होता हैः वदी न्य ` 


अन्यको देखता दै, अन्य अन्यको सूघता हैः अन्य अन्यका 


| रसास्वादनं कर्ता टः अर्य अन्यक आभव्रादन कर्ता हैः 


अन्य अन्यको सुनता है, अन्य अन्य॒करा मनन करता हैः अन्य 
अन्यका स्पा करता दै ओर अन्यं अन्यक्रो विशषरूयसे 
जानता है | क्रन्त जरौ दृसके छिपे स्व आत्माही दहो गया दैः 
वर्ह किसके दाय किसे देखे; किसके दवाय किसे सूपः किसके 
द्वारा किसका रतखादन करे किसके द्वारा किसकरा अभिवादन 
वरे किसके दास कंसे सने, किसके द्वास किसक्रा मनन करे 


किषके दवाय किषक्रा सर्य के ओर किक द्वारा किसे जने १. 
जिसके द्रास पुरुष 


सबको जानतां हैः उसे किस साधनसे 


जाने १ वह यह नेति-नेतिः इष प्रकार निद किया गया 
आत्मा अगृह्य दै--उसकर ग्रहृण नही किया जाता; असी 


है--उसका विनय नहीं होता; असङ्ग दै--आसक्त नहा हता; 


अबद्ध है.- वह व्यथित ओर क्षीण नहीं ह्येता | है मेत्रेयि ! 
विन्ञाताको किसके दारा जाने १ इस प्रकार तुन्न उपदे कर 
दिया गयां | सरी मेत्रेयि | निश्चय जानः इतना दी अमृतत्व 
हे ।› एेसा कहकर याज्ञवस्क्यजी परिाजक (संन्यासी ) दौ . 
गये | १५॥ | 


नम 
| पष्ट बराद्यप 
याज्ञवस्कीय काण्डका परस्पा | 
अब [ याक्वस्कीय काण्डका | वंश वतलया जाता दै-- तथा गौतमने आग्निवेयसे, आग्निवेद्यने गण्यते, 
पौतिमाष्यने गौपवनसे, गोपवनने पोतिमाप्यसे, पौतिमाष्यने गाग्यैः गा्म्य॑सेः गार्यने गोतमसेः गोतमने सैतवसेः सैतवने ` 
 गौपवनसेः गौपवनने कौशिकसेः कौरिकने कौण्डिन्यसेः पारयर्यायणसे, पाराशर्यायणने गार्ग्यायणसे, गग्यायणने 
` . कौण्डिन्ये शाण्डिस्यसे, शाण्डिल्यने कौरिकसे ओर गौतमसे, उद्वाककायनसे, उदाकक्रायनने जावालयनसे, 








बह मेत्रेयी बोखीः ध्यदीं श्रीमान युद्धे मोहको प्रात करा . . 


खयनने | 


1 





 , भादद्राजसे 
 माण्ट्नि गौतमसे, गौतमने गौतमे, गौतमने वास्यते, वाल्ये 
~  आण्डिस्यसे, शाण्डिस्यने 
4.4५ छुमारहारितसे; कुमारदहारितने गाख्वसे, गाख्वने विदर्भी. ` 








 माध्यन्दिनायनसे, माध्यन्दिनायनने सौकरायणः सौकपयणने 


 कापायणसे, कापायणने सायकायनसेः, सायक्रायनने कौचिक्ायनि 


, रे, कौदिकायनिने धतकौरिकसे, परतो शकने पाराया्यीयण 

` रे पर्यायणने पार्थस, पारशर्यने जातूकर्ण्वसेः जावू- 
कर्ये आसुरायणसे ओर यासकसे, आघुरायणने चैवणिरे, 
 तरैवणिने ओपनद्धनिसेः ओपनक्घनिने आसुरिसे, सघसिनि 
आत्रेयने माण्िसे) 


भारद्राजने आयय, 


नि 


अयास्य आङ्किरसने आभूति त्रासे; 
चष्टे, विश्वल्प व्वष्टूने अधिनीकुमासेतेः अधिनीकुमायौने 
 दध्यद्डथवणसेः द्‌ 
मयु प्राध्वं्तनसेः मयु प्राध्वंसनने प्रध्वंसनसेः. प्रध्वंसनने 1 


दोयं काप्यसेः केदोर्यं काप्यने 


% बरहदारण्यकोपनिषद्‌ # _ ` ८ ६.५ | अध्याय ४ ^ 


कौण्डि्यपे, विदभींकौष्डिन्यने वत्सनपाद्‌ वारव, वत्सनपाद्‌ 
 वाश्रवने पन्था सौभरतेः पन्था सौभरने अयास्य आङ्धिरससे, 


ध्वने अथर्गा देवस; अथर्वा देवने 


(^ 


. एकरतिः, एकर्थिने पिप्रचित्तिसे, विप्रचित्तिने व्यष्टिसे, व्यष्िने 
सनारसे; सनारमे सनातनसे; सनातनने सनगसे; सनगमे 


परमेष्ठीसेः प्रमेष्ठीने- ब्रह्मासे [ यह ` विन्या प्राप्त की ] | बह्मा 
स्वयम्भू टे; बह्माको नसस्फार हं | १-३॥ | 





॥ चतुथं अध्याय समा ॥४॥. 


भूति व्वाष्ने विह्वल 


ध ५८ 








[ 





< 


पञ्चम अध्याय 
| प्रथम ब्राह्मण 
आकाशष्छी कचद्यरूपम उपासना 








, यह द्ृदय तीन अक्षरवाखं नाम 
\ है| जो सा जानता है, उसके प्रति खजन ओर अन्यजनं 





॥ वह परब्रह्म पर्णं है ओर यहं ( जगत्‌ भी ) पूण 
 #~“ . है । उस पूर्ण्ह्मसे दी यह पूर्णं उत्पन्न दता 
पण्को निकार ल्ेनेपर भी प्रण ही बच रहता ह} आकाशः 


च 


ब्रह्म ऊभ्कार है । आकाश [ यर्दा जड नदी, | सनातन 


| टस पूणे . 


"७ 


| परमात्मा | | भजस्य वातु रहता ह; वह्‌ आक्रम्य ही 1 
ख दै--रेसा कौरस्यायणीपुत्रने कदा 


| १॥ 


[ 


` श 


द्वितीय ब्रह्मण 


द-द-दः से दस-दान मीर दयाका उपदेश 


देवः मनुष्य ओर असुर-प्रजापतिके दन तीन पुर्बनि पिता 
प्रजापतिके यह ब्रह्यचवास किया | ब्रह्मचयंवास कर चुकरनेपर 


 देवौने कहा--“आप हमे उपदेश्च कीजिये । * उनसे प्रजापतिने 
षदः यह अक्षर कहा आर पाः श्लमञ्च गये क्था १ इसपर ` 
ˆ “उन्हने कहा, “'्समन्च गये; आपने हमे ष्दमन कोः रेखा 
कहा है | 2 तव प्रनापतिने कहा? ष्टीक दै, ठम समञ्च गयेः १] 


| फिर प्रजापतिसे मनुष्योने कहा--“याप हमे उपदेश 
कीजिये | उनसे भी प्रजापतिने (दः यह्‌ अक्षर ही कदा ओर 

पषा; (समक्न गये क्या ¢ मनुष्योने कहा, “'्समन्न गये; आपने 

` हमसे (दान करोः एेसा कहा है 1: तव प्रजापतिने ष्टा; समन्च 
गयः एेसा कदा ।॥ २॥ | 


फिर प्रजापतिसे अससने कहा--जाप हमे उपदेश 
कीजिपरे |: उनसे भी प्रजापततिने षदा यह्‌ अक्षर दी कहा ओर 


 पू्ाः (मन्न गये क्या १ असुरोने काः "समक गवे; आपने 
हमसे ्दया करोः एेसा कहा दै 1; तव प्रजापतिने दो, समन्च 


गयः एेसा कदा । इस प्रजापतिके अनुशासनकी मेषगजनारूपी 

वी वाणी जाज भी द्‌-द-द--द्रस प्रकार अनुवाद करती दै, 
अर्थात्‌ मोरग्रधान देवो ! इन्द्ियीका दमन करोः सं्रहप्रधान 
सनुष्यो ! भोगसामप्रीका दान करोः क्रोध-दहिंसायधान उससे ! ` 
जीरवोपर दथा करो--यो कहती दै । अतः दमः दान ओर ` 
दया--इन्‌ तीनौकरो सीखे । ३ ॥ | 


1 नि 


` ततीय ब्राह्मण 
ईदयक्ण चद्यरूपस उपासन 


जी हदय है; वह प्रजापति दै | यह ब्रह्य हैः यहं सव हैः 
` ष्टः यह एक अक्षर 


बि समर्पण करते है । ष्दः यह्‌ एक अक्षर है । जो फेस जानता 
हे, उसे खजन्‌ ओर अन्यजन देते है । ध्यम्‌? यह एक अक्षर 
है} जो एेसा जानता दैः वहं स्वग॑लोेकको जाता 


[ वि +~ 


|| १ ॥ 


चतुथं ब्राह्मणं 
सत्यकी बह्मरूपसे उपासना | (४ 
वही-वह हृदय-बह्य ही वद था-जो कि सव्य दी है) जामी हो जातादै। जो इस प्रकार इस महत्‌, यक्ष ( पूजनीय ); 


इस महत्‌; यक्च ( पूज्य ); सवप्रथमर उतसन्न होनेवाकेको यह 


(सत्य बह्म ह” ठेसा जानता दै, बह इन. छोकरौको जीत छेता दै । 


प्रथम उत्पन्न होनेवाछेको शत्य ब्रह्मः 
[ उसे उपर्युक्त फल मिलता दै]; क्योकि ब्रह्य सव्य  , 
{उसका शत्रु] उसके अधीन दो जाता दै--असत्‌ (जमवर्प) दी दहै ॥ १॥ ५ 





| वह बेङ्कार - 
है-एेसा ब्राह्मण जनते है; क्योकि जो ज्ञातव्य हः . ` 
` उसका इससे जान दाता | 


दस प्रकार जानता ` 














0 | र । रूप सनाम्‌ 
` (धन) या यव (जौ) होता दैः उतने ही परिमाणवाखा 


नद 





4 ६ ` है-खादाकारः वषट्कार 
 -' ;: उसके दो स्तनं खाकर ` 








पञ्चम्‌ ब्राह्मण - 
सत्यकी आदित्यरूपमे उपासना 


यह [ व्यक्त जगत्‌ | पहठे आप ( जक ) दी था | उस 


आपने सत्यकरी रचना की । अत; स्य ब्रह्म दै । ब्रह्मने प्रजापति 
, ` (चिरट्‌) को ओर प्र॑जापतिने देवताओंको उन्न किया} ` 
.:. वै द्गण सप्यकरी ही उपासना करते ह । वह यह (सव्यः तीन 
| `. अक्षराला नामहै | शसः यह एक अक्षर 
` अक्षर दै ओर ध्यम्‌ यह एक अक्षर दै। दनम प्रथम ओर 
` अन्तिम अक्षर सत्य है जौर मध्यक्ा अगत है | वह यह अनत 
 . दोनो ओरसे सत्यसे परि्दीत दै । इसख्यि यह सत्य-बहूर दी 
है| इ प्रकार जाननेवल्ेको अचरत नहीं मार्ता ¦ बह जोसत्य 
8 सो यह आदिव्यदै) जो इस आदित्यमण्डल्मै पुरुप दै 
` ओौरजो भी यह दक्षिण नेत्रम पुष हैवेये दोन पुरुष ` 
` एक-दूसरे प्रतिष्ठित हं । आदित्य रदिमयोके. द्वारा चष्चुष 
पुरम प्रतिष्ठित दै ओर चाश्चुष पुरुष प्राणे द्वारा उसमे ` 
`  ग्रतिष्ठित दै । जिस समय यह ( चाद्ुषर पुरुष ) उक्रमण कसे ` 


धति? यृहू 


(चरण) 


 छगता है, उस समय यह्‌ इस मण्डख्को शुद्ध ही देखता है । 


फिर ये रदिमियां इसके पास नदीं आतीं ॥ १-२॥ 
इस मण्डलम जो यह पुरुष है, उसका “भूः यह सिर दै; 


सिर एक दै ओर यह अक्षर भी एक दै | ध्युवः? यह भुजा { \ ९ 
द युजार्णदोह जौरये यक्षरभीदोदहै। श्वः यह प्रतिष्ठा ^ 
प्रतिष्ठा (चरण) दोहैजौरयेअक्षरभी दो. 
दै । “अहरः यह उसक्रा उपनिषद्‌ ( गूढ नाम ) दै जोेला 
जानता हैः वहं पापको मारता है ओर उसेत्यागदेता दै। जो 


यह दक्षिण नेमे पुरुष दैः उसका “भूः यह सिर है; सिर 


एक है जर यह अक्षर भीएक दै। ध्युवः यह भुना दहै; 
घुजार्पे दो ह ओरये अक्षरमभी दोहै । श्छ? यह प्रतिष्ठादैः 
प्रतिष्ठा (चरण) दो ह जर ये अक्षर भी दो ई । अहम्‌ 

यह उसक्रा उपनिषद्‌ ( गृढ नाम ) हैः जो रेखा जनतादहैः 


वह पापको सारता ओर त्याग देता हे ॥ ३-४॥ ` 





पष्ट ब्रह्मण 
 अनोमय पुरुषकी उपासना 


 _ प्रका ही जिसक्रा सत्य ( खलरू्प) हैः एेसा यह 
| वह उक्त अन्तहटदयमे नस व्रीष्ि 


क 


हे 1 वह यह सवका खामी ओर सवका अधिपति है; 


तथा यह जो छु है समीका यक्रषतया शाखन करता 


| १ ॥ 


0, 8 1 


सुत्रम्‌ ब्राह्मम्‌ 


विघ्युत्‌ ब्रह्म दै-रेखा कते द । विदान ( खण्डन या 


विद्युत्‌ ब्रह्म है" एता 


विघुतकी बह्मरूपमं उपासन | 
जानता हं वहं इस आत्मके प्रतिकूटमूत पापोका नाद कर 
देतादै क्योकि विद्युत्‌ दी त्दहै॥ १॥ 


"०4 6) 3./^22 


ध अय ब्रम 
 वाक्की धेचुरूपमं उपासना ` 


वाप धेतुकी उपासना करे । उसके चार सन देवगण है हन्तकारफे भोक्ता मलष्य है जौर स्वधाकारके 
पितृगण । उस धेनुका प्राण वृषभ दै ओर मन 
वछ्डा हे | १॥ ॥ | | 


हन्तकार ओर खधाश्र । 
ओर वषटकारके ` भोक्ता 





मचय बरह्म 
अन्तरस्थ वैश्वानर अथि 


 . ज यह पुरूषके भीतर दैः यह अग्नि वैदवानर 
दैः जिससे कि यह अन्नः जो फि मक्षणं किया जातां 


हैः पकाया जाता दै । उसीका यह घोष दता है 


जिसे पुरुप कानौको मँदकर सुनता है 
पुष उक्रमण करनेवाला होता है उस समय इस घोषो ` ` 
नदीं सुनता ॥ १ ॥ ध 1 


जिस समयं 


८ 











0 


ब्राह्मण १३ ] 


++ 8 ४ ` 
क 


ही परम त्प है जो रेषा जानता दैः 











 # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीयो न शोचति # 


ए मि 0 0 





दशम्‌ ब््चिण 
मरणो्तर ऊष्वंगतिका णनः 


जिस समय यह पुरूष इस लोकसे मरकर जाता हैः उस 

समय वह वायुको प्राप्त होता दै । वहां वह वायु उसके ष्थि 
 छिद्रयुक्त हो जाता-- मार्गं दे देता दैः जैसा किं रथके पियेका 
` छिद्र होता है । उसके द्वारा बह ऊध्वं होकर चदता है । वह 
सूर्यलोके परह जाता है । वर्ह सूर्यं उसके ल्यि वेसा दी 
~ छिद्ररूप मार्ग देता हैः जैखा कि छम्बर नामके वाजेका छिद्र 


द्योता है! उस होकर वह ऊपरकी. ओर चदृताहै | वद ` 


यन्द्रलोकमें पर्हैव जाता है) व्हा चन्द्रमा भी उसके लिय 


छि्रयुक्त हो मार्ग देता दे, जैसा कि इुन्दुभिका छिद्र होतादै। . 
उसके द्वारा वह ऊपरकी ओर चदता है । वह अशोक (शारीरिक. ` | 
दःस रित्‌ ) ओर अदिम ( मानसिक दुःखद्यल्य ) खकम = | 
पर्हैच जाता है ओर उसमे सदा--अनन्त काक्तक अर्थात्‌ 


बरह्माके अनेक कल्यौतक निवास करता है । १॥ 


---* "+~ - 


एक्गदस् ब्रह्मण 
व्याधिमे ओर स्रत पुरषके इमरान-गमन आदिमे तपक्छी भावनाका फर 


` व्याधियुक्त पुरषको जो ताप द्योता दैः वह निश्चय 
वह्‌ प्रम 


लोकको दही जीतता है | मरत पुरुष्रको जो वनको 


छे जति हैः यह निश्चय ही प्म तप है; जो रेस 


जानता दै; वह परमलोकको दही जीत केता है | मरे | 


एः मनुष्यको सब प्रकार जो अभ्रम रखते है यह 
निश्चय दही परम त्पदैः जो एेसा जानता दै) बह परम ` 


खछोकको ही जीत लेता है| १॥ 


. ०9० 


ददश ब्राह्मण 
नच एवं प्राणका बह्यरूपसरे उपासना 


कृते है कि अन्न ब्रह्य दै; किंतु एेसी बात नदीं है। 
यृरयोकि प्राणके बिना अन्न सड जातां दै! करई कहते है 
प्राण ब्रह्म है किंतु ेसी बात नहीं है 1 क्योकि अन्नके बिना 
प्राण सूख जाता है } परंतु ये दोनों देव॒ एकरूपताको प्रात्त 
होकर परम भावको प्राप्त होते देखा निश्वयकर प्रातृद 


 ऋषिने अपने पितासे ` कहा था--“दस प्रकार जाननेवलेका 
मै क्याश्युभ कर अथवा क्या अश्युम करू? [ वरयोकि 
 कृतक्त्य हो जानेके कारण उसका तो न कोई श्युम कियाजा 


सक्ता दै ओर न अञ्युम दी | ] पिताने हाथसे निवारण कसते हुए ` 
कहा-- प्रात्र ! एेसा मत कहौ । इन दोनोकी एकल्पताको ` 
प्राक्च हीकर कौन परमताको प्राप्त हीता हई १ अतः उसकषे.उस 

( प्ात्रदके पिता ) ने शविः एेसा कहा । षविः यही अन्नद | 
विरूप अन्नम ही ये सवर भूत प्रविष्ट ह । ध्सम्‌? यह प्राणैः 
क्योकि रं अर्थात्‌ प्रणमे हीये सब भूत रमण करते दै । 
जो ठेसा जानता है, उस्म ये सव भूत प्रविष्ट होते है ओर 


सभी भूत रमण करते हँ | १ ॥ 


` "प~~ 
| अ्ादश्च ह्म 
प्राणक्री विविध शूपोमे उपासना 


(उक्थः इस प्रकार प्राणकी उपासना करे! प्राण दी 
उक्थ है; क्योकि प्राण ही सब इन्द्रियोको उत्थापित करता दे | 
इस उपासकसे उक्थवेत्ता पुत्र ` उसन्न होता है| जो एेसी 


उपासना करतां है, वह प्राणके सायुज्य ओर सारोक्यको 


प्राप्त करता है । भ्यजुः? इस प्रकार प्राणकी उपासना करे | 
प्राण ही यजु है, क्योकि प्राणे ही इन सब भूतोका योग होता 


है । सम्पूण भूत इसकी शष्ठताके कारण दंस संयुक्त होते ह 
".“ जो रखी उपाखना करता दैः वह यजुके सायुज्य ओर 


दीक्षत 


सलोकताको प्राप्त होता दै | (सामः इस प्रकार प्राणक्री उपासना 
करे । प्राण ही साम दैः क्योकि प्राणमें दी ये ब भूत सुसंगत 
होते द । समस्त भूत उसके ल्य सुसंगत होते है तथा 
उसकी श्रेष्ठतम कारण शेते ह । जो दस प्रकार उपासना 


करता है वह सामके सायुज्य सौर सलोकताको ग्राप्त ह्येता 


हे । प्राण श्वत्रः दै--इस प्रकार प्राणकी उपासना केरे । प्राण | 
। पाण ही क्षत्र दै-यह प्रसिद्धहे। प्राण इस ` 














५ इसके दस पदको जो जानता 
. हैः उस सवको जीत (प्राप्तकर) रेता है। (रचः; यजुषः 





ननः 


| ^ 1 4 |  देहकी शस्ादिजनित क्षते. रक्वा करता है । अच्रम्‌-अन्य 
:  क्ििसीसे चाण न पानेवाले क्षत्र ( प्राण ) को प्राप्त होता है। 


# शरहदारण्यकोपनिषद्‌ # 


जो इस प्रकार उपासना करता है, वह क्ष्रके सायुष्य ओर 
` सकोकताको जीत ( प्राप्त कर ) ठता दे ॥ १-४ ॥ 


पो 


वत २ द्म 
गायजी-उपासना 


मूमि, यन्तरिक्ष ओर बयौ- ये आठ अक्षर दै । आट 


¦ ` अक्षरवाल् ही गावत्रीका एक ८ प्रथम) पाद है। यह 


` (-भूमिञदि) दी इख गायत्रीको प्रथम पाद्‌ हे | इस प्रकार 
दस त्रिखोकीमे जितना कुर 


 . सामानिः-ये आठ अक्षर हं | आठ अक्षरवाल दी गायत्रीका 
एक (द्वितीय) पाद है। यह (ऋष्‌ आदि) ही दस 


 गाय॒त्रीकः द्वितीय पाद है) जो इस प्रकार इसके इस पादको 
` जानता है, वह जितनी यह त्रयीविद्या दै ( अर्थात्‌ चरयीविद्या- 
| ` ` काजितना फलदैः) उस समीक जीतलठेता है) प्राणः अपानः 
। : | व्यान-मे आठ अक्षर है| आठ अक्षरवाल ही गायत्रीका एक ` 

` | ` (वतीय) पाद दै) यह प्राणादि दी इत गायत्रीका तृतीयः 
`. पाद्‌ है] जो गायत्रीके इस पदको इत प्रकार जानता दैः वह 
` जितना यह प्राणिसष्टदाय दैः स्वको जीत छेत 
जो तपता { प्रकाित होता) द वही इसका तुरीयः दशेत; 
~  .. प्ोरजाप्दं ड । जो चतुर्थ होता दै, वही ्ुरीयः कहता है 
द्वर्तं पदम्‌ इसका अर्थ 


ओर यह 


मानो [यह आदिमण्डल्घ पुर | 
दीखता है | "परोरजाःः इसका अथं दै-यह सभी रज ( यानी 





केया था, वह यही है । वह्‌ जिस-जिस बटुको इसका उपदेश 


करता हैः यह उसके-उसके प्राणोकी रक्षा करती है | १-४॥ “^~ ` 
` कोई शाखावाछे इख पूर्वोक्त अनुष्टुप्‌ छन्दवाली साविच्रीका 

उपदेशा करते ह ( गायव्रीछन्दवाली सावित्रीका उपदेशा न 

करके अनुषटुपछन्दकी सावित्रीका उपदेश करते है )। वे कहते . ` 

है कि वाक्‌ अनुष्टुप्‌ हैः इसच्ि हम वाकृका ही उपदेश्च करते 


है | किंतु रेस नहीं करना चाहिये । गायत्रीछन्दवाखी साविच्री 
का ही उपदेश करे } एेसा जाननेवाख जो बहत-सा भी प्रतिग्रह 


 क्रेतो भी वह गायच्रीके एक पदके बरार भी नहींहो 


सकता || ५ ॥ 


जर जितनी यह चयीचिया दै, उसका जो प्रतिग्रह करता है 


वह ( प्रतिग्रह ) इसके इस द्वितीय पादको व्याप्त करता है। 
आर जितनेये.म्राणी हैः उनक्रा जो प्रतिग्रह करता दै, बह 
 ( प्रतिग्रह ) दृसके इस तृतीय पदको व्याप्त करता 


। ओर 


यही इसका तुरीय दर्य॑तं परोरजा पद दैः जो कि यह्‌ तपता है; 


यह करिसीके द्वारा प्राप्य नहीं है, वर्यौकि इतना प्रति्रह को 
 . | लोको) केऊपर-ऊपर रहकर परकादित दोता है । जौ गायत्री- ` र 
`" कै इस चतुर्थं पदको इसं प्रकार जानता हैः वह इसी प्रकार ` 
. . शोभा ओर कीति प्रकादित होता दै | वह यह गायत्री इस 
` चदथ दर्थतपरोरजा पद प्रतिष्ठित दै । बह पद सत्यमे प्रतिष्ठित ` 
` दहै च्छद्दीसत्यदैः चक्षु ही सत्य है--यह प्रसिद्ध ३। 
 : इससे यदि दो पुरुष पमैनेदेखा दै; पषैने सुना दैः इस प्रकार 
५ 1 ५ विवाद करते हर आयतो जो यह कहता होगाकिं पैन 
4  देखादहैः उसीका हम विश्वा होगा. वह तरीय पादक 
|. आश्रयभूत सत्य्‌ बम प्रतिष्ठित है। प्राण ही ब दै, वह्‌ स॒त्य . 
. प्राणम मतिषठित है । इसे कहते है कि सत्यकी अपेक्षा बल ` 

. ओजस्वी दै । इख प्रकार यहं गायत्री अध्यात्म-प्ाणमे प्रतिष्ठित 

 है। इस पृक्तं गायच्ीने गयोकरात्राण क्रियां था | माण हीगय ` 

, ८ है उन प्रा्णोका इसने बाण क्रिया| 

: णाः इसी दरसका भ्गायत्रीः नाम हुमा ] माचार्ने आठ ` 
वर्भके बडुके प्रति उपनयनकै समय जिस साविच्रीका उपदेश 


करोते कर सकता है १ ॥ ६ ॥ | 
उस गायत्रीका उपस्थान--ह गायत्रि ! तू [ चैलोक्यरूप 


` प्रथम पादसे | एकपदी हैः [ तीन वेदस्य द्वितीय पादसे ] ` 
द्विपदी हैः [ प्राण, अपान ओर व्यानरूष तीसरे पादसे ] 
` त्रिपदी है [ ओर ठरीय पदे] चठ्पदी है | [ इन ससे परे ` 
` निरपाधिक खरूपसे तू | अपद है; क्योकि तू जानी नही जाती | ^ ` 
अतः व्यवहारके अविषयभूत एवं समस्त कोकते ऊपर विराज- “ ¦ 
मान तेरे दनी ठरीय पदको नमस्कार दहै । यह पापर्पी श्रु 

१. अनुष्टपछन्द चार पादोका होता हे जओौर सायतन तीन ` ` 
= पादोका । दोनोके पाद माठ-आठ अक्षरके ही होते है । उवुषटछन्दमे 
जो मन्त्र उपकब्ध होता हैः उसक्रा भी देवता सविता ही है; इसक्तिमि ` 





` इच लेग उसे दी सावित्री कहते दै। अनुषटुपछन्दवाल मन्त्र इस. ` 
इसने गयोका नाण करिया . | | 


प्रकार दै--- ` 


भय. षीम 11: 


र [अध्याय ५ ` 





जो इन तीन पूणं छोकोका प्रतिग्रह करता है, उसका वह 
(प्रतिग्रह ) इस गायत्रीके इस प्रथम पादको व्याप्त करता दै । ._ 





 तत्सनिदैणौमे बयं देवस भोननम्‌ । भेषठं सरवषातमं तुर ` 








1 ~ 1 0 1 , क 
ह्मण १५ | ` % महान्तं विसुमा्मानं भत्वा धीरे न रोचति # ॥ . & ^ 
> प ॑ वा स ~ ह ¦ न= | # म ौ ¦ । = त प ० प ५ = । ~ ॑ म 
इस [ विघ्नाचरणरूप ] कार्ये सफरता नदीं पराप्त करे । दस कहा थाः तो फिर [ परतिग्रहके दोषे ] दोषी. केकर 
प्रकार यह ( विद्वान्‌ ) जिससे द्वेष करता हो, (उसकी कामना दता है £ दसपर उसने (्तम्राट ! मै इसको युख- 








पणन दहो ेखा कहकर ` उपस्थाने करे । जिसके चयि इस्त 


प्रकार उपस्थान करिया जाता हैः उसकी कामना परणं नहीं होती । 
अथवा ग्रै इस वस्तुको प्राक्त करू एेसी कासनासे उपान 


करे | ७॥| 


उस विदेह जनकने बुडिक अश्वतराधिसे यही बात कही 


हे सवक्रा मरण-पोषरण करनेवाले परमेश्वर ! आप सत्य्‌- 
सरूप स्वैश्वर्का श्रीमुख व्योतिम॑य सूर्बमण्डलस्य पारमे ठका 
हुआ 
मुञ्चको अपने ददन करानेके लिये आप उस आबरणक्रौ हय 
टीजिये | 
सवके नियन्ता | भक्तौ ओर ज्ञानियोके परम लक्षय | प्रजापतिकै 


प्रियं ! इन रदविमयोको एकत्र कीज्ि--हटा ठीजिये; इस 


तेजको समेट खीजिये } आपका जो अतिशय कट्याणमय्‌ 
दिव्येस्वरूप हैः उसको मै आपकी कृपासे [ ध्यानके द्वारा |] 
देख रदा द्र | वह जो ८ सूर्य॑का आस्मा >) दै, वह परम पुरुष 
| अबये प्राण सौर 


[ आपका खस्पहैः ] वदी म मी 


भ छ 


। आपकी सक्तिरूप सत्यवमक्रा अनुष्रान्‌ कररनेवलि 


भक्तोका पोषण करनेदाटे ! मख्य कज्ञानखल्प | 


` व्रर-क्रार्‌ नमस्कार करत्‌ 


 ॥ प्म अन्यायं सम्हल ॥ ५॥ 





जानता थाः ेसा कदा । [ तव जनकने कहा--| “इसका 


अधिदी मुख है | यदि अभिमे लोग ब्रहत-ता द्धन स्वद्‌ 


` तो वह उस सभीको जला डालता दै । इसी यकार देवा जानने- ` . | 
वाल्म वहुत-सा पाप करता रहा होः तो भी वह उत्त स्वको | 


॥८॥ ^ 


थी करि न्तूने जो अपनेको गायत्रीविद्‌ (गायत्री-तच्वकरा ज्ञाता) भक्षण करके छुद्धः पवित्र अजरः भमर हो जता 
पञ्च॑दश अद्म 
अस्तसम्रयक्ी प्राथनां 


न्द्रर्यो अविनाशी समष्टि वायुतच्वसे [ प्रविष्ट हो ज्व ] यह 


सथूख्टरीर अथि जक्कर भसर्प [ दौ जाय ] | 


सचिदानन्द्वन यज्ञमय भगवन्‌ ! [ आप सुद्च मक्तका | सरण 
करे, मेरे द्वारा व्रिये हुए. ( मक्तिरूप ) कर्मोकि स्मरण करं | 


हे यज्ञमय भगवन्‌ ! [ आप मुज्ञ भक्तो ] स्मरण कर; 


(मेरे) कमक स्मस्ण करं । हे अचि! ( अके अधि्ठाव्र 
वता ) हमे परम धनलूप परमेश्वरी सेवामे प्हुचनेके लि 


सुन्दर शुम (उत्तययण) मार्गते ठे चल्ि । है देव! 
[ आप हमर ] सम्पूणं कर्माको जाननैवाकठे है, अत, हमारे इस 


सांगकरे प्रतिबन्धक पापकरो पुर्‌ कर दीजिये । आपको हम 
| ९ ॥ 














नः 








प्रथम्‌ ब्राह्मण 
` प्राणकी सवेश्रेष्ठता 


| जो कोई च्येष्ठ ओर शरे्ठको जानता दहै) वह अपने 
 ज्ञतिजनेमं च्येष्ठ ओरश्ेषठदोतादै। प्राण दही च्ये्ठओर 
शष्ठदहै। जो एेसी उपाखना करतां हैः वह अपने ज्ञातिजनेमे 
` तथा जर जिनमे दोना चाहता दैः उनम भी ज्येष्ठ ओर श्र ` 
 दोताहै। जो वसिष्ठाको जानतादैः वह खञनेमें वरिष्ठहोता है । 
` वाक्‌ ही वसिष्ट है! जो ेखी उपासना करता है, वहं स्वजनों 


मे तथा ओर जिनमे चाहता है उनम वसिष्ठ होतादै। 


जो म्रतिष्टको जानता दै, वह समान देश्-कार्मै प्रतिष्ठित 
 होतादै ओर दुग॑ममे मी प्रतिष्ठित होता है चक्षु ही प्रतिष्ठ 
द| चक्षसे दी समान ओर दुर्गम देशकाल प्रतिष्टित होता 
 है1 जेसी उपासना करता हैः वह समान ओर दुग॑ममे 
प्रतिष्ठित होता है । जो सम्पदो जानत दैः वह जिस भोगकी 
इच्छा करता है, वदी उसे सभ्यक्‌ प्रकरारसे प्रा हो जाता दै। 
श्री ही स्यद्‌ है| श्रोत्र हीये सव वेद सव ग्रकार्‌ निष्पन्न ` 
| जोरेसी उपासना करता दैः वह जिस भोगकरी च्छा 
 . करतादैः वही उसे सम्यक्‌ प्रकारे प्राप्त हयोजातादहै। जो ` 
`  आयतनको जानता दै, बह खजर्नौका आयतन (आश्रय) होता दै 
` तथाञन्य जनका भी आयतन होता है | मन ही आयतन है । 
`  ज.इस प्रकार उपासना करता है, वह खजरा आयतन होता है 
वथा जन्य जनका मी आयतन होताहै! जो मी प्रजातिको 
|. | जानता दैः वह प्रजा-सन्तान ओर पश्चयैद्राय रात (बृद्धिको 
.. -्राप्त) होता दै । रेतस्‌ दी प्रजाति है जो सा जानता दै, बह 


। । ` म्रना ओर प्ओदयाय ग्रजात होता है ॥ ९-६ ॥ 


वेपूवोक प्राण (इन्द्रियः मन आदि) भे शद नैशः 





[ पके | बाकूने उक्रमण क्रिया | उसने एक वषं 


ध ५ बाहर रहकर लैरकर काश बिना तम कैसे जीवित रह ` 
1 सकेथे १ यह सुनकर उन्हे कहा; जे गूम मनुष्य वाणीसे 
न बोलते इट मी प्राणसे प्राणक्रिया करते, नेत्रसे देखते; 


. प्राणसे प्राणन करते, वाणीसे बौख्ते; 


श्रोते सुनतेः मनसे जानते ओर रेतसे म्रजा ८ सन्तान ) --#4 ` 
की उसत्ति करते दुर [ जीवित रहते हैः | वसे दी हम 


जीवित रहै । यह सुनकर वाक्ने शरीरम प्रवेश किया। 
चक्षुने उक्रमण क्रिया | उसने एके वषं बाहर रहकर 


छोरकर कहाः ्वुम मेरे बिना केसे जीवित रह सके ये 
वे बोले--“जिस प्रकार अन्धे लोग नेत्रसे न देखते हुए प्राणसे 


[को 


. ्राणन करते; वाणीसे बोरते, शरोच्रसे सुनते; मनसे जानते 
जर रेतसुसे प्रा उदयन्न कस्ते हुए [ जीवित रहते है ] 
उसी प्रकारं हम जीवित रहै} यह सुनकर चक्षमे प्रवेश „` 


करिया ! श्रोचने उक्रमण करिया } उसमे एक वषं बाहर रहकर 
लौटकर कहा, (तुम मेरे विना कैसे जीवित रह स्के थे ¢ 





वे बोरे -भजिस प्रकार बहरे आदमी कानेसे न सुनते हुए भी ` ,« 


जानते ओर रेतस॒से प्रजा उसन्न करते हए [ जीचित रदते 
हेः | उसी प्रकार हम जीवित रदे ।' यहं सुनकर श्रच्नन प्रवे 
क्रिया । मनने उक्रमण किया | उसने एक वषं बाहर रहकर 


 दौटकर काः (तुम मेरे विना केसे जीवित रह स्कैथे 
वे बोठेः “जिस प्रकर मुग्ध पुरुष मनेन समन्ते हए भी 
णीसे बोलते; नेचसे देखते, कानसे ` 
सुनते ओर रेतसे प्रजा उद्पन्न करते हुए [ जीवित रहते है ] ` 
उसी प्रकार हम जीवित रहे ।› यह सुनकर मनने शरीरे प्रवेश 
किया । रेतसने उ्रमण किया । उसने एक वषं बाहर रहकर 
` फिर लैयकर कयः (तुम मेरे बिना केसे जीवित रह सकेये £ ` 
(1 वे बे; “जिस प्रक्र नपुंसकरोग रेतससे प्रजा उत्यन्न न्‌ ~ 
क इस श्रकार विवाद करते हुए ब्रहयकरे पस गये | उससे वेढे; . करते हुए प्राणसे प्राणन कस्ते, वाणीसे बोठतेः मेत्रसे देखते; 
|. ममे कौन वरिष्ठै १ उसने काः (तुममैसे जिसके उक्रमण _ 
करनेपर ( शरीरखे पथक्‌ हो जनेपर ) यह शरीर अपनेको 

,  . ` अधिक पापी मानता हैः वही तममे वसिष्ठ हः ॥ ७॥ 


प्राणे प्राणन करते; 


तरसे देखते, मनसे ` १.९ 


-भोत्रते नते ओर मनसे जानते हुए [ जीवित रहते है ] 
उसी प्रकार हम जीवित रदे | यहं सुनकर वीय॑ने शरीरम ` 
` प्रवेद किया] फिर प्राण उक्रमणकरनेकगातो जि प्रकार 
 सिन्धुदेसीय महान्‌ अश्च पैर र्बाधनेके खूको उखाड़ डाक्ता है, ` | 
उसी प्रकार्‌ वह इन सन प्राणो ( इन्ियो ) को खानच्युत करने ` 

` लगा उन्होने कहा, (्मगवन्‌ ! आप उतज्रमण न वरे, आपै ` 
` बिना हम जीवित नही रह|सकते ।' प्राणने कदा; 'अच्छःतो ` 
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म्चे वकि ( भट) दिवा करो || 
` वहत जच्छाः | ८-१३ ॥ 


४५ क 


इन्दरियोने कहा--| 


उस वागिन्द्ियने काः भ्मेजोवसिष्ठादहूःसौ ठम दही 
उस वसिष्ठरुणसे युक्त हो।' भनो प्रतिष्टा सो वुमदही 


` उस प्रतिष्ठसे युक्त हो" एेसा नेन कहा । भे जो सम्पद्‌ हः 
 . सो त॒म दी उस सम्पदे युक्त होः एेला भ्रोचने कहा। भ्य 
+~ जो आयतन हूः सो दुश्दीं वह आयतन हयः ठेखा सनने 
। कहा | भ्मँजो प्रजातिः सो ठम दही उस प्रजातिसे 
। युक्त होः एेसा रेतसने कहा । [ प्राणने कहा--] वंतु रसे 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न श्योचति # 


नि कि + # 0 





गुणोसे युक्त मेरा न्न क्या है ओौर वल्ल क्या है  [ वागादि 


 बोके--] कुत्ते कमि ओर कीट-पतङ्खौसे केकर यह जो कुछ 

मी डे, वह सब वुम्हारा अन्नदहै भौर जरुदहदी वघ्लहे। | 
 [ उपासनाका फर--] “जो इस प्रकार श्राणके अनक जानता | 
है उसके द्याया अभक्षय-मक्षण नदीं होता ओर अमक्का ` 
प्रतिगर ( संग्रह ) भी नहीं होता । एेसा जाननेवलि श्रोत्रिय 
` भोजन करनेसे पूवं आचमन करते द तथा भोजन करके ` 
 आयचमन्‌ करते 


| इसीको वे उस प्राणको अनय ( वख्रयुक्त ) ` 
करना मानते हैः | १४॥ न 


क 


दवितीय बाह्मण 
पञ्चाश्चिविद्या र उसे जानतेका फट; चिविध गतिक वणन 


प्रसिद्ध है कि आरूणिक्रा पुच वेतक्रेतु पञ्चारोकी सभा 


आयां । वह जीवर्के पुत्र प्रवाहणकरे पास पर्हचा;, जो 
 [ सेवकंसे | परिचयां का रहय था । उसे देखकर प्रवाहणने 


; ` कहा; "जो छमा { वह बोखाः (जी { | प्रव्ाहण-- च्या 
 : ~. पिताने ठश्चे शिश्वा दी है ¢ तब श्चेतकैत॒ने षं! रेख उत्तर 


॥दया | १ | 
जिस प्रकार मरनेपर यहं प्रजा विसिन्न मागि जाती दै 


 सोक्यातू जानता. है £ उवेतकेतु बोला, नदीं [राजा] 


= "जिस प्रकार बह पुनः इस लोकम आती है-षो क्या तुश्च 


मादू है नदीः एेसा खेतकेतुने उत्तर दिया । [ राजा-| 
घस प्रकार पुनः-पुनः बहुतोके मस्कर जनेपर भी जिस प्रकार 


वह लोक भरता नहीं है--सोक्या तू जानता दै £ ननहीः 


। ; < १ 


होते 


रेखा उसने कहा । [ राजा--] ध्या तरू जानता दै किक्तिनि 
` बार्की आहुतिकरे हवन करनेपर आप (जख ) पुरुष-शब्दवाच्य 


हो उठकर बोल्ने छ्गता दै £ (नही: एेसा उेतकेतुने क 
ध्या तू देवयानमार्गक्रा कम्प साधन अथवा पितृयानकरा 


कर्मरूप साधन जानता हैः जिसे करके छोग देवयानमागकरो प्राप 
अथवा पित्रयानमागकरो १ हमने ती मन्त्रकरा यह 


वचन सुना दै--ैने पितरौका ओर देवोकाः एस प्रफार दो 


मर्ण सुने है ये दोनो सनुष्येसे सम्बन्ध रखनेवाछे मार्ग है | 


इनं दोनो मागं 


जानेवाख जगत्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे जाता ह | 
तथा ये मागं | द्युलोक आर परथिवीरूप | पिता ओर माताके 


मध्यमे है ।: इसपर प्वेतकेत॒ने भ्म इनसे एक भी नहीं | 
जनता; एसा उत्तर देया | २॥ | 


फिर राजाने श्वेतकेतुसे ठहस्नेके चि प्राथ॑ना की । वित 


वहं कुमार ठहरनेकी परवा न करके चछ दिया । वह सीधा 
अपने पिताके पास आया ओर उससे बौखः 'आपने यही कहा 
धान करि सुश्च स्व विषयोकी शिक्षादे दी गयी है 


 [ पिता--] हे सुन्दर धारणाशक्तिवे † क्या हुञाः १ 


[ युत्र--] युञ्चसे एक क्षत्रियबन्धुने पच प्श पूडे थ, उनमैसे 
मै एकको भी नहीं जानता ॥ [ पिता---] वे करोन-सेथे १ 
[ पुत्र--] भे थेः एेला कहकर उसने उन प्रभोके प्रतीक ` 


 बतखये |} ३ ॥ 


पिताने कहा; दे तात ! तू हमरे कथनानुसार एेसा ` 
समञ्च कि इम जो कुक जानते थे; वह सबं हमने ठञ्चसे कहं 
दिया था} अब्र हम दोनी वहीं चे ओर्‌ ब्रह्मचर्थपालनपूर्वक 


उसके यहा निवास करेगे ।! [ पुत्र-- |] (अप ही जाये} | 


तवर वह्‌ गौतम जहा जेवछि प्रवाहणकी बेटक थीः वरहा आया | 
उसके छथि आसन लाकर राजाने जक रमगवाया ओर उसे | 
अर्व्यदान किया । फिर बोढा, भ पूज्य गोतमकरो बर देता ` 
द्र; (आप जिस उदेष्यते य्ह पधरे है वहं बतलादये । ` 
मै उसकी पूर्तिं करूणा । ) उसने कहा, (पने सुञ्चे जो वर 


 देनेके छि प्रतिज्ञा की है उसके अनुसार आपने कुमारसे | 
जो वात पी थी, वह मुन्चते कटय ।: उसने क्यः गोतम | ` ` 
वह घर तो देव वरौमेसे है, ठम मनुष्यसम्बन्धी वरौते 


कृद घर मागाः | ४-६ ॥ 
गौतमने कहा, (आप जानते है, वह्‌ तो मेरे पास है| 


मुञ्चे सुवर्ण तथा गौः अश्व; दासी, परिवार ओर बखर | 
मी प्रा्त है | आप महान्‌, अनन्त ओर निःसीम धनकै | 
दाता होकर मेरे छथि अदाता न हौ ।' [ रजा--] 








` ५०६ ध 1 


व काथ त ॥ + ४ पः ‰ ^ 





` :  ; प्त गौतम | ठम शश्चोक्त विधिते उमे पनेकी इ्च्छाकरौ}; 
` { मौतम--~ ] (अच्छः म आपके प्रति दिष्यमावते उपन` | | 
| है । उस आहुति पुरुष अत्यन्त दीश्िमान्‌ हो जाता 
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५ ( पोत ) होता द्रं | पे बाह्यणलेम वार्ण ही क्ष त्रयादिके 
` ग्रति उपसन्न होते रहे 


पितामहेन दमे पूर्वक अपराध नही मानाः उसी प्रकार 


` ठम भी हमीर अपरान मानना । इससे पूवं यह विया 


+ ध ` किषी ब्राह्मणक यहा नींस्दी। उसेमै द्रे ही प्रति 
` कहता । मलाः इष यकार विनयपूर्वक बरोखनेवाठे ठमको 
निषेध करभे (विवा देनते अस्वीकार करनं ) कौन समर्थ 

४ हो स्तादे? ॥ ७८ ॥ | 


गोतम ¦ वह्‌ व्यक ( द्युखोक ) ही 


५ 


`. जाद दिदर्प अङ्गार है, अवान्तर दिशार्प विस्फुखि 
 ..  (चिनगार्र्थो) ह} उत्त इ अग्नि देवगण श्रद्धा हवन 
. करते है उस आहूतिसे सोम राजा होता है| गौतम ! पर्जन्य 
` देवता दही अग्नि द| उसका संवत्सर ही समिष्‌ दैः बाद धूम 
`. . दैः चिहयुत्‌ ज्वाला दैः अदानि ( इन्द्रका वञ्च ) अङ्गार दैः मेघ-. ` 
( = ध भजन्‌ 1वस्छाटङ्ग ६ | उस इस 
हवन करते है। 

सोक हीः अभि 


1 ह । उस इस अग्निम देवता ष्टिको हौमते दै उस आहुतिसे 
इभा सुख ही समिध्‌ हैः प्रा धूम डैः वक्र च्वाखा ई ` 

मैत्र अङ्गार हः श्र विस्फुलिङ्ग द । 

: . देवगण सन्नकरो श्ेमतेहै। उस आहूति वीर्यं होता है। ¦ 

` गोतम |खी दही अगिनिदै। उपय ही उसकी समिध्‌ हैः `. ` तो चे इष आकारकरो दी गरा्त हते द । आका ^. 

` वायुकोः वायसे वृष्टिको सौर व्रते प्रथिवीको प्राप्त हेते ३ । 


स दस. आग्न्यं 


भ 


| कछेमधूम है योनिच्वाद्यं है जो मैधुनव्यापार है बह 
` अङ्गार हैः आनन्दलेश विस्फु 
| ` देवगण वीय होते द । उस आहुतिसेपुरष उसत्र होता दै । ` 
| बह जीवित रहता है | जवतक कर्मशेषं रहते दैः वह जीवित 
 . खतादै ओरं जव मरता दैः तव उत 
जते ह। उस ( आहुतिभूत पुरषं) का 

, होता हैः पमिध्‌ समिध्‌ होती हैः धूम धूम होता दैः व्वाल 





ममग्निही अ 


५ | टस प्रकार उपसक्तिका वाणीसे 
` ` कथनमात्र कके गौतम वर्ह रहने सगां [ सेवां आदिक 
नहीं | } उस सजने कहा; भ्गोतम | जित पकरर तुम्हरे 


7 अग्नि है| उसका 
` आदित्य ही समिध्‌ ( दवेधन) ह किरणं धूम ह दिन 


` (वथः ह: 


ग्निं देवगण सोम रजा 
उस आहति बृष्टि होती द | मोत कह 
1 दसी परथिवी ही सभिच्‌ दैः अग्निधूम 

` है रानि ज्वाल दैः चन्द्रमा अङ्गार है थर नक्षत्र िस्छुषिङ्ग 


एस 
देवगण मश्चण. कर्‌ जाते है| जव उनके कर्म क्षीण हो 


| उस इस अग्निम 
 अश्चिगर हवन करिये जाते हं । उससे पे लोक्षके प्रति उत्थान 
 करनेषे होकर खीरूप अशम उत्पन्न होते है। पे इसी 
अग्निक पीस डे 





(केक) 





ज्वा होती दै, गरि अद्वार होते है जौर विस्छृलिङ्ग ` 


है | 


वेस्फुलिङ्ग होते दै । उस इस अग्निम देवगण पुरुषकौ होमते 


है || ९-१४ ॥ 


जो [ गद्य ] इस प्रकार इस ( पञ्चाथिविया ) को ` 

तथा जो [संन्यासी या वानप्र् | वनम 
 श्द्धायुक्त होकर सत्य (सगुण ब्रह्न ) की उपासना करते "4 4 ~ 
च्योतिकरे अभिमानी देववाओको प्रप्त देते दहै; ~ 
ज्योततिके अभिमानी देवताओं दिनके अभिमानी देवताको, ` 


जानत 


५ 
2 


९५ 


ॐ. 


दिनके 


` दिनके. अभिमानी देवतास श्ुङ्कपक्चाभिमानी देवताकरो ओर 


शु्धयक्षामिमानी देवतास जिन छः महीने सूरं उन्तरकी 
पोर रहकर चख्ता है) उन उत्तरायणके छः महीन 


ध 


अभिमानी देवता्थोको [ प्राप्त होते दै]; ष्ण्मासाभिमानी 
 देवताभसे देवलखोकको, देवलोकसे आदधित्यको ओर आदित्य 
से विघ्ुतूसम्वन्धी देवताओंको प्राप्त होते दै। उन चेयुत 
देष पास एक मानस पुरूष आकर इहै ब्रह्मलोके छे जाता 
हे । वेउन्‌ ब्रह्मरोकोमे अनन्त संवत्सरपर्यन्त रहकर [ भगवान्‌- 
` को प्राप्त हो जते ] ह ! उनकी पुनराद्र्नि नदीं हेती ॥१५॥ 


आर जो [ सक्राम | यज्ञः दानः तपते द्वारा लोकरौको जीतते 
वे पूम्न ( धूमाभिमानी देव्ता ) को प्रपत 


शै, 


` देवता ) कोः अपक्षीयमाणपक्षसे जिन छः महीन सूर्यं 
` दक्षिणी ओर हकर जाता दैः उन छः मासक देवताथौको, 
`, छः मापकै देवतांस पितखोकको गौर पिव्रछोकसे चन््रमाको 
प्राप्त ह्येते 


नदरमाम प्हुचकर वे अनन हो.जाते हं | वरहो 


४. 


कहकर चप्षवै मरकर पी जाते है उसी प्रकार दन्् 


पथिको प्रात हकर बे अन्न हो जाते है | फिर वे पुरषरूप 


प्रकार पुनः-पुनः परिवतिंत होते रते हँ ओर जो इन दोनीं 


` भागकरो नहीं जानते, वे कीट, पतंग ओर बि-मच्छर आदि 
` हे हं ॥ १६ ॥ 





त है धमस ध | 
, साब्रिदेवर्ताकः रात्रिसे अपक्षीयमाणपक्च ( कृष्णपक्षाभिमानी 


“"  [ धेष्याय द 





४ [ ५ 


८. ` 
; 





= 


2 { नर्धा-जरद (खाद्य माये, व आदति देनी चाद्ये । 


, उण अ०दैढे-- 











तृतीय ब्राह्मणं 


ट 





मन्थकिदा भौर 


जो एेसा चाहता ह्यो कि मे महच्च प्राप्त करू; वह्‌ 
उन्तरायणसे श्ुङ्कपक्की पुण्य-तिथिपर बारह दिन उपद्रती 
( पयोतरती ) होकर गूरूरकी ख्कड़ीके कंस (करोर) या चमसं- 
मे स्वँषध, फलू तथा अन्य सामभियोको एकत्रितकरः [ ज 
दवन करना हो, उस खानका | परिसमृहन# एवं परिटेपन | 
करके अधिखापन करता द आर फिर अधिके चारा आर इख 
बिदाकर ग्योक्त विधिसे धृता शोधन करके; जिसका नाम 
पुंल्छिद्धं द्य उस [दसत आदि | न्च मन्थको ( आओंषरध-फ़क 
आदिके पण्डको ) [ अपने ओौर अध्चिके | बीचभे रखकर इवन 
करता ह । [ ध्यावन्तोः दत्यादि प्रथम मन्तरका अर्थ--] दे 
जातवेदः ! तेरे ववतं जितने देवता वक्रसति दहौकर पुरषकी 
कामनायका प्रतिबन्ध करत ई, उनके उद्दश्यस यद आस्यभाग्‌ 
म ठ॒ञ्षमे द्वन करता द्र । वे वप्त दोकर युद्चे समसत कामनाओसि 
तरस करं--सखादहा{ । { ध्या तिस्थीः इत्यादि द्वितीय मन्त्रका 


अर्थ-- | भ सबकी मृल्युको धारण करनेवाला हूः पेखा समञ्चकर ` 


जो कुटिख्मति देवता वेरा आश्चय करके रहता दै, सब साधनों 
की पूर्तिं करनेवाले उस देवताके लि मं धृतकी धारासे यजन 
करता ह्ू--खाहा ॥ १ ॥ | 


 प्वयेष्ठाय खहा; भ्रेशय खादः इस मन्रसे अञचिमं दवन 
करके संखवको ( खुवामे बचे ए धुतको ) मन्थम्‌ उल देता 
द । "प्राणाय खाद; वसिष्ठाय श्वादः इ मन्से अशचिमे हवनं 
करके संलछवको. मन्थमे डर देता ई ¦ ध्वाचे स्वादः 
मरतिष्ठाये सखवादाः इस मन्वते अथि इवन करके क्ंखवको 


मन्थे डाक देता दै । व्च्ुषे खादाः सम्पदे खादाः इख मन््रसे 
` अथिमे हवन करके संखवकी ; 


मन्थम डाल देता दै । श्रोचायं 
खहा; आयतनाय खाद्दा? इख मन्नसे अग्निस इवन करके 
संस्वको मन्थमे डाल देता ह । (मनसे खादः; प्रजास्यं खहा? 


इस मन्ते अग्निम दवन करके .संखवको मन्थमे डाल देता ` 
हे । श््तसे खादाः इस मन्त्रसे अग्निम हवन्‌ करके संख्चवको ` 
मन्थमे डाल देता ६ै॥ २॥ 


"अग्नये श्वाद्याः इस मन्त्रसे अभिमे हवन करके संखवको ` 
थये डाल देता है। सोमाय खादः इस मन्यसे अधिं 





# वुोसि बुद्यरना । | | 
गोबर जर जल्से वेदीको. रीपना । 


उस्क्री परम्पर 


` इन्‌ करके संखवको मन्थे उठ देता है । श्भुः खाद इस ` ` 
मन्वे अथि हवन करके संखवको मन्थे डल देतादहै। ` 
श्युवः खाहाः इस मन्त्रसे अभिमें हवन करके संखवको मन्थमे ` ` 
डर देता दै ¦ श्छः खाहाः इव मन्त्रसे अभि दवन करै ` ` 
` संखवको मन्म डर देताईै। भूर्घुवः खः खहाः इख ` 
मन्वते अचित हवन करके संखवको मन्थमे डाल देताहै। ` 


धर्मणे घाद" इस मन्वसे अथिमे हवम्‌ करके संखवको मन्थमे 
डाक देता हं। श्वाय खादः इष मन््रसे अथिमे हवन 
करके संखवको मन्थमे डर देता 
मन्वरसे अथिमे हवन करके संखवको मन्थे उरू देता है । 
भविष्यते सवाहा? इस मन्त्रे अमे दवन करके संखवको 
मन्थमे डर देता दै । ष्विश्वाय खाहाः इस मन्त्रसे अथिमे ` 


` इवन करके संखवको सन्थमे डा देता है । (सवीय खाहाः 
` इस मन्त्रसे अभियं हवन करके संखवको मन्धर्मे डाक देता _ ` 
है । प्रजापतये खादः इस मन्नसे अथिमे हवन करके संखवको = ` 


थये उरूदेतवादं॥३॥ 
इसके पश्चात्‌. उस मन्थको श्रमदससिः. इत्यादि मन्तरद्वारा ` 

स्यशशं करतां दै । [ मन्थद्रम्यका अधिष्ठातृदेव प्राण है, 
इसल्ि प्राणसे एकरूप होनेके कारण वह्‌ सर्वात्मक हे | 
'परमदसिः इत्यादि मन्व्रका अथै इव रकार है-] तू | प्राण- 


रूपसे सम्पूणं देमि | धूमनेवाल है, [ अग्निरूपसे सर्वत्र ] 


प्रज्वलित देनेवाला दै, [ ब्रह्मरूपे ] पूण है, [| आकारा 
रूपरसे ] अस्यन्त स्तन्ध ( निष्कम ) दैः [ सवसे अविरोधी 
 होनेके कारण 1] तू यह जगद्रूप एक समके समान हैः तूदी 


[ यज्के जरम्भमे यस्तोताकै द्वारा ] दिक्कत है तथा [उसी ` 
प्रस्रोतद्वाया यकम ] तू दी हिद्क्रियमाण है [ यज्ञरम्भमैे | 


उद्वाताद्वार ] त्‌ दी उव खरसे गाया जानेवाला उद्गीथ है 


ओर [ यके मध्यमे उसके द्वारा | तर दी उद्वीयमानदै। त ` 


ही [ अध्वयुद्रारा ] भावित ओर [ आयीधरद्रास | परस्याश्रावित 
दहै; आद्र ( अर्थात्‌ मेष ) मे सम्यक्‌ प्रकारसे दीप्तैः तू ` 
विश्रु ( विविधस्य होनेवाला ) है ओर प्रमु (समथ) देः ` 


तू [ भोक्ता अग्नरूपसे ] व्योति हः [ कारणरूप ] सबका | 
प्रख्यस्थान दै तथा [ सबका संहार करनेवाला होनेसे | | 
संवग हं ॥ श 


+ रिरि 'आामध्सि आमरहिः इत्यादि मन्त्रसे इसे ऊपर 


। उठाता है । [ इस मन्वरका अथै] (जामंसि-तू सव जानता दै = 








भूताय स्वाहाः इस 





` मन्थको भक्षण कर्ता 
 .  -अथै-] (तत्सवितुवैरेण्यम्‌ः--सूथके उस वरेण्य श्र पदका ` 
` त ध्यानं करता | वाता मधु ऋतायतेः--पवन्‌ मधुर; 
` मन्द गति बह रहा है। “सिन्धवः मधु क्षरन्ति--नदिर्यो 
| '` मषु-रसकां लाव कर रदी ह । नः ओषधीः माध्वीः सन्तु 
मरे स्थि ओषधियो मुर दौ । भूः सवाहा [. यदातकः तो उतम दाखारपँ उलन हो जरयेगी जीर पत्ते निकर आवेगे ॥ 
=. . के मन्त्रसे मन्थका पला ग्रास मक्षण करे । | ष्देवस्य भगः 
 . भीमदि--हम सवितदेवके तेजका ध्यान करते ह| नक्तुत 
` उषः मधुः--रात ओौर दिन सुखकर द्य। धार्थिवं रजः 
` | मधुमत्‌ः-प्रथिवीके धूल्किण उद्वेग न करनेवलि हौ । ध्यौः 
. पतिनः मघ अस्तुः-- पिता दुक हमारे च्ि सुख च्छर्‌ हो |. ` पत्तं निकर आविगे ।; उस इस मन्थका जानकि आयस्थुणने 
 श्युवः खादः [ यदहातकके मन्से दूसरा ग्रा भक्षण. 
केरे] ध्यः नः धियः प्रचोदयात्‌ः--जों सवितादेव 
'  इमारी बुद्धियोको प्रेरितं करता हे । (नः वनस्पतिः मधुमान्‌"--- 
इमारे ल्थि बनस्पति ( सोम) मधुर रसमय श्े। सूर्यः 
` ` मुमान्‌ अस्तुः सूरय हमरे व्यि मधुमान्‌ हो । गावः नः ` 
माष्वीः मवन्तुः--किरणें अथवा दिदं हमरे स्यि युखकर्‌ ` 
, | द्यौ) श्छः खादाः [ यर्होतकके सन््से वतीय भास 
भक्षण केरे ]। इसके पश्चात्‌ सम्पूणं सावित्री ( गायत्रीमन्व ); 
. भ्मष्ु वाता ऋतायतेः इत्यादि सस्त मधुमती ऋचा र ` 
¦ | शहमेवेदं सव भूयासम्‌? ( यह सव मे दी हो जं ) भ्मूर्युवः ` 
। |  : . खादाः--इस रकार ककर अन्तमं समस्त मन्थको मध्षण- 
| कर दोन हाथ धोः अग्निके पश्चिमभगमे पूवंकी जीर सिर. 
करक वैठता द| मातास्य 'दिशामेकपुण्डरीकमखहं * ““ * “` 
` भूवासम्‌ः इस मन्तद्मारा आदित्यका उपस्थान ( नमस्कार ) 
 . करता] फिर जिस मा्गसे गथा होता हैः उसीसे लोटकर 
| अग्निके पश्चिम भागम बैठकर [ आगे कदे जनेवाठे ] वंशको 
~  पतादे॥६। 


















ष १ {आमंहि ते मदि--भै, तेरी मदिमकरो अच्छी तरह जनता ` 7 
| | द| बह प्राण राजाः ईशान (ईशर) ओर अधिपति दे। 
`: वह सु्षे राजाः ईयान ओर अधिपति 


| ५ || 
दके पश्चात्‌ (तत्सवितुवरेण्यम्‌? 


८ .. { इनच्छानुखार सदुरुणयुक्त सन्तान उत्पन्न करने, सव॑था 


त्यादि मन्त्रसे इस ` 
| (तत्सवितुः इस्यादि मन्वका . 
करके कहा था, यदि कोद इसे सूखे ठपर उख देगा तो उसमे 
` शाखार्थः उसन्न हो जायेगी ओर पत्ते निकर आवेगे । उस _ | 
इस मन्थका मधुक पेङ्गयने अपने शिष्य चख मागवित्तिको ` 


` उस इस मन्थका उद्दालक आरुणिने अपने रिष्य 
वाजसनेय याज्ञवल्य्यको उपदेशं करके कहा था, '्यदि कोर 
इस मन्थको सूखे टरटपर डठ देगा तो उसमे शखाएं उत्पन्न 
ह्यो जर्यैगी ओर पत्ते निकठ आवेगे ।' उस इस मन्थका 


याजसनेय यान्ञवद्क्यने अपने शिष्य मधुक . पेङ्गयको उपदेशा 


देश करके कहा थाः ध्यदि कोई इसे सूखे दरटपर डाल देगा 


उस इस मन्थका चूल भागवित्तिने अपने रिष्य जानकि 


 आयस्थूणको उपदेदा करके कहा था? भ्यदि कोद द्से सूखे 
 टंठपर डाल देगा तो उसमें शाखाए उसन्न हौ जार्यगी र 


अपने शिष्य्‌ सत्यकाम जाबाख्को उपदे करके कदा था; ध्यदि 


` कोद इसे सूखे दठपर डाकू देगा तो उसमे शखार्णं उत्पन्न हो 
` जार्येगी ओर पत्ते निकर आवगे | उस इस मन्थका सत्यकाम 


जाबाट्ने अपने रिष्योको उपदेश करके कदा थाः यदि कों 
इसे सूखे दख्पर र देगा तो उस्म शाखाएं उयन्न हो जायगी 


, आर्‌ पत्ते निकर आवेगे । उस दरस मन्धकाः ज पुत्रया 
रिष्यन्‌ ह्य, उसे उपदेश न करे ॥ ७-१२॥ 


यह्‌ मन्थकर्म चतुरौदुम्बर ८ चार ओ दुम्बरकाष्ठके बने 
पदार्थावाखा ) हं । इसमं आदुम्बरका्ट ( गूखस्की लकड़ी ) 


का श्व, ओंदुम्बरकाष्ठका चमस, ओ दुभ्बरकाष्टका इध्म ओर 
` ओदुम्बरकाष्ठकी दो उपमन्यनी होती है । इसमें व्रीहि (धान ); 
यव ( जौ )› तिलः माष ( उडद ); अणु ( खर्वो ); प्रियक 
 ( कोगनी ); गोधूम ( षट ); मसूर, खस्व ( बाड ) ओर 
` खलु ( कुरी )--ये दस ्रामीण अन्न उपयुक्त होते 
हे । उन पीसकर दही, मधु ओर धृतम मिल्मकर धृतसे हवन 
 . कृरता ॥ 
प 
चतुथ अद्धिण 
सन्तानोत्पत्ति-विक्षान 


|| १३ ॥ 


चराचर समस्त भूतौका रस-सार अथवा आधार प्रथिवी दै” 


: न उस्रं करने तथा संयमयुक्त जीवन-निमांण करनेकी युक्ति पूथिवीका रस जल है, जखका रस---उसपर निभ॑र करनेवाखी 





कमकत प्राणदं पुरषका दी इतमे अधिकार दै । ) 


 बतलनेके कथि दप वराहलणक्रा आरम्भ किया जाता है; मन्थाख्य  ओषधिरयो दै ओषधिरयोका रत--सार पुष्प है, पुष्पका रख 
। . कमकत णद पुरवा ही इषम अधिकार दे |)» __ पठ देः फलका रस--आधार पु दैः पुदषका रख--सर 
५ ॥ । | १. द्विरा्भका एक पुण्डराक ( अथौत्‌ अद्ण्् शरघ्र )} ह, भ मनुष्यमिं एक पुण्डरीक हो 1 1. 
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शुक ह । प्रसिद्ध प्रजापतिने विचार क्रिया कि इ रुक्रकी 
उपयुक्तं प्रतिष्ठके लिये कोद आधार चा! 
स्व्ीकी सुष्टि की ओौर उसके अघोभाग-सेबनका विधान करिया । 
 ( यह यदि यह कहा जाय कि इस पाराविक क्रियाम तो प्राणि- 


` दसल्िये उसने 


माकी खाभाविक मरवृत्ति दै, इसके स्यि विधान क्यो किया | 


मया, तो इसका उत्तर यह दै कि यह विधान इसीख्यि ब्रनायां 
~ गया कि जिसमे पुरुपरोकी स्ेच्छाचारिताकरा निरोध दौ जर 
` ` इश विज्ञानसे परिचित पुरपरके द्वारा केवल शष्ठ सन्तानोदयत्तिके 
चि ही इसका सेवन किया जाय । ) इसके स्थि ग्रजापतिने 
प्रजननेन्द्ियको उयच्च किया । अतएव इस विष्यसे घुणा नही 
करनी चाहिये ! अरूणके पुत्र विद्वान्‌ उदक ओर नाक 
मोदस्य तथा कुमारदारीत ऋषिने भी कदा दै कि बहुत-से पेते 


मरणधर्मा, नामके बाह्मण है जो निरिन्द्रियः सुक्रतहीनः भुन 
विक्षानसे अपरिचित होकर भी मेश्ुन-कमस आक्त होते दै; 
उनकी परलकमै दुर्गति दोती दै । ( इससे अशास्त्रीय त्थी 


अवाथ मैधुन-करमका पापदवत्व सूचित किया गया हे।) 
` इस प्रकार मन्ध-कम करके व्रहमचर्ववारणपूर्वैक पुरुषको 
पीके छतुकारुकी प्रतीक्षा करनी चादिये । यदि इस बीच 


खघ्रदोषादिक दारा शकर क्षरण हो जाय तो उसकी पुनः प्राप्त 
तथा बृद्धिके ल्य "यन्मेऽद्य रेतः पृथिवीमस्कान्त्सीयदोषधी 


`  रप्यस्स्यदपः, इदमहं तद्रेत आददे । तथा "पुतमों 


 मैचखिन्दियं युनस्तेजः पुनभेगः । पुनरर्नििष्ण्या यथास्थान 
` कल्पन्ताम्‌ ।› दन मन्त्रोका पाठ करे । ( इससे स्भदावाष् 


व्याधियोका नाश होता है ! ) 
यदि कदाचित्‌ जलम अपनी छाया दीख जाय तो (भमथि 


तेज इच्छरियं यक्षे द्रविण सुकृतम्‌ ( मुञ्चे तेजः इन्द्रिय 


शक्तिः यदा, धन सौर पुण्यकी परि हो ) इख मन्वरको पड । ऋ 


[४ 


` करारकी तीन सात बीतनेपर जब पली खान करके छयुद्ध ही जयः 


तब 'स्जि्योमैमेरी यहं पल लक्ष्मीके समान हः टसदिये निम वस 


,. `. पहने हैः यह विचारकर उस यदखिनी पीके समीप जाकर 
श्ूमदोने सन्तानोखादनके लिय क्रिया करंगेः कहकर आमन्त्रण 
बरे | कला अथवा दठ्वरा ल्ली यदि मिथुन धू्मके ल््यि 
अस्वीकार केरे तो उसे आमरणादिद्यारा तथा अभिशापादि- 

द्वार प्रसिति करे । पुरुषके 

मन्त्रयुक्तं अभिशापसे खी अयशस्िनी-- वन्ध्या 
 परंठुयदि ली अपने स्वामीकी अमिरषा पूं करती है तो खामीके 
~ दन्दरियेण ते यशसा यत्च आदधघाभिः 

षत होनेखे पती निश्चय दी यशश्विनी--- पुत्रवती होती है । 


८इन्द्ियेण ते यला यश्च आददे" इस 


दस मन्नपाटपूव॑क 





 आददेऽखीः 


हो जातीदहे। | 


द्रति # | 





 मन्धोपासक अपनी पतीको कामनापरायण करना चाद तो उस | 
समय वहं 'अङ्गादङ्ात्‌ सम्भवसि हृदयादधिजायसे \ स ` 


वसङ्कषायोसि दिग्धविद्धमिव माद्येमाममू मध्य ।' मन्त | 
क्न जप्‌ करे | 


यदि किसी कारणव गर्भनिरोघकी अआवद्यकता दो ष ~ 

उस समय इन्द्रियेण तै रेतसा रेत आददे मन्नका जाप बि: 

सा करनैपर पी गर्भवती नही होगी # । आर यदे यह्‌ ईच्छा. ~ :. | 

हो किपल गभार केरे तो उ समय शन्ियण ते वसा = 

` शेत आदधामिः इस मन्च्का पाट करे; इससे वह निश्चय हीः. ~ 
रभवती ह्ये जायगी | ध 


यदि कमी अपनी मार्योके साथ किसी जारका सम्बन्धहो 
जाय अर उते दण्ड देना हो तो पके कच्ची मिद्के बरतनमे अधि 
स्ापन करके समस्त कमौको विपरीत रीतिते करे ओर ङ सरके ` 
तिनकेकि अग्रमागको घीमे भिगोकर विपरीत क्रमसे ही उनका ४ 
होम क्रे | 
यादि मन्तोका पाट करके अन्तम प्रयेक बार 
८असौः बोलकर उसका नाम छे } इस प्रकार करनेसे वह्‌ पुण्य 
से स्लटित होकर भृत्युको प्रा्न हो जाता है । 


ऋतमती पत्नीका चिरा ब्रह्म ( तीन रत्रि्योका प्रथक्‌ 


 निवासादि ) समास होनिपर खान करनेके बाद उसे धान 
कूटना आदि ग्दस्थीका काम करना चाहिये । तीन दिनतक = | 
उसे अलग रहना चाद्ये; किसीका स्पर्श नही करना चहिये ।! | 


जो पुरुष चाहता हय कि मेरा पुच गौरवणंष्टो; एकवेदका ` 


अध्ययन करनेवाल्र हो ओर पुरे सौ वर्पोतक जीवित रैः 
उसको दूध-चाबल्की खीर बनाकर उसमे धी मिलाकर प्ली 


सित खाना चादिये.। जो कप्रिरूवणं? दो वेदोका अध्ययन ह 
करनेवासं सौर पूर्णाबु पुत्र चाहता हो, उसको दहीमे चाव | 


पकाकर पलीसदहित खाना चाद्ये । जो स्यामवण, रक्तनेचः 
वेदज्रयौका अध्ययन करनेवाले, पूर्णायु पुत्रक इच्छा करता हीः ` 
उसे जख्मे चावर (मात ) पकाकर घी. मिखकर पलीसहित ` 
लाना चाद्ये! जो चाहता हो किमेरे पूणे आयुवाली 
विदुषी कन्या हो, उसे तिल-चावक्की खिचड़ी बनाकर पकीः 
सहित खाना चाहिये । जोर जो चाहता हो किमेर पुत्र र 


+ आजककर गर्मनिरोधके च्यि. कैसी-कंसी तामसी क्रिया की 
जाती छ पर ये होती है परायः असंयमकी वृद्धिके क्ये । ओर यद 
त्ेदिक प्रनरिया थी अपनी धर्मपलीको कमी गमधारण न कराना हो 
लो उसके किये । संयमी पुरुष ही पेमा कर सकते भे । 











आहुदिके पहले “भम्‌ ससिद्धेऽद्यैषीः प्राणापानैत 




















1 1 

` | प्रसिद्धपण्डितः वेदवादिरयोकी सभम जनेवादः खुन्दर वाणी 
बोलना; सम्पूणं वेदोका अध्ययन्‌ करनेवाला ओर पूर्णं 
आयुष्मान्‌ हो, वद उडद-चावर्की खिचड़ी पकाकर उस्र 
„  “उश्षन्‌ः# अथवा षमः नामक ब-वीरयवदक ओषधि ` 
 भिलाकरधृतसदित पिपली दोन मोजन क्र! 
गर्भाधान करनेवल्ेको प्रातःकाङ दी खाटीपाकविधिके ` 








~, | . रसोत्कन्दवत्छन्दौ निःसारौ | 
| ऋषभो वृषशक्गवत्‌ । ` 





४ ` † (कषरम नामक ओषधिका भयुवेदके अत्यन्त प्राचीन णवं ` 
| । । ~ प्रामाणिक न्ध 'सुश्रत-संहिताः के. प्सूतर्णान' नामकं प्रथम खण्डवे 
¦ -३८ बै अध्याये ( जो दरव्यसंमहणीयाध्याय मी कहता ह ) सैतीस 
 दर्यगणेकि अन्ततः उच्छेख हया है । (भावप्रका' नामकं प्रसिद्ध 
| संगरह-अन्धमे उसका वर्णन इस रूपमे आया है-- ` 


दिमाद्विशिखतेद्टवौ 
सृक्ष्मपत्रकौ ॥ 


`  जीवकषभकौ मौ 


॥. ` 


८ | र ८ | | ध ऋमो वृषभो ` वीरो विषाणी राह्म शत्यपि। 
` | जीवकषमकौ वस्यो शीतौ शुक्रकफप्रदौ! ` 
` ` मुरौ ` . पित्तदाहष्तौ 


 कादवातक्षयाबहौ ॥ _ ` 


`. जीवक खौर्‌ कऋपमक ( ऋषम ) नामकी जोपधियौ दिमाय्‌- 

¦. 1 कै किलरपर उत्पन्न दती दै । उनकी जड़ सुनके सदक्च होती 
` दै । दोन ही मूह्या नहीं होता, केवल त्वचा होती है दोनो ` 
1;  जटी-छोी पततर्यो होती दैः । इनमे ऋषभ वैके सीगकी आ्ृति- 
“ `  काद्ेता दै 1 सके दूसरे नाम है-- दषम, वीर, विषाणी, बाह्म ` 
` आदि । जीवक जीर ऋछभ दोनों ही वरुकारक, शतवीर्य, ` 
4; ५ वीय ओर कपफ़ बदवानेवाङे मधुर, पित्त ओर दाहका रमन करने. , ` 
खंसीः वायु वं यक्ष्माको दूर करनेबलिदहै। `. ` 
2 ` भाव भावगरकरारकरार्‌ क्ति है ` : ` . :. 


त 








0 काकोर्यौ  ऋदिदिके 


ध) नथितश्चरकादिभिः ॥ 





= त ता त 0 1 क क का ता का षा क का तो 00 


अनुसार घीका संस्कार ८ शोधन ) करके ओर चर्पाक बना- 


अष्टबगं नामक्र सषधिर्योमे गणना ई । 





कर्‌ 'अद्मये स्वाहाः, 'अनरुमतयै स्वाहाः एवं देवाय सविश्र 


` सत्यप्रसवाय स्वाहाः इनं मन्त्ते अथिमे आहुतिर्यो देनी 

चाहिये । होम समाप्त करके चरमे बचा हुआ भोजन करके ` 
` शेष पत्ीको भोजन कराना चाहिये । फिर हाय घोकर जख्का॒ = ` 
कखछ भरकर “उत्तिष्टातोविश्वावशतोऽन्यामिच्छ प्रूव्यां सं जायां =, ` 


भन्‌ वय त मना ज भित क ` पत्यः मन्ते दारा पलीका तीन बर अगयु्षण (अभिषेचन). : ^, 


से प्रकारित्त वाचस्पत्य नामक बृहत्‌ संसछृताभिधानमे उसे अष 
~ वगान्तर्॑त "ऋषभः नामक जओषधिका पयाय माना गया दै 
`  . +षभौषधौ चः । प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान्‌ सर भोनियर विशियम्सने 
| ` | अपने. इत्‌ संसछृत-अंमेनी कोप से (सोमः नामक पौषेका 
 प्यौयमानादहे। | | 


करना चादिये | 


तदनन्तर पति अपनी कामनकरे अनुसार पत्तीको भोजन 


 कराके शयनके समय बुखकर कर कि देखो; मँ अम ( प्राण ) 
हर ओर ठम प्राणरूप मेरे अधीन वाक्‌ हो | मै समहू ओर. 
ठम सामक्रा आधारल्प क्‌ हो, म आका ह्र ओर ठम प्रथिवी 
दही । अतएव आओ, व॒म-हम दोन मि, जिससे दये पुत्र- ` 
सन्तान ओर तदनुगत धनकी प्राक चे । इसके पश्चात्‌ व्यावा 
प्रथिवी, इत्यादि मन्त्रसे सम्बोधन करफे ष्विष्णुयोनिः हत्यादि ` 


मन्त्रके अनुसार प्राथना करे “भगवान्‌ विष्णु तम्दारी जनने 


न्द्ियको पु्ोत्ादनमे समर्थं करः त्वष्टा सूर्यं स्पोको दर्खन- = , ` 

` योग्य कर, विराट्‌ पुरुष प्रजापति रेतःसेचन कराय, सू्रात्मा ` ` 

विधाता दमम अमिन्नमावसे सित होकर गभ धारण करें । 

 सिनीवाटी नामकी अच्यन्त सुन्दर देवता तममे अभेदरूपसे 
` एवं परुष्टुका नामकी महान्‌ सवत्तिशाटी देवता भी वम्भैदै। = ` 
ओँ उनसे रा्थना करता ह कि दे सिनीवालि ! दे प्रधुष्टके ! तम 

इस गभ॑को धारण करो । दौनौ अश्चिनीक्ुमार अथवा चन्द्र- ` 

सुय तुम्हारे साथ रहकर इस गमको धारण करं |>  _ ` 

दोनो अ्चिनीकुमारदिरण्मय दो अरभियेक द्वारा मन्थन 

करते है । मे दसवें मासम प्रसव होनेके स्थि गमाधान करता ` 

र| पृथ्वी जेते अधिगमं हैः आकाश नेसे सूर्के द्वारा गर्भ. ` 

वती हैः दिचार्णं जेस वायुके द्वारा गर्भवती दैः मै ठमको उसी „<“ ` 

` प्रकार गभ॑, अपण करके गर्भवती करतां हू | यों कहकर | 


गमाघान करे | 


तदनन्तर सुखपूवक प्रसव हौ जायः इसके स्यि ध्यथावायुः ` 

द्रव्यादि मन्त्र द्वारा आसन्नग्रसवा पकीका अभिषेचन करे जौर ` 

े-98 व ु्करिणीको स जोर हतम देवाह वैरे = ` 
दी दण्डाय गभ॑ भी अपने ख्थानसे सिसककर जेरके साथ 
बाहर निकल आये । तुम्हरे तेजस्वी गभ॑का मार्गं पका हआ ` ४; 
1 दै ओर चरो ओर जरसे भिरा | गर्भके साथ उस जेरको ५ 
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भी निकाल बाहर करे; ओर गभ निकटनेके समय जो मांस- 
पेशी बाहर निकला करती दैः वह्‌ भी निकर जाय } 


पश्चात्‌ पुत्रका जन्म हो जानेपर अथिस्थापन करके पुच- 


को गोदे छे ओर आब्यस्थाखीमे दही मिला हुमा घृत रख- 
कर उसे थोड़ा-थोड़ा ठेकर यह कता दा बार-बार अथिमे 
` होम करे किस अपने घरमे मै पुत्ररूपसे बद्कर सदश्च मनुष्यों 
का पालन करू; मेरे इस पुत्रके वंशम सन्तान-ल्षमी तथा | 
` पञ्च-सम्पत्ति छ्गातार बनी रह; मुक्षम ( पितरे ) जो प्राण 


€ इन्द्र्यो ) हैः वे समी मन-ही-मन मैं वे ( पुत्रको ) दै 


रहारः मेरे इत कर्मे कोई न्पूनाधिकता हो गवीदहो तो 
` विद्वान्‌ एवं वाञ्छापूरक अथि उसेपूर्णकरदें।: 


(के 


तदनन्तर प्ता बाख्कके दाहनं कामम अपना मुख 


 छगकर धवाक्‌ वाक्‌; वाकः इस प्रकार तीन वार जप करे 1 


तदनन्तर दधि; मधु ओर घृत मिलाकर पास ही रक्ते हृषु 


सोनेके पाचके द्वारा क्रमश्च 


 भ्भूस्ते दधामि, भयुवक्ते दधासि", स्वस्ते दधामिः 
"भूर्युवः स्वः ख्व स्वयि दुधाः 


` -यां कहकर चार बार उसे चटयि | फिर पिता उस 
पुत्रका वेदोऽसिः बोखकर भनामकरणः करे 





रक्खे ! उसक्रा यद नाम अव्यन्त गोपनीय होता ह ] इसे सर्व- 


 * मन्तं बिजुमात्मानं मत्वा चीरे न शोचति # 


“वेद्‌ यह्‌ नाम 











साधारणमे प्रकट नदीं करना चाहिये । इस वाद गोदमे खित ` 
उस दिको साताकी गोदे रखकर तथा स्तन देकर इषव 


मन्त्रुक कार कर--- 


` भ्यस्तै स्तनः शयो यो मयोभूर्थो रलधा वसुचिद्यः सुदत्रः । ` 
येन धिश्वा पुष्यसि वीयौजि चरस्वति तननि धातवेऽकः ॥' 


अर्थात्‌ दै सरखति ! ठम्हारा जो लन दूधका अक्षय 
मंडार तथा पोयणका आधार दैः जो रतौकी खान दैत्या 
सम्पूण घन-राशिका ज्ञावा एवं उदार दानी दै, ओर जिसकै ` 
रास तुम समस्त वरणीय पदार्थका पोषण करती हो, तुम इस ` 


पुत्रके जीवन-घारणा्थ उस स्तनको मेरी भायाम प्रविष्ट 
करादो।' 
तदनन्तर बाख्ककी माताको इस प्रकार अभिमन्तित करे-- 


ठते सम्बोधन करके वदेः ठम दी स्॒तिके योग्य मैवा- | 


यरुणी ( अर्न्धती ) हो; हे वीरि ! वमने वीर पुत्रको जन्म 
देकर दये वीरवान्‌--वीर पुचका पिता बनाया हैः अतः तुम वीर- 


वती होञ। इसे लोग कै--तू सचपुच अपने पितते मी अगे ` 


बरद गया, तृ निस्सन्देह अपने पितामहसे मी शरेष्ठ निकला }; ` 


इस प्रक्ररे विशिष्ट ज्ञानसम्पन्न व्राह्मणके जो पुत्रहोता | 
द, वड श्री, यच यर वरहमतेजके द्वारा स्वौ खितिको प्राप्त ` 


कृर्‌ केता है |! १--२८ ॥ 


पान भ ०५१ मम 


पथ्चम्‌ ब्राह्मण 
समस्त प्रय्लनको परस्पा वणन 


अव घं (परम्परा का वर्णन क्रिया जाता दै--पोतिमाषी 


५ -यु्रने काल्यायनीपुच्सेः कात्यायनीपुघने गौतमीपुतरषे, गौतमी 





` पुत्रने भारद्वाजीपुत्रः भाराजीपुत्रने पारदारीपुचसेः पारादारी- 
^“  पुच्रने ओपछस्तीपुत्रसेः ओपस्वस्तीपुचने पारारारीपुत्रते 
` `: पाराशरीपु्नने कात्यायनी पुचसेः कात्यायनी पुत्रने कोरिकीपुचसेः 
` कौरिकीपुच्ने आरम्बीपुच्से ओर वेयाघ्पदीपु्रषेः बेया्रपदी- 
` पुत्रने काण्वीपुच्रसे तथा कापीपुत्रः कापीपुत्रने आघेयीपुच्रसेः ` 
`, आव्रेयीपुत्ने गौतमीपुच्रसे, गोतमीपु्रने भरद्वाजीपुत्रसे 
मारद्राजीपुच्रने पाराशरी पुतरसेऽपाराशरीपुत्ने वात्सी पुज, वात्सी 


पुषे पाराशरीपुत्र, पराशरीपुचने वार्कारुणीपुत्र, वाकांरुणी 


। ॥ ` पुत्रने वार्करुणीपुत्रसेः वाकांशुणीपुच्रने आतमागीपु्सेः 
आर्वभागीपुत्रने शद्गीपु्रसे, शोद्ीपुवने साङ्कती पचसे, साङ्कती 


^ 1 ` पुत्रने आखम्बायनीपृत्रसे, वगग्बायनीपुत्रने आदम्बरीपृच्छे, 


से, उद्रारकने अस्णसे; 


आम्बी पचने जायन्तीपुतरसेः जायन्तीपुत्रने, मणण्ड्कायनीपु्रसेः 
 माण्डूकायनीपु्ने म्ट्रकीपुत्रसे, माण्डकीपुत्ने दाण्डिलीपुत्रसेः 
याण्डिखीपुत्रने संथीतरीपुत्रसेः राथीतरीपु्रने भाटकीपुचसेः ` 
माट्कीपुत्रने दो करौलिकीपुसेः दोनों करोञ्चिकीपुरचोनि वैदश्वती 
पुचसे, वेदग्रतीपुत्रने कार्वकेयीपुत्रसेः कारकेयीपुत्ने प्राचीन- 


 योगीपुत्रसे, प्राचीनयोगीपु्रने साञ्जीवीपु्सेः साज्ीवीपुत्रने 
 आमुरिवासी प्रास्नीपुघसेः पादनीपुतरने आसुरायण, आखुरायण- 


ने भासुर, आयुरिने याक्ञवस्ययसे, याज्ञवत्क्यने उद्यालक- 
अरूणने उपेशिसेः 
सुभिसेः कुभिने बाजशवासे, वाजश्रवाने जिह्वान्‌ बाध्योगसे, ` 


 जिहावान्‌ बाध्योगने असित वा्गणसे, असित वाष॑गणने हरिति 
= कदयपसे, हरित कंर्यपने शिद्प कदयपसे, चिल्प कदयपने क्यप ` | 








उपवेशिने ` 
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| ५ मैभुविसे, कदयप नैधुविने वाक्से, वाकने अभ्मिणीसेः अम्मिणी- मे वामकश्चायणसे, वामकक्चायणने चाण्डिस्यसेः राण्डिस्यने 
. नै आदित्ये, आदित्यसे प्रात दुई ये छङ्कयुःरुति्यो घाजसनेय ` वार्यसे, वात्ये कुभ्रिते, कुशिने यक्तवेचा सा जस्तस्बायनसे; 
` यङ्गवस्व्यद्वाय प्रसिद्ध की मथी | साञ्जीवी पुत्रपयन्त यह य॒त्तवचा राज्तम्बायनने ठर कावषेयः तुर कावषेयते प्रजापति- ` 

प्कदीवंशदै | साज्ञीवीपु्ने माण्ट्रकायनिसेः माण्टूकायनि- से ओरं प्रजापतिने ब्रह्मसे । ब्रह स्वयम्भू दै, स्वयस्भू बह्मको . ` 
| नै माण्डव्ये, माण्डव्ये कौत्ससे कौत्स माहित्थिसे, मािव्यि- = नमस्कार र दहै ।॥ १-४॥ 04 


न 








॥ चष खध्याय समाप्त ॥ द॥ ` 


1 ^ ५ `: शुङ्धयजुर्वेव्यीय बृहदारण्यकोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


नद लः 


॥ ॐ तत्सत्‌ ॥ 











ॐ पूणमदः पूर्णमिदं पणस निक 
ूर्णख पृणंमादाय पूणपेवाविष्यते ॥ `> 





ॐ शान्तिः ! शान्तिः ॥ शान्तिः 


इसका अर्थ ईशावास्योपनिषद्‌ मरारम्पमे दिया!ना चुका दै 
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ध ॐ श्रीपरमात्मने नसः ॥ 





ॐ वाङ मे मनसि प्रतिष्टिता मनो मे बाचि प्ररिष्टितमाविरावीमं एधि । वेदख स आणीखः 


श्चुतंमेमाप्रहाी 


ॐ श्रार्तिः 


अनेनाधीतेनाहोरातरान्सन्दधाम्य 
तक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ 


चान्तिः 


युतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । ` 


न्तिः | 


इसका अर्थं पेतरेयोपनिषद्के आरम्भे छप चुका है । 





` गग॑के प्रपौत्र सुपरसिद्ध महात्मा चित्र यज्ञ करनेवले ये | 


 - - सके लिये उन्होने असुणके पुत्र उदाख्कको प्रधान. ्रुखिकूके 
रूपम वरण किया । परंतु उन ग्रसि | 
न पधारकर अपने पुत्र श्वेतकेतुको मेजा ओर कहा-- वत्स | 

तुम जाकर चिका यज्ञ कराओ }; श्वेतकेतु यज्ञमै पधारकर 
एक ऊँचि आसनपर विराजमान हुए. । उन्है आसनपर बेठे 
देख चिच्रने पृछा-“गौतम-कुमार ! इस रोके कोद्र ठेसा 
आद्रेत ( आवरणयुक्त ) सथान दैः जिसमे सुनने ठे जाकर 


` स्क्खोगे १अथवा कोई उससे भिन्न-- सर्वथा विलक्षण आवरण- 
शून्य पद दै; जिसे जानकर तुम उसी रोके सन्ने यापित 


करोगे £ 


 श्रभ्न सुनकर मुञ्चे सन्नता हुई है । मेरे पिता आचार्यं है - 


बे शाख्के गूढ अर्थका श्चन रवते, दुसरे लोगौको शाल्लीय 
आचारम छ्गाते ओर खयं भी शछ्के अनुकूल ही आचरण 
करते है; अतः उन्दीसे यह बात पूरुम । यो कहकर वे. 


अपने पिता आरुणि ८ उदाक्क ) के पाख गये ओर प्रको दक्षिणायन आदिक अभिमानी देबताओके जभिकारमे वत 


हए अन्ततोगत्वा ) चन्द्रलोक अर्थात्‌ खगम दी जते है । ` 

` उनके प्राणो ( इन्दो मौर प्राणो ) से चन्द्रमा जङ्कपक्षमे ` ` 
| पुष्टिको प्रक्ष होते ह । वे ( न्द्रमा ) फुष्णप्चमे उन ` ॥ | ॥ 
स्वर्गवासी जीर्घोकी वृकि नदीं कर पते । व 


सामने रखते दए बोले--पिताजी ! चित्रने इस-इस प्रकारसे 


मुञ्चते प्रभ किया दै। सो इसके सम्बन्धे मै किस प्रकार 
उत्तर दू उद्ाख्कने कहा---“वत्स । मे मी इस प्रका 
क ध ८ उन्तर नीं जानता । अष दमलखोग महाभाग चिव्रकी 


उद्ाल्क मुनिन स्व्यं 


इ्वेतकेतुने कदा---भ यह सव नहीं जानता । वितु यह 


यज्ञदाखमे ही इस तका अध्ययन करके इख विद्याको प्राक्च 


करेगे | जव दुसरे लोगे विद्या ओर थन देते दैत ` 
व्यि आभो, इम दोनों चित्रके `. 


चित्रि भीदभे ष्टी 
पास चे | ` 


वे मिद्ध ारुणि युनि हाथमे समिधा के जिसके वेषमे ` 


गगके प्रपत्र चित्रके यहां गये । भम विद्या हण करनेके 


व्यि तुम्हारे पस आया ह्रः इस भावनाको व्यक्त करते | 


हुए उन्हने चित्रके समीप गमन क्रिया| उन्दै इस प्रकार 
आया देख चिच्रने कहा-- "गौतम | ठम ब्राह्मणो पूजनीय 
एवं ब्ह्यविद्यके अधिकारी हो; क्योकि मेरे-नेसे च्छु व्यक्तिके 
पास आते समय तुम्हारे मनमे . अपने बड़प्पनका अभिमान 


नही हुआ दै । इलि आयोः म्द निश्चय ही इसपर ` 
 विष्यका खष्ट ज्ञान करार्जगाः ॥ १॥ ` | 


सुप्रसिद्धः यन्ञकतां चित्रने इस प्रकार उपदेदा आरम्भ 
किया--्रह्मन्‌ 
अनुष्ठान करनेवाके खोग हैः वे सब-क-सब्‌ जब इस रोकसे 
प्रयाण करते है तो ( क्रमशः धूमः; रात्रि; कृष्णपक्ष ओौर 








जो कोई मी अ्रिषोत्रादि सत्कर्मोका | 











: ` चद्द्रमाके नागते प्रसिद्ध दै) जे अधिकारी ( देवी 





 संकद्य चन्द्रलोकसे भी ऊपर नित्य ब्रह्मलोक प्हुचा देता दै । 


| धरतु जो खरगीय खुखके ग्रति दी आसक्त होनेवेः कारण 


` चन्द्रलोके अस्वीकार नहीं करता, उस सकासकरमी स्वग॑वासी- | 


(4 ष ` कोः उसके पुण्य-भोगकी समानि होनेपर देवव वृष्टिके रूपमं 
`  . परिणत करके इस लोकम दही पुनः वर्सा देता 
वह वकि रूपमे य्ह आया हका अनुशयी जीवं अपनी 





`  पूर्वःवासनके अनुसार कीट अथवा पतद्ध या पक्षौ, अथवा ` 
,  ' व्याघ्रयारसिंह्‌ अथवा महली; या सोप-विच्छू अथवा सनुष्य या 


| दूस को नीव दोकर इनके सलु शरीरम अपने कम 


` -जौर वि्ा--उपासनाके अनुसार जक -कदीं उन होता दै ! ` 


५ ८ इस प्रकार संसारकी खग-नरकलूपा दुरगतिको समन्न- 
 -करजो उस्ते चिरक्त हो चुका है ओर ्ञानोपदेशके लि 


¢ शिष्ये दया एवं त्चज्ञ गुर दरस प्रकार पृडे-- तुम 


| .: कौन दो १ रुस्के इस प्रकार गरश्र करनेपर दिष्य ( अपनेको . 


 . देदादि-संघातरूप मानकर ) यो उत्तर दे--दे देवगण { जो 



















` खयं भी इछ संवतवरौतक 





| ५, पयन्त मेरे दी्धजीवनके ल्थि चिरस्थायिनी सयुकी पुटि करे । 


80 „ ` ५1111 [क्वणोपनिषदु (५; ५ । | | । 





( 1 ~ ` निश्चयं ही यह खगंलोक्का द्वार &ै यो कि कोक यदह जानकर भ देवतास प्राथना करता द्रुः अतः 


६ उसी सव्यस, उसी तपस्ये, जिनका मै अभी उच्टेख कर 
| सम्पततिरे युक्त हेनेके कारण) उस सवगरूपी चन्द्रमाका आयाः मै ऋत दर--संबत्सरादिरूम मरणधर्मा मनुष्य हूं । 
|  ्त्याख्यान कर देता दै अर्थात्‌ जसि पुनः नीचे मिसा 
पडता हैः ठेसा खर्मखोक य्न नदीं चादिये--इष रकार दृद रती वात नहीं है तो यप ही कपापूर्वक बताये म कोन दू १ 
 क्याजोञपदैः वहीमैभी हं उसके इस प्रकार कहनेपर 
 संसार-भयसे डरे हए उस शिष्यक्रो गुर बरह्मविद्याके उपदेश- ` † 


 द्रास भवसागरसे पार करके बन्धनयुक्त कर देता दै ।॥ २॥ 


| ` निश्चय क्के जो निष्काम घमैका अनुष्ठान करते हुए 
| ` चन््रलेकको याग देता है उस पुरुपकरो उसका वह श्म | 


 छोकमे अता 
इस प्रसिद्ध बद्यलोयके प्रवेदा-पथपर परे पर नामसे प्रसिद्ध 
एक महान्‌ जलदाय 
 क्रोधादि अस्थिँ--शतरुभद्रारा निमित होनेसे दही उसका नाम 


 रोफु-पािके अनुनरूट की हद उपास्तना आर यन्ञ-यागादिके ५ 
पुण्यकं नष्ट कृरनेफे कारण धयेष्टिह्‌ 2 कुरत ह | उसक आभे 


,  . गुर्देव्की शरणमे आया दै ) उस अपने समीप अयि हुए ` विजरा नदी है, जिसके दशंनमाच्रसे जरवस्था दूर हे जती ` 


प्रा्िके साधनभूत ब्रह्मह्मनके व्यि अनेक ्रूतुभं ( वर्षं ) तक ५ 
`. अक्षय रहनेवाटी दीधं जायु प्रदान कर--्रह्मवाक्ात्कार- ५ 1 


[ अध्याय १ ` 





आर्तव ईह-ऋव अर्थात्‌ रज-वीरयंसे उत्पन्न देह द्र । यदि 


= अह्‌ परव्रह्यका उपाक्षक पूर्वोक्त देवयान-मागपर्‌ पहुंचकर 


पटे अग्निलोके आता दैः फिर वायु्येकमे याता है; वहसि ` 
वह सूर्योकर्ये आता दैः तदनन्तर वरुणरोकमे आता हैः 


छक्यं आता दहै इन्द्रलेकसे प्रजापति 
तथा प्रजापतिषोकसे बह्मरोकमे आता है । 


तव्श्चात्‌ वहं 


| ( यद्‌ उस मार्गका विन्न दहै, काम- ` 


'आरः पड दै । ) उस जल्रायसे अगे पुदूतामिमानीक = 
देवता ह जो काम-करोध आदिकी प्रहत्ति उन्न करके ब्ह्म- = ८ ` 


दे! ८ यह नदी उपासनारूपा दी ह । ) उससे आगे “इस्यः 


नामक वृक्ष है | (इल? प्रथिवीका नाम दै, उसका टी खस्य 


ह ` ` होनैते उसका नाम शइद्यः है ।! उसमे अगे अनेक देवताभ- ` ` 
` . पञ्चदद्कखस्मक--शुङ्ख जर कृष्णपक्षके हैवमूतः श्रद्राद्वारा ` 


|. प्रकटः पितरलोकछरूम एवं नाना पकरारके मोग प्रदान करनेमै 
` स्थं हैः उन चनद्रमके निकटसे प्रादुरभूत्‌ होकर पुरषरूप ` 
 . ` ` अभिमे खापित हुआ जे श्रद्धाः सोमः बृष्टि यर अन्नका धरिणाम- 


८. ५  तश्वात्‌ गमधान करनेवलि पुरुष (पिता) कँ दवारा ठुमने सुश्च ४ | न व लिव ९1. मान तमन्‌ हाने करण बह-^ , ल 
माता ग्म भी खमि करवाया । डु संलसरोतक जीवन कम शिप ही ता) भ म 
धारण करनेवाले पिताके वाथ मै एकताको प्राप्त हुमा था मै ` उपककचित वायु. ओर आकारूप इन्द्र भोर नाति जच 
तकं दी जीवन धारण करनेवाला होकर ` 1 


ब्रह्मज्ञान अथवा उसके विपरीत मिथ्याज्ञानके निमित्त योनिषिशेष- ` 


अं शरीर धारण करके सितं । इसस्थि अव सचे अमृततवकी खस्म है) 1 उसे मध्यमाग जो वेदी ( चनूतरा ) ह वह = ` 


` धविचक्षणाः नामस प्रसिद्ध दै । ( बुद्धि ओर महत्त्व आदि ` त 


दास सेव्यमान उद्यान; वावी; करै, ताछाब ओर नदी 


` आदि भति-्मतिके जठाशयोसे युक्त एक नगर टैः जिसके ` 
एक ओर तो विरजा नदी दै ओर दूसरी ओर प्रस्यञ्चाके 


आकास्का ( अद्धचन्द्राकार ) एक परकोया दै । उसके अगि. 


वहा “विश्रमितः नामक सभामण्डप है ( जो अहङ्कार- ` 





ध र #दो घड़ी (५८ मिसंट ) के कालवो सुहूतं कहते ई! क 
1 य शष्ट घ्रन्ति ( ओ शष्ट वस्तुकी प्रापनिमे बाधा पहुचाते दै । ) ` ८ ५ ४ 





 अध्याय१] ८ (श 9 ॑ 


^ तेजोमयी हे | उसके 





नामस भी उसका प्रतिपादन होता है | ) वह अत्यन्त विलक्षण 
है | जिसके वख्का कोद माप नहीं हैः वह 'अमितोजाः प्राण 
दी ब्रह्माजीका सिंहासन--प्ल्ग है । सानसी ( ग्रकृति ) उनकी 
भरिया दहै । बह मनकी कारणभूता अथवा मनको आनन्दित . 
करनेवाली होनेसे ही मानसी कहती है । उसके भूषण 
भी उसीके खरूपभूत दै । उसकी छायामूिं व्वाक्षुषी" नामे 
.५. प्रसिद्ध है! वह तैजस नेर्चोकी . श्रकति होनेके कारण अत्यन्त 
मामूष्रणादि भी उसीके समान तेजोमय 


है । जरायुजः स्वेदज, अण्डज ओर उद्धिज--दन 


चतुर्विध प्राणि्योका नाम जगत्‌ है | यह्‌. सम्पूणं जगत्‌-- 
 जड-चेतन-समुदाय ब्रह्याजीकी वाटिकके पुष्प तथा उनके 


धौत एवं उत्तरीयरूप युगल वचर है | वर्हौकी अप्तरार्णै-- 
साधारण युवतिर्यो “अम्बा ओर 'आम्बायवीः नामसे प्रसिद्ध 
है । जगजनमी श्चतिरूपा होनेसे बे “अस्वाः कहती ह । तथा 

म्बः ( अधिक ) ओर अयव ( न्यून्‌ ) भावसे रहित बुद्धि 
स्पा होनेसे उनका नाम '्ाम्बायवीः हं | इसके सिवा वहां 


'अम्बयाः नामकी नदिया बहती ह । अस्वक ( नेत्र) रूप 
 ब्रह्मज्ञानकी ओर ठे जानेके कारण उनकी पञस्बयाः ( सम्बम्‌- ` 
 मस्रकम्‌ लक्ष्यीकृत्य यन्ति ) संशा है । उस ब्रह्मेकको जो इस 
प्रकार जानता दैः बह उसीको परास्त होता दै) उसे जब कोई 
अमानव पुरुष आदि्यलकसे छे आता है, उस खमय ब्रह्माजी 
अपने परिचारको जर अप्सरसे कहते है- ष्दौडो, उस 
` महात्पा पुर्षका मेरे यदके-- मेरी प्रतिके अनुकर स्वागत 


५. क, 


करो; मेरे लोकम ठे आनेवाली उपासना आदिसे निश्चय दी यह्‌ 
उस विजरा नदीके समीपतक आ परहुचा हैः अवदय ही अब 


। ` यहं कभी जरावसाको नहीं प्राप्त होगाः | २ ॥ 


ब्रह्माजीका यह आदेदा भिलनेपर उसके पास स्वागत्के 
चल्िर्पोच सौ अम्परार्द जाती है । उनमेसे सो अम्परार्पं तो 
हाथमे हस्दी, केसर ओर रोरी आदिक चण छियि रहती दै । 
सोके हाथमे भोति-्मोतिके दिव्य वस्र एवं अर््कार होते है! 


 “ सौ अप्वरारपँ हाथमे फल स्मि होती है । सोके हामि नाना 
प्रकारके दिव्य अङ्खराग होते ह! तथा सो अप्सरार्पी अपने ` 
हार्थो मंति-मतिकी माखर्पं स्मि होती ह । वे उस 
 महात्माको ब्रह्मोचित अच्छ्करोसे अछ्ङ्कुत करती ह । वह 

ब्रह्मवेत्ता पुस्पर ब्रह्माजीके योग्य अल्ङ्कारोसि अच्छकुत हो 
। फिर वह “आरः. 


ब्रह्माजीके स्वरूपको दी प्राप कर टेता 


नामक जल्यके पास आता है ओर उसे मनक द्वारा-- 
 सङ्कलपसे ही सघ जाता हं । उस जलशयतक प्ुचनेपर भी 
 :  अक्ञानी मनुष्य उसमे द्भव जते ह । फिर वह ब्रह्मवेत्ता 


५ 1 ` उर अ ६५ 


हूर्ताभिमानी धष" नामक देवताजके पास आतादैः क॒ ` 
वे विष्नकारी देवता उसके पाससे भाग खड होते हं! ` 
तत्पश्चात्‌ बह विजरा नदीके तटपर अता है ओररसतेमी 


सङ्कस्पसे दी पार कर ठेता है । व्यँ वह पुण्य ओर पर्पको ` 


्ाड़देताहै। 1 
` जो उसके प्रिय कुटधम्बी होते दहः वे तो उसका पुण्यपते ` 
है; ओर जो उसे द्वेष करनेवक् होते दैः उन उसकापाप ` 
मिख्ता हे । उस विष्ये यह दृष्टान्त दै । स्थसे यात्रा कणैः = 
वाख पुरुष रथको दौड़ाता हुमा रथके दोनों चक्छोको देवता 

ह; उस समय रथचक्रौका जो भूमिस संयोग-वियोग हेता है ` 


वह्‌ उस द्र्टको नहीं प्राप्न होता । इसी रकार वह ब्रह्मवेत्ता 
रात ओर दिनको देखता दैः पुण्य ओर पापको देखता हैः 


तथा अन्य पमस इन्द्ोको देखता है; द्रण होनेके कारणदी 
उसका इनसे सम्बन्ध नदीं होता । अतएव यह पुण्य ओर 


पापसे रदित होता दै । फलतः वह्‌ बदह्यवेत्ता ब्रह्मको दही प्राप्त 
हीतादहं। ४ |; | 

तवर वह्‌ द्र्य व्रक्षके पास आता दैः उसकी मासिकाम 
ब्रह्मगन्धका प्रवेश होता है । ( वह गन्ध इतनी दिव्य है कि 


उसके सामने अन्य लोकोकी सुगन्ध दुगन्धवत्‌ प्रतीतदोती 

) फिर वह साकूब्य नगरके समीप आता है; वर्ह उसकी ` 
रसनाम उस दिव्यातिदिव्य ब्रह्मरसका प्रवेद (अनुभव) दता ` ` 
है, जिसका उसे पहटे कमी अनुभव नदीं हुआ रहता । फिर चह ` ` 
८अपरानितः नामक बरह्म-मन्दिरके समीप आता दै वर्ह उसमे 
बह्मतेज प्रवेद करता है । तसश्चात्‌ वह द्वाररश्चक इन्द्र ओर 
प्रजापतिके पास आता है; वे उसके सामनेसे मागं छोडकर हट = 
` जाते ह । तदनन्तर बह श्विभुप्रमितः नामक समभा-मण्डपमे 


आता दहै; वहां उसमे ब्रह्मयश प्रवेद करता दहै) फिर वह्‌ 
धविचक्षणाः नास्क वेदीके पास आता हई । श्ृहत्‌ः आर 


“रथन्तरः--ये दो साम उसके दोनो अगले पये है ओर श्यैतः ` 


एवं 'नौधसः नामक साम उसके दोनों पिके पये है । ष्वर्यः 


ओर प्वैराजः नामक साम उसके दक्षिण ओर उत्तर पार्श्व ह (41 
तथा श्शाकरः ओर ^रयतः साम उसके पूवं एवं पश्चिम पाश्च 


है । बह समषटि-बुदधिरूपा दे । वह ब्रह्मवेत्ता उस बुद्धिके द्वारा 


` विशेष हृष्टि प्राप्त कर केता दै ] फिर वहं (असितीजाः" नाम 
पर्यङ्क प्राणसवरूप ` 
है । मूत ओर मविष्य--ये दोनों काल उसके अग्टेपायेदै 
ओर श्रीदेवी एवं भृदेवी-ये दोनो उसके पच्छिपयेह। 
` उसके दक्षिण-उत्तर भागम जो “अनूच्यः नामके दी | 


पर्टग ( या सिंहासन ) क पास आता 


खयुवाज्ग दै, बे बृहत्‌, ओर (एथन्तरः नामक साम है ओर पूः 











 ।  . पृशचिम भागसं जो छोटे खथ्वाञ्च हैः जिनपर मस्तक यर पैर ` 

र्खे जाते हैः वे भद्रः ओर ्ज्ञायज्तीयः नामक सम ह| 
। (सिकरी ञओरका माग ऊँचा जर पैरी ओरका माग कुछ 
"नीचा है) )पूर्वसे पश्चिमको जो बड़ी-बड़ी परियो ल्गीहैः | 
वेचक जओौर सामक प्रतीक द । तथा दक्षिण-उत्तरकी ओर 


| जो आद्धी-तिरछी पा्िर्यो हैः वे यलुदस्वरूपा है । चन््रमाकी 





 ।  . कोमल किरणे दी उष पर्टेगका नरम-नरम मदा है| उद्वीथ ` । 
` द्वी उसपर चिछछी हृरद उपश्री ( श्वेत चादर ) दै) लष्ष्मीजी ` 


| तक्िया है । रेसे दिव्य पर्यङ्कपर ब्रह्माजी विराजमान होते दै । 


| इस तत्वको इस प्रकार जाननेवाद्य ब्रहवेत्ता उस प्ठैगपर ` 
` , . षले पैर रखकर चदता दै । त 
। तव ब्रह्माजी उससे पूते दै तुम कौन हो उनके 
प्रशषका वह्‌ दप प्रकार उत्तरदे--॥५॥ 

| भे वन्त आदि ऋतुरूप द्र । ऋवसम्नन्धी हू | करण- ` 
भूत्‌ अव्याङ्त्‌ आकरां एवं खयप्रकास परब्रह्म परमात्मासे उत्पन्न 





र हाहं । नो भूत ( अतीत >, भूत ८ यथार्थ कारण ), भूत । 
|  (-जडचेतनमय चतुर्विष सगं ) जर भूत (पञमदहमूतखश्प) 





8 उस संवत्सरकातेजरहु | आत्सा र| आप आस्मा है 


जोग वही यू । व यकार उततर देन राजी 


पुनः पृते दै-भै कोन इसके उत्तरं कदे" ` 
,  स्त्यदै। नजोसप्य दैः जिते ठस स्त्य कहते होः व्ह क्या 
. है ¢ रेखा प्रभ होनेपर उत्तर दे--“्जो सम्पूणं देवताओं. 
` | तथा ग्र्णेसे भी सर्वथा भिन्न--विलक्चण होः वह सत्‌? है ` 

ओरजो देवता एवं प्राणस्य दैः बह स्त्यः दै । वाणीके < 
. हयार जिति (सत्यः कहते है, वह यदी द । इतना ही. यह सव ` ` 
` छदे) मप यहं सव कुरः इसल्यि सत्य हैः: | ६॥ 
|... यही बात ऋक्सम्बन्धी मन्तरह्मारा भी बतायी गयी 
` दहै-५यलु्वैद जिसका उदर दैः सामवेद मस्तक है तथा 
.: ऋष्बेद प्म्ू्ण शरीर हैः बह अबिनासी परमात्मा | 

















(ब्रह्माः ॐ नामे जननेयोम्य है । वह बरह्ममय्--न्रह्मल्प 
महान्‌ ऋषि है}; तदनन्तर पुनः ब्रह्माजी उस उपाके 


पूते है -पतुम मेरे पुरुपरवाचक नामको किससे प्राप्त करते 
हो १ वह उत्तर दे--प्राणसे ।' ( प्र ) छीयाचक नामौको 
फिससे मरहम करते हो £ ( 


करनेकी शक्ति ) तथा सर्वर व्या्ति- सर्वव्यापकता है, उस 


वजयको तथा उस स्वव्यापकताको भी वह उपासक प्राप्न 
कर्‌ख्ताहैः जो इस प्रकार जानता ( उपासना क्सता )है। ` 
अर्थात्‌ ब्रह्माजीकी भोति ही वह सवका शासक एवंसर्वव्यापक = ` 


बनं जाता है| ७॥ 


॥ प्रथम अघ्याय समाप्ति ॥.१॥ 





# ययि सुद्-दुःखका कषान अन्तःकरणके द्वारा ही होता दै, तथापि मेरे पैर पीडा दै सिम द हं" इत्यादि प्रतीतिके 
५ म यनुसार्‌ श्यारीरसे' यह उत्तर दिया गया ह | क | 


८ क | | । € ५ । कौषीतकिव्ाह्मणोपनिषद्‌ » ( । 5 ` [अध्याय १ 


) ष्वाणीसे |: ( मर) 
` -भनपुं्कवाचक नामको किससे रहण कस्ते हो ४(उ०) , ` 
ध्मनचे | ( प्र) न्गन्धका अनुमव किससे करते हो 4 
(उ०). प्राणसे-घ्राणेन्धियसे |: इस प्रकार कहै | 
(प्र०) शर्पौको अह किससे करते हो ¢ (उ०) 
नेसे | ( प्र° ) शब्दको किसे सुनते हो  (उ०) 
भ्कानौँसे |; ( प्र ) 'अन्नके रसोका आखादन किससे करते 
हो (उ०) “जिहाते | ( प्र०) कमं किससे करते हो ¢ 
(उ० ) ्ाथौते। ( प्र° ) सुख-दुःखोका अनुभव किससे 
करते. हो ¢ (उ०) श्शरीरसे। # ( प्र° ) रतिका 
परिणामरूप आनन्दः रति ८ मैभुनका आनन्द ) ओर ` 
प्रजीयत्तिका युख ` किससे उठते हौ १ (उ०) उपस. 
इन्द्रियसेः यौ कदे | ( प्र० ) (्गमनकी क्रिया किससे करते 
हो (उ°) ष्दोनों पैसे ( प° ) श्ुदि-दचियोकोः ~ 
` ज्ञातव्य विप्यौको सौर विविध मनोरथौको किससे ग्रहण 
करते हयौ १ (उ०) प्पर्ञमेः यौ कहे । 
तब ब्रह्मा उससे कहते है -(जल आदि प्रसिद्ध पोच 
महाभूत मेरे यान है; अतः यह मेस लोक भी जलदि-तस्व- 
प्रधान ही दै। ठम मुञ्चते अभिन्न मेरे उपासक हो, अतः यह 
ठ्दारामीखेकदहैः  : 


वह जो ब्रह्माजीकी सुप्रसिद्धः विजय ( सपर नियन्त्रणं . 











| ए + ( 





| ५ ुषीतक ( इुत्सितं सीतं थस्य सः ) कहते है ओर कुषीतकके पुत्रको 
| ककोषीतकिः कहते हे । 








` प्प्राण बरह्म दै यह्‌ सुप्रसिद्ध इषि कौषीतकि % कहते हते है । 


` उन प्रसिद्ध प्राणमय ब्रह्मकी यदं राजाके रूपमे कलना कौ 
+~ गयीहै। उनका मन दही दूत हैः वाणी परोषनेवाली खी 
(गनी) चु संरक्षक (मन्त ) ह, श्रोतरेनद्ियसंदेश सुनाने 


वाल द्वारपाठ है } उन स॒प्रसिद्ध प्राणमय ब्रह्मको विना मभि 


दी ये सम्पूण इन्द्रियाभिमानी देवतागण भेट समपिंत करते 


ई--उनके अधीन होकर रहते दै । इसी प्रकार जो इस 
प्रकार जानता हैः उसको भी सम्पूर्णं चराचर प्राणी बिना ममि 
ही भट देते है! उस प्ाणोपासकके स्यि यह गूढ त्रत दहै फि 
८वह किसीसे कुछ भी न्‌ मनिः--टीक उसी तरह, जेते कोर 
भिष्लु गावमं मीख मागनेपर भी जब कुछ नदीं पता तो हताश 
होकर वेड रहता ओर कुपित होकर यह प्रतिज्ञा कर छेता दै 


कि (अमस इत गोववाले ोगोके देनेपर भी य्ह अन्न नहीं 


खागा । तात्प यह कि वृहू मिक्षु जिस द्दृतासे अपनी बात- 


पर्‌ डरा रहतादैः उसी प्रकार उसको मी अपने ब्रतप्र्‌ अग्छ 

` ` . , रहना चाहिये । जो छग पहले इस पुरुषको कुर देनेसे अस्वीकार 
 करद्ुके होते षैः वे दी कुछ न मोगनेकां निश्चय कर लेनेपर इसे 
 दैनेके स्थि निमन्नितं करते. है ओर कहते दै ष्या, दम 
 ठम्दं देते द ।? दीनतापूर्वक दूसरे सामने प्रार्थना करना-.. 

यहं याचकका धमं हता है | अर्थात्‌ याचना करनेवचेको दी 


देन्य-पदर्शन करना पडता है } याचना ओर देन्य-मदश्च॑नसे 


 दूररहनेपरही उसे छोग ये निमन्त्रण देते दै करि “ओ? हम 
 व॒म्है देगेः। १॥ ^ 


(प्राण ब्रह्म है-- प्रसिद्ध महात्मा पेङ्धय मी यही कहते दै | 


उन प्रसिद्ध प्राणमय ब्रह्के स्थि वाणीस परे चश्चु-दन्ियदै). 
+“ जो वागिन्दियको सब ओरसे व्याप्त करके स्थित दै ( अतेः 
` ` `: चक्षु वागिन्दियकी अपेक्षा आन्तरिक दहै; क्योकि जसा कहा गया 
हो, वेसा ही नेत्से भी देख छया जाय तो विवादी सम्भावना ` 


नहीं रहती--बह वस्तु यथार्थं समक्न छी जाती है । ) चक्षुसे परे 


श्रवणेन्द्रिय है जो चक्षुको सब जरसे व्याप्त करके थित डेः 
( क्योकि चक्षुसे कदी-कहीं भ्रान्त-दशन भी हौता हैः जैसे. 
सीपमे चादीका दशन । परत कानसे विद्यमान अथवा प्रस्तुत 





# जिसकी दृष्ठं सांसारिक छल अत्यन्त देय हो, 


लवि अमुक व्यक्तिसे दस अभीष्ट जथकी । (१ 
¦ सिः .गह तक आहति सादर प्म दे 1, (उष्यकत ` | 


` वचनका दी श्रवण होता दै}. ) श्रवणेन्धियसेफे मनैः नो 
श्रवणेन्द्रियको सव ओस्से व्याप करके सित दै क्योकि मनके ` ` 
| मनसेर्रेप्राण 
हैः जो मनक सव ओर व्यास करके तदै । (प्राणदी 
मनक बोध रलनेवाख है--यदं बात मसिद्रहै | प्राण नरदे 
तो मन भी नहीं रह स्करता; अतः सकी पेश्वा पर एवं 


सावधान रहनेपर दी अणैद्धरिय सुन पाती 


आन्तस्कि आत्मा होनेके कारण प्राणका ब्रह्म होना उचित दही 


दै} ) उस प्राणमय ब्रह्मो ये सम्पूर्णं देवता उसकै न ` 
मोगनेपर भी उपहार समर्पित करते दै । इसी प्रकार जोयौ 
जानता है, उस उपासको भी स्प्परणं प्राणी निनामंमि . 


ही मोति-ोतिके उपहार भेंट करते है । उसक्रा यह गट त्रत 
द कि वह किसीसे याचनान केरे | इस विषयमे यहं इष्टन्त ` 


भी है--कोदं भिक्षु गवये मीख मागनेपर भी जव कुक नदी छः 


पाता तो हताश होकर बैठ रहता ओर यह्‌ प्रतिक कर केता 


है छि (अब यह किसीकै देनेषर भी यन्न ग्रहण नहीं करेगा ।›. ` ~ 
एसी प्रतिक्ञा कर केनेपर जो रोग पहले उसे कुछ देनेसे | 


अस्वीकार कर चुके होते € वे दी उसे याँ कहकर निमन्तित 


करते ह कि (आमः हस तुमह देतेषहैः॥ २ 


( प्राणोपासकको धन-पाधिकी इच्छा होनेपर उसके स्थि ` 


करतन्यक्रा उपदेश करते दै) सव एकमा धन (प्राण)ेके ` 


निरोधकी ब्रात बतायी जाती हे । यदि एकमा घनका ( अथवा 
प्राणका ) चिन्तन करे ते पूर्णिमाको या अमावास्याको अथवा 
र्ठ या करष्णपक्षकी किसी भी पुण्य-तिथिको पवित्र नक्षत्मे 
अथिकी खापना; ( वेदीका ) परिखमूहन ( संस्कार ), ङुशोका 


आस्तरण ( षिकछना ) मन्त्रपूतं जके अधिःवेदी आदिका ` 


अयिषेक तथा अ्िपर रके दए. पाचस्य घृतकरा उखवन (शोधन) 
करके दादिना घरुटना प्रथ्वीपर रेककर खवास, चमसते अथवा 
कसेकी करद्ुल आदिसे निम्नाङ्कित मन्त्रीद्रासा ` घतकी ये 
आद्तियां दे-- ५ अ 0 
नाम देवतावरोधिनी सा मेऽपुष्मात्‌ ( 2) 
इवम्‌ अवरन्धां तस्ये स्वाहा । 

अर्थात्‌ ध्वाक्‌ः नामे प्रसिद्ध देवी अवरोधिनी-- 

उपा्षककी यमीष्टसिद्धि करनेवाल्यी दै, वहं मुञ्च प्राणोपासकके 








दवि करये; उसके | 








प 


| म॑न्त्रका उरण करके अयुष्पात्‌के आगे दिये हुए कोष्टकमे 
| | उस व्यक्तिके नामका उछेल करः जिससे अभीष्ट अथ प्रात 
| करना दे। तथा "दमे ख्थानपर अभीष्ट अथेका उचारण 
| करे । जगिके मनका अथं मी इसी प्रकार समञ्चना चाहिये | ) 
 . रणो नाम देवतावरोधिनी सा मेऽसुष्मात्‌ इदन्‌ | 
4 ° ` अवरन्यां तस्मै खवा! = | 
| | च्म देवतावरोधिनी सा मेऽु्पात्‌ इदम्‌ अवर्न्धा | 
तस्यै स्माष्य। ९. 
| श्रोत्रं नाम देवतावरोधिनी सा मेऽगुष्मात्‌ इदम्‌. 
9 । भववनधा तस्यै स्वाहा । ह 
(५ 1 नो नाम दैवतावरोधिनी खा मेञटुष्मते ईदम्‌ 
। ` ` अवरन्धां तस्यै स्वहा । 


प्रह्वा नाम देवतावरोधिनी सा मेऽुष्मात्‌ इदम्‌ 


ध  अवर्न्धां तस्य स्वाह्म। | 


इस प्रकार आहृतिर्यो देनेके पश्चात्‌ धूमगन्धकेो सूघकर 
मावरिष्ट धतके केपे अपने अङ्कां अनुमाजनं ( सेपन )} 


| ` करके मौनभावसे धनलामीके पास जाय ओर अभीष्ट अथके 


९ 0 ष आदि करके निम्नाङ्कित मन्त्रौसे ये धृतकी आहुतियां दे-- ` 


वाच॑ ते मयि जुहोम्यसौ स्वाहा । 


` असुकनामपेयक्य राज्ञः; अमुकगोत्राया अमुकनामथेयाया 








 एक-दूसरेम ख्य होता 


मन्ञार्थ-मे त॒म्दारी वाक्‌-इन्द्ियका अपनेमं हवन करता 
रः मेरा अमुक कां सिदध दो जाय---इस उद्यसे यदं आहुति 


प्राणं ते मथि जुहोम्यसौ स्वाहा। ` 
चस्ते मयि जहोम्यसो स्वाहम। 
श्रद्ध ते भयि जहोम्यसौ स्वहा। 
 . मनस्ते मयि जुहोम्यसौ स्वाहा । 

प्रक्लं॑ते मयि जु्ोभ्यसौ स्वाहा । 


` इसके बाद होम-धूमकी गन्व सूधकर हौमावदिष्ट घुतक्े ` 


लेपे अपने अङ्गका अनुमार्जन (लेपन ) करके मोनभावसे 
अभीष्ट व्यक्तिके पास गमन करे ओर उसके संपकमे जानेकी 


इच्छा करे । अथवा एेसी जगह खड़ा रहकर वातौखाप करे, 


जर्तं वायुकी सहायतासे उसके चन्द अभीष्ट व्यक्तिके कानमे 


प्क फिरितो निश्चय ही वह उसका प्रियह्यो जतादै। ए 


४... इतना दी नही, उस ्यानसे हट जानेपर वर्हौके सग उसका ` 
` विरये कंदे कि तने धनकी युके आव्यकतादैः सो आपके ११ | ५ | 


` .य॒हघँसे मिल जाना चाहिये !› अथवा यदि धनखामी दूर दो 
|. तो उक्त सुदेदय कदलनेके स्यि उसके पास दूत भेज दे । यो 
1 केसे निश्चय ही वह अभीष्ट घन परात्र छता दै ॥ ३॥ 
५. (इख प्रकार धन-प्राधिका उपाय बताकर अबे उपाखकके 
२ द्यि वद्ीकरणका उपाय बतछ्ते दै --) ` ` 
` अब दसकेबराद्‌ काक्‌ आदि देवताओद्वारा साध्य मनोरथकी 
। |  सिद्धिका प्रकार बताया जाता है| भिस किसीका भ्व दोना 
` चाहे, निश्चय दी उन खवका भिय हनेकेल्थि पहले प्राणोपासकको 
।  बाक्‌ आदि देवताओंका ही प्रिय घनना चाहिये | वसी 
„` पैक दिन पूवत रीतिसे छम पुण्यतिथि एवं महूरतमे पहटे 
| बताये अनुसार दी अभिकी स्थापना परिसमूहनः कु्शोका | 
` आसरणः अग्निवेदी आदिका अभिषेकः पृतका उपवन 


सद्‌ा स्मरण करते ह ॥ ४॥ 
 आश्यात्मिक अभिहत 
अब इसके बाद दिबोदासके पुत्र प्रतदनद्वारया अनुष्ठित 


अतएव श्प्रातदेनः नामस विख्यात ओर संयमते पूणं नेसे 
 भ्सोयमनः कहलनेवाठे आध्यात्मिक अधचिहोच्करा वर्णन करते 
` है । निश्चय दी मनुष्य जवतक को वाक्य बोरता दैः तवत॒क 
` पूणेतया श्वास नदीं ले सकता । उस समय वह प्राणका वाणीर्प 
अथि हवन कर देता है । जवतकः पुरुष शास खींचता दैः ` 
तबतकं बोर नही सकता; उस समय वह्‌ वाणीक्रा प्राणसूप ` 


अथिमे हवन कर देता दै । 


रच्या वा वाचं ते मवि लदोमि असौ खादाः यो कदकर घृतकी ` 
आहति ाखनी चाहे । “असोः के बाद्‌ कायका उछछख करना 
 आवदयक है--भ्यथा असौ कामः सिद्धयतु-खाहा ) । 


` ह| (इसी प्रकार अन्य मर््ोका मी अर्थ समह्नना चादियि।) , 





था 
थे वाक ओर प्राणरूप दो आहूतिर्यो अनन्त एवं अमृत॒ ` ` 

है । (वाक्‌ ओौर प्राणके व्यापारौका जीवनम कमी अन्त 
नहीं होताः इसल्यि ये अनन्त है । तथा इनके व्यापार्योका जो 
उसमे अथिहोच-बुद्धि हो जनेसेये 


। ५  आहूतिर्यो अमतत्वरूप फख्को देनेवाटी दोती है; इसल्यि | 
इन्द "अमृतः कहा गया है । ) जायत्‌ ओर खभकाल्मे मी 

८ ( | 1 | ( इस मनका उचारण करनेके पहले उस व्यक्तिका नाम पुपर सदा अबिच्छि्नरूपते इन आह्तियोका होम करता ` 
लेना चाहिये, जिसको वशम करना हो; यथा--“अमुकगोच्रस्य रहता ३ । इसके सिवा अथात्‌ वाक्‌.प्राणरूमा सआहूतियोके ` + 


अतिरिक्तं जो दूसरी द्रन्यमयी आहुति दैः वे कर्ममयी दै ` ; 1 














~ ( खस्मसे ओर फलकी टष्टिसे भी कृचिम है; वे पूर्वोक्त ` 
आहुतियौकी भोति अनन्त एवं अमृत नहीं है । ) यहं प्रसिद्धे 


कि इस रहस्यको जाननेवाके पूववतीं विद्धान्‌ केव कर्ममय 
 अञ्चिदोत्रका अनुष्ठान नदी करते ये | ५॥ | 


'उक्थ ( प्राण ) ब्रह्म हे--यृह बात सुप्रसिद्धः सहातमा 


¦ ` जम्कगज्ञार कते दै । वह उक्थ “क्‌ है, इष शुद्धि 
“~~ उपासना करे । जो प्राणरूप उक्थमे करगबुदधि कर ठेता हैः 
। ` उसकी सम्पूणं प्राणी शष्तके स्थि--शेष्ठ बननेके स्यि अच॑ना 


करते है । वह उक्थ ्यजुबैद्‌” है, इस बुद्धिसे उपासना करे । 
` इससे सम्पूणं प्राणी शरेऽताके खयि उसक साथ सहयोग करते है ¦ 
वृह उवक्थ (सामः हैः इस बुद्धि उपासना करे । उस उपासक 
समन्त सम्पूणं प्राणी अष्ठताके ल्य मस्तक छकाते है । वह उक्थ 
श्री? हैः इस बुद्धिसे उपासना करे । वह्‌ ध्यः दै, इस भावसे 
उपासना करे । वट "तेजः हैः इस भावसे उपासना क्रे । इश 

विषयमे यह दष्टान्त दै--जेसे यह दिव्य धनुष सम्पूणं आयुधे 
अत्यन्त श्रीसम्पन्न; परम यदास्वी ओर परम तेजखी होता 


उसी प्रकार जो इस प्रकार जानता दहै वह विद्वान्‌ सम्पूण 
>~" भूतम सबसे अधिक श्ीसस्पन्नः परम यशस्वी तथा परम तेजखी 


होता है। 

(जो य देटोकी वनी हुईं वेदी अथवा कुण्डम खापिते 
किया गया है, वह॒ यज्ञकमैका साधनभूत अथि मी प्ाणसलरूप 
दी ह क्योकि प्राण ही ऋग्वेदादिरूपरै । यह प्राण ही छग्बेदादि- 
साध्य कर्मोका निष्पादक तथा मुञ्च अध्वर्युक्रा भी खस्य है। 
इसख्ि श्वेदादिखरूप स्वात्मा प्राण वें दू, यष अध्रि भी 
मेश द्टी खर्प है--इस बुद्धिसे अध्वयुं अपना संस्कार करता 
३ । इसी अभिप्रायसे कदते दै) इस प्राणको तथा रौ की बेदीपर 


` संचित क्ममयं अधिको भी अभिन्न एवं अत्मसख्य मानकर 


अध्वयुं नामक ऋतििक्‌ अपना संस्कार करता दै । उख प्राणे 
ही वष्ट यज्ुवेदसाभ्य कर्मोका विस्तार करता है । यजुवेदसाध्य 


6 .„. कमे-वितानमें होता छण्वेदसाभ्य कर्माका विस्तार करता है | 
 श््र्वेदसाध्य कमे-वितानमे उद्वाता सौमवेदसाध्य कर्मोका विस्तार 


` करता हे । वह अध्वयुरूप यह प्राण सम्पूणं चरयी-विद्याका आत्मा 

है। यह प्रतयक्षगोचर प्राण द्वी इस त्रयी-विद्याका आत्मा 

बताया गयादहै। जो इस प्राणक्रो इस रूपमे जानता दैः वह भी 
 प्राणरूप हो जाता दै ॥ ६ ॥ 


विविध उपास्ना्ओंका वणन 
अवर सर्वविजयी कोषीतकिके द्वारा अनमवमे लयी दई 


तीन्‌ बार की जनेवाखी उपप्तना बतायी जाती दै। यज्ञोप्रीतको 


 प्वरमऽसि पाप्मानं 


सव्यभावसे--बाय कंधेपर रखकर, आचमन करके जल्पाको | 
जटसे पूणेतः मरकर उदय्काल्मे 
| ॥ १ 
भगवान्‌ सूयंका उपस्थान करः उनकी आराधनकि च्थि खड़ा ` 


तीन बार शद्ध-खः 


हौकर अघ्यं दे (अभ्य देते समय इसत मन्त्रका उन्चारण करे) 


( उस समय इस ममन्त्रका उचारण करना चाहिये-) 


“उदरगोऽति पाप्मानं मे उद्ब्रड्धि।' ( इ म्न्वकाअर्थभी | 


पूर्ववत्‌ ही है । ) फिर इसी प्रकार सायंकरार्मे असत होते 
हुए भगवान्‌ सूर्यकां निम्नाङ्कित मन्त्रसे उपस्थान कृरे-- 
(संवगोऽसि पाप्मानं मे संब्ृङधि |: इस उपास्नाका फर यह 
है कि मनुष्य दिन ओर रतम जो पाप करता दहै, उसका 
पू्णेतः परित्याग कर देता है ॥ ७॥ | | 

अब दूसरी उपासना बतायी जाती हे । प्रसेक मासकी 


अमावास्या तिथिकरोः जव सू्यके पश्चिमभागे उनकी सुषुम्णा 
नामक किरणमे चन्द्रमा थित दिखायी देते दै ( लेकिकि 


नैधते न द््खायी देमेषर भी साल्रतः देखे जति ह ), उस ` 


समय्‌ उनका पूर्वौक्त प्रकारसे ही उपान करे | विरता. ` 
इतनी ही है कि अरष्यपाश्रम दो हरी दूवके अङ्कुर भी स्वके 
ओर उसे अर्यं देते हुए चन्द्रमके प्रति ध्यतते इत्यादि ` 
मन्त्ररूपा वाणीका प्रयोग करे } ( वरह मन्त्र दस प्रकार दै--) 
यत्ते सुसीमं हृदयमधि चन्द्धमसि भितं तेनामतलवस्येश्नं 
माहं पौन्नमघं शदम्‌ । ०. 
ह सोममण्डलकी अधिष्ठात्री देवि | जिसकी सीमा बहुत | 


ही खन्दर दै, फेस जो व्हा ददय--हृदयखित आनन्दमय 


खस्य चन्द्रमण्डले विराजित दै उसके द्वारा तुम अमरतव 
( परमानन्दमय मोक्ष ) पर मी अधिकार रखती दौ! एसी | 
कपा करो; जिससे सुञ्चे पुत्रके शोकसे न रोना पड़ | ( पुत्रका 


पहलेते ष्टी अभाव होना; पुत्रका पदा होकर मर जाना या 


` रुग्ण रहना अथवा पुत्रका कुपुत्र हयो जाना आकिकरिं कारणनजो 
घोर इख दोता दैः यदी पु्र-शोकदैः इनं सवते द्रूटनेके | 
ल्य इस मन्त्रम प्रार्थना कीगयीद। ) 1 
यँ करनेवाले उपासक्रको यदि पुत्र प्रप्तदोचुकाहौ | 
तो उसके उस पुत्रकी उसते पहले मष्यु नदीं होती । यदि 


उसके कोई युन हया दो, तो वद भी पलेकी दी मेति | 








| ५१७. ५: ६ | 


| धि}: ( आत्मक्ञनदहोनेकैकारण `. ` 
सम्पूर्णं जगतुक्रो आप वृणकी मति व्याग देतेहैःइसव्यि ` 
` धवगः कदलते है; मेरे पापको सुङ्से दूर कीनि । ) इसी. ` 
प्रकार मध्याहकालमै भी भगवान्‌ सूर्यका उपान करे । ` 





“ . सब कायै करके अर््यपत्रमरै दो हरी दूषक अङ्कूर भी स्ख छे 
ओर निम्नाङ्कित चाक जप केरे. 
५ ` -.(अगष्यायस् समेतु ते विश्वतः सोम वृष्ण्यं मवा वाजस्य संगथे +' 
: श्सं ते पयांसि समु यन्तु वाजा संदरषण्यान्यभिमातिषादः। 
`. . : आप्यायमानो अष्टताय सेम दिवि ्रवांसयुत्तसानि धिष्व ॥*२ 
` यमादित्या अंछ्माप्याययन्ति यमक्षितमक्षितयः पिबन्ति। 
 “ तेन नो राजा वरणो रहस्पतिराप्याययन्तु सुवनख गोषाः ॥' 
` --इन वीन ऋचाँकां जप क्रनेके पश्चात्‌ चन्द्रमाके ` 
` | सम्युख दादिना हाथ उटयि जौरं निम्नङ्कितं मन्बका ` 
वद क । 
मासाकं प्राणेन प्रजया पञ्चमिरष्याययिष्ठा योऽसखान्‌ 
` ष्टि यं च वयं द्विष्मस्तस्य भ्राणेन प्रजया पञ्ुभिराप्याययस्व 
५ इति दैवीमाढृतमावतं आदित्यस्यावृततसन्वावते इति । ४ 











| २. ! लुम पुरुरूप सर्के तेजसे वृद्धिवो परान 
 होभो । पुरुषकी उत्पत्तिका हेतुभूत जो वीर्य--अथिसम्बन्धी तेज हैः 


स ॥ ` . षृ तुमम स्यापित हो । ( तुम अन्न आदि आषधिवेमिं भी खामी.होः | 
भतः) सब ओरसे जन्नकी प्क्िमै निमित्त वनो! - 


२. हे सोम ! तुम सोममयी प्रकृति हो; वुम्दाया उत्तम दुग्ध अथवा 


५. ॥ जर ( जो माताके स्त्म दुगधरूपसे, चग्मण्डल्म सोमरस अथवो 

: ` , सधारूपसे तथा मेधमण्डल्मे स्वादिष्ट जल्के रूपम सित हे › पुरूष ` 
¦ ` मतरे ल्म अल्यन्त उपकारक दै तथा उसका सेवन कृरनेवाङे पुरुपोको 
` . यष्टि प्रदान करके उनके शतुजओंका पराभव करनेमे भी समर्थं दै। 
` ` वै दुष जौर जल अन्नसे जीवन-निवोह करनेवारे--निरामिषभोजी 
जोक सुगमतापूवक माप्त होवे'रहदं ! ग्नेय तैजसे आह्ादको. प्रा 
| देते हृष त॒म असृतत्वकीः परा्िम सायक वनो. जर खर्गलेव 
: ` उत्तम यवको धारणकसो। | 


३. द्वादश आदित्यरूप पुरुष जितत स्व्री-परकरृतिमयं अश्रतांरु 


| सोमको अपने तेनसे गहाद अदान करते दै तथा खयं अक्षीण रह- ` 
 .. ` कर्‌ कमी क्षीण न होनेवे जित सोमका ( दुम्ध भौर जलय रूपम ) 
षान क्रे दहै, उस सोममय अंशुसे, त्रियुवनकी रक्षा करनेवाले 
4 . ह राजा वरूण ओर्‌ बृहस्पति हमलोगेकि आनन्दं एवं पुष्टि प्रदाने कर ! ` 
1 दे सोम ! त॒म हमारे माण, संतान ओर पञ्चमि अयनी 
4... ५ ष्टि पवं तकि न करो; अपितु जो हमसे द्वेष रखता है, अत्व , ` 
इम भी जिते द्वेष रते है, उसकै प्राणते, संतानसे जर पद्यसे 
| अपनी पुष्टि पव तृप्ति करो! इस प्रकार शस मन्त्रके अर्थमूत देवतासे 
सम्पादित दोनेवाली संचरण-करियाका मै अतुवत्तन कत्ता ह 
( (;  :  : चक्तीका चलाया हमा चरता दँ । अ्नीषोमात्मक सोम ! भै तुम्हारी ` 
`  संचरणक्ियाका अवतत करता हः अथात्‌ तुम्हारी ही गतिका ` 


. तण कत 1 





र. `; --ये कहकर अपनी दाहिनी बाहुका अन्वावतन्‌ करे-- 
 बारवार्‌ धुमये } तदश्वत्‌ ्बोहि खीच ठे ॥ 

अवं अन्य प्रकारकी उपाखना बतायी जाती दै-- पूणिसाको 
सायंकाख्मै जव प्राची दिशाके अङ्के चन्द्रदेवका दशन देने 
रमो, उस समय इसी यतिसे ( जो परे बतायी गयी है ) ` 
च्वन्द्रमाका उपान करे---उन्ह अष्यं प्रदान करे | उपस्थानके 


समय निम्नाङ्कित सन्तरोका पाठ मी क्रे ' ` ` ` 
सौमो रजासि विचक्षणः 


शासन करते हो; उप्त सुखसे त॒म सकष थन्नका भक्षण करने ओर उसे 
पचानेकी शक्तिसे सम्पन्न बनाओ । बाज तुम्हारा एक मुख है, उस 


` सखस त॒म पक्षियोका भक्षण--संदार करते हये; उप्त सुखसे सुनने . ` 
 अन्नक्ा भोक्ता बनाओ । अध्रि तुम्हारा एक मुख ह, ठस मुखस तम 


श्स लोकका भक्षण करते हो, उस मुखे सुस्े भी. जन्नका भोक्ता 


` बनाओ । पचर्वो सुख तो तुमं ही दै, उस सुखसे तुम सम्पूणं प्राणियोकां 
 मक्षण--संदार कते हो, उस सुखे स्षे भी अन्नका भोक्ता वनाजो। ` 
तम प्राण संतान ओर प्रु दमे क्षीणन करो; अपितु नोहम्से 
` देष रखता हेः अतएव. हम भी जिससे द्वेष रखते दै, उसे प्राण, ` 1 


` संतान . एवं पञयुभसि क्षीण करो । ( शेष मन्वरका अथं उपरी : 
`. ` तरह समञ्चना चाहिये ।) 4 : 


` [भष्यायय्‌ 


पि । श क 4 4.८. ४ - " ५ ॥ 1 । । 2 
क्रिब्राह्मणोपनिषद्‌ # ` -  “ ` ` {(भध्याय ; 


पञ्चमुखोऽसि भरजाप्ति- ` 
ओह्यणस्त एकं युखं तेन मुखेन राक्लोऽस्वि तेन मुखेन मामन्नादं 
ऊर । राजा ते एकं मुखं तेन युखेन विक्रोऽचत्छि तेन मुखेन 
मामन्नादं र । रयेनस्त एकं युखं तेन मुखेन ` पक्षिणौऽच्छि 
तेन युखेन मामन्नादं छह } अश्निष्ट एक सुखं तेन मुखेनेमं 
लोकमत्सि तेन - मुखेन मामन्नादं ऊर । स्वयि ` प्म अखं 
तेन सुखेन खवाोणि भूतान्यत्षि तेन मुखेन मामद्यादं ङ । 
मासाकं प्राणेन प्रजया पञ्ुभिरवक्षेष्ठा योऽखाच्‌ दशि ` 
यं च वयं िष्यस्तखय प्राणेन प्रजया पञ्चुभिखक्चीयस्वेति, दैवी- 
 मावृतमावत्त, आदित्यसाघ्रुतमन्वावर्ते ।५ ` ि 
इख प्रकार मन्त्ेपाठ करते हए दाहिनी बोहिका अन्वावर्तने `~ 
क्रे} ९॥ | 
इख तरह सोमकी प्राथनाके पश्चात्‌ ( गर्भाधानके स्थि ) 


पपिर 


५. विश्वकीौ स्व्ीनपुरूषरूपा प्रक्ृति--उमाके साथ वत॑मानतुम 
सोम राजा हो । विचक्षण--सम्पूणं लौकिकः वैदिक कायेकि साधनम ` 
शर हो । ` त॒म पञ्चयुख---र्पोच सुखवाठे दयो । प्रजापति---समस्त = 
 प्रनाका पान करनेवाले दो । ब्राह्मण तुम्हारा प्क सुख दै, उक्त ` 
सुखसे त॒म क्षतरिर्योका भक्षण करते हो---दमन करते हो, उसं सुखके 
हास तुम मुञ्चे अन्नको खाने ओर पवानेकी शक्तिते सम्पन्न बनामो। 
क्षभरिय वुम्दारा एक सुख है, उस सुखते चम वैक्योका भक्षण-- 











५ 


ल ॥ 














 भष्यावय] 


पप 
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 निञ्नाङ्कित मन्वका पाठ करना चाहिये- 


तद्रसं तेन माषं पौत्रयधं रुदम्‌ । ` 


सुन्दर सीमन्तं (माग ) धारी सुन्दरी ! वुम सोममयी ` 


{ दो, ठ्हारा हृदय ( सन-मण्डल ) प्रजा-संततिका पारक 


~ (पोषक) है; उसके भीतर जो चन््रमण्डस्करी दी मति 
. अमृतराधि' निहित दैः उसे जानता ह, अपनेको उसका 


जानेवाला मानता हूं | इस सत्यके प्रभावे में कभी पुत्र 
सम्बन्धी रोकसे येदन न क ( सञ्च पुच्रशोक कभी देलनां 
 नप्डे)4. | 
` . ' इस पकार ` प्रधना करनेसे उस उपासकके पहले उसकी 
संतानकी मृत्यु नदीं होती | १० ॥ | 
~ - अब दूसरी उपासना बतायी जाती दै--परदेदभे र 
बहश लेय हं पुरषं पुत्रके मस्तकका स्प्य करे ओर्‌ 
मन्धको पटे-- | | ४ 
.  अङ्खादङ्कास्सम्भवसि ` इ्यादधिजायसे । 
आष्मा सं पुञ्क माऽऽविथ स जीवं शरदः सतम्‌ असी ॥ 
, (समुर नामबाखे पुत्र | तुम नर्कसे तारनेवछे द ! 


ङ्ग-अङ्खसे प्रकट हए हो । मेरे हृदयसे वम्हारा आविर्माव 


` हुमा है ठम मेरे अपने ही खूप हो । ठुमने मेरी ( नखते ) 


 रक्षाकीदहं। ठुम सौ वुकि जीवित रहय! 
यहा (असोः के खानपर पृचका नाम उच्चारण करना 
्याहिये ओर नामोन्रणके समय निद्चङ्कित मन्व पढना 


 -चादहिये-- 
अरा भवं परड्ुभव हिरण्यमस्तृतं सव.। तेजी वें पुत्र 
नामासि ख जीव शरदः क्तम्‌ अस्तौ 1 4 ` 


यहा पुनः (असोः के खानपर पुत्रका नाम लेना चाहिये | 


` साथ द्यी निश्राङ्कितं मन््रका पाठ मी करना चाहिये-- 





# पुत्रका अथं ही दे--पुत्‌ नामके नरके रक्षा करनेवाला 
 (.पुन्नाश्नः नरकात्‌ त्रायते ) । | 


"` + मन््राथं दस प्रकार दै--'वत्त ! तुम पत्थर बनो; कुर बनो 
मौर विद्छ इञ सुवणं बनो ( अर्थात्‌ दुम्दाय सरीर पत्थरके समा्च 


सुगछिति, बलवान्‌, स्ख एवं नीरोग हो । वम कुठरकी संति दरातरुरमोका 
जनाश्च करनेवछे बनो ओर सव ओर फैली हृद सुवर्णरादिकी 


~ ति सवके प्रिय बनो । समस्त अङ्गका सारभूत, संसारवरक्षका बीजरूप 
4 जो तेज दैः वह तुम्ही हो; तुम सैकड़ों वषं जीवित रहो! . ` 


| पलीके समीप मठनेसे ५ उसके हदय स्पशं करे} उस समय 











यहा भी '्यसीः के खनपर पुत्रका नामौचारण करे} ` 


धष! 


पुत्रका मस्तक्र सि ओर इस मन््को पदे-- = 
माच्छिथा सा व्यथिष्ठाः तं शसु आयुषो जीव पुत्र 
ते नाघ्रा मूधीनमवजिघ्राभि, असो । 1 


बेटा † क्षतान-परम्पराका उच्छेद न करना | मनः 
वाणी जौर ररीरसे व्ह कमी पीड़ान दहो । तुम सौ वरप्रोततकि 
जीवित सहो । मँ वम्हास अमुक नामते प्रसिद्ध पिता उम्दास 
नाम लवर वु्हरे मस्तकको सूघ रहा ह| (यहा “असोः ` 
कैः स्थानपर पिता अपना नाम ठे । ) इस सन्त्रको पद्‌ कर्‌. तीन 
वार पुच्का मस्तक सूना चाहिये } इसके बाद्‌ नीचे लिला 
मन्ञ पद्कर मस्तकके सब ओर तीन बार हिंकार ( ष्मः ` 
शब्द्का ) उचारण करे । मन्त्र इष प्रकार दै-- ` | 

- गवां हिङ्धरेणाभि हिङ्कयेमि । 


` ध्वरसं | मौर अपने बछडेको ब्ुकानेके स्यि जेसे रभाती पती | | 
है, उसी प्रकार--वैे ही प्रेमसे मै भी ठ्दरि च्वि दिङ्कार ` ` 
करता हू--हिङरदारा ठम्द अपने पास बरत हू ॥ ११॥ 
 दैवपरिमरुरूपमे प्राणकी उपासना 
ब इसके बाद देव-खम्बन्धी (परिमरः का वणन किया | 


 ज्ातादहै । ( य्ह अग्नि ओर वाक्‌ आदिदी देवता है ` 


देवता प्राणके स ओर मृल्युको प्रस्त होते हैः अतः 
ब्रहमखरूय प्राणको ही यर "परिमरः कहा गया है | ) यह जो 
प्रत्यक्ष रूपमे अग्न प्रज्वङित है, इस रूपमे ब्रह्म ही देदीप्यमान 
हो रहा ५६ 
यह मर जाती है-जुश्च जाती दै । उस बुद्धी दुदर अग्निका तेज ` 


सूर्यम ही मिक जाता है ओर प्राण वायुम प्रवेश कर जतादहै। 





 # वत्स ! प्रजापति ब्रह्माली अपनी सं्टिको विनासे क्चनेके 
लि उसे जिस तेजते सम्पन्न करके परिगृहीत अथवा अनुगृहीत करते ` 
दै, उसी तेजसे सम्पन्न करके म तुम्हे सव भोरसे हण करता ह| 


+ मधवन्‌ ! आप सरल भावका अवलम्बनं करके इ पुत्रक = । 
रक्षा करे । श्र! इसे ष्ठ धन प्रदान करं । = 








# महन्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरोनयोचति# ` ` ५१९ | 


येन प्रजापतिः प्रजाः पर्यगुह्णादरिश्ये तेन सा 1. 
|  परिगृह्णभि असी ।& ` | । 
` यतते सुसीमे हदये हितमन्तः परजापते । मन्येऽहं मं ` ् 
तलश्वात्‌ पुत्रके दाहिने कानमे इस सन््रका जपु.कर--  ,  : 
अरम अयस्धि मधवनृजीषिन्‌, इन्द्र श्रेष्ठानि द्रविणानि ८ 


पिर इसी मन्त्रको बाय कानमै भी जपै | तदनन्तर 


| जव अग्नि म्रज्वटिति नहीं दती, उस अवसम 
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 यहजेो सूरय दृष्टिगोचर देता दैः निश्वयदी इस रूपम बही 

 : -प्रकारितद्येरदादै। जव यह नहीं दिखायी देताः तव मान ` 
भरं जाता है| उस समय उसका तेज चन्द्रमाको ही प्रा होता 

जर प्राण वायुम मिरु जाता | यह जो चन्द्रमा दिखायी 

`  देतादैः निश्चय दी सके ल्यमे ब्रह्म दी प्रकारितदहोरहादै। 

 : पिर जव वह नहीं दिखायी देताः तवर मानो यह मर्‌ जता 

दै | उप्त समय उसका तेज वियुत्को ही ओर प्राण्र वायुको 


८ प्राह जाता द । यह जो चिजली कौधती दै, निश्चय ही इसके 


सूप यहं बर्ही प्कादित हो रहा हे । फिर जव यह नहीं 
` कती, तव मानो मर जाती है; उस समय उसका तेज वायुको 
प्राप्त होता है ओर प्राण भी वायुम ही प्रवेा कर जातादहै। 


ध वे प्रसिद्ध अग्निः सूर्य चन्द्रमा तथा विदयुत्‌-खरूप सम्पूणं 
 दैषता वादु ही प्रवेश करके थित होते है । वयु 


` (आधिदैविक प्राण ) म विलीन होकर वे विनष्ट नहीं हेते; 


वयक पुनः उस वायुस ही उनका प्रादुर्भाव होता है । 


`  ग्रकार आधिदैविक दृष्टि है| अब्र आध्यात्मिक दृष्टि बायी 
न ८ जाती दै | १२॥ ५ 
~; मनुभ्य वाणीसे जो वातचीत करता हैः यद मानो ब्रह्मही 
: . प्रकारित दहो रहा दै। जव यह नहीं बोलता; उस समय मानो यद 
` वबक्रू-इन्दरिय मर जाती है| उस समव वाणीका तेज नेत्रको प्रास्त 
:. ` हौ जता है ओर प्राण प्राणवायु मिल जाता द| यह मनुष्य 
` , ` नैवार जो देखतादैः यह मानो ब्रह्म दी प्रकारितदहोरहा 
 - | है| जवर नेत्रसे नहीं देताः उस समय मानो नेत्रेन्द्रिय मर 
 : | जाती है} उस समय नेचका तेज श्रवणेनद्ियको प्रात हो जता 
 : हैतथाप्राण प्राण्य ही मिल जाता द| यह जो श्रवणद्रा 
श्ुनता हैः यह मानो ब्रह्मद प्रकाशितो रहा है; जव यह्‌ 
` . नहीं सुनता; तवर मानो श्रवणेन्दिय मर जाती है । उस सम्ब 
 उक्तकातेन मनकौ ही प्रप्त हे जाता है ओर प्राण प्राणम 
: ` ; मिल जता है| यहं जो मनते ध्यान ( चिन्तन) करतादैः ` 
` ~: यह सानो ब्रह्य ही प्रकारित दो रहा दै । जव चिन्तन नहीं 
| करताः तत्र मानो मन मर्‌ जाता है | उस समय उसका तेज प्राणः आदिक खरूपको पा होः गमे] उसी. प्रकार इत रखकर 
 .  केदीप्रात्रहो जाता हे ओर प्राण मी पाणे ही मिक जाता दै। जाननेधाला बदरान्‌ सम्पूणं तोके माणको ही परलात्मारूपसे 
`. इत पकार ये सरणं वार्‌ आदि देवता पराणे ही प्रवे प्राकर दन पाण-अपान आदि समस्त प्राणेके साथ इस 
` शरीरसे उच्रमण करता है । तथा वह्‌ वायुम प्रतिष्ठित हो 
` आक्रारास्वल्य हकर खवगंखछोकको गमन करता है | वहं 
विद्वान्‌ वहा उस सुपरसिद्ध प्राणका खल्पं हो जाता है जिसमे 
करिये वाक्‌ आदि देवता थित दहते है} उस प्राणखस्पको 
९ प्राप्तकर वह्‌ [वहान्‌ प्राणकरे उस अमूत्व-गुणसे युक्त य ४ 1 श < ० 


करके खित हेति द| प्राणम लीन होकर वे नष्ट नही हेते। 
४ ५ अतएव पुनः प्राणसे ही उनका प्रहु्माव दयता दै । | 
`. उस देव परिमर (प्राण ) करा सम्बगृज्ञान हो जनेपर्‌ यदि 
 . वैज्ञानी पुरषस दो ऊँचे पर्वतोकोः जो भूमण्डल्के उत्तरी 

 . सिते खेकर्‌ दक्षिणी सिरेतक फले हो, अपनी इच्छके अनुसार ` 












नहीं केर सकते | 


-हिसा--उमकी आस्क परित्याग अथात्‌ उनकी अवहैख्ना 


हसक सिवा; जो छोग इस '्देवपरिमरः के ज्ञाता पुरुसे 


रेष. करते है, अथवा वह खयं जिन कोसि द्वेष रखता होः 


र + ५६ 
ह| ध 4 
न. 
क 


वे सन-के-सव सर्वथा नष्ट हो जति ह ॥ १३॥ 
मोक्षके रिय सवेश प्राणको उपासन 


ट्सके पश्चात्‌ अब मेोक्ष-साधनके गुणसे विशिष्ट सवभ्रेष्ठ . 


निक गये । उनके निकट जानेपर बह शरीर काठकी मति 


निश्चेष्ट होकर सो गया } तदनन्तर उस रारीरमे वाक्‌-इन्द्रियने 
` प्रवेश किया} तव वह्‌ वाणीसे बोलने तो खगा; परेतु उठ न 
तकाः सोया ही रह गया । तयश्चात्‌ चक्षु-दन्दियने उस 


प्राणकी उप्ा्नना बतायी जाती है | एक समय वाक्‌ आदि 
सम्पूर्णं देवता अहङ्कारवस अपनी-अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनेके 
` स्थि विवाद्‌ करने लगे । वे सव प्राणके साथ दही इस शरीरस 


दारीरमे प्रवेश किया । तथापि वह वाणे बोलता ओर नेत्रसे ` 


देखता हुआ भीसोताही शाः उठ न स्का | तव उस 
शरीरम श्रवण-दन्दरियने प्रवेश क्रियां | उस समय भी व्ह 


वाणीस बोक्ता, नेत्त देवता ओर कानेोसे सनता हृ भी ` 


फिर तो उस्के प्रवेशय करते ही वह शरीर उर ब्रेड । त 


वे वायुमै--आधिदैविक प्राणम सित हो आकाश्खरूप 
होकर सगलोकमे गये-अपने अधिष्ठातृ-देवता अग्नि 


। चख्नेको प्रेरित करं ते वे पर्वत इन ज्ञानी महापुरुषोकी 


सोता ही रदा, उठकर बैठ न स्का | तदनन्तर उस शरीरमै ` 
मनने प्रवेद करिया । तवर भी वह शरीर वा्णीसे बोरता; 
नेजसे देखताः कानसे सुनता ओर मनसे चिन्तन करतां हमा 
 भीष्ड़ादीरहा | तसश्वात्‌ प्राणने उस शरीरे प्रवेश शिया . 


उन वाक्‌ आदि देवताओंनि प्राणमं ही मेक्ष-साधनकी शक्ति 

जानकर तथा प्रज्ञाखसूप प्राणको ही सब सोर व्याप्त समञ्चकर 

इन प्राण-अपान आदि समस्त प्राणेोके साथ दही इस रारीररूप 
लोकसे उक्रमण किया | ‹ 
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 जातादैः जिस अगरृतत्व-गुणसे वे वाक्‌ आदि देवता भी 


संयुक्त होते दै ॥ १४॥ 


 ्राणोपासकका 








अब इसके पश्चात्‌ पिता-पुचका सम्प्रदान-कम बतखते है 


( पिता पुत्रको अपनी जीवन-राक्ति प्रदान करता दै; अतएव 
५ ८ इसको पितापुत्रीय सम्प्रदान-कमं कहते हँ ) | पिता यहं निश्चय 
करके कि अव सने इस लोकसे प्रयाण करना है, पुत्रको अपने 
समीप द्ुलखये । नूतन कुश-कास आदि वर्णो अभ्निशालको 


च्छादित करके विधिपूवंक्‌ अकी खापना करे } अधिके ` 


` उत्तर या पूर्वभागमे जख्ते भरा हुभा कटश खापित करे । 


कल्के ऊपर धान्यसे भरा हुआ पत्र मी होना चाधि । खयं ` 


भी नवीन धौत (धोती ) ओर उत्तरीय धारण करे । इस प्रकार 
श्वेत ब्र ओर मारा आदिसे अलङ्कृत शे धरम आकर पुत्रको 
पुकारे । जब पुत्र समीप आ जाय तो सब ओरसे उसके ऊपर 
` पड़ जाय अर्थात्‌ उसे अङ्कमे भर ठे ओर अपनी इन्द्रयोसे 
ˆ उसकी इन्द्ियोका स्पर्शं करे ( तात्पर्यं यह कि नेतरसे नेचकाः 
नाके नाकका तथा अन्य इन्दि्योसे उसकी अन्य इन्द्रियो का 
स्प करे ) । अथवा केवर पुतके सम्धुख बैठ जाय जर उसे 
अपनी वाकू्‌-इन्द्रिव आदिका दानकरे। 
पिता कटे-- वाचं मे स्यि दधानि ( वेया! मै 
तुमे अपनी वाक्‌-दन्द्रिय खापित करता ह ) | 
| पुज उत्तर दे-- वाचं ते मयि दधेः ( पिताजी | सैं 
आपकी वाक्-दन्द्ियको अपने धारण करता हू) । | 


पिता---्राणं मे स्वयि दधानिः (मे अपने प्राणको 


दमने खापित क्स्तारहू)। 

| पुञ्च--श्राणं ते मयि दधे" ( आपके प्राण-घ्राणेन्दरियको 
 , अपनेमे धारण करता हू ) | क 

पिता--(्श्चुमे स्वयि दधनि, ( अपनी चक्षु-इन्द्रियको 
इममे यापित करता हू )। 

^ पुत्र--शचक्षुस्ते मयि दधेः ( आपके चश्चुको अपनेम 
धारणक्रतादहू)। | 

| पिता--'शोन्नं मे स्यि दधानिः ( अपने भो्रको 
| ध ममे स्ापित करता ह्रूं ).। ५ 


॥ ॐ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीयो न देचति 
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पिता--अन्नससान्मे स्वयि दधानि (अपने अन्नके 
रसोको तममे खापित करता हू ) ५ । 


पुज--जन्रसास्ते मथि' दधेः (आापके ` अन्नरोको ` ह 
अपनये धारणं कर्ता हू ) । | र 


पिता--“कर्माणि मे. खयि दधानि' (अपने कमेक ` ५ 


तममे सखापित करता ह्रूं )। 


पुत्र--"कमोणि ते मथि दधेः | ( आपके कमक न | ग १ | 
अपने धारण कर्ता दू ) | १ 


पिता--खुखदुभ्खे मे स्वयि दृधानिः ( अपने सुख 
अर दुःखको तुममें स्थापित करता हू ) | | 


पुज--सुखुःखे ते मयि दधेः (आपके घुख जर ` 
दुःखकरो अपनेमे धारण करता हू ) | 


पिता--'आनन्दं रति प्रजातिं मै सवयि दधानिः 


( भैभुन-जनित आनन्द, रति ओर सन्तानोयचचिकी शक्ति 


तममे सापित करता ह्रूं ) | 


पु्--“आनन्दं रतिं रजासि ते मयि दधे" (अप- _ 


की वह शक्ति मे अपनेमे धारण करता द्र )। 
पिता--दरस्या 
मे ममे खापित करता हू ) | 


पुत्र--श्स्यस्ते मथि दधेः ( आपकी गतिशक्ति 


 अपनेमे धारण करता हूं ) | 


पिता-~'धियो विद्छातन्यं कामानू मे स्वयिं दधानिः | 
वृत्तियौको; बुदिके द्वारा ज्ञातव्य विषयको  . ` 
तथा विशेष कामनाओंको तमम खापित करता हू ) | 


( अपनी बु 


पुच---धियो विद्तात्यं कामांस्ते सधि दधेः ( आपकी 
सुद्धि-एत्तियोकोः घुदिके दारा ज्ञतव्य विषयोको तथा कामनाओं- ` 


को म अपने धारण करता द्र ) | 


तदनन्तर पुत्र पताकी प्रदक्षिणा करते हुए पूरं दिदाकी ` | | 
ओर पिताके समीपसे निकर्ता है } उस समय पिता पीरेसे ` ` 


पुत्रको सम्बोधितं करके कते दै-- 
ध्यल्ञो त्रह्यवचेसमन्नाय्ं कीतिसूमा जुषताम्‌ 1; 
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पुत्रो ते मथि द्धे, (जप्त ्रोगको जप्नेे = | 
धारण करता दू ,। ५; क 


स्यि दधानि ( अपनी गतिशक्ति ` , 





(णर 4 |  #कौधीतवित्राहमणोपनिषद्‌ # ८ 1 ` । [अध्याय 





` ` वयश ज्रहयतेजः अन्नको खने जीर पचानेकी रक्ति तथा इसके बाद यदि पिता नीयेग हयो तो वह पुत्कै प्रभुत्वमैे ` 
५ उत्तम की्ति-ये समस्त सदूगुण ठम्हारा सेवन करे ।; ही वरह निवास करे (पुत्रको घरका खामी समक्षे ओर 

`: ` पिताके यो कहनेपर पुत्र अपने बायं कन्धेकी ओर हे ` अपनेको. उसके आशित साने ) । अथवा घब कुछ त्यागकर्‌ 
। | 6 ` ध्ुमाकर देवे ओर हाथसे ओट करके अथवा कपडेसे आङ्‌ . धरते निकल जाय--संन्यासी ह जाय । अथवा याद्‌ वह्‌ 0 ४ 
६ करके पिताको उत्तरदे-- `  प्रल्ेकगामी हो जाय तो जिन-जिन वाक्‌ आदि इन्द्रियको . |. 
 , व्लर्गौनू्‌ लकाम कामान्‌ अवाप्नुहि ` उसने पुत्रम खापित किया था; उन समीकी शक्तिर्योका वह / ` 

५ घ्याप अपनी इच्छके अनुसार कमनीय खर्गखोक तथा पुत्र उसी प्रकार आश्रय हो जाता है। वे सभी शक्तियां उसे 
.  वहकिमेगोकोप्राप्तकरे। प्र होती ह ८ यही सचा उत्तराधिकार दै) ॥ १५॥ 





॥ द्वितीय अध्याय समाप्त 1 २॥ 








ईन्द्रश्रतदन्‌-सवाद; अह्खद्लरूप अण गदी 

| किं राजा दिबोदास्के पच प्रतर्दन 
` (देवाखर-संमरामये देवताओंकी सहायता करनेके द्यि ) देवराज 
` = इन्द्रके परिय धाम खर्गलोकमे गये | वहा उनकी अनुपम 
 युद्धकख ओर पुरुषासे संतुष्ट होकर इन्द्रने उनसे कदा-- ` 


ॐ यह्‌ प्रसिद्ध 


ध्रतदन | वोरो; मँ व॒म्हेक्यावरर्दू त्व वे प्रसिद्ध वीर 


प्रतर्दन बोले द्देवराज ! जिस घरको आप मनष्य-जातिके स्यि 


प्रम कल्याणमय मानते ह्य, वसा कोद वर मेरे छ्य आप खयं 


` ही वरण करं !; यह सुनकर इन्द्रने कहा--याजन्‌ ! छोकमे 


यह्‌ स्व॑र विदित दै कि कोई भी दूसरेकै स्यि वर नदीं मागता; 
अतः तुम्ीं अपने स्यि कोर्द्‌ वर मगो}: प्रतर्दन बोखा-- 


न्त्व तो मेरे लि वरका अभाव दही रह गया।› ( क्योकि 

` आपयतो वर मगिंगे नदीः ओर श्ुनचे म्या मगना 
चाहिये? 

 समिल्नेसे रहा । ) प्रतद॑नके एेखा कहनेपर निश्चय दी देवराज 


इसका सुञ्चको ज्ञान दी नहीं है । एेसी दशाम सुले वर 


` , इन्द्रं अपने सत्यसे विचलति नहीं हुए; ( वे वर देनैकी प्रतिज्ञा 


4 कर्‌ चुके थः अतः प्रतदनके न मगनेपर भी अपनी ही ओरसे 
घर देनेको उद्यत हौ गये ! ) क्योकि इन्द्र सत्यखसूप है । 


उन म्रसिद्ध देवता इन््रने कहा--प्रतदन ! तुम मश्च दी 
जानो-- मेरे ही यथार्थं सवरूपको समञ्लो | इसे ही मै मनुष्य्‌- 
जातिके लिय परमकल्याणसय्‌ वर मानता हरू कि- वह सुश्च 


| मलीर्मति जने! 





 ( यदि की, आपमे एसी क्या विशेषता है! तो सुनो; 
मैने माणब्रहमके साथ तादात्म्य प्राप्न कर छया दै; अतएव 


, मुश्चमे कर्तापनका अभिमान नहीं हैः मेरी बुद्धि कीं भी रिक्त 
नहीं होती । कमफल्की इच्छा मेरे मनमे कभी उव्यन्नदही 
नहीं होती; अतएव कोई भी कसं मुञ्चे बन्धनमे नदीं डाक्ता | # 

इसी अर्भिप्रायसे कहते है-- ) . | | 

, भ्मैने. त्वष्टा ग्रनापतिके पुत्र विश्वरूपको; जिसके तीन 











न मां कमौणि लिम्पन्ति न मे कमफठे सृष्टा, 


इति मं योऽभिजानाति कमभिनं स बध्यते ॥ 
नातो भावो वृद्धिर्यसयय न च्यते! ` 
हत्वापि स श्मेटिकान्‌ न हन्ति न निवध्यतरे ॥ ` 
| ( गीत्ता ४.१५; १८ । १७) 





महम 


मस्तक थे, वन्रसे मार डाल ! कितने दी (सिथया) संन्वापिर्योको, 
जो अपने आश्रमोचित आाचारसे शष्ठ एवं बहिर्मुख (ब्रह्मविचारे ` ` 
विमुख ) हो चुके थे, दकडेक्डे करके येडियोौको बोट 
दिया । कितनी दी वारं ग्रहादके परिचार दैत्य राजाओको | ` 
मौतकै घाट उत्तार दिया । पुखोमासुरके परिचारक दानवो तथा = 
पृथिवीपर रहनेवाठे करुखाज्ञ नामक बहूत-से असुका मी 

समस्त विक्न-वाधार्जोका अतिक्रम करक संहार कर डाल } परंतु ` 

` इतनेपर भी ( अहङ्कार भोर कर्मफरुकी कामनासे शल्य होनेके ` 
कारण ) मुञ्च प्रसिद्ध देवराज हृन्द्रके एक रोमको भी हानि 
नदीं पर्ची} मेरा एक बक भी बका नही इया इसी 


प्रकार जो मृष्ये भटीभांति जान ठे; उसके पुण्यखोकको किसी 
भी कमपे हानि नहीं पर्हचती । 

“मेरे खरूपका ज्ञान रखनेवाछे पुरुषको बडे-से-बड़ा पाप भी 
हानि नदीं पहुंचा सकता । अधिक क्या कूः उसे पाए ठ्गता 


ही नदीं । पाप करनेकी इच्छा होनेपर भी उसके युखसे नीड 
आमा नहीं पकट होती-उसका मुह काल नदीं होताः ॥ १॥ 
( यह कथने अहङ्कारसे सवथा दयूल्य बह्मज्ञानीकी महत्ता.“ 
बतलनेके ल्िदहैः नकि पाप कर्मोका समर्थन करनेकेष्यि।( 
वस्तुतः अहङ्काररदित राग-दवेषद्यल्य पुरुषते पापकार्थ बननेका `“ 


ही कोई देतु नदीं होता ¦ ) 


वे प्रसिद्ध देवराज इन्द्र बके“ प्रखरूप प्राणहर | 


उस भ्राण एवं प्रज्ात्मारूपमे विदित सुन्च इन्द्रकी तुम (यायु 
ओर अमृतः रूपसेउपासना करो}, ( सर्थात्‌ समस्त प्राणिर्योकी 


आयु एवं जीवनमूत जो राण हैः जो मद्ये रदित अमृतपद `: 
है, वहं सुञच इन्द्रे भिन्न नहीं है-यों समञ्चकर सेरी उपासना = ` 
 क्रो।) 8 1 
जायु प्राण | प्राण ही आयु है तथा ्राणदही अमृत 
है । जवतक. इस शरीरम प्राण निवास करता है, तबतक ही `. ` 
आयु है) प्राणते ही प्राणी परलोके अगरतत्वके सुखका  ` 
अनुभव करता है । | ह 
` श्रज्ञाते मनुष्य सत्यका निश्चय ओर संकल्प-विकल्य करता ` 


हे. जो (आयुः ओर अमृतः रूपसे मुञ्च इन्द्रकी उपासना 


| न, करता है बह.इस लोकम पूरी आयुतकं जीषित रहता है । ॥ ( 














५ तथा खर्गलेकमे जनेपर अक्षय अमृतत्वका सुख भोगता ३} ` हि, 
1 व | ` (स प्रापे निषयमें निश्चय ही कोड-कोई विद्वान्‌ शस ` प्रसिद्ध प्राण है, वही प्रज्ञ । अथवाजो परज्ञा बतायी गयी 
` म्रकार कते दै--भवद्य ही सब प्राण ( वाक्‌ आदि समस्त 
: | इन्र्यो सौर प्राण ) एकीमावको प्रष्ठ दते दै कों भी 
` मलुष्य एक ही समय वाणीसे नाम सूचित करने, नेच्रसे रूप 
| देखने; कानसे शब्द सुनने ओर मनसे चिन्तन करनेमे 
` समथ॑नहींदौ सकता; इसत सिद्ध दोता दै किं यवस्य दी 
| ` समसत प्राण एकीभावको माप्त होते है-एक होकर कायं करते 
| है। भे खब एक-एक विषयका वारी-बारीसे अनुमव करते है । 
`  .. जव वाणी बोल्ने छ्गती दहै, उस समय अन्य स्वप्राणः 
। मौन होकर उसका अनुमोदन करते है । जव नेत्र देखने 
लगता दैः तब अन्य सव प्राण भी उसके पीछे रहकर देखते 
` | जब कान सुनने छ्गता दैः तव अन्य सव्र प्राण भी उसका 
~ अनुसरण करते हृए. सुनते दै, जब मन चिन्तन करने छगता 
` : , ह) तो अन्य सव प्राण मी उसके साथ रहकर चिन्त करते. 
| . ई तथाुख्य.माण जब अपना व्यापार करता हैः तव अन्य प्राण 
~ | भी उरक साथ-साथ वेसी दही चेटा करते है --प्रतर्दनने ` 
कदा । 
| ~ . भह बात रेसी ही हैः--दस प्रकार उन सुप्रसिद्ध देवराज 
“| इन्द्रे उत्तर दिया। “सव प्राण एक होते हए भीजोर्पोच 
1 निःश्रेयस ( परम कष्याण ) -ल्प दै; निःसंदेह 
~ रेसीद्ीबतदै।२॥ व 
: .. ` ५वाक्‌-इन्द्रिुसे वञ्चित होनेपर मी सनुष्य जीवितं रहता ` 
ह क्यौकरि हमरोग मूगौको प्रत्यक्ष देखते है । नेचदीन 
 :. मनुष्यं भी जीवित रहता हैः क्योकि हलोग अंधोको जीवित ` 
: देखते दै। भवण-इन्द्रिसे रहित होनेपर भी मनुष्य जीवित 
त ह, क्योकि हमरो बहरोको जीवित देखते है । . अवख. वायू सम्पूणं नामके साथ इसमे लीन दहो जतीदै। ` 
|  . मनःरक्तिते चून्यं होनेपर मी मनुष्य जीवन धारण कर सकता नेव समसत सूपोके साथ दसम लीन हो जाता दै । कान समग्र ` । 
शब्दके साथ इसमे छीन हो जाता 
` चिन्तनीय विषरयोके साथ इसमे छीन हो जाता है | बह पुरुष 


प्राण है 


| ॐ क्योकि दमलेग छेटे रिष्यकरो जीवित देखते है।. 
1. ~ इतना दी नदीः प्राण-शक्तिके रहनेपर रो 
1 मनुष्य जीवित रहता है, जघ कट जनेपर भी वह जीवन्‌ ` ¦ 

>, -घारण कर्‌ सकता है ८ परंतु प्राण्के न रहनेपर तो एक क्वण ` 


उद्रोधक प्रशस्मा दै । ( अतएव यह निःश्रेयसरूप है | ) ` 


र ॥ यदी इस शरीरको सब ओरसे पकडकर उठता दै । इसीष्ि 
` इस प्राणकी ही 'उक्थः स्यसे उपासना करनी चि । 


कट जनिपर भी 


( उस्थापनके कारण दही वह उक्थ है) निश्चयी जो 


दैः वही प्राण दैः क्यौकि.ये प्रजा ओर प्राण दोनों साथः 
साथ ही इस शरीरम रहते है ओर जीवात्मासे मिलकर साथ- 
` ही-साथ यर्होपे उक्रमण करते है | इस प्राणमय परमास्माका. 


यही दर्खन ( ज्ञान ) दै यदी विज्ञान है कि जिस अवसाम 


यह सोया हुजा पुरुष क्रिस खप्नको नही देलताः उख . 4. ` 
समय वहं दस मुख्य प्राणम ही एकीमावको प्राप्न हौ ` २ 
जाता दै । उस. अवसाम वाक सम्पूर्णं नामके साथ इस 


प्रणमे दी रीन हो जाती है | नेच समस्त रूपके साथ इससे 
ही लीन दष्टो जाता है। कान समग्र शब्दके साथ इसमे 
ही दीन हो जता है तथा मन सम्पूणं चिन्तनीय विषरयोके 


साथ इसमे ही ल्यको प्राप्त हये जाता दै । 


वह्‌ पुरुषं जब जाग उठता है, उस समय, जेते जलती 
हुई आगेसे सव दिदा्ओंकी ओर चिनगारिर्यो निकर्ती 8 
उसी प्रकार दस म्राणखल्प आल्मासे समस वाक आदि प्राण ` 
निकर्कर अपने-अपने योग्य खानकी ओर जते दै 


` प्राणते उनके अधिष्ठाता अश्चि आदि देवता प्रकट होते दै ` <. 
ओर देवताओंसे लेक--नाम आदि विषय प्रकट होते है ! । 


दस प्राणस्वरूप आत्ाकी यह आगे बतायी जनेवाली 


दी सिद्धि यदी विज्ञान है करि जिस अवसाम पुरष रोगसे 
आत हो मरणासन्न हो जाता दैः अत्यन्त निर्वरूताको पचर ˆ 
अचेत हो जाता दै--किसीको पहचान नदीं पाता; उस समय _ ` 
कहते हँ करि इसका चित्त (मन) उक्रमण करगया। 
 इसील्यि यह नतो सुनतादैः न देखता है न वाणीसे कुक 
बोलता है ओर न चिन्तन ही करता है! उस समय 
इस प्राणम टी वह एकीभावको प्राप्त हो जाता है। उस 


तथा मन सम्पूर्णं 


` मत्युके बाद जव पुनः जागता है-जन्मान्तर ग्रहण करता ` 

1 है उस खमय जेसे जलती हूर आगसे सब दिदार्भोकी ओर्‌ ` 

. मी जीवित रहना असम्भव है} )--यह हम पत्यक्ष देखते है |  चिनगारसर्यो निकल्ती है उसी प्रकार इस : प्राणस्वसरूय 

आत्मत वाक्‌ आदि प्राण प्रकट हो अपने-अपने योग्य खान्‌ ` 

की ओर चल देते द! फिर प्राणते उनके अधिष्ठाता _ ` 

अभि आदि देवता प्रकट होते है भौर देवतास लेक | ४ 
नाम्‌ आदि विषय म्रकट ते 1 


॥ ३ ॥ 





नर 
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॥ 0 1.7 १) 


वह्‌ रमूं पुरुष जब इस शरीरते उक्रमण करता हैः 
उस समय इन सव इन्दियोके साथ दी उक्रमण करता ह | 
वाक-इन्द्रिय इस पुरषके पास स्व॒ नामोका व्याग कर्‌ 


देती दै. (अतः बह नामको अ्रहण नहीं कर पाता) ` 
क्योकि वाक्-इन्धियसे ही मनष्य नामको महण कर पाता है । 


घ्राण-इन्द्रिय्‌ उसके निकट समस्त गन्धौका त्याग कृर्‌ देती 


हे (अतः वह गन्धस्ते भी वञ्चित हयो जाता है); क्योकि 


>  घ्ाण-इन्द्रियसे ही मनुष्य खव प्रकारके गन्धौका अनुभव 
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7 एक अङ्गकी पूर्तिं कौ है । बाहस्की मर उसके विषयस्ते 
कस्पित जो भूतमाचा दैः वष्ट सूप दहै] निश्चय ही कानने. 
भी इस प्रश्ञके एक अद्खकी पूतं की है। बाहरकी ओर 


` नैवसे ही मनुष्य सव रूपके ग्रहण करता 
` समीप समस्त शन्दोको त्याग देता है; कानसे ही मनुष्य सव 


"न 


करता है नेत्र उसके -समीप सव स्पौको त्याग देतादै; 
है}! कान उसके 


प्रकारके शब्दको ग्रहण करता दै | मन उसके समीप समस्त 


चिन्तनीय विषर्योको त्याग देता है; मनसे दी मनुष्य 


सब प्रकारके चिन्तनीय विषर्योको अहम करता है । यदी 
प्राणस्य आत्मामे सव इन्द्रियो ओर विषयोकां समर्पित हये 


जाना है । | 
निश्वयद्टीजो प्राण हैः वही प्रज्ञा है अथवानो प्रसादैः 
` वही प्राणदः वयौकि ये दोनो इस शरीरम साथ-साथ 
` प्रजञसे शरीरपर आरूढ होकर शरीरे भोग ओर पीडाजनित ` 

सुल-दुःखोको ग्रहण करता है । परशयासे उपस्धपर आरूढ _ , 
दोकर उपसे आनन्दः रति ओर प्रजोत्पत्तिको ग्रहण करता ` ` 


ही रहते है ओर खथ-साथ ही इससे उत्रमण करते है । 


अवे निश्चय ही जिस प्रकार इस प्रजञाप सम्पूणं 


भूत एक हो जाते रै इसकी हम स्पष्ट शब्दम व्याख्या 
करेगे ॥ ४ | 

अवश्य ष्टी वाक्‌-इन्द्रियने इस प्रज्ञकैे एक अङ्खकी 
पूतिं की है । बाहरफी ओर उसके विषयरूपुसे कर्त 
भूतमात्रा (पञ्चभूतोका अंश-विरोष ) नाम--शब्द है | निश्चय दी 
प्राण ( घणेन्द्रिय ) ने भी दस प्रकञके एकं अङ्खकी पतिं 
की है ¦ बाहरी ओर उसके विषयरूपसे कलित जो भूत 
मारा है, वह गन्धदहै। निश्चय दी नैघ्नने भी इस प्रज्कैः 


उसके विष्रयरूपते कलित जो भूतमात्रा दै वह शब्द ह | 


निश्चय दी जिह्ठाने भी इस प्रज्ञके एक अङ्खकी पूतिं की है. 
बाहरी ओर उसके विषयस्पसे कलित जो भूतमात्रा है, | 
वह अन्नका रख है | निश्चय ददी हाथोने भी दरस प्रत्ञाके एक 


अङ्खकी पूर्तिं की है । बाहरी ओर उनके विषयरूपसे 
कर्पित जो भूतमाता है, वहं कर्मं है । निश्चय दी शरीरने भी 


दरस प्रज्ञके एक अङ्खकी पूर्तिं की है । बाहरकी आर उसके 


# महान्तं वियुमात्मानं मत्वा धीरो न रोचति # 

` विषयल्पसे कित जो भूतमात्रा हैः वह संख ओर दुःख 0 

है! निश्चय दही उपस्यने भी इस प्रजञके एक अङ्खकी पूर्ति ` 
की हैः बादरकी ओर द्सके विषयरूपते कल्पित जो भूतमात्रा ` 
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ॐ, वह आनन्द, रति चौर प्रनोलतति ह । निशय दही वरेन : ` 


भी इस पर्क एक यश्गकी पूति कीहे। बाहसकीओर | 
` उनके विषयरूपसे कल्पित जो भूतमाता है वह गमनक्रिया = , ` 
 दै। अव्श्य दही ग्रश्ने मी इस प्रज्के एक उङ्गकी पूतिंकी ` 
हे | बादस्की ओर उसके विषरयरूपसे कदत जो मूतमाव्राहै ` ` ¦ 


वह बुद्धिके दार अनुमव करने योग्य वस्तु ओर कामना ` 
ह ॥५॥ ` | | 

प्रजञासे वाक्‌-दन्द्रियपर आरूढ होकर मनुष्य वाणीके द्वारा 
नामको ग्रहण करता है | प्र्ञसे प्राण ( घाणेन्दिय) पर ` 
आरूढ होकर उसके द्वारा समस्त गन्धको प्रहण करता है । ` 
प्रज्ञासे नेत्रपर आरूढ होकर नेसे सवं ल्पौको महण करता ` 
हे । प्रज्ञाते भ्रवण-इन्द्रियपर आरूढ होकर उसके द्वारा सब ` 
प्रकारके शब्दको रहण करता दै | परक्षासे जिहापर आरूढ 
होकर जिहठसे सम्पूर्णं अन्नरसोको ग्रहण करता दै । प्रसि ` 
हाथोपर आरूढ होकेर हासे समत कर्मोको महण करता है । 


३ । प्रज्ञा पेपर आरूढ होकर पैरोसे सम्पूर्णं गमन-क्रियाओं 
को रहण करता है । तथा परज्ञा ही बुद्धिपर आरूढ हकर उस- 


के द्वारा अनुभव करनेयेोम्ब वस्तु एवं कामनाओंको ग्रहण करता = ` 


दै॥६॥ 
परज्ञासे रहित होनेपर वाक-इन्द्रियं किसी भी नामका बोध ` 
नहीं कया सकती; क्योकि उस अषस्थामे मनुष्य यो कहता 


है कि भेरा मन अन्यत्र चलम गया था | मै इख नामको नहीं 


समञ्च सका ।' प्रज्ञाये प्रथक्‌ होनेपर घाण-इन्द्रिय किसी मी. 
गन्धका बोध नहीं कय सक्ती । उस दशाम मनुष्य यो कृहता 


हे कि भने मन अन्यत्र चछा गया था; इसच्ियि मै इस गन्ध- ` ` । । 


को नहीं जान सका ।› ग्रस्तसे प्रथक्‌ होकर नेच किवी भी 


रूपका ज्ञान नदीं करा सकता । उस दशाम मनुष्य यो कहता ` ` 


ड कि भेरा मन अन्यत्र चछा गया था, इसस्यि मै इस रूप- 


को नहीं पहचान सका ।› प्रज्ञसे पृथक्‌ रहकर कान किसी मी `; . | 
शन्दका शान नदीं करा सकता । उस दामे मनुष्य यह्‌ कहता. 
` हैकिप्मेरा मन अन्यत्र चख गया थाः इसल्थि मै द शब्द- | 
को नहीं समदय सका । प्रजञसे प्रथक्‌ रहकर जिह विी भी | 








व 
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`  अन्न-रसका अनुमव नहीं करा सकती । उस दशाम मनुष्य यहं 
 कहताहैकि मेस मन अन्यत्र चखा गया था, इसलिथि मै इस 
| `  अन्न-रसका अनुभवन कर सका}; पर्स प्रथक्‌ होकर हाथ 
किरी मी कर्मक ज्ञान नही करा सकते । उस दयाम मनुष्य, 
च कता हैक श्मेरा मन अन्यत्र चा गया थाः इसल्यि. 
मै श्स कर्मको नहीं जान सक्छ ।' प्रश्ञसे एक्‌ होकर शरीर 
किसी सखःदुःखका ज्ञानं नहीं करा सकता । उस दाये मनुष्य 
` कहतादहैकि ध्येया मन अन्यत्र चलम गया था, इसि म 
` इन सुख-दुःखौको नदीं जान सका 
~  . किसी भी आनन्द, रति ओर प्रजोयत्तिका ज्ञान नही क्रा 
` . ` खकता; उस दशामै मतुष्य कहता है कि भ्मेरा मन अन्यत्र चल ` 
` गया था, इसच्ि मै इस आनन्दः रति ओर प्रजोघत्तिका 
 श्ञान नहीं प्राप्त कर सका । प्रज्ञसे प्रथक्‌ रहकर दोनो प॑र 
` ` किसी भी गसन-क्रियाक बोध नही करा सकते; उस दामे 
` मनुष्य यह कहता हैक भेरा मन अन्यत्र चला गया थाः 
 इसव्िमै इस गमनःक्रियाका अनुभव नहीं कर सका । कोद 
 .: मी बुद्धङत्ति प्रजञसे प्रथक्‌ होनेपर नहीं सिद्ध हौ सकती, 
उषम द्वारा ज्ञातव्य स्वका बोध नहीं दौ सकता ॥ ७ ॥ 


वागीको जाननेषी इच्छा न करे; वक्ताको--वाणीके 


~ ` ` तरेर आत्मको जाने । गन्धको जाननेकी इच्छा न क्रे 

“जो गन्धको श्रहण करनेवाला आत्मा 
` को जाननेकी इच्छा न करे; रूपके ज्ञाता साक्षी आत्मको | 
` “ जने । शब्दको जाननेकी इच्छां न करे; उसे सुननेवले 
+ .. आत्माकौ जाने | अन्नके रसको जाननेकी इच्छा न केर; 
. .उस अन्नरसकै स्ता आत्माको जने । कर्म॑को जाननेकी 
इच्छा नं करे कतां (आत्मा) को जानै । सुख-दुःखको 
`: जाननेकीदच्छान कर; सुख-दुःखके विज्ञाता (साक्षी आत्म) 
~ को जने। अनन्दः रति ओर प्रजोपत्तिको जननेकी इच्छा. 
ने करे आनन्दः" रति ओर प्रजोत्पत्तिके ज्ञाता ( आत्मा ) 
को जने | गमन-क्रियाको जाननेकी इच्छा न करे; गमन ` 
५ र ` करनेवाले ( साक्षी आप्मा ) को जाने । मनको , जाननेकी | 


प्रज्नसे प्रथक हो उप ` 


उसको जाने | स्प- ` 


हृच्छा न करे मनन करनेवाके (८ आत्मा ) की जने। 


वे थे दस दही भूतमात्र ( नाम आदि विष्य) रु 


है,जो प्रल्मे सित दै तथा प्रजञकी भी दस ही माचरर्ण 


( वाक्‌ आदि इन्दियरूप ) हैः जो भूतम स्थित है। यदि 2 | 


= वै प्रसिद्ध भूतमात्रा्णँ न हौ तो प्ज्ञकी मात्रा मी नदी रह. च 
सकतीं ओर परज्ञाकी मारा नदहौ तो मूतमत्राणमी नदी , ` 
रह सकतीं । इन दोमेसे किसीमीएक्के द्वारा क्िसीभी % 





रूप ८ विषय अथवा इन्छिय ) की सिद्धि नदीं हो स्कती। ` 


तो उससे मी इन्दियका ज्ञान होना सम्भव नहीं है; अतः 


 ( ताप्य यह कि इन्दरियसे विषयकी ओर विषयसे इन्दरियकी ` 
सत्ता जानी जातीः है यदि केवट विष्य दहो तो चिष्रयसे 
विषयक ज्ञान नहीं हो सकता अथवा यदि केव इन्द्रिय रहे 


 दोनोका--भूतमाच्ा ओर प्रलञमात्राका ८ विष्य तथा इन्द्रियः 
का) होना आवश्यके) . `. ५ 


(८ विषय ओर इन्द्रियम ज परस्पर मेद है, वेसा प्रज्ञाः  . 
मात्रा ओर मूतमात्ामें भेद नहीं है--इस आशये कहते है) 
इनमे नानात्व नहीं है । अर्थात्‌ प्रज्ञामात्रा ओर भूतमात्राका 
जो खरूप है उसमे मेद नहीं है वह इ प्रकार समञ्लना ` 
चाहिये | जेते र्थकरी नेमि अरौम ओर अरे स्थकी नाभिके 


आशित है इसी पकार ये भूतमाचारपः यरज्ञमा्ाभोमे सित 


है ओर प्रज्ञमान्राः प्राणम प्रतिष्ठित द| वह यह प्राणदही 
प्रस्ात्मा; आनन्दमयः अजर ओर अमृतसूप है । बह नसी 
` अच्छे कर्मसे ब्दता दहै ओर न खोटे कर्मसे छोय ही ह्येता 
है। यह प्राण एवं प्रज्ञरूप चैतन परमात्मा दी इस ` 
देहाभिमानी पुरुषरसे साधु कम करवाता दै । बह भी. उसीषे 
करवाता हैः जिते हन प्रत्यक्ष छोकसे ऊपर ठे जाना चाहता 
दै; तथा जिसे वह्‌ इन रोकोकी अपेक्षा नीचे ठे जाना चाहता 
` हैः उससे असाधु कमं करवाता दै । यह्‌ लोकपा दै, यह ` 

 : लोकौका अधिपति है ओर यह सर्वेश्वर है । इन सव गुणस ` 
युक्त बह प्राण दी मेरा आत्मा है --दस प्रकार जाने । वह्‌ “` 

` मेरा आस्मा दैः इस प्रकार जने | ८ ॥ ध 


॥ ततीय अध्याय समाप्त ॥ ३॥ 





नि 














र कहा--“नहीं नदीः 





अजातश ओर गाग्येका संवाद त 
करके--सवते ऊँची सथितिमे स्थित हता है तथा समल - ध 
 भूतौका मस्तक माना जाता दैः ॥ २-३ ॥ क 
वै सुप्रसिद्धं बलकानन्दन गण्य बेके-ध्यह जो चरः | 
मण्डलम अन्तर्यामी पुरुष हे, इसीकी भँ ब्रह्मरूपसे उपासना ` 
करता ह: यहं सुनकर उनसे प्रसिद्ध रजा अजातरात्रुने कहा-- 


गर्मगो्मै उत्पन्न एवं गाग्यं नामे प्रसिद्ध एक व्राह्मण 


येः जो वलाकाके पुत्र थे । उन्होने सम्पूणं वेदोका अध्ययन 
^+ तोकियाही था, वेवेदोके अच्छे वक्तामीथे। उन दिनी 
- ` ` संसारम सव्र ओर उनकी वड़ी ख्याति थी | वे उशीनर देशवे 
निवासी थे, परंतु सदा विचरण करते रहनेके कारण कभी 
 मलछयदेरामे; कभी कुर-पाञ्चार्मे ओर कमी कारी तथा 


मिथिला-मन्तमें रहते थे । इस प्रकार वे सुप्रसिद्ध गाग्यं एक 
दिन काके विद्धान्‌ राजा अजातश्ुके पास गये ओर 
अमिमानपूर्वक बरोले--ध्याजन्‌ ! मे ठम्हरे ल्य व्रह्मतच्वका 
उपदे करूगा !2 गाम्यके यों क्नेपर उन प्रसिद्ध राजा 


 अजातसाघ्रने कदा--श्रहमन्‌ ! आपकी इस बातपर हम आपको 
एक हजार गोपं देते दं | निश्चय ही आजकक लोग जनक 
`. जनक कते ए ही उनके समीप दौड़े जते हं ( अथौत्‌ राजा 
जनकः दी ब्रह्यविद्यके श्रोता ओर दानी ह, एेसा कहकर प्रायः 


लोग उन्दीके निकट जते है आज आपने हमरे पात इसी 


` उदेश्यसे आकर राजा जनकके समान ही हमारा गरव बढाया 
दै} अतः हस आपको एक हजार गरणे देते द )॥ १॥ 
: . तवर वे प्रसिद्ध बलाका-पुत्र गाग्यं बेके--ष्राजन्‌ | यह जे 
सूर्मण्डल्मे अन्तर्यामी पुरुष दहै इसीकी मे ब्रहमबुद्धिते 
उपासना करता दह ।› यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातयात्ुने 
| सके विरये आप्‌ सवाद्‌ न करे। 
निश्चयं दी यह सबसे महान्‌ ओर शुद् वल्ल धारण करनेवाला 
ह ।% यह सवका अतिक्रमणं करके-सवसे ऊची स्थिति सित 
हे तथा यह सवका मस्तक है । इस प्रकार मैं इसकी उपासना करता ` 
~: द) हसी मकार वदं मनुष्य भीः जो इस परसिद्ध सूयमण्डलमन्तरगत 
“~ पुरुषकी इ. रूपमे उपासना करता हैः सवका अतिक्रमण ` 


धमतारसथण्छोगमयययिििमनितिम दज 


 विदञेषण है । चन्द्रमा स्वमावतः शु रदिमर्येति आच्छादित है तथा 
सूर्यकी जो सुपुस्ना नामकी किरण हेः वह चन्धमारूप ही मानी 


गयी है । ब्रहदारण्यक्‌ उपनिषदे द्वितीय अध्यायके ग्रथम बराह्मणम 


+ भी यह प्रसङ्ग आया हैः वरहा पाण्डरवासाः” यहं विशेषण चनदरमके | 
चयि दी अयां हे... ५ | | 


। 
„५ 
। 


उपासना करता द्र | 


ग-नही; इसके विषयमे आप संवाद न करं । यह सोम 


राजा ह ओर अन्नका आत्मा है । निश्य दही इस प्रकार मे 
इसकी उपासना करता हू । इसी प्रकार वह भीः जो इष ` 
प्रसिद्ध चन्द्रमण्डलान्त्म॑त पुरूषकी इस कूपमे उपासना करता 

[१ अ नि त च शिसे न ० 

है, अन्नका आत्मा होता है ( अन-यशिसे सम्पन्न ह्येता हँ ) ॥४॥ 


सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गाग्य॑॑बोले--ध्यह जो 


विद्युन्मण्डकल्मे अन्तर्यामी पुरुष है, इसीकी मै बहर्त =. 
उपासना करता हू 1; यहं सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजात- ` 
 शरतुने कहा--'नदी-नही, इसके विषयमं आप संवाद न कर । . . 
यह्‌ तेजका आतमा दै-निश्वय दही इस भावसे मै इसकी ` 

इसी प्रकार वह मी, जो इस प्रसिद्ध 
विद्युन्मण्डलान्तर्मत पुरुषी इस रूपमे उपासना करता है, ` ` ` 


तेजका आत्मा ( महान्‌ तेजखी ) होता दै ॥ ५॥ 


वे सुप्रसिद्ध बखकानन्दन गार्ग्यं बोके--ध्यह जो मेध- = _. 
मण्डलम अन्तर्यामी पुरुष हैः इसीकी मै ब्रह्मर्षे उपासना ` 
करता ह . यह सुनकर उनसे परसिद्ध राजा अजातराघनुने ~. 
दसके विषयमे आप संवाद न करें | यह ` 
 दब्दका आत्मा दै-निश्वय दी इसी भावे म इसकी उपासना 
करता | इसी प्रकार बह मी, जो इख प्रसिद्ध मेव-मण्डलन्तगंत ` 
स॒ रूपमे उपासना करता हैः शब्दका आत्मा 


संकी तेजोमयी किरणे साखर्‌ शु्वर्भकी मानी गयी (समरस वाके च्म तासप्य॑का ज्ञाता) दौ जाता ह ॥&॥  :1 


` अतः उनसे आदृत दयेनेके कारण सूर्यमण्डले अधिष्ठाता पुरूषको ` 
(पाण्डरवासाः क्या गया । ` अधवा पाण्डरवासाः पद्‌ चर््रमाका 


कहू[---"नहा-नह्‌ 


पुरुषकी 


घे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गागं बोले--्यह जो आकाश °: 
मण्डल अन्तर्यामी पुरष हैः इसीकी मै ब्रह्मरूपसे उपसना 





[व 


| 


करता हँ ।› यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातराघरुने ` | 


 कहा--"नदी-नदीं, इसके विष्रयगं आप संवाद न करं | यह 
पूर्णः प्रबृक्तिद्यूल्य (निष्किय ) ओर्‌ ब्रह्म ( सबसे बृहत्‌ ) ह 
निश्वय ही इसी भावसे त इसकी उपासना करता दर । इसी . | 

कार्‌ बह मी, जो इस प्रसिद्ध आकाशमण्डलान्तग॑त पुरुषकी . । 








इस रूपम उपासना करता है, प्रजा ओर पञ्चस पूण होता 


_ इसके शिवा, म तो खयं वह उपासक जौर न उसकी संतान दी ` 
समयसे ( मनुभ्यके स्थि नियत सामान्य आयुसे ) पहले ` 


` भूयुको रास होती. ।। ७॥ 


वैः सुप्रसिद्धः बल्मकानन्दन ग्य बोके--ध्यह जो वायु : 
मण्डलम अन्तर्यामी पुरुप हैः इसीकी मै ब्रह्मरूपसे उपासना 
` करता हं \ यह सुनकर उने प्रसिद्ध राजा अजातरघुने कष्-- 
 न्नदीं नही, इसके विषयमे आप संवाद न करं | यह इन्दर 


| ( परम एेश्वर्यसे सम्पन्न ) वेङ्ुण्ट ( कटं भी कुण्ठित म्‌ होने 


बाला) जर्‌ कभी परास्त न दोनेवाली सेना दै-निश्वय ही 


इसी भावस भ इसकी उपासना करता टू | इसी प्रकार बह भीः 


मौर श्रुओपर विजय पनेवाद्य शेता हैः ॥ ८ ॥ 


वे सुमरधिद्ध बलाकानन्दन गागं बोढे--“यह जो अग्न 
मण्डलम अन्तर्यामी पुरुषं है, द्रसीकी मेँ ब्रह्मरूपसे उपासना 


करतां ह ! यह सुनकर उनसे प्रधिद्ध राजा अजातशच्ुने 
 कदा--“नदी-नही, इसके विषयमे आप संवाद नं कर| 
यह विषरसं ( दूरौके आक्रमणको सह सक्नेवाख ) ३े-- 
 निश्वयद्दी इसी मावसे म सकी उपासना करता. । इसी 


 . प्रकार वह उपासक भी, जो इस प्रसिद्ध अग्निमण्डलान्तर्गत 


वे सुप्रसिद्ध बलाकामन्दन गाए्यं . बोठे--५यह जो जछ 


`, कहा--भनदीं नदी, इसके विषयमे आप संवाद न करं । 


, यह नासका आमी दै ( अर्थात्‌ जितने मी नामधार जीव ` 


है उन्‌ सवका आतमा--जीवनरूप है )-- निश्चय ही इसी 





५ ` विषासदि अथौत्‌ सहन करनेवाला है । 


२, जरूके बिना जीवन-र्षा असम्भव दे; अतः. उसे नामपारी . है; उससे ज अव्यक्त ब्द होता दै, उसीको यक्षं राण, रूप ` 


 .:: कताय गयाप्रतीतहोतादै। ` ` 


॥ जीवरातरमय मात्मा का गवा है । 1 


र ॐ कोषीतकिन्रह्मणोपनिषद्‌ # ५ 1 


उपासना बतायी गयी | 


[अध्याय 


अब अध्यात्म-उपासना बतायी ` 
जाती है ॥.१०.॥. 
वे सुप्रसिद्ध बाकानन्दन्‌ गाग्यं गोठे--ध्यह जो दपणमे 


पुरुष है इसीकी मँ ब्रहमरूपसे उपासना करता दू | यह | 
सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातरतुने कहा--नदी-नदीः ` 
इसके विषयमे आप संवाद न करे । यह प्रतिरूप है-निश्वय 
ही इसी भावसे म इसकी उपासना करता दू । इसी प्रकार बह - 


भी, जो इस दपंणान्तगंत पुरुषकी स रूपमे उपासना करता 


` है, उस प्रतिरूमरुणसे विभूषित होता है । उसकी संततिमे सब 
उसके अनुरूप दी जन्म छेते है, प्रतिकूक रूप ओर खभाव- 
। वजे नदी | ११ ॥ 
` ` जो इस प्रसिद्ध वायुमण्डखान्तर्गत पुरुषकी इस सपमे उपासना 
करता दै, अवदय ही विजय्चीकः दुसरौसे पराजित न होनैवाख 


ते सुप्रसिद्ध बखकानन्दन गाग्यं बोे--ध्यह जो प्रति- ` 


ध्वनिम पुरुष है, इसीकी मेँ ब्रह्मरूपे उपासना करता द्र |! 
` यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातदनरुने कहा--“्नदी 
नीः इसके विषयमे आप संवाद न करं । यह द्वितीय ओर. 

 अनपग है--निश्वय ही दसी भवते मै इसकी उपासना करता . 


हू । इसी प्रकार वह भी; जो इस प्रतिध्वनिगत पुरुषकी इस ` 


` रूपमे उपासना करता है, अपने सिवा द्वितीय ( स्ली-पुत्रादि ) 


कौ प्राप्त करता है तथा सदा द्वितीयवान्‌ बनां रइवा श 
( अर्थात्‌ उन स्ी-पुत्र आदिसे उसका बियोग नदीं 


। होता); ॥ १२॥ 
` युरषकरी इस रूपमे उपाखना करता हैः यद उपासनाके पश्चात्‌ 
| छ विषरासदि (-दूसरोका वेग सह सकनेवालय ) हेता हैः ॥ ९॥ ` 


वे सुप्रसिद्ध बलाकानन्दन गाग्यं बौढे--ध्यह जो जति. 
हुए पुरुषके पीडे ध्वन्यात्मक चाब्दं उसका अनुसरण करता 


| ` हैः उसीकी मै बह्मरूपते उपासना करता दँ | यह सुनकर 
मण्डलम अन्तयामी पुरूष दैः इसीकी म ब्रह्मरूपते उपासना 
करता दू यह सुनकर उनसे प्र्िद्ध राजा अजातशषघरूने ` 


उनसे प्रसिद्ध राजा अजातश कहा-भनहीं-न्ही, इसके ` 
विष्रयमे आप संवादन करें | यहं प्रा्ेरूप है निश्चय ही 


` इसी भावसे मं इसकी उपासना करता हू । इसी प्रकार वहं भी; 


जो इसकी इस रूपमे उपासना करता दै न तो खयं पूरौ 


 आदुके पटे युको प्रत हेता दै ओौर न उसकी संतान ¦ 
` भावसे म इसकी उपासना करता दर | इसी ग्रकार वह भी, जो . | 
इस प्रसिद्ध जलमण्डलान्तसत पुरुपकीं इस रूपमे उपासना करता ` 
दै, नाम -“ 
ना धारी चका आतमा होता दै । यह अभिदेवत चे परतरः का गवा है । = ` 

१, विषका अथं यर्दा मिष्य है । अग्निम जो हविष्य डला 


` जाता दै इसे वद भस करके सहन कर ठेता है; इसख्यि अग्न । द्वितीय दै । मतिष्वनिमे गतिका अभाव है, इसलिये वह “अनपग है । 


दी पूणं युके पे निघनको प्रात होती दैः ॥ १३॥ 





१. रूपका ठीक वैसा हौ प्रतिबिम्ब उप के र कारण । | 
२. प्रतिध्वनि एक ध्वनिकी ही पुनरादृत्ति है, अतएव य॒ 


३. चङ्ते या दौड़ते समय श्वासकी गति कुछ तीव हो जाती ` 


५ भातत 5 


कै सखर्प्नोकरा अनुम्‌व करता 


`" : करधु €; ॐ 


अध्याय ४ | 


ॐ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा चीरो न शोचति # 
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वे सुश्रधिद्ध बलखकानन्दन गाग्धं बौटे--ध्यह जो छाया- ` 


पुख्ष दै; द्सीकी यँ ब्रह्मरूपसे उपासना कस्तां दह | यहं 


सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातरातुने कदा--ननदी नदीः 
इसके विवयमे आप संवाद नं करे । यह सदयुरूप दै-निश्वय ` 


दही इसी मावसे गै उपना कररता दं । इसी प्रकार वहं 

भीःजी इसकी इस रूपये उपासना करता दै न तौ छयं 
द्वी समय ( मनुष्यैः लिय सामान्यतः नियत | आयुसे ) पष्टके 
` मब्युको प्राप दोतादहै जौर न उसी सन्तान दही समयसे 


ष क 


` प्रहे जीवन्ते हाथ धौती दै |] १४॥ 


उन सुप्रसिद्ध वल्मकानन्दन गाण्य॑ने कदा---ध्यदह्‌ जो 
 शरीरान्तव॑तीं पर्ष दैः इसीकी म ब्रह्मरूपे उपासन्‌ करता 
हर ।' यह सुनकर उनसे परसिद्ध राजा अजातशादचने कहा-- 
नरहरी; दृसके विष्रयमं आप संवाद न करं | उहू प्रलापति- 
रूप द--निश्वय दही द्र भावक ह्री दृष्टी उषासम्‌ करत 
ह| दसी प्रकार वह भीः जो इसकी इस रूफ 

करता दैः प्रज ओर पुज सम्पन्न होता दैः | १५ ॥ 
` पे सुप्रसिद्र ब्र्यकानन्दन गायं बोडे -“यह्‌ जो प्रज्ञसे 
चित्य संयुक्त प्राणृरूप आत्मा हैः जिससे एकताको प्रास होकर 
सोया हा युखव स्प्नमार्भसे विचरता है ( नाना प्रकार 


उपासना करता ह |" यह्‌ सुनकर उनसे प्रसिद्ध स्र -अजाव- 
` धन्नने क --नही-नहीः इसके विप्यये याप संवाद न 
- करः | हू युम सुज है-सिश्वय्‌ ही दसी भावसे ध इख 
उपासना करता द्र | इसी प्रकार जो इसकी दस परय उपाठना 


नियमपूर्वकं चेष्ठा दर्ता दैः | १६ ॥ 


उन्‌ सप्रभिद्धवखकानन्दन गग्यने क्ा-- ष्यृह जोरा 


नेमे पुश्ष दै; उसीकी म ब्रह्मरूपे उयासना करता दह |, 


` ~ यह सुनकर उनसे प्रिद राज अजातशघ्ुने ऋहा-- “नदी 
, ` नही, इखके विषयमे आप सवाद न करं | यह्‌ नायका 
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 . १.छया अन्धकारका ही स्वरूप दै । बाहरका सन्धकार भौर 


` मीतसका अक्षान--ये दोनो मल्युरूप है । 


२. संताने उत्पादम गौर पारुच-पोपणमे संर्न र्नेसे 
रस्थित पुसुषको ्रनापत्तिः कंय गया ह | 


२. भ्राण द्री यम-नियमका देतु दै वथा दह रजाकौ ति 


सवेत वरिरेष खानं रखता ई, उत्तप्त व 4य्र राजा" कहा गया द । 


ध 1 -, 3५ सँ ६.5 


1 ०१०१५८४ 1 1 यरा क ज ५०-५; 


पदन, 


);  उसीकी म॑ व्रहम्पसे 


 उपास्ककी भरेष्ठतके लिये यह सासं जमत्‌ 


0 


भवादनसरककद्ः 


ताति 4 9.) क १५८५ भ). नी 





आत्मा; अग्निका आत्मा तथा च्योतिका आत्सा है-निथय 
ही सी मावसे मेँ इसकी उपासना करता द्र । इसी प्रकार बह 


भी; जो इसकी इत ख्ये उपासना करता दै, इन सवका 
आत्मा होता रैः | १७} | 


वे सुगरतिद्ध बलसकानन्दन गम्यं बौे---ष्यह जो बाथ 
नेचमे पुरुष दैः इसीकी म ब्रह्मरूपे उपासना करता हरू {1 
सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा यजाव्यतरने कदा--नर्दी- 
ही; इसके वप्रये आप संवाद न कर} यहु सत्यका 


आद्याः -विदयुतूका आत्मा ओर तेज॑का आत्मा दै-निश्चय दी 


दसी भाव्यं इयकी उपासना करता दं } इती मरकर वद 


भीःजो इसकी इत रूपम उपासना करता दैः इन सवका 


आत्मा दीवा &ै ।॥ १८ | | 

 उस्कै बाद्‌ बखाकरानन्दन गाग्यं चुप हो गये | त्र उनसे 
प्रधिद्ध राजा संजाते क्ा-- "बालके ! बसत क्या टूतना 
ही सापका ब्रह्मज्ञान है १ इस प्रश्षपर बलकानन्दन गाग्यं बोले-- 
हा; दवना दी दै । तत्र उनसे प्रसिद्ध यजा अजातसन्रुने 
कृ्‌ा--पतव तो व्यथं ही यापने मेरे सथ य्‌ संवाद कियाथा 
कि यं तुम्हे ब्ह्मक्रा उपदेश करूगा | बलखकानन्दने | अवदय 
ही जो अपके बताये हुए दन सभी सोपाधिक पुर्योका कतां द 


अथवा ये सभी जिसके कमं हँ, वदी जाननेयोग्य ३ ॥ 


 सजकिय्‌ प्र चे प्रसिद्ध बखकानन्दन गाग्यं हाथमे 
समिधा ठेकर उनके पा गये जीर बेटे--भ आपको गु 
वनानेकरे स्थि समीप अक्ता हू |: यहे सुनकर उनसे प्रसिद्ध 
राजा अजातयन्ने कद्ा-- “यह विपरीतं बात दह जायगी; यदि 
कन्निय ब्राह्मणको दिष्य बनानेके लि अपने समीप बलये | 
हसटिये आद्ये ( एकान्तम चटे ); वर्ह आपको मै अव्य 
बरह्यका ज्ञान कराङजगा ।' यओं कहकर यजने बालकिं गाग्यका 
हाथ पकड़ लिया ओर बदति चर दिये } वे दोनौ एक सोये 
हुए युरषके परा चरे आये । वहं मरसिद्ध राजा अजातशनुने 


उक्ष घोये हूए पुरुषको पुकार--ओ बृहन्‌ ! हे पाण्डरवासा | 


ह सोम राजन्‌ | इस प्रकार सम्बोधन करनेपर भी वह पुरुष 
चुपचाप सोया दी रहा ] तब राजान उस पुखषके शरीरपरः 


 छडीसे आधात क्रिया । वह सोया हुआ पुरुष छड़ीकी चोट 


लगते दी उठकर खडा ह्ये गया । तव बाखक्रि गाग्यैते यजा 


 अजातच्न्ुने कहा-- "बालके ! यह पुरुषं इस प्रकार अचेत-घा 


शकर करटो सोता था १ किस प्रदेशमे इख्का शयन हज था ! 
ओर्‌ दस जाग्रत्‌-अवस्धाके प्रति यह कदास चत्र आया १ 





१ । सै तैजस इन्द्रिय १ नेनसे ही नाम-रूपवाङी वस्तुजं- 


का प्रकाद्यन हेता दै; जतः इसे नामः सत्य, ज्योतिः विद्युत्‌; 
अग्नि ओर तेजका आत्मा दत्ताजा टीक्‌ ही 








1 राजक इस प्रकार पूचनेपर भी वाल्ाकि गाग्यं इस रहस्यको 
` समञ्च न स्के} तव उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशनरुने फिर ` 


` ` कहा--नालके ! यह पुर इस प्रकार अचेतसा होकर जहौ ` रथान (बरा रखनेके छथि बनी हद चममवी पेटी 9 मं चरा 


` . रक्खा रहता दैः उसी प्रकार शरीरान्त्वतीं हदय-कमलमे 
4 सान यद ६ै-- अङ्खुष्ठमात्र पुरुषके रूपमे परमात्माकी उपरून्धि होती हे; ` 
` ` हिताः नाते प्रसिद्ध बहुत-सी नाद्यो हैः जो हृदय-कमलू- ` 

से सम्बन्ध रखतेवाखी ह । ये हृदय-कमल्ते निक्रखकर सम्पूर्णं 
8 दलका परिमाण इष पकार 
` दै-ए्ककेको एक हजार बार चीरनेपरओ एक खण्डे 
 .. खता दैः उतनी ही सष्म वे सव-की-सव नादिर्यौ द! पिङ्गल 

. . अर्थात्‌ नाना प्रकारके रंर्गोका जो सति सूष्षमतम रख है, उससे 


 .' सोताथा, जरं इसका चयन हुमा था ओर इस जाग्रत्‌ 
` अवखके प्रति यह ज्रि आया ड, 


` शरीरम व्यास होकर पौरी द 


वे पृण दै । शचक्छः कष्ण पीत ओर रक्त--इन समी रमक 
। सूष््मतम अंशस वे युक्त है । उन्दी नाड वह्‌ पुर्ष सेते 
` समय खित रहता है| | 





` आण निकट्कर अपने-जपने भोग्य-खानकी ओर जाते है 

















शस प्रिवष्टनका -नाम श्पुरीतत्‌ दै । यद "पुरीतत्‌ 


# कौषीतकिबाहमणोपनिषव्‌ # = ` 


2 , जि समय सोया हुमा पुरुष कोद खम नदीं देवताः 

` उत्त समयं वह इ प्राणम ही एकीभावको प्राप्त हो जता दै । ` 
=. . उस समय वाक्‌ सम्पूणं नसोके साथ इस प्राणे ही लीने 
; जाती हे। नेत्र चमस सूपोकि साथ इसमे ही लीन दो जता 
है| कान समग्र शन्दौके साथ इसमें ही लीन हो जादा दै तथा 
मन भी सम्ूणं चिन्तनीय विष्के साथ इसमे दी ्यको प्रात 
५ । बह पुरूष जव जाग उठता हैः उस समय जैसे 
` जलती हुई जागसे सब दि्ार्थोकी यर चिनगारिर्यो निचल्ती 

. ६ उसी प्रकार इस प्राणखल्पं आत्मा समस्त वाक्‌ आदि 


“पिर प्राणे उनके अथिषठाता अथि आदि देवता परकर हेते दै 
0 | सद्थं यध्यायं सान्त ॥४॥ 


| | सौर देवताति छोक--नाम आदि विषय प्रकट होते द ।१९॥ 


उस आत्माकी उपर्न्िधिकां दृष्टान्त इस प्रकार दै । जेमे 


` तथा जिसप्रकार अथि अपने नीडभूत्‌ अरणी आदि काष्टे सवेत 
` व्यृष्ठ रहती है, उसी प्रकार यह प्रज्ञानवान्‌ आत्मा इस (आस्माः 
नामे के जानेवाठे शरीरम नखसे शिखातक व्याप्न है | उस 


दरस साक्षी आत्माका ये वाक आदि अष्मा अनुगत सेवककी 
मति अनुसरण कस्ते ईै--टीक उसी तरह जेते शरेष्ठ गुर्ेसि 


` युक्त धनीकाः उसके आभितं रहनेवे छवजन अनुबतेन करते 
है तथा जिस प्रकार धनी अपने खजनोके साथ भोजन 

करता है- ओर घनन जैसे उस धनीको दयी भोगते दै, उसी 
प्रकार यह प्रक्षावान्‌ आत्मां इन वाक्‌ आदि आ्माओके साथ 
भोगता है तथा निश्चयं ही इस आ्माको ये वाक्‌ आदि आमा 
 भोगते है| । = 


घरे प्रसिद्ध देवता इन्द्र जब्त इस अस्याको नीं जानते 


ये; तबतक् असुरगण इनक परामव करते रहते थे; किंतु .. 
जब वे इस आस्माको जान गये; तब असुरौको मारकरः उन्द 
पराजित कके सम्पूण देवत्ताओमे शरे्ठताका पद; खगका राच्य 


सौर तरिुवनका आधिपत्य पा गये | उसी प्रकार यह जानने- 


वाला विदान्‌ सम्पूर्णं पापौका नाकच करके समस्त प्राणियों 
प्रष्ठताक्रा पद; खाराज्य ओर प्रभुत्व परास्त करक्ेतादै। जो 
यह्‌ जानता हैः जो यह जानता है, उसे पू्ीक्त फक सिरता 


ड || २०। 


चऋ्वेदीय कोषीतकि्राद्यणोपनिषड्‌ समाप ) 


1 1 ॐ वाड मे मनसि प्रतिष्टिता मनोमेर्बां 
श्रुते मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरात्ान्सन्दधाम्य 
 तदक्तारमबेतु । अबलु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 


८ ॐ शन्तिः ! शान्तिः || शान्तिः 
इसका अथं पेतस्योपनिषद्‌के आरम्भमे छप चुका दै । 
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१. छदय नामघे प्रसिद्ध जो कमरूवे आकारका मांसपिण्ड दै, उसको चार ओर अरतिनि वेर रखा ह; मतदार करिये गये हृदयुके 


सम्पूणं शरीरक्रा उपलक्षण द-प शरीदद्भराचायने मना दै । | 


1 
1 





1 
॥ “रः 





ध्रीप्रमात्मने नमः ॥ 









षस्ति नः पूषा रिश्ववेदाः 





देवहितं यदायुः । - 


सि नौ बृहस्पतिदधात्‌ ॥ 
वान्तः 


इन मर्क अथै प्रभोपनिषद्नै दिया ज चुका है । 


प्रथम २ 


९4 1 
4 1 {. 
ए . 





 शांम-नामके विकिध अथै; भगवानके साकार तच्यक्छी व्याख्या, मन्त्र पदं यन्त्रका माहात्म्य 


` ॐ सच्चिदानन्दमय महाविष्णु श्रीहरि जव स्ुकुल्मे ` 
 द्रथजीके यद अवतीणं हए, उस समय उनका नाम (णमः 
द्रुमा । इस नामकी व्युसत्ति इस प्रकार है--“जो महीतल्यर 


 सितद्येकर भक्तननोौका सम्पूर्णं मनोरथ पूर्णं करते ओर राजा- 





न < वः ति 0 अ= व ट न न, ~ 
1 (न ॥ ~ 1 0 
"= 5 
= ध २ 


क रूपतै युखोभित हेते रैः वे राम है'-रेसा विद्यानोने लोकम 


“रामः शब्दका अर्थ व्यक्त करिया है] ("राति राजते वा महीख्ितः 
सन्‌ इति रामः--इस विग्रहे अनुसार रातिः या भ्याजतेः 


का प्रथम अक्षर वः ओर भमदीखितःशका आदि अक्षर मः 
` सेकर शामः बनता है; इसी प्रकार अन्यतर भी समन्नना चहिये ।) 
` राक्षस जिनके द्वारा मरणको प्रा होते हः वे रम ह । अथवा 
अपने ही उत्कष॑से इस भूतल्पर उनका रामः नाम विख्यात 


हो गया ( उसकी प्रसिद्धिमे कोई व्युतयत्तिजनित अथं दी 


`. कारण दैः एेखा नदीं मानना चादिथे ) । अथवा वे अभिराम 
(सवके मनको रमानेवाङे ) होनेसे राम द । अथवा जैसे राहू 
मनसिज ( चन्द्रमा ) को इतप्रभ कर देता है, उसी प्रकार जो 


राक्चसोको मनुष्यरूपते प्रभादीन ८ निष्प्रभ ) कर देते रैः 


राम है। अथवा वे राज्य पनेके अधिकाय महदीपञकोः 


अपने आदं चरििके द्वारा धर्ममागका उपदेश देते दैः 
नामोचारण करनेपर ज्ञानमार्मकी प्रासि करते दै, ध्यान कने- 


` पर वैराग्य देते दै ओर अपने विग्रह्की पूजा करनेपर्‌ रेश्वय॑ 
प्रदानः करते दै; इसस्यि इस भूतरूपर उनका ध्यमः नाम्‌ 


पड़ा दोगा । परंतु यथार्थं बात तो यह है कि उस अनन्त, -. 
नित्यानन्दखरूमः चिन्मय ब्रह्म योगीजनं रमण क्से हैः =. , 
इसटिये वह पर्क्ष परमात्मा ही मः पदके दासा प्रतिपादित ` ` 


होता है ॥ ९--६ ॥ 


यद्यपि जह्य चिन्मयः अद्वितीय, प्राङृत अवयवरदित ओर <„.:; . 


( पाञ्मोतिक ) ररीरसे रदित दै, तथापि भक्तननोकि. _ . ` 
सद्धिकै स्यि वह चिन्मय देहको प्रकट ` 
करता दै-भक्तीके स्नेदवश्च निराकार ब्रह्य भौ नराकार 


अभीष्ट काकी 


धारण क्र छेत हे |॥ ७॥ 


मगवान्‌के खसूपमे खित जो देवता ई, उन्दीकी पुरू, ¦ 


स्री, अङ्ग ओर अल आदिके रूपमे कल्यना होती हे । अर्थात्‌ ` 


 मिन्न-मिन्न देवता ही सल्न आदिक रूपमे भगवान्‌की खेवा करत"... 
| हैः प्रतु वे भगवश्छरूपसे पथक्‌ नहीं है । भगवान्‌ जो अनेकं ध 
 श्रकारफै खरूप धारण करते है, उनम किसीके दो, किसीके ` # 
` , चारः किसीके छः, आठ, दसः बारह सोलह ओर अठरह-- ` . 


दतने-इतने दाथ कहे गये है । पे शङ्ख आदिते सुओोभित हेते ` 


है । विश्वरूपः षारण करनेपर्‌ मगवान्छे सहो हाथ. हो ` 
. जति द । उन समी विग्रहोके मि्नभिन्न रंग जर वाहन . 
आदिकी मी कद्यना होती है । उनके छ्य नाना प्रकारकी ` 


राक्तियों तथा सेना आद्धिकी भी कल्पना की जाती द । 


१.५... 














ध ४ एकता वृत 
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सत वात जि जन भक भक 








प्रकार परह्य परमात्मा विष्णु, शिवः दुग, सूं ओर गणेश 
अआदिकै रूपम पञ्चविध अरीरकी कल्पना दोती है ओर उन | 
` सवके लिये पृथक्‌ एथक्‌ सेना आदिकी कल्पनादीती है ।॥८-१०॥ 
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क्रम इ्यादिका अनुष्ठान करेवा जो साघक्र ई उनके 
अर्थं ( अमीष्ट पयोजन) को मन्न घता देता दै--उकी 


सिद्धिका निश्चय कस देता दै जतः मननं ( निश्चय) ओर | 
1 बरह्यासे छक्र बुक्षादिपयन्तं समक्त जड-व्रेतनक्ा वाचक तमन्‌ ( र्त ) करररेके कास्ण वह्‌ मन्त कृषुता दे | बह ^. 
` ` जो यद (रामः गन्त, यह्‌ अर्थके यनुख्यं दी दै--मेसा इस 
 :  नामकाञथदः वेसा दी इसका प्रभाव मी हं । अतः इस 

` राम-पन्ध्रकी दीक्षा छेकर सदा इसका जप करना चाहिय 
इसके चिना भगवान्‌की प्रसत्त नहीं प्राप होती | क्रिया, ` 


सम्पूण अमिधेयोकां वाचक होता दे । स्नी-पुखय उभय 
` स्यम विराजमानं जो मगचान्‌ दैः उनके लि प्रतीक्ष्य विधद- 
 यत्त्रकरानिर्माणहे। यदिः विना न्त्रक पूजा दौतीदैःतो | 


देव॒ता पसन्न न्च ह्येते | ११-१२३ ] 


„` (न र्न्य : 
श्रीयामके खरूपका कथन; यस-वीजक्ी व्यास्या 


| भगवान्‌ किसी करणकी अवैक्वा न रखकर खतः प्रकट ` 
होते या नित्य विमान रदते रै इसल्यि खभूः कर्ति दै । 
ग्योतिप॑य है । 


चिन्पय प्रकाश ही उनका खल्प दै अतः 


८ रूपवान्‌ होते हए भी वे अनन्त दै-देख्ःकाट ओर्‌ वस्वुकी ` 
सीमि परे दै] उन्द प्रकादित करनेवाली कीड दुसरी शक्ति 

५ । नदीं हः वे अपनैसे दी प्रकाशित दोते ह वे दी अपनी चेतन्य- | 
, शक्तिखे सवके भीतर जीवरूपसे प्रतिष्ठित दते द॑तथावे दी. 
“ ` ~;  स्जेदुणः स्वगुण तथा तमोगुणका आश्रय केकर समस जगत्‌- 
~ ` ` की उत्पत्तिः र्ता ओर संहारके कारण बनते दै; देखा दैनेसे 
दीपद जगत्‌ षदा ग्रतीतिगोचर दोतादै। यह्‌ जो कुछ 
::+ दिखायी देता है, सब अकार है--परमात्मघखल्प 
“प्राक्त वटका महान्‌ वर्च वय्के छोटे-ते बीजमे सित रहता 
~ ` ` ट उसी प्रकार यह चराचर जगत्‌ रामवीजमे खित द। 
““ ` (म्स दी रम्बीज दै।) ब्रह्माः विष्णु तथा धिव--ये 
तीन पूर्वि व्यमूकै स्कार आरूढ्‌ द तथा उत्प्तिः पारनं 





शक्तियां भी बद्दी सित 
` प्रकार दै--र्‌, आः अः म्‌ | इनमे रकार तो साक्षात्‌ श्रीरामक्र 
वाचकं दै तथां उस्र आकूढ जी (आ, ‹ 
येक्रमद्चः बह्म व्रिष्णु तथा शिव--दइन तीन देवे अर 
` उपर्युक्त चिविध 
 ग्रकृति-पुरपर्प सीता तथा राय पूजनीय द ५ 
चौदह शुवनोकी उदत्नि हृद है । इनमे ही इन सकौकी सिति 
३ तथा उन आकार, अकोर) मक्ररस्य वद्य विष्णुः द्विकं 
इन स्वका छ्य भी होता है ! अतः श्रीयभने माया (सीख) सै 
` भगवान्‌ श्रीसमको नमस्कार 
 गुणकि भी पूववर्ती प्ह्वस्रसूप्र इन नमस्कार-योग्य देवता 

` श्रीरासके साथ अपनी एकताकां उच्चारण कर अर्थात्‌ दृद 
 मावनेापूदक भ्म श्रीराम दी क्च 


एवं सद्टारकी त्रिविध स्यां अथवा विन्दुः जाद्‌ जर्‌ बीज 
त प्रकट होनेवादी रौद्री; च्येष्ठा एतं वामायै चिवि 
| ( यप्र अश्चर-वरिभाग द्रु 


मीर ८ 2 &) 


[अन्वा 


दक्तियाके बा्वक ६) इस ब्रीजमन्त्रमे | 


ही अपनेको मानव माना जगत्कै प्राण एवं आष्माह्प ह | 
इस अरक्रार म॑भस्ार करके 


यौ कहे १--४॥. _ . 


तृतीय खण्ड 
राम-मन्वकी व्याख्याः; जपकी प्रक्रिया तथा ध्यान 


= ,  .,... - नमः यद नाम जीववाचक दै ओर रामः इस पदके 
द्वारा आत्माका प्रतिपादन हेता दै) तथा भ्म के साथ 
 ... -पकात्यताके प्राप इई जो (भयः ( रामाय )-स्पा चतुर्थी 
"८ गिभक्ति दै, उसके दास जीव ओर आत्मा ( परमात्मा ) की 
५ है। रामाय नमः यह्‌ मन्त 
`: वाचक दै ओर भगवान्‌. राम इसके वाच्य ई; इन दोनोका 
 : . | संयोग (अर्थात्‌ मन्त्रजपपूवक भगवान्‌के खसूपका चिन्तन ) ` 
सम्पूणं सधकौको अभीष्ट फठ प्रदान करनेवाला दै । इस्मै 
' तनिक भी संशय नदी है । जसे जो नामी होता दैः 
' ` चह अपने वाचक नामका.उच्रारण होनेपर सम्मुख आ जाता ` 


- ह उसी प्रकार बीजात्मके मन्त्र राम्‌? को भी षमञ्ना 


` चाये । अर्थात्‌ दस्के द्वारा बुलनेधर भी भगवान्‌ मन्म. 

जप. करनेवाठे साधकके सम्भुख अआ! जति दै । बीज ओर्‌ 
 शक्तिका क्रमशः दाद्िने ओर बाथ स्तनौपर न्यास करे भौर 
, कीखकका नियमपूर्वक सध्ये अर्थात्‌ ह्वदयमे. स्याख करे | 
(य्य स" यह बीज दैः "मँ, यह्‌ शक्ति है ओर ध्यः यहं 


कीरक है} ) इस न्यासके साथ ही साधक अपनी मनोवाञ्छा- 


-सिद्धिके स्थि विनियोग भी क्रे । समी मन्बोका यदी 
साधारण क्रम है--अर्थात्‌ पहले बीजका, फिर शक्तिका, फिर ` 
. कील्कका स्या. तथा अन्तम अपनी मनोरथ-सिद्िके ल्थि ` 
विनियोग देता है । यदा घ्यान-काल्ये भावना करनी चाहिय 
कि दशस्थनन्दन भगवान्‌. श्रीराम अनन्त परमासास्पर दै । | 


द दनि 




































इयामः पीतवासा जयाधरः । दविसुजी कुण्डली, रलमल धीरो धनुर्धरः ॥ 
` देमाभया द्विमुजया ` सवालङ्कतयाचिता । च्छिष्ः कमटधारिण्या पुटः कोसलजात्मजः ॥ 
` इक्षिणि छकष्मणेनाथ सधदुष्पाणिना पुनः । देमाभेनालुञेनेव तथा कोणत्रयं भवेत्‌ ॥ 
1: ( रामतापनी ° ) 
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यै तेज प्रज्यछित मिक 
 संनन्त---“आः आर्‌ तेजोमय 


सहश्च दं | ( अथवा रामू्‌-मन्तर 
भि ध्रः के साध एक दही 
` समय उच्रासित्‌ ह्येता दै। रर सौर 'आःका एक साथ 
उच्चार होनेसे (सः बनतादै |) वे श्रीराम जब शीतल 
क्िरणौवाखी अर्थात्‌ ` सौम्य कान्तिमती श्रीसीताजीके साथ 
संयुक्त दते हैः तेव उने अश्चीषोमात्मक (पुक्ष जर स्रीर्प ) ` 
. जगती उयत्ति होती 
चनमा (म्‌) ओर विश्वका स्थं दै वैश्वानर--अचि 
(ग); अतः वेश्वानर-बीज ` "राः जब चन्द्र-बीज भम्‌? से 
उ्थाक्त होता दैः तव अध्ीषोमा्यकर जगतूका वाचक “याम्‌ः 
यह्‌ सन्तं बनता दै) श्रीराम सीताके साथ उसी प्रकार 
शोभा पातं हैः जसे चन्द्रमा चन्धिकाके साथ सुशोभित हते 
|| १----ह | 
ध्यान 
कोसस्यानन्दन श्रीराम अपनी ग्रछति--ह्वादिनीश्षक्ति 


भीषीताजीके साथ विराजमान है | उनका वेण द्याम हे । वे 


। ( अथवा अनुष्णगु-चन्दका अथ 


स्थर 


म # भ ५ 





पीताम्बर धारण क्रिये हुए द| उनके सिरपर जयाभार्‌ 
 सुदयोभित दै | उनके दो युजार्णँ है । कानोम कुण्डल सोभा 
पारे ह । गमे रकी माला चमक रदी 
धीर ( निर्भय एं गम्भीर ) दै । धनुष्र धारण क्वि हुए दं । 
उनके युखपर सदा प्रसन्नता छायी रहती 
सदा ही विजयी हते द। अणिमा आदि आर देशव 


। वे खमाबतः 
| वै संम्रामयं 


याक्तियां उनकी शोभा बदाती हं । इस जगत्‌क्री कारणभूता 


मू प्रकृतिरूपा परमेश्वरी सीता उनके वाम अङ्कको विभूषिते 


कर रदी ह । सीताजीके श्री-अद्धौकी कान्ति सुवर्णके सदश 
गौर ह | उनके भी दयो भुजाएः हं } वे समसत दिव्य्‌ आमूष्णी- 
से विभूषित ह तथा हाथमे कमर धारण कथे हूए द| उन 
चिदानन्दमयी सीतासे सटकर्‌ बैठे हुए भगवान्‌ धीरम बडे 


 दृष्ट-पुष्ट दिखायी देते दहै। दक्षिण भागम श्रीरशुनाथजीके 


छोटे भाई सुवर्ण-गौर कान्तिवाले श्रीरक्ष्मणजी हाथमे धनुष 
वाण च्यि खड़े दै। उस समय श्रीराम; ल्श्मण ओर 
ीसीताजीका एक च्िक्नेण वन जाता ह ॥ ७-९॥ 





नथ खष्ड 
धडश्चर अन्यदा सरूप मभवान्‌ भ्रायमक्ता स्वन 


जेस श्रीरयास-मन्वका भराम्‌; यहं बीज वताया गया दै 


उसी प्रकार उसका रोष धंश मी बताया जाता है| ख अर्थात्‌ 
` ध्यु शब्दके चतु््य॑न्त रूपके साथ जीव---अर्थात्‌ (नमः: 
पद्‌ दयो तो “शं रासाय नमः यद्‌ षडक्षर मन्त्र बनता दै | इस 
प्रकार धडश्चर सन्च सिद्ध्‌ हैनेपर दो तरिकोणसरूप बनता है। 
 -( अर्थात्‌ छौ अक्षरो न्यासके स्यि छः कोण बनते दै} ) 


एक बार जव देवता भगवान्‌का दशन करनेके स्यि आये; तव . 
उन्होने कलन्रक्चके नीचे रमय सिंहीसनपर विराजमान ` 
जगदीश्वर श्रीरघ्ुनाथजीक्रा इस प्रकार सतयन किया-- 


` धकामरूपधारी तथा मायामय सरूप ग्रहण करनेवले श्रीरामको 


नमस्कार दै] ( अथवा कामवीज छरी" ओर मायामय बीज 
` शीः से युक्त श्चीराम-मन्बको नमस्कार दै-छीं रामाय नमः 


हीं रामाय नमः । ) वेदके आदिकारण “कारश्वरूप 
श्रीरायकरो नमश्कार है । ८ इसत ॐ रामाय नमः, इस 
सन्त्रकी सूत्वना मिर्ती दै । ) रमा श्रीसीताजीको धारण 
करनैवले अथवा रमणीय अधरोवषे, आत्मरूप; नयनाभिराम 
भ्रीसमक्रो नमस्कार दै । श्रीजानकीजीका शरीर ही जिनका 


 आभूषण अथवा जो श्रीजनकनन्दिनीके श्रीषिग्रदको खयं दी 


शरृङ्घार आदिसे विभूषिते कस्ते हैः जो राक्षसोकि संहारक तथा 
कल्याणमय विग्रहवटे द तथा जो दशमुख राचणका अन्त करनेकै 
स्यि यमराजखरूप टै, उन मङ्गटमय रघुवीरको नमस्कार 
ह} हे रामभद्र ! हे महाधलुर्धर | हे रघुवीर | हे श्रपश्रेष्ठ | 
है दशवदन-विनाशक | हमारी रक्षा कीज्यि तथा दमे एेसी 
श्री--रेश्वर्व-सम्पदा दीजिपे; जिसका सम्बन्ध आपे दो, अर्थात्‌ 


जो भगवस््ीतयर्थं दी उपयोगमे लायी जा सके || ९-६ ॥ 








नमो मायामयाय 


रामाय ` 








ोग्यययावयठध्य वकने 


॥ न = # कामरूपाय च ॥ ५ 
नमो वेदादिरूपाय स्व्काराय नमो नमः । रमाधाराय रामाय ` भीरामायात्ममूतंये ॥ 
जानकीदेहमूषाय `. रक्षोघाय श्युमाङ्गिने । भद्राय रधुवीराय दश्ास्यान्तकरूपिणे॥ . ` 
रामभद्र मदेष्वा रघुवीर नृपोत्तम भो दश्चाखान्तकासा्वं रक्षां देहि श्रियं च. तै॥ ( २-५) 





1 खरके वधस रेकर वाखी-वधतकका संक्षिन्त चरित्र 
"रघुबीर ! आप हमे ेश्वयंकी प्रधि कराये । भगवान्‌ ` 
श्रीमन जत्रतके खर नामक राक्षसका वघ किया; उतने 
` समयतके देवता आदि उपरक्त सूपसे उनकी स्वति कफे 
उनके साथ सुंखपूव॑क ` सित दए । देवतार्ीकी दी भति ` 
क्षि भी भगवानूकी स्तुति करते रदे) उस चमयखर 
 आर्दिके मरे जानेपर॒राक्षसकुरोदन्न रावण ( मारीचके 
साथ) वनम आया ओर उसने अपने ही विनाशक ल्ि 
 सामपक्ती सीताजीको हर छा } उन दिनी सीता भी वनम दही. 
रहती थी] उसने (वनः से उनको हरण करिया; इससे वहं रक्षस ¦ 


रावण कलाया (“रामः शब्दसे "याः एवंभवनःन्दसे (वनः केकर 
रावणः नाम बना ) } अथवा दुसरोको खकानेके कारणं वहू रावण 


कदलाता था | ८ अथवा एक दिन दद्याननने केलास्को उ ` 
लिया था, तब महदेवजीने केरारपर्‌ बेहत भार डाल दिया } ` 
 उससमय ) दश्चाननने बड़ा रकया, इसीसे उसका.नाम रावण ` 
हौ गया । तदनन्तर श्रीराम ओर लक्ष्मण सीतादेवीका पता ` 
` ठगानेके व्याजे बनभूमिपर विचरे लगे । सामने कबन्ध ` 
नामके असुरको उपद्यित देख दोना मायने उसे मार ` 





 आभमपर गये । वह शबरीने उनका बड़ी भक्तिसे स्वागत 
सत्कार किया | तत्पश्चात्‌ अगि जनेपर्‌ उन्हं वायुपुत्र 
 भक्तवर मुमानजी भिकः 


जिन्दौने ( मध्यस्य ) 
कपिराज सुगीवको बुखकर उनके साथ दोना भाद्रयोकी भेतरी 


करायी । तखश्वात्‌ दोनो भाद सुरीवक्े अपना सव दारु- 
` आदिसे अन्ततक कष सुनाया ।! १--५ } 


सुगीवको श्रीरामके -पराक्रममे संदेह था; अतः उन्हौनै 


श्रीरामको दुन्दुभिनामक राक्चसका विद्ाल शरीर दिखाया 
(जिसे बलीने मार गिसया था ); श्रीरामने 


दुभिके छर्‌ - 
शवको अनायास दी बहुत दर फक दिया । इसके सिवा एकर ` 


द्वी बाणसे सत ताल्श्ृक्षौको त्कार वीध डाल सौर देस ` 
प्रकार अपने भित्रको आश्वासन देकर प्रसन्नताका अनुभव ` 
किया } दखसे कपिराज सुप्रीवको बड़ा दषे हुआ | इक 


बाद वे श्रीरधुनाथजी सुग्रीवके नगरं गये | बर्हो वाटी 


के भारं सुग्रीवे बड़ी विकट गर्जना की । उस गञ॑नाकर 
सुनकर वाली बड़े वेगसे धरके बाहर निकला । श्रीरामने युद्ध 


उस वालीको मार शिराा ओर किथिन्धाकै रर्यसिह्मयसन 


पर्‌ सुग्रीवको विख दिया ॥ ६९ ॥ 


^. 009 / 2 
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दोष चरि सश्चिर वणन; आवरण-पूजाके दिये यन्बरस्थ देवताकां निरूपण 


॥ इल्म जौर उस कवन्धके कथनानुखार वे दोनो शबरीकै ` 


तदनन्तर सुग्रीवे वानरोको बुखकर कटा--ध्वानर-वीरो 


(2 तुम सब दिकशाओकी बाते जानते हौ । इस समय श्चीघर यहेति 
जाओ ओर मििल्दाकमारी सीताको आज ही ददु लकर पुरी अयोध्याको प्रधान किया | १-६ ॥ 
` रधुनाथजीको अर्पित करो |` ८ दस आदेशके अनु्ार सब ` 
` दिशओंकी ` ओर बहूत-से वानर चर पड़ | ) तव्श्वात्‌ 
-हलुमगली (जो ड मसं भनेर सथ १९ दिया पर विराजमान द| वे धनुप्र धारण क्रिये ए है । उनका 
` खोज करनेके द्यि भेजे गये थे ) समुद्र कंघकर लङ्काम 
गये । वहा सीताजीका दधन करके उन्दने अनेक. ` 
 असुरैका वध किया ओर लङ्काम आग ख्गादी | फिर ` 
` वहसि शीरासके पस लौटकर सव समाचार यथावत्‌ कद ` 
` सुनाया । तब भगवान्‌ श्रीरामने क्रोषका अभिनय किया-- ५ ९ 
` रावणे प्रति करोधयुक्त होकर उन वानरोको बलया जौर ` | 

` उनके साथ अल्ञ-शन्न केकर छ््कापुरीपर आक्रमण किया ] ` . 

 लङ्काका भलीर्मोति निरीक्षण करके भगवान्‌ने वक राना ` 


 रविणके साथ युद्ध छेड दिया। उस युद्धम भाई कुम्भकं 


तथा पुत्र इन्द्रजित्के सष्टितरावणको मारकर उन्दने विभीषणकोौ 





_ वर्होका राजा बनाया ओर जनकनन्दिनी सीताफो साथे. 
 उन्है अपने वाम अङ्कं बरिठाकर उन्‌ सव वानरके साथ अपनी 


` अवर द्विभुजरूपधारी श्रीरघुनाथजी ययोध्याके राजसिहासन 


चिन्त. खमभावतः प्रसन्न दै । वे सव प्रकारके आभूषणेसे 
विभूषित ह । दाहिने हाथमे शान॑मयी ओर बाय हारम तेज- ` 





शान-मुद्राका क्षण इस प्रकार है--- 

तजन्यङ्ष्ठको सक्तावम्रतो दि विन्यतेत्‌ । 

वामं दसाम्बुजं वामे जासु मूर्धनि विन्यसेत्‌ । ` 

शानमृद्रा भवेदेषा रामचन्द्रस्य वद्मा ॥ ट 
दाने हाधकी तजनी ओर अँमूेको सटाकर्‌ अगेकी नोर ` 

छातीपर रक्खे ओर बाय हाथको बायै बुश्नेके छपर र्खे । यह ` 
शानयुद्रा दै, जो श्रीराभवन्द्रजीको बतत प्रिय दै । ष 





` 


 दिरेषनदी ह । व्यँ वनवासे समयका ध्यान है; अत 
` ष जतः घस समय रक्मणजीका एष्ठमागम्‌ स्थित होना उचित ष्टीदै। . ` ` 


खण्डद]  . ` ` # महान्तं विुमात्मीनं भव्वा यीरो न शोचति # 


` भगवानकरे सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े है | 


 दाच्रष्नको छेकर दसरा चिकोण ओर बन जाता 


॥ 








को प्रकाशित करनेवाटी धनुर्मयी सुद्र धारण करके वे सचिदा- 
. नन्दमय परमेश्वर व्याख्यौनकरी सुद्रामे स्थित द | ७-८ 

( इस प्रकार देवता्ओकी स्विते लेकर शीरामके 
राज्याभिषेकतककी छीत्मका संक्षेपसे वणन्‌ करके अव पुनः 
पूर्वोक्त घटकोणका अनुसरण करके अआवरण-पूनके , स्यि. 


यन्त्र देवताओंका वर्णन करिया जाता है-- )' 
श्रीरामचन्द्रजीके उत्तर ओर दक्षिणभागे क्रमशः 
रात्रुष्न मौर भरतजी सित दै । हनूमान्‌जी शीतके रूपमे 


भी चिक्रोणके 
भीतर ही खित ३ै। भरतके नीचे सु्रीव है ओर 
राचरुष्नके, नीचे विभीषण खद दै । भगवान्‌के पीछेकी आर 
छत्र-्चवर धारण किये रक्ष्मणजी विराजमान हे । # रक्ष्मणजी 


से नीचे स्तरे ताङ्के पे शाथे स्यि हए दोनी भाद 


भरत-रात्रव्न खड़े है ! इस प्रकार लक्ष्मण; भरत ओर 
। इस 


तरह छः कोण होते द । भगवान्‌ श्रीराम पटे तो अपने 


बीज-मन्तरघ्वरूप दीर्ध अक्षरोके ही आवरणसे भिरे हए दै \ 
(वह प॑थम आवरण इस प्रकार दै-“सं", “सौ, “ङ (९ 


रो", रः ) ॥ ९-११ ॥ 


द्वितीय आवरण यौ दै--वासुदेवः शन्तिः संकष्रणः 
` श्रीः प्युप्नः सरस्वतीः अनिरुढ ओर रति | ये क्रमशः 
` भगवानके आग्नेय आदि दिद्ाओमे खित दं द्वितीय. 
आवरणे भगवान्‌ इन सबसे संयुक्त रहते दै । तृतीय आबरणमे 


हनुमान्‌, सुभ्रीवः मरतः विभीषण, खकष्मणः अङ्खेदे तथा 






१. षलुमयी सुदरा इं प्रकार € 


दभा 


` जाम्बवान्‌ ओर शनुष्नकी गणना हे । अर्थात्‌ इन ससे जव॒ 
श्रीरघुनाथ जी चंयक्त होते दै तव तरतीय आवरण सिद्ध होता 


है | इनके . अतिरिक्त धृष्टिः जयन्तः विजय; पुरषः ` 
राष्टवर्धनः अकोपः धमप आर सुमन्त्रे आष्रत दौनेपर ` 


भी तृतीय आवरण ही रता हे । इन्द्र, अग्नि, यमः निच्रतिः ` 
वरुण, वायुः, चन्द्रमाः ईनः ब्रह्मा ओर अनन्त--इन दख ` 
दिवपालसे जब मगवान्‌ आदत देते है, तत्र चुं आवरण 
` होता द। (इनमे इन पूक, अमि अग्िकोणकेः म दधिणकै 
 निकछति नैऋत्यकोणकेः वरुण पश्चिमकैः वयु वायव्यकोणक्रैः ` ` 


चन्रमा उत्तरैः ओर ईशान--शिव रईशानकोणकर 
अधिपति है । इन सबकी अपनी-अपनी दिम पूजा करनी 
चाह्ि । बरह्मका खान पूरव दिशा ओर ईथानकोणके 
व्यमा हे तथा अनन्तका खान नैश्त्यकोण ओर ` 
पश्चिमके मध्यभागे है । इन्द्र आदिके बीज-मन्तर क्रमः 
जस प्रकार है खं रंभ क्षंवंयं सं हंसांनं)इन 
दिवपाकि बाह्य मागमे उनके दी वन्न आदि आयुष ई 
श्निनसे आदृत भगवान्‌ पूजनीय दते दै \ (उन आदत 
नाम कऋमद्यः इस प्रकार ईहै--इन्द्रका वक्रः अग्निका 
दक्ति; यमका दण्ड; निचछुतिका खङ्गः बरुणका पाः वायुका 

ङ्व २५ 


नर भी भगवानूकी शोभा बदति दं । साथ ही वसिष्ठ 


जामदेव आदि सुनि भगवानूकी उपासनाम संखग्न रहते 4 


हं | १२--१६। 


वामस्य मव्यमाथं तु तजेन्यमे नियोजयेत्‌ । 


 अनाभिकां कनिष्ठां च ॒तस्यङ्खष्ठेन पीडयेत्‌ । ददे = 
वाये हाथकी मध्यमा अङ्कककि अभमागको तर्जनीके अग्मभागमं सट। दे जौर्‌ अनाभिका तथा कनिषठिकाको अगूटेसे द बाये। शस प्रकार- ` 


भङ्गी बायै कंबेपर प्रदर्चिंत करे । यही धनुस बतायी गयी द| 
२. व्याख्यानयुद्राका रक्षण यो दे-- 
॑ दक्षिणाङ्खछतजन्यावद्यलग्ने 


घामके धनुमदधेयमीरिता ॥ 


स्कन्धे 


= पराक्गलीः । प्रसा्यं॑संदतोत्ताना ष्पा व्याख्यानुद्रिका ॥ 


. रामस्य च सरस्वत्या अत्यन्तं ॒प्रेयसी मता । शानन्यास्वा पुस्तकानां शुगपत्सम्भवः स्मृतः ॥ | व 
दाहिने हाथके अमू ओर तजनी जह्लि अद्मभाग परसपर स्ये ह ्ओोर शेष तीन अहुलि्ोको ैकाकर रखा जाय । वै फली, . 


मद्यो भी परस्पर सटी हरै ओर उत्तान हा । यह्‌ व्यास्यान-द 
हसक राय क्षानः व्याख्यान तथा युसक--तीनों सुद्राजका एकर साथ प्रकाशन माना गया दै। 


+ पे ठक्षणको भगवानूके दक्षिण भागम स्थित बता आगे द जौर यद पश्चिममासमे उनकी स्ति वत्तायी जात दे; परंतु श्रम ॑ 


उति भरत जादविकी उपख्िति नहीं द । यदहो राज्याभिषेक समय भनी भ 


चन्द्रमा गदा, दशानका शूलः ब्रह्माका पद्म : : 
ओर अनन्तका चत्र | ) उसी आवरणमे नक आदि . ` 


है) यह श्रीरामो ओर सरखतीको वहुत अधिकं प्रिय ई । 1 


# श्रीरामपुवतापनीयोपनिषद्‌ # 


[खण्ड ८ 





1 १ 0 


सुषम खण्ड 
पूजा-यन्त्रका विस्तृत वणन 


इस प्रकार संक्षेपसे पूजा-यन्व्का वर्णन किया गया | उबर | 
 टछिखकरर्‌ मन्-साधक उस (हमः के दाना पावा सारस्वत. 


उस्रा पूर्णतः निरदेस्च फिया जाता दै | समरेलाओंके दो त्रिकोण 


` बनाक्रर उनके मध्यमागमें दो प्रणवोका प्रथक्‌-एथक्‌ उच्ख्व 
करे | फिर उन दोनकि बीच आदवबीन (रं ) छिखिकर उसके ` 
नीचे खध्य-का्यकरा उल्छेख करे । साध्यका नाम द्वितीयान्त हीना 
 : चाये । आचव्ीजके ऊपरी भायै साधकका नाम छिखिना 
 , चाहिये । साधक्का नाम परष्ट्यन्त रहना चाहिये । तव्श्चत्‌ _ 
बीजक दोनी ओर--वाम-दक्षिण पादवेमि एक-एक रः 


 . षट्का स्केल करनां चाहिये । बीजके वीच ओर साध्यके 
 - ऊपर शरी-बीज श्रीः छिखे । बुद्धिमान्‌ पुरुष यह्‌ सव बीज आ 


इस प्रकार चछ्तिकरि वे दोनो प्रणवेसे सम्पुटित रहँ} 
पिर खं कोम दौरथ्वरसे युक्त मूरूगीजका उल्छेल 
करे; साथ दी क्रमदाः एक-एकके साथ (दयाय नमः, शश्रे 


साहा" इत्यादिको भी अङ्कित करे । (अथात्‌ “यं हृदयाय न॑मः, 
` श्री हिस्ते खहा, रूं शिखायै चयष,, “रै कवचाय हुम्‌ 
` भ्यौ नेत्राभ्यां वोषट्‌ः तथा “र अखाय फट्‌ इस प्रकार 


छः वाक्य छः वोर्णोमे छिलिने चाहिये । ) कोणौकि पाद्व. 


मागमे रमावीन ( श्री ) ओर माया-बीन (हीं) छ्वि तथा 
उसके आगे काम्बीज ( खीं ) का उच्छेख करे 


न 


कोणके अग्रभाग ओर भीतरी भागों क्रोधब्रीज ( हुम्‌) 


बीज (ए) छलि । पिर तीन दत्त (गौखकार रेखाएः ) 
बनाये. ( इनमे एक इत्त तो प्रटकोणके ऊपर दीगाः 
एक मध्यमे होगा ओर एक दरक अग्रभागे रदेगा )। 


` इन तीन बृ्तौके साथ-साथ एक अष्टदक कमल भी 
छिखे । कमलके जो केसर है उनमे दो-दो अक्षरके क्रमसे 
सभी खर-वर्णोका उल्लेख करे । आटो दले खसेके ऊपर 


व्यञ्चन-वणेकि आट वर्गका छेखन क्रे (आठ वग ये द--कवमः 
यवर्ग; टवर्ग तवर्ग; पव, यवर्ग, शव ओर छ्वगे)। उन आरो 


॥ दलम अष्टवगकैे ऊपर अगे बताये जानेवाखे माला-मन्त्रके ४७ 


वर्णका एक-एक दलम छः-छः वर्णे क्रमसे उव्छेख करे | 


अन्तिम दस्मे अवशिष्ट पोच वर्णोका दी उस्छेल होगा । पू्क्त 
` प्रकारसे पुनः एक अष्टदख कमर्‌ बनाये ! उसके आट दरम 


ॐ नमो नारायणायः इस अष्टाक्षर-सन्तकैः एक-एक सक्षस्का 


` न्यास करे } उसके केसरमे रमा-वीज (श्री ) सलि | उकतकै ऊपर 


बारह दका कमल बनग्रे । ओर उसके बारह दसम 
द्रादश्चाक्षर मन्त "ॐ नमो भगवते वासुदेवायः द्ुसके पएक- | 
एक अक्षरको अङ्कित. करे | १-८ | 


भटम्‌ खण्ड 
पूज्ञा-यन्नके अगले भङ्गाका वणन 


` उक्त द्ादशदल कमख्कै केसरोमे “अकारे छेवर शष 


इस अकार द--हसुश्चग्रुेजञ यर | ( दनः 


` तक्के वर्णोको (१६ खर ओर ३५ व्यञ्जन ) गोलाकार र लले । ˆ अतिरिक्त धृष्टि आदिक व्रीज-मन््ौका भी उस्ठैख चर | 


` ( एक-एक कैसरमं चारचार अक्षर हौगे; कितु अन्तिम केसरे 


सात हमि | ) उसके बाह्मभागमें पुनः षोडरादर कमर किचि 
` ओर उसके कषरम माया-बीज (हीं ) का उष्टेख करे । उसके ८ 


षोडश दलम एक-एक अश्चरके क्रमसे दुः "फट्‌ (नमः? तथा 
द्वादशाक्षर मन्वको अङ्कित करे | षोडश दलोकी संधियमे 


111 


ये ह-थशंजघ्रंखंकंञं छं ओर घं | मूख द्टोक्रम 
आये हुए च्चः से इनका सपुचय होता है । ) उसके बाह्यभागः 
बत्तीस दलका महाकरमङ बनाये; जो नाद जर बिन्डुसे युक्त हा | 
उसके दखोपर यल्पूवंक नारसिंह-मन्त्रराजके बत्तीस अक्षरको 
च्लि । उन दश दी आट वपुः ग्यारह रुद्र; चारह्‌ आदित , 


_ मन्भवेत्ता पुर हमानूजौ आदिके बीज-मन्त्र छिति । वे मन्त्र ओर सबको धारण करनेवाले वपट्कारका न्यास एवं ध्यान | 


१. ादङराक्षर मन््र यद दे ही भरतायज राम डी खाहा 


२. नारसिद-मन्त्ररयाज इस प्रकार है--- ` ` ` 


| उ वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सवतोमुखम्‌ । ससह भीपणं भद्रं मृध्युभृस्युं नमाम्यहम्‌ ॥ | 
३. वषटकारके साथ मूल रोके "याता" शब्दका प्रथो हुमा है, उसका अर्ध वारण केरनेवालः दै । वपर्दकार्‌ दवान 


` अथे प्रयुक्त होता दै । दानसे ही समस रोक धारण कियेः जाते है, अतः प्याताः पद 


"वषट्कारः का विरपणदही | श्वात्ताः की 


` देवतावाचक शस्ये नहीं मानना चाहिये कि नारहं आदि्त्योकी भणी धाता नामक आदित्यका नाम आ चुका द । अथवा ध्वाताः 
` पद्‌ बरक्माजीका वाचक दै लौ भ्वषट्कार' उसका विकेषण है । अ्मानी ही सवव जन्म ओर जीवन प्रदान करते र, मतः उभकत 
लिय "्षदुकारः विशेषण देना उपयुक्त हय ३ । 1 ५ 


५३६ 
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सुश्रुम्‌ खण्ड 
पजा-यन्तका विस्तृतं वणन 


इस प्रकार संक्षेपे परूजा-यन्त्रका वणेन करिया गया । अब 
उसका पूणतः निर्दे करिया जाता दै । समरेलाञके दो चिकोण 
` बताकर उनके मध्यभागे दो प्रणवोका प्रथक्‌ प्रथक्‌ उद्छेख 


` करे । फिर उन दोनकि वीच आची ( रं ) छिलिकर उसके 
नीचे साघ्य-काय॑का उद्छेख करे । साध्यका नाम द्वितीयान्त दीना 
` चाहिये | आद्यव्रीजके ऊपरी मागमे साधकका नाम छिलिना | 


` चाहिये । साधकका नाम प्रष्ठ्यन्त रहना चाहिये । तदश्वात्‌ 


| | वीजकः दोनी आर वाय-दक्षण पादवं एक-एक च्कुरः 
` पद्का उल्छेख करना चाहिये । वीजके बीचमे ओर साध्यके 


` ऊपर श्रीबीज शरः छिखे । बुद्धिमास्‌ पुरुष यह सव बीज आदि 
इष. प्रकार स्वि कि वे दोनों प्रणवोसे सम्पुटित रहँ | 


फिर छह कोणौमे दध्वसे युक्त मूल-बीजका उल्छेख ` 
करे; साथ ही क्रमशः एक-एकके साथ हृदयाय नमः, शिरसे 
खा, इत्यादिको भी अङ्कित करे । (अथात्‌ "रं हृद्याय नमः, 


` शरील्तिर्ते स्वाहा, “रं किला वषट्‌, “रै कवच्चाय 


शैं तेत्राभ्यां वौषट्‌" तथा र सच्नाय फट्‌ इस प्रकार 
छः वाक्यं छः कोणौमे ज्खिने चाहिये | ) कोणेकि पारव- 


भागम रमावीन ( श्री ) ओर माया-बीन ( हीं ) छि तथा 
| उरक आगे काम-ब्रीज ( ॐ ) का उद्छेख करे 


0 


कोणके अग्रमाग ओर भीतरी भागे करोध-बीज ( हुम्‌,) 


लिखकर मन्व्र-साधक उस ष्टम्‌? कै दोनो पवभिं सारसतं 
बीज (रे) च्लि | फिर तीन वृत्त ( गोखकाररेखार््‌ ) 
बनाये ( इनमे एक दत्त तो प्रटकरीणके ऊपर दोगाः. 
„ एकं मध्यमे होगा ओर एक दरोके अग्रभारमे रहेगा )| 
हेन तीन व्तेके साथ-साथ एकं अष्टदर कमक भीः 


स्वि | कमल्के जो केसर है उनम द्ये-दौ अक्षरके कमस 


समी. शवरः-वर्णोका उल्टेख करे ! भरो दरोमे स्वरौके ऊपर 
` व्यञ्ञन-वगेकि आर वर्गोका टेखन करे (आट वग ये द--फयग) 


चवर्ग; वर्ग, तवर्य; पवर्ग; यवर्ग, शवं ओर च्र्ग)। उन आसे 


दो अषएटवगेकै ऊपर आय बताये जाेवारे भाला-मन्तके ४७ 
वर्णका एक-एक दल्पन छः-छः वर्णके क्रमे उव्छेख करे | 
न्तिम दस्य अवद्चिष्ट पाश्च वणका ही उस्रेख होगा | पूघाक्त 


प्रकारसे पुनः एक अष्टदल कमर बनाये | उसके आट दरछमि 
ॐ मसो मारायणायः इस अष्टक्षर-मन्यकै एक-एक यक्षसका 


न्यासं करे | उसके केसरम रमा-बीज (श्री) लिखि | उक्षे ऊप 
बारह दरोका कमर बनि । आर उसके बारा दलम 


द्ादशाक्षर सन्तर “ॐ नमो भगवते वासुदेवायः इसके एकः 
एक अक्षरको आङ्कत. कर | १-८ ॥ ॑ 


अष्ट्‌ खम 


0 पूजा-यन्मके अगले अद्घका चणन 
उक्त द्रादश्चदल कमलके केषरोम (अकारे खेकर शषः. - 


` तक्के वेकि (१६ खर ओर ३५ व्यञ्जन ) गोलाकार स्वलि | 
(एक-एक केसरमे चार्चार अश्चर होगे; कितु अन्तिम केसरने 
साति होगे | ) उसके बाह्यमारमे पुनः षोडशदरू कमल लिखि 
` ओर उसके केपरौमे माया-वीज (हीं ) का उस्छेख वरे} उसके 

षोडश दके एक-एक अक्षरके क्रमते ष्टुः 'फट? (नमः? तथा 
_ दयाद्ा्चर मन्त्रको अङ्कित करे । षोडश्च दलोकी संधियोमे 
` मन्त्रवेत्ता पुरुष हनुसानूजी आदिके बीजमन्त्र छिखि । वे मन्त 





१. द्वादशाक्षर मन्त्र यह है-- 3 ह भरतागरन राम हीं लाहा 


“६ , नारसि-मन््ररान इस प्रकार है-- ` ` 






पद ब्रह्माजीका वाचक दै ओर च्वषटकारः 


इस प्रकार ई-हं सं % च्रं 


[ खण्ड ८ 


ज ओर शं | ८ इनके 
अतिरिक्त धृष्टि आदिक वीज-सन्बौका भी उस्ठेख चरे. 


ये है-ध्जःपरसंक्थं ष्ंञौर सं । मूख द्छोक्मे 


आये हुए च्चः से इनका समुच्चय होताहै । ) उसकेवाह्यभाग्भे 


बत्तीस दरोका महाकमर बनाये) जो नाद ओौर बिन्दुसे युक्त हो। 


उसके दलोपर यतपूर्वक नारि -मन्त्रसजके बत्तीस अक्षरौको 


ङ्ख । उन दमे दी आट वसुः ग्यारह रद्र, बारह आदिस्य , 
_ ओर सबको धारण करनेवके वषटकारका न्यास एवं ध्यान 


1 7 


उश्मं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम्‌ । नृसिं मीपणं भद्‌ म्रल्युम्ल्युं नमाम्यहम्‌ ॥ ` ह 
२ वषट्कारके साथ मूल दोक शाता" शब्दका प्रयो मा हः उसका अथं व्वारण करनेवालय' दै । यपटवार्‌ द्वन 
` भथ प्रयुक्त होता दे । दानसे दौ समस लोकं धारण सि जाते है, अतः न्पाताः 

` देवतोवाचकः श्सङ्यि नहीं मानना चाहिये वि करद दि््योकी प्रण धाता नामक जादित्यका नाम आ चुका 


। अथवा श्वात्ताः 


उसका विशेषण दे । बह्माजी ही सबको जन्म ओर जीवम प्रदाम करते दै, अतः उमकर 


कथि कषदुकारः विशेषण देना उपबुक्त ही ३ । 1 


पद्‌ 'षट्‌कारः क्रा विह्ेषणंदही ६) धाता सौ 


कः 
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¦ जो. अमर (उ) से विभूप्रित 


खण्डश]  # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा घीसे न शोचति # ` # ह 





क्रे । ( वुः सद्र, आदित्य ओर वषार ये सव मिख्कर्‌ 
वत्ती हं | इनका क्रमशः एक-एक दर्म. ध्यान एवं न्यास 


करना चाहिये । श्रुवः धर, सोमः आप, अनि, अनर | | 


प्रत्यूष तथा प्रभास--ये आट वसु वताय गये दं । विम्णु 
` पुराणं (१।१। १५) के अनुसार हरः बहुरूपः त्यम्बकरः 
अपराजितः याम्भु, वृषाकपि; कपदौँ, रेवतः सृगत्याधः शावं 
` ओर्‌ कपाटी--ये ग्यारह सद्र है} धाता, अयमा, मित्रः वरुणः 
, अदि, भगः इन्द्रः विवस्वान्‌ पूपाः पजन्यः व्वा तथा वपु 
मरे बारह आदित्य दै ) । उक्त बत्तीस दलोवाठे कमलके भी 


विभागमे भूग्रह ( मूपुर 
वच्च तथा कोणे शूका चिह्न अङ्कित करे । उक्त मू पुरक 


) बनाये । उसके चारौ दिशामि 


५३७. | | 


व ह 


8 


तीन रेखाओं भी संयुक्त करे | ये रेखाए सर 


गणोको सूचित करनेवाटी होगी । इसके सिवा--जेसे किसी ` ५ 


मण्डपे द्वार बे होते हः उसी प्रक्रार इसमं भीं द्वार बनाध। 


+. $ 


` साथ ही, उस भूपुस्को रानि आदिते मी विमूतरित करे | अथात्‌ 7 
उसे ज्योतिर्मण्डलर्के आकारा बनाकर उसमे यथास्थानं सदि 


आदि खापित करे । उक्त भूपुर-यन्बरको शेषनाग्से युक्त ` 


बनाये अर्थात्‌ इस पुमे प्रद्यित करे करि इस यन््रको शेप्रनागने 


धारण कर र्कला दे | ( अथवा उसक्रो आरो दिलाओसि अटी 
नामौने धारण कर रक्ला है | उनके नाम इस प्रकार है 


अनन्त, वासुकिः तक्षकः) ककटकः पञ्चः महापञ्च; शद्ध ओर्‌ ` 


कुटिकं ) ॥ १-६ ॥ 


~ १ र-८------ 


नृवत खण्ड 
पूजा-यन्चकरे दोष मागक्रा वणेन तथा श्रीरमके माल-मन्त्रका खरूप एवं माहत्स्य 


इस प्रकार भूपुर-यन्त्र छिखकर उसकी चारा देखामं 
नारसिंह बीज-मन्त्रका ओर कोणोमे वाराहं ब्रीज-मन््रका 
`. अङ्कन वरे | (क्‌; पृ? ‹र्‌, अनुग्रह (ओं); हृन्दु 
~ ( अनुखार ); नाद ( ध्वनि ) तथा चक्ति ( माया ) आद 
युक्त जो शरै" मन्त्र हैः बही नारसिंह बीजमन्त्र हं । य 
 अ्रहयाधा-निवारण तथा शघ्चपारण आदिः कमम विनयुक्त 
होकर अभीष्ट-सिद्धि दिल्मनेमे प्रसिद्ध दै} न्त्य वणं 
( हकार ) अधीरा अथात्‌ उकारते युक्त हीः उसमे बिन्दु 
( अनुखार ); नाद्‌ ( ध्वनिं ) आर गाक्त 
संयोग हो तो बह शुम इस प्रकार वायाह-वब्रीज हीता द । इस 
` य॒न्त्रमै उस ध्टुम्‌? को भी ( कोणेमे ) अङ्कित कएना चादिये | 


अव श्रीराससम्बन्धी माल-मन्तरका वर्णन करिया जायगा |} १--३॥ 


= ह्स्ते पठे वो तार ( प्रणव ) दैः फिर (नमः पद्‌ हे । 
ट्तके बाद निद्रा (म); फिर स्म्रति(ग); फिर मेद 


( व ); उसे बाद्‌ काका ( तकार) दैः जी सुद्र अधात्‌ 


^ "ए से युक्त दै । तदनन्तर अभि (र फिर भधा (घ) टैः 
| । उसके बाद दीधं कला 
| ( रम्‌ ) है; जो सक्र अथात्‌ सोम्य---चन्द्रमा ( अनुस्वार ) 


ते संयुक्त है । तत्पश्चात्‌ हादिनी ( द ) ई । फर दाधां क्ल | 


(नजो मानदाक्ला( आ) से सुशाभितदह । उसके 
` बाद्‌ श्चुधा ( य ) दे । यात्र ॐ नमो भगवते रघुनन्दनायः 


की सिद्धि ई । तदनन्तर क्रोधिनी (र) अमोघा( क्ष्‌). 


ञओर विश्च (ओ) दैः जोमेा( षू) संयुक्त ६। 





` छीर पीटा रंग--यह मूुर इ । 


 उ०जं०द८- 


आदिका भी 


दीघा (न) दै उसके वाद उवाछिनी अधात्‌ वह्धि-कला 
(व)दैः जो सूक्ष्म--रद्र ( इकारकी मात्रा ) से युक्त दहै) 
फिर मृ्यु-प्रणवकखय (यु) दैः जो प्रतिष्ठा अर्थात्‌ 
उ्चारणक्रे आधारखरूप अः से संयुक्त दै । फिर ह्ादिनी (दा) 
ओर्‌ त्वक्‌ ( य ) हे । इससे “रक्षौघ्विद्ादाय' इस मन्त्रमाग- 
का उद्धार दुआ । तदनन्तर श्वे (म) प्रीति(ष) | 
अमर ( उ ); व्योति (र) तीशा (पू) जो ञभि(र); ` 
से संयुक्त हैः च्वेता (स ), जो अनुखारसे युक्त दैः .फिर 

कामिका अर्थात्‌ तकारसे पच अक्षर (न), फिर ष्ठके 
चादका अक्षर (व) न्तके बादबठे ष्यः के पीेका अक्वर्‌ 
(द); फिर ध्धः के वादका अक्षर (न) दैः जौ अनन्त 


(आ) से संयुक्त दे | तदसश्यात्‌ दीघस्वरसे युक्त वायु (या); 


सृष्षम हृस्व) इकारसे युक्त विपर--मकार (मि); कामिका (त); ` 
फिर कामिकये रुद्र (ए ) कां संयोग=८ ते ) ह । तदनन्तर ` 
सिरा (ज) दे, उसके बाद सः अक्षर ओर उसमे (एकी 
मारा है (से) । इस ग्रकार सधुरत्रसन्नवदनायामिततेजसेः ` 
टस मन्त्रभागक्रा उद्धार हा । इसके बाद तापिनी (ब) 


दीर्ध (छ) ओर उमे मू यानी दीधमभ्ञाःकी मात्रा है|. 


फिर अनि (य) दै । इस प्रकार 'बखयः की सिद्धि हू । 
तदश्चात्‌ अनन्तेण अनल अथात्‌ पाः की मात्रासे युक्त रेफा 
( य ) हैः फिर नारायणात्मक--अथात्‌ आकारकी मा्रासदहित 
कामकार (मा) है उस्केबादप्राण (य) द| इससे 
(सामायः की सिद्धि हृद्‌ । तदनन्तर विद्यायुक्त अम्भस्‌ अर्थात्‌ | 





% सूपुर-यन््रका रक्षण इस प्रकार दिया गया है --*भूमेश्चतुपलं सवज्रं पीतं व--चौकोर रेखा, वज्ञ-विहका संयोगः 


4८ ध | ` # श्रीरामपूवेतापनीयोपनिषद्‌ं # ध 6 1 





 इकाऱी मात्रसे युक्त वकार ( वि ) दै} फिर पीता (प्‌); आचार्ये इसका उपदेश रिया है तथा ऋषि-महषियोने भौ 


म 











। रति( ण ), ओर ष्टके पादका (व ) हैः जो योनि (ए.) से युक्त इस मन्त्रका सेवन किया है । जो इसका सेवन करते ह, उन्द 


हे ! इससे ण्विष्णमे' की सिद्धि हुई । अन्तम पुनः नति-- यह मोक्ष देता तथा उनकी आयु ओर आयोग्यकी घरद्धि 


 प्रगामका वाचश्र नमः" शब्द्‌ जौर प्रणव है| ४८--९॥ करतादै) द्रतना दी न्दी, यह्‌ पुचहीनाको पुत्र भी देता 


ॐ नमो मगवते रघुनन्दनाय रक्षीघ्विकदाय सुर दहै। अधिक कहनेसे क्या कमः इस मन्त्रके सेवने मनुष्य | 


असन्रवदनायामिततेजसे बाय रामाय विष्णवे नमः ॐ॥ सव कुछ बहुत शीघ्र पा जति हं | इसके आश्रयसे उपासक 


यह्‌ सैतालीस अकषरोका मालसन्त्र राज्याभिषरक्त मगान्‌ धर्मः ज्ञानः वैराग्य ओर रेश्र्यं आदिको मी प्रात कर 


 श्रीरामसे सम्बन्ध रखता है । सगुण होनेपर भी उपासकः सक्ते द ॥ ६१-१२॥ 


के तीनों गुणो नादाकदै( अर्थात्‌ तरिगुणमयी मायाका बन्धन यह अत्यन्त गोपनीय रहस्य दै | इ प्रकार जो यह यन्त्र 


` नष्ट करके उन्दं दिव्य सक्रेत धामकी प्राति करनेवाला दै) बताया गया डः बिना उपदेशक क्रिसी परम सामर््शाी पुरुष- 


` इस सन्त्रको पटे वता हुए क्रमकषे दी छिलिना चाहिये | १०। केल्यि मी दुर्गम है| पक्त -जनोको इसक्रा उपदेश नदीं देना 


1. १ फिर प्रस्नचितत होकर पञ्चभूत आदिकी शद्वि करे 1 (प्रथिवी वु परमाप्मामे ल्य कर देना ही तर्का सोधन ६। भूतै 





















यह्‌ उपर्युक्त यन्त्र सर्वात्मक -- सर्व । प्रचीन चाहिये ॥ १३॥ 


दशम्‌ खण्ड 
क  पूजाकी सविस्तर विधि | 
सर्वप्रथम द्वरप्रूजा करके प्रशासन आदि आसनसे बेठे; अदि तोके क्रमः अपने कारणम ख्य करते हुए अन्तम सव 











१. द्वरपूनाकी निधि स प्रकार है । आचार्यं विभिपूर्व॑क खान करके पूरवाल-छृत्य ( सं्या-बन्दन आदि नित्य-निय॒भ ) कर ठेने- 


` के प््ात्‌ वल्ल ओर माला आदिते अक्त हो पूजनादिरूप यक्षके लिये मोनभावसे यकञ-मण्डपतन पदापण करे । वहा सविधि आचमन 
`. ¦ ` करके सामान्यतः पूजकरे लिय अयं बनाकर रख ठे 1 फिर मन्त्रयुक्तं जले दारका जमिषेकं कारके उसका पूजन आरम्म करे । दारके ऊपरी 


भागे उदुम्बर ( गर ) का काष्ठ हय; उसमे वि; रक्ष्मी तथा सस्खतीका (श्वि विघ्लाय नमः; ठं ुक्म्यं नमः, सं सरखत्य नमः--दन म्नसि ) 


` `  आवादन-पूनन करे । तत्पश्चात्‌. दारकौ दश्चिण शाखां विका ओर वाम शामन कषेत्रपाठका पूजन करे । न दोनो पा्ंमागनं कमक गङ्गा- 
 : `. यसुनाका पुष्प ओर जरन्ते पूजन करे । ( दक्षिण द्ास्मागमरे गङ्गका ओर वाम द्वारमागमे यञुनाकौ पूजन करवा उचित दै । ) तत्पश्चात 
`. द्मरके निचले भागम देहरीपर्‌ 'अखाय फट्‌का उच्चारण करते हए “अच्कौ पूजा दरे । प्रत्येकं दवारपर्‌ इसी क्रमते पूजन करना चाथ । 


२; पश्चान रुगारेकी विधि यह दै । बायीं जौँवपर दाहिना चरण रक्चे ओर दायीं जौवपर वार्थ चरण रक्षे । फिर द्राहिने दयथ- 


. को पीस्की जरते ठे जाकर बाथ चरणका अंगूटा ददते साथ पकड़ ठे | दसी प्रकार वायं हाधको पीेकौ भोपत ठे भवर्‌ दाहिने 

४ ४ ^ ` न्वरणका गूढां पकड छे फिर मदन द्ुकाकर अपनी टेरक छतीमे सय के ओर ने्रौसे केवर नास्िकाके अग्रभागकी दही दरैखे | 

“` | चह योगाभ्यासी पुदपोके उपथोगमे आनेवाल्य पञ्चासन वहलाता हैः यहे रोगोका ना करनेवाला है । परंतु जो भगवानूकी पूजा करने 
`. वैनद्ये" बह दोनों हाते अंगा पकडनेका काय न करे; क्योकि वैसे करनेपर हाथ खरी न रहनेसे पूजा सम्भव न दोगी | 


भूतशयुद्धिका प्रकार यह हे । अपने चरीरमें वैरि केकर धुटनोतकका माग परथिवीका स्थान है--एेसी सावना करे। य 











५ | | ८ . पृथिवीका स्थान चकोर, वज्के चिहसे युक्त ओर ` पीतवणे है; दसम "ठं बीज अङ्कित हे । इस प्रकार चिन्तन करे । घुरनोसे ठेकर माभि- . + 
` त्तकके भागव दुका स्यान मानकर यह भावना के कि इसको अष्कि उर्थचन्धके समान ओर्‌ वर्णं शु दै । इसमे कमल्का चिह 
है 1. इस जलमण्डलमे धवं" वीज अङ्कित है । नाभिसे छेक कंण्छतकके भागको मावनाद्मारा त्रिकोणाकार अधिमण्डरूके रूपमे देखे । उसका 
 : ` वणं लाल हैः उतम खस्िकका चिह जर ^ वीज अद्धित दै--शस प्रकर चिन्तन करे ! कण्ठसे छपर मौहोकि मध्यतकका माग वाधरुमण्डक 
६. द उसका कण कष दः आठृति पटुकोण है ओर वह छः विन्दु चिहित है । उसमे ध्यं" बीज श्वत ३। यो ध्यानदास दैचे। 
~. भके मध्यसे लेकर ब्रहमरन्धतकका भाग भाकादमण्डल है! उस्तकी आछरत्ति गोर ओर रंग धूर समान है । उसमे ध्वजका निह सौर 
ष्ट वीज अङ्कित दै 1 रेस ध्यान करे । इस प्रकार चिन्तन करनेके पशात उन भूतोवा छ्य करे। पृथिवीयो ज्म, जरयो अश्च, 
9 ` ` सभ्चिको वाुरगेः वायुको आकाशम तथा आकादको . अव्यक्त परङ्तिमे विलीन करे । यह प्रकृति ही अपरनह्म अथवा माया कदछाती & 
सका परमात्मामे स्य करे । इत प्रकार भावनाद्रारा समसत देहादि प्रपञ्चका प्ररमात्मामे ठ्य कपत कुछ क्षणतक प्रमात्मरूपसे हौ सित ` 
हे, अथौत्‌ ध्यानद्वारा यहं देखे कि भै परमात्मामे मिलकर उनसे अभिन्न हो गया द । फिर ( ध्यानसे जगनेपर्‌ ) अपने छथि ` 





|: 
1 
॥ 
। 
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मूर्तो प्राणप्रतिष्ठापने विनियोगः ।' इस पक्रार विनियोग करके भगवान्‌ प्रतिमा अथवा यन््रपर हाथ रसक्रर निघ्ाह्वितं मन््र प 





 यर्हौ प्राणप्रतिष्ठा ओर मातकरान्यासक्ा मी उपछ्क्रग ऊर्ध्वभाग तथा पा्वमाग आदि भी देवपूजन करनेकी 
_है। ) भगवान्‌ श्रीशमके पूजन-करममे सिंहासनपीठके अधोमाग, विधि दै | पीठके ऊपर मध्यमागपरे जो उष्टदछ कमर दै 


भावनाद्वारा दी परम पवित्र रीरकी सष्टि करे । मानो परमात्मासे चब्द-ब्रह्मात्मिका माया प्रकर हृद द । यदी जगन्माता ओर प्रया 
प्रकृति है । इस जगन्मातास्रे आकरा उत्पन्न हआ ३1 आकाशसे वायुः वायसे अश्रि, उश्चिसे जल ओर जरते परथिवी मरकर हुई है) 
६्न विशुद्ध भूतोसे अपना यह तेजोमय शरीर निर्मित हृ ठै, जो प्रम पवित्र होनेके कारण आराध्यदेवक्षी आराधनके सवेधा 


योग्य है । उप्त रारीरमे सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, समस्त देवतारूप, सम्पूणं मन्त्रमय एवं कल्याणमय परमात्मा दी आत्मा एवं कारणरूपसे ` 
विराजमान हे 1 दस्त म्रकार्की भावना ही मुख्यत्तः भूतशुद्धिः कही गयी है 


भूतशद्धिकी दूसरी प्रक्रिया इस प्रकार है । साधक यदह भावना करे कि मेया हृदय एक प्रणुद कमर दैः जो प्रणवकै द्वार 
विकासको प्राप्त हृजा है । धरं ही इस हृदय-कमलका मूर ओर्‌ क्षान ही नार ( सृणारु ) दै। यह बहुत ही दोभायमान ई) 
अणिमा आदि आठ पेश्वय॑ ही इसके आठ दल हें । वैराग्य ही इसकी कणिका ( मध्यमाग ) है। इस कणिक्रामे जीवात्मा विराजमान है 


` जिप्तकौ आङ्ृति दौपक्की ज्योततिकरे समान है । देसी सावनाके साथ साधक उस जीवात्मा सुषुम्णा नाडीके मागसे बह्मरन्धतक ठे जाय 
ओर उसे परमात्मामे मिला दे । उस समय वह अपनेको परमात्मा अभिन्न देखता हआ 'सोऽमः मन्धरका चिन्तन करता रहै 1 पिर 


योगुक्तं विधिसे अन्य सव (पृथिवी आदि) त्वोको मी वहीं परमात्मामे विलीन. कर दे! तत्पश्चान्‌ अनादि जन्मे सच्धित वियि ` 
हए पाप-समुदायका एक पुरषके रूपम चिन्तन करे । ब्रह्महत्या उस पापपुरूषका सप्तक दैः छवणेकी चोरौ उसकी दो सुजर्थे हैः 
| सुरापानरूपी हृ्यंसे वह युक्तं हे | गुरुपल्ञी-गमन ही उसके दो करिमिाग है | इन्‌ पापों भौर पापियोका संसं ही उसके सुगर | 
चरण हे । उसका अद्ग-प्रलयङ्ग पातकमय ही है । उपयात दी उसक्रे रोरु हँ ¡ उसकी भूछ-दाष्ीके बाल ओर नेत्र खल हे । उसके 
रारीरका रंग काखा दै ओर वह अपने हाथोमे दाल-तल्यार लिये दु है! एेसे पापमय पुरुषको अपनी कृुक्षिके मतर दाहिने मागमे 
स्थित देखते हए चिन्तन करे ! तत्यश्चात्‌ पूरकं आदिक तमसे अत्‌. पूरकः क्रम्मक ओर रेचकरूप प्राणायाम्के दास प्राणवायुकरो 


रोककर भ्यं" बीज. एवं वाययुके हारा उस पापपुरुपके शरीरको सखा दे । फिर भश्नि-वीज प्रक द्वारा अभि प्रकर करके उससे उसके 
शुष्क शारीरक जका उषे । तत्पश्चात्र्‌ उत्तम बुद्धिस युक्त विद्वान्‌ पुरुष यह चिन्तन कर कि उस्र पापपुरूषके दग्ध दरौरका भस मेरी 


ना्षिकाके मागे बाहर निकर आया हे । तदनन्तर व॑ः शस बीजक दयार जक प्रकर करके उससे जपने समस शरीरको आ्वित कर ` 


 दे। एस प्रकार उस्र भावनामय दिव्य जे स्लान करके जब समस्त शरीर निमल एवं देवोपासनाके योग्य द्यो जाय, तथ अपने साथ 


परमात्मामे लीन हुए प्रथिवी जदि तरको पुनः अपनौ-मपनी पू्वावखामे पर्वा दे । फिर जीवात्माक्रो मी परमात्मासे पृथक्‌ करके 
हंसः दस मन्त्रका जप करते हए विधिपूर्वकं हृदय-कमल्पर ठे आये । इस प्रकार भूतद्ुद्धि कर ठेना॒ आवस्यकर दै । भूतशयुद्धिके 


विना की हदं पूजा अभिचार तथा विना सक्तिके पूजनकी भति विपरीत फर दै सक्रती ह । 


१. शस प्रकार भूतशुद्धि करनेके पश्यात्‌ प्राण-प्रतिष्ठा करनी चाहिये । इसका विनियोग इसत प्रकार है--“अस श्री्राणप्रततिष्ठा- 
मन्त्रस्य ब्रहाविष्णुमहेश्वय ऋषयः ऋ्यजुःसामाथव्रौणि छन्दांसि क्रियामयवपुःप्राणाख्या देवता आं वीजं हौं शक्तिः त्रम कीलकम्‌, अस्यां 


= ---न ~---+-------~- ० ~ "= -+ ++ न+ ~ नमर 
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ॐआंद्ीकरोथंयंरंखंवंशंषं संहं लठंक्षंः क्रों हीं आं दंसः सोऽदम्‌, अयां मूर्ता जसुष्यं प्राणा इद प्राणाः ॥ 

इसका उच्चारण करते समय मावना करनी चाहिये कि दस भगवद्वियहम प्राण-संचार दो र्दा है । अस्यां मूर्तौ" के आगे (अमुष्य . 
के स्थान शश्रीरामस्य' इत्यादि आवदयकताके अनुसार जोड छेना चाहिये । [ ४ 
दसी प्रकार पूवौक्त वीजको ॐ ओँ ` "से ठेकर " "सोऽहम्‌ तक्र पुनः पटरकर “अस्या मूतौ असुष्य जीव इह खितः ` स॒ वाक्यका ` 


उच्चारण करते हुए यह सावना करली चाहिये कि इस मगवद्धियहमै जीवात्मारूपघे भगवान्‌ स्वयं विराजमान दो रहै हें इसी प्रकार 
पुनः ॐ आं हीं इत्यादि परकर “असां मूता अपुष्य सवरन्धियाणि वाडमनस्त्वक्च्चुःश्रो्रजिहाघाणपाणिपादयायूपस्णानि दहागत्य सुखं ` ` 











चिर तिष्ठन्तु सकरा उच्चारण करते हुए विग्रह अथवा यन्मे मगवानूकौ सम्पूणं इन्द्रिये आविभावकौ भावना करे । (अमुष्य! के ` 


नपर सर्वत्र 'जराध्यदेव' के नामका षष्ठयन्त रूप ठेना चाहिये भौर प्रत्येक कार्यम तीन-तीन वार पाठ करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ 


गसधानादि संस्कारकी सिदिके. ल्ि पंद्रह वार प्रणव-जप करना आवदयक है । प्राणप्रतिष्ठके समय भगवद्वियहमे ऋषि आदिका न्यासं. 


मी वरना चाहिये । उसका प्रकार यों दै-- “ॐ ब्रहमपिष्णुमहेश्वप्कऋषिभ्यो नमः? सिरसि । कग्यजुःसामाथवच्छन्दोम्यो नमः? : सुखे 
प्राणदेरताये नमः! हदि 1 “आं वीजाय नमः गु । ष्दीं शक्तये नमः' पादयो; । शो कीलकाय नमः' नाभो । इन छः भन्त्रोका कऋरमरः ` 





उच्चारण करते हए सिर, मुख, हदय, यद्य (गुरा), दोनों पैर भौर नाभिका दाहिने हाथकी अह्खलियोसे स्प करना चाहिये । किसी 
किंसीके मतसे प्राणपरतिष्टा-मन्वमे केवल ब्रह्मा ही ऋषि, विराट्‌ छन्द ओर प्रणव वीज है ५. 
२, मातृकान्यासका क्रमः शस प्रकार है । निश्नाङ्किति वाक्यका उन्वारण करके भिनियोग करे-- ॐ अस्य मावृकान्यासमन्वय गह्या ` त ४ 
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 उसक्रामी पूजन केरे | रमय पिंहसनपर्‌ सुदखयमः चिकनी 

तथा तिहासनके आकारकी तूखिका ( रुूददार गदौ ) की मावना 

कारके उसपर भगवत्खल्प अचार्यका पूजन करके पीके 
 -अधोभागने आसध्य-देवतके आनक नीचे आधार्दाक्तिः कूर्म 
| | (कच्छप), नाग (शेषनागं) तथा प्रध्वीमय दो कमखकी 
भावना करै उन सवी पूजा केरे ॥ १-२॥ 
| विनः दुर्गः क्षेत्रपाल तथा वाणरीका इनके. नामके 
आद वीज लगाकर नामके साथ चतुर्थीं विभक्तिका प्रयोग 
करते हुए पूजन करना चाहिये । ( नामके आदि अक्षरको ही 


प्रणव ओर बिन्दुसे सम्पुटित कर देनेपर बह देवताक्रा बीज 


भ्रीरमपूवंतापनीयोपनिषद्‌ # 











तिकि णतो रितम छ १०१९०२6 


व्िघ्र आदिकी पूजा करनी चादिये । प्रूजाका सन्तर इस प्रकार 
है- ॐ धिं विघ्राय नमः, 
षेत्रपाराय नमः, ॐ वां वाण्ये नमः >) | फिर पीरकरे पायसैः 


दु दुगाय नमः, ॐ क्षं 


जो अश्चिकोण आदिमे थित दैः करमशः धर्म, अथं, काम जर 


मोक्षा पूजन करे ।{ ओर पीटके अवेयवगते परूब्ादि दिशाः 
से क्रमशः अधर्मः अनर्थः अकाम जर समोक्षकी पूजा करे। ५ 
फिर प्रीटके ऊपर मध्यमागमे उत्तम पुष्षरद्राय पूजित _ 4 ` ` 
सूर्यः चन्र एवं अधिका क्रमशः पूजन करे । यन्त्रे जो बीज ` 
` (कर्णिका ) सहित तीन ब्त (गोलाकार चिह्न ) दैः उन 
क्रमाः सव; रज ओर तमक प्रतीक मानकर चिन्तन ओर 
` प्रूजन करना चाहिये ॥ ३-४। 
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त्र बन नाता दह) रेता दी बीज लगाकर मण्डपकरे दारदेामे 





छः वृ्र्योको 
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ऋषिः गायत्री छन्दः सरखती देवता भगवत्पीतये रुखाराधङ्गेषु मावृकावणीनां न्यासे विनियोगः ।' तत्पश्चात्‌ निख्वा्ध 


1 





त ००११ 


+. द्व्‌ न्यास करे--१-०अ कसं यंघंडं ञं, हृदयाय नमः । २-ष्टृचंछंनंद्ंजं ई रसे खहा । ३ 
 हिखायै वषट । ४-ष्पतंथंदंथंनं षैः कवचाय हुम । “-प्मोपं फ बंर्ममं ओँ नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । ६--अंयंरंछ्वं्पं संहं 
क्षं मः जखाय फट्‌ । दनमैसे पये तीन वावर्योको पकर दाहिने हाथकरी अगुलियेसि ्रमन्ञः हृदयः धिर ओर रिखाका स्पशं करना 
` चाहिये । चौथे वाक्यको पद्रः दाहिने हाथसे बायै गोर्‌ वाये .हाथसे दायें कथिका एक साथ ही स्च करना चाहिये । पचै वाक्यका 
 “ : ` इन्चारण करके दाहिने दाथकी  उङ्खलियेकि भग्रमागसे दोनो नेतरो ओर कटके मध्यमागका सपद करना चाहिये तथा छे वाक्यो 
` पकर दाहिने हाथको सिरके छपरसे बायीं ओरसे पकौ ओर ठे जक्रर दाहिनी जोरसे जगेकी ओर तर्जनी तथा मध्यमा खहुव्यिसे `, ` 
बयं हाथकी हथेलीपर तारी : क्नाये । तदनन्तर ध्यान करै--'म उञ्ञ्वरु कान्ति एवं तीन नेवरोसे विभूपित माता सरस्वती देवीकी १.1 
~ - इरणकेता दँ] उनके सुखः युजा, चरणः कटिमाग एवं वक्षः जादि अङ्ग पचास अक्षरो विभक्त द । मस्तकपर अ्चन््रजरितत # 
„^. चमचमाता हआ विरीौट सोमा पा रहा हे ] उनके उसेन सब ओरपे. उभरे इुए--स्थृल एवं ऊंचे हँ । वे जपने कर-कमरछोमिं मुद्रा; अक्षसप्त 
1  अगृतपूणं कदा ओर विद्या धारण कयि हए है ।' इस प्रकारः ध्यान करके ललाट! सुख-मण्डल, दोनों नेक दोनो कानः दोना नासिका, 
^ | ` दोनी कयोर, दोनों ओष्ठ दोनी दन्तङ्किः मस्तकः सुख, दोनों बाहुमूक, दोनी वर्वर ( फोदनी ), दोनों मणिबन्धं ( कलाई ) दोनों हाथो 
 , ` . अड्लिमू, दोनो दाथेकं अद्भुतम? दोनों उरुमूर, दोनों जानु ( घुटने ) दोनो युरफ ( घ्ने ), दोनो पैरोके अङ्गलिमृरः, दोनों पैरोके 
~  अद्ल्ययः दोनो पादवंभागः पीठ, नाभिः उदर, हदय, दायै कवे, कद्‌ ( गछ पीठका माग )› वाय कषे, हृदयादि दक्षिणदस्त हृदयादि 
. - ` बामहस्तः हृदयादि दक्षिणपादः हृदयादि वापारः हृदयादि उदर तथा हृदयादि सुख--दन अङ्गम चं नमः, भं नमः, इत्यादिरूपसे ५१ मात्तका- 
` ` वर्णीको न्यास करे! | | 
`  # आधारक्तिका ध्यान एके देवीके रूपम करना चादिथे । बह अपने दोनों ह्म दो कमर धारण कि हृष है. 
| उक्त. भधासक्तिके - मस्तकरपर मगवानू कूम विराजमान दहः उनकी कान्ति नीठे र्गकी है । उनके ऊपर भगवान्‌ अनन्त 
"¦ (रेषनाग) की शिति हैः जो ब्रह्ममयी शिकापर आसीन हं । उनके श्रीजङ्ग कुन्दसदररा गौरदहै। उनके हाथमे चक्र हे तथा | 
+ ` ` उनि अस्तकषर वसुन्धरा देवीकी धारण कर खा दै। देवी वषन्यराकौ अङ्गकान्ति तमाल्के समान दयामल ह । वै नील कमल धारण ` 1 
कती दै । उक कटिपरदेश्मे लहराता इभा सखुद्र ही मेखल (कथनी) की शोभा दे रहा है । उक्त वसुन्धरापर एक रलम्यद्वीप्‌ ` 
। ` है, जरह मणिमय मण्डप शोभा पारा हे । इस क्रमते मण्डपतवकी पूजा करके उसके परवेश-दारपर विप्र आदिकी पूजा बरनी चाये ! 
|  † भम आदिकः ध्यान आर पूजन-करम इस प्रकार है। साधकको उसकी शच्छाके अनुरूप सिद्धि प्रदान करने चार कल्पव्रक्ष 
है) देसी भावना करके उनकी पूजा करे । फिर उनके नीचे गण्टलाकार णवं तेजते जाज्वल्यमान वेदीकी भावना करके उसकी पूजा 











: करे । उप्त वेदीपर्‌ रमय पीठका धमं जदिवे साथ पूजन करे । ध्मेका रंग लाल दै, वह वृषभरूपते खित दै । भर्थका र्ग सबला 
हः वह सिंहकी आङृति धारण कवि इण दहै । कामका र्ग ल्दीके समान पीला है, वह मूतको आङ्िमे दै तथा मेक्षका स्म नीला ` 
ड उसका आकार दाथीके समान हे । पीठके पार्य अश्रिकोणः आदिमे ध्म आदिका तथा पीठके अन्य अवयवि प 
ध कमश; अधमं नदिका पूजन करे 1 तत्पश्चात्‌. कमल्का पूजन भारम्भकरे। = ` ६ ५ 


{ ॐ सं स्वाय नमः, ॐ र रजसे नमः? ॐ तं तमसे नमः--इन भनत्रोसे सत्वादिरूप तीनो वृत्तोका पूजन करे । 


। # ` ॥ 








खण्ड १०] = # महान्तं विभुमात्मानं मवा धीरो न शोचति # ` 





. तदयश्वात्‌ दियाओं सीर कोर्णोमे धित कमलके आठ 
दलकी पूजा करे । हृनपैसे जो द मध्यवर्ती दिशां अर्थात्‌ 


कोणो है उनम आग्नेय कोणसे आरम्भ करके क्रमशः 


आस्मा ( लिङ्ग); अन्तरात्मा ( जीव ); परमात्मा ( ईश्वर) 
ओर ज्ञानात्मा ( छील-पुरुषोत्तम )का पूजन करे ' तथा पूर्वादि 
दिशाओमे क्रमः माया-तखः विद्या-तच्व, कला-तत एवं 
पर-तच्वकी पूजा करे । तदनन्तर विर्म॑स आदि रक्तियो- 


` का विधिवत्‌ पूजन केरे । ष्टरि प्रधान देवताका आवाहन ओर 


पूजन न .1 ५ चर ज [+ # ४ 

जन केरे" | इसके बाद जल आदिसे अङ्गव्यूटकी पूजा कर 

रुषि आदि, रोकौल्गणः उनके अर्खः, वसिष्ठं आदि सुनि 
८. .99 अ [+ कप ध । ¢ [न 

तथा नीर“ आदिके साथ चन्दन आदि उपचासे तथा नाना 


प्रकारक शरेष्ठ उपहासोद्ारा श्रीरघुनाथजीकी आसयधना करे | 


उनकी पूजा करके विधिपूर्वकं जप आदि मी उन्हं समर्पित 
करे 1 ८जो ठेसी महिमावटे, जगते आधारभूत ओर सचिदा- 


। नन्दसरूप दैः जिनके करकमलमे गदाः चक्रः रा ओर प्ञ् 


शोभापारदै तथा जो भव-वन्धनका नाश करनेवाले ई, उन 





¢ क. ५ ष नन ॥ ...98 क म क । | ¢ | | 
भगवान्‌ श्रीरामको भै प्रणाम क्सत्र या ककर 


उनकी वन्दना करे । जो इस प्रकार भगवान्‌ श्रीरामा ध्यान 
करते है वे सव छोग मोक्च (भगवानका परमधाम ) प्रात 


कुर छेते द! विश्वव्यापी मगवान्‌ श्रीराम टीला-संवरण- 
कारये सर्र अन्तर्धान हो गये थे । (अन्य प्राणिरयोको ` 
मति उन्होने देहत्याग नहीं किया था। ) रद्ख-चक्रगदाद्मल्प 






उनक्रे आयुध मी साय दी अन्तर्वान दए । उन्हाने अपुत्र _ न 





स्वाभाविक खरूपकरो धारणकर सीताजीके साथ परमधार्मिमे 


 पदार्पण किया | उस्र समय उनके साथ सास परिवार--पुरजनः 
परिजनः समस्त भाई, समस्त प्रजाजन तथा विमीषरण आदि 
यत वंशज मी परमधाममे चठे गये । जो उनके भक्त हते हैः 


वरे मनोवाञ्छित भोभौको पति दै प्राप्त हप. मोगोका उपभोग 
करते ह तथा अन्तमं वरे मी भगवानकरे परमपदको प्राप्त करते 
है। जो छोग सम्पूर्णं कामनाओं ओर अर्थोको देनेवाटी इन 
ऋचाओका पाठ करते दः वे शद्वान्तकरण होकर मोक्ष 
पराप्त करक्तेते दं। जो 
कृरणवाछे होकर सो्च प्राद्ठ कर रेते दं ॥ ५---१० ॥ 


जनन 





॥ अथवेचेदीय श्रीरमपूवंतापनीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 





 खस्ति नस्ता््यो अरिष्टनेमिः खस्ति नो वृहस्पातद्य 


ॐ मद्रं कर्णमिः शृणुयाम, देवा भद्र पश्येमाक्षभियेजत्राः । 
 स्ङ्सतष्वा<सततनूमिवय॑शेम देवहितं , यदायुः 
खस्ति न इन्द्रो बद्वा; खस्ति नः पूषा विश्ववेदाः 


न [कक्षे 


धातु ॥ ` 


ॐ शान्ति; ! रान्तिः ! शान्तिः !|! 


„ज "७ 0--~ 


. पूलक्े मन्त्र इस प्रकार ह--ॐ आत्मने नमः, अन्तरात्मने नमः” 


प्रमा नमः» ज्ञानात्मने नमः । २. मायातचवाय 


नमः । विद्यातचाय नमः । कलाततवराय नमः । परतच्वाय नमः॥ ३. विमला, उत्कषिणी , ज्ञाना, न्रिया, योगा, प्रही, सत्या, दशाना 


ओर अनुप्रहा--ये पकी श्तयो है । नका खान अष्टदल कमरे केसरोमं 
उच्चारण करके “आहूतो भव' ये कहकर आवाहनवौ सुद्र द्विखाये 1 दोनों 

हाथोकी अक्जलि बनाकर अनामिका अँगुचिोकि मूलपतवर॑पर अगूटेको र्गा देना--य आवाहनी सुद्रा है । यही अमुखी ( नीचेकी 
> जोर सुखवाली ) कर दी जाय तौ स्थापिनी ( विऽनेवाली ) सुद्र कहलाती दै । अँगू्ौको ऊपर उठाकर | 


ॐ नमो भगवते रघुनन्दनाय" इत्यादि मूल-मन्त्रका 


हे। ये वर ओर अमयकी सुद्राभेसे युक्त होती ह । ४. 


दोन हाधोकी संयुक्त मुद्र 


बोध छेनेपर संनिधापिनी (निकः संपर्के लनेवाली ) सुद्र वन जाती दै। यदि सुक मीतर अँगूरेको डाल दिया जाय तो 


पाठ वस्ते है वे निर्म अन्तः- 


संसेधिनी ( रक रखनेवारी ) सद्वा कमती है । दोनों ुद्धियोको उत्तान कर देनेपर श्सका नाम सम्मुखीकरणी ( सम्मुख करनेवाली ) | 

` स्ता दे । ५, हदय, मतक जादि मिक-भिवर जङ्गोकौ जर जादि पूना ह गही पूजा है । ९" पि जयन्तः विजयः ` 
इद्र, यम, निक्रंति, वरण, वायु, चन्रमा, ईशान, ब्रह्मा जौर अनन्त । ८. वजः | 
हनद्र आदिक आयुध दै । १. वसिष्ठ, वामदेवः जाबाक, गौतम, ` ` 
सुषेण, मैन्द, श्रमः द्विविद, धनद, | 


# 


सुराष्ट्र राषट्व्धैन, अकोप, धमपार ओर सुमन्व 1 ७. 
दाक्ति, दण्ड, खङ्ग, पारा, अङ्कुरः गदा, शूलः चक्र ओर पञ्च-ये करमर: 
` भरद्माजः विश्वामित्र, वाल्मीकिः नारदः सनकः सनन्दन, सनातनः सनत्कुमार 1 १०. नीक, नटः 
गवाक्ष, किरीट, दुण्डलः श्रीवत्स, कौस्तुभ, शङ्खः चक्र गदाः पद्य--ये सोर नीरु आदि है । 


११. पतमूतः जगदाधार्मूतं सामं बन्दे सचिदानन्दरूपम, 1 गदारिह्ञान्नधरं भवारिं स यो ष्यायेन्मोक्षूमाभोति प 

















 शिरै्खैसतष्टवार्यस्तन्‌मिव्य॑शेम 


स्वस्ति नस्ताक्ष्यौ अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो दरदस्यतिदधातु ॥ 
| | ॐ दान्तिः | शान्तिः 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 





(५ | 





शान्तिपा? 4 
ॐ श्रं कर्णेभिः श्रृणुयाप्र देवा भद्रं प्येमाक्षमियजत्राः। 


देवहितं यदायः ॥ 


शान्तिः 11 


|  . श्रथूम्‌ खण्ड 
कारी एवं तारक-मन्त्रकी महिमा; उकाररूप पुरुषोत्तम सासकरे चर पाद 


` ॐ बृहस्यतिने याक्ञवस्वयरे पूछा--बह्मन्‌ { जिस 


¦ तीर्थके सामने कुशे मीलोयल्म, जो देवताकि चि 

: : भी देव-पूजनश्ना खान द्यः जो समसत प्राणियेकि लि परमात्म 
 --  :  प्रक्चिका निकेतन हौः वह कौन दहै £ यहं पदन सुनकर याज्ञ 

वद्क्यने उत्तर दिया-- “निश्चय ही अविमुक्त तीर्थ ही प्रधान 


कुरुक्षेच ( सत्कर्् स्थान ) दे} वही देवताेकि दि मी 


 देव-पूजक् खान हैः वही समस्त प्राणियेके च्वि परमात्म. 
 प्रा्तिक्रा निकेतन ह| अतः जरह कही मी जाय, उस अवरिम॒क्त 

ती्थकरोदी प्रधान कुरुक्षेत्र माने । बही देवताके ल्यिभी. 

 देवाराघनक्रा खान दै} व्ही सम्पूर्णं प्राणियेक लि परव्ह्म- 


 अपिका खान है । यहीं जीवक प्राण निकठते समय भगवान्‌ 
रद्र तारकफ-गह्मका उपदे करते 


काही सेवन करे] अविमुक्त तीथक्रा कभी परित्याग न कर| 
ठीक रेकी दी बात-है।2 इस प्रकार याज्ञवत्क्यने सपश्चाया १ 


तदनन्तर मरद्वाजनं याज्ञवस्पयजीसे पृष्ा-- “भगवन्‌ | 


` कौन तारक ( तानेवाद्य ) दै घौर कौन तरता है १ दस प्रभ 
के उत्तरम वे प्रसिद्ध याज्ञवरक्य सुनि बेके--पतारक-मन्त् 


देस यकार होता दै । दीर्घं आकारसहित अनर (रेफ, स्कार ) हो 
आर वह रफ विन्दु ( अनुखरार ) से पष स्थित हो; उसके 
वाद्‌ पुनः दीं खरविदिष्ट रेफ हौ ओर उसके अनन्तर 
 प्मायनमः"ये दो प्रद स प्रकार रं रभाय नमः यह्‌ 


तारक मन्त्रा सरूप ह| इसके सिवा 'रामः पदक सहित. ` 
दु मन्वरमीतारकदही 


श्वरद्राख नमः अर -भद्राय नमः 





अनुस्वार 


 जरावस्थाः 
जिससे वद अग्रतमय देता द| दसद (तारकः इस नामस उसका कथन क्रिया 


` हीकर मोक्ष प्राप्त कर छता हे | इसख्यि अविमुक्त ( कारी ) ` 


हता € पह अर्मृततसक्रा प्राप्त इता 


है । ये तीन मन्त्र क्रमदोः ऊश्कारस्वरूप, तत्छसरूप ओर ` 


ब्रह्मस्वरूप दं । ये ही क्रपरः "सत्‌, (चित्‌ः आर “आनन्दः नाम 
धारण करते ह । इस प्रकार इनकी उपासना कस्नी चादहिषे | 
ॐ्कारमे प्रथम अक्षर अकार्‌ दैः दूसरा अक्षर उकार दैः 
तीसरा अक्षर सकार हैः चौथा अक्षर अधमा हैः पञ्चम अश्च 
आर छटा अश्षर नाद है| ( इस ग्रकरार छः 
परवा तारकृ-मन्त्र हीता 


बरीज-मन्त्रमय अश्वरक़ो ही तुम (तारक ब्रह्मः समञ्च | व्ह 
उपासनके योग्य ह--यो जानना चाहिये । बह गभ॑, जन्मः 
स्यु तथा सांप्तारिकि यहान्‌ मयते मीति तार 


ताह । जी ब्राह्मण दृष तास्क-सन्तक्र सदा जप्‌ करता 


द| वह सम्पूण पापकरो पार क्र जाता दैः व मप्युकरो छप 
जाता है, वह | 
जाता ह तथा वह वीरदृत्यसे तर जातादै। दतनादी महीः 


द्यहप्यासे तर्‌ जता दै वह श्रणहव्यापे तर 


द्‌ सम्पूण हत्याआसे तर्‌ जाता ६ वह संसार तर जाता 


है, सथ्रको पार कर्‌ जाता है| वह जंहा कीं भी स्टेता हुआ 


जमित तर ( कायीषाम) म ही रहता दै । कट मदान्‌ 
९ 
दष विप्रयमं ये इ्टोक दं-- 


भकाराक्षरसम्भूतः  सोभित्रिविंशभाचनः। 
` उकााक्षरसम्भूलः रानुप्रस्तेजसास्मकः ॥ 


। ) यह सतव्रकर तारनेवाख 
होनेसे तारक कदसमता दै । उस अ्थ्कार अथवा व्याः इस 


मभू 











त 
 उश्कार्‌ हीदं 


५ द ` ही यहा सव कुक उश्कार बताया गया । ) निश्वव ही यह्‌ 
५. स्व ब्रह्म है । यह सर्वान्तर्यामी आत्मा भी ब्रह 
 परमारमके चार्‌ पाद हं | (यद्यपि परमात्मा एक आर अखण्ड 

है, तथापि उसके सम्पूण स्वरूपका बोध करानेके छि ही उसमे 


५. त्रप 


इनका एकमात्र विग्रह दै 


 # मह्य 


अकासश्स्सम्मवः। ` 


मरतो 


प्राज्तास्मकस्तु 


 अर्ध॑मान्रारमको रामो व्रह्यानन्दैकविघहः ॥ 

श्रीराम्तानिध्यवश्नगदानन्ददाथिन्‌ 1 
 उव्पत्तिश्थितिस्ंहारकारिणी सक्देहिनाम्‌ ॥ 

सा सीता भवतति क्ेया मूकप्रकृतिसंकतिका । ` 


`  म्रणवसात्‌ ग्रकरृतिरेति वदन्ति ब्रह्मवादिनः 


“सुमित्रानन्दन खष्मणजी प्रणवके अकार अक्षरे प्रादुभूत 
| ये जाग्रतके अभिमानी पविश्वःके रूपमे भावना 


करनेयोग्य दै | (ये दी चन्यं संकरस्य दै | ) 
दानुष्न सखवप्नकरे अभिमानी न्तेजसःरूप दहै इनका आविर्भव 
प्रणवके (उः अक्षरे हुभा 8 
संज्ञ द|) भरतजी सुपुप्िकरे अभिमानी श््रज्ञर्प हं) 
ये प्रणवके "मः अक्षरसे प्रकट हुए. द । ( चार ब्यूहौमे इन्दी 
को पअनिरद्ः कटा णया दै | ) मगवान्‌ श्रीराम प्रणवक्री 
अधैमात्रार्प हं । यै ही तुरीय पुरषोत्तम हं । ब्रह्मानन्द दी 

दे । ( चहो ये दी वासुदेवः 
नामसे प्रसिद्ध दै ।) श्रीरामे सामीप्य मात्रसे जो सम्पूण 


 देहधारिथौकी उदयन्ति, पालन ओर संहार कस्नेवादी हैः वे 
जगदानन्ददायिनी विदेहनन्दिनी सीता नाद-विन्हुखल्पा ई६। 
वेदी भू प्रकरृतिःके नामसे जाननेयोग्य 


दोनेके कारण दी उन्दँ ब्रह्मवादी जन्‌ श्रङृतिः कहते हं 1” 


४८म्‌ः यह्‌ अक्षर ( अविनासी परमात्मा ) है| यह 
परतयक्न दीखनेगाखा सम्पूर्ण जगत्‌ उसक्रा ही उपव्याख्यान 
है--उसीकी महिमाका प्रकरारन करनैवाद्र 
चुका हैः जौ अभी वतमान है 
वाला वह सम्पूर्णं जगत्‌ ऊश्कार ही दैः तथा जो ऊपर 
वतय हुए तीन कारोत अतीत दूसरा कोई तस्व है वह भी ` 
ओर परमात्मा नामी; . 


| जा पटू ह्‌ 


५५ म यर (० 
( अकार्‌ नाम दै 
। स 


नाम ओर नामी कोई अन्तर नीं है-- यह दिखानेके द्यि 


(१ 


नार पादौ--अंशोकी कस्पना की गथी द |. जायत्‌ यानी 


स्थूर जगत्‌ स्वप्न अथात्‌ सद्म जगत्‌ सुषुप्ति--प्रल्यव्रखा 


अर्थात्‌ कारण-तस्मै रोम जगत्‌ तथा इनं वसे अतीत 


। - , बिषद्ध व्रह्म-ये दी समग्र परमेश्वरे चार पाद्‌ अथवा 
` , अंश ह| श्रीराम-तस्वके वर्णने प्सः यह ब्रीज दी मणव 


। ( चदव्यूहमं इन्दीकी प्परलुश्चः 


तथा श्रीरसकी या्चिके लिये प्रथम उपाय दै--श्रीरक्ष्पणजी 


दं | प्रणृव्रस्तं आमन 


तथा जां मवघ्यय इनि- 


म । 


तथा जो पूर्वोक्त 





या यंदा ह्‌ 


ट्ण, यच्च; भरत तथा कोसस्यानन्दन श्री- 


राम ।ये चरँ भिल्कर दी सम्पूणं राम हं । जेते स ङु 
ओम्‌, दैः कैसे ही स्रः भीदहै] श ओर भ्म 


माहप्म्य आर सद्िमाकी दष्टिते कोई अन्तर नहीं हे | अतः यह 


सम्पूर्णं जगत्‌ श्रीरमकी दी महत्ता प्रकादान कर रहा है । ) 


 जाग्रत्‌-अवसखाकी मति यह सम्पूर्णं स्थूट जगत्‌ जिसका 
अवयव-संखान्‌ ( सरीर दै; जी बहिःप्र्चदं--जिक्तका ज्ञान 


वाह्य जरत्रूभै सव ओर फल हुधा दै; मुः; युवः आदि सातल 


दी जिसके सत ङ्ध दै; पाचक्ञनेन््ियः पोच कर्मच्ियः प्राच 
प्राण ओर चार अन्तःकरण--ये उन्नीस समष्टि करण ही जिसके 
मुख है; जी इस स्थूट जगत्‌क्रा मोक्ता अर्थात्‌ इसको जानने 
ओर अनुभव करनेवास है-एेसा वैश्वानर ( विश्वस्य 
पुरषोत्तम ) ही सब्ूर्णं परमेद्वरका प पाद्‌ है । ( रील- 
पुस्परोत्तमं श्रीरामे चार पादयते प्रथम पाद्‌ भीरक्षणजी 
है! ये देपनागकरे सूपे अखिक विश्वके आश्रय होनेके 
कारण ही व्विश्वः अथवा व्वे्वानरः नाम धारण कसते है 


की आराधना । अतएव उन्है प्रथम पाद कहा गया दै | वे 


सदा जागरूक स्ितिमे रहते हँ अतणए्व भ्जागरितखानः = . | 
दं । बाहर्की सम्पूणं ब्ातोको जाननेमे सतत सावधान रहनेके ` । 


कारण उन्हे व्बहःपज्ञः कहा गया द) मूञयुवः यादि सति. 
लोक अथवा तख-अतक आदि सात पाताखकी खिति उनके 
ही अङ्खोपर दहे; अतः वे स्तपताङ्गः ह । पुराणः न्यायः मीमांसा 
ओर धर्मशाघ्न; व्याकरण, ज्योतिषः 
एवं निरुक्तये छः अङ्गः; ऋक्‌ सामः यज्ञः एवं | 
अथव्र--ये चार वेद तथा आयु्वैदः धनुर्वेदः गान्धर्ववेद; ` 
अथा ओर दशन-ये सव सिख्कर उन्नीस विवर्ण 


शरीटक््मणजीके सुखम खित है--अरथात्‌ अपने मुखद्वाय वे ¦ 
इन विद्या्ौका वर्णन करने समर्थं है; अतर 


ह ८ एको ध 


नविरातिमखः कहा मया है | संकरषणरूपसे प्रख्यकाख्पे 


अपनी मुखाग्नि्धारा समस्त स्थूख जगत्को वे प्ररल्ते दै | 


अतः स्थूखभुक्‌ हं | ) 
मनकी सष्म वासनाद्रारा कदिपित मनोमय जगत्‌ दी ` 
स्वप्न कदखाता दैः 


छन्द) कल्पः रिक्षा 


अतः.श्छप्नः पद्‌ यर्हौ श्म जगत्‌का . ` 
दी बोधक है । वह स्म जगत्‌ ही जिसका खानदहैजो . ` 
 अन्तःप्रज्ञ है अर्थात्‌ जिसका ज्ञान पृक्ष जगत्न व्याक्तदहै ` | 
त अङ्ग ओर उन्नीष सुखोसे युक्त दैः . वहः .. | 








। व ५५४ क 





 पृषतम परमेदवरका द्वितीय पाद्‌ द । ( श्रीयमपक्षमे श्री 


 श्रन्न ही पृ्णतम परमात्मा श्रीरामके द्वितीय पद--्जग 
` है । लकष्मणजीकी अपेश्वा दूसरे होनेके कारण ये द्वितीय दै। 
अरह्रुप्न--कामके अंश होनेते ये सवके मनम स्थित रहते दं । 

खवप्नावश्यामे अन्य इन्द्रिये सुप्त हौ जानेपर भी मन्‌ 


अपना कायं करता रहता दै अतः सनक साथ उसे निवास 


` करनेवाठे मनोभवरूप रातरुष्नजीकी मी खमप्नमे स्थिति रहती 

ही दै; इसि उनको 'खप्नखानः कदा गया है | मनमें 
` खिति. होनेसे वे अन्तःकरणकी बातको जानते दै, इसल्ि ` 
` अन्तःमर् दै | जैसे स्थूरं जगत्‌क्रा भार शेषरूपधारी 


ठष््मणपर दैः उसी प्रकार सृष््ष लोकोका मार समष्टि मनै 
यित प्प्रयुञ्न--क्रामपर है। समष्टिमन दही समस्त सूष््ष 


` लोकौका आधार है। उसमै रहनेवले सकत्पमय प्रद्र दी ` 
उस मारो बहन करते है वे शत्रुष्नसे अभिन्न दै । अतः मूः | 


८ सत सूक लकाक्ा भार {जनक्र आअङ्खापर्‌ & वे सचष्न्‌ 


` जी भी ्वतताज्गः ह । उनी सुख पूर्ववत्‌ समने चा 
जो रृक्ष लोकौका अधिष्ठाता दैः वह सूक्ष्म तोका मोक्ता ओर 
 . “ . . अनुभव कपनेवाल् होगा दी; अतः शत्रुव्नजी ही ध्रविविक्त- 
` अं द । तेजसकरा अर्थवरह तेजोमय--प्ररम कान्तिमान्‌ है । 
1: .  ग्रह्युम्न--कामके खरूपं 
स ध ` दै; अतः : 


नेसे शतरध्नका 
(तं जसः कटे गये हं | ) 


नन्द्य अप्रतिम 


¦ पक्षम श्रीभरतल्जी दही वप्ीय पाद है] लक्ष्मण सौर ` 
`: शत्ुघ्नकी उपक्षासे तो वे तृतीय दै ओर श्रीरायकी प्राति 
¦ करानेवाले होनेके कारण [ श्रीरामं पादयति--गमयति इति 
. पादः; इ व्युत्पत्तिके अनुसार ] धाद कहे गये है | जं 





` व्यापार बद्‌ हो जते दै, उस शमदमे तपन खिरपकशताकी 


 #% श्रीरामोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ # ` 
~ ` प्रविविक्त--सृष््म जगतूक्रा भोक्ता ( जगतके सूक्ष्ष तका 
अनुभव करमेवाखा ) तेजस ( प्रकरादराखरूप हिरण्यगमं ) उर 


उनकी संज्ञा दै। परम च्नी-कुराग्र-बु 


स्थान 


न्दरियवरा ओर्‌ मंन दोनों सो जते ह--दोनोके अनियन्वित ` 


[ खण्डं १ 


यमयवणच्यपनिसन्यवयतरममयथयतयमममपयनि यमपि 
काका वा 000 न 






वराको ही य धुषु" कदां दे । इसमे सुप्र अर्थात्‌ जितेन्द्रिय 


परप न तो स्थूढ मोगोकर इच्छा करता दं जर न खप्र-- 


सूक्ष्म मोगकी ओर्‌ ही दृष्टि खता है । इस जितेन्द्रियता एवं 


 सखिरप्रताम दी स्थित होनेके कारण भमरतजी प्सुषुप्त-स्थानः | 


के गये हे ¡ उन्होनेमी पिताकी ओरसे खतः प्राप्च हर 
राज्यकी कामना नहीं की--स्प्रमे मी उसका चिन्तन नहीं 


क्य । वे नन्दिामये समाधि लगाकर भगवानके साथ --84 | 
 एकीमूत हो ग्येथे । यँ मी सदा श्रीरघुनाथजीकादी ` 
चिन्तन करनेके कारण वे उनके साथ एकरूप हौ गये 
थे । वै प्रज्ञानघन अर्थात्‌ सहाप्राज्ञ--परम बुद्धिमान्‌ दै 
` श्रीरघुनाथजीका अनन्य मक्त होना दी बुद्धिके उत्कपषका 
 परिचायकर ३ 
` कारण वे सदा 'आनन्दमयः कहे गये हं । अनिरुद्रस्र्प 
होने कारण उन्हं मनन्दका भोक्ता कदा गया दै | उनमें 
` विधेक-दक्तिकी प्रधानता होनेसे ही वे ्चेतोषुखः ह | श्ाज्ञः 
नेके कारण 


| हर्ष-लोक आदिते विनयति न दनक 


उनको प्राज्ञः कटा गया दहं |) 


ह्‌ तीन पादक स्मे वणित परमेद्यर ( एवं टीलापुरुषोत्तम 
भीरा ) सचक्रा ईदवर ( शासक ) है । यह्‌ सवको जाननेवाख 


है । यदी सव्रका अन्तर्यामी है | यदी सम्पूणं जगत्‌क्रा कारण है । 


तथा यदी सम्पूर्णं मूरतोकी उद्यतिः ( शिति ) ओर प्रस्यके 


` नजाननैवाखा हैः न नहीं जाननेगखा ही है; जिसको देखा नदह 
` गयाः व्यवहारमं नही लाया जा सकता आर पकड़ा भी 
` नहीं जा सकता; जिसक्रा को 
नदी आ सक्ताः जो किसी विरोष संकेते भी बतखनेमे नहीं 
-आ सकता; एकमात्र 
है तथा जिसमे प्रपञ्चा सर्वथा अमाव दैः ठेते सर्वधा 
शान्त एवं क्स्याणमय अद्र॑त-तच्व॒ (परब्रह्म ) कोटी “ 
ज्ञानीजन समग्र परमेश्वरका चतुथं पाद्‌ मानते हं । बह परमात्मा ` 


टक्षण नही; जो चिन्तने 


्मसत्ताकी प्रतीति दही जिसका सार 


दहै. ओर बही जाननेके योग्य दहै । ( श्रीसमपक्षमे भी 
"नान्तःप्रज्ञम्‌ आदि परदोका यदी अर्थ दहै | य्ह श्रति 
अनिवचनीय एवं सवथा विखक्षण श्रीराम-तसका तरखभाव 
 संवेतमाच्र करती है | स्वरूपतः वर्णन करनेमे तो वह सर्वथा ` 
असमथ है; क्योकि वाणीकी वर्तक पर्हुच दही नहीं है । ) 

वे पणं ब्रह्मं परमात्मा ( श्रीराम ) सदा उज्खल (निर्मल ` 
यदसि प्रकाशमान ) द । अविद्या ओर उसके कायेति सर्वथा ` 





ट 





। जिसकी प्रज्ञा न तो अन्तयुखी दह॑न्‌ वहियखी 


`. ` दैनं दोनी ओर सुखवाखी दीद; जौ न प्रज्ञानघन है 
जिस अवस्थामे सोया हसा मनुष्यं किसी भमीमोगकी 


(1 ध कामना नही करतः कोई मी सथर नदीं देखताः वह सुपुक्षि- 
` अवश्या है| सुघुप्नि-अवखति यहो प्रल्यावखकी सोर संकेत ` 
| क्रिया गयाहै| उ्तसमय समस्त जगत्‌ अपने कारण-तच्वमे विलीन 
& र ५५६ हो जाता ह । अतः सुषुप्त अर्थात्‌ कारण-तव द्यी जिसका 
 “ .: संखान (शरीर) हैः जो एकलूप दैः केवल घनीभूत परज्ञान 
“ . . ही जिसका खरूप हैः जो केवर आनन्दमय डैः चैतन्य ही. 
~ ` जिकर एल हैः जे एकमात्र आनन्दकरा ही उपभोग करनेवाला ` 

`... ` ह) पद्‌ श्रा ही पस्त्रहय परमात्माका तृतीय पाद दै (श्रीराम- 


"५ ` च 
"+ 
जे (श) 





ध | ओर | 


जाता है 


चण्ड१] 


` % महान्तं विुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 





भक्तजनेके अस्माक्रा अज्ञानसय 
सर्वदा अद्वैत है उनम दवेता सर्व॑या 
अभाव है } वे आनन्दमूर्तिं ह । सवके अधिष्ठान ह } सत्तासात्र 


अपने 
। 


म | श्न 
९ 
खेदहरचेते हँ 
भ ४०९ 


उनका खर्प है } अचिच्राजनित अन्धकार ओर मोह उनम 


 -खभावतः नहीं है, अथवा उनकी दारणे जाते दी अविव्रा- 


है ¦ पेते 


मव अन्धकार चौर मोदका रमया ना हो जाता 


^. जो अनिर्वचनीयपरमात्सा श्रीराम दैः बहम दीद दस प्रकार 


चिन्तन करना चाद्ये | ॐ; तत्‌, सत्‌; यत्‌ ओर परं व्रह्म 
आदि नासोसे प्रतिपादित होनेगारे जो चिन्मयं श्रीरामचन्द्रजी 


` हैः वहै ही; ॐ -सचिदानन्दमय;) परम व्योतिःखस्यजो 


ऋ. 
क, 


वे श्रीरामभद्र दैः बहम हरः वहमेंदहीरहरुः-दस प्रकार 
अपनेकरो सामने सकर मनके ह्यास परह्य परमात्मा श्रीयामके 
साथ एकता करे--मगवानके साथ अपनी अमिता 
-चिन्तन करे | | 

जो छोग सदा यथार्थर्यसे समङ्चकर समे राम द्रः यँ 
कहते हैः वे संसारी नहीं है | निश्चय ही वे श्रीसम्के ही स्वस्य 
हैः इसमे तनिक मी सन्देह नहीं है । 

यह उपनिषद्‌ है । जो इस प्रकार जानता दैः वह मुक्त हो 


देख प्रकार याक्ञघद्क्यजीने उपदेश दिया ॥ ३॥ 
तदनन्तर महर्षिं अच्रिने इन सप्रसिद्ध याज्ञवस्य्य मुनिस 


शरश्च किया--्यह्‌ जो अनन्त एषं अव्यक्त आत्मा (परमात्मा) ` 


सेम कसे जानूं ¢ 


तव वै प्रसिद्ध॒ याक्वस्क्यजी ब्रोढे--उस अव्यक्त 


परमा्पाकी अविमुक्त श्चैत्रमे उपासना करनी चाहिये ! यह 

जां अनन्त एवं अव्यक्तं आत्मा दैः वह्‌ अविुक्त ्ैच्मे 

श्रतिष्ठितिदै। 
्रशष-कितु उस 
उत्तर-भविमुक्त 


भ +) 


प्रतिष्ठित दै । 


अवियुक्त कषिच्रकी खिति करदो है ! 


 उत्तर-सम्पूणौ इन्यत दोर्पौकरा वारण करती दैः 


इससे वह्‌ ध्वरणाः दै; ओर ससस्त इन्द्ियजनित पाका नाश 


क्रसती देः दक्षसे वह्‌ (नाशीः कदखती 
। । (५. भ नू ... कृ स्थ कौ न 
्रश्र-द्स अविभुक्तक्षेचका आध्यात्मिक स्थान कोन दे! 
उत्तर-भहौ यर नासिकी जो सन्धि है ( जहा इडा 


# 


पिङ्गल नामकी दौ नाड्यो म्टी हद ह); वदं 


| 2 < त ध | उ० ° 8 


चन्धन्‌ ` 


 मगवान्‌, श्रीरामने शाङ्करजीसे कहा--प्परमेश्वर 
अभीष्टे; वह वर योगे; मै उसे दंगा | तव सत्यानन्द 


क्षेत्र वरणा ओर नारके मध्यमे 


्र्र-ष्वरणाः नामसे कौन प्रसिद्ध है १ शर न्नास्ीः 
कसक नामदै! 


चुलोक तथा उससे भी उत्कृष्ट व्योतिर्मय परसधामकी सन्धिका ` 
स्थान द| निश्चय दही बह्यवेत्त पुरूष इस सन्धविकी ही स्सन्ष्या 


के रूपमे उपासना करते दँ | अतः उस अव्यक्तं परमात्मा 
श्रीरामकरी अवियुक्त ध्रै रहकर स्िमुक्तमे ( महौ ओर्‌ | 
नासिक्राकी सन्धि ) ही उपासना करनी चाहिये । जो उखे. 
दस गकार जानता दैः अर्थात्‌ जो ऊपर बते अनुसार यह ` 
मलीमाति सम्यता है करि “अव्यक्त परमात्माकी उपासना 


 आधिभौत्तिक खन अविपुक्तश्चे्र ( कारी ) ओर आष्याल्मिक ` 


स्थान्‌ माह एवं नातसिकराकरे सध्यक्ा माग है--यदहीं ध्यानद्वारा 
उस अव्यक्त तत्वका चिन्तन करना चाहिये; वही परसात्मह्ते ` 
नित्य संबद्ध ( अविपुक्त ) त्ञान॑क्रा उपदेश कर सकता दै | 
यह अविनायी; अनन्तः अव्यक्तः परिपूणानन्देकचिन्मव्‌- 
विग्रह परमत्या अविमुक्तक्षेजमे पतिष्ठित है । ५ 
इसके बाद्‌ याज्ञवस्क्यजीने अति सुनिसे यह कथा कदी-- 
एक समय मगवान्‌ शङ्करे काशीये एक हजार मन्वन्तर- ` 

तक जपः होम ओर्‌ पूजन आदिके द्या ध्ीरमकी आराधना 
करते हुए श्रीराम-मन्त्रका जप श्रिया । इसत प्रसन्न होकर 
ठम्दं जेः 
चिन्मय भगवान्‌ राङ्करने शीरामस्े कहा--"मगवन्‌ ! 
णिकर्णिका तीर्थम मेरे काशीक्षेनमं अथवा गङ्खामे या गङ्गाकै 
तटपर जौ प्राणत्याग करता है, उक्त जीवको आप सक्ति प्रदान ` 
कीजिये | इसके सिवा दूसरा कोद बर सुन्चे अभीष्ट नहीं दै! ` 


तव भगवान्‌ श्रीरामे कृदा--ष्देवेश्वर ! तुम्हरे इख 
पावन क्षेचमे जहा कीं मी प्राणत्याग करनेवठे कौडे-मक़ोदधे 
आदि मी तत्काठ रुक्त हो जार्येगे, इसमे को संराय नही है {` 
तुम्हरे इस अविसुक्तक्षेच्मे सव लेगोकी सुक्ति-सिद्धिके स्थियै 
पाषाणकी प्रतिमा आदिमे सदा निवास करता रहगा। शिवजी! 
दरस काशीधाममं मेरे इस प्रडक्चर तारकमन्त्र (थ रामाच 


नमः) द्वारा जो मक्तिमूर्वक मेरी पूजा करेगा, मे उसे ब्रह्महत्या 
आदि पपत मी मुक्त कर दूंगा; ठम चिन्तान क्ये} दुम्छे 


अथवा व्रह्माजीके सुखते जो य्ह षडक्षर मन्व्को दीक्षा लेते 
हैः वे जीते-जी तो मन्त्रिद्र होते ह ओर मृल्युके बाद जन्म- 
सरणते मुक्त हो सुश्चेपाप्त कृरलकेते है । शिवजी | जित क्रिसी 
मी मरणासन्न प्राणीके दाहिने कानमे तुम स्वपरं मेरे मन्त्रका 

दा करोगे; वह निश्चय दी मुक्त हो जायगा }; । 


दस प्रकार श्रीरामचन्द्रनीके दास वरदाने अनुखहीत 
चिमुक्कषेचका जो द्॑न करता दैः वह्‌ जन्मान्तरे दोर्णेको ` 








५ :  इुरकर देतां है तथां वहं जन्मान्वरके पापौका नाय कर डाख्ता व थो यै श्रीरामचन्छधः स भगवाचू यश्च प्राणो भूव 
, ३) ४॥ |  श्वसस्मे वे नमो समः ॥ ११॥ | 
१7  . . तदमन्तर उन प्रसिद्ध याज्ञवस््यजीसे भरद्राजने पूछा-- % यो यै श्रीरासचन्द्रः स सगवाच्‌ योऽन्तःकरणचलु- 
` भगवन्‌ | किनि मन्दारा स्ठति करनेषर मगवान्‌ श्रीराम यात्मा मूजैवः खसस्मं नं नमो नमः ॥ १९ ॥ 
: भरलन्न हेते है ओर अपने खरूपका प्रत्यक्ष दशन करतेदै१ यो वै श्रीरामचन्द्रः ख भगवान्‌ यश्च यमो भूवः ` 
उन मन्तरौकासापदम उपदेशक  . ` ` सखसस्मै यै नमो नसः ॥ १३ ॥ | | 
तव वे प्रसिद्ध मदधिं यारवस्क्यजी बेरे-श्रह्न्‌ | ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यश्चान्तको भूसवः | र 
जिस प्रकार भगवान्‌ शङ्कर्को वरदान देते हृ, श्रीरामनीने स्वरस्मै वै नमो नमः ॥ १४ ॥ = त | 
` ऋाञ्लीका महस वताया था) उरी प्रकार किसी समय ब्रह्माजीको | मो तै श्रीरामचन्द्रः ख भगवान्‌ यश्च शृत्युमू्ैवः = । 
` भी उन्होने केसादी उपदेद्या दिया था | उनक द्वारा एसा 
उपदेशा पाकर ब्रहमाजीने निभ्नाङ्कित ग्मयी गासि उन 

नमस्कार किया । | 


स्वसस्मै चे नमो नमः॥ १५॥ . ` . ५ 
ॐ यौ वे ्षीरमचन्द्रः स भगवान्‌ यचा भूवः | 


स्वस्तसमं वं नमो नमः ॥ ५६ ॥ 2 ` ~ ~ 
जो सम्पूर्णं विश्वके आधार आर महाविष्णुकूप ई, शेग- १ 


ध | यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यानि पञ्चमहाभूतानि ` 
शोके रहित नारायण दैः परिपूर्णं आनन्दविलञानके आश्रय भूवः खसस्मै वै नमो नमः ॥ १७॥ ` 


है ओर परम प्रकादरूप दः उन पर्येश्वर श्रीरामका मनन्दीः ॐयो श्रीरासचन्द्ः स भगवान्‌ य क 


+. मन स्तवन वरते दुः ब्रहमजीने उनकी दस प्रकार ति क~ भूर्ुवः स्तस्मै वै नमो नमः ।॥ १८ ! 


थो वं श्रीरामचन्द्रः स मगवानदवैतपरमानन्दात्मा यत्‌ ॐ यो यै श्रीरासचन्द्रः स मगवानू येच पञ्चाग्नयो  , | 

` परं जहा मूः स्वससमे वे नमो नमः॥ १ ॥ 9 

यो वै ्रीरामचन्द्रः ख भगवान्‌ यश्चाखण्डेकरसास्मा यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ याः सक्षमा ` 

५... ` अवः खवसस्मं वै नमो चमः ॥ २ ॥ व्याह्तथो भू वः स्वस्तस्मै चै नमो नमः ॥ २० ॥ | ^ 

| ॐ चो यै श्रीरामचन्द्रःस भगवान्‌ यच्च ब्रहमानन्दातं ॐ यो वं श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ या या चूखवः = 

` मुवः खवसतस्मेवे नमो नमः॥३॥ ` स्वस्तस्मैवै नमो नमः॥२१॥ क 

1 यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यत्‌ तारकं ह्म ` ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ या सरस्वती मशः =` | 

|  भूर्ुवः म स्वस्मै वै नमो नमः॥४॥  सखवस्स्मैवेनसो नमः २२५ क. 

| | ५ | यो वै श्रीरामचन्द्रः ख भगवान्‌ यो बद्धा विष्णुरीश्चयै यो चै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ या रक्ष्मीभू शचः वा | 

चः सवेदेवात्मा भूवः स्स्तस्मरं व नमो नमः॥५॥ श्वस्तस्तै वै नमो नमः॥२६॥ | (० ५ 
 . यो वै श्रीरामचन्द्रः ख भगवान्‌ ये सर्वे येदाःसाङ्गाः ॐ यो वें श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ या गष भूव 

`: ` स्षाखाः सपुराणा मूर्युवः सखसस्मै वे नमो नमः॥६॥ खस्तस्मवं नमौ नसः॥र्४॥ | 

यो वे ्रीरासचन्द्रः स भगवान्‌ यो जीवात्मा यू्यु्र षः  . ॐ चो चै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ या जानकी भूञैवः ^ 
श्वस्तस्मे वे नमो नमः॥ ७॥ 2 . स्वस्तस्मै वै नमो नमः॥२५॥ १ 
ध यो यै श्रीरामचन्द्रः क्च भगवान्‌ यः सर्व॑भूतान्तरातमा ॐ थो चै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यच त्रेरोक्यं भूवः 
मूसुवः खस्तस्मे ते नमो नमः ५८ ॥ # सखस्तस्मै कै नमो नमः ॥ २६ ॥ | 

र ; . यो यै श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ ये देवासुरमनुष्यादि- % यो चै श्रीरामचन्द्रः स मगवान्‌ यः सूर्यो भूभ्रुवः ` 

र सावा भूवः ख्वस्तस्मं वै नमो नमः॥९॥ ` ` खस्तस्मेवे नमो नमः॥२७॥ ५ | 


यो वे श्रीरामचन्द्र रः ¦ सख भगवाचू ये मल्खकूमौद्यवत्तारा ` ` यौ वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ यः सोमो भूञ्मुव | ॥ 
भवः खवसतस्म वं नमो नमः ॥ १० ॥ सवसतस्मे वे नमो नमः॥२८॥ | ` ` | | 
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यौ चे ्रीरामचन्द्धः छ भगवान्‌ यानि च नक्षत्राणि | 


` . भूयुः खस्तस्मै वै नसो नमः ॥ २९॥ 


ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः ख॒ भगवानू ये च नवग्रहा 


भूम्ुवः स्वस्तस्मे वे नमो नमः॥ ३० ॥ ` | 
यो वे श्रीरायचन्द्ः ख भगवान्‌ ये चाष्ट खेकपारा 
 भू्च॑वः स्वस्तस्मै वै नसो नमः॥ ३१ ॥ 


यो यै श्रीरामचन्द्रः स भगवानू ये चाष्टौ वसवो 


भूवः स्वस्तस्मे वे नमो चमः ६५३२ ॥ 
र्यो वै श्रीरामचन्द्रः ख भगवान्‌ ये चंकादक्च रुद्रा 
सवः स्वस्तस्मे वे नमो नमः \ ३३ ॥ 


यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवाच्‌ ये च द्रादुशादिस्या 
भूरयः स्वस्तस्मरं चे नसो नसः ॥ ३४ ॥ | | 
ॐयो वै श्रीरामचन्द्रः स भगतानृ य्व भूतं जव्यं 
अविष्यद्‌ भूवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ३५ ॥ 
खयो वै श्रीरामचन्द्रःस भगवान्‌ यश्च बद्याण्डस्यान्तैहि- 


व्यो्नोत्ति विराड्‌ भूयुवः स्वसलस्तं वं नमो नमः॥ ३६ ॥ 
यो वै श्रीरामचन्दधः स॒ भगवाचू यो हिरण्यगर्भो 


भूवः स्वससस्मं वें नसो नमः ॥ ३७ ॥ 


यौ वें श्रीरामचन्द्रः ख भगान्‌ या प्रकृतिभरसुव 
ये नमो नमः ॥ ३८ ॥ 


यो वे श्रीरामचन्द्रः स यरवान्‌ यश्चोद्धसे भूञ्ुवः 
 श्वस्तस्मे वै नमो नमः ॥ ३९ ॥ 


ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः स॒ भगवान्‌ यश्चतसोऽद्धमात्र 
भ सुवः स्वस्तस्मे वं नमो नमः ॥ ० ॥ 


स्वस्तस्मे 


1 १ (1 & 


ॐ यो चे श्रीरामचन्द्रः सं भगवान्‌ यः परमपुरुषो भूवः 


 श्वससस्मे दं नमो नमः ॥ ४१९ ॥ 


ॐ यो वै श्रीरामचन्द्रः सख भगवान्‌ यश्च महैश्वसै 

` भूमुवः स्वस्तस्मे वं नमो नमः ॥४२॥ ` 

यो व श्रीरम्रचन्द्धः स भगवान्‌ यश्च महादेवो 
` भूसुवः खस्तस्में बं नमो नमः ॥ ४३ ॥ 


यो चे ्रीरासन्चन्द्रःः ख भगवान्‌ य ञं नसौ भगवते 


वासुदे काय यो मष्टाचिष्णुभूञुवः स्वस्तस्से वे नमो चसः ॥४४१. 
` ॐ यो वे श्रीरामचन्दः स भगवान्‌ यः परमात्मा भूशुवः 


श्वसतस्मै यै नमो नमः ॥ ४५५ ॥ 


यो वं श्रीरामचन्द््‌ः स भगवाच्‌ यो विक्तानास्मा भूवः 
स्वस्तस्मं वे नमो नमः ॥ ४६ ॥ 


रसात्मा भूर्युवः सखवम्तस्मे वे नमो नमः ॥ ४७॥ 
'ॐ> जो जगत्‌-प्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है; वे निश्चय ददी 


मगवान्‌ (षड्विध रेशर्यते सम्पन्न ) हैः अद्वितीय परमानन्द ` 
खरप है । जो स्वौ बर तथा मूर्ुवः खः- ये तीन लेक ` ` 
दैः वहसवभी वे ही है; उन श्रीरामचन्द्रजीको निश्वयदहीमेरा 
वारंवार नमस्कार है । ॐ जो सर्वच विख्यात श्रीरामचन्द्रजी 


परमात्मा एवं मूः, सुवः; सखः- ये तीनों टेक हैः वहस्वभी ` 
 वेहीदहै) निश्चय दी उन्हे मेरा बारंबार नमस्कार दहै! ॐ जो 


सुप्रसिदध श्रीरामचन्द्रजी हैः वे निश्चय ही भगवान्‌ है; तथा जो 
आनन्दमयः अयृतमय ब्रह्म तथा भू आदि तीनौ छोक हः व्ह ` 
सव भी उन्हीका स्वरूप है } उन मगवान्‌ श्रीरामको निश्चय 


ही मेरा बारंबार नमस्कार दै । ॐ जें सुप्रसिद्ध भीरायचन्द्रजी 


है, वे अवश्य ही भगवन्‌ दै; तथा जे तारक ब्रह्म ओर भूः 
भुवः; स्वः नामसे प्रसिद्ध तीनो ल्छोक हः वहं सव कुक उन्दीका 
सखस्य दै} उन भगवान्‌ श्रीरामो मेरा बारंबार नमस्कार दं । 


ॐ जो सु्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है वे अवद्य ही भगवान्‌ 


दहै तथांजो व्रह्मा विष्णु ओर रिव दैः जो सैदेवमय ~ 
परमात्मा ह ओर जोभू.आदि तीनोंलोकहैवे भी उन्हीके 
स्वरूप हँ | उन भगवान्‌ श्रीरामो निश्चय दी मेरा बारंबार । 


नमस्कार है । ॐ जौ सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी ह बे सवदयं 


ही भगवान्‌ दै तथा जो अङ्खोसष्टित सम्पूर्णं वेद, उनकी ` 


शाख्यः पुराण तथा भू आदि तीनों छोक दैः उन सवके 
ख्ये भीवेही दह) उन भगवानूको निश्वयदही मेर बारंबार 


नमस्कार दै । ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है, बे अवद्य ` `... 
था जो जीवात्मा आर मू आदि तीनो --.. 


ही भगवान्‌ हः 
खोक दैः वे मी उर््दकि खर्म है । उन भगवान निश्चय 


ही मेरा बारवार नमस्कार दै । ॐ जो सुप्रसिद्र श्रीरामचन्द्रजी ~: 
दैः वे अवद्य ही मगवान्‌ दैः तथा जो सम्पूर्ण प्राणियोका ` ` 
अन्तरात्मा ओर मू आदि तीनां लोक हैः वेमीउन्दीकै . ` 
स्वरूप दै । उन श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार -. `: 
है । ॐ जो सुप्रिद्ध श्रीरामचन्द्रजी दैः वे अवद्य ही भगवान्‌ ` ` 
हैः तथा जो देवता; असुर ओर मनुष्य आदि भव 





१. सम्पूर्णं देश्यैः सम्पूर्णं धर्म, सम्पूर्णं यक्नः सम्पूणं श्री, ` 
सम्पूणं क्षान ओर सम्पूणं वेराग्य--दन छः का नाम भग दहै । जिन | 

 -पूण॑तम परमेश्वरम ये चौ परिपूरणरूपसे नित्य-निरन्तर सत्त .. 
` रहते दै, वे (भगवान्‌ कदे गमे हँ । | 





यो वै ्रीरामचन्दः स भगवान्‌ यः सचिदानन्देक- ` ` । 


 , (जियो) तथाभू आदि तीनौ छेकः वे भी उन्दीके 
`  . छस्य है] उन श्रीरामकों निश्चयी मेय वार॑वार्‌ नमस्कार 
् १ है। ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्दरजी है, वे अवदय दी मगवान्‌ 
दहै तथाजो मचय, कच्छप आदि अवतार ओँरमू आदि 
` तीन खोक दैः वैभी उर्न्हकि खस्य दहं) निश्चयदीउन 
भगवान्‌ श्रीरामको मेरा वारबार्‌ नमस्कार दै। ॐ जो 
`: सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हँ वे यव्य दी भगवान्‌ दै; तथा 
जो प्राण ओर मू आदि तीनों खेकदैः वे मी उन्हे खरूपं 
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ह| उन सगतान्‌ श्रीरासको निश्चय दी मेरा बारंबार नमस्कार 


है| ॐजेो स॒पसिद्ध श्रीरामचन्दरजी दैः वे अवद्य ही भगवान्‌ 
` ह; तथाजौ मनः बुद्धिः चित्तः अषङ्कार--इन चार पकारके 


 अन्तःकरणोम अवसितं चैतन आत्मा आर भू आदि तीन 


` खोकर वे सब मी उन्दी खरूप ह । उन्‌ भगवान्‌ श्रीरामको 


निश्चय दी मेया बाट्वार नमस्कार है! ॐ जो सुप्रसिद्धं 


 श्रीरामचन्द्रजी है वे अवश्य दी भगवान्‌ है तथा जोयम ` 
ओरभूआदि तीनो लोकैः वे मी उन्दीके खरूपं । उन ` 
`: भगवान्‌ श्रीरामको निश्वय ही मेरा वारंवार नमस्कार दै] ॐ | 
`. जो सुप्रसिद्धं श्रीरामचन्द्रजी दैः वे अवद्य ही भगवान्‌ हं; तथा 
+ ` जो अन्तकः एवं भू आदि तीनों लोकद" वे भी उन्दीके 
. खूप दै] उन भगवान्‌ शीरामकरो निश्वयदही मेरा ब्रार्वार 
.  . - नमस्कार दै} ॐ जो सुप्रसिद्ध श्ीरामचन्द्रजी हैः वे अवद्य 
दी भगवान्‌ है तथाजौ मृ्युएवंमू आदि तीनौँखेकंदहैः 
` ` वैमी उन्दी खरूप है । उन सवान्‌ श्रीरामको निश्चय दही 
।  मेसवारार नसस्कारदै॥ १--१५॥ 
` "ॐ जोसुप्रसिद्रश्रीरामचन्द्रजी हैः वे अवद्य दी भगवान्‌ दैः 
1 ` तथाजो अमत एवं भू आदि तीनों लोक हः वे मी उन्दीके खरूप 
` है । उन भगवान्‌ श्रीरामकरो निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार ` 
1: ` दहै) ॐ जौ सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रनी दैः वे अवह्यदही 
¦ मगवान्‌ हैः तथा जोर्पच महाभूत ओर मूञदि तीनो सेक 
~, दहै, वे मी उन्दीके खरूप ह| उन मगवान्‌ श्रीसमकरो निश्चय 


दीमेरा बारंबार नमस्कार दै । ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 


हैः बे अवश्य ही भगवान्‌ हैः तथा जो स्थावर-जज्गगके सात्मा 
` (अथवा चसचसखस्प ) एवं भू आदि तीनो रोक वे 


। | उरन्दीके खस्य है! उन भगवान्‌ श्रीरामो निश्चय दी मेसा ` 
। ... . बारंबार नयस्कार्‌ दै। ॐ जो सुप्रसिद्धं थीरामचन््रजी है वे. 

` ` अक्दय ही भगवान्‌ हं; तथा जो आहवनीय आदि पच अभि. 

` `एव मू मादितीनो लेकङहःवे मी उन्हीके खल्पदहै। उन 
 -भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेया वारंवार नमस्कारदै। 

ॐ जो सुप्रसिद्धं श्रीरामचन्रजी है वे अवश्य ही भगवान्‌ 
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है तथाजो मूः आदि सात महाव्याहतिर्यो ओर मू आदि 
तीनों खोक दैवे भी उन्दीके खूप द । उन भगवान्‌ 


प्रीरामक्ो निश्चय दही मेसा बारट्ार नमस्कारदे। जौ 


सुप्रसिद्धः श्रीरामचन्द्रजी दैः वे यवय दही भगवान्‌ हैः तथा ` 
 जोवि्या तथामू आदि तीनौ रेक हवेभी उन्दीकेखस्प  , 
ह । उन भगवान्‌ श्रीरासको निश्चय द्वी मेसं बार्वार्‌ नमस्कार 





है। ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैः वै अवकय ही 
मगवान्‌ है; तथा जो सरस्वती सीर भू आदि तीन लोक डैः ` 


` वे मी उरक खरूप द | उनं भगवान्‌ श्रीरासक्रो निश्चय दी 
मेरा धारंबार नमस्कार ह| ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्र्ज 
है, वे अवश्य दी भगवान्‌ ह तथाजेो स्क्मी एवंमू आदि 


तीनों लोक दह वेभमी उन्हीके खवल्प दहं | उन भगवान्‌ 
श्रीरामको निश्चय दी मेरा बारंबार नमस्कारदहै। <जो , 
सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है, वे अव्य ही भगवान्‌ हे; तथाजो 
गोरी एवं मू आदि तीनो लेकः वे भी उन्दीके खस्यदहै। ` 
उन भगवान्‌ श्रीसमको निश्चय ही मेसा बारंबार नमस्कारदै। 
ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्दधजी दै, वे जवद्य दी भगवान्‌ है 


` तेथा जो मगवती जनकनन्दिनी एवं भू आदि तीनों सेक हैः > 
वे भी उन्दकिखरूप द । उन मगवान्‌ श्रीरामो निश्वयही 4 
मेरा बारवार नमस्कार द। ॐ जी सुप्रासद्ध श्रीरामचन्द्रजी ५ 
दै वे अवद्य ही भगवान्‌ है; तथा जे चिदलोकी-मूःः सुवः 


आर सखः हैः वह सव भी उन्हीका खरूप ह । उन भगवान्‌ 


` श्रीरामकों निश्चय ही मेरा वारंवार नमस्कार है। ॐ जो 
` घपरसिद्र श्रीरामचन्द्रजी है, वे अव्य ही भगवान्‌ दै; तथा 


जो सूर्यदेव ओर भू आदि तीन खोक हैः बे मी उनके सरूप 
है । उन भगवान्‌ श्रीरामकौ निश्चय ही मेरा वारंवार नमस्कार 
दै । ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैः वे अवद्य ही मगवान्‌ है; 
तथा जौ चन्द्रमा एवं भू आदि तीन लेक हैः वे मी उर््दीकि 


स्वरूप ह । उन भगवान्‌ श्रीरासको निश्चयी मेरावास्वार ` 
दै । जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रनी हैः वे अवदय श ¦ 

ही मगवान्‌ है तथा जो नक्षचगण एवं मू आदि ` 

तीनों कोक 

श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार नमस्कार है। ॐ जो 

सुप्रसिद्धं श्रीरामचन्द्रजी ई 

 तेथाजो नवग्रह ओर मू आदि तीनों लेकदैः वे मी उन्दके 


मृमस्कार्‌ 


ते 


हैः वे मी उन्दीके खलूपदं। उन भगवान्‌ 


अवदय दी मगवान्‌ है | 


सरूप ह । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा बारंबार 


नमस्कारे है ॥ १६३० ॥ 1. 
ॐ जो सुप्रसिद्ध॒ भ्रीरामचन्द्रजी हैः वे अ््यही 








| ५ 
॥ 
० १ 


१ अ - = 





भ 


है, वे भी उन्दी चस्य 


„ ` श्रसम्क [नश्चय्‌ हा मस वार्बार्‌ नमस्कार 
„4 सुप्रषिद 
जो म्यरह्‌ रद्र ओर मृ आदि तीनों लोकः वे भमी उन्ही 


जो स॒प्रसिद्ध श्रीसमचन्द्रजी हैः 


भगवान्‌ है; तथा जे आठ ठोकपाक जौर मू यादि तीनों लेक 


हं ¦ उन मगान्‌ श्रीरामो निश्चय 
ही मेरा बार॑बार नपसवणर हे । ॐ जी सुप्रसिद्धः श्रीसमचन्द्रली 
है, वे अवध्य ही मगवान्‌ हं; तथा जौ आठ वुं अर भ 

युवः आदि तीनलोक् दैः वे भी उन्दीके सर्प हं } उन धगवान्‌ 
| ॐ जा 
२ प्रचन्द्रजी ह वे अवद्य दी भगवान्‌ है; तधा 


छखल्प हं ! उन भगवान्‌ श्रीरायको निश्चय दी येरा बारंबार 


| नमस्कार दं । ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैः वे अवदम्‌ 
ही भगवान्‌ है; तथा जौ बारह आदित्य ओर मू आदि तीनों 
लोकैः वे भी उन्हीक स्वरूप दै 


| उन भगवान्‌ श्रीरामको 
निश्चय ही मेरा बरवार नमस्कार दै । ॐ जो सुप्रसिद्ध 
श्रीरामचन्द्रजी हैः वे अव्य ही भगवान्‌ दै; तथा जो मूतः 


वर्तमान जर मवेष्यकराल एवं भूदि तीनोंखोकदैःवेमीः 
उन्हीके सरूप हं | उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय दी मेसा 
| बारंबार नप्स्कार है। ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी हैः 
¦ वे अवद्य ही भगवन्‌ है; तथा जो विराट्‌ परमेश्वर इस 
ब्रह्माण्डके भीतर-वादर व्यत हैः वे ओर भू आदि तीनो लेक 

भी उन्हीकरे खल्प 
, भेरा बारवार्‌ नमस्कार द | ॐ जी सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी 


। उन भगवान्‌ श्रीरामकौ निश्चयदही 


दै, वे अवश्य ही भगवान्‌ है; तथा जो हिरण्यगर्भं ( ब्रह्मा ) 
ओर मू आदि तीनोंरोकदहैःवे भी उन्हीके खूप दै । उन 


भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय दही मेरा बाप्वार नमस्कार है। 


जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी दैः वे अवद्य ही मगवान्‌ है; 


तथाजो प्रक्कति एवं भूः-युवः आदि तीनो खोक हःवेभीं 


उन्दीके सखस्य दं । उन भगवान्‌ श्रीरामको निश्चय ही मेरा वारबार 
नमस्कार है | ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीसामचन्द्रजी है, वे अवद्य ही 
भगवान्‌ हे; तथा जौ उश्कार आओँर मूः-भुवः आदि तीनीँ 
लोक हैः वे भी उन्हीके सरूप है । उन भगवान्‌ श्रीरामो निश्चय 


` दयीमेरा वारंवार नमस्कार दै। .ॐ जो सुप्रसिद्ध ्रीरामचन्द्रजी 
दैः वे अव्य दी भगवान्‌ दै; तथा जो चार अर्धमावार्प जीर 
भू आदि तीनों रोक हैः वे भी उन्हे खलू । उन ` 


भगवान्‌ श्रीसयामको निश्चय ही मेस वारंवार नमस्कार दै | ॐ 
वद्य ही भगवान्‌ दै 


तथा जौ परम पुरुष एवं मूः-भुवः आदि तीनो छोकरदैः वे 


भी उन्दीके खसरूप हं । उन भगवान्‌ श्रीरासको निश्चय ही 
7 मैस बारंबार नमस्कारदै। ॐजो सुपसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी दैः 


वै अवद्य दही सगवान्‌ है; तथा 
[न 


वर्णन कीजिये ` 


।  # महान्तं विभुसास्मानं मत्वा घीसे न प्रचलति # 1. 1 | ^ | | | 8९ ५ 





(क +, 


श्रीरामकरौ निश्चय दी मेस वारंवार नमस्कारदहै । ॐ जौ 


प्रसिद्ध श्रीरामचन्रजी हः वे अवदय ही भगवान्‌ ह; तथा | 


जो महदेव एवं भू खादि तीनो लोक दैः वेभी उन्दीकेखस्प 
है| उन भगवान्‌ श्रीसामको निश्चवदहीमेरा वार्वार नमस्कार है। ` 
ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरामचन्द्रजी है वे अवद्य ही मगवान्‌ है 
 तथानो ८ॐ नमो भगवते वासुदेवायः इस द्वादयाश्वर सन्ते. | 
नमस्कार करने योग्य महापिष्णु एवं भू आदि तीनों खेकरहवे 


भी उन्ही खरूप दं | उन भगवान्‌ भीरामकरो निश्चय दी 
मेरा बारंबार नमस्कार है । ॐ जो सुप्रसिद्ध श्रीरमचन्द्रजी 
हेः वे अवदय दही भगवान्‌ है; तथा जो पस्मात्मा एवमु 
आदि तीनो लेक दैवे मी उनन्दकिं खस्य दं। उन भगवान्‌ 
श्रीरामको निश्चय ही मेरा बाटवार नमस्कार दै । ॐ जो सुप्रसिद्ध 

श्रीरामचन्रजी ह वे अक्द्य ही भगवान्‌ ह तधाजे 

वेजञानात्मा एवं मू आदि तीनो छोकदैः वे भी उन्दीके खल्प 
है | उन भगवान्‌ श्रीरामो निश्चय दी मेरा बारंबार नमस्कार 
है! ॐ जो सुप्रसिद्धं श्रीरामचन््रजी हैः वे अवश्य ही 


भगवान्‌ दै; तथा जो सचिदानन्देकरकात्मा वं मू आदि 
। उन भगवान्‌ 


तीनो खोक हैःवे भी उन्हीके खल्य 
श्रीरामो निश्चयं ही मेरा बारबार नमस्कार दं" |> १-४७)) 


जं ब्रह्मवेत्ता दन ( सन्त्रसजके ४७ अक्षर्‌के अनुसार ) 


यैताटीत सन्बरौसे प्रतिदिन भगवान्‌ श्रीरामक्रा सवन करता  . -. 


है, उसके ऊपर इस स्वत्तिसे मगवान्‌ प्रसन्न होते हं | अतः 
जो इन मन्ते प्रतिदिन भगवानकी स्ति करता दैः वह 
भमगवान्‌का प्रत्यक्ष दशन करता है; वह अमूतत्वको प्रस 
होता है वह असृतस्वक प्रस हता इ६।॥५॥ 


तदनन्तर, भरद्राजने याज्ञवस्तरयकी सेवाभे उपस्थित होकर ` 
परर्थना. की--मगवन्‌ ! 


तव उन प्रसिद्ध महात्मा याज्ञवस्क्यने कहा-- 
सख्यप्रकसः परम व्योतिमय तथा केवट अपनेही. 
अनुभवद्दासं गम्य ञअ। दतीय चिन्माच्रखरूप जो परमात्मा दहै, 


वही श्र पमचन्द्रजीके प्रदक्षर मन्चका प्रथम अक्षर ( न. | (4 


बीज ) माना गया दै | मन्त्रका मधभ्यमाग जो (रस्प्ः पद्‌ 


` है वह अखण्डेकरणानन्दस्वरूप तारक व्रहमका वाचक दै; : 


ई 


उसे सचचिदानन्द्खरूप दी समश्चना चाहिये । मन्नका अन्तिम . . ¦ 








। मेशवर जौर भूवः ` । 
 श्वः--तीनों रोक डःवे मी उन्दीके खरूपं | उन भगवान्‌ 


श्रीराम-मन्राजकफे माहात््क्का = 


| सड १ 


4 
५४ स 


4 ध 1 
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भाग जो "नमः पद्‌ दै, उसे भी पूर्णानन्देकविग्रह परमात्म | 
खर्प ही जानना चाये । सम्पूणं देवता ओर पुष पखष 
सदा अपने हृदय उत्को नमन कसते रहते ६ । 
जे श्रीरामचन््रके इत षडक्षर मन्ध्राज(्ं समाय नमः ) 
` काप्रतिदिन नियमपूर्वकं जप करता दै, वह अग्निम त्पाकर ` 
` श्दध कया हुभाहो जाता 
 : ब्रह्म विष्णु तथास््र देवतके द्वारा मी पवित्र कर दिया. 
` आतादै। वह सम्पूणं देवताओके दयार श्रदवेत्ताः रूपे 


| वृष वायुम सूयः न्द्रमाः 


ज्ञात होता है । वह मानो सम्पूर्ण यज्ञेके द्वारा मगवानक्रा 


यजन कर छेता षै । उसके द्वारां इतिहास-पुराणोका तथा 
रद्र-मन्तका लश्च बार जप सग्यन्न दो जाता ओर उसका फर भी 
उसे मिखता है । प्रणवका तो मानो वह सौ अर जप करछेता 


दे | वह अपने पूर्वकी तथा भावी दलन-दस पीदियोको पवित्र 

कर देता है | वह ( समस्त परप ्ूटकर ) पडक्तिपावन बन = -: ` | 
जाता ह । वह महान्‌ हो जाता है गौर वह अगरतत्वको प्राप्त |. 
होता ₹ | य | | 








। ॥ अथर्ववेदीय श्रीरामोत्तरतायनीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ क | | 4 
१ ॐ भद्रं कर्णमि; मृणुयाम देवा मदर परयेमाकमियेनत्ाः । 
५ । ८ ८ य्िररङखस्तष्टवारसस्तनूभिव्यंशेम देवहितं यदायुः । 
 खस्िन इन्द्रो वृद्रभवा;ः खस्तिनः पूषा षिशवेदाः 
सस्ति नस्तार््या अण्षिनिभिः खस्विनी बृरहस्पतिदधति। 
शान्तिः | 








ॐ द शिन्तः * गर्तः 


~ नध -छ अ= 


रोग ओर्‌ मृस्युको तप समञ्चनेसे महान्‌ सम्‌ 
: | |. श्वद्‌ वै परमं वपो यद्‌ व्यादिस्प्यते परमं दैव स्मरेकं जयति, य वं वेद, पतद्‌ वै परमं तपो यं 

५ प्रेवमरण्यं हरन्ति परमं हैव सपरं जयति य एवं वेद्‌, पतद्‌ बं परमं तो यं परेतमग्नावभ्यादयति परमं दैव ` 
सेक ज्यति य पयं वेद्‌ । 













( बृहदारण्यक० ५ | ११1१). 


८ ज्वरादि व्याधियोसे जो कष्ट होता है, उसको निश्चय ही परम तप समञ्च । जो एसा जानता हे, वह परम लोक- 
५ क की ही जीत छेता है ! ८ तकी मावनाके कारण शारीरिक कष्ट होते इष भी दुःख नदीं होता ओर तपका फल प्राप्त दौतत व 
1) भूत मनुप्यको जो बनभ जलनेके खयि छे जाते दै, उसको निश्चय ही परम तप समक्षे, जो एेखा जानता है, बह 
परम लोकको जीत केता दै \ तकः मलुष्यको जो अभ्निभे जराते ह बह भी निश्चय दी परम तप है, जो रेखा जानता है 

 . बह परम लोकको ही जीत्त केता है 1 ( श््युमे तपकी मावनासे मरण-कष्ट नहीं हीता ओर अन्तम मन्म तपरूप परमात्मा- 

ध ¦ करी स्मरसि रहनेसे दिग्य घाम या परमत्माकी प्राशि होती है।) | | 
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यहं विश्च आवागमनके चक्रम पड़ा रहता 
इन प्रभोके उत्तरम वे परसिद्ध ब्रह्माजी दस प्रकार बोके- 

(निश्चय दी श्रीकृष्णः सबसे श्रेष्ट देवता हं ! "गोविन्दे मृत्यु 

भी डरती है! शगोपीजन-वहटमके तचखको मलीर्भोति जान 


भ 


१ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ४ 





ॐ भद्रं कर्णेभिः भृणुयाप्र देवा भद्र पष्येमाक्षभियंजत्राः 
स्थिरङ्धस्तष्टवाधसस्तन्‌मिन्यशेम देवहितं यदायु 
खस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः खस्ि नः पूषा विश्ववेदाः 

 खस्ति नसताक्ष्यौ अरिषनेभिः खस्ि नो वृहस्पतिदंधातु । 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः 


शान्तिः 


प्रथम उपनिषद्‌ 


श्रीकृष्णका परबह्मत्य, उनका ध्यान करनेयोम्य रूप तथा अष्ादकाश्चर मन्त 


ॐ पाषिभूवाचकः शब्दौ नश्च निवरतिवाचकः । 
तयोरैक्यं फरं च्द्य क्ष्ण इत्यभिधीयते ॥ 
ॐ सच्चिदानन्दरूपाय पप्णायाद्िष्टकारिणे । 
नसो वेदान्तवेद्याय गुरवे दुद्धिसाक्षिणे॥ ३ ॥ 


(कुषः शब्द्‌ सत्त्र वाचक दं आर्‌ नः राब्द्‌ 


 आनन्दका। इन दोनोकी जरह एकता दैः वह्‌ सचिदामन्दस्वरूप 


परव्रह्न दही च्छृष्णः इस नामसे प्रतिपादित होता दै। 


ॐ अनायास ही सव कुछ कर स्षकनेवारे सच्चिदानन्दस्वरूप ` 


श्रीकृष्णको;, जी वेदान्तद्वाय जानने योग्यः; सबकी बुद्धिके 


साक्षी तथा सम्पूणं जगत्के गुर है सादर नमस्कार दै || १ ॥ 
हरिः ॐ | एक समयकी बात दैः सुनिरयोने सुप्रसिद्धः 

देवता ब्रह्माजीसे पूछा--प्कौन सवते श्रेष्ठ देवता दै १ किससे 
मृत्यु मी डरती है १ किसके तस्वको भखी्भोत्ति जान ठेनेसे 


सव कुछ पूर्णतः ज्ञात हौ जाता दै १ किसके द्वारा प्रेरित होकर 
+“ 1 | 


व्वक्रमे पड़ा रहता दैः" | ३॥ ` 


` तव म॒निर्योनि पृषठा--श्रीकरृष्ण कौन हैँ १ सौर वे गोविन्द ` 
कौन है १ गोपीजन वृह्ेभ्‌ कैन सै सौर वह सवाह 


^ 
(4 


कोन दै १: || ४॥ 


ह सुनकर वरह्माजीने उन म॒नि्ोसे कहा--^्पा्पीका 
अपकषरण ( अपहरण ) करनेवाले (ष्णः; गौ, भूमि तथा _ 
वेदवाणीके ज्ञातारूयसे प्रसिद्ध सर्वज्ञ “गोचिन्दः; गोपीजन . 
( जीव-समुदाय ) की अविद्या-कठके निवारक अथवा अपनीदही ` ध 
 अन्तरद्धा शक्तिरूप व्रन-युन्दरि्योम सव मोरसे सम्पूर्णं विद्याओं ` ~ 





| लेनेसे यह्‌ सवं दुःख पूर्णत सात्त हे जाता दह! स्वाहा ह्‌! दश्च ४ | ५ ४ 


` माया-शक्तिसे दी येरित होकर यष्ट सम्पूण विश्च आावागमनके ` . :: 


४ „२... ५९४ इ ~ न -म- 


एवं चौसठ कखांका ज्ञान मर देनेवारे प्गोपीजनवहभः ` ` 
था इनकी मायाशक्ति श्छाहाः--यह सव्र कुछ वह परब्रह्म ` ` 


ही दै । इस प्रकार उस श्रीकृष्ण नामस प्रसिद्ध पखदयका जो  : :. | 
ध्यान करताहैः, जप आदिकै द्वारा उनके नामामृतक्रा रसाखादन 
करता दै तथा उनके मजनमै क्गा रहता है, बह अभरत . " 
स्वरूप होता दैः मग्रृतखरूप होता दै ( अर्थात्‌ मगवद्धाव्के 


दी प्राप्त हो जता है): ॥ ५-६॥ 











मोको > कक 








~ -----~-~--------------~~-~---------------~--- 








न स॒नियेने पनः प्रभ फिया---भमगवन्‌ | शीक्रष्ण 
क्रु ध्यान करनेयोग्यं रूप क्षा दै १ उनके नामामृतक्रा 
 रतासखादन केसे ह्येता 


तव वे हिरण्यगर्भ बरह्चाजी रुष्ट शष्दोमे उत्तर देते हुए प्रकार ब्रत 
: ` जल्वाचक “कू, सूमिका बीज ष्ट? (ई तथा चन््रसा- 
` के समान आक्रार धारण करनेवाला अनुस्वार--इन सकाः 
समुदाय हैक; यही काम-बीज हं | इसकी 
रखकर शछष्णायः, पदका उचारण करे | यह “क्छ कृष्णाय 
` सम्पूणं मन्रकरा एक पद्‌ दै । 'गविन्दायः यह दूतया पद्‌ द । 
 'गोपीजनः यह तीस पद्‌ दहे । '्वष्धभायः यह्‌ चौथा पद्‌ हैः 
| ओर श्खाहाः यहं रपषवर्गौ पद 
` कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवह्टभाय स्वाहाः मन्त्र पृञ्चपदीः 
` कत्ता द | आकारः प्रथ्वीः सूथः चन्द्रमा आर आन्न 


बे, भ्गवानका ध्यान करनेयोग्य. रूप इस प्रकार 


त . अवाट-बाखका-सा उनका वेष दः नूतन जरूधरकं समान स्याम 
१ दिव्य्‌ कल्पव्रक्षके नीचे. ` 
विराज रहे दै) इसी विषयमे यहा येोकमी दै--॥ ८.९ ॥ 


। ` वर्णं हैः किशोर अवध्या दहै तथा 


-सस्पुण्डरीकनयनं मेवाभं वैद्युताम्बरम्‌ । 
` द्विजै जानसुद्ाल्यं वनमाटिनमीश्वरम्‌ ॥ 
 गोपगोपीगवावीत सुश््रुमतखशितसम्‌ । 

दिन्यालङ्करणोपेतं रलयङ्गजमध्यगस्‌ ॥ 

` काडिन्दीजरुकटोरुसङ्खिमारतसेवितस्‌  । 
` चिन्तयंश्रेतसा क्ष्णं मुक्तौ भवति संसतेः ॥ 


1 . भगवान नेत्र विक्रसित्त श्वेत कमुके समान परम सुन्दर 9 
`  & उनके श्रीअङ्गौकी कान्ति मेके समान द्याम दैः वे च्द्युत्‌- | 
` के सहा तेजोमय पीताम्बर धारण कि द्रः दैः उनकी दौ ` 








4. | ( पर्‌ रल्लमय कमरे मध्यभागे वे विसजमान हं | कालिन्दी 
















"इस तिषरयमे यहं शोक ( मन्त्र) 
ध ५९ | ८.3 "कर्छ{° इस कासवरीजको आदिमे रखकर (कृष्णाय इस पदक 


. भमोचिन्दायः इस पदका तथा "गोपीजनवल्लभाय इस 


 पदकां ख्रहाः सहित एक ही. साथ उच्चारण करेगा; उसे 


च्वि दूसरी गति नहीं हे | इन श्रीङृष्ण भगवानूकरी भ 
द्धी भजन दै। उसं भज्नकफा सवल्पह--इस टोक तथा 
: . परलोके समस्त मोगी कामनाया सर्वथा परित्याग 





8 ध 1 # गोपाङपूवंतापनीयोपनिषद्‌ # 





 सचिख्ये उठती हु 
` शषीतलछ-मन्दःसुगन्धे वायु भगवानूकी सेवा कर र छ 
रूपम मगवान्‌ श्रीक्रष्णक्रा मनसे चिन्तन करनैवाछा भक्त 

 संसार्‌-बन्धनते मुक्त हौ जाता दै ॥ १०१२ ॥ 


` अव्र पुनः उनके नामामतके रसास्वादन तथा मन्त्र-जपक्रा 


५ १ तथा उनका भजन क्रिस प्रकार 
क्रिया जाता दै? यह सवर हम जानना चाहते ह; अतः ह 


^“१ज { उपासक 
शीघ्र ही. शरीङ्ष्ण-मिखनरूपा सद्रति प्रात होगी । उसके 


` करके दनं श्रीकरे दी इन्दियोसदित मनको सगा देना। 
यदी नैष्कर्म्यं ( वास्तविक संन्यास ख ) भी दे] उन सच्चिदानन्द 





दपि 90 पोत नम 





६ | इस: 


|| ६३; 


न 


 .इन सवका प्रकराद्यके अथवा सवर्य हौनेके कारण यह्‌ चिन्मय 
` मन्त्र पच अङ्खोसे युक्त दै । अतः 
छी कृष्णाय दिवारमने हृदयाय नमः। गोविन्दाय भूम्यारसने, 


त दिर म 1 | 
, सुना ह वे ्ानकी सुराम स्थिव है, उनके ग्म पैसेतकर ` दिरसे स्त्राहा। गोपीजनषुवी्मते शिखाय वपद्‌ । वद्मा 


4 ॥ ^ | ; देयताओपर भी सासन करनेवाछे ह, गपा तथं गोप-सन्दरियों ध 
 दधरावे चारौ ओरसे धिर दए हैः कस्व्क्षके नीचेवे स्थित 
` उनका श्रीविग्रह दिव्य आभूष्ोसे विभूषितदः रल-पिंहासन- 


चन्द्रास्मने कवचाय ह्‌ । स्वाहया अग्त्य्रारमनेऽखाय फट्‌ । 


दस प्रकर पञ्चाङ्खन्यास्ति कर्क इस पाच ॥द आरि पाक 


 अङ्खोवाले मन्बरका जप करनेवाला साधक मन्तरात्मक हनैसे 
 परत्रह्मस्वरूप श्रीह्प्णकां प्राप्त हीता दः 


श्रीककुभ्णको प्राप्न होता दै॥ १२४ ॥ 


"^ {3/3 + 


द्वितीय उपनिषद्‌ 
श्रीद्ष्णोपासनाकी विधि तथा यन्ञ-निमोणक्र धकार ` 

य॒ भगवान्‌ श्रीकरष्णका वेदज्ञ बाह्य नाना प्रक्रास्से यजने 
` करते है, “गोविन्द” नामे प्रसिद्ध उन मगवानूकी अनेक प्रकारसे 
वे (गोपी जनघलमः ( लीवमाच्रके चकरारण ` 
 स॒द्टदः एवं प्रियतम ` तथा गोप-सुन्दरियेके पाणाधार ) 
द्यामयुन्दर ही सम्पूणं छोकका पाटन करते दै ओर संकद्य- ` 
रूप उत्तम वीयव उन मगवान्‌ने दी शाहः ( अपनी साया- 
शक्ति) का आश्रय टकर जगतूक्रौ उपपन्न क्रिया द| जैसे 
` सम्पूणं विश्वमे फला हुआ एकर दी वायुस प्रध्येक्र शरीरैः 
भीतर प्राण आदि पाच सू्पसे असिय्यक्त 


आराधना करते है। 


[ उपनिषद्‌ २ 


चञ्चठ छदट्रोकौ चूमक्रर बहमेवारी 





आदम 


| प्रच पोका यह क्ली 





धरव्रहास्वह् 





ह; उसी प्रकारं 1 
भगवान्‌ श्रक्ष्ण एक हते हुए भी इस उपर्युक्त मन्त्रम 


स 








` उपनिषद्‌ २] > महान्तं विभुमात्मानं म्वा धीरो न शोचति # 





मिन्न-मिन्न नामसेर्पोच नामोँवाे प्रतीत होते दै--वास्तवमे छः कौण होगे | इन कोणेके मध्यभागे सित जो कर्णिका त्न ( 
ष्णः आदि पच नारमोहयारय एक ही भगवान्‌का प्रतिपादन दैः उसमे आदि-अ्षररूप कामवीजकराः जो सप्ुर्ण का्योकी 
होता दह। १-५॥ ग सिद्धिका असो साधन हे, उव्लेख करे । फिर प्रचयेक कोणे 
 तयश्वात्‌ उन सुनियोने कदा सम्पूर्णं जगते श्वी वीजसदित ष्णाय नमः मन्वरके एक-एक अक्षरका ` 
साश्रयमूतं परमात्मा गोविन्दकी उपासना केसे होती अङ्कन करे । तद्श्रात्‌ व्हम-मन्तर अर्थात्‌ अष्टादयाक्षर 
इसका उपदेश दीजियेः ॥ ६ ॥ व,  गोप्राल-तिव्या एवं काम-यायत्रीका यथादत्‌ उल्लेख करके. , ` 


त्व व्ह्याजीने उन प्रसिद्ध सुनि्यसे मगवानक्ा जो आठ वञ्चौसे धिरे दए मृमण्डघ्का उल्लेख करे । तसश्चात्‌ ` 
पीट द उसका वणन करते हए कद्ा--पीटपर सुवर्णमय उक्त मन्वको जङ्घः वासुदेवादिः स्विमणी आदि स्वदयाक्ति ` 
उष्टदर कम बनाये । उसके सध्यभाग ( कर्णिका ) मेदौ णवं इन्द आदिः वसुदेव आदिः पाथं आदि तथा निधि . 
चिकार ल्लः जा एकर दुस्स सम्पुटिति हा । इत प्रकार आदि आठ आवरणीसे जविष्टित करके उसकी पूजां करे | ४ | 





|  धारणके लिय यन्तर र 

ॐ यन्त्रकौ स्पष्ट विधि इस प्रकार समश्यनी चाहिये । अपने धरपर गोबर ओर जल्मे भूमिको लीप ठ । पर्‌ उस शध 
भूमिम धोया हृजा पीठ खापित करके उसके ऊपर सवर्भमय अष्टदल कमक्कौ स्थापना करे अथवा पिमे हुए चन्दनम रोली या 
कपर मिलाकर उसीसे चष्टदल वमल्का रेखाचित्र वना ले ! तदनन्तर उस अष्टदक कमलके सध्यसाग की कर्णिका ) में 
परस्पर सम्पुरिति दो क्रि्ण खींच टे । दस प्रकार छः कौण वन जर्यगे । इन कोके मध्यभागे आदि अक्षररूप. ` 
कामबीज ( वटीं) काः जो सम्पूणं का्यौका सिका बीज दैः उच्छ करे । साथ ही साध्य व्यक्तिका तथा उप्तकरे कार्यकरो सी 
उव्टेख करे ( यथा--*अघुकस्य असुकं॑कार्य॑सिद्धयतु" ) । रेसा उकव्छेख तमसी आवदयक दै जव धारण करनेके लिय यन्त्र बनाया 
गया हो । पूजकै च्यि निमित यन्त्रमे साध्य जर कार्यका नाम आवदयक नदी है । इसके वादजो छदो कोण है, उनम व्ली 
दृष्णाय नमः स॒ मन्त्रकै एक-एक अक्ररका उच्छेख करे । तत्पश्चात्‌ कोणोके मध्यमाग अर्थात्‌ कणिका च्छि हए पूवोक्त 


छ बीजक चारों जर अष्टाद्यक्षर मन्त्रको दस म्रकार लिखि; जिससे वह उसके दारा सविष्टिति द्ये जाय । तदनन्तर चौ 


कोणोमेसे जो पूर्वः नैऋत्य जोर वायव्यवाछे कोण दैः उनम श्रीबीज (शरी) का उकव्छेख करे तथा पश्चिमः, अश्रिकोण ओर ईदानवाछे 
कोणीमे माया-बीज (दीं) को अङ्धित करे । पिर जष्टदलोके केसरे तीन-तीन अक्षरे क्रमते चौवीस अक्षरौकी काम-गायव्रीका 
 उद्छेख करे । कामगायत्री दस प्रकारं है--+कामदेवाय विद्मः पुष्पबाणाय धीमहि, तन्नोऽनङ्गः प्रचोदयात्‌ ।' इत्तमै वाद प्रत्येक 
दल्मै छः-छः अक्षरे क्रमते जढ़ताछस अक्रवाठे काम-मालामन्त्रका टेखन करे । वह मन्त्र इस प्रकार दै--“नमः कामदेवाय 
` सवजनप्रियाय सवजनसंमोहनाय ज्वल ञ्ल प्रज्वर सवजनस्य हृद्यं मम वचं कुर कुर्‌ स्वाहा ।' दसके वाद अष्टदलोके बाहर गोर, 
` रेखा खींचकर उसके ऊपर अकारादि इक्यावन अक्षरोकी पूरी वर्णमालको इस प्रकार लिखि जिसे सम्पूणं अष्टदल-कमल धिर जाय । फिर दसः 
समस्त चक्रके बाह्यसागपं चौकोर भूमण्डल बनाये । उत्ते पूर्वादि दिका तो श्रीबीज ( श्रीं का उच्टेख को ज कोणो मायावीड 
( हीं ) किखि। तत्पश्चात्‌ इस भूमण्डख्की आठ दिद्याजमे आठ वज्ज अङ्कित करे । वजर, राक्ति दण्ड, खः पादा, ध्वज, गदा यैर 


शूल--यह वजादि-अष्टक ही आठ वज्र के गये हं । इस प्रकार जो यन्त्र बनेगा वह धारण करनेयोग्य दगा । इसीमे पूर्वकथित साध्य जर ; ~ 
क[यका उरटेख आवद्यक है । इसके धारणक विरि यौ द--यन्त्रधारणके समय. पदे देव-पूजन करके मन्तरौच्चारणपूरवक एक सद्र ` ¦ 


` घौको. आहृतिर्यो अ्चिमे डले । प्रत्येक आहुतिका दृतरेष धत यन्त्रपर हौ डाके ! आहृतिर्यो समाप्त हयोनेपर यन्त्रका माजन करे । फिर दस 
सह वार अष्टादरदाक्षर मन््रका जप करफै इस उत्तम यन्त्रो धारण करना चादिये । इसे विधिपूवंक धारण करनेवाले पुरुषयो च्रिमुवन- 
का देश्वयं मिरु सकता हे तथा वह देवताओके चपि मौ अदरणीय दहो जाता दै। | 

पूजने ष्टम यन्त्र 


व पूजाकरे छ्य यन्त्र-निमाण किया जायः तव भौ यन्त्रका स्वरूप तो वेत्ता दी रहेगा; केवल साध्य ओर्‌ कार्यका नाम नहीं रहेगा ¦ 


शके सिवा यन्व्रपूजके पहटे पीसकौ विभिन्न दिद्वाजमिं कुछ देर्ताओंका पूजन कर ठेना जावदयक दोगा तथा पीठख यन्ते चारो ओर `. | 


आव्रण-देवताओंकी मी स्वापना जीर पूजा ञावद्यकं होगी । यह पटे पीणकरे सव ओर पूजित दोनेवाछ देवताओंका क्रम बताया जाता दै-- 


पठे पंठकै उत्तर भागम वायन्यकोणते ठेकर्‌ दईदानकोणतन् चतुविष युरुजका पूजन करैः यथा--ॐ गुरुभ्यो नमः, परमगुरुभ्यो = ˆ ` | 
नमः; पयात्परयुरुभ्यो नमः . परमेष्टियुरभ्या नमः 1 फिर पीस्के दक्षिण मागमे गणेहका अआवहन-पूनन करे । तत्पश्चात्‌ यन्त्रगत्‌ - अष्टदल ‡ स ५ ५.६1 
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षष्ठ  ,  : . : # गोपाखपूषैतापनीयोपनिषद्‌ #  [उपनिषद्‌२ ` 


. उक्त आबरणसे परिवेष्टित श्रीकृष्णचन्द्रका तीनों | इत विषयमे ये रोक है 
 संध्याओके समय ध्यान करके प्रोडश आदि उप्चरोदयारा षको वकी सर्वगः कृष्ण दैव्य | 
सदा उनका पूजन करना चाये । इस प्रकार पूजा क्सनेसे एकोऽपि सन्‌ बहुधा यो विभाति । 
उपास्कको धर्मः अर्थः काम सौर मोक्ष-सवदक्ुछ प्रा्हो तं पीठस्थं येऽनुयजन्ति धीराः | 
` जाता दैः सव कुक माप्त हो जता दै) ७॥ ५ | स्तेषां सुखं लाश्वतं नेतरेषाम ॥ ८ ॥ 





| कमरूकी किकाने निश्नभागमे--आधारक्ति) प्रकृति, कमठ, देष, एथ्वी, क्षीरसागरदयेतद्री पः रलमण्डप तथा कपदक्ष-इन नौकी पूजा करे । 
बह पूजा मावनाद्मारा कणिकामै ही करकौ जायमी। फिर पौठ( चौकी) के पा्येमिं धर्म, ज्ञानः वैराग्य जर्‌ धेश्र्यकी पूजा करे । क्रम इस 


 : ` प्रकार दोगा-- अश्चिकोणमे धमै, नैक्रत्यकोणमे ज्ञान; वायव्यवोणमे वैराग्य तथा ईशानकोणमे देश्वयेकी पूजा ` होगी । इसी प्रकारं 
पीके पूर्वादि अवयवोमे भी करमशः धर्मं आदिकी पूजा होमी । इसके वाद कणिकामे ही क्रमडः “अनन्ताय नमः? व्पद्याय नमः? 


1 “अं  द्वादशाककाव्याप्तसूर्य॑मण्डलात्मने नमः; “ॐ पोडराककाव्याप्तचन्द्रमण्डकात्मने नमः भ्म दद्कलान्याप्तवह्िमण्डकात्मने 
ममः प्छ सचवाय्‌ नसः? रर रजसे समः (तं तमसे नमः", (आं आत्मने नमः) “अं अन्तरात्मने नमः प्प परमात्मने नमः" ब्हीँ 


 .-श्ानात्मने नमः न मन्त्रहठारा पूजा वरे । फिर अष्दर कमलके प्रत्येक दल्ये क्रमशः “विमलायै नमः?) (उत्कर्षिण्ये नमः? श्ञानायै 

नमः क्रियायै नमः, योगायै नमः» हयै नमः» (सत्यायै नमः", “ईशानायै नमः'--इन मन्त्रो विमला आदि आठ शक्तर्योकी पूजा 

`  -करके पुनः कर्णिका “अनुयहायै नमः' इस मन्त्रसे नवीं शक्तिकी पूजा करे । तत्पश्चात्‌ “ॐ नमो विष्णवे सवंभूतात्मने वासुदेवाय 
-सवौत्संयोगाय पद्मपीठात्मने नमः” दस पोठमन्बका अष्टदल कमलके ऊपर विन्यास करके पीठकी पूजा करे । फिर पीर्पर्‌ भगवान्‌ 


3  --श्रङृष्णका आवाहन जीर ध्यान करके पोडोपचारसे पूजन करना चाहिये । 


भरवान्‌का ध्यान इस प्रकार करे-- ` 


 सूरेद्‌ दृन्दावने रम्ये मोदयन्तं मनोरमम्‌ । गोविन्दं पुण्डरीकाश्चं गोपकन्याः सदखराः ॥ 


आत्मनो  वदनाम्भोजपरेरिताक्िमघुत्रताः । पीडिताः कामबाणेन  चिरमादेभणोत्ुकाः ॥ 
सक्तादारलप्ततपीनत्गस्तनभरन्विताः  ॥ घ्रस्तधम्मिस्ख्वस्ना = मदस्वरितिभूपणाः ॥ 
दन्तयङ्खि्रमोद्यसिखन्दमानाधरन्चिताः =. . । विलोमथन्तयो वितरियैविश्रमे्थवगभितैः ॥ 


फुल्टेन्दीवरकान्तिभिन्दुवदनं बरह्यवतंसपरियं॒श्रीवत्साङ्कमुदारकोस्तुमधरं पीताम्बरं सुन्दरम्‌ । 
गोपीनां नयनोतपलानिततयुं गो-गोपस्ंघावेत्तं मोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे ॥ 


तत्पश्चात्‌ आवरण-पूना करनी चाहिये । यदह आवरण-पूजा अष्टदल कमलम हौ करनी चाहिपरे । इसका प्रथम "आवरण एस 


हुम्‌, ) अथ्यमागमे नेत्रत्रयाय वोषट्‌' तथा पूवं आदि चापे दिद्ाओमे (अल्लाय फट्‌" इस प्रकार मन्त्रो चारणपूवैकं पूजन वरे । 
दवितीय आवरण--पूव॑दिदामे  व्वासुदेवाय नमः? दक्षिणम (संकर्षणाय नमः? पश्चिम (्रवुम्नायं नमः? उत्तरम “अनिरुद्धाय 


^ -नमः---इन मन्त्रौसे पूजा करके अग्तिकोणते शत्तये नमः? नेवटैत्यकोणमे ध्रिये नमः» वायव्यकोणमें प्सरखत्यै नमः' तथा लान. 


र 9 कोणते शत्यं नमः--इन मर्ोद्यारा शक्ति आदिका पूजन वरे । 


८ तुतौय्‌ भावरण--िर कमलके जाठ दलम पू्ादि दिराओंके कमसे रुविमणी आदि आर परानिर्ोकौ खापना ओर पूजा करे-- 
५ 4 ॥  . -यथा रविमण्ये नमः सत्यभामा समः, जाम्बवत्ये नम › नाग्नजित्यं नमः, भित्रथिन्दाये नमः; काटिन्यै नम रक्ष्मणाये नमः, सुशीले नमः । 
८ चतुथं अवररण--यह। पूवमं ` पौतवण वदेव, अभ्निकोणमे दयामवणौ देवकी, दक्षिणम कपूरगोरवणं नन्द, नैक्ये 
` ङम सई गोरवणौ यदोदा). पश्चिमम राङ्क, मन्द एवं चन्द्रक समान उञ्ज्वरु वर्णवि वकदेव, वायव्यकोणम मयूरपिच्छतुल्य | 

 -ऋयामवणा सुभद्रा उत्तरम गोपगण तथा ` ईानकोणे मोपाङ्गनाओंकौ क्रम्य पूजा करनी चाहिये । इनके नामको चतुरधयन्त. ` 


करये “नमः? रगा देनेते पूजाका मन्ं हो जाता दै । 


1: पम्‌ आवरण-- कमल मध्यभागे कमस: अजुन) निराठः उद्धव; दारुकः विष्ववसेन, सात्यकि, गरुड़, नारद तथा पर्वतकी 
` `: जा नाम-मन्तरसे दी करे । ८ 


५ 


५ $ 
॥ # 1 "एः ॥ 


1 भरकर है । छः कोणते आमतयकोणमे दयाय नमः, ैक्यवोय पिरे सादा वायवयकोय खाये वषट्‌, ईवाननोणे वनाय ` 




















उपनिषद्‌ ३ | 


 व्यदि एसी बात 
भूत मन्त्रका अर्थं ( असिप्राय जौर्‌ प्रयोजन ) क्या 
आप अपनी वागीद्ारा समन्नाद्ये |: इस प्रश्नर उन सनकादि 


ग त का. त का त क त ॥ ज 


गोज तन "०८५१० .१०५७- ०१७५०. जभ 


नित्यो नित्यानां चेतलस्चेतनाना- 
मेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
त॑ षीम येऽनुयजन्ति धौीर- 
स्तेषां सिद्धिः ्ाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥ ९ ॥ 
 ष्तद्‌. विष्णोः षरं पदं ये _ 
५ ` नित्यो्यक्छाः संयजन्ते न कायात्‌ ` 
 षामसौ गौपस्प प्रयलात्‌ ५ 
| ` प्रकाकषयेदृत्मपदं सदेव ॥ १०५ | 
यौ ब्ह्याणं विदधाति पूवं [त 
यौ चिद्यास्तस्मै गापयति स कृष्णः । 
त॑ ह देवमारमघुद्धिम्रकाह | 
सुुश्चवें दारणमयु्रजेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
ॐध्कारेणान्तरितं ये जपन्ति 
गोविन्दस्य पञ्छपदं मनुं तस्‌ । 


तेषामसौ दश्चयेदास्मरूपं 


तस्मान्दयुयु्ुरभ्यसेन्नित्यदान्स्यै ४ १२॥ 


"एकमा सबको वदाम रखनेवाले सर्वव्यापी मगवान्‌ 
कृष्ण सर्वथा सवन करने योग्य द | वे एक होते हर भी 
अनेक रूपमे प्रकारित हो रह 
 धीटपर विराजमान उन भगवान्का प्रतिदिन पूजन करते 
हैः उन्हीको शश्वत खख प्राप्त होता है, दृसरौको नहीं । ` 


। जो धीर भक्तजन पूर्वोक्त 


# महास्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


[क 











# 





भगवान्‌ श्रीकृष्णो पूवोक्तं पीठम स्थापित करके जो धीर. 
पुरुष निरन्तर उनका पूजन करते है उन्दीको सनातन सिद्ि | 


प्राप्त होती दै, वसर्रोको नदीं । जो निव्य उत्साहप्रूदक उद्यत 


रहकर श्रीविष्णुके ञः परमपदखरूप इस मन्त्रकी विधिपूर्वकं. 


पूजा क्रते दं तथा मगवान्‌के सिवा दसरी क्रिंसी वस्तुकीः ५ ‡ 
गोपाठलूपधारी भगवान्‌. _ ` । 


क 


कामना नदी करते; उनके छर ॥ 
दयामश्रुन्दर अपना शल्य तथा अपना परम धाम तत्कारी 
प्रयलपूर्वक प्रकारित कर देते द। जो श्रीकृष्ण सुष्िके प्रारम्भं 
ब्रह्माजीको उव्यन्न करते हँ तथा निश्चय ही जो उनको वेदविया- 


का उपदेद्च करके उनसे उसक्रा गान करवति है" समस्त जीवोकी 


बुद्धिको प्रका ८ ज्ञान ) देनेवाटे उन भगवानकी शरणे 
सुमुक् पुरुष अवद्य जाय । जो साधक भगवान्‌ गोविन्दके 


उस पाच पदवाठे सुप्रसिद्ध अशदक्षाक्चर मन््रको ॐश्कारसे 


सम्पुटित करकैः जपते है, उन्दींको वे भगवान्‌ शीघ्र अपने 
स्वरूपका साक्षात्कार कराते है; अतः संसार-बन्धनते दृटनेकी 
दच्छा रखनैवाला मनुष्य नित्य-शान्तिकी प्राधिकरे ल्ियि 
अवदय ही उक्त मन्या जप करे | ८-१२॥ 


हस पोच परदवाठे मन्रसे द्यी ओर भी द्ाक्षर आदि 


सन्त्र उक्पन्न हुए दै, जो मनष्येकि खयि कल्याणकारी दै । 
उन्‌ दयाक्षर आदि मन्तौकोमी पे दच्छावलेि इन्द्र 


जो नित्योके भमी नित्य है चेतनौके भी प्रम चेतन है आदि दैवता न्यासः ध्यान आदि सथावत्‌ विधिके साथ ` ५ 
सरीर एक दी सवकी काम्नार्णँ पूर्णं करते हैः उन जपते रहते है।॥ १३। 1 
| | | म - न 


ततीय उपनिषद्‌ 
आअश्दाश्र क अथ 


तो इन मगान्‌ श्रीकरृप्णके स्वरूप- 
ह १. यह्‌ 


प्रुनिरयोने पृच्छा । तव सब छोकौमे विख्यात ब्रह्मा जीने उनके उस 





पररनके उत्तरम इस प्रकार कहा-- "मुनिवरो ! सुनो; मुञ्च ` भ | 
ब्रह्माकरी जो दो पराधकी आयु होती हैः उसे व्यतीत करता हुभा .--: | 
= मेंपूर्वका्ै भगवानूकरा निरन्तर ध्यान ओौर सवन करता 


रहा । इस प्रकार जघ्र एक परार्धं बीत गया, तव भगवानका ` 


षष्ठ आवःण--पूवमे दन््रनिधये नमः"; अग्तिकोणमे (नीलनिधये नमः", दक्षिणम स्कन्दाय नमः” नेकत्यकोणमे “मकराय नमः" 








` षश्चिममे (आनन्दाय नमः” वादयुकोणम 'कच्छपाय नमः" उत्तरम (ङ्घाय नमः" तथा ईंशानकोणमं (पञ्चनिधये नमः--इस प्रकार पूजन करे । 


खम आव्रण--पूवमे र्पतवणं इन्द्रः अभ्निकोणमे रत्तवणं अग्निः दक्षिणम नीरोत्पक्वणं यमः 
वणे राक्षसाधिपति निक्रत्तिः पश्चिमम श्ुक्छवर्णं वरुणः वायव्यम धूश्रवर्णं वायु, उत्तरम नीलवण बुतरेर तथा ईदानकोणमे खेतयर्ण 
ईसानका नाम-मन्तरह्माय ही पूजन करे । 


अष्टम आबाण--पूवं ओर 





नैवरैत्यकोणमे कष्ण. . ~; ~. | 


दाने मध्यमे मोरोचनवणं बरह्मा, नैकऋत्यकोण जर पश्चिमके मध्यमे श्ुक्लवणं शेषनागः पूवं , ~. | 
दलम पीतवणं वज्र, अग्निकोणवले दर्म श्ुवल्वणौ शाक्तिः दक्षिण दलम नीख्वणं दण्ड, नेत्ेत्य दर्भे उवेतवणं खङ्ग, पश्चिम दलम -.. , 
विचुद्णे पारा, वायव्य दलम रक्तवर्ण ध्वज, उन्तर दरम नीरवणौ गदा तथा दशान दलम शुक्कवणं त्रिद्यूलकी नाम-मन्तऋारा ही पूजा करे । ` “ . ¦ 








"उन्दने दया्हृदगते सुद्चपर अनुग्रह 
` ¦ च्वि अपने छस्पभूत अष्ादत्ताक्षर सन्त्रकां युक्च उपदेश 
` दिया ओर तत्का अन्तान हो गये । फिर जव मेरे 














: : घ्यान्‌ मेरी योर आङ हुआ; पिरवे दयां करे गोपेष- 
=. .: : धारी च्यामयुन्द्र पुरुषोत्तमे रूपमे परे सामने प्रकटं हुए) 


तव मैने भक्तिपूर्वैक उनके चरणेमें प्रणाम किया । तदनन्तर 


५ । ट्दयमे खष्टिकी इच्छा हृदः तत्र अष्टद्शाक्षर मन्यं उन 


` .  सभीअक्षरोमे भावी जगतकै खरूपक्रा ददान करति हुए वे पुनः 
मेरे सम्पुख प्रकट हो गये । तव मैने इत मन्त्रम जो करः 


। ) 


करके सधि-र्चनके से 


4 ० 
` अन्तम जो सस्या! पद्‌ हैः 


44 
+ 
1 
१. 


ए ५ 


रूप "दीः से सूयकी रचना कौ । सन्यकरे द्तीय पद्‌ श्टव्णायः 
आक्रालकी आर आक्राशसे वायुकी खष्टि कमै | उक 
ब्राद्चारे 'गावचिल्डायः पदसे कामधेनु गा 


चराचर जगत्‌को उत्पन्न किया | १-२॥ ` 


चतुथं उपनिषद्‌ 
मोपाल-यल्वक्रे जपकी महिभरा;ः उससे गोटोक-घात्रकी पापि 


` ` हन भगवान्‌ श्रद्रष्णके दी पूजन तथा उनके ॐश्कारसे 
सम्पुटित अष्टादद्याक्वर मन्त्रके ही जपसे पकारे राजि 
. . चन्दरभ्वज मोहरहित होकर आत्मज्ञान प्रास्त करके असङ्ग हो 
गय ॥ १॥ 

भगवान्‌ श्रीकरष्णके उस परमधाम गोटोकको ज्ञानी 


एवं प्रेमी मक्तजन सदा देखते 
वह परम व्योममे सव ओर व्याप्त तथा प्रकाशमान दै + 
उस परम धामकी प्राक्च पूवोकं 
जप्से हं दै; दसलिये इसका 


होती दैः 
कर || \-३ | 


प्थ्चम्‌ इपापदू 
्रकृष्णका खरूपं एवं उनका स्तवन 


उक्त सन्तरके विषयमे कुछ य॒निगण यों कहते है-- 


,  भजिसक प्रथम पद्‌ ( छ) से पृथ्वी, द्वितीय पद्‌ ( कृष्णाय 0 


` मे. जरः तृतीय पद्‌ ( गौचिन्दाय ) से तेजः चतुथं पद्‌ 


~ ` ` (मोषीजनवह्णमाय) से वायु तथा अन्तिम चवै पदं (स्वाह) 
` से आकााकी उति हुई 

वालो 

; ५ `. करनेवाला 


; वह च॑ल्णव पञ्चमहन्वाहु{त्या 


र ` रहना चाहिये ॥ १ ॥ 
| ५६ यिप्रयमें यह्‌ गाथा: प्रभिद्धं दै-- | 


गये | २-३॥ 


सष्टाददयाक्चरमन्व श्रीङष्णके स्वरूपकौ प्रकारित 
| उसक¡ मोक्ष-प्राप्िके च्िस्दाहीजप करते 


 विद्वेश्वराय विश्वाय गोविन्दाय नमो 


नमः. कमङ्नेत्राय नमः 





अतः वह्‌ जी परम विदयुद्रः चिमक, शोकरहित, रेभः 
सदिस शून्यः सव प्रकरस्की आसक्ति एवं वासना सजित 
 गोलोकधासदैः व 
तथा वह मन्ध साक्ात्‌ वायुदेवस्वरूप टी है; जिस वासुष्ैचके 
भिन्न दूसरा कुक भी न 


उक्त पाच पदावाटे मन्यसे आमित्रं है 


। वे एकमात्र मगवान्‌ गोविन्द्‌ 


पञ्चपद सन्तरस्रूय द | उनका श्रीविग्रह सचिदानन्दमय है | 


वे बन्दावनमं कसपत्क्षके नीचे रत्नमये सिंहासनपर सदा 
विराजमान रहते हे । मै मरु्रणोके साथ रहकर (इन ) उत्तम 


| = स्व॒तियेद्ारा उन मगवानको संतुष्ट करता दँ ॥ ४-५ 
जिस मन्त्र प्रथम पदे पथ्य परकर हृड द्वितीय पदसे | ॥ .॥ 


( . ~ जख्का प्रादुमावि हुआ; तृतीय पदसे तेजस्तस्वका प्राकस्य ` 
` ~ ` हृजः चतुथं पदसे अभित आविर्मूत हमा तथा पञ्चम पदसे 
 . आकाशचकी उयत्ति हुई? एकमात्र उसी अष्टदयाक्षर मन्त्रका ` 

~ निरन्तर अभ्यास (जप ) करे । उसीके जपते राजर्धिं चन््रध्वज | 

`. भगवान्‌ श्रीकृष्णके अविनाशी परमधाम गोोकको प्रस हो ` 


ॐ नमो विश्वरूपाय विदस्धित्यन्तहेतवे । 
नमः ॥ ६।॥ 
परमानन्दरूपिणे । 


कृष्णाय गोपीनाथाय गोविस्दाय नमो नमः.॥ ७॥ 


नमो  वषिक्तानरूपाय ` 


कमरुमादिमि । 
कमलापतये 










 कमरूनाभाय 


| [ उपनिषद्‌ ५ ` 


उपे जख्की, ष्टः अक्चरसे प्रथ्वीकौ; रः सै 
न-तचखकीः अनुम्वारसे चन्द्रमाकी तथा इन सवके सतुदाय- 


तथा वेदादि 
 विद्या्ओको प्रक्‌ क्रिया| उ्तके पात्‌ जौ (गोपीजलवद्ख्भायः 
पद दैः उससे खरी-पुरप आदिकी ए्वना कौ तथा सवस 
। उससे दस समस्त जड-चेतनमय्‌ः 


। सकामं सृयंकी माति 


अश्टादयाक्चरमन्यक, 
निस्य जप्‌, 


॥ ममः । ॥ 2. 











“^. नमस्कार दै, नमस्कार 








उपनिषद्‌ ५] महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो नल्ोचति# 





११. ` 





 बहापीडाभिरासाय 


रामायाङ्कण्टमेचसते। 
रमामानसहंसाय गोविन्दाय नमी नमः॥९॥ 
कंसयशविनादय  फेन्िचाणूरघातिने । 
चृषभध्वजचन्खाय पार्थसारथये नमः ॥ १०॥ 
चेणुवादनन्षीखाय गोपाल्ाश्हिमर्दिने। 


` कािन्दीषखखीखय  सखोलछण्डरुध्ारिणे ४ 5१ ॥ 
वख्छवीनयनास्भोजमाखिने सृस्यक्ाङ्भि । 

नसः प्रणत्तपाङाय श्वीटुष्णायं ससो नमः ॥ १२१५ 
नमः पापप्रणाद्याय गोवर्ुनधरष्य च। 

` शूतनाजीधितान्ताय सृणावर्तसुद्यरिणे ॥ १३ ॥ 
निष्क्खय  विमोद्यय उखद्धायाद्ुदधेरिणे । 
अद्धितीयाय यहे श्रीकृष्णाय नमो नसः ॥ ३४ ॥ 
प्रसीद पर्मानन्द प्रसीद परमेश्वर । | 
आधिष्याधिभुज्ङ्धेन दष्ट मासुद्धर प्रमो \॥ १५॥ 
 श्रीष्ुष्ण सक्िमिणीकान्त गोप्रीजममनोहर । 
संसारसागरे समनं अयुद्धर उग्रौ ॥ ऽ६॥ 
केशव वक्छेशहरण नारायण जनादैन। 
गोविन्दं परमानन्द मां स्सुद्धर माधव ॥ १७॥ 


"सम्पूणं विश्च जिनका छवरूपदैः जो विश्वके पठन जौर 


संहारके एकमाच कारण ह तथाजो खयं ही विश्वरूप जौर 
इस विश्वके अधीश्वर ह; उन भगवान्‌ गोविन्दको वारंवारं 
नमस्कार है। जो विन्ञानखरूपर ओर परमानन्दमयविग्रह है 
तथा जो जीवमार््रको अपनी ओर आङ्ष्ट कर ठेनेनाटे हे 
गोपसुन्दरियोके प्राणनाथ उन सगवान्‌ गोविन्दको प्रणाम 
प्रणाम ह । जी नेमि कमलछ्की शोभा धारण करत ओर कण्ठे 
कमलयुष्यौकी माल पहनते दैः जिनकी नाभिते कमल प्रकट 
इभा है 
के तथा श्रीराधाके प्राणेश्वर दैः उन भगवान्‌ दयामसुन्द्रको 


नहीं होती; तथा जो छष्ष्मी, गोपसुन्दरीगण तथा श्रीराधाक्रे 
मानसम विददार करनेबाछे राजहंस है उन्‌ भगवान्‌ गोविन्दको 
वारंवार प्रणाम ह) जो कृसके वंराका विध्वस्त करमेवाटे तथां 


केरी ओर चाणूरे विनाशक दैः मगवान्‌ शङ्करके भी 
+ जो वन्दनीय हः उन पार्थ-सारथि भगवान्‌ श्रीक्रष्णको 
नमस्कार है । 


अध्ौपर र्बोुरी रखकर उसे बजाते 


 ( खवभाव तथा 


तथा जो कमला--लष्ष्मीः लक्षमीखरूपा गोपाङ्गनार्ओ- उदार ११।न येः ॥ 


४ । मस्त क्पर्‌ मारपखका मुक्रुट धारण 
` करके जो परम सुन्दर दिखायी देते है जिनसे सवक्रा मन 

रमण करता दैः जिनकी बुद्धि एवं स्मरणशक्ति कमी कुण्ठित ` 
क | सेतर जागे |; इस प्रकार्‌ ब्रह्माजीने उन सनकादि मुनियो- 
को उपदेदा दिया ॥ १८ ॥ | 


रर्हमा जिनका स्वामाविक्र गुण हैः जीं मोस क पार्क | 


 तेथा ऋलियनागक्रा मान-सदन्‌ करनेवाले है कालिन्दी 


रमणीय तथ्पर कलियहदमे नागके फमोपर चञ्चल्गतिते 


` जिनकी अविराम: ल्स्य-रीलखा दो रही हैः अतव जिनके ` 


हि, च 


का्नोमि छ्रारण किये 
ट्त मोपसुन्दरियं 


ए कुण्ड दिते ए ्र्मल्ण रदे हैः | 
निनिमेप नैज जिनके 


पार्द तथानेो व्रस्य संल होकर अतिदाय शोभायमान 
दिखायी देते दैः उन सप्णागत जनके प्रतिपाख्क भगवान्‌ 
श्रीक्रष्णको प्रणाम ह प्रणामदह। जो परोप आओँर पापात्मा 
असुरके विनाराक्र दै; व्रजवासिर्योकी रक्चाक्रे व्यि ह्याथपर 


भ 


गोवर्धन धारण करते दै पूतनाके प्राणान्तक्रारक तथा वृपावतं 


उन मगवान्‌ श्रीकृष्णको नमस्कार 
रहित है पे मोहक 
सर्वधा अभाव ड, जो खल्पतते ही परम विशुद्ध दैः अशुद्ध 
| आचरणवके ) असुरोके चात्र दै तथा 
जिनसे वद्कर्‌ या जिनके संमान भी दसरा कोई नदीं है, उन 

सवमहान्‌ परमात्मा श्रीकरृष्णको बारंबार नमस्फार दं । परमा- 
नन्दमय परमेश्वर | गुन्चपर्‌ प्रसन्न होष्यः प्रसन्न होदये । प्रभो | 
सन्ने आधि ( मानसिक व्यथा) जर व्याधि ( शारीरिक 
व्यथा ) रूपी स्पेनि उस च्या दै कपया मेरा उद्धार 
कीज्यि | दे कृष्ण | हे सविमणीवद्छम ! हे गोपसुन्दसि्यो- 
का चित्त चुरनेधले द्यामसुन्दर ! मै संसारसमुद्रे इव रदा 
हर । जगद्वसो ! मेर उद्धार कीञियि। है केदाव | कटेहरी 
नारायण | जनादन | प्रमानन्दमय गोविन्द | साधव !{ मेसं 
१७ || 


आसुरके प्ाण-संहार 
। जो कख ( अवयव ) 


(स॒निवरो ! जिस प्रकार म इन प्रसिद्ध स्तुतिर्या “५ 


भगवानकी आराधना करता रू, उसी प्रकार तुमलेग मी 


पच पदौवाटे पूौक्त मन्त्रका जप ओर श्रीकृष्णक्रा ध्यान 
करते हुए उनकी आराधनामे छने रहो । इसके द्वारा संसार्‌-सखद्र-. 


जो इस पूर्वोक्तं पञ्चपद-मन्त्रका सदा जप करतादैः ` 
वह्‌ अनायास ही भगवानके उस अद्वितीय परमप 
हो जता 





| श्री्खो ति 
_प्रतावाम्वत दक्र ।वकासतं कमर-पुष्परोक् मालासंहय दामा ५९८ 


ते प्रात ,. 
| भगवानूका वह परमपद गतिशील नदी--नित्य . ४. 
स्थिर है; फिर भी वह मनसेमी अधिक वेगवाखादै। : 


९ + = 9 र 9 ग ह २ य वि ६ ~. > _ 
ध क द ~ ५ ् ॥ ॥ 6 ¢ 1 क 
(9 = य = न 2" _ + -- ॐ ८ 1 १ भ द न च "~ ~ - न = ~ श 1 4 द 6 य = ट व । 





1 व  #गोपारभूवैतापनीयोपनिषद्‌ # [उपनिषद्‌ ५ 





.  भगवत्खरूप होनेके कारण ही वह एक--अद्धितीय दै । नित्य, सिरः एक ओर ` सर्वव्यापी दै । इसलिये भगवान्‌ 


` ` देवता अर्थात्‌ वाणी आदि इन्दयौ वर्हौतक कभी नदीं परह श्रीकृष्ण ही परसदेव ह । उनक्रा ध्यान करः सन्बजपदयास 


सकी है । इन्द्रियोकी जरह -जरहौ गति दै, वरदो वरहा वह पदठेते उनके नामामृतका रसाखादन करे, तथा उन्दीका सदा भजन्‌ 


, ही प्हुचा हमा दै। तापय यह करि भगवान्‌ परमपद केर, उन्दीका सदा मजन करे | १९२० | ॐ तत्सत्‌ ॥ 





` ॥ अथर्ववेदीय गोपादपूर्वतापनीयोपनिषद्‌ समापन ॥ = ` | 4 
रान्तिषाट 
ॐ भद्र कमामिः बधु दवा भद्र प्रयमाक्षानयजत्राः | 
 सखररन्नस्तष्ट्वारसस्तन्‌ामन्यक्म्‌ दवाहत यददः 


 स्वसिन इन्द्रो दृद्ध्रवाः स्वलि नः पषा विश्ववेदाः । 
स्वि नस्ता्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृ्स्पतिदंधातु ॥ 


ॐ श्रान्तः ! शान्तिः {! रान्तिः 1! 








: ५. ॐ 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ५ 


अथववेदीय 





 वान्त्वाट 
ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम्‌ देवा अद्र परयेसाक्षभ्प्यिजत्राः । 


स्थिरेरङ्खस्तुष्टवा<सस्तन्‌भिव्यंशेम देवहितं 


यदायुः 


खस्ति न हन्द्रो बृद्रश्षाः खस्ति नः पषा विश्ववेदाः 


| प 


सस्ति नश्य अर्िनिमिः खसि नो वृहस्यतिदेधातु 


ॐ दन्तः 


 , णया आदि गोपियौका दुवासासे संवादं 
एक समयकी वात है सदा श्रक्रष्ण-मिलनकी दी 


अभिल्पा र्खनेवाखी रजकी गोपसन्दरिर्यो उनके साथ रत्नि ` 


व्यतीत करे प्रातःकार उन स्शर गोपाख्ते बोटीं तथा वे 


` श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण भी उनसे वो ॥ १॥ 


प्यारे दयामसुन्दर ! 


ए, 


उनम इस प्रकार बातचीत 


तुम दमे बताओ, हमे अपनी अभीष्ट-सिद्धिके लि किस व्राह्मणः 


को इस समय भोजन देना चाहिये £ गोपियाका यहं प्रश्न 
सनकर श्वीक्रष्णने उत्तर दिया--महषं दुर्वांसको भोजन 


` देना उचित दैः ॥२॥ 


 कहना-- श्रीकृष्ण नामे प्रसिद्ध 


मार्गदेदंगी।.. 


 गोपरिर्येनेपृछा--पप्यरि ! जहा जानेसेहमाया कल्याण होगाः | 
वह मुनिवर दुर्वासाका आश्रम तो उस पार 


| यृमनाक्र 
अगाध जल पार करिये विना हम वहम केसे जायगी £|} ३॥ 


योले--तुमरोग यमुनाजीके तय्पर जाकर 
हमि दयामष्ठन्दर पणं 
बरह्मचारी दै । यौ कंहनेपर यसरुनाजी तुम्हें पार जानेके चये 


भगवान्‌ 


वह दँ जिसका स्मरण करनेसे अथाहकी भी थाह मिल जाती है । 
मै वह दः जिसका स्मरण करके अपविच् भी पवित्र हो जाता 


३ ¦ यै वह हूः जिसका सरण करके वरतदीन मी वरतधारी हो 
जाता दे । मै वह हूः जिसका स्मरण करके निष्काम आत्माराम 
भी सकाम (परम ब्रेमी ) दो जाता दै । तथा मेँ वह हूः जिसका 


वह्‌ दरू, जिससे सवकी उन्नति होती दै । मै 


शान्तिः !! शन्तिः | | | 
दुवोसाके द्वार छ्रीकृष्णके स्वरूपा वणन 9 
स्मरण करके वेद्‌-ज्ञानसेरहित पुरुष भी वेदज् हो जाता है । ४ 


कहते है, मगवानृक्ा यह्‌ कथन सुनकर गोपसुन्द्यिर्यो ` 
देवजीके अदयामूत दुंवांसाका सरण करके-उन्दीको 
ठक्च कर वदते चटी, जर श्रीकरष्णके वचनको दुहरकर ` 
सूयकन्या यमुनके पार द्य सुनिके परम परविच अाश्नम- 
पर॒ जा प्ुचीं। फिर उन स्वश्रेष्ठ सृनिकोः जो स्के 
ही उं येः प्रणाम करके उन ब्राह्मणदेवताको दृधं 

ओर घीके वनै हुए मीठे ओर भिय पदार्थं देकर गोपाङ्गनार्ओ- 
ने संतुष्ट करिया । प्रसिद्ध सद्भि 
उच्छिष्ट अन्नका यथास्थान त्याग कृरके 


जायगी ?: || ५-७ }] 


तव वे सुप्रसिद्र मुनि वेे-मै केवर दुवका दी 


भोजन करनेवाला हः इत रूपम मेरा सरण करनेसे यनाजी. ` 
ठम्हं सागदेदेगी।॥८॥ 


उन गोपुन्दरियेमे सुन्दर गुण ओर खमावकी दृष्टिसे 


` सरसे शरेष्ठ थीं गान्धर्वी--श्रीराधा । उन्न वहां आयी हदः ` 
उन सभी गोधियोके साथ विचार करक मुनिवर दुर्वासासे इसः ; ` ~+, ¦ 

कार पूछा--“दमारे साथ नित्य विहार करनेवाछे इयामुन्दर्‌ ` .: 
शीकष्ण कवे ब्रहचारी द १ ओर अभी-अभी इतना प्कंबानं ¦ . “ˆ 








दुर्वासने भोजन करके ` : ..| 
गो चे “` 

वाद दे घर लोट जानेके लि आज्ञा दी । तव गोप- . ~> ' 
खन्दरियेने पूछा--्टम सूर्थकन्या यघुनाको कैसे पार करके `... 








| | के अन्य गोगा 
गयी या ।॥.११॥ 
॥ => हा--सने , यशा राष्ट गुणास युत ८९५ 














| ५ भोजन करनेवाटे महपि दुदसा क्स प्रकर केवट द्यां ही 


|  -खतिदै१॥९१०॥ 


श्रीरयधाको दही प्रधान बनाकर अर उ. ¢ अगे 


` परंतु परमाप्मा ब्द सर्‌ आकारा दान । मन्न हं} फिर भीं 
वे उक्तं गुणवाले आकाशम उसके अन्तर्यासी आत्मा देकर 


निवास करते दै । वह शब्दवान्‌ आका उन अन्तमामी 
परमात्मा नहं जानता; वही परमात्खसूप आत्मा म हू । कर्‌ 

` म मोजन करनेवाला कसे ह्यो सकता हरं । बायु सद-गरुणरसच क्त | 
~ है, कितु पररमास्मा सर्य ओर वायु दोनो भन्न ह; कर मा 


वे वायुम उत्क थन्तर्यासी आत्माूपते निवास कस्ते द । व 


`  स्प्॑वान्‌ वायत उन अन्तर्यामी परमास्माक नहीं जानता । ` 
` वही विद्युद आत्मा मै मीः अतः म मक्ता केसे हो 
| ` सकता । यह्‌ तेज ह्प-गुणसे युक्तं & परमाप्मा ल्प 
` ओर्‌ तेन दोनौसेभिन्न है| फिर मी वे अथि उ्के अन्तयामी 
| वह्‌ अचि उन अन्तयासी 


` आत्मारूपसे निवास करते 


0 परमात्पाका मष जामता | वृहू दद्ध स्मा य ह | अतः मै | 


परमात्मा रस ओर जछ दोनोसे भिन्न हं | तथाप व उत्त जल्पे 


~: अन्तर्यासी आस्मारूपसे निवास करते द | जलं उन अन्तर्यामी 
|. प्रमास्माकरो नदीं जानता । बही विद्‌ आ मभीद्रूः अतः 
५ | ^ ५ ` मै मोक्ता केसे हयो सक्तां | यहं प्रयती गन्धयुतं युत्त, € 
कितु परमात्मा गन्ध एवं परथिवी दोनीवि ।भन 
„८ . मूमिमें उसके अन्तर्यामी आ्मारूपसे निवास करते ६ । भूच 
 , . उन अन्तर्यामी परमात्माको नहीं जानती । वहा चदय अस्मि 


| तथां व 


~ भैः अतः मै मोक्ता कैसे हो सकता | धमन दी उन 
` अकार आदिक विप्रययें संकलस-विकस करता दैः यदी उन 
.. वियको ग्रहण करता दै । जहौ सव कुछ आत्मा ही हो गयाः 
` वही किस विपरयकरा आश्रय लेकर यह मन संकल्यःविकद्य करे 


अथवा किस विषकरी ओर जाय १ इसव्वि म॑ वही चष 


`आत्मा फिर कते मोक्ता हो सक्ता हूं ॥१२--१८॥ 

“मे ध्यामसुन्दर्‌ शीकरष्णः जो ठग्डार [धचतम है, व्यष्टि 
5 ओर समष्टि स्थूक ओर सूक्ष्म दोनो रारीरोके कारण. ह । 

सदा साथ रहनेवले दो पक्षियोकी मापि जीवात्मा जर परमातमा 





एक दूसरेके निप्य सहचर द । इनम जो परमात्मना अयः 
भूत इतर जीव हैः बह तो भोक्ता हेता है; भर उससे भिन्न ` 





न्हकरि पीके चुप्चाप खड़ा दा 
अभोक्ता परमेश्वर ही श्वीक्रष्ण 


जाता 
शारीरिक घमसे रहित हं। 
छेदन नहीं हयो सकता) वेजो सूर्यमण्डल विराजमान ई, 


` # मोपालोत्तरतापनीयो पनिषद्‌ # ४ 






साक्षात्‌ परमात्मा ( श्रीकृष्ण ) साक्षीमाच्र हीते ६ 
समान धमवाल नाशवान्‌ दारी वे दोन रहते है । इनम 


एक भोक्ता है ओर दूसरा अभोक्ता । पटला ( जीवात्मा » तो 
भोक्ता है ओर दसय सतन ईश्वर दौ अ्माक्ता हद । यह 


६९ 


| {जिनय माक्ष आर बन्धन 


देनेवाखी विन्या अर अविद्याका अस्तित्व हम नदी जानते, जो 


[चद्या अर्‌ आवना दोन विलक्षण है तथाजो विन्यास स 8 


वे श्रीक्ष्ण विपरयी कैसे दो सकते ह १॥ १९-२१॥ 


जो कामना ८ विपरयासक्ति ) से नाना प्रकास्के मोगोको 
अभिखपरा करता हैः वही कामी हता दै; परतु जी (नश्य 
पूर्वक कामनकरे विना दी केवर प्रमी भक्तक प्रेमवश उनके 
दरार अर्पित मोर्गोको ग्रहणं करनेकी दच्छा कर्ता ४ वं 
अकामी होता है--उसे कामना ओर आसक्तिसे दूर्‌ माना 


क 


शृ {स्र ई--।नत्य € 


चो गोमि रहते है, जो गौकी रक्षा करते दैः जो ग्बारोक 


भीतर है जो सम्पूर्णं देवताओं भी अन्तयामीरूपसे स्थित हे ` 


सम्पूर्ण येदोके द्वारा जिनकी महिमाक गान क्रिया जाता हैः जो 
तमत चराचर मृतम व्याप्त होकर सित दै तथा जो भूतौकी 


सृष्टि मी करते है, वे मगवान्‌ दी ठम्दरि खामी ह ॥२२-२३॥ 
यह सुनकर वे गान्धर्वी नामसे प्रसिद्ध श्रीराधाजी 


बरोटी--पमह्प्ं ! पएेसे अद्धतः आचन्त्य महिमाव्रार गपा 


श्रकरष्ण हमलोमके य्ह कैसे य्रकट 


| वृक्षक 


हे ।ये श्रीकृष्ण जन्भ ओर जरा (दपा) आदि. 
दमक | | 


फ गये १ तथा आपने 


उन श्रीङ्कष्णक्रा तस्व केसे जाना? उनकी प्रा्चिका साधनमूतं | | 


मन्त्र करौन-सा है १ उन भगवानूक्रा निवास-खान कहा द { ` 
वे देवकीजीके गर्भ॑से किस प्रकार उन्न हुए १ इनके बडे 
भैया बल्यामजी कौन दै 


| १ तथा कैसे इन मोपाख्की पूजा 
होती है १ प्रतिमे प्रर जा यरे साक्षात्‌ परसत्मा गोपा = 


क्रिस प्रकार इस मृमिपर्‌ अवतीणं हुए १ यह्‌ सव स्यष्रूपरसं 


मः | २४॥ व 3 
तव उन प्रसिद्ध महृर्पिं दुर्वासाने श्रीराधासे कहा--- 
यद वात सवक्रो विदित दै करि सिके आदिं एकमात्र 


वताय 


भगवान्‌ नारायण ही विराजमान पे, जिनमे मे सम्पूणं लोक 


तप्रो है । उनके मानसिक सङ्कल्पे नाभि ऊ क्रम 


प्रकट हुमा थाः उसे कमल्योनि ब्रह्माजी की उसत्ति हुई 
भगवान्‌ नारायणने ब्रह्माजीसे तपस्या कृरवाक्र्‌ उः 
दिया ॥ २५.२६ ॥ | 


त्ररद्ान्‌ 














 # महान्तं विुमाल्नं स्घ्वाधौीसे नदोचति # | ५६१ 


४५ 








बरह्माजीने इच्छानुसार प्ररन पृछनेका ही वरदान मग 


ओर भगवान्‌ नारायणने वेसा वर उन्ह दे दिया | २७ ॥ 


सव्र लोक सन्तुष्ट हो, सम्पूर्णं देवता भी सन्तुष्ट हौ; जिसका 


रेष्ठ अवतारकी परब्रह्मरूपता केसे सिद्ध हो सकती दे १।२८॥ 


यह्‌ प्रश्च सुनकर उन प्रसिद्ध भगवान्‌ नारायणनै उन 


` ब्रह्माजीसे कहा-- त्स | जैसे मेर-दिखरपर ८ यसातिरिक्त 


सात लोक्रपालकौ ) सात पुर्या हैः जिन्दँ सकाममविसे 
पुण्य करनेवाले पुरुष प्राप्त करते हैः उसी प्रकार इस 
भूगोख-चक्रमे मी सात प्रुरिर्यो हैः जो निष्काम तथा 
सक्राम--समी प्रकारके छेोगोद्यारा सेन करनेयोग्य है । 
( सक्राम भावव पुरुषोकी कामना पूणं करनेके कारण वे 
(सकाम्या? है, ओर निष्काम पुरपौको मोक्न देनेगटी होनेके 
कारण ननिष्काम्याः हं । ) उन स्वके मध्यमे साक्षात्‌ पर्रह्मरूप 
गोपालक पुरी मधुरा दै; अतः उह सम्पूणं देदता्ओ तथा 


= समस्त भूतके लि मी सकाम्या ८ क्रामना पूर्णं करनेवाखी ) 
ओर निष्काम्या ( मोक्षदायिनी ) दे ॥ २९ ॥ 


निश्चय दही जिस प्रकार सरोवरे कमल होता दैः उसी 
प्रकार भूतरूपर यह पुरी सित है । ( कमल्की क्णिक्राके 
स्थानपर तो यह पुरी दै ओर दलोके सानपर मधुवन आदि 
वन हें} ) अवदय ही मधुरापुरी भगवान्‌ गोपाल्के चक्रद्रारा 


& सुरक्षित है, इसल्यि वह गोपाख-पुरीके नाससे प्रसिद्ध दै | 


विद्या बृहद््‌वन ८ महावन ); मधुदेव्यके नामपर्‌ प्रसिद्ध 
मधुवन; ताडके व्रक्षौसे सुशोभित ताक्वनः कमनीय श्रीक्रष्णकी 


विष्शरखली काम्यवन ( कामवन ); कृष्णप्रिया बहुहके नामे ` 


प्रसिद्ध बरहुखादनः कुमुद -बृक्नसि उपर ्षत कुपुदवनः खाद्र- 


. ^. च्र्षौकी सधिकतके कारण प्रसिद्र खदिरबनः जरह बल्मद्रजी ` 
विचरते है--वह भद्रवनः 'भाण्डीर? नामक वरसे उपलक्षित 
` माण्डीरवनः रणक्षपीका निवासमभूत श्रीवनः छोहगन्धकी तपस्याका 
स्थान रोहवनः दन्दादेवीसे सनाथ दज दृन्दावन--इन ` 
 ( कमख्दलछके समान सुश्लोभित) बारह बनोसे वह मधुरापुर 


धिरी हुई दै । उस मधुरामण्डट्के अन्तर्गत उपर्युक्त वने 


ही देवताः मनुष्यः गन्धव नाग आर किनर ( श्रीकृष्ण 
परमसे उन्मत्त हो ) गाते ओर दत्य करते है । उन बारह 





१. वे सात परिया हं--अयोध्याः . मश्ुखः माया ( हरिद्वार ) 


काञ्ची, काञ्ची, अवन्ती ( उस्जयिनी ) तथा द्वारकापुर । 


उ° अं° ७१-- ` 


जन मजा नति ता नण मि ०/१ 





वनोमे बारह भाविः ग्यारह रुद्रः आठ वुः सत्त रषिः _ 

ब्रह्माः नारद्‌, पच गणेदा एवं बीरेश्वरः सद्रेशधवर, अभ्विकेश्वरः 
तदनन्तर उन विश्वविख्यात ब्रह्माजी पूजा -्ममवन्‌ ! ` 

समस्त अवतारौमे कौन-सा अवतार सतवसे श्रेष्ठ दैः जिसने 


गगेश्वर्‌, नीखकण्डः विद्वैश्वर, मोप्रद्धश्वर तथा भद्रेदवर आा।द्‌ 
नचौ्ी्त दिरटिङ्लका मियास दह॑ दो प्रपुख वन 
करप्पघत आर्‌ भद्रदन | इनके वीच 


बरामजीकी रममीय राममूर्विः प्रद्यु परयुश्नमूर्तिः अनिरुद- 
की अनिरुदरमू्विं तथा श्रीकृप्मती श्रीकृष्णमूतिं विराजती दै । 
दरस प्रकार मथुरापण्डख्के बारह वर्तीं मगवानूके बार्ह 
अर्चा-विग्रह विराजमान द । इनतेसे प्रथम मूर्विका पूजन 


रद्रगण करते दं । दूसरी मूर्तिका पूजन स्वये ब्रह्माजी करते 


है । तीसरीकी पूना व्रह्माजीके पुत्र सनकादि सुनि करते है 


चौथे विग्रहकी आराधना मरुद्रण करते हं | पांचवें स्वरूपकी 


अच॑ना विनायकगणर करते हं ! छठे प्रिग्रहकी पूजा वसुगण 
करते हे । सातवैकी आराधना ऋप्रि करते हँ | आारवीं 
मूरतिंकी पूजा गन्धव करते हँ । नवँ चिग्रहका पूजन अम्र 


करती है । दसी मूतं आकाशमे गु्तरूपसे सित ह । 


~" न श श 


ने ही धृर्वोक्तवारहवन 
हं; जो प्रम पविच्र एवं पुण्यसयं दे | उन्दीमे देवता रहते । 
वहीं सिद्ठगण तपस्या करके सिद्धिको प्रप हए दै | वहीं 





ग्यरहवीं अन्तरिक्षमे सित दै ओर वरहवीं मूगर्भमे . : ` 


वरेसजती है । अचा-विग्रहौका जो स्वरेण पूजन करते हैः 
मृध्युसे.तर जाते हैः मोक्ष प्रा ठेते हैः गर्भवास, जन्म 


[ऋणे 


जरावस्था; मूल्य तथा आध्यात्मिक आदि, त्रिविध तापे 


{ख कों खघ जाते हं | ३०-३८ | 


ग (५, 





इस विषयमे शलोक यी हैः जिनका माव दस प्रकार है-- =. 


जो ब्रह्मा आदि देवताओं सदा सेवित हे; भगवानके शङ्ख, - 


चक्रः गदा यर शाङ्ख-घनुष निरन्तर जिसकी रक्षाम रहते है जो 


बलमद्रजीके मुसल आदि शसि भी सदा सुरक्षित हैः उस परम 


रसणीय मथुरापुरीम पहुंचकर ( भगशगन्‌ श्रीकृष्णकरा चिन्तन ` 
करे) । यहां मगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने अन्य तीन विग्रह-- 


वटरामः प्र्रुम्न तथा अनिरद्धके साथ एवं अपनी अन्तरङ्गा 
दाक्ति श्रीरुविसणीजीके साथ सदा समाहित ( मक्छौपर अनुम्रह 
करनेके स्थि सतत सावधान ) रहते ह । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
एकमा पूर्ण परमास्ाद्ैः तो भी वे 


 म्रणवकी माचा्जके ~ ` 
| पेदसे चार नामोँसे प्रसि हाते ह | ( उका रको चार ` | 
माचार्पं ह-अ, उः म्‌ तथा अर्धमात्रा | ) इन अकारात्मकर .: <. . 








विश्वरूप. तो बर्रामजी दै उकारात्मक तेजसल्य प्र्ुभ्न; . 


है, मकाराव्सक ग्राल्रूपय अनिरुढनी दहै तथा अर्धः ह | 
` माचात्मक तुरीयस्य भगवान्‌ वासुदेव ई ॥ ३९-४० ॥ 








तात्‌ तप 


अतः रजोगाणसे अथीत्‌ च्रिगुणमयी प्रकृतिसे पेज भगवान्‌ 


इस प्रकार निश्चय कृरके अपने आत्मा 
गोपाख्की भावना करे | सी यों करता है, वह सोक्च-सुखका 


` | ` अनुमव करता दैः बरह्ममावको प्राप्त होता दै तथा ब्रह्मेतत होता 
-  दहै।जो मोपरौ अर्थात्‌ जीवको सृष्टिसे ठेकर्‌ प्रल्यतक सदा दी. 


`. आत्मीय मानकर स्वीकार करते तथा सदा उनकी रक्षा एं 
















पाठनमे संरुग्नं रहते है, वे प्रणववाच्य मशवान्‌ ही गोपा 


त 


दै) ध्वे तत्‌, सत्‌, पररह श्रीछ्ृष्ण दी मेरे आत्मा हः. 
नित्यानन्दैकरूप जे गोपा है, वह मेदू । ॐ वे गोपाल 


देव टी तीनो काठंसे अबाधित परम सव्यहं। वहेह 
--इसे प्रकार अपनेको छेकरर मनसे भगवान्‌करे साथ एकता कर | 
 अपनेषौ इस्त मावसे देखे--अपने विपरयमे यह्‌ निश्चयं करे 


५ हि कि धै गोपा हू ही गोपालः जो अव्यक्तः अनन्त एवं 
 ; ` नित्यैः ॥ ४१-४४॥ 2 
1 ` मगवान्‌ कहते दै-ग्रहमन्‌ } मथुरापुरीमे मेरा निवास ` 
=  सदादी बनार्देणा | निश्चयी मे वही बद्धः चक्रः गदाः 
 “- . पद्य सौर बनमाकसे विभूषित होकर रहूगा। वयन्‌ ! मेरा 
~“. खरूपचिन्मयदैः सगृ ओर खप्रकाररूप दै; इसमे प्रकृत 
स प्रकार जो सदामेरे खल्यका 
, . चिन्तन करता, वह निश्वय ही मेरे परमधामको ग्राप्त दयेत | 
- दहै । जो युख्यतः मथुरामण्डक्मे अथवा जम्बूदरीपके किसी 
"^ - मी प्रेमे रहकर मेरी प्रतिमाका सामभ्रियोद्यरा पूजनकरता _ ` 
| आः. है तथामेरभी ध्याने द्मा समाराघन करतादैः वह इस 
` भूमण्डल्पर मूचे सर्बाधिक परिवदे] बहन्‌! मथुरामे सें श्रीकष्ण- ` 
 - स्पते ही सदा वास करता दरः अतः वरहो दुमद उसी रूपमे 
.... . मेय पूजन करना चाहिये । अधिकारभेदसे विभिन्न युगेका 
. : . अनुसरण करनेवाले उत्तम बुद्धिसम्पन्न मक्तजन चार सूपे 
 „ मेरीउपासना--मेराप्रूजन करतेद। वे पीछे प्रकट दए पनुम्न 
„`. ओर अनिरदके साथ गोपाल श्रीकृष्णकी जर बररामकरी पूजा | 
` .. ` करतेहै(येद्ी चार व्यूह ह) } इसके सिवा देवी सकिमिणीके 
साथ उनके परम प्रियतम भगवान्‌ वासदेवकी भी पूजा 


रूपकी गन्ध भीन 


ह] (य 


रक्तवणं प्रन्ुम्नकीः द्वापरे पीतवणं अनिरद्धकी ओर कलिं 


देयाम्वर्णं श्रकृष्णकी आराधना करते हे ) ॥ ४५-४९ | 


। # मोपाढोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ # ` 





दाख जो विभागपूर्वक वर्णाश्रम-धर्मका उपदेशा दिया है, 


उसके अनुसार निष्काम सावसे सखधमका अनुष्टान करते हुए 


उसके द्वार मेरा पूजन करना चाहिये । भद्रवन एवं कृष्णवनके 
 मिवासि्यौकों वहा विराजमान मेरे खरूयकी आराधना करनी 


व्वराहिये | ५० 


९ | 
जो (सकाम या निष्काम) धर्माचरणसे प्राप्त होनेवाली 


` (ख्वर्भ-अपवर्गरूप ) सद्रतिसे वञ्चित ह ( अतएव मलुष्य- 


रूपमे जन्मे है ); कलिकालने जिन्दै अपना प्रास बना छिया दै 
तथा जो मधुरम रहकर मेरे भजनम संखग्न रहते है, उनकी 
व्हा अवद्य शिति होती दै । ( वे वहा रहनेके अधिकारी 


है तथा वह रहकर भजन करनेसे उन्हे निश्चय ही अभीष्ट- ` 


सिद्धि प्राप्त होतीदै | ) ब्रह्मन्‌ | जसे ठम अपने सनक- 


सनन्दन आदि पुरक साथ स्नैदयुक्त सम्बन्ध रखते हो; मंसे 
` महादेवजी प्रमथगणेके साथ स्मेह-सम्बन्ध रखते द तथा जैसे 


लक्षमीके साथ मेरा प्रेमपूर्णं सम्बन्ध है, उसी प्रकार मेरा भक्त 
भी मु्चे परम भिय दै ॥ ५२.५३ ॥ 

` तदनन्तर उन पद्मसम्भव ब्ह्माजीने पूछा---भ्यगवन्‌ | 
एक ही देव--आप परमेश्वर चार देवताओं ( चतुब्युह्यौ ) 


के स्प्मकेसेहो गये १ ओर इषी प्रकार जो एक अक्षरक 


रूपे विख्यात ॐश्करार दैः वह अनेक . अश्चर--अकारः 
उकारः मकार तथा अधमाचा आदिके ख्यं केसे हो गया £ 
यह्‌ परश्च सुनकर भगवान्‌ नारायणने उन प्रसिद्ध 


्रह्माजीसे कहा-- 


सिके पूवं एकमात्र अद्वितीय ब्य दही सर्वत्र 


विराजमान था} सगकाले उस व्रह्मसे अव्यक्त ( अब्या्त 


मूठ प्रकृति ) का प्रादुमाव हृ । ( अक्षर--अविनाशी 
ब्रह्मसे उत्पन्न होनेके कारण ) अव्यक्त ( प्रकृति ) भी अक्षर 


( ब्रह ) दी है । उस अक्षर अर्थात्‌ अव्यक्त प्रकृतिते महत्त ` 


प्रकट दुमा । महत्त्से ( साच्िकः रजस ओौर तामस 
मेदवाल्म चिविध ) अहंकार उन्न हुआ | उस ( तामस ) 


 अर्ह॑कास्ते श्द आदि पच तन्माच्रां प्रकट हदं ओर उनसे 
` क्रमशः आकाश आदि पोच महामूर्तोकी खष्टि हृ । ( हसी 
प्रकार राजस अदंकारते इन्द्रियो तथा सास्विकं अ्ंकारसे 
उनके अधिष्ठाता देवकी उत्ति हृद । ) इस प्रकार शरीर- 
`... विद्धान्‌ पुरुष एसी भावनाकरे कि भे नित्य अजन्मा | 
| ५; : ` गोपाल हूः सनातनं प्रचयुग्न हूः चख्राम हू तथा अनिरुद्ध 
` ह| इख प्रकार अपने आत्मारूपसे भगवानूक्रा चिन्तन . 
करके उनकी पूजा केर । ने वेद, पञ्चरात्र तथा अन्यान्य 


इयस्य आदिक रूपमे सित उन महच आदिसे तथा 


 भूतीसे वह अक्षर परमात्मा आब्रृत दहं | ( इन प्राक्रत 


आवरणौसे छिपे दए अक्षर परमात्मक प्रायः संसारी मनुष्य 


व देख नदीं पते । वास्तवमे वह्‌ अक्षर परमात्मा खव- 
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इगदान्वितम्‌ ॥ 
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` # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति # ` 


का अन्तर्यामी आत्मा है; अतः उसको अपनेरे अभिन्न मान- 
कर एेसी भावना करनी चादिये कि) भ अक्षर हमे 


साक्षात्‌ अविनाशी परमात्मा हू; उन परमात्माका वाचक जो 


प्रणव (ॐ ) अक्षर दैः वह भीमद्र । इसी प्रकार 
मै अमरः निर्भय जर अमृत हं | वह जो भयञयल्य 
 ब्रह्महैः निगदेह वषम हूं । भँ युक्त दह ओर अक्षर भीम 
हू} ( तास्यं यह क्रि जैसे एक ही ब्रह्म महत्त्वादि स्यौ 
` -मे भरकट ओर्‌ अनन्त नाम-खूयवाठे जगत्‌के आक्रारमे प्रादुभूत 
ह्य गयाः उसी. प्रकार एक दी तच्च चठुब्युहरूममे प्रकट 
` हआ है जर एक दी अक्षरे अनेक अक्षयोका भी आविर्भाव 


हुआ है } ) नित्य सत्ता जिसका स्वरूप है, सम्पूर्णं विश्व 


जिसका ही आकार दहै तथा जो प्रकाशखरूप एवं सवत्र 
व्यापक है, वह एकमात्र अद्धितीय ह्म अपनी लीलास चार 
व्यूहोके सूपोमे प्रकारित हो रहा है ॥ ५४ ॥ 


सोदिणीनन्दन बररामजी प्रणवके “अ? अश्चरके द्वारा प्र 
पादित होते दै । ये जाग्रत्‌-जवस्थाके अभिमानी होनेके कारण 


विश्वः कहे गये है| खप्नावसाके अभिमानी म्रदयम्नजी 
८तेजसः कहते ई } प्रणयकै (उ अक्षरसे इनका दही बोध 


हत्त है| अनिरुद्धजी सुषुसिके अभिमानी प्प्ाज्ञः कहे गये 


है| प्रणवके “म्‌ अक्षरसे इनका ही प्रतिपादन होता है । 


जर्दा यह सम्पूणं विश्व प्रतिष्ठित दैः वे श्रीकृष्ण तुरीय त्व हँ । 


हन्द अर्ध॑मात्रासक् नादख्य या प्रणवका सम्पूणं स्वरूप 
बताया गया है । पूर्वोक्त विद्वः तैजस आदि हृन्मे 
अन्तर्हित द ॥ ५५-५६ ॥ 

समस्त जगत्की रचना करनेवाटी मूटप्रकृतिरूपा देवी 
रकिमणी श्रीकृष्णकी अन्तरङ्गा शक्ति दैः अतएव श्रीकृष्ण- 
खरूपा दै । गोपियेकि रूप प्रकट होनेवाली जो श्ुतिर्यो दै 
उनकी अपेक्षा प्रणयके साथ ब्रह्मका अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध दै; 


¦ श्रतिरयो ओर श्तिरूपा गोपिर्यो दूरसे श्रीकृप्णका आराधन करती | 
हैः ओर प्रणव एवं रक्सिणी आदि रक्तर्यो ब्रह्मके 
साथ अभिन्नता रखती द । अतः ब्रह्मका साक्षात्‌ वाचक प्रणव ` 


जिस प्रकार बह्यकी गरक्ति हैः उसी प्रकार रस्विंमणीको मी | 
्रह्मसे सा्चात्‌ सम्बन्धं रखनेके कारण ब्रह्मवादीजन प्रकृति ¦ 
ही बताते द । इसख्यि सम्पूण विके आधारभूत मगवान्‌ ` 
गोपार ही उ<्कारलूपमे म्रतिष्टित ह । ्रह्यबादीजन च्वीम्‌ः 


तथा कारका एक दी अथे पाड करते द| (अतः 


क कृष्णे बीजभूत ¢ क्लीम तथा “ॐभमे स्थतः कोई अन्तर्‌ 


व 





नहीं है) विेषतः मधुरापुरीमे जो चतुर्मुनर्पमे 
मेरा ध्यान करता दैः वह मोश्र-सुखका अनुभवं करता 
है ॥ ५७-५९ ॥ | 

ध्यानका खर्पर यो है--मक्तका अष्टदल द्ुदय्‌-कमछ 
प्रसन्नतासे विकसित दैः उसमे मगवान्‌ विराज रे है | उनके ` 


। दोन चरण शद्ध, ध्वजा ओर छवादिके चिहनँसे खोभित दै । 
हृदयम श्रीवस्स-चिह सोभा षा र 


अपनी अद्भुत प्रभासे प्रकारित हो रही दै। भगवानके चार 


दाय है । उन शङ्ख, चक्रः शाङ्खघुषः पद्म ओर 


गदा--ये सुदोभित दं । बहम धुजब॑द शोभा दे रहा है ! कण्ट- ` 
मे धारण की हुई बनमाल भगवाच्की खामाविकर श्ोभाको जौर 
भी वदा रदी है। मस्तकपर किरीट चमचमारहादै ओर 
कल्मइयोम चमक कङ्कण शोभा पा रहै दै । दोनो कानमे 
मकराकृति कुण्डल श्चरमला रहे दै । युवर्ण॑मय पीताम्बरसे 
सुशोभितं दयामस॒न्दर श्रीविग्रह है ¦! भगवान्‌ इस मुद्रासे 


खित है, मानो अपने भक्तननौको अभय प्रदान कर रहै है| : 
इख प्रकार प्रतिदिन मेरे चतुर्धुजरूपका मन-दी-मन चिन्तन 
वरे । अथवा मुरी तथा सींग धारण करनेवाले मेरे द्वियुज  .. ~“ : 
रूप ( श्रीकृष्ण-विप्रह ) का ध्यान करे# ॥ ६०-६३ ॥ = `" | 
नि व्रह्मज्ञाने सम्पूण जगत्‌ मथ डाल्य जाता है, उसके. ` ` 
सार (विषय) पर्रह्य -खीखा-पुरुषोत्तम जिस पुरीम विराजमान . `^ 
रहते हौ, उसे मधुरा कहते हं । वहां आट दिवपाररूपी दच्यै- . ५ 
से विभूषित मेसा यह भूमिरूपी कमर जगतूके रूपे मरकायित ` ` ` ,.` 
हो रहा है । यह कम॑ संसार-समुद्रसे ही प्रकट हुआ है तथा _ : ` . ¦ 
जिनका अन्तःकरण रागद्वेष आदिते चल्य--पू्णैतः सम हेः. ` `.“ 
वेदी दंस या भ्रमररूप्से उस कमल्का सेवन करते है! . ` 1 
चन्द्रमा जर सूर्यकी दिव्य किरणै पताके है मौर सुवर्ण- ~ * ` 
मय पर्वत मेरु मेरा ध्वज दै । ब्रह्मलोक मेर छ ओर नीचे: . `. ` 


ऊपरके रमसे सित सात पातारू-खोक मेरे चरण ह | खक्ष्मी 


का निवासमूत जो श्रीवत्स हैः वह मेरा खस्प ही दै । 





` # श्रीवत्सलान्छनं हृत्स्थं कौस्तुभं प्रभया युतम्‌ । 


चतुजं 
 सुकेयूरान्वितं ` बाहं 
युमत्किरीरं वलयं 

 दिर्ण्म्यं सोम्यतनुं 
ध्यायेन्मनसि मौ 


दाङ्धचक्ररयाङ्गपश्चगदान्वितम्‌ ॥ 
कण्डं मालासुोभित्म्‌। = ` 








। वहीं कौस्वुममणि 





सुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥ = $: । (८ 
स्वभक्तायाभयद्र्दम्‌ ॥ = = | . 
तिलं जग इ. 


कि 


श श ८४ 





` छजञ्छन अथात्‌ चन्द्राकृति रोम-पड्क्तिके चिहसे युक्त ॥ 
` इसलिये ब्रह्मवादीजन उसे श्रीवत्स-खज्छन कते ६ । 
` ` कौं पसमेद्वरके भक्तजन कौस्ठममणि कहते ह | स, रजः 
५ रजोराणमय हाथमे पञचभूतात्मक ` पाञ्चजन्य नामक र 


कहता ह, आदिमाया ही साङ्ग नामक धनुष है तथा 
सम्पूर्णं विद्व ही कृमलसूपसे मेरे ह्यथ धिसजमान है। आदि. 


विद्या ही गदा समन्चना चादियेः जो सदा मेरे हाथमे शितं ` 


0 रहती है । कमी प्रतिहत न होनेवाले घमः अर्थ; काम ओर 


मरू चार दिव्य केयूरौ ( गज्वंदो ) से मेरी चरो 


` भजा विभूषित ईं । व्रह्मन्‌ | भ॑य कण्ठ निगुण त्स कहा 
गया द; वह अजन्मा मायाद्वारा मालति ( आत ) होता हः 


`  इसल्पि तुम्हरे मानस-पुत्र सनकादि मुनि उस सविद्याकीं 
भरी माला बताते दै। मेरा जो कूट त्‌ खस्थ है, उस 
2, ` रूपम मुक्क्ो दी किरीट कहते दै) क्षर ( सम्पूणं विन दी ररीर) ` 
६. ` जीर उत्तम ( जीव )--ये दोनो मेरे कनाम चख्मलत हुए | 


1 | | युगल कुण्डक मनि गये दं । 





 . आपको दे डालता र । बरहमन्‌ ! मने ठमसे अपने सगुण ओर 


4 निर्युण-दविविध खरूपके विषयं जोक बताया दः यह स्व्‌ 


| । । ततय है ओर भविष्ये होनैवाला दै ।} &४--७५ | 





क बायी हृद 










५. रकार पूजा करते द १ । ७६ ॥ ५ 
तर वे प्रसिद्ध भगवान्‌ नारायण ब्रह्माजीसे बरोे-मेरी 


ॐ मोपाछोन्तरताप्रनीयोपनिषद्‌ # 


[क 7 तु थ म ०/८ क क का रि ५ त पत ज भा मिण 


“इस प्रकारजो नित्य मनम मेरा ध्यान करतां ह? बह मोक्ष- ` 
_ ,. को प्रा्होतादे । वह क्त हये जाता दैः निश्चय टी उर मै सपषने- 
वै नमो नमः॥ ८४ ॥ 


तव कमल्योनि बह्माजीने पूछा--“मगवन्‌ ! आपके द्वास ` 
जो आपकी व्यक्त मूर्तियां हैः उनका अवधारणं 
च. (निश्चय) कसो सकता ह कैसे देवता उनका पूजन करते 
~ 4, ह १ कैसे पूजन कते दै, कैसे यह बरहा पूजन कर सक्त 
~: है? कैषे विनायकगण पूजन्‌ करते है १ कैसे बरद सू पूजन ` ९ 
व  ेरमोनमः॥ ८८ ॥ 
. . करते द १ केते वुगण पूजन करते है १ कैसे अप्रार्णे पूजन 

करती है १ कैषे गन्धर्व पूजन करते है १ जो अपने पदपर दी 
, , ग्रति्ठित रहकर सद्स्यरूपसे सित हैः वह्‌ कौन है ओर उसकी ` 
पूजा केसे होती हे१ तथा मलुष्यगण किसकी ओर किस स॑ | 


यै नसो नमः ८७॥ 
` , ॐ समानास्मते 


 स्वस्तस्मं वं नमो नमः ॥ ९९ ॥ 


| 8 स्वस्तस्मै यै नसो नसः ॥ ९१ ॥ 





(ण ण त तपो थण ति ति कन भण भ भ 


बारह अव्यक्त मूरविर्यो है ज सवक्री आदिभूता हँ } वे सव 


क 


१.५ 
{ ` तिण+ र ५.१५ 


1 लोकमि, सव देवे तथा सव मनुष्ये स्थित दै ॥ ७७ ॥ 
 भगवर्खरूपभूत जिस तेजसे दुः चन्द्रमाः अग्नि तथा वाक्‌ 
: आदि तेज भी प्रकाश प्रात करते दहै, उस चिन्मय आलोक. ` 


वे अव्यक्त मूर्विर्यो दस प्रकार है.--र्द्रग्णेमि रोरी मूर्तिः ` 


ब्रह्मा त्राह्मी मूर्ति, देवताओं देवी मूर्तिः मानवो मानवी 
1 मूर्तिः विनायको विघ्ननारिनी मूर्तिः बारह सूर्यमिं ्योति 
त्म ओर अहेकार-भे दही मेरी चार सुजर्णै है । भरे ` 


मूर्तिः गन्धर्वेमं गान्धर्वी मूर, अप्ठा्ओभिं गो, वसुओमे 


० काम्या तथा अन्तरानम अग्रकाधिनी मूतं हे । इसके सिवा? ~. र ५१ 
सित है) अत्यन्त चञ्च समष्टि-मन दी मेरे हाथमे चक्र ८ 


जो आवि्माव-तिरोभाषरूपा केवला मूर्तिं हे, वह अपने पदमे 


( अपनी महिमा एवं परमधाम ) प्रतिष्ठित है । मानुषी मूरति 


साचखिकी, राजसी. ओर तामसी--तीन प्रकारकी होती दै। 
केवट सचिदानन्दैकरसरूप भक्तियोगे दी विक्ञानघन ओर 


 आनन्दवन मृतिं प्रतिष्ठित है ॥ ५७८-७९ ॥ 


प्राणात्मने ॐ तत्सद्‌ भूवः स्वस्तस्म वे प्राणास्मने 


नमो नमः} ८० ५ 


श्रीकरष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवङ्कभाय ॐ तत्सदू 
भवः स्वस्तस्मे चै नमो नमः ॥ ८१॥ 


ॐ अपानारमने ॐ तत्सद्‌ भूवः स्वस्तस्मै अपानासमपर 


वं नमो नमेः ॥ ८२ ॥ 


ॐ दृष्णाय प्रचयु्नायानिरुद्धाय ॐ तत्सद्‌ मू नः 


स्वस्तस्मै यै नमो नमः ॥ ८३॥ 


ॐ व्यानात्मने ॐ तत्पद्‌ भू सवः खसतस्मै स्यानास्मने 


र 


श्रीष्णाय रामाय ॐ तत्सद्‌ मूर्मुवः सस्तस्मै मै 


नमो चमः ॥ ८५ ॥ 


` ॐ उदानात्मने ॐ तस्सद्‌ भूवः खस्तस्मै उदा नारमभे 


वै नभौ नमः॥ ८६ ॥ 


ॐ कुष्णाय देवकीनन्दनाय ॐ तत्सद्‌ भूव; खस 
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तत्सद्‌ भूरुषः स्वस्तस्मै समानास्भने 


गोपालाय अनिरुद्धाय निजखछष्पाय ए” तस््‌ 
मू सुवः सखस्तस्में च नमो नमः ॥ ८९॥ | 
योऽसौ प्रधानाद्मा गोपाः 





स्तद्‌ मूः 


ॐ योऽसाबरिन्दरियात्मा गोपालः ॐ तत्सद्‌ भू्युवः 


ध अ १ न 4 
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: श्वसतस्मै यै नमो नमः ॥ ९७ ॥ 


दहै । ॐ) प्तत्‌ सत्‌? 


` ॐ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति र १ 








मितत 9५७१८०८५ ०. 


ॐ यौऽसौ भूतात्मा गोपाः ॐ तत्सद्‌ भूर्भुव 
स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ९२ ॥ | 


ॐ योऽसावुत्तसपुरूषौ गोपाः ॐ तत्सद्‌ भूर्भुवः 


स्वस्तस्मे वै नमो नमः ॥ ९३ ॥ 
ॐ योऽघ्ो 


+ 


परब्रह्म गोपाः ॐ 


तत्सद्‌ भूयुवः 


ॐ योऽसौ सर्वभूतात्मा गोपारुः ॐ तत्छद्‌ भूर्मुवः 
ख्तस्मै वे नमो नमः ॥ ९५ ॥ (र 


ॐ योऽसौ जाग्रत्‌स्ससुधुस्िमतीव्य ठत्यातीतः ॐ ` 
तत्सद्‌ भूयैवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ९६ ॥ 


ॐ ( सचिदानन्दस्वरूप ) प्राणात्मा नमस्कार है | ॐ 


` तत्‌? सत्‌--इन तीनो नामेति प्रतिपादित दोनेवठे 'ूर्मुवः खः'- 


तीनो खोकरूप प्राणात्मा परमेश्वरको बारबार नमस्कार है । ॐ 
सबका आकष्रेण करनेवाटे कृष्णः गौ यके स्वामी गोविन्द एवं 
गोपीजनेकि प्राणवष्छम उन दयामसुन्दरको वारंवार नमस्कार 


श्रीकरष्णः परनुम्न ओर अनिरुदधको अवद्य बारंबार नमस्कार 


(भूवः --द्रन तरिविधं 


ण 


नमस्कार 
है जो (ॐ तत्‌, सत्‌? इन तीनो नासे प्रतिपादित दोनेवछे 
ह तथा भूमंवः खः इन तीनों लेकेके रूपे म्रकट है | 
(ॐ तत्‌; सत्‌? ये तीन जिनके नाम ह तथा मूः; मुव 
 खः-ये तीनों जिनके सूप हैः उन अपानवायुखस्य 
अपानात्मा परमेश्वरको बारंबार नमस्कार दै । ^ॐ तत्‌, 

सत्‌ः--दइन तीन नर्म कदे जानेवलि (मूुवः खःखरूप उन 


--दइन तीन नामव तथा भ्मूः; भुवः ` 
ओर स्ः*---इन तीन रूपोवाके उन व्यानवायुहूप व्यानास्मा | 
परमेश्वरको बारंबार नमस्कार दै । ॐ; तत्‌ सत्‌^--इन 
तीर्न नामस कदे जनेवले भूतल; अन्तरिष्च एवं खर्गरूप 
 उनश्रीकृष्ण ओर बररामको निश्चय दही अनेक बार नमस्कार ` 
है । “ॐ तत्‌, सत्‌ः--इन तीनो नासि कटे जनेव्ेः 
 भभूरयुवः खःखरूप उन उदानवायुके रूपं प्रकट उदानात्मा 
परमेदवरको बारंबार नमस्कार दै । (ॐ, तत्‌, सत्‌,--इन ` 
 अजिविध नामौवाले तथा | 
 ूपोवाले उन सच्िदानन्दमय देवकीनन्दन श्रीकृष्णको ` 
अवद्य दही बास्वार नमस्कार है। “ॐ तत्‌; सत्‌"-- इन 
नामोत प्रतिपादित होनेबटे भूवः 
 अह्ुकूप समानात्मा पसमेचवरको नमस्कार दहै, नमस्कार है | 


 है--) सद्रको नमस्कार 


'सखलूप उन समान- 





ॐ) तत्‌, सत्‌?--दइन तीन नामोसे प्रसिद्ध यर समूर्थुवः ` 


 सेःः- दन तीन सूपोवाटे उन सखसवरूपभूत सच्चिदानन्दम्‌ 


गोपालः अनिरुदको निश्चय ही नमस्कार दै नमस्कार दै । ॐ 
जौवे ग्रघानात्मा गोपाल हवे ही ‹ ॐ, तत्‌, सत्‌ः-द्न तीनो नामा- 


द्वारा प्रतिपादित हौनेवठे तथा 'मूशचवः खः+--इन तीनों टोर्को- 
` के स्यम प्रकर दै उन्दै अव्य ही नमस्कार दैः नमस्कार है। ` 
उवे जो इन्दरियाव्मा मोपाठ दं, वे ही ॐ) तत्‌; सत्‌? नामस 
प्रसिद्ध द जौर वे द्यी भूतकः अन्तरिष्च एवं खर्गरूप है उन्है 


निश्चय दी वारंवार नमस्कार दै} ॐ वे जो भूतात्मा गोपाड 
› वे ही 'ॐ°तत्‌? सत्‌? नामस प्रसिद्ध दै ओर बे ही भूतढ, ` 
अन्तरिश्च एवं खगरूप हं; उन निश्चय ही वारबार नमस्कार 


। ॐ वै जो उत्तम पुरप्र ( | पुरुषोत्तम ) गोपाठ हैः वेदी. 


^० 


“ॐ; तत्‌; सत्‌,--इन तीनों नामस कदे जानेवाटे ओर सूतल, ¦ 


अन्तरिश्च एवं स्व्मरूप है; उनके द्यि निश्वम ही बार॑बार 
। ॐ वे जो परब्रह्म गोपाट है; वे ही “3० तत्‌, ` 
--ये तीननाम धारण करते दै तथा वे दी भूवः 


इन तीन लोकोके रूपमे प्रकृट होते है; उनको निश्चय दी 
` बास्वार्‌ नमस्कार है] ॐ वे जो सव॑भूतात्मा गोपारु हैः वे. 
ही (ॐ, तत्‌? सत्‌-- ये तीन नाम धारण करते है भौर वे ही 
 भूर्युवः खः 
स्यि निश्चय ही मेर वारबार नमस्कार है | ॐ बे जो जाग्रत्‌ऽ. 
 खप्र ओर सुषुक्ति--इन तीनो अवस्धा्जौको पार करके वुरीम, 


--दन तीनों लोकेकि सूप प्रकट हेत दै; उनके ` 


पदे भी अतीत भगवान्‌ गोपाल ई, वे ही ॐ, तत्‌, सत्‌ कदे 


जाते है ओर वे दी भूतल, अन्तरि्च तथा खर्प दै | उनको 


निश्चय ही मेरा बारवार नमस्कार है ॥ ८०-९६ ॥ ` 


वे एकमाच्र देवता भगवान्‌ गोपार दी सम्पूणं भूतम 
अन्तयामीरूयसे छिपे हए ह | ते सर्वच व्यापक आर सय 


प्राणि्ोकि अन्तरा हं । वे ही सम्पूणं कमक अध्यक्ष ( फल... 
दाता खामी ); समस्त भूतो निवासखानः सवके साक्षी, ` 
` चेतन्यखरूपः केवल जओर निर्गुण ह ।। ९७ ॥ 


( मगवान्‌ गोपाखकी विमूतिखल्प देवता भी बन्दनीम ` 
आदिस्यको नमस्कार है | 
विनायक्रको नमस्कार दै । सूर्यको नमस्कार है । बिद्या 
८ सरस्वती )-को नमस्कार है । इन्द्रको नमस्कार है । अभिकः 
नमस्कार है । वमक नमस्कार हे । निच्छैतिको नमस्कार है 


५ जल न द 
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$ | | वसुणको ममस्कार है | मर्ता नमस्कार है | कुवेरको 


५ ( 1 ` नमस्कार है} महदेवजीको नमस्कार दै । ब्रहमाको नमस्कार 
ह ओर सम्पूणं देवताओंको नमस्कार दै ॥ ९८ ॥ 





दुर्वासाजी कहते है --दस प्रकार वे भगवान्‌ नारायण ` 


अपने दी खरूपभूत ब्रह्मक्रौ अहः परम पवित्र गोपारीन्तर- 


# गोपालोन्तरतापनीयो पनिषद्‌ # 


तापनीय स्तुति प्रदान करके तथा सम्पूणं भूर्तोकी सृष्टिक 
सामथ्यं देकर वहसि अन्तर्धान ह्य गये ॥ ९९॥ 





राधिके ! मैने ब्रह्मसे; ब्रह्मपुत्र समकादि मुनि्योसे तथा 


श्रीनारदजीसे मी जैसे सुना थाः वेतसे दी यहा वणन क्रियां 


। अव्र तुम अपने घस्की ओर जाओ ।१०५०।॥ 


॥ अथर्ववेदीय गोपालोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ समाप्ति ॥ 0: 


` न्क छू-4 


शान्तिपाः 


ॐ मुद्र कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं प्येमाक्षभियेजत्राः 
धिर्सतषटुवाऽससतन्‌ देवहितं यदायुः 
सस्ति न हन्द्रो ृद्रभवाः स्वस्ति नः पूषा विधवेदाः। ` 

` स्वस्ति नस्ताक्ष्या अरिष्टनेमि; स्वि नो ब्हस्यतिदधातु 


न 
सदत 





` ॐ शान्तिः ! शान्तिः ।| शान्तिः 








४ थः स्तपति यत्र न वायुवौति यत्र न चन्द्रमा भाति य्न न नक्च्राणि भान्ति यत्न नाग्निर्दहति 
` यत्न न सत्यु प्रविराति यञ्न दुःखानि प्रविहान्ति सदानन्दं परमानन्दं दान्तं शाश्वतं सद्‌ा शिं बरह्मादिवग्दित 
योगिध्येयं परः पदं यज्र गत्वा न निवर्तन्ते योगिनः ॥ ` 





५ ५ £ । ८ छ 1 ( बृहजावार० ८ | ६ ) . 





जरह सूयं नदीं तपता, जहा वायु नहीं बहता, जहा चन्द्रमा भ्रकाशित्त नहीं होता, जरह तारे अकाक्ित नह 9 
होवे, जहा अग्नि नही जरूता, जर ल्यु प्रवेद नहीं करती, जौँ दुःख मवेश नही करते, जो सदानन्द, परमानन्द, = ¦ ` | 
शान्त, शाश्वत, सदाशिव ( निस्य कल्याणमय ) ओर ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा वन्दित है, वष्ट योगियोका ध्येय परमपद ` : `. : | ष 
है, जिसको भाप करे योगी रौरते नी + = (4. ५... | ५0 





। ॐ श्रीपरमात्मने नमः ४ | 
१ ~ 





म्‌ 






4... शान्तिपाठ. 
ॐ भद्रं कर्णेभिः भृणुयाम्‌ देवा भद परयेमाश्षभियेजत्राः । 
 लिरेरङस्तष्टवाससस्तनमिव्येशेम देवहितं यदायु 
सखतस्ि न न्द्रो वृद्धश्रवाः खस्ि नः पषा पिश्ववेदाः 
सस्ति नताय अरिष्टनेमिः स्वसि नो वबृहस्पतिदधातु 
` ॐ ह्ान्तिः ! हन्तिः ! शान्ति 
प्रथम्‌ उपनिषद्‌ 
नरसिह-मन्बराजकी महिमा तथा उसके अज्ञोका बणेन 





=“ कहते 
सहिल्रशि ही भरी दई थी । उस जलम वे प्रसिद्ध प्रजापति 


ब्रह्माजी कमल्पच्रपर्‌ प्रकट हुए. । उनके मनम्‌ यदह कामना 
| [सद्र दह्‌ 
करि पुरुष मनसे जिसकी भावना करता है, उसीको वाणीद्रारा 


दर्वि यै इस जगत्‌की सचना करू | खोकम यहं 


बोख्ता है ओर फिर उसीको क्रियद्वास सिद्ध कसता ह| 
दसी सम्बन्धे एक श्रुचा है जिका भाव इत प्रकारः ह 
पूर्वकालमे ख्िके सवसरपर मनसे काम-- स उलन करनेकी 


च्छा प्रकट दुई । खष्टिके पूवं जो जरूमाच्च वद्यमान चः वही 


सवका कारण है | अपने अन्तःकरणमे सित अन्तसत्मापर 
दष रखनेवाठे ज्ञानीजन उस कामको सत्खरूय जत्माका 
„५, बन्धन. मानते है। उन्दने अपनी इद यह्‌ (नवत (क 
` किञरत्‌ (प्रकृति ) के कायभूत मन ही कामका उदय 


होता है । जो इस वातकरो जानता दैः वदं ।जस वस्छत। | 


कामना करता है वह उसे प्राप्ति दा जाती द। 


उन प्रसिद्ध मजापतिने तपस्या आरम्भ की } उन्न तपस्या 
करके इस नारसिंह्‌-मन्त्रराजकरा, जो अनुष्टुप्‌ छन्दम अद्ध 
हे साक्षात्कार किया} निश्चय ही उस मन््रसजके प्रभावसेः 
उन्हौने जो कुछ यह प्रत्यक्ष उपकन्ध हौ रदा दः उत्त सन्दर 
जगत्की रचना की } इसल्यि यह जा कु भी जगतरूपसे 





र्वकाठ्मे यह सव कु जल दी था । सजन | 


है । इस अनुष्प-मन्त्रसे दी ये सम्पूण प्राणी 


म 


समद्र पर्त ओर साते द्वीपौसदित जो यई पुथ्वी दै, इसे 9 


सन्नरराजरूप सामका प्रथम चरण जाने । यक्ष; गन्धव तथा 


जानता है वहं अमृतत्वक प्रपि दता । श्रृकः; मुः; साम 





(त 1 


` जर अथर्व ये अङ्ग ओर शालाओंरदित चार वेद 
-पर्युक्त मन्त्ररजके चार पाद है । उस मन्त्रराजका ध्यान ध 
नया ह १ देवता कौन-सा है १ कौन-कौन-से अङ्ग दै १ कोन-खा ^ 1 


दृषिमोचर हो रहा है इसे मन्त्ररज-आनुष्ुममय दी कहते ध 
उस्पन्नष्टेते . 
, उन्न होनेपर वे अनृषुप-मन्त्रसे दी जीवित रहते ह जीर 
| त्युके सयमय इस टोकते प्रयाण करनपर तर अनुष्प-मन््रमे | : | 
ही सव रसे प्रवेश कर जाति है ] मन््रराजकी यह अनृषटूप्‌- . ` 
चृतति समस्त खष्टिकी आदिभूता प्यव प्रधान कर | 
निश्चय ही बाणीमात्र अनुष्टुप्‌ ३; क्योकि वाणीसे दी प्राणी ख्य 1 
को प्राप्त हीते है 


६ ४ ॥ 

4 6 

। 

है | | । 
क 1 

(2 ६१ | 


ओर वाले ही उन हेति दै । ह जो 
अनुष छन्द है, वह निश्चय ही सव छन्दोम श््ठदहै ॥ १॥ _ 


 अष्ठराओषे सेवित जो अम्तरिश्च लोक है, उसे सामका दवितीय 4 
रण जानि । वु, स्र ओर आदित्य आदि सम्पूणं देवताओं- ` 
से सेवित जो द्युलोक दैः उसे सामका तृतीय चरण जाने । न 
तथा जो निरञ्लन--मायारूम मख्से रहितः. विद्ध पसम 
` व्योममय ब्रहमखरूप दे, उसे सामका चतथ चरण जनि । जो ` | 


१ 


ए 













ऋषिदै१।२। 






1 १ (वन) 


वाखा महाक्मी-मन्त्र यजुःखरूप है; 


८ 8 हे । गायत्रीः प्रणव तथा यजुः-खरूपं महाठ्षमी-मन्धका ` 
| उपदेश ज्ञानीजन स्री ओर चयदरौको नहीं देना चाहते | बत्तीस 
.  अक्षरौबाटे सामको जाने; जो जानता है वहं अमृतघ्वको | 
 . प्रा्न होतादै। गायत्रीः प्रगव ओर यजुवंदमय महार््मी- 
` ^. मन्त्रकोयदि खरी ओर शुद्र जानं तो वै मरनेपर अधोगति- ` 
 : कौ प्रात होते दै--नरक ओर नीची. योनिवोमे गिरते द| 


1 सामक ज्ञानसे मुमुक्षु बन जाता दै । इस मन्त्ररूप सामका जप 
` : ~. इसलिये सदा ही सावधान रहकर उनको दन मरन््रौका उपदे 


नदे यदि ग्र उन् उपदेश देताः तो वह आचार्यं मी 


उन्हीके साथ मरनेपर अधोगति प्रप्त ह्येता है--नरकादिमे 












` जानता है, वह अभृतत्वको प्रप्त होता है। 


आद्‌ अद्र ह }. “ज्वरः यहं उक द्वितीय चरका आदि अंश 


५.५ उपूषतपनोपनिपद 
कौन. 


वे प्रसिद्ध प्रजापति ब्रह्माजी बोले--निश्चय दही व्ह. 
` पुरुषजो श्रीवीज ( श्रीं) से अभिषिक्तं गायत्री-मन्त्े आट ` 
अक्षरा चरणक्रो इत मन्बराजरूप सामक अद्ध जानताहै, वह ` 
ध) दुयोभित दोता द| सम्पूर्णं 
वेद म्रणवादि दै, उन्करे आदिमे प्रणव--ॐश्कारका ही उचारण ` 
0 उस प्रणवको जो इस सामका अङ्ग समक्ता ` 
: ` दैः वह तीनौ छोकोपर विजयेपालेतादे। चौबीस अक्षरोौ- 
८ से जो सामका अङ्ग 
, जानता दैः व्ह आरुः यशः कीर्तिः क्न सर रेश्व्यसे समयन्न 

शेता है । इसल्यि अङ्खोसदहित इस सामक्रो जने। जो 


1 `. : म्रनापत्िने फिर कदा--निश्य हीः अचि, सारे वेदः 
यह सम्पूर्णं जगत्‌, समस्त प्राणी, राणः इन्द्रियः पञ्चः अन्नः 
अग्रतः सम्रार्‌, खराट्‌ ओर विराट्‌--इन सबको इस मन्त्रः 
 । सजरूप सामक प्रथम चरण जनि । ये ऋक्‌, यजुः, साम ओर 
 : 1 अथवूपसूयं तथा सू्यमण्डल्क भीतर सित रहनेवले हिरण्यय 
- पुश्ष--इनको सासका द्वितीय पाद जने 1 जो समस्त 
, . ~. ओषधि (अन्नो ओर फल ) के छामी तारापति चन्द्रमा 
` हैः उनको सामक्रा वतीय चर्ण जाने। वे ब्रह्माः वे चिव, 
। वै.षिष्णुः वे न्द्रः वै अभिः वे अविनारी परमात्मा खराट-- नाम धारण क्रते 
दून सवक्। उदं समकर च्ठुथ चरर समञ्च | जो दस प्रकारं स्परे गिरिराजकन्या उमके स्वामी, पदुपति, पिनाकधारी 
. , एवं अपार तेज्खी महेश्वर हये ही सम्पूणं विन्याजकि 
अधीश्वर आर समस्तः भूतोके अधिपति 
` के अपति हः व्रह्माजीके भीसख्वामी ह तथां जो यजुवदके 


॥। ५ नृसिः यह अं तृतीय चरणक्रा सादि भाग है तथा वाच्यार्थंहैः उन भगवान्‌ दहको साम जाने | जी जानता 


४ यु पद्‌ चथ चरका आदि भाग है । दनं स्वको साग- द वह. अगरुत्यको प्राच होता दै । "मदा" शब्द मन्त्रराज 


समरम्‌ यहं पदः मन्त्रराज अनुष्टपके प्रथम चरणकां 


वि 


प २५१ 





3०५ 





ज मा ज्‌ ८७.१५० नकिर, 


छवरूप समक्न } जो यो समन्नता हैः वह अूमतत्वको प्राप्त दता 

। इसल्ियि इस समको जदा-करही--सवको न बताये । यदि ` 
यह्‌ मन्त्र करिसीको देनेकी इच्छा दहदौ तो सेवापरायण एवं 
सुननेके स्थि उस पुत्रको दे; अथवा दुसरे किसी दिष्यको 


भ दिया जा सक्ता ई ४॥ 


वे सुप्रसिद्ध प्रजापति फिर बोले--भगवानूका जी 


[9 


उसी दारीरमें रहते हुए. संसारते शुक्त हो जाता दैः दूसरोको मी 
मुक्त करता दै तथा यदि वह्‌ संसारमे आसक्त रहाद्टो तो श्य 


करनेसे वह्‌ उसी शरीरत आरध्य देवता ( भगवान्‌ सिंहं ) का 


प्रत्यक्ष दशन कृर छेता ह| अतः कदियुगमें यही मोक्षकः दर 
दै । दूसरोको मेोक्षकी प्राप्ति सहजम नदीं होती । इष्य 
इस सामको अङ्गौसदित जनि । जो जानता है, वह्‌ अभरतत्व- 
को प्राप्त होताहै।॥५॥ 


भगवान्‌ वर्सिहको ऋत आर स्य समने | वे सव॑व्यापी 
परमाप्मा एवं अन्तर्यामी पुपर हे । वे मनुष्य ओर . सिंही 
सम्मिलति आक्रति धारण करनेसे कृष्ण ौर पिङ्छ वर्णक 


दिखायी देते हें । वे ऊध्वरेता ( नैष्ठिक बरहमचर्से सम्पन्न ) ` 
| उनके नत्र बड़ निकराठ एवं भयङ्कर हं । तथापि वे शङ्कर 


हेः सवका कल्याण करनेवाले ह । कण्टप्रदेदामे नीछ एवं उसके 
ऊध्वमागमे तेजोमय छ हित वणँ हने वे ही ननीटलोहितः 
। ये सव॑देवमय भगवान्‌ गसि ही देर 


। जो ब्रह्म ( चेद्‌ ) 


[ उपनिषद्‌ १. 


1 


१ 


क्षीरसागरे ययन करनेवाख ठरसिंह-विगरह दैः वह्‌ योभियोके ~ 
द्यि भी ष्यान करनैयोग्य परमपद्‌ ह । उसे सामखरूप समके । 

यों समश्नेवाछा अमृतत्वको प्राप्त ह्येता दै । षवीरः इस प्द- 

करो मन्त्रराज अनष्टुपके प्रथम चरणके पूर्वा्धका अन्तिम जय 

जाने । न्तं सः इस अंको द्वितीय चरणके पूवाधक्रा अन्तिम 
माग समञ्चे | ष्ठं भीः इस अंशको तृतीय चरणके पूर्वारधका 
अन्तिम माग माने ओर्‌ श्ृदयुश्पदको चथ चरणके पूर्वाध- 
का अन्तिम भाग. समके तथा इन स्वकौ साम जने । जो 
जानता दैः वहं अमृतत्वको प्रात होता दै | इसच्ि इस समको ` 

जो जिस किसी मी आयार्थके मुखसे दस प्रकार जानता है; हं ` 


7 


क 


# ५1 ९ धि डः 
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 अनुषटुपके प्रथम चरणके उततरार्थका सादि भाग दै । वतः ` 
शब्दं द्वितीय चरणके उत्तरार्थका आदि भाग दै} "वणः शन्द्‌ 





` तृतीय चरणके उन्तरा्धका आदि भाग है तथा "नमाः र्द 
चतुथ चरणके उत्तरार्धका आदि भाग दै इन सषको साम 


` जाने ¦ जो जानता है, वह अमृतत्वको प्राप्त होता द } अतः. 
. यह साम सचिदानन्दमय परबरह्यस्ठरूप दै ¡ उसे इस सूपे 
` . जाननेवाखा यर्हो-दइसी जीवनम अगृतखसूप हौ जाता है । 


ˆ इसल्यि इस सामको अङ्घंसहित जाने । जो जानता दैः वहं 
 अमृतत्वको प्रा होता है ॥६॥ | 
विश्वलष्टा प्रजापतिगणौने इस साममय मन्त्रके प्रमावसे 
ही सम्पूर्णं विश्वकी खष्टि की है । उन्दने विश्वकी स्वना की 
 इसील्ि वे विश्वल्छा दँ । यहं विश्च इन्दीसे उयन्न दता 


हैः इस रहस्यको जाननेवाङे उपासक ग्रह्माजीके कोकको तथा 
उनके सायुज्यको प्राच दोते ह 


न्दी खीन ह्यो जति दैः 
हसदटिये अज्खसहित इस सामको जाने } जो जानता दै; वु 
अभूृतत्वको प्रा्र होता दै । 


` व्विष्णुः पद पूर्वोक्त अनुष्टुभ नारसिंहं मन्नराजके प्रथस 


¦ चरणका अन्तिम पद है । खम द्वितीय पादका अन्तिम 


पद दहै। "भद्रः वतीय चरणका. अन्तिम पद दै । “व्यष्टसः 


 चटुर्थ पादका अन्तिम पद्‌ है । यह सब साम है--दस प्रकार 
जाने । जो जानता दैः बह अख्रतत्वको प्रास्त हता द| 








| | ` दित उपनिषद्‌ ` 
प्न्थराजकी ` शर्ण खेनेका फडः; उसके अङ्का विद्‌ वणन; स्यासक्ी विधि 
र तथा मन्तके प्रत्येक पदी व्याख्या | 





कहते दै एक बार सब देवताञ्ओंको भलुः पाप ओर ` 


संसरते बड़ा भय दुखा | वे भागकर प्रनापति बरह्याजीकी 


[कीन 


„ शरणमे गये । प्रजापतिने उनको भगवान्‌ चसिंदके इस मन्वर- 
 „ ज आनुष्टुमका उपदेश दिया । इस मन्त्रके प्रभावसे उन्‌ 


छव देवतारजनि तुको जीत छवा । थ सन्‌ पापे तर गये इ] यह सव ग्रणवकी पदी माकि अन्तगत है ओर बह पटली ` 


माना दी न्तस सामका प्रथम पाद्‌ है | उक्त पणवकी दूसरी ... 
मचा उकार दै; इसीके अन्तगत अन्तरिक्ष लोक, यजुरमन्नो- = ` 
से उपंकश्ितयज्वेदः विष्णु देवता स्र नामक देवता्ओंक गण; ` 
तष्ट छन्द आर्‌ दक्चिणनामक अभि दै । यह दूसरी मारा ही. ˆ :। 
7 साम अर्यात्‌ मन्तरका द्वितीय पाद है| तीसरी मावा मकारे; इखीके .. ` ` 
|  अन्तेशत चुछोकनासक लोक; सामोपलक्चित सामवेदः वेद; दर 
१ वत्ता सद्वा देवताओका र्णः जगती छन्द वथाः 
ल * अर ७२२-- =. ० 0 न = 


` तथा इस संसारसे मी पार ही गये | इसल्यि जो सुल्युः 


तथा संसारसे भी डरता दो, उसे भगवान्‌ द्रसिंहके इस मन्च- 
रज आनुष्टुभकी शरण छेनी चाहिये । जौ इसकी शरण लेता ` 
हैः बह सृल्युको पार कर जातां दै । वह प्रापसे तर जता हे 


तथा वह संसारसे भी पार हो जाता ई । 

` १. मन्त्रराज यह दै-- ` 
2. उभरं वीर महाविष्णुं ज्वरन्तं प्व॑तोमुश्चम्‌ । 
शशि भीषणं भष स्युमृद्युं नमाम्यहम्‌. । 


पूर्वो सुप्रसिद्ध मन्त्ररानका अङ्गमूत जे प्रणव है; 


प्रगवकी पटरी मात्रा अकार ह उसका दर्वी लेक दहै, . 
` छ चसे उपलक्षित ऋग्वेद ही वेद्‌ दैः ब्रह्मा देवता है, वसु- ` : „~“ 
नामक देवताओका गण दैः गायत्री छन्द्‌ है तथा गार्हपत्य जभ्चि ˆ 


ध ५६२. 





: वै जो प्रसिद्ध प्रजापति हैः उन्हौने दीयह स्वङ्छ ` 
(जो पहृके बतायी हुई उपासना आदिका तव दै) जना} 
सवके ध्यात्माः खूप ब्रह्य दी जिसकी खिति हैःपेषे इव = `| 
सआनष्ुम मन्त्रको जने । जो जानता दै, वह अग्तत्वको प्रा 
दोतादै क 1 
उपासना करनेवाले स््री-पुरषमे जो भी निश्ितखूपसे ` 
यर उ्छृष्ट स्थिति रदनेकी इच्छा करते हैः उन्हे भगवान्‌ = ` ` 
= कसिंह सम्पूर्ण देश्यं प्रदान करते दँ । वह्‌ जर्दो-कदी भी ` - 
` प्राणत्याग करता दे, अन्तकाय भगवान्‌. दषिद वहीं उसे 
, परब्ह्ममय तारक-सन्वका उपदेदा करते ई जिससे वहं अमृत- 
. स्वरूप हयक ` अमृतत्व ( मोक्ष को प्राप्त होता है । इसल्यि 
साममभ्यवर्ती तारकमन्त्र एवं खामोपाखनकि अद्धभूत प्रमव )- 
का जप करना चाहिये । अतः ( मन्त्रदर्ा षरि हनेके कारण) . 
शासकैः अङ्गभूत प्रजापति दी यदं तारक-मन्त् ह ! इतल्यि साम- 
के अद्भूत प्रजापति दी यह तारकमन्त्र है--इस प्रकार जो 
नता हैः वही यथार्थं उपासक दै । यद महोपनिषद्‌ है 
(जिसके द्वारा मदान्‌. परमेश्वरकै तत्वका यथार्थज्ञान हो, ` | 
उसका नाम मदह्येपनिषद्‌ है ) । जो इस महोपनिषद्‌को जानता , ` 
है--दसम बताये अनुसार उपासना करता दै, वह मानो वारा  ‰ । 
पुरशवरण पूर करके महाविष्णुरूप हो जता दः महदाविष्णु- = ` | 
 -ख्पदयी जता है ७॥ ५, ( | 
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` ~ . शेष तीन चरण मी आठ-आठ अक्षरौके दही 
` ठर बत्तीस अक्षर होते द! निश्चय ही अनुष्टुप्‌-तति वत्तीस 
| । अनुष्टुपूसे दी देस सम्पूणं विश्वकी 
 : ` स्वना हुई है) अनुष्टुप द्वारा ही सवका उपसंहार होता 
` है । उस ` अनुष्टुप्‌-सन्त्रके . ्पौच  अङ्ख 

चार चरणं दी चारं अङ्क दै तथा प्रणवको साथ छेकर ` 
 अचुष्टुपुके हारा दी सवका उपसंहार होता दै । इसलिये सब 
फुछ. अनुष्टप्‌-मन्का ही विस्तार है- यो जाने । जो जानता ` 
रारीरके पोच अङ्गका उस्ठछेख है} ऊपर अनुष्टुप्‌-मन्यके | 
भीर्पोच अज् बताये गे है, अतः मन्वे प्रथम यद्खका हृदय- 
ल्प प्रथम सङ्के संयोग कराना चादिये । इसी. रकार दूरे ` 
अङ्गका दुसरे मस्तकरूप अङ्गसे, तीसरे यङ्गका तीसरे शिखारूप ` 
अङ्कसेः चठुथं अङ्गका. चौथे उभय बहुमूल्य अङ्गे ओर 
होता ` 
है ॥{ निश्चय दी ये सम्पूर्णं लोक एक वृसरेसे सम्बद्र 











. ८ ८ आहवनीय अथि दै) वहं तीसरी साचा ही इस सामका तीया 
- चरण है । प्रणवके उच्चारणकी समाति होनेपर उसकी चौथी 
उसीके . 


माचाफे रूपमे जो नादात्मक अर्धमात्रा सुनायी देती दै 


अनष्टुप-मन्चरका प्रथम चरण आट अक्षरौका.दै 


` अक्षरौकी. हती 


सम्पूण -मन्त्र पाचयां अङ्क होता है । ` हृदयाय नमः, चिरसे 
स्वाहा, शिखाय वषट; कवचाय इम्‌; अश्भाय फट्नम 


पञ्चम सङ्का पाचचय  मस्तकरूप संद्त सस्बन्ध 





भः ॥ (1 





अख म्‌ ओर अर्थमात्रा । ऋमसः. दनक चार लोक `दै-- 


पृथ्वीलेक, अन्तरिक्षलोकः, रवसेक. ओर सोमरोक । चार दी वेद ` 
है-- ऋक्‌) यज्ञः, साम तथा अथव । चार ही देवता दैन्य 
विष्णु, रुद्र पथा अकार्वाच्य परब्रह्म } चार ही छन्द ह--गायव्रीः. 
रिष्टुप्‌, जगती त्था विराट्‌ । चार्‌ दी अधषिरयो हं--गारहपत्यः दकिणाश्नि, 
`... , आहवनीय ओर संबतंक । येः सव मिकवार प्रणवृरूप हं; इस विश्वरूपम्‌ ` 

` ` म्ण अन्तयौभीरूपसे खित उपाख्देव भगवान्‌ नृसिदकी उपासना 


करनी चाहिये । 


`. हृदयाय नमः--यो ककर दानि हाथकी पचो ` भङ्खरिथेपि 





हृदयका सश्च करे । फिर ज्वलन्तं स्वतोयुखम्‌”. शिरसे सा --- ध; | 





| अन्तर्गत सोमलोकं नामक लोकः ऽध्कार्‌ वाच्यपर्रह्म देवताः 

अथवै-मन्बौसदित अथववेद दी वेदः स्ंवतैकनामक अभिः 
` मष्तूनामक देवतार्योका गण तथा चिराद्‌ छन्ददै। इस ` 
चुं माच्नाविदिष्ट ठ“्कारके एकदी ऋषि दै-त्रह्माजी। यह 
. चौथी मात्रा ठरीया ्हम-खसूपा होनेके कारण परम प्रकाशमयी 
दै 1 सही सामका चदु पाद दै* | १॥ | | 


| इस प्रकर ` 


इसके । | . 


ऊपर उठयि स्खते 


तः न िन्ीकवाकलः 


# स प्रकरणका साराय धह दै कि ग्रणवको चार मावर है-- ` 


भक्षको प्रणवसे सभ्युरित करके शिखासे केकर ए 
अङ्गम कमः न्यासं करना चाहिये । यथा-उ ॐ नमः ` 
शिखायाम्‌, ॐ र॑ ॐ नमः दक्षिणनेग्रे' शत्यादि । 


है," इसल्मि उक्त अङ्ग भी परस्पर सम्बद्ध होतेह । ॐ. ` 


यह्‌ अक्षर ही यह्‌ सम्पूर्णं जगत्‌ दै । इसल्यि अनुष्टुप्‌- 


मन्त्रके प्रयेक अष्षरके न्यासका उपदेश करते ईै# | २॥ 


स्थन 


निय ही (उश्रम्‌ः दस पदको उस प्रसिद्ध अनुष्टुप 

` मन्तरकां प्रथम शान जाने । जो जानता है, वहं अभूतत्वको 

 ग्राष्ठ होता हें । “वीरम? यह पद्‌ दितीय स्थान दं । महाविष्णुम्‌? = 

पद्‌ वतीय खान है| -'्वछन्तम्‌ः पद चतुर्थं खानदै। 
. श्सर्व॑तो्रुखम्‌? पद पञ्चम खान दे । व्बृसिहस्‌ः पद्‌ छटा खान 

है | “भीषणस्‌ः पद्‌ सतर्वा थान हे । "भद्रम पद आर्बो 

है । शलयमः पद नर्व खान ह । "नमामि" पद्‌ ` 

` दरस्वो श्वान ह । "जहम? पद ग्यारदर्वो खान दै । इस भ्रकरार ` 

जानना चाहिये । जो जानता दैः बहे अगृतत्वंको प्रसं ता है । 

निश्चय दी यद अनुष्टपुडत्ति ग्यारह पदक दै । इस अनुष्टुप्‌ 


मन्त्रके प्रत्येक अक्षरे दोनौ ओर--पटे ओर पीछे ` 
 उकारका सम्पुट छगाना चादिये । ब्रह्मवादी महात्मा उक्त 


मन्ब्रके दाया ही हस सम्पूर्णं विश्वकी रचना हुई है । तथा ` 


दैः बह अमरतत्वको प्राप्त दोता दे ॥ ३॥ 


दिया जति ह? 
बे प्रसिद्ध ग्रजापति 


वरसिंहकै स्ये (उमः यह चिदोषण भ्यो 
उन्हे यमं क्या कहा जाता ६ तव 


पपन 





न्ेसिहं भीषणं सद्र शिखाय वट्‌-दसका उच्चारणं करके पूषवत्‌ 


 दिखाका सपद करे । तदनन्तर श्यृत्युशरस्युं नमाम्यहम्‌" कवचाय 
` हुम--श्सका उच्चारण करके दाहिने दाथकी अङ्गल्ियोसे बाथ 
 कंथेका ओर वाये दाथकी अङ्कुल दायं कैयेका एक साथ ही ` 


पदी वरे ! फिर प्रणवसदित पूरे मन््रफे साथ "अच्नाय फट्‌ 'कहकर्‌ 
दाहिने हाथको मस्तकके उपर बायीं जोरसे पीषठेकौ ओर ऊे 


८ 2 मध्यमा अङ्घलिर्योसे बाय हथेकी हथेटीपर तारी बनाये । 
„` : ¶ यौ. अङ्गन्यासका विधान किया सयाद । इसके अनुसार 
` न्यस्ता करम शस प्रकार दोगा--ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुम्‌ ` 


 # अनुषटुप्‌-मन्त्रमे दुक ` बत्तीस अक्षर द; उन्मेस प्रत्येक 
पैरतकके बन्तीस 


कहते हैः, देवताञौने व्रजापतिसे पृष्ा---“'भगवान्‌ ` 


छे-“क्याकि मगवान्‌ रृर्धिंह अपनी महिमासे सम्पूणं . 
लेको; समस्त देर्वो, सभी आत्मा तथा समी भूतौको 
निरन्तर उनकी ष्टि कस्ते हं नाना 


यों कहकर उक्त अङ्घलियसे ही मक्का सयक्षं करे । तत्पश्चात्‌ 


जाकर दाहिनी ओस्से अगेकौ ओर्‌ ठे आये गौर तर्जनी तथा 
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` ` शकारे उनकी खष्टिका विस्तार तथा संहार कसते है 
= उन सव्रको अपने ही भीतर वसाते--ीन कर ठेते हैः दुसरे 

` इस जगतपर उद्ूह ( अनुग्रह ) कराते 

इसपर अनुग्रहं करतै है, दसस्थि (उग्रः कहखते ह । इत 

विषयमे क्रृजवेदका, मन्त्र भी है, जिसका भाव दरस प्रकार 

` दहै--श््रतिर्यो जिनकी स्वेति संख्य हैः उन उपा्यदेवं 

। परमात्मा स्तवन करो । वे गर्तसे--दृदयसूषी युफामे शित ` 
। दै (अथवा व्यूदरूप महाचक्र दी हो गतं हैः उसमे खित 
दहै) । नवतारुष्यसे सुशोभित ह 
रूपमे प्रकट दौकर भी भक्तननेकि टिपर भयङ्कर नही ह । षदा 
 सवपर अनुग्रह करनेके स्यि सर्व॑ सवके निकटं प्हरचनेवाले 
है तथा उग्रहै-साघु पुख्पपर अनुग्रह ओर दुष्टजनौका 


तथा स्यं भी 


मृग अथात्‌ रिहके 


निग्रह करनेवाले है| है वरसिंहदेव ! आपकी स्वति की 


जाती है; इससे संतुष्ट होकर आप स्तवन करनेवाले सञ्च 


मक्तको खसखी नाद्ये! आपकी भयङ्कर सेना हमे छोडकर 
अन्य॒त्र आक्रमण करे | अर्थात्‌ दुष्ठोका संहार ओर भक्तौकी 


रक्षा केरे । इस मन्म भगवान्‌, वरसिंहका (उमः के नामे 
सवन क्रिया गया दै; इसल्यि वे (उग्रः कदे जते द | ` 


| देवताओने पूछा--ध््रजापते ! अब यह बताद्रयेः भगवान्‌ 
के लिये वकवीस्मरः यह विशेषण क्यौ दिया जता है-वे 

: भ्वीर्‌ः कयौ के जाते ह ? इसपर प्रजापति उत्तर देते 

`. प्वयोकि अपनी महिमासे वेस लेको, स्व देवः सव 


[जभ्‌ नि) 


|  आत्पाओं र सम्पूर्ण भूतोके साथ वि विधं प्रकारसे ऋीडा 
करते, सको विश्राम देते, निरन्तर खृषटि ओर्‌ पाटन करते; 


उपंसंहार्‌ करते आर अपने अंदर छीन करते है अतः ध्वी" 


कहै जाते दै। ्ग्वेदका वचन्‌ दहै--भगवान्‌ शूरवीर ह 
कर्मठ दैः भक्तोपर अनुद करनेभे पूर्णतः दश्च दैः सोमयागमे 
 प्रत्थर्‌ हाथमे स्यि रहनेवाले पयष्वर्युः आदिके रूपमे भगवान्‌ 

=... सिंह दी 

~.  करनेके अभिखषी हे ।2 प 

। । ( प्रश्न ) अव्र यह्‌ बताये--भगवान्‌ (महाविष्णुम्‌ 

कयो कहे जाते है १ ८( उत्तर) वे अपनी ही महिमासे सव 


| ये दही. देवकाम ईह-देवताओकरो उसन्न 


५५ 


लोकाको, स्व देवताओंको, समस्त आत्माभोको तथा स्व 


 भूतोको व्याप्त करके स्थित दै । जैसे चिकनाई मांसपिण्डे 
व्याहत रहती दैः उसी प्रकार वे शारीरके अवयवोम सर्वः 
व्यापक है । उन्ही यह विश्व छीन देता है। उन्दीमि ख 
, „सर्वथा ओतेप्रोत एवं सम्बद्रदै। वे इसमे निरन्तर व्या 
` रहते दै । इससे निरन्तर सम्बन्ध रखकर दी वे व्यास ओर . 


व्याप्त रहते 4 
( प्रशन ) सब यह्‌ बता्य--मगवानकरे लिये “ज्वङन्तस्‌ः . 

दरस विरोषरणका प्रयोग भ्यो फिया जाता ३१ (उत्तर) वै ` 

सव देवतार्थोकोः सव॒ ` । 

` आत्माभोको ओर सम्पूर्णं भूतकौ अपने तेजसे प्रकाशित ` 








व्यापक होते द| ऋग्वेदे कदा है--जिनसे बदकर दूसरा 
को उत्पन्न ही नहीं हुमा, जो सवव्यापी होनेके कारण ` 
 समू्णं विश्वमे समानरूपे माविष्ट ( व्याप्त ) हैः जो प्रजके . 
पाठक हँ ओर यजके द्वारा जिनकी उपासना होती रहती दैः 1 
भगवान्‌ विह परोडशकखा-वििष्ट होकर चरिविध व्योतियौमे 


? उसीट्ि वे 'सहयविष्णुः कृयते ह । 


सपनी ही -महिमसे सव टोका 


+ ५ 
छ (० व 
वयत थ 





कृरते तथा खयं मी प्रज्वलति एवं ग्रकारित होते ह । सव ` 


- टोक़ ` उन भगवान्‌के ही प्रकारासे प्रकादित हेते ओर . 
 दूसरौको मी प्रकाशित करते है} ्रग्वेदका वचन है-धे 
ही सविता ८ पकाक ) ओर ग्रसविता ८ उवयादक ) दै । ` 
दूसरौको उदी क्रते ओर खयं 
भी उदीप्र होते ह। स्वयं प्रज्वलति होते हए दूसरौको 
 प्रज्यछित करते दै! तपते हुए तपाते हं तथा संतापदेतेद। खं 
` कान्तिमान्‌, होकर दूसरौको भी कान्तिमान्‌ बनाते ह । खये 


वं स्वयं दोप्तमान्‌ू 


दोभायमान होकर्‌ दूसरौको मी सुशोभित करते है तथा परम 


 कड्याणखरूम है ।; इसीच्यि उनके लये “ज्वलन्तम्‌? विगरषण- 
 का्रयोगक्रियागयाहै[ 


८ प्रश्च ) अव यहं बतायं--मगवान्‌को 'सर्वतोभुलम ` 


वथो कदा जाता ह १ ( उत्तर ) वे अपनी दही महिमासे सच 
खोक, सब देवताओौ, सव आसां जर सम्पूर्णं मूरतोकोः 


खयं इन्द्रियरदित दति हए मीः सब ओरसे देखते हैः सब 
सरसे सुनते हं सव्र रसे जाते ह सव रसे ग्रहण. करते 


ह } स्वंचगामी होते हुए सव स्थानम विद्यमान रहते है। ५ 


छृणवेदै कहा दै--“जो ससे पके उकेठे थाः जो स्वयं , ¦ 
` दरस जगतकरे रूपमे प्रकट दो गयेः जिनसे इस विश्चकी | 
उत्पत्ति दुई है, ज सम्पूण सुवनके पार्क दैः प्रलयकार्मे,  _ | 
समस्त भुवन जिनमे विलीन होता हैः उन सर्व॑तोषख (सव॒  . | 
ओर सुखौवाछे ) भगवान्‌को म नमस्कार कस्तां | इस | 
श्रुति उनक्रा (सव॑तोमुखः नाम प्रयुक्त हा दैः इसील्ियि ` 
 उन्है (वतोयुल' कहते । क त 
 , (मन्न) अव्‌ यह वतनेकी छपा करे कि मगवानको 
 व्वरसिहमः क्वो कहा गया दै १८ उत्तर ) सम्पूरणं प्राणिमि ‰ 
 न८ मनुष्य ) अधिक पराक्रमी तथा ससे श्रेष्ठ है। इसी :. ` 
प्रकार सिद मी सबसे अधिक शक्तिशाली ओर सबसे अधिक ` | 










|: एलं शनिना ह । शवा कती है मगान्‌ विष्य भग॒ दलयोः द भि्ेषण बरं युत मा ३ १ ( उर ) 


 इषल्यि फिवे सरण करते दी अपनी ही महिमाद्वारा अपने 
 भक्तौकी मृष्यु ओर अपमृस्यु--अकाटमत्युको भी मार डारते 

ह । ऋचा मी कहती है--“जो आत्मा (अपना खरूप) ओर बर -~ 
प्रदान करनेवकि दै सम्पूर्ण देवता जिनके अनुशाघनका ` 


अर्थात्‌ सिंहस्यमे सित शकर उपासकास स्त हते 
` | विभिन्न उपासक सो्ोदरारा उनकी स्वति करते ई 


 . स्ुतिका उदेश्य है--नाना प्रकारकी शक्ति प्रास्त करा । 
| भगवान्‌ सिंदरूपये मरकर होकर भी सक्तजनेकि व्यि भयङ्कर 
नहीं है। वे प्रथिवीपर भी विचरते है ओर पवतपर मी - 
: ` ` सित दते दै! अथवावे कद नदीं दै-समी स्पीम दै 
. स्तुति करनेवाली वाणीम मीदह। ये वे ही भगवान्‌. हैः 


` [लिने तीन मेवद नौति समू विश्च. ( तीनो लोक ) 


{० समा जति दै । अथवा जो ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव--तीन 


स्पे रीका कसते ह! इन्दी सव कारेसि इन्द सिंह यंत 


 ॥ कहते है । 


, ; ८ | ` कहती ह-- (इनके भयते ही वायु चरती हः नके भयसे 





; | | <. इनको पमीपरणः कहा जति है । ्‌ 
( प्रश्न ) अबे यह्‌ बताना चादिये कि भगवान्‌को “भद्रम्‌, 
















:: “बनाते ओर 











, अठै; इषल्यि परमेश्वर नर ओर सिंह दोर्नोका संयुक्त 
| शूप धारण करके प्रकट हुए | निश्चय दी उनकां यह खर्म. 


| (परश ) अने यहं. बताये कि भगवान्‌के स्यि “भीषणः + 
 वि्चेपणका प्रयोग क्यौ किया जाता ह १ ( उत्तर) इनके 


५ देखकर सब लोकः समस्तं देवता ओर 
` भीषण रूपको देखकर स्व लोकः  , ब्रह्मवादी (सुक्त युष ) मी नमस्कार करते दै, उन्दै नमस्कार 


= करना उचित दीद) ऋचा भी कहती दैवे ब्रह्मा जीर ` 
 वेदौका भी पालन. करनेव हँ उन्दीको रुष्य करके बह्मा 


५  स्तुतिके उपयुक्त मन्नका पाट करके भग `. 
दही द्यं रीक समयते उदिति हेता दैः इन्द्रः अभि ओर ` | एके भगवान्‌ नमस्कार | 


प्व मृत्यु--ये सव मी इनके मथसे ही अपने-अपने ` 


1 करनेके खि दौड खगत रहते है |? इषील्यि 
कतव्य पारन र ट ॥  न्लमामिः ( नमस्कार करता द्र) यो कष्ट जाता है | 


५ : सम्पूर्णं मूत-पराणी मयसे घवराकर भागने लगते है श्रिये 
`` खयं किसीते भी मयमीत नहीं होते । इनके विषयमे ऋचा 


क्यो कहा गया ह १८ उरं ) इसल्यि कि मगवान्‌ स्वयं 
। ^ |. भद्र (कल्याण )-खरूप होकर सदा सबको भद्रं (कल्याण ) 
` म्रदान्‌ करते है { वे कान्तिमान्‌ होकर दूसरोको कान्तिमान्‌ 

| | मर खयं शोभासम्पत्त दोकर दूसरोको मी सुशोभित ` 
करते है तथां साक्षात्‌ कस्याणमय है  छुगवेद भी. कहता ` 

` दै--्देवतासओ ! यजनं ( भगवानकरा आराधन ) करते हए | 

` इमलोग अपने कानौखे द्र ( कल्याण ) का श्रवण कर| 


भद्रः आया है ] इसल्यि उनको भद्रः कते दै । 
८ प्रश्र ) अबे यह्‌ बताना चाद्ये फि भगवानूके चल्यि 


नतमस्तक होकर पालन कस्ते है, जिनकी छाया--जिनकरा 


 आश्रय.अमृतल्पदैः जो.मृ्युके ल्थिभी म॒व्युर्पटहैरेसे ५ 


एक देवत्ता--भगवान्‌ दरसिंहफी हम हविष्यद्वास--अपनी ` 


ही भट अर्पण करके उपासना करते दै ।› इस श्रुतिके अनुसार ` 


मगवनूक्रा नाम मृच्युमत्यु मी है इसलिये उन्हें (मृत्युमृत्युः 


( प्रन ) अवे यह वब्रताना चाहिये कि मन्त्रय 
आनुष्टुभमे "नमामि? इस पदक प्रयोग कयौ करिया जतादहै१ 
( उत्तर ) इसथ्यि कि जिन्है सम्पूणं देवता, सुुष्चु तथा 


करते है; उन्ही इन्द्रः वर्ण, . मिव तथा अर्थ॑मा सदि 


देवतानि अपना आश्रय बनाया दै । इसीष्यि उनके प्रति 


` ( रन ) अव यहे बतानेकी.छेपा करं कि उक्त मन्व्र- 
मै "महस्‌? इस पदका प्रयोग क्यो किया जाता है १ ( उत्तर ) 


-इसख्यि कि श्रुति कहती दै--भम इस मूतं ओर अमूर्तं जगत्‌ 
से प्रथम उससन ` होनेवाल चैतन आस्मि दर| देवतायों 
से भी पके मेरी धिति दै । मे अमृतका केन्द्र ह| हे देव. 
जोसुष्ने धारण या स्ीकार करते ह अथवा जोसुश्चे अपना ` 
आश्रय प्रदान करते है, उन्दीं आपने मेय रक्षणी कियादहै। “ 

म जन्न ह | मै अन्नके मक्षण करनेवल्ेको भी खा जता ` 


सम्पूणं विश्वको सूर्यकी ग्योत्िकी भति 


. अपने तेजसे तिरस्छृत कर सकृता दँ | जो दस प्रकार जानता ` 
ह वी यथार्थं उपासक दै । यद महोपनिषद्‌ ३ । 





देव भगवान्‌कै काम भा सके |: इस भरुतिमे भगवानूका नामे  . " । 


य 








५-० 


` उपनिषद्‌ ४ ] 
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 , ततीय उपनिषद्‌ 
मन्वराज आयुष्टभकी शक्ति तथा बीज 
विष्णुकी शक्ति श्रीदेवीकीः श्रीलक्ष्मीजीकी (जोव्रसिंहदेवकी 
शक्ति द); शङ्करजीकी शक्ति पर्वतराजपुत्री अम्विकाकीः  : 
ब्रह्माजीकी रक्तिं सरस्वतीदेवीकीः षष्ठीदेवी ( स्कन्दशक्ति ) 


कते दैः देवताओने जिक्ञासापूर्वक प्रजापतिसे कदा-- 


तं प्मगवन्‌ | भगवान्‌ नरसिंहे मन्त्रराज आनुष्टमकी शक्ति 
. ओर ब्रीज क्या हैः यह हमे बताये: | 


~". तव उनं पुप्रसिद्र . प्रजापतिने कहा--भगवान्‌ दृरसिंहकी 


 शक्तिभूता जो यह माया है, निश्चय वही इस सम्पूर्णं जगतूक्र 


. रचना करती है, इष सम्पूणं जगत्‌की रक्ता करती है तथा इस 


 स्ष्पूणं जगतूकरा संहार करती है। अतः इस मायाको ही राक्ति 


जने } जो इस मायारूप शक्तिको जानता है, वह्‌ पापसे तर 


` जाता दः वहं गृह्यसे पार हो जाता दैः वह संसारे भी तरं 
जाता हैतथा वह्‌ अमृतस्वको भी प्राप्त करक्तादै | इत 
लोकम वह महती समृद्धि पाप करता दै । 


ब्रह्मवादी विचार करते है कि यह्‌ माया-शक्ति ` ह्च है 


` यादीर्घ॑है अथवा ष्टुत दै?यदिहखदहैतो इते इससू्पमे 
„. जाननेसे रह सम्पूरणं पापौको दग्ध कर देती है बीर उपासक ` 


अमरतव्वको प्राप्त होता दै । यदि दीर्ध॑हेतो इसे इस रूपमे 


, जाननेसे साधक महान्‌ रेश्व्थको पर्ष होता है ओर अगतत. 

` कोभी प्राप्त कररता है। यदि यह ष्डतदैतोद्रसे इस रूपमे 
जाननेसे मनुष्य ज्ञानवान्‌ `दोता है ओर अमृतत्यको भी प्रा 
हो जाता है} इस विषयमे ऋषिने यह उदाहरण प्रस्तुत किया 


 है- ष्ट मायादयक्तिखूप चिन्दुयुक्तं स्वर ! मै सरलमावका 


् । ४ पि ४ 
0; -ः 
१ ५ न ॥ 


` इच्छुक तथा संसार-सिन्धुसे तरनेके स्यि प्रयत्नशीर होकर | 
 साधनके छवि उपयोगी दीषं आयु प्रा करनेके उद्यसे भगवान्‌ 


की; इन्द्रसेना नामते प्रसिद्ध 


इन्दरराक्तिकी तथा ब्रहप्र्निकी ` 
कारणभूता एवं साकाररूपमं प्रकट हुई विद्या-शक्तिकी शरण 





दः 


ता हूं! आप उप्ुंक्त रक्तियोकी तथा मुञ्च उपास्क्की ` . | 


= रध्वा कर|; 


निश्चय ही सम्पूणं मूतोका यह्‌ आकार ही परम आधार. 
दै । ये सम्पूर्णं भूत आकाशते दी उदयन्न हेते ह । उत्पन्न 


होनेपर आक्रारासने ही जीवन धारण करते हँ तथा मृत्यु हनेपर 


आकारमे दी छीन हो जाते दै; इसच्यि आकाशको ही ब्रीज--- . ` 
` सवरका मूर कारण जने } इस चिप्रयम ऋषि ( मन्त्र ने ` | 
यह दृष्टान्त -रक्खा है--चिछ्द् परम घाम्मे अथवा बुद्धिम ` 

 रहनेवाटे जो खयम्परकाशच पुरुषोत्तम हैः वे ही अन्तरिक्ष ` 
` निवासी वसु है धरम उप्त होनेवाटे अतिथि दै; यज्ञकी 

वेदीपर्‌ स्थापित होनेवाठे अग्निदेव तथा उनमें आहुति डार्ने ` ` 
वले होता भी वे ही दै; समसत मनुष्योम अर्थात्‌ मूलकम, = ` 
उससे श्रेष्ट सखरगंखोकमे तथा सर्वश्रेष्ठ सत्यरोक्मे भी उन्ही- | 
का निवास दै। वेदी आकाशम रहनेवचे है | जक, प्रथ्वीः : 
सत्कर्म तथा परवतो प्रकट दोनेवठे मीवेदहीरहैःवेद्ीसबते ` 
महान्‌ परम सस्य द।ःजो इसप्रकार जनता हैःवहभी ` | 
पूर्वोक्त फर्क भागी होता है } यद महोपनिषद्‌ दे । ध. | 


चतुथं उधनिषद्‌ 


उन प्रसिद्ध देवतार्थन प्रजापति ब्रह्माजीके जिक्ञासापू्वक 


` “ कहा--“मगवन्‌ ! द॒सिंहदेवके मन्बराज आनुषटुभके अङ्गमूल 


0 ` मन्ब्ौका हमर स्यि वर्णन कीञ्ि !› ` 


यह्‌ सुनकर वे सुप्रसिद्ध प्रजापति बोले--यणव (कार); 


` गायत्री; यजुर्लक्ष्मी ` तथा सिंहगायनी--ये इस `सन्नराजके ` 
`. अङ्गभूतं मन्त है! इन सबको जानना चाहिये । जो जानता है, - 
 ,. वद (लौकिक लामके साथ ही) अभूृतल्वृको भी प्रात 
८ क 4 


दश्यमान सम्पूणं जगत्‌ 


मन्याज आनुषभके अङ्गभूत मन्व; प्रणव वाच्यरूप भगवान्‌ श्रखिदेवके चार पाद्‌; स्वुतिकरे मन्त ९ 
 - (ॐ यह अक्चर ( अविनाशी परमात्मा ) है ।. यह ` ` ॥ 
प्रमातमस्वर्प अश्कारकी हयी... 91 
` उपव्याख्या--महिमाका विसार दै । भूतः वतमान ओर ~ 
 भविष्य--इन तीन कारछंसे सम्बन्ध रखनेवाखा सब कुछ . _ 
खकार ही है | तथा उपर्युक्त तीनो कालोसे अतीत जो ` | 
कोई दुसरा त्व दै, वद भी ॐकार ही दै | निश्वयहीयह , : 
सब कुछ अर्द है ।-ये प्रमत्मा ( भगवान्‌ गुशिदेव ४ रह्म 1 द | 
` है} उन सर्वात्मा श्रीचसिंहदेवके न्वार पाद | उनके ` 0 












` ` समग्रर्पका तत्व सम्ानेके लिय शरुतिने यहा चार पादकी ` 
स ` सवके दरश्वर 


1 ` भस्मना की ह। 






` सव्य--ये सात रोक दी जिनके अङ्क दै पोच जनेन्द्राः पच 
कर्मन्र्यो, पच प्राण तथा चार अन्तःकरण--ये उन्नीस 
 समषटिकरण ही जिनके मुख है; जो स्थूल जगत्के मोक्ता 
~. (अनुभव जीर पारनं करनेवले) दै तथा जो विश्वशरीर 
|: सित नर ( अन्तर्यामी पुरुष) होनेके कारणे प्वेश्वानरः नास 
धारण करते है वे सर्वरूप वैश्वानरः ही पूरण॑तम परमात्मा 


स्वरूप द । ) 


जिनका स्थान ( शरीर ) हैः जिनका जान बाह्म जगत्‌कौ 
अपश्च आन्तरिक अर्थात्‌ सूम जगत व्याप्त हैः जौ पूर्वोक्त 








्रचसचरूप दै । ) 


जिस अवसाम सोया हसा पुरुष किसी भी भोगकी ` 


कामना नहीं करता, कोद भी स्वम नहीं देखताः वह सुधुति- . यह सव्र कुछ व्याप्त है । आठ अक्षरो का मन्त्र होनेसे दी उसको ` 


-गायत्री कहा गया है| मन्त्र इंस प्रकारं है 
 आदित्यः।' ध्वृणिःः ये दो सक्षर है। सूर्यः? ये तीन अक्षर है ।# 
तथा (आदित्यः? ये तीन अक्षर ्वः | 
 अक्षरौवाल पद दै; इसको आरम्भे श्रीव्रीज (श्री) ऋः 
` धिभूषित किया जाता है । जो इस प्रकार इस मन्रको जानता “ ` 
है, वह छक्ष्मीके द्वारा अभिषिक्त होता है । यही बात ्रूचा- 
दवाय कही गयी है--रग्बेदकी ऋचार्प अधिनाशी परमः . ` 











सम्पूणं जंगत्‌क्री प्रल्यावर्ा ( जब करि सारा विश्व अपने 








,. ` परमातमा श्ीदसिदेदेवके तृतीय पाद्‌ है । ( चतव्यहमे इन्दीको 
< ^ अनिरुद्ध कहा गया दै । ) ^ | 

















गयाः दै) 








+ सिसव 9. 


` जाग्रत्‌-सवखा तथा उसके द्याया उपलक्षित यहं | 

` ` सम्पूरणं स्थूल जगत्‌ ही जिनका खान--शसैर है स्थात्‌ जो ` 
“` सम्पूण विश्वमे व्याप्त दौ रदे दै) जिनका ज्ञान इस बाह्य जगत्‌ 
कौला हभा है अथवा जो बराह्मं ( स्थूख ) जगत्‌को दी अपनी, 


1 ` द्ोनोको दी जानता 
 अज्ञाका.विषय बनातेषहैः मूः भुवः; सः) महः, जनः? तपः ओर 


वालुक भी नदीं कहा जा सकता ओर जो न प्रज्ञनकादी 
घनीभूत रूप दै; जो देखा नही जाः सकता? व्यवहार्म न 
 खयाजा सकता ओर न पकडे दी आ सकता 
कोरर क्षण ` अथवा चिह--भकार मी नहीं हैः जो चिन्तन . 
करने नहीं आ सकता जर न. बतलनेमे दी आ सकता है; 
. एकमात्र आ्मसत्ताकी प्रतीति--अनुभूति ही जिक्षक्रा सार 


श्रीदरसिहदेवके प्रथम पाद हं  ( चार ब्यूहौमेये दी बरर्भद्रः 


खभ्रावश्या जौर उसके द्वारा उपठक्षित सृक्षष जगत्‌ ही 


अवसथा दे। एेसी सुषुप्ति तथा उसके द्वार उपलक्षित ` 


` ` कारणमे विखीन हयो जाता है) जिनका खान ( रीर) हैः 
` ` अर्थात्‌ समष्टि कारणतमं जिनकी सितिदहैः जो एक रूपम | 
दी खित दै अर्थात्‌ जिनकी अभीनाना रूपम जमिव्यक्ति नहीं 
` ` हद है, घनीभूत विज्ञान ही जिनका खल्प दैः जो केवरू 
: आनन्दमय ही दैः चिन्मय प्रकाशही जिनकाशुखदहैतथानो 
५. ` एकमात्र अपने खरूपभूत आनन्दके ही उपभोक्ता ह जिनके ` 


अतिरिक्त जर कोईदै दी नदीः वे पर्त परप दी पूण ब पऽ ससर दैः तथापि ध 


लिये स्वीकृत व्यूहे नियमानुसार प्सूयः, के स्थानमें (मूरियः' प्रा : 1 


--------------------------~ मानकर गणना करनेसे तीन अक्षर होते हं । गायत्री-मन्त्रमै भी ५ 
१" विषयग्रहणे द्वारभूतं शनेके कारण शतको शुख कहा ` 








` . वरेण्यम्‌? के सथानम व्वरणियम्‌? मानकर गणनां करनेसे दी चौबीस 0 
 -  श््रपूर देते है, = 4. 9 


ननर्द 


हस प्रकार तीनो परदोके रूपम उपवर्णित ये परमात्मा 
। ये सर्वज्ञ ये अन्तर्यामी ह । ये सम्पूणं 
विश्वके कारण है | तथा समस्त प्राणियोकी उत्पत्तिः ( स्थिति ) ` 
ओर प्रख्यकेखानमीयेदहीदै | 

जो न सूष््मफो जानता है न स्थूख्को जानता दै ओर न 
जिसे जानेवाला ओर न जानने 


जिसका 


अथवा खस्य 2 तथा जिसमे प्रपञ्चका सवथा अमाव है--रेसा 


सवथा दान्त; कट्याणसय्‌; अद्वितीय तय उन्‌ परण्ब्रह्म 
परमात्मा दसिंहदेवका चतुथं पाद्‌ ४ 
दहै) इख प्रकारं चार पादौमे जिनका वर्णन कियागयादैऽवे 


| यो श्चानी महात्मा मानते . 


ही पणववाच्य परात्मा मगवान्‌ दसिंहदेव है रवे द्यी जनमे 


| १ योग्य है (उन्दीकी महिमाक्रा इख उपनिषदे वर्णन हे) | २॥ 
सात अद्खं यर उन्नीस युखोवाठे है, जो सक्षम जगत्के सक्ष 
तच्ौका अनुमव ओर ¶ठन.करनेवारे हः वे तेजस युर 
( प्रकारके ` स्वामी सूत्रासमा--दिरण्यगभं ) उन प्ण्रब्रह्म 


परमात्मा श्ीद्रचिहदेवके द्वितीय पाद दै । (चदवयूहमेये दी दूर करनेवाला दै--यहं प्रद्वित करनेके च्थि दी प्यावि्रीःको 


 अङ्ग-मन््र माना गया 
 विरिष्ट यज्ुमन््के रूपम निरूपित हुमा 


अव सावित्रीका परसिविय देते हं ( यद्यपि मन्बसजके 
मे “सवितरः-वाचक चन्द्का उपादान नहीं हुजा दैः तथापि | 
मिरविनारक सू्ैकी भति वह उपासकौके अन्तस्ञसको 


| ) यह्‌ साघिच्री-मन््र गायन्री-छन्द्‌- 
। उसके द्वारा ष्टी 


'छणिः सूयं 


| यह्‌ सावि्र-सन्बका आठ 





व्योमष्वरूप सयका परमाप्मामे प्रतिष्ठित दै, जरह मि सम्पूर्ण 








वाता 1 कता 1 
॥ नि पि 1 कि क 11 
त ४ जपिता 





` देवता भलीर्भोति निवास करते द । जौ उपासक उन प्रकारं 


 सवर्छकिकी लक्ष्मी तथा खर्छककी लक्ष्मी हैः जो कच्कर्णी 


ए ४३ 


प्रेरणा देती रह 
गायत्री है, जो चौबीस अक्षसंकी है 


` परमात्माको नहीं जानता, वह ऋचाओंके खाघ्यायसे क्या कर 
लेगा १ तथा जो उन परमात्माको जानते दैः बेदी ये उपासक 


उनके परमधाममे सुखपूवक निवास करते है ।? दमी प्रकर जो 


. साविघ्-मन्वको जानता टै, उसको छक; साम भौर यचत्दके 
1 त मन्नासे कोड प्रयोजन नहदीहै।  . . | 
| भूरक्ष्मीश्चुवरुकष्मीः सर्खक्मीः कारुकणीं तन्नो मह्ा- ` 
क्ष्मीः भरचोदयाच्‌ । . | 


४जो सचिदानन्दसयी देवी भूलोककी लक््मी--सोभाः 


नामसे विख्यात दहै, वे भगवती महालक्ष्मी हये सत्कमेकि स्यि 
निश्चयदही यह्‌ महलक्ष्मीकी यचुवदोक्त 
यह सव--जी कुछ 


यह्‌ प्रतीत हो रदा 2 निःसंदेह गायत्री दही है | इसय्यि जो 


इस यजु॑द्सम्बन्धिनी महालक्ष्मी मायन्नीको जानता है यह्‌ 
बड़ी भारी सम्पत्तिको प्रप्होतादै।! ५ 
` ॐ वृरसिहाय विद्महे बघ्चनखाय धीमहि तन्नः विहः 
,.. ` ्रचोदयात्‌ ¦ ध | 
 “उश्ध्रीनृसिंहदेवकी प्राधिके स्यि हम उपासना करते हैः 
` वञ्चक समान नखोवाठे उन मगवान्के स्थि ही उनके 
` छरूषकरा हम चिन्तन करते ह 


वे भगवान्‌ नरसिंह हमै 


परेरणा.दं । यही बृसिंहगायत्री है जे देवतास ओर वेदौका 


 मीआदिकारण है| जे इस प्रकार जानता दैः वह आदि- 
कारणभूत भगवानसे संयुक्त होता | | 


|| ३ | 
देवताओने परजापतिसे फिर पूषछा--भमगवन्‌ { किन 


अन्त्रे स्तुति करनेपर भगवान्‌ यसिंहदेव प्रसन्न होते ओर 
अपे खरूपका प्रत्यक्ष. ददान कराते ह, . यहं हये बतखायं }. 
यह्‌ सुनकर उन सुप्रसिद्ध प्रजापतिनें कदा-- 

| डं ॐ योष्टयै बुर्खिष्ौ देयो मगवान्यश्च ब ` 
> भूवः खस्तस्से वें जभौ नमः ४ १९१५ 
/ ४ भू शयुचः स्वस्तस्म च मभौ भः | ¶ | . 


यो व॑ नृसिंहो देवे सआगवान्यश्च विष्णुमूञवः न 
, भूवः स्वस्तस्मे वे नमो नसः ॥ २० ॥ 


ॐ पं ॐ यो चै नृसिंहो देवौ भगवान्यानि. पञ महा- ~ | | | | । 


स्वस्तस्मै यै नमो नमः ॥ २ ॥ 


वींञ््यो वे दुखिद्ये देवो जगवालन्यश्च महेश्वरे | 


भूरुवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ३॥ 


यो वे नुदौ देवो भगवान्यश्च पुरूषो भूव 


स्वस्तस्मे वे नमो नमः ४५१५ 


= म॑ ॐ यो वे नृसिंह दैवो भगवान्यचेश्वरो भूञ्चैवः ` 
( ` स्वस्तस्मै वे नमो नमः॥५॥ - ` 





ह ॐ यो वै तृरिहो देनो भगवान्या सस्ती _ 
ॐ = - | | 


भूवः स्वस्सस्मे वं नमो नमः ॥ & ॥ ५ 
अविं यो चै वृरिंहो देवो भगवान्या श्रीभुैवः 


४.५ 


 प्वम्स्यं यं नमो नयः! ७४ 


ॐ च्यु ॐ यो वे नृरखिहो देवो भगवान्या गारी भूखवः ` 


 स्वसूस्मै वैनमो नमः॥४८॥ ` ` 


ॐ उवं यो यै वधिश्च देवो मगचल्या प्रकति- 
भुवः स्तस्मै वै नमो नयः ॥९॥ च 


ॐ ॐ यौ यै बृिहहौ दैवो सगवान्या चिद्या भू्युवः ५ 


स्स्तस्मे यं नमो नमः ॥ १०॥ | 
ॐ तं ॐ यो वै द्रचिद्ये देधे भनोवान्यश्चोद्धासे मूर्थुवः 
स्वस्तस्मै वं चमो नसः ॥ ५११५. 
 ॐश्खं ॐ यौ 
मानना भू ्युदः स्वसतस्मं वे जमी नमः ॥ १२॥ | 
व ॐ यो कै नृखिष्टौ दवो भगवान्ये च वेदाः साङ्गाः 
ससाखा भूर्भुवः स्वेसतस्मे चे नमो नमः ॥ ५३॥ 


यों वं युचिष्मी देवी सगवान्ये पञ्चाश्रयो | 


भुवः स्वस्तस्मैवै नमो नमः॥ १४१५ 


सुंथ्न्थो चै नृसिंहो देवो भगवान्याः सष्तव्याहतयौ + ५५ 


भूवः स्वस्तस्मं मे जमी मनसः+ १५५ 


4 


 उश्खंञ््यौ वै चरसि देवो भगवान्ये चाष्ट खकः 
पाख मूञ्ंषः स्वस्तस्मं वे नसो नम्रः} १६ ॥ 


ॐ तुं ॐ चो चै वृसिहे देवो भगवान्ये चाष्टौ वसवो ` 
भूर्भुवः खस्तस्मै वै नसौ नसः ॥ १७ ॥ 04 


ॐ सिसे वै वृसिहो देवो भगवान्ये चषा भूर्जुवः ध 
स्वस्तस्मे वे नमी नमः॥ ३८॥ 1. 
ॐ यो वं चरसि देवो भगवान्ये च आदिस्मा _ 


भीञ्ज्यौ वै अुखिहो देगो भगवान्ये चाष्टौ यहा ` 


.। {6 


भूतानि भू्ुवः खस्तरम वै नमो नमः.॥ २१॥ 


ॐ ण 


खयं ॐयो वे तृरसिहो मॐ भगवान्यश्च सनुभू्ुवः छ 


स्वस्तस्मैवै नमो नमः॥२३६॥ ` 





चसो देवो भगवान्याश्चतस्रोऽधै- = | 


यो वै दृसिहो देवो भगवान्यश्च कारो भूवः ` 
 सखस्तस्मै वै नमो नमः ॥ २२॥ ध 









स्वस्तस्मै वै नमो नमः ५२५॥ 


वानाम ` हैः उन ही हमारा बारेवार नमस्कार है षु ( तं ) निश्यय. 
ध द्यी जो वे पस्म प्रसिद्ध भगवान्‌ दरिंहदेव है ओ कि उकार 
ङ्यो वै वरसि दैवो शगलय्च प्राणौ भूर्युव स १.७ ही रस जारवासः 
नमस्कार है 
भगवान्‌ दर्विहदेव दैः जो कि चार अर्धमात्रा एवं भूः-सुवः- ` 
 खः- चिभुबनसूप है, उन्हे दी हमारा बारंबार नमस्कार दै । ` 
ॐ (व ) निश्चय दही जो बे परम प्रसिद्ध भगवाम्‌ दृरसिंददेव 
हैः जो करि अङ्गः शाखा ओर इतिदाससद्ित वेद एवं भूः 
 भवः-खः--चिुवनरूप दे, उन्ही हमारा बारंबार नमस्कार 
` है। ॐ (तौ) निश्वयदही जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ 
& स्यं € यो 2 तूति देवो भगवान्यश्च जीनो यवः ` तरति ६ 4 कि पोच अश्चियो एवं मूः-मुवः-खः 
 छिुवनह्प है, उन ही हमारा बारंबार नमस्कार दै! ॐ 


स्वस्तस्मै वे नमो नमः ॥२६॥ ` 


५  खस्तस्मै वे नमो नमः ॥ २७॥ 


युं ॐ थो वै चसिहो देवो भगवान्यश्च सूयो मूर्युवः 


` खस्तस्मे वै नमो नमः १२८ ॥ 





खस्तस्मै वै नमो. नमः ॥ २९५ 


ॐ मां ॐ यो वें चृदिहौ देवौ अगचास्यश्च चिशट्‌ पुषषौ ` 


;  भूर्युवः स्वस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ३० ॥ | 


` ` खस्तस्मै वै नमो नमः ॥ ३१ ॥ 


ः ५ ॐ ह्यो वै शखिहो देवो भगवान्यश्च स॑ भूर्भुवः 





स्मै वै नमो नमः॥ ३२ ॥ 


 * “ॐ (उं) निश्चयदी जो वै परम असिद्ध भगवान्‌ 
 वरिददेवदैःजोकि त्रद्या एवं भूः-मुवः-खः--चिुवनर्प 
` हः उन्दीको हमार बारंबार नमस्कार दै | ॐ (र) निश्चय ` 
 दीजो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ वृददेव ईैःजो कि विष्णु 


। एवं भूः भुबः-ख--त्रिभ्ुवनरूप ह यन्द ही दमस बास्वार्‌ 
` , नमस्कार है । ॐ (ची) निश्चयद्ठी जो वे परम असिद्ध 


5 भगवान्‌ चिददेव दैः जो कि मदेश्वर तथा भूः-पुवेः ओर ` 
` छः--तरि्ुवनरूप €? उन दी हमारा वारंवार नमस्कार दै} 
` ॐ (र्‌) निश्चय द्ीजो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ दसिहदेव' 


 हैजो कि पुरुष एवं भूः-ञुवः-खः-चिभुवनसूय है उन 
परम परसिद्ध भगवान्‌ चरसिंददेव दै, ज कि ईश्वर एवं भूः-युवः 


` छः--चि्ुवनरूप दै उन ही हमारा बारंबार नमस्कार ३ 
. ॐ (हां ) निय द्वी जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ यृसिंहदेव 


2 


(६ | हयी हमारा वारंवार नमस्कार दै । ॐ (-व्वं ) निश्वयद्ी जो 
` वे धरम ग्रसिद्र मगवान्‌ दतिददेव है ओ कि प्रकृति एवं भूः 


न श्रं ञयो वै वृद्धि देवो मरावान्यश्च यमौ भूर्युवः- 
। है ॐ (छं) निश्वयदी जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ 


यो दै-नृसिहो देवो भगवान्यश्च सोमो भूरयः 





भुवः-खः--जिमुषनसूप है उन दी हमारा बारंबार नमस्कार 


दसिंहदेव है जे कि विद्या एवं भूः-सुवंः-खः-- चिभुवनरूप 


० (सं) निश्चयद्दी जो वै परम प्रसिद्ध 


(मं) निश्चय ही जो वे परस प्रिदध मगवान्‌ दररसिंहदेव हैः 


जो किंसात महाव्याहतियां एवं भूः-भवः-खः--चिभुवनरूय 
है उन्देदी हमारा बारंबार नम्कार है । ॐ (खं ) निश्चय 
दी जो वे पसम प्रसिद्ध भगवाम्‌ दृरिंहदेव ह ज किं आट 
लोकपाल एवं भूः-धुवः-खः--त्रिभुवनरूप ई? उन्दै ही देफरा 
` बास्वार नमस्कार ह! ॐ (बं) निधयदीजी वे परम 
` प्रसिद्ध भगवान्‌ दरपिददेव £ जोकि आट बु एवं भूः-धुवः 
` छः--त्रिभुवन्प दै, उन्दं दी हमारा बास्वार नमस्कार द 
ॐ (सिं ) निथय ही जौ वे परम प्रशिद्ध भगवान्‌ बर्सि्देवं ` 
हैः जो कि ग्यारह सद्र एवं भूः-युवःखः--चिुवनस्प दै) 
उन्दी हमारा बारवार नमस्कार दै |, ॐ ( हं ) निय ष्टी 
. . जोवे परम परसिद्ध भगवान्‌ दरिंहदेव & जो कि बारह 
. हीदमारा बारंबार नमस्कार है! ॐ (मं) निश्वयद्ीजोवे आदित्य एवं भूः-घुवः-सखः- चिभुवनरूप है, उन्दी हमारा 
` बारंबार नमस्कार दै। ॐ (भीं ) निश्चय हीजोवे परम 
` प्रसिद्ध भगवान्‌ वृरिषदेव दैः जो कि आर अद एवं भूः-भुवः- ` 
 घः--जिभुवनसरूप दैः उन दी दमाय बारबार नमस्कार है| 
` ई जोकि सरखती एवं पूः-घुवः-लः-- तरिसुवनरूप दैः उन्दे ॐ (षं ) निश्चय ही जो वे परय यिद्ध भगवान्‌ दररिष्देव 
` हैजोकि पञ्च महाभूत एवं भूः-षुवः-खः- त्रिुवनसूप है, ` 
॥ ` अरम्‌ प्रसिद्ध भगवन्‌ यसिंहदेव हैः जोकिश्री एव भूः-युवः प । उन्ही हमारा बारबोर नमस्कारं ह | ॐ ( ग्र ) निश्चय ही ‡ । 
` छः--तिभुवनरूप है, उन्ही हमारा बारंबार नमस्कारदहे। जो वे परम परसिद्ध भगवान्‌ दषिहदेव है, जो कि काल एवं ` 
5 (ष्णुं ) निश्चय ही जो वे परम प्रषिद्ध भगवान्‌ सिहदेव . भूयुवः-खः--निथुवनरूम ह उन ही हमारा बारंबार ` 


४, जो कि गोरी एवं मूः-घुवः-खः--जरिुवनसूप ई, उन । : नमर नमस्कार है।ॐ (भ ) निश्चय दी जो वे परय ्रधिद भगवान ` 
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उपनिषद्‌ ५ | 


 क्रसिंहदेव दैः जो कि मनु एवं ूः-षुवः-खः--त्रिभुवनल्प दैः 
उन्ही हमारा बारंबार नमस्कार दै। ॐ (द्रं) निश्चयी 


जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ दृसिंहदेव है जो कि मृत्यु एवं 
. ` भ्ूः-मुवः-स्वः-- ्ि्वनल्प दैः उन्ह ष्टी हमारा बारंबार 


नमस्कार दै। ॐ (मं) निश्चयद्ीजो वे परम प्रसिद्ध ` दी हमारा वारंवार नमस्कार 


पस्य प्रा्लद्ध भगवान्‌ नरसिंहदेवः जी क्रि सवेरुय एवं भूः ५ 
भुवः-खः--त्रि्ुवनरूप ह उन्हे दी हमारा बरवार नमस्कार 
३ ॥ १--२२॥ | | 


` भगवान्‌ वरसिंहदेव दहः जो करि यम एवं मूः-युवः-खः 
 चरिथुवनरूप है उन्द ही हमारा बारंबार नमस्कार है 
(चु) निश्वयहीजो बे परम प्रसिद्रं भगवान्‌ दसिंह्देव दै 
जो करि अन्तक एवं भूः-ुवः-स्वः--िभुवनरूप दै; उने 
ही हमारा बारंबार नमस्कार दै । ॐ (म) निश्वयदी जो 
वै परम प्रिद भगवान्‌ दरसिंहदेव हैः जो कि प्राणं एवं भू 


भुवः-खः-जियुवनरूप है उन्हे दी हमारा बास्बार नमस्कार ` 


 है। ॐ (च्यु ) निश्चय दही जो वे परम म्रसिद्ध भगवान्‌ 
 गरिंहदेवदहःजोकि सूयं एवं भूः-खुवः-सः--तिभरुवनरूप 
. है उन्द द्यी हमा बारंबार नमस्कार दै । ॐ ८ नं ) निश्चय 
दी जो वे परम प्रसिद्ध भगवान्‌ खसिंहदेष दहै, जो कि सोम एवं 
, भूः-ुवः-खः--चधिशुवनरूप दैः उन्द ही हमारा बारंबार 


| ` ज नमस्कार ह | ॐ (मां) निश्चयं ही जो वे परम प्रसिद्ध 


# महान्तं विसुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # ` ८. 1 





मगान्‌ खधिहदेवै जो कि विरा पुरुष एवं मूः-खवः- 
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भुवनस्य है, उन्हँ ही हमारा बारंबार नमस्कार दै | 


ॐ (म्यं) निश्चयद्ी जो वे परम ग्रिद्ध मगवान्‌ दरसिंहदेव 


हैः जोकि जीव एं मूः-शुवः-सखः--तरिभुवनरूप है, उन्द 
। ॐ ( हं ) निश्वयदीजेोवे 


ये ८ मन््रराजके ३२ अक्षसेके अनुसार ) बत्तीस मन्त्र 


ह । इन मन्वौको बताकर प्रजापतिने उन देवताओंसे कहा--. . 


द्ेवगणं ! तुमलोग इन मन्त्रौसे प्रतिदिन भगवान्‌का स्तवन 


करो | इससे भगवान्‌ दसिंहदेव प्रसन्न होते ओर अपने 
स्वरूपका प्रस्यश्च दलन कराते द ! इसखिये जो इन मन्त द्रारा 


नित्य भगवान्‌ नरसिहदेवकी स्तुति करता दै वह उनका 
परत्यक्च दर्खन पाता है तथा उनके विश्वरूपको देख केता ईै। 


साथ दी वह अग्तत्वको भी प्रास्त दता दै। जो इस प्रकार जानता = ` 
ड, उते भी बही फर मिरता है । यह महोपनिषद्‌ हे ॥४॥ ` 


| ५ 
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५ पृश्चम्‌ उपनिषद्‌ 
आयुष्मं मन्जयजके सदशेन नामक मदह्टाचक्रक्ष वणेन; मन्वयजके जपका फ 


कहते हं देवताभने श्रद्धापूवंक  प्रजाप्रतिसे कदा-- 


८५भगवन्‌ ! श्रीनर्थिहदेवके आनुष्टुम मन्यजका जो (महाचक्र 


नामके चक्र है, उसका हमसे वणेन कीजिये } यह चक्र सम्पूणं 


, ` कामनाओंको पूर्णं करनेाखा तथा मोक्षका दरार है--इस प्रकार 
 योगीजन वर्णन करते है |: 


यह सुनकर वे प्रसिद्ध प्रजापति बोटे--निश्वय दी यह्‌ 


सदशन नामक महाचक्र छः अक्षरोका है; इसील्यि यह्‌ छः 
`“ अरोस युक्त होता है-छः दलवाला चक्र बनता दै । छः ही 


` ऋतुर्प होती. है; ऋसे दी इसके अरौकी समानता की जाती ` 
 . है) अर्थात्‌ इस्केछः दमे छः क्रपुजंकी मावना करनी ` 
 : चाहिये | इसके मध्यमे नामि हेती दहै! नाभि्ेदीये अरे. 
फेर यह्‌ सारा चक्र मायारूप नैमिसे वेष्टित ` 
` होतादं । माया आत्माका स्पर्च नदीं करती; इसच्ि वह षडदल 
क्रं बाहरकी रसे ही मायाद्रारा अवष्ित दता दै | इसके 
` बाद आठ अरोसे युक्त अदर चक्र बनता द । आठ अक्षरौकी 
र ` द्यी एकं पादवाली गाय हेती दै; गायत्रीके अश्वरोसे ही इस 


प्रतिष्ठित होते है। 


उ० अर $द-- व | 
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क्षेचरको व्यार किये रहती 
 द्वादशदक्का चक्र होता दै । बारह अक्षरका ही जगती छन्द (का 


चक्रके अरौकी वुख्ना की जाती है । ( इके आट. दलमे 
गायत्रीके एक पादकी भावना करे | ) यह भी ब्राहरफी आओरसे 
मायाद्रार अविष्टित होता है! निश्वय ही यह साया प्रत्येक 
। इसके बाद द्वादश अरे युक्त 


एक पाद्‌ ) होता दै । जगतीकी अक्षरसंख्यासे ही यह चक्र 


 संतुछित होता द । ८ इसके द्वादश दम जगतीके एक पादकी 
मावना करे ! ) यह मी बाहर्से मायाद्मारा अविषटित होतादै। ` 


तदनन्तर षोडारचक्र दैः जो सोखह दक्से सम्पन्न होता दै ! 
निश्चय. दी पुरूष सोख्ह कलओंसे युक्त दै । युरुष (परमात्मा) 


दी यह्‌ सब कुछ दै । अतः प्रोडशार चक्रके अरौको पुरुषकी 
कृलाओं की उपमा दी जाती है । (इसके षोड दलम पुरषकी-- ` - 


अन्तर्यामी परमात्माकी सोखह्‌ कखओंकी भावना करे }) यहं मी 


बाहरकी भरसे मायाद्ाय अवेश्टित ह्येता दै । तयश्वात्‌ बत्ती ` 


अरोस युक्त अर्थात्‌ बत्ती दलोवाला चक्र द । बत्तीच अक्षरो 
काही अनुष्टुप्‌ छन्द होता ई । अनुषटुपूके अक्षरोते दी इसके 


देव तथा उनके मदाचक्रको नदी 
` क्या करेगा १ उसका वेदाध्ययन व्य्थ॑दै। ओर जो उन ` 





| ( इसके वरत्तीस दलम असुष्टपकरी 


अरौकी तुलना दोती 


^ | र | रोपे ही यह्‌ पणत; भवद्ध द } वेद ही इसके अरे ह । 


४ ५ | पन्तौसे दी यह सव्र आर्‌ धूता है| छन्द ही इसके पत्त 


` ` षिंहदेवता-सम्बन्धी अविनायी तारक-मम्बरका न्यास करे 1 वह्‌ 
 तारक-सन्र एक अक्षरका--3“ है | छः पतरम छः अक्षरोबे 


` ष्वहलार हं मः इ सुदर्थन मन्व्रका न्यास दोतादै । आख दलम 
| ` आढ अक्चरौवे ॐ नमो नारायणायः इस नारायग-मन्त्रका 
 .स्यास ह्येता है । बारह देमि द्वादशाक्षर वासुदेव-मन्त्र ( ॐ 


. | 19 भगवते वासुदेवाय ) का न्यास कया जाता ६। सषु 
2. | दले वणमारके मदि सीह अक्षरः जो (वन्दुयुक्तं सखि 


 खरवणंकि रूपभ हैः रक्ते जाते द । बत्तीस दमि व्रत्तीष 
` ` अक्षरोके ` दसिंह-देवतासम्बन्धी मन्त्रराज आनुषटुभका न्यास ` 
` किया जातां ३। (एक-एक दस्मे मूर-मन्त्रके एक-एक | 
` अक्षरको प्रणवसे सम्पुटित करै रला जाता द । ) वदी यद्‌ 
` ` बुद्न नाम्से प्रसिद्ध महाचक्र दैः जो सवर कामनाञंको पूर्णं ` 
.. . कलेवल, मेोक्षका द्वार, ऋक्‌? यजः ओर सामवेदखलूप ` 
| तथा ब्रह्ममय. एवं अमृतमय दै] उसके पूर्वमागेसे आठ ` 
 वषुगण रहते द । दक्षिणमागमे ग्यारह खर प्रशविममागमे ` 
 “ बारह आदित्यः उत्तरभागे िव्वेदेवः नामिमे ब्रह्माः पिष्णु | 


तया महादेवजी एवं पा््वमागमर सूयं जौर चन्रमा दै । 
यही चात चाद्या कदी गयी है--पअविनाक्षी परम 


1. ध आकाश्चखसरूप भगवान्‌ ठृर्सिंहमे (तथा उनके इस सुदर्शन _ 


नता; वह्‌ च्ग्व॑द्‌ पदुकर 


` | भगवान्‌ दरिंहृदेव तथा उनके सुदर्यन महाचक्रको जानते है 


2 ५ वै ही उपासक भगवानु उत्तम सयत्क प्राप्ठ करते दै | ईसं . 


 . . . स॒दन नामक महाचक्रको जो बाढक अथवा युवा होकर भी 


` जान केता दैः वह महाम्‌ बन जता दः बह सवका गुर द| 
` वह्‌ सव मन््ौका, उपदेशक हो जाता है । मन्त्रा अनुषटपसे' 


 द्वपवारी सूची थ्वी भी दक्षिणारूपमे दे दौ जाय तो उस 


| वडा न ह| त्‌ उ सतव महिम 











# दुसिहपूवेतापनीयोपनिषद्‌ 





१॥ 
यह वत्तीस दोसे सन्.महाचक्र दी सुद्न नाम्य 
८ ` ` विख्यातं ह ¦ इसके मध्यभागम स्थत जा नाभिश्यान है; उसे 


न; 
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सम्पूर्णं प्र्नीका दान भी तुच्छ दै 


करनी चाहिये; बही दक्षिणा दततीदे। २॥ 
` उन.ग्रसिद्ध देवतानि पूनः पजापतिये श्रद्धापूतक पृष्ठा 
धम्रतवत्‌ । आनुष्टुभम्‌ मन्तरं 
हमे बताद्ये | 

यह्‌ सुनकर उन सप्रति 


मानो अथिमे तपाया जाक्रर श्च 


हे ह सत्यपूत हेता दैः वह रक्रपूत होता दै; वह्‌ ब्रह्मा 


विष्णुः शुद्र सथा समसत वेद्यं पृथि कर्‌ दिया जातादै। ५ । 
सारांश यद पि वष कक द्वारा सयथा परमित्र करर द्विया ` 


जाता है| ३॥ 


जो भगवान्‌ दिदेव द्य मन्त्रान्‌ आनुप्रूमन् निल ८ 
जप करता दै, वहं गृदयुको पार कए जता द| 


जाता दै | वह्‌ अद्यदैष्याकरा पर्‌ 


वह्‌ सबको पार कर जाता दं} यह्‌ सतक पार कर जाता | ४ 


जो भगवान्‌ एसिदहदेवके एस मन्यस आनुष्टभका नित्य 
जप करता है, वह्‌ अभिकी गतिक सक्र दता ‰ कह वयुवी 
 गतिको रोक देतादैः बद सूकरी मित्रक 
 चवन्द्रमाफी गति 


ध वहु 


धा वह्‌ [मषक भी स्तम कर्‌ दता द|] 
जो मगान्‌ तर्धिहदेकके दस मन्वरयाज आमुप्रभक्रा भिय 


„ जप करता है वह्‌ देवताथका आकर्पत्र कर्‌ छता द्र | वह 
यक्षौको भी अपने पासे खींच णेता | वरह नागोक्रा आकर्षण 
 करकेतादै। वह्‌ ग्रहौफो अधने समीप आक्रष्ट कर्‌ छेतादै। 
षदं मसुष्यौको भी आष्ृष्ट करख्तादै। यह सवक आक्रष् “ 


कर लेता दै | वहं सवकरो आर्ट फर छदा ॥ ६॥ 


| जो भगवान्‌ १ दस मन्त्रराज आनुष्टमक्रा | 
८.८4 नित्य जप करतादेः वह भूषोकफो जीत चताः वद | 
` होम करे। अनुषटप-मन्त्रसे दी पूजन करे | यह सुदर्शन महा- 
` `. चक्र राक्षसजनिते मयका नश्च करनेवाख है मस्ये वारने | 
1 काला ह रसे यन्त्ररूपमे गुरुद्ारा ग्रत करके कृष्ठम्‌, महम ; | वटु तपोरोकको जात्‌ र्ता ह वष्र सस्यलाक्रक आत्‌ लता ` ध र | 4 
अथवा िलामे बधि ठे । इस मन्ध्के उपदेशक शुको सत॒ है, वह सब रोकोको जीत छेते, वह स्व कोकौको जीत ` 


समञ्च ज भवान्‌ परिदेवे इव मन्त्रराज नुमा =” ` 


` शवर्ञीकको जीतता दैः बह खरगलेककौ जीतच्ेतादैः ` 
वहं महलौकको जीत छता दै, वदं जनखोककौ ओत ठता दैः 


॥ ७ ॥ 


उपनिषद्‌ ५ 
। अतण्ल श्वा ओर ` 
दाकतिके अनुसार जो कुक भी दी सकः आडी बहुत भूमिदान 


प्रजापतिने करहा---जो । 
इस नारसिंह मन्वररन आनुष्मक्रा निष्य जप करता है; वह “+ 
ह जता ६ । बह वाथुपूत ~: 
होता ह । वह सूय भौर न्टरमाघ्राया शुद्ध कर दिया जाता. ` ४ 


| रोक देता दै, वद जक पवक सेक्रदेत 
हैः यह्‌ क्म्पूण दवता सस्लक्रन धता द) वहु सम्पूर्णा रहकर. 


` महाचक्र) दी शरक मादि सम्पूरणं वेद प्रतिष्ठित ह । उनम ग्तका राक दता! 


प्त 
ताद | पट्‌ श्रणहुध्यसि 

तर जाता दै । वह वीरदत्यसे तर जाता दै} वद सनकी दृत्यमेि ८ 
तर्‌ अबा ह | वह जन्भ श्रदयुरूप संसारक पार कर जता ट । १ | ४ 





सथिरा प्या परदः यह 
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नित्य जप करता दैः वह अथिष्टोम यशद्वारा यजन कर 

केता हैः वह उक्थ्य यागद्वारा यजन कर छेतादैः वह 
“्ोडशीः से यजन कर ठेता दैः वह वाज्पेयद्वारा यजन कर ` 
ठेता दै । वह अतिरात्द्मारा यजन कर ठेता है । वह 
आसनोयामद्वारा यजन कर रेता है। वहं अश्वमेधद्रारा 
यजन्‌ कर छेता है} वह सम्पूणं ्तुओंद्वारा यजन कर ठेता ` 


हे वह सम्पूर्णं क्रतुओंद्वारा यजन कर्‌ ठेता है ॥ ८ ॥ 


जो भगवान्‌ वृसिंहदेवके इस मन्धरराज आनुषक 
) वहं मानो ऋग्वेदका स्वाध्याय करता ` 


नित्य जप करता 
ह। वह यजेदका खाध्याय करता है | वह सामवेदक 
स्वाध्याय करता दे । वह अथर्वैवेदका स्वाध्याय करता है । 
वह उसीके आङ्किरस भागका स्वाध्याय करता ह 

राखाओंका स्वाध्याय करता दै | वह पुरा्णोका खाध्याय 
करता है । बह कल्पौ ( यज्ञविधिको बतलनेवाके शाखो ) 
का खाध्याय करता है| वह गाथाौका अध्ययन करता 
दै । बह नाराशंसी नामक आख्यानोका अध्ययन करता है । 


अध्ययन करता है | ९॥ 


बालक हैः वे एक उपनयन-संस्कारसम्पन्न ब्रह्मचारी त्य 
है। जो सो ब्रह्मचारी 
` ग्रहस्थके तस्य है। जो सौ ग्रह है, वे एक वानप्रस्थे 
वुस्य है; जो सौ वानप्रख दै वे एक संन्यासीके तस्य है । 
जो सो संन्यासी दैः वे एक रुद्र-नापक ८ शद्र-मन्व अथवा 


वे एक श्रोचिय ८ वेदपादी ) 











नजन 


सद्राष्टाघ्यायीका पाठ करनेवारे साधक ) के तुव्यहै। जो 


सौ रद्र-जापक दैः वे एक अथर्व्चिरस एतं अथवंशिखा 


नामक उपनिषद्का स्वाध्याय करनेवल्के वुस्य ह तथा जो 
सौ अथर्ववेदीय उपनिषदौके स्वाध्यायकता है वे मन्व्रसज 

रसिका जप करनेवके एक साधक्के त॒स्य ह । मन्त्रराज 
का जप क्रनेवाठे उपासकृको बह परम धाम निश्चय दी 


` प्राप्त होता हैः जहौ सूर्यं नदीं पताः जरह वायु नदीं बहतीः 
जहा चन्द्रमा नहीं प्रकाशित होताः जह तरे नदीं चमकतेः 
जहा आग नहीं जखती, जह मद्य नहीं प्रवद्य कर पाती 
जहो दुःखका कई प्रमाव नदीं ह्येताः जो घदा आनन्दमयः 
 परमानन्दपूणं, चान्तः याश्वतः, सदा कस्याणमयः ब्रह्मादि 
देवताओंद्यारा वन्दनीय तथा 
परमपद है ओर जहौ जाकर योगी ( पर्मात्मामे ल्मे हुए 


भ क क 


योगियोका भी परम ष्येयुरूपं 


पुरुष ) इस संसारम नदीं लरत । 
इसके सम्बन्धे एेसी दही बात क्रग्देदकी -ऋचाद्ाया 


भी बतायी गयी दै 
बह प्रणवका अध्ययन करता है। जो परणवका अध्ययन ` ` 


करता है, वह सवका अध्ययन. करता दै} वह सवका 


(जो आकाद्चमे तेजोमय सूख॑मण्डल्की मतिः, परमव्योम 
चिन्मय यकाद सब्र ओर व्याप्त दै, भगवान्‌ विष्णुके 


| उस परमधामको विद्वान्‌ उपासक सदा दी देखते है। 
जिनका उपनयन-संस्कार नहीं हमा हैः रसे जो सौः 


साधनामे सदा जाग्रत्‌ रहनेवारे निष्काम उपासक ब्राह्मण 


वरहा पर्टुचकर उस परमधामको ओर भी उदीप क्रिये रहते 


है, जिसे विष्णुका परम पद्‌ कहते हे |; वह परम पद निष्काम 
उपासकको प्राप्त होता दै । वह यह परम पद निष्काम 
उपासकको प्रात होता दै! जो इस प्रकार जानता दैः वह 


षि म ५ 1 ५ 


उक्त फरका भागी होता है । यह महा-उपनिषद्‌ है| १० ॥ 


॥ अथवेवेदीय ससि्टपूवंतायनीयोपनिषद्‌ समत ॥ 





ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भ्रं परयेमाक्षभियनताः 
धिरेरद्ैस्तष्वा<सस्तन्‌भिव्यजञेम 


देवहितं 


यदायुः 


[1 - 


 खसि न इन्द्र वृद्धश्रवाः खसि नः पूषा विश्ववेदाः | 
प्रसि नस्य अर्िनेिभिः सस्ति नो ब्हस्पतिदंधातु ।॥। 


` ॐ श्चान्तिः [ दान्तिः || शन्तिः | 








 । ॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ ` 








` -च्िररङ्गस्तष्ठवारसस्तनूभिन्यः 
स्वस्ति न इन्द्रो बृद्रभरवाः 





रणाम्‌ देवा भ्र पयेमाकभियजत्राः । 


देवितं दायुः 


स्वस्ति नः पवा विश्ववेदाः 


स्वस्ति नस्ताक्ष्यौ अशनिभिः स्वस्ति नो बृदस्पतिरदधातु ॥ 
 " ॐ शान्तिः ! शान्तिः 1 शान्तिः । 
प्रथम्‌ खण्ड 


` द नामस परमात्म-तस्वका तथा उसके चार पादौका वणेन; चौ 


कहते रै एकं बार देवतार्ओने प्रजापति. ब्र्माजीसे 
 कहा--+मगवन्‌ ! जो सूक्ष्मते भी अत्यन्त सूष्ष्म है, उन प्रणव 
` शूप परमात्मा तवका हमसे स्यष्ट वणेन कीजिये |: इसपर 


 बह्याजीने (तथास्तु, कहकर इस प्रकार उपदेश आरम्भ 


` , (ड यह्‌. अक्षर (८ अविनायी परमात्मा ) है । यह 
सम्पूर्णं दृस्यमान जगत्‌ उस प्रमात्मलरूप डश्कारकी दी 
| ॥ उपव्याख्या--मदहिमाका विसार दै । अतीत; वर्तमान ओर 
` अनागत--इन तीनौ कम होनेवाा यह सारा जगत्‌ ॐ”. 
कारी दहै] तथा जो उप्यक्त तीनो कालस अतीत एवं 
जगतस भिन्न कोई तत्व दै, वह भी ॐकार ही है । निश्चय आनन्दखरूम एवं आनन्दमात्रका उपभोक्ता ओर साथ ॥ 
` ही इन सवसे विलक्षण होनेके कारण वह आत्मा ( परमात्मा ) “` 
। स = चार पादौवाल है । ~ न 

` एकता करके तथां ब्रहमकी आत्मके साथ (ॐकारे वाच्यार्थ- ` 
` रूपे एकता करके, बह एकमात्र ( अद्वितीय ), जरारदितः सम्पूण 
` मृत्युरहित, अमृतखरूपः नियः चिन्मय त्त्व “ओम्‌ है-- ` 
इस प्रकार अनुभव करे । उस परमात्मखरूम ॐ“कारमे स्थूल, 


` ही यहं सव कुछ ब्रह्म दै | यह आत्मा भी व्रह्म है | 
` ,.. दरस आस्माकी (ओम्‌? इस नामते अभिहित बहक साथ 


चम जौर कारण--इन तीन शरीरोवलि व सम्पण दय. 
 प्रपञ्चका आरोप करकः अर्थात्‌ एक परमात्मा ही सत्य दै! 


` उन्दीम इस स्थूखः सूक्ष्म एवं कारण-जगत्‌की कल्पना दई 








थे पादके चार भेद 


है-षिवेकदवाया इस प्रकार अनुभव करै यह निश्चयकेे ` 
. कि यह्‌ जगत्‌ सचिदानन्दसस्प परमात्मा ही है | तथा 

` तन्मय ( प्रमात्ममय ) दोनेके कारण अवश्य यह्‌ तत्खरूम 
(प्रमात्मारूप) दयी है, इस दृद निश्यके दवाय जगत्क्रो 'मोम्‌ः 


के वाच्याथंभूत परमास्मामे विरीन कर्‌ उलि । साथ दीस 
ननिवध शरीरवाके आत्माका यह चरिविध शरीररूप उपाधिसे 


युक्त परब्रह्म दी हैः. इस प्रकार चिन्तन करे । 


स्थूल ( विराट्‌ जगत्छस्य ) एवं स्थूल जगतूकरा 
भोक्ता, साथ-दी-साथ सुषम ( सक्ष जगत्छरूप ›) एवं सृक््म 
जगत्‌का भोक्ता हेनेके कारण तथा उसी प्रकार एकमात्र 





पूणं जगत्‌ ही जिनका खान अर्थात्‌ शरीर हैः जो 
सम्पूणं विश्वमे व्यास हो रदे दै; जिनका. शान इस स्थूल 


। (बाह्म ) जगतूमं सब ओर फंड हुभा हेः भूः» जुवः खः 
आदि सात छोक ही जिनके सात अङ्ग दै; पचि शनन्दर्यो, 
पाच कर्मन्दरि्याः पाच प्राण तथा चार अन्तःकरण--पे उन्नीस ` 


जाग्रत्‌-जवसखा तथा इसके द्वारा उप्रखक्षितं यह्‌ 











ष्य] ^ 


व 4 # 


4," 


ध्म, अर्थ, काम, मोक्षे चार पुरुषार्थं जिनके स्वरूप है 
अथवा स्थूलः सृष््म; कारण ओर साक्षी--इन चार खरूयमि 
जिनकी अभिव्यक्ति होती है तथा जो विद्व-शरीरमे सित 
नर होनेके कारण 'वेश्वानरः कलते है, वे स्वरूप वैश्वानर 
ष्टी पूर्णतम परमात्मा श्रीदसिंहदेवके प्रथम पाद्‌ हँ | (चार 
` व्यूहौमे इन्दीको वलमद्ररूप माना गया दै । ) ध 
खभ्रावस्ा ओर उसके द्वारा उपरुध्ित सूष्म जगत्‌ ही 
ˆ जिनका खान ( श्चरीर) है जिनका ज्ञान बाह्य नगतकी 
 . अपेक्षा आन्तरिक अर्थात्‌ सूष्षम जगते व्याप्त दैः जे पूवौक्त 
सात अङ्गा ओर उन्नीस मुखोौवाठे तथा सृष््म जगत्करे सृष्षम 


तच्वौका अनुभव ओर पालन करनेवले हैः बे पूर्ववत्‌-चार 
सखरूपोवाठे तेजस ८ प्रकारके खामी ) सूतरात्मा--दिरण्यगभं 
उन पूरणबरह्म परमात्मा श्रीरसिंहदेवकै द्वितीय पाद हँ । ( चार 


व्यूहे इन्दीको प्युम्न कहा गया दे । ) 


जिस अवस्थामे सोया हुमा पुरुष किसी भी भोगकी 
कामना नहीं करता; कोई भी खप्न नदीं देखताः वह सुषु 


अवस्था है । एेसी सुषुि तथा उसके द्याया उपकुक्चित सम्पूण 

~“ जगत्‌की प्रख्यावस्था ( जब कि सम्पूणं विश्च अपने कारणर्मे 

 विष्छीन हो जता है) जिनका खान ( शरीर ) दैः अर्थात्‌ 

` समष्टि कारण-तखमे जिनकी ्ितिदहैः जो एकसमये ही 
स्थित है--जिनकी अमी नाना रूपमे अभिव्यक्ति नहीं हुई दै; 

घनीभूत विज्ञान दी जिनका खरूप है; जो केवल आनन्दमय 


द्धी है; चिन्मय प्रकाश दी जिनका मुख है; ओत; अनुज्ञातः 


अनुज्ञा ओर अविकत्प--इन चार शखरूपोमे जिनकी 
अभिव्यक्ति होती ३ तथा जो एकमात्र अपने खरूपभूत 


 आनन्दके ही उपभोक्ता है; जिनके अतिरिक्त दसरा कोई है 


द्यी नहीं, वे प्राज्ञ नामसे परसिद्ध ईश्वर दी पूरण्रह्म परमात्मा 
श्रीनसिंहदेवके तृतीय पाद दै । (चार व्योम ये दी “अनिरुद्धः 


नासे प्रसिद्ध है । ) | 
इस प्रकार तीन पादौके रूपमे वर्णित ये परमात्मा सवके 


०५५: हमर ह | ये सर्वजन है | थे अन्तर्यामी त | ये सम्पूण विश्वके 
कारण है तथा सम्पूरणं प्राणि्योकी उवत्तिः स्थिति ओर 
प्रल्यके स्थान मीयेदहीहे। 


जाग्रत्‌ आदि तीनों ही. अवश्याओंमे लक्षित होनेवास 
` यह जगत्‌ भी यस्तवमं सुषुप्चर्प ही हेः वयौकि इनसे मोदित । 


| हुए मनुरष्योको कभी किसी भी वस्तुका तालिक शान नहीं 





# ष्मो आदिका खरूपं आगे बताया जायगा । = ` ` 


ॐ# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


| दी नदीः 





 होता। इसी प्रकार यह त्रिविध जगत्‌ खमप्नवत्‌ भीडैः ` 
क्योकि यहो वस्तुक प्रायः विपरीत ही ज्ञान होता दै । इतना. ` 
-का-कुक प्रतीत होनेके कारण यहा सवद 
मायामा ही है| परमात्ा इससे विलक्षण दै स्योकिये . ` 
परमात्मा एकमाच चिन्मय स्तरूप ह । । | 


उक्त तीनो पादोके अतिरिक्तं जो चौथा पाददहैव्ह 
ओत, अनुज्ञात, अनुक्ञ ओर अविकय--इन चार येदौके ` 
कारण चार रूपवाछ है । उपर्युक्त चायो पाद तुरीय दी कलते ` 
है; क्योकि प्रवेक रूपका तुरीयम दी पर्यवघान (ख्य) 
होता है ¦ इस तुरीय पादम भी जो ओतः, अनुक्घात ओैर ` 
 अनुकञारूप तीन मेद है, इन तीनोको भी पूववत्‌ सुधु्ि एवं 


स्वप्रके समान तथा मायामात्र ही समन्लना चाहिय; क्योकि ` . 
पारमार्थिक तुरीयस्य जो निर्विकस एवं निर्विष परमास्मा 
हैः वे एकमात्र चिन्मय रसख्प दही है | ` | 





र शस प्रसङ्गका सारांश यो समञ्चना चाहिये-- जायत्‌; सस्र 


जौर सुषुधि-काकमे अनुभव किया जनेवाख जो कुछ मी प्रकृत ` ॥ 
प्रपञ्च या सुख है, वह सव कायं दै गौर तुरीय उसकाकारणदहै। - : | 


कारणम ही का्यैकी कल्पना होती है, अतः कारण षी त्य है। 


कारणक भी साक्षी है सचिदानन्दखरूप परमात्मा । वे कहीं सत्‌- = . ` `. 
रूपसे, कदं चिव्रूपसे, कीं आनन्दरूपसे जीर कहीं सत्‌ आदि = ˆ 
समस्त रूपोसे कारणम व्याप्त है । इस प्रकार कारणम परमात्माकी . | 
व्यापकताका चिन्तन करना ओतयोग -कहकाता दै । व्याप व्स्तु- ` | 
की सत्ता व्यापक्के दी अधीन होती है, श्स न्यायसे परमात्मके ` | 
दारा व्याप कारण-तत्वकी स्वतः कोई सत्ता आदिः नहीं दै । वह ` 
` परमात्माके अधीन सत्ताका दी प्रका्चक होनेके कारण परमात्मामे 





ही आरोपित या कल्पित है । इस प्रकारके चिन्तनका नाम अनुक्ञातु- 


योग है । अध्यस्त; आरोपित या कस्पित वस्तु अपने अधिष्ठाने | 

` पृथक्‌ अस्तित्व नदीं रखती; वह अधिष्ठानखसूप ष्टी समक्षी जती ` 
दै । अतः परमात्मामे आरोपित कारणत्व भी उनसे पथक्‌ नही, 

` परमात्मरूप दी है । इस प्रकारका चिन्तन अलुङ्षायोग कदा गया ` ` ` 
है । ये तीनों योग कारण-क्लानकी उपेक्षा रखते है अतः कारण्मे ` 

ह इनका अन्तमौव है । श्सील्यि इनके पथक्‌ अस्ित्ववो सुप्तः `. 

खम्न एवं मायामात्र कताया गया . हे । `न भेोगेद्राया कारणका 

ल्य या संहार शेता है! छ्यके आधार हं तुरीय परमात्मा; अतः . 
कन सवको तुरीयपादरूप बताना उचित ही हे । प्ररमात्माही 
(अविकरप' नामे निदिं्ट पारमाथिक तुरीय है । 'अधायमदेदाः 





आदिक दवाय श्रुति उन्हीकि स्वरूपकी ओर संकेत करती हे । 













| # श्रीनशिदोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ # ८ | ए | 9 


[ चण्डर । 





८ अनन्तर श्रुतिका यद अदिश ( उपदेश › है-^जो न 
ण 4 ` स्थूख्को. जानता है, न सूष्ष्मको जानता दै ओर न दोनौको 
 - दहीजानता है; जो न तो जाननेवाख दैः न नहीं जाननेवाल 
 .. है ओर नप्रज्ञानका दी घनीभूत खूपद्ध जिसे देखा नदींजा 
 . सकता व्यवहारमे नदीं खाया जा सकेता, जो पफकडनेमे नर्ही 
. : आं सक्ता; जिसका कें लश्तण--चिह अथवा आक्रार भी 
नहह; जो चिन्तन करनेमे नहीं जा सकता, जिसे क्रिस 


र ध (५ विदि रूपते बताया नही जा. सकता} एकमात्र. अत्मिरत्ताकी 
` प्रतीति (अनुभूति) दी जिसका सार अथवा सरूप दै एवं जिस 


प्रपञ्धका सर्वथा अभाव है-एेता सर्वथा कल्याणमय; परम्‌ 
शान्त अद्धितीयं तव दी उन पूर्णवरह परमात्मा सिंददेवका 
चतुथं पाद है-ये ज्ञानी महात्मा मानते दै ।' 


दूस प्रकार चार पादौमे जिनका वर्णन कियागया दैः . 
वे भगवान्‌ द्सिददेव ही सवके आत्मा दै; वे दी जानमेयोग्य 


ह | वे कारणात्मा ईश्वर (अथवा ब्रिश्ुवनका शासन करनेवाले 
इन्द्र आदि ) को भी अपना अस बना लेते--अपनेमे खीन 4 
 करकेते है। वे ठरीयके मी ठरीय है । ( मतः परमात्माको ` 
ही जनने जर पानेका प्रय करना चाहिये) ॥ १॥ 


द्वितीय शण्ड 


 परमात्माके चार पादौकी अकारक भावाओके साथ पकता, मन्न आसुष्टभके 
द्वाय हुरीय पर्मात्माका नान | 


| निश्चय दही उन प्ुरीयःनामसे प्रसिद्ध इन चार पादोवाे 
` परमात्माकरो ओङ्कारकी मात्राओं तथा समक्त कारके साथ 
` एकीभूत करे 1 अर्थात्‌ डशकारको परमात्मा तथा उसकी चार्‌ 


मात्नाओंको परमात्मक चार पाद मानकर उसी रूपम उनकी 
, रहित है खप्रकाल्मे जायत्‌ ओर सुधुिसे रहित रैः सुषुभिभे 


प्व सुषुसि-- तीनौसे रहित है । प्रत्येक अवसाम प्रथक्‌ प्रथक्‌ 





है प्राणेन्द्रि र ६ 







है तमके साक्षी--महीं महीः नी 
निविकार है, महाचैतन्यसवरूपः--ॐ 
दन्‌ पुत्र-विन्तादि तथा नेच-परोजादि ५ 


सवरृसे बदेकर प्रियतम ह । 


ओर इस : प्रकार आनन्दके धनीमूत विग्रह दँ । इस समस्त 


 प्रपश्चके रवसे ही वे मखीर्मोति प्रकारित शरदे द । अतः 


एकरस ही दै । जरा आदि अवया अथवा विकार उनका 


 स्पद्षंभी नहींकर सकते । ओर तो ओर; मृष्यु भी उनसे ` 
` भावना करे । वे परमात्मा जप्रतकाक्मे छश्र ओर सुपिसे ` 


दुर रहती हे । वे अमृत एवं अभय ऋय दीदें | फिर भी 


` अपनी मायाशक्तिसे चार पादवारे बने दए द । 
जाग्रत्‌ तथा खम्नसे रदित दै, ओर तुरीयावस्था जाग्रत्‌, खम्न ` 


जाग्रत्‌-अवसथा तथा उसके द्वारा उपलक्षित यद स्थूर 


इ जगत्‌ जिनका खान ( शरीर ) दै; जिनके स्थर, रुष्षमः कारण ` 
रते हुए मी वे समी अवस्थाओंसे संयुक्त दै । कीं मी उनका ` 


व्यभिचार ( अभाव ) नहीं है । इस प्रकार वे नित्यः अनन्तः. 
सत्खरूप तथा एकरस ह । नेचके द्रष्टा हैः श्रो्रइन्द्रियके 
 द्रष्ठ है! थे दोनो भी उपलक्षणमाच्र है वे घराणेन्दरिय्‌ः सना 
ओर त्वचाके भी द्रष्ट है। वाक्‌ आदि क्मन्दियेके द्रण ` 
मनके द्रः लुद्धिके द्रः व्राणके द्रष्टः तम अर्थात्‌ अहङ्कारे 
ष्ठा है कर्हातक गिनायः वे सवके द्रण है} इसीख्यिवे 
तवसे भित्र ओर सवसे विलक्षण है } द्रष्टा ददयसे भिन्न हेता ` 
ही है) ष्णः कहने कोई य्टन समस्टे किं वेराग 


 शुणके होनेसे भी दोनोये समानता है--वेश्वानर जायतकाटीन ` 
अथवा देषपूवकर इन सबक देखते. है; नदी नदीः वे साक्षी समस्त जगत्‌ व्यापक है तथा अकार मी वाणीम व्यापक 
है--पक्षपातरदित द । वे नेत्रके साकी दै, भरवणेन्दियके साक्षी ` 
यं, रसना जोर चके मी साक्षी है । वाक्‌ आदि ` 
कमेन्दिेके साक्षी, मनके साध्वी, उद्धिके साक्षी, माणक साक्षी 
सवके साक्षी ह । दइसीलियि वे 


‡--आत्मके भी -आस्मा है| 


ओर साक्षी--ये. चार सरूप दै पे विश्वरूप वैश्वानर पूरण. 


` तम परमात्मक प्रथम पाद्‌ है | ओर वैखरी, मध्यमाः पद्यन्ती ` 
एवं पराः अथवा बीजः बिन्दु, नाद ओर शक्ति-- 
चचार सू्पौवाला अकार ॐ्कारकी पहली मारा है | यह अकार 
दी वैश्वानर दै। क्योकि यद अकार भी स्थूल ८ वैखरी ); 
` चक्ष ( मध्यमा ), बीज ( पश्यन्ती ) जौर साक्षी (परा )-- 
` इनं चार्‌ शरूपोसे परिलक्षितं होनेके कारण वैश्वानरकी भत्ति 


चार रूप्वाख ही है । इसके सिवा आति ( व्याति) रूप 


ह । (श्रुति मी कहती ह, 'अकाये वै सर्वां वाक" --निस्संदेह 


अकार सम्पूणं वाणी ह । ) यही नही वोरते समय सवसे पठे 
अकारका दी उच्चारण प्राप्त होता दै-ृदयदेदसे ऊप्रको. ` 
उठी हुई वायु कण्ठे पदे,्वनित होती है; अतः प्रथम ` 


` -कष्ठखानीय्‌ अक्रारकीं दी ष्वनिनिकठती हे । उधर खषटिकाख्मै ` 
| ५ र सवंप्रथम्‌ 





विराूस्वरूप (५ ल स्वस्पर वश्वानरकी ही उपन्धि होती दै; अतः त, 














क  श्प्रा्तिश्प गुणकरी इृष्टिसे भी दोनौमै समानता 


सम्पूणं वणमि आदि ( प्रथम) 





| इसी प्रकार 
आदमान्‌ होनेके कारण भी दोनो समानता है--अकार 


रूपमे सव्रसे पटे प्रकर हआ है } इन पव समानताओके 


कारण तथा ऊपर वतये अनुसार स्थूकरूपः सूष्मरूप, कारण 
स्प ओर साक्षीरूप नेसे मी दोनेमिं अभिनताहै। जो इस 
„. प्रकार जनता हैः वह अवश्य ही जगत्के सम्पूणं मो्गौक्रो ` 
+ प्रात करलेता ह ओर सवरकाञदि (समे रधन) बन जताहै। 
 खमप्रवखा ओर उसके द्वारा उपलक्षित सृक्ष्मजगत्‌ दी 
जिनका खान (रारीर ) है तथा जो पूर्ववत्‌ चार खरूपौवाछे 


दैः वे पूणणैतम परमात्मक द्वितीय पादरूप तैजस दिरण्यगर्म 


क 


ओर ओंकारकी द्वितीय माच्रके रूपमे उपर्न्ध होमेवाखा. 
पूर्वत्‌ चार सू्पोसि युक्त उकार-येएक दही दहै । उकार दही 


तेजस दै । उकारकै जो सथू, सूष्ष्म, बीज ओर साक्षी-ये 
नवार रूप है इनके द्वार अवश्य दी उकार भी तैजस पुरुष- 
की माति चार सखरूपोबाला दहै । अतः इस समानतके कारण 


दोनो परस्पर अभिन्न द । इक सिवा अओंकारकी दूसरी मात्रा 
जो उकार दैः बह पटी मात्रा अकारकी अपेक्षा उत्कृष्ट 


( ऊपर उठा हआ अथवा श्रेष्ठ ) है तथा उमयसूप है-अ 


ओर मके बीच ह्ोनेके कारण दोनोके साथ इसका धनिष्ठ 
, सम्बन्ध है; अतः दोनोके भावे युक्त दै । इसी प्रकार द्वितीय 


प्रादरूप तेजस ॒दिरण्यगभं प्रथम पादसखकूप वैश्वानरसे उत्कृष्ट 


है तथा वैश्वानर ओर प्राज्ञ दोनौके मध्यवर्ती हौनेसे वह उभय- 


सम्बन्धी भी है | अतः इस समानताके कारण मी उकार दही 
तैजस है | इतना दी नहीं) पूर्ववत्‌ स्थूलः सृष्षमः बीज जीर 
साक्षीरूय हयनेके कारण भी दोनो परस्पर समान ओर अभिन्न 


द| जो दस प्रकार जानता दैः वह निश्चय दही ज्ञनकी परम्परा 
को समुन्नत करता दै. तथा समे समान भाववाल होता दै । ` 
सुषुि तथा उसके द्वारा उपलक्षित सम्पूणं जगतूकी 
.. प्रख्यावखा दी जिसका खान दै अर्थात्‌ समष्टि कारणत्खमे 
+ जिसकी सथितिहै,जो ओतः अनुज्ञातः अनुज्ञा ओर अविकव्प-- 
इन चार रूपोवाख है, बह प्रज्ञ ईश्वरः जो परमात्माके वतीय 
` पादस्पमे चताया गया दै, ॐ्कारकी तीखरी माच्रके स्पे. 
 उपकन्ब होनेवास पूर्वोक्तं चार रूयोसि युक्त मकार दी दै । 
निश्चय ही यह्‌ मकार अपने स्थूलः सुक्ष्म; बीज ओर सा्ची- 
` न खरूपौसे चार स्पवाल्म है ओर्‌ प्राज्ञ भी चार स्पोवाल ` 
दै] अतः अत्यधिक समानताके कारण मकार दी प्राज्ञ दै।. 
. इसके. सिवा, मिति ओर अपीति अर्थात्‌ माप करने ओर 
विङीन करनेके कारण मी मकार ओर प्राज्ञ परस्पर समानता 


ओर वैश्वानर मी विराट 


शक्तिमान्‌ सम्राट्‌ दै; खयं ही सर्वसमथं ईश्वर 
. ही परकारासे प्रकाशित हेनेवाठे परमात्मा ह] उनके मी चार 
. . खसरूप है -आओतः अनुज्ञात, अनुज्ञा आर अविक्रस । अवश्य 
` ही ये परमातमा (मोत दै सर्वत्र व्यापक दै; ठीक उसी तरह, ` 
जैसे संहार-कालमे कालि ओर सूं अपनी प्रचण्ड उ्वाखओं 
ओर प्रखर रदिमयोसे इ सम्पूरणं जगत्को बाहरमीतरसे ` 
व्यान कर हेते ह । थे परमात्मा अनुन्ञाता भी दै । इस सम्पूण ,  , 
 ज्रगतके ल्ि अपने-आपको दे डक्ते दै-सवको जपनाखसर्प ` 
ही बनाते हैः ठीक वैसे ही, जैवे सूर्यदेव अन्धकारको अपना ` ` ` 
 खरूप बना छेते दः उसे अपने प्रकाशमे विलीन करके 
प्रकारारूपता प्रदान करते है । इसी प्रकार ये परमातमा 
अनुकैकरस ह --एकमात्र जञानके रससे परिपू दै, अवानका = 
नाश्य करके चिन्मय खरूपसे दी सित है; ठीक उसी तरह, 
जैसे. जलानेयोग्य काष्ठ आदिको जलाकर अभ केवल तेजेमय । 






` # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न दोचति # = = ५ 


विलीन कर ठेता 
प्ररिणत कर दे | (अः; (डः) 


लीन कर क्ेतेदै) वे खस दहै-अपनी दी शक्तिसे 
तथा अपने 


रखते ह । (अ? मौर (उ्के उचरारण्के वाद भमण्का उचारण ` 
होता है अतः वे दोनो उसके द्वारा माप ल्थिजते्हेःतथा 
'ओम्‌ः कते समय मचे उचारण्के साथ मुख वैदो 
ज्ञाता दैः अतः अः ओर उः उपमे विीनदहो जते)! 
इसी प्रकार वैश्वानर ओर तेजस भी प्रहदवारां सापल्िजते 
है; क्योकि जाग्रत्‌ ओर खमे जन्तं सुबरप्ति-खवखा अती ` 
है तथा सुषुतिे जाग्रत्‌ ओर खरकां ल्य हो जतादै।अतः 
क्रमशः जाग्रत्‌ ओर खप्करे अधिष्ठाता वैश्वानर ओर वेज्घभी 
परक्ञमं विलीन हो जाते हे । इन समानताओकरे कारणतथा इसके =. ` 
` अतिरिक्त पूर्ववत्‌ स्थल, सूक्ष्मः वीज ओर्‌ साक्वीखूप हौनेसे ` 
भी दोनी परस्पर समान एवं असिच्र द। जो इस प्रकारं 
जानता हैः वह अवदय ही इस सम्पूणं कारण-जगतक्नो माप 
केता अर्थात्‌ भलीर्भाति जान केता है वथा सबको अपने 
। प्रत्येक मात्राकों प्रतिमात्रके रूपमे _ 
--ये मत्रा है|. 
अकारका उकारमे ल्य होता दै; उकार उसकी प्रतिमात्रा है 
ओर मकार उकरारकी प्रतिमा्रा है} तथा मकारकी प्रतिमात्रा ` 
प्रणव ह; क्योकि प्रणवमे ही सव्रका च्यहोतादहै। अतः ` 
अकार आदि माजाओंके अपनी-जपनी प्रतिमा ख्यहोनै- 
की मावना करे ¦ ८ इसी प्रकार वैश्वानरे तेजस हिरण्यगर्भे 
ओर उनके माज ईश्वरम ख्य होनेकी भावना करनी चाहिये । ) ` 

हन वैश्वानर आदि तीन पादोके अतिरिक्त जौ परमात्मके 
चतुर्थं पादके रूपमे उपवर्णितं वरीय परमेश्वर हैः वे 
कारणात्मा ईश्वरको मी अपना प्रास बना छेते है-अपनेमै 








2 क खरूपसे सित हो जाती दै ! साथ ही ये परमात्मा अविकंस्प 


 . भीदै--मेद ओर संशयते रहित दै; क्योकि ये मन जर 
| , बाणीके विषय नहीं है, चित्खरूप दै ¡ अतः थे चार रूपवले 
ओंकार दीद} अवद्य ही यह ओंकार ओतः अनुज्ञात, 
अनुज्ञा ओर अविकल्य--इन अपने दी खरू्ौसे चार स्यौ. 
` . . बाख दहै; अतः वुरीय पादकी मति यह ओंकार मी परमात्मा 


५ तो बाचक्केभीहो सकते दैः क्योकि उनम मेद नहीं है | 


। । अतः जैसे परमात्माके ओत आदि चार खर्प हैः वेषे दी 
` ओंकारके मी ई। इसकियि तुरीय, चिस्खरूपः ओतः अनुरावुः 
अनुज्ञ ओर अविकस्पर्प होनेके कारण ओकार ओर परमात्मा 


द्येन परस्र अमिच द जैसे वैश्वानर आदिका तरीयमे ख्य 


_ होता दैः उसी प्रकार ओत आदिका अविकल्प ल्य होता दै; 


अतु; यह सब कुर अविकस्परूप दी दै । उसमे किसी भकारका 
कोर भी भेद नहीं है) | 


रदित ओंकार अर्थात्‌ परमात्माके नामामक ओंकारका मात्रा 
` रहित--बोनेम न आ सकनेवाख निराकार खरप ही (मन- 


| वाणीका अविषय होनेके क्ण ) स्यवहारमे म या सक्नेषाख, 
` म्रपञ्चते अतीतः कस्याणमय एवं अद्वितीय परमात्मका चतुर्थं 


* शीव्सिो्स्वप्योपनषव्‌ # = ` १ 


` पाद है| जो इस प्रकार जानता है, वह आत्मा ही आत्मके 
 द्वास्‌ परमात्मा पूर्णतः प्रवेश कर जाता है । यह उपासक 
वीर होता है, संसारम कीं भी उसका पसभव नहीं होता । 


८ वुरीय परमात्माको जाननेकै च्य उपयुक्त रूपसे 
चिन्तन करना तो एक उपाय है ही; दुसरा भी उपाय हैः उते 
॥ ` बताते है--) अथवा दसिंहसम्बन्धी मन्बराज आनुष्टुभसे 
` दीदे | क्योकि यह सव कुछ नाम-रूपमय दही दै। अौत्‌ | 
` नाम वाचक है ओर रूप वाच्य | यदि वाच्यके चार भेद है 


है, परिभवको सहन न कर सकनेवाल ८ वीर ) है, महाम्‌ 


प्रु दैः सर्वत्र व्यापक ( विष्णु ) दै# । सदा उज्ज्वर-- 
 प्रकारामय है, अविद्या ओर उसके कार्यस रदित दै अपने 


आत्मीय जनका अक्ञानमय बन्धन दुर कर देता दैः 


सर्वदा द्ैतते शचूल्य दै, आनन्दखरूप दै सवका अथिष्ठान 
ओर सन्मात्रखसूप है । अविद्याः तम ओर सोह ( सल; ` 


आवरण ओर विक्षेप ) फो सर्वथा नष्ट कर ल्नेवाखा है 


` तथा (अहम्‌? ( मै ) का एकमात्र लष्षयाथं सकरा आत्मा हे | 
चतुथं पादके मिषयम शरुतिका यह उपदेश है-“मात्रा- इसलिये हव सन््राजको तथा इसके याच्याथंप भगवान्‌ - ` 


तरसिंहको ही सवका आता एवं परह्य जानकर भिरन्तर 


उसका चिन्तन करता रदे । इस प्रकार जानने तथां इसीकै 
अनुसार उपासना करनेवाखं यह्‌ परष वीर एवं मनुष्ये 


= िंहल्पम-श्र्ठ हेता है । 





# यह “सर्वसंहारसमर्थः'आदि पोरा मन्त्रराज आलुष्टमकी दी व्याख्या की गयी है । आरम्भसे ठेकर प्भध्यीप्तः) तक ष्टं वीरं 


 - महाविष्णुम्‌, इन तीन परदोकी व्याख्या हो मयी है, ज्ञो स्पष्ट ह ! (सदोऽ्ज्वकटः? शस पदके द्वारा “ऽ्वलन्तम्‌" पदकी व्याख्या हई 


। यष 


` भी स्पष्ट ही दै 1 (अविचाकायहीनः इसके द्वारा श्सवैतोष्वम्‌' का भाव व्यक्तं किया गया ह । प्तर्वतोमुखम्‌, पद श्षानखरूपताकौ. रक्षय 


` कराता है; अतः उप्तके दवारा विचा एवं उसके काका निराकरण दहयेना उचित ही दै । "लात्मबन्धहरः' पदमे नृसिंहम्‌, पदका भाव ` 
: । दे । नृसिंहम्‌, मं दो पद्‌ हश्च ओर (सिम्‌ } गत्यथैक न्न्‌' धाठुसे "नृ राष्द बनता दै; अतः नृ का अथै है---पानखरूप तथा 1. 
` तिविष परिचछदशचन्य आत्मा । परिहस्‌, पदके दो माग है--सि+- हम्‌ । शिन्‌ वन्धनेः शस धातुसे भसि" बना है, जतः उसका अ ` 

“` हा बन्धनक्रारक अक्ानं । ष्ठः का अथ है--संहार करनेवाला । इस प्रकार नृसिंहम्‌! पदका अथै हुभा आत्माको बन्धने डारनेवारे ` 
५  बानको संहारक । शी भावसे श्लात्मबन्यहरः' कहा गया है ! ' भीषणम्‌) षदका अरे दै डरानेवाा । डर या भय कहीं है, ज ` 


डत दै ! मगवान्‌ सिंह ओर उनका मन्त्रराज दैतको भयमीत करनेवाला दै, अतः उनके पास दैत या रम फटकने नहीं पाता । शस 


४ भावक ध्यानम रसकर (सवेदा द्वेतरदितः' कहा गथा है । (सवाधिष्टानसन्ात्रः' पदसे युग्यम्‌" पदका भाव व्यक्त किया गया) 
 . . शुम दी सवका र्य होता दै जतः वही सव्रका अयिष्ठान दै ! भगवान्‌ स्युवो मी मृत्यु दै, जतः वे तथा उनके मन््रही ` 
सवौधिष्ठान हो सकते दै । (नमाभि' का अर्थं इस प्रकार है--नननहीं ३, (मा का~ग्रमात्मक शानखरूप परमानन्दमय तुरीय पषदका, ` 





८ “भिः=दिसाकारके अविाः तम ओर मोह जिसमे, वह; शसीको रक्यमे रखकर निरसतावियातमोमेोदः' कहा गया ह । हा मी 
`. दै--मीति रिसाकरं नात्र तमोऽशषानादिक्षणम्‌ । "महम्‌, पदका तो स्पष्टतः उ्छेख हुमा ही है। 


[खण्डर्‌ ` 


तुरीयको जाने । निश्चय दही यह परमात्माके खरूपको प्रकाडित - ~ ^: 
कर देता दै; क्योकि यह सवका संहार कएनेमे समथं (उग्र) 





निश्चय ही उस प्रणसकी लो पटी मात्रा अक्रार है; वहं 
` अनुष्टप्‌ सन्त्राज्कै प्रथम पादके दोना ओर छगायी जाती ३#। 


इसी प्रकार प्रणवकी दृसरी सात्रा 'ॐ अनुष्टुप्‌-मन्तरके द्वितीय 
पादक मादि-अन्तर्मै ल्गती दै (यथा--ऊञ्वलन्तं सर्व॑तोदुखस्‌, 
` उम्‌] स दविरीय पादरूप सन््रका जप करते हए हिरण्यगभैका ` 
ध्यान करना. चाये ) । इसी तरह प्रणरकी तीसरी साचा वफ 


अनुष्टरुप्‌-सन्त्रके तृतीय पादके आभे-पीरे छ्गती हे (यथा-- 


मं वर्षं मीषणं दम्‌ मम्‌ । इसके जपके साथ-साथ प्राज्न 


ईशवरका ध्यान होना चाहिये ) । चौथी मात्रा ओत, अनुज्ञात, 


अना ओर अविकर्परूपा 2; उसके दारा उक्त चार रूर्पौ- ` 


वले तुरीय पादका अनुसन्धान ( ध्यान ) करके अनुष्टुप्‌- 
मन्त्रके चतुथं पादसे भी उक्त तुरीय पादक ही चिन्तन करे 
फिर पूर्वोक्त तुरीया ( चौथी ) सतरासे तुरीय पादका अनुसन्धान 


करते हुए तुरीय-तुरीयस्वरूप जो परमात्मा ई उनकै द्वारा 


निरन्वर ध्यानप्रय॑क सम्पूणं जगत्‌को ग्रसं के अर्थात्‌ सबको 
परमात्मामे ही विलीन कर दे | 


अवश्य दी उस प्रकरणपाप्त प्रणयकी जो. पहटी मात्रा 
नुक्सम्बन्धी सन्नौके 
वह ब्रह्मा देवता दै, वदु नामक देवताजौका 
 गमहैः गायत्री छन्द दै, गार्हपत्य अधि है} इस प्रकार वह माचा ` 


ह; वह अकार प्रथिवी 


माश ण्यद्‌ 


विर्‌ पुरुष वेश्वानरका प्रतिपादन करनेवाली तथा परमात्मा- 
का प्रथम पद्‌ है! केवर प्रथम पाद ही नही, सभी पादभे 


वह मात्रा रहती है व्यौकि पे बताये अनसार उसके 
 श्थूढ) दुष्षम बीज ओर साक्षी--चार खर्प है । ( अतः ` 





मपर 1 


ष्म प्रकार जो मन वनता दै, 


( तृतीय खण्ड ` 
अनुष्टुप सन््रराजकते पादौके यखुग-अलग जप तथ्या ध्यानी 


भद्र नामक दैवतार्जका मण | 
है| वह साता तैजस हिरण्यसमैका बोध करनेवाली ` 


वह ओकार ( तिन्ह ) 










। # महान्तं विश्वमात्मानं मत्वा रो न शोचति # = 4 





थृरूपसे वह प्रथम पादैः सृषषरूपसे द्वितीय पाद्यः बीज- 


` ूपरसे तृतीय पादय जर साश्रीरूपये चतुथै पाद्मे रहती है । ) 


परणवकी दसी साचा उकार द; बह अन्तरिश्ष-लेक है| ` ` 
वृह य॒ज्‌ः-परन्वौके साथ यजुवद । 
अआष्टप्‌ दन्द. ४ दुक्षिणाथि ५ 


तथा परमात्मा द्वितीय पाद्‌ है | द्वितीय पाददहतेह्एभी ` 


वह्‌ समी पादौ रहती दैः क्योकि उसके स्थुः पष्प बीज. | 


ओर साक्री--चार म्वर्पदै। | ५ 
 ग्ावकी तीसयै साचा मकार दै; वह द्ररोक दैः वह ` 

साम-सन्त्रौसदहित साम्वेद्‌ दैः रद्र देवतां हैः आदित्य नामक 
देवताओँक्रा गण हैः जगती छन्द दै, आहवनीय अधि है ! वह 


 प्राल-दश्वरका बोध करानेवाली तीसरी मात्रा परमात्माका तृतीय ` 
, पाद है| साथ ही वह अन्य समी पादौमे भी रहती है$ क्यौकिं 
` उसके (स्थूकः स्म, ग्रीन ओर साक्ची--ये चार खरूप हैँ । 


प्रणवक्रे यन्तयै जो उसकी सौरथी माचा--अर्धमाघा 2, ` 
सोमलोक दै, वह अथर्व- ` 
मन्वौसहित अथर्ववेद हैः संवर्तक-अभि देवता है, मरत्‌ नामक ` 


देवता गण विराट्‌ छन्द है, एक चषि अध्चिःदै। 


वह मात्रा विन्द्र दि सूपसे तरीय परमार्माका योधक होसे 


भास्वती ( प्रकाटामयी ) मानी गयी है) वही पूषणब्रह्म 
` परमात्मा तथा मन्त्रराज अनुष्टुपका मी चदथ पाददहै 
। तथा बह अन्य सव पादम भी है; क्योकि उसके स्थूलः सूक्ष्मः 


गीर साक्ची- प्रे चार सरूप है । 


तनयेननिततयद णद ्पमिपमदथोययातात > नं मनो निमिम्‌ वम करभ भ पप्तन पोतन 


उसका उ्रारण करके वैश्वानर या विराट पुरूवका ध्यान करना चाहिये ! अकार मौर ` 


विराट्‌ वौ्नोको (चतुरात्मा बताया गया दै; अतः यह बीज, विन्दु, नाद नौर रक्तिसे युक्त अकारको दी अनुष्टुपू-मन्त्रवे प्रथम पाके आदि- | 
, अन्तम कगाना चाहिये; यों करनेपर मन््रका उच्चारण इस ` प्रकार दोगा---ध्यं उरं वीरं महाविष्णुम्‌ अमः | | | 


नशस प्रस॒ङ्खका भाव. यह 


कि (जम्‌ इस्र चार रूपव अकारसे चार रूपोवाठे विराट्‌ पुरषकी एकताका अलुमव करके उस्र 


मार विराद्का ध्यान करे, फिर अनुष्टुप्‌ मनक प्रथम पादसे भी विराटका ही सम्बन्ध मानकर उसके दारा भी उन्हीका ` रपष्टरूपसे चिन्तन _ ` 
वरे । फिर ५अम्‌” का उच्चारण कर्‌ अकाररूपमे ही वराटका चिन्तन करके “म्‌ का उच्चारण वरते हए दिरण्यगर्भका ध्यान करे । 
तत्पश्चात्‌ “अ! को “उ मे विलीन करते हप भावनाद्रारा ही विराट्का हिरण्यगर्भे ल्य करे । किर अनुषटुप-मन्वके द्वितीय पाद तथा उकारसे ` 
मी हिरण्यमभेकी ही भावना करते दुष मकारके द्वारा अव्याकृतका चिन्तन करके उसमन हहिरण्यगभेका कय करे । तदनन्तर अनुष्टुपृके ` 
ततीय पाद जौर मकारे भी अव्याक्रततका ` ही चिन्तन करते हृ नादपर्थन्त उच्चारित ओत्त, अनुज्ञात आदि रूपवाटे प्रणवेद्मारा  तत्खह्प . ` 
तुरयका चिन्तन करके उसी अव्याङृतका क्य करे 1 फिर अनुष्टप के चतुथं पादसे मी तुरीयका ही चिन्तन करके पुनः विन्दुः नाद . 
आदिमे युक्त प्रणबद्वारा उन वुरीय-तुरीयस्रूप परमात्माका दी चिन्तन करते हुए सवका उन्दयमे ख्य॒ करके उनके लसूपमें शित हो जाय । ` र - 


उ० अंग ७४ 


विष्णु देवता दैः ` 
















+ आच्ि्ठोलर्तापनीयोपनिषद्‌ # = [ ख ०३ 











इस प्रकार व्यष्टि मौर सम्टिकी (ओंकारकी एक-एक ` अपनेको नित्य शद्ध-बुद्ध, अमृतसखरूप मानकर अपनी 
` मात्रा ओर अनुष्टुप्‌-मन्त्के एक-एक पाद. ओर परमात्माके बुद्धिकी बृत्तियौका परमात्मामे हवन करके अथात्‌ अपने 
एक-एक पादकी ) एकताकरा चिन्तन करक माच्राको परति- अन्तःकरणको परमात्मामे ही लगाकर बादर-भीतरसे श्र हो ` 
मारके रूपम परिणत करे । अर्थात्‌ अकार ओर विराट्‌ पवित्र देदामे पवित्र आसनपर सुखपू्वक बैठे ओर ८ न्यास, ` 
पुूछको उकार्‌ ओर हिरण्यगर्भ लीन कर ओर उकार शुद्धिः र्नो्-मन्रकि पाठ, दिग्बन्धन, कवचपाठ, गणपति. ` 
प मकार ते 1 1 के । क सरण एवं रक्षा आदिकै द्वारा ) सब प्रकारके विष्नोका निवारण 
` उसको भी अधंमात्रा एवं दुरीयमे विद्टीन करके क्रमशः ओतः करके प्ाणायामपूर्वक ध्यानम इन परमात्माके तस्वका अनुभव _./ 


॥ अनुज्ञा ओर अविकपका चिन्तन तथा पूरवपू्वका ` ^ 
उतोत व भ हण अन्ते सवक जिकर करे । फिर परमातमा ही इस सम्पूणं मपश्चकी खिति देखते . 


= पसे ही लीन करदे ओर निर्विष परमेश्वरका चिन्त हए प्राणायिदोत्र ओर प्रपञच-यागकी रीतिसे प्राण ओर प्रपशचसे 
करते हए उन्दमे सित से जाय । | अपना सम्बन्ध हटा ठे ओर सेव॑खरूप) _अधारयुक्त, 
२ १. ओीविचारण्य सुनिमे इत प्रसङ्गकी दीकामे सकषेपसे प्राणाशचिशोत्रकी रीति हस प्रकार कदी दै । “ॐ ही, शस बीज मन््रका उच्चारण 
५ ` करते हृष चिदानन्दखरूप आरोध्यदेवकां ध्यान करे जौर फिर क्ष' से उच्टे चलकर (अ' तककी वणेमालका (क्षं हं सं" प्रत्यादि 
, .  ूपसे ) उच्चारण करते हण उन्दीकि स्वरूपभूत सवैजगन्मय शरीरका ८ जे स्थूलः पृक््म, कारण ओर सा्षीरूयसे चार श्रकारका दै ) 
` ' चिन्तन करे ओर देसी भावना करे कि यट चतुर्विध शरीर सच्चिदानन्दस्वरूपष परमात्मासे प्रकट हुमा है, अत्तः यह सच्विदानन्दमथ ही _ 
: `. है। फिर प्सोऽहम्‌, दंसः, इन मन्त्रके जपदयारा जीवात्मा ओर परमात्माकी परस्पर णकताकी भावना वरे । शस प्रकार पकत्व-चिन्तनरूप 
भ्न ही प्लाहाः का उच्चारण करके उक्त चारो शषरीरोकादोम (ल्य) करदे। ; ५ 
( २. प्रपश्च-याग मी इसी प्रकार करना होता दै । ॐ ही, इस मन््रका उच्चारण करके सच्िदानन्दखरूप परमात्माका चिन्तन करते द. ` 
` ` ज से छेकेर क्षः तककी व्णमाखको जनुरोम-क्रमसे (अं "` 'शत्यादिरूपसे ) उच्चारण करे । फिर समस्त प्रपश्चको सच्िदवानन्दभय  , + 
` ` ` . प्रमेशरसे उत्यन्न इषा देखकर उसके भी सच्विदानन्दमय होनेकी भावना करे । तत्पश्चात्‌ ष्टंसः, सोऽहम्‌? शस प्रकार प्राणा्निहोवकी अपेश्ना = %\ ` 
` टे क्रमे जप तथा साथ-ही-साथ परमात्मा ओर जीवकी एकताका चिन्तन करते हुए उस चिन्तनमय गध्चिभे '्खाहा का उचारण करके 




















द ३. यह “सकरः' का अथं है । इसके द्वारा सकलीकरण नामक न्यासकी ओर संकेत किया गया है । पे षस उन्तरतापनीयौै ` 
५ ` प्रथम काडमे वताय अनुसार शस आत्माकी “ॐ” इस नामके द्वार म्रतिषादितं होनेवलठे ब्रह्मके साथ एकता करके तथां ब्रह्मफौ आस्माक्र 
५ | | . साथ ओंकारके वाच्याथरूपसे एकता करके, वह एकमात्र जरारदवित, स्युरदितः अगरतसवरूपः निभे, चिन्मय तत्र ॐ दै--शस प्रकार 
4 ४९ ` ` अलुमव करे । तत्पश्चात्‌ उस परमास्वरूप ओंकार स्थूल, सूद््म ओर कारण---इन तीन शरीरोवारे सम्पूणे इद्य-प्रपन्चका आरोप करके 
अथात्‌ एकर परमातमा ही सत्य हैः उन्म इस स्थूल, सृष््म एवं कारण-जगत्की कल्यना हृद है-ेसा विवेकदमारा अनुभवे कके यह 
।  . लिश्वय करे कि यह जगत्‌. सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा दी ह; क्योकि तन्मय ( परमात्ममय ) हेनेके कारण अवद्य यह्‌ तत्स्वरूप ` 
। । ` `  (-पसमात्मखरूप ) ही है । ओर शस इह निश्वयके द्वारा इस जगतो “प्के वाच्याथैभूत प्रमात्मामे विलीन कर डके । इसके बाद चतुर्विध | 
. ` ` `: शरीरकी सशटिकि ल्यि निघ्नाङ्कित प्रकारसे सकलीकरण करे । (जम्‌! का उच्चारण अनेक ्रकारसे हता है--णक तो केवल मकारपन्त ` 
: | | उच्चारण होता 8 दूरा बिनदु-पथेन्त, तीसरा नाद-पयन्त नौर चौथा शक्ति-प्यनत होतां दै । फिर उन्वारण वैद हो जानेयर उसकी > 
द ४ ` . श्शन्त संश होती है । सकीकरणकी क्रिया आरम्भ करते समय पहले “मोम का उपयुक्त रीतिसे शान्तपरयन्त उच्चारण करे श्वान्त्यती (4 
२ ४ ८  कलात्मने साक्षिणे नम शस मन्त्से व्यापक-न्यासत करते इए (साक्षी का चिन्तन करे । फिर राक्ति-पर्यन्त प्रणवका उच्चारण करक ` 
`. क्ञान्तिकलारक्तिपरावागात्मने 








 . ने सामान्यदेहाय नमः' इत मन्त्रे व्यापक. करते हए जन्युः सत्लरूपः ब्रह्मशानरूप सामान्य देहका निन्तमे ` 
करे । फिर प्रणवका, नादपयन्ते उच्चारण करके (विद्याकलानादपद्यन्तीवा गास्मने कारणदेष्ाय लमः' इस मन्तरसे व्यापक करते प्रलयः 
। सुषुशि श्वं श््षणावसधामे स्थित किन्चित्‌ बहिशख सत्छरूप कारणदेहका चिन्तनं करे । फिर प्रणवका बिन्दुपर्यन्त उच्चारण करकैः ्रतिष्ठाकल- 
॥  विन्ुमच्यमावागात्मने प्मद्रेहाय नमः, इस मन्तरसे व्यापकं करते हप सृष्ष्ममूत, अन्तःकरण, प्राण तथा इन्दियोकि संातरूप सृष्मद्रीरका = 
१ चिन्तन करे । फिर प्रणवंका भकारपयन्ते उच्चारण करके 'निवृत्तिकलाबीजवेखरीवागात्मने. स्थुलशरीराय नम इस मन्त्रये स्यापक करते ` : 
हृष पचत भूत एवं उसके कायरूप्‌ स्थूलशरीरका चिन्तन करे । ४१ 4. 
यहो भभाषार' शब्द फी तथा उसके भी जपारभूत स्थान आदिका बोधक दै । उपवुकत अकारे उत्पन्न हमा यह चतुविष = ` 


















+ महन्तं विघुमातमां मतवा घीसे न शोचति # ` 


 पीटके ऊपर परिदौरसदहित इस प्रणवरूप परमात्माका; जो अधिप है, सम्यक्‌ प्रकारसे चिन्तन करे । 











न्दः 


 अथृतमयः चतुरता, सर्वमयं एवं चठरस्माः होकर मदीन्‌ चठःसतात्पी, चतुरातमौ तथा मूलधारख्ित अभि-मण्डल्मै = ` 





देह भगवानूका सपरिकर पीठ अर्थात्‌ जासन तथा मूरति दै--श्स प्रकारको भावना करनेके श्य "आधार" शब्दके दवारा परिकरसदिति = ` 
` पौठन्यास्तकी तथा “अस्तमय कहकर मूत्िन्यासकी सूचना दौ गयी है । सच्चिदानन्द पूणौत्मरूपिमी जो इच्छा, श्चन, क्रिया, खात्न््य एवं ` 
सत्‌-खरूपिणी भगवान पराशक्ति दैः वही मूतिं दै । स॒ अगृतमयी मूती. भावनासे परिपूणे होना ही “अमृतमय, दोना है । पठ | 
आदिकवी वास्पनाका प्रकार यो बताया गया ॐ चतुरदीतिकोटिप्राणिजात्यात्मने बह्यवनाय नमः' इस मन््रसे व्याप्रक करते इषवे, = 


(च `, राम्‌ आद्िको एक ध्वनः कै रूपमे मावनाह्मरा देखे । ॐ पच्रभूतनामरूपात्मकेभ्यः प्राकारेभ्यो नमः इससे व्यापक करते हृष प्न्च्रत ` ` | 


2 


पशत एवं नाम-रूपात्मक सात धातुजओंयो सात प्राकारो ( परो ) क रूप कर्षत वरे। “ॐ नवच्छिदरामम्यो नव्रभ्यो नमः, इससे व्यापक “` | | 
` क्रते हृष प्रत्येक प्राकार ( वैरे ) मे नौ-नौ गोपुरे ( दे) के रूपमे शरीरके नौ चिद्रोको ही मान ठे । श्सी प्रकार स्थूढक्षरीरको ८. 


स्थान मानकर. सक्षमषरौरको महाराजराजेश्वर आत्माका पस्वारक माने । किर निभ्नाङ्कितरूपसे स्संनित् कौ राजराजेश्वरद्ार, सकाम- ` 
निष्काम वृत्तिर्थोको द्वारदेवता, काम-वैराग्यको ह्वारपार, श्रोत्रादि श्षानेन्धिसोको राज-परिचारक, मनको राजदूत आदिके रूपं मानकर ` 





° सुविद्वपेभ्यो राजराजेश्वरदारेभ्यो नमः» (सकामाकामदृत्तिभ्यो द्वारदेवताभ्यो नमः? (कामवेराग्याभ्यां द्वारपालाभ्यां नमः? शदिगगन्याघात्मक- = ` 


५५ 





रराद न््ियरूपिभ्यो राजपस्विारकेभ्यो नमः» व्चन््रात्मकाय मनसे राजदूताय नमः”, ्हरूपिण्यै सर्वकार्यनिश्वयवर्थये बुद्धये नमः. खद्‌ 


रूपाय सवकायाभिमानकेऽहंकाराय नमः व्विष्णुरूपाय सर्वकार्यालुसंधानकत्र चित्ताय नमः» स्सर्वशवररूपाय सवौधिकारिगे प्राणाय नमः-- 





हस प्रकार न्धासत, जप अधवा भावना कर्के सक्ष्मश्चरीरको भगवानूकी सेवाका उपकरण बनाकर व्गुणत्रयात्मने प्रास्तादाय नमः" शस मन््रसे ~ ४ 
त्रिगुणमय प्रास्ताद ( महक ) कौ कपना वरे । फिर निन्दुपर्थन्त प्रणवका उच्चारण करके परमात्मासनाय नमः' दस मन्नरसे उसका अपने ` 


हयक भीतर न्यास करे । साथ हौ यह भावना करे कि यह भगवानकरे विराजनेके किये सुन्दर आसन दै । तत्पश्चात्‌ पहछे बताये हुए ` 
` विच्धिववहिुख सत्खरूप कारण-दररको रणोकी साम्यावखारूप पीर्के रूपमे कल्पित करे । फिर शक्तिपरयन्त प्रणवका  उन्वारण करक 


` प्परत्ममूतये नमः' शस मन्त्रके द्वारा हृदयते लेकर मप्तकपयेन्त व्यापक न्यास करते हए पूर्वोक्तं सच्चिदानन्दरूपः अन्तु सामान्य. ` 


दारीरमय नक्षको हौ मगवानक्तो मूर्ति रूपं चिन्तन करे । वह भूति ज्ञानपराह्क्तिरूपा है । उसके चार हाथ दै--जो शङ्ग; चक्र, गदा ` 


~ ओर ्रानको सुद्र सोभा पा रदे ह । सव प्रकारके अलद्घार उसको शोभा वडा रहे द । वद मति मत्मानन्दानुभवके समुद्रम 
गोते क्गारहीहे। | 


१. अ, उ, म्‌. तथा ॐ---ये क्रमशः स्थूर दे, सृक्षमदेदः कारणदेद॒तथा सामान्य देह ह; इन चारोका जो आत्मरूपतसे चिन्तन . ` | ॥॥ 


कर्ता ६, बद चलुरात्मा है । 


, २. सवमयः' कै न्सर्वं सन्दे सर्वीत्मक विराट्‌ आदि चारौ प्रदौका प्रतिपादन दयता है; श्न सबौत्मक पादोका न्यास ` | 
सपनेसे साधक सर्वमय होता दे । न्याप्तका क्रम इस प्रकार दै--षशर्यक्त्यात्मने चुलोकाय नमः" इससे दाहिने हाथकी अॐगुक्ेद्रार 
मस्तक स्पश्चं करे । इसी. प्रकार श्षानङत्तयात्मने सूयय नमः दते नेत्रका, (संहार शक्त्यात्मनेऽ्नये नमः'शससे युखकाः 'क्रियाश्लक्तयात्मने वायवे ` . ` | 


` ममः इससे नास्तिकाका, "सवौश्रयरवत्यात्मने आकाज्ञाय नमः, इससे हदयका, श््छाञचवत्यत्मने प्रजापतये नमः, शसते युडप्देरा (उपस एवं युदा)- ` 
क तथा (सतवाधारदृक्त्यात्मने पृथिन्यै नमः' इससे चरर्णोका स्पशे करे ! यह सपताङ्गन्यास् हे । पादन्यासका ध्यान जोर मन्त्र आगे व्तायेगे। इसके 
बादर उन्नी संखोमे मी न्यास किया जाता है । पोच प्राण, र्पौच ज्ञानेन्द्रिय पोच कमंन्दिय, मन, बुद्धि, चित्त ओर अहङ्कार--ये उन्रीस 


५ मुख ह । प्राण-न्यासके मनर ईस प्रकार दै--श्रणयनशन्तयात्मने प्राणाय नमः? "अपनयनदचक्तयातमने अपानाय नमः? °न्यानयनक्तयात्मने ` 





व्यानाय नमः०उन्नयनदत्तयात्मने उदानाय नमः, तथा (समनयनश्तयात्मने समानाय नमः, । इन्दियादिन्यासके मन्त्र इस प्रकार दै--“अनुसन्धान- ` 
दत्तयात्मने नमः" (निश्वयदत्तयात्मने नमः "अह ्कार्क्त्यात्मने नमः» 'सङ्कव्पद्क्तयात्मने नमःफभभवणङक्तयात्मने नमस्यश्च नशचक्तयात्मने नूमः' 


 द्दशनन्नत्तयालमने नमः स्सनदचक्त्यात्मने नमः" श्राणन्तयातमने नमः? 'वचनशक्तयात्मने नमः" (आदानश्चक्तयात्मने नमः» 'गमनद्यत्तयातने ` ` 
नमः? वविस्तमक्चत्तयात्मने नमः? (जानन्दस्क्तयात्मने नमः" । इन मन््रोद्मय क्रमशः चित्तः बुद्धि, अहंकार, मन. अवण, त्वचा, नेव, रसना, ` 





नासिका, वाक्‌, दाथ; पैर, लिङ्ग ओर गुदा आदिमे उन-उनकी श्क्तियेकि रूपम भगवानूका ही निवात दै--पेसी भावना. वरे । इसके बाद 

` निश्ना्धूति पोच मन्तरीको पदते ए व्यापकन्यासपूव्क चार पादोका ध्यानं करे-- | १ 

४ ` उग्रं वीर्‌ महाविष्णुं जायरितस्थानाय स्थूलपरन्नाय सपताङ्गायेकोनर्विशतिमुखाय स्थूरमुजे चतुरात्मने विश्वाय वैशानराय पृथिग्यवेद- ` 
 अदववसुमायत्रीगापत्याकारत्मने स्थूकपक्प्रीजाक््यालने प्रथमपादाय नमः ॥ १॥ = ` । 











4. सात्मं चतुमा अकारस्य जक्षका नाभि चिन्तन सास्मा चठुरास्मा मकाररूप श्दरका । मध्यः सासा 
`  करेः* {सप्तत्मा एवं चत॒रात्मा ॐकाररूप सवरश्वरन्‌ 





संछात्मा पचतुसप्मा उकाररूप ` वष्पुक्रा हदयस; च्छुरत्मा चटु 


ॐ .उवलन्तं ` सरवतोय॒खं खद्रस्थानाय सुक्षमपरजञाय स्ाज्ञ मयो नविति्लाय क्षमे चलुत्मने तैजसाथ दहिरप्यगमीया- 


।  न्तरिशयजदविष्णुुविष्व्दधिणागयुकारात्ने स्थूलषस्मनीजसाक्यत्ने ितीयादाय ननः ॥ ९ ॥. | `: । 
4 | ॐ तसिं भीषणं मद्रं सुषुष्ठखयानायकगमूताय रश्ञानधनायानन्दमयायात्मानन्दरजे चेतोसुखाय चतुात्मन अन्ायश्वराय धुता 
|  वेददरादित्यनगत्याहवनीयमकारात्मन रभूर्मबीनसाक्वालने दरतीयपादाय नमः ॥ ९ ॥ म 1 
4 ॐ भृतयुशतयुं नमाम्यहं स्ेश्वराय सवश्ाय सवखक्तयं सर्वान्तयौमिणे स्वौत्मने सवेयोनये सवग्रमवाय सवप्ययाय्‌ सोमकोकाथरववेद्‌- न ५ 4 
१  संवतकाभिमरुद्विरडकष्योङ्धारात्मने स्थूरक्मवीजसाक्षयात्मने चदुधपादाय्‌ नमः ।। ४ ॥ १ क ध 
क ` | ॐ रवौ मानिष ज्वलन्तं सव॑तोखलम. । रिं मोषणं मदर शरलयुस्यु नमान्यहप्‌ । नान्त रञायाबहिष्ञायानुभयपरक्ाया्रश्षाय- 
छ ना्रक्ायामक्षानधनायङायाव्यवद्ययौयाग्रा्यायालक्चणायाचिन्त्यागाव्यपदेदयायैकास्यमत्मयस्त यायान्‌ = ~ ्ोपदयमाय दिवाय शान्ताया- 
।  दैताय सवसंहारसमथाय परिभवाद्‌ मतरे व्याप्ताय सदोल्ज्वलयाविचाकार्यदानाय खात्मबन्वहराय सवदा दतरदितायानन्तरूमाय सवाधिषठान- 
~ | सन्मात्राय निरस्तावि्यातमेोमोदायष्तरिमाईंविमदयो द्काराय तुरीयतुरीयाय नमः ॥ ५ ॥ | | 
शके बाद्‌ पुनः अणवे पका बार व्यापकः कए निन्ाद्धितस्यसे अङ्गन्यास वर ` 









क ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं एथिव्यग्वेदब्रह्मवसुगायीगादहपत्याकारभूरग्यात्सन सर्वेक्षानश्न्तयात्मन हृदयाय _ नः ॐ . उ्चृरुन्त 
५ ध £ सर्वतोयुखमन्तरिक्षयजमेदविष्णुररतरिष्डव्दक्षिणास्युकारखुवःमजापत्यात्मने नित्यत्प्दश्र्य्यात्मने. शिरसे . शवाह्य । ॐ नृसिं भीष्ण 
| भ्र धसामवेदश्रादितयजगत्याइवनीयमकारसखःघयोलनेऽनादिबोषरत्तयात्मने चिखायं वषर्‌ । ~“ शुशु ननत्य सोमरोकाथव- ` 
८. | ` वेदवतैकाग्निमर्दूनविरडकप्योङ्गारमू वःखनरहयात्मने खातन््यवलरत्तयात्मने कवचाय हम्‌। ॐ उग्रं वीरं सहाविष्णुं ज्वलन्तं सं्वतीयुखम्‌ । । व 
` नूरसिं भीषणं भद्रं सृलयुशतयं नमाम्यदम्‌ अओकारमासत्यजव ्चतयातमने नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । = उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सवती- ` 
: जलम्‌ । नृसिंहं भीषणं भद्र सद्युः नमान्यहम्‌ । पृथिव्यवारवैदनह्यवसुगायत्रीगादपत्यान्तरिकषोद्घारयजुतदविष्णुरद्रन्रिष्डन्य क्षिणाभ्नि- 
` द्ममकारसामबेदरद्ादित्यजगत्याहवनीयसोमलोको ारथववेदसंवर्तकाण्निमदविराडेकषिमासतीसत्यात्मनेऽनन्ततेज दतथात्मनेऽन्नाय फट्‌ । 





[1 





4 ३. चतुरात्भा होकर अथात चतुमूतिरूपसे आत्माकर ही पूजन कर्क? मूतिचदुश्यमै व्यापक परमानन्दवोधके सिन सेक्षीका 
(0 ५ व्यान करते इष उन्दीमे मूत -चतुश्यके निमग्न दोनेकौ भावना करे । यही आत्मपूजा दै । 1 

पीठ वियु, सवास तमा याताजलर्प है । मूलाधारपर शित कमदाः दवावरिशद्‌-दल, अष्ट एवं चतुद बमल ¦ ~ 
५ १ इ प्रकार उप्त महापीठकी मति है । ` | | | | $ 





५; पृथिव्यादिः अन्तरिश्षादि, चलोकादि ओर सोमलोकादि जो चतुरविथ अष्टक दै, वे ही बत्तीस होकर वत्ती दरों सित द 
1 4 | ४ अष्टदल कमक सत्‌, चित्‌, आनन्द, पूण, आत्मा, यदैतं प्रका ओर विमरे--श्नकौ खिति है; तथा चतुद कमर्पर बरह्मसनश्वरः ५ 
`. विष्ुसवेश्रः शुरसवंशवर तथा सवशवर-सनश्वर--- ईन ्वासैका अवस्थान्‌ है । ये दी सव मिलकर परिवार कहे गये द । 
¢ अकार्‌, उकार, मकार तथा ओङ्कारते सम्बद्ध पृथिवी, अन्तरिष, यलोक ओर सोमलोक द--्न चारके साथ वेदः देवता | 3 
। 1 आदि सात-सातका सुदाय है; इसीको रक्षयमे रद्कर शचतुःसप्तात्मा' कहा गया दे ! यपि ये आठ-भाठ दै, तथापि अकार आद्धिकी 
„ गणना न करनेसे सात-सात ते हँ । क 
प ७. समष्ि-व्यष्िगत स्थूल, सक्षम. कारण ओर साक्षी--इ्न चतु्विष खरूपोसे विशिष्ट होनेके कारण खन्द चतुरात्मा बताया 











+ महान्तं वियुमातानं मतवा धीरो न ्ोचति # = ५८ ` 





1 


 द्वादशन्तमे चिन्तन करे. ।# सप्तातमा, चतुरात्मा, चतुःसप्ास्मा, 
चदरात्मा एवं आनन्दामृतरूप यङ्कारका परोडान्तमे चिन्तन ` 
वरे ।{ तदनन्तर इन सवका पूर्वोक्त आनन्दामृतद्रारा चार ` 
पकारसे अथात्‌ देवताः, गुरुः मन्त्र गौर आत्मार्पये 


पूजन करके ओर व्रह्मका दी, विष्णुका ही, स्द्रका ही, 








 छिङ्धाक 


ही तथा ज्योतिर्मय लिङ्गल्पम द देवता, गुखः मन्न ओर = 
आत्मार्पते चार बार मरीमति नाना प्रकास्की भटः ` ` 


सासभि्ोसते पूजन करे | फिर प्रणवके उचारणद्वस उन 


अभिषेक क्रे मौर उस स्ब॑देवमय्‌ तेजको बदये ।[ 








पसंहार कर सबको एकीभूत ` करके अमृतका ` ` 


थक्‌ थक्‌ इन तीनौका ही ओर एक साथ भी इन तीनो का ` उक्त सर्वदेवतामय तेजले त्रिविध--स्थूलः सृ्म एवं 





~ भकार , मागेके वाक्यों मी समञ्चना चाहिये । य॑दा अष्टक कमलम अकारे -सम्बन्धीरूपते वाये गये जो अवादि धथरव आदि | 1 


आर € वे मानो 'अयु्टप्‌-मन्व' कै प्रथम पाके जठ अषरर्प दै; उन्दी सित साङ्गोपाङ्ग वेदोका ओर चतुद कम्मे खित गहत्रहम, ` 
महानिष्णु, नरा ओर्‌ वहासवरका यह परिवराररूपंसे चिन्तन करना चाहिये । आठ दरक भीतर पूर्वादि दिकाजके दरे = ` 
तो चारो .वे्धैका चिन्तन करना चाहिये । ओर अश्चिवोण व्याकरण चादि छः वेदाङ्ञोका, नैकतयको णम मोमांसाका, वायव्यकोणनै ` ` 
न्यायका ओर ईलानकोणं इतिहास, पुराण, आगम ( तन्व्र ), वाष्य, नाशक आदविका चिन्तन कना चाहिये । दसी प्रकार चतुदंख कमल्कै 

तार्‌ दलानसं पूतम जह्यसरवेश्वरः दश्चिणते जमर, उन्तसम व्ह्मनिष्णु जर पश्चिमम ब्रह्मव्ह्माका चिन्तन करे । इसी ग्रकार आगे मी. चार्‌ | 
मूति्याकिे सिति समक्न चाहिये । तातप् यह विं प्रणवस्य जवार जिनका खरूष दै, धेत रजःमधान, चनद्रमण्डल्वतीं श्रा अर्थात्‌ 





ध्य्‌ करे | 


# हा तरह उकास्के सम्बन्धीरूपं बताये हृए जो अन्तरिक्ष आदि सात द उनकी दृष्टिसे सात्मा जर्‌ स्थूल आदि भेदे 
चतुरात्मा उकार्‌ ह्‌ निनक्रा खकूप दै, जो श्रीमूलम्छृतिकरे साध हं, संचप्रधान द जौर सुथणण्डकके मध्यम सित ई उन श्रीविष्णुः 
ततशरयाः छ्य उषदल कमलम ध्यान करे । उकारकै सम्बन्धीरूपसे विति अन्तरिक्ष आदि अ्टकरूय जौ अनुष्टुप्‌ मन्त्रके द्विताय पाद्के 
भाढ ज्र ६ वै प्रसेक दलप शित दै मौर उनक्ने मौतर क्रमतः वराहः नृसिंहः वामनः परशुरामः श्रीराम, वलभद्रः श्ीकरष्ण ओर ` 
कल्वि---य आट परिवार दै । उत्त अष्टक कमरकरे मध्यगत चलुदद॑क कमलक मध्य-कणिकामे शरोविष्णुसैरका ध्याने करना चाहिथै 1. 
सौ प्रकार भक्ारतम्बन्धौ जो श्युलौक जादि चष्टक हं वै हयी मक्रारकी गणना न करनेसे घात दैत हं गर उन्दकौ वृस मकार्‌ ` 
सक्तात्मा ध तथा पूर्वतर स्यूढ-सृ्म आदि मद्रे वह चतुरात्मा है । तादृश मकारलसरूपं श्रवस्या मरुमध्यमे ध्यान करे । वै उमारूपा | 

मद्रक साथ विराजमान ठः उनप्रं तमोयुणक्रौ प्रधानता दै जर्‌ वे अश्चिमण्डलमे सित हं । भूमस्यगतं सष्टदरु कमरे आठ दकम 
चुलीकादिरूप अष्टक दौ भानौ अनुष्टुप्‌ मन्यते चेतीय पाद्के षठ अक्षररूपमे स्थित हं सरीर उन्म र्वः मव, पदुपततिः दशान भौमः 
भदान? शद्‌ पं पथ हा परिवारस्म विसजमान दं । इस्त अष्टदल्के मतर चचुदल कमरा मध्यकाणिकामे मकारखरूप रर | 
सवन्धदका ध्यान करना चादि । | 2 ०८ ` * 


् 


, + मकरारसम्बन्धो अधमात्राकर पम्यन्धस्नै बृत्ायी हई जो सौमलीक आदि आम वस्तु नप मात्राको गणना न हौनेसे वे | सात | | १ 
द्रति ६; उम दृष्िमि आकर सप्रासा है भोर प्रधृष्‌ २ ©; स्म आदि सैदये चचरुसत्मा दै । इसक्रं शिवा सम्पू ज्व्कसिमि अ ङऊम्‌.- । ५ 
` + सर अधमान्ता---ये नार्‌ माचा छ दनभ प्रस्यकः मावाके साथ एक-एक सप्कका सम्बन्ध है । ओङ्कारमे वे समी जन्तभूत. हैः अतः यह्‌ 1 
(4 .. ४९ नतुःसप्तास्मा भी वै । पफ अधयात्राकी दृष्टि स्थृूलादि-मेदविशिष्ट ओद्कारफो चतुरात्मा कहा गया दै; वितु सम्पूणे आोक्कार भी स्थूल- 
| हम आदि चर्‌ सेदधोवादय द, अतः दुबारा उतत छियै ध्वतुसस्मा' विशेषण दिया गथा दै । एसे तुरीय प्रणवरूप ओङ्कास्काः जो दुर्णोकी | 
.  साम्यवस्लारूप उपाधि बु प्यं शक्ति-मण्डकपे सित भौर मूल-ग्रकृतिूपा मायाकर सदित & ्रादशन्तमं अथात्‌ कततीसं दरोयि 
वमा चिन्तन कं } मूलाधार वत्तीस दलम अतायि हप पू्ौक्त दैवता ही यहो परिवार दै । वत्तीस दल्वके कमलके भीतर सद्‌. आदि 
कष्टनिध ूति्थि युक्त जष्ल-कसह च तथा उसका मो कऋणक्राम व्याप्त चतुद कमुके भीत्तर नद्यसरैशर आदि चार पूर्िर्यो श्त | 
र; सनौ सथ्यकणिनापं सकार्यं धसका ध्यान करना चाहिये । पूर्वौ युरपोवके गोद्भारका द, ओ तुरीय तथा जनन्दाृत्‌- ` 
लस 2, पददानं चिन्तन को । अधोमुख द्यतिशचदल, अष्टक णवं चतुद कमपे तथा उनगे बताये हृष्ट पूवाक्त देवततारूप परिवारे | 
युक्त पौट्को दौ यह पोडान्त वद्या गथा ध । यह जनन्दरामृतरूप तुरीय शुणवीजरूप उपाथिसे युक्त एवं शकि-मण्डल्े खित दै । 


ध 1 यच वतुम्‌ तिथी भधुधोग; 1 मेषणुयौ ग; सुद्रयागः मदग) अदयम ओर लिङ्गयोयका क्रमशः | ष्ठे दज दै । प्रण्क्रो | (५ 


८ ४, 


स्प 















 [कण्ड३ 





# श्रीखिदयत्तरतापनीयोपनिषद्‌ # 


भ 8 
मयः न कव व 
निपकः 


2 का कारणस्म शरीरको व्यात्त करके उनके अधिष्ठानूत आत्मको महाकारणमे विखीन करके अकार, उकार यर मकार-- 9 
स्वर्‌ ओरषे प्रकाशित करे अर्थात्‌ सर्वव्यापक आत्माका इन मांसे ( जो क्रमशः विराट्‌ हिरव जौर ईर ` 
` | तेजोमय खर्प चिन्तन करे । पिर उस तेजका--आत्म- रूपा हँ ) एक्का दूसरीमे ख्य करते हुए स्का ठुदीय जङ्कार ` 
५ । : ` चेतन्धरूपम चख्का निसेध करके उसके गुणोंसे अर्थात्‌ मे ख्य क्रे । फिर पूर्ववत्‌ ओतः अनुज्ञातः अनुज्ञा ओर 
|. स्थूल, सूष्मल, बीजत्व, साक्षि आदि पूवौक्त गुरसे अविकस्यका चिन्तन करते हए सबको अचिकलपम लीन 
(1  चाच्य.वाचक ( परमात्मा एवं योद्धार ) की पूर्ववत्‌ एकता करके अविकल्यरूप प्रमात्माका चिन्तन क ओर दी" 
ए (न १२ । तदनन्तर महास्थूख्को मदासूष््ममे ओर महासृष्मको सयका उपसंहार कर दे | ४ 





= व - 


< स 














( ` 4 ` उचारण करके जक । असृत-घ्राव भावनाका विषय है । पूर्वोक्त ब्रह्मस्व आदि चारो मूतियाकी, न।ना प्रकारकी भेट-सामध्चियोसे, 
` च्िष सूजा करक उन ूतियोको तेजसे प्रकट इई मानकर उनका तेजोमय चार लिङ्गरूपसे चिन्तच करे तथा मन्ब्राज नारसिदस्हित ` 
 अणवका उचारण कवे मावनाद्रारा छ्त चारो ि्ञोको णक रपम परिणत वरे उपर अगरतका साव बरे--यह चतुषततयीय ६ । 
 श्रदाका ही" इत वाग्या दारा ब्रह्मयोग पचित किया गया ह । जिस प्रकार चतुमूति-योगभ चार स्थानम चार मूतियोका चिन्तन, 
= पनः उन तेजोमयी मूतिर्योका उपसंहार, एकीकरण ओर अमृत्ताव आदि निधि बतायी गयी है उसी प्रकार इस ब्रह्मथोगम केवर 
 सप्लतरूप भूरपटृतिसदित सपरिवार हस्रा ही चिन्तन बौर पूनन जादि कएने चाहिये । मिष्णका ही" इस बावयांशते ` 
 .  विष्ुयोग सनित किया गया है । पुवोत्त चास मतिरयोकी मह चासो स्थानोमि विष्ुसवेशवरका हौ मूल-गरृति श्री तथा प्ररिवारक्षहित 
| चिन्तन करव पून आदि करना विष्णो दै । “का ही, शल वावा रद्योगकी सूत्नना दी गयी दै । यहा भी चार्‌ मूत्ियौकी 
जगह चारों स्थानम उमारूपा मूर्ति ओर पूवोक्त परिवारसशित शरीरदसे्वरका श्च ध्यान णवं पूजन आदि कत्य्‌ ६। न्निभक्त । 
, भी पन्‌ रूप इन तीनोका हः त वावा मेदमरग खनित निया गया दै । महो नारो सानो तीनो अङ्कति तथा विविध 
 परिारोसहित उक्त बहार आदि तीनो मूतियोका ह चिन्तन जौर पूजन आदि करे । शस योगम सवै द्वा्िरादूदल, अष्टदल ओर्‌ 
` च्छर्‌ कमर्छोको पूर्त देवतास विशिष्ट रूपमे ह चिन्तन कएना चाये । इनमे बरह्मा पीतवणं भौर चार सुषोवाले दै । उने चार्‌ 
अना है जर दाथोमे मदाः सव छवा, अक्षमाल, दण्ड जौर कमण्डलु धारण क्ये हृष द । उनके साथ व्वेतवण सरखती. दै, जिने 
` श्म बकाय, पुकः युदा ओर कर शोमा पाते है । भगवान्‌ विष्णुका विग्रह विद्युत्के समान कान्तिमान्‌ दे; वे जपने चार्‌ ह्मि 
` चकर, ङ्ग, गदा जौर पच धारण विये ह है । उनने साथ रतवं रक्षी द--जिनके हार्थो दो कमक, श्रीफल जर्‌ अभयकौ स्रा 
ई । भगवान्‌. शिबकी कान्ति दवेत है । वै थपने चार दाथ प्रयः हरिणः शुर जर कपारु धारण कथि हए हं । उनके साथ हयामवणी ` 
~ उमा जो पराच, जङ्, अमय चौर वर धारण शरत ह । तीनो मूतियोको एकं ही पीपर विराजमान समक्चना चाये 1 रक्तियोको ` 
उनके द्म भथवा वाम उरुपर बैठी इई ध्यानम देदे । कमलके माठ दरर्िसे प्रत्येक दर्म वेदादि" वराहादि, दवादि तथा सद्‌ _ 
`: सादि न चिप जष्टावरणोका चिन्तन करना चाहिय । “वो हममे मी इनका ही, इव वात्या द्वारा अभेद-योगकी स्रूलना दी 


क 


गवी दे। बरह्मा जदि तनो यक विममे ह देखकर अर्थात्‌ इदे पकरूप हौ मानकर चास खानोमे इनका तनन नौर पूजन आदि ^ 
करे । इनके साथ दाक्तियोकी अविभक्तरूप मूलमरकृति माया ओर पूर्वोक्त प्रिवारोका मी चिन्तन करना चाहिये । ब्रह्मा आदि तीनोभी 9 

| ज प्वता दै हौ सवर-विग्रह है; अतः य सकेषर जर मायाशक्तिका इ चिनतन ड । सरके तीन यत ओर छः ब्रहुदहै। - ` 
| ब जपनीं शुना रिण, परः शङ्ध, चक्र, गक्षमाला ओर्‌ दण्ड पारण विये हण द । उनके श्रीविरहका वर्णं अनिद्य है, वाणीदारा 


` उसका कोई स्पष्ट निदेश नहीं हो सकता । उनकी सक्तिभूता जो माया प्रकृति है, वह भी तीन मुख भौर छः भुजाभोवारी 
ध ( हां प्राङ्ः 














॥ छक . ` “5 
अश कमर, कमल-मुद्रा ओर पुस्तक दे । उसकी कान्ति मी अनिद्य है । “लेङगरूपमे ही" इस वायामो द्रा रिङ्गयोग ` 
गया है श्त ओर परिवारसदित रह्मा मादिका सवत्र ज्योतिर्मय लिङ्गरूपसे चिन्तन ओर पूजनादि करे, यदह लिङ्ग ८ 
पूजन विधि ओर मन्तरोका च्छे श्रीविबारण्यसुनिदवारा विरचित दीपिका नामक न्यायात विस्तारकै साथ 


दै । यदयं अधिक विक्तारके भयते उक्छेख नदय किथा जा सका ४ ५ | ॥ ४ 
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# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न ४ जसि # 








चतुथं खण्ड 


अपने जटराका परे तुसैय-तुरीयरूपसे 'ओर पीडे भगवान्‌ तसिषटके रूपमे ध्यान करके ब्रह्मके 
साथ अपने-आपको एकरीभत करतेकी विधि | | 


पूर्वोक्त इस आत्मा एवं परन्रह्मरूप ओङ्कारकोः जो भोतादि- 


 रूपपे प्रसिद्ध तरीय जङ्कारके पूवंमागमे साक्षीरूपसे प्रकाशमान 


दै मन्त्रराज अनुष्टपका "नमामि? पदतक्‌ उ्वारण करके; उसके 
दारा नमस्कार करके प्रसन्न करे} प्रसन्न करके भावनाद्ारा 
संसारके उपसंहारकी राक्ति प्रा करे} फिर चार मा्रा्जौवारे 


` ओङ्कारका उच्चारण कस्ते हए पले बताये अनुस्वार विराटः 
तेजस ग्रदिका उत्तरोत्तर संहार करके अनुष्टप-मन्त्रके 
अवरिष्च (अहम्‌? पदका उच्चारण करते हुए अपने आत्माका 
तुरीय-तुरीयसरूपसे ध्यान करे | 

इसके अनन्तर देस आत्मा एवं परद्यरूप ओङ्कारको ही; 
जो ओत-अनुन्ञाव आदिरूपसे प्रसिद्ध तरीय ओङ्कासके पूर्वै 
भागमें साश्रीरूयतते प्रकाशित दहो रहय दै तथा जो उग्र; वीर्‌ 
` आदि ग्यारह प्रदरे गुणासे युक्त एकादशात्मा नारसिंह 
 मन्व्रस्वख्प दै, उन्हे नमस्कार करके जङ्कास्ा उच्चारण 


करते हुए ओतादिका अनुज्त्रं आदिमे ख्य क्रे। फिर 
तुरीय-घ्रीयको उपरुन्ध करके (उश्मम्‌ आदि एक-एक पदसे 
ग्रत्व आदि गु्णेसि दिशिष्टर्पमे मी उन्हीकां चिन्तन करते 


हः अपने मात्मारूपसे भगवान्‌ वृसिंहका ध्यान करे | 


तदनन्तर दरस आस्मा एवं परह्यस्य -आोङ्कारका दी; 
ग आीत-अनुक्षाते आदिषपसे प्रसिद्ध तुरीय आओंकारके 


भागयं साक्षीरूपमे प्रफारितद्येस्हादैः प्रणव्के द्वारा 


भमटी्मातिं चिन्तन कृरफै अनुष्टुप-मन्त्रके "उथ्सः से केकर 


-गर्युख्युशतक नौ पदक साथ सत्‌; चित्‌; आनन्द; पूरण 


खीर आल्मा---दन व्रहकै रपौरच खरूपौमेसे परवेकका सम्बन्ध ` 
होनेसे जौ पञ्चविध नवात्मकं श्वरूपवाके दैः पसे सचिदानन्द- 


त्र णातमस्वरूप्‌ परमानन्द मय परबह्यका भटीभाति ध्यानं वृर # | 


` तसन्धात्‌ अनुण्टरप-मन्तक्रे "अहञ्च इस पदके द्वारा अपनेको 


1 रोक काः भक शे" को # 1 





परं बह्म चिन्त्ाभि । दसी रकार भ्मृद्युमृद्युम्‌? पदतक नौ वाक्य 


दमि । एसे पाद फिर सी क्रमते (सदात्मानम्‌, की जगह 
 श्विद्रात्मानम्‌ः कर्‌ द्विया जायसा; उसके मी नौ वाक्य होगे । फिर ` 


 (प्मानन्दात्मानमः कर्‌ तैनेमे उसफेमी मौ वाक्य गे । एसी प्रकार 


 प्पृणीत्मालम्‌? भौर व््रत्यसात्मायेभ्‌ः का मी करमदाः सन्निवेश करनेमे 


व १ | च परपद भरं भ (4 1 


प पानि 


ॐ ध्यानः समध उन्चारण्के योग्य वाक्य इतत प्रकार होगा-- ` 
” सयं सबिद्रानिन्यपृषप्रत्य्सदयात्मासं सृं परमात्मानं परं ब्रह्म 
चिन्तयामि । ॐ वर्‌ सचिदानन्दपृप्रत्यक्सदात्मानं नृसिंहं परमात्मानं 





ग्रहण कर "नमामि? इस पदक द्याया नमस्कार करके ब्रहके = _ ` 
साथ अपने आपको एकीभूत क्र दे # } (^. 
¦ अथवा केवर ` उनुष्टुप्‌-मन्त्रके द्वारा ही मगवान्की ` 
` सर्वात्मता ओर स्ैरूपताका चिन्तन करे । ये भगवान्‌ दही ' ` 
चः (आत्मा) दये दी सर्वत्र सव॑दा सवके मत्माहै।ये ` 
दी सिंह (बन्धननारक) दै) वे द्यी श्रुतिस्मृति आदिम 
परसिद्ध परमेश्वर है | क्योकि वे सर्वत्र सर्वदा सवके आत्म- 
खूयसे विराजमान होकर सवके अज्ञान आदिको अपनां ग्रास 
बनाते है--सभीका अज्ञान दूर करके उन्दै अपना खूप ` 
बना ठेते है} अतः सबके आस्मा (च) तथा “पिः बन्धनक्रा ` ` 
ष्टः अर्थात्‌ नाशक हनेके कारण ये ही एकमाच्र व्रिह दै। | 








येदीठ्रीयहै। येही उह । येहीव्रीरदहै।येदीमहान्‌ | 
है ।येदीविष्णुह।ये दी ज्वलन्‌ (सव्र ओरसे देदीप्यमान) | 
ल ।येदही सवोमुख च । येद ब्रसिह्‌ ह | येही भीषण 


(वायु, सूयं तथा मद्युको भी भयमीत करनेवि ) हं ।ये ` 
ही भद्र (परम कल्याण एवं आनन्दके निकेतन ) हं तथाये. 
ही मृल्युकैमी मयु) ये दी (नसामिः (परिपू ज्ञनानन्द्‌- | 
 खरूप आत्माकरो आच्छादित करनेवाठे अज्ञाने द्यून्य) है 
 द्मीर ये दी 'अदम्‌ः पदके एकमात्र आश्रय दै । दत प्रकार .. | 
पके बताथी हुई उपासनासे तथा यहां अनुष्टुप्‌ पादमिश्रित  . | 
 उपासनासे प्रणवमय परमाप्मके ध्यानयोगे खरूढद हौ | 
ब्रह्मस्य ओङ्कासमे दी अनष्टरप्‌-सन्त्रको अन्तभूत करके सब ` 

कुः ओङ्कार दी दै--इस प्रकार प्रणववाच्य परमात्माका 


चिन्तन करे । 


एसे; ससुतान्‌ = ख अर्थात्‌ आत्मके ही स्थूल विश्च आ 


पतरोको ( जो परमात्के प्रथम आदि पाद्‌ द); ऋषभस्य 


यमथिर त उ द्रप 








भभ 


+ नमस्कारवाक्य भी दसी प्रकार ४५. हो. सकते हं । 


उदाहरण्के लिये प्क छख दिया जाता दै--ॐ उग्रं सचिदानन्दपूणै- 


प्रत्यवसदात्मानं ( चिदात्मानं त्यादि ) नसि प्ररमात्मान पर ब्रह्माहं | 
नमामि" बरहमके साथ आत्माको एकीभूत करना भाचनाद्रारा दी होता दै । . 


इसी विषयमे दो मन्त्र है जिनका अन्वय ओर अथ॑ 
सं प्रकार है-सिहम= जो वस्वुतः समस्त बन्धनोको काटने- 
वाख एवं अधिचर्‌ दयोकर भी उपाधिव्य या अविवेकके ` 
कारण चञ्चल-सा प्रतीत हो रहा दैः एसे शसिंहः नामसे कहे हुए ` 
आत्माको; संस्तभ्यनअपनी दी महिमम सिर करके; 
` एुणधोन्‌= स्थूल्त्व ओर स्थूलमोक्तृव आदि पूर्वक्त गुणैस | 
समृद्ध होकर जे वैश्वानर आदि खरूपको प्रास हो गये हैः 


= वेदौ प्रषान प्रणवकी; शङ्कार आदि मात्राजिः ` 
`  संयोज्यनपरस्पर समानतके कारण संयुक्त करके अर्थात्‌ पदे | 
: `. बताये अनुसार ॐ्कारकी मात्रौ तथां परसात्माके प्रथम- 











`: | द्वितीय आदि पादौकी ए्कताका अनुभव करकैः हृत्वा 
`... स्थूरका सूर्म सौर सूष््मका कारणम छ्य करते हुए इसी 
| |. क्रमसे सवका तुरीयमें संहार करके; वयाम्‌ (क्त्वा = वहा 
`. कारणरूपा मायाक्रो पू्वौक्त यओतयोगके द्रास अपने वश्षमै ` 
` करके, स्फुरन्तीम्‌ ( मस्वा )=अनुजञातू-योगकरे द्वारां प्यात्म- स्वयं ग्रस छिया अर्थात्‌, पूर्वोक्तस्य परमात्मतच्छके अनुभवसे 
सन्ते अधीन ही उसकी सत्ता समर स्पत हैः एेसा अनुमव ` 
`. करके; असतीम्‌ ८ कत्वा )=अनुजञायोगकै द्वारा उसकी 
` पृथक्‌ सत्ताकां अमाव-सा करकैः निपीड्वउसे साक्षी | 
` . चैतन्ये निमञ्च ( विलीन) कर दे। यों करनेके पश्चात्‌; 
। ` ` सहेन संभक्ष्य अज्ञान आदिसे सवथा अस्पृक्त विशुद्ध 
 .. ` बरोधमय परमात्मक साक्षात्कारद्रासा उस मायके आवरणकौ | 
` | छिनन-मिन्न करक अथवा मन्त्रराज नारसिंहे जयद्रार तुरीय- 
`: वरीय परमाव्माका चिन्तन कसते हुए भगवान्‌ ओर उनके 
` मन्त्रके पभावसे मायाका सवथा संहार करके; [ यः श्थितो 
स भवततिन जो धित देता हैः] स एष वीरः=वदही यहं उपासक 





शङ्गमोतान्‌~ प्रगवकी माच्राजौषे व्याप्त चतुः-सप्तात्मा 


मात्रा तथा अनुषटुपके पादकी पूर्वत्‌ एकताका चिन्तन 


याका सवथा संहार करर दिया; [ सभ्यह विद्वान्‌ 


उपासकः; ] नत्वा दसी खण्डे वरतायी हुईं री तिसे भगवान्‌; 
को नमस्कार करके; चतथा; ब्रहुधा शा मन्त्रराज 


नारसिहके पदौके अनुसार उग्र; वीर आदि ब्रहुत-से रूपो 
भगवानका साक्षात्कार करके; स्वयं दररसिहः सन्‌ उद्भ 
स्वथं बृरसिंहश्वर्प. होकर अथवा सनुष्योमिं श्रेष्ठ हौक्रर 
उद्धासित होता दै, अथवा उसके समक्ष स्वयं भगवान्‌ दृंह 
तेजोमय स्वरूपे प्रकट हो जति है; इत्ति~दस प्रकार मै 

| इन दो मन्म प्रथमसे लेकर चतुथ खण्डतककै 
अभिप्रायका संक्षेपतः संग्रह्‌ हो गया 


4 पथ्चम खण्ड ५१ 
सष्रप-सन्बका ओंकारमे अन्तभौव करके उसीरे छरा परमात्माके चिन्तनक्री विधि 


( प्रहरे बताया गया दै किं अनुष्टुप्‌-मन््रका सौङ्कारमे 


3 ९ । अन्तर्भाव करके उरसीके दायां परमात्माकां चिन्तन करे } अव 
प्रशन दहता है करि कैसे अनुष्टप्‌का प्रणवे अन्तमवि हो ओर. 
1. किस पक्रार उसके द्वारा परमास्माका चिन्तनं हय | इस जिज्ञासा- 
 . का समाधानं कस्नेके स्यि इस खण्डका आरम्भ हुमा | 
1: थः शब्द्‌ प्रकरणके आरम्भका सूचक दै। ) ओङ्कारकी 
८ # प्रथम माचारूप यह अकार आ्षतम ( अतिशय व्यापक ) ` 














यही व्याप्ततम 
देदीप्यमान ) दै; क्यौकरि यदी व्याप्ततम है | यह अकारः ही 
: सव॑तोमुख है; क्योकि यही व्यापितम | 
` असिंह है; क्योकि यही व्याप्ततस 


दै। आत्मा या अकारसे कामनारदित होता है । उसके मनसे सब लोकिक कामना 


भिन्नरूपे इसका सत्ता नही द) यह अकार ््ी उग्र रै; 


` वयोकरि यदी व्याप्ततम--अतिशयं व्यापकं है | यहं अकार ही 


}र है; क्योकि यही व्याप्ततम 


9 ५५ = 


। यह अकार्‌ ही महान्‌ ३ 
| यहं अक्रार ही च्यलन्‌ (सव ओर्‌ 


। यहं अक्रार्‌ ही 
| यह्‌ अक्रार ही मीपरण 


न्‌ हैः क्योकि यही व्याततम दै | यह जकार ही म्रद क्योकि “^ 
` यही व्यास्ततम है । यह अकार दी मरदयुमृ्यु दैः वयोक्रि यही ४ | 
| ` व्याततम है । यह अकार ही (माभिः. ( आत्मतच्वका 
आच्छादन करनेवाले अज्ञानसे चयल्य ) है; कयोक्रि यदी 
` व्यात्ततम है| यह अकार दी (अहम्‌ 
` व्याप्ततम दै | 1 


यृयोक्रि यही 


जो. इस प्रकार जानता है, वह निव्यस॒क्त आत्मां दी हो 
जाता दै । वह दसिंहखरूप बह्म ही दौ जाता है| बह 


५ -खलच्डं ५ | । | ५, 


ध 4 तीर्‌ है--उसंकफो कभी संसारसे पराभवे नहीं प्राप्च दता 


विराट्‌ आदि तथा ब्रहमसव्र आदिको; षदा स्पृष्टा | 
अनुष्टुप्‌ मन्त्रके प्रत्येक पादे संयुक्ते कृरफे अर्थात्‌ प्रणवरकी ` 


करके हृत्वा करमदाः उनका पूवौक्त रीतिसे संहार करकैः ` 


1. 








# 


. ¦ ओरसे देदीप्यमान ) है; कयोकि यदी उच्छ 
, ` दी सतोय ह; वयोकि यदी उच्छष्ट दे चर्‌ < ही 
वयौकरि यद्दी उत्कर है । यहं उकार ही भीषण दैः 
वयोकि यदी 





.  कयौकि यदी उच्छृ ह । यह उकार दी मद्र 
 उक्ृषट है । यह उकार दी गल्यशनयु = क्योकि यदी उक्ृ्ट 
` हे | यह उकार ही (नमामि हैः क्योकि यहा उछ < । यह 

। इसय्यि 





` निकल जाती दै । उषे सम्पण कामनार्ओका फड प्रह्ठ दा 

जाता है--उसके मनम किसी भी वस्व॒ पानेकी इच्छा रेष 
महीं र्दती । वंह केव आत्माकी दही कामना स्खता &. 
उद्छमण्‌ 


 अनात्माकी नहीं } मल्युके पश्चात्‌ उसके प्राणं 
4 कर्परुभोगके द्यि ऊपरके लोकम गमन ) तदी कस्ते; 
 यदही--आत्माम ही एकीमावको प्रात दा जात 
बह्यस्वरूप हता हुभा 
+ केवल ब्रहम भिन्न हीनका भ्रममाच वृर होता दे ) | 


~ यह ॐश्कास्की दूसरी माचा जा उकार < वह उत्कृष्टतम 
-( अतिदय भ्रष्ठ ) अर्थवा ही है । अतः यह अतिदाय ट 
अर्थवाठे आत्मामं अथात्‌ 
गतार्थ होता है । इसस्यि यह उकार सत्यखरूपर ६ । इससे 


` भिन्न दूसरी कोई वस्त॒ सत्य नही हे । असत्‌ होनेके कारण 


वह सव अमेय है--उसम मान-सम्बन्धकी योग्यताका अभवं 
हे ! वह अनातमप्रकाश दै--दृसरेते प्रकादित ६ नेवाखीं वस्तु 


सभ खयं अपनेको प्रकारित कस्नेकी क्षमता न होनेसे 
सखप्रकाश्च दै--अपने 
तै दरू इस -तथ्यको | 


नहं भसत. } यह्‌ उकारस्वरूप आत्मा 
` _ ही प्रकादसे प्रकादित टोनेवाला दै \ ( 
, ृदयज्खम कस्नैके लिय अन्य प्रकराय या प्रमाणकी आवश्यकता 

नहीं होती; इसका अनुमव्र स्वतः हाता हे! ) असङ्ग ह; 


: अतः अपने सिवा दूसरी किसी अनार वस्तुको नहीं देखता 
स थे इसे अन्य विषी नामवे ख्याति नह्य प्रत्त &<; | 


 -यृह्‌ ठ सवौ आ्समात्र द । यह आव्मस्वरूप उकार 
द्धी अनुष्टुप्‌-मन्त्रका अङ्गमूत उश दै--उसके 
` विभूषित दै; क्योकि यदी उत्क ( सर्वश्रेष्ठ ) दै । यह उकार 


` दीः. वीरैः क्योकि, यदी. उष € । यह उकार द्यी 
। यहं उकार दी विष्णु 


| | | महान्‌ ई; क्या यही उच्छृ 
दै; क्योकि यदी उक्कृष्ट यह उक्र ही उवछन्‌ ( सव्र 


। यह उकार 


` सिंह 


उकार दी (अहम्‌? द; क्या यदी उक्र 
आत्मको ही उकारके रूपमे जाने । 


जो इत मका जानतां दे, वह आप्मा दी होता ह | 
 -आओीद्सिंहदेवसरूप ब्रह्य &। हो जातां द \ वहं कामनासे रहित | 


उ० अं० ७५+--ज्दे-- ` 


। वह्‌ पदरेसे 
ही पुनः ब्हको दी प्रद्र 


दरसिंहदेवस्वरूप परदरदह्यम ही 


ब्रह्म दी महत्‌ 


उग्रत्वगुणसे | 


दी मृच्युण्यु 


` अतिदाय उच्छरष्ट चिन्माच्रस रू) सवेद्र्टाः 
 अपनेमे टीन करनैवाटेः सबकी ्रीतिके एकमात्र आश्र 
केवर सच्चिदानन्दमर्यः 
चित्‌ दिके वाच्यमेदते दोनेवाटी भेदः प्रतीतिके 


भ ~ मन्तं विमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # “ ५ 






द{ता 


मृद्युके पश्चात्‌ उसके प्राण उच्रमप्‌ नदीं करते ( कर्मफस्भोगके 
चयि ऊपरके छोक्षौमे गमन नह कस्त ); यदी--भ त्मामे दी 
एकीमावको प्राप्त हो जाते द । वहं पड 


आर्मामै--श्रीदर्धिंहदेवससूप व्रह्म दी गताथै होता दे 


सख्यि यह मकाररूप आत्मा अनट। ( महान्‌ ) दैः अभिन्नः ` 
अपने दही प्रकादसे | 
तश्रा यह्‌ मकारखरूप आस्म ब्रह्न दी ~ 
हे! यही अतिखय व्यापक ओर अतिशय श्र दै । यह गह् ` ॥ 


र्म ८( अद्वितीय ) दै खभ्रकारः 
प्रकाशित होनेवाला 
ही सवंज्ञः सहामा्यावी तथा सहाविमूतिसे सस्पन्न है । यह 
मकारखसूप व्रह्म दी उग्र हः 


सग्यन्न दे । यह सकरारस्वरूपं ब्रह्म ही च्वलन्‌ ( च ओस्षे 
देदीप्यमान) है; क्यार यह महाविमूतिषे सम्पन्न है 1 यदं सकार | 


जल्प ब्रह्य दी सर्वतोणल है; ककि यदी महाविभूतिरे सम्पन्न | 
हे । यह मकास्खूप ब्रह ही चसह ह क्योकि यही महाविमूतिषे | 
` स्पन्न हे । यह्‌ मकाखरूप ब्रह्म ही भीषणे; वरयोकि यदी 


महाविभूति सम्प दै । यरं मक्रारखसूप ब्रह्य दी भद्र द 


वरयोकि यदी महाविभूति सम्पन्न & । थ पकारखस्पः त्रघ् :  | 
दयो कि यदी महाविभूतिसे सम्पन्न हः बह: 1 
मकारखलूप ब्रह्म दी (नमानः हः क्योकि यही महाविभूत्वि 


सम्पन्न दे । यह सक्रारखरूप ब्रह्म ही "जहम? हैः क्योकि यदी ` | 


 महाचिभूतिसे सम्पन्न ६ । 


ससस्य अकार जर उकास्के दारा स अतिराय व्यापकः ` | 
साक्षी सवक _ | 


एकरस आ्माका-जो इस सत | 
पूर्वसे दी 
तवक साक्षीर्पमे मरी्माति प्रका्व्ल | हे-अनुसन्धान 





होता है ¦ उसके मनये सव॒ रीकिक न निकल जाती. `. 
ह| उसे सम्पूर्णं कामनाओका फल पर्त € जाता दै--उसके ` 
` मनते किसी भी वस्तुको पनिकी इच्छा ९५ नही रहती 1 बह . ` | 


करेल आत्माकी ही कामना स्लता है, अनासयाकी नदी 1 ` 


सादी पुतः म्यक प्रात होता दै ( केवर ब्रह्मे भिन्न 1 
` हौनेका भ्रममाच्र दूर दता दै ) । 4 
| ्ारकी यह तीसरी माचा जी सकार हे, बह महाविमूति ` 

( असीम देर ) के अथर हे! यह महान्‌ प्रय॑से सथ्पन्न 1 





क्योकि यदी महाविभूति ध 
( परमैदरयं ) से सम्पन्न € । चः सकारखल्प ब्रह्य दी वीर ` | 

कयो्ि यदी महाविमूतिसे सम्पन्न £ | यह्‌ मकारखह्ष | 
गयो यदी महाविभूतिरे सन्न ह । ह | ध 
। अकारखल्म जह्य ही विष्णु दे; क्थाकि यही महाविभूतिसे ` 





सप पह ही हे जता 
^ उसके मनसे समस्त कामनार्णु निकल जाती द । उसे सम्पूणं 
५  कामनाक्ग १ परास हो जाता ६ --उसके मनम किसी मी 












(चिन्तन) करके. मकारे द्वस उसे अतिशय व्यापकः 
 , ' : : अतिदव उच्छृष्टः चिन्मात्रस्वरूपः महामाययुक्तः मदाविमूति- ` 
 , समपन्न केटः सन्िदानन्दमय एकरस परग्रह्मरूपभे ही जने । जे ` ध 
` यदी--आत्मनिं दी एकीमावकरो प्राप्त हय जाति हं । चह पटे . 
ब्रह्मस्वरूप होता हा ही पुनः ब्रह्मको प्राप्त होता दै (ठसका ` 
ब्रहते भिन्न होनेका धरममात्र दूर होतादै) । इत प्रप्रउन , | 
` प्रसिद्ध प्रनापतिने देवताओँसे कहा | :: 1 


इस ग्रकरार जानता दै बह आत्मा ही होता है; बह श्रीगरषिंहदे 
| बृह कामनापे रहित होता 


| वर वस्तुको पानेकी च्छा रेष न 


ध. = ^ `  # श्रीचसिदोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ # ` ५ 1 ध खण्डद 


प्राणं क्रसकृरमायक्र खय ऊपर ठकि मप्रनं सहा कतः 


च 
षष्ठ खण्ड्‌ 
अधने-भापंको प्रणवकरे वाच्यां परनह्यमे विलीन करमेकी विधि 


( प्रजापतिकैः द्वार पूर्वोक्तं उपदेशा सुननेके अनन्तर ) 


उन देवतानि परमात्मतसका अपरोक्ष अनुभव प्रप्त 
`. : करनेकी दच्छा की ( अतः तदनुकूट साधन--ध्यान आदिमं 


ठग गवे ) | इसी समय पापात्मा असुर-भावने ( चिप्रयासक्ति; 


[ब | 


अदिवक्र.मौर अभिमान आदिके रूपम वर्ह आकर) उन. 
4 तरुतासाक्रा सत्र ` आर मसः ।टया---उन्ह ध्यानम 


हटाकर [दपर्यीको जर्‌ प्रवर्त कर दिया) ( कि कुछ 


`  साधन.कर लेनैसे उनका विवेक जग्रत्‌ हो चुका था; अतः) 
~, ददता सान्न छमे-- ४५उृह्‌ | टस प प्पात्मा आदर" | 





परमाः म-चिन्तनमे टगकर श्ये 


# ^ 


न्वयो न कर ड्ध इस प्रकार विचार करके उन्होने 


` -सआंकारके सम्म॒ख प्रकाशित ` होनेवाटे 


(अव्यापक ) मीः ज्वलन्‌ ( सव अौरसे प्रकाामान ) 


` मी हं सौर अञ्वटन्‌ ( अप्रकाशमान). भी; सर्वतोमुख ` 
` (ख ओर्‌ मखे) मी ह ओर अरर्वतोमृल मीः 
“नरसिंह ( बन्धननाशरक आत्मरूप) मी दहै यर 


श 


परण ( मयानकं ) मीं आर अभीपण 


सचिदानन्दषन ब्योतिःखस्प दो गया | -इतल्ि जिसके 


1 ह तुरीय-तुरीय 
` परमात्पाकोःजोरग्र भी हं आर अनुग्र (शन्त) मीः 
` चीर भीं ओर अवीर मीः 


य हान्‌ सीं ह गौर अमहान्‌ 
`: (च्छु) मीः विष्णुं (व्यापक) मी 


आर आगव्रष्णु. 


यद आदिकी कामना) से तथा उ 
` साधनो मी ऊपर उद्फर--उन सवक्ी दच्छा आर प्रयन्ल- 
 कासवथा व्याग करकैः घरौसे निक्ख्कर अदकाररदित ए 
 परि्रददूल्य हो, शिखा सौर यज्ञोपयीतक्ा मी व्याग करके 
नके ऊप्रर्‌ ` 
` प्रागलोक्री मति दृधर-उधर धिन्वरते हप 


अन्तःकरणका मठ अथवा वासना-जार प्ररिपक्र होकर नष्ट 


प्राय नहींहो गया दैः वह इन्हीं ओंकारके सम्पृख प्रकाशमान 
` वरीय-ठरीय परमात्मक श्रीदरसिहदेवसम्बन्धी अनुष्टप्‌-मन्तरसे 
`. ही जान ले | इससे उसके अन्तःवरणमं प्रकट हुमा पापात्मा. 


असुर-भाव सचिदानन्दघन अ्योतिःखरूप हौ जाती है । 


1 ट्स पक्र करणात्पत् स्य[तःस्यस्प्रताधा पाप दण 4 ६८ 1 ( 
वे देवगण ( अन्तःकरणकरै अत्यन्त शुद्ध दहो जानकी करण) 
उस च्योतिसे भी ऊपर उठनेके इच्छुक दुः वर्मोकि | 


[+न 


(५ ( | . द्वितीयसे वेभयको ही देख र्दे थ| फिर तो उन्दनि अओकरारके. 
 : (जौ हमारे पुरुप्राथ-ताधनमे विन्न डालरदाहं) दमहीक्यो 
न अपना मास बना ठ 


सम्मुख प्रकादितं दोनैषारे इन्हीं वरीय-तुरीत परमाःमाका 
श्रीनरसिहदे बसम्बन्धी अनुष्रप्‌-मन्त्रहमारा 


ली १५३ +न 


तेषणा ( घन-फामना ) आर्‌ लंक्रयणा ( द्यक्रम सम्मानं 


संन्यासी होकर अवरः व्रः मोटे-मदे, नपुंसकः भूमै ओर 
दाम दमः उपरतिः 
तितिक्षाः समाधान (आर श्रद्वा )--दन छः. साधन 


 सम्पत्तियोसे समयन्न होते हर आत्मभिं दी रमणः आसक्ते ` 


टोका नाण माण सनितः निकष १५५७५०० ७९४६४७- , 


ती | वह्‌ केवल आत्साश्री `. 
कामना रखता हैः अनात्माकरी नही | उस विद्वान्‌ उपासक्रकै, ` 


नुसन्धानु कर. 
 ग्रणचके द्वारा दही उनमे सिति प्राप्त की उन्दं प्राप्न हृद 
ह कारणात्मकर व्योति दस सम्पूण कार्य-कारणमयं जगतूकै ` 
प्लेस ही मटीभाति प्रकाशितः प्रतीतिकेः अविषय; सद्वितीयः) 
अचिन्त्यः अलिङ्गः, खप्रकारः आनन्द्धनः विरोपद्युल्ये | 
प्रस्रहमस्यरूप ही हो गयी । इस प्रकार जाननैवासर विद्वान्‌ `` 
 खप्रकाश परब्रह्म दी हो जता दे । १ 
(दस प्रकार वसीय-तुरीय परमात्मामं निष्ठकी योग्यता ` 
प्राप्त द्य जनेपर) वे देवता पत्रेपणा ( पुत्र-कामना ); ` 
सिंह मी; ` 
त म्य) मीः. 
मद्र मी जीर अमद्र मी खर्युगद्युमी है जर अम्रल्यु- 
¦  . मृ्छु मी; (नामिः ( अज्ञानद्य ) मी ह चौर 'अनमामिः 
` भीः उदम्‌? भी हं ओर 'अनहम्‌ः मी; उन्द श्रीरृिंहदेव- 
 . सम्बन्धी अनुष्टुप्‌-मन्त्से ही जान चिया। तवं 
| |,  अक्रमणके लिये आया हुआ वह पूर्वोक्तं पापात्मा असुर-माव 
` ठरीयहरीय परमात्माके चिन्तनके प्भाव्से स्वथं भी ` 


 मभ्तिथं करमेत्रै 

















` (तथास्तु }; फिर 








` , देहथम॑का. निराकरण विया गया 
काः दोक्रे दवाय प्राण-ध्का जौर्‌ पकक दवारा सामान्यतः सभी 





"८ ् 1 दी क्रीडाः आत्मासे ही संगोग ओर आप्मरभे दी अनिन्दका. 
अनुभव. करते हुए तथा प्रणवक्ो ही खप्रकारः विशेपणद्यूल्यः 


परब्रह्म जानते हए उसीयें छीन हो गये । इसद्ि देवतां 
 व्रतक्रा आचस्ण कस्ते 


 - आत्मसे ही आत्मको परघ्रह्मरूयमे देखता 

युष रल्क &-- ध 6 । । 
स्ङञेष्वशङ्ग संयोज्य सिहं शके योजयेत्‌ । 
` शङ्गम्य शङ्गमाबद्धय च्रयो देवा उपासते ॥ 


श्यङ्गघुः=प्रणववरणे अकारः उक्रार ओर मक्र 


 सिहसलनृसिहदेदतासस्बन्धी सन्चरराजन अनुप्रुपकरो (4 
` योजयेततनप्रणवकी अकारादि माराम नियुक्त करे अर्थात्‌ ` 
 मन्वराज अनुषटुपकौ प्रणवं दी अन्तर्भूत करे | त्पश्वात्‌; ` 
मात्राओं---अकार-उकारद्राराः ` ` ` 
श्रस=प्रगवकी एक मात्रा-मकारको आवद्धःयन्वोघकर ` ` । 
अर्थात्‌ मक्रारम उन्करे द्यकी मावना कसते हए तीन . | 
` माच्राओँखी एकताका बोध एवं चिन्तन करके; चयोदेवा , ` 
 उपासतेन्तीनों देवता ( उत्तमः मध्यम जीर अधम. अधि- ` 
कारी ) ऊँची सिति प्रस्तकरचठेते है (इस प्रकार इख ` 


ए. ग्रणवके दाच्याधमूत परत्रह्मभे र 
विलीन हो जाय } इस प्रकार जानने ओर करनेवास्रं यिद्रान्‌ 
| इस विषयमे ` 


। दन साचार्ज- 
. ग; अशङ्कम्‌ संयोज्यनयवयवश्चुन्य. तुरीय परमाप्माक्रा संयोग 


नक क क तनि का क का 1 ५ 


करके अथात्‌ परमात्माको ही आकारका वाच्या जानकर र । ४ | 


श्ज्ास्यामल्पण्चषी दो 


कमं पाचव-कडे खण्डोका सारांश आ गयां दहै) 





| | सपम्‌ खण्ड 9 
परमल्मा तधा ज्टल्मक्ा सकताच्छ अरुभवच दव [चन्त क्न नक्रम्‌ चर 


ॐ 


क्रिया--आत्मा अज ( जन्मरहित ) अमर्‌ ( गल्युरहित ); 
अजर ( जरारद्दित ); अमृतस्वरूपः अभयः असोक ( सोक 
हीन ); अमोहं ( मोहदयन्य ); अनद्यनाय ( मूखरदहित ): 


पिपास ( प्याससे रहित ) तथा अद्रतद॑ | आर सक्र दन 
कारकं द्वारा द्रप . 


समी विरोपण-श्ष्दौोक्ा आदिभूत दै; अतः 
अजत आदि युर्णसि विष्ट आत्माक्रा अनुसन्धान ( चिन्तन ) 
करके फिर उदुक्छृष्टं ( अतिशय श्रेष्ठतम ); उदुत्पादक 


( सवके खश ); उदुपप्रवेष्टठा ( परमास्मारूपसे संसास्वी सखष्ठि 


करके जीवर्यसे प्रत्रेद करनेवाला ); उदुत्थापयिता ( नियन्ता 
रूपते सवक्रो सयादामं सखापि करनेवास ): उदुदूदरष्टा 


(विष्णुरूपे पालन करते समय सदा सवपर विेप्ररूपसे ` 





५६६ गे अप्चवाक. (आत्मना एकाकया्त ( आत्मासे एकक्र्‌ , 


र >. करे ) इस वावयके साथ सम्बन्ध होनेपर वाक्य पूरा होता द । 
यह आंस्माक्रे दस धिष्ेषण दिये गये दं । उन चारके हारा उसमें 
। फिर तीनके दारा ` वुद्धि-पम- 


प्रकारके धर्माका निषेध किया यया 
१. उ्छष्टतवथमीदुषटृ्टतवे सति उच्छष्टवम्‌ उदुछृ्टत्वम्‌-- 
उत्कप॑सूलक धभ्रमाघ्रसे उन्छृष्ता रखकर जो च्छट दोता हैः 


वही “उदुलछषटत्वः दै । सब प्रकारके सांसारिक ध्मेसि रदित हेते . ` 
दए सरवकचव आदि रेपे विष्ट हना दी ब्रह्मकी उदच्छृटता दे । 


- हते देव जाने प्रनापातसे कटा -पमगवन्‌ ! पुनः. 
हमे जञानोपदेश कीज । यद सुनकर प्रनापति बोढे-- 
होने इस प्रकार उपदेश. देना प्रारम्भ ` 





ष्टि रखनेवाख )› उदु्कर्ता ( स्बौक्कृष्ट कर्ता ); उदुत्पथवारक ` | 
पयेक ओौर सदारा देकर सवो सदा कुमार्ग ` ` 
से नि्रत्त करनेवाला ), उदुद्रासक (-सद्ररूपसे सवके परम 
संहारक ); उदुद्धान्तं ( कारणरूपसे सर्वत्र व्यापक ) तथा | 
 उटतीणविकरति ( सक्षीर्प होनैसे सव विकारोके ऊषर ४ । | । 
 उढे हुए ) दनेके कारण उकारे द्वाय परम-सिंहं ( परब्रह्म ) = 


( खयं बु 


का. अनुसन्धान ( चिन्तन ) करे। ( सार्य यह किब्रह्म 


उच्याष्त्व आद्‌ सुण] (रस युत्त 2, आतः ये ("ठु दुत्त आरद्‌ | त ॥ | | 


दाब्द्‌ उन-उन गु्णोसे विभू्रेत ब्रह्यके वाचक दै; तथा 
उदु" आदि समी विरेप्रणाक्रा आदि अक्षर उक्रार 


| अतः; यह सक्र मी तत =&च्द्‌ स्वरूप ही है । इस प्रकार 
समानाधिकरणता दोनेसे उकारके 


परत्रह्यका चिन्तन 
करना वचादिये |.) तत्पश्चात्‌ अकारखर्प इस आत्मको ` 
उक्रारके पूर्वाधभागसरूपं वरहे प्रति आष्रष्ट कर ` 


सआप्माकी व्रहके साथ एकता करः अर्थात्‌ आत्मको ब्रह्म- | 
` खलूप जनि । फिर उक्रारफे उत्तरार्धभाग अर्थात्‌ उत्तर मात्रा- 
 द्वास पूर्वाक्त व्रह्मको ग्रहण करके सकार्के अर्थमूत इस आत्मा- ` 
के साथ एकीभूत करे 9 
= मरणवकी तीसरी मात्रा मकारके द्रवाय आस्ाका ग्रहण इसलिये 


अस्मि एक जाने 





मह अ 


किया जावा दहै करि सकार ओर आत्मा दोन दी महत्‌ (सव 
व्यापी ); महस्‌ ( चिन्मय तेजते युक्त ) मान ( सव॑सधक 
प्रमाणस्वरूप ) सक्त ( सव पक्रास्के वन्धन आर पस्तन्व्रतासे | 





१. बन्धनकारक अज्ञानका नावः हेनेसे “सह' दाब्दं बरहमका 


वाचक ह 








"सदन्त विभुमात्मानं मत्व घीसे न शोचति # ` = ५९५. | 








(| ल ५९६ ध ४ ५ ` ` # श्रीचसिदोन्तरतापनीयोपनिषद्‌ # 


व [क स क णा 





|. : नियन्ता); महासत्‌ः 
|  सचिदानन्द्मय तथा महाप्रमु ( संनिधि एं सत्तामा्से 
सवक प्रवर्तक ) स्प दै । आत्मा मह्वादि शुणेपि विशिष्ठ दै 
सौर सकार महत्‌ आदि चब्दका आदि शनेके कारण 
५५ < तत्तस्सवरूप 





शद्ध सचिदानन्दस्वरूप खराट्‌ ( खयम्प्रकाद्य ब्रह्य) हौ ` 


ध त | र ४ जाता इ । 


जव कों किसीसे पूछता 


च 


` -. कस्ता है । अतः “अहम्‌? यह सवका वाचक है । इस 
` (अउहम्‌ःका आदि अक्षर यह प्रणवकी प्रथम मात्रारूपं अकार्‌ 

` है] अतः यहं अकार भी सवका वाचक होनेसे स्वरूप है; 
` वह पू्ौक्त मरकारसे जाननेषाद्य विद्वान्‌ वही ८ सर्वरूपं ` 


क्योकि | 


` दही) द्योजाताह। संम्ू्णं जगत्‌ यह आत्मादौ 
` यहं सवका अन्तरात्मा है । यह सम्पूणं जगत्‌ चिना आत्मक 
`. नीरदं सकता} अतः आत्मादी यह सव कुद) अतः 

` संवांत्सकृ अक्रारके साथ सवातमक 


दहै) यह सव कुछ सच्चिदानन्दस्य दै । 


रिश्चयदही यह सव्र कुछ सचछल्प द; क्योकि तत्‌ ` 


सत्‌ (वह दहै); एेसी प्रतीति सवक्रो होती दै। निश्चयदही यह. 


` `. सव्र करुछ चित्‌ ( चिन्मय) दैः श्वर प्रकाशित होता है, पर 


| धरकाशित होता है इत्यादि स्प सव कु प्रकाशखसरूप 
(चिन्मय) दी प्रतीत होता द। देवताओं! क्या तमने 








(9 (1 सत्‌ है अर्थात्‌ दम्‌! सूपसे प्रतीत होनेवाटी षट-पर आदि ` 








प्रयु नह। € 

















‡ ओर (आनन्दः 


सर्वा सूल्य ); महदिव ( परपक्राशमय )› महेश्वर ( सर्वः 
चित्‌; महानन्द्--अथात्‌ ससीम. 


भसत्‌? क्या है १ ( देवता बोके--) यह-यह ` 


सख्ये प्रजापतिने बिना 4९ | ५ ° 
ही स्वथं अनुमव करते दुर. देवताओंको उत्का ` 
ताया, खतःसिद्ध खर्प दी अनुभूति है -यह बात ` 


[क्क 










था मभनम शेत मो ज कि ज ४ भण ५५५०५९८ ज 
नि 


। कभी बिना कु कहे ही स्वय अनमय क्रते हः प्रजापधिते | 8 


देवता्भसे बताया । ताव्पयं यह्‌ कि स्वपतः स्वरूप दधु 


| घ्र अस्मा ही [चत्‌ आर्‌ अपानन्द्‌ ह मुः र पसे प्रतीति 1 


हनेषास प्राक्त दद्य प्रपञ्च नही । इसी प्रकर्‌ प्रह्यके 


सव लक्षण मी सतःसिद्र आमखस्पके दी बोधक्रहै। ` 


| जो यो जानता है बह दरीररदहितः इन्द्रियः उनका वाणीद्वाय प्रकरारान नही हौ सक्ताः वै सव अनुमवेक- ` 


णररहितः तम ( मौह एवं अज्ञान ) सेरहिततथा _ 


गम्य दै प्रतु केवल मौन हौ जानेस देवता व्रहका खरूप + 
अच्छी तरह समञ्च न स्के; दसद प्रजापति (सानन्दः शाब्द ` 


| |. ` केद्वारा ब्रहमके खल्पका ( क्षणाते) पस्विय करते है 
ध. कि प्तुमकौन हो तव 
| 9 वह “अहम्‌ (महू) रेखा उत्तर देता है | दसी प्रकार यह ` 
` समस्त प्राणिसपुदाय (अहम्‌, कहकर ही अपनेको सूचित 


वह ब्रह्म परम आनन्द है । उस ब्रहमका नाम दै--च्रहमः | ` 
ट्स ब्रह्माः रनब्द्ं अन्तिम अक्षर मकारे; अतःयहभी 
ब्रह्म राब्दस्वरूप दही दै | इसलिये सक्रापके हारा प्रम ब्रह्मका 
अनुसंधान ८ चिन्तन ) करे | | 


जव कोद किसीसे पृषता दैक्रि व्वा यह बातत णेसीदही 


 मक्ारसरूप . ब्रह्मे साथ उसकी एकता करर 
दवाय दस ए्कताके पिप्रयो निस्परह्‌ हयक 


अम्‌ उक्ारफे | 
अपना निश्चय 


प्रकट करे । अथात्‌ अ (यामा) उ (निश्वयदही)म्‌ 


(ब्रह्मद) इस प्रकार निधित स्यसे जानले। जीद 


एवं -अज्ञानरहितः केष सचिदानन्दमय शवप्रकादा आत्मा 
हो जाता दै ५ 4 
` निश्चयी यहं सकु ब्रह्मद; वयक वहं अत्ता 

 ( कारणरूपसे सबका संहता ) उग्र ( संहार्क्तिसे विष्ट );, 

वीर ( पराभवको सहन न करनेवाला ) महान्‌ विष्णु 
 ( व्यापकं ), ज्वर्त्‌ ( सव्र ओरसे प्रकारमान ), सर्वतोमुख “ 
 . ( सवग्यापी ) दसिह ( बन्धननाशक प्ररमाप्मा ) भीषण 


ड  ( कारः वायु ओर सूं आदिको भी भयभीत करनुत्रास ) 


भद्र (परम कल्याणमय); मृल्युका भी ग्यः नमामि 


( अंजनद्यूल्य ) आर "अहम्‌ ( अहम्‌ दस नामका | छ | 


परम आश्रय ) दै) 1 | 
निश्चय ही यह बह् सतत--देदा, काक जर वस्छकी 














है त्र वह मनुष्यः यदि उसको पूछे हुए विपयमे संदाय 
नहीं रहता, तो "उः (दाः पेसी ही दै) इ प्रकार दृदृतापूचक ` ` 
उत्तर देता दै । अतः उः अवधारणा्थ॑क (दृद निश्वयक्रा | 
` सूचक) दै। इसल्यि ॐ उ, मू--दन तीन माघ्ाभेमिसे श्रु ` 
 -अकरार्के द्वारं इत आत्माक्रा अनुमन्पान ( ग्रहण ) करके 
| मआतममाकरा अनुसंधान ` 
':: ( चिन्तन) केरे | सचिदानन्दसखसूप व्रह्म ही यह्‌ सब जगत्‌ ` 








सीमासे रदित &ै; व्योक्रि बह उग्र; वीरः महत्‌, विष्णु ९ 
`` उवल्त्‌? सर्वतोमुखः शसिंहः भीषणः भद्रः सृलयुदयुः नमामि  _ ` 





तथा अहम्‌ दै ।# इसस्यि म्रणवख अकरारके द्वास परम 
 -:  बह्यका अनुसन्धान ( चिन्तन) करके मकारकै द्वारा मन. 
| ` आदिक रक्षक तथा मन दिके साक्षी आत्माका अन्वेषण 

`, (चिन्तन) केरे | वह साक्ची आत्मा जव सुपु्ति-अवस्थामे 

` इस कार्थ-कारणमय सम्पूर्णं जगत्‌क्री उपेक्षा-इ्के प्रति 







`". आत्मा अप 
` तक अपनेमे ही खापित करक रखता 
सकरा संहार करके द्रसको सव ओर व्याप्त कर छेत है। 
तत्पश्चात्‌ दसे चिन्मयं प्रकाद्चस्वरूपमे परिणत करके अपनैमे 
 दीखीनकरयेतादै। इस यक्रार इन सप्रप्त पदार्थोको ही 


॥ 2 [५ 3. $ चण्ड ॥ + ध ॥ 





` महान्‌ 


। + महान्तं िथुमातमानं मत्वा धीरो न शोचति ¢ = 


अहंता ओर ममताके मावका स्याग कर देता है, तव यह सव ` 
` इस ब्रह्मरूप आत्मामे प्रवेद कर जाता--खछीन हो जातादैः ` 
` #... इसमे प्रथक्‌ जगत्‌की सत्ता नहीं रहती । ओर जब यह जागता 
 , . दैः तव यह व जगत्‌ फिर इसीते कट हो जता है] यह 
सम्पूर्णं प्रपञ्चो कुक काट- ` 


६{ प्रकट लष 
फिर अपनेमे ही 


यह अआत्मखरूपता प्रदान करता दै । ( यद्‌ सव करनेकी 


` समं प्रण रक्तिं दै; क्योकि ) यह अति-उग्रः अतिवीरः अति- 
अतिञ्वखन्‌ ` 
` . , ( अघ्यन्त प्रकरादमय ); अतिसव्रतोमुखः अतिन्रसिंहः अति 
- भीप्रणः अतिभद्र, अतिमृ्युमत्युः अतिनमा | 
` अ्यन्त दूर ) ओर अति-जहम्‌ ( "अहम्‌ पदका अन्तिम 
क्य ) होकर सदा सपनी महिमम ही यित रहता है} 
इसलिये इस आत्माको अकारफे अर्थमूत परह्मके साथ 
एकीभूत करे ओर उकारके द्वारा इस एकताके. प्रति संदेह 


अतित्रिष्णु ({ अतिराय व्यापक ); 


॥ 


( अज्ञानसे 





त हो जाय | ( फिर उस ब्रह्मका मकरके अर्थसूत आत्मके. | 
साथ मी एकताका अनुभव ओर चिन्त केरे!) जोदस | 
म्रकरार जानता दैः वह शरीररहितः इन्द्रिथरहितः. प्राणरहित  , 
तथा सनज्ञानरहितं केवर सचचदानन्दमय स्वप्रकाश परमत्मि- | 


स्वरूप हौ जाता द। इस पवप्रयमर यह्‌ छक्र 
शङ्खे श््मधसाङ्ष्य  श्ङ्खेणानेन योजजेत्‌ | 
श्ङ्धमेनं परे श्बङ्धुं तमनेनापि योजयेत्‌ ॥ 


रर्पसे आ गयी दहे!) 


` शङ्गसल्प्रणवकी प्रथममाच्ा अक्रारके अथमूत आस्माकी; . | 
शङ्गाधेम्‌ अष्व्यनद्धितीय मात्रा उकार पूर्वार्ध--जहके प्रति | 
आङ्कषट करके अर्थात्‌ आप्मा ओर बरह्यकी एकताका अनुभव = . । 
करके; अनेन शरङ्गेण योजयेत्‌-फिर मक्रारके अर्थभूत इस आसके | 


साथ उक्रारकफे उत्तरार्धघल्य ब्रह्मक्रो भी संयुक्त करे, अर्थात्‌ ` 


व्रहमकी आत्मके साथ एकताकरा चिन्तन केरे; एनप्‌ शृङ्गम = 


' शब्दके आदिभूत प्रणव अक्रारफे अर्थ॑ल्य आत्मको 


परे श्द्गे=वरहादाब्दके अन्तिम अक्षर मकारसे अभिन्न नो 
` ग्णवख मक्रार दै, उसके अथभूत ब्रह्मके साथ (उकारद्वार ` 
एकीभूत करे ); तम्ू=उस अन्तिममात्रारूप परमात्मक, जो | 
प्रणवके अकारद्वाय प्रतिपाद्य है; अनेन अपि योजयेत्‌न्दसमन | 


आदिके रक्षक एवं साक्षी प्रणव मक्रारके अथभूत आत्मके ` 


साथ संयुक्तं करे, अर्थात्‌ परमात्मा ओर आत्माकी एकताका = 


अनुभव एव ।चन्तन्‌ कर्‌ ॥ ` 





अष्टम्‌ खण्ड 
भयरहित जह्यरूष हो जानेकी विधि 


 पिछटे खण्डं ग्रणवकी विभक्त ( प्रथक्‌ एयक की हुई ) 
मावाओओंद्यारा भस्मा एवं परमात्माका प्रतिपादन किया गया | 
` अब तुरीयसवरूप अविभक्त प्रणवके द्वारा (यतः, "अनुज्ञातः 
अनुज्ञा ओर अविकल्पः रूपसे आत्मतच्वके बोधका प्रकार 
` “ बतलाया जाता है । यह प्रसिद्ध है कि यह ब्रह्मस्वरूप सासा 
सर्वत्र ओत ओर परोत ३ ८ सामान्यतः सतूरूपसे सबसे (अतः 
` ओर चिदानन्दस्रूपसे सवम “प्रोतः है । ओत-प्रोतका अर्थं दे-- 
` पूणतः व्यापक ) } इस ब्रह्ममय आप्माभै सम्पूण जगत्‌ द 
क्योकि यह सवका आत्मा दै 
( अतएव व्याप्य-व्यापकमाव भी नहीं बन सकता । जब कोई ` 


इसीख्यि यह सवंस्वसू्प हे । 


एकमात्र ई 


व्याप्य हौ; तभी उस्म व्यापक्र रह सक्ता है | जब सब कछ ` 


आत्मा ही ई तवर व्याप्य कति आया | इसीष्ियि श्रुति 





व्यापक ) नहीं है 


निश्चय दी यह आत्मा अद्वितीय दै | ( अद्वितीय होनेके कारणम ` 
ही इते “ओतः अर्थात्‌ व्यापक भौ कहा गया दै । ) आसा | 
। द्सीलियि इसे "अद्वयः कहा गया है} ` 
 ( अद्वितीयता मी व्यवहारमात्र ही है यर समस्त व्यवहारं ` 
कल्पितं है; कितु आप्मा इन कद्पनाओंसे रहित 
यह अविक है--निर्विरोष 


। उतः) ` 
कोड्‌ भी बस्तु; जो आत्मासे 
भिन्न है, सत्‌ नदीं है । अतएव यह आमा श्यत अर्थात्‌ 





# यह भी उथ्र आदि पर्दोका माव वैसादरी ड, जैसा ऊपर बताया गया हे। 0; 
† सिदका अर्थं दै--बह्मश्वकूप । “सि अर्थात्‌. बन्धनकारक अज्ञानकोः “ह” अथौत्‌ नष्ट करनेवाखा क्ानसरूप नह्य । 





(इष शोके दस खण्व्के मीतर कदी हुई समी वतै = 


त ॥ ९५९८ ५ | | | | 2 ध . | । । ध (५ ५ | । ज 


५. त भ णि म 
१1 ल 1 


व्यापके दव्य दे-व्याप्यकी सत्ता न दहौनेके कमर बद 


रमा वस्ततः व्यापक न दौकर व्यरापकके सद्यद। य 


| है] घट.पयदि वस्तु येद द सत्ताम्‌ नह )। इसी 
`. श्रकार्‌ यह्‌ आमा चिद्घन्‌ अर आनन्दयन्‌ भीदै। (पत्‌ 





` ~. थह वास्तव्रमै एकरस दै । यहं किसी भा एक ब्द चा एक 


4 नामके द्वस व्यदहारम नरह सयाजी सकता; क्या आस्म 
(५ एकमात्र--अद्वितीय दं । ( इसके समान्‌ वतरर कोर वस्तु दै ` 
` ही नही, जिससे इसी ठटना हो सके । अतएव यह वागीका | 





५ 1 विषय नदीं दै । ) 


( इस प्रकार आत्माका सवत्र आतःप्रति वत्तदकर अन 


। ` अन्कारकी सर्व्यापकता बतलति है) यह आद्र ओत ओर अभ 
हे कि ब्रह्म सवथा म॒व्द्यूल्य 


5 ¦. ` प्रोत ( व्यापक ) दै; क्योकि जवर कोई किंस मनुप्यसे पूछता 
 : दैक क्या यह वातरेसीही दे? क्या यृ वातं .एेसी नई 


है तो उसके उत्तरम वद ओम्‌ (र्हा) का ही उ्रारण. | 

` करतादै।( अतः सवका वाचक दीनेके कारण आद्र सवत्र | 

1 हत्‌ ` 

0 = ~  - जगत्‌के 
`, कुछ वाणीमात्र दी है| इस जगतत कोद मी एसी वस्तु नही _ 

घनीभूत 


` डकार चिन्मय दै ( चित्का अद चेतना-योधः छकार है ओर न अनुज्ञाता ही; क्यौ यद सवर जगद आस्माकरीदी 


हं ) |. ग्रह सत्र जा 


इसि ' परमात्क्रे ` 
छणमूत विमय. युक्त होनेके कारण यद नकार ` अनुलञाता हो {१। मिशवय दी बह अकार्‌ भी अलुवरस | 
द; क्कि “सोम्‌ इस प्रकार कहकर ही मनुध्य किमी बस्तु 


साणी- 


| निश्चय ही त माच उल्कार्‌ है । क्योकि वाणी ही अनुमति दैती दं । निश्चय 
दी यह अकार 1चेन्मय ह कवाक्र चत्‌ ही अनुन्ना 
जाता है । यह इस ।चन्मय निके कारण ॐकार सक्षात्‌ परमेश्वर ही 
ग्रकरार वे दाना एकमा चक्ष दह । शह अम्रुत 


1 व्यापकं ह | ) [नद्य ही वाश्रीमाच्र र्‌ £ | 


९५ 


+ डैजोविना. रब्दके---विनां नामके हयो #। निश्चय हं 


क | | | | ` परमात्म ब धृक तपत्‌ 1 तन्म 
`. | कुछ प्रपीत होता दैः चिन्मय दीदे 





` पस्मेच्वर दही दै। दस प्रकार परमेर्छेर ओर अकार दोनौकी 
हे । यद अनकार सौर परमेश्वररूप पकमात्न॒ कै चिथ अपनी लुमति भक करता 


4." तिन्मवतो पक 
|. ब्रह्य अमूतखरूप ओर सर्वथा मयरहित 
| अमय--मयसे अघ्वन्त दूर दै । जो इस प्रकरा 
बहभी सव्य दी मवरहित त्र्यो 
. अरसङ्गका गट रहस्य दे । 




















जाता & 


| ई रूपता . ( सवन्यापकता ) तथां एकता ` वतदछयी गरी | अवे 


: . उन दोनौकी अनुज्ञतरृख्यता बतखायी जाती है--) निश्चय 
दही यह आत्मा अयुज्ञत दै; करयो यही इत सम्पूर्णं जगतो 





८ : ॐ वाणीक्रे चार्‌ मेद ह-प्ररा, पदयन्तो, मध्यमा ओर्‌ वैखते । 
नसे विरी-न-किसीके द्वारा ही वस्तुक प्रतीति होती है । 


` कारण खतः आत्मवान्‌ नहीं च सक्तात्मा दी दषे 
` ` अपने छीन करके आत्सस्वल्मे वना सकता द । वस्लतमता 


` ¦ आला "सद्धनखरूपः दै ( घट-पत्ता पर-पत्ता आदि सूपे यह आत्मा न सति दन अनुक्त ६/१... 


जनो सतकरे मेद प्रतीत हेते देः मर वास्तविक नदीः आवापक 


चित्‌ ओर आनन्द इन तीन नमसे प्रतिपादित दोकरमी). 
| (दँ) यो कदर ही अपनी अनुमति प्रदान 
निश्चय दही वाणीमात्र अङ्कर 
मे अनुमति प्रदान करती है | निश्वव दी वह अङ्क्‌ । वन्य ध 
द क्योकि यह चित्‌.यक्ति दस सम्पूरणं अनाम जगतृकरो ५: 
आयात्‌ ( अपनेमे छीन ) कर चती दै । दसद छकार 


{इत पकार तुरीय ॐकार ओर आत्माकी भोत ५ 11 
: मत्से रहितदही 


` अ्रह्यह्‌। हा जाता द} एषा इस प्रकरणम मृड रहस्य द =: 


अवचय ही यह आसा अमिकय ( निगनिष) ह ` 
। अपना सवर्प प्रदान करता द । य सवं छु जडसूप होनेके ` क्वो इतके धिग दूसरी कोई स्य नी हे । निश्वम्रदही यह | 
 अथ्कार मी अग्िकल्य दैः क्योकि वह्‌ भी अद्धितीय दही 


 अघदय ही यह्‌ कार चिन्मय 









भ म त ण [क क 1 


॥. 


५ शह 


 जओौर अधिकारी है तथा दते भिन्न किमी वसवी वस चत्ता 
भी नहं है) इसी तस्द यद ॐकार मी अलुक्च दै; कंयाक्रि 
जव कोई फिसीसे वु मगति हुए काद फिच्क्याम्‌ = 
आपकी अमुक वस्तका उपयोग करर ्तो वदं “जओम्‌ः +. 

रता दै । ल~ -4 ६. | 
सरे विपथ 


| वाणी ही 


त्‌ परमेश्वर हीदै। वै दमौ एकमात्र रह्म 
मृतस्वस्य दहः यह्‌ व्रह्म सवरथा मव्रददेत ६। अ 
| जौ दस प्रकरा जानत 
ही ब्रह्मस्वल्पमदही जाताद। इस प्रकरार्‌ इस प्कत्मक्र 
गृह रदस्य दै । । ध 


श ध्रु (0 


निश्चय ही यह आमा अतृसेकरण (एकरप बौधष्ह्प) ` 
सतप 


हैः क्योकि यह प्रज्ञानघन दीदे । दस सम्पण 
पूर्वमे ही यह मरीमर्ति ग्रक्रयित ६ 1 
चैतन्यस्य दी द । बास्तपरम तो यह्‌ आसान ओत 


 अपिक्ना रखनेवाख दै । खतः तौ अनात्म दीनेके कारण अघत्‌ 
दही है ( दसल्ि क्रौन किसे व्यापक हौ भर कौन किस 


| अद्य 


। अतः; 


6 


| जा द्म पकार जानता ६.५ 


प्रद्र, 


। दस 





| एमी पिष ६ त व्रह्म स्थो | ~ 
[१ रहत ९ 


दसलयि परमेश्वर्हप ` 
दीद इस प्रकार वे दोन एकमात्र बह्मही दैः वर्योक्रि वह र. 


प, 














क 


1 +  अविषयर्ूप दे, सत्तामाजमे भिन्न 
` साथ सम्बन्ध नहीं दै। दसी प्रकार हं अजञानल्य भी ठै 
` अर्थात्‌ मेद्‌-क्ञानकौ ग्रहण करनेवाले अन्तःकरण्करे साथ उसका 
सम्बन्ध नही द| यड वात अनुमवरि 

` ( अक्ञानस्वरूपा ) माया भी अनुभवे ही जानं जाती 
द्रसदिथे जड-मोदात्मकरः प्रवादर्पसे अनन्त आर अत्यन्त 


ध 
प 





व्रह्म पिकस्पत्े शुल्व दै। उस्लवं परमत्र अविक मी 


नहा दः कयाकि उस कोद भेद नदीं दै ( मेदकी सत्ता होने 
पर्‌ हा सा्कृल अर्‌ आवक्स्प आद्‌ भद्‌ हो सक्ते हं) | 
इस परमात्मामे करद्‌ मी मेद्‌ उपलन्ध नरह हता । इम 
जो भेद्-सा मानता दैः वद सेक मौर सदो यकारते मेद्‌- ` 





 मृल्ुसे मष्क प्रात होता रहता हे । इचि यह अद्वितीयः = ` | 


स्वयंप्रकाश्च ओर महानन्दमव तत्व आत्मा दी दै। यत्र 


अमतल्वरूप दैः यह ब्रह्म सर्वथा मयसेरहित द । पेसी प्रसिद्धि ` | 


कि ब्रह्म भये शल्यदीदै। जो दस प्रकार जानतादैः व्ह 
मधदूल्य व्य दीदी जाता द 


 -काप्रात्त हीकर--सह्ौ भिन्न-मिनन योनिम जन्म लेकर रदस्य 
नृचुम्‌ खण्ड 


पणवके छाय आत्थ जानशछर साश्चिरूपसे स्थित शोयेकषे विधि 


` निश्चय ही उन प्रसिद्ध देवता्मनि प्रनापतिसे कहा 


 मगवन्‌ ! हम द्रु अकारक छक््याथमूत आत्माका दी उपदे 
करं । ्तथास्तुः कहकर प्रनापति वेे--पउपद्रष्टा ( समीप 

रहकर देखनेवाला साक्षी) ओर अनुमन्ता (अपनैमै ही 
अध्यस्त प्राण आर बुद्धि आदिको संनिधानमाच्रसे केवट ` 


 सनुमति देनेवाल ) यह आत्मा सिंहः अधात्‌ बन्धननाशक 


च 


प्रमरास्माह्‌। ह चित्सस्पदही दैः निविकरार दै आर्‌ सवत्र 
 -साक्षिमात्र दे | अतएव द्वत्र सिद्धि नदीं दहयेती; केवछ आत्मा 

ही सिद्ध होता है--एकमाच आस्माकी ही सत्ता प्रमाणितदहती ` 

पव॑ अनुभवे यती दहै । भस्मा अद्वितीय दै--उससे भिन्न 
:. किसी दृ्तसै वस्ुकी सत्ता नही दे । मायामे दी अन्य वस्युक्री 

`  -अतीति-सी होती है) निश्चय दी वह उपद्रष्टा जादिकि रूपम 

 -बत्तसया दुभा यह आत्मा साक्षात्‌ परमात्मा दी दे | यड्‌ माया 

ही सम्पूणं दरत-पपञ्चके रूपम भासित दहौवी दं । ठीक एेसी 

दही वात द| वही यह्‌ माया प्राक्चमे अवि्यारूधसे सित होक 

उसके स्व्पपर आवसं डालती 

सूपं मासती है । आत्मा तो द्युद्ध परमास्मा ही द । यद्यपि: 

यह खप्रकराद्च ( अपने ही पक्रादासे प्रक्राशित हौनेवालं ) एवं 


| वह सम्म जगत्‌कं 


सवनज्ञ दैः तथापि यह सुपुत्तावस्थाम्‌ जानते हुए मी अपने आर 
दुसरेको प्रथक्‌ प्रथक्‌ नही जानता; कवौक्रि उस समय वहं 


तुच्छ यह दृध्यमान जगत्‌ ही उसका खूप है । यहं माया 


„ दीद पृप्रके सप्र्च ददन्‌? रूपत्रे प्रतीत हीनेव 
द्य-प्प्चक्रो अभिव्यक्तं करनेवाटी दै] यपि यह नित्य ` 


` कस ; सा वत्त 


सी मी चिवयक्न उसके 


तथा यह्‌ तमोमयी 


` निन्त दरद्नेषर कीं भी इसकी सत्ता उपलब्ध नही होती? = ` | 


तथापि अविवेकी पुरपोको यह आन्माकी मति अपना खरूप 


दी दिखायी देतीदहै। यह दस चेतनं आस्माकी सत्ताओर | 
असत्ताका मी दर्शन कराती है ( सायाद्वारा प्रकट हुए जगत्का = ` 
कोड्‌ चेतन आत्मा साक्षी धवद्य हौना चाहिये--इतस युक्तिसे ` 
आ्माकी सत्ताका अनुमव होता है; तथा यह मायाच्ववंद्मै ` 
आवरण बनकर आत्मके खरूपकौ छिपा देती हैः इसल्ि  . | 
उसरी असत्ता-सी प्रतीत होती है ) । सिद्धता ओर ससिद्धता ` 
धा स्वतन्त्रता ओर अस्तन्धतकि कारण मी यह्‌ आत्माकी ` ` 


सत्ता ओर असत्ताका मान कराती हे ।# वही यह्‌ प्रसिद्ध माया ` 
साधारण. वर-बीजक्री माति एक हीकर भी अनेक व्वृक्षोके 


समान अपंख्य जीवेोके उत्पादनकी रक्तिका केन्र है| यह ` 
है । जेते एक साधारण वट-ब्रीज अपनेे ` 
अभिन्न अनेको वट क्क बीजसदित उयन्न कपे उनसर | 
थ मौजूद रहता है, उसी प्रकार बह 
साया अपनेते अभिर एवं परिवूण क्षेत्री (वरीरा क्री | 
दिखाकर आमशिद्रारा चेतन आस्थाको जीव आर्‌ दशधरके ` 
मदमे प्रतिष्ठितं कर देती है । यह खयं ही मायाओर अभ्रा 
 -वन जाती दै । यहं प्रिद्र माया अति विचित्रः अत्यन्त दृढः _ | 
यं तीन गुणौ विभक्त दोकर उङ्क 1 
अपनी महिमां खित निनिक्त चैतन्थखरूप आत्मा, ` । 


अपनी प्रूरी शक्ति 


"अनेक अङ्कुरागाटः 





जविद्याते सम्बन्ध दौनेपर, उसके साधकरूपपे प्रकर होता दै। अतः 


उसके खरूपरकौ सिद्धि होनेसे उक्तको सत्ता प्रमाणित होती दै । तथा  । 
म्रद्तिष्य होनेपर आसक्तिविद जव बह जडम्रधान दो जाता, तब | 


उसके स्वरूपकौ सिद्धि न हतेमे उको सत्त उपख्ब्य नह्य होत 


इसी प्रकार वह मायाक्रा सौ लासक. ओर्‌ अधिञताहोनेकरे कारण 
स्वतन्त्र दै जर अवियावश॒ जव जपने स्वूपको भूल जारारैतव | 
` माधापरवदा हौनेके कारण अस्वतन्त्र. हो जाता है; खतना उ्की. . 


सत्ताका जर अस्वतन्त्रता उसकी जक्षत्ताक्रा मान कराती है। 





। एेसा इस प्रकरणका मु छि | ॥ 






म भी चरिरुणमय खरूपसे सित रहनेवाखीः सवन ब्रह्मः वि 
खीर दिवरूपमे उपखित ओर आत्म-चेतन्यसे उदीप्त र 


वका नाम ही ष्िरण्यग्ः है! गुण-मेदसे उसके भी तीन 


स्प कदकते है । वही यह परमात्मा सम्पूणं मूतः इन्दियेः 


। विस जरह्मण्डः इन्द्रियाचिषठाता देवो तथा अन्नमयं आद्‌ 





पच कोशकी सृष्टि करके उनम प्रव॑शा करता हे आर प्र 


. करकेमूद्‌ नदते हए मी पूढटकी भति व्यवहार करता रहता 
दहै) यह सबद माया दी होता है। ५ अतः मायाका कार्य ` 


1 ` हयेमेसे यह जगत्‌. ओर तत्सम्बन्धी व्यवहारं सव-केसव मध्या 
त्‌ ` पृषछा-देवताो ! बताओ तो सही? मेरे षास उपदेश्च दिये 


दए आत्मके खसरूपका तुम्हे साक्षात्कार दमा क्रि नहा 
देवता बोढे--दमने आत्मके खरूपक़ा साक्षात्कार तौ क्रिया; 


(सर्वी्ृष्ट) तथा मल्यगेकरस ( आत्मा ही एकमा रस (च वह अव्यवदायं ( व्यवहारमे न आनेयोग्य ) तथा अस्प | 
` की उपरुब्वि करनेवाखा ) दै। इन प्रतयक्ष आदि तथां सत्‌; है । यह सुनकर प्रनापतिने कहा नदी? आत्मा ससम 
| चित्‌? आनन्द्की उपरन्वि आदि प्रमाणैद्यार इसका चान ` ` ध 
` . दोरा । यह सव दु सत्तमा ही दै इस कार्य-कारणमय दूरी कोई वस॒ दै दी नदीं । वह खल जर ढः दोनेसि == ` 
१. ` जगते पु्॑से केवल संतूखरूप ब्रह्म दी खतःसिद्ध्‌ & (श्रुति | । व 4 
मी कहती है--देव सेभ्येदमग्र आसीत्‌) )। इस ब्रहम | अमि है तथा तरदित दे । माकि कारण ही उसकी ` ` ह 
उससे भित्र दूस किसी वस्तुका अनुभव नदीं देता । ब्रहम _ ठा, सथ्य वकारय उपसन्म नही हाती । पर्छ नाव 


अविद्या मी नीद; क्यौक्रि वह ज्ानखरूपः खयम्प्रकशः 


दीह) इसल्थि यद्‌ आत्मा एवमतर--अद्धितीय ही दै । ` 
न यह्‌ सन्माचसवरूपः. धनत्य; युद्धः; उड; सस्य; सरतः [स्र्‌ञ्जन्‌ 


`  (सायावीत); विभु (सवन्यापक ) अद्वतः आनन्दमयः पर 








< 2 ` यदं सत्‌-खसूप ब्रह्म अपने आत्मामं दही खितः जानन्दमयः 


 चिदघनखश्प एवं खतःसिद्ध है | निश्चय दी किन्दीञन्य = 
` प्रमा्सि इसकी सिद्धि नहीं होती ] वदी विष्णुःवही शिव 

ओर वदी बा दे । अन्य सव स्प भी वही उपरन्ध होता 
है| वह सर्वग ( सर्वत्र व्यापक ) एवं सवैखसूप दै | अतण्य 
 नि्य-शद्ध दै 1 उसके खसरूपक्रा कमी बाध नहा देता | 


( वारी है } इसल्यि स्वत्र जा गुण सेदसे भिविघ शखसूपकी 
 . उपरुन्धि होती द वह आत्माका दी खूप ह । कारणरूपन | 
मी वही खित द । मायके कारण दी जीव ओर दश्वरका 
~ भेदै] दरीस्मै अमिमान रनेवास चेतन जीव कलत ` 
`. दै ओर उपर नियन्त्रण स्लनेवाला  दशवर्‌ का गया € । | 
` सम्पूरणं ब्रह्माण्ड अर्थात्‌ सम्टि्रीरमै अभिमान रखनेवारे | 


` सपद] ईशररकी मति उस्म मी जात्न्चेतन्यका बोध खतः | 
प्रकट होता दे! यह हिरण्यगर्भं सर्वव्यापी इश्वर हः कवा 
वं शनखरूप है । सम्पूणं वेकस्खदाय सर्वमय दै 
`  (बयोकि वह सर्वासमक मायात उन्न दै ) । सव अवशाय 
` : मे (छेम-बडे समी स्पै्मि) पकंट दए सम्पूर्णं जीव मी 
सर्वमय द । तथापि असय रीर अभिमान रखनेके कारण वे 





# श्रीचृसिहोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ # ध ध ॥ । । ण्ड ९ ८ 





वह्‌ बुद्धं ८ ज्ञानखरूप ); सुखल्प आमा ह । यह सम्पू 


जगत्‌ निरात्मकं ( आत्मासे दूत्य ) नहा है तथा निरपेक्ष ~4 1 
आत्मा भी नदीं हैः क्याकरि छतन्व अस्मा तो इस जगत्‌क्री-+  : + 
उतपक्तिके पहटेसे दी खतःसिद्ध दै । यदह सव जगत्‌ कदापि 
सत्य नहीं है | आत्मा अपनी हयी महिमामे खितः स्वधा ` 
 निसेक्षः एकमात्र साक्षी ओर खयम्प्काश ६ | = 


चाहिये । यह आसखरूप व्रह्म हौ दस सम्पूणं जगत्‌क्री 
घुषि करता दै } यह द्रष्टाका भी द्रः निविक्रारः साक्षी, 
नित्यसिद्ध ओर अविदारहित दै; वयोक्रि यह बाहर ओर 


भीतर है तथा कार्थं सौर कारणक्रा मी निरीक्षणं करनेवाखः ५. 


| यह पहक्ेते दी मटीमाति ग्रकारित दै तथा अक्चानस्प 


` अन्धकारसे सर्वथा पर ह | तना उप्रदैया देकर प्रजापतिने | 1. 


नहीं है । वह सवका साक्षी दैः निर्विशेष दै । उससे भिन्न 


। अद्ितीय परमात्मा है । सर्वच दैः अनन्त हैः 


वहं परकारित न होनेवाल नहीं दै । कारण कि वदखयं- + 


। ५ भी देखो-- जो छ मी ई वह सन्मात्र द । जो सत्रे मिनन १ ॑ ११ हो 1 दतना कहकर पुनः प्रभ किया--ध्वथा अव मीं 
हैः वह असत्‌ है । इ पकार सम्पूण कल्मनासेकि साक्षीरूपसे ` 

` | सत्यखरूप ब्रमकी ही पहठेते उपलब्धि होती ह| वासवं 

कार्की सता न देने बह परमातमा कारणरूप मी नहीं है| होता दै । भ्रनापविने कहा- ही, ह दैतल्पमे आतमाका 


४ द द्धन नदीं होता; वयोकि आत्मा तो वष्ट हो | बह इमे 4 ध. 


| आस्मतवका ददान हा १ यदि हमा तो अदतल्पेया ` 
 दवैतरूपवे  देवताओंने कहा--दमे तो देता दी दरशन ` 








देवतानि पूा--श् नित्य, शद्ध एवं आत्मभूत = ` 
तस्व क्या है १ प्रनापतिने कहा---ववदी आत्मा है | उष 
ब्रह्के आत्मा दोनेमे किसी प्रकारका संयय नही करना 











`. वह विदितसे परे दै ओर खप्रकारः चिन्मय होनेके कारण 





बातनहींदहै। अहो! हम तो असङ्ग दही 
भी आसक्ति नहीं है! 2 तच उन सुप्रसिद्ध प्रजापतिने कहा-- 
` ध्यदि तुम असङ्गदहोतो वमह दैत कैसे दिखायी देतादै. 
देवता बोके--्टम नदीं जानते केसे हमें दवेत दिखायी देता 
दै) प्तरतो ठम खयंदयीदवैतरूपम परकारितदोर्देहो। ` 
` (क्यौकि असङ्ग होनेके कारण आत्माको अपनेसे भिन्न क्रिसी 
 दवैतका दर्शनः नहीं हो सकता । जो कुर दिखायी देता दैः 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # = ` ५ 


`: भिन्न नदीं है| तब देवतानि कहा-- भगवन्‌ | अमी पुनः 
` उपदेश की 
हो| मते प्रथक्‌ दवेतका कदीं दर्शन नदीं होता । यदि वमे 





सात्मा 


देते दिखायी देता दै तो ठम आत्मन्न नहीं हो; करयोकिं यद्‌ ` 

 । आत्मां असङ्ग | ( जो असङ्ग दे, उसका द्वैतके साथ सम्बन्ध ` 

न होनेके कारण उसे दवेतका दशन भी नहीं हो सकता । ) (वाच्य) नहीं दीं दै। 
ठ॒म अपनेको--आत्माको द्वैतद्शी मानते दो; इसल्थि दुष्दै 

 आत्माका ज्ञान नहींहै। ` ५ 


अतः वुम्दीं छोग खप्रकाश्च आत्मा हो-तुमखयं दी 
` द्ैतरूपमे भासित होते होः वासवम अद्रेत आत्मा दीहो । 


यह जो कुछ दिखायी देता दैः सव्र सत्छरूप आत्मादही दै; 
क्योकि सब कुछ संवित्‌ ८ ज्ञान )-खसरूप 
तुम्ही सत्‌ एतं संविद्रूप आत्मा हौ ( क्तु इस समय ससध 
हो र्दे हौ--सिथ्या देतके पति व्र मनै आसक्ति हो 
रही हे ) । यह्‌ सुनकर वे प्रसिद्ध देवता वोके--भ्नहीं, एेसी 


वह आत्मामं ही अध्यस्त हैः अतः उससे भिन्न नहीं है) 


` --योौ निश्चयपूर्वक प्रजापतिने कहा । ( यदि आपने हमें 
 ससङ्ध, सत्‌-संविद्रूप बताया 
 असङ्ख आत्मके लक्षण केसे हय सकते ह १ एेसी राद्धा दोने- 
पर कहते है )ष्वुम ससङ्ग, सत्संविद्रूप नदीं हो; ( तव 
आपने हमे सत्‌ ओर संवित्‌-सरूप बताया क्यो १ देवताओं- 
के इस प्रश्षपर प्रजापति बोके--ष्टमने सत्‌ ओर संवित्‌के 

ˆ  लष्ष्यभूत आत्मखरूपका प्रतिपादन करनेके लि ही ठ 
` सत्‌ ओर संवित्‌ बताया है। ) सत्‌. मौर संवित््‌-ये दोन ` 
शब्द उसी आस्मतसको रक्ष्य कराते दः जो सष्ठिके पचेते 

` दी मरीर्भं 
`  खासकने योग्य ) होता हुआ दी अद्वितीय 
क्या अव भी तुमने आत्माको समञ्चा १ देवता बके, 


तो ससदङ्धः सत्‌ ओर संवित्‌ 


प्रकाशितं है । वह अव्यवहायं ( व्यवहास्मै नं 
। देवत्ताओं । 


भखीभाति समदय ख्या; आत्मा विदितं आर अविदेत- 


दोसे परेद । ( मन-बुद्धिका विषय न दहोनेके कारणतो. 


र 


वही यह अद्रय ब्रह्म 


। इसख्यि रहँ; अवदय ही यह सत्व 


ही देख पाते 


मारी कहीं वह परोसे पर्ुचनेयोग् स्थान मी नदी ५ 
अथवा उपसखदन्दियद्वारा विषयानन्द्के रूपमे अनुभव करने- ` - । 
योम्य भी नदीं है । मनसे सनन करनेयोग्व ओर्‌ बुद्धिस | 
जाननेयोग्य भी नहीं है । अदङ्कारका ओर चित्ता भी विषयः ` ` 
नहीं दै | प्राणः अपानः व्यानः उदान ओर समान--इन `. 

न्द्रियस्यदैन्‌ः - 
उसके न करण है न लक्षणं हे । वह असङ्गः | 
नियुणः निर्विकारः अनिदेदेयः ससव, रज एवं तमोगुण रहित. ` 
तथा सायासे चयूल्य है । बह उपनिषदोके द्वारा ही लक्षणापे 


 विषयरूप | 


ही भटीमाति प्रकारित 


0१ 


 अविदितते परे हे |) तवर उन सुपसिद्धं प्रजापततिने कदा--- ध  । 
वृह बृहत्‌ ( महानसे भी महान्‌ ). = 
 होनेके कारण नित्य दैः ञचदबुद्-क्त-खसूप दैः सव्य, सकषम, ` 
सव अओरसे प्रणैः दतरदहितः सत्स्वरूपः आनन्दखूप तथाः  _ , 
। किसी मी दूसरेके द्वारा बह व्यवहा्य ` + 


० 


न 


चिन्मा्र मासा ही 


.. ध्वद्यपि जात्पाको ष्टि जदिका पिष्यनहोनेकेकारणः | 
` त॒म देख नहीं पातेः तथापि इस व्रह्मको, जो पणचका वाच्यार्थं ` । 
 होनेके कारण प्रणवसूप दही है अपने आत्मरूप देखो ४ 
वही यह स्य 1 
। निश्चय दी इस विषयमे संशय नहीं करना चाहिये} ` ` 
। इस सत्यको परिवेकदीठ विद्वान्‌ ` 
। यह ब्रह्म या आत्मत न रब्दद्ैन. 
सयोदैःन रूपदैनरसदेःओरन गन्धहीहै। न बाणी 


। आत्मा व्रह्मदही हे आर्‌ ब्रह्म आत्मादही 


द्वार बोलनेयोग्य है ओर न हाधसे अ्रहण करमेयोग्य्‌ | ` 
गुदाद्रारया व्यागने 


पाच प्राणाक्रा भा रिष्रयन | व 


। भखीमाति प्रकाशित है । सदा एकरस 
। इस सम्पूर्णं कार्य-कारणसग्र जगत्‌करे पहटेसेः 


जाननेयोग्य 


प्रकदमय 


। अहो { यह्‌ माया कहा चटी ` 


१). नही, कुछ भी 
नही-देबताओंने कहा ¦ प्रजापति बोटे-- 








। उस अद्रय त्त्वको्षै वहह्र | 
ओर वह मेरा खल्य दैः इस प्रकार देखो > यो कहकर वे ` 
प्रसिद्ध प्रजापति बरे देवताओं ! क्या इस आत्माको तुमने. ` 

देखा अथवा नहीं देखा १ देवता्ओने कहा--ष्देखाः बह 
विदित ओर अषिदितसे परे | 
गयी १ ओर कसे इस खप्रकाश जास्मम पके रह सकी _ 
 प्रजापतिने कदा--उससे क्या १ ८ क्या हस बातको नजानने- | 
से तममे कोई न्यूनता आ जाती 1 
मायके चलि 
आश्चयं करनेकी आवश्यकतां नी, तम स्वयं दी आश्चयंर्प 
हो | ( क्योकि उदारे द्यी आशित रहकर माया विचित्रिकायं | 
 कंरनेकी राक्ति पाती दै । ) परंतु बास्तवमे तुम मी आश्चर्य ध | 








1 ५६८ ख्पनीं हो ( वयोकरि खरूपमूत सत्तामात्रे ही ठम साया 
अंतः सर्वदा एकरूप दोमेके कारण ठग्द आध्चर्वरूप भी नं 
< ५ 1 गभ्र से टर 9. दुष '८सनृशीः वृद्ध ग्वाश््रर्‌ 
` ओर इस आत्मके विपयभे वताभो | 
ओर अज्ञात भीः देवताओंने उत्तर दिया ओर 

। . ~ वहा भी ( ज्ञात-अक्नात मी) नही 


भ 
ध 





+ # ^ ५ दे खते ही हैः 

`. नहीं सकते] भगवन्‌ | अपकरो नमस्कार टैः हमपर प्रसन्न 
ये |: देदताओंक्ा यह कथन सुनकर प्रजापति वं 
[१ 


करैर्‌ भी नही देखत; हस उसे ककर बता 


य. 


ई 
डर्‌ 


भगवन्‌ ! यह उ.नुक्ा वया दै १ ध्यह आत्मा ही अनुज्ञा 





॥ अथरचैवे्पीय श 











८ । है, जहां उस सत्यस्वरूप परमात्माका परमधाम है । 


धनृखिशेत्तर्तापनीयोपनिषद्‌ ‰ 





„` की आशर्यल्यतामै दे बनते होः धिक्रस्को प्रा दोकर नदीः 


ऋ जा सक्ता ):---परनापतिने का । “जौ कुछ व्रताया | 
कर. 
7त्माज्ञतमी दं ` 


६{--- | ० 


1 “फिर भी उसके यत्मसिद्र खसूपकौ तो वताय दी: 
= ५ . . भ्रजप्] ते जन्या क्ट तव देदंता बट----पमगद्य त्‌ हम केवट | 


जीन तधा सालक्रसलरूप प्रमवद्रसि आा्रक्रल्प्ररू्प 


; पृष्ठो, क्या जानना चाहते हो १ देदता ब्रेल आ गाद । 
सूचित क्रस्नेके चि दै । ) 


।॥ नवम खण्ड सम 


1नसिोत्तरतापनीयेःपनिषद्‌ समत ॥ 





= ॐ कर्णेभिः शृणुयाम्‌ देवा मद्रं प्येमाक्षमियजताः 
` `  ध्थिरर्गस्त॒ष्ट्वासतनूमिव्धरेम 
खिन हन्द्रो बद्धरवाः खत्ति नः 
|. `  स्वसि नसता्ष्याो अरिषनेमिः स्रजि 
५1 ई शान्तिः ! चा 


~ न्द ्काण्- ` ` 


सत्यकीी जय है (1 
सत्यभच जयति नानतं सस्थेन पन्था विततो देवयानः । 
येनाक्रमःत्युषयो हाप्तकामा यत्र तत्लत्यस्य परमं निधानम्‌ ॥ 


यरी ही जय होती हं, असत्यक नर्द, वह्‌ देवयानमा्म सत्यसे ही भ्या हे, जिसे पूणंकाम ऋविगण 




















(^ 


[अद | 








त शणाततपाितीिपतविसिणि करी 1 
व क, 1 


दैः? प्रतापरतिमे कटा | तव 

नमस्कारै हम आपकर दहीहं।. | 

` द्रस प्रकार उन प्रभिद्ध परजापतिनै दैवता उपदया 
द दिया । दस धिपरयप यह शोक है -- 


देवता ब्रोटे--मगवन्‌ { आपको 


दिया 
 . ओतमोतेन जानीयाहतुातारसमास्तरम्‌ । ५ 
जनुजामद्रयं रृब्ध्वा, उपद्रष्टरमाच्जेत्‌ । = ` 
उपद्रष्ठरमाब्रजेत्‌ः ॥ ` 
'ञओत ८ व्यापक ) आत्मको ओत (प्रणव )कैद्धारा ` ` 
जाने } फिर जनुज्ञाताूप प्रणवे हाय अनुज्ञाता अस्माक ' 
जामे । त्श्चात्‌ अनुज्ला-प्रणवकरे द्वारा अनुञ्चारूप आस्माकरो 
मास्माक्रो 
जानकर उपद्रष्टा-मावको प्रास हो-साक्षीस्पसे शितं हो जाय | 
( दस शोकम आयर ओौर नवं खण्डक सं्रेपसे सार्‌ 
अन्तिम वा्रयक्री पनरात्रत्ति अन्ध-समाप्षि 


॥ ९, ॥ 


ष 


देवहितं यदायुः ॥ | ४ 
पूषा पिश्ववेदा;। 
नो वृहस्पतिदधातु ॥ 


[+ 


गन्त 


[ज 


( सुण्टक०३।१।६) 


7 गमन 





माहं ब्रह्म निराया मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्तरनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते च ४. 


1 ॐ श्रीपर्सास्ममे नसः ५ 


समरेदीय 
० 


उपानत्सु धमीस्तं साय सन्तु वे सप्‌ सन्तु) । 
ॐ शासतः ¡ दान्तः 1 शान्तिः 1 


भथ सव्याय 


रइ (9क। इत्प्तक्ा कणन 


. अव यसे महोपनिषदूका व्याख्यान क्रिया जाता है| 


` -उस समय निश्वयपूर्वक एक नारायगमे; न व्रह्माये न 


नज्छथा न अधि आर नसोमथे;न ये ब्युलेक जीर 
भूलोक थे; न नक्ष्य ओर नसू्धंभ्रःन च्छमादहीधे। ` 
 उन्हौने एकाकी रहना पसंद नहीं क्रिया | 
 -अन्तःखय सङ्कव्यकूमी ध्यान यदचस्तोम (मदान्‌ यज्ञ) कदखाया । 


- उससे उत्प हए भ्वो ह्‌ पुस्प अर एक कन्या] दस द।न्छ्रय) 
 -ग्यारहूरवां तेजस्वी मनः बारहवा अहङ्कारः तेरदवा प्राण तथा 


च्चोददह्वी आप्मा--ये ही चौदह 
 रंदी कन्या दै इनके अतिरिक्त पचि सूषममूतरूपी तन्मात्रार्पै 
तथा र्पौच महाभूत--दन प्रचीस तत्का एक पुरुप (भिराय्‌ 
रीर) वना } उस विराट्‌ पुख्पने प्रवे किया । इस पीस 


-तच्त्रावराड पुस्परस पतान संवरत्छर्‌ चदा उद्न्न हतं | कछ 


-सरत्सस्ते दी दरस पुरपक्रै, संवत्सर 
पश्चात्‌ उम प्रसिद्ध नासयणने अन्यं कामनासे मनम ध्वान 
किया; उन अन्तःस्थ ध्यान कसनेदाखेके छ्खटसे तीन नैरा _ ` 
५ ट्त्रे हए पुष्‌ उपपन्न हया । उस श्रीप्रभ्यन्न 
`. पुरपके सङ्खं यतः सत्यः व्रह्मचयः तप 

 . -रेश्वयं आर प्रणत्के साथ व्याष्टतेषाः क्रण्वेदः 


\ :द्ाधमे च्रिद्युः 


त्पन्न हुए | 


र । ` सामद्‌ आर्‌ अथव्रुःद्‌ तधा सर छन्द सप्ाश्रत थ| इस। ईत 


` वंह पहन 








दता {दृशान आर "सहाव; कहुदछाया | 
पश्चात्‌ पनः नारायणे अन्य 
किया | उन अन्तस्य ध्यानीके छखाटमे स्वद्‌ गिराः वह्‌ पसीना 


न परम पसप 


पुच्प द जर कही बुद्धि 


ग्यः स्वाधीन सनः 
यचुर्वदः . 


कसना मन्म ध्यानः 





दान्तपट = 
आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्रागथश्चुः घरोत्रमथो वरुभिद्धियानि च स्वानि सवं ब्रह्मोपनिषदं 


^ 


पौखुकर जक वन गगरा । उस जल्पे दिरण्यमव तेजकरे रूपमे अण्ड ` 

उत्पन्न हुः उससे चतमु व्रह्माकी उत्पत्ति हद्‌ | उन्दनि ध्यान. .. 
करिया । पूवं दिदाकी ओर मुख क्रकरे मूः व्याहतिः गायत्री. 
छन्दः ऋण्वेद्‌ एवं अथि देवताका ध्यान किया । पञ्चिमकी र | 
मुख क्रफे युवः व्याहति, जरिष्ठप्‌ छ 
 देवताक्षा ध्यान किया। उत्तरकी आर सुख करके स्वः व्याहतिः 

` जगती छन्द, सामवेद्‌ एवं मूं देवताका ध्यान क्रिय दक्षणकी 


आर गुह्‌ करके पहः व्यष्टतिः अनुम छन्दः सथर्वेवे 
तथा सेम देढताश्ा ध्यान किय | र 


सदौ सरवे देवदाकाः जिनके सदश्व नेचदैःजो 
सव प्रकारक कस्पाणकरदतु हैः जो सवरतः व्यास हैः परात्पर 


निव्यहः स्वख्य हं---उन हरि नारायगक्ा प्रह्मानि ध्यान छिमा! 


^, 


ये परम पुरुष ही विश्वषूप दैः इन पुरप्रपर हीं विश्वक। जीवन ` 


भ 


 अवलभ्विते दै; उन विश्वके स्वामीः विश्वल्यः वि्वेश्वरको-- 
शीरतागरमे शयन करनेवले देवताको ब्रह्मने ध्यानम देखा}! 
 परद्यकरोरके सपान, सम्यकृषूपसे कोराकै आकारे टम्बाय- ` 
` मान स्रधोयुख जो दृदय दैः जिसमे निरन्तर सी्कार-रब्द्‌ निक ` 
रहा दैः उपक मध्य एक महान्‌ ज्वाल प्रखच्तिदहोर्ही ` 
ञो विश्वको प्रक्रशित करनेवादटी दीपरशिलक्रे सप्ानदसौ . 
आम प्रसि [तरण करती हः उस अवाक मध्यमे | 

| ं तदी वहिरिखा व्यवश्यितदै। | 
` उप रिख वीच परमात्माका निवासद्ैःवे दी व्रहयादैः ` 

वेहीर्ईन दैःवेदी दन्दैः वेदी अक्षर परम शरद्‌ ह| ` | 

॥ प्रथम अध्याय । १. 


्रदररष् 


सि ॥१॥ 


यजुर्द एतं वायु ` 











 ' .  जजौर मनरू्पी ष्ठ इन्द्रियम सितं दनक कारण बह अत्मा 
`  अणुःपरिमाण है चिन्मा्न दैः आकाशे मी अघ्यन्त 


`. : ब्रह्माण्डरूपी रेणुका शक्ति-कमसे 


1 ध है, जाग्रत्‌ अवघ्थाकी . प्रतीतिकै अभावको ही जिसकी 
अतीति बुद्धिमान्‌ लेग बतकति दै, जिसके संकोच ओर ` 
1 1 विकासंसे जगतरकां प्रखय आर सजन होता ह वेदान्त-वाक्योकी 
जो निषाद तथा वाणीके व्यि जो अगोचर ह वही सच्चित्‌ ` 
परमानन्दखरूप ब्रह्य मै हः दूसरा नही दरू -दस प्रकार अपनी 


` द्वितीय जप्याय 


दे भावाके सम्बन्धने जनकका उपदेश; जीवन्मुक्ति ओर विदेहसुक्तका स्वरूप 


दाक नामके एक महातेजखी मुनीश्वर थः जा निरन्तर ` 


अनिर्वचनीय होनके कारणः अगम्य होनेके कारण 


महे) इस परम चिद्रूपी अणुके भीतर कोटिक 
ध सन्न ओर्‌ सित दोकर 
.  चिटीन हेती रहती दै । बरह्मश्चूल्यताके कारण आत्मा माकरः 


| ` खरूपे जर चिदरूःतके कारण अनाकारखस्प दै; उसका ` 
 निदैश नहीं किया जा सकता, अतण वह अवसतुरूप हैः उसकी ` 
` ` स्तादे अतः वह वस्ठरूप हैः प्कादास्मक होनेके कारण वह | 

 . | चैतन है ओर वेदनाका विषय न दोनेके कारपर वह िलके 
| . समान दै; अपने अन्तः आत्माकारम वहं चित्रःविचिच-- ` 
„` नानाप्रकार जगत्‌शरा उन्मेष करता द । ह विश्च उसका आत्म- 
` `. ` स्रकाशमाच्रहै, अतएव उससे एथक्‌ नह ६ । जगद्भेद्‌ मी यत्मा- | 
मेदी भासित रहा दै अतएव वहं भेद भी जात्ममय 
|  :दीहे। वह सवसे सम्बद्ध दैः इस दषते उसकी स्वरव 
|  गतिदैः ओर उसमे गति नं होनेके कारण बह कही जाता ॥ 
` नदी} उसका को आश्रय न होनेके कारण बह नासि खूप 


गया ! खयं पराप्त हृष्‌ परत्वभे वे अविश्ान्त-निरन्तर संख 
मनसे खितं हुः । “ही वश्च ह बह ` 
. विश्वास आत्मत उनको परास हुमा जर तव, जिघ प्रकार 





नही? इस प्रकारका 


लये उन महामना 
प्राप्न हौ गया | ३-१३। 


 प्रक्रार कहे जानेपर श्रीद्ुकदेवजीने सुमेस-पर्वते 
भूतरुकी ओर प्रयाण क्रिया ओर वे जनक्कै द्वारा परिपालित. 


ही सृष्टम बुद्धिके द्वारा श्रीखयकदेव सुनिको सव कख ज्ञात हो , 


 जख्दके धाराप्रपातसे ठ हुए चातकका चापल्य दूर दौः ` 


८ ५  आत्मानन्दके आखादनमे तत्पर रहते थे} उन्दने उलन्न हीते जाता € उती म्र नाना मरके मागा 
` ¦ दी सत्यकीः तचक्ञानकी प्राति क । 
शयक्देवजीने अपने यिवेकसे खर्थ--विना क्रिस उपदेदके 


¢ -. ध ध प्विरकाट्तक्र विग्यारकरर आत्मस्वरूपका नश्चरच क्रिया ॥१-२॥ । 


एकान्तम खित हो अपनं परिता श्रीकृष्ण देपायम पुनस भक्ति 


पूर्वक प्रक्च किया--प्मुनीश्वर ! ग्रह जगत्‌-प्रपश्च कल लस 
द्मा, किस प्रकार धीन होता दै यह क्या ६ (कसक 
दे कव हमा है १ बतलष्ये | दत प्रकार प्रष्टनेपः 
 आरमन्नानी व्यासजी सहायजने शक्रको यथात्‌ सारी बातत 
वतस्य; किंत ध्ये सव बां ती मुञ्चे पदस्से दी ज्ञात द 
यौ समद्चकर्‌ द्युकदेवजीने पिताकी बातौको अपनी बुद्धिस | 
यसा आदर महीं दिया । इस प्रकार श्ुकदेवजीके अभिप्रायः ` 
को समञ्चकर भगवान्‌ व्यासजीने शुकदेव मरनिभे काः भ | 
ततः इन वातकरो नदीं जानता । भि। धलापुरौ्ं जमकर मामत्र. ~क | | 
एक रजा ैः वे इन सव बत्तीको मदीभातिं जानते दः पुच! ध 
तुम उनसे सव कुछ प्रास्त करः सकते ही ।' मितताक द्वारा ट्श 


तरन्‌ 


 विदेहनगरीमे जा पहुचे ॥ १४२० ॥ 
जबर द्रारपालने महात्मा जनकक यदह समाचार दियाक्रिः | 
(्यजन्‌] सज्द्रारपर महविव्यासकेपुचर शरदयकदेव मनि उपखिततः ` 
व | ` है) तव दयुककी परीश्चाके लिपि यजने अव्रज्चपू्क केव द्रतनादी 

"है तथा सत्छरूप होनेके कारण “आस्तः-रूप है| धनदाताकी ` ॥ 
फर्म गति दै। जो व्रह्म आनन्द ओर विक्ञानखस्प दै, 

`. : चित्ते द्वारा सरि सङ्कत्पोका परित्याग दी जिसका ग्रहण । 


[ क्रिभ्वे वहीं ठहर इसके बाद सयजा सात दिनं चपर 


तदनन्तर साजा जमकने शुकदेजीको सज-प्राज्ञणमे बुख्वाया}; ` 
वह मी राजां सात दिनतक उसी प्रकार उदासीन रदे}. 
` तदनन्तरराजन उनको अन्तःपुरे ्ओगनमे बुलाया, यौर वर्ह ` - 
 भीसातदिरनौतक राजा शुकदेवजीके सामने नहीं सधि । महायज 
`, जनके अन्तःपुर युवती सियो, नाना कारके भोजन तधा ` 
ग्यपदाथेकि द्याया सौम्यबदन शछकदेवजीका आदरसत्कार ` 
, किया । वे मोग आर मोस्यपदाथं व्यास-पुचर श्रीद्युकदैषत्रे मनक्रो 
उसी प्रकार नहीं हर सकः जिस यकार मन्द पवन इद्तापूर्वक ` 
1 सित हुए पवेतक्रो श्दलायथमान नहीं कर सक्ता } दयुकदैवजी क 
सङ्गः सममावापन्न निर्िकार, मौन ओर परसन्नचित्त होकर ` 
| निर्मल पूणचन््रके समान खित रदे ॥ २१-२७॥ 


पन्न हीनैवकिः : 
 विषय-चापल्यसे विरत होकर उनका चत्त कवद्य-अवस्धाका 4 # 






























































 . की क्षीणताको ही सोश्च कदा जाता 


{अध्यायं २] ॥ व 





`. जव राजा जनकने इस प्रकार श्वीञ्युकदे 
"परीक्षा कर खी; तव 
देखकर उन्दै प्रणाम क्रिया । उनका स्वागत करते हुए राजाने 

 -कदा--प्आप्ने अपने सांसारिक कृष्योको निभ्येष कर दिया दै 


के स्वमावकीं 


आपको सरि मनोरथ प्राप्त है; रेसी सिति आपकी वया | 
। मुन्ञे घ्र ` 
४ भ -आीर टीक-टीक बतटा्रये क्रि यह्‌ जागतिक प्रपञ्चं कंसे उसन्न | 
. होता दै ओर किंस प्रकार विटीन दोता दै सदात्म . 
.  जनकने श्रीश्युकेदेवजीसे सारी वातं यथावत्‌ बतछायी, इन्दी 
ही बतस्ं चुकेथे | . 


& . जामलषा हं १ आ्रीडकदेव मुनि बोे--शुरु 


चातको उनके प्रम ज्ञानी पिता प 
,( इसपर चुक्रदेवजीने कहा) मैने खयं ही विशञेषरूपसे 
इसे जाना थाः प्रूछनेपर मेरे पिताजीने मी यही वराते मुञ्चकौ 


` -अतखयीं । ्ञानिश्रेष्ठ | आपने मी यदी बात बतलाथी ओर 
यही विप्रय याघ्रौ मी दिखल्छायी देता द । मनक विकव्प्ते 


प्रपञ्च उपपन्न होता है ओर उस विकल्पे नाया होनिपर 


सका नाश्च हो जाता दै | निन्दनीय संसार निःसार दैः यह ` 
महामाग ! यह दै क्या दस्तु १ सन्ने सत्य 
-बात वतलाद्ये | जगत्के सम्बन्धमे श्रान्त हुआ मेया चित्त आप्के ` 


निश्चितं 


दासय दी खान्तिकरो प्राप्त कर सक्ता दैः | २८-३५ ॥ 


राजा जनकने कदा--ष्टुकदेवजी ! ठम सनो; मस 


सान चस्तार्वष कहता द्ू- जा समस्त सानक्रा सर्‌ तथा रहस्साः | 


कामी रहस्य हैः एवं जिसके जाननैसे नेसे पुरप्र शीघदही मुक्तिक 
प्राप्त ह्यो जाता दै) दृश्य जगत्‌ दै दी नद्ही-यह बोध 
 जानैपर मनकी दद्य-दिषरयसे परिद्ुद्धि हयो जाती है| जव यहं 


-बध परिपक्व हो जाता हैः तव उससे निवांणरूपी परमा गान्ति 


आप्त होती दै! वासनाओंका जो निःरोष परित्याग होता द 


वही श्रेष्ठ त्याग दैः उसी विद्युद अवस्थाको साध्चुजनोने मोक्ष 
हाहं) पुनः; जीं श्चुद्ध वासनां युक्त हं तथा [जनका 
`, -जीवन अन्थंसि श्यून्य है एवं जिन्हं ज्ञेयतच्व ज्ञात दै महाबुद्धि- ` 
। पदाथ- 


मान्‌ शुकदेवजी ! वे पुरुष जीवन्मुक्त काते 
 -भवनाकरी ददता ही बन्ध कहलाती है ओर ब्रह्मन्‌ ! बासनाओं 
|| २६-४१ ॥ 


श्विना तपःसाघन आदिकः स्वभावतः ही जिसे जगत्‌के 

भोग अच्छे नदीं छगते, वह जीवन्मुक्त कहखाता है । यथासमय ` 

` ग्राप्त होनेवठे सुखो ओर दुःखो अनासक्त दुभा जीन प्रसन्न 
येता है ञरन दुखी होता दैः वह जीवन्पुक्त कटाता हं | 
प, समरं (उद्वेग); भयः क्रोधः काम ओर काषैण्य(योकोकी ` 


महान्तं बिधरमात्मानं मत्वा घीये न दोचति # 


है पास्त बलया सर प्रसनचित्त ` 


१ 


कटुता 


रखता हा उदासीन विचरण करता दैः. वह्‌ ` 
जीवन्मुक्त कटव्यता दै । जिसका हृदयाकार सव्य पदाथकि 
द्वारा तनिक भी ल्िपायमान नही दताः तथा चतन 


संवित्‌ दही जिसका सखस्य दैः वह जीवन्मुक्त कछता = 
। रागद्धेष, ख॒ख-दुग्वः धर्माधर्म; फलरफल्की अपक्वः ` 
कहता . ` | 1 
छोडकर, मान ओर मत्सर स्यागकरः ` 
निशधेग ओर संक्पहीन होकर कार्यं करता दै, वह जीवन्छक्त =. 
कंहलाता है । जो स्व॑र सेहरहित होकर साक्षीके समान 
` अवसित रहता हैः तथा बिना फिषी इच्छक कर्तव्यम 
` दगा रहता दैः वह जीवन्मुक्त दं । जिसने धमं जार अधमक्रा =. | 
जगते चिन्तनको तथा सारी इच्छाओंको अन्तःकरण्से = | 
परित्याग कर दिया दै, चह जीवन्मुक्त कहखता है । यह साया = 
 हदय-परपञ्च, जो देलनेमे आता दै--द्सको जिसने मटी्मति = 
त्याग दिया दै, वह जीवन्मुक्त कहखता ह । चपर खद्ेः 


न्‌ करकं जा काम  जीवन्पुत्त 


ह्‌ । जां अहुमावक्र 


करतां €; वह्‌ 


नमक्रीन; कड़वे, खादिष्ट तथा सखादहीनकी जो एक समान 


सम्कर खाता है वह जीवन्मुक्त कव्यता द । बुदपाः सत्यु = | 
। विपत्ति, साच्य शौर दारिद्रय--सबको रम्य मानकर जो उपभोग ` 


करता है, वह जीवन्मुक्त है । धमं ओर अधस, सुख-दुख) 


तथा जन्म ओर मरण--इनको जिसन दयसे पूतः त्याग ` 
दिया है, वह्‌ जीवन्मुक्त दै । जो समत्वपूर्णं तथा खच्छ बुद्धिस _ ` 
` उद्धेग ओर आनन्दसे रहित होकर न दोक करतादहैन 
उत्साहित होता दैः वह जीवन्मुक्त , = 
` शङ्कां, सारी कामनाओं ओर सरे निश्वयोका जिसने मनसे | 
 परिियाग कर दिया हैः वह जीवन्मुक्त कहकाता है 1 जन्मः सिति 
यर विनारमे, उन्नति तथा अवनतिमे--सदा जिसका मनएक | 
समान रहता दैः वह जीवन्मुक्त है। जोन क्रिसीसे देष | 
करता है ओौर न किसीकी आकाह्ा करता दैः जो प्रार्धप्ास्त ` 
 मो्मोका उपभोग करता है वहं जीवन्मुक्त कदलाता दै। 
जिसने संसारका चिन्तन छोड्‌ दिया दै जो कक वान्‌ होकर ` 


| सारी इच्छाओं; सारी ` 








 दण्ष् ---- 4 


दषते जिसका अन्तःकरण अच्ूता रहता हैः वह जीवन्षुक्त 
कंहलाता दहै । जो खहङ्कारमयी वासनाको सहज हीत्याग करके ‰ = ` 
खित ह्येता हेः बह चित्तारुम्बनका सम्यकू साग करनेवालख्म | 
 जीवन्प॒क्तं कदखाता दै । जि्तकी हृष्टि सदा अन्तसखी रहता ह = | 
जिसको न किसी पदार्थकी अक्रह्धा होती दै ओर न श्वानो | 
सुषुिके समान खिति विचरण करता ह वह जीवन्मुक्त 
। जो सदा आत्मे रत ह, जिसका मन पूणं  _ ` 
ओर परविच्र हेः परमश्रेष्ठ शन्त अवखाको प्राकर जो | 
` संसारम किसी वस्तुकी इच्छा नदीं कर्ताः जां कर्क प्रत | | 
आसक्ति 








“` | ओर अभिव्यक्त 


हतां अनन्तं होता 
` क्स्याणक्ररी हतां 
`. होता| ब्रह अनादि तथा दोषहीनं हेता 





ष्वद ध 1 | 
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५ ` ` ५, 


~ 


स क £ 


खातादे। जो सम्पूणं अथ-जाल्के म 


{> : 


संटसी प्रकार निःस्प्रह्‌ र्ता हः ॐ 


` दीपृण्॑ताक्रा सन॒भव कता, बह जीवन्मृकत है | ८२-६२॥ ` 
। ` सङ्कष्पहीन होनेप्र मुक्तं हौ जाता 


र वह्‌ जीवन्मुक्त अवाक ` 


क 


धदरीरके क्रल-कवल्ित दही 


द 


ती दहे ओंरन उसकाल्य दी हयेता दैः वहं 


इ. ध्रः ॥, ( ¦ 


न) 
होना एक प्रकारका सत्‌ अविष 
` रताद । वहन द्यू्यं होता 


ऋ [असक स्वरूपम नदश नहा क्रया 


।. उसक्रा जी! दः, मध्य आर अन्त ना 
| द्रष्ट 











। ज 


श 


हि 
( 


दै कि जीव पने सङ्कतपते ही बन्धनम पडता द आर्‌ 
| अतप तुमने ध्वं उस 
 तच्वको जान लिया; जिक्क्रो जान सेनेपर्‌ दरस संघारमे मदहात्मा्ा- -~ 
थवा भोगे विरति उतर हो जाती है! ` 
खाभक्रर समस्त प्राप्तव्य ` वस्छुकी ` 
| तुम तप्रःससूप्ये स्थित हो । ब्रहमन्‌ † 
र तथा. 
प्रते 


ड़कर गतिहीन पदनके समान विदेहमुक्त अवखाकौ प्रा्दोता ` 
| विदेहमुक्त अवसम जीवकी न उच्नति होती है न अवनति | 
वख्ानस्त्‌दैः 
नञसत्‌देओरनदूरखदै। उस्म न अहमव चौरन 

छ) „ परायाभावदह्‌ } विदेदमुक्ति गम्भीरः सम्ध जवसा होतीदहै; उसमे 
मोर न अन्धकार | उसयै अनिर्वचनीय, 


की सम्रस्त 


-मच्रर 
स न आाक्रारयुक्त दीतादः नद्ध 
 दोतादञौरनदवौन दोताहै। उसमे वेसूत ओर पदा्ौकेसमूह 
| नदींहोते-- केवल सत्‌ अनन्तरूप यवच्ित होता दै। बह रेसा 
` अदधत तव हेता 
॥ ध : ध - जा सक्रता | उसकी आक्रति पूर्णसे भी पण॑तर होती 
1 न्त्‌ होता दन असत्‌ अर न सत्‌-असत्‌ दोनो हताः न भाव. 
होता सरन भवना; वहं चेतनामात्र होता दै परंतु चित्तविहीन २ 
| अजर हता हं परंतु दिवस्वस्पः; 


जः 


` प्रकार एकस्यको प्रात दपः 
य ओर ` 


तनि ०७५१ ६००९. ५११००५८१ ५ ५०५५५५५. 


पेय 


। 5 ष भी निष्कल रहत हैः चित्त हेते हए मी निश्चिन्त रहता ` दर्खनकीं त्रिपुरी वह कवक दर्यनस्वरूपम माना जवा | 
व्यवहार कस्तां हमा 


प्रये घनके चिप मनुप्य निःसह रहता दैः तथा जो यप्म्नं 


| द्युकदवे मुनि | दम वप्रय दसकं भातरक्त 264 
मरा निश्चय नही करियाजा सक्ता | वुमन दस त 
क्रो स्वयं ही जान दिया शरा. अपने पितायं मी यः 


५।॥ 


दोसे 
तमने परणं चेतना श्िति 
प्राप्त कर स्य 
तुम मुक्त दोः श्रान्तिको छोडो । दुकरदेवजी 
अत्यन्त ब्राहरः अन्तःकरणयै वथा उस्र मी भीतर 
हरः मी त॒म नहीं देप्वते; तुम परणं कंवध्य-स्थितिमें साक्षि 
7 || ६३---७२ | 


दृपरान्त श्रीदुक्देवजी सोकर) भय आर श्रमसे 


< ;| { । १, ई {प 


 निधिक्रव्प समाधिकरे प्रया शान्तिदाम्‌ क्रिषा | 


परूपी दोसे रदितः शुद्वः प्रभित्र शर्‌ निर्म 
 आत्पपदम वे महामा छकदेवजी वासनाविहीन दोक उसी 
जिम प्रकार सदिक-कप भमु 
 विढीन होकर उसथं एकताकरौ प्राप्त होता दं | ५५.७७ | 


॥ द्वितीय अध्याय सथ्ात्त ॥२॥ 








५५५१ न ०१2५१ व का नर १०७०८० ५९५५ ४ 


हित 
होकर, संगयहीन आर निष्काम हो, परतेत्वरवषम सआाप्माभं 
` स्थित होकर चुपन्चाप विश्ामकरो प्राप्न द्रुण । अखण्ड समाधिः 
कै पिये समेरपवतके रिष्स्फी आर छट गधे | वरा 
सदृ वतक, स्लेदहीन दीपक समान उन्दीनि 
[स्थत 


^ “श 








मनं इस प्रकारके व्रिचार प्रकट हुए 
ता & नष्टौ जातां अर नष्ट होता दे पुनः उत्पन्न 
= हानके लिये } समस्‌ चर आर अचर प्राणियोकी चेष्टक साथ 
प्रपञ्चं अखि दैः क्षणस्थायी दै । पेश्चयकी मूभिमे 

( उसन्न दोनैवले ) ये पदाथ सारी आपदा्ओकें देतु 


। द्वार एकच हत है । जिस प्रकार पथिक्रको मरस्य चछ्ते 


श्छ 


खमे है । अब दस दशका दमन केसे होगा--यह सोच. 
` सोचकर मेरा हृदय सन्तप दहीर्हादहै। ये धनः जिन 
चिन्तकं समूह चक्रके समान भ्रमण करते रहते हं, सुद्घे 


आनन्द नह व्दानं करत । ल्ला-पुचाद्‌ मानां उग्र यप्रदाआ- 


` अत्यन्त करोमल्ङ्धीजो ये श्रीक्षमीजी दः वे मी परम सोह- 
` कौहीदहेतुदं। निश्चय दीवेमी 
नही ह | मनुप्यकीं. आयु पबे 


६ कोणके अग्रभागे छरक्रते 
` हुए जलकणकरे समान क्षणभङ्कुर ह 


| दरस 


[> ष 


ठ 


ˆ असमय ही छोडकर उन्मत्ते समान मुषे जाना ही पडेगा । 


 -चिपयरूपी सर्पे सङ्खसे जिनक्रा चित्त जर्जर दा गदा ड तधा 


जिनको प्रौढ सामविवेक नहीं दभा है उनके लिये जीवन 
यना बनता है, आकाद्को 


 क्ष्ट्काही देतु बनने) वायुको 
` खण्ड-खण्ड करना बनता दैः  गूधनां वनता हैः 
परु जीवनम आदा रखना नहीं वनता 
दास प्राप्य वस्तुको सम्यक्र्‌ रीतिसे प्रप्त क्र 
जाता 


९१ 


जिसय परस शान्ति प्राप्त कर टी जाती दैः बही जीवन ` 
` कतादे । ये तोच मीजीते हैः खगञौर पक्षी मीजीते है 


। | ४ निदाचरके वैराम्यपूणं ` उद्वर 
१. निदाधं नामके एक सुनीश्वर बाख्क अपने पितामेजाक्न 
` मप्तकर यक्रेठे तीर्थयाचक्रे ल्य निकटे। सादे तीन करोड़ 
 .. तीम खान करके अपने षर दैटे तथा घर लौख्कर उन 
“*“ _ महायश्खीने अपने पिता रधु मुनिसे अपना सव समाचार 
` कह सुनाया । [ उन्दने कहा-- | "पिताजी | सदै तीन करोड़ ` 
तीर्थम खान करनेसे जो पुण्य हमा हैः उसके फलस्वरूप मेरे 
| संसार उत्पन्न 


हं । - रोदिकी सल्ईके समान एक दृक्षसे अलग रहते 
` दए ये पदार्थं केव इस मानसिक कद्यनारूपी चुभ्वक्के ` 


चलते व्रति ही जती दैः उसी प्रकार मेरी इन पदाथि 
अरति हो गयी ह| ये जागतिक पदाथ मनने दुःखमय मतीत दोने _ 


परीहि 


कै निकेतनद । मुनीश्वर ! संसा्मे उदार रूपमै सितः 
आनन्द प्रदान करनेवारी 


दारीरको _ ` 


1 जिसके 
च्या 
जिसके कारण प्रनः योक नहीं करना पडता;+ 





अन्याय 


॥ 
=) 


रं वस्ततः वही जीता हैः भिसक्रा मन अआप्मचिन्तनसैक्गा । _ | 
हुमा हे । इस संसारम उयनर हुए उन्दी जीवका जीवन धे. | 
दैः जो पुनः आवागमन नहीं पडते; रेषतोदृष्र गक | 
समान ह| ज्ञानी पुरुपके व्यि चास्र भास्खल्प दैःरगी 
पुरुपके लि ज्ञान भारखरूप दै अन्त पुरषका मन॒ ` । 
मार्खरूप होता है; ओर जो आत्मक्त नहीं दैः उनकेच्िवह | 
 द्षरीर भारर्प है । अदृङ्कारके कारण विपत्ति आती दै, अहङ्कार ` 
के कारण्र दुष्ट मनोव्याधिर्यो उसन्न होती हं । अङ्के कारण |  । 
कामना उयन्न होती हँ । अहङ्कारसे वदुकर मनुष्यका कोई ` ` 
दुसरा दातु नहीं है । अहङ्कारे क्य होकर चर ओर अचर- 
रूप जिन-जिन भोगौको यैन मोगा दैः वे सव-वे-सव अवस्तु 
अर्थात्‌ मिथ्या श्रसखूय ये । वस्तु तो करेवछ अहङ्कारद्यून्यता ` 
ही है। यह मनः व्यग्र होकर दधर-उधर व्य्॑दही दौडतादैः 
व्यर्थं ही दूरदूरतक जाता है; इसका ठंग गवन धूमनेवाले = 
 कुत्ेके-जैसा दे । वृष्णारूपी कुतियके पीछे-षीके मय्कनेवके | 
कुत्ते समान इस क्रूर मनके वदीमूत होकर भै जड हौ  . | 
गया था व्रह्मन्‌ | उसकी दासतसे मुक्त हौ गया}. | 
ब्रह्मन्‌ ! चित्तका निग्रह करना समुद्र-पानसे मी कठिनैः ` | 
सुमेर-पर्वतको उखाड़ पंकनेसे मी दुष्कर दै तथां अच्नि- | 
मक्षणसे मी विषम कां है | बाह्य तथा आभ्वन्तर विषयोौकादैवु ` ` 
चित्त दै; उसके ाधारर दी जाग्रत्‌, खम्र जर स॒पृत्ति-इन = 
तीना कासे जगतूकी सिति दै । चिक्तकैक्षीणद्येनेपर संसार | 
क्षीण द्यो जाता दै । अतएव प्रयलपूर्वंक चित्तकी ही चिकित्सा 
 द्येनी चाहिये | १--२९१॥ 1 
` प्मुनीश्वर्‌ ! जिन-जिन शरेष्ठ गुणका मै मश्चरयचक्ेताद्रः मेरी 
तृष्णा उन-उन युर्णोको उसी प्रकार करार डास्तीदहैःजेसे दुष्ट | 
 चुदहिया वीणके ताकौ काट डाख्ती है । यह त्रष्णा चञ्च ` 
 व्रेदरीके समान अल्वनीय्‌ खन. मी अपना परर जमाना ' 
चाहती हैः व्र दौनेपर भी विविच फक दृच्छा कसती । | 


ति > र, 


दै ओर क्षणमरम आकादाकी सैर करती ड क्षणम दिा- = | 
रूपी कुञ्ञयै घूमने गती है; यह तृष्णा हृदय-कम््ने विचरण ` 
करनैवाखी भ्रमरी दै | संसा सरि दुख यदव्रष्णादी ` 
दीर्घं दुःख देनेवाली दैः जो अन्तःपुरे रहनेवाैको मी! | 
त्यन्त सङ्कट्मे उल देती दै | व्रष्णारूपी महामारीका नाश; = | 1 





 स्थानपर चिस्काटतक नष्ट ठदस्ती । क्षणमाचर्म पाताल पर्हचती ध ५ । 








` क्रिरीने सिरता निश्चित की दैः तो वह इस शरीरी सिरता 

` `. विश्वास कर सकृतादै। बास्यावखामे गुरसे माता-पिताते, बडे 

`  ख्डकौसेतथाअन्य लोगे उर ठगताहै; अतएव सौरव मयका ` 
भर दं। ( युवाबस्थामे ) सपने चित्तह्पी गफ रहनेवाठे, 
 - नाना प्रकारके भरमम डाटनेवाले इस कामरूपी पिशाचे 
` ` वलत्‌ (चया हाकृर्‌ मनुष्य पराजित हो जता दै। बुदपिमै जीवन सी अखायी होता 
1 ८ | | ॥ उन्मन्तकै समान कपितं हए सनुष्यृक देखक्रर दासः .पुन्रः ॥ होते ह; दानघादि मी जरग्रसत ह्‌ जाप 
` सर लग्रः वन्धु तथा मित्रगण हता करतेदै। बरदापिसै 
।  .  असमर्थताके कारण लापा वहूत अधिक बद्‌ जाती दहै। यह. 








7 करनेवाला मन्त्र है-चिन्ताकरा त्याग करना । बराह्मण | थोड़ा ` 
| मी चिन्तका व्याग करनेसे आनन्दकी प्रति होती दै ओर 
` .. योड़ी मी चिन्ता करनेते दुःख प्राप्त होता दै। चरीरके समान. 
<: श॒णदीनः नीच तथा सोचनीय वस्तु कोई नर्द 
 : :.“ र्यी गृदक्रा यह शरीर महाग्रह दै | पिताजी | यह नष्टद्दो 
. . ` जाय या चिरकराख्तकं रहे 

: छु जिम पत्म वेषि हुएदैः जिस घरक प्रङ्घणत वृष्णा 
` . चर्ती-फिरती दैः चित्तवर्तिरूपी भर्यननौसे जो सपमाकीणं 


| अद्ङ्ार- 


--एसा यह शरीरस्पी गृह यच्च दटृष् नही; प्रिय नहीं) 


` . यह सुखल्यी द्वार जिह्यरूयी बंदरीसे आक्रन्त हकर भयानक 
 . ` चन रहा हं। जिसके दार दातरूपी हड़ीके इकडे दिखलयी 
`“  ष्ड़रदे है एेस्ायह शरीररूपी गह मुञ्चे इष्ट नद, पिव 
नही] हे मुनीश्वर ! मीतर ओर बाहर रक्त ओर सांसे व्याप्ता 

` केवर विनारशीक इस दरीरमे रम्यता करटो है, बतदहये तो 


` शरकाटीन बादलकी चिजलीमे तथा गन्धर्वनगसमे यदि 










0 वस्तु रम्य हें १ फिर व्यथं ही क्यो मोहको प्रप्र हो रहे “ 





९ जिम र अमन देखा गथा दै, कारः आनेपर उस छट्नाके  स्तनको 
मरानके कोनेमे संसके छोटे पिण्डके रूपमे कुत्ते खाया 


४  % महोपनिषद्‌ # 





दसस मुञ्चे क्या १ इन्द्रियस्पी ` 


` व्रह्मा तथा अजन्मा विष्णरुमगवान्‌. मी अन्तघान दी 


बण हदवं दाह अदान करनेवाली सारी जाघदाथोकी भिय सरे भाव अभावको प्राप्त दते हैः दिद्यामके 
` खदीदे। संसारम जिस रुखकी मावना की जाती हैः बह 
| कहा ह आयुकी त्रणके समान पाकर काल उसे कराटतादही 
 जारहाहै। छसे त्रेण तथा रजःकणको महेन्र तथा खर्णमय ` 
` खयर पवर॑तको स्वप ( सरस ) बना देनेवाय यह सर्वसंहारी ` 
` के अप्रना पैट भरनेके लि सवको आत्मसात्‌ करमेकौ 
| त ६ तना रोक कालक दारा आक्रान्त दै ॥ २२-२८॥ ह । एवे दार सका मिना होता ह । बिषय-वासनाके 
~. भन्वरकेसमान चञ्चल अङ्गरूपी पिजरेमे मासिकी पुतलीके 
स ` ९ समानः स्नायु तथा अयिकी ्रन्थियोसे निर्भित खीके शरीरम 
कोन-सी वस्त ह जिते सन्दर कहा जाय १ नेच धित त्वचा; जन्म-जन्मान्तरको नष्ट कर देते हँ । इस. सञ्रय इस दोपरूपी 
` - शत? रक्तः आचु--इनको अलग-अलग करके देखो; इनमे ` दावानल्से दग्धं मेरे चित्ते एेसा भान हो रहा हे । मृगतृष्णा 

क सरोवरे खड होनेपर भी मुश्चमे मोगादयाकी स्फुरणा नहीं 


, हेती । अतए् हे गुरुवर ! आप तसज्ञानक्रे दास सुने शीघ्र 


 वरयोक्रि वष्र एक. जन्भका विनाद्य करता 


। भद-पनतकेशिखरोके तरसे सगुलसित होनेवाटी गङ्गाजीकी ` 
.चश्चल गतिके समान्‌, दे सनि ! सुक्ताहारका सम्यक्‌ उह्यस 


के दु कत) 





कृरते है ! केदा ओर काजक धारण करनेषाटी तथा देखनेमे भिय ` 


 छगनेवाखी होनेपर मी जिनक्रा स्पशं दुःखदायी दोतादैः वे 


द््कुतिरूप अथिकी शिखाके समान नारिर्या पुसपरको तृणके 


सहश जख उल्तीदह। च्िर्यो बहत दृरपर जखनेवाली 


नरकाथियोकी सुन्दर ओर दास्ण इन्धनस्वसूपा दै; च सर 
प्रतीत होनेपर मी वस्ततः नीरस द| कराम नामके फिसतनै 
पुरुषरूपी मृगोके अङ्को बन्धनम बधिनैके ख्ये स्रीरूपी 


जाक फैला रक्ला है । पुरुष जो जीवनरूपी तलेयके मत्स्य है 4 ~ 


ओर चित्तरूपी कीचड़मे विचरण करते है; उनको फसानेके 
च्य नारी दुर्बासनारूपी रच्लमे वैधी बंसीमे पिण्डिका (चरे) 


के समान है) यह सरि दोपरूपरी रत्ौकरो उत्पन्न करनेवाला 
समुद्रहीहै। यह दुःखौकरी श्ृद्धुला हमसे सदा दूर ही रहै 


जञसके खी है, उसे भोगेच्छा उसन्न होती है । जिसे छी नदीः 


उसके स्यि मोगका हेतु क्यादो सक्रता है जिसने लीक 
छोड़ दिया, उसका संसार चट गया सौर संसारो छोड़कर 
ही मनुष्य सुखी बन सक्रता है ।। ३९-५४८ ॥ 


'दियार्पै भी नही दख पड़ती; देश मी दसरेके चयि 


उपदेशप्रद बन जाते ह ; अथात्‌ काल- गृहित दौ जते | 
| है प्घत भी चूर चूर हो जाते ह, तरे भी टक-टक होकर 


घ नक्षतच्रकां 
| सिद्ध पुरुप मी नाशको प्राप 
। चिस्छलद्धायी 
जापते हं 

अधिपति 


मी जीर्णं दो जते ह । बड़े-बड़े देवता वथा सरि 
प्राणिवर्मः जैसे जक ब्रहवानक्की र दौडता है, उसी 
. प्रकार विनाशी ओर दौडते है । क्षमसे आपदां आ 


घेरती दै ओर क्षणमे सस्पदाएं आ जाती ह क्षणमस्म 


जन्म होता है अगर क्षणमें दी सत्यु हो जाती है | यह समसत प्रपञ्च 


नश्वर है } इस विश्वमे कायर पुरुषे दारा श्ूरधीर मारे जाते 


कारण चित्ती विषमताद्ी विप्र हैः विप्र विष नहीं करता; 
रौर विप्रय 


ही बोध प्रदान्‌ कीजिये | नहीं तो मान ओर मस्सर्को छोड- 
करः चित्तम भगवान्‌ विष्णुका सरण करते हए मे चित्र- 
छिचितकी भोति रहकर मोन धारण कर दगा । ४९-५७ ॥ 


4: ॥ ततीय अध्याय समाप्त॥ ३ ॥ 


` [अष्वायदडे 


कयना नयनननोभ११ ~ 
दा का 




















चौथा सत्सङ्ग । पूरणं यलपूर्वक सब कु छोडकर इनमे एकका 


भी आश्रय पकड़ ठे | एकको वराम करनेते शेष तीनो वरम हे ` 


जाते है । पहले संसार-बन्धनसे सुक्त होनेके स्मि शसक 
दाराः तप ओर दके द्याया तथा सस्सङ्गके द्वारा अपनी 


` प्रज्ञको बढि । आत्मानुमवः शाख तथा गुख्के वचनोकी 
एकवाक्यतके अभ्याससे निरन्तर आत्मचिन्तन किया जाता 

है| यदि निरन्तर ठम सङ्कर ओर आशाके अतुसन्धानका 

ॐ ल्याग करते दो तो ठम बह पवित्र अचित्तस्व-केवस्य 
` प्रास्त हीह) चित्तका जो अकर्तत् हैः वही चित्तकी दृत्तियोका 

| निरोध अर्थात्‌ समाधि कहता है । यदी केवरु-अवसखा दै 
`. अर यही परम कल्याणरूपा पय शान्ति कहरती है।. 


संसारके समस्त पदारथ आत्मभावनाका भली्भाति मनसे 


परित्याग करफै ठम संसारे गमिः अभे ओर बहिरे-से होकर 
रहो । (सब दुक प्रशान्त है एक दै, अजन्मा दैः आदि- 
मध्य-दीन है, सब्र ओर प्रकाशयुक्तं है केवर अनुमवरूप 
 & अचित्त दै, सव कुछ प्रशन्त है--इप्यादि जो शब्दमयी 

दृष्टि है, वह व्यथ हे | आत्मबोधमे बाधक दी है । जकर 

भी यह दद्य प्रपञ्च दैः तस्तः सब प्रणवरूप दै । जो कुछ मी 

|: , , इय यह दिखल्ययी देता हैः वह चिद्‌-जगतमे दिखलायी 
~ \ देताद। वद चित्के निष्पन्दका एक अश्मा है | अतएव | 

 . चितसे अतिरिक्त कुछ नदीं है--रेसी भावना क्रो । तम 
, निस्य प्रबुद्धचित्त होकर सांसारिक कार्योको वस्ते दए 
` मी आत्मके एकत्वक्रो जानकर प्रशान्त महासिन्धुके समान 
नश्वर बने रहो ॥१-११॥ | 


'वासनारूपी व्रणको दग्ध करनेवाला असनि यह आस- 
क्षानं ही दहै । रसे दी (समाधिः शब्दसे कश्चित करते दै । 


 चुपचाप वैठे रहना समाधि नदीं दै} जित प्रकार रके 
लोग उसकी मीर ` 


`  हइ्छारदहित दोकर पडे रहनेपर भी 


उ ०अर ७9--9- ,- 


छ निदाघ मुनिकी बाति सुनकर उनके पिता कश्च सनि 
0 ५८ थोले--श्ञानि्योमे शरेष्ठ निदाष मुनि ! ठण्हारे स्थि अब कुक 
क» अन्य ज्ञातव्य नदीं रह गया है } ठम ईश्वरकी कपास अपनी 
` प्रक ही सव कुछ जान गये हो । तथापि चित्तकी मलिनता 
उखन्न दण्हारे भ्रमको, है सुनि ! मँ दूर करूंगा । मोक्षद्वारे 
` चार्‌ द्वारपाख बतलयि गये है--शम, विचारः सन्तोष ओर 


` - चतय अव्वाय 
निदाघके परति उनके पिता छुभुका उपदेशा 1. 
` आकर्षित होते है उसी प्रकार सत्तामात्र परतरवकी ओर ८ ५ 
सारा जगत्‌ आकर्षित होता दै) अतणएदहे मुनि} ' | 
आत्मामे करल जौर अकवत दोनौ दै । इच्छारदित ` | 
होनेके कारण आत्मा अक्तौ दहै ओर सन्निधिमात्रसे बह 
कर्ता ह] सनि } कर्व ओर अकर्वृत्-ये दोनो मे | 
` पाये जाते है । जिसमे यह चमत्कार है, उस्रा ाश्रयच्कर | 
खिर ह्यो जाओ! अतएव भमै निव्य दी कतौ हः इष | 
 ग्रकारकी प्रबल भावनति युक्त होनेपर केवढ परम अमृत ` 
नामकी समता दी अवरिष्ट रहती दै । निदाष !सुनोःजे 


सत्वे खित होकर इस लोके जन्मे है वे महान्‌ गुणी दै । 


उनकी सदा ही उन्नति ह्येती है तथा वे आकाशम चन्द्रमाकि ` 

समान सदा प्रसर रहते दै ॥ १२-१७ ॥ ४: 
प्स पुरुष रामे. खर्णकमल्की भोति विपत्ति  । 
कुम्हलाते नहीं । बे श्रा मोगके सिवा अन्य वस्तुकी आकङ्क  . ` 
नहीं करते जर शाल्नोक्त मार्गम विचरण करे दै । वे 
स्वभावतः दी मैत्री, करुणाः, मुदिता भौर उपेक्षा मतिश = _ 
 शु्ोभित रहते है । सोभ्य} वे समभावमे रहते हए निरन्तर ` | 
साधुदत्तिमे एकरस बने रहते है । सयुद्रके समान मर्यादाको ` 
= छोडकर वे विशा्षदय हो जाते हैँ । वे महात्मा सूर्यनारयग- ` ` 


कै समान नियति-पथपर ( नियमानुकूक ) चरते रहते है । ` 
नै कौन हूः यह विस्तरत जगस्प्पञ्च कैसे उत्पन्न इञ-- 


 संतजनेोके साथ प्रापुरुष यकपूर्वक दन प्र्षौपर विचार ` 
क्रे! वह अकार्थमे न कगे; तथा अनायै पुरुषका सङ्घ नकेरे; ` . । 
सवका संहार करनेवले मल्युको उपेक्षाकी दष्िसेन देखे । = | 
शरीर, अध्थि; मांस तथा रक्त आदिको धृणास्पद समञ्चकर | 


उनकी उपेक्षा वरे तथा प्राणिसमुदायरूपी मोतियोकी ठडियेमे ` 


सू्रके समान पिरोये हए. चिदात्मापर दी दृष्टि र्खे! ` 
उपादेय वस्ठकी जर दौड़ना तथा देयवस्तुका सर्वथा त्याग | 
कर देना--यह जो मनका खरूप दै, वह बाह्य है, आभ्यन्तर | 
` नही; इको जान खे । चिद्धनके विषयमे गुढ ओर शाल्मके ` 
द्वारा बतकये दए मा्गसे तथा अपनी अनुभूतिषि भै 
ह्य दही दह--यौ जानकर सुनि शोकविहीन दहो जाय |. ५ ५ 
दस अवखामे शतः तीक्षण कृपाणके आघात कमलके कोम | 


आवाततके समान सद्य हो जति हैः अधिके द्वारा दाह हिम 











| ` कहता 





क्ञानके समान सश्च हो जाता दैः ॐगारौपर लोटना चन्दनके 
|  केपके समान शीत रूगता ह, निरन्तर बाणेके समूहका शरीरपर ` 
` ` ` गिरना गर्मीको शान्त कएनेवठे धाराग्रह (फव्वारे ) के जल्क्णो- 
की वषरकि समान मनोरञ्चव बन जाता दैः अपने सिका कारा ` 
मा हे । समयानुसारः याख्ानुसार देशानुसारः स॒खधूर्वकः जहा ` 
तकर हो सके सत्सङ्गमे विचरण करते हुए इस मोक्षपथकेक्रमका =, ` 
` तवतकर बुद्धिमान्‌ पुरुष विचार कंरेः जबतक उसे आत्मविश्चान्ति ~ ` 
` प्राप्न हो जाय । गहे हो या सन्यासी; जो ठरीयावस्थाकी 
विश्रान्ति युक्त है तथा संसार-सागरसे निच्रत्त हो चुका है, बह 


 दियाजाना सुखकै मद दिये जनेके समान तथा बधिरता महान्‌ ` 
.. उन्रतिके समान ख्गती है; पर यह अवखा उेश्चासे नहीं ग्रान 
.  .  -हेती। शद वैराग्यजन्य आमल्ञानसे यहं पास शेतीहै । गुरके 
` `  उपदेलानसार ख्वानुभूति आदिके द्वारा जो अन्तःकरणकी | 
|. शुद्धि होती है उसके अभ्यासद्वासा निरन्तर आस्मसाध्चास्कार 
` किया जाता है|. जिह यकार दिग्भ्रमके नष्ट हयो जनेपर पहटेके 
. स्मान दी दिशाका बोध दहोनेरूगता है, उसी प्रकार विज्ञानके ` 
` ` द्वार विध्वस्त हयो जनेपर जगत्‌ नहीं रदता--इस प्रकारकी 
भावना करनी चादिये। न धनसे पुरुषका उपकार हेता है ~ 
` मित्ते ओर न बान्धवेंसे। न शुरीरिक वेदके दूर हेनेषर 
 ओरन तीर्थखानमे वास करनेसे पुरुष उपकृत होता दै । केवर 
चिन्माचभे विलीन हनेपर ही परम पद ग्राप्त हो सक्ता 
द| १८--२८॥ | 


{जितने दुभ्ल हैः जितनी तृष्णार्णे है तथा जितनी 


(1 ध , दुःसह दुधिन्तार्पे है शान्तचित्त पुररमे वे पब उसी प्रकार 
। नष्टो जाती हैः जिस प्रकार रवि.किरणोम अन्धकार नष्ट हो 
। ६. ५ व 8 शर  ( यज्ञ )-खरूप दैः परतरहम हैः सव्यखरूप दै--इत्यादि संका 
` माका पुत्र विश्वास करते दै । अगृतके पान करनेसे तथा 
`  ल्कषमीके आलिङ्गने वेसा सुख नहीं प्राप्त होताः जैसा 
सुख मनुष्य मनकी शान्तिसे पाता | 
(4: सति श 1 धु १ क अ प है । उस परत्रह्मने जगत्के रूपमे यह इन््रनारुकैखया है} ` 
1 । चन्द्रमण्डल्के समान जिसका मन खच्छ दै ` 
तथा मृ्यु, उत्व तथा युद्धम जिसका मन अधीर नहीं होता, ` 
। ` कह शान्त कदत है। तपखियोमे, बहु्ुतोमेः यश्च करने 
` बालोमैः राजामि, वनवासि्ेमिं तथा गुणीजनेमिं शमरीढ ` 
दही सुशोभित होता दै। सन्तोषरूधी ` अयृतका पान कपे जो 
` शन्त एवंवृत्तो जति हैः वे द्यी आत्माय रमण करनेवाछे 
। जो अग्रसत वस्तुके स्मि 


चिन्ता नहीं करता तथा सम्प्रा वस्ठमं सम रहता हैः ृदथके भीतर, कीं भी मन सदरपमे अवसित नहीं ३ । जो 


` विषयोका मान होना हैः वही मन कद्खता दै। सङ्ख्य ` 


ध महात्मा परमपदको पराप्त होते 


जिसने दुः ओर .खखको नहीं देखा दै वही सन्व्ट 


 हलमता दै। जो अभा व्ठुकी कामना नहीं करता, ध 4 (क करना ही मनका लक्षण दैः मन सङकस्परूपये दी रदा 





। दुभाष्चुभको ` 


समान माव्रसे आचरण करमेवाखा पुरुष सन्तुष्ट कहुखाता दै 


वह खरूपानन्द प्रदानं करनेवाली जीषन्पुक्तावस्ा कहती _ 


हि जागतिक जीवनम रहे यान रहै उस करमे अथवा नं 


करनेसे कोर प्रयोजन नहीं । श्रति-स्मरतिके भ्रमजाख्से उसे कोद 
 मतरब नहीं । मन्दराचखसे विहीन ( क्षोभरहित ) सभृद्रके 
समान वह आत्मस्य ह्येकर सित रहता द ॥ २९४१ ॥ 
जब स्वमात्मक दद्यक्रो आत्मरूप देखनेवाली शध ` 
सर्वात्मवेदना उदय होती दे, तब दिशा जर काल्मे फा हज ` 
सारा बाह्य जगत्‌ चिद्ूपात्मक प्रतीत हेता हे । दस रकार जहो ` 
-जिस रूपमे आत्मा समुद्टसित होता दै वर्ह शीघ्र उसी रूपमे वह 
धित दहो जाता है ओर तद्रूपे ही विराजमान हौता दै 
जो कुछ यह समस्त थावर ओर जङ्खमात्मक जगत्‌ दिखखयी 
देता दैः बह प्रख्यकालमे उसी प्रकार विनादाको पाक्ष हो जत्त ` 
है जैसे सुषिमे स्वप्र विलीन हो जाता है । आत्मा रू 


 महाप्माओं तथा ज्ञानीजनौने व्यवदारके द्यि कल्पित की दहै । ` 
जिस प्रकार कङ्कणः शब्द ओर उसका अर्थं खसे प्रथक्‌ कोई | 
` सत्ता नहीं रखताः तथा कङ्कणमे सित खण कङ्कणसे परथके सत्ता 
नदीं रखता, उसी प्रकार (जगत्‌? शन्दका अर्थं परब्रह्म दी 


व्र्टाका ह्यके अन्तर्भूत होकर रहना दी बन्धन कहलरता है 

` दृस्यके वशम दोनेसे दरश बद्ध होता दै ओर द्यके अभावयै „6 
वह मुक्ति प्रस करता है। जगत्‌ ओर मैत हत्यादिरूप ` 
जो खषटि दैः वह टय कहलाती दै । संसारम सारा प्रपश्चरूमी 
` इन्द्रजाक मनक द्वारा दी परता हे जवतक मनकी यह्‌ 
 कट्पना चरती रहती है, तबतकर मोश्चके ददान नदीं दोतते 


यदह -विश्व स्वथं ब्रह्माकी मानसिक सृष्टि टै, अतपव 
यावत्‌. परिदस्यमान जगत्‌ मनोमय दही है | बाहर अथवा 


[1 





` लोर प्रास वस्तुका ही यथेच्छ भोग करतः व्ह सौम्यजौर ` 


अन्तःपुरे ओंगनमं ही जिस प्रकार साध्वी खी प्रसन्न रहनी ` 
३, उसी प्रकार यथाप्रासम ही जव बुद्धि समने गती हैः तव ` 

















स 





` : असंभव 





है; अत्व जो सङ्कट दैः वही मन है--यह जान छेना चाहिये। 
`  किंसीने कभी सङ्कस्प ओर सनको प्रथक न 

` ` . सद्कस्पकि गल जनिपर केवट आत्मसखरूप ही अवरिष्ट रहता 
 &ै। मः तू जर जगत्‌ इत्यादि दद्य-परपश्चके प्रशान्त 
हो जनेषरः दृश्य जव सत्ताको ( परतच्वको ) रपत हेता हैः 
 .  -तमी वेला केवव्य प्रात होता 
 । इय सत्ताहीन हो जाता हैः उस समय खष्टिके पवकम 
~ केवर शान्त आत्मा ही अवशिष्ट रहता दै । जो आत्मस्थं कमी 
अस्तरनहीं होते, जो जन्मरहित तथा स्व॑दोपविवरित देव दैः 
सर्वदा सर्वकर्ता तथा सर्वस्वल्प है जहौ वाणी जाकर लौट 
आती दैः जिन्हं सक्त पुरुष ही जानते हैः तथा जिनकी आत्मा 
आदि संज्ञाएं कद्पित हः स्वाभाविक नहीं, वे दी परमात्मा 
कहलाते हं | ४२-५५७ ॥ 


किया; सारि 


। जब मह्‌ प्रटयक्रे समय समस्त 


“चित्ताकाराः चिदाकारं ओर तीसरा ( मोतिक ) आकाश 


 है। हे सुनि! आकादा जौर चित्ताकरारसे भी सूषक्ष्मतर चिदाका 


कौ जानो । सुनिपुद्घव | एक देदासे दूरे देशम जानेपर जो 


 बीचमे चित्तका व्यवधान हैः उस (बाध) का निमेष होनेषर 
` चिदाकार ष्टी अवरिष्र रहता है, यह जानना चाहिये 


चिदाकाशे यदि समस्त सद्कव्पोको निरस्त करके स्थित होते से 


, तो निःखन्देह स्ामक शान्त पदको मर्त होओगे । चिदाकारमै 
` खित होनेपर जो खुन्दर ओदायं ओर वेराम्य्‌-रससे क्तं 
आनन्दमयी अवस्था प्राप्त हेती हैः उसे समाधि कहते हं | 
हदय पदा्थाकी सत्ता ही नही है--जवं इस प्रकारका बोध होता 

है तथा रागहरेषादि दोष क्षीण हो जाते हैः उसं समय अभ्यास 
 बख्षे जो एकाग्र-रति उन्न होती दैः उसे समाधि कहते दै | 
 इद्यकी सत्ताका अमाव जव बोधमे आता हैः तव वही निश्वय- 
पूर्वक ज्ञानका स्वरूप दै | वदी चिदात्मकः ज्ञेयतत्य दैः वदी 
केवखछीमाव अर्थात्‌ आत्मकरैवल्य दै; उसके अतिरिक्त अन्य 
सव कुछ मिथ्या द । जित प्रकार उन्मत्त टेसवत हाथीका 

+ . सरसोके एक कौनेके चछिद्रमं वाधा जाना समव नदीः 
^ सिंहोके साथ एक धूडिकणके कौटरमे मच्छरोका युद्ध करना 
तथा कमख्की पंखदीमे स्थापितं धुयश्-पव॑तका 
 श्रमररिष्ुके द्वारा निगखा जाना अकस्तम्भव कथा ईः उसी 


 म्रकार्‌ निदाध} इस जगत्‌का अस्तित्वं आना सम्भव 








नही; इसे तम केवल भरमात्सक जनो | समग-दष आदि 


कटेदोंसे दूधित चित्त ही संसार दै; वदी चित्त जव दोर्षोसे 
बिनिर्यक्त हो जाता दै, तब इसे संसारका अन्त अर्थात्‌ मोक्षकौ 


प्राप्ति कहते दै | मनसे शरीरकी भावना करनेपर ही आत्मा 


* महान्तं विमानं म्वा चीरे न रोचति # = वा 


दरीरी बनता ह; जब वह देहवासनसे क्त होता हैः तव देहके ` 
` धमंसि च्पियमान नदीं होता | मन कदपको क्षण बना देतादहैे | 


॥ 


ओर क्षणम कृत्पत्यकरो आभासितं कस्ता द) कह संस्र | 
केव मनोविलस माच दै-यह मेरी निश्चित मति ` 
हे || ५८-- ६८ ॥ | 0 
“जो दुश्वरितसे विरतं नदीं हुभा हैः जो अन्त दैः 
` माहित ( एकाग्रचिच ) नदीं दै वथा जिसका चित्त रान्तनहीं | 
` हुधादैः रेखे मनुध्यको आत्मबोध नहीं होता प्रकृ केवस्यानके = . | 
द्वार ही आत्मसाक्षात्कार किया जा सकता है । उस आनन्दमयः = _ 
दन्द्ातीत, निर्गुणः सत्छूपः चिद्घन्‌ ब्रह्मको अप्ना सरूप । 
समद्च छेनेपर पुरुष कदापि मयको नहीं पराप्तदहता  जोक्रषठसेभी . ` 
शरेष्ठत्तरः महानसे भी महान्‌ तेजोमय छरूपवाखः, शातः शिव- ` 


ह 


सखरूप (कट्याणक्रारी); सवेज्ञः पुरणपुरप्र; सनातनः सम॑र्वर्‌9 


एवं सव्र देवताके द्वारा उपास्य दै, वह्‌ ब्रह्ममेरहू-दख ` 


कारका निद्वय महातमाञैकर लिये मोक्चका देतु बनता हे} वन्ध 
ओर मेोक्षके दो ही कारण बनते दै ममता ओर ममक्ता्ू्यता | 


ससतासे प्राणी बन्धनमे पड़ता है ओर ममतारदहित हनेपर मक्त 


हो जाता है] जीवर ओर ईश्वररूपतते, ददश्चण (अ्यके कश्य) 


लेकर संकल्पे त्यागतकः सारी जड तथा चेतनात्क. 
सष्टि ईदवरकै दवाय कर्पित हुई है । जाग्रदवस्ाते केकर | 
मेक्षकी प्रा्तिवक समस्त संसार जीवक द्वारा कलित है! ` 
कलोपनिषद्के चिणाचिकेताग्निसे केकर श्वेताख्वतस्के योगतक- | 
} कोकायत्त अर्थात्‌ _ 


के ज्ञान ईदवरीय भ्रान्तिके अशित 
्ार्वाक-सिद्धान्तसे ठेकर कपिल्के. साख्यसिद्धान्ततकका 


दार्दीनिफ ज्ञान जीवभ्रान्तिके आभित है । उत्तएव मुख ५ 
रुष्को जीव ओर रईदवरके वाद-विवाद वुद्धि नहदींव्मानी 


ग्ाहिये; यत्कि दद हकर ब्रह्मतस्का (विचार करना 


१ (७ 


नवाहिथे } जो पुरुष समस्त हद्य-जगत्को निविरोष चित्खस्य 
 समञ्चता दैः वही अपरोक्ष ज्ञानवान्‌ दं 


९२१ वही ब्रह्य &; यु = 
तस्वशनकीौ प्राप्ति दर्म 
यश्थाकी प्राप्ति दुंल्म 


वही रिव ` 

| विषयोका व्याग इकंम दै, 

धा सद्ुख्की कपकि निना 

| । जिसकी बोधास्मिका शक्ति ` | 
जायत्‌ हो गयी हैः जिसने सरि कर्मोका त्याग कर दियादहैः | 
रेस योगीको सहजावश्चा छ्वयमेव म्रा दो जाती दहै । ज्बतक | 
 पुरप्रको इसमे तनिक भी अन्तर जान पडता दैः तवतक | 
उसके ल्यि मय्‌ दै--इसमं संशय नरद । सवेमय सच्चिदानन्द | 
करो क्ञान्चघुसे देखा जाता दै जिते ज्ञानचश्रु नदीः वहं पद्य | 
को उसी प्रकार नहीं देख सकता, जेते अंधेको प्रकाशमान = 


व 


ण ` जति है | ६९--८२ ॥ 


माही रहता है, उसी प्रकार जाग्रत्‌-खप्न-सुषु्तिरूप यहं समस्त 


अक्ष्य.बुद्धिका त्याग करके केवर आमनिष्ठ होकर रहता दैः 


स्व॑शक्तिमान्‌ मदेशवरका मनोविरूस मान दै । संयम 





दै॥८२--<८७॥ 8 | 
 . भ्मनोम्याधिकी चिकित्सके स्थि तुमको मै उपाय 


 . उनका त्याग करता हा मनुष्य पोक्षको प्राप्त करता ै। 


जब इस चित्तको काट दिया जाता हैः तव सर्वव, 
`, ` सवान्तयामीः शान्त परत्रह्की प्राति होती दै । प्रप 
`. की मावनासै सक्त होकरः महान्‌ बुद्धिते युक्त होकर चिन्तका 
` निरोध करके स्थिरमावसे अपनेको चिन्मात्रमे खित कसे । 
1. शठ पौरुष अर्थात्‌ अभ्यास ओर वैराग्यका आश्रय लेकर, 










स 1 ध < ॥ ध । ५ (र 1 2 2 ध वः ध =, 5 > 0. ८ छ स कि 0 





। 


जिस प्रकार शरद्के आकागमै छिन्न-मिन्न बालके 


# महोपनिषद्‌ # 1 - यो 


` सर्नारायण नदीं दीखते । वह बहम परजञानखरूप ही हैः सत्य 
ही प्रज्ञान रक्षण है । अतएव वब्रह्के परिक्ञानसे ही मत्यं 
जीव अमरत्वको प्रात होता दै | उस कार्थ-कारणरूप ब्रह्का ` 
. .  साक्षाक्तार हो जानेपर पुरुपके हृदयकी गिं खुल जाती 
 . 8 सरे संशय दूर्‌ हो जते है ओर सरे कमक्षीणदो 


`न रहो | मर्भूमिमे श्रमसे दीखनेवाा सारा जख जैते मशखल ` 
५ शक्ति वित्तस्य स्थित 


॥ जगत्‌ आत्मविचारसे चिन्मय दही है| जो रक्य-लुद्धि तथा 


 . वह श्रेष्ठ बरहज्ञानी खयं साक्षात्‌ शिव है । जगत्‌का अधिष्ठान 
` अनुपम हैः वाणी ओर मनकी पर्ुचके परे दैः नित्यः विघ्रः 
` . सर्वगतः सृष्ष्मसे मी सक्षम जीर अन्ययखरूप है | यह संसार 


ओर  असंयमके द्वारा जागतिक ग्रपञ्च शान्तिको प्रात होता ` 


बतकाता ह| जिन-जिन वस्तु्भोकी ओर मन जाता है उन कै द्यासाव्‌ 
 अत्माधीन द्यनाः एकान्तप्रियता तथा असिटप्रितं जागतिक - 
 ब्तुके त्यागकी भावना जिसके छथि दुष्कर हो जती है, उस ` 
` पुरुपकीयको धिक्कार दै । केवल अपने प्रयये सिद्ध 
 दौनेबले. अपनी अभिर्पित अस्ठुके व्यागरूप मनःशान्तिके 
` ` ` अतिरिक्त दूसरी द्यम गति नही दै । संङ्कव्यहीनताके शस 


तथा चित्तो अचित्तावस्ा अर्थात्‌ निरुद्ावसाम ठे जाकर भोगवासनाका पे 


` हदयाकाशमे ध्यान करते हए वारंवार चेतनम छो हुए चित्त. त्याग करो, उसे 


रूपी क धारसे मनको मार दो । तब वुम निष्ङ्कहो 
जाभागे आर कामादिरूपी रातु व्वा न सके | यहं वह ` 


[ मन्याय ४ 





समूह वायुक वेगसे विटीन हो जति हैः उसी प्रकार विचारके 
द्वारा ही मन अन्तर्हित हो जाता दै । चाद प्रस्यक्राटीन उगचास 
यन बह अधवा सरि समुद्र भिल्कररं एकाणेवर्यं हौ जारः | 





बारह आदित्य तपने स्ये; तथापि मनोधिदीन पुरपक्री कौ ` 


ते नदी हे सकती । केवट सङ्कख्पदीनतास्पी एक साध्ये 
समस्त सिद्धिरयो प्रात होती दैः तत्पदका आश्रय छेकर सङ्कुद्पः | 


` हीनतकै विस्तरत सा्राव्यमे सित दहो जाओ । कदी भी / ` 
` (अना्मताकरो त्यागकर, जागतिक सतिम निर्विकौर ८ म जी ती हती क (नका व 4 
` होकर, अनन्यनिष्ठासे अन्तःख संवित्‌ अर्थात्‌ आत्मचैतन्यये ही 





है जसे अभ्चिका घमं उष्णता है । यही चञ्च खन्दन- ` 


वाहये | ८८--१०२ ॥ 


से सक्त होकर शान्ति लाम करे । मनका पूणं निसेध करनेमं 
विप्रयविहीन मन्‌ ही समथ होता है | राजाको पस्नितं करनेके 


। मनके द्वारा जो दुक भी अनुभवमें 


अर्थात्‌ चित्ता धमं हैः हसी 
मानसिक शक्तिको जगत्‌-पपञ्चका खर्प समञ्चना चाहिये | ` 
जो मन चञ्चरतादीन हौ जाता दैः वह अमृतरूप कहता दै; ` 
वही तप है} उसे ही शाख्रीय सिद्धान्तमे मोक्ष कहते है । मन- 
की जो चञ्चलता हैः वह अविद्या है; वासना उसका खर्प 
है । शच्ुरूपिणी उस वासनाक्रो विचारके द्वारा नष्ट करना ` 


निष्पाप सुनि। पुरषार्थके द्वारा जिस रक्ष्यं मनको लगाओ, 
उसे प्रास्तकर अर्थात्‌ सविकल्प समाधिम स्थित हो निर्विकल्प 
 समाधिको प्राप्त करो । अतएव प्रयलपूर्व॑क चित्तो चित्त- ` 
करके, दोकदीन अवख्करे आश्थसे) आतङ्क 


कार्य रल्यविहीन राजा ही समभ हेता दै} जिन्हे वरष्णास्पी 
ग्रहने पकड सक्ला दैः जो संघारसथुद्रम भिरे दए हैः भषरोके 
जाख्पे पड्कर्‌ ठश्षयसे दूर मरक रहै हउनको कचानेकेलिये सपना | 
` विषयचिदहीन मन ही नकाय दं | एसे सनक द्वारा इस भारी 
 बन्धनल्य मनक जालक काट अलो, ओर स्वयं संसारसागस्के 


पार्‌ हो जाओ; दूरके दयाया यह्‌ सद्र पार नहीं करिया जता! ` 
। अन्तःकरणकरो बापित ( आच्छादित ) करनेवाली मन-नामकी > 
वासना जव-जव उदित हौ; ततव प्राज्ञ ( बुद्धिमान ) पुर ` ` 
उसका व्याग करे | दषसे अचिनद्याकफा नाश होता दै। एक 
त्याग. करो, उसके वाद मेद्-वासनाका _ ` 
बाद भाषाभघ दोनौक्रा स्याग क्ररके ` 

` विकव्पहीन होकर सुखी हे जभौ । इस मनका नाद दही 
_ अविद्यानाद्च क्ता । 
, म यहं दः वे पदाय सर्‌ ह--यह भावना ही मनं हः दन ॑ : जता हौ उस-उसमे आआख्ान होने दो | आखाक्रा व्यागकर 
 भावनाओंके त्यागरूपी दावसे मनका नाश किया जाता देना दही निर्वाण दै, ओर आसाको प्रकडे रहना दी दुःख = 
दै । जो प्रज्ाविहीन हैः उन्दीमै अविद्या षिचमान रहती “^ 
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अध्याय]  * महान्तं बिखुमात्मानं मत्वा चीरे न शोचति #  . षद | 





` है] सम्यक्‌ प्रज्णवान्‌ पुरुष नाममात्र स्यि मी कदीं अविना 
को अङ्खीकार नहीं करते | इस दुःख-कण्टकसे आकीणं 
संसाररूपी श्रसजाख्मे तमीतक अविना अपने साय शरीरीको 
निरन्तर श्रमाती है, जबतक्र इसको नष्ट करनेवाटी मोहनाशिका ` 
आत्मसाक्षात्कारी इच्छा खयं उत्पन्न नहीं होती । अविद्या 

` जब परतच्वकी सर अवलोकन करती दहै तब इसका अपने 
[4 आप विनाश ह्य जाता दै । सर्वात्मवोध दृष्टिगत होनेपर अविद्या 
# स्वयं ही विलीन हो जाती हे) इच्छामात्र अविद्याका सवर्प ` 
५. के पूर्णतः नाशको दही मोक्ष कहते दहै ओर 
 : सुनि! इच्छाका नारा सङ्कलपहीन होनेपर दही सिद्ध होता ` 


है | १०२---११६॥ 


८चित्ताकासमे वासनारूपी स्जनीके तनिक भी क्षीण होने 


पर, चेतनारूपी सूक प्रकारसे कलिरूपी तम क्चीणताको प्राप्त 


. . होजाताहै। चित्तजव विधयेके पीछे नहीं पड़ता तथा सामान्यतः 


सर्वगामी बन जाता है, तब चित्तकी एेसी मनिवंचनीय अवस्थाही 


आत्मा ओर परमेश्चरनामसे अभिहित होती दै । यहं सब छु | 
 निश्चयद्धी ब्रह्मे । वह नित्य जौर चिदूघनख्ररूप दै । वह 
` अन्य है । इसके सिवा जो दूसरी मन नामकी कट्पना है, बह 
कहीं है ही नदीं । केवल भ्रममात्र है । इस त्रिलोकीमे न कोई 
जन्मता हैन मरतादहै। ये जो भावविकार दीख षड़तेदैः 
इनका कहीं अस्तित्व नहीं दै । एकमात्र, केवरु माभासलूपः 

` सर्वव्यापी; अन्यय जर चित्तके विषरयोके षीछे न दौड्नेवठे ` 


केवल चिन्मा्की ही सत्ता यहा है } उस नित्यः व्यापकः शुद्धः 


` चिन्माच; उपद्रवल्ूल्यः शान्तः शमस्वरूपमे स्थित निविकार 


चिदात्मा खयं चित्‌ दी जो स्वभावानुसार सङ्कुस्प करके 


0 ` दौडता ड, वह चेत्य अर्थात्‌ चित्‌की सङ्कट्पावस्या खयं 
 दोषरहित होते हृष्ट भी मनन करनेके कारण सन क्ती है । 


। चतुथं अध्याय सम त! 





अतएव सङ्कत्पके द्वारा सिद्ध मन सङ्कल्पके हारा ही विनाश £ ५ | ८ | 
` को प्राप्त होता दै ॥ ११७--१२२॥ | 


अन्तःकरणसे अवि्या क्षीण हो गयी दै वह मुक्तिक प्रप्त ` 
होता है! अनास्म पदाथ॑मे आत्मभावना होनेसे यह्‌ अविद्या 


` कट्यनामाचर है । परम पुरुषार्थ अर्थात्‌ अभ्यास ओर वैराग्यक्रा = ` 
आश्रय केकर बहुत बुदधिमत्तापूवकः यसे भोगकी इच्छाका. ` 


दुरसे ही त्याग करके निर्विकल्प होकर सुखी हो नाओ । पेय 


पुत्रः मेरा धनः मै वह हूः ध हूः यह्‌ मेय है--यह्‌ स्व ` 
वासना ही इन्द्रजाल फैखकर विविध लेक कररदीदैादुम ` 
 अज्ञमतवनो, दम ज्ञानी बनो; संसारिक मावनाको नष्टकरदो। = | 
अनात्म षदार्थमे आत्ममावना करके क्य मूर्खकी भंतिरो 
` रहे हे । यह्‌ मासका पिण्डः अपवित्रः मूकः जड शरीर वुष्दारा. = 
कौन है, जिसके लि बलात्‌ इुःख-सुखसे अभिभूत होरे 


हो अहा ! कितने आश्र्यकी बात दहै कि जो ब्रह्म सत्यहैःउसे | 
मनुष्योने युखा दिया ह । ठम कतन्य-कर्ममि रत रहते हुए 


मनको कमी उनके प्रति सगानुरञ्चित मत होने दो। अहा {कैसी ` ५ 


आश्र्यकी बात ह कि कमलनाव्के तन्तुओंसे पर्वत बोध दिवि ` 


गये दै! जो अविद्या है ही नदी, उसीके द्वारा यह विश्च अभिभूत. ` 
हो रहा है । उस अविययाके कारण तृणके समान तच्छ जाग्रत्‌ ` 
आदि तीनो जगत्‌ च्यत हो रहे हः || १२४--श्रे४॥ | 


॥ ७॥ 











धै बरह्म नही दः इस सङ्कव्पके सुद्‌ हो जानेसे मन बन्धन- . 

= म पड़ता दै; तथा सव कुछ ब्रह्मी दः इस सङ्कत्पके सुद्दहोने- ` 
षर मन सक्त हो जाता ह| पतै दुबल हँ, इव हूः मै 
 हाथ-वैरवाल दू--इस भावके अनुकरूक व्यवहारसे जीव बन्धनम  . | 
पडता है । भ्म दुःखी नहीं हः मेरा शरीर नही, आत्मत ` 
खित सुञ्चको बन्ध करौ {--इस प्रकारके व्यवहारमै लीन ` . | 
मन सूक्त द्यो जातादहै। धच मांस नदीः यै असि नही देह्वे ` 
परे दूसरा ही तव दू--इस प्रकारका निश्चय करच्नेपरजिसके ` 




















रुका उपदेश चालू 


र कपि ऋस बेद-शतात! इत ना मै जोदुक ` 
`  : तादः उसे ठीकटीक सुनी । अल्ञानकी सातं मू(मकाए 
` छती, जौर श्ञानकी भी सात भूमिकां दती ह । इनके 
। बीख असंख्य दुसरी भूमिकाप उलन होती है 1 स्वसूपमे 
` अवस्थित होना मुक्ति ६ । अर्ह 

. दौना हे । छद्ध ` सत्तामाच्र ₹५त्‌ ही आत्साका खसूप 
छ उसे ओ विचलति नही हते, उन अन्ञानसे उस्न 
अगद आदि दूषित भाव नी दयति | खर्म च्युत 
 सचेकर वासनां जो चित द्भवना ९ उससे बदकर कोद ` 
 : विषयको जति समय जो मध्यमे स्थिति दोती हैः वह 
1.  ध्वखमननके आकारवार खरूपसिति कदलाती दै । खरि ` 
| बह्कसपौकी सम्यक्‌ शान्ति दिके समान जा मिर्च खिति 
:: .. ह्ञोती हैः जो जाग्रत्‌-अवश्या तथा खप्राबस्थासे विनिर्मुक्त दोती 
, ॐ वह पसा खरूपस्थिति क्ती दे । भर्दतकिः क्षीणो | 
` जनिषरः शान्तः चेतन तया भदभाव शून्य जो चित्तकी . 
(न , १ अवस्था होती ह बह खरूपखिति कहलाती दै ॥ ९-७॥ ` 
11 ` :  भमोह सात प्रकारका दाता ्रचम बीज-जाग्रत्‌ अवस्थाः. 
| दूस जाघ्रत्‌ अवसा, तीखय महाजानत्‌ जसः चोथा. 
` जघ्रवूखभ्न अवखाः पाचयां खवा; =^ स्घरजाग्रत्‌ 
` - संवा ओर सातां सुपति अवसा । ४२: ये एक दुसरेषे ` 
 . ` छट होकर अनेक रूप धारण करत है । अब इनके प्रथक्‌. 
{ ॥ | ॥ ५  च्रथक्र लक्षण सुनो । प्रथमः जो नामरित निर्मल चेतनम 
विक्की सगे होनेवाटी चित्तः जीव आ।९ नामः राब्द तथा 
अर्की पत्रतसे युक्तं अवसा होती दे, वह बीजरूपमे शित 
` जाग्रत्‌-अवस्था बीजजाग्रत्‌ कदृद्ती है । यदह ज्ञाताकी नवीन 
.  अवखाहयोती हे; अव ठम जाग्रत्‌की सम्यक्‌ सितिकी बत 

` . . सुनते । बीज-जाग्रत्‌ अवद्धाके बाद “यहं मे दूः यह्‌ मेस द 

अपने भीतर जो सी प्रतीति होती हैः वह अतिरिक्त भावना्थष 


पठे होनेवाटी मोहकी दुसरी जाग्रत्‌. अन्धा कहलाती दै । प्राप्तकर पुनः शोक नहीं करना पड़ता । अब ठम इन र 


 मूमिकाओंकी परिभाषा सुनो । भम मूद्‌ बनकर क्यौ बैगर! ॑ 








: ` म्यह वह पुरुष हैः मै यह हूः "बह मेरी वस्तु €” यह पूवजन्मा- 


ठ, ` का उदित हसा पुष्ट प्रत्यय महाजाय्त्‌ कदष्मवा दै । जरद्‌ आल तथा संतन मै जिकास करूगाः-इष प्रकारकी वेराग्य- र न 





अक्षान्‌ एवं ज्षानकी सात भूमिकां 


भावना दी स्वरूपे च्छुत ` 





अथवा रूढ; सर्वथा मनोमयः जो मने 


भोड़ी देरतक मैने देखा, अव यह दष्टिगत नदी हो रहा है-- 


 निख अवखासे जागनेपर मनुष्यको इस प्रकारका पराम (स्मरति) 
रोता है, वहं खप्र कहछाता है | चिरकालतकर साक्षा्कार न होने 
कारण जो पूर्णं विकासको नदीं प्रा हुमा, बदी-बडौ बाता; = ` 
देरतक टिकनेवाखा खश्च जाग्रतूके समान ही उदित होता हैः 
वह जाग्रत्‌ अवश्यम भी परिस्फुरित होनेवाख सम्म 
 खञ्रजाभ्रत्‌ कदकाता दै । इन छः अवखार्थौकरा परित्याग कर = >, 
जीयकी जो जडातपक अवसित होती दै, वह अनिवारे -* ` 

;खबोधसे युक्त अवस्था सुषुपि कदलती है } उघ अवखाम 


| 


जगत्‌ अन्तस्तममे रीन हे जाता दै | बरह्मन | ने अज्ञानकी 
इन सात भूनिक्ाओंको वसया । इनम एककः सेकहौ 

श्रकारकी विविध रेश्वयेसि युक्त अवखाओंका स्प धारण ` 
करती है ! अव दे निष्पाप पुत्र | ज्ञानकी जो सात भूमिकाएः €? ¢ 
उनको सनो; जिनको जान रखेनेपर पुरुषं पनः मोह-प्ङ्कमे ` ` 


नहीं पड़ता ॥ <--२१ ॥ 


१५१५१५१ 


` स्वापतति, उसके वाद्‌ पोचवीं असंसक्तिः षष्ठी पदार्थाभावना ` 
तथा समी तर्यगा है । इनके अन्तग॑त वह युक्ति दै, ज्सि 


तै कार्पनिक खषटि / ` 
 जा्रदनसानि होती ह, उसे जाग्त्सन कहते ह । एक चन्द्रै ` ` | 
द्यो चन्द्रौका भान होना, शक्ति ( सीप) मे रजतक्रा भान 
होना, सृगत्ष्णामे जख्का भान होना--दत्यादि येदसे ` 
अस्यासको मास्त दमा जाग्ररवभ्न अनेक प्रकारका हतादहै। ` 


सिद्धान्तवावी छग योग-भूमिकाओके बहुतेरे भेद बतलछते. ` ५ 
हैः पर सुञ्चेतो येदी कल्याणप्रद सात भूभिकराप्‌ अभीष्ट 
है| इसप्रकार दन सात भूमिकाओमि होनेवारे अवबोधको चलनः. 
कहते है ओर इन मूमियेके प्रशात्‌ दौनेवाटी सिक्लियः 
कही जाती दै मेच्छा नामकी परी क्ञानभूमि क्रहखाती दै। _ 
 दूलसै विचारणा कदलछती दै । तीसरी तनुमानसी? चः धी 
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से पूवं जो इच्छा होती दैः उसे ज्ञानीजन शुभेच्छा कहते है । सालन 
तथा संतजनोके सम्पकके कारण अभ्यास ओर बेराग्यके साथ- 





साथ जो सदाचरणकी प्रवृत्ति हैः वह विचारणा कहती है} 





विचारणा जर श्मेच्छके द्वारा इन्द्रियोके विष्ये अनुरक्ति 

` जव्रक्चीणताको प्राप्त होती दै, तव वहं तनुमानसी अवरा कहती ` 

, : ¦ इ} इन तीनो मूमि्योके अभ्यासे वैराग्यके व्ीमूतं हो जव 
चित्त शद्ध सच्वखरूपमे सित होता दैः तब उसे सच्वापत्ति ` 
~“ कते ह| इन चारौ भूमियोके अभ्याससे सत्वारूद्‌ हकर 
५ चमकनेवाटी जो संसगहीन कल है, वह असंसक्ति कहखाती 

` ह । इनर्पाचों भूमि्योके अम्यासके पार्घसरूप ददतापूर्वक अपने ` 
आमत्र ही रमण करते रहने तथा आन्तर ओर बाह्म पदा्थोँकी 

भावना नष्ट दौ जानेसे जिसमें दृसरोके द्वारा चिरकारतक प्रयल्ञ ` 


करनैपर बाह्यश्षान होता हैः वह्‌ पदार्थभावना नामक घर मूमिका 


है । इन छः मूमि्योमे चिरकार्तक अभ्यास करनेके बाद 


मरदबुद्धिका अमाव हो जनके कारण जो आस्मभावमे एकनिष्ठ 


हो जाती दै, वह तुर्यगा स्थिति कहराती दै । यही ठुर्यावस्था 
जीवन्मुक्त पुरुषकी होती दै । इसके पश्चत्‌ जे ठुयातीत 
अवधा दै, वह विदेहमुक्तिका विष्य दै। निदाघ | जो महा- 


भाग्यवान्‌ पुरुष सप्तमी भूमिकाका आश्रय छे चुके है, वे आत्मामं 
समश करनेवाठे महात्मा महान्‌ पदको प्रप्त दो गये है| 
जीवन्मुक्त पुरुष सुख-दुःखके अनुभवकी िित्तिमे नहीं पड़ते। 


 वेकभी कर्तव्य-कमेमि छे रहते ह ओर कमी उनसे अलग हो 
जति दै। अपने पासके छोगकि द्वारा चेताये जनेपर सोकर जगे 
ष्पे समान उठकरः धनातन आचारोकरा आचरण करने लगते 


द! ये सात भूमिका बुद्धिमान्‌ पुष्प्रौको ही ज्ञात होती दै । 


इन ज्ञानावश्थाओंको धापतकर जो पष्य, म्टेच्छ आदि हैः वे 


शौ देह रहते या देह व्यागनेके बाद मुक्तिको पाप्त कसते दै - 


[क ॥ 


हृखमे सन्देह नहीं दै । हृदयकी गोलिका घुल जाना दी ज्ञान हैः 
, ओर ज्ञान होनेपर ही मुक्ति दोती | 
९. 'मृगतृष्णसे जखकी श्रान्तिके समानं अनात्मने आस्सबुद्धि 

आदि अविशाकी रान्ति दी सक्ति; सो मोहसागरसे पार हो गे 


॥| ५ <== 54.॥ 


ड, उन्हौने दी परम पदको ग्राप्त कियाद । वे आत्मसक्षाकार- 
की प्रक्िमे स्मे हए पुरुष इन मूमिकाञमे सित होते ह | 
मनकी पूर्णतः द्ान्तिके उपायको योग॒कदते द । उस योगकी 
सात मूमिकार्णै दै ओर उन भूमिकाओंको ऊपर वतला 


अभि है। इन मूमिकाभोका  छक्षय दै ब्रह्मपदकी प्रत्ति- 
जदो तूः यै, अपने ओर परायेका, कोई माव नदीं रहता? न 





# महान्तं विुमात्मानं मस्वा धीरे न शोचति # ` ८ १4 ८. 











कोद भावात्मक बुद्धि दोती है ओर न मावामावका चिन्तन ` ` 
होता दै | सव शान्तः आढम्बनयूल्यः आकाशखखूय, शाच्वत्तः = ` 
शिव; दोषरहितः भासमान न होनेवाल; अनिवंचनीयः कारण- ` 
हीनः न सत्‌ न असत्‌, न मध्य न अन्तः सम्पूणं नदीं जर 
सम्पूणं भीः मन ओर वाणीके दारा अग्राह्यः पूणे पूर्णः, ` 
 सुखसे उखतरखरूपः संवेदने न अनेवाव्ः पूर्णं छन्त, = ` 
 आत्मसाक्षात्कारखशूप तथा व्यापक ब्रह्मका खर्प है । . 
समस्त जागतिक पदार्थोकी सत्ता आस्मसंवेदनके अतिरिक्त ` 
दूसरी छु नदीं हे ॥ ४१---४७ ॥ व 


द्रष्टा ओर इद्यका सम्बन्ध दोनेपर बीच दिकाजे 
स्वस्प होता है, वहं द्राः दस्य तथा दर्यनकी त्िपुरीसे वर्वित 


साक्षात्कारसूप स्थिति होती है } चित्त जव एक देदसे दूसरे 


देशको जता है, तब बीचमे जो चित्तकी धिति हीतीदहै, उख ` 
 जाञ्यविहीन संबिद्रूप मननमे सदा तन्मय रहो । जाग्रत्‌, ` 
स्वपर ओर सुषुश्िसे परे जो वम्दारा सनातन खरूपदहैःउख 
जड-चेतनरहित स्थितिमे सदा तन्मय रहो । एक जडताकौो ` 
छोड़कर क्योकि बह परतथरकरा हदय दैः पाष्ाणरूपताकी प्राति `  । 
 दै--उससे रहित जो अमनस्क स्थिति है, सदा उसमे तन्मयरहो। = | 
` चित्तो दरसे व्यागकर जिस किसी सितिमे हो, उसीमे सिर.  .। 
रहौ } परमात्मतच्वसे पठे भन निक्रल । तव्पश्ात्‌ मनते ही | 


विकद्यजाल्से पूर्णं यह जगत्‌ विस्तृत हुआ } हे विप्र | शरल्यसे 
भी द्यूल्यं उतपन्न होता दै, जैवे आकार दयू्य है ओर उसके 
 छन्दर छ्गनेवाखी नीलिमा उठित होती है । सङ्कसके नाश 
हो जानेके कारण जब चित्त गछति हो जातादहै, तव संसारके  । 
मोदका कुदासा भी गर जता दै। तव शरदूके आनेषर | 
स्वच्छ आकाशकै सदर वह अजन्मा; सवका आदि ओर अनन्त | 
एक चिन्मात्र विभासित हौ उठता दहै) विना कर्ति 


ओर चिना रेगके आकाशम चिच उड आया | तिना द्रके; 


 स्वानुभवः  निद्राविदीन खप्रदछ॑न हो र्हा दै। साक्षिखस्पः | 
दर्पण-जेते चिदात्मा ` 
चिना इच्छके तीनो जगत्‌ प्रतिच्रिभ्वित हो रे है| ब्ह्मएक 


समानस्य स्वच्छः (नविक्रस्यः 


हु, चदाकाशल्य है, सवस्य दै आर अखण्डत है-- 


` चितत-चाश्चव्यकी शान्तिके व्यि यकपूर्वक यह भावना. | 
करनी चाहिये । जित प्रकार एक मोटी रिखपर रेखार्पैँ ओर ` ` । 

` उपरला सिची होती दैः उसी प्रकार तरैरोक्यसे खचित एक | 
ब्रह्यको देखना चाहिये । किसी दूसरे कारणके न होनेपर यह ` 
जगत्‌ उसन्न दी नहीं हज । अव मैने जो जानना था, उरे जान ` 
ख्या; जो अद्भुत देखना था, उसे देख छिया | चिरकाठक्का ` 
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ध ध 4 च का नै विश्रासको प्रास हुआ । चिन्मात्रके अविरिक्त ओर कु ॥ 
नही इस प्रकार समज्ञो | इस समस्त जागतिक रीलसे ¦ 
विरत होकर तथा असन्दिग्धं भावे चिन्मात्रको 


ध देखो. | ८८--५९ ॥ 


। को प्रात कसते है; नो विमनस्कताको पातत हो ठ दै 


॥ ष | ध ॥ शान्त चित्तवारे महाबुद्धिमान्‌ है । वेदान्तविचारशीर प्रणीः 
जिनके चित्तकी इत्तिर्यो क्षीण हो गयी हैः मनभिन्तनके 


५ | | ॥ ` . स्यागका अभ्यास करते-करते जिनका मन कुछ परिपक्र हो गया 
ड जो मोक्षका उपाय सोजनेवाछे पुरुष हेय तथा उपादेय-- 


दोनों प्रकारके वरयोका स्याग कर्‌ रे दै! जो नित्य दर अर्थात्‌ ` 
। ` आरमत्वके साक्षात्कार लगे है तथा अद्रष्णा अर्थात्‌ 
. अपञ्चको नरी देखते, जो विशेषरूपसे शातव्य परम त्वम 
जागरूक होकर जीवन धारण कर रहे दैः जो रसमय तथा रस. ` 
| हीन षदारथेमि अत्यन्त परिपकष वेम्यके कारण घने महते | 
` युक्तं संसारःपयमे सेये हुए. है वेराग्यकी तीत्रताके कारण पकषीके 
जालके समान जिनका संसार-वासनाका। जार टूट गया है तथा 
|  इृदयकी भन्थि शिथिल हो गयी दैः देसे साधकोका खमाव ` 
|.  विक्ञानके द्वास उसी प्रकार संश्द्ध दौ जाता हैः जिस प्रकार 
कातकं (निर्मली) फस्के द्वारा जल खच्छ ही जाता हे।. 
| मन जव रागविहीनः अनासक्तः इन्द्रातीत तथा निसरम्ब ` 
हलो जता है, तब वह पिंजदेते चुट हुए पक्षीके स्मान > 
` कृरनेके कारण पाखन करनेवाला पिता है। मनख्पी पति _ 

~ ` जिनका शान्त हो गया दैः जो प्रपञ्चात्मकं उुतूहरुसे विरत है, शाखदृषटिसे तथा आत्मप्रकाशः आत्मबुद्धि एवं आत्मालुभवके 
| उनका चित्त सब प्रकारसे पूणम होकर पूणचन्द्रके समान 


` मोदजाठ्से बाहर निकर जाता दै} स्देहरूप दुरात्मापन 





 ,  खशोमित होता दै ॥ ६०६८ ॥ 















करता हे | जिसकी मनम सङ्का मी नहीं थीः एसे गोव्के मार्गे 


| | थोग पोको देखते ह | निग्रहं किया हुम सन 


# महोपनिषद्‌ # ८ 


अनायास प्राप्त दए थेडेसे भी भोगको, जो विस्ार- 


(जनने सङ्कस-जालको निरस्त कर दिया है, जो चिन्तत्व- ` 

हीन प्रम पदको प्रास है वे ही समसत दोषोसे निदत्त दौ अरय 8 पा जन जगः र ५ 
दवाकर, अर्थात्‌ अपने सम्पूण परक्रम ओर उस्साहसेः --# 
` पृहे मनपर विजय प्राप्त करनेकी चेष्ठा करनी चादिये । इस 1 
` संसार-समुद्रम सनपर विजय करनेके अतिरिक्त कोई दूसरी 
गति नहीं हे । इष महानरके साम्नाव्यमे दुष्डृतरूपी 


`  : नमै हूं जौरन यह दूसरा कुदे; भ सब दोर्भेसे 
` रहित त्रह्मखल्प दँ--जे इस प्रकार सत्‌ ओर असत्के 
| ` मघ्ये देता दैः वही वस्ठुतः देखता दै । जिस प्रकार सहन 
| दी ग्रास हुए दनः द्रं तथा दृद्योमे मन बिना राणकेदही. 


आ जनेपर पथिक जिस दष्टिसे उसे देखता दै, उसी दषते ञानी 





को नहीं प्राप्त हआ दै क्ठेशदायक होनेके कारणः 


बहत अधिक सम्चतां है } बन्धनसे सक्त हुमा रजा 
` भोजनक एक अ्रासमात्रसे सन्तुष्ट हो जाता हे; परंतु वह यदि 
राघरके द्याया आबद्ध न हो तथा जक्रान्तनदो तो रष्रभी ` 
उसके स्थि उपेक्षणीय दयो जतां है । हाथसे दाथको 


सतवाे हाथी घूम रदे है । आदाखूपी वाणो ओर बरसे सजे- 
धज इन्द्रियरूपी शघरुका जीतना दुष्कर दै । जिन्हने चित्तके, 


 दर्पको नष्ट कर दिया है तथा इन्द्रियरूपी शघ्रुभौको वमे कर 


ख्या हैः उनकी मोग-वास्ना उसी प्रकार नष्ट हौ जाती 
हः जेसे हेमन्त ऋ कमल्का पोधा नष्ट हो जाता है ।रान्निमै 


घेताख्के समान हृदयमे वासनाका तभीतक निवास ह ` 

जव्रतक पका्रताके अभ्यासद्वारा मनको जीत नहीं लिय ; 
जाता ! विवेकी पुख्पका मन अभीष्ट कायं करनेके कारण ज्ञ ` 
_अरत्यके समान है सरे प्रयोजनोको सिद्ध करनेके कारण प ॥ 
 मन्तरीरूप ३ ओर मेरे विचारसे समस्त इन्धियोको वयै = _ ` 
 करनेके कारणं सामन्तरूप है । मेरे विचारे मनीषी पुरुषका 


मन सलन करनेके कारण स्नेदयीर ख्टनाश्चरूप दै तथा पाखन 


दवाय परम सिद्धिको प्रदान करता दै । अत्यन्त दृष्टः 
` अत्यन्त दृट्‌, खच्छः भीति वरमै किया हुआ, ` 
 भलीर्मोति जात्‌, आत्मगणोसे तेजस्वी बनाया हुमा मनोरम 
` मनरूपी मणि हदयमे सुशोभित हेता दै । ब्रह्मन्‌ | 
` मंति-मोतिके प्ङ्कते मलिनि इस मनरूपी मणिको. 
` सिद्धिके ल्थि बिवेकरूपी जले घोकर आरोकवान्‌. बनो 


शरेष्ठ विवेककां आश्रय लेकर्‌ बुद्धिसे =. 
जाता दैः उसी प्रकार धीर्‌ बुद्धिवाङे कतव्य-कमेमिं बिना कका आभय्‌ चकर हि सत्यका सात्‌ (मिष्य) 


 आसक्तिके दी रुगे रहते दै । भलीमाति जानकर मोगा गया ` 
भोग उसी प्रकार तृष्टिका कारण बनता दैः जिस प्रकार जानकर ` 
खेवा किया गया चोर चोरी छोडकर मेत्रीका दी निर्वाह 


करके, इन्द्रियरूपी शत्रुभोको पूर्णतः छिन्नकर संसार-खागर- 
सेपारद्ोजाओ॥ ६९६८४ ॥ क | 
केवर आस्थाको--संसारकी आ्याको दी जनन्त दुखोका | 
कारण जानो, ओर सर्वर केवल अनाखाको सुखका घर समन्नौ । 
व्रासनाके सू्रसे वेधा हआ यह संसार बारंबार होता है) बह 

` प्रिद वासना अत्यन्त दुःखका कारण बनती है ओर खुखक >» 


[अध्याय५ ` 

















भष्याय५] 











` उन्भूढन करनेक ल्म आती है } जीव चाहे धीर हो, अच्यन्त 
` बहुश्रुत होः कुलीन हो, महान्‌ होः; फिर भी वह व्रष्णासे 
` उसी प्रकार वैध जाताहैः जैसे शरद्धलसे सिंह वैध जाता दै | 

परम पुरषार्थका आश्रय छेकर ओौर भीर्भति उद्यम करते ` 


 &८ श्लनु्तार सान्तिपूवक आग्वरण करता हुआ कौन 
पुरुष सिद्धिको नहीं प्रास्त करता । भँ दी अखिल विश्वरूप 


„मै जच्खुत परमाप्मखलप रः मेरे सिवा चौर कु नहीं ` 
ॐ दैः--इस प्रकारके जानद्रारा होनेवाला अहमाव दीष है । शनै 
समस्त प्रपञ्चसे अतीत दरू, बारके अग्रभागसे भी सूक् ह्ूः 





ब्रह्मन्‌ | इस प्रकारके ज्ञानसे जो अहंकार होता दै, वह वृसरा 
शुभप्रद अहंभाव है ओर बह सोश्चका कारण बनता है, बन्धनका 
नदीं | एेसा अहंभाव जीवन्मुक्त पुरुपोको ही होता 


` श्टराथ-पैर आदिते युक्त यह शरीरमात् मे हूः--इस प्रकारका | 


निश्चय तीसरा लौकिक अहङ्कार दै भौर यह अत्यन्त तुच्छ 
दै । यह अहंकारात्मक दुरात्मा जीव दी संसाररूपी दुःखद 
 द्ृक्षका मू दै । इससे मारा गया ग्राणी अधःपतनकी ओर 


दी दौड़ता दै । इस दुःखद्‌ अदद्ारको स्यागकर ओर 
` चिरकाङ्तक छम अदद्कारकी मावनामे ख्गा हुमा प्राणी 


शमयुक्त होकर मुक्तिको प्रस्त होता दै पटे कहै गये हो 
अलौकिक अदहङ्कारौको अ्गीकार करके तीसरे दुःखद्‌ छोक्रिक 
 अहङ्कारकों स्याग देना चाहिये } पश्चात्‌ उनको भी छोडकर 


जो सब्र प्रकारके अहङ्कारोसे रहित होकर धित हैः वही उच 


पदको प्रा होता है ॥ ८५-९६ ॥ 


'मोगकी इन्छामात्र दही बन्धन है ओर उसका त्याग 
दी मोक्ष कदलता है । मनकी उन्नति उसके दिनार 
दै} मनोनाश सहाभाग्यवान्‌का रक्षण दहै! ज्ञानी पुरुपके 


` मनका नाश दहो जाता दहै । अकल्ञानीके छ्ियि मन बन्धनरूप ` 


दै । ज्ञानीका मन न आनन्दस्य दै न आनन्दरदित दै 
मच्छ द, न अचर रन सश्र ददी है; वह न सतूरूप 


~ है न असत्‌रूप ही र न इनके बीचकी ही स्थितिमे रहता है । 


ˆ जैसे चितम प्रकारित होनेगाख आकादा सूक्षमताके कारण 


दिखलयी नहीं देवा; उसी प्रकार अखण्ड चेतनसत्ता 


यापी होते हए भी दष्िगोचर नदीं होती । सारे सङ्क्पोसे 


रितः सारी संज्ञाआंसे चरूल्य यह चिदात्मा अविनाशी तथा 
। जो ज्ञानियोकी 
दृश्िमे आकाशसे भी सोगुनी खच्छः निर्म॑रु तथा निष्कर- 
रूप ( अवयवरहित ) है, एवं जो सकर एवं निर्मल संसारके ` 
रूपमे एकमाच अपना ही दछन कसती है--दस प्रकारकी चित्‌ः 


प्वात्मा आदि नामोसे व्यक्तं किया जाता 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीसे न शोचति # 


करती 


चेतनसन्ता न अस्त होती है २ & होती. ४ ह 
न उखती है न खिर रहती दहै; न जाती 
न यर्दा है ओर न यहा नहीं है । वह चित्‌ अर्थत च 


विकल्परहितः निरारम्ब ओर निर्मल खरूपवाली है । गुरुको चाये. | ~ 
कि ग्रारभ्मये शम-दम आदि युणोके द्वारा िष्यके अन्तःकरणको ` । 
. शड्‌ करे | पश्चत्‌ ध्यह्‌ षब कु ` ब्रह्मरूप ह ओर त॒म छ्ृ्ध ४ ५ ¦ । व 
ब्रह्मस्वरूप होः ठेस वोध प्रदान करे । अज्ञानी पुरुषको तथा ` ` | 
जो उद्ध-जाग्रत्‌ हैः उसे जो कहतादैकि श्व ब्रह्य दही दै 
उसे महानरकजाख्मै ठकेर देता है | जिसकी बुद्धि जाग्रत्‌ _ . ` 
हो गयी दैः मोगकी इच्छानष्ठदहो गयीदैः तथाजो सर्वथा 


आकाद्भरदित हो गया है--एेसे पुरुषको प्राज्ञ गुर बेदान्तका ` 


यह. उपदेशा दे करि अविद्यारूप मल है ही नहीं | जिस प्रकार ` | 
दीपकके द्येनेपर दी प्रकारा होता है, घूय॑नारायणके होनेपर ही 
दिन होता दै, पुष्पके होनेपर ही सुगन्ध होती दै, उसी प्रकार `. | 
| यह जगत्‌ _ ` 
 वास्तवमे है नदीः केवर भासता है । नव व॒म्हारी ज्ञान-दष्टि 
निर्मर--आवरणदचूल्य हो जायगी, ज्ञानका सव ओर प्रकार  . ` 
हो जायगा तथा तुम अपने खर्म सितहो जाओगे तमीतुम ` ` | 
मेरे उपदेराके बखाबटको ठीक-टीक जान सक्रोगे ॥ ९७-१०७)} . = 


चित्‌-चेतनके ऊपर दही जगती स्थिति 


` ्छवर्थनादके स्थि उम करना ही जिसका एकमा  _ । 
प्रयोजन ड एसी श्रेष्ठ अविद्यक दवाय दीः ब्रह्मन्‌! तब | 
दोषोको हर लेनेवालयी विद्याकी प्राति होती है । अस्केद्रास | 
 सशका रमन होता है तथा मल्क दारा मल धोया जाता है \ 9 | 
विष्के द्वारा विपका शमन होता है शुके द्वायरत्नु माराः ` | 


जाता है । इसी ग्रकार्की यह भूतमाया दैः जो अपने ना 
ही हर्षं प्रदान करती है । 
दिखलायी देते ही यह न्दो जाती है। परमार्थतः यह्‌ 


माया हे ही नही-- इस प्रकारकी हृद्‌ मावनके साय लव बह | 
ही है-रेसी जो अन्तर्भावना होती हैः वही सक्ति प्रदान | 
। यह मेददृष्टि ही अविद्या है । इसका सर्व॑या त्याग ` ` | 


करना चाहिये ॥ १०८--११३ ॥ 


मुने ! ( मायके द्वारा ) जो नहीं यास्त होता दैवबह | 
अक्षयपद कहता दै । द्विज ! यह माया किस्से उसन्न ‰ | 
। पतै इसे किस प्रकार | 
। इसके क्षीण _ 
होकर नष्ट हो जानेपर तुम उस अक्षयपदको जान सकोगे । ` 
जहो यहं प्रकट होती दैः जेसा इसका खसरूप है, जितः 
प्रकार यह नष्ट होगी--अर्थात्‌ निदानः रक्षण ओर शमनकै 


हुद--यह ठ्नदी विचारना 
नष्ट करू--यही तुष्टं विचार करना 
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इसका खरूप दिखलयी नही देताः # 


1 ( 2 ह उश्राखका विग्र करते [त स्‌ रोगक्घे घर्‌ अधात्‌ अविद्याकीं क 
1 प्रयक्ञ करोः जिससे यह जन्म अथात्‌ 
आवागमनके केम. ठर्द बरवार न रेः ओर चितल्यी 


` . विकित्छकि स्यि पूरा 
1 - मुद्र अपने-यापमं सखच्छ आत्परिस्पन्दनके हास विभासित 
दख प्रकार अपने भीतर ददं भावना करनी वाहि 


चित्‌-चक्ति चिन्मय सदरम विच्ित्‌ श्ुमित हौ र्दी 
` सुद्रभे लहरौके समानं वह खच्छ चिन्संय तरद्धं दी उ? 


` दे दै] अपने-माप अक्राशन्तरोवमं जैषे वायु र्हरता है, 
क शत्मराक्तिसे आत्मा तरङ्ञायसान 
शेवा दे। सर्म-रकतिमत्ताके कारण इस परकारकी देवी रणा ` 
क्वणमात्रके स्यि होती दै) देश काठः ओर क्रियाकी रक्ति ` 
` जिसको चलायमान करनेमै समर्थ नहीं हतीः वद सासमगुक्ति 


। उसी प्रकार खानं ही 





सपमे लमावकरो जानकर उच्व अनन्त पदम स्थित दं । 


` | क्ियाका आधारमूत जो चित्‌-शक्तिका रूप दैः चह शमर 





(4. इक अहरा रूप. धाय ता, ९ 





ड, ठव शैः-दानैः इन्द्रियरूम अ्रहण करता 





` र्का हुमा क्रमशः अथोगतिक्रो प्राप्त दोता दै । इस. तर 





कीडेके समान स्वेच्छासे बन्धनम पड़ता 














ह) जात्म दी कदी मनः कदं इद्धि 








` क्वे ह जर कहीं इच्छाः माना जाता है । यद आया 
पाल्तक निर्माण करनेवाठे अखिल विश्वको उसी प्रकार धारण 


करता दै ॥ १९४--१३३ ॥ 


‰% महोपनिषद्‌ # 


= क्षचिय, वैद्य या शद्रे सित दहै । कोद वृणः 
 : यह्‌ चित्‌-रक्ति जाननेये न अनेके कारण परिमित-सी दीकर 
= हूपकी भावना करती द॑। उत्त परम्‌ जकिचक साक्तिके दारा जब ` 

 . इख श्रकार खूयकी भावना होती 2ै, उसी समय उसके पीछे 
| नाम जौर संख्या जदि दयौ कग जती द । जान्‌! 
`  तिकस्पके रूपको धारण कएनेवाखा तथां देश, कार ओर 


, . ` कटृलाता दै । पुनः वह भी वासनाओंकी कल्पां करता ` 

अह्र जव 

1 -िश्वयत्सक एवं द्युत्तं दा जाता है, तवर वहं बुद्धिः कटखता 
है} ओर बुद्धि ज्व सङ्कस्करा स्प ग्रहण, कर्ती दैः तव॒ भी ससौ जन्म भोगक्रर्‌ पुनः संसाररूपी सङ्कटमे पड़ते दै 

 : भननास्यद मन बनती है । मन जत्र घने विकसम पडता ` 

1 हाथ-परयुक्त . 

 शरसैरको बुद्धिमान्‌ पुरुष इन्द्रिय कं ते दै) इस प्रकार 
` जीव सङ्क ओर वाघनाकी रच्जभाये बघक्रर ुःलजाल्प र 


` -  शक्तिमय चित्‌ घने अदङ्कासकी प्रत्त हकर स्यम वननेव्े 
| | अपने दी द्राय. 
(0 ` कित तन्मात्ररूपी जाख्कं भीतर रहकर श्म वेषे हुए ` 

। किदे खमानः चित्‌-शक्ति भयन्त वित्यत्‌ ताको प्राप्त हो जाती 
छ ह. सानः 

` कहीं क्रिया, कदी अदङ्कर आर कहीं चित्तके नामस 
` . जस जाता दै । कीं दे यति कहते दः ओर कदी भाया ` 
` 2 खी क्ल्ना कसते दै | कहीं यहं बन्धनके नामे 


` प्रविद्धं है र्‌ कहा पयष्टक कहता ह । कृषा इस आर्या 
चि यु दीं इते अग्रिय इससे उपे जठका अनुमव होवा है । पश्चात्‌ उन चार्‌ गुणे 


` युक्त दोकर मन वृरे ही क्षण गन्धृ-तःं मातराक्री माषना करता 
दहै इससे उसे परश्वीका अनुमव होता है । दष प्रकार पोचौ | 
` तन्मा्ा्ओंसे धिरकर सषमताका त्याग करता हु वह 


करता दैः जैसे भीतर फरुविहीन वश्बीज बटको धारण ` 
` आकाशे अथिकणोके माकारमे स्छृरित श्रीस्को देखता दै! ¦ 








(विन्तारूपी अभिरिखासे दग्धः क्रोधरूपी अजगरकै दास 


` चयि दुष कामरूपी समुदरके कल्लोल सित तथा अपने पिता- | 


मह आत्माको मूषे हुए इस मनक्रा बह्मन्‌ । कीचड़से पश 


^ ` हाथीके समानं उद्धार करो । मरपञ्चकी भावनासे व्याप्त इ ५ 
द 38 ववद चित्‌-सत्ता एक अखण्ड स्वरूपवाड। ई --- 


प्रकारके जीवाभित भाव ब्रह्मके दवाय . ख्ख; करोड तथा 


र असंख्य स्मे कल्पित होकर पदे उलत्न से चुके ई 
ओर आज भी चासं ओर उन्न हौ रहे है, तथा निद्रे ` 
` उलन्न जककर्णोके समान जर भी उतपन्न होते रगे । कुछ , 4 
तो प्रथम ही रसन छे र द जर कुक माव सौसे अधिक बार ` 

उन्न हो चुके हं; कीद्‌ अस्य जन्म भ्रण कर्‌ चुके 


है जर दकिन्हीके दो-दी-तीन जन्म दए. ह । कोद किनरः 
गन्धर्व, विद्याधर एवं नागस्य प्रकट दै र्थ, चन्द्र; 
व्ररण, शिव, हरि एवं ब्रह्मरूप चन स्ह है} कद ब्रामण 
प्रधिः 
रक्ष, पाट, मूढ एवं परत्र रूपम द । कोई कदम्बः नीव, जमः 
ताड तथा तमार ब्रृक्ष बन रे दै । कोई मदैनद्रः मख्य, 
सह्य, मन्दर, मेर आदि पर्वतौका आकार धारण क्रिये दए दै । 

कोई खरि समुद्रः तथा कोई दूघः पतः दखके स्स तथा 


 जख्की सिके रूपमे अवसित हं । कई विशार ॥द्शाअकर 
` रूप धारण किये हुए दै । कोई महान्‌ वेगशाढी निके रूपमं ध 
है । कोई हाथसे पंके जानेवाले गेदके समान गत्युके दास - 


बार्वार ताडित होकर अकामे ऊपर उवते ओर नीचे ` 
गिरते रहते रै । कोई-कोई मूखं मनुष्य विवेको प्रात करके 


रा ओर काचक द्वासा अनवच्छिन्न आस्मत्खय अपनी 
राक्तिसे सहज ही दिशा ओर कारकै द्वारा अक्रल्ति जो 


हरीर ग्रहण करता हैः वदी जी पर्यायभूत वाखनाके अविरसे 


संकद्योन्म॒ख  चञ्चरु मनका खूप धारण करतां ६ } वह 


 सङ्कद्पात्मिका मनः्शक्ति क्षणमात्रसे निमे आक्ररकी भावना 
` करती है उसमे शब्दवीन अङ्कसोन्पुख रहता ह । तश्चत्‌ 


वही मन ओर भी धनीमूत होनेषर घने स्पन्दनके क्रमते वायुके ` 


` स्यन्दनकी भावना कर्ता दै । उसमे स्परे-बीज अङ्कुयेन्पुल 


रहता है । उसके बाद दद्‌ अभ्यासके द्वारा खन्द ओर स्पशरूष 
सकार यर वाय॒के संघपंसे अग्नि उयन्न होती दै | वह्‌ स्य 
तन्पाचके साथ सिलकर तीन गुणोत्ि युक्तं होती द| उन 
तीनो गुणोके साथ संयुक्त हुआ मन रस-तन्मात्राक्रा अनुभव 
करता हुआ क्षणमात्रम जरकी शीतर्ताका चिन्तन करता है 


4 अध्याय ५ ५ 














(1 





` अध्याय ५] 
` . ` बही अहङ्कारकी कले युक्त ओर बुद्धि-बीजसे समन्वित ` 
पर्यटक कहलता हैः जौ प्राणियोकै हृत्कमल्मे मंडरानेवाटे, 
` धरपदके समान है। उस तीव्र संवेगके द्वारा तेजस्वी शरीरकी 
 मावना करता हुआ. मन उसी प्रकार स्थूरुताको प्राप्त होता दैः 
जसे पाक्रके दारा बिस्वफर । खच्छ आकाशमेः मूपा (सोना 











गठानेके पाच ) मै पिले सौनेके समान्‌ स्फुरित टीकर वहं 


„ तेज अपने खमावके द्वारा ही गञ्िति होने छ्गता ई । उका 

ऊपरी माग सिरे पिण्डके समान तथा सधोभाग पैरके 
समान दहो जाता है तथा दौमौ षवमि बाहुकी आकृति्थो 
` , . एवं खध्यमै उदरका आकार खमयानुसार व्यक्त होकर शुद्ध 
 हारीररूप धारण करते है) वेदी बुद्धिः वीर्य, बः उत्साहः 
 , विज्ञान सौर एे्यंसे यक्त होकर सब लोकोके पितामह 
` भगवान्‌ व्रह्मा बनं ई । १३५४१५७ | 


“भूतः मविष्य ओर बत॑मानको स्पष्ट देखनेवारे भगवान्‌ 
ब्रह्माजी सपने उत्तम ओर सुन्दर शरीरको देखकर सोचने स्मे 
कि इस चिन्मात्न आ्मस्वरूपी परमाकादामे; जिसक्रा ओर-छोर 
नहीं दिखायी देताः पदे क्था होना चाहिये ! इस प्रकार चिन्तन 
करते दी तत्काक उन्द निर्मक आत्म-टटि प्रात हई ! उन्होने 


अतीत कारकै अनेको सर्गको देखा तो समस्त धर्मां ओर ` 
 गुणणोके सरे क्रम उन्हं स्मरण हो भये ! उन्होने टीरासे ही नाना 
 ग्रकारके आचासोसे युक्त भेति-मतिकी प्रजको आकायमे गन्धव॑- 
 जगरफे समान सङ्कल्पसे उत्यन्न कर दिया } उनके खर्भं ओर 
अपरवगके स्थि तथा धर्म काम जर अर्थकरी सिदिके स्थि 


4, 


अनन्त चित्र-विचिच्र शख्नौकी कस्यना की । ब्रह्मारूपी मन- 
की कल्पनासे जगत्‌की सिति दहने कारण व्रह्मके जीवनके 
साथ ही इसकी सिति दहै, खनके नारके साथ यह भी नारको 
प्राप्त हेता दै। द्विजवर ! वाश्ववमे कीं कोद न उयन्न होता 
है आरन मस्ता दहै सव कुक मिध्या दीख पडता 
दहै} यह विश्व-प्पञ्च आकारूपी सर्पिणिरयोकी पिटरी दहै । 

` इसका व्याग करो । ध्यह असत्‌ है" यो जानकर मात्रभावमे 
 ख्ितदहयो। अर्थात्‌ मे दी इका उत्पादक रह, एेसी भावना 
करो । गन्धवनगर्‌ भूषित हो या अभूषित--वह जिस प्रकार ` 

` जच्छ दैः उसी प्रकार सविच्वाके अंशस्वरूप सुत-दारया आ।द्‌- 
` ५. की सितिदै। फिर इनके छथि सुखदुःख क्या करना | 
धन्‌दारा आदि प्रपञ्चका वदना दुःखसय दै) इसमे संतुष्ट 

` होनेकी कोई बात नदीं है । मोह-मायाके बदनेपरः मख; इस लोकम 
किसको शान्ति मिली दे । जिन वस्वुओकी अधिकरतासे मूखंको 
` अनुराग होता दैः उन्हीकी प्रा्धिसे प्राज्ञ पुरषको वैराग्य 


स्प 


१ 


 उस्प्न होता दै। अतएव, तन्ञानी निदाष { सांसारिक 
व्यवहारो जो-जो नष्ट द्योता जायः उसकी उपेक्ना करते 
चलो ओर जो-जो प्रास्त होता जायः उसे प्रण करते 


ॐ मष्ान्तं वियुमात्मानं मत्वा घौसे न शोचति # ` ५ = र 1 


नाओ । जे मोग प्रात नदीं दै खभावतः उनकी ` | 
ह्च्छा न कसना तथा जो प्रात दैः उनका उपभोग ` 
 करना--यही पण्डितकरा लक्षण दै | सत्‌ ओर असत्के ` 
मध्यमे शुद्ध पदको जानकर तथा उसका अवलम्बनं करके 


आभ्यन्तर तथा ब्राह्म दद्योको नतो म्रहण करो जर न. 


त्याग कसे । कमम खित जित जनी युखषको इच्छाओर ` 

अनिच्छा समान दैः उसकी बुद्धि जपे पद्मपत्रके समान क्षायः ` ६ 
मान नहीं होती । ब्राह्मण { यदि एेन्द्रिय विषयोका विभवतम्दारे `: 
हृदयम स्पन्दि नहीं ह्येताः तो वम ज्ञातव्य पदाथको जानकर ` ` 
संसारसागरे समुत्तीणं हो गये । उच्चपदकी प्रा्तिके स्यि | 
अत्यन्त बुद्धिमत्तपूर्वक वासनारूपी पुष्पौसे गन्धक्कर उससे ` 
शीघ्र ही अपनी चित्तृत्तिको दूर्‌ हय खे ॥ १५८-१७५॥ ` ५ | 
'वासनारूपी जले पूर्णं इस संसार-सागसम जो प्रज्ञर्पी _ . | 
नो कापर आरूढ हैः वे विद्वान्‌ दूसरे पार पर्हुच गये दै | संसारः  . । 
रूपी समुद्रको जाननेवले पुरुष सांसारिक व्यवहारका न तो | 


त्याग करते है न उसकी आकर्का दही क्प्तेदै।वे सरि 


व्यवहारौका अनासक्तरूपसे निवाह करते हं । सत्तासामान्य = _ ` 
अनन्त आत्मतस्व-रूप चेतनका जो विषयोन्मुख होना है उसी- ‰ .. 
` को विन पुरुष सङ्कस्पका अङ्कुर मानते ह । वह सङ्क्प थोड़ी- = ` 
सी सत्ता प्रात करके जव रनेः-रानेः घनीमूत होता हैः तव बह | 
बादख्के समान ददं होकर चित्ताकारको आच्छन्न करके | 
 जडताका कारण बनता दै। चेतन विषयक अपनेसे | 


एरथकूकौ भोति समक्चता हआ; जिस प्रकार बीज अङ्करावखा- 
को प्रात होता दैः वैसे दी सद्कटपाचखकौ प्राप्त ` ` 
होता द । सङ्ल्यसे सङ्कव्प-क्रिया स्यं ही उसन्न होती ह. 
ओर स्वयं ही सीघ्र-सीघ्र बदती दहै । वह दुप्लका ही कारण ` 
वनती दैः सुख प्रदान नहीं कस्ती । चित्तमे सङ्कव्पकी क्रिया- ` 


को रोको । सिति पदार्थोकी भावना मत करो; क्योकि 


सङ्कख्पका नाश कस्नेके खयि जितने कमर कस री है, वहं 


पुनः उनक्रा अनुममन नहीं करेगा । भावनाका केवर अभाव | 
हो जनेपर सङ्कल्प खयं दी नष्ट हो जतादै | सुनि! 
सङ्कद्पे द्रारा दही सङ्कस्पको ओँर मनक दाय मनको चिन्नि 
करके तुम अपने आत्पस्वरूपमे सित हो जाओ; इसमे दुष्कर 
ही क्या? क्योकि जित प्रकार यह आकारशून्यं, उसी |, 
` प्रकार यह्‌ जगत्‌ शून्यं है । जिस प्रकार धानका चिछ्कातथा | 
= तेविकी कालिमा क्रियासे नष्ट द्यो जातीदैः विप्र! उसी प्रकार 


पुरुषका मकलूपी दोष क्रियासे दुर हो जाता द } धानक छिल्वे- 


की ्मोति जीवका मक उसके स्वभावगत दै, तथापि वह नष्ट | 
अवद्य हौ जाता है- इसमे सन्देह नहीं है । अत्तएव उद्योगी ` 


वनाः | १७६-१८६ ॥ 


॥ पञ्चम अष्यायं समाक ॥ ५॥ 
यक 














च्ुभुका उपदेशा चाद 





` “(अन्त्री आस्थारूप एवं भावनामय भावोकी सस्पत्तिका 
(1  ल्याग करके, हे निष्पाप ! ठम ओ हेः उसी खितिम इस जगत्‌मे 
 . -.  सुखसे विवरण करो । शौ सर्वत्र अकता दूः--इस 
 भावनाकी इदतसे वह परस अमृता नामकी समता ही शेष 
: : सहूती है! खेद तथा उल्छासके विस अपने दी क्यि दुर 
 . . है--इत मावनासे अपने सङ्करपके क्षीण होनेपर समता दी 

`  अचदिष्टरह जाती दै। समस्त पदा्थमिं समताकी जो सत्यनिष्ठ 


१, ` खिति है, उस चित्तके भलीर्मोति सित होनेपर वह पुनः ¦ 


आवागमनका कारण नीं बनता । अथवा मुनि | समस्त कृतत्व 

: तथा अकर्वृत्वका त्याग करके, मनको पीकर ठम जो हो, उसी 
` ¦ सितिभरं खिर हो जाओ) अन्ते समाधिश्य होकर जिससे ठुम 
1  \ त्याग करते होः उसका भी त्याग कर दो । चैतनने ही 
| मनः-संकद्पका आकार धारण कर रव्खा है तथा वदी प्रकाश 
` एवं अन्धकार बना हआ है । अतः वासना करनेवाटेका 
¦ . म्राणस्पन्दनके साथ-साथ समूल त्याग करके आकारके समान 
| ` ` निप एवं प्रशान्तचिन्त हो जाओ । दयसे सारी वासनाओका 
. . ल्याग करके जो निराङ्ुख होकर रहता दैः वह मुक्त हैः बह 
= ` |. परमेश्वर है) उसने दकौ दिशाञौमे भ्रान्ति वश होकर 
| ` ` धूसते हरः समस्त द्रष्टव्य पदार्थोको देख छ्ियां । युक्तिपूवक 
| :. आचरण करनेवाले ज्ञानी पुरुषके छथि यहं संसार गोष्पदके 
 :  : समान सहज ही तरनेयोम्य हो जता है। यरीरके बाहर तथा 
=... मीर्तरः नीचे-ऊपर तथा दिदयाओमै--इधर-उधरः सवत्र आत्मा 
` हीजात्माहै। उसके स्िजगत्‌ अनात्ममयनदहीं होता || -१०॥ 
` . षह खान नहीं है, जहौ मै नदीं हूः ओर वह वस्तु नहीं 





















`. सवङ्कुक सत्‌ ओर चिन्मय होकर व्याप्त दै । यह सव कु 

 निश्चयपूर्वक्र बरही दैः यद स्व आत्मा दी व्यस्त हो रहा 

है । हे निष्पाप} मै ओर हू यह ओर दहै-इस प्रकार 

की ्रान्तिको छोड़ दो । व्यापी ओर नित्य धनत्रहमम क्पित 
 भावौकी सम्भावना नहीं दै | इसमे न सोक है न मोह है, 

य जरा है न्‌ जन्म ह | ` जो. आत्मत्वे हः वही है ¦ अतव 


प्रास्त हो जाय; उसीको अनासक्तं होकर भोगते हुए सन्ताप 
` हीन होकर रहो । त्याग ओर मरहणका परित्याग करके सर्वदा 


` ॐ जो आत्ममय्‌ न हो । भै दूसरी किस वस्तुकी इच्छा करल, 


सर्वदा सर्वत्र किसी वस्तुकी इच्छा न करते हृए तथा जो कुछ 


विगतञ्वर होकर र्ो। हे महामतिमान्‌। जिसक्रा यहं अन्तिम जन्म 
हैः उसमे शीघ्र हीः वंशम शरे सृक्तके समानः निर्म विद्रा ` 
प्रवेरा करती है । विरक्त चित्तवालोकीः सम्थकृरूपसेः . 
स्वानुभूतिसे प्रकट की गयी यह बातं है किं द्र्क्रो ह्श्यके ` 
सम्बन्धसे जो निश्चयात्मिका आनन्द्-प्रतीति होती है, उस 

अपने आत्मतत्वसे उत्पन्न स्पन्दनकी हम सम्यक्‌ रीति 

उपासना करते है । वासनाओके साथ द्राः दद्य ओर 
 दशन--इन वीनँका व्याग करके साक्षात्कारके रूपमे भाक्षमान. 
आसाकी हम सम्यक्‌ उपासना करते दै । असि ओर ` 
नास्ि--इन दोनों पक्षौके वीचय सथितपरकार)को मी प्रकाशित 


करनेवाले, शाश्वत आत्मांफी हम सम्यक उपासना करते है 


अपने द्दयये शित मदेश्वरको छोडकर जो अन्य वस्वुकरी ` 
` प्राधिके ट्य प्रयल् करते हैः वे अपने हाथमे सित कौ्ुभ 


मणिका त्याग करके दूसरे रलकी इच्छा करतै हे] दन 


हृन्द्रियरूयी रचओंको--चहि ये उठे हुप् हो या म ह-- । 
बारंबार विवेकरूपी दण्डसे उसी प्रकार मारना चाहिये, जेस 


दन्द बञ्रसे पहाडको मार भिराते द ।॥ ११-२१॥ 


 स्तंसाररूपी राचिके दुःखधरूप एवं सर्वथा श्ूल्य दृश दैहमय 


श्रममे जो कुछ प्रपञ्चका प्रसार देखाः सव ही अपविष् देखा । 


बास्यजीवनमे अज्ञानसे आबद्ध र्हा, यौवनम वनिताद्रास मारा 
गया अब अन्तम यह नराधम स्री-पुत्रकी चिन्तां दी 


होकर क्या कर सकता है } सतक सिरपर असत्‌ सित है 


रमणीय भावोके ऊपर अरमणीयता सवार दै । सुखौके सिर 
पर दुःख सितदै। यै किस एक्का अश्रय टू १ जिनके 
निमेष ओर उन्मेषसे जगत्का संहार जर स्ट होती हैः इस ` 
प्रकारके पुरुष भी जब कल्के गाल्ये चले जाते दै तप्र यञ्च-जंसौं 


कीतोगणनादीक्षयादहै। संसार दी दःखोकी अधिय सीमा 


कही गयी है, उसमे शरीरके पड़े रहनेपर युलास्वादन क्से 
सकता है १ म जाग गया हः म जाग गया दर | मेरी आत्मक्रौ 
चुरानेवाख दुष्ट चोर यह मन ही है | मनने मुक्षत चिरकाल 


सेचुराखलियादहै। मै इसको मार ड्द | हेय पदा्ेकि 


स्यि खेद न करो; उपादेय पदाथेमि भनुस्क्त मत हौभ 














हेय ओर उपादेयसम्बन्धी दृषटिका त्ागकर रेप खित होकर `` 


खिर हो नाज। संसारी ओर निराशा, निर्भया, नित्यता, = ¢ 











„1 






, . समताः अभिज्ञता, निष्कामताः निष्कियताः सौम्यता, 
निविकस्पताः धृति, मेवीः संतोषः मृदुता तथा मृदुमाषरिता प्रति 
_ -शुण वानाम विहीन तथा हेयोपादेयसे सक्त ज्ञानी पुरुषभे रहते 

द । तृष्णारूपी भीलनीके फेखयि हुए वासनारूपी जाखे तुम 
फस गये हौ; चिन्ताल्यी रदिमयोके द्वारा संसाररूपी मृगजक 


चास जार फला हुजा ह | तात | जिक्ठ प्रकार ववंडरसे 


. मेघजारु सिच्च-मिन्न हो जाते दहै, उसी प्रकार दस ज्ञानस्यपी ` 


+~, तेज वरछीसि उत्ते काटकर अपने व्यापक. स्वरूपम स्थित हो 
. जाम ॥ २२-३२ | | 


_ . "कुद्हाडके द्वारा बश्चके सयान; मनसे ही मनको काटकर्‌ ` 


पावन पदको शीघ्र दही प्राप्तकर सिर दहो जा } खद रहते; 


चलते, सोते; जागते, निवास क्रते, उठते सौर गिरते समय 


भी ध्ये सव असत्‌ ही हैः ठेसा निश्चय करके हृश्यमे 
आस्थकरों छोड दो । यदि इस दद्यका आश्रयल्ेतेहोतो 
 .-च्चित्तयुक्त होकर बन्धनम पडते हदो; ओर यदि इस हद्यका 
सम्यकू त्याग करते दो तो चित्तदयूल्य होकर मोक्षके भागी बनव 
हो| नमहर; न जगत्‌ दै--इस प्रकार चिन्तन करते दए 
तुम पवंत्तके समान अचल होकर रहौ । आत्मा ओर जगत्‌कै 


यः द्रा यर्‌ हश्य--इन दोनी अवस्थाओकरे बीच अपनेको 
चदा द्द्यनख्वसूष आत्मा दी समन्नते रही । आखादनके पदाथं 
तथा आश्वादनकरतांसे भिन्न तथा इन दोनोकेि सभ्य 


अवसित केवर मास्वादनका ध्यान करते हए परमात्ममय हों 
जाओ । बीच-वीत्रै निराख्म्-अवसाक्ना आव्रटम्बनं कर 


शिर हो जाओ । स्ज्छुसे बधे एतो युक्तद्ये जतेदैः पर्त ` 


चरष्णासे वभे हए जीव किर्तीके द्वारा मी सक्त नहीं किये जां 


सकत । अतएव निदाघ ! तुम सङ्कल्प करो छोड़ते हए तृष्णाक्रा 
व्याग क्यौ | उहमावद्यूल्यतारूपी बर्छकि द्वारा दरस 


अहमावमयीः खमावतः उस्पन्न हद प।पिनी तृष्णाक्रो करटकर 
समस्त प्राणि्यको उयन्न होने मवसे अभय होकर सुन्दर 
 प्रमाथलोकयै विचरण करो । मै इन पदार्थोका हू ओर 
 ओैमेरे जीवन हैः इनकेषिना मै कु नहीदं ओर नये 


= मिरे बिना कुछ द--अन्तःकर्णके इस निश्चयका त्याग करके 
१ तथा पदाध्‌ 
 . मैरे नीं द--रेसी मावनां कसे | शान्तचित्तसे विचार- ` 
धके कसक सहन मावते करते हुए जो बासनाका त्याग 
& ब्रह्मन्‌ | वही ष्येय कदागयादे। ३३-४३॥ 


तथा मनसे विचारकर भै पदार्थोका नहीं 


समता स्खयैवाखी बुद्धिसे जो वासनाका सवथा क्षय करके 
अमतारष्टित हो जाता दैः उशीसे शरीर-वन्धन छोड़ा जाता है | 
ठेस वासनाश्चय अवश्यकत्तव्य है । जो अहंकारमथी वासनाको 
सहजम ही छोडकर ध्येय वस्तुका सम्यक्‌ त्याग करके स्थित 


५  दोता दै, वह जीवन क्त कदसता है । जो सङ्कस्परूपी वासनाका 





निश्चय साक्षिकं कस्म बनता 


मूरसदहित व्याग करके रान्तिकौ प्राक होता है, उसीका वहत्याग त - 
जानने योग्य है} ओर उसीको सुक्त एवं ब्रह्मवेताओओेश्रेठजानो। ` ` 
येही दोनों ब्रह्म्वको प्राप्त दते हैःये ही दो संस्ारतापसे मुक्तं ` 
ह रम-दमसप्यन्न संन्यासी यर योगः हे सुनीश्वर ! यथासमय ` ` 
आ पड़नेवले सुखो ओर दुःखम रत नदीं होते । जिघकी | 
अन्तिमे दृच्छ-अनिच्छा दोनो दी नदीं दह तथाजो. 
सुषु्के समान आचरन करता द, वहं जीवन्थुक्त कदकता ` ` ` 


अमुक वस्व्‌ प्रदहः 


„ दुःखः, जन्म ओर भय प्रदान करनेवाली होती है। उसे 
टद बन्धनखरूप जनो । महात्मालोग सत्‌ ओर असत्‌रूम ` 
समी पदा्थाकी द्च्छाका सवेदा एवं सम्यक्‌ व्याग करके परम _ ` | 


उदार पदको पराप्त होते दै! बन्धकी आस्था (बन्धनकी स््तामे ` 
विश्वास) तथा मोक्षकी जसा एवं सुख-दुःख-सवरूपवाली सत्‌ ` ` 
ओर असत्‌की आखाका सवथा त्याग करके तुम प्रशान्त | 


 महासगरकी भति थिर हो जमो | ४४-५३ ॥ 


प 


आकाशवत्‌ चयल्य दै--दस प्रकारका चौथा निश्चय मोक्षिद्धि 
प्रदान करतां है । इनमेसे पहला निश्चय बन्धनप्रे उ्नेवाली ` | 
तरृष्णाते युक्त होता दै। शेष तीनो निश्चय खच्छः शद्ध व्रष्णसे ` ` 
युक्त सेते दै ओर इन चरिविध निश्योषले पुरषं जीबन्पुक्त = 


तथा आत्सतच्वमे विलस कएनेवले हेते है । परम बुद्धिमान्‌ ! = ` । 
सव कुम ही हू--दस प्रकास्काजो निश्वयदैः उसको ग्रहण 


कृरके बुद्धि पुनः विष्रादको प्राप्त नही होती ॥ ५४-६० ॥ 


यत्य ही प्रकृतिः साया; ब्रह्मजञानः दिवः पुरुषः ईशान = 
तथा नित्य आत्मके नामस्े पुकारा जाता है 1 प्ररबास्ब्रयी | 
` अद्वतशक्ति दी द्वैत एवं द्वैते उतपन्न हुए पदाधसि जगतूके . ` 
निर्माणकी लीढा करके विकसित होती दै ¦ जो समसत प्रपञ्चसेपरे 
 आत्मपदका आश्रय लेकर एक परिपूणं चिन्मय सतिम | 
रहकर न उद्वेग करते दै न सन्तुष्ट होते दैः संसारे वेगोकको `, 


"महात्मन्‌ ! पुरुषको चार क्कारके निश्चय होते दै! ` 
८पेरसे लेकर सिरतक मेरी खष्टि माता-पितके दरार हद है---यह ` _ _ ` 
प्ह्म निश्चय है । ब्रहान्‌ बन्धने दुख देखकर भ्र त॒ 
क्रारके सांसारिक भासे परे वाकके अग्रभागे मी सूक्ष्ष अत्फ | 
हू इ प्रकारका दूषा निश्चय संतजनोको सुक्ति प्रदानकेच्ि | 
होता दै | विप्रवर  वीसरा निश्चय यह दै किंभ्म समसत ` | 
जगतकरे पदार्थोका आत्मा ह, सर्वखस्य ओर अवय ।यह ` 
। प्रे अथवा जगत्‌ सवं - -' 











दै। जो वासनाच्ूल्य हैः वह षेः अपप; मयः क्रोधःकाम ओर | 
 कार्पण्यहष्टिते न प्रत्न होतादैः न. दुखी होतादहै।. | 
जो वरष्णा ब्रह्म विषरयोकी वासनासे उद्यन होती दैः व्ह  . `| 
 वन्धनकार्क दती दै; ओर जो व्रष्मा सवर प्रकारके विषयोकी ` `. ` 
वासनसे सक्त दती हैः वह मोक्षकारक होती है) सन्ने 

दस प्रकारकी पमोथनसि. युक्त इच्छा ` 















9 4 नहीं प्राप्त होते। जो नित्य प्राप्न कर्मको कर्ता दैः शव 
 - .  मिच्रको समान दृष्िसे देखता दै तथा इच्छा शौर अनिन्छसे ` 
५... केसी वस्तुकी इच्छा कप्त 
| ड सव्से प्रिय बोख्तादै, पूछे जनेपर महु भाषण करता 
` ` ई ओर प्राणियोके आशयको जानता दैः वह संसार लोकको 
= नहीं पराप्त होता । ध्येय वस्तुके त्यागे विकसित होनेवाली पूर्व 


दक्र करस्ता 


: |. इष्िकरा अवटम्बनकरर, संसार-तापसे रहित एवं आत्मख होकर ` 
` जीबन्मुक्तकी माति जगत्‌ विचरण करो । सारी आसाभौको 
हृदयसे व्यागकररः वीतराग एवं वासना्रुल्य होकर बाहरसे समस्त 


जागतिक व्यवहारोको मलीमाति करते हुए संसारम ताप्‌ 


` रहित होकर विचरण करो । वाहरसे कृतिम क्रोधा नाश्य 

` करते हुए तथा हृदयसे क्रोधश्चूल्यः बाहरमे कर्ता तथा हदयस 
.. अकता बनकर श्ुद्धचित्तसे लोकम विचरण करो । अहङ्कारो 
छोडकर दान्तचित्त होकर कलङ्क-कालिमासे सर्वथा सक्त हो, 
 । ` ` आकाश-ता स्वच्छ जीवन ठे शुद्ध मनसे लोकै विचरण 
१ करो ॥ ६१.६९ ॥ | 


'उदार्‌ एवं श्रेष्ठ आनचरणसे युक्तः समस्त सदानचा्सका 


 दोधविहीन ब्राह्मी सिति है| इसको 


 होनेपर शार्दूमे सखच्छ सरोवरकफे समान 


, धिषयके योगक्रो व्रन्धन कतै 
मुक्ति कात है । निश्वयपूर्धक विषयगिहीन चित्‌ दी आप्मा | 
है) यद समस्त पेदान्त-सिद्वान्तका सार ह। इस निश्चयकरो ` 
` ्रहणकरर प्रदीप्त अन्तःकरणसे सयं ही अपने आप्री देखो | 
` इससे आनन्दपदकी प्रति होगी । म॑ भित्‌ द्र । येक 
चित्‌ है, दियार्प चित्‌ हँ । थे जीवमात्र चित्‌ दै । स्छभौर 
 दश्ैनसे गुक्त होकरः केवर खच्छ रूपवाला सक्षी चिदात्मा 

` निरभास आर नित्य उदित होकर द्रा मन र्हा 
` स॒क्तः पूर्णं व्योतिःखसूयः समस्त संवेदनसे पूर्णतया सक्त 
 चित्छरूप तथा महान्‌ संवित्‌ माचमे द्र | मुनीश्वर | सरि 
सङ्कव्पको प्रणेतः यान्त करके समस्त एपरणाओका परित्यागक्रर्‌ 


। निराशाके वरीमूत हुआ 





मद 0 ठ निवि ह ^, नि 
सात तनित ेेज ्ममान १०५०००५०५०२४५. ए ^ 
(क क 1 


मन वेराग्यके द्वस पृणताको प्राप्त होता ६ै। वरद 


। उसी मोगके विरक्त मनक पुनःपुनः प्रतिद्धिन व्यापारम्‌ 


डालते हप प्रास पुरुप फरो छजा क्यौ नहीं आपी | चित्‌ जर्‌ | | 0 
| उस ग्रौगमे मुक्त हना दी 


निर्धिकस्पपदमे जाकर आस्स हौ जभो ॥ ७०८२ ॥ 


४जो ब्राह्मण इस महोपनिष्रद्का निस्य अध्ययन करतादै, ` 
त वह अश्रो्नियदहो तो श्रोत्रिय हौ जाता दहै । उपनीत नही. 
| अनुगमन कर्ता हुआः भीतस्ते अनासक्ता होकर बाहरमे ` 
`  यलक्षीक-सा रदे । अन्तःकरणे ' वैराग्यवान्‌ होकर ब्राहरसे ` 

. `.  आरान्वित व्यवहार करे । यह मेरा ग्न्धु है ओर वह 
` नहीं ह यह तच्छ बुद्धिवारोकी बात दै । उदार चरितरवारोके 
` व्यित सारा संसार्‌ ही अपना कुटुम्ब होताहै। जोभाव सौर 
` ` | अभावे सुक्त है, ज-मरणसे वर्जित छै जरह सरे सङ्कल्प पूर्णतः 

` शन्त दहो जते दैः पेते रागरहित एवं सुरम्य पदकाञआश्य ख| 
| यह स्वच्छः निष्कासः 
1; ` रहण करके विहार करता हुमा पुरुष सङ्कटकाले मोहको नहीं 
 . ` ग्रास होता । वेराग्यसे अथवा शाखरज्ञानमे तथा मह््वादि 

- गुणक द्वारा जो सङ्करका नादक्रिया जाता है, उससे मन खयं 
` द्वी उन्नत अवखाको प्राप्त दयेत 


तो उपनीत दो जाता है । वह अथिपूत होता दै, बह ब्रायुपूत 
होता है, वह सोमपूत हेता दै, सत्यप्ूत होता है । वद 


सर्वथा पवि हो जाता दै | वह स्र देवताकां परिगत दौ जाता ˆ“ 


ह । उसको सरि तीथ॑स्ञानोौका फल प्राप्त होता है| उपै सथं 


 देवताकि ष्यानका फर मिरु जाता है| बह सवयरचेक्रा 
अनुष्ठान कर ठेता दै। सदसो गायत्रीके जपका फल उसै 
प्राप्त होता दै 
-उसे भिर जाता टै । दस हजार पणवजपकरा फल उत्ते भिरता 
दै । जहातक्र उसकी ष्टि जाती ४ वह्‌ पंक्तिको पिच करता द| 
सात पटे ओर सत अगेकी पीदियोको पधि करतार । 
यो भगवान्‌ दिरण्यगभ--बरद्याजीने कहा | इसका जप कस्नैसे 
 अगरृतत्वकी प्राप्ति होती टैः यह उषनिपद---रस्य दै | 


| सहसा इतिहास-पुरणकरे प्राक फट 


॥ षष्ठ अध्याय समाप्त ॥ ६॥ 





॥ साप्वेदीय महोपनिषद्‌ समाहत ॥ 





उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्त॒ ते मयि स- 





शान्तिपाठ व 
, ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वक्प्राणथक्षुः श्रोल्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि स ब्रह्मोपनिषदं 
` माह वरह निराया मा मा ब्रह निराकरोदनिराकरणमस्निराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि मिरते य ` 


पणन्तिः {| शान्तिः |} 


नन्त ` 


^ [मन्याय & 


ही आयुक्त 
गफौ प्रपि दता ` 


| विप्रथोसे 






















श्रीपरमास्ममे नमः ॥ 





८ पणः | वद्‌ | धष) 


पूणेख पणेमादाय 


ॐ शान्तिः { शान्तिः 0. ~ 
अध्याय क 


 अीराम ओर हलुमानका संवाद; वेदान्ती महिमा; सुकिके मेद; १०८ उपनिषदोकी नामावली तथा बेरे नि 
अनुसार विभागः उपनिषदोके पाठका माहात्म्य तथा उनके ्रवणके अधिकारी 





प्रय म | 


ॐ-शश्रीरामचन््रजी अयोध्यापुरीमे रमणीय रलमण्डपके बीच 


सीता; भरतः लक्ष्मण ओर शानु आदिसे समन्वित होकर 
` श्कसिहासनपर आसीन थे | सनक-सनन्दनादि मुनिगणः 
वशिष्ठ आदि गुरुजन तथा शुकादि ` अन्यान्य मागवत रात. 
दिन उनका सवन करते रहते थे । सर्वान्तर्यामी एवं 
` निर्विकार श्रीरामचन्द्रजी एक समय अपने स्वरूप-ध्यानमे रत 
` शकर समाधिस्थ हयो रहै थे | उनकी समाधि द्टनेपर शरी 


 . इखमानजीने भक्तिपूवक सुननेकी इच्छसे सवन करते हुए 


हः ९ 


ओर आनन्दश्वरूप परबक्षकै अवतार 
अवसरपर मै आपको बारंबार प्रणाम करता दू | श्रीरामजी 
` मँ आपके यथार्थं स्वरूपको जानना चाहता दरः जो सक्ति 
अदान करनेवाला हैः जिसमे मै अनायास-- सहजम षी इस 
संसार-बरन्धनसे छट जाऊ । रामजी { कूपा करके सश्चसि उसका 


भीरामचन्द्रजीसे पूछा--प्यमजी | आप परमात्मा है, सत्‌-चित्‌ 
है । रघुवर ! इस 


वणन कीजियेः जिसे मै युक्त हो जाॐः ॥ १-६ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा--'हावल्श्याली हनूमान्‌ ! तमने 
अच्छा परश्च किया | म॑ तच्वकी बात कहता हूः सुनो । मेरा 


`  खसूप वेदान्तमे अच्छी धकारसे वर्णित हैः अतएव ठुमवेदान्त- 
 , शआल्लका आश्रय खो ।? श्रीहनुमान्जीने पूखछा--^्खुवंियोम 
शष्ट शरीरामजी [ वेदान्त किसे कहते दहै, ओर उसकी सिति 


करटा है-मुन्ने बलये}: श्रीरामजीने का--ष्टनूमान्‌जी ! ` 
सुनो, मै व्ह अविलम्ब वेदान्ती शिति बतलाऊंगा | 
भ्य विष्णुके निःश्वाससे इखविस्त्रत चारौ वेद उन्न हए. | 
तिखमे तेरकी भोति वेदोमिं वेदान्त सुप्रतिष्टित है! शीदनूमान्‌- 
जीने पूछा--्ीरामजी ! वेद कितने प्रकारक हैः अर राघव { 

६ उनकी शाखार्णकितनी ह तथा उनम उपनिषद्‌ कौन-कौन-पेदैः ` 








पूणमेवावशिष्यते ॥ 
शाश्तिः !!! 





यह कृपा करे तस्वतः--यथार्थरूपसे समञ्ञादये' ॥७-१०॥ = । 


श्रीरामजीने कहा-- वेद च्चार कहे गये रै--छुग्बेदः 


` ्लुवेदः सामवेद ओर अथर्ववेद । उन चारौकी अनेकौ 
खार ईँ, जौर उन शाखासंके उपनिषद्‌ भी अनर्कौ द॑। = | 
क्रृग्बेदकी इक्तीस शछाखार्प हं । पवनतनय | यजुवंदकी शक ` = 
सी नौ शाखा है । ओर रघ्रुतापन ! सामवेदसे सहल शख्णै = ` 
निकली है । कपीदवर ! अथरववेदकी शाखाओकि पचास मेद = 


है । एक-एक शाखाकी एक-एक उपनिषद्‌ मानी गयी है 


जो व्यक्ति उन उपनिषदोके प्क मी मन्त्रका भक्तपू्ैक फट | 
करता दैः वह व्यक्ति मुनि्येकि स्थि भी दु्छकम मेरी 
 सायुव्य-मुक्ति ग्राप्त करता है ॥ १९-१४ ॥ | 


हनूमानजीने कहा--शभरीरामजी | को 


मुनिगण कहते है कि वम्ारा नामस्मरण करनेसे मुक्ति होती है 


तथा कारीमे मरनेवालेको भगवान्‌ शंकर तारक-मन्वका उपदे . ` 


देते हैः जिससे प्राणी सक्त हये जाता द । दूसरे सुनियोका कथन 


है कि साख्ययोगसे सक्ति होती हैः ओर कुछ म॒नियोके 
मतसे भक्तियोग द्यी सुक्तिका कारण दे। अन्य महूर्धियोके 
 कथनानुसार वेदान्त-वागयोके अथका विचार करनेसे सुति प्रस 
होती है । जर किसी-करिसीके मतम सारोक्यः खायुज्यः ` 
सामीप्य ओर केवस्यरूपसे सुक्ति चार प्रकारकी कही गयी 


हैः || १५-१६ | 


श्रीरामने कहा--भ्कपिवर ! कैवस्य-सुक्ति तो एक द्यी 
प्रकारकी दै, वह परमार्थ॑रूप है ! इसके अतिरिक्त भक्तिपूवक ` 
मेर नाम-सर्ण करते रहनेसे दुराचारे ख्गणा हलां ` 
मनुष्य भी साखोक्यमुक्तिको प्राप्त होता दैः वहसि , वह अन्यं 





सुनिभेषर ` 
कहते है क्रिसुक्तिषए्कदही प्रकारकी हदोतीदै। आओँर कुछ 








यास 























नी) 


1 “ ॥ । ५ | ् लोकौमे नहीं जाता 
करता, ओर उसे बह मुक्ति मिलती हैः भिससे उखे 


मृल्युहो, शङ्करी पराणीके दाहिने कानमे मेरे तारक-मन्त्रका 





वाटी सायुज्यमुक्ति दै । मेरी उपासनासे ज चार प्रकारकी 
 मुक्तियां होती है--सायुज्यः सारूप्यः सालोक्य एवं केवस्य्‌? 
` उनम यह केवस्यमुक्ति किस उपायका अवलस्बन करनेसै 
ध सिद्ध होती है सो सनो ॥ ९७-२३ ॥ | 





र | करम समथं दे । यदि उससे भी ज्ञानम परिक्षत न आय 
` तौ दस उपनिष्रदौका पाठ करो | उससे ज्ञान प्राप्त करके शीघ्र 
दी सूचेः उद्धेत धाम अर्थात्‌ तेजके रूपम प्राक्च करोगे 


` अज्ञनीडुमार ! यद्वि उससे भी ज्ञानकी द्द्ता नदहदोतो 
बत्तीस -उपनिषदौका सम्यकृरूपसे अभ्यास करके संसारसे 
निषत्त हो जो | यदि विदेदशुक्त--अरीर छोडनेके वाद्‌ 
4 1. शुक्त हाना चाहतः दा ता एक सौ आठ उपनिषदौका ` 
पाठ करो । उन उपनिषदोके नाम) क्रम ओर्‌ शान्तिपाठ 

` . ` यथाथ॑तः कहता सुनो | ईः केनः कठः परः मुण्डकः 













।  . मेत्रायणी; वौषीतविवाहयणः 
.कालाधिसद्रः भ 


हजाबारख) 
8 २२ 





ध्यानबिन्दुः ब्रह्मविद्या; योगतः . आत्मम्रबोधः 








| { 


` महानारायणः अद्वयतारकः रामरहस्य; रामतापनीय, वासुदेव; 








जिसकी कारी ब्रह्मना नामक ` 
(त ५ ५ 6 न्वत मन्त को प्रा ५ ४ 
प्रदेशे अन्तगैत मूलयु होती दै, बह मेरे तारक-मन्वको प्रा नेगदिश्थ, दतत द्य परमदेवपरजकः उर्व, 


: : : | . आवागमन नहीं आना पड़ता । काकीकषत्रमे चाहे कदी भी 


देवी; पुराः; कठरुद्रः भावनाः रुद्रहृद्यः ( 4 
 भसखजाबाः रद्राक्चजाबा, गणपतिः जावाख्दानः तारसार) +; | „2 
महावाक्य; पञ्चब्रह्म; प्राणाचिहीत्रः मोपाख्तापनीयछ कुष्ण, + 


` वलिसंतरण, जाबा, सौभाग्यलक्ष्मीः सरखतीरदस्यः बहुच 


आधिभौतिक ओर आध्यास्मिकि--तीनो तापौका, नासि करती 
 है। इनके पाठ ओरं खाध्यायसे ज्ञान ओर बेराग्यकी प्रि हेती ` 


 वानाओंका नाश होता दै | पर्वं ओर पश्चात्‌ विदित प्रस्येकं 
उपनिषद्की शान्तिक प्राठ करते हए वेदविचाविशारद् ~ | 
व्रतपरायणः स्नान विये हए खयं आत्मतत्वोपदेष्के युखसे-- ~ + | 
` अ्रहण अर्थात्‌ श्रवण करे जो द्विजशरेठ उष्टेत्तर्त । ` 
 उपनिषदोका पाठ कसते दै, वे जबक प्रारन्धकर्मोका नाञ्च | 
नहीं ह्य जाता, तबतक जीवन्मुक्त बने रहते दै । उसके पश्चात्‌ 
काठ्क्रमसे जब प्रारन्धकरा नास हो जाता दैः त्वेमेरी 
 विदेद-मुक्तिफो प्राप्त कस्ते दै । समसत उपनिपषद्यैके बीच एक 
सौ आठ उपनिषद्‌ सारखरूप दै । दलका एकर बार भी श्रवण 
 करनेसे सरे पापोके समूह्‌ नष्ट ह जते द । पवनकरुसार्‌ ! चुम 
| भर ध हये; दए ७ तु्दरे छ्यि इस याक्लका वणन 
(1 कियाद । मेरे द्वास वर्णित यह उष्टोत्तरदात उथनिषदरू्प | 
| जत पिर, देत छन्दोमयः ृददारण्यकः, व्रह्म, ताल अालन्त नोषनीय दै । शानसे, अ्ानसे अथवा क 4. 
` | | कैवल्यः जवार, ेताश्चतरः) दंस, आरणिकः गमेः नारायणः . 
`: परहंस अगरतबिन्डुः अमृतनाद) अथविरस्‌ः अथवरिखाः । 
सिहतापनीयः 


जयी, सुबाल, क्षुरिका; मन्तिका; सर्वसारः 


अकेडी ` माण्डक्योपनिषरद्‌ सुभुष्षुजनोको सक्ति प्रदान 


मी इनका पाठ कनैषे संसाररूप बन्धने मुक्ति मिक जाती है} 
जो तुमसे राज्य अथवा धन संगि, उसे उस्तकी कामना-पू्तिके 
` स्थि राज्य अथवा घन दे सक्ते दोः परह दन एकस ` 
आठ उपनिषरदौको जिस-किसीको देना ठीक नदीं | निश्चय्‌ः ` 
पूर्वकं जं नासिक दैः कृतघ्न दै दुराचारी दैः भेरी भक्तिसे 
रह सोदे दए दै तथा शाखररूप गङ्ख गिरकर मोहितो ` 
नअ रहे ह अर्थात्‌ जो केवल शन्ञ-चरचामं ही रगे दप हैः उन्दै 

तो कमी नहीं देना चाहिये । सारति ! सेवापरायण दिष्यकोः 
अनुकर ( आज्ञाकारी ) पुचको अथवा जो कोद भी मेस. 


निरालम्ब, छकरहस्य, वज्रसूचिक, तेजोबिन्दुः नादबिनडु, 


परिव्राजकः रिश्रिखिव्राह्णः सीता, योगचूडामणि; निर्वाण; 


मण्डलब्राह्मण, दक्षिणामूर्तिः शरम, स्कन्दः त्रिपाद्विभूति- ` भक्ता हो, यच्छे कुरुमे पन्न होः सुरीक ओर सद्द्धिसम्पन्न | 


हो, उसे भलीर्भोति परीक्षा करके अशेत्तरशत उपनिषदः | 4 






स दु 6 च क कान भ ॥ 


मृद्रल, चाण्डिव्यः पेद्धल; भिद्चुकः महत्‌; दारीरक, ` 


व्यत्त, एकाक्चरः अन्नपूर्ण, सूः अक्षि, अध्यात्मः कुण्डिका; 
[वि 


` « $, अ 


९ सावित्री, आत्मा, पापतः परब्रह् अवधूतः च्रिषुरातापनीयः = | 
. उपदेश करते है जिससे उसके सरे पापके समूह बड जति . 


„| है; तथा बह मेरे सारूप्यको--समान शूपको पराप्त दौ जाता 
है| बही सालोक्य-सारूप्य युक्ति कदलातीदै। जो द्विज ` 
 सदाचार-रत होकर नि एकमा मेरा ध्यान करता है ओर. 
1 शु सरवा्मवरूप चिन्तन करता दैः वह मेरे सामीप्यको प्रप्त | 

 होतांदहै--सदा मेरे समीप निवास करता है । वही सारोक्यः | 

|. सारप्य-सामीप्य युक्ति कहराती हे। जब गुरुके द्वारा उपदिष्ट 

मासे मेरे अव्ययः निर्विकार खरूपका ध्यान करता है, तब | 

|  .` वहे द्विज भ्रमरकीटके समान सम्पक्‌ रूपसे मेरे सायुञ्यको 
` ग्राप्त करता दै! वही. कस्याणमयीः त्रह्मानन्दको प्रदान करने 


८२ ८3 ` 
योगक्रुण्डली, ` 


९.४ ५ ५ १ १५३ 


या्लवस्कव्य; वराह, शाघ्यायनीयः हयग्रीव; दत्ताय, गख्डः 


£. १५४ 





जर सुक्तिकोपनिषद्‌ ॥ २४-३६ ॥ ` 
ये एक सौ आठ उपनिषदे मनुष्यके आधिदैविकः 


हे तथा छोक-वासना, श्रास्र-वासना एवं देह-वासनारूप चिवि ` 


व क 
व अ ध ट ध क ? 2 न =. 





अ 


व 








है--इसमे कुछ भी संदेह नहीं है ॥ ३७-४७ ॥ 


यही बात ऋचाम भी कदी गयी है | कहते है, वेद-विव्या-- ` 
उपनिषद्‌ ब्राह्मणके पास गथी ओर बोखी-- भेरी र्ता करोः ` 
मै दण्डारी निधि द्रं । याद रदे-न्चे.निन्दकौ, मिध्याचारी ` 
५ ^ ओर दु परकृतिवालौको सत सुनाना, कमी मत सुनाना; तमी मै ` 
` वीयवती--सामथ्य॑युक्त अथवा सपर होगी. ।' जिसे रार 
धरुतशीर (शाखत्राभ्यासी ); प्रमादरदितः मेधावी ओर्‌ ब्रह्मचर्ये ` 
युक्त समक्षे, उसीके समीप आनेपर उसकी सम्यक्‌ परीक्षा करके ` 


इस आत्म विष्रयक वैष्णवी विद्याकौ प्रदान क्रे | ४५८-४९ || 


पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजीसे श्रीदनूसानजीने पूछा--मगवन्‌ | 


श्ृग्वेदादिके अनुसार उपनिषदोका अलग-अलग विभाग 
करके ान्ति-मन्यौको युञ्चपर अनुग्रह करके किये | ५०॥ 
भ्रीरामचन््रजीने कहा-एेतेयः कोषीतकिन्राह्यण, नाद्‌- 


बिन्दुःमरपवोधःनिर्वागैःसुद्रकःअक्षमीलिकार्विपुरःसोमौग्य- ` 
--ये दस उपनिषद्‌ कष्वेदीय ह ओर 





लक्ष्मी ओर ब्रहुच-- 
इनका शान्ति-मन्च दहै वाङ्‌ मे मनसिः इत्यादि ॥ ५१ 
ईशावौस्यः बृहदारण्यकः जावालः हर्य, परमहंसः सुर्य 
मन्विक्राः निरारगम्बःभरिरिखिव्राह्यणःमण्डल्व्राह्यणःअद्रयतारक) 
पेद्गर, भिश्चुकः ठरीयातीतः 


सवसारः; शुकरहस्यः तेजोबिन्दु; ध्यानविन्दु;, ब्रह्मविद्या; 





को प्रदान करना चादियेः। इस प्रकारका जो व्यक्ति इन ` ध म 


भ्यास, तारसार, याशवस्वय, 
शाय्यायनी ओर सुक्तिका--ये शु्छयजुवैदके उन्नीस उपनिषद्‌ 
है; इनका शान्तिमन्त है 'पूणैमदः पूर्णमिदम्‌! इत्यादि ॥५२॥ 
 कट्वल्टी, तैचिरीयः ब्रह, केवर्तः व्वेतादवेतरः भै, 
नारायणः. अमृतविन्दुः अमृतनाद) कालाग्निशद्रः क्षुरिका, ` 


५ योगतच्व, दक्चिणामूर्तिः स्कन्दः शारीरकः योगशिखा; 
= + एकाक्षर अक्षिः अवधूतः कटर, सद्रहृदयः योगङ्घुण्डटीः ` 
 प्ञ्चव्रह्म, प्राणागनिहोचः वराहः कलिसंतरण ओर सरखती-. 


रदस्य--ये कष्णयजचैदके बत्तीस उपनिषद्‌ है; इनका 
शान्तिमन्तर दै-“सखह नाववतु सह नो सुनक इत्यादि ॥५३॥ ` 


केन; छान्दोग्य, आरणिकः 





 'ञआप्यायन्तु ममःङ्गानि०ः इत्यादि । ५४ ॥ (1 
प्नं, दुण्डक, माण्डव्यः अर्र्वरिरत्‌, अरथर्वदिखाः = = ` 
वर्नावा, नपिदैतापनीयः नारदपरिव्राजकः सीतौः शरम, = ` 
त्रिपाद्धिभूतिमहानारायणः रासरदस्यः रामतापनीयः शाण्डिल्य, < ८५ 
परमहंसपरिव्राजकः, अन्नपूर्णा, सर्य, आत्माः पापतः पररह = `¦ 


2५९. 


त्रिपुरातापनीयः देवीः भावना, मसजाबाल सणपति, महावाक्यः = | 
 गोपालतापनीयः कृष्णः हयग्रीव, दत्तात्रेय ओर गख्ड--यै = 
अथवैवेदके इकतीस उपनिषद्‌ हे; इनका शान्तिमन्ब है . 


°भद्ं कर्णेभिः श्णुयाम ०, इत्यादि ॥ ५५ ॥ 


मैवायणीः मैनेयीः व, 
` वर्चिका, योगचूडामणि वाघुदेर्ः महत्‌ संन्यास, अव्यक्तः = 
इण्डिका सावित्री, सद्राक्षनावाल, जाबाल्दर्शन ओर नाबाल्ि-- ‰ ` ` 
, यै सामवेदके सोर उपनिषद्‌ है; इनका शन्तिम्न्र दै = `. ` 


स दः म 


ध 









जो लोग पुक्तिकरे मिरी दैः जो नित्यानिव्यवस्वु- = | 


विवेकः इस लोक एवं परलोकके मोगौसे वेराग्यः रम्दम' = | 
आदि षटूसप्पत्ति तथा मोक्षामिलापररूप साधनचतुष्टय सम्प्र ` 
ॐ वे श्रद्धावान्‌ पुरुष सत्कुले उन्न; श्रोजिय ८ वेदज्ञन- . ` ॥ 2 | 

सम्पन्न ); शाघ्ानुरागीः गुणवान्‌ सरखुटह्दयः समसत पाणियोकी ५ 


मामे रत तथा दयके समुद्र सदुखुके निकट बिधिपूर्वक ` ५. | | | | 
भट छेकरर जवे दै ओर उनसे १०८ उपनिषदोको विधिपू्वक . = | 


` पदृकर निरन्तर श्रवण-मनन-निदिष्यासनका अभ्यास करते ` 

है| फिर प्रारन्धका क्षय होनेपर ज उनके स्थूर, स्म तथा । 
` आतिवादिक--तीनेो शरीर नष्ट हो जति दै, तब वेउपाथिषुक्त ` 
घटाकाराके समान परिपूर्ण॑ताको प्रात करते दै, अर्थात्‌ ब्रह्मे 
छीन दहो जति ह । यदी विदेहुक्ति कदलाती हैः इसीको ` 
 केवस्यसुक्ति भी कंते दै । अतएव ब्रह्मलोकमे रहनेवले भी ` 
जह्माजीके सुखसे वेदान्तका श्रवण-मनन-निदिध्यासन करके ` 
उन्हीकि साथ केवस्यको प्राज्न करते है । अतः सवके स्थि केव 


ज्ञानद्वारा ही केवव्यमुक्ति कदी गयी है कर्मयोग, सांख्य- = ` 


योग तथा उपासनादिके द्वारा नहीं । यह उपनिषद्‌ दै ।५६॥ 


। ॥ प्रथम अध्याय समा ॥१॥ 





त उर घर ७९ | 








जीवन्मुक्ति ध्वं विदेसुक्तिका खरूपः डने होतेमे प्रमाण, उनकी सिद्धिका उपाय तथा प्रयोजन 


तदश्चात्‌  श्रीहनूमानूजीने भ्रीरामजीसे 


| त्‌िया विदल दै जो 


` हनम ममाण क्या १ तथा उनकी षिद्ध कैल हती हैओर 


उस सिद्धिका प्रयोजन क्याईै॥ १॥ 
` ` भरीरामचन्द्रजीने कदी--“दनान । जीवको न्नै मोक्ता 

` कारुः मेखली ह ओर यै दुली द्रू--्यादि जो 
.. ज्ञान होता दैः वहं चित्ता घम हे । यही ज्ञान व्टे्रूप होनेके 
कारण उसके व्यि बन्धनका कारणं हो जाता ह| इस प्रकार 


` धटकारकी भति प्रारन्धरूप उपाधिके न्ट होनेपर यहं जीव 


` विदेहो जा । जीवन्ति ओर विदेहक हनम 


| ५ । अषेततरतःउपनिष्‌ ही प्रमाण है | कतौपन ओर भोक्तापन 
आदि दुःकी निद्तिके द्वारा नित्यानन्दकी प्राति ही इनका 





| के भ्रवण-मनन ओर्‌ निदिभ्यासनये उन्न इर समाधिसे 
जीवन्ति आदिी सिधि होत दै ओर बह सारौ वादना 
` कना हेनेपर प्रत होती दै॥ २॥ १ 
 भ्ुखूका परय या पुराथ दो प्रकारका होता दै-- 



























पडा--- 


 .  म्रयोजनं हे । वहं आनन्द-परासि पुरषके प्रयलनसे-पुरुप्राथसे . 
` खिद्धदोती ह| जैसे पुत्रेि-यक्तकै दास पुत्कीः वाणिञ्य- ` 
{1 व्याक दरा धनवा प यज्ञे दारा खगकी 
: प्रसि होती हैः उसी प्रकार पुस्करे प्रयलसे होनेवाठे वेदान्त. 


`  शंखविरुदं ओर गाल्ानकरूढ । उनम याल्रविरद् पुरूषाय ` 
| ` अनर्थका कारण होता ३ जौर चाखानद युखमाथ परमाः 
कौ सिद्ध करनेवाला शर्त ह । सेक-बासनाः शा्र-बासना 
तथा देह-बासनाके कारण प्राणीको यथार्थज्ञनकी प्रति नदीं ` 
होती । अर्थात्‌ ये तीन प्रकारक बसना ही ज्ञानकी प्राम 
क है। वासनर्णिः पुनः दो प्रकारकी हीती दै-शम ` 
हमीर अशभ) शम वासनाअके द्वाराः हनूमान्‌. । यदि ठम _ ५ 
शानका अनुशीरन करते हो तो करमशः उसके द्वार भर 
पदको मह करोगे; मर यदि अद्म भावस यक्त रहते हो 
तो वे द्द महान्‌. संकटमे उरु देगे । कपीश्वर | पूर्वके 
` संस्कारको तमद यलपूवक जीतना चाहिये । शमश्िम मागसि 
बहती हई वासनारूपी नदीको अपने पुरखषाथके द्रवाय शभ 


सर्गम व्गाना चादिये । अदयम मार्गम जते इए बासना- | -जनेपर दीपक बुञ्च जाता ३ । बाखनाओंका भलीभाति त्याग ध 


प्रवाहो शुभम मागमि उतारना न्वाहिथे; कयोकि मनका यह 
समाव है किः अश्चुभसे दयनेपर बह श्भकी आर जाता दै 


ओर शुभे हाये जानेपर अश्चममे गृत्त होता 1 4. 
 सनुष्यको चाहिये कि पुरुपाथ॑के द्वारा यपू चित्तरूषी = "५ 
 बाल्कको फुसल्छकर--थपथपाक्र्‌ शभे हयी लगयि । अभ्यास 
के द्वारा जव वुश्दारी दोनों प्रकारौ वासना जल्दीदीक्चीण होने 
ल्ग, तवर शत्रुओंका मर्दन कर्नैवलि हनूमान्‌ | तुम जान 
८ ` छेना कि अभ्यास परिपक्षता करो पर्त हो गया । प्वनङ्कमार! 
` क ज्ञानका निरोध ही जीबन्छक्ति है| धटलूप उपाधि णुक्त = जक्घँ वासन अस्तितवका संदेह भी होः वरद छम वासनाज- 
द्यी वारंवार चित्तको छ्णाये । छम वासनाओकी बृद्धि 
 हेनेपर कमी दोष नहीं उन्न हदो सकता ॥ ३-१०॥ ॥ 
(भासति हनूमान्‌ ! गासनाक्षयः विज्ञान ओर मनोनाश-- ` 
इन तीनोौका एक साथ चिसरकारतक्र अभ्यास कस्नेपर ये ` 
फर प्रदानं करते ह । जवतक इन तीनोका बरवार एक “५ ॥ 
ताथ अभ्यास न किया जायु, तवत सैकड़ौ वषं बीतनेपर्‌ ` 1 
मी कैवस्य-पदकी प्रि नदीं होती | यदि अख्ग-जख्ण 
इनका चिरकार्तक भी ख॒ अभ्यास क्वा जाय ताः जिव ` 
प्रकार दकडे-ढकडे कके जपे हुए मन्व षिद्ध नहीं हेते,  -. ` 
उसी प्रकार इनसे सिद्धिकी प्रापि नहीं हेती । यदि दन ५ 
 तीनौका चिरकाखुतक अभ्यास करिया जाय तोः हदयकी द: 
` रन्थरयौ भी निभंदेद उसी प्रकार नषटहो जाती हैः जसे | 
` कमख्की नारको तोडनेपर उसके रेशे द्र जति द । जिस ५ 
 इ्टी संसार-वासनाका तैकडो जन्मोसे अभ्यास दो रहा दैः 
वह चिरकाल्तक साधना क्रिय विना कदापि क्षीण नदी 
होती । इसख्यिः प्यारे हनूसान्‌ ! पुरपराथके द्वारा प्रथ करत < 
हुए विवेकपूर्वक भोगकी इच्छाओको दूरसे दी नमस्कार करके 
इन तीनो का सम्यकृरूपसे अवलम्बनं करो । ११--१६ ॥ | 


<धवासनासे युक्त मनक शानि्ोने वद बतराया दै ओर ` 
जो मन वास्तनासि सम्यक्तया युक्त टो गया दे, बदसगक्तं . 
कलयता है । महाकपि  मनको वासनागिहीन खिति शीघ्र ` 
छे आयो । भलीभति विचार करने ओर सत्यके अभ्यासे ` 
 वासनाओौका नाश्च दौ जाता द। वासना्के नादरसे चित्त 
` उसी परकरार वटी दो जाता दैः "जेते तेलक .समास ह ` १ 














न 


४ 


नः 


2 











` करके सुश्च चैतन्यस्रूपमे जो निवात दीपशिखे समान 
निश्चल होकर सित रहता दै, वह सुञ्च सचचिदानन्दश्वरूपको ` 

` एकीमावसे प्रात होता दहै समाधि अथवा कर्मानुष्ठान वह 
करेयानकरे। जिसके हृदयम वासनाका सर्वथा अभाव हो 
` गया है, वही सूक्त हैः वही उत्तमाय है |॥ १७-२०॥ 


८८जिसके मनसे वासनार्ँ दूर हो गयी हः उसे न नेष्कम्यं 


~~ से-कमेकि त्यागसे मत्व दै ओर न कर्मानुष्ठाने । उखे 
समाधान अर्थात्‌ षटसम्पत्ति ओर जपकी. भी आवद्यकता ` 
नहीं है } सारी वासनाओंका त्याग करके मनका मौन धारण 
` करनेके अतिरिक्त कोई दसा परम पद्‌ नहीं है । किसी 
प्रकारकी प्रत्यक्ष वासना न होनेपर मी चक्षु आदि इन्द्रिया जो 
खतः अपने-अपने बाह्य विष्योमै प्रवृत्त होती दैः इसमे 
 कोर्दर-न-कोई सुक्ष्म वासना दी कारण है} अनायास सामने 


आये दए ददय विषयमे जंसे चक्षु-इन्द्रियकी वारंवार 
परतरृत्ति रागरदहित दी होती हैः उसी प्रकार धीर. पुरुष कार्यमिं 


ˆ  अनासक्तभाव्से ही प्दृत्त दोते हं । पवनतनय [जो सत्ता- 
| बुद्धिस प्रकट दोती है ओर उसीके अनुकर होती है तथा 
| ? जिम चित्तका उदय ओर ख्य भी होता हैः मुनिरोग 

उसी दृत्तिको वासनाके नामे पुकारते ह । चिरःपरिचित ` 
पदार्थौके अनन्य चिन्तनके द्वारा जो चित्तम अत्यन्त 
`  चश्चरता उत्पन्न दो जाती दैः वही चित्त-चाश्चस्य जन्मः जया 

 : ओर भूत्युका एकमात्र कारण होता है। वासनके कारण 

. प्राणम स्पन्दन होता दै ओौर उत्त स्पन्दनसे पुनः वासनांकी 
 . उद्त्ति होती दै; इं प्रकार चित्तरूपी बीजम अङ्कुर ख्गते 
= . रहते द॥ २१--२६॥ | | 
 भ्ित्तरूपी रक्षके दो बीज दै--प्राण-सन्दन ( प्राणौकी 

गति) ओर वासना । इन दोनोमेसे एकके भी क्षीण होनैसे 
दोनो नष्ट हो जाते है । अनासक्त होकर व्यवहार करनेसे, संसार- 
. का चिन्तन छोड देनेसे ओर शरीरकी षिनश्वरताका दलन 
करते रहनेसे वासना उत्पन्न नहीं होती । आर्‌ वास्तनाका हाये दायको सतकार" तसि दतिः पीस तथा. अकमि ५ 
भकीर्मति त्याग हो जनेपर चित्त अचित्तताको प्रात होता | 

ॐ अर्थात्‌ उसकी बासनासिमिका प्रदत्त नष्ट हो जाती दै। 
वासनकि नष्ट हो जानेपर जवर मन मनन करना छोड़ देता 
दहै तब मनके निराकृत हयनेपर परम शान्तिप्रद विवेक्की 
 उसपत्ति होती है ¦ जवतकं तुम्हरे अंदर ज्ञानकी उप्पत्ति नहीं 
हो जातीः जवतक तुम्है परमपद अज्ञात दैः तबतक गुरं तथा 
+  ,  शाख-प्रमाणके द्वारा निर्णीत माग॑का च्ररण करो । तदनन्तर ` 
` कपरायोका परिपाक होनेपर जव निश्वयपूर्वक बुरह त्तत्वका 








जलाम्‌ हो जाय; ` तब तुम्ह निथिन्त होकर समस्त शुम न ४ । ध. | 
 वासनाओंका मी त्याग कर देना चादिये ॥ २७-३१॥ 


(चित्तास | दो प्रकारका होता है-सरूप ओर अरूप | ` | 


जीवन्भुक्तका चित्तनाय सरूप होता दै ओर विदेदशक्तका ` : | 
असरूप होता है । अर्थात्‌ जीवन्पुक्तका चित्त खल्प्से एता ` 

५ तो दैः पर वह अचित्त हुभा रहता दै; विदेहयुक्त हेनेपर ` 
उसका खरूपतः ना हो जाता दै | पवनदुत ! अव एकाम्र- = ` 
चिनत्तसे मनोनाशके विषयमे खनो । जव ठ्स मन चित्त ` 

नादकी सितिको प्राप्त हौ जायगा अर्थात्‌ उसकी ` | 
 अतुसंधानासिका इत्ति शान्त हो जायगी, तव मैत्री, कर्णाः = | 
युदिता जर उपेश्ा ग्रथति गुणे युक्त होकर वह परमदन्तिको ` । 
राय नहीं हे ! जीबन्मुक्तका मन = 
आवागमनसे मुक्त हयो जाता ई, अतः उसका. वह मनोना्च ` | 
सरूप कहलाता ह । विदेह-मुक्ति मिरु जानेषर जो मनोनाशच ` 
होता दैः वह अरूप कहलाता है | अतएव सहो अङ्कुरः = ` 
त्वचा, पत्तेः शाखा एवं पल-पूटसे युक्त इस संसारवृष्तका यह ` 
मन ही मू दै-यहं निशित हुभा । जर वह मन सङ्कसख- ` ` 
रूम है । सङ्क्यको निवत्त करके उस मनस्तखको सुखा डले; `` ` 
` जिससे यह संघार-वृक्च भी नीरस होकर सूख जाय | अपने 
मनके निग्रहका एक ही उपाय है; वह है यह निश्चय करना ` 
कि मनका जभ्युदय--उसका स्फीत होना ही उसका विनादा-- ` | 
पतन दैः. ओर उसके नादामे दी उसका महान्‌ अभ्युदय-- `. ¦ 
ता है| अज्ञानौकामन ` ` 
उसके स्यि श्रह्ुटरूप--बन्धनका कारण होवा है । रात्रिम ` ` 
बेतालोकी ्मोति हृदयम वासनार्थोका वेग तमीतक रहता ` 
है, जबतक एक तके दद्‌ अभ्यासे मनपर विजय नदीं 
कर ली जाती । जिनका चित्त ओर अभिमानक्षीणदहौ गये 
है ओर इन्द्रियखूपी रतु वराम हो गये दैः उनकी भोग- 
वासनाए उसी प्रकार क्षीणदह्ये जाती है जसे देसन्तं ऋदुके ` ` 
` अनेपर कमलिनी--कमल्का पौधा खयमेव नष्टो जातादै। 


प्राप्त कर शेगा--दसमे कोई 


उसकी उन्नति है । ज्ञानसे मनोनाश 


` अङ्गोसे दवाकर--अर्थात्‌ अपनी पूरी शक्ति ख्गकर पहठे ` 
अपने मनको जीतनां चाहिये । वारंवार एकाग्रचित्त होकर ` 
बैठने तथा सदूयुक्तिके द्वारा आत्म-चिन्तन करनेके अतिरिक्त ` 
मनको जीतनेका दुसरा कोई उपाय नदीं दै ॥ ३२-४१॥ 
(“जिस प्रकार मदमत्त हाधी अङ्कुशके विना वश्ये नही | 
आता, उसी प्रकार चित्तको वशम करनेके व्यि अध्यात्म 


 विद्याका शानः सत्सङ्गतिः वासना्ओंका भलीर्म॑ति प्ररित्यागः ` 





















'  उच्ोग करते हैः वे उन्मत्त दाथीको कमल-नाल्कै तनुत 


बँषनेकी चेष्टा करते है । इत्तिरूप ठ्ता्ओके आश्रयमूत | 
4 4 `  चित्तरूपी दृक्षके दो बीज है--एकं दहै प्राणका स्पन्दन 
 : (मति); दूसरी द्द्‌ मावना | प्राण-वायुके सञ्चाटनसे घषट- 
 षररव्यापक संवित्‌-समट-चेतना चायमान हो उठती दे । 
चित्ती एका्रतसे क्ञानकी प्रसि होती दै ओर उससे सुक्ति- 

` छाम होता है! अतएव चित्ती एकाम्रताके साधनम ध्यान 


छ 1 की यथोचित विधि बतलयी जाती है-। ४२-४७॥ 


। ` ` भ्चितते सर्वथा विकारहीनन होः तो मी यरके आवि्माव 
(५ ५ । मसे केवर चेतन्य्‌-- द 

1 प्रदान करती दै ॥ ५५६० ॥ म ५ 
| जिस प्रकार बीजक अच्छी प्रकार भुन जानेपर्‌ उससे ` 
अङ्कुर नहीं उयन्न होताः उसी प्रकार संघार-वासनाके नष्ट ~~ 


हो जनेपर पुनर्जन्म नीं होता । यत्तव दग्ध-वरीजके समान 





1 आरूढ होता हः वह यशकी स्थिति हे; ओर जिस क्षण उससे 
. अलग दयता दैः वहं अरिष्टकी खिति हे | चित्ती चाञ्चस्यके ` 
; ` कारणं यह श्वामाविक सिति होती है अतएव अरिषटकी 


 : खिति पुनः पुनः यशकी खिति चित्तको खापितकर ` 
| पल ` सिति दोनी चाहिये । वायुनन्दन ¡ चये हृएफौ चबानेके समानं 


नाना शाघ्नौकी व्यर्थं आखोचनासे क्या खभ; प्रयक्त दोना 
` चाहिये भीतरी प्रकाशको लोजनेके व्यि । कपिदल | दैन ` 


1 करते ह । जर पराण-वायुके बादर रोकं दिथे जानेपर जबक ` ओर अदन अर्थात्‌ सत्‌-ख्याति ओर असत्‌-ख्याति दोनो. 


: ` अपान-वायुकरां उदय नहीं होताः तवतक जो पूण समावखा 


1 | | ` पर्रहमके चिन्तने ल्ग | अपानवायुके भीतर रोक दिये ` 
` जानेपर जवतक्र हृदयम प्ोणवायुकरा उदय नहीं होताः 


 तवतकं वह कुभ्भकावस्था रहती हैः जिसका योगीलोग अनुभव 













 : शती $ उते बाह्य ऊुम्भक कहते द ॥ ४८-५० ॥ 

















शिरयक्रो 





॑ | | ॥ ५ तथां प्राणवायुका निरोध अर्थात्‌ प्राणायाम--ये ग्र उपाय ॥ 
दै] इन आढ युकतियेकि रहते हए जो हसपूरघकं चित्तको 
` निरुद्धः करनेकी चेष्ठा करते है बे दीपकको ल्ञोडकर अन्धकारे 


शाका 
८०्विरकाक्तक ध्यानका अभ्यास करते रहनेपर जब अहङ्कार ` 


` . विलस हो जाता है ओर मनोदत्ति बह्माकारमे प्रवाहित होने 
छ्गती दैः तब उवे सम्पात समाधि कहते है } जव चित्त- ` 
की सारी इतिय शान्त दो जाती है उख समय परमानन्द ` 
दान करनेवाली `असम्प्रज्ञत नामकी समाधि होती हैः जो ` 
ते परिय है । इस समाधिकी अवख कुक भी मान  " 
नहीं होता] हो कैसे; उस सितिमे मन ओर बुद्धिका ` 
अलिलंतक नदीं रहता, केवर चितूषवरूपकी अवखिति ` 





मृत्युसे चछुडाती हे । शर्नं 


वासनाओंको ग्रहण करौ 





# सरुकतिकोपनिषद्‌ # [ अध्याय 





ध्‌ मावनकै द्वार पूर्वापरका विचार छोड़कर चित्त जो ` ॥ 
` पदार्थे छलूपकरो ग्रहण करता है उस चित्तविकार्को वासना 
। कहते दै । कपिश्रेष्ठ } आत्पा चित्ते तीव सवरेगसे जेसी भावना ` 
 भय्केते दै] जे मूढ पुरषर हठे चित्तको वमे करनेका करता है, इतर बासना्ओसि सुकते होकर वह शीघ वैसादी ` 
बन जाता दे] दस प्रकारका पुरुष वासनाक्े वरीभूत होकर ` 
जो बु देखता दै, उसीको सदरस्त॒-यथाथं मानकर मोदकी  , ` 
प्रात होता है। वासनके वेगकरी विभिन्नतके कारण चित्त --# 
अपने बासनात्सक सखसरूपको नहीं छोडतां । एक वसिनके ` 
 छोडते-छोडते दूसरी वासनामे रमे खाता है । जिस प्रकार ` 
नरके कारण पुरुषकी पिवेकलुद्धि नष्ट हो जाती हैः उसी 
श्रकार वह दुर्बुद्धि भ्रान्त होकर सव कुछ देखता है । वासना ` 
दो प्रकारकी होती दै-शद्‌ ओर मलिन | मलिन वाना 
 आवागमनमे डाख्ती है जौर शद्ध वाना मनुप्यको जन्म- 
जन कहते है क्रि महिनि वासना ` 
वह्‌ पुनज॑न्म 





ओर वासनाअओंक्रा ` 


कौ छोडकर जे स्वयं केवस्यरूपम सित रहता दैः वहे व्रहमवरिद्‌ ` 
। नदीः खयं ब्रह्मरूप दही दै } चरो वेदौका ओर अनेको 
घ्ययन करके भी नो ब्रह्मत्खको नही जानता; ` | 
` वह परमानन्दसे उसी प्रकार वञ्चित रता दैः जैसे कल्छुक ` 
भोजनक पदाभि रहती हुई भी उनके रको नहीं जनती । ` 
जिसका अपने शरीरकी अपविन्र गन्धको प्रतयक्च करके भी „& 





उससे विराग नहीं होता, उसको विराग पदा कस्नेवाला ॥ ८ 
` दसरा कौन-सा उपदेशा दिया जा सकता दै | ६१-६४ ॥ 


४धरोर अत्यन्त मल्युक्त है ओर आत्मा अव्यन्तनिर्मल्है = ` 
दोनौके मेदो जानकर किसकी श्चचिताका उपदेश किया जाय । 
` ज्ञी यासनसे र्वेधा हैः वदी बध ॐ 
= नाद्र ही मेश्च दै। अतएव वासनाओौका सम्यकृरूप्षे परित्याग ` 
सं क मे सर्वर रिवखसरूप पूरण र ` करके मेकष-पतिकी वासनाका भी त्याग करो । पदले मानसी = ` ` 
- ब्रह्म ही अनुभूत हते है; यह समाधि प्रमाथं अथात्‌ मोक्ष. ` 

सरूप दै तथा साधा बहयके युखसे उपदिष्ट दई दै ॥५१--५४॥ ` 





 वासनार्ओका त्याग करके विप्रय-वासनार्ओंका भी व्याग करो ` . ॥ र 
खर मोक्षादिकी शुद्ध-निदोप 




























| इसके बाद उनको भी छोडकर, अथवा उन्‌ भव्य वासनां 
को व्यवहारे स्खते हुए भी मीतरसे शान्त अथात्‌ सवर 


 प्रकारकी वासनाओंसे यक्त रहकर सवके प्रति समान स्नेह 
रखते हुए. एकमात्र चित्छरूपमे अपनी वासना छ्गाओ । 


५ ` मारति ! फिर उस चिद्वानाको भी मन ओर बद्धक साथ 





` मेरे खरूयका तुम भजन करो ॥ ६५-७० ॥ 


(हनूमान्‌ ! जो साक्चिस्वरूप है, आकराशके समान अनन्त 


हैः जसि एक बार जान छेनेपर कुक भी जानना शेष नदीं 
` उपासक सदा ही देखते 


` रहता; जो अजन्मा, एक--अद्धितीयः निप, सर्वव्यापी एवं 


सर्वश्रेष्ट दै; जो अकार-उकार-मकारस्प तीन कलसे युक्त 
` तथा सम्पूर्णं करसि विमुक्त अदवय-तचख ह, वह ओङ्कारस्य 
 . अक्षर--अविनाशी ब््मयेदीर्हर। मे द्रण हः छद्रखसर्प 
 # हः कमी षिकारको प्रात नदीं होता ओर मेरे अतिरिक्त कोद 
दूरय पदार्थं नहींदहैः जो मेरा विषय बने! अधात्‌ मेया 

४ = दवितीय अध्याय समाप्त ॥ २॥ 
॥ शुङ्खययुर्बैदीय अुक्छिकोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


"न्क @ शक. 








ॐ पूणमदः पूर्णमिदं पू्णातपूणैषुदच्यते । 
 पूणेस्य पूणमादाय पूणेमेवाक्गिष्यते ॥ 
ॐ शान्तिः ¡ शान्तिः !] शान्ति प 
धनध 


मन ही बन्ध-मोक्षका कारण दै 








परित्याग करके अन्ततोगत्वा ठम सुद्चमे पूण॑तया समाहित दौ ` 
प अभ जाओ । जो शब्दरहितः स्पशैरहितः रूपरहितः रसरहित 
 . ओर गन्धरहित 8 जो कमी विकारो नदीं प्रात होताः ` 

 जिस्कान को नाम दैओरन को गो्रदैतथानो. 
सवर प्रकारक दुःखोको हरनेवाढा है-पवनतनय | इस गरकारके 





महान्त वघुगान तवि न शोचि = र 








` द््टपन भी कहनेके स्थि ही है । मै अगि-पीे, ऊपर-नीचे-- ` | 
` सर्वच परिपूर्ण ह । मै भूमा ह सक्षम किसी प्रकारकी कमी . | 

नहीं हे | ह दनूसान्‌ ! ठम मेरे इत खरूप्का चिन्तको} ` ` ` | 
मै अजहू अमर जजर हः अमृतरटूः खयंमरकराश दू 
सर्वव्यापी ह अब्यय--अविनारसी हूः मेय कोद कारण ` ` 
नदीम खयम्मू दः समसत का्थ-कखपसे परे मै शृद्रखस्प `` | 

र नित्यतुतत दहस प्रकार्‌ ठुम चिन्तन करो । इस प्रकार | 
चिन्तन करते-करते जब काटबदा शरीरात दोगाः तव बायुके ` ` 
स्न्दनके समान तुम जीवन्पुक्तपदका मी परित्याग करके ` | 
= निर्वाण सुक्ति--विदेद-यक्तिकी अवसम पहु जोगे । , ` | 





पथवः 


सः 


यदी वात ऋचामे मी कदी गयी दै--जो आाकारमे तेजोमय | 


सूर्वमण्डलकी भति; परमव्योममै चिन्मय प्रकारद्मासा सब 
यर व्याप्त हैः भगवान्‌ विष्णुके उस परमधामको विद्वान्‌  । 
। साधना सदा जाग्रत्‌ रहनेवले ` “ | 
निष्काम उपासक व्राह्मण वौ परुचकर उख परमधामको ओर ` 
` भी उदीप किये रहते रै, जिसे विष्णुका परमपद कहते दै । = । 
वह परमपद निष्काम उपास्क्रको प्रप्त होता दै} ` 
जो दस मकार जानता दैः वह उक्त फलका मगी होता! ` 


यह महा-उपनिषद्‌ दैः | ७१--७६॥ 


मन पव मयुष्याणां कारणं बन्धमोश्चयोः। 
बन्धाय विषयासक्तं भुक्तं निर्विषयं स्मृतम्‌ । 


मलुष्योके बन्ध ओर मोक्षम मन हयी कारण हे; विषयासक्तं मन बन्धनके स्यि हं ओर निर्विषय मन ही युक्त | 


4... मानाजाताहै। ` 





( ्रहविन्दु० २।३) ` 














1 ` वै श्ीपरमास्मने नसः 





शान्तिपाठ 

ॐ सह नावचत्‌ । सह नौ थुनक्त्‌ । सह वीयं करवावहे । 
तेजसि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥ 

ॐ शान्तिः | शान्तिः 


गभेकी उत्पत्ति पवं धृद्धिके प्रकार 


` सशरीर पञ्चात्मकः पचम वतमानः छः आश्रयौवालः 
 छःशुणौके योगसे युक्तः सात धाठअंसि निर्मितः तीन मलीसे . 
। दूषितः दो थोनियौसे युक्त तथा चार प्रकारके आहारे पोषित ` 
होता है) पञ्चात्मके केसे है प्रथिवी; जकः तेज) वायुः 


आकारा (--इनसे रचा हुआ होनेके कारण ) शरीर पञ्चाप्मक 


है) इस शरीरम थिवी क्या दहै जठ क्या है !तेजक्याहै१ 
 वायुक्यादहै १ ओर आकाश क्या है दस शरीरम जो कठिन 


` क्त्व बह्वी दैः नो द्रव ह वह जलदैः जो उष्ण 


- वह तेजः जो सश्वार करता दै वह वायु है; जो खिद, बह ` 


| आकाश कदलता दै । इनमे थिवी धारण करती है जल ऋतुकाले सम्यक्‌ प्रकारसे गर्भाधान दोनेपर पकं रा्ि- 


म छक्रशोणितवेः संयोगसे कलल बनता है । सात राते 
बुद्बुद बनता दै ! एक पक्षम उसका पिण्ड ( स्थूल आकार ) ` 















. एकनितं करता हैः तेज प्रकारित करता द, वायु अवयवोको 


0 के कार्म लगा रहता दे । जीव बुद्धिदयारा ञान प्रास करता ॐ 
` मनक दवारा सङ्कख करता दैः वाक्‌ इन्दरियसे बोक्ता है । 


आस्वादन. करता है । षडज; ऋषमः गान्धार, मध्यम, पञ्चम, 







प्रणिधानकरारकः( प्रणवादि ) रब्दं मिलाकर दस प्रकारके राब्द 





जीर पाण्डुर--ये सत स्य (र्ग) दै॥१॥ ` 


`"  यथास्यान रखता हैः आकाश अवकाश प्रदान करता द । | 
`. इसके अतिरिक्त शरोर शब्दकौ ग्रहण करनेमे, त्वचा स्पशं बनता ह | वह एक मासम कठिन होता है । दो महीनेमि बह ` 
4. ` करनेमेः सेच रूप ग्रहण करनेमै; जिह रसक्रा जस्लिद्न क्रनेभे; ध सिरस युक्त होता द, तीन महीनोमे पैर बनते है, पश्चात्‌ नचो १) 

: महीने रुरफ ( पैरकी शुष्िरयो ), पेट तथा करि-पदेश्च तैयार † 
८ हो जाते है। पोचवें महीने पीटकरी री तेयार्होतीदै। च्छे 
महीने सुखः नासिकः नेत्र ओर श्रोत्र बन जति है सात्वै ` 
महीने जीवसे युक्त होता है। आवय महीने रक्षणैसि 

पर्णं हो जाता है । पितके शक्रकी अभिक्तासे पुत्रः `. 
 माताके रुधिरकी अधिक्तासे पुत्री तथा शक्र ओर चोणित ` 
-दोनोौके त॒स्य होनेसे नपुंसक संतान उत्पन्न होती दे । व्याकुल ` 

` चित्त. होकर समागम करनेसे अंधी; कुबद़ीः खोदी तथाः 
बनी संतान उत्पन्न दती दै । परस्पर ` वायुके संघर्षे  # ` 
शुक्रदो मागमे यकर सू्मदो जाता दैः उषसे युमः ` 


† 0 | ॥ ‹ नासिका सूषनेमेः उपस्थ आनन्द टेनेमे तथा पायु मलोत्र्ग- ॥ 4 
¦ शरीर छः आभरयोवाल्म कैसे दै १ इसय्यि कि वह मधुरः 
अभ्ट, क्वणः तिक्तः कट ओर कपाय--इन छः रसका 
{ये सत्त. खर तथा इष्ट, अनिष्ट थर 


(खर) शत ६। सक कण धू क 


शान्तिः 





सातधातुओसे निर्मित के दै १ जव देवदत्तनामकं व्यक्तिको , 
द्रव्य आदि मोग्य-यिषय जुड्ते हैः तव्र उनके परस्पर अनुकृ | 
होनेके कारण पट्रस पदारथ प्रात हते है--जिनसेरस बनताहै । 


रससे रुधिर, रुधिरे मांसः मांससे मेदः मेदसे ल्यु, क्ञायुसे. ˆ^ ` 
अथि, अस्स मजा ओर मजसे श्॒क्र--ये सात धात उन्न ` 
` होती दै। पुरुषे शुक्र जर स्के रक्तके संयोगसे ग्भका निर्माण _ 
 होतादै।येसव धातु हृदयमे रहती है! हृदयम अन्तराथि उन्न = 
हेती दैः अथिखानमे पित्त, पित्तके खाने बाघ मौर वायुः ` 

से ृदयका निर्माण खजन-करमसे होता दै ॥ | 
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(वो) घान उत शेत द] वभूता चरीरके संर आ रगा अभ्यास कर्हगा। यदि मै इत वारयेनिे | 


ध ` समथं--सखस : होनैपर चेतनम पञ्चं ज्ञनेन्द्रियास्सक बुद्धि दृट गया तो यै ब्रह्मका ध्यानं कृ्गा }› पश्चात्‌ बह योनिदार- 4 
| होती है; उससे गन्धः रस आदिके ज्ञान दते द । वह॒ को प्रात होकर योनिरूप यन्मे दवाया जाकर बडे कषटते जन्म = ` 

 अविनादी अक्षर छभकारका चिन्तन करता है तव॒ दण करता दे । बार निकरे ही वैष्णवी वायु (माया ` | 
.; ` {द्‌  एवाक्षरको जानकर उसी चेतनके शरीरम आठ स्पशसे वह अपने पिख्ठे जन्म ओर मृत्युोको भूक जाता | 
|, गति (मकर, महततव, जहार ओर पोच तन्ाना्) ई जर खमाद्यम कम भी उसके सामने हट जते है ॥४॥ = = 





मि व कमः पच = देवा श्योर नाम व हेता इनमि कि ` 
व भूत तथा मन ) होते | पश्चात्‌ मातारा खाया हुमा अन्न ` ज्ञानानि; दर्यनाथि तथा  जटराभिके रूपये अभि दसै आश्रय र 
पं पिया हुभा नल नादोके सूत्रा परहुचाया जाकर चता दे | इनम जठराभि वह जो खयेः पिव चये जीर ` 
„शख दि णोन दत करल ह । तदन ग महीगे चपरय भवत ह । नमि द जस्ेनै 
वह शननद्िय आदि समी रक्षणेति परणं हो जाता दे । तव॒ दिता दै जानाभि शभाञ्चम कर्मोको सामने खड़ा कर ` 

वह पूर्-जन्मकरा स्मरण करता हे । उरुके छभ-अदधम कम॑ देता है । अभिक शरीरम तीन खान हते है--आदवनीय -आदवनीय. ` ~ 4. 
4 > अभि सुल रहता दैः गा्दष्य अमि उदस्य रहता जीर = 
तव जीव सोचने रगता दै--्ैने सहर पूर जन्मौको दसा हदये रहत दै। आत्मा यजमान हः मन बाद, = ` 

देखा; उनम नाना प्रकारके भोजन क्रिये, नाना प्रकासके-- लोभादि पड ह व्यं ओर संतोष दीक्षं है लनेन्द्ि्य यज्ञ ` ध 

नाना योनियेके सनका पान्‌ क्रिया } मै बारवार उसन्न हुखा; के पातर ह, केन इवि (होम केकी सामम्ी) हैःस्ि = 
 , मृदुको भास हला । अपने परिवारवा्लकि ववि जो तने कार द, केश दम॑ है, खल अन्तवैदिका है दिर चुभकाकं ` 


9 (9 न> भ >> ० ~ 





व 


~~ 53 


श्चमश्चुम क्म किये, उनको सोचकर मै आज यँ अकेला है, पाद्वेकी | दन्तप॑क्तिर्यो षोडशा कपार ` हैः एक सो सात ` 1, ध 


प १ दग्ध हो र्हा रू | उनके भोगोको भोगनेवाटे तो चठे गये;  मर्मखान हः एक सौ अस्सी संधिर्या ह; एकी सौनोक्लायु है, 1 ४ । 


गौ दुःखे समुद्रम पडा कोई उपाय नहीं देख रहा । सातौ धिर पोच तौ मजा है, तीन सौ साठ अधिरयो = | 


यदिह योनि भर चू जाेगा--इस गक बाहर निकर ह सदि चार करोड रोम ई आठ पल (तोके ) हदय ह | 
गयातो अद्म कर्मोका नाश करनेवाले तथा शक्तिरूप पल द्वादश पर ( वारह तोला ) निहा हैः प्रखमात्र (करेय) | 
को प्रदान कसनेवि मदेशवरके चरका आधरय दगा । यदि । पित, आढकमान्न ( ढाई सेर ) कफः कुडवमात्र ( पावर क 
| कै ोनिते दू जागा तो अद्म कर्माका ना करनेवसि शकर तथा दो प्र (दो सेर) मेद है; इसके | अतिरिक्त ` | 
` ओर सुक्तिरूप फल प्रदान वारनेवाठे भगवान्‌ नारायणकी शरीरम आहारक परिमाणे मक-मूत्रका परिमाण अनियमित 2 

। द्रण ग्रहण करगा । यदि भै योनिसे चट जज्गा ते अशुभ होता दै । यद पिप्पखद्‌ ऋषिके द्वारा प्रकटित मे्तयाख (ध 
क्मौका नाद्य करनेवटे ओर मुक्तिरूप पक प्रदान करनेवे ` पैपमलाद्‌ मेक्षगाल् दै ॥ ५ 1 2 ~ 


 ॥ गभपनिषद्‌ समाप्त ॥ = ` ध 





ॐ सह नाववतु । षह नौ शनत । सह वर्य कखावदै। ` 
तेजसि नावधीतमस्तु । माविष्धिषावदै। 


1 ५ ध ॐ शान्तिः | दान्तिः ॥ त्ान्ति;ः |+ ` ^ 








| | कै शीपरमासाने नमः ॥ ` 





4 
भ क 
3. 
(^ 
18 
+ 


| ५ : ध ध ॥ | 1 | : । 1 । 10 । 0: ॐ शाम्तिः 





|~ | . ॐ सह नावतु। सह वौ शनक्तु। 
~: तेजखि नावधीतमस्तु । मा॒विद्धिपावै । 
शान्तिः 


ह वीयं कणप्ररै | 


शान्तिः || 


आत्पाका खरूप तथां उसे जनसेका उपाय 


महर्षिं आश्वलायन मगवान्‌. प्रजापति ब्रह्माजीके पास 

 :  बिभिूर्वक समिषा हाथमे छेकर गये ओर बोके, (भगवन्‌ ! ` 
सदा संतजनेक द्वारा परिसेवितः अत्यन्त गोप्य तथा उतिशय 
` शष्ठ उतत व्रह्मविद्याका सुने उपदेश कीजियेः जिसके द्वारा 
 :.  विद्रानूखोग शीघ्री सरे परपोको न्ट करके परात्पर ` 
~ |  पुरुम--पररहयको प्राप्त होते दै) बह्याजीने उन महर्पिसे 

| कहा---माश्वलायन ! त॒म उस पराप्पर तत्वको शद्धा, भक्ति, 

„+ ध्यानं ओर्‌ योगके दाराजाननेका यल करो । उसकी प्राप्ति 
न कर्के द्वारा होती दैः न संतान अथवा धनके द्रा । 
ब्रहमज्ञानियोनि केव त्यागके द्वारा अगृतलको प्रपत किया . . 
` है! खगलेकसे भी ऊपर गुहाम अर्थात्‌ बुदधिके गहरे 
. खित होकर जो ब्रह्मलोक प्रकाशित हैः उसमे यत्ति-- ` 
 .  संयमशीक योगीजन प्रवेरा करते हं । जिन्हे वेदान्तके सविरेष ` 
शाने तथा श्रवणः मनन ओर निदिष्यासनके द्वारा परम 

 , तका निश्चय कर छ्यादहैः वे शुद्ध अन्तःकरणवले 

`. योगीनन संन्यास-योगके दवारा ब्रहमलोकम जाकर कस्पके अन्तमे ` 
 -अमृतलरूप होकर शुक्त हो जते है । लानाद्ि शुद्ध दोनेके 






















प्रकारं जो अचिन्त्य दै 





 कव्याणमय्‌ है, प्रशान्त है, अमृत है; ज ब्रह्म अर्थात्‌ निखिक ` 


ब्रह्मण्डका मूर कारण दै; जिसका आदिः ` मध्य ओर अन्त 


नदी; जो एकर सर्थात्‌ अद्वितीय ह विख ओर चिदानन्द दै -~- 
 रूपरदित ओर अद्भुत दै, उव उमासदित अर्थात्‌ ब्रहाविचके 
साथ परमेश्वरको, समस्त चराचरके खामीको, प्रशान्तखरूप ` 
 चिलोचनः नीर्कण्ठ महादेव अथात्‌ प्रराप्पर परत्रह्मफ्रो-जो 
` स्व भूतोका मूक कारण दहै, सवका साक्षी दै तथा अविद्ये | 
` प्रे प्रकारामान हो रहा दैः उसको सनिलेगष्यानकरेद्वाय 
प्रत्त करते ह || १-७ ॥ 0 
वदी व्याः वही रिवदैः वही दनधष्ैः व्दी. ` ` 
` अक्षर--मविनासी परमात्मा हैः वही विष्णु हे; वह्‌ प्राणैः 

` वह काठदैः अधिदहैः वह चनमादै। जो दुहो चुका 
 हैजौरजो भविष्य होनेवाखा दैः वह सववहीदै; उस ` 
सनातन तसखको जानकर्‌ प्राणी मृल्युके प्रर चख जाता है । 


4 क, 


डार्ते है । वही प्राणी मायके वश अव्यन्त मोदगरसर होकर ` । ; ॥ । । 
शरीरो दी अपना खरूप मान सव प्रकारके कर्मोकोक्स्ताहै | = - ,. 


अव्यक्त आर्‌ अनन्तरूप दै, वदी जाप्रत्‌ अवखामे लीः अन्नपान आदि नाना प्रकारके = * ` 











` इसके अतिरिक्त स॒क्तिका दूसरा कोई मागं नहींदहै। जे 
आत्मको स्वर भूवो देखता है तथा सव भूतौको आत्मे 
` देखता हैः वह परवरह्मको प्राप्त करता ८ 
आर नदी । आत्मा--अन्तःकरणको नीचेकी अरणि तथा ` 
| ; म॒क्ति तः . प्रणवको ऊपरकी अरणि ब्रनाकर ज्ञानीजन क्ञानरूपी मन्थनके ` 

| ` अभ्यासद्वारा संसार.बन्धनको नष्ट कर देते है--्ञानाभिमे जला ` 

योगीखोग अपने हृदय कमले मके रजोगुणरहितः विद्यद्धः दुःखः ` 
दोकरातीत आत्मतत्चका विशदरूपसे चिन्तन करते ह । इव 


भैः म्रहान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 





-भोर्गोको भोगता हुआ परिवृक्षि खभ करता है! वही जीव 


खम्रावस्थामे अपनी मायासे कल्पित जीवकोक्मे सुख-दुःखका. 
मोक्ता बनता दै ओर सुधुस्िकाल्य सरे मायिक प्रपचके ` 
 विीन होनेपर वह तमोगुणसे अभिभूत होकर सुख-खस्पको _ 
ग्रास होता है| पुनः जन्मान्तरोके कर्मोकी प्रेरणसे वह जीव 


 अवस्थामे आता हे । इस प्रकार स्थूलः सूक्ष्म ओर कारण- 
शरीररूपी तीन पुरोमे जो जीव क्रीडा कर्ता है, उसीसे यह्‌ 
सारा प्रपञ्च-वेचिष्य्‌ उत्पन्न होता दै | ८-९४॥ 


`. शस समस्त प्रपञ्चका आधार आनन्दस्य अखण्ड 
बोध है-जिसमे स्थूढः सूक्ष्म ओर कारण-शरीररूपी तीन 
पुर छ्यको प्राप्त होते दै । इसीसे प्राण उस्न होता दै, मन 


ओर सारी इन्द्र्यो उत्पन्न होती हैः आकाशः वायु, अधिः 
जर ओर सारे विश्वको धारण करनेवाटी प्रथ्वी उत्पन्न होती 


है| जो परब्रह्म सबका आत्मा हैः समस्त कार्य-कारणरूप 
विश्वका महान्‌ आयतन अर्थात्‌ आधार हैः जो सूक्षसे-सूक्म ` 
हैः अविनाशी है, वह वदं हो, वम वदी हो| जगत्‌, खप्र 
ओर सुघुक्षि आदि जो प्पञ्च भासमान दैः बह ब्रह्म 
खरूप दहै ओौर वही मै दहो जानकर जीव सरे वन्धनते 
मक्त हो जाता दै। तीनो धाम अर्थात्‌ जाग्रत्‌; खमन ओर 
 सषुधिमे जो ऊक भोक्ता भोग्य ओर मोग दै उनसे ` 
विरक्षण साक्षीः चिन्माचखसूपः सदारिव मे द्र । सुश्चमे दी ` 
स्र कुक उन्न हुआ दैः सुद्चमे दी सव कुछ प्रतिष्ठित दै, स॒च्षमे ` 


ही सव ल्यको प्राप्त होता है; वहं अद्रय ब्रह्मरूप ही ह | 


मै अणुसे मी अणु हूः इसी प्रकार मे महानते मी महान्‌ दः ¢. 1 
` यह विचित्र विश्व मेरा हीखस्यहै । मै पुरातन पुरुष हरू मै ` 
ह्र्‌ हू यै हिरण्युमय पुर बह्मा हूः मै रिव्छखसूपद्ू | ` 
चिन्त्यरक्ति परय महभै | 
नेक विना देखता हूः कानके विना सुनता हूः बुद्धि आद्षि . ` ` 4 
प्रथक्‌ होकर मे दी जानता हूः सुञ्चको जानेवाला कोर्दनदीं - ` 
 सुधुिसे खभ्र-जगतूमे उतरता है ओर उसके बाद जाग्रत्‌. ` हैः यै सदा चितूसल्प ह स वेद मेरा ही ज्ञान करते ` | 
है मै दी वेदान्तका कतां वेदवेत्ताभीभै दही | शन्न ` . 
 पुण्य-पाप नदीं ख्गतेः मेरा कभी नाद नदींह्येता ओरन  “ 
जन्मदीदह्योतादहै। आरन मेरे खरीरः मन-बुद्धि ओर इन्द्रर्या २ ( 1 1 
हीहै। मेरेष्यिनसूमिहैननजलदैःन अधिदैनबयु 
ओर न आकार दीहै।; जो इत प्रकार गुहा-बुच्किगहसमै 
सितः निष्क ( अवयवहीन ) ओर अद्वितीयः सदसतूसेपररे | 
सवके साक्षी मेरे परमास्मवरूपकरो जानता दै, वह खद् 
परमामस्वरूपको प्राप्त होता है । जो दातर्द्रियका पाठ करता ` 
दैः वह अभ्िपूत होता. दै वायुपूत होता हैः आत्मपूत॒ = 
त्यके दोषते `; 
मुक्त हो जाता दै; बह चवर्णकी चोरीके. पापसे दू जातां हैः ‰ ` ` ` 
वह्‌ शुमाञ्भ कर्मंसि उद्धार पाता हैः भगवान्‌ सदाशिक्कै ` ` 
आधित हो जाता दै तथा अविभुक्तखरूप हो जता है| अतएव ` 
| जो आश्रमे अतीत हो ग्येदैः उन परमहंसो क्रो सदा-सर्बदा £ ¢ ( ४. 
अथवा कम-से-कम एक बार इसका पाठ अव्यय करना चाहिये ` ` 
दसम उस ज्ञानकी प्राति दोती हैः जो भवसागरका नाशकरदेता 

। इसल्यि इसको इस प्रकार जानकर मनुष्य केवस्यरूप ` `. 
मुक्तिको प्रात होता दैः केवस्य-पदको प्राप्त दोतादै ॥१५--२५॥ = ` 


वृह ` पाणि-पाद-विदहीनः 


होता दैः सुरपानकै दोषसे छूट जाता देः 


॥ कृष्णयज्ुवेदौीय केवस्योपनिषद्‌ समक्त ॥ 


शान्तिपाठ 
ॐ शह नाववतु । सह नो अनक्तु । सह वीयं करवावहे । तेजखि नावधीतमस्तु । मा 
विद्िषावहे । क 


ॐ शान्तिः 


दान्तिः |! शान्तिः| 


24 ` ५. 
नमयी रृ्टि 


८ ज्ञानमयीं कत्वा पदयेद्‌ चह्ममयं जगत्‌ ।' 
"द्टिको ज्ञान (ब्रह्म ) मयी करके जगत्को ब्रह्ममय देखे ॥ ` 
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॥ ॐ श्रीपस्मास्ममे नम॑ः ॥ 


कृष्णाय दीय 





रान्तिपः 


ॐ सह नाववतु । सह नौ -घनकत्‌ । सह वीर्यं करबप्रहे । तेजखि नावधीतमस्तु । मा 


विद्विषा । 


ॐ शान्तिः ! शान्ति 


दान्तिः | 


संन्यासकमी विधि ओर आतमतच्वकां वणन 


हरि; ॐ एक समय देवगण भगवान्‌ प्रजापतिके पास गये ` 


५ 4 , सर ` बेके--भगवन्‌ } हे बरहमविद्यका उपदेश कीञिये । 





 : पुम जह्याः वम यज्ञ हीः ठम वषट्कार &› ठव अकार्‌ 
४ र ` हो, ठम खादय होः ठम खधा हो, तुम धाता हो, त॒म विधाता 
ह्य, दम किरि हो) तव पुत्र क्दैः प्म बरला ह 
मै खहा हूः मै वयन करके ओर यज्ञोपवीत उतारकर ॐ भूः स्वाहा" इत ` 
 मन्तरसे जलम डाक दे । इसके बराद्‌ अनशन जलगप्रवेशः अथि- 


यह मै वप्र हः मै ॐकार 


खधाद्टूः वाताः मँ विधाता मै तादः म प्रतिष्ठा ( 
+ परित्राजक ( संन्यासी ) होकर घरसे निकख्नेपर जव प्रवेद, वीसोके मार्गका ग्रहण करम (पाण्ठर्वौकी मति) महा- 1 

( “ पतरकरुतादि ट चले तो उनको देखकर अश्रुपात न के । गरखान के, अथवा किसी ब समयासीके आभममे चला जाय । = ध 
यदि अश्रुपात केरा तो सन्तानका नाश हय जायगा | (र्‌ वे ` | 
: सब लोग संन्यासीकी प्रदक्षिणा करके द्रधर-उधर बिना देखे 
` क्ट जति है| एसा संन्यासी देवरोकका अधिकारी दहोतादे) ` 


(्रह्यचारीके रूपमे वेदौका अध्ययन करने प्व वद्‌ | 



















` ्ाद्लानुसार ब्रह््चयका पालन करनेके पश्चात्‌ विवाहपूवक्र 


८ भगवान्‌ प्रजापति बोठे--“¶ शख सिहत केरोँका मुण्डन कस 
`. ओर यक्ञोपवीतका व्याग करकैः पुत्रको देखकर यौँ कहै -- 


मी अभचिभ होम 





जर तनस सर्णादिके बने पदाथोको अपने गुद्को भदान = ` 
कर दे उस समय यो कहू मुञ्चे छोडकर दूर न 


` दग्ध अथवा जल्के साथ जो कु वहं मोजन करे? वदी उसका | 1 
` सा्य॑काटीन हवन ह प्रातःकाल जो मोजन करे, वही प्रातः ` 
कालीन हवन दे । -अमावास्याको जो भोजन करता हैः बही 
` दर्य-यज्ञ है । पूिमाको जो भोजन करता हैः वह उसका . “ 
 पौर्णमास्य यज दहै । वसन्त क्रतम जो व्‌ केशः दादीः मखः +“ 
४  द्ररीररोरपै, नख आदि करवाता हैः बह उसका अथिषटोम ह 1 । 
संन्यास खेनेके बाद पुनः अग्न्याधान न करे, ल्युनेयमावहम्‌' ` क 
श इत्यादिक आध्यात्मिक मरन्वोका पाठ करे (४ 
` सरव॑जीवेभ्यः--सव जीका कल्याण दो; यह कहकर केव 41 
दीन आत्मतसका ध्यान करता हुआ, ऊपर हाथ उठाये प्ञ्चातीत ध 
क पथम विचरण कर गहदीन होकर विचरण केरे । मिक्षान्रके  . ` 
र त्रौ सिवा ओर कुछ महण न करे | थोडी देर भीषण जग न 1 क 





जाना, ओर मै वमद छोडकर दूर नही जाग । कु --# भ 
` शाद्लौकि सतसे, इसके पश्चात्‌ गार्हपत्यः दक्षिणमि ओर ` 
` आहवनीय--दइन तीन प्रकारकी यज्ञाधि्येसि अरणियोके , ` 
` पासते भसकी मुष्टि छेकर प्रान करे । शिखासदित केशौका = 








वि ` १ 





५. ~~ 


, ठरे, जीव-हिंसासे वचनेके स्थि केव वर्षांकाल्म भ्रमण 


+ महान्त विमानं मला चीर न शोचति # = चश 


५  नकरे। 








इस विषयमे दृसंरे छेक मी दैः जिनका माव इस 


` सरकार है--(संन्यासीको चाहिये करि वह कुण्डिका, चमस 
` , तथा दिक्य ( स्चोखी ) आदिकोः तथा तिपाईः जूते, शीतको 
दूर करनेवाली कन्था (कथरी); कौपीनके ऊपर अङ्ग 
` ठकनेवाटा वलः कुराका बना पवित्र, क्लानके. अनन्तर 
` 'धारणे करनेका वस्र तथा उत्तरीय वख; यज्ञोपवीत एवं 
` वेदाष्ययन--स्बका त्याग कर दे 
` षान तथा शोच पवित्र जक्के द्वारा सम्पादन करे | 
 मदीके किनारे जाकर सोये या देवमन्दिरमे सोये । अव्यधिक 

आराम न करे अथवा आयास्कै द्वारा ररीरको व्यथ क्ष 

नदे, दृसरोकि द्वारा अपनी स्तुति सुनकर प्रसन्न न्‌ हो 
ओर निन्दा सुनकर गारी याशाप न दे । संन्यासी प्रमादरहित 

होकर बरह्यचरयपूर्वक जीवन बिताये । चिर्योका दर्शन, स्थैः 


चह अपना सन्‌ 


केलि-करीडाः चर्चा, गुह्य ( कामसम्बन्धी ) विप्रयो की बातचीत 


 काम-सङ्कसपःसम्भोगकरे दयि प्रयज्ञ तथा सम्भोगकी क्रिया-- ` 
9 येआठ प्रकारके मैन विचारवान्‌ पुरुषि गिनाये दै । उप्यक्त 
~  अष्टविघ मेशुनके स्यागरू्प ब्रह्मचयंका पालन सुमुष्चुजनोको 


८.4 करना चाहिये | १--६ ॥ 


| (जो जगत्‌कायरकाशक दहः नित्य प्रकारके रूपमे अपनेद्रारा 
ही कारित दैः वही जगत्‌करासाष्ची दैः निर्म आक्ृति- 
`. वाला सबका आत्मा है 

` भ्राणी उसीमें प्रतिष्ठित है । मनुष्य न कर्मके द्वारा, न तंतानके 
द्वारा ओर न अन्य किसी साधनके दारा--रस्कि ब्रह्मानुभवके 
> द्वस दी बरह्मको पातत कर सकता है । बह सव्य-ज्ञन-मानन्द- 
सूप अद्वितीय व्रह्म इस मायाः अज्ञान, रुहा आदि नासे ` 

कहे जानेवाटे संसारे व्याप्त है तथा केवठ विद्यके दवाय जाना 
जता दै। जो परम व्योम नामक्र नित्य धाममे चिराजमान 


~ इस बरह्मफो जानता दैः वह द्विजशे् कमशः समी कामनाओं 





= प्रास्त कर केता दै-पूणकाम दो जाता दै। अक्ञन ओर. 
 मायारक्तिके साक्षी प्रत्यगात्माको जो भे एक बह्सखख्प हूः 
यो जानता दैः वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है ।॥ ७-१२ ॥ 


` धप्पूवाक्तं शक्तियुक्त इस बह्मस्वस्प आत्मासे उसी प्रकार र 
` अपञ्चीकृत आका अर्थात्‌ शब्द-तन्मा्र उत्पन्न हुम? जसे 
 र्जुमे सर्प॑का भानहोता हे। पुनः आकाशसे चायुसं्ञक अपञ्ची- 
छत स्पर्य-तन्मान्न उस्र हुआ । वायुसे अभि, अभिसेजक ओर 
` ॥ जले परथिवी उलन हुई 1 उन सक्षम भूतौको शिवरूपं इश्वरने 






पञ्चशत करके उन्दीते बह्याण्ड आदिकी ष्टि की ब्रह्माण्ड- ` : 
के भीतर मराणियोके पुराङृत कमकि अनुसार देवः दानवः `. ` 
यक्षः क्रन्नरः मनुष्यः पुः पश्ची आदि योनियोकी खष्ि हद तथा = , ` 
अस्थि, खाय आदिसे निर्मितं यद पाणियोका शारीर मी कमानुसार ` 
` ह्ीयकाशित ह्ये रहा दै। समस्त शरीरधासिका यहजे 
 अन्नमय्‌ आत्मा--स्थूक शरीर प्रकाशित हो रहा 


स्वभावतः मनोमय आत्मासे पूणं 


` परमपुरुष दुःखौसे धिरे दए जीवात्माको सदा आनन्दं प्रदान न. | 


करता है | १२३-२५ ॥ 





धजो अहश्यत्व आदि रक्षणे युक्त इस परतच्से अभेद- = `. ` 

रूप प्रमद्धेतको परापत कर छेता है, वही महासंन्यासी दै । सद्रूप . ' 
परत्रह्म जो देा-काल-वस्तुसे अपरिच्छिन्न दैः वही जभयपद `| 
दै परम कस्याणखरूप दैः परम अमृत है । जवतक ` 
 मनुण्यको इससे थोड़ा भी अन्तर्‌ ( 
हैः तब्रतक उसे ( जन्म-मृल्युकरा ) भय दहै--इसमे संदेह १ ध 

नहीं । भगवान्‌ विष्णुस्ते लेकर श्ुद्राति्ुद्र व्रणपर्यन्त ~| 
सभी तारतम्यके अनुसार नित्य इसी आनन्दकोष्ते ` | 
आनन्द प्रात करते है । इस रोक तथा पररोकके भोगेसि ` 
विरक्तः प्रसन्न चित्तवाठे श्रो्नियको यह स्वरूपभूत आनन्द खयं  :. ` . ' 
ही अनुभूत होता दै--उसी प्रकार जसे खयं परमात्मक अंदर ` ` । 
` होता है । शब्दकी पदति किसी ॥ 1 
` परतसतरमे निमित्ता अभाव होनेसे वाणी वहसि लट अती =“ 


व्यवधान दीख . पडता 


मित्तको लेकर होती है। ` 


= एक प्राणमय आत्मा यौर है, जो इस अन्नमय आत्मके मीत. ` ` 
. सित है । उसे भी सुम दूसरा विज्ञानमय आत्मा हैः जो ` | 
प्राणमय आसके भी भीतर सित दै। उससे भी सूष्षपम . ` 
आनन्दमय आप्मा दैः जो विज्ञानमय आत्मके भी भीतर है! 
अन्नमय आत्मा प्राणमयतसे भय हैः उसी प्रकार प्राणमय आता ` | 
| मनोमय आत्मां विज्ञान | 
सयते पूरणं है । सदा सुखसखशूप विज्ञानमय आत्मा आनन्दसे पूर्णं | 
रहता है । उसी प्रक्रार आनन्दमय आत्मा अपनेे भिन्न. ` | 
साकषिरूय सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यामी ब्रहके दाया पूर्णं है | वह ब्रह्म | 
किसी दूसेके द्वारा नदीः वच्छि स्वतः सव ओरते पूर्णैहै । जो । 
सत्य एवं ज्ञानस्य अद्वितीय ब्रहम है, वही सवका पुच्छ-- ` ` . | 
आधार दै । बह सवका सार एवं रसमय ( आनन्दस्वरूप ) ` “ 
है । उस सनातन तस्वको प्राप्तकर यहं देही सवत्र सुखी होता ` ` 
है । इसके सिवा अन्यत्र सुखता कर्द है १ अखिल प्राणियोके ` ` 
आत्मस्वरूप इस परानन्द व्रह्के न होनेपर कौन मानव जीता  . . 
रह सकता दै अथवा कौन प्राणी निव्यचेष्टाकरतादै ` 


परजञानधनखस्य है, सव॒ अतएव सर्वान्त्यामीरूपसे जो चिन्तमै भासित होता हैः वही ` 4. 





















ह है] जो सव धिपे रहित परानन्दस्प त्व दै बहा । 
 शब्दकी प्रवृत्ति कैषे हो| इस कारण यह मन सकष ओर्‌ 


रत अर्थात्‌ सीमित शक्ति.सथनन होकर सर्वत्र गमन करता 


है) ्यौकि श्रोत्र त्वक्‌; नेत्र आदि क्नेन्दरिया तथा चद्‌; 
स्य आदि उनके विषय एवं वक्‌; पणि आदि कर्म॑न्धि्यो ` 
| सीमित राक्तिसमच् द ! अतएव परतकरो मास करने ये 
 , सम्थनहींदै| जो साधक उस दनद्ररद्ितः निुणः सत्वः ॥ 
 : खूप ओर विज्ञानघन ब्रह्मानन्दकरो “यह मेरा ही सरूप 

इस प्रकार जान केता दैः उसे कदींभी मय नही हता 
इस प्रकार जो अपने इन्द्ियोका खामी अपने गुरुके उपदेयसे 
` ` आप्मसाश्ाव्कारके द्वारा ब्रह्मानन्दको जानता दैः वह साधु 
असाधु क्कि दवारा कमी संत नहीं दता | विषय तापक 
` है ओर चित्त ताप्य है; चित्त ओर उसके विपर्योसे यहं अखिल 
` जगत्‌ मिपासित हो रदा दै | परन्ड॒ वेदान्त-शाछ्के वाक्येकि 
¦ ` ्ञानसे यह मरत्यगास्मके रूपमे अनुसूत दाता दं । छद क्त 
` खमाव व्रह्म ईशवरचैतन्यः जीव-चैत्यः प्माताः परमाण प्रमेय | 


#: कंटसुद्रोपनिषद्‌ # 


 अपने-आपको ध्रै सब 





जोजन ममि कभ, 


ओर फल --ये सप्तविधर तस्व के गये दै जिनमें व्यषदारको 
। मायाकृतं उपाधि्थोसे अस्यन्त मुक्तं ब्रह्म 
` _ दद्ध चैतन्य कहता दै । मायके सम्बन्धसे वह ददा दै, ` 
अविद्यके व्यीमूत वही जीव हैः तथा अन्तःकरणकर | 


छक्र मेद दै 


सम्बन्धसे वही प्रमाता-- ज्ञाता कदखाता है । उस अन्तकरणक्री = | 


तिके सम्बन्धसे वह प्माण-संज्ो परा होता है । बह चेषन्य ` 
जवतक अज्चात हे, तवतक प्रतेय-कोरिमे आता है ओर वष्ठी (4 
ज्ञात हो जनेर्‌ फल कछाता दै । अतएव बुद्धिमान्‌ पुष `` ^ 
पाधिर्योसे मुक्त हू" प्रकार 
चिन्तन करे । इस प्रकार जो तखतः जानता ददै, वहं ्रह्मत्वको 
` प्रात करनेयोग्य हो जाता दै) मैने समसत ॒वेदान्तके 


सिद्धान्ता सार यथार्थतः कहा है । जीव खयं---अपने ष्टी 


कृमि उव्पन्न होता है स्वयं ही मरताहै ओरस्वयंद्ी ` 
अवशिष्ट रहता दै । यदह सव आस्माकी क्रीडा दैः आत्मके 
सिवा कोद दूस तत्व नही ह । यही उपनिषद्‌--रषस्य 
हैः" ॥ २६-४३ ॥ | 


॥ छष्णयन्ुवेदीय कटशद्रोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 








ॐ सह नाववतु । सह नौ शुनक्त्‌ । सदह वीर्यं करवावहै । तेजसि नावधीतमस्तु । मा 
^ ~ विष्ठिषावह । 4 


8 शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः ! 





देदनाशमे आसाका नारा नशी 


घटावभासको भायुषेखनारो न नदयति । 


देहावभास्तकः साक्षी देहनाद्े न नेद्यति ॥ 


( आत्मपरयोष० १८ } 


। जैसे घदेका प्रकाशक सूयं घेके नाद हो जानेपर नष्ट नहीं होता, वैसे ही देहका प्रकारक साक्षी ८ आतमा › देष्के 


नादासे नक्की नहीं प्राक्च ह्येता ।: 








+, ~ 





= देवता प्रतिपादम हमा 8 





अना्दैनसे ही देष करते 
पि ५  केदावको मी नहीं जानते । श्द्रसे ब्रीज उयन्र ह्येता दै ओर 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 





ॐ सह नाववतु । सह नौ युनक्त । सह वीर्यं करावै । तेजसि नावधीतमस्तु । सा विदधिवाबदे । 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः 


भगवान सदकी सवेश्रेष्ठताः सवंस्वरूपता अर ब्रह्मस्रूपता 


हरिः ॐ स्द्रह्दयः; . योगक्ुण्डलीः मस्मजावाटः 
सद्रक्षजाबाख ओर गणपति--ये र्पौच उपनिषद्‌ प्रणवके मूख 


त्वक बतखाते दहै । ये श्रतिके महावाक्य दैः व्रह्म 
क्षानाससयक थिहोच्रके ये पाच महामन्व है, अथवा सक्तिकी 
प्र्चिके स्थि पचि ब्रह्म अर्थात्‌ मन्त्रास्मक्ं अश्चिहीत्र 
५९.५९. | | 
श्रीश्चकदेवजीने व्यासजीके चरणोमे सिर छकाकर प्रणाम 
भिया ओर बो, (भगवन्‌ ! बतलाद्टये, सव वेदोपरे किंस एक 
यर क्रिसमे सरे देवता वास 


कर्ते द १ किसकी सेवा-पूजा करनेसे सद्दा सव देवता 
मृक्षपर प्रसन्न र्दैगे १ श्रीडुकदेवजीकी इस वातौ सुनकर 
उनके पिता उनसे बोरे---“ध्ुक }! युनो--भगवान्‌ सव्र 
सर्वदेवस्वरूप दहै, ओर सव्र देवता सद्रस्वरूप 
दश्चिण पादवमे सूयभगवान्‌ ब्रह्माजी तथा गाह॑पत्यः 
दक्षिणाधिं ओर आहवनीय--ये तीन प्रकारके अथिदेव सित 


` है । वामपा्वमे भगवती उमा, चिष्णुभगवान्‌ ओर सौम-- 
यतीन । जो भगवती उमा हैः बही विष्णुभगवान्‌ हं आर ` 
ओ विष्णुभगवान्‌ हं बही चन्द्रमा ह 
नमस्कार कसते है, बरे शङ्करजीको नमस्कार कतै द| ओर 


जो गोविन्दको 


ग 


म 


जो भक्तिपूर्वकं विष्णुभगवानक्री अच॑ना करते हवे 


ही पूजा करते ह] जौ 


४५ 


दः 


वरृप्रभध्वन अर्थात्‌ शङ्करजीकी 


विरूपाक्ष अर्थात्‌ भगवान्‌ आश्तोपसे दे करते है वे 
| जो श्ट्रको नहीं जनकेःवे 


| सुद्रके 


उस ब्रीज योनि ८ अर्थात्‌ क्षेत्र) विष्णुभगवान्‌ है । जे 
ष्ट्रः वे खयं याद अरजो त्याह वे अभ्रिदेव ` 
है । सद्र रह्मा जर विष्णुखरूप दै । ओर अभि-सोमात्मक ` 
समस्त जगत्‌ भी ख्द्रहीदै। खष्िम जितने पुंलिङ्ग प्राणी हः 
सव महेश्वर है भर जितने खीणिङ्ध प्राणी हैः सब मगवती 
उमा है| सारी यावर ओर जज्गमखसरूप खष्टि उमा-गिशवररूप = `  “ 

है | समसतं व्यक्तं जगत्‌ उमाका स्वरूप है । यर अव्यक्त “^. 
जगत्‌ महेशवसका खरूप है । उमा ओर रङ्कपायोगही `. 
निष्ण कहता है । जो उन विष्णुमगवानूको भक्तिपूर्वकं = 
नमस्कार कते ह, वे आत्मा, परमात्मा ओर अन्तरात्मा-- = ..: ^ | 


इस निविध आत्मको जानकर परमातमाको प्राप्त होते 
अन्तरात्मा व्रह्मा 


ओर परमात्मा मद्र द । ओर समी ` “ 
प्राणियकि सनातन आत्मा विष्णुभगवान्‌ है } इस चत्रिलछेकी- = 
स्प वृक्क, जिसके तने ओर शखर मूमिपर पैली ह्ईहै ` 
अ्रमाग विष्ण है| मध्य ( तना ) ब्रह्मा है जौर मूलमाग =: 
भगवान्‌ महेश्वर द । विष्णु काय॑रूप है, ब्रह्मा क्रियारूप है  : 
ओर महेश्वर ऋरण-सखरूप है | प्रमोजनके अनुसार सद्रने ` `“ 











पनी एक ही मूतिको तीन प्रकारसे व्यवसित क्या दहै! ` 4 


धर्म शद्रसवरूप ह, जगत्‌ विष्णुखरूप दै जौर समस्त शान ` ` :. `| 





बरह्माखरूप टै । “श्रीसद् सुद्र शुद्र इस प्रकारसे जो बुद्धिमान्‌ ५ | व & 
जपता हैः इससे समस्त देवौकफा कीतन दी जानेके कारण ` ८ | । 


बह सब परिस सुक्त दो जातादे॥ २-१६॥ `: `. “| 
परपर सद्रूप है जर क्लिर्यो उमाखसूपा है--इन =. ` | 
दोनो प्रकारके रूपमे मगवान्‌ खद्र ओर मगवती उमोको +| 








न. नः नमस्कार है । स्र व्रह्मा यर उमावाणीदह। इन दोनौ 
 , | सूपोमे रुद्र ओर उमाको नमस्कार । दद्र विष्णु है ओर उमा 
` क्षमी द| उनको ओर उनको नमस्कार । खर सूर्यं दै ओर 


` | उमा छाया है। उनको सौर उनको नमस्कार । दर चन्द्रम 


1. दिवस दै ओर उमा रात्रि है| उनको ओर उनको नमस्कार । 
षद यक्त है ओर उमा वेदी है। उनको ओर उनको ` 
ओर उमा खहा हं। उनको 


,  ओजौर उनको नमस्कार । रद्र वेद है जौर उमा राख्रदै। ` 
| ` जाना चाहिये । तव गुरु उसेब्रह्म मौर आत्मके एकत्वका ज्ञान 


 करानेवाटी पराविद्या प्रदान करे | यदि पुरुष गुहाम निदि 
उस अक्षर्रह्यफो सक्षात्‌ कर लठेता है तो अविद्यारूपी 
 महाग्रन्थिको काटकर वह सनातन यिवकरे पास पर्हैच जता ह । 
जानना 


नमस्कार | सद्र अग्निदेव 


उनको जीर उनको नमस्कार। श्र क्च है ओर उमा कता 
“ है] उनको जौर उनको नमस्कार } ष्द्र गन्ध दै ओर उमा 


 , ` पुष्प है। उनको ओर उनको नसस्कार | सद्र अथ॑ दै ओर ` 

। उमा अक्षर द । उनको ओर उनको नमस्कार । ष शिङ्गि दै 

ओर उमा पीठ है । उनको ओर उनको नमसकार | इस 

` ` " प्रकार सवेदेवात्मकर रद्रको प्रथक्‌-पथक्‌ नमस्कार करे। मै 

भी दृन्दीं मन्त्पदोके द्वारा महेश्वर ओर पा्वतीको नमस्कार ` 
करता टू | मनुष्य जर्हो-ज्ह रहे इस अ्धालीसदहित मन््रका ` 


जाता है | १७-२५ ॥ 


`  “जोसवका अधिष्ठान दैः दन्दरातीत हैः सच्चिदानन्दरूपः. 
~: सनातन परम व्ह हैः मन ओर वाणीके. अगोचर दै, ` 
` श्चक | उसके मलीभाति जन लेनेपर यह सब तदहो ` 


^ जाता हैः क्योकि सव्र कुछ उसका दी खूप है, उसमे 





~“  आत्मविषयके अतिरिक्त सव प्रकारके बौद्धिक ज्ञानक 
















` सत्य 


` चाहिये ॥ ३२-२७ ॥ 


` सर्वगत दै। द्र अर्थात्‌ आस्मा सव्र ओर सुखवाल 
` वेद्धा अथात्‌ साधक यदि सवगत हो तो शिवरूप ठक्ष्यकी प्रि 
संशय नदीं र्हं जता | अर्हा चन्रमा जौर सूर्यका विग्रह ` 
 म्कराशत नहीं दताः जहा वायुं तथा सम्पूणं देवताओंकीभी 
द गति नहीदैः वेही ये तेजोमय परमात्मा साधक्के द्वार चिन्तन | 
भिन्न बृ मी नहीं दै) दो विचारण जानने योग्य है वे 
=“. ` ईप्सा ओर अपरा | उनम अपरा विच्य यह दै--ष्वेदः 
 -:- यजुवद्‌, सामवेदः अथर्ववेदः रिक्षा, कस्य, व्याकरण, निरुक्तः ` 
५. छन्द ओर ग्यौतिषः तथा मुनीश्वर } इस अपरां विद्याम 


`,  समवेशहो जाता है। अव परा विद्या वह हैः जिसके द्वारा 

¦ . आल्मविषयका ज्ञान होता है । बह आत्मतत्व परम अचिनारी 
` है । वह देखनेभै नदीं आताः ब्रहण नदीं क्रिया जता! ` 
नामरूप ओर गोते वजत हे । उसके चञ्च ओर श्रोच नदीं | 
हँ । वह विषयातीत है, उपकरे हाथ-पैर नदीं है; वह नित्य 


 ओपाधिक. आक्रारमेदसे भिन्न-मिन्न प्रतीत होती है, 


देः विभु दैः सर्वगत दै सृ सूम दै तथा वह कमी खलूपतः मिन्न नहीं है; वयोकि खल्पतः भेद्‌ होनेपर तौ ` 


बिकारको प्रात नदीं दता । वह सव भूतौका प्रभव-खान  दोनोकी चित्खरूपताकी ही हानि हो जायगी | ( ज्ड वस्म ` 


दउघ परम्मको भीर दष अपने आत्मे देखते ही खरूपगत भेद होता दै, चितम नही । ) वित्से नो ` 


८ चित्‌का मेद्‌ कटां जाता ह वह चिदाकारता ( चिन्मयता ) से ¦ ५ 


० सम्वणन + 





८४जो सर्व दै-जिते सूत-सविष्य-वतमानका ज्ञान है 
जो सम्पूर्णं विद्ा्का आश्रयैः क्षनदी ज्सिक्रातपद्ै 
 उसीसे भोक्ता एवं अरूपे यह समस्त जगत्‌ उन्न होता = 


^  दहै। जो जगत्‌ सघक्री तरह प्रतीत होता दैः वह सव ब्रहम ` 
ह ओौरउमा तारा है उनको ओर उनको नमर) श्र 


ही वहे अमृतस्य स्स्यद्ैः ज मुमृक्षभको 


। उसको प्रमादरहितं होकर त्ीधना ( चिन्तन 


करनेपर अपने वियद एवं रजोगुणरदित खरूपसे प्रकारित 


हे । इस शरीररूपी बृश्चमे जीव ओर ईश्वर नामके दो पक्षी निवास 

करते ह । उनम जीव कर्मोका फक भोगता दै, महेश्वर नदी | 

` महेश्वर कमफलकरा भोग न करते हुए केव साक्षीरूपमे प्रकाशित 
हर्दा दैः उसमे जीव ओर ईश्वरका मेद मायके द्वारा किति 
हे । जिस पकार धटाकाश सर महाकाया आकाषके ही 8 
` क्पितमेद हैः उसी प्रकार परमात्मक जीव जौर्‌ दरल्यमेद 
भी कल्पित हं । वस्तुतः तो चिन्मय जीवात्मा सदा खतः साक्षात्‌ ` 
शिव दहै। जीव ओर ईश्वरम जो चित्‌ है, बह चित्के 


“प्रणव धनुष हैः आस्म बाण है जीर ब्रह्म वह ल्क्य . 


~“. उच्चारण करता रहे । बह्महत्यारा मी यदि जलम प्रविष्ट ॥ म ये तथा ष्म धते हर ब्राणक्ी गी 
~ होकर इस मन््रका जाप करे तो सव पपे मुक्त हो 8: 
| | ` ` उष ब्रह्मे तन्मय हो जाना चाहिये । क्ष्य अर्थात्‌ ब्रह्य 


भौर ` 


` उसी प्करार सित दैः जैसे रभम सपं । वदी यह अविनाशी व्हा | 
ज दको जानता दै वह मुक्त हे जतादै) क्ञनसे ` 
ही संसरबन्धनका नाश होता हैः कर्मसे नदीं । सएव ( 
समुधो विधिपूर्वकं श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ अपने गुरुके पास 








० महान्तं विभुमात्मानं मत्वा रीस न शोचति # | + च । । ॥ | | | 6 ६३९ । 





नही, अपरि जडस्प उपाथिके दी कारण ह] यदिमेद स्वरूप सरवसाश्नी परमात्मकरो वेदी पुरूषदेखतेदहैः जिनके ` 


तो वह भेद जद्स्पदही दै) चित्‌ तो सर्वत्र एक 
। युक्ति ओर प्रमाणसे चित्क एकता नहीं देख सक्ते! जिस महायोगीको इस श्रकार खरूप-क्ञन 


दोप्रक्चीण हौ गे है ; जो मायापसे आत्रेत ह व इतर प्राणा 


दही निशित होती दै; इसलिये जव पुस्पको चित्के हो गया दैः उस पूर्णलसूपताको प्राप्त हुए सिद्ध महप्मका 
स | कहीं आना-जाना नहीं ह्येता । जिति प्रकार एक आर्‌ पूण , ` 


ह न माकी । वह केवर अदधत परमानन्दरूपं शिव- 


 अक्रादय कहीं नही जाताः उसी प्रकार अपने आत्मतखका 


\४ माव्रको प्राप्त दो जाता दै। समस्त जगत्‌क्रा अधिष्ठान वह अनुमव करनेवाला ज्ञानी महातमा कीं नही जाता। जे ` 


सत्यस्वरूप चिद्घन परमास्रा है । मुनिलेग उसे "अहम्‌ | 


 भस्सिः ( वह परमात्मा मै दी) ेसा निश्चय करे खल्यमै सित हो, सचिदानन्दखल्प ब्य दही हो जातां 9 
` शोकरहित हौ जते हं! अपने अन्तःकरणमे ख्यंल्योतिः- दैः | ३८-५२ ॥ | 


 ॥ छृष्णयजुवेदीय रुद्रहृदयोपनिषद्‌ समस्त ॥ = ५ 


~ नन 





ॐ सह नाववतु । सह नौ युनक्त । सह वीयं करावै । तेजधि नावधीतमस्तु । भा विद्विषावहै । 








ॐ शान्तिः ! शन्तिः !! शान्ति 
आ गुणे कत तं आलसमाका जाननेका फट 
य आत्मापहतपाप्मा विजये विसृत्युविंद्योको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कट्षः ` 
सो ऽन्वेष्रव्यः ख विजिक्षासितव्यः स स्वश रोक्ानाप्नोति स्वी कामान्यस्तमास्मानमञ्विद्य `` 
विजानातीति ह प्रजापतिरुवाच । ( छन्दोम्य० € | ७ | १) 
प्रजापतिने कदा-जो आत्मा पापरदित, जरा ( बुदरापा >) रहित, खष्युरहित, शोकदीन, भूखसे रहित, प्याससे रहित, । 


सत्यकाम ओर सत्यसङ्कल्प ८ इन आड सखभावगत गुणोसे मुक्त ) हे, उसे खोजना चाहिये, उसे जानना चषि! ज 


उसको सोजकर जान रेता है, वह सब रोकोको ओर समरस कामनार्जको प्राक्च हौ जाता हे । 





सुनि निश्चयपू्वंक उस परम ब्रह्मको जानता है वह अपने ` 











`  धिर्ैसतष्वाऽसस्तनभिव्यशेम 
खलि न ह्रो श्वाः 
~ खलति नसता्ष्यो अरषिनिभिः 

ॐ क्रान्तिः. 


५ ॥ श्रीपरमास्मने ४ 
च भ , क, 


अथूववेदीय्‌ । 


ॐ ॐ द्रं कर्णेभिः शणयाम देवा द्रं पद्येमाक्मियेजवराः 





देवहितं यदायुः ॥ ` 
खसि नः पूषा विश्ववेदाः) ` 
खस्ति नो वबृहस्पतिदंधातु ॥ 


शान्तिः || शान्तिः 


भगवान्‌ नीखकण्ठ ! आपको हम अपने दिव्यधामतत 


` नीचे प्रथिवीषर अवतीर्णं होते देखते द । हम देखते दैक्रि 
 : . . अप दुष्टैक्रा विनाद्य करते हुए अपने उग्र शदररूपसे मयूर 
` पिच्छ खमान गगनको दी मुकुट बलये प्रथिवीपर अवतीणै | 
` -. दहते है ओर षएथिवीम प्रति्ित होते ह; क्योकि पदी 
: . . भूमिके अधीश्वर ह । (तात्य यहं कि नीककण्ठ भगवान्‌ सदर 
, , . अपने गगनव्यापी स्वरूपसे दिव्यधामसे प्रथिवीपर्‌ अवतीर्णं 
~ . होकर दुर्णेका नादा करके परथिवीकी रक्ता करते हे। वे प्रथिवीके 
` . अधिदेवता ह । उनकी अष्टविध मूर्तियोमं प्रथिवी भीः 
एक मतिं है । इस मन्त्रम भगवान्‌ शिवकी भूमिमयी 


| मूत्र र्वे है|) 





“ ` . पापौका विनाश करते ह| (जख्मे ओंप्रधिर्यां डालकर उसके 


















` , अभीको पाक्त करनेके स्थि वे ( योगक्चेमकारी ओप्रधियुक्त 


( ५ भगवान्‌ दकौ जङममी मूषिक निदेदा ई । ) 


अपने दथमे धारण किया 


का वध मत्‌ कीजिये, 


: .  छोगो | इन भगवान्‌ नीलकण्ठको देखोः जिनक्रावर्णं 
` ` अत्यन्त खल है । ये प्राणियोके जीवनखसूप दै । ये 
निक्षिप्त आपधियामि पधारकर 


द्वस अभिषेकं करनेसे पापना होता है । ) निश्चय ही 
५. म्हरि अकव्याणको नष्टकरतेके छ्यि जर तम्हरि अप्राप्त 


` ¦ जछरूम मगवान्‌ सद्र ) ठम्हरे समीप आयं । ( इत मन्त्रै 


(यहां अन्तम भगवान्‌ श्रे सूर्यखसूपका निदेश है ) ॥९॥ 
`;  क्रीधस्वरूप भगवान्‌ शर | आपको नमस्कार | सन्ु ` 
~: ( करोघवेश )-खरूप भगवान्‌ भव ! आपको नमस्कार । । 
, भगवान्‌ नीलकण्ठ { आपकी दोनो शुजाओंको नमस्कार ` 
ओर आपके बाणको सी. नमस्कार । कैखसवासी ! आप्र 
य ॥ ५ 0 १ रहकर सक्र मङ्गल करते दै । दुद आपको (उस द्यामभुन्दरखरूपे ) विश्वके समस ` 
(काति कषत भाति वा, व लि आपने प्राणियोने देला दै । उस देखे हुए शरीकृष्णखरूपधासि आपको ` 
नाता , उत बाणकरा हमारे नमस्कार । ८ यृ श्रुति मगवान्‌ सदर एवं अवतार वरिगरदेकि 
। ) मयूरपिच्छधारी ( ममूर-. ` 


कल्याणकारी बनाये । उस द्वारा पुपर (हमरे सजनो) ` 
4  सुकुटी ) | आपको हम नमस्कार करते ह | आप 


करखसवासिन्‌ | ( अपनी ) कल्याणमय ( पवित्र ) 


 वयोकरि यौ करनेसे हमरे ख्ये यहं समस्त जगत्‌ दुःख 
रदित तथा अनुकर हो जायगा । आपके जो बाण दैः 


` धनुपरकी प्रयच्च मी कल्याणरूपिणी दै | दे मृड | 
खूप ! दन स्वके द्वारा आप हमे जीवन प्रदान कस्ते द । 


जीवनक विधान करनेफे स्थि दै ओर वास्तविक रूपभ ` 
 कस्याणखल्प ह । , ५. | 
भगवान्‌ रद्र | आप पर्वतपर रहकर सवक्रा कल्याण 


हैः अप्र अपने उस कस्याणकारी स्वस्पके दवाय हमेसतव्र. 
. आरे प्रकारित करं । अथात्‌ हमरि सम्पख सदा सव आर 
आपका सौम्य मङ्गकमय स्रसूप दही रहे) येजो आपकी 
ताम्रवर्णः हल्की लकः भूरी, अघ्यन्त कछ तथा ओर मी 
सदौ रदरमूर्तियां ( किरणे ) चते ओर दिशम व्याप्त 
 -दहैः निश्चय ही हम स्तुतिके स्यि उनकी कामना कसते दहै। ` 


+ १५. इ 


विलोहित ( अधिक रक्तवर्णं ) नीक्क्रण्ठ भगवान्‌ 


 भरनेव्राी गोपसुन्दरियोने देखा दै । योगियेकेष्यिभी ॑ 


: पकखका निदंश करती है 


 वाणीके द्वारा हम आप्के निर्मरु गुणोक्ा वणन करते्ै। ` 


कल्याणमय है | आपका धनुष कल्याणकारी होता है ।आप्कै 
न 


करमेैवहे दह । आपका जो प्रपदारी अघोर ( सौम्य) सखस्प 


( उस अवताररूप ) या. तो गोपने देखा ट या ज 9१. 





 ( ताघय्यं यह क्रि भगवान्‌ सद्रक्रा विनाञ्चक रूप एवंत्रिनाश्के ` | 
समस्त साधन मगवद्धक्तौके स्थि तथा जगत्के ल्थिनव- ` 





हमने अवतार ग्रहण करते हुए आपको देखा हे । आपको ` ` 


दी (14 4 ( ध | 











पराजित हीते 
आप अपने भक्तौके सामने हजारो ( असंख्य ) नेत्रौसे सम्पन्न 
विराटृस्वरूपमे मी मकट होते दै । ओर आपके इस (श्रीकृष्ण ) 
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पी 1 


 शक्तिद्याटी इन्द्र है । ( देवराज इन्द्र नही, जो असुसेसे 


म > 


हे । य्ह मोविन्दसे ताघ्पयं 


० 


। ) अथवा 


स्वरूपके जो सत्वात्मक सहचर ( गोपारः गोपिकाए आदि ) 
है, उन्द हम नमस्कार करते हैँ । 


"~र 
भगवन्‌ ! आपके शक्तिलाखी किंतु इस समय प्रयुक्त म 
रानेवाटे आयुधोको अनेक नमस्कार ! दोनो हाथ जोडकर 
मै आपके धनुषकरो नमस्कार करता ह्र । अपने अर शचरके-- 
दन दोनो पक्षोके राजाअके द्यि यप अपने घनुषकी प्रत्यञ्चो 
उतार दीजिये । अर्थात्‌ आप शान्तखूप धारण कर दे धीर्‌ 
युद्धकी आशङ्का ही सिया दं । भगवन्‌ | आपके हाथमे जो बण 
हे, उन्ह खग ट-- तू णीरसं रख र | अथात्‌ अपनी संहार-मूति- 
का व्याग करके अपने परम सोम्य रिवरूपमे मुने द््र॑न दै । 
सदशवक्ष; दिखण्डी; रत बार्णोके युगपत्संधानकर्तां | 
उप छंपने धनुष्को चदाकरः अपने बाणकि मुखौको 
तीक्षण करके हमारे कल्याण एवं सुखके स्यि उन्हं धनुपपर 
दायं } ( हमरे शल्क नष्ट होनेपर ) आपका धनुष 
प्रत्यञ्चा-रदित ह्ये । गले देनेकी क्रिया छोडकर बाण तुणीरमें 
व्खे जार्ये } आपके बाणः जौ प्व्तौको मी चूण कस्नेवाछे 


है, इस आपके निषङ्ग ( तरकस ) मे प्रवेहा करके कस्याणमय ` 


हय । आपके धनुप्रभे संधान किया हआ बाण विश्वं चारौं 
रसे हमारी रक्षा करे । इस रक्षणके अनन्तर आप अपने उस 
राणक अपने तूणीरे रख दं । भक्तोपर अत्यधिक कृपाकर 
दर्पा कसनैवलटे ! आपके समीप जों असोष बाण दै ओर आपके 
हाथमे जो धनुष दहै, उनके द्वारा आप 
परिपाटन करे ] 

उन स्पा ( उसनेवारे जीव ) को नसस्कारः जो प्रथिवी 
प॒र रहत ह । जो आकादमे रहते है ओर जो स्वगे रहते टैः 
उन सर्पो (कष्ट देनेवाली चाक्तयो ) कं नमस्कार | जो 
प्रकाशमय लोको ( मरहम ) रहते हं तथा जो सूयक किरणोमे 


रहते हैः जो इस जलम रहनेवले दः उन सव्र सर्पा ( क्टेश- 


ॐ महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न होचति # 





वचाय अस्ते हमारा 


1 








(भ 


दायिक्रा शक्तियो) को नमस्कार ¦ जो राश्चसोके बाणके 
रूप्य दै, जो वनस्पति रहते है ओर जो गडदोमे पड़े 
हेः, उन स्व्‌ सर्पको नमस्कार | (इतत मन्ते सवत्र व्यापक 
भगवान्‌ रद्रके काटवल्यकानि | ) 
जो भगवान्‌ शङ्कर अपने मक्तकि दिवे नीलकण्ठ स्वल्प _ 
धारण करते हः अर्थात्‌ मक्तौके कट्याणके ल्य दी जिन्दौने 
ह्लाद पान करके उसे चिहृरूपमे अपने गेत धारणं किया 


हे, जो भगवान्‌ अपने निज जनके स्यि हरितवर्णं श्रीहरि रूष ` 
वनं जति हं ( यद्ध भगवान्‌ शिव एवं भगवान्‌ वष्णुक्रा 


एकत्व प्रतिपादित है ) है जौपरधयो } उन कारी प्रू ाडे 
( महिपल्यघारी मगवान्‌ केदरिश्वर ) के लि शीघ्र अमष 
दाक्तिसम्पन्न वनो; क्योकि इससे वरम उन्हे सं वृष्ट कर सकरोगी । 
वै पिद्धछ्वणं एवं पिङ्कक का्नोवाटेः नीठक्रण्ठधारी 
भगवान्‌ रिव वही दै जिन सर्वस्वरूपः नीलशिखण्डघारी 
( सर्वव्यापक ) भर्गवान्‌ पिरूपाक्ष भव ( शङ्कर ) के द्वारा 
देवताअकि दी नहीं, अपितु वाणीक्रा प्रयोग करनेवारे-- 
चेतन प्राणिमच्करे पिता ब्रह्माजी मरे गपे। हे वीर } स्व॑- ` 
व्यापक खरूपे उन्ै ही प्रसेक कमम (व्यपकि एवं 
क्रूप ) देखो । यह्‌ उन ( भगवान्‌ शङ्कर ) के सम्बन्धरमँ 
पूछनेकी इच्छा ( शङ्का ) को छोड दो, जिसके द्वारा हम इख 
विश्वको उनसे धिमक्त कर देते दै--उनसे अख्ग भोग्य मान 
ठेते है । अर्थात्‌ इत विश्वको उन्हीका रूपम सानना चाहिये 
जगत्कारणस्वरूय भगवान्‌ भषको नमस्कारः संहारकतां सद्रको 


नमस्कार, जगत्‌क्रा नाश करनेके च्वि शत्रू बने हए `` ५; 


प्रमुको नमस्कारः उन नीकरिखण्डघारी ( गगनसुकरुटी ) को 


संशोभित करनैवाटे कुमाररूप प्रभुको नमस्कार । 
जिनसे धोड़े उत्पन्न हुए खवर हुए तथा चारौ आश 


दोडनेवाले गभे हय, उन नीरिलण्डवारी ( मदिषूप = 


केदरिश्वर नीरृषद्र ) कौ नमस्कार । समामण्डपकी सोभ्य 
बरदानेवाटे उन भगवान्‌को नमस्कारः नमस्कार ॥ ३ 


॥ अथवैवेदीय नीदशद्रोपनिषद्‌ समा ॥ 


न~~ 


शान्तिपाठ 


ॐ मद्र कर्णेभिः शृणुयाम देवा मद्रं प्येमाक्षभियेजतराः 


िरङस्तुष्टवार सक्तन्‌ भिन्यंर 
खरसि न हन्द्रो पृद्रभवाः 
खस्ि नस्तार््यो अरिष्िनिभिः 


ॐ शान्तिः ! शान्ति 


उ० अ ८१-८- 


। 
 देषहितं यदायुः; ॥ 
खस्ति नः पषा विश्ववेदाः 


खस्ति नो - बृहस्पतिदंधातु ।। 
शान्तिः ~ 
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अथवा कले सींगोवाठे ( महिषल्य केदरिश्वर नीलरद्र ) को :~ ~ 
नमस्कार तथा उन ( दक्ष)की खमा ( विवाहमण्डप) कौ. ` | 








॥ ॐ श्रीप्रसात्सने नमः ४ 





६ 
[1 


(श) 


ॐ चाड मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो दै बाचि प्रिष्ठिवमाविरावीमं दधि । षेद स आनील 


५ स . स ध स 


श्तं मे मा प्रहासीः । अनिनाधीतेनाहोरात्रास्‌ संदधाम्यं वदिष्यामि । सत्यं वर्ष्या । तेन्साक्चतु | 
 तषक्तारमबतु । अवतु भामचतु वक्तारमवतु व्छारम्‌ 
। | -- ८ दानति; । शस्तः 1 शान्तिः 
दसं वौजमम्बरसे युक्त छऋष्येदकै यन्च्ासे सरस्वतीदे वीक स्तुति, उसक्रा एखः नारू सम्वन्म्रस ध 





` । हरिः ॐ । कथाह कि एक समय ऋषिधोने भगवान्‌ 
` आश्वलायनकी विधिपूर्दक पूजा करक पूठा-- “भगवन्‌ | भसे 























::: ` आश्वलायन बेले--्ुनिवरो ! बीजमन्त्रसे शुक्त दस 
:. ;.: . श्चाओसदित ` सरखवती-दशक्छोकीके द्वारा स्ति ओर 
`. -्प करकैः मैने परासिद्धि प्राप्त की 


- किस ध्यानसे आपको सारस्वत-मन््रकी प्राप्ति हद है तथा 
~. ` जिससे भगवती महासरस्वती असन्न हदं हैः दह उपाय 


५ | | हैः. श्रीवागीश्वरी देवतके प्रीत्य इसका विनियोग दै | श्र 


` मन्वे दवारा उङ्गन्यास किया जाता । ( ञसे, ॐ श्रद्धायै नमो 


हृदयाय नसः, ॐ मेधायै नमः शिरसे स्वाहा, ॐ प्रज्ञायै नमः 


`  श्तत्‌ः पदके सर्थभृत परमात्माका स्पष्ट बोध होता दै, वह शान 
किस्त उपायसे प्राप्त दो सकता है १ जिस देवताकी उपास्तनासे . 
आपको तका ज्ञान हज है, उसे वतखद्ये = भगवान्‌ ` 


परियोने पृञछा-- ` 


 : भउन्तम व्रतका पाटन करने मुनीश्वर | किस प्रकार अर गायत्री छन्द दैः श्रीसरस्वती देवता द 


1 दसका विनियोग है । मन्त्रके द्वारा अ 
: बताये | तब वे प्रसिद्ध आश्वलायन सुनि बे द्टूसश्री- ` 

 . सर्वती-दशोकी महामन्त्रका म आश्वलायन ही ऋषि ह्र, 8 
` अनुष्टुप्‌ छन्द दैः श्रीवामीश्वरी देवता है ष्द्राग्‌ः यह सह्यरदी 
` चीज दे, ष्देवीं वाच॑ः यह दाक्तिहै) श्र णो देवीः यह कीटक ` 


. मेषाः प्रज्ञः धारणाः वाग्देवता तथा महासरस्वती-- दन नास 


शिखाय वषट्‌, क धारणायै नमः कवचाय हुस्‌ , ॐ वाग्देवतायै 
नसो लेच्न्रयाय वोषट्‌, सै" भदासरस्वस्यै नमः अस्राय फर्‌ । ) 


बह्यकी जगत्‌-स्व रूपता आर रमधिका वणन 


ध्यानं 
हिमः भुक्ताहारः कपूर तथा चन्द्रमाकरी साभार समान 
दु्र.कान्तिवाटीः कट्याण प्रदान करनेवादीः सुवर्णस्य परीत 
चम्पक पु्पौकी मालसे विभूषितः टं दुष सुपु कुतुभ 
भ | 1, र £ | घ ग र ४, (0 
मनोहर अङ्खवाटी वाणी अथात्‌ सस्स्वतीदैगीको भैः पिभूति 
( उष्वरिध टेम एवं निःश्रेयस के चियिः मन अर वाणीः 


दारा नमस्कार करता ह। 


सधि ध 
ॐ नमः---यृ 
बीजः शक्ति जर कीक तीनो है| दृष्ट अर्थकरी सिद्धिकरे ट्य 
पास हता दट्‌। 

वस्ततः बेदान्त-गाछ्लक्रा जथमूत ब्रह्मत द्री एकमा 
जनकां स्वरूप दहै आर जो नानां प्रकारक नाय-क्पोपं वयक 
वै सरस्वतीदैव्ी भेरी रध्या करर | 


छ प्र णो देवीः एस मन्तरफे मरद्राजे 


:वन्यवतु ॥१4॥ | | 
७ -दानसे योभा पायेवाखी; सन्नसे सम्पन्न सथा स्ति 


करनेवाखे उपासक्रकी रक्षा करनेवाटी सरस्वतीद्ैयी 


अन्ने सुरक्षित कर (अथात्‌ हमे अधिक न्न प्रदान कर ) | १॥ 


'आ नौ दिवः०? इस मन्त्रके अनचि ऋषि दै; चिष्टप्‌ छन्द | 


दे, सरस्वती देवता है दी-यद बीज, शक्ति मौर कौलव तीनो दै। 





प्रणी देवी सर्वद वाज्ञेसिवल्िनीवता धीना. 


[व 


भ # ~ 


८० ५.५ । 
१९ 1 (प १५५५० + 


„ - 


अनन्ते स्वरूपा 


. कीलक तीनो है; 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धसे न शोचति # 





अभीष्ट प्रयोजनकी सिद्धिके लियि इसका विनियोग है । इसी 


मन्त्रके दास अङ्गन्यास करे | 
भङ्ग मौर उपाद्धौके सहित चारो वेदिं जिन एकद्वी 
देवत्तका स्त॒ति-गान होता हैः जो ब्रह्मकी अद्ैत-राक्ति हैः 
य भररस्वतीदेवी ह्पमरी रक्षा करं } 
हुआ नो दिवो चतः पवताद 
सर्खती यजता गन्तु यक्तम्‌ । 
व॑ देवी जद्धपाणा घुदा्ची | 
शाम्मां नो बाचञ्ुशती श्णैतु॥२। 
हीह लोगेके द्वारा यष्टव्य सरस्वती देवी प्रक्ादायय 
शलोकम उतरकर महान्‌ प्व॑ताकार मेघोत बीचमे होती हई 


हमार यज्ञस आगमनं करे } हमारी स्वुतिसे प्रसन्न होकर वै 


देवी स्वेच्छापूवक हरि सम्पूणं सुखकर स्तौलको सनं ॥२॥ 


"पावका नः दृत सन्त्रके मधुच्छन्दा कृषि दैः गायत्री 


[१ >, स, १४ 4५९४ क मीर [९ 
छद्‌ दैः सरस्वती दैवता है; -श्री" यद बीज, शक्ति ओर कील्क 


[+ भ 


तीनौ दै} इष्टाथ॑सिहिके चयि इस मन्वक्रा विनियोग ह । मन्त्रके 
हासा दी अङ्खम्यास करे 
जं वस्तुतः वणे, पद, . वाक्य--तथा इनके 
शूप सर्वच व्याप्त है; जिनका आदि ओर अन्त नदींदैःजो 
हैः ये सरस्वतीदेवी -मेरी रक्षा कर | 
छी" पावका नः सरस्वती वाजेभिवजिनीवती । यजं वषु 
धिथा वसुः ॥#६॥. 


श्री--जो सवक पविन्र करनेवाटी; अन्नसे सम्पन्न तथा ` 


कर्मदयारा प्राप होनेवात्म धनकी उपलन्धिमे कारण हैः वै 
सरखतीदेवी दमरि यज्ञम पधारनेकी कामना करं ८ अर्थात्‌ 


 शल्लर पारकरर उसं पूरणं करनं सहायक चनं | ३॥ 


$ 


 न्चोदयिद्री०१ इस मन्वके मधुच्छन्दा ऋषि दै; गायची 
छन्द दै सरस्वती देवता दं } "ऽःय ब्रीज; याक्ति आरं 
सीर अ्थकी सिदधिके च्ि विनिग है । 
मन्त्रके द्वारा ही न्यास करे | ८ 4; 

` प्जो अध्यास चौर अधिदैवरूपा दै तथा जे देवतार्भौ- 
की सम्यक्‌ ईश्वरी अर्थात्‌ प्रेरणास्मिका शक्ति दैः जो हमि 
भीतर मध्यमा वाणीके रूपमे खित दैः वै हरघ्ठती- 
देदी मेरी रक्षा करं । । 

द चोदुयिच्री सुचरतानां चेतन्ती सुमतीनां यत्तं दघे 

प्रस्वती ॥ ४ ॥ | 


8 


ग्टु--जो भ्रिय एवं सत्य वचन बोलनेके व्यि प्रेरणा 


| ॐ, ~ भी 


पथेके 


` सरख्वतीदेीकी स्ति | ध 
` व्यद्ाम्बद्न्ति०? इस मन्त्रके भागव ऋषि दै .चरिष्टुपु 


देनेवात्टी तथा उत्तम बुद्धिवदे क्रियापरायण पुरपोको उन- 


का कतव्य सुञ्चाती हृदं सचेत करनेवाली डैः उन सरस्वती. 
देवीने इस यन्ञको धारण क्रिया है| ४ ॥ 


"महौ अणः---टस मन्त्रके मधुच्छन्दा क्षि ह यात्री 
छन्द हैः सरस्वती देवता है, प्सौः--यह बीज; सक्ति ओर 
चछ्ीठक्‌ तीन ह | मन्वके द्वारा न्यास करे | 


जो अन्तर्यामीर्पसे सयस्त चिरोकीका नियन्यणं कर्ती 


र, जो सद्र आदित्य आदि देदताओके स्प्म स्थित 
वे सरस्वतीदेवी हमारी रक्षा कर} 

"सौः मदय अणः सरश्यती प्रच 
प्वश्वा (वज ॥~॥ 


सौः--( इस यन्त्रे नदीरूपा सरण्वतीका स्तवन किया 
सरस्वतीदेी अपने प्रवाहुख्व्‌ 
¢ द्वारा अपनी अगाध जटरारिका पस्विय देती है| आओ 


गया ह ) नदीरूपसे प्रकट 


दीस ( जग्रत्‌ ) क्ती ह ५॥) 


(चत्वारि वाक्‌०?-- दस मर्यके उचथ्यृपुत्र दीधंतक 


षि है चिष्टुप्‌ छन्द दै, सरस्वती देवता दैः र--यह बी ` 
शक्ति ॐर्‌ कीलक तीन दै । (टसिद्धिके व्यि विनियोग दै) ` 


सन्त्रके दारा व्यास करे | 


नो अन्तहष्िवले प्ाणियोके स्थि नाना प्रकारके स्मे ` , 
हं।जा सतत्र एकमति क्तत. 


व्यक्त होकर अनुभूत हौ रदी 
बोधरूपसे व्याप्त है वे सरस्वतीदेवी मेरी रक्षा करं ।* 
नए चत्वारि वाक्‌ परिभिता पदानि 
तानि विदुतनीद्यणा ये मनीषिणः) 
त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति | 
` तुरीयं बष्यो. भनुष्या बदन्तिषधद६ श्न 
ए--वाणीके चार पद्‌ 
ममि विभक्तं है-- पस; 


र 


। इनमेसे तीन्‌ 


परा; पदयन्ती अर सध्या तौ दृदयगुहामे सित है 


< 
= 
ह 


(क) 


है) ॥-६॥ 


द दे, सरस्वती देवता है । छी- यह बीज; राक्ति 
कीटक तीनों है । मन््के द्वारा न्यास करे । | 





तुजा } धि 


ही अपन देवतारूपसे सव प्रकारक कततव्यविपयक्‌ बुद्ध 


अथात्‌ समस्त वाणी र्‌ _ 
यन्ती; मध्यमा उर वेखरी {` 
इन स्वको मनीपी--विद्धान्‌ ब्द्यण जानते 


वे बाहर प्रकट नहीं होती | पस्तु जे चौधी वाणी वेर 
से ही मनु्य बोलते द । ( इस प्रकार यहा वाणीर्सभै . 





दरे ` ` 








५४४ 








जो माय-जाति यदि येते अष्टधा विक्रद्ित हो रदी 
है तथा साथ दही निर्विंकस्पम्वरूपे भी व्यक्त दही र्दी मे 
 क्षरस्वतीदेदी मेरी रक्षक ।. 

` ` छु? खद्‌ वागुवदन्त्यविष्चेतनानि ` | 
. ररी देवानां निषलादं मन्द्रा । 

` तश्च उजं ` दुदुहे पथि ` ` 

| क स्िईदस्याः पस्पं जगाम ॥७॥ 

राष्री अर्थात्‌ दिव्यभाष्रको प्रकाशितं करनेवाटी 

 , त्था देवता्ओौको अनिन्दमग्ने करर देनैवाखी देवी गाणी 

 -जिसि समय अज्ञानियोको क्न देती हृदं यज्ञम आसीन 

 : ( विराजमान ) होती हं उस समय वे चारौ दिसाओौके लिये 

न्न अर जछफ़ा दोहन कसती 

द; वह करट जातादै ॥७॥ 


देवीं बाच" इस यन्ते भागव ऋषि हः व्रिष्टरूप्‌ छन्द 
"साः, -यद् ब्रीज; सक्ति मौर कीक 


है, सरस्वती देवता 

तीनो हे | मन्त्रके द्वार न्यास परे | 

जिनका उच्चारण करते हैः जो सव्र अभीष्ट वस्तु्ओको दुग्धके 
` सममे प्रदान करनेवाली कामधेनु ह वे सरस्वतीदेवी मेरी 

~ स्कर | 

(सौः देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां 

अत विरूपाः ` पश्वो 

ज. स्फ नो मन्दरेषमूज दुहाना [र 

4: 1." -धेषुनीमयानुय सषटुतेत ५ ८ ॥ 


वदन्त ! 


सौभ---प्राणरूप देवोने जि प्रकारामान वैखरी वाणीको 


५, . उसन्न क्रिया, उसको अनेक प्रकारके प्राणी बरोरूते है | वे 


‰‡  वागृरूपिणी भगवती उत्तम स्तुति्यौसे सन्तुष्ट होकर हमि 
ॐ  समीपयायं॥८॥ 

` (उतस्वः०? दरस मन्त्रके ब्रहसति ऋषि दैः 
दै; रखती देवता है; 'संः-- यहं बीजः शक्ति आर 





कर्क 


1 दैवे सरखतीदेवी मेरी रक्चाकरे।! ` ` 

भसः उतत्वः पर्यन्न ददै बाच. | 
८ युत त्वः श्ण्वन्न श्णोच्येनास्‌ | ` 
व्यस्म कसन्बे वलन | 













| उती 


` सं--करोई-कोई वापरीको देखते हुए भी नदीं देखता 
४ ( समन्चकर भी नही समन्न पाता ) कोद इन्द सुनकर भी 


सरस्वतीरहस्थोपनिषद्‌ 


| इनं मध्यतां वाकम जा. 


 -कामधेनुतुस्य आनन्ददायक तथा अन्न आर षट देमैवाटी 
विराजमान ह 


2. णे । 
५ केश्-पा 


„व्रतो हं) ( प्रिनियोग पूवेपत्‌ दे) मन्त्रके द्वारा न्यास करे | ` 


; "` जिनको ब्रहमधिद्यासूपसे जानकर योगी सारे बन्धनोको 
` नष्ट कर डाक्ते आर पूगं मामके द्वास परम पदको प्राप होते 


जायेव पत्य उशती सुवासाः ॥९॥ 


9 द की" ।५,.८१ १9.०५, म ५५ ा ५५५१४. 
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नहीं न पतः; कित क्रिसी-करिसीके स्थि तो ये बा्देवी 
अपने खर्प उसी प्रकार प्रकट कर देती हे, जै प्रतिक्री 
कामना करमेदाली सन्दर वक्लोसे सशोभित मायौ अपनैको 
पतिक समक्ष अनाघ्र॑तस्पमे उपस्थित करती ॥ 
अभ्वितसे-- दत मन्त्रके यत्समद्‌ श्रध द अनुष्टुप्‌ 
छन्द है, सश्मवती देवता हैः पैँ--यह वीजः शक्ति सौर 


` कीर्क तीनां है | मन्वके द्वस स्यसि करं | 
 व््रहमन्ञानीटोग इस नामरूपात्मकं अखि पर ठको --4 । 
जिनमे आयिष्टकर पुनः उनका ध्यान कर्ते हः वे एकमा 


ब्रह्मस्वरूपा सरस्वतीदेवी मेरी रक्षा कर | 
"एः अग्क्तिमे नदीतमे दवेतभे सरस्वति । 
अप्रशस्ता इव स्मसि म्रदास्तिभ्ब नस्छधि ४१०४ 


पे--( परम करस्याणमयी )--माताभोमे सवशर 
नदिय सश्र तथा देवियोमै सवशर है सरस्वती देवी | 


॥ |  धनाभावकरे कारण हम अप्रशस्त ( निन्दित )-से हो रहै ई मा 
~“ श्वयक्तं ओर अव्यक्त वाणीवाठे देवादि समस्त रणी 


हमे प्रशस्ति ( धन-समरृद्धि ) प्रदान करयं ॥ १०॥ 


जो ब्रह्माजीके मखरूपी कमटोक्रे षने विचरनेवाखी 
राजहंसी हे, वे सव भरसे दवेत कान्तिवाखी सरस्वतीदेवी हमारे 


` मनरूपी मानसम निव्य विहार करं । दै काटमीरपुरमं निवास 
 करनेवादी द्यास्दादेषी ! वरणं नमस्छर है। में नित्य वुश्हासी 


प्रार्थना करता द्र | मृन्ने विद्या ( सान ) प्रदान करो | अपने 
चार दार्थीमं अक्षसूत्र, अङ्कुशः पाश॒ आर पुस्तक्र धारण 
करतेदाखी तथा मुक्छाहारपे सुशोभित सरस्वती देवी मेरी 


वाणी सदा निवास करं । शङ्के समान सुन्दर कण्ठ 


एवं सुन्दर खल ओरोवाखीः सव प्रक्रारके भूपोसे विभूषिता 
महासरस्वती देवी मेरी जिहकि अग्रभागे सुखप्रर्बकं 
जो ब्रह्माजीक्ी प्रियतमा सरस्वतीदेवी 
श्रद्धा; धारणा ओर मेधा-स्वस्पादैः वे भक्तौके जहार 
निवासकर यमन-दमादि गुणक प्रदान करती द} जिनके 
न्रकलसे अल्ङ्कत ह तथा जौ भव्र-संतापक्र 
शमन करनेवाली सुधा-नदी ह उन स्स्वतीरूपा भञानीको 
म नमस्कार करता द्र | जिसको कित्व; निर्मयताः भोग आौर 


मुक्तिकी दच्छद) वहं दन दस मन्त्रो दास सरस्वतीरव्ीकी 


` भक्तिपू्क अचना करके स्छुति करे । मक्ति ओर श्द्धापू्ेक 
 सरस्वतीदेवीकी धिधिपूवक अन्व॑ना करके निव्य सवने करनेवाले 


मक्तको छः महीनेके मीतर ही उनकी व्रपारी प्रतीति हे जाती 
दे । तदनन्तर उसके मुखे अनुपम अप्रमेय गद्य-प्रद्यात्मक शब्द्‌कि 
रूपमे खलित अशक्चरोवाखी वाणी खयमेव निकलने खगती है । 
प्रायः सरखतीक्रा भक्त कचि चिना दसरोसे सुने दए ही भ्रन्थेक्कि 
अमिप्रायको समञ्च केता दै । ब्राह्मणो | दस प्रकारका निश्चय 
सरस्वती देवीने अपने श्रीमुखे ही प्रकट किया था | ब्यक 
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भेद स्पष्टरूपसे य्तीत दहने 


 # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरे न शोचति कर = दिषप 


दरा ही मेने सनातनी आत्मविद्याकरो मरातत करिया चौर सत्‌ 


वित-आनन्दल्पसे मञ्चे नित्य ब्रह्मस्य ग्राप्च 
तद्र नन्त॒र्‌ सच्च, रज्‌ 


|| १-११ ॥ 


र्‌ तम--द्न दीनौ गणक साम्ये 
प्रकृतिकै सृष्टि हदं | दपण यतितिस्वके समान प्रकृतित 
पदी चेतनकी छाया ही सत्यवत्‌ प्रतीत होती दै 
चेतनकी छायासे प्रकरुति तीन प्रकारसकी प्रतीत होती दै; 
म्रकृतिके द्रा अवच्छिन्न होनेकरे कारण ही व॒म्हं जीवत्व प्राप्त 
शुद्ध स्प्रधाना ग्रति साया कहाती है | 
उसं शुद्ध सत्व्रधाना मायामे प्रतिनिभ्वि्र चेतन दही अज 
( ग्रद्या) कहा गयादहै। वह्‌ माया सर्वज्ञ ईश्वरकी अपने 
अधीन रहनेवाखी उपाधि ह| मायाको वदभ स्खना, एक 
( उहितीय ) दोना अओौर सर्वजञत्व--ये उन ईश्वरके लक्षण 
है । सात्विकः समष्टिरूप तथा सब्र रोकौके साश्ची होनेके कारण 


[9 


दृश्चर जरत्‌की खष्टि करनैः न करनै तथा अन्यथा करने 


ट 
से 
ससथं ह । इ प्रकार स्व॑शेत्व आदि गुरो युक्त 


ह्‌ चेतन ईश्वर कहटाता है । मायाकी दो शक्तिर्या 
दै यिध्षेप ओर आवरण । विक्षेप-यक्ति लिङ्क-शरीरसे 


लेकर व्रह्माण्डतक्रके जगत्‌की खृष्टि करती ह| प्रम्‌ 
शक्ति है, जौ भीतर द्रष्टा जर हस्यकरे भेदको तथा बहर बह्म 
गैर सषि भेदको आरत करती है । वही संसार-बन्धनका 
द्नरण है? साक्षीफो वह्‌ अपने सामने लिङ्ग-दारीरते युक्त प्रतीत 
हौती दहै! कारणकरूपा प्रकरतिमे चेतनकी छाया समरे 

होनेसे व्यावहारिक जगत्‌ कायं करमेवाख जीव प्रकट होता 
दै) उस्रा यह जीवस्व आरोपवदा साक्षीयै मी आभासि 
होता दहै । आबवरण-शक्तिके नष्ट होनेपर मेदकी स्पष्ट 
प्रतीति होने लगती दै ( इससे चेतना जडम आत्पभाव नहीं 
रहता, अतः ) जीवत्वं चला जाताह। तथा जो दक्ति 
खष्टि ओर व्रह्यके भेदको आचरत करके सित होती दैः 


` उसके वरीमूत हुमा व्ह्य विक्रास्को प्राप्त हञ-सा भासित 


होता दै; वह्यं भी आवरणके नष्ट होनेपर व्रह्म आर्‌ खुषटिका 
स्पप्ता ९ 
(भ | (क कर त ग [कर र ५ ष्‌ च म त्‌ ^ 
छष्टिि दी विकारी स्थिति ह्येती हैः अह्मे नी} असि 
(ई); भाति (प्रतीत होता दै); प्रिय (आनन्दमय); रूप ओर 


| उस 


देयाम मी 


न्तन दहता । 


| उन दानोमेसेः 





(न 


नास--येर्पच अंश है | इनमे अस्तिः माति ओर प्रिय--ये तीनो 
ब्रह्करे खरूप है तथा नाम अर स्य-ये दोनो जगत्के 
प्वखूप हें म-स्पोके ्म्बन्धसे ही सद्धिदानन्दे 
परब्रह्म जगत्‌-रूप वनता दै |] १२--२४ ॥ 

साधकको हृदय अथय याहुर सव॑दा समाधि-साधन्‌ करना 
चाहिये । हृदयं दो प्रकास्की समाधि होदी है--सयिकद्य ओर्‌ 
निर्विकरखपरूप ! सविकल्प समाधि मी दो प्रकारकरी दयती दै 
एकर दृदयानुत्रिद शौर द्री उब्दानुविद्ध । चिन्मे उत्पन्न हने 
वाङे कामादि विकार दृदयं ह तथा चेतन आत्मा उनका साक्ची 
द--द्स प्रकार ध्यान करना चाद्ये } यह हद्यानुधिद्ध्‌ सत्रिकस्प 
समाधि हं । मं अङ्कः सच्चिदानन्दः स्वयम्प्रकाश; अद्ंतस्वरूप ` 





ह--दस प्रकारक सथिकरस समाधि दाब्दानविद्ध कराती हं । 


अत्मिानुमूति-रसके आवेडवश्च दद्य ओर रब्दादिकी उपेक्षा 
करनेवाले साधक्के हृदयम निर्विकलय समाधि होती है 

स॒ समय योगीकी सिति वायुद्यूल्य प्रदेरामं रक्छे हूए 
दीपककी मति अविचल होती है } यह दयम होनेवाली 
निर्धिकस्यं ओर सथिकदप समाधि है | इसी तरदं बाह्य 
जिस-किसी वस्तुको रक्ष्य करके चित्त एकाम 


हो जाता है उस्म समाधि छग जाती है | पहली 


समाधि द्रष्टा आर दृद्यके यिवेक्ते हदौती दै; दसस 
करकी समाधि वह हैः जिसमे प्रत्येक वस्छसे उसके नाप 


सरर रूपक प्रथक्‌ करके उसक्रे अधिष्ठानमूतं चेतना - ^." | 
तीसरी समाधि पूर्ववत्‌ है “ ~~ | 
जिसने सवत्र व्यापक चैतन्य-स्सानुभूतिजनित अआविदसै ;.; =. 
स्तम्धता छा जाती है| इन छः प्रकासकी समाधियोके 
साधने ही निरन्तर अपना सपय व्यतीत करे । देहामिमानके <“. 

दोनेपर जर्हो-जरहो मन 
जाता दैः वही-वदीं परम अमृतत्वका अनुभव होता दै! . 


२4२ 


नष्ट दहो जाने ओर प्रसमात्म-ज्ञान 
द्दयकी गांठे खु जती ह; सरि संदाय नष्ट दहो जाते 
निष्कक आर सकर ब्रह्मका साक्षात्कार हीनेपर विद्धान्‌ 
परप्रक्रे समस्त. कम क्षीण हो जाते हं । पमुञ्चमे जीवत्व आर 
दृश्वरत्व कद्पित हः बा्तयिक नही दंस प्रकार जो जानत्‌ 
हैः वह मुक्त दै इसमे तनिक भी सन्देह नहीं ै। २५-३३। 


््रण्वेदीय सरस्वतीरहस्योपनिषद्‌ समाप्त । 


[मी 








ॐ वाड्‌ मे मनसि प्रतिष्टिता मनो मे बाचि प्रतिष्टितमाविरावीमं एधि । बेदख म अआणीखः ` 
रुतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनाहोरातरान्‌ संदधाम्युतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु | 


तष रमवचतं । अवतु भाप्वतु वक्तारमवतु ५1.114 1 || 
७ क्रान्तिः ! श्षान्तिः 





दान्तिः 1} ` ५ 


" 





॥ ॐ श्रीपरमास्सने नमः ध 









दीय 


४६४९ 





रान्तिप 


ॐ अर कर्णेभिः भृणुयाम देवा भद्रं पयेमाक्षभियजत्राः 
` िरेशङधस्तष्टवाधसस्तनृभिष्यरेम 
 खस्ि न हन्द्रो बद्धवा; खलति नः पूषा विश्ववेदाः 


रेकः 


देवहितं 


[0 
9 


यददः 


[1 


खलति नत्ताक्षयौ अरिष्नेभिः खलति नौ वृहस्यतिदधातु 


34 रान्ति $ 


शान्तिः 1! दान्तिः 


देषीक्ती बद्यस्वशूपताः, देवताभीद्ाःः दैवीकी स्तुतिः देवी-यहिमा आर दश्च पाठका फाल 


सभी देवता, देवीके समीप जाकरः ग्रथना करने छमै--- 
शदादेवि ! तुम कौन दो ॥१॥. ॐ ३ 
न्दने क्त्यै बह्खख्पा ह| शृश्षसे परहति-पुरपासक्र 
कारषरूप भौर कार्वरप जगत्‌ उदन्न हभ है। मै आनन्द ओर 
अनानन्दरूपा द । यै विज्ञान ओर अविक्षानस्पा दूँ । सवदयय 


ऋननेयोग्य ब्रह्म जर अन्क्यभीमेदी द्र | पञचीकृप सर 


८५. ६९८ 


अपञ्चीकृत महामूत भी वै 
वैहीर्टर) वेद ओर स्वेदे । विचा ओर अग्रियामी 

जा ओर अन (श्रकृति ओर उससे भिन्न) भी रै दः 
मीचे-उयर, अगण भीयेदीरह) ये सदन ओर वसुभी 
क्क रूपमे सञ्चार करती ह । मै आदिल सीर विच्वेदेवेकि 
हयम स क्स्तीदहूं। म पित्र सौर वरण दोनोका इनदर 
तवं अग्निका आर - दोनो अश्विनीङ्कुपसिकां भरण-पौचण 


करी दँ । मै सोमः त्वष्ठः पूपा ओर भगको धारण करती ` 
हर} देलमैक्यको आक्रान्ते करनेके स्यि विस्तीणं पादक्ेप | 
करनेवाले विष्णुः. ब्रह्मदेव सैर प्रजापतिको मै ही धारण 
करती हू । देवको हवि पर्हचानेबाढठे ओर सावधानीसे सोमरस ` 


निकाख्नेवालेि यजसनके छ्य हविद्रव्योसे युक्त धनक्रो धारण 


र्ती ह्र । म सम्पूण जगतूकौ ईश्वरी; उपासकोको धन | 





देशै्ारी; सनवती ओर यजञहंमिं (यजन करने योग्य देमि ) 
¦ शर्य ह+ मे दी इस जगत्‌के पितारूप आकारको सर्वाधिष्ठान- 





` प्रकार जानता ६ वषु दनो-वम्पातत कमि स्वा ४ | 


। यह सारा हृव्य जगत्‌ 


किय) उत्तको 
ठस्य आनन्ददायक ओर अपरे तथ 


स्कन्दमाता ( शिवशक्ति ); सरली ( त्रहम्क्ति ), देवमा 
आदति जर दश्च-कन्या ( सतती ); पापनाशिनी णवं कद्काण्‌ 
कारिणी भगवतीको हम प्रणाम करत है | 
जानते दै र उन सर्वधक्तिरूपिणीका द 
वे देवी हमं उस विषये ( शन-प्यानमे ) प्रवृत्त करैं ¦ 
हे दत | आपरकी जो कन्या सदिति षैः वे प्रसूता हई मौर 


स्वप प्ररमाससाके ऊपर उतपभ्न करती द्र | पस स्ा् 


 अआत्पस्वर्यकौ धरतु कनन दुद्र ् । 1 य 


\ | ५ ५4 
|| 

तव उन देवम कदा--द्धेवीकी चमत्कार द| वद्र च 
अपने-अपने फदप्य प्रवतत कर्मव्ायी दद्योणक ४ (नमे 
सदां नमस्कार द । गुग-साम्यवसारूपिणी अ्खाायौ दका 
नमस्कार दै} भियमयुक्तं हकर हम उन्द प्रणा 


४ ६९.८९.१६ | 


उन अग्निक से वभव्रालीः सानसि अगममानेकरदीः द्विः 
 कर्मपरप्र्िके देतु सेवन क्री जनिवारी दुर्गा दवीदी द 


दर्म ६ | यद्धुरक्रा मधि करम दाच | तष ननद 

। प्राणस्य देवाने जिस प्रकराद्ममान वैखरी यामी ऊस 
नेक प्रकारके प्राणी बीख्ते ह| च कामधेनु 
ठ दूनैवाली साग्ह्यपौ 
भगवती उत्तम स्ुतिसे सतुष दवत हमार समपि ४ [स | 


कार्का भी नाश कलेवारी वेदोघ्राय स्वत परिणुलि 


१.५१ ५ 


१, प्रहु [६.1 भमी 11 
यान कस्ते दं । 


+ 


य 
4 
५. 





^ 

























प्रातःसुयं समप्रभाम्‌ । 
वरदाभयहस्तकाम्‌ । जिनेजां रक्तवसनां भक्तकामदुघां भजे 1 । 


यः 





[1 


उनके स्तुत्यह ओर मरत्युरहित देवता उद्यन्न हुए । काम 


(क); योनि (ए); कमलम (ई); वञ्रपाणि--इन्द्र 





(क); गुह्य (द्यी) । हः स--वणंः मातरिश्वा वायु 
(क), अभ्र (ह); इन्द्र (ल); पुनः गुह्य (दही। 
स; केः कवर्ण, ओर माया ( हीं); बह सवास्िका 


 उगन्माताकी मूढ विचा है जर यह ब्रह्मरूपिणी दै 


८. रिवराक्स्यमेदरूपा; ब्र्म-विष्णु-रिवासिका› सरस्वती 


7 लक्षमी-गौरीरूपा, अशदध-मिशन-छदधोपासनास्मिकाः समरसीभूत 


शिवदाकत्या्मक वब्रह्मसख्रूपका निर्विकव्प ज्ञान देनेवारीः 


- सवत्सकां महातिपुर्मुन्दरी--यही दसं मन्त्रका भावाथ 





व 
; 
! 
{ 
{ 
: { 
4 
1 
1 
4 
॥ 





है । यहं 
पञ्चदशी कादि श्रीविदयाके नामते प्रसिद्ध है । इसके छः प्रकार- 


( 0 । 4 


का बीज (हीं ) है, वह सब मनोरथो को पूणं करनेवाला दं । 


त्र सब मन्व्रोका मुकुटमणि दै ओर मन्त्रशास्त्र 


करे अर्थं अर्थात्‌ भावार्थः वाच्यार्थः सम्प्रदायार्थः कोलिकाथः 
रहस्यार्थं आर ताथ ननित्या-पोडरिकाणंवः अन्थसे बताये 
गये है । इसी प्रकार -ष्वरिवस्यारहस्यः आदि अ्न्थौमे इसके 
जर भी अनेक धर्थं दरसयि हं) श्रतिते भीये सन्स 
परकारसे अथात्‌ कचित्‌ सखरूपोच्यारः, कचित्‌ लक्षणा ओर 


 छक्षित ठक्षणसे ओर कहीं वणके प्रथक्‌ पथक्‌ अवयव 


द्रसाकर जान-बृन्चकर विशृह्ुकूपसे कदे गये दे । इससे 
यह माद्धूम होगा करि यै मन्त्र कितने गोपनीय आर्‌ सहच्छपूणं 
। ) ये परमास्माकी राक्ति दं । ये विश्वमोहिनी द} पाशः 
याः धल ओर बाण धारण करनेवाली दै । ये ्भीमहा 

वद्या ह६।जा 
ह ¦ भगवती ! तुम्दै नमस्कार 


= द | मता| 
हमार रक्षा छ्य | ८१६ ॥ 


सब प्रकारे 
( मन्व्रदर्ा ऋषि कहते दै-- ) वहीये अष्ट वुः 

वही ये एकाद शद्रदै बदीये द्वाद आदित्यैः वदी ये 
सोमपानं करनैवाे र न करनैवलि विक्वेदेव टं; वह॑ ये 
यातुधान ८ एक प्रकारके राक्षस ) असुरः रश्चसः (दाच 
गक्ष ओर सिद्ध है; वही ये क्षस-रज-तम ह; वही ये ब्रह 
विष्ण-रद्ररूपिणी है; वही ये प्रजापति-इन्द्र-सनु ह; वदी ये 
ग्रह, मश्च जर तरे दै; वही कलय-काष्टादि कालरूपिणी दैः 
पापका माद्य करनेवाखी; भोग-सोक्ष देनेवाल, अन्तरितः 
विजयाधिष्ठात्रीः निद्‌ाष 
इरृरूपिणी उन देवीको हम सदा प्रणाम करते है । 

वियत्‌--आका्ल ८ ह ) तथा दै कारसे युक्तः वीतिहीत्र-- 


ग्नि (र) दितः अधचन्द्र ( ) से अल्कृत जोंदेवी 


3 


स 


# महान्तं विमुमास्मारन मत्वा धौरे न शोचति # ` 


(हीं) ब्रहमसू--काम ( ङ्णी ); इसके आगे वक्त्र अर्थात्‌ 


(सुं); नारायण अर्थात्‌ “आ युक्त टकारे तीसरा वणं (डा) 


 नवार्ममन्ब उपासको आनन्द ओर ब्रह्मसायुज्य देनेवाल दं | 
द्यि हम सब समय तुम्दारा ध्यान करते द । हे महाकाखी- ` 


जो ददथल्प कमक मध्यमे रहती दैः प्रातःकाीन चूके 


प्रकर जानता दै वह चोकको पार कर जता ` 


 अकेटी ही विश्व्यये सजी 


मरण छेने योग्य; कव्याणदान्री आर 








एकाश्चर ब्रह्मा एसे यति ध्यान करते है, िनैकाचिन् < 
शद हैः जो निरति्यानन्दपूरणं ह ओर जो ञानके सेभिर-ई 4. * 
( यह्‌ मन्त्र देवीप्रणव माना जाता है । ॐकारके समान ही 
यह प्रणव भी व्याक अर्थते भर है । संक्षेपमे इसका 
अर्थं इच्छा-ज्ञान-क्रियाधार, अद्वैतः अखण्डः सच्चिदानन्दः 
समरसीभूत धिव-रक्ति-स्फुरण है । ) वाणी (एमाय ` 


आकारसे युक्त छठा व्यञ्लन ( चा ); (अवाम शरो - | 
दक्चिण कर्णं ( उ ) ओर बिन्दु अथात्‌ अनुश्वारसे युक्त सूयं 


अधर. अर्थात्‌ रेखे युक्त वायु ( ये ) ओर चविच्चेः--यह 


(दस मन्त्रका अर्थ--ह चित्वरूपिणी महासरस्वती ! हे सदूपिणी 
मी ! हे आनन्दरूपिणी महाकाी | बह्यषिया पानके 


महालक्ष्मी -महासरस्वतीस्वरूपिणी चण्डिके ! तुम्दे नमस्कार है } ` 
अधि्ारूप रज्जुर दृट्‌ ्रन्थिको खोरकर सुनने मुक्त करो । } 


समान जिनकी प्रमाहैः जो पाञ्च ओर अङ्कुश धारण किये रदती 


है, जिनका मनोहर रूप है जिनके दाय वरद ओर अभय खुद्राभेखि =. ( 

युक्त है, जिनके तीन नेत्र दै, जो खख वच पहने रहती ध. 

ओर भक्तेकि मनोरथ पूर्णं करती है, उन देवीको भ भज्तादू। _ “~ 
ताभयका नाकच करनेवाली, महासङ्कटको शान्त करनेवाली ˆ 





ओर महान्‌ कंरणाकी साकटात्‌ मूतं ठम महादेवीको चै... 
सपस्फरार्‌ करता दह्‌ । [ननका स्वरूप ब्रह्माद्क भी नहीं लागते ~ ६ 


ससल जिन्हे यकञेया कहते हैः जिनका अन्त नदीं मि्ता-- ~“... | 
दूसलियि जिन्दै अनन्ता कषत है जिनका खरूप देख नी 


डता दसदियि चिन्ह अलक्ष्या कहते दैः जिनका जन्म 
लये नहीं आता--इसच्ि जिन्दै अजा कहते है 
ऊकेटी दही स्यच द 


कहता है 





सख्यि जिन्दं एका कहते हैः ज ,, 
हदसले जिन्हे नैका कहते 

ह वे. इसीच्यि अशेषा, अनन्ता, अजा, ष्का जौर नैका 

। सव सनत्रमे 'मातृकाः--मूखाक्चररूपसे रहनेवाटीः =. : ~ 

शन्ते ज्रूपते रहनेवाटी, जानें चिन्मयातीता) शत्यो 

मरं श्यून्यसाक्चिणीः तथा जिनसे ओर कुछ भी भेष नही ह; : ध 

वे दुगा नामसे प्रसि दै । उन हुविकेयाः इराचारनाचिन ,५.“ 
ओर संसार-सागरसे तासनेवारी दुगदिवीको संसारे. उछ ¦, : 
दुआ म नमस्कार करती हू ॥ १७--९\ | 


# नन र 
% ः श 4.3 
ग 








हस अथर्वरीर्घैका जो अध्ययन कता है, उसे र्पोचौ पर्पोका नाश करता दैः प्रातःका्प अध्ययन कस्नेवाख सत्रि 


` अंथर्वदीपकि जपका पल प्राप्त होता है । इस अथर्वयीषको से क्ि एः परपौका नाश कर्ता हैः दोनों समय अध्ययन 


५ करके भी अर्चासिद्धि नदीं प्रात करता । अषटोत्तप्यात ( १०८ 


# 


न जानकर जो प्रतिमाश्यापन करता दैः वह्‌ पकड खख जप करनाल पकक पापी भा निष्पाप हति ह । मधव्रसनरम 
तुरीय सन्ध्यके समव जप करैत वाकथिद्धि पसि दाता ६। नयी 


६ प्रतिमापर जय करनेते देवताका सान्निध्य प्रप्त दता ६) 
बार )ऊप (इत्यादि ) इसकी पुरश्वरणविधिदै] जी द्र्करा दसत 
) जप (दादि; * < मोयद्धिवनी ( अखतसिद्धि ) योगम महादेवी सनिधिश जप्‌ 


बार पाठ करतां € वहं उसा क्षण परप अक्त हा नर्व < करनेसे महागर्युते वर जाता है । जो इस प्रकार जनवादः वदे _ 

| ओर महद्‌ लेक प्रसाद्सं मड दुसर्‌ सं पर्‌ र अत्ति महासत्यं तर जता | दप प्रकार यष्ट अ्रिवानािनी "+ 
2 । इसका सायंकाले अध्ययन कसनेवाटा दिनम किये बरह्यानद्या ३ ॥ २६ ॥ | | 
॥ अथवेवेदीय देघ्युपनिषद्‌ समाप्त । 


वथ ~ 


रान्तिपार 
ॐ म्र कर्णेभिः शृणुयाम देवा मद्र पषयेमाक्षभियजत्राः | 
 चिरेष्गस्तष्टवारससतनमिव्येलेम देवहितं यदायुः ॥ 
 श्वस्ि न इन्द्र बद्धवा स्वस्ति नः पूषा विश्वेदाः 
खलति न्त्या अश्षिनेमिः खस्ि नी वृहस्यतिद घातु 


द ॥ 


क्रत 


ॐ द्रान्तिः ] शान्तिः | शन्तिः 1! 





सवं खटिवद्‌ं रह्म तज्ञखानति छान्त उपासीत अथ खलु क्रतुभयः पुरो यथाक्रतुरस्सिंहोे पुरो 
भवति तथेतः प्रस्य भवति स कतु कुर्वीत । 

। | | (खन्दम्थ० | १४। 
यद सव ब्रह ही हे । बह्यसे ही जगत्‌ उत्पन्न होता है, ब्रह्मम ही विरीन हीता ह रौर त्ह्मम ह चेष्ट करता हे । 


[त + ॥ 
५. "^ 1 # 
क. 


<. ` शन्त ( संयत्त) होकर बह्यकी रवासना करनी चाद्ये । पुरषं कर्ममय है । इस खोकमे चसा छु कमं कर्ता द, मरनेकै 





+. बाद परोक्ते वह वैसा दी होता है । इसरिये सत्कर्म अनुष्ठान करना चाहिये । 






गजभीत) नि 11 
०७१५१ त 


#.श्रीविबाके उपासकोके लिने जार इन्वा आवद्यक दै । शनम तरीय-सन्धया मध्यराक्रि हत्ती दै। 


; ५ 4. कल 
< (6 
(1 
क 1. 4 


` द्वन ताना प्क्मरके 


ॐ श्रीपरमात्ममे नमः ॥ 








५ (क 


ॐ वु 
अ 


शतं मे मा प्रह्मसीः । अनेनाधीतेनादोरात्रान्‌ संदधाम्युतं ष 
 तृदक्तारभवतु । अप्रतु मामबतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ 


 शरान्त्पढ 
, मे घनसि प्रतिष्टिता मनो परे वाचि प्रतिष्ठितमागरिशदीः एधि । वैद 
दए भि 


(५ 


य्‌ आलीश्चः 


द्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्माम्‌ । 


ॐ शान्तिः ¡ शान्तिः [| दान्तिः ||| 


॥ 


हरिः ॐ | एकमात्र देवी दी घ॒ष्ठिसे पूवं थीं, उन्हीने 
प्हणण्डष्ी सखष्ठिकी} वे कासकलके नामस विख्यात हः वे 
री शृद्धारकख कहती ह । उन्दीसे व्रह्मा उत्पन्न हृ; विष्णु 
परकर हुए श्र प्रादुभूत हुए | उन्हीसेि समस्त मरुद्रण उसन्न 
हप । उन्हे मानेवाटे गन्धव; नाचनेवारखी अप्ससयएं आर 
याद वजनेवाके किन्नर सवर ओर उसन्न हुए । उन्हीसे मोग- 
सायग्री उन्न हुई, सव कुछ उत्प हभ, सव्र कुछ राक्तिसे 
ही उन्न हा | अण्डजः स्वेदज, उद्धिलं तथा जयायुज-- 
जितने ्थावर-जङ्कम प्राणी है उनकी तथा मनुध्यकरी खेष्टिभी 
उन्ही हृद्‌ । वे ही अपरं शक्तिद; वेदी येशाम्मवी चिद्या; कादि 
विन्या दादि विद्या यास्ादि विद्या कखती ह; वे दी रदस्यरूपा 
है वैदी प्रणववाच्य जक्षर तत्व दै, ॐ अर्थाद्‌ सचिदानन्द- 
स्वल्पा वे वाभीमात्रमै प्रतिष्ठित दहं ¦ वे ही जयत्‌; सप्र 
आर्‌ सुषुभ्चि--दइन तीनों पुर तथा स्थृकः सूष्षम जर कारण-- 
सीरेको व्याप्तकर बाहर आर भीतर 
प्रका फटा रही ह । देशः कारु आर वस्तुके नीतर असङ्घ 
होकर रहती हदं वे महा्िपरष्न्दरी प्रत्यकूचेतना दं} वे 
ही आसणा टै; उनके अतिरिक्त सव असत्य दै, अनात्सा है । 
ये ब्रह्मविद्या है, भावाभाव-करसे विनियुक्त चिन्ययी विद्या 


शक्ति दै तथा अद्वितीय बह्मका बोध करानेवादी है| वे सत्‌ 


चित्‌ ओर आनन्द्रूप ठहरौवाटी श्रीमद त्रिपुरसुन्दरी बाहर 
अर्‌ भीतरः प्रविष्ट होकर घयं अकेटी दही विराजमान हो रदी 


ह | उनके आसतः भाति अर्‌ प्रय--इन तीन स्पामंनजीं 
अमि दैः वह्‌ सन्मात्र बोधक जोभातिदहे) वह चिन्मात्र 


क [शक ~> [क्न 2) स, = ९ इ 
दवीसे सवकम उत्पत्ति जर देयीष्प्ी बह्यरूपवा 
हे ओर जो मिय हैः वह आनन्द दै | इस प्रकार सव आकारौ 


मे श्रीमदाचरिपुरसुन्दरी ही विराजमान है; तुम आर मैः सारा 
विश्च ओर सरि देवता तथा अन्य सव कुछ श्रीमहात्िपुर- 
सृन्दरीदीद) रक्ता नामकी व्ठ॒ दही एकमात्र सव्य दहै; 
वही अद्वितीय, अखण्ड परत्रह्य-तच्च हे । पचो रूप अर्थात्‌ 
अस्ति, माति, प्रिय, नाम यर रूपके परित्यागसे तथा अपने 
स्वर्यके अपरित्थागसे अधिष्टानरू्प जो एक सत्ता वच 
रहती है, वही महान्‌ परम त्व दै || १॥ 

उसीको प्परज्ञान दी जह्य दैः अथवा प्य ब्रह्मरह" इत्यादि 
वाक्ये प्रकट किया जाता 


उसीका कथन किया नाता हे | प्यहं आत्मा ब्रह्य 


( 


त्रहहीजै र, नोर; व्वहमै हू, जो वहदैःसोयै . , 
हरः --हत्यादि श्रुतिवाक्योके द्वारा जिनका निरूपण ह्येताः वे ` `: 
यही घोडदी श्रीविन्या दं । वदी पञ्वददयाक्षर मन््रवाटी श्रीमहाच्चिपुर- 
सुन्दरी, बाख; अग्विकराः वगा, मातङ्गी, स्वयंवर-कस्याणीः = ` .: 
मुवनेश्वरी, चामुण्डा, चण्डाः वासदीः तिरस्करिणीः रजमातङ्गीः, ` 
युकदयामसरः, छुदेयामलाः; अश्वारूढाः पव्यङ्गिराः धूमावती; ` 


साविन्नी, सरस्वती; ब्रह्यानन्दकलख इत्यादि नामासे अभिहित 
होती दै । चापं एक अविनाक्षी परम आकाशे प्रतिष्ठित हैः 


जिसमे सरि देवता भटी्मोति निवास करते हँ; उसवणे जानने- 


का प्रयल्ल जिक्षने नहीं फिया; वहं 
वया कर सकता ज 
हयी उसे सदके स्यि सित दहे जते हं) 


क्रूचाकि अध्ययनसे 


॥ ऋग्वेदीय बह चर चोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


ॐ दान्तिः 


च ष इ र (न † " ,६ 
६ ८ = 
` 4 "द क न ॥ 
ध ^ १ + १५ ‡ 
शान्तिः !| शान्तिः न । 
` + 4 ५५ च ५ 
5: + 
पि त 
द (9 $ 4 ॥ | ५ 


। व्वह तू दै इत्यादि वाक्यसि  . ~: 


| निश्चय ही उसी जो जनच्तेदैः वे 


(2 न स 

द, ॥ > 4, ~ ध स 
न 4 
ज ४ - 











॥ ॐ श्रीपरमास्ममे नमः ॥ ` 








ॐ बाड मे मनसि प्रतिष्टिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीमं एधि । बेदख म्‌ आणः 

शृतं ये मा प्रहासीः । अनेनाधीतैनादोरत्रान्‌ संदधाम्यतं वदिष्यामि । सस्यं वदिष्यामि । तन्मापघह 
सद्रकारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 
ॐ दाभ्तिः ! शान्तिः 

प्रथम खण्ड 

श्रीदालक्षपीका श्रीसूक्के अनुसार ध्यान, न्यास, पून आर यन्त्री विधि 





व्रान्तिः । 





हरिः ॐ । एक समय देवतानि भगवान्‌ आदिनारायण- 


, ` के कदा--भभगवन्‌ } हमि चल्यि सौमाग्यलक्मी-विव्याकरा 


उपदैक् कीजिये > भगवान्‌ने कदा-- वहतं भच्छाः आप 


देवगण एकाप्रचित्त होकर यनं | जो स्थूढः सूषम एव कारण 


ध तीनौ अवख्यामसे परे तुरीयस्य द नदीनः तुरीय 


दै मी तीत अर्थात्‌ निगरुगखरूपा हैः सवते वदृकर उत्कर 
:. अर्थात्‌ भयङ्कर ल्पवाली ह तथा जो सभी मन्त्रौको आसम 
` “` . बनाकर उनपर विराजमान है पीठो ओर उपपीटोमे प्रतिष्ठित 
.““ देवताओं आदत दै चार भुजाओं युक्तं दै --उन श्री 
<" "अर्थात्‌ वकमीदेवीका 'हिरण्यवणौ्‌०? 
५५. भृच ऋचाेकि द्वारा ध्यान करं । 


उक्त पञ्चद्या कऋरचाञवठे श्रीपुक्तके इन्दिरा; आनन्द) 


` कर्दम ओर चिव्टीत ऋषि दै । श्री अर्थात्‌ इन्दिरा प्रथम 
(५ ` न्जकी ४.१ 


तथा आनन्द कर्दम ओर चिष्टीत रष 
चतुददा सन्त्रोके श्छ हं ये तीनो इन्दि (लष्पी) के 


 -चुत्र है \ 'हिरण्यवणीम्‌० आदि प्रथम तीन क्रचा्थोका 


4 अनुषटेप्‌ छन्द दैः, चछ सोसि०ः इस ऋचाका वृहती छन्द 














ह उसके जगेकी दो ऋचार्ओँका ष्टुप्‌ छन्द है, उनसे 
“६. अक्ले आठ मरन्वोका अनुष्टुप्‌ छन्द है| शेष मन्त्रौका छन्द 
५ , असतारय्क्ति श्री ओर अत्रि इन ऋ्रुचाओकि देवता हैः 
4. जहिरण्यवणौम्‌ः यह. बीज है, कां सोसि यह राक्ति है | 
दिरण्मयीः..: चन्द्राः रजतखजा, 
हिरण्यवर्णा इन नामको चतुर्थी वरिमक्तिमे रलकर आदि 


प्रकर अङ्खन्यास ठरे । जसे 


त्यादि श्रीसूक्तकी 


1हिरण्यद्चजाः द्िरण्या) 


ॐ हिरण्सरयै नमः हृदयाय नमः ॐ चन्द्रायै चमः सिरे 
स्याष्ठा । ॐ रजतन्तजायै नमः श्रिखाये वेष । ॐ हिरण्य 
सजायं ममः कवचाय इम्‌ । ॐ हिरण्याय नधः ने्स्रमा५ 
दौषट्‌ । ॐ हिरण्यवर्णो नमः अस्थ फट्‌ । 

पश्चात्‌ श्रीसूक्तके मन्वे अद्धन्यास करे । किर प 
कण; नासिका; मुख, कण्ट, दोनी भुजा हृदयः नाभिः पलद्ध, 
गुदाः ऊरु (जेष ) जनु, जल्ला ( पिंही )--इनं स्थानः 


। श्रीपूक्तके (| त्रौसै नमः स्यू च | सथ भाद न 
` मन्त्रके अनुसार ध्यानं कर-- 


अरूणकमलसंस्था तद्लःपुद्धसणौ 
| रकमरतेष्मीतिनुष्माश्बुजा नतं । 
मभिकटकविचि्राऽऽछुताऽऽकद्थजाष् 
` सकरसुद्न्ण्ता दवतं श्रीः श्चियं चः ॥ 
अर्थात्‌ ह्वै खठ ८ गुली ) समके ऋदद््ठ 
१९ वटी हुः कमल्पसगकरी सिके समान पीत वणवाल, यार 


हाथोमे क्रमसः वर-मुद्रा अमय-पुद्र आर्‌ द्रौ कमलप | 


धारण क्रिये हप मणिमय कडसि निचि शोभा चदम्‌ 
वाटी ओर अलङ्काप्समूहयौसे जलष्कुतः समसत सोककी जननी 


 श्रीमहाखक््मीदेवी निरन्तर हमे श्रीसम्पल करं | १॥ 


( तप्श्वात्‌ यन्तर हिष्क्रर उसकी प्रजा कुरे | यन्य 


कर्णिकाच्रत्तते ऊपर अष्टदल) उस्र प्रादधदठ तथ 


द्रादशदल्के ऊपर परोडस्तदर बनाकर तीनकी एक-एक प्रतत 


पेदे । ) पीठकणिका अथात्‌ वौजकोपके भीतर साभ्य-कार्यसद्धित 
| † भ्ीबीज (भी) को छ्िखि] उसके बाद्‌ अष्ट छ; 1६2 प्रोरं 
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गरोडरादल पद्मके ऊपर ओर मूदत्तौके वीच श्रीसूक्तकी 
 आधी-आधी ऋचा छ्िखि | ( अर्थात्‌ अष्टदल्के ऊपर ओर 


वहटे मूत्त अद्र “अश्वपूर्वां रथमध्यां" इत्यादि ऋ चाकोः 


दादस्षदसख्कै ऊपर तथा द्वितीय भृदत्तके भीतर "कछ सोख्िता ` 


हिरण्यप्राकारम्‌? इत्यादि तथा परोडन्लारके ऊपर तथा तृतीय 
भूत्ते भीतर "गन्धद्वारां दुराधर्षाः इत्यादि क्रा ल्श । ) 


` उसके ब्राहर निभृतै “यः छचिः प्रयतो भूत्वा इत्यादि 
` फुटश्चतिषूप श्रुचाको छिखकर परोडस्ारके मध्य ओर ऊपर 
` अकारे सकारतक मावरका-वर्णोको छिस । (क्रम यह दै कर 


प्रव्येक सकार-पयंन्त दर्म दो-दो व्यञ्न-वर्णं तथा प्रयेक दल 


ऊपर भृटत्तके नीचे क्रमशः अकारादि सौख खर-वर्णोको 


छिखे } इसी प्रकार दादशदच्रे दो-दो दरके पार्श्वम क्रमश्च 


दुही श्रीं क्छ खौ जगस्प्रसूत्यै नमः ये अक्षर चि 


तथा द्वादशदल्के दलम द्द श्रीं दः इन वीजौको दो-दो 
करके छले । फिर मूलृत्तके नीचे अष्टदल कमस्क दो-दो दले- 
केः पालम क्रमद्षः ष्टः ओर श्वः किलि । अष्टदख्के ददै 
आ, ईः ऊ ओर छ अनुश्वारसहित लिखकर प्रर कोणके कोणं 
म "पि ह द वीजो क्रमशः दो-दो बार लिश आर प्रणवहारा 
प्रट्कोणको वेर दे | ) सवकै ऊपर निमूव्रत्तमे वपष्रडयुक्त स्वरिता 


 यीजकै सथं श्रीबीजको खिलि । दय प्रकार दस अङ्खयाला 
टद भृद्ुत्तः 


श्रीचक्र स्थात्‌ प्रणवः; प्ररृकोणु, भूच्रत्त ए 
छ; भूदयुत्तः पोडरादकः भेष्रृत्त एवं निभूटृत्त बनाये | 


"श्रौ हृद्याय नसः" इत्याद अङ्खमन्त्रोसे प्रथम आवर्ण 
वजा दतती द । पश्च आदि निधि द्वितीय आषरण-पूजा 
शेती ह | खोकपालौ अर्थात्‌ इन्द्र आदि देवता्ोसे वतीय 
आवरण-पूजा दती है । उनके वज्रादि आयुधे चुधं आवरण- 


भिः 


पूजा होती दै । शीसूक्छके अन्तर्गत चछचायोंदारा आवाहनादि 
त्‌ आवाहन संनिधापनः सम्बोधन; सम्मुखीकरण आदि ` 
 कार्यद्ेते ह 
पृ अङ्कुष्ठकै सिगक रखनैसे 
दीनौ ३ 


( फटी हुई अञ्जलिम दोनो अनायिका्कि 


षठोको ऊपर उल दोना सुष्ियको संयुक्त 
करनेमे संनिधापनी मुद्रा होती है । इन दोनो अदु 
सृष्ियेसि प्रये करने सम्बोधनी मद्रा हयेती दै । दोन 
मुष्कौ उत्तान करफे भिये रखनेसे सम्मुलीकरणी मुद्रा 
ती है ओौर आवाहनी मद्रको अधोद्रख करनैसे खापनी 
द्रा हती दै । ) इसके पश्चात्‌ ( देवीकी प्रोडशोपन्वार पूजा 
कुरके ) युरश्चरणकै स्थि पोडश सहत सन्त्र-जप करे । 


६ यतः श्रीमहाकक्षमी-परजाकरा क्रम बताया गया । ) 


 # महान्तं विञुमास्मानं मत्वा धीते न शोचति # 


है; "नीचद्रायत्री" छन्द दै ओर श्रीदेवता है । "श्रीः वीज 

है | श्रः इत्यादिके द्वारा अङ्गन्यास करे । जेसे-- 
श्रां हृदयाय नमः} श्रः शिरसे स्वा 

वषट्‌] श्रे कवचाय इष्‌ श्रो नेन्नत्रयाय वौषट्‌) श्रः जखाय फट्‌ । 


आआाहनी मुद्रा होतीदै। 


 स्ष्कृष्टि एवं ऋद्धि--इन नो र्तिर्योकी पूजा करे |. ` 

८ इसके बाद शश्रीकमखखनाय नमः कहकर आसनकरा न्यास , :. 
करे, ओर ) अङ्खन्यास्के यारा प्रथम आग्ररणकी पूजा करे | " ~: 
( श्रं दयाय नमः, इत्यादिके दवाय अभि आदि कौर्णमेः' 
सित केदारे तथा दियाओमं पूजा करके पूर्वादि दिखा) {4 


६ | 


( इसके वाद सौमाग्यलक्ष्मी-पूजाका क्रम खिलि जाता ` 
) एकाक्षर सोम (ग्यटश्मी मन्न ६ श्री के प्ररु । नरष , 


स्षिखायै 


इसके पश्चात्‌ नीचे छ्खि अनुसार ध्यान करे 
भूयाय द्िपद्चामयवरदकरा तक्चकातस्वराभा 
 उुभ्ान्नासेमयुग्सद्रयकरष्टतकुम्भाद्धिरास्िच्यमाना । _ 

` र्तौघाबद्धमौलिर्िमरतरहुरखा्तवारेपनाच्वा ` 
पश्चाच पद्मनाभोरसि कतवसतिः पद्यगा श्रीः भियै नः॥ 


“जिन्होंने अपने दोनों हाथमे दो पञ्च तथा शेध दोय वर 


आर अभय मुद्रा धारण कर्‌ रक्खी हं? तस्त काञ्चनके समन 


जिनके शरीरकी कान्ति दहै, दयुम मेघकी-सी आभासे युक्त दो 
दाधियोकी शूडमिं धारण किये हुए कल्लोके जलसे जिनक्रा 
अभिषेक दह रहा ई रक्रवणके माणिक्यादि रनक सङ्कट जिनके ` 


` सिरपर्‌ सुशोभित है, जिनके वल अत्यन्त खच्छ दैः ऋतके ` 
अनुदर चन्दनादि अचिपनके द्वस जिनके अङ्धच्ि हः. : ` 

दके समान जिनके नेत्र दैः परच्ननाभ अर्थात्‌ श्वीरदयायी + 
` विष्णुभगवान्के उरःखल्परै जिनका निवास हैः वे कमट्के , 
आसनपर्‌ विराजमान श्रीदेवी हमरि छ्य परम एेश्चवका विकान ~, 
° 1 

( दस प्रकार ध्यान करके एकं पीठयन्त्र अङ्खित करे |}. . ` 
यह्‌ पीठयन्त्र तीन दृ्तौसे युक्त अष्टदर प्च, द्वाद रारिखण्ड ^ 
तथा चप्रष्कौग--इसतं आकारका रमापीर दयता | 
कौ कर्णक ॥ अर्थात्‌ बीजकोपे साध्यसहित श्रीबीज (श्रौ) ` 

















दि "श्रीम देवी जुषताम्‌ ।› (दइसतके पश्चात्‌ ` 
प्रातःकृत्यं, पीठन्याक्त एवं ऋष्यादिन्यास करके) आदिमे ~ 
प्रणव ओर अन्तर (नमः? जीड़कर्‌ प्रस्येक नामके साथ चुर्थीं 
पिभक्तिवा प्रयोग करते हुए (जेसे--ॐ विभूस्ये नमः! 


उन्नतिः कान्तिः खष्टिः कीर्तिः संनतिः व्युष्टि 


क्रेमदाः वाक्षदेवः संकर्षणः प्रथन जर अनिरुद्रको पूजे (तथाः 


| अष्टदछ- ` 


21५. | ॥ 
द्त्यादि) ५ 


दपर 





॥ + 


अचि आदि कोम क्रमयाः मदक--नव-दाक-विरोपः सलि, 


 युग्गुट एवं कुरण्टक्--पुष्यवरिशेपकां पूना क्रे | देवकं 
 . दुध्विणत सद्धनामक निधि यर्‌ यस्थाक्म तथा यामम्‌ पद्य 


 नासक्रं निधि सौर वसुमतीकी पूजा क्रे | ) इस प्रकार द्वितीय 


` , आवरणङ्री पूज हही दे । फिर बाद्णी भादि अर्थात्‌ बाख्कीः 
स्ख 


 विमत्म; कमा; वनमाल्िकि धिमीपिका, साटिका; 
. आर वशमालिकिकी पूजा करे | इस प्रकर तृतीय साक्ररणकरी 
 . प्रजा हती द| इसके पश्चात्‌ इन्दर आदि देक्ताभों तथा उम्कै 


 पुरश्वरणके लिय बारह संख सन्ब्र-जप करना चाहिय । ( 
कार्‌ एकाक्नरी सोभाग्यलक्यीकी पूजा-तिधि समाप्त हुई । ) 


(अव्र रौ आ रूप व्यक्षरी वियाकरी परूना-पिधि 


बतायी जाती हं) दसक्रा,. पृजा-क्रम एकाक्नरीके पूजा-क्रमके 


 समानदहीदै) करव वतीय आव्ररणकी परूनामे कुक विशेषता 
हं । ) यहां आदिमं म्रणव आर अन्तम नमः छगाकर्‌ प्रसेक 


॥ प्रथम खण्ड 


% सौधाम्यरक्षपयुपनिषद्‌ # = 


मादि आयुधो पूजसे चहुं आवरणकी प्रूजा होती दहै | 





नामका चटुर्थी विभक्तिसदित प्रयोग कर्ते हुए. ( जसे, ॐ 


भिरे नमः इत्यादि ) श्रीः रश्मी; वरदाः विष्णुपलीः वसुप्रदा, 


हिरण्यरूपः, शचणमालिनीः रजतक्जाः सणप्रमाः सणप्राकार; 
पद्ययानिनी; पदयहस्ता; प्रद्मप्रिया, मुक्ताकुङ्काय) चन्छशः 
विद्वपरियाः; ईधरी, युक्तिः युक्तिः विभूतिः शुद्धिः समृद्धिः 
कष्टिः पुष्ि, धनदा, धनेश्वरी; श्रद्धाः भोगिनी, मोगदाः साविची 


घा, पिथात्री व्रभृति नाम-मन्तेके दास याक्तिकी पूजा करे 


एकाक्षर मन्त्रके समान दी अद्घादिके द्वारा परीट-पूजा करे | .+ 


पि 


ध. 


परश्चरणक्रे स्यि एफ खख मन्त्र-जपं करे | जपक्रा ददाश तपण; | 


` तपणक्रा दशय हवन आर दवनकां दशस ब्रह्मणमाजन्‌ 
कराये ( तथा व्राह्मण-मोजनका दादा अभिषेक अर्थात्‌ माजन 


वरे ) । निष्काम उपासना करनेवारको दी श्रीविद्याकी सिद्धि 
होती है} सक्राम उपासना करनेवाखको कदापि सिद्धि नहीं 


होती । इस प्रकार सोभाग्यश्मी-उपनिषद्का श्रीक्रम नामक 


प्रथम खण्ड समप्त हुजा ॥ १॥ 
समाप ॥१ 


नव द 


द्वितीय खण्ड 


पोगसस्बन्धी उपदेश 


` इसके बाद आदिनासयणसे देवतानि कदा--मगवन्‌ | 
` ठमीया मायके द्रासय निर्दिष्ट तके विपयमे हमसे किये 


` `“ ` ष्वहुत अच्छः कहकर भगवान्‌ आदिमारायणने उपदे 
द्वारा तथा प्रणवका नाना प्रकारसेध्यान कृरके उसीमं तषटीन दपए 


| ` ` आरम्मक्रिय-- ` | 
“ “,. यौरी योगम षदा सावधान रहता दै 
५  अनन्तकाकतक्र 





` निद्रा-आट्स्य व्यागकरः परप्चके ब्रहमत्यकी मराति बाधकं 
' . , हनेके कारणं एकान्त शनम ( संसारके कोलाह्से 


“` ` पस्मात्मामे टगनेका अभ्यास करता 
1 ध ॥ है अथवा शुषा मायपर्‌ चख्ता हज प्राणायास्के दास 


: . दठयोगका अवरम्बन करता दै । ताद्य यह्‌ कि राजयोग ओर 
 इकश्रोगके मेदसे योग द्विविध दै ¦ प्राणायामका . अभ्यास 









 नाभि-प्देशसे अपानवायुकरो नठराभिके कोष्ठमे खींचकर मुके 


गसे योग बहतादै। जे ` 
योगी चिरकाकतक्र-- ` 
५ नन्दोपमोग करता दै | मितभोगी अर्थात्‌ ` 
¦. . शरीरनिर्बाहके चि आवद्यक सन्न-वल्लादिका उपभोग करनेवाख 
: साधक रगदेष-मोदृरूपी कप्राय--मख्के परिपक्र हौ जनेपर, . 


` करनेवले प्रहे युखसे वायुको खीचकर भीतर भरते ह ओर ` 
 खुषुम्णा-माग॑पर चुने छगता है, तव द्वितीय अर्थात्‌ खाधिष्ठान- 


द्वरा खीची हृड्‌ वायुके साथ उसक्रा संयोग कराते ह; पश्चात्‌ 
गूढे, अयुलिय तथा दोनी हथेलिकके दवाय दोनो कानः 
तेर तथा नासा-पुर्यको बंद करके प्राणायामके ऊभ्यास- 


योगीजन ग्वेतन्यसवरूप आत्माका साक्चात्कार कुरते है ॥ 


अभ्यासकरी एक जर विधि है-जो कानः सुखः नेत्र ओर 
नासाच्िद्राको वंद करके ष्टी फी जती दहै । व्ह द शुद्ध 
सुपुम्ण्रा नाडीमे प्रणवके विशुद्ध अनात्‌ नामक नादकौ सण 
 सुनना -। अनाहतचक्रये ध्वनिको सुननेपर नाना प्रकारके 


विचित्र घोप्र सुने जति हं, ओर इस साधनके दवाय साधक 
तेजस्वी हो जाता है, उसके शरीरमे दिव्य गन्ध आने छ्गती 
हेत प्रदम ) जाकर साधन कर्ता दै--आत्मकरो- 
। ^ वह या तो रीतोष्ण 
: ` आदि इन्द्रोते रहित होनेके स्थि राजयोगमे प्रवर्त होता सुनते रहनस आरम्भे ही--जहंसि व मुघुम्भा सादी 
 आरम्म हीती है उस मूखाधास्चक्रमे दही साधक योगवान्‌ ह 
जाता है अर्थात्‌ दीपरिखके आकारके जीवास्माको हदय 
पुण्डरीके मूलधारचक्रमे खाकर सुषुम्णा नाडीसे संयुक्त कर 


ह जार खख होकर वहं दिव्यदेह प्राप्त करता है | दयून्य्‌ 
में अथात्‌ सुपुस्णा नादीमे. पूरे मनोयोगकरे साथ ध्वनि 


देता है| इस प्रकार इच्छादक्तिकी प्ेरणासे जब जीवात्मा 


व 


५ 
। ¢ 


ह 


न क 





- ५ ५ 





सौर तृतीय मभिपूरक चक्रको मेदकरर चलनेपरं 


 समासेप करता है 


खण्डे]  # महान्तं विभुमात्मानं सत्वा चीसो 





फो विघटित करके-भेदकर उसीकै सध्यस्थित चछ्िद्रमसे 


होकर प्राणवायु सध्यगा द्ैती द अथात्‌ सुषुम्ना प्रवया कर 
आतो दहं || ४-६ ॥ | 


, पदूमारनादिपर सित दए योगीक्रा आसन ददु हेता 
ह! उसके वाद विष्ुग्रन्थि अर्थात्‌ मायाः जै वतीय 


` मणिपूरक नामक चक्रमे रहकर अनेक कामना्ओक्रा विस्तार 


करती रदती दै, विच्छिन्न कर देनेपर परमानन्दकौ गरा्ति 
सम्भव हो जाती है । शल्य अर्थात्‌ सायको छंघकरर 
उठता शा प्राणवायु जव नादुीके साथ संघघणक्रा प्रात्‌ 
लेता ह तव उससे भेरीके समान ध्वनि ठुन पडती दै 
प्राण- 
वायसे मर्दट-ध्यनि अर्थात्‌ मृदङ्क-ज॑सी ध्वनि दीती हं | इसके 
आनि अन्यं चक्रको मेता हआ वह सदाच्ूट्यं अथात्‌ भाक्रदि- 
चक्रमे जाता दै, जरह स्व य्रकारकी सिद्धिया प्राप्त होती 

उसके वादं प्राणवायु तादचकसे चित्तो जयक्रर्‌ तादुचक्रकां 


{ष 


मेदता है जरा चित्तगत सम्पूर्णं आनन्दकी प्राक्नि दती 


है | ७-९ ॥ 


टस साधनाकी समाक्चिमे वेप्णवदाव्द--प्रणव शब्द्यमान्‌ 
होता दहै चब्दके रूपमे स्यं प्रकट हतां ह | उक्त 


 ग्रणव-ष्वनिमे चित्त विलीन हौ जाता हैः देस प्रकार 


सनकादि मनि्योने कहा है । उस महासरूस्य चक्रमे स्थित 
केकर साधक अन्त अर्थात्‌ जीवमे अनन्त--परमात्माका 





निरा परमात्माको समर्पितकर तथा आत्माकी सवंन्यापक्र 


 श्रकरतिका ध्यान करके कृतक्र्य हौ जाता ई अम्रतस्वरूप दी 


। . १ [21 (1 [का 6 ० दि ध 
पेसा विद्रान्‌ प्रूनः व्यहमं दरू शौर गदं मस ईइ < 


ल्प आत्मा 








योगसे जीते अर 
नार तमाधिक्ठा निरोध अमाव--निर्धिचर 
क्रे; उसके वाद निर्विकल्प स्माधिका प्रपत करके 
रयतस्य-- कव्य स्थित दहता द} नाक 

सं स्थित साधकका अहमव छट जातां ई जर आत्म 
तस्ये अध्य सायात्मक जगत्‌करामी खेप ही जतां € । 


म्ताप्ते नही पडता |} १०-१३ ॥ 


1 ४ 


जिस प्रार्‌ पानीये नक मिलनेसे वद उस प्रुख-मिल 


जाता ॐ उसी प्रकार मनका आ्माभे विलीन हो जना 


समाधि कदखाता है| जव प्रामायामक अभ्याससे प्राणवायु 


सम्यकरूपसे क्षीण होकर दम्भक [स्थर दा जता ह अर्‌ 


मानसिक व्रत्य अच्यन्त विलीन हौ जाती हं उस्न समय 
तैटधारावत्‌ चित्ता आत्माके साथ एकमा समाधि कदखता 
हे । जीवास्मा ओर परमात्माक्रा सप्त हीनेपर जव सार्‌ सङ्कल 
नष्ट हो जति हैः उस सितिको समाधि कहते ह । प्रभा 
अर्थात्‌ जागत्तिक बरोधसे द्यूल्य भिस स्थितम मन आर्‌ सुद्धि 
पूर्णतः विटीन हो जति हैः जिसमे कुछ आभासित नह हाता 
सव श्ून्थाकार प्रतीत दतां हं वहं निरामय--मदसेगकी 


(= 


निच्रतिकी अवस्थ समाध करहूखाती दै 


पदक प्रापि लेती है| उसवेः स्यि सव॑त्र परत्रह्य समवस्ित 
होता दै ¦ सर्वत्र परमव्रह्म समवस्थित दता दैः ॥ १४१९ ॥ 


। द्वितीय खण्ड खमाप्त ॥२॥ 


न 


 त्रतीय खण्ड 


नवयक्र-चिवेक 


पथात्‌ भगवान्‌ अआदिनारायणते देवतार्थोने निवेदन 


` किया--भ्मगवन्‌ ! आप कृपया हमरे छ्य नवचक्रधिवेकके 


विषयमे उपदे कीजिये । व्बहुत अच्छाः कद्कर्‌ भगवान्‌ने 
उपदे आरम्भ किया-- | 

'मूलधारये ब्रह्मचक्र योनिके आकारे तीन घ्ररोसे 
यक्त दै वरहा किकाके मूल्य कुण्डलिनी-राक्ति सोये हुए 
सर्पके आकारमे सित दै | तप्त अथिके रूपमे उसक्रा तेवतक्र 
ध्यान करना चाहिये, जवतक्र वह जाग्रत्‌ न हीं जाय । 
वहीं भगवती चरिपुराका स्थान कामरूप नामक पीठ दैः 


जिसकी उपासना करनैसे सरे भोगकरी प्राति द्यत दै 
आधारनामकर प्रथम चक्रके विषयमे हुमा १॥ 


सरा छः दोक खधिन-चक्र द । उत्त परट्द्ल 


9. 
भक 


` पञ्चके कर्णिकापीटसे पथिमाभिमुख एक दिवलिङ्गकाः जो 


मूगेके अद्कुरके समान सार वर्णका € ध्यान करे । व्ह 


` उच्यानपीट है, उसकी उपा्ना करनेसे जगत्करो आक्ित ` 


कृरनेकी सिद्धि प्राप्त होती दै । तीसरा नाभचक्र सर्पके समान 


` कुरिर आकारका ओर पौच वेरोसे आते } उस चक्रम कोटि 


कोटि बालपूर्योकी-सी प्रमसे युक्त तथा तडित्‌के समान क्षीण ६ | । ^ 


रारीरके इधर-उधर 
चनेपर भी देही अर्थात्‌ जीवात्मा जव निश्चलः नित्व 
सयम्धरकाद्च सवरूपसे स्थित रहता ह उसे समाधि करना चाहिये) 
स समय साधक्रका मन जरह -ज्हा जाता दैः वहा -वहा परम- 


„५. 
, ~ 4," 44. 
५ + 








 - द्ाष्िनी वोर पिद्धलाः अर्थात्‌ सूर्नादी 


न 


५ जजर 


अद्खौयाटी कुण्डलिनी-यक्तिका ध्यान करे | चू 


क्र प्रदान करती दहे | मणिपूरक-चक्र 
अष्टदल प्यके आक्ररका नीचेकी सर्‌ मुख क्रिये. रहता हं | 


८ 


 .. उ चरम उ्योतिर्ष्व छिङ्खक् ध्यान कृएना चाहियि | वृद 
व्योति हुसक्रटकरि नायसे विख्यात 


है जस्य 
हैः उसके जाघ्रतू होनेपर समल ठेकरौकरो वदभ करनेकी | 


` रक्तिप्रात होदीद) कण्टमेजोचर दैः यह चार अह्ु 
` प्रमण्न है; उसमे वार्यं आर इडा अथात्‌ चन्ड्नाङ्की सैर 


` बरीच स्वेतवणंकौ सुपुम्णा नादीक्रा ध्यान करे | जौ इकर 
जानता ई) उस्रा अनाहत-चक्र सि। 
द्रती र्ती द । वाद्चक्रमे दस अथवा बर्ह दल दहते इ। 
` रटे चिहकी जडम तथा अगिके दतोकी जडतक कैला 


[रिः 


चक्र स्थितं | उस चक्र चूल्यक्ा ध्यानं कर । इससे चित्त 


५ शूलम विलीन हो जाता दै। सातरवौ मूचक्र ओँगूरेके परिमाणक 
 : हैः उप द्विदक परद्यमे निवातद्ीपश्चिलके आकारे ज्ञान 





ध राक्ति जाप्रत्‌ . 
` : होनेषर साम्य॑वती होती दै ओर सवर प्रकारकी सिद्धयो 
दयच्क्र दहै | वह 


| दन दनोक, | 
पव॑ते अकारकी कदी गयी 
प्रदान करता द|. । उखको देखते हुए ध्यान करै | वर्ह 


करे आगे तालच दैः जहा निरन्तर अमतकी धार प्रवाहित ` 


खा जो चक्रके कारका रन्ध्र-ष्िद्र दैः उसी ता 


[ खण्ड ३ 








अदृ्के कारणभूत कर्मोकी बाक-सिद्धि अर्थाव्‌ उमकै 
वरिषयकरा सद ज्ञन हये जाता है] मर्व आज्ञाच्र दैः 
यसे बरह्मरन् अथवा निर्वाणचक्र भी कहते दै 
सूक नोक्के परिमाणको हं | वही मतिद्याल धूप्रशिखाकं 
ग्कास्का स्यान्‌ करे} वहां जाछन्धर पीठ है} उसकी 
उपासना करनेसे मृक्रिखम होता दै ] अतप्व इसे परब्रह्म 
नकर भी क्ते ह| न्वा आकराश्यचक् द । वरहा णेडदद्‌ 
पश्च ऊपर्की ओर सुख किये सित है । उसके बीचकर 
करिका चिगुणीक्री जननी ह्यनेके कारम तीन शिखररत्रारे 
| उसके ब्रीच ऊपरकी आर 


3 रर + 


छुकी हद सक्ति 


ग 
द 
ही परणमिरि पीठ दैः जिसकी उपासना करमैसे सव प्रकास्की 


 कामना्मीकी सिद्धि होती द| २-९॥ 


(टस सौमग्यरश्षमी-उपनिषद्को जो निधय पदता दै; वह 
यथिपूत होता दैः वृह वायुप्रूत होता 


ततीय खण्ड समाप ॥ ३ ॥ 





। ऋण्वेदीय सभाग्यरक्ष्मी-उपनिषद्‌ समाप्त 


` +न, 6 छद 


रा{न्तवार | 
ॐ वाड्‌ म॑ मनमि प्रतिषिता मने २ बाचि प्रतिष्ठितमाधिगदीमं चि | वेदखम आणीख 


रे 


श्रुते मे मा ग्रहमापीः । अनेनाधीतेनाहारात्रान्‌ संदधाम्यतं बदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि | तन्माभवतं 

 -तदक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 

1 ` ॐ शान्तिः ! शान्तिः}! शान्तिः! 
"व~ 











` न वित्तेन तपंणीयो मनुष्यः । 
` वनसे मनुष्य कभी तृक्च होनेवाख नही है! 


1 "क +- 


( कठोपनिषद्‌ १। १} २७) 


1 ॥ 


नेचका ध्यान करे । इस चक्रके जाग्रत्‌ होनेपर कपार्कन्द अर्थात्‌ 


वर प्रकारके ` 
-घन-धान्यः सख्री-पुत्रः दाथी-घोड़े, गाय-भसः, दास-दामीस युक्त 
योगी ओर ज्ञानी होता है। अन्तम वह परमपदको प्राप्त करतः 
देने पिर नदीं खीटताः किर नदीं लैत | १०॥ 


| ९ ॥ 











# महान्तं वि्मात्यनं मत्वा धीयो न शोचति # 


( साथाग्यलशक्ष्मी-उपनिषपद्ये वर्णित शरी ) 


अथ श्रीसूर 


हिरण्यवर्णा, हरिणीः सुव्णैरजतश्जाम्‌ । 
चन्दर हिरण्ययीं लक्ष्म जातवेदो म अवह ॥१। 


जातवेदा ( सवरस") अथिदेव { सुवणके-से रंगवाखीः 


„> ` किञ्चित्‌ हरितवर्भैविशिष्ठाः सोने मोर्‌ चोदीके हयार पहनेवर्ट 





> चन्द्रवत्‌ प्रत्नकान्तिः शर्णमयी 
अप्रहन्‌ कसा || १॥ 


(५ । 


क छश््मी 


श्षमीदेवीको  भेरे स्यि 


 त्मम्ञा बहु जातवैदौ शष्रसीमनदगास्िनीस्‌ । 
यस्या दिरण्यं विन्देयं गामदधवं पुरुषानहम्‌ 
अभ्रे {उन लक््पीदेवीको, जिनका करमी विनाद्य नहीं 


| 


वदिका प्रात करूगा; मेरे स्वि आवाहन कय) २। 


अश्वपूवः रथमध्यां हस्तिनाद्श्रमोदिनीष्‌ । 


भियं देवीमुप हये श्रीमा देवी जषताम्‌. ॥ ३॥ 
जिन्‌ देवीके अगि षोड तथा उनके पीछे रथ रहते दहं . 
` तथा जैदहस्िनादको घुनकर प्रमुदित होती टै, उन्हीं श्रीदेवीका 


य आवाहन करता हू; खक्ष्मीदेवी स॒ञ्चे प्रप्त हा ॥ ३॥ 


कं स्लीस्मितं हिरण्यप्राकारामाद्रा 
ञ्वखन्द वृक्ष तपंयन्तीम्‌ । ` 
` पदूमैस्थिता पद्मवर्णा | 
ताभिहपं ह्ये श्रियस्‌ ॥# ४। 


जो साक्षात्‌ ब्रह्मरूपा, मन्द-मन्द्‌ मुसकरानेवाली, सेनिके 


वरणसे आरत; दयाद्रः तेजीसयीः पृणंकामा; मक्तानु 
गरहकारिणी, कमलके आसनपर विराजमान तथा पद्मघर्णा हैः 
का मेँ यहा आवाहन करतार | ४॥ 
चन्द्रं प्रमा यरा अ्वर्न्ती 
श्रियं रोके देवज्ख्टस्युदाशस्‌ । 
प शरणं प्र पद्ये- त 
ऽृक्षमीे नश्यतां वस्य व्रणे ॥५ 
मे चन्द्रक समान शुभ्र कान्तिवाटी, सुन्दर द्ुतिशालिनी 


यसे दीतिमती, खर्गलोकमे देवगणोके द्वारा पूजिताः ` 


उदारस्चीः, पद्महस्ता लक्ष्मीदेवीकी शर्ण ग्रहण करता हू | 
मेस दारिद्रय दुर हो जाय । मे आपको शरण्यके रूपमे वरण 
करताहू ॥ ५॥ 





ति तथा जिनके आगमनसे मै सेना, गौ, घोडे तथा 


५.1 


आदित्यवर्णं तपसोऽधिं जतो 
वनस्यत्तिस्तव वृद्ेऽथ विद्वः 3 
तख ऋनलानि त्पल्ला चजुदन्तु 


या अन्दर याश्च वाद्या अक्षमी; } ६४ 


र २ 44. त ् 
ह सूयके सयान पकाक्स्वस्पै ! तम्टरे द दषष्े 
इ 


4 ५; ५०५ 


५ 


वृषो शरेष्ठ मद्गटपय विद्यश्च उत्पत हुशा । उसके फर हमरे 
| चाहर रैर भदरं इारिदवकाो दुरं कर्‌ | ६} 9० षि 
उपैतु मां देवस्यः | 
कीर्तिश्च मणिना खद: 
प्राहुरभूलोऽश्सि रषटरऽसिन ध 
 क्रीर्तिख्दधि ददातु मेष७द्ष 


भ 


देति | दैवस्खा छत्रे ओर उनके भित्र मणिभद्र 


` तथा दश्च प्रजापतिशी कन्या कीतिं सुन्चे प्रघ दहा} अथाद 


र 


मुञ्चे धन ओर ्डकी म्प्ति हो| मै इत राष्टमै- देर 


 उसन्न हुभा हूः मृच्च कीतिं ओर ऋद्धि प्रदान.करं }} ७ | 


छ्वत्पिपासामखं = उवे नशयास्यहस्‌ 9 | 
अभूतिमसष्धि चे खवा निद मे गृहच ४४ | 
खष््मीकी च्येष्ठ बहिन अलक्ष्मी ( दस्द्रिताकी अधिष्ठा . 


देवी) क्र जो क्षुधां ओर पिपास्रासे मलिनि--क्ीण्रकर्‌ः | 


रहती है ये ना चाहवा ह| देवि | मेरे धरसे सव प्रकारक 
दारिद्रय ओर जमङ्धल्कौ दर श्ये ॥ < ॥ 

गन्धहारां दुराधष। 

दरी सवभूतानां 


नित्यपुष्टा करीषिणीम्‌ ॥ 

ताभिहेषह्ये श्ियम्‌ ४९ 
जो दुराघर्णा तथा निन्यपुष्ा है" तथा मोवरसे (पच्ओचे) युक्त ` 

न्धृयुणवती प्रथिवी ही जिनक्रा खस्य हैः सव मृताकी सादिन 


७५, इ 


उन ख्नीदवीका म यहम--अपने वस्थं यावान करः 


वष्चः सत्यमरीमहि $ 
रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यल्लः ४१०४ 


सनखः कासमाकूचि 

पशूनां 
मनक्री कामनास ओर संकस्पक्री सिद्धि एवं वाप्रीकी सत्यक्त 
मञ्चे प्रात हयँ; गौ मदि पञुभौ एं धिमित्र अन्नो -- मोग 


पटदाथंकि रूप्ये तथा यरके स्प श्रीदेवी मरि यच । | 
` आगमन्‌ कर | १० ॥ 





६५६ 


५ 4११ ५८६ 
0 9 





` कर्दमेन प्रजा मूता मयि सम्भव ` कर्मन 
श्रियं वासय मे ऊुरे सातरं पद्‌समारुनीम्‌ ४५११४ 


+ के पुत्र कदमफी हम संतान दहं | कदम क्रपरि! 
र 6 आप दमि यदा उख हा तथा प्द्माकी. मखा धारम 


 करनेवाटी माता लक्षमीदेवीको हमरे कुर ` ख्यापित 
1 क १६ ४ 
धपः सृजन्तु क्िग्धानि चि्खीत वस मे 
निच देवी मातरं श्यं वास्य 


। 2 
ठे ॥१२॥ 


जख स्निस्ध पदाथकी सषि करे | छक्ष्यीपत्र चिद्कीत {` 


द, 


आप मी मेरे घरमे वास करं र माता लश्ष्मीदेवीका मेरे 
कखे निवास करायं | १२ ॥ 


आर्द्रा पुष्करिणीं पुटि पिङ्गलं पद्ममालिनीम्‌ । 


अण्ने ! आद्र॑सभावा; कसलदसताः पुष्टरूपा, पीतवर्णा, ` 
द्रमाके समान ` 


: पकी माका धारण करेवाटीः 
`: शुभ्र कान्तिते युक्तः खणमयी छक्ष्मीदेवीका मेरे यहो आवाहन 
4 १1 


 # सौभाग्यटक्षसयुपनिषद्‌ # 


हिरण्यमयीं 





भ न 





[8 
किक को त ण नथ को, 


आद्रा यःकरिणीं यश्च सुवणा हैममाद्िनीम्‌ । 


[खण्डे 


10 शः 
# 11 


सूर्या हिरण्मयः रुक्मी जातवेदो म॒ आ चह ॥१४॥ . 


अग्ने | जो दुर्रौका निग्रह करनेवादयी होनैपर भी कोमल- 


समावकी है, जो मङ्गल्दायिनी, अदरस्बन्‌ प्रदान करनेवाली ` 


 पष्टिरूपा सुन्दर वर्णवाखी सुवणंमासधारिणीः सूयखर्पा तथा 
उन छक्ष्मीदेवीका मेरे स्यि आवाहन कर ॥१४।। 


तां मओ चष जातचेदी रक्ष्मीस्नपगामिनीम्‌ । 
अस्यां हिरण्यं ` प्रभूतं मावो 


दास्ोऽश्वाच्‌ विन्देयं पुरषागहम्‌ ४१५ = 


अग्ने | कमी नष्ट न होनेवाटी उन लक्ष्मीदेवीका मेरे 


 ल्यि आव्राहन करं; जिनके आगमनसे बहुत-सा धन; 
गौः दासिर्योः अश्च ओर पुत्रादिको हम प्रात करं ॥ १५॥ 
चन्द्रं हिरण्मयीं क्षमी जातवेदो म आ वह ॥१३॥ 


यः . छवः प्रयतो भूत्वा जुहूुयादाज्यमन्वहम्‌ । 
सूक्तं पञ्चदशर्चं च श्रीकामः. 


जिसे रक््मीकी कामना हो, वहं प्रतिदिन पचित ओर 
` संयमशीक होकर अभम घीकी आहुतिर्यो दे तथा इन पदर 
` ऋचा्ओवाले श्रीसृक्तका निरन्तर पाठ करे ॥ १६ ॥ 


॥ शरास समाप ॥ 


` कुन 


सङ्गका त्याग ही मोक्ष दै क 


 . भावामावे 





आशावैवदयसुर्ख्ज्य 
(कनः 







पदाथीनां 
मलिना वासना येषा सा सङ्ग इति कथ्यते ॥ 

 इम्लेनं ग्ानिमायासि हदि हष्यसि नो खसैः । ` 
निदाधासङ्गतां 
५  (वदुमाक्ष सङ्धत्यागादजन्मता । 
५ 1 सङ्ग त्यज त्वं भावानां जीवन्मुक्तो भवानध ॥ 


। पदाथि होनेमे हषं ओर न होनेमे शोकरूपी विकार उत्पन्न करमेवाद्टी जो 

है । निदाध | कुम दुःलोमं ग्कानिका अनुभव मत करो ओर सुखोसे हृदयम हवित मत होओ । थो आशशा्जोकी परवशत्ताको 
- छोडकर असंगावस्थाको भास करो ॥ है निष्पाप ! सङ्गके त्यागको दी मोक्ष कहते ह, 
५९ छुटकारा भिरता हे । अतएव समस्त पदार्थोमिं सङ्गका स्याग करके जीते ही सक्तं हो जाओ । 


हषामषेविकारदय । 
वज्ञ ॥ 
( अन्नपूर्णौपनिषद्‌ ). ` 


मलिना वासना है, उसे सङ्ग कड्ते 


सङ्गके त्यागसे जन्म-( मरण ) से 


सततं जपेत्‌ ॥१६॥ 


' < र्‌ 
3 ५ 





4 जी कौन है १ उनका क्या खरूप दै १ तब उन प्रजापतिने 


: 4 ` बतलाया किं "वे शक्तिरूपा ददी श्रीसीताजी ईं । मूर मकृवि- | ततवत भीरमवो निलय सिपित कारण अनन्द | ८ ४ 
लसा देनेकेः कारण चै सीतानी ही अकति देक ई! कारिषी ई! समसत दरीरथारिोकी उलन खिति जौर  . 
बै भरीसीताजी भरणवकी प्रकृतिख्वरूपा होनेसे भी मृति कंदी बहार करनेवाली दै ¦ श्रीसीताजीको मू्पकृति कदी जनि. .. 
~ नती द । (सौता" यद उनका नामात्सक सूप तीन वर्णका वाखी षदे्व्यसम्पन्ा भगवती जानना चादिथे । प्रणव- ` ` . 
च ह ओर रे साकषत्‌ योगमायाखस्मा ई } समयं जगत्‌ःमञ  छरूपा होनेके कारण ब्रह्मवादी उन प्रकृति वतवते दै । ` ८ 
| (1 क भृमवानू विष्णु बीज है ओर उनकी योगमाया दक्र । | त्रद्धसू्धके "अथात वद्यज्िक्ास्ाः इस सूम उन हका ग्रति | { ष 
म श्रीसीताजी सर्ववेदमयी; सर्वदेवमयी; सर्वरोक- ` ` 
| ्वकीतिमयीः सर्वधर्ममयी; सबकी आधारभूता, कार्यं . ` 
प्रवं कारणरूयाः चेतन एवं नड दोनोकी शवरूपभूता, ब्रह्म `` 
` जीकषे केकर जड पदा्थतककी आत्मभूताः इन. सबके गुण ` ( 
ष्व कर्मके मेदे सवकी शरीररूपा; देवताः ऋषिः ` 
मनुष्य एवं गन्धर्वोकी खरूपभूता; असुरः राश्चसः भूतः प्रेत, ` ` 
परिद्याचं ` मभ्ठति प्राणियौकी रीरस्य; पञ्चमदाभूत, दस ` 
1 इन्द्र्यो; मन एवं प्राणरूपा अर्थात्‌ समस विश्वरूपा महारक्ष्मी ` 
|. खरूपे वे न्दम ह । बे बुद्धिर्या साध्याया ल्म देवता भी स्वामी मगवानूसे मन्न एवं अमिन्खूपा 
| प्रसन्न होनेपर्‌ बोधको प्रकट करती हं । अपने दुसरे स्वरूपम वे जानी जाती ती है। । = ५ 
५ “ छती मारन सीर जलरी गचभूमिमः इति उत ८ ` “वे श्रीसीताजी शक्तयासना-शक्तिघखरूपा दयोकर इच्छाशक्ति क | 
| _इद। जपने तीसरे खर्प वे शकारः रूपिणी अव्य्तवस्पा, क्रियारक्ति एं सावत्‌ शक्ति--दइन तीन रूपमे कट. होती 
| ` # अणिमादि बष्टविष पेश्वयेमे रातिः नामक सिद्काभी | 
( ५ ब्णैन माता हे । प्रधि कते दै सर्व गमनकी शक्तिकों । 












४ | (| ¦ श्रीपरयःश्यमे श्‌ ] | । | | | । | ~ ॥ | ८ ६ ५ 0 





ध ॐ ॐ भद्र कणभिः 
| सतिन द्रो इयाः 
`. स्वस्ति नस्ता पौ अश्िनैरि 
त द्ष॑न्ति 














व्वृण्युयार्च दवा 


 श्यस्ि 


न्तिः !! शान्तिः}! = 


भद्रं प्येमाक्षमिर्यज्त्राः 
यदचुः 


नी सिदध । ॥ 


देविक 





आीसीताजीके खरूपका तारिविक वणन 





एक वार देवताओंने प्रजापति बरहमाजीसे पूछा कि शर 


। | ` रूपा ै। (सकारः सत्यः अमृतः परसि नामक रवय अथवा 
सिद्धि एवं चन्द्रका वाचकं कहा गया दै । दीषंर्प-मानायुक्त 
श्तकारः मदादमीका. सरूपः प्रकाशमय एवं विस्तारकारी 

` (जगत्लष्टा ) कष्टा सया ह} वे दकारः रूपिणी अव्यक्तरूपा | 
च. महामाया अपने चन्दरसन्निभ अमरुतमय अवयवा एवं दिव्य ` 
अकार, माका; सुक्तामालदि आभूषणोसे अरकृत खसूपमे | 
व्यक्तं होती ई । उनके तीन खरूप ईः जिनमे अपने प्रथम 





रुदन्‌ 
` - मयी 


श्रीसीता- रदती ई । इन्दी तीनों रूपौको सीता कडा जाता डे। शोनकीय ` 
तन्मे निम्नल्चित भावके लोक मिलते है-- ` ` ` 


` है। इच्छारक्तिमय उनका लरूप भी त्रिविष होता है-- ` 
१ ध श्रीदेवी, भूमिदेवी प्रवं नीकदेवीके स्पमे कस्याणरूपाः प्रभाव- ` 
उ भगव ~ | 












( स्थानु ५ 


844. ८ ॥ ^ 


7, 1: गापमर्तवनथरमकसथाछार्‌ ¢ सयमनमय द 
0 1 ५२ प ४6 पेशो मि ॥ + १ 





५४१६६०८; दिका 


| स्परातथा चन्र, एवे अभिरूपा वे होती द} चन््रलरूपने वे 
` | , ओषधियोका पोषण करती दै। करटः पुष्यः कठः ठता एवं 
| शुं ( इदो ); ओषधिं एवं दिव्य आषधिवोकी ` 
`: छस्पमूत्ता देती दवथा उसी चन्द्रक अमृतल्वरूप देवताभके 


| च्ि ह्तोमः नामक यके पस्को देनेवाल शती 


८  अमृतके दास्‌ देवतार्बीकोः अन्नके दरा पओ (मणियो ) ` 
` . करौ तथा वृके दारा सपर अवसम्बित रदनेवले जीरवोको-- ` 


इ अकार सम्पूणं मणियोषो वे वर कती 


५ {श्न 


| ` ई। दिनः सचि निमेषे लेकर घड़ी यभति कार्की कलर्ः च 


`  षदसते युतं दिन-रानरिके मेद्से पक्ष मखः टः अयन तथा 
` वत्सरे भेदत मनुष्योकी सौ वषक्री आयुकी कनके द्वारा 
1 ` वे खयं द्वी प्रकाशित हती ६। विल्वं तथा चीत्रतार 
` 4: ` उप्छ्षित निमेषे देकर पराधपयन्ते काचक -तथा 

.:..  जगच्क्रादि मरकारये चक्रके समानं धूमनेवले काच्कै सभी ` 
| से इन चारौका परथक्‌-पथक्‌ निदं होता दे । ५ 
`  “ऋगवेदकी इकीस खर्प कदी गयी दै । यदवेदीयो- = । 
की एक सौ नौ शाखायै दै । सामबेदकी एक सदख शाखा्ये 
` दै ओर अथर्ववेदकी पोच शाला । इन वेदो प्रथम `: || 





ध `  काङरूया ई - न ५ 
ध्वे सथिरूषा दक प्राणियाके ल्य अन्न एवे जलादि 


` ८: पानके लिथि शुषा एवं पिपासारूपरे, देवताभकि ष्थि सुख- 
ल. स्पते (देवता अभि हेमे हुए पदाथ दीपते दं) | 
`...  वनोषयथियोकेः स्थि. सीतोष्णस्पयेः तथा कष्ठके बाहर्‌ 
{ ५ ५ ` पयं भीतर नित्य एवं अनिव्य दोनी प्रकारवे ( निस्य 

` .* ^ व्यापक अयितत्व एवं अनित्यर्पमे च्यल्तिगनि प्रति 





रूपेम ) सित दं । 








. . ` रक्षके लि व्यक्त दोती द! वे रोकरश्चणाथं श्री तथा र्मी 


त समुदधौसदित सातं द्वीपवाली प्रथिवीके रूपमे ूः-वः 












न 
व 


:  विष-विदेव विभाग उर्दि स्वल्पैः जे प्रकाश्ल्पा एवं ` 


3 “वे श्रीसीताजी अपने श्रीदेवीरूमनं तीन मकारका स्प 
` धारण करके श्रीभगवाच्‌के संकस्यानुतार सम्पूणं खोकोकी 


` शूपमं लक्षितं शती दैः यौ जाना जाता दै । भूदेवी सम्पूणं जलम्‌ ` 


नि म नन नतमिति 


नामका पर्वतं दै} उस पर्वतकौ कमं एवं शनास्मिका ` 
अनेक शाखार्प व्यक्तं दै । उसी पवतपर वेद्यीखसूप 
 सर्वर्थको प्रकट करनेवाख आदि-शाल्न दै । वत्पयं यह कि 
 श्रीरास-वैखानस पर्वत ही निस्य वेदखशूप है ओर लोकम वद 
`  वैदकि रूपमे व्यक्त होता है ! उस आदि-शाख्को ऋक्यञ्चः 
एवं षामा्मक नेसे चयी कदा जाता दै । कारथ-सिचधिकेल्ि ` 
चार्‌ नासे उसका वर्णन होता ३ । अर्थात्‌ देवखस्प व्णैन- = „, ` 
के मन्व, यक्ञ-बिधि-निदेदक मन्त्र तथा यज्ञम गानके मन्त्र-- 4. 
थ ही तीन प्रकारके मन्ध होनेसे वेदौको चयी कहते ई; कितु 
यक्षते बद्या; होता, अध्वर्युं एवं उद्वावके कायंकी दष्टिसे 
वेदक चार नमते सम्बोधिते किया जता दै-ऋग्वेद्‌;,. | 
 शृचुर्वैद; सामवेद तथा अथर्वाङ्ञिरसवेद । यकषकर्मभै. , | 
गाहते प्रधान दै ओर उसमे देवखरूपदि तीनका दी ` 
` उपयोग होने वेर्दोको चयी कहते द । अथवाङ्खिरस वेद सामः ` | 
` ऋक्‌ एवं यजुःखसूप दी है! आभिचारिक कर्मोकी समानता- _ 


( सवशर ) वेखानस मत ई जो अ्रत्यक्च दशन दै 


दसल्यि मुनियोद्राया नित्यं परम वेखानसर (-श्रीरामर्प ) का. 
स्मरण किया जता हे | क्प, व्याकरण; शिक्षा; निस्त; 
ज्योतिष तथा छन्द--ये छः वेदाङ्ग है । अयनः मीमांसा आर 
` - न्यायक्ाञ्जक् विस्तार ये वेदोके उपाङ्ग दै | धर्म पुरषेकि ` 
` रैवनके ध्यि चास वेद तथा वेदौसे अधिक ये अङ्ग-उपाङ्गादि . 
 दै। सभी वेदिक साला उनके समयाचार ( साग्परदायिक 
आचरण ) की शाख्के साथ संगति रगानेके छ्यि निबन्ध द 
धर्मश (स्मृतयो )को मदषियोने अपने अन्तःकरणके दिव्य 
नखे पूरणं किया दै । घुनियोने इतिदहास-पुराण, वास्तयेदः ` 
धनुवदः गान्धवेवेद तथा अयुवंद--ये पोच उपवेदः बतायेदै । 
` इन स्क्के वाथ दण्डः नीति ओर व्यापार-बिद्या तथा ` 
¡ ` परतत्वमे प्ाणजय करके खिति--इस मकार इक्ीस मेदयुक्त = 
क । ५ यह खतःप्रकारा--खयं प्रकटितं शास्र ३ । १ 
 , पूर्वकाले वैखानस ऋषिके इदयं भगवान्‌ विष्णुकी ` 
५ ५ वाणी प्रकट हुई । उसी वाणीको वेदतरयीके स्पते इस प्रकार ` 
त ` कल्ित करके देहधारी अपनी उति करता दै । वैखान ` 
चे श्रषिने अपने इृदयमे प्रकट खस भगवद्वाणीको संख्यास्पमे ` 
.  खेकस्य करके पके जिच प्रकार्‌ प्रकट किया; उसी प्रकार ब ` ए 1 
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पमान 





य मै बतलाता दू; सुनो } जो सनातन ब्रह्ममय सूपधारिण 


क्रियाशक्ति कदी गथी हैः ह भगवानूकी खाक्षात्‌ शक्ति टै 
भगवानूके स्मरणमान (संकल्यमात्र ) ३ वे जगत्के र्यौको प्रकट 


करती तथा हदय-जगत्‌म स्वयं भ्यक्त होती है | वे शासन टवं 


साधका दी आश्रय करनेवाली; कदे हुए ओर न कै हु 


समी खरूपोवाटी, निमेष-उन्मेषसे छेकर खष्टिः खिति, संहारः 
` तिरोधानः, अनुग्रह आदि समस्त सासथ्यंवि युक्त होनेके कारम्‌ 


साक्षात्‌ शक्तिरूपे वर्णित होती 


८ध“भीसीताजीका इच्छदक्ति रूप भी तीन प्रकारका द! 
प्रख्यके समयं विभ्रामके स्यि भगवान्‌के दाष्िने वक्षःखल्पर्‌ ` 
 ,  शीवत्सकी आक्रति धारण क्रके जो विश्राम करतीदैः वै. 
` योगराक्ति द । भोगराक्ति भोगरूपा है । वे कल््चः कामधेनुः 
५... चिन्तामणि तथा शङ्ख, पञ्च ( तथा मकरः कच्छप ) भादि 
` नो निधिर्यौमे निवास करती | 

 ; अनुसार अथवा उनकी कानके विना भी नित्यनैमित्तिक 
 कमके ह्वार; अचिहोत्रादिसे अथवा यस नियमः आखनः ` 
` ग्राणायाम, प्रत्याहारः धारणाः ध्यानः समाधिरे-किसी 
` ` भी निमित्ते भगवान्‌की उपासना करनेवालछके उपमोगके 
स्यि व्डे-बडे मेति, विदाठ द्वार एवे प्राकारवाटे मनोते, 
`. विमानसे अथवा भगवद्विप्रहके अच॑न-पूजनादिकी सामभिर्वोसे 





ॐ भद्रं कर्णेभिः भृणुयाम्र देवा भ्र पदयेमाश्चमियजत्राः 
। न इन्द्रो बद्ध्वा; खस्ि 
अरिष्टनेमिः सस्ति 












 आंदिके रूपैः अन्न (भं 


करती & 


ओर मगवद्क्तोकी कासनकै 








# महान्तं विशरुमात्मानं मत्वा धीयो न शोचति * ` ध च र 


रय मयि सपिणतभस 
पिति य्‌ कि. 709 ५4)9 








: अवेनरूपमे; स्नानादि ( तीशधस्नानादि ) सूप्यै पित्रपूजा _ ` 
पदार्थं ) एवं पीने योग्य रस आदिसैः ` 
यह्‌ भगवान प्रठन्न करनेके चयि दै-्यो कटकर्‌ वे सब 
 उप्मोग-शादभियोखा सम्पादन करती 
 कृपाखरूमा, यान्ति तथा तेजेरूपाः व्यक्त (प्राणियौ) कीः अव्यक्तं ` ` 
` (दैवादि ) की कारणमूता एवं उनके चरणादि ससस अवयव 
५. तथा सुख एवं वणं ( स्पादि )-मेदस्वरूाः सगवानफे साथ 
` चखनेवाटी ( उनके संकल्पते ही गति करनेवाली ), भयवोचमे 
: कमी विलगन होनेवाी एवं अविनाशिनीः निरन्तर भगवान्के 


 '्श्रीसीताजीकी वीमश्यक्ति चुना है 


सम्पूणं देवतास धिरी हु 


} यभियादि अष्ट एशरयसे वे युक्त 
ह ओर उसके सम्बुख खद होकर कामभेनु उनकी स्तुति 
ह । वेद्‌ ओर्‌ शास्र आदि भी पूरिमान्‌ होकर उनकी 
सुति करते द } जया आदि अम्र एवं देवनारियां उनकी 
मेवा कर र्दी दै! चं एवं चन्दर दीक्क वनकर वर्ह प्रका 
कर्‌ रहे है । वुश्ुर एवं देवर्षि नारद आदि उनका गुणगान ` 


कर्‌ शहद । राका आर सिनीवाली नाम्की देवि्यो उनपर 


छन्न लगाये दिनी एय साया उनके दोनी ओर चवर 
डस रही साह एवं खधां उनपर्‌ पते श्वख्ती द 


| श्रगु खर भुण्य्‌ जीद सहुत्मि उनका ब्रू कर्‌ रहै द (0 
दिव्य सिंहासनपर अष्टदल्पद्चके. ऊपर आसीन वे महादेवी ~ 
समस्त कारणे एवं कायेकि निर्मितं करनेवाटी दं | इस प्रकार..." 

भगवती द्मीके भगवान्स प्रथक्‌ निवासका ध्यान कसना ` : ˆ 
न्गहिये ¦ उन्होने अपनैको अनुरूप दिव्य आमूषेसि अलक्त ‰ , . 
रेया है । वे शिर होकर प्रत्न नेत्रौसे घमस देवताओंयारा “८ + 


जित्‌ नी्खशमी की जाती 
व्याप्ति ॥ 


+ 
१ । अस † ९ 


देवहि यदायुः 
पूषा विवेद 


मौ बृहस्पतिदंधातु 





नन्कसन 








उनके हाथो  . 
` अमय एलं वर्दानकी गुदर तथा दो कसक} किरीट एवं ` 
` आभूष्णसे वे भूषित & = 
` क्यद््वफे मूख चार शेत दाथियोदरास रलजयित कलशेकि ` 
 अभृत-जछये अभिषिक्त दती हु 
देवता उनकी षन्द्ना करवै 


आसीन है। ब्रह्मादि समस्त 














 . ॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 





ह ¢ 


अम्र कोः नरएमाम देवा मदं पदयेमा्ियतर 


 सथि्सतवा^सत्तनमिर्व्यशेम 
घ्स्ति नः पवा विश्ववेदाः 


 खस्तिन ह्रो बृदरभवाः 


देवहितं यदायुः । 


सखस्ति नस्ता्यो अरिष्टनेमिः खस्ति नो बहस्पतिदंधातु 


2 दान्तिः ! दान्तिः !} शान्तिः !!! 


श्रतियोद्यय भीसधिकाजीकी उपाखना ओर स्तु 


) किसी समय उपासना मौके खस्य एवं ष्यक विचार 
"करते समय ब्रहवे्ता्थौ ( वेदक ) ने: प्रपर यद विचार ` 
५ विचारमे प्रच होनेपर उनपर भगवान्‌ ` 
` आदित्य ( वेदौके अधिष्ठाता प्रकादयमय शनकै स्प). 
~ अयन्त क्रमा हुए । अर्थात्‌ प्रकाराखरूप वेदिक ज्ञान उन्म ` 
1 त ओं ( उन भित म दवन सम्न्धत  नीकिमाव्वज्ञक » देवाधिदेव शीकृप्णचनद्रका शरीरः मी गौर्‌ | 
^ । । जान पने खगत है ( घनसच्व होकर आविभूत हीतादै) 
` तथा जिनकी कान्ति पडुनेसे भरे, कोए जर कोय ( विषय- ` 
श्रति्थो ` कदटती ` ई--“पमूणं देवतास जो दैवत 


करना प्रारम्भ क्रिया करि श्रीराधिकाजीकी उपासना किस 
 च्िद्येतीदहै। 





 . 1 श्ुतियोको इस प्रकार सलपर पाया--) 















अभिव्यक्त ए हे । इसलिये 





॥ सित एवंचेष्टायुक्त द ओर उन्मि 





` (कास्पयं यह कि विशुद्ध दयसे ही शीराधिकाजीकी उपाक्षन 
| ॥ सुभ्भव है, अतः यजनसे आत्मशुद्धि करके तव प्रमाय करती 


५ ` रस-लोद्पः कटुमाषी पायी एवं पधुरभाषी, पर खस्यसे कृष्ण ` 
(शक्ति) हैः वहं श्रीराधिकाजीकी दही दै) सस प्रणी 
` श्रीराधिकाजीकै दयार दी अवसित दै} अर्थात्‌ देवति 
 छेकर्‌ क्षुद्र प्राणियोतक समी जीव श्रीराधिकाजीकी शाक्तिषे 


अथात्‌ योय-क्ञानादि साधकः. जिनका बाह्यर्प नीरस एवं 


` अनाकर्ष॑कं है ) भी ( रासमण्डल्म ) गौरव्णैके ( स्वरुणी + 
` एवं मक्तियुक्त ) दो जति दैः उन विश्वकी पाठिका श्रीराधिका- 
1  , जीको हम नमस्कार करती ह ॥ ४ ॥ द 
, ईम सवर शरुति्यां उन श्रीराधिकाजीको नमस्कार करती ह ।२॥ _ ` त ५ व । 
८ मौ आहि “हम सव श्ुतिर्योः सांख्ययोग शास्र तथा उपनिषद्‌ जिन ` 
प शी ` परब्रह्मकौ अभिन्न शक्तिकी अगम्यताका प्रतिपादन करतीदहैः = 
` जिनको खरूपतः भरी प्रकार ` पुराण मी नदीं जानते, उन ` 


५१ स्वक ` अधिदेवता भीराधिकाजी ह दै देवाओकी पालिका भीराधिकाजीको इम नमस्कार करती ई॥५॥ ` = 


्ः १ वमे ह ) । अतव अपन षरमपूणं पफेके ` 


४ ्यातिय 1 सुभ्पूणं संसारके अधीश्वर चिथुवनमोह्न श्रीकृष्णचन्द्र ॥ | | ज | 
व्याहतिर्यो ( भूः-युबः-खः या भी गही) ` 
गि ( 


निह भणति शी ८ अभिक प्रिय मानते दै, इन्दावनमै 








“जिनके दिव्य शरीरकी कान्तिके पड़नेसे (जिन योगमाया- ` 
` रूपके आश्चयसे) इन्द्रनीखमणिके समान वणवाखा (इन्द्रियातीत ` 




















£ महान्तं तवि्ुमास्मानं मत्या घीमे च श्यति ५ 


। 
५.१ 





ओर श्रीह्रन्दावनके समस्त जड एवं जङ्कप भी 


विवस्ना देव्पल्लि्योको अपने शरीरा मी भान्‌ महीं रहं जन! 
भ्ृपम्‌ स्वरूयन््ने 
भूर जाते ह अथात्‌ जड पारा) तरं प्रभृति क्षवित दमे 


 छगते है ओर जङ्गम ( चर ) प्राणी विमुग्र--खिर हो जति दैः 


श्रीरासमण्डल्ये माववेदायुक्ता उन श्रीराधिक्ाजीको हमं नमन 


करती है । 


` श्नि अद्कमे लेटे दए श्रीकृष्णचन्द्र अपने राश्वत्‌ 


८(श्रीरक्ितादि ) सखि्योक साथ ( ऋछषमः गन्धासादि ) 


 खसषे ( तारः मध्य ओर मन््र--इन ) तीनों अमति तथा 
८ अनेक ) मूच्छनामौ ८ खरके चदाव-उतासे ) से गते 
दए ब्रेमविवदय दोकर निन्दने ( श्रीरासकरीडाके समव) ` 
श्री्रन्दाबनमे एकमाच अपनी दी शक्तिसे ब्राह्मी निश ( ए 


॥ अथवैयेदीय श्रीरधिकातापनीयोपनिषद्‌ सम्पा ॥ 


५५०१७३४० "न्थ 





५ 








 वनकी पाड्िका--अधिष्ठा्री देवी श्रीराधिकाजीको इम निस्य 

` नमस्कार करती ३ । ( । 
 प्रिश्वभर्ता शरीकुष्णचन्द्र एकान्ते अच्यन्त प्रेमाद्रं होकर 
जिनकी पदधुलि अपने मस्तकपर धारम्‌ करते हँ ओर जिनकै 
` ग्रेममे निसञ्म हनेपर हाये गिरी वंशी एवं विखरी अक 
को भी स्मरण उन्है नहीं रहत; तथा वे क्रीतकी माति 
जिनके वश्में रहते दैः उन श्रीराधिकाजीको दम नमस्कार 
करती ई ॥ ७ 


_ शश्रीरोससण्डल्य जिनकी रासकीडा देखकर चन्धमा एवं 


यमा वति मे ततमत. निजने क दकिन ८५ सवक तसना न ॥ 


 परलर निस्य अभिन्दं) केव्‌ 


 ॐमद्रं कर्णेभिः वृथुयासं देवा भद्रं पश्येमाक्षमियजत्राः | 
 सिरैरङ्ैसतषवास्ससतनृभि्न्यशेम ` 
 खस्ति न इन्द्रे शृद्भवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः 
तायो अरिषनेभिः खस्ि नो वब्ृहस्यतिदधतु ¦ 
ॐ श्रान्तिः ! शान्तिः}! शान्तिः!!! | 



















मासपर्यन्त दीर्घरानि ) का िस्तार ( प्रादुर्भाव) क्रियाः ` = 
उन श्रीराधिकाजीको हम नमस्कार करती ह | १० ॥ 
“किसी समयं दौ नावा चतुधुजी न्दी ) श्रीकृष्ण क 


की मूर्तिं बनकर अर्थात्‌ खयं द्वियुज शीकष्येस धारण करके ` 
 वंक्षीके छिष्रकं 


श्रीराधिकाजीने खरे भर दि । (ताययं 
कि श्रीदरष्ण-वेदा धारण्‌ करके करिणी दिन श्रीराथिक्राजीने 


 वेणु-वादनका प्रय किया ओर्‌ वे केवट वंस्ी-दिद्रौरे (गायन- 


) ध्यनि निकार पायीं । ) इषीसे अत्यन्त उछसित होकर ` ` 
देव-देव श्रीकृष्णचन्द्रने कुन्द एं कस्प्क्षके प्रुष्योकी माङ ` 
बनाकर उनको शृद्धार करक उन ्रवन्र क्रिया | ११} ` 

८जिनका इस उपनिषदे वर्णन हुमा हैः वे श्रीराधिकराजी ` 
ओर आनन्द्-चखिन्धु शीक्ष्णचन्दर वस्ततः एक ही सरीर षएवं ` 
टीककि च्विवेदो खल्पो्मे  - 
व्यक्त दए दै । अत्व जित रीख्के लि उन ष्मः 

दिन्धुका श्रीविग्रह दो सूपे खभित हशः उस खीलखकोजो  -. ` 


 विदहरखान गोखोकका स्मरणतक नहीं करव; कमल्येद्धवा खनतां या पदता & कह उन प्न प्रयुकै वद्ध धाम 


लक्ष्मी जौर श्रीपार्वतीजी जिनकी अंशरूपा दैः उन समस्त (गोलोक) % जता ह! ॥ १२ ॥ 
 शक्तियोकी सधिष्ठा्ी श्रीरधिकाजीको हम प्रणाम करतीषहै।)९।| ` + 
|  बृहसतिजीको पदाया । ब्रह्तिजीने अपने यजमान इन्द्रको `` ` 
उपदे किया यर तभीरे यदं उपनिषद्‌ बादस्पत्यके नामे , ~; 
 प्रासद्ध हुभा | । 


पनिषद्च्छे पवकम वरिष्ठजीने. मधुरभप्री 


प्रणवललश्य परमपुरप्को नमस्कार | प्रणवे सरके सथ . ` 
आद्या परमपल्िका यक्तिको नमस्कार { नमस्कार { = :. 


दह ५९।द 





५ प | १, ४ ८ आ्वीपदमास्ने यशः ॥ 








4 ॐ बाड मे मनसि प्रतिष्टिता भनी गे वाचि अि्ठितमाविरावीपं एषि । बेदख म्‌ आणी . 

। ५ । (4 शतं मे मा प्रहासीः । अनेनाधीतेनादोरात्रा्‌ संदधाम्यतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि } तन्मामवतु । 

` ` तद्वक्तारमवतु । अवतु मामवतु पक्तारमवत वक्तारष्‌ (3 
< | ॐ शान्ति शान्तिः | 


 श्रीरयधासीषे खर्प तथा नाच्छ वणेन 





# ॥ 








` गोपनीय रह्यको छम किसीसे प्रकट न करना-तुम द 














श्रीदरिके एक रूप नारायण भी है जो किं अखिल ब्रह्माण्डे 


दलाती है । श्रीराधाको गान्धर्व भी कदत 
पो सो 












` अुक्तिमुक्तिप्रदा तथा 


ओर यौ भगवा्‌ शरीबह्माजीने कडा हे# । 

2 १ 1 सवरीधा 

६  रमाशचेषमोपीमण्डकपूजिता 1 सत्या सत्यपरा 1 
गोरी `. मूक्पकृतिरी्री ¦ गन्द राधिकाऽररम्या रकिपिणी परमेश्री॥ = - ` 

# पूणं ्रभिभासना । अक्तिसुक्तिमह 


1: ` ॐ एक वार ऊ्व॑रेता सनकादि मदपिवोने भगवान्‌ शीर्मीजी इन्हीं श्रीराधिकाजीकी कायव्यूह (अंशरूपा) दै । ये ` 
-:  शीव्रह्माजीकी स्वति करके पूछाः ष्देव | सर्वग्रधान्‌ देवता ` 
कौन ई ओर उनकी कौन-कीन-सी शक्तियो दै तथा उन. 
`. . . श्क्ति्योमे खषटिका सर्वश्रेष्ठ कारण कौन-वी चक्ति ३ यह ` 


ध सुनकर श्रीनह्माजी बोखे--"पूत सुनो; कितं दस अति 


रधा ञ्र श्रीङकष्ण रस-सागर्‌ पक होते हुए ही शयैरसे ` ` 


 क्रीडके चि दोहौ मयेह) येश्रीराधिकाजी भगवान्‌ ्टरिकी 
 सवेशवरीः सम्पूणं सनातनी विया है ओर श्रीकृष्णके प्राणौकी ` 
 अधिष्टाती देवी दै । वेद एकान्तमे इनकी णवी ही स्तुति किया - 
9 करते दै । इनकी सदिमाका मै अपनी सम्पूणं आयुमै भी 
3... ` क्रिसी देरमेर्को सतदे डालना] दा, जौ सदी हौः बरहमवादी 
-~५ . द्यः यु्भक्त दौ, उन्दरं भवस्य देना | उनके अतिरिक्त ओर ` 
`... किसीकौ देनेसे महान्‌ पाप रगेगा | भगवान्‌ हरि शीङष्ण ही 
. प्रमदेव ह} वे छौ रेस पणं मगवान्‌ सोप ओर 
+ ¦: गोपिवेके सेव्यः श्रडन्दा ८ दु्सी ) देवीसे आराधित ओर 
, श्रीवृन्दावनके अधीश्वर है। वे ही एकमाच सर्वैर है। उन्दी 


णन्‌ मीं कर्‌ सकता | (जसपर्‌ हुनकी कुप होती हैः । । | | 


परम्म उसके हाथमे आ जाता है | इन श्रीराधिकाजीको न 
जानकर जो धीकृष्णकी आराघना करना काहता दैः वहं महामख ` 


है, मूढतम हे । तर्यो इनके इन नाका गान करती है-- 
१ राधा २ रासेश्वरी; ३ रम्या, ४ कृष्णमन्नाधिदेवताः, ५ स्वायाः, ` 


` ६ सर्ववन्दाः ७ बन्दावनविहारिणी, ८ बृन्दाराध्या, ९ रमा, 


२ | ! १० अदोपषगोपीमण्डल्पूनिता, ११ सत्या, १२ सत्यपरा, 
` अधीश्वर ह} ये शरीङृष्ण प्रकृतिये भी पुरातन ओर नित्य द|! 


उनकी आह्ञादिनीः सन्धिनीः जनः इच्छ जीर करिया आदि ` 
 वेहृत-सी शक्त्यो दै । उनम आाहादिनी स्वपान दै ।येद्ी 
परम अन्तरङ्गमूता श्रीराधा दै । कृष्ण इनकी जाराधना करतेहैः 
इसस्थियेराधा दै अथवा ये सवंदांकृष्णकी आराधना कसती ह 


सत्यभामा १४ श्रीकुष्णवल्माः १५ इषभानुशताः ` 
६ गोपीः १७ मूल-पकृति, १८ ईश्वरी; ९१९ गान्धर्व, 


२० राधिकाः २१ आरम्याः २२ सक्रिमणी, २३ परमेश्वरी, 
` ९४ प्रात्यरतराः २५. पूर्णा, २६ पू्णचन्द्रनिमानना, २७ . 
२८. भवन्याधिविनाशिनी । इन ` 


अदस ना्मोका जे पाठ करते दः वे जीवन्ुक्त हो जति ६! ` 








सबदन्धा 
ना ना 0 : 9 


नित्यं मवतयािनिनादिनी ॥ = = „` 








4 प कध स # 1, 644 
प ना न 
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# 


५( इस प्रकारभगवानूकी आह्ादिनी-थति धीरधिकाजीवय = अर जड दै । (जड दोनिके कार्म भगवान्छी दष्ट पडनेसे) वद ` 
वर्णन हआ, अव उनकी सन्धिनी-शकतिका विवरण सुनो । ) अनन्त कोटि ाण्डौकी स्वना क्ती है तथा यही महया ओर 
` यह सन्धिनी-यक्ति धासः भूषणः शव्या जौर आसनादि तथा अविचयार्पसे जीवक बन्धन करती दै । क्रियादक्तिको दौ 
` मित्र ओर्‌ भरव्यादिके सपमे परिणत शेती हे जीर श्व्युखोक्ये शीखद्यक्ति कते दै ¦ ५ र 

१ ॥ सेनेके समय माता-पिताके सपमे परिणत दौ जाती भ्ल इस उपनिषदो पदते ह, व अव्रती मी बतीदहो ` 
|. ८ &। री अनेक जवतातेकी कारण द| ानसक्तिको दौ जाते ह तथा पे अभिषूतः बाुप्ूत भौर सर्वयूत दहो जति! : 
~> धषत्रसरक्ति क्ते दै ओर इच्छाशक्तिः अन्तर्भूत मावा. चे श्रीरधाङष्णके प्रिय होते दै ओर अरोक दथिपात क्रते ` 
शक्ति है । यद सख, रज यर तमोशुणरूपा द तथा बहिरङ्ग ई; वर्तक सवक्षौ पथिच्र कर देते द । ॐ तत्सत्‌ ४ 








॥ चडयेदीं श्मीसवयोपानिषं 






` ॐबाइ्मे 
 “श्तंमेमा आः | अने 
 तदक्तारमवतु । अवतु भ मवत 





17 १८ ८: ‰ 1 हि 
6 ध ६ 0 १ 
भ र ¢ ६६ 
कध कि ॥ ८.६ 
¢ ५ य 1 ॥ 


वन्तः {| दान्तिः 11 








पको वरप सर्वगः ष्ण ईड्य णकोऽपि शनः बहुया यो विभति । 


व॑ पीठस्थं येऽनुभजन्ति धीरास्तेषां सिद्धिः छण्यती नेदरेषःम्‌ 
त्यो नित्यानां चेदनेश्भेतनानायेको अह्नं खो चिदयात्ति कामान्‌ । 


(क % 


तं पीं येऽञ्चमजम्वि धीसस्लैष्ा शसं शएण्यदं नैतरेषाम्‌ 





ह 1 





गेपाल्यू तार 





1 पकमान्न सबको वशम रमेव, सर्वव्यापी आगतान्‌ शरीक सचय स्तम करने योग्य हं | वै पक होकर 
भौ बहुत रूपमे प्काश्चित ह । लो धीर भ उन पीठस्प सगवानूको जते है, उन्डीको सनातनी सिद्धि भिकतौ दै 

(1 ज्ञी नित्येकि भी नित्य षै, चेतनीके भी परम चैतन ई, जो ए. षी वहुतोकी कामना पूणं करते ह, उन 
पीटर रीभगवायूको जो धीर भक्त भजते है, उन्ही सनातन सुख मिता है, दूसरेको नह ! . 






















। 1 श्रीपरमात्मने नमः॥ ` 





1 ८ +; शन्तिषाट 


ॐ स॒ह नाववतु । स्ट नी शन्त । सह वीयं करवावह । 


तेजखि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै 


& शान्तिः { शान्ति 


दान्ति 


प्रनके टया सखाथनः आस्या स्वरूपं तथा बह्मकी धाप्चिका उपाय 


ॐ ! यन दे भ्रकारका बरतया मया दैः एक दय थद मन 


ओर दसरा अञ्चुद्ध । जिसमे कामना --विषय-मोगोके 


विषयासक्तं मन बन्धनका ओर विप्रय-संकस्पसे रहित मन 


` मेक्षकां कारणं माना मया दै । कर्योकि विषय-संकल्पसे शत्य . ती परमाथोष < याध शान}. 













` दी रद्‌ जाय, चिन्तनी 










् नीय तथा अच्िन्तनीय दोनमेसे किसीके. 
ध प्रि भी शनक पद्धपातह न गष जयः, उ सम्रय्‌ यष्टु ही सहश्य दै; जो बारंबार फटता या नष्ट होता टता 
` साधकः ब्रह्ममावको यक्ष हौ जाता दै) खर अर्थात्‌ ` 
` प्रमवके षाथ परमात्माकी ` एकता करे ओर फिर प्रणवसे | 
परम त्वक भावना ( चिन्तन ). केर ! प्रणवातीत 


ह जाता दै । विकल्य-श्रूल्यः, अनन्तः दैत ओर दृटन्तसे रहितः 


न अप्रमेय तथा अनादि परम कल्याणमय ब्रह्मको जानकर विद्वान्‌ 
सकस उरते रहते ६ वह अश्च मन द तथा निम पुर अवद ही ब्रह्मरूप हो जाता 
` ` कामनाजीक्ता सवथा भावदो गयादैः बही शद्ध मन दं। 


` `  मनुम्योका मन दी उनके बन्धन ओर गेोक्षका कारण है। ` 


| १-९.॥ 


 चादिये} जो इन तीनो अवश्ा्थँसे अतीत हो गया दै, ` 
उसका पुन्॑न्म नहीं शेता । सम्पूणं भूलोक एक दी अन्तयामी ` 
आत्मा प्रसेक प्राणीके भीतर सित दै] परथक्‌-पथक जलम 
` ्रतिचिभ्वितत होनेवले चन्ध्रयाकी मति वही एक ओौर अनेक ` 
` स्मे दिगचर देता दै। धमे आकार भरा कन्ति ` 
 धटके एूट जनेपर जेसे केव धडेका ही ना होवा है, उसमे 
भरे हुए आकारका नदीः उसी प्रकार देष्ट्री जीव भी ` 
 आकाशके दी समान है-धरीरके नासे आत्माका नाच नहं 
होता । जीरवोका यह भिन्न-मिन्न प्रकारका शरीर घटक छि 


य नष्ट होनेवाखा जड रीर अपने भीतर परिपूर्णं चिन्मय ` 
` ब्ह्मको नहीं जानताः परंतु वहं सर्वसाक्षी परमात्मा स्व ` 
` -शरीरौको सदा ही जानता रहता दै । जीवात्मा जबतक नाममा्रका ` 
ही असित्व रखनेवाली मायसे आदृत दै, तवतक हृदय-कमल्मै 
 बद्धकी भाति खित रहता है; जव अन्ञानमय अन्धकारका ` ` . 
त्‌ ` माश्च दौ जाता दैः तव नके आलोकमे विद्वान्‌ युरष जीवात्मा ` 


ह ॥ १०-१५ ॥ 





` नसंहारदैन सटः न बन्धन हैन उसे चनेका ` 
उपदे; न इक्तिकी इच्छा दे.न मुक्ति | सा निश्चय दोना _. , 
जाग्रत्‌, खप्न ओर ` 
 कलेनेपर दी इत मनका छ्य होता दै, इसल्यि मोक्षकी समिधा - उपि तीन अवश्याओमे एक ही आत्माका सम्बन्ध मानना 
` स्खनेवाल सधक अपने मनको सदा विषये दूर्‌ रक्दे। 
जव मनसे विष्यासक्ति निकर जाती दै ओर्‌ वह्‌ हृदयम खिर ` 
`. होकर उन्मनीभावको माघ ( संक्वय-विकस्पसे रहित ) च्चे 
जाताः ठव वही परम पद दै! सनको तमीतक सेकनेका 
| म्रयद् कसना चाष्ठियेः जत कि वह्‌ हृदयम दही विलीन नही 
 :: षौ जाता। सनक हृदयम ख्य हो जाना--यदी शन सौर 
` मेोक्ठदः इसके सिवाजो कुः दैः वद्‌ यरन्थका विस्तारमाव 

दै} जवन तो कोई चिन्तनीय रह जाय यर न अचिन्तनीय 









क ~ 4. 




























ऋ धीरा न श्वाचलि 








0 





॥} 









राब्दत्रह् (पणव ) मी अक्षर द ओर्‌ प्रत्रह्म भी अध्वरदै। ममक दूधकरी मति एक-खाद्यी दखता ६1 वाद्य व्वहकि 
1 ऋ, २, । ५, क, वन्न (0 [५ 


५ ` नसत जिसके क्षीर हौनेपर जो अश्चयवना रहता है, वहं (वरव) मदमे ज्ञानं सहं सन्तर नी जत | जस दषम षी चि 
` दी वास्तवे अक्षर ( सविनाडी) दै । विद्वान्‌ पुरूष यदि अपने रहता है उसी प्रकार प्रलयेकः प्राणव भीतर विक्लान ( चिन्मय | 
` ` ल्ि शन्ति चाह तो उस अक्षर पर्रहयका ही ध्यान करे | दौ व्रह्म) निवास करता हं | जिस प्रर पके लिय दुधका 


2 ¢ 


+ 


 विचयाएः जाननेयेोग्ब दै एक तो वदः जिते श्व्दव्रहयः कहते मन्थनं किया जतत दैः वते दी विक्ञनमय बरही प्र्िके 


् ए 


ईं ओर दूरी वहः जो ध्यर्ह्यः के नामसे पसिदधद्रै। च्वि मनको स्थानी वनाकर्‌ कदा सन्नं (चिन्तनओीर 
 श्ब्दुव्रद्यः { वैद-वास्मके जान्‌ ) मे पारद्कत द्रीनेपर्‌ भनुप्ये. विचर ) मत र्दन ष्धिये ! तदनन्तर शनदष्ि प्राच करके. 


1४ 


जतन 


` परत्ह्मको जान लेता दै । बुद्धिमान्‌ पुरू अन्धका अभ्यास अधिके समान तेजोमय व्रह्मा दश प्रकर अनुमव करे क्रि 
` करके उससे ज्ञान-विज्ञानके तत्वकरो ग्रहण करदः फिर समूचे वह्‌ कलाश्ल्यः निम एवं शन्त परन्ह्ममं द्रु |" यही 


अन्धको त्याग दे--टीक उसी तरद, जेते धान्य--अन्न चाहने विज्ञान माना गयः ई । जिसपर सम्पू मूतीका निवास दैः 
वासं करता दैच्था 


॥ 


ध 
-५- 
(२ 1 [8 
(६ 1 ६& ह । 


बरात्म मनुष्य अन्नकोतोढेलेता ह ओर युभाल्को खटिष्नमें जौ खयं भी स्यं भू । ध 
दी छोड़ देता दै! अनेक रंग-रूपवाटी गोओका भी दूध ` स्वपर अहैतुकी दया करनेकै कारण प्रषिदध दैः वहं स्वात्मा . ` 
` सकद रगकरा होता दै इसी प्रकार बुद्धिमान्‌ पुर्व विभिन्न बाछुदेव मंदरः यदे सर्वासां बापुदेवं मंद | इ प्रकार यह 
 साम्प्रदायिक चिक धारण करनेवाले पुरोके नको भी उपनिषद्‌ पूणं हुईं ॥ १६-२२॥ ` 


५] 


। कष्णयञुवदीय बद्यविन्दुपचषद्‌ खसान्त # 
व | 


1 शान्तिपाठ 
ॐ सह नाववतु । सह॒ नौ अन्त्‌ । सह वीर्य रवव । तेरखि नावधीतमस्तु 





ॐ शास्तिः | शान्तिः} कान्विः (4 ` _ ` ` 1 च 





= ---- 









। , .  ख्व॑कमौ सवकामः सवंगन्थः सवरसः सव॑भिदमम्यात्तो ऽवाक्यनादर एष म भात्याऽन्तदंदय पतद्‌ 
ब्ह्मतमितः प्रेव्याभिसम्भवितापसरीति यस्य स्यादद्धा दधा नं विचिकिित्कारस्तीदि इ साऽय दाण्डिल्य 





 . शाण्डिदयः 





म 


५ 4 शीर सम्भ्रमश्चून्य है, बड मेरा अस्मा हृयते सदा षिराजपान है 1 यही बह्म है । दस शपीरको छोडकर जानेपर मेँ दसी ` 






ॐ 


प्रर्रह्मको रास हौ जाङगा । जिसका देखा दद्‌ विश्वास है, जिखको इस्मै कोद्र संदेह भी नेदींहै ( उसे दसी बह्यकी ४ 5 
५ ॥ , श्र्षि होती हं), | 1 















~ ~ शन्ति र 
ॐ सह नाववतु 1 सह नौ थनकतु । सह॒ गीयं कावद । तेजसि 





ॐ शन्तिः 


५ ( (फेसे महापाप ) ओर क्रिसी साधनसे कमी न्ट नदी 


| ब्रीज ( कारणमूत ) अक्षर ( मकार ) सै परे विन्दु 


कर चिन्हुसे परे मी नाद धित दै, जिसके सुन्दर शब्दकः. 


` : उवारणदयेतादै। यक्तिरूप प्रणव नादे भौ परे श्त 


1 . प्रजो शब्दहीनं सिति होती 











: ` बनायी पडनेवाल्ः मेष-गजंनके समान प्रकृतिका आदि-शब्द ) 
` दहै उस शब्द्काभी 








ता दैः उसके समस्त संदेह नष्ट हो जति 1. 


ध. शऋीपसमात्मयं समः ॥ श ८ ० 


क 


विषठिषादहै | 
दन्तिः 

| ध्यानयोगकी महिमा तथा खरूप 
यदि वहूयोजनविस्तीणं पवतके स्मान मी भारी पाप- ` 


परमकारण सचिदानन्दस्वरूप आान्तपदको जो योगी प्रात कर 


बाटकी नोकके पचास हजार माग किये जर्थैः फिर उस 
भागके भी सद माग करनेपर उस मागका मी जे अद्ध | (0 
7 ह उक  उष्ब्वक रगकेः कारितः पापविनाशक भगवान्‌ शङ्करा | ` ` 
क ध्यान करना चये ॥ ९ 












[य 





शान्तिः {{ ` 


है | जते तिमि तेर व्याप्त दै जसे एूलोमे छगन्ध व्यक्त 
हैवैते दी पुष्पके चरीरके बहर एवं भीतर सवओर ` 


आत्मतत्व व्याष्ठ होकर स्थित द ॥ ४--७ ॥ । ( 
जैसे वृश्च अपनी पूरौ कलै साथ रहता है ओर उसकी ` 


छाया वृक्षकी कलसे हीन रहती हैः वैसे दी आत्मा जपने ~ | 1 
| ४ कल्रत्मक ( ख-सच्चिदानन्द ) खरूपे जौर निष्क (छाया- = ` | | 
. ` खानीय जगद्रूप ) मावते सर्वत्र व्याप्त होकर अवखितदै॥८॥ = । ` 

` ` तथा अक्रारे ठेकर शक्तिपर्यन्त प्रणवरूपर अक्षरे क्षीण होने ८ ॥ | 
क वही 'ान्तः नामस प्रसिद्ध 5 
` प्रसमं पद्‌ हे । जो अनाहत ( चिना साघातके उयन्ः ध्याने. 


, ( उपथुक्त आत्मस्वरूपकी . उपरन्धि--अनुभूतिके सि ` ` 





होकर ) पूरकके द्वारा श्वासको भीतर खीचते हए नाभिखानमे ` 


अतसी-पुष्पके समान नीचः चदुश्ुन महावीर ( भगवान्‌ ` ` .( 
जो परम कारण--शक्ति दैः उसकेमी विष्णु) कां ध्यान करना चाये } कुम्मक्के द्वारा  , 
` ` श्वासको मीतर रोके हुए छदयखानमें छठ कमल्की कर्णिकापर ` 
विसेजमान; लाट्वर्णके; 1 
ध्यान करना चाहिये । र्चकके दयाया श्वास, छोड़ते समय | ५ 
 रलटमे धिचाखरूपः तीन नेन्रौवल श्चद्ध स्फटिकके धमान“ ` 


वार शुखबढे छोकपितामहं ब्रह्माजीका ` ` { 








पुषुभ्णापथमे उपयुक्तं तीनो कमलम नाभिखानका कम 9 


धे आउ दर्का है ृदयखानका कमल ऊपर नाठण्वं नीचेषु ` 
। : कर्क अवस्त हं खाट अवस्थित कमर केरे पूरके समान = | 
स र नीरुलोहितं ( बैंगनी रसका ) द| (0 
भिय 8 ६ । सूचके र है । इन तीनोसे ऊपर मु्देदा 

~ त शर स 






एक ओर कमल है | उस्रः | 













£ महान्तं विश्वमात्मानं मत्वा च 1 





, भि ५ न ०.०८ तनपा १७०५०११५ ७५ ५०५०७१२०. कन 
पि 0५५४५०४ ५५ तात तिति न 7 म ०१००५ ति मु 


उस कणिकापर पदे सूर्यः पिर उनके ऊपर चच्धमा जीर प्रणव धनुष दैः आत्मा दही बाण दै एवं प्रवरह्म परमात्मा ` ` 
चन्द्रके ऊपर अञ्चि-दस प्रकार एकक ऊपर एकन उसके खध्य हं) प्रमाददहीन साधक्केद्वाादही वद वेधा जता 


करमशः चिन्तन करे } क्योकि वह कमल सुप है; यतः सूर्यः दै ¦ सतः वाणकं माति उस ठध्यम तन्मय हो जाना हिय 





चन्द्र एमं अभिके धारणके ल्यि ध्यानके द्वारः ये पे अयने दुरीरकौ नीचेकरी भरधि ( यरिव्‌ सधिमन्धन-काष् ) ^ 


जागरत्‌--विकसित कर छेन चाहिय ¦ रस पद्मपर्‌ सित्‌ ग्रीजौ 





` वनवतरे उर्‌ पण्को अषपकौ यरनि वनाव । ध्वानाम्बास्यी : | 
` नन्थनःक्रियकि द्रा साधक कषये व्याप्त दुद्‌ अथिक्रौ . ` 


( पचास अक्षरो ) का उच्चारण करके दी यह्‌ जीवात्मा वात्‌ = ओति सवके भीतर व्याघ्र प्रमदेव फएरमात्माका साक्नाकतार ` 1 
रीते आदि व्यवहारका निर्वाद करता रदता दे ॥ १२-१४॥ क्रे || १७-१८ 1 ` 4 


( नामि, हृदयं एं ललाट )--द्न तीनौ खानों तथा ` जरे ८ बच्चे ) कमरकी नाल्से पानी पीरि-षीरि खीचते ` 
( अपनी उपासनाके पूरकः कुम्भकः रेचक )-ल्प तीन्‌ ईः वेमे द्ी योगी 


गावे ग्थित होकर धीरि-धरि प्राणको 


मा्निछे विष्णुः ब्रह्मा एय रियरूपसे चिविध (41 | । ६ ( शद स्वधाय यदि न्न भेद्म्‌ कमते हए ॥ । | | 
प्रणवस्य अकारादि तीन अक्षरौवाठे; उसी खूयमे अकारः, = प्राणको कवः ऊर्वभूमिकामे के जय) । जेसे कितान रस्स- = | 
उक्रारः मकार--इनं तीन सत्रा मवि तधा उन्न व्याक् द्रायां फुणमे जल निकाषटता है, -उसी पकार पणवी अधप 1 
अर्थमा्ाखल्प जो परमात्मा हैः उनको जो जनता. दैः ( अब्धक्त नादोच्चारण ) कौ रस्सी बनाकर्‌ हृदय-कमल्ल्यी ` ` 


( व॒ही वेदके तात्पर्थकां ज्ञता दे, इन तेलक धाराके समान कसे नाट ( पुसा )-मागके द्रास जरृल्पा कुण्डलिनीको | 


धिच्छिन्न, धरेकरी अनुरणनरूप ष्यनिके मान दीर्थकाल्तक  भरम्यम टे जव । नासिकाकी जडंसे केकर दोन भँहकि ५ । 


ध्वनित होनेवाखा तथा निना वानीके ( प्राणेद्वासाद्ी) मध्यमे जो ख्लरट दैः वर्हातक अमत-स्धान समञ्चन चाहिये 
उच्चरित बिन्दुपर्थन्त प्रणवे बाद प्रकट होत्रे नादको यदी वरिश्वका महान्‌ निषास-सखान ( परमात्सपद ) हे । यही 
नौ जानता दैः वही बेदौको ठीक जानता दै | १५-१ ` विश्वका महान्‌ निवासष्यान ( प्रमात्मपद्‌ $ है { ` 


ए्ष्णयङ्ुवेदीय ध्यानविन्दुपनिषद्‌ समाप्त ॥ 





भ 


इ ४ 
| वि्धिषष्वहं | 
` ॐ शन्तिः ! शाश्वि; 1! शपर्लिः + 
स द. प 


`" ` ,  ज्मनसे हलकी ति 


शै 


ॐ सह नावधतु । सह नौ युनक्तु । सह वय॑ करवावहै । तेजख्ि नावधीतमस्तु । मा 





५, . 


एवं वेद्‌ ॥ | ह | 
( बृहदारण्यकं ४ | ४ | २५.) 






स वा दष महान्न सत्माऽजसेऽअनऽसनाऽमयी ब्रह्माभयं तभयं हि वे जह्य भवति य 


यह महान्‌ आत्मा जन्मसे रहित, वुदापेसे रहित, गयु रहित आर्‌ मसे रहित ह । व्रह्म अभय दै, निश्चय ब्रह्म ~ ध 


अभयदे) लो इस प्रकार जानता दहै, वहे निश्चय ही व्ह्यदहौ जाता दं 











॥ ॐ श्रीपरमास्मने नमः ५: ५ 





1 ५. 





& शान्तिः ! श्रान्तः ॥। गन्ति 






शन 


प्रणवखरूप तेजोमय चिन्दुके ध्यानक प्रहिमा तथा उसके अधिकारी पव अनध्िकारी 


















। ^ ( दिवरूपताकी प्राप्ति करानेवाल्म ) एवं याक्त ( गास्की 
| कथिनतासे आराधित ( सिद्ध ) दता है 


निमा डेना अत्यन्त कयिन ई ॥ ९९ । 


करकैः समस्त सङ्खंसे तट हकर, इन्दियोपर विजय करकैः | 
 ,  सुख-दुःलादि दरन्रौसे रदित होकर, ` अदह॑कारक स्यागकर | 
चमस आद्याओंको छोडकर एवं संग्रहदीन्‌ होकर, तया 
 दूसरोको गो अगम्य दैः उते मी परास करके इद्‌ निश्चये | 
करेयट गरंसेवाका दी प्रयोजन रखनेवाला साधक 
टसं तेजोमय घि दके । ( 
व्यानमे साधकरोग वैराग्य, उत्सादं एवं ुर्मकति--ये तीन ` 


















युक्त होकर 
` इख ध्यानका ख्य अधिकारी हे 


द्वार ( प्रह्व साधनं } उपलब्ध करते 2; अत्तः य्‌ 
( विश्चदतत्व ) त्रिधाम कडा जावा दे ॥ `२-४ 


तरिुवनसखरूपः ` निराकारः 





बुद्धिमान्‌ सुनिवेके 
, : द्यि मी उस विन्दुके ध्यानकी साधना बड़ी कठिन है, बह 
~ वहं दुद दै). 
` उसका आश्रयण कटिनतासे हो पाता है| व्‌ कविनाईसे 
` ही धित होता दै वह इतर है उस ध्यानको अन्तक 


पवसे परे 





शह नौ अन्त । सह वीयं कावद । तेजखि नावधीतमस्तु । सा 1 1 








साधिक जगतसे परे ृदयाकादमे सवस्थित प्रणवघवेर्प्‌ , गतिदीन, समसत पिक्यौसे रहितः विना किसी आघार एवे ` 

बिन्टुका ध्यान ही. परम ध्यान दै} वह्‌ तेजोमय ` 

` विनदुका ध्यान आणव (अव्यत सूम उपायसे साध्य 9; चाम्भन्‌ ` 1 
` भावना ( सपने वास्तधिक खरूपके चिन्तन दरा दी्रह्म | 


चकति हो साध्य) है| इसी पकार समूल, च्म तथा इन ¦ तथा समष्टि ओर वयषटिवाचक परसि भी अगम्य (01 


 आशयकरा--खगरति्नसवरूपै। यह समसत उपाधिरेव त्त. - 
सिति, बाणी प्रभति इन्द्रियो एवं मनकी सतिसे पररः सखमाव्की = 


यह तेनोविनटु आनन्दस्वरूप, विषय-सलोसि पर बड़ी _ ` ^ 


कठिना साक्षात्‌ हनेवाखा,. अजन्मा, अविनी, चित्ती 
` ब्रततियोसे विनिर्गतः याश्वतः निश्वल तथा अल्लल्विहै। ` 
` वही ब्रह्मरूप दै | वही अध्यास्वल्य दै । वही निष्ठः 
` प्रम मर्यादा ओर वही परम आश्रय हे । वह शल्य न होनेपर ^“: 
भी त्ये समान है ओर च्यते परे श्थित दै । वह न ध्यान 
आहारो जीतकर ( मिताहारी होकर )› कऋरोधको चशमै हैः न ध्यान करनेवाला है ओर नध्येय दैः तथापि सदाध्यान 
` करनेयोग्य अथवा ष्येयखरूप ही ह । वह सर्वखस्प जीर ` 
 शयन्यखरूप है ] उख परमतच्वसे पे कुछ भी ` 

यहै। उसमे जागरण 

आदिका व्यापार नहीं है । उसे ज्ञानी महात्मा सत्यरूपसे . 

दी जानते द| वह सुनि्योके योग्य ( मूनि्ोका आराध्य ) ` 

तच्च है जौर देवता उसे परमतस्वरूप ही जानते द ।८--११॥ ` 


लोम मेह, भय, अहङ्कार, काम ओर क्रोधके परायण ` 

ः ` तथा पापों ल्मे दए चयः सदी-गमीके दन्द्रौमे आसक्तः ५ | ५०८ 
भूख-प्यासकी चिन्ता एवं विविध संकदय-विक्रस्पामे संख्यः ५. 
न्‌ करनेयोग्य तेजोषिन्दु परम्‌, गोपनीय एवं ब्राह्य्र ( उच ) वंदे उत्पत्तिका गव॑ रखनेवाठे ओर सुक्ति- 
ह । यह्‌ सरको प्रतीत न दोनेके कारण अव्यक्त 
का कोई अधिष्ठान नहीं | दं खयं दवी 
यह आकारके समान व्यापक हे. 
ष्का प्रसिद्ध परमपद (परमधाम) _ 
तीनो. लेकोका पिता ( उ्पत्तिखान ) 


है | वह्‌ परार है । वहं अचि- 


प्रतिपादक ` चाल्लकि केवल संग्रहमै आसक्त ( केवल सा्च- ` 
ज्ञानी ) उस तेजोबिन्दुको नदीं जान पति | तथा वह भय), : 
युख-दुःल तथा मानापमानादिि पैसे दप लेगौको मीनहीं 
प्रप्त हेता जो इन सरे ( दूषित ) भावेपि हृष दै 

 उन्दकि द्वारा यह परात्पर ब्रह्म प्रात होनेयोग्य 
नख द्वार बहं परात्पर ब्ह् प्रात होनेयोग्य है ॥ १२-१२ ॥ 
॥ ङइष्णयजुरवैदीय तेजोषिन्दुपनिषदं 

| , --न-कक-+- ` 


 . 8 प्रान्तः ! क्षान्ति 





शास्तिः | 





। उन्हीके ध 











। १ ॐ श्ीपरमासमने गमः ॥ 





ॐ वाड्‌ मे मनसि प्रतिष्टिता मनो मे वाचि प्रतिष्टितमािरावीमं एधि । वेद म अणीयः ` 


शरुतं मे सा प्रहापीः | अनेनध्रीतेनाहोरत्रान्‌ संदधाम्य॒तं वदिष्ामि । सत्यं वदिप्याभि । तन्मामवतु 








तदक्तारमवतु । अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ 
` ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! शान्तिः 1 
प्रथत छखष्ड 
डण्कारकी हंसरूपमे उषासम 


ॐ | प्रणवरूपी हंसका अकार दक्षिण पक्ष (पौल ) ओर हृदयम हैः तयोखोक कण्ठदेयमे है । महौ जौर ख्लारके ब्रीचमे 


उकार उत्तर (वार्यो) पक्ष माना गया है| मकार दी उसकी पू है भत्व व्यवश्िते दै । उपयुक्त कथनके अनुमोदन ` 


| | यंमतिरूप्‌ -पसे (सहस्या १ ` यह प्रदधि शाः 
तथा अद्ध॑माघ्रा धिर दै | रजोगुण ओर तमोरुण उसके दोनों धुतिने.संमतिरूपसे "सलाम्‌ वदे मन्व -रददित्‌ का 
पैर. ओर सत्वरुण शरीर कदत है ! धर्म दक्षिण नेन्न 
| गं शीर कत्रा हे । भम दकिण ने दै. ` आरूदु--उसके चिन्तनमे निमग्न हज दंसयोग-विचक्षण | 
ओर अधर्म वाम नेत्रं कलत है} भूलोक उसके दोनो 

पैरोभे दै । वलक उसके दोनो जान॒जमे दैः सोक उसके करते हुए कोटि-कोयि पापो टकर वबन्धन-दुक्त 
किदे है ओर महर्लोक नामिदेशमे है । जनलेक्र उसके जाता दै ॥। ९--\ ॥ 


दहितीय खण्ड 


1 ड्कारकी बारह मात्राँ ओर उनम धराणवियोगका फल ‰ = 
 , अकार नामकी प्रथम मात्रा आग्नेयी हैः अग्निमण्डल- वायु उसके देवता ह । उसके बाद मकार नामकी उत्तर-मात्रा ` 

स॒ददा उसका रूप है, अग्नि, उसके देवता द ! दूसरी उकार पूर्यमण्डख्के सदया दै, सूं दी उस्र देवता ह ¦ ओर चौथी ` 
` नामक्री मात्रा वायव्या है, वायुमण्डल्सटश सूपवाटी है । अर्धमात्रा वारुणी दैः उस्के देवता वरुण ह । उनचासै ` 
` #पूरा मन्त्र ओर उसका अथं इस प्रकार है--“सदस्रकष्यं वियतावस्य पश्नौ हरेहतसय परतः सवर्ग स॒ देवान्‌. स्ौनुरस्ययद्य 
सम्पदयन्‌ याति सवनानि पर्य ।' ` 0 9 ¦ | व १ ध त 

अथौत्‌ सदेवके विचरण करनेयोग्य जो खगै--धकोक है, उसकी ओर उडनेवले श्रीविष्णुरूपी दंस (ञन्कार ) कै दो पंख ह-- . ..;. 


ह इष प्रकरारसे वर्गितजो. अश्कारल्पी देस है, उसपर ` 


`. पुरुष--प्रणवकी ध्यान-विधिे फुल उपासक कर्मानुष्ठान ` 1 


पू ओर पश्चिमे आकाशस्वरूपः अकार जौर्‌ उकार--येः दो मात्रा । बह काररूप हंस साचिक देवताओंको अपने सस्वमय हदये ˆ; 


| ५.९  श्भाषित करके सम्पूण लोकोको प्यक्ष देखता हु ब्रह्मलोकतके गमन करता है; उसपर आरूढ टमा उपासक मी वर्दौतकं पुव जाता दै । = 












| स्तमीका नाम वरष्णवीः 


द्वादशी मारा ध्रह्मीः कलती- दै । यदि प्रथमा मात्रामे 
उयासकका प्राणान्तं दता हेतो वेह मारतम सार्बमोम. 








चत्री रजके रूपमे जन्म चेता दे । द्वितीया सावतरं प्राणो 










मावामेते प्रयेकं मात्रा तीन-तीन कलरूपी मुखस सु्ोभित च का उक्तमण होनेपर वह मदहिमागाटी यक्च हीता 1. 
द| इस प्रकार द्वादयकलातमक दका कहा गयाः हे} साताम विद्याधरः, ओर चतुर्थीमिं गन्धव होता हे । यदि पश्चमी 
` सात्रामे उसका पाभस वियोग होता दै तो वह वुषिति नामके ` 


(| : ९ द्वितीया “विच्न्मात्मः; वतीया ष्यतङ्खीः; चतुर्थौ व्वायुधेमिनीः) सात्र (मल्हीनेपर) इन्दरका सायुज्य प्राप्त हाता ६ । सक्षमाः 
 प्ञमी न्नामधेयाः ओर पुत्री मात्रा शनी कहती दै। . 
ओर अष्टमी साङ्करीः कदलती ` ¢ 1 
नवमी (हती, दमी श्रवाः, एकादशी भ्मोनीः जर सामीप्य कम्‌ करता दै । नवमी मात्राम महकः दशामीं ` "५ 
= मातरम ध्रुवलेकः एकादस्ी माजा तपोटोक तथा द्वादशी ` 


-मात्रामे प्राणका उत्कमण हेनेपर उपासक शाश्वत ब्रहलोकमे 





[अध्याय | 










| वतीया 


मगवान्‌ विष्णुके पद ( वैकुण्ठ-वाम ) को प्रात करता ` 
अषटमीमे रुदरलोकमे जाकर पश्ुपति भगवान्‌ राङ्कसका 





[1 


( बरह्षाकी आयुपर्यन्त ) प्रतिष्ठित हेता है ॥ १--१०॥ त ५ 


ततीय चण्ड 


योगयुक्तः श्थि्तिका वणन 


इसकी सधेश्चा भी परतस--श्रष्ठ; शुद्धः व्यापक) निष्कठ 


8 त तथा कस्याणसरूप सदा उदित परमन्रह्म-तत है; उसीसे 

अग्निः सूरय, चन्द्र आदि समी परकास्की व्योतियौका उदय 
जवे सन्‌ इउच्दियातीते जीर सच्च आदि तीना ` 
५ | (1 त रणो पर परतनं सीन हतत च, तब व पमार हिते सौर - 
4 स श्ितिमे साधकको योगयुक्त 
, कहना चहिये। ज परमात्माका मक्त दैः जिसका मन परमास्मा- 






दता 


„६ ध पभावस्वस्य हो जाधा ह| 


म ही आसक्त हैः वह योगमागके द्वारा खस्य होकर सब ` 

प्रकारकी लौकिक आसक्तियोसे मुक्त दो षीरेधीरे दरीरमै- = ` 
आत्माभिमानको व्याग दे । तबे उसका संसारबन्धन 
नष्ट दहो जता दै; वह निमेः केवव्यमास सौर .., ` 


रमात्मखरूपम दो. जाता दै । ओर उसी ब्रह्मभावसे `... ` 


 परमोनन्दको प्राक्त करता है, परमानन्दका उपभोग करता ` ` 


हे १--४ ॥ 


४ ॥ 1 = १ 2“ 
क) 


॥ प्रथम अध्याय समस्ति) १; 




















` महामते निरन्तर प्रवल करके आतमा खल्यको 


विः मेगोकरो भोगते दषु तुः 










` प्दा्थकी 
विन नदी दना ` 
म खयं नहीं छेडता। ` 
दथ होता द्ैः तव जानीकी. दिम | 
र समावदहौ जाता दहै जिस प्रकार . 


` दवितीय अध्याय 
प्रथम्‌ खण्ड ` । 
`: क्षाचीके द्यि भरारन्ध नही रह जि 


प्रकार यह जायत्‌-काका यैर मी अध्यासमाच है | अध्यस्त ` 
पत्ति कहो दौती दै । ओर जिसकी उत्पत्ति नदीं „+ 
दुः उसकी शिति की | ( जसे श्ज्युमे सर्पक्रा स्याम :९. ५ 
होनेपर रण्जमे सप॑ नदह पदाता ओर न्रौ सर्प्री ` ` ` 
श्थितिदी होती दै।) इस प्पञ्चका उपादानकारण आमा | | 





, है जिस प्रकार मिक पार््ोका उपादान-कारणस््रीदहै। ` 
नदी वेदान्तके अनुसार यह प्रपञ्च अज्ञानके कारण आसमाम माषता = 
` दै;यदि अज्ञाननष्टदहो जायतो विश्वकी विश्वताकँरहेगी। 
जिस प्रकार श्रमे मनुष्य रज्जबुद्धिका त्याग करके उसे सर्प. 

|  इद्धिते रहण करता हैः उसी प्रकार अज्ञानी पुख्परसषत्य 
गवर होती है, ५8 नसी (आत्मा )का शान नं होनेके कारण प्रञ्चको देखतादहै। = ` ` 
































८ ज जब सामने रस्सीके टकडेको | 
` जसं उस्म प्रतीत द्यनेवाखा सपश्प मी रह जाता; उक 


`. ब्यून्यताको प्रा्रहयो जाताहैः तव देह भी पपञश्चरूप दही 
 हीनेके कारण उसके साथ ही शयु्यतामे परिणत ह जाद! . 

` उस अवाम परारब्यकी खिति केसे रहं सकती है| अक्चनी- 
 जरनोकौ समञ्चानेके छ्ियि प्रारन्धकी बात कदी जाती | 
ॐ तदनन्तर कारव दी प्रारन्धके नष्ट हो जनेपर प्रणव ओर 
` बह्यकी एकताके चिन्तनसे नादरूपे साक्षात्‌ ज्योतिर्मय; 


भच्छी तरह पहचान देनेपर 


# 


`  -ग्रकार जधिष्ठानखल्प कत्माका क्न दोमेपर ज पप्यमी 


(9) 


४ 


महान्तं विभुमात्मानं सत्त घी न द्यति 


साकम पथमा नमिता पमिरकतमना कतमो ` - 


जस प्रकार सषक्रं दुर हा जनं 






 दिदस्दस्य तरमास्माका सआाविभात्र हति द---स कि चम द 


‰ । ) 


ठते द} योगी सिद्धासने वेटकर गेव्णयी सुद्र धारण करे 


पि. ॥ | 3 ध न" 
- न [ति ष स्र ॥ ¢ म्‌ स & 
ददन तनुर भीतर उशत हए नाद्र ( अनाहतः भ्यामि ) १ 
1 च 


भै 


शं 


को सदा मुनता रदं! इस प्रकार भम्यसम छयाहुभानाद्‌ 
द श्रतु रा जीतकर दर प्रक्र अथे नति घौ स ` ~ | 4 ५ 
† पुपर (वजय. पद्रः दयपु अर्थात्‌ | । । य 


मद्रः शम्पण 


आत्मसाक्षत्कारक प्राप्त दीता ई ॥ १-५१ ] 
क्ल्कनवि ेीिक । 
द्वितीय खण्ड 


नाटके अनेक प्रक्र 


अभ्यास्के प्रारम्भे वह्‌ नाद्‌ बहुत जोर-जोरते रौर 
नाना प्रकारसे सुनायी देता ह भौर अभ्याखके वदु जानेपर 
` बहू सूक्ष्मसे सूष्ष्मतर रूपम सुनायी पड़ता 


} ग्रारम्भम्‌ समुद्र; 


, ` जव महान्‌ मेरी आदिक ध्वनि सुन पड़ त्र उसम 
` स्मे सूष्मतर्‌ नादका विचार करे--घने नादको छोडकर ` 
` सक्ष नादे अथवा सूष्म नादो छोडकर घने नादमें रमते 
याजते हुए सनको अन्यृत्र न ठे जाय | पट्टे 
` मी सूष्म याघननाद्म मन स्मता दैः वीवी बह स्र होकर ` 
उस नाद्के साथ दी विलीन हो जाता 
भूलकर दुध मि द्ुए पानीके समान्‌ नादय एकीसूत हभ 


जिस फिसीः 


। सरि बाह्म प्रपञ्चक 


तथा नगरिकी ध्वनिक समान वह नाद सुनायी देतादैजौर ` 
अन्तये किङ्किणीः वंकी; वीषा तथा श्रमरकी ध्वनिकेसमान 
मधुर नाद खन पडता ह । दरस प्रकार दूष्षम-ससष्म हीति हृ ` ` ` 


बाद) मेरी तथा श्चरनोसे उसन्न ध्वनिके समान एवं ृदङ्कः घंटे नाना प्रकारके नाद्‌ सुनायी पडते द | 1. 
| | - नीः 1 
तृतीयं खण्ड 
नादाञुसंधान 


[क अ 


मन उस नादके खथ दी सदसा चिदाकारं विलीन हं जत 
। इसलिये नद-श्रवणंसे अतिरिक्त विपयोकी रवे उदासीन ` 
होकर संयमी पुर्व निरन्तर अभ्यासे दास मनौ तव्काट 


अपने प्रति उस्सुक बनानैवटे नादका ही श्रवण एं चिन्तन ` 


करता रे । सारी चिन्तां व्याग करके) सारी च्यक 
छ)डकर्‌ नारदश दहं अनुस्थान कर; स्यौक्ति नादे नित्त 
 विखीन हता दः नाद चित्त विछीन हता ६} १-५)) 


म 


द्विस्तीय अध्याय खमाप्च ॥ ॥ 


| 1 [ 





` ` नाद्के दस मन कंसे बहीभरूत होता 
` जिसं श्रकरार्‌ पुष्परसका पान करता हआ श्रम्‌ पुप्पग 
की अपेक्षा नही कर्ताः: उसी प्रकार नाद्य सदा असक्त । 
रटनेवाखा चित्त विषर्योकी अआकाह्ा नदीं करता । यहं 





श न्तरं 


बहिदृ्िनिमेषोन्मेषव ता । पथा सा वैष्णवी सुद्र स्वतन््रेु सोपिता ॥ १ 
हर्की ओर निनिमेष इष्टि दो ओर भीतरकी ओर रण्ष्य हो--सव तन्मे गुड भावतसे कतायौ हदं वह वैष्णवी मुद्रा दीदै। , : 


 चित्तस्पी आन्तरिक सपं नाद रहण करनेपर्‌ उस सुन्दर 
चपलतार्थकरा ` 


नादकी गन्धसे ब्धकर्‌ तच्छ सारी 
परित्याग करं देतादै | फिर संसारक भख्करः ओर 


1 11 



















वमारयण प्कादितद्ो 












कि ॥ य नाद मनरूपी भृगके बोधनेमे जाल्का काम करता . ` 
} मनसूपी तरङ्को रोकनैमे तस्का काम करता 


"न 





# : नहीं ` दौडता 





# नाद्विष्दुपनिषव्‌ # 


न्फ ॑ 








१ 1 1 


< 


त्य अण्ड 
नाद्में मनका ख्य 


` ` बरह्लखयसूय प्रणवे संख्य नाद ज्योतिःखसूप दीता दैः 
अ उस्म सन ख्यक प्राप्च दहता 








. ` नाद हैः तवक मन 





` ` जाग्रतः खञ्र. यर पुषुशषि प्रभति सारी अवखाअंषि 
^ (4 ५६ मुक्त था तथा सारी चिन्तको त्यागक्रर जो योगी . 
 : ~ मृतवत्‌ रता हैः वद क्तं दै--दसमे संशय नदीं दे। बद 
:  बद्ध-इुन्दुभिनादको कदापि नही सनता । जिसमे मन अमन ` 
हौ जाता हैः उम अवस्यके हौनेणर मन इस देहम ` 
रहकर भी काष्टवत्‌ निशवेष् प्रतीत होता दै वहनं रीत. 
 -जानता दैन उष्ण ओरन सुख ननतादैन दुःख । न 
¢ र मान समञ्चतां दै न अपमान । साधिके द्राय वह इन सवका ष 





५ वही भगवान्‌. विष्णुका 
`, ` परमपद दै} जवतक श्व्दौका उचारण ओर श्रवण हेता है | 
| तमीतवः मनसं जाकाद्का सकय रहता दै । निःशब्द हीनेपर 

 : तो बह परमं र्म परमात्मस्यमे दी अनुभूत होता है । जवर ` 
नादके सूद्यते सृष्ष्मतर होनेषर - 
छतीयखष्ड 

मनवे अमन हो जनिकी स्थितिका बणेन 1 
 संम्यकृरूपसे त्याग कर देता है । योगीका चित्त जग्रत्‌ खम, 
सुरि आदि तीनो सवस्धा्थोका कभी अनुसरण नी 


सन मी अमन हौ जता है । स्दाब्द नाद अक्षर-बहमे "~ 
क्षीण हो जाता दै। उस निःशब्द नादको दी परम पद कहते | 
है} जब निरन्तर नादका अनुसन्धान करसे वासना | . 
` सम्यकररूपसे क्षीण हो जाती हैः तत्र मन ओर प्राण निःसन्देहं | 

निराकार ब्रहम षिरीन हो जति ै। कोटिकोटि नाद ओर | 
` कोटिकोटि बिन्दु बरहप्रणवनादमे लीन हो जतिदहै॥ १-५॥ | 





तद्क्तारमषतु । भवत्‌ मामवतु वक्तारमबतु वक्तारम्‌ ॥ 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः 





[क 


| | [जन्याय 


+~ प 











करता । योगी जाग्रत्‌ तथा खप्नवख्सि युक्त दौकर अपने ˆ ` 
 श्वकूपमे अवखित होता है । चिना दद्य वस्तुक ही ज्सिकी ` ` 
दृष्टि सिर दै, त्िना प्रये ही जिसकी प्राणवायु खिर हैः ` ` 
बिना किसी जवरम्ब या आश्रयके ही जिसका चित्तखिर 
गया है, वह योगी ब्रह्ममय प्रणवके अन्तवैतीं वरीयदुरीय ` | 
सरूप नादरूपे सित है । यहं इतना उपनिषद्‌ है ॥ १-५॥ 4 ^: 








। = दर लात्नृन मश्व; ॥ 








दाान्तिप।ट 


ॐ सह नाववतु । सह नौ 


| [ : ॐ शान्तिः 
प्रणवोपासना; योगके छः अङ्गः प्राणायामकी 
 इुद्धिमान्‌ पुरुष चका अध्ययन करके एवं बार-बार 
उनका अभ्यास करके ब्रह्मविद्यकी प्रातिकरे परम क्रारणमूत 
इस व्रिजटीकी चमकके समान क्षणध्रकाश्षी जीवनक व्यं 


` सारथि बनाकर बह्मरोककरे यथार्थं पद्का अन्वेप्रणः करते हृष 
भगवान्‌ शटदरकी आराधनामे तस्र हौना चाहिये व्रतकं 
` रथसे चले; जवत्तक रथस चछख्ने योग्य मागपर ही खिति द | 


जव बह मार्गं पूरा हो जातादैः तव उस रथ-मार्गपर्‌ खड़े 


हुए. रथको छोडकर मनुष्य स्वतः आगे चखा जाता दै | 
` तास्पयं यह कि जवतक ठश्ष्यकी प्रात्नि न हौ जाय, तत्रत 
` दृदृतापूवक साधनम संल रहना चाहिये; ख्ध्य-सिद्धिके 
पश्चात्‌ अनावद्यक साधनं खतः चट जाते हं । 

` प्रणवकी जो यकार आदि मात्रा है, उनके छिङ्धभूत 
नो "जागरितस्थानः सक्ाङ्गः एकोनविंशतिमुखः इत्यादि 


पद्‌ हः; उनके आश्रयभूत धिश्च; त्यद्‌ आदेके चिन्तनपूत्रक 


` उनका त्याग करके स्वरदीन ( केवल नादल्प ) मकरके विकारो ) को तथा धारणक द्वारा पापो ( इन्दरिय-लोटुपताके 


द्वारा उसके अर्थमूत प्राज्ञ ईश्वरा चिन्तन करनैसे साधक 





+ यहा ग्रणव तथा उसकी माव्राओंके चिन्तनकौ वात 


` कही गयी है. । प्रणवकौ तीन मात्रां ह---अकारः उकार तथा 


. सवार्‌ । अकार विष्णुका, उकार ब्रह्माका तथा मकार भगवान्‌ 
रुद्रका वाचक दै । इन तीन मात्राओंका क्रमद्यः चिन्तन करना ` 


 चादिे । विष्णुको सारथि बनाना अकार" रूप प्रथम मात्राका 
चिन्तन करना है ! ऋह्यलोक-पदक्रा अन्वेषण उकारका चिन्तन 
 & ओर खदरकी आराधनाका तात्य मकारका चिन्तनं ई । 


उ० अं० ८५-- दः 


युनक्त । ग्रह वीयि करवां 
 चिद्धिषवह | 
¡ दान्तिः 1 शान्तिः !\! 


&१, 


(व(द; याग-साधनद्छ पदः पचा पाणा रग 


सरण 
नष्ट न क्रे । उश्कारके रथम बैठकर ओर भगवान्‌ विष्णुको ` 
` सूर्यखरूप अपने 


क ३ 


। तेधि नाधधीतमस्तु । 


क्रमदः उस सूष्णपद्‌ ( तुरीयतच् ) यँ प्रवेश करता है 

अकारादि खरौ आर कृकारादि व्यञ्जने व्यबहुत हयनेव 
पञ्चस सवधा पर्‌ हं । दब्द्‌-स्प्यादि पायौ विप्रय; 
नहं ग्रहण करनेवाटी दन्द्यं तथा व्यन्त चञ्चङ मन--इनक्ो 
आत्म किरणेकिं 
आत्यप्रकादसे ही मनकी तत्ता दै आर 


सी आत्पप्रक्राराकी 


= ब्राह्म सत्ता शब्दादि विषय भी सत्तावान्‌ दैः ठेस चिन्तन ` 


करे ¦ इस प्रकार अनास्मपदाथकिी रसे मन ओर इन्द्रियो 
को समेटकर केवल आत्मके चिन्तनको प्रत्याहार कः 
जता दं प्रत्याहारः ध्यानः द्राण्रायामः धारणाः तके ( विवार ) 


तथा समाधि-ये योगक्रे छः अद्ध बताये गये हं || १--६ ॥ 


¢ प % 


जसे पवतां उत्पन्न. खणादि घादुौका मख उनक्नौ 
गनिम तपानेसे भस्म द्ेजताद्ैः वेतेही इदन्या ठय ` 


रचे दोप प्रामेोके रोकने ( प्राणायाम करने) सेभसदहो 


जाते हं । प्राणायाम्के द्रा दोषौ ( इन्द्रियों अये हरः 


संस्कारो) को भसमक्रदे। दसं प्रकार पापौ तथा उनके 
संस्करारका नादा करके आराभ्यके मनोहर सूपका चिन्तन 


क्रे । आराध्यके उस मनोहर खरूपका चिन्तन करते हुए 


वायुको मीतर सिर रखनां ( कुम्भक करना ); रेचक करना 


 ( श्वासको छोडना ) तथा वायुको खीचना (पूरक करना)-- ` 


इस प्रकार रेचकः पूरक तथां कुम्भक्के ल्पमे तीन प्रकारके 


प्राणायाम बताये गये द| पाग-रक्तिका विस्तार करनेवाख 
साधक ( : सु 


हित + अटः, ॐ अनः | 


रू पसे देसे । संधात्‌ 








` ९४ ध र ५ ॑ ध ` # अदतनादोपनिषद्‌ # 


1 (न. 








पयित करत 
५ नि 
न ॥ 


तयः 
स 


 : ` प्राणावायका रश्च 


सनै तथा करीर्को 
` क्षं तणा सरीरके सुख-दुःखादिते तनिक भी प्रभावित न 
` न्ति! यद्‌ प्रन्तः का छक्षण है । बुद्धिमान्‌ पुरुष मनको ` 
ससद्चक्र उसे आव्सामे ` 
तथा उस बुद्धिको मी परमात्म 


( । ५ ( न 
चिन्तनं स्यापरिति करे ख्ये | इसीको 'वस्णाः कटय गया 


4 ॥ । ध्य पम्‌ म 


`. छक्िच्रसने 
श त | प्रफार छगद्नर उचस्की शोर पु करके बैड । पिर एक अशुटीसे 
;;  नातिककिं एक छिद्रवने बैद करके दूसरे खुरे छिद्रसे वायुको ~ 
` खींचकर दोनी नसापुरयोको बंदकर उस वुको धारणं करे । ` 
. . उत्त घमय तेजोमय शब्द्‌ ( प्रणव) का दी चिन्तन केरे! ` 
` ` ` बह छब्द "अकारः खर्प एकाक्षर बय दी है | फिर इसी 
(ॐ इस एकाक्षर बह्यकां ही चिन्तन करता हुआ रेचक 
 करे--ददुको धीरे-धीरे छोड 
~ .. प्रणवस्वरूय दिव्य-मन्त्रकै द्रा ८ प्राणायाम करते हए). 


॥ 


{ 


भः 


` ` आर स्वक रते समय ज्व तीन-तीन बार सानस-पाठ करे, ` 


ऋ) 


र एकः शरणायाः कते 


~. ~ प्रानं जकर निक्रल्कर्‌ द्ुदयक्री वायुदयूल्य ` 
नमदुट्य करक सूयभावर मनको ल्या दे; यहं रेचक 
ध } जरे सतुष्य मुश्वसे कसछ-नाठद्रास 
` ..  षरि-्थीरे ज्ख्कौ दीचवता है उसी प्रकार धरिधीरे वायुक्रो 
`. ` अपने भीतर ग्रहणं करना चादिये-- यह पूरकका रक्षपर हे | 
: नतौ श्वासी मीतर खचि स वा 


4 ् ॥ ॥ 
(1 
(व 


{द . 
| र अत पष मज् छश्चम्‌ ह्‌ | 9 9.92 | 


न देखे; ` चब्दको बहक . समान 


` संकस्या्मक ( संकल्पस्वस्प ) 


). विद्छीन्‌ करर 


ध 


 . सित्रिकी व्दमाधिः कहा जता ह । ?४--१६ ॥ 


मके. समान्‌ एवं रमणीय तथा ( अशुदधताः विपताः 
ता प्रस्त ) सम्पू दोषा रहित भागसं मानसिक 


क 


:` ऋरि 


ॐ सत्यस्---रस प्रकार ) व्याहतियो तथा प्रणव- 
५ हैतं समृ गायव्री-मन्त्रक्रा ( ॐ अपो ज्योती रसोऽतं 
क भून्ुवः सेस. दस) दिरोभागके साथ पूरकः कुम्भक 


गी निकले ओरन ` 
रक दिये दीद प्रकार ्राणवायुका निरोध करे; 


` दै । वाके अनुकूल उदा ( युततिपूरवक विचार ) (तकः 
` ~ -ष्ाजतादै जर्‌ जिधर पराप्त करके दूसरे समसत प्रप्तव्यौका | 


देता है--सवको तुच्छ समश्चल्ेता हैः उस ` ५ 
` : मह ह. | 


टस प्रकार प्राणायासद्रारा पापराशिकां नाद करके पहठे 
व्रताय दए (८ अकारः उकारः मकारः बिन्दु तथा नादषूप ) ` 
` प्रणव-मत्वका ध्यान करे अर्थात्‌ प्रणवकरी प्रलेक माचरे साथ 
` उसके लोकः गुण एवं अधिदेवताका चिन्तन कस्ते हए ` 
| ७---१० | प्राणायाम करे । इस प्रकारके प्रणवगमं प्राणायामको स्थूखति- ` स. 

` स्थल मात्राक्ते अधिक कमी न करे । अपनी दिको 
 तिरयक्र्‌( सामनेकी ओर ), ऊपरकी ओर अथवा नीचैकी ओर ` ८ छ 
` सिर करके महामति ( परम बुद्धिमान्‌. ) साधक सिरतापूरवक ` 4. 
सित होकर, निष्कम्प ( अङ्गवाटनदहीन ) रहकर तव | 
, योगका अभ्यास करे | २१-२२ ॥ । 4 
यह्‌ योगं ता्बरक्षके समान कुछ समयमे फल देनेवाल ` | 
ञओौर इसका धारण नियत योजनापूर्वक ( अथात्‌. जितना 


प्रथम प्रारम्भं करे, उसे उतनादी सक्खेया ब्द्राता जाध; पर 


नतो षये ओर न मध्यमे उत्का विराम करे--इस प्रकार) 
क रयन स्च अर्थत स ` करनेयोग्यं है | समै दादश मात्राओंकी (प्रणवकी अःउ, मतथा ५ 
नाद्य चास मत्रा्ओकी तीन प्राणायामे ) आद््तिभी 

कालत निधिते कही गयी दै । अर्थात्‌ एक साच्रकेख्यि जितना = ` 
समय दिया जाय, दूसरीके स्थि भी उतना दी समयदेना 
 व्वािये } कोद मात्रा सीघ्र एवं कों देरतक मनम न जपी {4 
"ज्य ॥२.॥ ^ 
यह्‌ प्रणव-नामक घोष बाह्य प्रयच्तसे उच्चारित हौनैवास 


‰ 


मष्ट आर नाक्धिकरासे उच्ारित होनेवाला ( सानुनासिक ) भी 


[+ 


भै, 
८ 


मी ) नहीं दै | दोनो ओश्षैके मीतर स्थित दन्तनामक साने 


2. 


हीं दै | यह व्यज्जन नही है | खर मी नदीं है । कण्ठ, ताद, 
रेपजातीयर ( अर्थात्‌ मूद्धासे उब्यारित होनैवालख ` 


भी इसक्रा उचारण नहीं हो सकता } यह्‌ वह अक्षरदहैः जो 





~~ 








र | मुत्‌ , महाह ; ट ~. | | 
¡ ( द्तवन्धादि ) करके ओर सण्डल ( यदेतन्मण्डलं कम क्रत ( च्यत ) नदीं होता अथात्‌ यहं नाद्के अब्यक्त- | 


9. | | (५ तधति-- र्यादि मण्डटलट-नाद्ण | कां जप क्ररके पञ्लासनः. 


अथवा मद्राहनमेसे किसी योगासनको मली ८. 
` संय॒भसते अभ्यस्त करना चाहिये आर निरन्तर नादके रूपमे , ॐ 


 मनको उसमे दग रहना चाहिय ॥ २४॥ 


1 अपने चित्तके मरको दूर्‌ करे ॥ १७--२० | 





इस प्रकार अनेक बार इस ` 


, स्यसे निचय प्रकृति विद्यमान रहता है । कहनेका तापय यह्‌ ` 
दै किप्रणवका प्राणायामके रूपम तो उपयुक्त प्रकारे समयादि- ` 





` #णछ. समय इ ्रकारके ` अरणवगभे प्राणायामकौ अरसी! ग ज्सौ 
आवृ्तिर्योको सथू मात्रा' कहते है । एक बार वायु सेककर अस्सी बार । 
प्रणवके जप करनेको “अतिस्थुकमावाः प्राणायाम कहते है ओर ` 
देसे ्राणायामक्ी जस्सी बार वृत्ति 'स्थूखातिसथूलमात्ा' प्राणायाम ` 
। इससे अधिक प्राण रोकना या अधिक आृत्ति करना हानिकर्‌ 
३ । प्राणायाम प्रातः, मध्याह, सायं एवं जधैरात्रिमे--इस प्रकार चार ` 
| १ बार नित्य करना चाष्टिये । (1 





(0 


1 
{ 
7 
॥ 
, ऋ 
५ 
॥। 
„ - 
२ 
षि 
| + 
(ति 
9. 
६. 











जित खानको उस प्रवे करके गमन करनेयोग्य मानता दैः 





म्राण उसी मागं ( द्य ) से मनके साय गमन करता द। 
अतएव माण श्रेष्ठ मारगखे जाय्‌, इसके लि नित्य अभ्यास करना 
 चादिये । हदयद्वार ही वायुकरे प्रेका द्वार 

त ह ध. द्ारसे प्राण सुघुम्णामामेमे प्रर्दा कररता ई | इससे ऊधर ऊध्वं | 
¦ “ गमनक्ा मां दहै । सव्र ऊपर इस सुपुम्णामार्ममे गोषा 


इमी हदय 


वमी 


; ~“ द्वार ( जिस मागसे प्राणोत्सर्गं होनेपर योगी मोक्न याप करता ` 


ह) ब्रह्मरन्ध्र दै। इषीको योगी सूर्यमण्डल जाने द| ( इसी 


 सूयमण्डर या ब्रह्मरन्ध्रको बेधकर प्राण छोडनेतते मुक्ति 

है). 1. 
भयः क्रोधः, आस्यः अस्यन्त निद्रा अधिक जागनाः ` 
बहुत भोजन करना जर स्वधा निराहार रहना--इनको योगी 
सवदा छोड़ दे । इस विधिसे अद्धी प्रकार जी क्रमशः 


जता 


( उत्तरोत्तर बढाता हुमा ) नित्य अभ्यास करता 


हैः उसे तीन महीनोमै खयंदही ज्ञान प्राप्त दो जता दै ` 
` इसमे सन्देह नहीं । चार महीम वह देवताौको देखने 
~ कगता दः पाच भदन देवता्कि समान दक्तिशटी हौ ` 
ओर निःसन्देह छः महीनों यदि उसकी इच्छा क्षे 


`  तोवहकेवस्य (जीवन्पुक्तावसा) को प्राप्त कर खेवा दै] २७-२९॥ ` 
| ` दे) २५-३५॥ 
पृथिवीतचखकी धारणके समय प्रणवकी पोच माक्रर्थोका, ज 


वक्री घारणाके समय चार माच्ाथका; अथितसकी धारणा 


खमयं तीन सात्रा्ओकाः वायुतत्वक धारणा समय द्‌ मत्रा 


का, मजाकाद्यतच्वक्य धारणाके समप एक्‌ मात्ाका यर स्वयं प्रणव 


नरवन 


योगी जिससे मागं देखता दैः अर्थात्‌ मनक्रै दवारा जिस 


| क सपमे उक्र 9 ¡ वम नस्ध्र्पच् विन्त 
| ही समनु 


` इस प्रकार प्रण्व-पारयाद्वाय पर्चभूतौपर धिकार पात 
दै॥ ११॥ । १ 


श, 
टाती 


ओर्‌ व्यान-कायु 


` वायु-खान पं हृदया 
छा जाता दैः वद जटा-ङटीं भी मरः पि 
. वह फिर जन्य नदीं छेत ३८॥ 





( क ~ ऋण न व द" # १ 
स ( परसि मस्क्तक ` कमलः थव आदिक) 
1) त्र्‌ > (क 
स्मर कर्कं धुतीकी } [सेद्ध करश्च उमः 


ती [.॥ र | । | ङः ४" (कथन + {५ दः 
तीस अंगु संका प्राण ( धाम ) जिसपर पदि। 
रछा (५, + ^ 
वही दस भगवायुका आधान ( आश्रयं ) वास्ताक पर 


है। यही प्प्राणः नाममे पि 


रत्‌ इ ॥ ह ण ६; वष्टु 
तो इन्दिवमोचर दै; 


[द्य प्राणते एक प्ल तैर्‌ हतार छ 


र + 


अस्सी निःशथास ( शधात्त-प्रशास ) एक दिन-राक्निं अति 
॥ ३२३३ ॥ =: . ` ४ 
आदि प्राण हृदयस्थानम; अपान रद्ास्थानरैः समानि 
 माभिदे्मे दान कण्ठे निवा करता दै! व्यान 


> 


सम्पूणं अद्खाम्‌ सवदा व्यापक्र हकर रहता ह । व करप 
प्राणादि पौ वायुका रंग वर्णन किया जातादै | माणवाय 
छाछ रंगकी मणिके समान कद जाता दै | अ्न-यायु ददकेि 
धयम इन्द्रगोप ( वीरवरह्ुध ) नामक. कौडके समानं 
माभिके सध्यभाभपे मानवाय मायके वधक सपान अधना स्दटिक 
णिक समान है । उदानतरायु धूसर ( मय्मैके) 
अभि-देखके रंगक्रा अथःतू पक्राक्षस्य 


छ दे। | 
-प डः 
जिसका पराम्‌ हस मण्डल ( परञ्चतरात्मक द्रीर-सानः' 


राः प # १ थ [१ 8 
हासौ ) क व्रेधकर सस्तकमे 
अस्प न इता | 


। कुष्णयङ्खुवदीय असरुतनादोपनिषदु समाहत ॥ 





ॐ सह नाववतु । सह नौ शुनक्तु । सद वीयं करवावह । तेञखि नावधीतमस्तु । भरा 
...: ^ ब्िद्विषावह |... (व 
¢ ॐ शान्तिः ! शान्तिः 1 दन्तिः 1! 


भीतर बाहर नारायण दी ग्याप्त है 
यच्च॒ किञ्चिजगत्सवं दद्यते श्रूयतेऽपि या 


अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः ॥ (नारायणोप०) 


जो ङुछ जगत्‌ देखने या सुनने जता है, उस सवके बाहर ओर भीतरसे व्याक्त करके नासय स्थित ई । 









` करता 


1 | 1 











ॐ श्चीपरमात्मते नमः ॥ 








शान्तिपाठ 


1 ॐ वाड मे मनि प्रतिष्ठिता सनो मे वाचि प्रहिष्टितमाविरावीमे एधि । षेदख म आणीष्यः 
श्रुतंमेमा प्रहासीः | अनेनाधीतेनाहोरात्रान्‌ संदधाम्युतं षदिष्यामि । सत्थं वदिष्यामि । तन्मामवतु ॥ 


४ . "म 1 
# ` 8 । | 


` तदक्तारमयतु । अतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 
५ ॐ शान्तिः } शान्तिः | शान्तिः !| 
 प्रथ॒प्र खण्ड 
पुरुषसुक्तका संश्च विषय-निरूषण ` 


,  प्पुरुषसक्तके द्वार प्रतिपादित अथं-निणयकी व्याख्या ` ` 
। रसे कहां ओर अगि 
` विकेचन करिया} पुख्पसंहितामं पुर्पसू्तका सथं संक्षित रीति- ` 
, वेदसं प्रकार बताया जतादै-- | 


इसे भगवान्‌ वासुदेवम 


परषसक्तके 'सदश्यीर्षा ०› दरस मन्वरमे "सहल! साब्द्‌ 


` अनन्ता वाचक है| इसी प्रकार 'दशाङ्खख्म्‌ यह पद भी 

 . अनन्त यो जनका सूचक दे । इस पुरपसूक्तकां उक्त 'सदहल- ` 
शीषर मन्त्र भगवान्‌ विष्णुके देशगत विुखचन वर्णन - 
करता दै, अर्थात्‌ यह बतलाता दै कि भगवान्‌ सम्पूणं देमि ` 
व्वात्त ह| दूसरा मन्व इन्दी भगवान्‌, विष्णुकी काखः व्याप्ति ` 
बताता दैः अर्थात्‌ यह सूचित करता दै कि भगवान्‌ विष्णु 
`: सव॑क्राख्व्यापी है घव समय रहते हें | तीसरा मन्व भगवान्‌ ` 
` विष्के मोक्षप्दत्वको अर्थात्‌ मगवान्‌ श्रीहरि मोक्षदाता है-- . 
। | (तावानस्य ०, इस तीसरे मन्चसे श्रीहरिकि ` 
: ` | वेमवका वर्णन कियागवा द| १--३॥ 


सूक्तको जो वैभव प्रतिपादित हुमा दै, उसी मगवदीय ज्ञान 


लि नम्र दोकर शरणमे अवि इए उन्हीं इनदरके 





८ महापुरुषका रूप-धारण 
इस मकार प्रथम खण्डके द्वारा सुद्रोपनिषदमे पुरुष. ` 


का भगवान्‌. वायुदेवने इन्द्रको उपदेश देकर, फिर सूषक्मत्य ` ` 


दन तीन मन्तरौके समुदायद्राय दही चतुव्युहात्मक 
मगवत्छरूपका वर्णन भी 


इत्यादि सात मन्त्रम जगत्‌की खष्टि कदी गयी ह । व्वेदाहम्‌ः 


` इत्यादि दो मन्वे श्रीदरिके वेभवका वर्णन किया गयादहै। 

ओर व्येन०" इस मन्त्रके दाया खषि एवं मोक्षके वर्णनक्ा 
उपसंहार क्रिया गया दै । जो इख प्रकार दस पुरुषसूक्तको जानता . ˆ ध, 
` दैः वह निश्चयी मुक्त हो जता है| ४-९॥ | 


ष्य 


श्रिषाद्‌ प्रभृति मन्त्रके द्वाय . 
चठव्यहके अनिरुद्र-खस्पका वैभव वरत दै । तस्धिरान्‌०› = ` 
दस मन्व्रह्मारा पाद विभूतिरूप नारायणसे श्रीहरिकी खसरूपभूता 
प्रकृति ८ माया ) तथा पुरुष ८ जीव ) कौ उसत्ति प्रद्दित 
करी गयी है । ष्यस्पुरषेणः इत्यादि मन्नद्वारा संष्िखरूप यत्त 
कृहा गया है मौर 'सक्चाखासन्‌ परिवयः०' मन्म उस पृष्टि- .. 
यक्ते स्यि समिधाका वर्णन हमा दै । यही खटियज्ञ श्वं 

` यक्तमितिः सन्त्रके दवाय. बताया गया दहै ओर इस ` 
मन्त्रके द्वारा मोक्षका वर्णन भी हमं है। तस्मादिति 














खयि उस परम रहस्यसरूप ज्ञानका पुरपरसूक्तमय दो खण्डो- ¦ 


क द्वारा उपदेश किया है॥ १॥ 


इस पुरुषसूक्ते दो खण्ड कदे जते है । पुरषसूक्तमै  , 
जिस पुरषका वणन दैः वह नामरूप तथा शनक ^“ 














अविषय होनेके कारणं ८ अपने व्रह्मखस्यसे ) सांसारिक ` 
 प्राणियोके दिये दुजञेय है | अतः संसारी जीवक लि जपने इस 
 दुकञेयविषयत्व ( स्वरूप ) को छोड़कर क्लेद 

` (स्च्वगुणविरिष्ट जीवौ) के उद्धार्की इच्छसे उन्दने 
` स्ख ( अनन्त ) कलासौँदाछे अवय युक्त एेसे कट्याण- 
स्वरूप वेषको धारण क्रिया; जो ददनमाचसे मोक्ष देनेवाल है 


दादिसे युक्त देवादि 


. ` उसी वेष (रूप) से मूमि आदि टोकरौमे व्याप्त होकर वे अनन्त 





\ __ योजनोतक सित हुए । सखष्टिके पूं पुरुपस्वरूप नारायण ही 

भूतः वतमान एवं मविष्य--तीना कालके रूपमे अवश्ित 
थे ।वेदहीदइनस्व (जीवों) को मोक्ष देनेवके दहै) वे 

सम्पूणं सहत्वश्राहि्यसे श्रेष्ठ दं । उनसे अधिक श्रै यर्‌ को 


| | नि भी नहीदं 


 नारायणके द्वायासम्पूणं विश्वकी रचना (अभिव्यक्ति )} 


उक्त महापुरुष (परमात्मा) ने अपनेको चार अंस 


(चव्य ) मे ग्रकृट किया } उनसे तीन अंशो (च्रिपाद्‌विमृति 


अथवा वासुदेवः प्र्युञ्च र सङ्कुषणरूप ) से वै परमव्योम 
(अपने परमधाम वेकुण्ठ ) त निवास करते ह तथा इनसे भिन्न 
अवदिष्ट चतुथं अंरा--चठुथं व्यूहरूप अनिरद्ध नासक्त परसिद्ध 
॥#॥॥ 





 % महन्तं विभुमात्मानं म्वा धीरो न शोचति > 








त भ १००००४५१०.१० 





उस अनिरुद्ररूप चलुर्थपादाव्मक नारयणने जगत्की. ` 
खष्टिके चयि प्रकृति ( व्रह्मा ) को उयन्न क्रिया । वे ब्रह्माजी 
दारीर प्राप्त करके भी सष्टिकम॑को न जन सके! तव उन | 


 अनिरुदढसरल्प नारायणने बद्याजीकौ खष्िका उपदेदा किया | 
 मगवार्‌ नारायणे कद्ा--प्बह्याजी { तुम अपनी 
यज्ञकर्ता ओके ल्यप ध्यान क्रः 
गरन्थिरूप ( बख्वान्‌ ) सपने दरीरकनौ हवि समद्चीः सुद्चे अधि 
मानोः वसन्तकराख्पं घृतकी धारणा करोः प्रीप्म क्रतु समिधाक्रा ` 


कमटकरोगसे उयन्न खुद्द 


भवि क्रः दरद्‌ ऋतुकं र्सरूप समर्य | इस प्रकरार अथिमें ९ 
हवन करनेपर वृम्द्ारा शरीर इतना सुदं हा जायगा क 


पराणी --पञ् यथति जीव प्रादुभूत ह्गे । पिर सम्पूणं खावर- 
जङ्खम जगत्‌ हौ जायगा | इस प्रकार जीव एवं आत्मके 
योगद्वारा मोक्षकर प्रकार मी वणेन क्रिया गयाः यह समक्षना 


चाहिये! जो इस खष्टि-यक्च तथा मोध्षप्रकारको सी जानतादहैः 
षह पणायुको प्राप्त देता दै ॥ ५-७ | 


१: 


| | तृतीय खण्ड . 
उपाखकाद्यारया अनेक रूपमे देखे गवे महापुरुषमे आत्मत्वकी भावनासे उनके स्वरूपकी प्रि 


` एकदहीदेव बहत प्रकारसे प्रविष्ट होकर श्वं अजन्मा 
रहते हुए भी बहुत प्कास्पे प्रकट होता द । ( तादय यह्‌ किं 
वही एक दैव नानाल्यमं व्यत्त है । वहे खयं यजन्मा है; 
रितु नानात्वकी खष्टिमी उसीतरे दवाय हती 


| नानास्यके 


` रूपमे मी वहीहै)॥ १॥ 





क... | भोतिक यर आधिदेविक--ये ध्तीन तापः ह जो कर्ता 





अष्वर्युगण उसीकी उपासना इस अथिके रूपम करते 
है| यजुवंदीय उसीको ध्यह यजुः दैः इस बुद्धिसे सवरयकिय्‌ 


कमम योजित करते है । सामगान करनेवल्ि उसे 
(सामः समद्चते ह| इसी नारायणरूपयै निश्चय यहं सव 


( दद्य-जगत्‌ ) प्रतिष्टित है । ( ताप्यं यह कि व्ही. 
परमत यज्ञम अभिः मन्त्र तथा साम है ] इससे भौ अगे 


वह समस्त जगत्‌क्रा आधार दहै | ) सर्पं उसे विप्र मानकर 


अप्रनाते द } सपवेत्ता ( योगी ) इसे सप--प्राणरूपसे प्रहण 
करते 
रसे धन मानकर जीवन-निर्वह करते द । असुर माया समन्ते 


। देवता दमे अघ्रतरूपमं अप्नाते हं आर मनुष्य 
हैः पितर स्रधा ८ पितृभोजन) मानते है; देवजनवरेत्ता 

१ 
( देवोपासक ) देवता मानते है, गन्धर्वं रूप समञ्चते दँ सौर 
अप्सराएः गन्धवं समन्चती हं | इसकी जौ ज्सि भावसे 


उपासना करता है, यह परमत उसके च्यि उसी स्पका ` 


हो जातां दै। इसलिये ब्रह्मज्ञानीको ध्पुरपररूप परसब्रह्म मै ` 
ही हर यह सावना करनी चाहिये | एेसी भावनाभे वं उसी. 
स्वरू्पको प्राप्त हो जाता है ओर जो इख रदस्यको इस प्रकार 


जानता दैः वह भी तद्रूप हौ जाता दै॥ २-३॥ 


चतुथं खण्ड | 
बह्मका खरूप तथा उपनिषद्के अध्ययनका माहास्म्य; खु के अनधिक्षारी तथा उसके उपदेशकी विधि 


वह ब्रह्म तीनो तापसे रहितः छः कोशोसे श्रूल्यः षड़्‌ ` 
प्रदभमावविकारोसे 


पञ्चकोशोसे अतीतः; 
। आध्यासिक; आधि- 


ऊर्मियोसे वर्जितः 
रषित-इस प्रकार सबसे विलक्षण 


 कम-कायं; स्राता-ज्ञान-लेय ओर भोक्ता-मोग-भोग्य--दस 


पकार एक-एक अििध है । चर्म॑, मास; रक्तः असि, नसे ओर 


मजा--ये (छः करा (घातु), हं । कामः क्रोधः स्मेभः मोहः मद 
जर माव्छर्य--ये च्छः रत्नुव्गः है । पञ्च कोशः दै--अन्नमयः 


न्दर्योका 


उसकरे स्पत वञ्च भी कुण्ठित हौ जायगा } तवर अपनेका्यल्प 
 ( कारणरूपमे विलीन होनेकी अवखासे कार्यरूपे ) सव 











[ खण्ड ४ 


। द.थ.) न्धे ररपण तिकि (तेवर दरि 
| 3 
पोप न वप्रः ८ 

1 मी ५२ 


६७९ स 









रन पपन यीवैनराकणनति ४ 














जणेण 


:: . रणमय, मनोमय, विज्ञानमय ओर आनन्दमव । परि दोना, है । जो दीक्षत न होः उसे सका उपदेश न केरे; जो 
` उन्न होना, वदनाः बदलना, घना ओर नाद्य हौनः-- ये छः ` ध | 
. : भावविकारः & । भूख, प्यास, दोक; मोदः बद्धावखा ओर दषकन्‌ उपदया न र | जो यज्ञन करता हौ, उसे भी ष | 

युवे ग्ट उवियौ ह| दुल गोचर, जाति, वर्ण, आश्रम 1 अवरष्ण करे, अयोगीको न केरे; बहुभापरी 
५ र म क | = | ध लने भाग धमः त कस परयथा्ीको न केरे; जो बपभरमं एक बार वेदक 
1 लार्‌ कपये छः भ्रमः दीति ह > ध 


पुरुषदी जीवर होता दैः दूरय नदीं | १-९॥ ॥ 





1 समीर जितने वेदोका अध्ययनं नका दोः उसे भी इसका | 
ज दस उपनिपदूका नित्य अष्ययन करता दैः वह अनि उपदेश न करे । 

` पू होता दै। बह बाधुधूत होता दै । बह आदित्यपूत . इसको दस प्रकार जाननेवाखा निद्वान्‌. शुर भी पवित्र 
। हेता) वहं रोगदीन हो जाता है । श्रीसम्पन्न हो जाता दे} देचमेः पुण्य नकषत्मैः प्राणायाम करकैः परमपुरूषकाध्यान करता 


विद्धान्‌ द्येनेपर मी जिलञसभावते प्रभ न करता हो; उसेभी. 


 लछाध्यायन कर्‌ ले, उसे भीन करे; असंतोपीक्रो नके ` 





. : -पुत्रपोत्रादिकी 
| मदापरसपुवरित्र दौ जाता 
 . . लमः मोहः इस्यादिसे वराधित नही होता । सम्पूण पापौ. 


११ 
| 
4 


द्वि युक्त हयो जता दै) विद्वान्‌ ह जता 
| >< > >< कामः क्रोधः. 


हआ, विनीतभावसे शरणम आये हए. रिप्यकरो ही उसके 
दाहिने कानमे इतत पुरपसू्तके अर्थकरा उपदेश करे | बहुत 
न बोले 


| तो, वह उपदेश यातयामत्वरूप दोसे दूषित षौ 


जातां दै (उसका सार चला जाता दै, अतः वहं उपदेश 
सफ़र नहीं हे पाता ) । बार-बार कानमे उपदेश दे । एसा 
 कुसेवास अध्येता ( शिष्य ) ओर अभ्यापक्र ( गुर ) दोन 
दसी जन्ये पुरथ--्रह्मरूप हौ जति है ॥ ११ ॥ 


` ~ ४ ---- 


` सक्त हो जतादै। इसी जन्मने वह युरुष( परमासर्प ) दो 
` जादे ॥ १०॥ व 7: 
` दट्ये इस पुर्पसूत्छका अर्थं अत्यन्त रहस्ययुक्त दै । 
~ ` यहु सनज्टुद्यः देवयुद्य एं गोपनीयोसे भी अधिक गोप 





ऋग्वेदीय मुद्रखोपनिषद्‌ ससाक्च । 


शान्तिपाद 


५ ॐ कड्‌ म सचि प्रतिष्टिता मनो मे वाचि प्रतिष्टितमापिरछीमं एषि । बेदख म आणीखः 
शृतं मे मा्रहासीः | अनेनाधीतेनाहीरत्रन्‌ संदधाम्धुतं वदिष्यामि । सत्यं दिष्यामि । तन्मामवतु 
, वक्तारमवतु । अवेहु मामवतु पक्तारमवतु वक्तार । 
ॐ शन्तिः } शान्विः !] शान्तिः 1 ` 
४ नासयणपसे स्योहिसत्या 
४ नारायणपरं जह्य तं 
4  ऋरयणपरो ध्याता 





म्वरयम ; | 
सारायमः 
ध्यान नारायणः 


प |: 
परः| ` 
तप ॥ 
(नासयणोप०) 


` .कैषरायण परमन्यीतति है, सासाप्रण परमास्मा है, नारायण परमन्रह्य है, 
ध्याता हुं ओर्‌ नारायण ही परम ध्यान्‌ हुं । 


नारायण परमतष्व ष, नारायण पृश्मे 








0 दप कानु पणा उ) 





५० 








अथ पुरं 
ॐ सहश्च पुरषः सदस्वाश्टः खटह्खदरव्‌ ) 
स भूमि विश्वस्ते ब्च्याःं तिष्टद्शशङ्क छ. ।॥ ५ ॥ 


उन परमपुरुषके पददा ( अनन्त ) मस्तकः सेस नेत्र 





योजन ) ऊपर सित हं! अर्थात्‌ वे व्रह्माण्डमं व्यापक होते 

हए उसते परे भी है । [ यह्‌ सन्तर भगवान्‌ विष्णुके देदागत 
 चियुत्वका प्रतिपादक ह। || | 

पुरूष एवेदं सवं यद्भूतं यच्च मव्य । 

 उताृतव्वस्थे्षानो यदन्नेनातिरोहति ॥ २ ॥ 

यह्‌ जो इस समय वतमान ({ जगत्‌ ) 

गया अरजो अग्ने होनेवाखा दै यह सव 

ही दै) इसके अतिरिक्त वे अभूतस्य ( मोक्षपद्‌ ) के तथा 

जो अन्रसे ८ मोजनद्रास ) जीवित रहते हैः उन स्क्ै भी 


११. ~ 





| # उपनिषदे अनुसार पुरुषखक्तके प्रारम्मिकः चार्‌ मन्वरभ 
„ वादेव, संकर्षणः प्र्ुम्न एवं अनिरुद--इन चतुव्यहातलमक भगवत्‌ 
` . स्वरूपोकां वर्णन मी होता द । प्रथम मन्त्रं मगवान््े वासुदेव 
 सखरूपका वर्णन दै । मन्त्रके अनुसार वे अनन्त है सवक व्य 
करके भी सवते परे है । उन्हीका दिव्य भका समस्त अन्तःकरणेमि 
है ओर फिर भी वे अन्तःकरणोकि धमपि निर्टिप्तः सव्पे प्रेष 
यही उनका चेतनात्मक वासुदेवरूप हं 


दस मन्त्रम उनके संकण-सवरूपका वेणन दै । संकधैणस्यरूप 
दिव्य प्राणात्मक हे । समस्त जगत्‌ त्रिकाल इसी रूपे व्यक्त हं 





भगवानूका ईश्वरश्वरूप ह । 


तीसरे मन्व्मे भगवान प्र्ुञ्-खस्पका वेमव है । भगवान्वा 

यह्‌ श्वरूप  सौन्दय-वनः 

त्रिपाद्विभूतिमे नित्यलोकोमि भगवान्‌ दसी खरूपसे विराजमान 
्रतिकरे इस तात्पयेको उपनिषदने स्पष्ट किया ई । | 


चतुथ मन्त्रम भगवानूका अनिरुदध--दुनिवार खरूप है ।. ` 
। वही जगद्रूप एवं ` 


् 
त 


भगवानूका यह स्वरूप योगमायाप्तमन्वित द 
 अगल्का कारण ह । यही रूप भगवानूकी चतुय पादविभूतिका दै । 








# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न सोचत्ति # 


ए 1 ज कायन कक ,१२५. 
# यायान ए य७५३ 
म ० (+ 


( भदल्योपनिषद्मे वसित पुदयसत ) 


क । † ॥ ५१ 
शश्र क, ` मी भ 
श्वर (^ जधीश्वर--सासक ) है| [ २8 


सव॑कराटव्यापी रूपका वर्णन करता दै । } | २॥ 


"~ . ओर सदसौ चरण दै । वे इस सम्पण विश्वकी सस्त भूमि (पूरे 
` खान) को सब ओरसे व्याप्त करके इससे द्स जङ्घ (अनन्त ` 


जो बीत 


9 . ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌ साशनानरते अभि॥8॥ ` 


एकर पराद्‌ ही प्रकट हा 
| भी | इस] टये ठ ६ | समरणं जंड एवं चेतनयय उभयात्मक | 


है ओर भगवानूक्ता यदी रूप उसका लासक एवं खामी दै । यही 


दिष्य कामात्क एवं ध्यानगम्य है | 
 नातयणसे माया एवं जीगौकरी उसत्तिकरा वर्णन षै । ]॥ ५॥ 


०५ सामो नन 





हे 


सन्त्र भगवान्छे ` 


ॐ षुतावालख् महिमातो ज्यायांहय पषषः। ` 
दोऽय सिश्वा भूतानि चिपादस्थाश्चतं दिवि ॥३॥ 
यद्‌ भूतः भध्रेष्यः दतं मानसे सम्बद्ध समस्त जयत्‌ इन 


परम पुरमा वभव दै । वे सपने इस विभूति-विस्तारसे महान्‌ 
ह} उन परमेश्वरकी एकपाद विभूति (च्व्थाश्) मेदी 
यह्‌ पञ्चमूतात्मकर विश्व द| उनके शेष त्रिपाद्विभृतिमे शाश्वत 
दिव्यलोक ( वेकुण्ठ, गोलोकः सकेतः दिषल्येक आदि › है । 
| यह्‌ मन्त्र भगवान्‌ वेभवक्रा वर्णनं करता दै ओर नित्य 


कोके वणनद्वासा उनके सोक्षपदत्वको भी वतखता दै |] ॥ २ 
 ॐद्रिपादूध्वं उदैत्‌ पुपर पादोऽस्पैहासवस्युनेः । 


वे परमपुरप्र खरूपतः इस ध्ायिक जगतत परे त्रिपाद्‌ ` 
विभूतिने प्रकारामान द । ( वर्ह साया प्वेया न होनेसे 
उनका सरूप निचय प्रकादमान है|) दस विश्वके रूपमे उनका 
। अधात्‌ एक प्रादसेवेदही विश्वस्य ` 


जगत्‌क्रौ परिष्यांप्त के हुएःदं। [ इस मन्त्रम भगवान्‌ 
चतुव्यूहरूपेसे चतुथं अनिरद्धरूपका वर्णन दुभ 
स्प एकपाद ब्रह्माण्डवेमवका अधिष्ठान है । 1] ॥ ४] 
ॐ सस्साद्‌ वेदाकार विख अधि पृरषः | 
स॒ जातो अस्यरिध्यत पश्चाद्‌ भूमिसथो पुरः ॥ ५१५ 
उन्हीं आदिपुर्पचे विश्‌ ( बह्माण्ड ) उसन्न हुभा | 
वे परमयपुरप दी वराटके अधिपुरुप--अधिदेवता ( हिरण्यगर्भं) 
हुए । वह ८ हिरण्यगर्भं ) उयन्न होकर अत्यन्त प्रकारित 
हुभा । पीछे उसीने भूमि ( स्ेकादि ) तथा शरीर (देव; 
मानव) तियक्‌ आदि ) उसन्न किये । [ इस. मन्त्रम श्री 


[१ 





यत्पुरुषेण हदिषा देवा यज्घसतन्वत । | ॥ 
वक्चन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्य इध्मः शरद्धविः ॥ ६ ॥ 


द्वता आने उस पुरुषके शारीरं ही हतिष्यकी भवना 


करके यज्ञ सम्पन्न किया | इस यक्षम वसन्त ऋु घृतः ग्रीष्म 











| यही... 








ऋतु इन्धन ओर दरद्‌ ऋतु हविष्य ( चर-पुरोडशादि विकते | 
 . ` हविष्य) हुए । अर्थात्‌ देवतानि इनमे यहं भावना . 
| भौर अनिट. 


` करी] [द मन्त्रे विलय यतक वणेन 18 
५ ५ | 1 मन्प्रोतक वष्ठी द ! | ॥ ६ ॥ ९1 
ॐ तं यकं बर्हिषि प्रौक्षन्‌ युश्षं जातमथतः\ 
सैन देवा अयजन्व सध्या \ 
सवते प्रथम उल्यननं उस पुरषो 
करके ८ मानसिक ) यक्त सम्पूणं त्रिया | [ इस मन्त्रम खष्टि 
५  यज्ञके साथ मोक्षकर वणेन सी क्रिया गाद} | ॥७॥ 
तस्मात्स्वतः सम्द्रतं एषदाञ्यम्‌ । 
पच्‌ तश्क् सायस्यानारण्यान्‌ भरास्याश्च स ॥ 


उस एेसे यक्घेसे जिसमें सव फुछ हवने कर्‌ हिया गया ध 7 

“` थाः प्रस्त घृतादि ( दधः दि प्रणति) उन्न हृष । इस ` 
 . उख यक्रूप पुरुपने ही वायुपरे रमेव, रामे रहनेवके, ` 
.  . नमे रहनेवते तथा दृष्रे पञठओंको उपपन्न किया | (तायव 


` चह फरि उस यसे नमः भूमि एं जर रहनेवे 
| षमल्त प्राणिवोकी उत्पतति हुई जओौर उन प्राणियसे देवता्भकि 
` `  योम्वहवनीय प्रात हुजा!)॥ ८ 
| ` ॐ तसायात्सरवहुत्त चः सामानि अक्तिर 

४ छम्दांसि. जतिरे 


[कैन 























„ऋग्वेद सौर सामवेद प्रकर हुए} उससे गायत्री अं 


1.4 छन्द 
प्रकट दए 1 उसी यञैदकी मी उतय्ति दुरं । | 





। अ करिया ६ 
ध | रूप्ये निरूपित दै । अतः मोक्षप्रतिपादनके ल्य इ 


्रुतिका 
अथं शसं प्रकर होग-- | ध ५. 


शरौराभिमानीकोः जनो शरीरं अहङ्कार करके पु हो गया धा, 


 श्सी प्रकार इद्रादि देवतान; साध्य देवतानि भौर ऋषियों 


४ “. ४; करके मोक्ष माप करिया । 






कः 


वयश्च य ७ धर | 
(1 य॒त देवतार्थी, 
1 साध्यौ ओर ऋप्रियौने (पद्यु मानकर ) कुश्के हाय प्राक्षण 


तस्माद्‌ बदस्लसखदजायत ¶ ९५ 
जिसे सव कुछ हवन किया गया थाः उस यजपुसपसे ` 


सवनम < 


# ` उपनिष्के अनुर्‌ ध्रतिने मोक्षकया प्रतिपादन भी. | । ५ 
धपसोद्षवादौ पेदो्यम्-श्ति्येे अध्यात्मवाद परेक्ु- ` 

 सेखग प्रकट हुभा ] पैरोसे परथिवी, कानेमि दियार्णँ हई । 
` दस प्रकार समस्त छोक्र उस परप ही कलित दए ॥ १४ 


उस बतमदोधनस्य यये देवताओं --दिव्व्त्तियोने पुष . 


`. ` इयैकि--साधनोके द्वारा परोक्षित--विदयुद्ध किया । शत प्रकार ` 
प्रोक्षित होनेपर वह अजन्मा बाह्यण--घहान्नानंसम्पन्न हुमा ( ` 


भी यनन किया । सवने शस रीतिते ररीयभिमानीका चात्मदोधन ` 


चोभयादतः । 


ॐ तस्मादश्वा अज्ञायन्त ये । 
गाषो ह अस्िरे वस्ान्दस्मास्जाता अजावयः ४॥ १० ॥ 
न्न दए । नके अतिरिक्त 
चे-उपर दोनो ओर दतिवठे ( गदभादि ) भी उलन्न 
सीसे व्रकरियां आर 


` उस गृ्गपुरुपसे घोडे उ 


भ 


हए । उससे गौं उत्पन्न हद ५ 
मे मी उत्पन्न हूर | १९ ॥ 


ॐ यतपुर्षं व्यदधुः कतिधा भ्यकस्पयस्‌ । 


। ८६ 


कै 


` दैवताओंने जिस यज्नपुरषका विधन ( संक्रव्प ) किया; 


उसको छितने प्रकारसे ८ रिन अवय्ोके रूपम ) कल्पित 
काः 


दसा यख क्या थाः बाह्रे क्या थी, जाप क्या 
थीं ओर पैर कौन ये--यह्‌ बताया जातादहै। ११॥ 
ॐ ब्राह्मणोऽस्य भुखमासीदाहू राजन्यः कृतः। = = 
ऊर तदस्य यद्‌ वेदयः पद्यां द्धौ अजायत ॥ १२॥ 


४ न्द्रमा सनस जातश्चक्षोः द्यू अजायत । | 
सुखादिन्द्रश्वग्निश्च प्राणाद्‌ बायुरजायत ॥ १३ ॥ 


` दूस यज्ञपुरषके मनसे चन्द्रमा उन्न हुए । नेत्नौसे सू 
कट हुए | सूखते इन्द्र आर सचि तथा प्राणसे वायुक्री 
पत्ति दुई ॥ १३॥ + 

 ॐनाम्या जासीद्न्तरि्चं शीर्ण यौः समवर्तत । 

, पद्म्ं मूनिर्दिश्ः श्रोत्रात्तथा सेक अकल्पयन्‌ ॥ १४ ५ 


६ 


 य्पुर्पकी नामिसे अन्तरिक्चलोफ उन्न ह । मसतक- 
< भ 


सवाद्ासन्‌ पर्थय्द्लः स्च जधःद्तवाः। 


देवा यद्यं तन्वाना अवघ्नन्‌ पुरषं पम्‌ ॥ १५॥ 4 । 


देवताओआने जव युक्त करते स्मय ( संकद्यसे ) पुरपरूप 
परक] बन्धन क्रियाः ततवर सात सुद्र इसकी परिधि (मेखलर्पै) = 


॥ । थे | इ्छीस प्रकारके छन्दौकी ( गायनी; अत्तिजगती ओर 0 
 कृतिमसे प्रत्येके सात-सात प्रकास्ते ) समिधा बनी | १५॥ = 
[इस मन्त्रम दुटि-यज्ञकी समिधाका वणन दै । | | 











सुखं किस्य को बाहू का उरू पादा उच्येते ४ 94॥ | ॥ ` 


व्राह्मणं इसका सुख था । ( सुखे व्राह्मण उयन्न हुए 1). = ` 
श्तनरिय दोनों सुजारपै बना । ( दोनों भजा क्षत्रिय उत्पन्न ` 
हुए । , इस पुुषकी जी दोना जक्घाए थीः वही वेस्यह्ुद _ 
` अर्थात्‌ उनते वैद्य उदयन्न हए, ओर वैसेसे चद्र-वणं प्रकट ` ८ 
हया ॥ १२॥ | ५ | 











\ 








# महान्तं चिसुमात्मानं मत्वा घीये म शोचति # ` 1 2 छ ० : ६ ८१ | 








ॐ वेदाष्मेतं पुरुषं महान्त पूर्वकाले ब्रह्लाजीने जिनकी स्तुति की थीः इन्द्ने चारौ ` 
 मादित्यवणं तमसस्तु पारे! दिव्या जिसे ( व्यास ) जाना थाः उस प्रम पुरषको जो ` 
` पर्वाणि सखूपषाणि विचित्य धीरो स्र प्रकार ( सरद्॑ठरूप ) जानता दैः वहं यी अग्रृतपदे 


८ मोक्ष ) पप्र कर छेत्ता दै । इसके अतिरिक्त ओर कोई मागं 
 निज-निवास ८ खखखूप श॒ भमवद्यम }-की प्र्चिका न्दी. ` 


ध 
दे .९७॥ 


नामानि छतवाभिवदन्‌ यदास्ते ॥ १६ ॥ 


तमस्‌ ( सविद्यारूप अन्धकार ) से परे जादित्यके समान 
भकाडलस्प उस सदान पुरुषको मै जानता दर | सवक बुद्धिम 





रमण करनेवाला वह परमेश्वर खषिके आरम्भे समस्त, ७ यज्ञेन यजमयजन्त देवाः  , ` 
` स्पकी स्वना करके उनकरे नाम रखता दै; ओर उन्हीं नासि ` ` ` स्च वनुष्व वथनन्बसचर १ 
, : : व्यतहार्‌ करता हुआ ` सर्वच विराजमान दताः ६ 1 १६॥ प: नाक अमन = 
¦. [ इस मन्म ओर सकर आरोक सन्त्र 1 भी श्रीहस्क्ि मरेमवका ` | ` `न दृष्ठ श्च स ५॥। ४1 ॥ १६ ~ 
चणम ह | | ४ क ॥ ^ ि । ॑ | लालने ( पूवाक्ते सूपृस ) यन्नवे द्वप यज्चद्धुरूप्‌ पद्व 
४ स त श) | पुर्या यजन ( आराधन ) किया । इस यख सवद्रथम 
स सव भर्म उन्न हपु ¡ उन धमकर आच्स्णसे वे देवता महान्‌ ` 
` शष्कः भरविद्धान्‌ अदिरश्चतखः।  मदहिमावाछे होकर उस सर्गलेकका चैवन करते ई वर्ष 
स्मैवं विद्वानष्छ्व दइ भव्ति प्राचीन साध्य देवता निवा करते हं |] १८ ॥ [ इस मन्य 
 . चाभ्यः पस्था विते ख्यनाया # १७॥ छि एलं सोक्षकरे वणेनका उपसंहार है) 1 ८ 
 पुरुषष्युकः स्र 











` तश्डस्थं द्रवं सिन्धुने वच्छति यथा चथा ! विषयानन्दवच्छा अ खा अदानन्दरूपदः ॥ 
^ दारिष्-यादा यथा नास्ति सस्पन्नस्य कथा मम । चह्मानन्दे निमद्मस्य शिष्या न उद्धषेद्‌ ॥ | 
` विषं इष्ट्तं दष्टा विषं त्यजति बुद्धिन्‌ । आत्यानमपि इष्टाहमनल्लानं द्यजास्यहम्‌ । 


{ पो नदपनरध्ु५ १५. ७ ) | ध । 


जेदे सुद्र तरश स्थित जककी हइव्छा नहीं कर्ता, वैते सते जयष्दसह्य ह जाके कारण सुक्को विष्के 


नन्दकी इच्छा सही है । जैसे सम्पत्तिमान्‌ युदक दरिदधताकी जका चद हेती, वैदे इ नह्यएनन्दस निस इुक्षको 
 विष्ोकी आशा सीं है । जैसे बुद्धिमान्‌ पुरुष विष तथा अश्रदको देखकर । 
देखकर तै अनात्मा ( विषयो ) का व्याग करतः ह ¦ 


चै 
थि 
£ 


छा त्याग कर्ता हैः वैसे ह्वी प्र्यल्सका 





दु । | । 
#+ ये दोन मन्व केदकी. पचलित प्रति्ोके परुषसू्तमे नदीं भिक्त, परन्तु पुरषस पथः प्रवादित कई संस्करण 


भिक्त ई । मूल उपनिषद भी इनका सेत ये भन्न भ्पारमात्मिकोपरनिषः' 'महाताक्योपनिषद्‌? तथा श्नि्युपनिषद्‌, भ 


ये है! १७ वमन्तं न्तेन्तिरीय्‌ जारण्यकण्यै मी दै । 


{ उपनिषद्‌ श्स मन्म मेक्ष-निरूपणका उपसंहार भी निरूपित--निरदि्ट करता दे ! थतः भेक्ष-निरूपणके शये श्ुतिका गथ इस ` 


` श्रकार्‌ दोना चाद्ये । 


सम्पूणं कर्म, जो भगवदपण-ुद्धिसे भगवानुक्तै लिये किये जाते ह, यज्ञ हं । उस कमेरूप यक्षै द्वारा सातिक वृत्तियेनि उन यक्स्वरूप ` 


भगवान्‌क्रा यजन--पूजन किया । इसी भगवदयेणवुदधिसे किये गये यज्षरूय कमक दाया दी सवेप्रथम भम उत्पन्न इृष--षमौन्रणकी 


उत्पति भगवदपण्बुद्धिसे किये शये कर्मे इडं । शस प्रकार भगवदपणबुद्धिसे अपने समस्त कर्मक प्यारा जो भगवानूक्ता यजन 
कप क्म॑का ाचरण. करते दै, वै उस्र भगवानूकरे द्विन्यधामको जते ई जरो उनकं साष्य---माराध्य आदिदेवं भगवान्‌ विराजमान है । 


प अ दध्र 





भ ५ + 0 11. टाक? , # 
1 ^ धामो › ॥ 
णता तना ताजा तान मो सन न ८०५१ ५११ ५ „^ 





४९४ 





ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणशक्चुः भरोत्रमथौ बलमिन्द्रियाणि च सराणि स्वं जह्ोपनिषदं 
भऽ ॥ 












टं गौर धाविक्ी खम हे! भथिदेव 


५५. 


> 
1 
9 


वाचि है ८ = प्न 
वेभ्रीद्ं। पैअश्चिदय जष्टं प 


७ 
प 


# 


त प, # 


` सथितादव कनि द आर सावित्र्य कन द यद्ण ही 


1 ्‌ _भत्रित आर्‌ आ ज) 
` आप ईः सौर जदा जपं ( जल 
यनि अर्थात्‌ विश्वकं जन्मदाता हं} 


4..." "8 "कः 


थ १ [ ५ "क (प 
जह्‌ वायु दः बह जका द 
$ च 


१2. 
५८ 


द वानी १६ त 





" आदित्य सुविता 
2 व्यं लेक हैः जं रुक रै वहो आदि 
 , योनिह! येदोन एक ओड़ा ह! सविता क्या है घं 
~  ाविवीम्यादै? चर ही सविता है ओर नश्वर सावि्ी 


“सथ र 


प्रादरमाद्यम चम्‌: । 





ॐ क्षन्तिः { सान्ति 


| ह + 
| १६८ [न ^ ह भ ्घ ७५, , भ ५५ {7 ५ ४१. िः ५.८ च ह, र (२ मन सः रँ # २ 8 "व 1 
दै, वद अथिदेव हं।ये दोनी यमि सर्‌ सावित्री क्या मन दी सविता है जीर वाणी सावि 
। पे दोनी एक जेडहं). द 


चदन योनिह) वैरं 


वह वस्णदैं वेदौ पुरषः षदौलीदैःज्दोलली हैवं बृश्य द! 
वे दोनों एक जोडादं! ` 

†र सानि कौन हं वायुदेव सविता दैःभाकाल ध ५ 

| ¦ ` अथि 
| ( वरेण्य अर्थात्‌ वरणीयः एल्यस्वरूपः ग्रशचेसनीय सवस्य ) 


| ` श्ुवः--भगो हेवश्य धीमहि !» अधि ही वह भगं अर्थात 
। | शविच्ाक्या हं रेज & आदित्य ही भयं 
गरजनेवाटे मेध ` रथिक ह - नौर ---- 
घैः वरद विद्युत्‌ हैः ` 
गरननेवषि मेष हे । ३ दोनी वेनिर्दैवे ` 
हा । सवि कया ₹ ९१९ सावित्री क्या | ध. हैः { महिमा है 
दे सौर घुखोकर सावित्री है ¦ जर्दा आदिय ` 


` स सथिता देवलके रजा हम ध्यास करते हं 


१ 





तदात्मनि निरते ष 





दन्तिः 





जरह नश्च ह वहा चन्धरर्है। 


< 
वि £ 
4१ 
3. । 
2 - 
_ भः 
9 
द 


६1 ग्न 


| वे दोनो एक जोडा है) श्विता स्याः 





जरह वाणी हैः वरह मन 

जोडा ह | सविता क्या 
पुरध सविता हैः खी साविच्ी दै । जर्टा 
टँ बे दोनी ` 


हं जहा गन हेः वह वाणी 


पर साए्वियीम्याहं 


1 


न 
क 


न्थ 


(क) 


योनिह! परे दीनी एकं जोडा द 
उस साविघ्रीका थमप 


| | 
मू" --सव्लावरुदईण्यम्‌ 
- सर्पय्‌ & ¡ अ | ज) तरेण्य्‌ ह } व्यद्रा वरेण्य =. 


¢ 


५ 


5 य ¢ ७४ न ~ (1 ४ 


३५१. 


स साविन्रीका हितीय पाद्‌ है तेजोमय अप अर्थात्‌ जह 


व त 


५१ ई 
1 5 ५: ध <+ 


| प्वुन्द्रमा &ा > 


५१ ल [र 
॥ उम ८ ४ ग 
कषय सभि कच 


ॐ सावित्री देवताका मन्--- भूभुः खः तत्वितुवरणय 
भी देव्य धीमहि धिये यो नः प्रचोदयत्‌ । ` ¦ ` 
पथम पाद---भूः अथीत्‌ भूलोक उस सविता देवताका वरेण्य 

















दवितीय पाद-~-युवः अथात्‌ तैजोमय आप ( जन्तरिश्च छक 


` वतीय प्राद----स्वः अर्थात्‌ खर्छक-जो हमारी बुद्धि्योको 


: 
1 भ्र 
र 
# ~ 
"वुः 
ध्‌ 
ि 
व 
4: 











# महान्तं विभुमात्मानं भत्वा चीसे न शोचति ४ क द 
` :  साविदीका य तीसरा पाद्‌ दै 'खः---धियो यो नः प्रचोदयात्‌ !* दाक्ति्यौते जी कष्य ह, पायक नाच्च केर 
` स्त्री यर पु दोनौ प्रजोखादन करते हुए ( ृस्थाश्रम- 


ह # 


ल प- जो वेदौके सारस्दद्यः किरण््त्यकः प्रणवर्‌ रघ एवं 
^ . क्‌ += श्रीर्न १ 7कौ) १ प्रका १ भ, । यन र्‌ कम सदस क १, 
` का पालन कर्ते हुए) जौ हसं वाविदीदेकीको दस प्रकार पूथनारयमकफे सदय सीष्ट शसीरवसे टैः उन यख व 
। = यृ ५ = > & ५ ^ ५ . "~ ० मनुय) ¢ क श | 6 (क ~ 7 + ; ¶ . छ 
जानते > व बनः त्युकरौ नही प्राप्न दते ¦ अधरत्‌ सवित्ता = अतिवरय विद्या्के जथिष्ठद-देवताौको यै निरन्तर अमुभव ` 
| 


। प ५ भ. ४४। + त्की न न ~ ५४.“ {५ ४. 
`. भवताके उपासक दत्युको जीत छेते हं यर्‌ अमरलको आतत = कर द] वला-सतिवस विवा्कि अधि्ातू-रेवताक। 





६. बल्ला-जतिच वि्ाके विराट्‌ युष्ष्‌ षि दह्ः ` | ॥ 9. 
1 ॥ व ही वरे महिषिं महावर दख चदुर्विधपुरप्ाध- 
कनः - गायनी, छन्द है आर गायत्री देवत्ता दं | अक्रा पीज द 


` . उकार शक्ते दं आर सकार कीरक दै । क्रुधा सादिक नितारणके 
(निमित्त इसा विनिशेग गट द्रा ४ नरे. } ` व छ 
ध न $ दवाय भडद्धन््ास व ५ श्रीमि श्यौ योश जने यचुयैः या धचोढयादासिमिके 

` ५ कु इयाय नमः; ॐ छी शिरसे स्वहा, ॐ छी शिखाय 
पणनश्षिरस्फास्थिक् ष षट्‌ स्वाहा ! 


वषट्‌, ॐ छं कवष्वाय इम्‌; पी सेदन्नयाय सीष्ट, ॐ 


इं अराय फट्‌ 2 अव ध्यानक्रा वर्णन करते ह] अधृतसे इस प्रक्‌ जाननेवाल क्रतकरत्यं दी जात द | बद 
जिनके कतक आद्र शे रहे है, सव प्रकारक सञ्लीवनी साविव्रीदेवीके ही लोकको पराक्चहोता दे! यह उपनिषद्‌ दै 


क& 


॥ समवेत्य स्छचिच्युफनिषद्‌ खम ॥ 








` ॐ आप्यायन्तु ममाङ्नि बाक्पराणश्ुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि स्वं ब्रह 
माहं बरह्म निराया मा मा व्रह्म निराकरोदनिसक्षरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य 


उपनिषत्सु धमास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु 





ॐ शन्तिः ¡ शान्तिः !! शान्तिः 11! 








अथ यदिदमस्िन्‌ बहपुर दहरं पुण्डसीकं वेदम दहसेऽस्सि्न्तरा- 
काशास्तसख्िन्यदन्वस्तदन्वेष्रव्यं तद्धाव विजिक्ञासितन्यमिति } 
( छान्दोग्य च 


हैः पा्पोकानादं करनेमेजो सुदक्ष हवया 


सिद्धिम सत्सवितुर्वरदारसकेि दही वरेण्यं: ममी देवश्य 
` वश्दात्मिके यिव सकदवाभृतं चले सवश्लुद्धमोपनाक्िनि 


५ | | ० | सः 
अब इख बह्छपुर ८ शरीर ) के मीतर जो सुक्ष्म कमरुसच्छ स्थान दैः इसमे जो सूक्ष्म सका दै जर्‌ 


उसक्रे भैतर जो ८ ब्रह्म ) है, उसको द्दना चाहिये ओर उसीकी विशेष जानकारी प्रास्च करनी चद्िये । 














` प ॐ श्रीपरमात्मने नमः॥ ` 





न शान्तिपाट 
ॐ भरं कर्णेमिः; शृणुयाम देवा मद्र परयेपा्षभियेजत्राः । 


1 ~ धिर स्त 








सस्तन्‌मिन्यंसेष 
दद्र वृद्धश्रवाः खसि नः 


देवहित॑ यदुः 
पूषा चिश्ववेदाः 


लति नलो अरनिः खस्त नो गृह्तिदात 


| ॐ रान्ति; { शान्तिः 
| शादित्यकी सर्वव्यापकता, खुथंमन्त्रे 
भव दुदेवतास्वन्भी अथर्ववेदीय मनत्ीकी  आदित्यसे भूमि उस्न हाती ३, आदित्यसे जरू उसन्न दता ` 
६! आदित्ये ष्योति (अधि) उन्न दती ३ । आदि्यसे | 


जह्याचछषि दै सायवी छन्द दै आदित्य देवता ४ । सः आका ओर दिशाए, उत्पन होती दै । आदित्थसे देवता €~ 


` पोह अभि नारयभयुक्तं बीज दै । ह्लेला रक्तिं हं | नयत्‌ _ 
 . आदि खि संयुत कीचक दै । ओर चारौ पका पुख्षार्था- र 
८ दौ सिद्धिम इस गन्तरका विनियोम्‌ किया जता 1 छः रोपर यै आदित्य नद्य द| आदिख दी अन्तःकरण अथात्‌ मन्‌? बुद्धिः ध 
` निच जर अहङ्काररूप है । आदित्य दी.प्ाणः अपानः समान, ` 
~. स षोद्ौवा स्थपर सवार हिरण्यवः चदन तथा चाय ध्यान ओर उदान--इन पचि प्राणौ रूपम विराजते ई । ॥ 
| ध ध ्थोये ऋम्यः दौ कमल तथा चर्‌ यर्‌ अभय मुद्रा वारमकियिः 
` काठके परेता शरीसू्य॑नारायणको ज इ प्रकार जनता 
५: ह, निश्वयपूरक वही त्राद्धण ८ म्धवेनता ) द धज ग्रणयके । 
` अ्थेभूत सचिदानन्दमयततथामः शुवःओर स्वःरूपसेतरि्चवनमय ` 
ई, छम्ूणं जगत्की षटि करलेवाढे उन भगवान्‌ पू्देवके ` 
सर्ग तेलक इम ध्मान करत दै, जो हमारी ुद्ियोको प्रणा 
५ 2 गताम्‌ दूर्मनासयण उम्ूणं जङ्गम तथा श्याव | 


(द 


् ` व्याद््या करभे | ई सूथैदेवशम्वन्धी सथरबा्गिरस-मन्नके 


` श्ना बीज्के सयः छः अङ्घौवकिः ` लहकमरूपर । खत) 




















उध्य्न शतै ६ सूरे यश 





मसर छन्दः्लरूप ह | आदित्ये वायु उत्य्न दता ह। 








क्षान्ति ५ ४७४ । 
कैः जयकका माहात्यं 


उदन होते दै । आदिव्यसे वेद्‌ उत्पन्न होते द निश्वयदीये 


भादि देवता दी इस ्रहमण्ड-मण्डल्यो तपति (गमीं देते) दै । 


आदित्य ही भो, सचा, च्यु, रखना जर घ्राण--इन पव ` 


| इन्दरियके सपमे कायं कर रै टै । आदित्य दी वाक्‌; पाणिः ` 
पाद पयु मौर उपख--ये पचो कर्मेन्द्रिय भी द । आदित्य 


ही शब्दः शयश्च स्प; रख ओर गन्ध--ये शमेन्द्ियकि पवि ॥ | | 


विषय ह । आदित्य ही वचन, आदान, गमनः मढत्वाम ` ` 
ओर आनन्द--ये कमेन्द्रोक पच विषय बन रहे दै । आनन्दः „+ 
` मय्‌, शनमय ओर मिशानभय आदिष्व द| मिभदेवता तथा 9 
` वरव नमसकार । प्रमो | मखु मेरी श करो । ददिम | 1 
` अ (तना) आमा दवद । हे जादि ! वम  दथाविवशाएणस्य रवनासयणको नमतत दै।्षेष्भूरणं 
को हमरा नम्रे । दमी मलक कम॑कतौ श, दमडी चराचर जीव उसन्न दते दै, षूर्यके दवारा दी उनका पालन होता | 
प्तक रहम होः द्द पर्क विष्णु दो" ददी गक्ष षड 
च्च । वदी प्रयश्च वेद हो| द्द परत्क्ष येद हो, 
तुम्ही प्रत्यक्ष सामवद्‌ दा | तुम्ही प्रव्यश्च अथववद दा | चम््य 





३, सौर फिर सूर्म दी वे ख्यको प्रा सेते दै । जे सयनारायण ` 

& वहे मै ही । सविता देवता टमरे नेत्र दै तथा पर्वके द्वा ` 
पुण्यकाट्का आख्यान करनेके कारण जो पर्वतनामसे प्रसिद्दः ` श 
वे सूयं दी हमरे चक्षु दै । सबको धारण करनेवाङे धाता नामसे ल १ 















बनता है | यही अथरवोङ्धिरस पूर्थमन्तर 





 भगवानूसे पूण देखनेवाङे ) के चयि आनन्दमयदहै! = 


0 त्क) + ५ र तप्य 0 ष ८ 
णा ० १ 


((श्रीसू्यगायत्री) हम भगवान्‌ आदित्यकरौ जानते 


पूते दः हम सहल (अनन्त) किरर्णोसे मण्डित भगवान्‌ सूर्य॑ 
| . . नाययणक्राध्यान करते दैवे सूयदेव इय प्रेरणा प्रदान करे | 
पीछे सव्रिता देवता दहै आगे सविता देवता है उत्तर--वरिं 
५ भी सवितादेवताईै ओर दक्षिण भागम मी (तथा ऊपर-नीचे 
“भी ) सथिता. देवता 
` प्रसव करे (-घमी जमी वस्तु दँ ) । सचिता देवता हयं दीष 
आयु प्रदान केर } ॐ यह एकोश्षर्‌ मन्तरं जह्य ह | ्ूणि 
यहं दो अश्चरौका मन्त्र 


सविता देवता हमारे छिथ सव द्रु 


“सूयः यह्‌ द अक्षसका सन्त्र दै | 
'आदि्य्‌ः इस मन्त्रय तीन अक्षर 


सूयनाययणका अष्टाक्षर म्षमन््र-- ॐ चुभिः दयं आदिः यभ 
| ईस अन्त्रकां ज) 





श्वस्ति नस्ता्ष्यौ अरिष्टः 


2 शन्तिः ! प्रान्तिः 


कः महान्तं विमुभात्मानं मस्वा घीये न शोचति # 
` प्रसिद्ध वे आदित्यदेवं हमरे नेको दद्टिशक्तिः अदान करके 
चास्मं कृर्‌ | ० वही ब्राह्मण होता 
 महाव्याधिके भये युक्त दो जाता 
होजातादै। सरे देष--पापरेवह्‌ शुक्ते जाता | मध्याह्नः ` 
मुख करके इतका जप करे । यौ करमैसे ` 
` मनुष्यं सचःउयन्न पञ्च महापातकरसे शूट जता द| षद्‌ 
सावित्री विद्या हैः दरसकरी कदीं कु भी प्रय॑सा न क्रे। जौ. 
मग इसका प्रातः पाठ करता दै; वहं माग्यवान्‌ हौ जता 
ह, उसेगौ आदि पञ्चुप्राप्च हेते दैः वरेदाथ-ज्नकी प्रधि 


पै सूकरी अं 


| इन्‌ सव्रको (सङकर 





खल्ि न द्रो वृद्रभवाः खशि नः; पूषा विश्ववेदाः 
नभिः खस्ि नो बृहेश्पतिदध 








सक तसः ष 4 40५ र 
भ व 1 व 


प्रतिदिन जप करता दैः वही बराह्मण ( ब्रह्मवेत्ता ) हेता दैः 


। उसका दद्र नडः 


होती दहै) चीनी पाठ इसका जप करनेसे सकट यक्ञक्ा 

फ प्राप्त हतां 
( अर्थात्‌ आश्विन मासमे ) इसका जप कस्तां दै, बह गरहभुतयु 
से तर जवा दै; जो दसं प्रकारसे जानता ॐ बह भौ अह्यष्यु 


सेतर लता). 


का मनं 
ल । ¢ 


नटः मणे 





नी ५८ 





( वेददधेपानरधद्‌ १९ ) 


ससे अन्धके लिये जगत्‌ अन्धकारमय है जर अच्छी अओखवारुकै लिय प्रकामामय है, वैसे हो अक्लानी | | 
जग॑तो मगवानूसे रदित विषयमय देखनेवारे ) क लिये जगत्‌ दुःखोका समूष्टमय है ओर इनी ( समस्त जगत 





# "आदित्याय विदे सदक्नकिरणाय षीमष्ि। तन्नः पूर्यः प्रचोदयात्‌ | _ ट = ध 






। सूर्य॑नारायणकी ओर मुख करके अपनेसे ` क 


। जा षुयदतरताके हस्ते न्वतचरसर रह चमन य 








ॐ सह नाववतु । सह नौ शुन 


कः 





सह वीरं करवावहै । तेजश्वि नावधीतमस्तु । मा विदिषाष 
2 शन्तिः ! श्चान्तिः । 


~ १ ॐ श्रीपरमास्ममै नसः} ` . | 





८५. ~. 1 कन ति 
६ ... श 4 ए € नि 


ट 


प्रधृष्‌ श्ट 
सेच्चसेगष्स विखा 


५ त | कथाह क्रि एक समय भगवान्‌ स्कति आदित्यलेककी 


परर वर्ह सर्नारायणको प्रणम करके उन्होने चषुष्पती ` 
 . . चिचक द्वारा उनकी सुति की } ॐ चघयु-दन्दरियके प्रकाञ्चक ` 
५ कमे ` 
`  -धिचरण कृरमैवाठे सूर्वनारायणको नमस्कार दै । ॐ महारेन 

£ सशो करिरणौकी मारी सेना साय. रखनेवके ) श्रीसू्- 


| गवा शरीसूय॑नापयणको नमस्कार दै 


व :  मारुयणकाो ममस्छार्‌ दै } <” तमोगुणर्पसे मवान्‌ चूय- 


द, गरुण [रूपम मगवान्‌ सू्य- > ` ॑ 
1 सागमत्‌ च द 1 इत प्रकार चाष्घुष्मती विच्छके द्वारा स्वति किये जनेपर्‌ 
 : ` जसयपरको नसस्कार्‌ द} ॐ क्तवयुणके स्प भगवान्‌ ` भगवान्‌ सूर्यनारायण. अत्यन्त प्रसन्न. हए आर बौरे-- जे ` 
1) (व व ट 4 क 
` भ््रूनार्‌कण क नमस्कार्‌ दै। ॐ दे भगवन्‌ | सृन्चे भसत्रे ` वद्यण इस चक्ुष्यती विद्याका निस्य पाट करता हैः उसको अख. 
वत्र आर ले चषि. मुशे अन्धक्रारते प्रकाशकी ओर्‌ छे 


.  गारयगकरो नमस्कार है 







 चच्थिःमुशे मृयते अगरतकी सोर के चकथि । भगवान्‌ सूं 


+ (4 1 {कप द; भीर्‌ । र) अप्रतिषूम भरी ह--उनक सूयी कृ 








हेय मरण क्रमे 


द्वितीयं खण्ड 


0 ^ त्रहमविद्याका उगरदेष 
तदनन्तर साङ्कति युनिने सयनारायणतसे काः ध्मगवरन्‌ | 
 मेदेचिये. बह्यवियाकरा उपदे कीजिये |? उनसे भगवाम्‌ ` 
{, ~ ` आदित्य गेठे--लह्कति ! सुनो; ठमसे अत्यन्त इभ तस. 
2. ~ , जनका वर्णन करता, जिसके विक्ञानमातरसे तुम जीवस्पुक्त ` 
` . च्चै जाने | सरको एकः अज शान्तः अनन्त श्वः अव्यय ` 
+ तधा ततः चैतन्यरूप देखते हुए छम शान्ति सर सुखसे ` 


ओ दछन नहह! जो अखि स्पोको धरण कररदेदंतथा 
रदिममासभसे मण्डित दै उन जतिवेदा (सर्वज्ञ) लणैसदक ` 
सया ज्योदिःखसूप ओर तपनेवक्ति मवान्‌ भाखरको = ` 
सौ करिरणौवरे ओर शते-शत = 
यकारे वर्तमान भगवान्‌ सूर्यनारायण समस्त प्रियक समष्ट 
उद्रितिदोरदैद। जो हमर नेत्रौके प्रकाल दै उम अदितिः 
` मन्दन भगवाय्‌ श्रीदूर्को नमस्कार दै ! दिनका भार्‌ वहन ` 
. कररनेवले विश्ववादिक सूथेदेवके प्रति हमा सवे कुक सादर समर्पित 


1, 


` कारोगनहीं होताः उर्व कुर्म अधे नरह होते । आर ब्राहमणो. ` 
छे इसका रहण करा दैनेपर इस वि्यकी सिद्धि होती है! 


जो दस प्रकार जानता ३ व सदाच्‌ हौ जता दै ॥ १ ॥ 


मानते दै; यही बास्लविकर चित्तक्षय दै । अत्व योगख होकर : 


कमक करो; नीरसं अत्‌ विरक्त होकर फमं मत्‌ करो 





[1 ॥ 

[8 श 
४. <. पू 
# + 





पव असंवेदनरूपी योगकरी प्रथम भूमिका वतते है-- 


योगम श्रहृत्त होमेषर अन्तःकरण प्रतिदिन वाखना्षे = 
वक्त हता जाता दै आर नित्य्रति उदारः करप संख्य ` 


होता ओर उर््दीम प्रस्नताक्रा अनुमव करता) मूर्खं 
` ` श] जसवन अधरात्‌ आत्मा अधवा परमात्माके अतिरिक्त गनुष्योकी पाम्य-चें ( अच्छीरु पिपवभोगकी पर्ति.) = 
२ ६ सरी क्रिसी वस्तुक भानन दौ--परूसी स्थितिको दी योग शः मे वदं सदी धरुणा करता दै क्रिसीकी किमी हई माक बातोको 














 है-॥ १--१० ॥ 





, कारण 





`. जानता द| | 
ह यपिकता उसके सनम रहती सरह; दिति बष्धे आस्वर 
भी जीं व्ह इन बवन (त दलः सात ट; उरस्क 


` आश्रमम रहकर तथा अध्यात्पद्यान्यक्षौ चन्या क्रते द 












व ५.9 थ, ० म थ 4 3. आ 


“` दृस्यौपर्‌ पकर नहीं कंस्ता } परु सदा पुण्यकसोका ही देवन ` 


` करता रहता है ओर जिनके दवाय किसी परणीको उद्धेयन होः 
० देये भृष्ट ( दथा आर्‌ उदारकापच 


1 


“2 


परता है ! निरन्तर पापै उशता दै मौर भोगकर आकराद्भु नहु 


. , करवा । वृह रेते व्यन्‌ वटका हैः जिनमे स्मै ओर्‌ परेम मर्‌। 


५, 


होः मृदुर ओर उचिव ह वथा देद-काष्फे अनुष! 
` मनः वन्नं सौर कमं 
.. ओर जक कटति 
` अनुशीटम करता दै । देसी स्थिति जनप कह यथम मूमिका- 
= क प्राप्त हीत 
प्रकारके विसारीमे संख्य रहता हैः व | 
है ओर दूसरे “आरः क्छते द । जो योगी विचार नाय- 


से वहं सञ्जनं पुरक सद्धं करता दै 
। संग्रह करके नित्य पत्-दाल्लीवः 


¡ संखर-सामस्को पार्‌ करने छथि जो इ 
वह मुसकावान्‌ कहलक 


1 


वह एसे श्रेष्ठ विद्वान मय रताद्‌ जो श्रतिः स्थरतिः 


सद्वा धारणां ओर ध्यानकी उत्तम व्याख्या क्रनेकै 
विषयात ह ¦ बह पद्‌ आर्‌ पदा्थकि विभायकौ 
` रीक-टीक जानता दै आर्‌ श्रव कररसेमोग्य शालनी सन्‌ 
| प्रपत कर्‌ दमक {९ कतव्य- अ्फतव्यकै निधं दीद 


उसी प्रकार जानती हैः जसे धसका स्वामी परकै पदादि 


अभिमानः मत्सस्ता ( इह) सभं ओर्‌ 


य 
= 


` भी बह उसी भति व्यायदेताङैः जवे सप केञल्को ¦ णेसी 
प वासि शधकं शाख, रार आर सतज स्ाद्धिः द्राग्‌ | 
 रह्स्यषुतक सर वत्र यथावद जाय स्तद्‌ 2 २--१४१ 


{£ 4 


५५. 


. ` इसके वाद वहं असमा नामक. तीसरी योमभूमिक्ने 


= 


#॥ 


\ दीस] यु {जसु अथक 


ह £ 
स्न्‌ 
+ 
4 
ध 
~~ 
षि । 
८९१ 
न 
नक्रा । 
9. 
० 
। 
[ र 
> = 
त 
म्‌ 


` प्रकट करते हः उसमे विधिपूर्वकं अपनी निश्चल बुद्धिक 


प, 


. छक्र ( दाश्लौके वचर्नोपर पूणं शद्धा रखकर ); तयस्वियोके 


ध 


५ 


त्थरकी सय्यापर आसीन दीकर अधनी विस्तृत आभु व्यतीत 
करता 
करनेके कारण अधिक मनेक वनभूमि-विष्यर्‌ { बनके 


ह 


`} वृह नीतिज्ञ पधं चिमे. सान्ति प्रदान्‌ 


निमे श्रमण ) द्वारा विधवोामे अनासक्तं हय स्वाभाविक 
तख-सौख्यकरा उपभोग करता हा सपना समयं विताता 





9२ ५०००५४५ ५9) ~+ ५ भ १-५०-49 


` यहु असस्स दछापान्ध सौर श्रेध्र- 
तौकर्ताद्रन भोक्तारः म्‌ बाध्य 


 वयाश्चिूप 


जेस टक खुन्दर परय खच्छ. 
प्रकट हनेकैचल्यि एक भूं 
वाद खधक क्म दवितीय यर प्रतीय भूमिका नको भी पस क्ण 


0. _ स्व्रवत्‌ देखते द 
. है! सत्-साश्जीके अभ्याससरे तथा पण्यकमेके अनष्ठानसे 


५ *, 
् 


0 प 0 0 1 व 0 1 


जीयकी यह यथार्थं भस्तुषृष्टि निर्मल होती दे) 


 -भूभिकाको पाप करके वह्‌ श्यं बुद्ध ( ज्ञानी ) हकर अपुर 
 ) सोभ्य करमीकास्वन ` 


ॐ 


[] 8 क | 
अंगं हो प्रकारका ह 





हस प्रकार विपयनि आसक्त म नेका भाव दी सामान्य्‌ 


 असंसर्मं कदल्मता है । सव छु पू्वैजन्ममे किम हुए कमे 
= फल-रूपमे उपद्ित है, अथवा सव कु रदशवराधीन. 


अतयव सुखौ या इः, इसमे मेरा क्वरत्व हीक्या्ह) 
भोगौका विस्तार ( अधिक संग्रह ) महारोग है; सव प्कासः 
सम्पदा परभ प्रदार्पै है ¦ सरे संयोग पक . दिन विथोगकर 
ठै; आधिर्यौ ( मानिक चिन्तार्पै ) अक्ञामियोकै लि 
समसत पदार्थाको काल निरन्तर अपन भ 
वमानिमे खगा है, अत्य सरि पदाथ अखायी ै--दस धकाः 
श््रोके वचनौको समल्मनेसे सवत्र नखा हो नेक करण च | 


= मनये उनके अभावकी मावना होदी दैः उसे सामान्य्‌ असंसगं ` ` 
कहते है । इस प्रकार करमशः महात्माकि सत्यङ्खसे वथ कत ` 
मषी ईश्वर क्तं है अथवा यैर पश्चत्‌ कंदी करद हं 


॥ 


निश्यथ्‌ करके सद्‌ पक्ास्की चिन्तां वणा शान्द्‌-य्थकं 
 भावनाकौ भी अत्यन्त दूर कड द 


#। 


‰ ¢. आसन्‌ ४ + 
इन्द्रिया पूष संयमन ); आसन ( आन्तरिक स्थति ; अर 


॥,47, 4 


कि ` 0 4. ७ फ 


संवीष्र ओर आनन्दसयी टोनेसे मधुर पतीत हीनवाद 
प्री मूषिकं हस प्रह्नर उदय दती दै; मानो वह अन्तकरः" 
की भूमिके उका हुमा असृत्का छोटासा अङ्कुर हो ¦ ईप 
भूयिकाके उदित दयैनेके पश्चात्‌ अन्तःकरण अन्यं भूमिकः 


५. 


छता दै। इनमे यह वीदरी भूमिका दी सवशे होतीहेःक्यौकि ` 
` दसम पुरूष सम्पूण सङ्कस्पात्यक वृ्तर्योका व्याग कर देता =. 
है । इन तीनों मूमिकाभकि अभ्यस्ते अज्ञानके क्षीण होनेपरः 

` ्वतुर्थी भूमिकाको माद्र दुर, साधक सर्वत्र सममावसे देखते ` ~ 


ह । उ समयं अद्टेतथाव द्द. होकर दैतमावकी चन्ति. 


जती हे; इससे चौथी मूमिकापर परह दए. साधक दस लोक्कौ = , ~ 
हरी तीनों भूमिका जायत्‌-सखस्पा ह ॥ र 1 ५ 


तथा यह चौथी मयिः सय कद्लती ह | २५३२॥। 











प्श्रात्‌ जा मम्‌ {६ सन 


सान्तमव ( बाह्म भावक विस्मरण) हो जता दै--हश्रण 
` अशंस् कहखता दै ।} २०-२६ ॥ | 






धेन ) हो जाती है) उसवैः ` 














५ ॥ | शु अ ९ # | 










1 





न 9 


रपौ मूमिकाको पाप्च दौनेपर साधकका चित्त शरत्‌ 
कर्के येषखण्डौके समान आकाश विखीन ह्यो जाता है 
सौर केवर स्वमा अवनि रदता दै इसमे चित्तके विीन ` 
दले जमिके कारण सांसारिक विक्रव्योका उदय दी नदी हौवा! 


वह वासना-रहित होकर क्रमवः तुया नामकी छठी भूमिका 
: पदय्पण करता) नरह नसत्‌ हैन असत्‌ है न अहङ्कार दै 
ध {स॒ वियु अद्ेवबस्ामं वह अष्यन्त निर्भय 
शकर मननारमकं दक्षि रहित दो जाता दै! उसके हृद्यकी, 
प्रत्ययो भष्टदहयो जरी 


ह शन्ध शौ साति ह; व 












( बिदेहसुक्तिकी अवसा दी साती भूमिका बतायी मयी है । 


यह भूमिका परम शान्त एवं वाणीके द्याया अगम्य ई । यदी 


सत्र भूमिकार्थौकी अन्तिम सीमा दैः य्ह योगकी सारी भूमिकां 
समाश्च हये जाती £ | टोकाचारका अनुगमन करना छोडकर) 
=. शुषपद नामकी इस पचवीं भूमिकरके प्रा दोनेपर सम्पूण देदाचारका अनुसरण छोडकर तथा शस्रानुगमनको स्यागकर 
„वषं (भेद) श्त हो जते ई, भौर साणक्‌ केवल 
. (भिर्विमेपर ) यद्धेत धिति जा नाता दै) द्वेतका आमास 
क ८ नेष्ट दे जातः दै आर स व्यश्ञानसे सम्पन्न गरसन्न साधक पाची 
भूमिका पहुच्कर पुषुततवन ( आनन्दमयी ) यिति दी. 
| रताद) वह बादर व्यवहार करता दुभा भी तदा अन्तर्युल 
` ` समान दिषक््यी देता द| इस सूमिकमे अभ्यास करता हुजा 
करर स्थूक ओर सूष्पके करमते सबको चिदात्माम षिटीन कर 
दे} विदाःमाको अपना खूप समक्षे । मँ नित्य; श्यः बुद्ध 


अपने अध्यासो द्र करो | विश्वः प्राज्ञ जर्‌ तेजस आदि 
रूपम समस जगत्‌ (ड्रः मात्र है; वरयीक्रि वाच्य ओर „ ` 
वाचके भेद महीं हेता ( ॐकार वाचके है ओर परमात्रूप --- ५१, 
सम्पूरणं बिश्व वाच्य है ) । भेदसे इसी उपरन्धि नदीं होती 
प्रणवकरी पहली माचा अकार ही विश्वः दै, उकार 'तैजक्षः 
ओर सदा परिश्रान्त होकर निद्रा छेनेवल्कि द ओर मकार श्ाज्ञः खशूपम दै--एेसा क्रमशः अनुमव 
क्रे | समाधिकासे पूवं दी अत्यन्त प्रयत्तपू्वक चिन्तन 


मुक्तः सत्तामात्र, अद्वय परमानन्द-संदोहुमय एवं वासुदेष- 


पवस्य “कार्‌ द्रू--पखी हद्‌ भावना केरे 





। वयक यह्‌ साग 


प्रपञ्च आदिः भ्य ओर अन्तम केव दुःखम दी 


जीवन्मुक्त होकर भवाद्य दौ जतादहै यर निर्वावकोन = 


| इष 


भ्रात होनेयर भी निधणकी म दुमा-खा द्यौ जताहै। उस | 
2. समवे बह चि्यछिखिते दीपककी माति निदचेष्ट रहत 
छठी भूमिक्रमि दधित दनेके पश्चत्‌ बहे भाती मूमिकको ` 


कूः 


ध्न्य 
विद्यालयी अन्धकारे पर, सव प्रकारके आभासते रहिते, ` "~` 
 आनन्दखरूपः निर्मलः छद्धः मने ओौर वाणीकी पहुचे पे, ` 
 प्रशानषन ओर आनन्दखक्य ब्रह्म हँ--इस पकारकी मावना ` 
कमनी चाहिथे । यद्‌ उपनिषद्‌ | 


र अनधः | सवकौ छोडकर पच्वनिष्ट घनो मँ 


|| ४ १--४९ | _ 


कृष्णयजुर्वेदीय अक्षयुपनिषद्‌ समाप्त 


` ॐ सह नाववतु। सहनौ +. 





कचिन्नावसरं दन्ता 


ख वरान्तिः { शान्तिः 


एरमातमाका बिन्तन ' 


छोकवात्तीयाः ` 





शान्ति 


वि 1 





शब्द्‌ देसत्मति 1 से | 
चिन्तयालमानभात्मनि 
( अध्यात्मोपनिषद्‌ ५ ) 





वदि, लोकचचा, देश्द्ियोके शष्दादि विषय आर आत्मविस्छति ( परमात्माका सरण न करना ) इन (चार्यै)ेष्ी 


1. क तनिष्-सा भी भवसर न देकर मनसे निरन्तर आत्मा ८ परमात्मा ) का चिन्तन करो । 








नान पोर जिनके थक मनीन कनि 








व: 





न 4 ४ 
भी 1 ? 





॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 





शान्तिपाठ 
स॒ह वीर्यं करवाव 
तेजखि नावधीतपस्त । मा विद्धिषावरै 


ॐ स॒ह नाववतु 


ॐ० द्राल्तिः { दान्तिः 


अब नेन्न-रोगका हरण. 
होनेवाली चाष्चुषी विव्याकी व्याख्या करते है; जिससे समस्त 


` नेचरोभौका समपूणंतया नास हो जाता है ओर नेच तेज्युक्त हो ` 
- जति द| उस चाश्चुषी विद्यकरे क्रूषि अद्भ्य 
छन्द ३; सूर्यभगवान्‌ देवता ह; नेचरोगकी निदटृत्तिके चयि 


. इसका जय होता दै-यदहं विनियोग है #। 


चाश्चुषी चिद्या 


चक्चुः चक्षुः चक्षुः तेजः स्थिरो सवं । मां पाहि 
पाष । त्वरितं चक्ुरोगान्‌ शमय शमय । ससं जाद्यं 
तेजो दर्शय ददौय । यथाहम्‌ अन्यो न स्य तथा कस्पयं 


 . कल्पय । कल्याणं कुड ऊर । यानि मस पू॑जन्मो पार्जितानि 


 -ॐ नमः चक्षुस्तेजोदात्रे दिव्याय भास्कराय । ॐ नसः 
 ..  करूणाकराया्रताय । 
~“ सू्यायाक्षितेजसे. नमः । खेचराय नमः । महते नमः। रजसे 
2 नमः! तमसे नमः। अक्षतो मा सद्रमय। तमसो मा ज्योतिगसय्‌। 





चश्चुः्रतिरोधकदुष्छरतानि स्वणि चिमूख्य निसूंख्य । 


नमः सूर्याय । ॐ नसो गवते 


` मूत्योमौ अद्धतं गमय । उष्णौ मगवाज्छुचिरूपः। हसौ भगवान्‌ 


` श्चिरपरतिखूपः ! य द्मां चाघ्चुष्मतीवि्या बाद्यणो नित्यमधीते ` 
न तखाक्षिरोगो भवति । न तस कुरे अन्धो भवति ! 
शष्ट ब्राह्मणान्‌ ्राहयित्वा विद्यासिद्धिभैवति ॥ 











| ` # तस्याश्चाष्ठषीविदयाया 
` ` सयो देवता, चक्षरोगनिकृत्तये विनियोगः । 


अदहिवुचन्य ऋषिः; गायत्री छन्दः; 


उन ८७-- ध ५ 


नौ युनक्तु 


करनेवाली पाटमाचसे सिद्ध 


गरायन्ची 


नमस्कार ३ 


दान्तिः 


ॐ ( भगवाचूक्रा नाम छेकर के )। हे चक्षुके अभिमानी 


सूयेदेव ¡ आप चष्षुमे चक्षुके तेजरूपसे सिर हो जर्यँ । मेरी ` 

रक्षाक मेरे अंखिके रोगोका शीघ्र दामन करे 
खमन कर्‌ । मुश्चे अपना सुवणं-जैघा तेज दिखला दे, दिखला 
होय ८ पया ) वैते ही उपाय कर, ` 

उपाय कर । मेरा कल्याण करै कल्याण करे । दर्घन-शक्तिका ` ` 
अवरोध करनेवाले मेरे पूर्वजन्मामित जितने भी पाप है, सबको `: ` 
 जड़ते उखाङं दे, जडसे उखाड़ दै । ॐ ( सचचिदानन्दसर्प ) 


रक्षा करें ! रक्षा कर 


द । जिससे यं अघा 


नेत्री को तेज प्रदान करनेवाटे दिव्यस्रूम भगवान्‌ भास्करको 


( अन्धकारको सव॑था अपने अंदर समा केनैव ) तमोगुणके 


आश्नयभूत भगवान्‌ सूर्थको नमस्कार दै । हे भगवन्‌ | सुश्चको ` ¦ 
असतूते सत्‌की ओर छे चख्यि । अन्धकारवे प्रकाशकी ओर .: 
चलि । मृल्युते अमृतकी ओर ठे च्यि । उण्णसरूप भगवान्‌ । , ५ = 
सूं श्चिरूप दै । हंससरूप भगवान्‌ सूयं छ्चचि तथा अप्रतिरूप ` ` ` 
है-उनके तेजोमय खरूपक्री समता करनेवाला कोई नदीं दै! , `: 
जो ब्राहमण इस चष्ुष्मती विदयाका नित्य पाठ करता दैः उको `. 
` नेत्रम्बन्धी कों रोग नहीं होता । उसके कुच्मै कोई ˆ ` ` 


। ॐ कखणाकर अमृतखरूपको नसस्कार दै! ` ` ` 
ॐ सूर्थ॑भगवानूकरो नमस्कार है ! ॐ नेचौके प्रकाश भगवान्‌ ˆ ` 
सदेवको नमस्कार दै । ॐ आकारविदहारीको नमस्कार है। ` 

प्रम शषठखरूपको नमस्कार दै । ॐ ( सवम क्रिया-यक्ति ` 

उत्पन्न करनेवाठे ) रजोगुणरूप ` सू्यभगवानको नमस्कार है ४ 


` अधा नहीं हेता 










करमेपर--इषका रहण करा देनेपर इस विद्याकी सिद्धि 
`: ` दोतीदे।# ५ 


स्वा 













`. जो सचिदानन्दखरूप हः सम्पूण विश जिनका स्यदहैः ` 
जो क्रिरे छयोभित एवं जत्तेदा ( भूत आदि तीन | 
` करकी वात्नो जाननेवाे ) है जो ब्योततिःखरूपः हिरण्यय 
| . ( सुवणेके समान कान्तिमान्‌ ) पुर्परके रूपमे तपरे हैः इस 
सूरण विश्वके जो एकमात्र उत्पत्तिखयान है, उन प्रचण्ड ` 
 ग्रतापवले भगवाम्‌ सू्को हम नमस्कार करते ह । ये सरथदेव 
` „समक्त प्रजा ( प्रणि ) के समक्ष उदित दह्रे है) 


ॐ नसौ जगतत आदित्याय अश्चिवाह्िमी अहवाष्िनी 


कृष्णयजुर्वेदीय चाघ्चुषोप 


` नमस्कार दै। उनकी प्रभा दिनका मार वहन करनेवाली दै, 


` दिनक्रा भार वहन करनेवाखी दै | हम उने भृगवान्‌के लिये - ५ 


कि 


उत्तम आदति देते है । जिन मेधा अत्यन्त भिय हैः 

 ऋषिगण्र उत्तम पंलौवले पक्चीके रूपमे भगवान्‌ सूर्के पास 
गये ओर इस प्रकार प्राथंना करने ठ्गे-- भगवन्‌ | इस 
अन्धकारो छिपा दीभ्यिः हमि नेर्वौको प्रकारसे पूणं , 
कीभ्वि तथा तमोमय बन्धनम ववे हुण-ते हम स्व प्राणियोको ` ५ 


अपना दिव्य प्रकार देकर युक्त कीभ्ि | पुण्डरीकाक्षको 


नमस्कार है । पुष्करेक्षणको नमस्कार दै । निमलनेत्रौवाठे-- 
 अमलेक्षणको नमस्कार है । कमलेक्षणको नमस्कार दै । विश्व- 
 रूपको नमस्कार दै । सहाविष्णुको नमस्कार है| 





पद्‌ समाप्त । 


`. "` +नः कुन 





ॐ स॒ह नाववत । सह नौ यनक्त । सह वीर्थं करवापहै 
तेजसि नवधीतमस्त॒ । पा विद्िपावहं | 


ॐ शान्तिः ! शन्तिः }! दान्तिः}! = ` 


५ 1 द 4 





`, श 


[नै 


श्वा ( नेत्रे )-उपनिषदूकी शीघ फर देनेवाखी विधि-- ॥ ५ ह 


( ठेखक--पं० श्रीमुदुन्द्रवछमजनी भिश्च, व्योतिषाचाय ) 


नेत्ररगसे पीडित श्रद्द साधकको चाहिये कि प्रतिदिन घ्ातःकाल हरिद्रा ( हष्दौ ) सै अनारकी दाखाकी कल्मके द्वारा . ` 
{५ र कंसिक पत्रमे निभ्नर्कित वत्तीसे यन्न्को लिदे-- ` ` 1 | | 
(4 २ [० | फिर उती यन्व्रषर तोविकी करोरीर्मे चुल ( चारो ओर चार वत्तर्योका ) घीका दीपकं 
|---- ----] जलाकर रख दे । तदनन्तर गन्धपुष्पे यन््रका पूजन करे । फिर पूवंका ओर सुख करके वैडे ओर ` 
ध | १ | । | | र्ट्रि ( ह्स्टे ) र भाराघे ८ॐ. ह हसः! इस बीजमन्को 


| | न हो जायगा । 
१३२ 1. 


| वर्धमगवान्छो श्रदधाभूवंक अरय देकर प्रणाम करे ओर मन्न यह निश्चय करे कि मेरा नेत्रसेग शीघरष्षीः ८ 


(४ ।. देस करते रनेसे इस उपनिषदा ने्रोगनाक अद्भुत प्रभाव बहुत सीर देवनेम 
` . | “मम चक्षूरोयान्‌ शमय शमय! . भावा | ५. 
| (पुण्डरीकाक्ष; पुष्करेण, जर (कम्ङेक्षण---इन तीनो नामोंका एक दी अं दै---कमल्केः समान नेत्रोबारे भगवान्‌ । ^ २ 





पडधिध रेशर्यसे सम्पन्न भगवान्‌ आदित्यो 


माल्यं जपकर नेत्रोपजिषदक्े 











| ८ 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ४ 





ॐ सह नाववतु । सह नौ युनक्त । खः | 
खि सावधी तमस्तु । मा विद्विषावहै 


ॐ शान्तिः । शान्ति 





व | ¢ ९४ 
2 ^ #.\ # 
& ४ । ॥ €+) 





दान्तिः | 


भगवान्‌ सायायणकी सवेकारणता एवं सवरूपताः, अश्मर नारायण-मन्ञकां खर्प ओर महिमा 


` ॐ इस प्रमात्माके नामका सरण करके अव नारायणोप- 
 \ ` निषद्‌ आरम्भ करिया जाता दहै । निधय दीः भगवान्‌ नारायण | 
भ“ सबके शरीरोमे शयन करनेवाछे अन्तयौमी आत्मा है 
उन्होने संक्रसप किया--प्मं जीवोकी ष्टि करू |; अत्तः 
 उन्दीसे सवी उत्पत्ति दुई दै । नारायणसे ही समष्टिगत प्राण 
" _ उयन्न होता हैः उन्दीसे मन ओर सम्पूणं इन्द्र्यो प्रकट दती 
है| आक्र वायु; तेजः जल तथा सम्पूण विश्वको धारम 
करनेवाली पृध्वी--ष्न सबकी नारायणसे ही उप्पत्ति होती 


है| नारायणसे ब्रह्मा उसन्न होते ह | नारायणसे शिवजी प्रकट हेते 


है| नारायणसे इन्द्रकरा जन्म ह्येता है । नारायणे प्रजापति उत्पन्न 
होते है नारायणतते ही बारह आदित्य प्रकट हए दै । ग्यारह रुद्रः 
आठ वसु ओर सम्पूर्णं छन्द ( वेद ) नारायणे दी उत्पन्न होते 


है, नारायणसे ही त्रेरि होकर अपनै-जपने कार्यम मव्रत्त होते 


>>~९ दहै ओर नारायणम दी ठीन हो जाते द । यह ऋग्वेदीय 





 . भीनारायणहे। 


`  उपनिषदूकरा कथन 


॥-६॥. ~. | 
भगवान्‌ नारायण नित्य है । ब्रह्मा नारायण ह । रिव 


दिशा भी नारायण है । पिदिर् ( दि्ामोके बीचके कोण ) 





भी नारायण है} ऊपर भी नासयणदहै। नीचे मी नारायण 
है । भीतर ओर बाहर भी. नरायण । जो कुदो चुका 
हे तथा जो कुछ दो रहा है ओर होनेवाख है, यह सब भगवान्‌ 


नारायण दी ह । एकमात्र नारायण दी निष्वच्छ्क, निरञ्जनः 


इन्द्र भी नारायण है। काल मी नारायण ह|. 


निर्विकल्पः अनिवैचनीय एवं विशुद्ध देव ह; उनके सिवा दूसरा 


नहीं है । जो इ प्रकार जानता हैः बह विष्णुदही हो जता 


दैः बह विष्णु दही हो जाता है । यह ययुवरैदीय उपनिषदूका 


प्रतिपादन है ॥ २॥ 
सवसे पहले “ॐ: इस अक्षरका उच्चारण क्रे; इसके 


बाद "वमः" पदका, फिर अन्तमे "नारायणाय इस पदका उच्चारण ` 


करे | ॐ» यह एक अक्षर है | "नम्ये दो अक्षर ईह। 


` भ्नारायणायः ये र्पोच अश्चर है । यह ॐ नमो नारायणाय? =: ` ` ` 
पद भगवान्‌ नारायणका अषक्षरमन्त्र है । निश्चय दहीःजो .` 


मनुष्य भगवाम्‌ नासायणके इस अ्टाश्षरमन्त्रका जप करता दै 


वहं उत्तम कीर्तिते युक्त ह्यो पूरी आदुतक जीवित रहताहै। ` 
जीरवोकरा जआधिपस्यः धनकी बृद्धि; गौ आदि प्शुर्भका ` 


स्वामित्व-ये स्व भी उसे प्रास्त होते ह । तदनन्तर वहं 
अमतत्वको प्रास्त होता दै, अमृतत्वको प्रात होता दै ( अर्थात्‌ 


` भगवान्‌ नारायणके अख्तमय परमधाममे जाकर परमानन्दका 
` अनुभव करता दै ) । यह सामवेदीय उपनिषद्‌का कथनदै।।३॥ =. : 


आन्तरिक अनन्दमय ब्रह्मपुरुष प्रणवसवरूप है; 
उ भ्मः-ये उसकी मावा है| ये अनेक दहै; इनका ही 


सभ्पििति रूप “ॐ इस प्रकार हुआ दै । इस प्रणवका जप ` _ : 
` करके योगी जन्म-मृत्युरूप संसार-बन्धनसे सक्त दो जता दै । ` 
"ॐ नमो नारायणायः दस मन्त्रको उपाखना करमेवाख साधक ं 


कुण्ठधामपरे जायगा । वह यह ॒वैण्ठधाम विज्ञानघन 





 (कमक))केसट्य 
। विष्णु ग्रह्य है} समपूर्णं मू्तमे खित ष्क दही नारायण- 
देव कारणपुषष दै । वेदी कारणरदित परवह दै । ॐ यह 
। ` अथर्ववेदीय उपनिषद्कर प्रतिपादन दै ॥ ४ ॥ 

प्रातःकार इस उपनिषद्का णठ कृरनेवाख युरुष रात्रिम 
कयि दुष्‌ परापका नाश कर डालता दै। सायंकालमे इका 











4 वव ८ र ८ 





५ 4 : पुण्डरीक ( कम ).है¦ अतः इसका स्वल्प विदयुत्‌के समान ` 
परम प्रकाशमय ह देवकीनन्दनं मगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रहम्व ` 
` (-बाह्मणपिय) है । मगवान्‌ मधुसूदन ब्रह्य दै । पुण्डरीक - 
विके भगवान्‌ विष्णु ब्रह्मण्य है । अच्युत ` 


पाठ करमेवाखा मनुष्य दिनम किये हुए पापका नाश्च केर 
डाखता है} साय॑कार ओर प्रातःकाछ दोनो समय पाठ करने- 
वाखा साधक पदछेका पापी हो तो भी निष्पाप हौ जाता है | 

परे समय भगवान्‌ सूर्यकी ओर मुख करके पाठ करने. 
वाल्य मानव पच महापातकं ओर उपपातक सवथा मुक्त 
हो जता दै । सम्पूरणं वेदौकरे पाठका पुण्य-छभ करता दै । 
ओर अन्ते भगवान्‌ श्रीनारायणका सायुच्य प्रात कर केता दैः 
जो इस प्रकार जानता है, वह भी श्रीमन्नारायणका सायुच्य प्राप्त 
करल्ेताहै।॥५॥ 


छष्णयजुवैपैय नारायणोपनिषद्‌ समाप्त । 


तसा) 





ॐ सह नाववतु ¦ सह नौ थुनक्त । सह वीर्यं करावै 
` तेजसि नावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः 


शान्तिः 1! 


` दर 


श्रीनारायणके ध्याने पि ति 6 


अथ यदिदं ब्रह्मपुरं पुण्डसीवः तस्मात्त. 
डिदाभमाघन 


देवकीपुञो 


।  अहमण्यः पुण्डरीका 





दीपवस्पकाष्छम्‌ । ५ 
बह्मण्यो दनः । # 


अह्मण्यो विष्णुरच्युतः ॥ 


सर्वभूतस्थमेकं नारायणं कारणयपुरुषमकारणं प्रं अह्यो । 








ध्यायन्न सीदति ॥ 





ब्राह्मण जिनको भिय है, देसे दैवक्धीनन्दन, ब्रह्मण्य मदुसूदन, ब्रह्मण्य कमरूनयन अच्युत विष्णु भगवान्‌ दै । ( उन » ५ 


 ( आस्प्रबोध० ) ` 


„ . " सद॑मूतोमिं स्थित पुकमान्न कारणपुरू कारणरहित परघरह्म नारायण विष्णुका जो ध्यान करता है, वह शोक-मोहसे छट 


~. जाता षहैजौर कोद कष्ट नही पाता! ` ` 
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॥ 
॥ 
| 


कदन्तं चतुर्हस्तं पाद्रामङ्कशाधारिणम्‌ । अभयं वरदं हस्तैर राणं मूषकध्वजम्‌ ॥ 


र्कं रम्बोद्रं शूर्पकर्णकं सकवाससम्‌ । रक्तगन्धालुटिाङ्ग स्कपुष्येः सुपूजितम्‌ ॥ ॥ 











॥ ॐ श्रीपरमास्मने नसः प 








ॐ भद्र केरणम्‌ 








नस्ता््य अशे 


दुद्न्रवाः कस्त नः 


 दन्त्पु 


भृमुयाम देवा मद्रं पच्येमाक्षमिवनत्ाः । 
देवहितं यदायुः ॥ 
पूवा विश्ववेदाः | 





छ, 


¢ । 
भिः खस्ति नो वबृहस्पतिदधातु ॥ 


ॐ शशाहन्तिः ! शान्तिः !! चयन्तिः 1 
न प्रथम्‌ खण्ड 
न | | भीसमका खरूप, उनके अङ्ग, राम-मन्ब्रका माद्य 


पक समयं सनकादि योगीन्द्रौ तथा अन्य ऋषियौ सौर 
ग्रहवादादि भगवान्‌ विष्णुके मक्तौने हनमान्‌जीते यह पूछः-- 


हे महाबाहू , महावरूवान्‌ वायुपुत्र ! आप यह व्रतय क्रि 
रौ वेदौ, सम्पूणं 


अठारह पुराणौ; अडारहयौ स्मरतिः च 
 श्चास्नौ एवं समस्त अध्यात्मविद्या ब्रह्मवादियोके चयि 


कौन-सा तल उपदिष्ट हुः दै १ विष्णुके समस्त नामत 


_ तथा गणेशः सूयः शिव ओर राक्ति -दनेसे बद त्व कौन- 
 सादै१॥ १--२॥. | | 


तथा विष्णुभक्तजन } आप संसारके बन्धनको नादं करने 


4. 40 1. 





परम तपःश्वरूप हं | रामदह्ी परम तत्व 
तारकव्रह्य हं | ४-५ | 


श्ीपवनपुत्रके यहं उपदेश देनेपर योगीन्द्र, 


ने कहा-- "गणे, सरस्वतीः दुर्गा; कषैत्रपार, सूं, चन्द्रः 


श्रीहनुमान्‌जीने उत्तर दिया--गोगीन्द्रदृन्दः ऋूषिगण 
* वादी मेरी बात पुनं । इन सब ( वेदादिकं )यै परम 


तच्च बह्मस्वरूप तारक हीह | रामदी पस्मन्ह्यदहं | रामदही 
। वे श्रीराम दी ` 


पियो 
आप हमे श्रीरामके अङ्गका उपदेद्य करे । तत्र उन पवनछ्ुमार- 


नारायण, नरसिंहः वासुदेवः वाराह तथा जीर भी दुसरे समी 


 दैवताओके मन्धघौकोः श्रीसीताजीः छक्ष्मणजी) हनुमान्‌? खघ; 


विभीष्रमः सुग्रीवः अद्धदः जस्बवान्‌ ओर भरतजी--इन सबको 


 श्रीरासकरा अङ्ग जानना चा्टिये | अङ्खकी पूजाके विना राम- 


मन्तरका जप चिश्वकारक होता है | & |, 


इस पकार हनुयानूजीके कहनेषर उन सव योगीन्द्रादिने ` : “~ 


पुनः उनके पूषछा--महाबख्वान्‌ अद्धनीक्कुमार ! जो शृष्स्य 


ब्राह्मण ( ब्रह्मवादी ) है उनकौ प्रणवका अधिकार केसे हों 


सक्ता 


श्रीहमुमान्‌जी बोटे--एक बार श्रीभयोध्याजीमे रल- 


सिंहासनासीन मगवान्‌ श्रीरामसे भने दसी प्रकार पूछा था-- , 


ध्योगि्यीके चिन्तरूपी मानसरोवरमै विष्वार करनेवाे हंस्के 


समान खीतानाथ | ग्रह बाह्मणौको प्रणयसे किस प्रकार 
अधिक्रार प्राप्ठ षो £ भगवान्‌ श्रीरामे वताया--*जिनकों इस 


: अक्षरे मेरे मन्वक्रा अधिक्रार प्राप्त दै, उन्हीको प्रणव-जप- 
का अधिकार दैः दृररोफो नहीं । जे 





प्रणवको केवल  : ..' 
` अकार, उकारः, मकार ओर अर्ध॑मरात्रास्हितं जपकर पुनः ~  : ` `. 
रामचन्द्रः मन्तरक्ा जप करता है, मै उसक्रा कल्याण करता ` ; 
ह । इसलिये प्रणवके अकारः उकारः मकार एवं अध `" 
माघके षिः छन्द, देवताका न्यास करके इसी पकरर वणं, क 





|: 


चाहिये प्रणव-कलमै कहा गया | षडक्षरमन्त्र श्रीराम- इन मन्त्रोकि क्रमो जानकर जीव कृतकस्य ल जाता -- 
पि | पडघ्वरमन्त्‌ ही है | -. ` @3) || ७-१० ॥ | 
दवितीय खण्ड 





त 1 





` चतुर्विध खरः वेदः अनिः गुण सादिका उच्चारण करके ` 
उनका न्यास करक प्रणव-मन्बकरो दुगुना जयं करके परशवात्‌ ` 
:  -राम-सन्नके अगे एवं पीठे प्रणव लगाकर जौ जप 

" ~ करतां 
` ` किप्हटेप्रणत्केर्तनो अक्षरत, देवताः छन्दको जानकर ` 
उनका न्यास क्ररना चदय । किर प्रणप्रकछति कहे गवे ` 

पदक्षरमन्तरोका उने आदि-अन्तमे प्रणव ठगाकरर जप करना 


वह्‌ श्रीरामकां खल्यदहीद्ये जता दहै । तात्पर्यं यह 


श्रीहनुमान्‌जीने कदा--एक समयक्री बात दैः विमीपण- 


नै सिंहासनासीन रावणान्तक भगवान्‌ श्रीरामको प्रथ्ठीपर 
ठेटकर दण्डवत्‌ प्रणाम करके उने प्रार्थना की--बहे महाबाहू 
 श्रीरथुनाथजी † मैने अपनी श््रीरमपस्चिर्याशं केवल्य- 
 शवरूपक्रा वर्णन क्रिया 


यह सबके 


अक्षज्नोकी सख्मतके लये आप अपने सखम सखसरूपका 
उपदेदा रा करः || १२१॥ 


सुनकर भगवान्‌ श्रीरामनें कद्--ष्ठुग्हरि मन्थे 


ओं पचि दण्डक टै, वरे घोरसे-घोर पापात्मानो मी पतिन 


` . करनेवषे द} इनके सतिसिक्ि जो मेरे छियानवे करोड नामों 
` (समोकाने 
` द| इतना दी नदीः वह्‌ खतः सच्चिदानन्दरूप हौ जाता ` 
है. १२। - 
 भ्रिभीपणजीने पुनः प्रार्थना की--्जे पच दण्डक या है 


1) 


प करता दैः दह मी उन समी पापरसे छूट जाता 





पे सुकम नहीं | अतः. 


:एकसौ 


स्तोत्र 


हनुमान्‌ जीने कहा फि “सुद्धसे भगवान्‌ श्रीरामने यह 
बरतलाया है । इसल्ि प्रणव श्रीरामका अङ्ग बतलाया गया दै | ` 
इस प्रकार पवनपुत्रफे कहनेपर उन क्रुपरिरयोनि पुनः श्रीहनुमान्‌. 
जीसे पूछा ओर उनके उत्तरम हनुमान्‌पजीने बताया---(श्रीराम- 


न्क कर 


के मक्त श्रीविमीषणजीकी बनायी हू 'प्रीसमपरिचयाश्मं सात 
ल संश्छत-वाक्य, सात सक्च गनः पाचि सौ आर्यान्दः 
आट सद शोक) चौबीस सहख पद्यः दस सहसत दण्डक ह । 


ध्रीसमकी प्रा्िके साधन | | | 
छियानवे करोड राम-नास जपनेमं असमथ हौ) वेक्याकरं ¢ 


भगवान्‌ श्रीराममे वरतेकाया--“आदि-अन्तमे प्रणवसे सम्पुटित 


करके मेरे मन््रका पचास खख जपः दसी प्रकार मेरे मन्त्रसे 
 दुशुने प्रणवका जप जो करता दै, वह्‌ निःसंदेह मेरा खर्प. 
हीदो जाता दै} विभीपणजीने पुनः प्रार्थना कीकिभ्जो 
इतना करनेम भी असमथ हँ? वे क्या करे १ भगवान्‌ श्रीराम = < 
नै कदा--षवे तीन पदयो (गायत्री का पूरश्चरणक्रर ओरजी ` 
दसम मी असमथः वे मेरी गीवा ( रामगीता ); मेरे सहखनाम- 
-काजपः ञो मेरे विश्वरूपा परिचायक दैः करं अथवा जो मेरे 
ठ नसोका जप अथवा देवं नारदद्वारा के | 
` श्रीरामस्तवराजका पाठ अथवा हनुमान्‌ नीद्रारा कहे गये यन्त्र | 

राजात्स स्त 


तथा सीतास्तोत्र या श्रीरामरक्षा आदि इन 
य मेरी स्ति कस्ते हैःवे मी मरे स्मान द्य जाते 
द्र संदेहनही।ः 


क क 


नि 
(~ ५ ५ 
स्म तु 


। ष ई 1 


[11 


॥ अथववेदीय छरीरमरोपनिपद्‌ समान्त | 


~~" 


रान्तिपाठ 


| ॐमद्रं कर्णमिः शृणुयाम देवा मद्रं पयेमाक्षमियेञत्राः 
` सिरगङ्गस्तुष्वारसस्तनूमिनव्य॑रोम्‌ 


खस्तिन 


द्र वृद्धश्रवाः खस्ति नः पूषा विश्वरेदाः 


वधयः नलवी = - 
[0 ६ £ 


देवहितं यदायुः 


रौ 


खस्ति नस्वार्यो अरि्नेमिः खस्ति सो इृस्पपदिधातु ॥ = 
ॐ दान्तः ! दान्तिः {| शान्तिः 1}. _ 1 


[खण्ड | 


णु 





एथ 





१ 





न न 
¦ ४६" क्क 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 





ध | शान्तिपाट 
ॐ मद्रं कणंभिः शृणुयाम देवा भद्रं पदयेमाक्षभियन्तरा 





ष २ स्तनूभिव्यंशेम्‌ देवहितं 


खकस्ि न हन्द्रो बृद्रभवाः 


| 

दितं यदायुः | 
स्ति नः पूषा विश्ववेदाः | 
। 


सि नस्तातो अर्षिनिमिः खस्ति नौ बृहस्पतिदधतु 


ॐ दान्तिः ¡ शान्तिः {! शान्तिः ! 
 श्रीङृष्णके परिवारोके रूपमे विभिन्न देवी-देवतामौका अवतरण, ीक्चष्णके साध उनकी पकरूपता 


 श्रीकष्णावतारसे पूं जव देवताओंसे भगवानूले उन्द 
परथ्वीपर अवतीर्णं हेनेके च्वि कहा; तव वे ( जन्ममीर }) 


समस्त देवता उन सनातन भगतवरान्‌से गोटे--प्भगवन्‌ | 
हय देवता होकर प्रथ्यीपर जन्म छः यहं हमरे लिये वड 
निन्दाकी बात है| हमारे द्वारा स्वेच्छाक्ते ती भूतद्पर जन्म 


हण करना सम्भव नदीं दै; परंतु आपकी आज्ञा दैः इससे 
हमे वृह जन्म ठना ही पृडगा | {फर्‌ भनी इतनी प्राथना 


य॒हेकि हमै गोप ८ गेवार मनुष्य) ओर खरीक रूपमे 
वह उत्पन्न नं करं | जिसे आपके अङ्क -स्पश्से वञ्चित रहना 
पड़ता हो एेसा आपके साननिध्यसे दुर रहनेवाखा मनु्य बरन 
कर हममेसे करई भी शरीर धारण नहीं करेणा; हमं सदा 
अपने अद्धोके स्पश्चका अवसर दे; तभी हम अवतार ग्रहण 
करगे |? सद्र आदि देवतायंकां यह्‌ स्नेहपूणं वचन सुनकर 
स्वयं मगवान्‌मे कदा--ष्देवताभो ! मे ठम्हं आङ्ध-स्पशका 


अवसर दगा, तुम्हरे बचनोको अवदय पूणं करूगाः ॥ १-२॥ 
सव्र देवता बडे 


भयानका यह्‌ आश्वासन चाक्र 


प्रसन्न हए ओर बोके--°अब हम कृताथ हयो गये |: पिर 
षब देवता भगवान्‌की सेवके स्यि प्रकट दूए । भगवानक्रा 


परमानन्दमय अंश दी नन्दरायजीके रूपमे प्रकट हुआ । 
नन्दरानी यश्ोदाके रूपमे स्वात्‌ सृक्तिदेवी अवतीर्णं हई 


सुप्रसिद्ध माया साचिकी; राजसी आर तामसी--यो तीन 
प्रकारकी बतायी गयी दे ¡ मगवानके मक्त श्रीर्द्रदेवमे साच्िकी 


मायादैः ब्रह्माजी सज्सी मायां है आर दैत्यवर तामसी 


 मायाक्न प्रादु्मावि हुआ दै। इस प्रकार यह तीन प्रकरारकी 


माया बरतायी गवी । इससे मिनन जो वेष्वी साया है जिसको 
जीतना क्सीने स्विभी सम्भव नही हैः जिसे पूवकाख्मं 
ब्रह्माजी भी पराजित न कर स्कै तथा देवत्ता भी जिसकी 
स्ठंति करते हैः वहं व्रह्मविद्यामयी वैप्णवी माया ही देवकी 
ख्यं प्रकर हुई । निगम (वेद ) ही वदेव दैः जो सदा 
मुञ्च नारायगकरे स्वर्पका स्तबन करते हँ | वेदोक्रा तापं 
भूत धद्य दी श्रीवलूराम जर श्रीक्क-णके रूपमे इत महीतल्पर्‌ 
दीर्णं हश । वह्‌ मृतिमान्‌ वेदार्थं ही ब्रन्दावनम मोप 
सोपियेके साथ क्रीडा कस्ताहै। ऋचां उस श्रीकुष्णकरी 
मर्द बौर गोप्यो दै । ब्रह्मा ल्कुटीरूप धारण क्यि हुए दहै 
जर सद्र वं अर्थात्‌ वंशी बने ह । देवराज इन्द्र सींगा बने 


< 


है । गोकुल नामक बनके रूपमे साक्चात्‌ रदकुण्ठ दै । वहो दुमोके 


रूपमे तपस्वी महात्मा है । लोभ क्रोधादिन देत्योका रूप धारण 


कियादैः जो कलियुगमे केवल भगव्रानूक्रा नाम छेनेमानसे 
, तिरस्छत ( नष्ट ) हो जते दै ॥ ३-९॥ | 


गोपरूपमे साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीहरि ही लीखा-विग्रह धारण 


क्रि हूए दै । यहं जगत्‌ मायि मोदित दैः अततः उसके यि 
 भगवरान्‌की रीका रहस्य समञ्चना बहुत कठिन है । वह माया ` 
समस्त देवताभीके ल्थि भी दुजय है । जिनकी मायके प्रभाव- ` . 


से ब्रह्माजी छ्छुटी बने दए द ओर जिन्हौने भगवान्‌ शिवको ` 














` कुरी बना रक्खाहैः उनकी मायाको साधारणं जगत्‌ केरे 

जान सक्ता है! निय ही देवतार्यौँक्ा बे ज्ञान 
` भववान्की मायाने उसे भी क्षणभरयै हर किया 
„ |  श्रीवूराम वने, ओर सनातन व्रह्म दी श्रीकृष्ण बने 
` हजार एकं सौ आठ 


। प्रतु 
श्रीरोप्र॑नाम 


क रकरिमणी आदि भगवानूक्री रानि्यो ` 
वैदकी चारप तथा उपनिषद्‌ ह । इनके स्वजो वेदौकी 
 ।  ब्रह्मर्पाऋचर्पे दैः वे गोपिेकि रूपै भवतीषं हृदद । ` 
। द्वेष चाणुर मल्छ हैः मत्सर दुर्जय मृष्िक दै, दं दी फुव्ख्या- | 
` पीडद्यणी दै। सर्वही अकरशिचारी ककार रक्षस दै। 
. .  रेदिणी मतके ल्प दयाकरा अवतार हा दैः श्वी माता 
दही सत्यमाभा वनी द| महाव्याधि दी जघाघुर है ओर साक्षात्‌ 

` कडि राजा कंस बना 


रोप्रुजौके संहार ` 


, धर्मने ्चँवस्का रूप ग्रहण क्रिया हैः वायुदेव दी 
रैजयन्ती माखके सूपे प्रकर दए दैः मदे्वस्ने अग्निकि ` 
समान चयचमाते हुए खङ्गका सूप धारण कियाद | कदयप `  . . 
छह सुनि नन्दजीके घरमे ऊख बने दै ओर साता अदिति सच्छके = ` 


हे उसे दी भगवान्‌का छत्र जानो । व्यास-बाद्मीकि आदि 


जिन-जिनको लोग देवरूप सम्चकर नमस्कार कसते हैः 


` समी देवता मगवान्‌ श्रीकृष्णके ही आश्रित है । भगवानके 
हाथी गदा सरि शब्रमोका नाद कर्नेवादी साक्षात्‌ कायिका ` 
१ श्रीङ्कप्णके मित्र सुदामा समहः ` 
` ` अक्रूर सत्यद्ै ओर उदव दमहैँ] जोच््दैः वह खयं 
` , विष्णु है तथा च्ष्मीका भाई हनेसे कक्ष्मील्प भी दै; वह्‌ 
 ,. श्षीरसमुद्रसै 


। च्ाङ्गघनुपका रूप सख्यं वेष्णवी मायने धारण कियाद 


` अर प्राणसंहारक का ही उनका बाण है | जगत्‌के बीजरूप 


` कमख्कौ भगवान्‌ने हाथमे खी्छपूर्वक धारण किया दै। 
पन्च हुआ ई मेधके ससान उसका गम्भीर ` 


` पोष है| दृघ-दहीके भंडार जो भगवान्‌पते मरके फोड़ ओर 
उने जो वुधदहीका प्रवाह हूखाः उसके श्प उन्दने 

:: ` खाश्चात्‌ क्षीरखागर्को दी यकट कियां दै ओर उस पहासागरभे 
` वे वाख्क वने दूए पूर्वैवत्‌ कीड़ा कर्‌ रहै 

` तथा सा्ुन्नोकी रक्षाम वे सम्यकृरूपसे सित ह । समक्त 
५ ` . श्राणियोपर अहैतुकी कूपा करनेके दिये तथा अपने आत्मजरूप 

. धर्मक रक्षा कएनेके च्वि श्वीकरष्ण प्रकट हुए हैः यौ जानना 
1. चाहिये । भगवान्‌ दिवे श्रीदरिको अर्पित करनेके च्यि जिस 
| चक्रको प्रकट करिया था, मगवानके हाथ सुशोभित बह च ` 
4 ५ ्रहमससूप दी दं | १०--१९ || ८ । 1 | 


-गरुडने भाण्डीरवय्का रूप ग्रहण किया हैः ओर नारद सुनि ` 


` संदामा नामके सला बने है मक्तिने ब्न्दाका सूप धारण 
कियाद) सब जीरको प्रकाश्य देनेवाी जो बुद्धि हैः वही 
अततः वे गोप-गेपी आदि सभी र. 
मगवानते भिन्न नहीं है जर बिभरु-परमासा श्रीकृष्णभी ` 


मगवार्की क्रिया-शक्ति है 


इनसे भिन्न नही है । उन्होने ( श्रीकृष्णने ) खर्गवासियो- 


को तथा सरे वैक्ुष्ठथासको भूतकूपर उतार ख्य 
 ईदै॥ २०२५) | क 


जो इ प्रकार जानता दैः वह खव तीर्थौका फर पाता 
देवे बन्धनसे युक्त हो जाता है --यह उपनिषद्‌ दै । 


अथवंवेदीय धीङृष्णोपनिषद्‌ समाप्त ॥ = ` 


5 शान्तिपा 
| ॐ भद्रं कर्णेभिः गृणुयाम देवा भद्रं पयेमाक्षभियजत्राः । 


` शिदेर्ेलुषटवाधसस्तन्‌मिव्य॑शेम 


देवहितं दाथः) 


[0 


खस्ति न इन्द्रो बृद्रश्रवाः खस्ति नः एषा विश्वेदाः। 


सखस्ति नस्ता्षयो अष्िनेमिः खस्ति नो बृहसपतिर्दथातु ॥ 
८ ॐ शान्तिः ¡ शान्तिः 1 शन्तिः |! ` 


ग्रस 








रूपभे अवतरित हद दै । जसे सव वणक ऊपर अनुखार = _ ` 
`: सौभा पाता दैः उसी प्रकार जो सवके ऊपर सुशीभित आकाश | 





ज्ञानी महारेमा देवताअओकि जितने श्वसू बतलते ह तथां ( ~~ 


॥ ॐ श्रीपरसारमने ममः ॥ 








न. . सान्तपाद 
ॐ सह नाववतु । षह श भुनक्तु । सह 
तेजसि नावधीदमस्तु । मा विद्धिषाञह । 

क्रान्तिः ! 





तन्तिः ! शान्तिः 


हर रामः आदि सोलह नामोके मन्वका मद्भुतं मादयालस्य ` 


[ष च 


हरिः ॐ । द्रापरै अन्ते नारदञे ब्रह्माजाक पाक्त भय 
श्रीर्‌ बोटे---“भगवन्‌ ! सं भूलोके पयटन करता दुला (कत 
प्रकार कलस चाण पा सकता ह्र १ ब्रह्माजी बरोले--भवत्स ! 
¦ : तुमने मुक्षसे आज बहुत अच्छा वात पृ | समस्त 
छ श्रतिर्योका जे मोपनीय्र रदस्य दै उसे सुनी--1जस 
` कलियगतै मवसागरको पार कर खगै}! भगवान्‌ जी।द- 
पर्ष नारायगक्रे नामोचयास्णमाच्रसे मनुष्यं ` छक दोपोका 
नाद्य कर डाख्ता है । नार्दजीने फिर प्रूा---थवह्‌ कना 
नाप है £ द्िरण्यगम ब्रह्लाजान कदय 
हरे राम हरे राम सम राम दरे दरे! 


नर हो जति ह | तखश्वात्‌ जैसे मेधकै विलीन होनेषर सूयक 
किरण प्रका्िव दै उती है उसी प्रकार परयद्छक स्वरूप 
` प्रकार्िस दौ जतां ६ । धर्‌ नारदजीमे पृा---"भगवन्‌ 


कन विधि नहीं । पवित्रे या अपतिः इख मन्यका नरन 

जेप करनेदाखा सार 
स -प्रश्नरी मुक्ति प्रास करता ६! जव साध 

सोखह नामा मन्त्रा सहि तीन करोड जप कर रेते & 





हरे छष्ण इरे द्ष्ण छृव्म च्ष्ण हरे हरे ॥ पितर, देवता अर मतुप्योके अपकारके दोपे भ्वी च | 
॑ धै सौख नाम कटिके पाप्ैफा नश्च करने इ। | जाता द } सत्‌ वक्रि परित्यागके पाप्रते तत्कर दी परविकर 
ध से शरे कोई दूनरा उपाय से वेदि भी नहा देखने दो जाता दै दीघ्दयै मुक्त दा जातत हे, चीष्ठररी मुक्त द 
` ` आता। इमे द्याया ¶ोडग कठाञओसि आत्त जीरक आचरण जात | यद उपनिक्द्‌ ह । 
(ए छष्णयनुवैशेख कद्िसंचरणेय नेषद्‌ समा ॥ 
^ णि \ ४ 
५“ | 
४ --94@-- ` 
म रि त नर 
सान्तिपाट 
५ प चतु | घ 0 {६ ् 
ठ छद्‌ नाववतु । सह नौ यनु । सदं वं किर । 
धी विदिषूप्रु न 
। तेञस्ि सविधीतप्स्तु । भा वाह | | 
ॐ छान्तिः | कान्तिः 1 शान्तिः! 


उ० अऽ ८८--८९- | 


सके जयकरी क्या पिधि दहै ९ ्रह्माजीने उनसे काक 
, सामीप्य; सारूप्य ओर सायुच्य-- 


तव ब््व्व्याकरे दोष्को पार कर जाता दं । वह ०९६ स्या 
वापस तर्‌ जता हे ! खर्मकी चोरीके पायसे चट जाता दे} 





“+ 





कैः द्द केवल दत 


ध कर 


` : हः ठम चि 


` ४ ॐ श्रीपरलोस्मने बमः ४ 





& . क ` . यक 
ॐ भद्र ईः 
(५ =. | 
सिरर 
[ष # 


स्वास्ति 


स नस्त 


क 


पि अ (१५५ 


41 
न्फ 
2, 
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षट्वासस्तनमिव्य॑शेम देवहितं 
इन्द्रौ शृद्धश्काः स्ति मः 
अणिषटनिभिः खशि नौ 





८8|| । ६. ह श्र (1 


वि ~ नात | 
वृहस्यातदुशतु | = 


ॐ दास्विः { शान्दिः 1! शान्तिः । 
यमवान्‌ मभनायकची सतुति दे वीजमन्त, सदहासन्त कथा मातरी; उपनिषद 
1 च ` पटक ' तथा गणपति चृजमकां सअहास्स्य ` ८ 
द | स गान्‌ मणपत्तिको ममस्‌ है| तुद रुषे परै द्य। स भूतः मिष्य सौर चत॑मान्‌ सीने 
शयश्च त्त दो) तुमह चेवल्क्तौ हः वम्दीं केवट धता काठ परे हो} वम स्थृखः सूह मौर छरण--तीनों दरीरौः 


कै 


दतां हौ | निश्वयपुलक तुश 


दिर 


भ, 


धः कर वृक्छ ५४ 


य) की रक्षा करौ | भरौताक्ी रक्ष 
. करो ! दादकी रक्षा कराः धत्तक्ौरघा कये । स्याल्या करनेवाले 


| शः ञकार्वकी रक्षा करोः चिष्वकी र करो! 


प , ४.4 ॥ 


| ५५८०. ् । श मर उ , 
2 पूवद रक्षाः. करोः उत्तरसे रक्षाः कराः दाक्षप्रसे रक्षा... 
ऊपर. श्या कयैः नीचे र्या करौः सत्र आरत 


१ रश्ा कर श्ल 


५ प £; तम लनन्दुरधर्यु ह तम वद्धं ईहा | 
` इम सच्चिदानन्दः अद्वितीय दो | दुम प्रक्ष व होः; पम 
` -शयनमयः विनम्य दयो | यह खास जगत्‌ तुमे ठक 


“हीत है । यहं छाय जगत्‌ वमे वदृ दुखा हं } पह सारा 


` अयत्‌ तुमे ख्यङ्घो प्राप्त हेया | 
` श्तीतिदो रदी दं इम भूमि, ज 


५ 


सरि जगतृकीं तुम्मे 
; अभिः वायु भैर 


 . आकष हो । पराः पयन्तीः वैखरी ओर मष्वमा--वाणीके ये ` 
४ दार विभाग वर्दी हे | दम चत्व) स्व ओर तम--तीनं ` 


† म सव स्यमि 
न्द्ध ¦ दस सक्षात्‌ नित्य आतश्वसूय हौ । म॑शत~ 


क क्रिया सौर क्षान--तीम प्रकारकी शक्तियो 
“ न्याययुक्तं बात कहत दत्य कहत हूँ । च॒ 


(सुश्च दिष्यकी)  यौगिजन नित्य ध्यान करते द| तुम ब्रह्म हो 


` सेय द्र । | तस ¶ तुग्र 1; र 


(+) ५ र १ | 
पम रक्षा 


गमरी रद्ाकरो | चय बाद्पय्‌ 


प्र्‌ ह्य । तुम पृखधार्‌ चक्रस [नस्य [श्यत्‌ सहत हा | दन्छः 

। दी | तश्रा. 

तुम दिष्णरुदीः 
म बु 

1 तुम ब्रह्म दा भूः, भुः श्वः 

च्य 


प ' 
[क 


तुमह; दम चन्रमा 
भरे तीनो द्येक तथा ॐ 


ॐ, 


पन्‌ २11 १ द्र । 


4 ~~ + 
८५१4 र्यतः 


पक आदु अधोतू ग त वह उ श्रुरपि 


क 54 ~> ~ ४1 # ध ् “4 श) ~ 
बाद वम्रकः साद्‌ अवात अ क द्याम्‌ कन्द उसकी स 
~ गि "9 यः % 4 9 {7 वि न म 
अनभ्याप उनवा रत हता ६ । ६५ मश ~ धमर 
:3 ५ छ, क भ नर ष , ५५ 
स 8 ५५ कुर्द -वुश्द इ(नषग +; ए 
 मरन्नेक् प्वस्प( ॐ गं) दह) गक्रार्‌ इसका धूत ३, 
५ न प सः ता 
सआक्र्‌ मध्यम सप्‌ ह; अनुस्वार अन्त्थ स्य ६; वरद न्तर 
च 9." ष) = ध ए +~ 
धप. हं। नाद्‌ सन्धान है) सहितः सन्धि रहै) पेखी यह 


 गैय्रिद्या है} इस महामन्तरके गमक ष्रि ह, निनद्रायन्री 


छन्द दै, श्रीमहागणपति देवता है । वह महामन्त्र है--- ` 
छ शं गणपतये ममः | पएक्दन्तकराहम जानते | है | सृक्रतुण्डका 





# महान्तं विुमात्मानं मत्वा घीमे न शोचति # १ 


शमनानि 0 ००१९२०९ 






८१०५००२६ 











(४ सयत ५ भ वणाः ध. 1... 
ग भिजत ७८ गितो नां ००५१. को तजय. ५. ण ति तातन तक काभ नना१०५.०५१५. ७२. 
१ ४ 


` इबध्यान्‌ करते हैः वह दन्ती (सजानन) ह प्रेरणा प्रदान करे अर्थ, काम ओर ओेक्षको प्रा करता है | इस स्र्वशीरषको 


३. 


(उह गणेश भावनी द) एकदन्तः चदुशुनः चारो दाथोमे प; जो सिष्य नरौ, उसे नदीं देना चाहिये । जे सोहे क्ण 


मङ्कखःअभय ओर वरदानकी मुद्रा चारण शि तथा मूषक-चिह्- ` 
8. ओ {वं हुए; रेक्ण; छते उदरवाटः सुध-जंसे बड-वडधं 
ऋ्नावाक; रक्तवच्रधारीः शरीरपर र्रचन्दनका लेप किये 


घ्र नगै व ् ~ व शरू द [1 व 
द्ता द ठह वतक ह जीतता ६ | सन्त्‌ च च करन 


र 


| ध ४ भ ठ | ~ 2 ष (९ म~ 
जिन-जिन कामना उचारण करता दैः उन-उनकी सि 





से इसके द्वारा दी भनुभ्य कर शकता दह | उसके द्वारः जं 

(0 

, गद्दयूतः प्रहा ओर धुरघसं पर्‌ श्रीगगेयजीका जौ नित्य व र ६ (1 1 य (9 ध ॥ 1 ॥ 

क ~ ~ ` जता हं } यह अयवेभ-वाक्य इं ¦ नौ द भन्यक्र 
` चनं क्ता ईहः वेह योगी सद यौगियमिं %ष्दै। | | 


४ 9 [९ र द +, ५ ु ॥ [9 ध्र ॥ 
तग्थरणं कसना जनता दैः वहु कदापि भयल कहा परि 
१ 


तरत (देवसमृह)के नायुकको नमस्कारः गणपति नमस्कार; होता | ञो दव 


प ध शू क ~ 7 र 
प्रदधदात्‌ ( [दनक गणक स[धुमोयक ) च छव नमस्र ह 


५ दै; वह दुवे समान ह जत र ! ओ चज दष वजन 

श्रु 1 [॥ श्रू न क ~ सभ्य १०० हत १1 +: श ध ^ = ५५, ५ म 

छभध्रोदरकः एकदन्तः विव्नविनाशकक), शिवजीके पुच्को करता हैः वह यरी हता दैः वहे भेश्ववै होता दः।. जे 
[4 


धरीवर्दमूर्तिको नमस्कारः नमस्कार ।{ तह क्डङ्भ (सोदक 


[क 


थह अथवद्रिरस्‌ ( अथ ववदकां उपानत्‌ 


८ ष १ 
५ 4 ॥ ५ | 
५ ५ ^ भ न (क 4 न न (1 1 प्न प्र । शू 1 ४18 र्न न प्र द 
1 पाठ कस्ताः वह न्न प्रष्ठ करनेका अधिक्रस ह है चद्‌ सव करु प्राप्त करता इ चह शव कु श सन 
७ 
छः (+ 


४ | 1 स्म [1 र! 2} 1) क 0 पा द | ~ ॥, घ्व भ नु = क तिम 5 . श्वरः ~ स = 
ता ६ । सव्र प्रकरारपैः विव्न उसके दयि ही दयेवे। दै। आट ब्राह्मणौदो सम्यक्‌ रीति प्दण इराम्‌ सै 


क ॥। 
4 1 यप ४ हनः 44 + 
ह सव जमर दुख पाता द ! एं पचो प्रफास्े महान्‌ पातकी सपान तजी होता दं । सूय्रदणसि महानदी ख पतिसवे 


1 + ५ क, च, प्रस 
सथा उपपातो सक्त हौ जता दै ¦ सायका पाड समीप जयनेसे मन्त्रसिद्धि होती द} उ 


नक पापान सद्य करता है } प्रातः पाठ करनेवालस हो जाता दै सहपातकरसे मुक्त दहं 


¢ 
ढ्‌ ~ ~ 
५ 1 ध ॥ | 44 ५, { १) 








भ र ॥ जत ए श्न पहर र (अ धु १ 
1 = = अ ध 7 धम ~ = 
निकै वापा नाद्धं करता ६ ! जौ चातः-साय दना कपय दहीजाताह्‌। जा द्म प्रकर जायत हः चहु सनस दभु जता 
५ ॥ + अ 4 ८.० „ 0) एरना 1 (१ [1 प 1 प न) शै ४५ । ञः तिः ण 4: २, ६ 
दश यान प्रयास करना दः वहे (नसाप हु जाताद्‌ | घमः स्रजा ऋतीदट। 
॥ & न | १ 1 र कि ल्य 1 { ह ४ दुन । द्ध | 
॥ थल्‌ गनवुलदयुष्बवनदु सस्त ॥ 
(9 पर्तिप 9 १ 
[न्त्‌ 
९। ८८ ४ ४ 
< ; 
स „ ` १.६ अ ध 10) [00 द्ध नलः एय शय ५: तं य य # ४ 
4 द दभाः धुषा द्वु वड नवयन त््‌ सव्व 4१ 1 
पुः चम म 9 ८ नः व) | व. ह 0 धू 1.1 १) १ | 
4.2. र वा &4 अ ५१ ट § ५ ९५ ध ¶ 4) | ॥ ६ 
| ९५९९ ॥ ९, ५ ॥ ०५१५ ६५५५ ६.८ ५ ६ १६ ८ | ९९६६ ६ ६६ ४ । ६९९ | | ¢ | | | 
हि ~ नित द {४५५ [1 प 8 ॥ 
॥..# ध ~ दावा शा ~ धना {द ५ 
व्रश्द च श्ना दुद; सत न पी वश्ववदः | | 
ॐ द ६ ए । ¢ 
८ . # 


ज 2 ट [स १5८ 2 4 १८८५१०५५०००५ ००० 


पदः 
मर थकदययजविधतय सोथोधययनण क 





४ । 








0. 1 (1 न न 


एकदन्ताय विद्महे कन्छतुण्डायु धीमहि त्रौ दन्ती प्रचोदय त्‌ ।' 


ल 


नमो बातपतभे नमे सणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु छम्बोदरायेकदन्ताय विश्वविनादिने दिवसुताय श्रीवरदमूतये समौ नशः 








 ॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 








दीय 


रन्ता 


ॐ अधप्याधन्तु ममाङ्गानि वाद्वरामश्चभयुः श्रीत्रमथी बरमिन्ियाणि च एवमि सन 
षं तरह निरङ्यौ मामा ब्रह्म निराकरोद्‌नेरफरणमस्तनयद्रणं भेऽप्तु तदात्मनि निरते # 


च 
~: 9. । [५ 


 उपनिपस्यु धमास्ते पथि सन्तु ते सपि सन्तु 


# 


(५ = ध 


ॐ श्रन्ति: | दान्तः !। शान्तिः ॥} 


| प्रथम खण्ड्‌ 
यःगके आट अङ्ग आर दसं यमका चर्णन ` | | 
हाथो या इद्दरियेके द्वारा उसका अहम होना भी क्षम्भष ` 


सम्पूणं भृतोकी उदत्ति भौर पारम करनेवाले च 

` अधतीगर दए} दत्ततरेयजी योग-सा्राज्य (के अशपेपरति-पद्‌) पर 
| । उनके शिष्य मुनिषयं 
शङ्कत नाम ग्रसिद्र ४ |च गुर्के ब्रड 





प्ररे द्ये व्विस्तारपूत्रक वणनम्‌ कीभियेः जिसके जान सेनेमात्र 
प जाघन्मुक्धद्ं जसः |] 
भगवान्‌ दत्तात्रेय कदा--भ्पाङ््त 


१ 


` गर वाद्र-मीतरकी पदवित्ता ॥ ४-६ ॥ 


तपोधनम्‌ | चेदम व्रतायी हई विधिकर अतिरि 


 कासर्वथा व्याग दी अहि ) । सुने | आत्मा सर्वत्र व्याप्त 
 उच्करा खन्न आदिके द्वार छेदनं नहीं ज्ञे सकता | 





षज भगवाम्‌ पदहाविष्ण यदहायोगीं दनत्तातेयके सूपे ` 


ध दी भक्त थे | एक 
दिन एकान्ते युरजीकी देवमि उपथ्ित दहो उन्दने हाथ जोड 
कर विनयपूठक पूषा--"मगयन्‌ ! आट अज्ञसहित योगका 


२॥ क 
ध १ मनोः म वमह 
आठ. अङ्खोसदित येोगदर्खनका उपदेदया करता दर| बहन्‌ 1. 
` यम, नियमः आसनः प्राणायामः प्रयादारः धारणा, ध्यान 
` भौर समाधि यगके आठ सङ्ग है | इनपेते यमके दस 
4 आहसा; सत्य अस्तेय (न्योरी न करना ); ब्रह्मरथ; 
 . व्याः आजव (सरख्ता); श्वमा, धृति, परिमित आहार | 
समसत व्यवहारं अनातबुद्धि रखकर उन्दं आत्पाचे दूर रशवम 
जा मनः ` 
`. -षी यर्‌ चरीरदवाय किरीको क्रिसी यक्सा कष्ट दिया जाता 
याउसक्न प्राते परियोग कंयाया जाता है, वही वास्तविक 
` दिता) इसके धिवा दसस 


सत्य क्र 


सानदीहै (इसि. 


नही दद प्रकरकी जो बुद्धि हैः उपे ही वेदान्तम 
` महत्माओनिश्रष्ठ 


(१ 


भश्सा बताया मुनीश्वर ! मैत्र आहि 
नदरयेके द्वाराजो जिस स्प देखा; सुना; स्रा ओर 


ब्रह्मीपरिषद 


समना हुमा विषय हः उसको उसी स्पमे वाणीयं ( अथवा 


संकेत आकि द्वारा ) प्रकट करना सत्य टै | व्रह्मन्‌ ! इसके 
सवा सत्यका आर्‌ कोई प्रकार नहीं दै | अथवा सवर कुछ सत्य- 
` खल्प परब्रह्म परमात्मा दी हैः परमालमक्रे सिवा दसै 


ऋद स्तु दै दी नदी-दस प्रकारका जो निश्वव 
दैः उसीको वेदान्तज्ञानकै पारगामी विद्वानेनि खे प्र 


दूसरके रलः सुवणं अथवा मुक्तामनिसे छक 
एक. तृणके च्यि मी मन न चलखना--दसरौर 


छोटीयाव्धी रिसी भी वस्तुक स्थि सनै कमीटोम न 
सना ईह 


स्तेय बदरान्‌ पद्पुरपोने इसी अर 
९ चारन करना, माना हं। इसके अतिरिक्त यद्यु |: 


काजा माव दं उसीकरो आत्पक्च महातसाभेमि सस्तेष्‌ म 


| भन; वामी आर शरीपके द्वार हछिथेके सहयं सिका 


प।रत्यागतथात्रृतुकालमे ( धसबुद्धिमे ) केव अपनी ही प्रलनीकषे 
सम्बन्ध यदी ब्रह्मचय कहा गया है । अथवा कामक्रोधादि 


 नुजक्रो संताप देनेवाठे मुनीश्वर | मनकरो परनह्च प्रमा 1 
के चिन्तनमे संचित करना--रुगाये रखना ही सर्वाक्तम 


५, 





४. 


४ क्ष र 
, 


(न न 


छनेवाटी ॥। वुद्भ ८१ वृष्ट सर्वात्म श्रुति न 


विदधान तप॒ कहं | 
उतनेरे ही मनुष्योके दयते जौ सदा प्रसन्नता वनी रती 
हैः उसीको श्न-माग॑पर्‌ चल्मेवरे विद्धान्‌ संतो मानते 
| अथवा सवत्र आसक्तिरहित होकर वद्या आदि देवता 


 सामाधिक्र प्रसन्नता 


 ब्रह्प्ययंदं) सव प्राणियौफो अपने ही समान समक्चकर्‌ उनके 
= ग्रननि मनः वाणी सौर शरीरद्रारा आत्मीयताक्रा अनुम करना 


( अपनी दी मति उनके दुभ्क्को दूर करने ओर उन 


सख पर्टुचानेकी . चेष्ठा कसना ) दही वेदान्तवेत्ता सहात्मायके 


दपर दमा कही गयी द| पुत्रः मिथः सनी; चत्र तथा अपने 


4 


म आजव ( सरलता ) है-सवत्र समतापूणं मवको दी 


आजव कहता हर | सनिग्रे् 
ञ्य दरीरसे मी भमखीभातिं पीड़ादी जनेपर भी बुद्धि 

बनिके भी क्षोभ न अनिदेना ही क्रमादै। वेदसे दही 
(वेदिक आज्ञा पालनते ही) संघरको मोश्वकी प्राति दयेत 
हैः अन्यथा नही--इस प्रकारका जौ इदं निश्चय हैः उरीक्र 
वेदिक्ौने धृति का दै } अथवा तै आत्मा हः आप्मासे 
भिन्न दुसरा ङु नदीं दरः--इस निश्वगरसे कमी विचद्िति न 
। थोदी माच्रामे 
छु. सतिं अन्न ग्रहणं करना; उदरकै दो भग अन्नसे 


सौर पक अंशको जक्पे पणं करके चतुर्थं अंरको खारी 


ब्रह्य शौच क्ते है तथा मन्वे हास युद्ध 
साम भी सदा मनक एकस भवि रखना ह्वी मरी 
दाच्यद्रात मनः बाणी. 


सृत्रतं 





रख छोड़ना --इस प्रकार ओ योगमा्गके अनुकल भोजन 
है वही पररिभित्त आहार कदय जाता द| महामन ! सिद्ध 
रौर जख जो अपने चरीरफे मल्को दुहाया जाता दैः उरे 


[सिचा मनन्‌ 
उसे मानसिकं लौच माना गवा दै) दसके अ 


रस मनं 
मह्या ४ ह) [द्यु 1 २ प इर पानद ष्‌ ह न ) {द | 
( पधि ) कचे है । यह यसैर अत्यन्त मलिन दै सीर 


प्र 


वारी भात्मा स्यन्त निर्मखु दैः दस प्रकार सरीर सीर 
आत्माक्ा अन्त जनि लेनेपर किसको पवित्र किया जयि {. 
¡ मनप्य्‌ ज्ञान-दौचका परित्याग करके बाह्य शोचे ह 
शमा रदता दैः वहं मृदं सुव्णक स्यागकर मिद्धे टेलेक संग 
करता दै ! ज्षानरूपी अभृतसे तृ घ्व करतां हए योगीके 
स्यि कोई मी कतव्य शेष नहीं रहता; यदि स्हता 
तो वह तखवेत्ता नद्य ह ! आत्सज्ञ महात्माओके लिषे दीनं 
लकोमे मी कहीं कोड कतव्य नहीदं | इस।८ख्ये मनं | ठु 
पव्‌ प्रकारे प्रयत्न करके अहिंसा आदि साधनोके द्वार 
अनुभवाप्यक ज्ञान प्राक्च करके आत्मको अविनायी अद्यस्वरूप 
समन्चाः | ७-२५ | 


॥ पथम श्वुण्ड खमाप्॥१॥ | 


च क ५ | 


दरेतीयं खण्ड 


दुस् {तियमीक्छ वणन 


"तपः संतोषः आस्तिकता; दानः ईश्वरपूजाः तिदवान्तश्रवण 
ल्य, मतिः जप भौर त्रत--य दस नियम के गे है; इनका 
कमः वर्णन करता ह, सुनो } वेदे वताये दृष प्रकारे 
कृच्छं ओर्‌ चान्द्रायण आदि बतीद्रारा जौ शरीरो युखाया--- 


उरे श्रीम्‌ किया जातः उसे द्ी विद्यान्‌. पुरूष तप कदत 


ह} मोक्ष क्या 
न्धन्‌को प्रप्त 


तथां आत्मा कसं आर्‌ ।कसं हतु सष्ार 
रं हः इन्‌ स ब्रत्तके वन्ारकां ह त्वरं 
हं ¡ द्रवच्छासि जा कुरे [नट जाय 


के छोकरतक्के सुखोसे वैराग्य हनेके कारण जो मनये एक 
घनी रहती दैः महात्मा पुख्ष उसीकरो 


उत्तम संतोष समानत है} वेदो अौर स्मृति बताये दए 


 धमपर दद्‌ विश्वा्त हीनैको ही आस्तिकता कते हं | क्ठेदाये 
पडे दए वेदन्ञःपुरप्रोको जो न्यायोपाजित धन अथवा अन्य 
` आवदयकः वस्तु दी जाती दैः उशीको मे दान कहता | -७॥ ` 


व्राणी ओर हिसा आदि 


'राग्‌ अटि दपौस रहित दयः यस्त्य सदिस यद्‌ चित्त 
दोपौरे मुक्त जौ ८ भगवत्‌ 


प ४ 


परीव्यथं ) कम हः उन्हीका नास इश्वर-प्रूजन्‌ हं} सत्य्‌; ज्ञानः 
अनन्तः स्बरल्कृष्ः नित्य---आविचट एवं प्रमोनन्दस्वरूप व्री 
अपना अन्तवामी आत्मा ह 


इख सिद्वान्तको नार॑बार सनन। 
 सिद्ान्त-श्रवण्‌ जानना चाहिये । वेदिक तथा लौकि 
मागेमिं जो निन्दित कमनं माना गय्‌। दैः उसको करनैमै जो 
स्वामाविकं संकोच दहौतादहैः उसे दी ख्ज्जा कृ गयादै 
गुरुजनेके कदनेपर भी वेद-विसद्ध मार्गे सश्चन्ध न रखते 
दए म्प वेदिक उपदेशम नो पूर्णतः श्रद्धा होती है, उसी 


[क 


रा नाम मति दै ¦ वेदोक्त रीतिसे दी मन्त्रौकरी बार-बार छ 
 आद्रत्तिको जप कते दै । इसके अतिरिक्त वेदोकी दी मति `: 
क्पसूजः धर्माः पुराण आर्‌ इतिहात्तन जा सनक हृत्तया 

करो निरन्तर ख्गाये रखना दै अर्थात्‌ इतिदस-पुराण आदिकः . . 
जो सदेव अनुशरीकन करना दै, उसीकोौ म जप कतार्रं |जप१ 

दो श्रकार्का कताया गया है--वाचिक ओर मानसिक । वाचिक | 
जप उच्चैः ओर “उपाद्युः--दो प्रकारका माना भय 











४ ५ ् ` भ ॐ ४९, म्द (५। 1 1 म्‌ 1 (11 अ) १1; 
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मूक वच पश्चि 
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| । 


( प्युन्द्‌ गन्दुष्बुर । न्रा ममु ज्‌ | ) नब 
1 ५ च नै 


6. कै [नि 
५ ५ „५४ ४ [त जतकम ् भ? "म च 
न नेय. यदायु) दषा पकरर उपचि जवल 
` समस सय सुसमा शठ कष भी & 1 छ 
। &“ । क 


` # द्कक्द्ः 


जावार्दशनोपनिषद्‌ # ` 





{ खण्ड ४ 














युन ल्यि(तो वद निष्फल दौ जाता है ( खल्ली पवतर 


उपवापादि करमा तथा किकी प्रकारका नियम अहण करम 


१ 


त्र ह, र] रै ) ध्र || 


ड शन्त ॥>॥ 


०८८१०५५०. क नव क 1 


ततीयं खण्ड 


कि ^ ली पवरके स 
` (मुद्रे जासन नो प्रकारके एके ---सखस्तिक्ासनः गोपुखाक्षनः 
भद्रासन; पुक्तासनः सग्ररासन 


५, ध = = 
५1 4 न {५ १ 


=; स्‌ र 24-4 £ 1 1 {1 र म. (न रं ध्र | दरो म ` 
पव सुतम्‌ | श्वुटना सद्‌ जारकं बयं मू 
1 भ # ५ 


(ब 


। क {0 च ५ ४ (भअ क ५ गदः ^ क {५ नु क 20 ५ । १1 च + । 
परान्मम सवद प्रतः व्रसक अर ददिः 


च्व सोकान्‌ कहुलप्ता 


=, 


चछ 
् 
१५ 
८ ४ 


` ष 
+ । ९ (द ५६ ‡ ^. 


क क 


, । । ^ [स । छर ९ + 9 | न म [२.१ (धि 
दषकाः शत्य सम्वास करन्‌ चायं । दय्हुन प्रक युक्‌, 


=. ध वामी शोर १ ९ ८ 
: { शमु ; स वाथ. आक वृहभागत्तक = ववि पररके ` 


५ । 1 ड न्भ ५ ^ ५ व हर्त । न ५ ` 
| वमे ) को दादिनी सौरे ध 


= " इल अर्थत ब्रात पैकी द {र 
सधु { वनुत अयद शि च रका दषहुन जापर 
0. मायु जध्रधरं पस मनक | 
शर्‌ म र या व+ ज सलक नक्र सूकर | 
न. र ्। 6 । > | । ४ 

दना दथ प्राक प ` पट 2 । यह्वा पद्मातन 
क 1. 1 


। प्र भ ॥ सः म र ११ ८, एकः) । - न ८ ^ । ० 5 ( 
६; चः सम्पूर्णं नेन्न भयु बूर करनैवाल दै. | 


. मु ४, ् ६ ८ १५ [9 प ५ ४ त य यासी " "क. 
(1 शसं लकु: वहना जान {क्र सरक 
. पध द्धक त्र 4 सको वीशन कहा गगा ६। ( दोन 
< ध £ ५ व । 4 प न 1 श्म † 1 < 2, र, - 
दनक कै नीवि सीदन द्या परशासद 
ष्य म नेसे सीदनीका 


स्र द्रम सखमेसे 
गः 6 । । 4 ४ * । त ष हि + ध [ना = । # ` ५ सुव # ~ ५ त्य 
` शगार ¦ छर्‌ दोनों ह्यधौकन वुटनेपर्‌ रखकर सव अगु 


ध = ५ (क 
फलाः द महक साकम . प्रक्श्र।च्त ह नासं 


^} । (1 





4 ध शङ्कते ! मनुष्यका शरीर अपने हाधकरे मानते ९६ अंगुखकरा 
` इताह) इस दरीरका जो मघ्यभग हैः उसे अभिका खान दै। 
उसका रगं तपय हुए सेनेके समान माना गया 
` आति त्रिकोण दै} यदं तते दुमसे सत्यं बात बतायौ हे | 
दासे दो अंगु ऊपर ओर छिङ्गसे दो अंगु नीचेका 














पूर्वक योधकर्‌ स्िरमावसे बढ जाय--यह भद्रासन दैः ज विष- ` 
| धीवनीक्षी सष सखा 
गतत ठे जायः 


1 व्व ध्खनेसे दाकर उस 
गभुख्रान कदे दै । वियः ! दोनों पसक दोन 
; १ ५५ " 


सव प्रक्र नाष 


असमथ साधक्र इसी आसनका आश्रय दै | 
जीत टिका; उसने मानौ तीन छोकु जीत ५ 
इसी विधिसे योगयुक्त होकर दुम. घ्‌ 





। उसकी 
उक्ति मूर्गक्रि अंडेके समान्‌ दै 


स्दलनाक्छा चणन्‌ . ¦ | 
अंग्रभागपर दृष्टि अमायै रक्से । पह योगि्योद्राय सद 
सम्मानित दोनेवाखा सिंहासन कषा गया है ! ) दोनो रखनी 
को अण्डकोष्करे नीचे सीवनीके दोनो प्रश्वभामगोमे ( दुख 
प्रकार ) ख्णक्रर्‌ रक्खे ( कि पसेका अग्रमाग पक्की आः 
शा रदे ) ओर दोनो दहाथोसे पाश्चभमग आर परो ददता 
आनद रगक् सश्च कर्मवाख ह 
धायं स्खनेकौ 
स्खनेसे द्वाद तोयह्‌ यु्यासषन होता द} भने! कि 
ऊपरी भागम वायं टशचनेकमे रखकर 
य्खनेको स्ख देतो यहं भी मूक्ताखन कदलावा है ! सुनिश्रष्ठ। 
पनी दोनो दथेदियोको एथ्नीप ` टिककर क्रोदनि्ी 
सग्रमागक्र नामक दाना पश्राम छणायु | फर पकाया चत्त 


भिर्‌ ओर्‌ पेस्को चा करके धाकाषतें दण्डकी मति ( प्रश्न 
क तम 


न्तस्मे ) सित हो जाय 


भः 


कर्मेवाद द्ं | 
पर्‌ धेयं वना रह 


ह म्रयुराः 
जिस-क्रिसी प्रक] 
बृह सुखं 


8) प्र 
9 "अ, 


सु क्वा गप दै 
जसने आकन्‌ 

। सङ्के | 
प्रणाम विथ 


[=| 


।। १-१६ ॥ 


५ | चतुथं खण्ड व 
`. कनाड्-पारचयं तथां आलमतीथं यर आस्मह्ानकयी मष्धिमा 


ओं खान है, उसे दी मनुष्योके शरीरा मध्यभाग समक्ष | 


वही मूल्मधार ह । मुनिश्रेष्ठ ! वहसि नौ भगु ऊपर कन्द 
स्थान दं । उसको टंबादई-चोड़ादं चार्‌-चार अंगुरुकी दै भौर 


आदिके. द्वारा पिभूष्रित है । मुनिपुङ्गव ! उस वन्दस्य.नके 


फर्‌ उसके ऊपर द्वहनं 


गुनु । 


वह्‌ ऊपर्से चमहै 


























। श्वषड्ध % | ] ४ - 


 प्यभागम नाभिद्ैः श योगता यष्टत्माौने कद है 
न्दके मध्यभागे जौ बाह्धी. दः उसका सुषुम्नके 
नीयसे वणन हुमा है | उस्के यार सर्‌ ७२ हजार नाडिः 





०१ सि पर । [अक क दीर्य ए 
 यष्मुरः पयुस्लुनी माद्धीकौ दि 


„ श्ितदहै। इसकी 





4 न 
४ ८ 1. ४ कटा. कप्तान पवमलम? ८०५ध यवाद र 
७८५२१५५१. न त 7 ताम तोता भ व न क क क पनः 


(५ 


इं । उनम चोद प्रधान है; जिनके नाम हसं प्रक्र 
ई दषुभ्ना, पि इडः सरस्वतीः पृष; वरुणाः हसि 
जहाः यद्यस्िनीः अलम्बुसः दुदर विन्धोदराः. पय्िनीः 


बद्धिनी सर्‌ गन्धारा | ये दी चौदह नाडयः प्रधान खनी 
मयी ह ¦ इन चौदह भी प्रथम तीन ही तवसे प्रधान है! 
इनमे मौ एक दही गाङखी--सुषुम्ना सवश्रष्ठ द ¦ मुने ! वेदान्त 


[१ 


दारके सातः विद्वानोनि देसे ब्रह्मनाडी कहा दहै } पीर 


मध्यभागे जो वीणादण्ड { मेरदण्ड ) नायर पलिद्ध 


५ ४८ 


इङ्धियाका समुदाय दै उससे हकर सुपुम्नानाड़ी सश्तकतक्‌ 
पु ची हुदै } युन ! नाभि-कन्दसे दो अंशु नीचं क्ुष्डलिनी- 
कृ श्थानं द| वह अष्टमरक्रतिख्णा मानी गयी दह । वह्‌ वायु्ी 
युयवितु चेष्ठा ओर जदछतथा अन्न आदिक रोक कर्के ही सद्‌] 


भ्‌-कन्द्‌के दोनो पाश्च तरस्कर्‌ स्थित रहती है तथ) वरद्यरन्धरके 


श्म अपने एशे छदा अविष्ित क्रिय रहती है । सुपधुम्नके 
 याम-मागमे इडा आर दक्षिण भागय पिदा स्थित है ¦ सरस्वती. 


५९ 


परर द्युहू---ये दोना दुषुम्नके उभय प्रि शित दं । 
धार ओद दस्तिजिष्ठा--ये करमदाः दृदाकरे पृष्ठ जीर पूर्य इ 


24 


मनये स्थित द । पूषा आर्‌ यराखिनी मदाः पिद्धखके षठ ओर 


क 


। पूं न [र न । र ४ श्रौ र नष्ट] 
पनु भागम सद्‌ ६। शु अर दस्त जहा बाचु 


^ 


६ 


विद्वो नाडी ह | चर 
विद्वोदल नाडी है | क 
क्ण । 


मागम चस्णा नाही प्रतिष्टित 


ज 


स्वनी ओर छुहूके मध्य 
 ! पूरा भौर सस्ती 

स्थिति वताय गयी दह | 
ऋन्धारा घोर शण्खवतीके बीम शद्धिनीक्ा श्याम दे | 
अद्छशनुसां नाभिकन्दके मध्यमागसे हती इदं गुदातक फी 
दे । सुपुभ्नाक दसस नाम राका दै} उसके पूर्वमाभ्तै 
चुहर नामक नाडी है ¦ यह नाड़ी ऊपर सौर नीचे 
॥ ५ 


दक्षिणं नाकिकनातक मानी ययी है । 
दा नासक्री नाडी यायी नासिकरातक स्थित दै । यशखिनी 


नै | 
/ 
„,* „9 
9 


डी दायं परके अंगूर फली हई दै । पूष पिद्धलके 
पृष्ठभाग 


५ 
¢ 


होती हु 


९ ध 


जती दै | सरस्वती नाड़ी ऊपर्की ओर जिद्यातक फेरी हर 
ह } हस्तिजिह्वा नाद्धी वायं परके अगूरेतक सित हैं 





थ्वी; जल; तेजः वायु, आकाद्चः मन, बुद्धि भौर 


 अहृद्ुर---ये आट ग्रकतिर्यौ ईह । 


[1 भ 


वतायी गयीदे) भिश्च 


तु न्न्न्डे 


मुख ओर नासिकाकै सष्यायपः निके 


सोभा आदिकः सम्पादन धनद्धैवं वायुका छव्‌ वताय मया है| 


| त ४1 सौर द, 2 ॐ 
क करण इ | तन्द्रा {र अकद्य दतः 


` दोयं नैत्रततकत फली हई है ओर. 


क्ष [५ कुष | ' ५ प" । प, ४ 
` पयस्विनी नाड़ी विद्वार्नीहास दाहिने कानतक फटी हद चतायी > > = 
यश्विनी नाड़ी विद्वानीहास दाहिने कानतक फी दहं वताय वरुणा नाडि देवता वायु ३ । 


राद्खिनी । 





गये दं । ुहूकीः अधिष्ठात्री देवी क्षुधा ई 
चन्द्रमा देवता द । इसी प्रकार श्खिनीके देवता भी चन्द्रश 


 # महान्तं विभुभ्पत्मानं मत्वा घीयेनखोचति # अन्दे 


विपती णनी पिक वमः केकय ७७ द्मे 





स र स श्र प १ तुः १ (4 
नामकी जौ नाड़ी. बतायी मयी & उह बाय कानतक्र फे 
^ मयक्ी 8. मेचक श 
हुईं दे । गान्धायाक्री खिति केदान्तकदास चायं नेच 

न न्द्रे स्यु मः 
‡ मामकी नाडी माभकरन्दके स्य 


{स्थत ६ || ४ 4 | 


प्राणः अपानः व्यानः समानः उदानः नागः कूम चकर ` 


 ( कृकर ); दैवदत्तं मौर धनङ्धव---थै दसं प्राणवायु खव 


48 


= 


नाड्या सद्र करते ह! इनं दलम पाष सद्‌ प्व 


हीशख्य हं ¦ घत्रत | इन पाचों भी प्राण सर्‌ अपाद 


श्रेष्ठ एवं आदरणीय मनि गदे द} इनमेसे प्राण नामक वायु 


मध्यभामम दथ 
ट्दययं नित्य चिवाक्च करता दै} खान वायु गुदाः छिदः 
जिः घटनाः सम्पूणं उद्रः कटिः नाभि तथा पिण्डल्वियोरमस्छी 
सद्‌ा वतमान रहता ह । व्यानं कानु शेना कनेः दोनो नैतरः 
दोनो कोः, दोनो टखनौः प्राण्कै सान सौर कण्टयेभ्वै 
व्याप्त रहता द । उदान कायुकी स्थिति दोन इहार्थं 
ओर पैरौमे जननी चादि | सत्रान यायु चिदेह सम्पूर्णं 


 दरीर्मे व्याप देकर रहता द ¡नाय आदि फचौँ वायु चमी 
ओर हङ्खी सादिभे रहते द ॥ २३---२९ ॥ | 


ध्रुतं ¦ उच्छवास भौर नुधा { शासक भीतर | 
जाना उपर बाहर्‌ निक्रर्ना ) आर खोसना--ये प्राणवायुके कायं 
ट । भमल-मूत्रादका त्याग अणान सयु कयं ह | मुनिपुङ्धवे 


समान वायु सप शरीरके सय अवस्थाय रखता द । उदाम्‌ 
चायु दी ऊपरकी आर ममन करता हं} वेदान्तवे खक 


वृद्न्‌ द | न स 
मदान्‌ । इक्र; वुन्‌ 


आदि ना वायुक्ाकायं ह} करीस्मै 
"4 9 यु छना क ४ 
सष्वाका खोचनाः मीचेना आवि कूर 

प्रासे दता द | कर्‌ ( छतर } नाम 


क ¢ 


नामक चायु 
भूख-प्यार- 
वायुका क्यं ` 


क 


भ 9 


बताया गया ई (| ३५---ईट ॥ 


भुन्‌ | युपरुम्ना नाद्धीकै दैवता शिव भीर इडाके दय्‌ 
भगवान्‌ विष्णु है । पिङ्धस नाड़ीके बह्माजी ओर्‌ सरस्वती 
नादे परिरट्‌ ददता दे । पुषाके देवता पूष्रा नामक आदित्य हैं 


स्त! जहा नामक नाङ्ीके 
अर्ण ददता 


भास्कर द ¦ जखपषूप चख्ण दही अरम्बुखा नाड़ीके देवता माने 
भान्धारौके 





| इहै! पयस्तिनीके देवता प्रजापति दै । 
 . संधिदेवता भगवान्‌ अग्निदेव हं 





` कर 






॥ ॥ जलानि ततया नयको ततः निभानि 8७.५८१ 9४६१, ५५ भ 


कथ 


विश्वोदसा नाड़ीके 
२५--३८ ॥ 


 व्वेदवेत्ताओि शरेष्ठ सनीश्वर ! 


स्म प्रणमय सूयक संक्रमण 
श्र पटूरियोने उचरयष कदा द} इसी प्रकार इडकि 
पिङ्घच्नि जे प्राणात्मक सूर्या संक्रमण होता दैः बह दक्षिणायन 
कषमय दै जन्‌ प्राण इडा ओर पिङ्छ संधिमि आता 


ई उख समयः हे पुखपश्ष्ट ! इस दारीरके भीत्तर अमावस्या 
कही जती दै । जव प्राण मूलधारमे प्रवेश करता दैः उक 

। तपन्वियोने आद्य विषुवं 
 , नामक योगक्रा उदय कहा दै | मुनिश्रेष्ठ ! जव प्राणवायु मृदां 
 { शदश्लार ) मे प्रवे करता हैः उछ समयं तखका विचार 
करनेवाले मदधियौने अन्तिम विघुव योगक्री सिति बतायी ` 
` ` दै! घमस उच्छवास ओर निःश्वास मास-संक्रान्ति मनि मवे 
ई; डा नाडीद्रारा जव प्राण कुण्डलिनीके खानयपर्‌ चा जतत 
दैः तेव ह तर्वलदिरोमणि ! चन्द्रग्रहण-काट कहा जता दै! 
 इशी प्रकार जव प्राण पिद्गखा नादीकै द्रारा कुण्डलिनी यानपर 
्यग्रहणकी वेला दौ तीरै ॥ ३९--४७॥ 


खमयं है तापसेमि श्रेष्ठ विद्रहर 


अगताः तवर हे सुनिवर 
(अपने शसरम मस्तकके श्यानपर श्रीरौक नामकं तीर्थं 


३ ¦ च्लरमें केदारतीभे है| दे महाप्ा्| नाक्निका जर दोनो 

|  मैहिके मष्यमे काशीपुरौदै । दोनो स्ोौकी जगहर कुरपेत्र ` 
 . : दै} हृदयुकमर्परे तीर्थराज प्रयाग 
` चिविदभ्बरती्ं द| मूल्यवार-खानमे कमलाख्य तीर्थ 
८ आत्मतीर्थं (अपने मतर रहनेवाले ) का परित्याग करके वाहरके 
| भीभं मटक्तारदता हैः वहं हाथमे रक्ते हुए वहुमूर्य सबको 
 : _ स्यागक कोच खोजताफिरता दै} भावनामय तीर्थ दी सर्वश्े्ठ 
वीय दै। 
` पुत्री दोनका आलिङ्गन किया जाता दैः किंतु दोनोमे भावक 

। : वहतं अन्तर्‌ होता दैः पतलीका आलिङ्गन दूसरे मावते अर | 

` भुश्ीका आलिन्घन दूसरे भाव्से करिया जाता दै । योगी पुर 
अपने आत्मतीर्थमे अधिक विश्वा मौर धद्धा रखनेके कारण ` 


५ ई ष, 


। जा दस 


व ह सम्पूण कममि प्रमाणमूतं पत्नी उभर 






`` त्री 


` नक्ते मे तीर्थो ओर कष्ट आदिते निर्भित देवपतिमा्ओकं 


ॐ जावाख्दश्चनोपनिषद्‌ # 


 श्रणनदीं ठेते 
ठ [4 के सरे 6 ९ 
ही है| आत्पतीं ही महातीथं है; उसके सामने दूसरे तीय 


मवी नाडीमि नित्य निस्थक ह । शरीरके मीतर्‌ रहनवाल 
व ८ ` दी न्दन््रमा सञ्चार करते दं आर पिला नाडीमे सवदे 
` स्वरं करते दं । पिङ्गला नाड़ीवे इडा नाड़ी जो संवत्सराः 


ता दै, उमे वेदान्ततच्करे 
` [वु 
णृ है, उन नासिका आर महक सध्ये खित वाराणसी 


छि उत्तम तीथं | 
व शिघस्वरूप पूरप्राषस्प्र [5 शरीर य्‌! प्र तिष्टत ५ ~ र नृक 


 कत्पना की यीं 


टदयके मध्यभागये 
कायं); जो सत्यः; अद्वितीय जीर प्रज्ञानघनसरूप दै 


` अनिन्दमय ब्रह्मकौ जो अपने आत्मक रूपमे देखता दै, वही | 
यथाथ देखत दं | महामुने ! यद मनुष्यकरं दरीर नाडियोकः 








यदपि १९०१८८५९. 








< प 


हामुने ! बराह्मतीथंसे श्रष्ठ आन्तरिक तीथं 


प्रित चित्त बाह्य 
तीथं गोते ख्गनिमात्रवे छद नदी होताः जसे मदराक भरा 


हथा घडा ऊपरसे सेकंड बार जक्सेधो लिया जायत 


पी बह अपति दही रहता द| अपने भीतर दनव ज 


 उततरायग-दक्षिणायन कड आर्‌ सूय-चन्द्रमाके 


५, 


आदि तीथधास मविचाद्वास स्नननि करस्क मनुष्य दुह ह 


फ 


भक्ता ६। मनश्च 
रणोदकु अन्ञानी मनुष्योके अन्तःकृरणक्मे शुद्ध 
|} ४८~~५६& । 


्ानयोगमे तत्पर रहनेवाके मह स्माकं 
करने 


न जाननेवाख मृद मनुष्य तीथः दनि? जपः यज्ञः काट ॐर्‌ पल्थर 
मै ही सव॑दा िवको हदा करता ई । खष्कुते | जो अपने भीतः 


 नित्य-निरन्तर सित रहनैवाले मुञ्च परमाःसाकी उपेक्षा करके 


केवकं वाहरकी स्थ प्रतिमाका ही सेवन करता दैः ब्रह दायं 


मेँ रक्ते हुए अन्नकं असकौ पककर केवट अपनी कानी ~ 
चरता द| योगी पुरुष अपने अममे ही शिवकर दराने 
करते है; ग्रतिमाओमं नदीं} अक्ञानी मनुष्यो हृदयम 


[ खण्ड छ | 


1 11 


न 
(वु क 





न 


भगवानूकै प्रति भाविना जाग्रत्‌ करनेके ल्यिदही प्रतिमा्भकी 


1 ` ५७----^९ ॥ 


"जसं (मन्न ने करई धृनचिदहन प्र्‌ {न करण 


 सयदायमान्रदहैः जो सदा सारदीन है} इसके प्रति आत्मभाव 

क परित्याग करक बुद्धिके द्वारा यह निश्चय करो किः 
ही परमात्मा 
भिन्न हैः महान्‌ हः व्यापक द 


| जो द्र शारीरम रहकर भौ इसमे सद्‌! 
आर्‌ सवका दरदः 
आनन्दस्वरूप आविनाशी परमात्मनो जानकर भीर पृष्प कर्म 


 . दकं नहा कृरता || ६०.--६५ 


 भ्मरुन्‌ + ज्ञानक बल मद्जनकं असानक्ा नाद्य हा जानपर 


कनं आत्मा आर ब्रह्मम मिथ्या भैदकाआरोपकरेगाः || ६३॥. 


॥ चुथं खण्ड समाप्ति ॥७॥ 





४ ह; उस्‌ 


"४. ५५. ५; 
& ,८८ न १५६ 
2४ ४ 


` इदपूचक सद्‌ा परमादपपाका [चिन्तन करते 
ही नाः] १ ` 


४. । ५७ 


` हु सौ कमं बतव्धये मये हः उने कतव्य 


ठसका ध्यान करे मानौ उस वायुका समभ्पकं पाकर 


अद्धापू्क सुनो । पूरकः कुम्भक आर र्चक 
जो प्राण-संयम सम्पन्न होता है, रसे प्राणायाम कहा गया 








क महान्तं विञुमात्मानं मत्वा धीसे न शोचति # 


न थोक त ०१४०५५५ भत ५५.८२ ५.५०६१.५.०६ ०४१ ५२११ 


 पश्चम्‌ खण्ड 


ॐ 


८. ल अ = 
साङ्क्रतिन पृछा--ध्वहमन्‌ ¦ नादी ददि कते हर्ती 
[ऋ 


दै; यह्‌ सद्य दीक-टीक समर्‌ संश्चेपये बतादये जिससे कि नाईडी- 


छत ! सनः म भक्ष 


भगवान्‌ दन्तात्रेयने कृदा---भ्व] 


०५ 


नइ -दाद्धक 


दिशे संख्य्रटं | 
दसन! अर फलप्रापतिके संक्स्पको स्याम दै} योमकैः चम 
साद्‌ आसं अङ्कोक्रा सेवन करते हुए सान्ते एवे शस्यपरायण 
रं । अपने आत्माके ।चन्तनमे दी खत रहं आर क्ञानी 
महापुस्प्रौकी सेवामे उपस्थित हो उनसे मलीभाति चिश्चा 


टे ! तत्पश्चात्‌ पव॑तद्िरः, नदी-तट; विव्व-दृक्चके समीप 


` कान्त वन अथवा ओर्‌ क्सि पवित्र एवं मनोरम प्रददे 


साश्रम बनाकर एका्रवित्तसे दह रह्‌! सिर 
यन्तरकी र मुह करके रिः 


वहा पवया 


मष्ठीमाति स्थिर हां जाय } नासिक्राके अग्रमागपर चन्र 
ण्ड तभं मचना कर आर्‌ वहा प्रणवके विन्दु वुरोयश्वरूप 


परमार्माको अग्रतका स्तोत वहाते हुए नेरौद्रास प्रवयक्च देखे) 


उस संप्रय्‌ चित्तको पूर्णतः एकाग्र रक्खे | फिर इडा नाड़ीके 
दार { अर्थात्‌ नायिकाके वायं छिद्रसे ) प्राणवायुकौ खींच 
कर उदग्मं भर ठे ओर्‌ दैहके म्यते स्थित जाञ्धिदहैः 


प भज †वन्मुक्त . कर्‌ | ददनन्तर्‌ श 


६ 
व्ष्न कर्ताहं । दछ्लकि [वाववक्वा- । प्राणवायु विकर अधमं मतर थर कछ अर अध्वान 


का सूचक द ¦ जवतकं यह चि दिखार्थ 
प्रकार अभ्यासं करता रदे ॥ २ 


` आसनम वेट | ग्रीवाः मस्तक ` 
` ओर शरीरको समान भावसे रखकर मख वेद त्रिय दए 


 अन्ञानर्ता स 


नाड {-दाचन्‌ णत आत्मा चनस्ा वधया 


व्यारसिःके साथ प्रज्यद्िति ह्य उटे द । फिर प्रणवैः 
बिन्दु ओर नादसे संयुक्त अआि-ब्रीज ६२) का दन्त 


द्वियान्‌ साधक पिङ्छ नाडा ({ अथात्‌ 
नातिक्रके दादिने छिद्रा ) प्राणवायुकौ विविपूतरक समैः | 
दातः ब्रादर निका ¦ र भिद्धलछा नड्ौद्राय पूर्व 


ह 


चिन्तन कर ¡ उसकेव्राद इडा नादीद्रास फिर उसे धीरम 


बरहर निकारुद्‌ | इख प्रकार एकान्तत सगातार वीन-चार 


दिनतक अथवा प्रतिदिन तीन सध्यासं तीन-चार याक्कः 
वार यह क्रिया करे | इसमे उसकी नाड़ी छद्ध हौ जती हं; 
फिर इस नाडीञुदधिकर पृथ भी उपरक्षित हेते दै ) 
रारीर दस्र हो जातादैः जटराश्चि उद्ी्तदोौ जाती दं ओर 
अनाहूतनादकां जाभन्याक्तं हनि छगक्ता; चह सिद्धि 
नदे, तवतक्र इसी 
१२॥ | 
अथवा यष्ट सव छोडकर आत्मद्युद्धिक्ा अनुष्ान कर } 
यह आत्मा सद्‌ शुद्धः नित्यः सुखखषप तथा स्वयम्प्रकरद हं } 
अज्ञानव्रर हरी यह मिन प्रतीते होता द | शान दोनैपर यद्‌ सदः 
विदुद्रर्पमे ही पकायित हौीतादै) जो क्ञानरूपी अलसं 
आर्‌ कीचड्कोधोंडाख्वारः बरहम खच्द्‌ा शुद्ध 
टेः दसरा नहीं ¦ क्योकि बद दुसरा मनुष्य जानकी अकवैखना ` 


अश्चिटेव करके लोकिकं कमि आसक्त दै | ५३-१४ 
॥ पञ्चम खण्ड सप्त ॥ ^ ॥ 
41 
| | पष खण्ड र 
 प्राणायान्क्ी विधि, उसके प्रकार, टल त्य किनियोगः 
"ताकत ! अव मै प्राणायासका करम वताता ह्रः दवे उत्त उदरमे भरी हुई वायुको कुछ कार्तक धारण 


दरम ताना 


 उश्कारके जां प्रीन वणं अकारः) उकार आर सकार 
हैः च क्रमशः पूरकः कुम्भक ओर रचकसे सम्बन्ध रखनेवाके 
बताये गये है| इन तीनों वर्णका समूह दी प्रणव कदा गया दै | 


अतः धाणायाम भी परणवमय दही है। इडा नाड़ीके द्वार बायुकौ ` 
धीरि-धीरे भीतर खींचकर उसे उदरमे भे ओर वरहो 
सितं षोड्दामात्रानिरिष्ट अकारका चिन्तन करे । तत्पश्चात 


` किये रदे ओर उम समय 


यौसट मात्रासि विरिष्टं उकरारवैः 
स्वरूपका चिन्तन करत हुए प्रण्वका जप करता रहे । 
जवतक सम्भव होः जपने संयम रहकर वायुकौ धारणः 
किये रहं ¦ तदनन्तर 


उस भरी हई वायुकौ बाहर निकले । यद एक प्राणायाम 


= } इसी प्रकार अभ्यास करतां रहं | १-६ ॥ 


"पुनः पिङ्धल् नाईके दारा वायुको धीरे-धीरे मीतः 








विद्रान्‌ पुरुप वचचीस माच्राओंसे विरिष्ट | 
मकारका चिन्तन करते हुए पिङ्क। नाडीके द्वारा धीरधीः ` 
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श 
१ 
भ्‌ 


मस्व एः षोड मात्रे चिरि 

: शका्रचित्त दौकर चिन्तन करे! ञव वायु भर जाय तव 
 . विद्रान्‌ पुरय यन ओर इन्दियोक बद रखते हुए चौसट 
0 | भानां [नायध्र उक्रकं स्वल्प युद्ध कवक [चिन्त 


दरे पौर यथवा जप कर्वे हृष्‌ वायुक धारण किर. 
् नासे नि सक्रास्करा चिन्तन करते 
दष दा नाङ्के द्रात धीरे-षीरे वादको निका दे । बुदधिमाय्‌ 
¡ ना्दुके द्रया बयुको भस्ते हुए पुनः 


शयुः ब्रादं ३ 


 :. ` ुर्ष्र दसी प्रकर 
¦ अभ्यास व्रे । मुनीश्वर! दस प्रकार प्रतिदिन प्राभायामका अभ्यास 
करना चाद } नित्यं एसा अभ्यासं करनसं मनुष्यं छः 
मीनौ क्नवान्‌ हयौ जतादै | एक पपर॑तेक पूर्वाक्तं प्रकास्से 


प्राणायाम करनेते याधकको ब्रह्मफा साक्षात्कार हौ जतादे। 


 इखल्िये प्राणायामका नित्य अभ्यास करना चादि | जी 

मनुष्यं योगाभ्यासे संरमं ओर्‌ सदा अपने धरमैके पाठने 

~` जत्र दैः वह्‌ प्रावायामफरे द्वारा दी ज्ञान माप्त करके संसाससे 
` श्रुक्त षो जागरण | ७-११)) 


जिकर द्वारा बाहरमे वायुको उन्दरॐ भीतर भरा जती 
प भर हुए कुम्भ (षडे) की भृति 


६ र 





वुयुकं उदर्य धारण शिवि रहना कुम ‡ कष्दलता( ६ अरि 


&॥ १२-१६॥. 















 -भ्जे प्रभायां 

प्रतं समय शरीरम पसीना निक ता ह प 
शरीरम कष्पन हरषे त 
समन्या सयादयः तथां यदि 
ऊपर उठता हुभा-सा जान पडे पौ उसे 


.;  धूौक्त दोनों प्रकरे प्राणायामका ही अभ्यास क्ता रै । 


. उपयु उत्तमप्राणायामफरे सपद हौ जानेपर वि नूपुरम्‌ दुला 
“दो जाता द । सुव्रत | प्राणायामस चित्त दध दौ जत्रा 


मोर धरि्दध चित्तम अन्तःयकादाखशूप छद आत्मत्तवका 











नाम 9 
सेस ०.५१ 


प्र अकारश्यरूपं प्रन्रफ्ा 


सखी चकर 
ह्येक नीसेगरहता दै । जिह्वाय वायो खींचकर उसे जि 
उस वायुक्रो पुनः उद्र बाहर निकनोटना स्वक कंदलाता क  मृकमाणमें दी सेक द यर छान्तमतमे ( भाञनोह्धस } 
दजन दोता दै अत्‌ जिसको. 
सच प्राणाराम- 
अ धवम सना गक है | यदि प्राणायाप कर्वे समय ` 
निलये तौ उसे सध्यव श्रीकर प्राणायम 
पाणायास्के समयं द्यीर्‌ 
उत्तम माना णया 
है | जवतक उत्थानक्रारछ प्राणायाम सिद्ध नदौ जायु; त्तकं 


1 छोडकर कुम्भकका ही नित्य अभ्यास 
करना चाहिय । यो करनेवाखा योगी सर पापे मुक्त होकर ` 


द (44 
१ 


वह सनकरे सपान वेगवान 
। उसके दारीरते बालक 


उत्तम ज्ञानक प्रात कर स्तादे । 
होता एं सनघर विजय फ़ जता दै 
पकना मादि दौ दुर द्ये जिद 

रखनेवलि पुरुणके चिम कुछ भी दुख्म न 


७५, 


स्युरत | अवै प्राणायाम्के विनियोग ( रोगव्दिष्ी | 
) दोनों संभ्युकि ` 


निघ्रचिके खि उपयोग ) वतखता 


[खण्डय 


प्राणायामे अनन्य निष्ठा 
 इ्षदिये 
र्णी प्रय कर्के प्राणयासौका अभ्यास करे | १४२० ॥ 








पमय सथ्वा ब्रोह्यवलाम अथवा मध्याः शप्र सद्‌ा वीह वध 0.0 "| 


वराय भीतर श्वीचकर उदरमे भरने तथा उद्र, नासिककरे 
अग्रभागः नाभिके मप्यभाम ओर पैरके अगूटेमे उस वायुको 


पारणं करनैसे मनुष्य सव रोगस मुक्त दौ जतादं तथा 


वतक जीधित रहता है] उत्तम वतका पाटनं करनेन 


मुनीश्वर ! नासिककरे अग्रमागतै धारण करमते भी प्रण 
वायुर विजय प्राप्त हो जती दै । नाभिके मध्यभागे घण 


करलेसे समरस रोगो नियारण दौ जति दै | ब्रह्मन्‌ {परकै 
गटपे यार्न चिसष कूरनैसे शरीस्य दस्यन्‌ सताद। 


योगक्रा चाधन करनेवाखा जो मनुष्य चदा जिहकै द्य काथ 


से पीतां रहता ई पह थवः आर च्छते बु 


ॐ) 


भमतपान कर्‌ । य कमर्न वह्‌ सव वकर्कि दुख प्रत्त कर सत 


} जो इडा नाडीके दाय वायुको खचकर उसं माह कन्म 
पारण कर्ता आर ( मवाह्मय ) विद्य अम्रतका प्रान्‌ कमता 


युष खव रोगस युक्तं ही जता द! वद्धि त 
` जान्नृवार स ङ्त सुन ! इड! आर पङ्का नाद्शराकर हद 


क 


` वायुको खींचकर यदि उसे नाभिमै धारण क्रे ते उससे भी 


(+) 


मनुष्य सव व्याधयरासे युक्त ह जता हं} यदे एक माक्ष 
` तीनों सन्प्याथीकरे समय जिहाद्रासर्षरे-धीरे वायुकरो मीतर शीलं 
कर्‌ आर्‌ पूर्वोक्त अमरतपानदरी मावना करते दए उतरे नाभि 
रोक रहं तो त्रातं ओर पित्तकषे उत्पन्न सम्पूर्ण दोष निःसन्नैद्‌ नष 


हो जति ह ¦ दोनी मारिका-क्िद्रद्राय वायुकी भीचर खय 


न रे 


यदि उसे द्रोनो नेमे धारण करे तो नेतके रोग नष 
जते ह ओर्‌ कानमे उसे रोकनेसे कानके सव्र रोग मष्ट 
हौ जते हं} इसी पकार वायुको भीतर खींचकर य॒दि उस. 


मस्तकम स्थापित क्रेतो सिरके सवर सेम नषटदौ जतिदै। 


 साङ्कते | ये सव मेने त॒म सवी बातं बतायीं ह २१-३१ 


'एकराम्रचित्े होकर खस्िकासनसे बेड ओर प्रमव्रका 
अप करते हुए धीरे-धीरि अपानवायुको ऊपर्की ओर उखये 








मस्तके धारण कियेरः 





अव वायु भस्तकके मध्य भलीमाति शित्‌ हं 





ज) पन (+ कदम) 
नि न य भ तोसु ५५१० 1 


आर कान आदि इन्धियोकौ दोनी 


ऊ; दुन तजनी 


#) 


गुटयीसे दोनो नेत्र आच्छादित कर छे तथा अन्यं दो-दो 
अगुलियोसे नाधिका दोनो छिद्धोको वंद कर टे; ह प्रकार 


अपरौ खव इन्द्ियोक आच्छादित करके उड यायुक तवत 


[क 


› जवरतकः अनन्दमय्‌ सृता 
1 जय | महामुने र्यो करनेसे दही माण घ्र 


भवि 


मरनं प्रवेद 


~~ कर्ता| ह निष्पाप साति [जव वायु त्रह्यरन्ध्मे प्रवेद कर जायं 
व पट्टे राद्ुध्वनिके समान एक सम्मीर न्‌ 


†न दमतां 
ता इं। 
आती हः उस 
समय पतततै गिरते हणः दरनेकी कृलकृल-ध्वनिरकैः मान 
शब्द्‌ दने लगता है । महामते ! रेता हौनेके पश्चात्‌ योगी 
भव्वन्त प्रसच्नताका अनुम करते हुए साक्षात्‌ सआत्माकं 


६! ब्रम वह नाद्‌ सत्र मजनूाके समान्‌ दह 


सम्मुख हो जाता दै ¡ पिर आत्मतच्वका सभ्यक्‌ ज्ञान होता 











ह 


जौ सान्तर दः उसन्र मगतराय्‌ 


 भप्रहप्रुने | अव मे प्रत्याहारका वणेन करूंगा } विय 
स्वभावतः विचरन 


4 ९ 


पर्‌ उस योगद प्रभावसे संसार-वन्धनका नाद्य द जात 

| ३२-३७ ॥ = 1 
“(अव प्राणवायुका जीतनेंका दसय धकार. चतत दै) 
। आर लद्धके बीच जो } दैः उसे सीवनी 

कट रहः क्याक वही शरीरके दो अधादयौक सीचफर एक 


@, क प्र क खनेः 
करता द | बुद्धिमान्‌ मनुष्यं अपने दायं सर वाये रखने 
उस सवनीक स्िरमवक्ि दवाकर वटे आर्‌ इुयनोके नीर 


| न्यभ्वक्नामक स्यार्विलद्ककी 
नावन करे } काथ दही सरस्वतीदैवी आर गणेराजीक्रा थी 
स्यान कर्‌ ठे} फिर बिन्दुयुक्त प्णवका जप करवै हु 
लिद्धच्छ न्दीकैः छिद्रद्ाय अये यौर्से दायक खीम्च्र उ 


मुद मृ तः वन्यम श्रा-त्‌ कर | वृह ठस च रु ४ £ ५ ॥ र 


क महन्तं विञ्ुमात्मानं सत्वा चसे मन सेचति # 
मे भलीरमोदि दधे 


 . स्क्ख---दोना अमूरससे दानी कारौकोडट 


श द + ८ "< न्रद्रु 1 ट 2 


विजय प्रत्त कर छेनैके चह 
वकि पुसषनैः सव्र रोम मूलतः नष्ट हौ जते ह | सङ्क | 


ह जीता ह । ४ 





तापि सा भ-का 9तद46 वा.कोडनत०नताधतोणाममतात ७अथत तम तामनम६५५ ५.५ ७ ५१०१९५५० कन सेतत तकन, 


वहां अथि प्रदीत हकर कुण्डद्नीपर रूद्‌ दो जरती ई। 


विर उस अधिको साथदटेकर वायु सुपृञ्ना नाद़ीके ढा ऊपर 
कनौ जामि छणती ह } इत प्रश्ना अभ्यास कृरनैते बाप विक्रैष 
रूपे विजय्‌ प्राप्त ष्टं जती द | २८---४२ ॥ 


पून 


पश्चात्‌ शारीरक उपरकौ 


# 


नकटनाः पिम कम्पन हन 
आर्‌ उटना--पै सव 
हे} इस प्रकार अभ्यासं करन्‌- 


श ` ५2 


५११२, 


भगन्दर वथा अन्य सब्र रोगभी मिद तिदह) बडे आओ 
छोटे ---समी पातक तट हो जतं ह । प्र नशर द जने चिव 


# 


द्ये वह्मा आदि देवताओके लोकत प्रप्त हीनेद 


क 
> 


#1 
भोगजनित सुखकर प्रति वैराग्य उत्पन्नहयौ जाता हे} इस 


प्रकार जी संस्रसे चिस दौता दै, उसे केयद्य-मौक्षक 
साधनभूत सान प्र हौ जता दै} उस ज्ञाने नित्यं कल्याणः 
मय्‌ परमात्मदेवक्रा तच्छ जान ठेनेके कार्ण सव प्रकारके बन्धनौ 
कास्वथा स्विद्य जता दै । जिसने ष्क व्रर्‌ भी ज्ञानमय 
पमृतस्सका भआसाद्न. कर किया; प्रह सद कयन छोडकर 


उखीकी भीरं दौड़ पडता द! ज्ञानी पुस् इंस सम्पूणं जगत्‌ 
कर क्लनखरूप ही वताते हं; जिनकी ष्टि कुत्स हैः ठे दृखै- 


दूसरे अज्ञानी मनुष्ये दप जगत्‌ तरते 
वत्पवरूपक् भखीमत्ति ज्ञान होनेपर अक्ञानक् पूणदः नाश 
परर दे पदाप्रजि { अक्चानके नष्ट द्य जनेपरर सग 


४9 
> 


५ 
| 


# 


५४ कैः पुः न, | स प 
सआददुक् भाजम्‌ द| नरतां 8 । राग आद न रहनस पुषः 
५ व गा ध घः > ति „१ जलान्‌ स 
प्रृपन्् वा खयु दहु जति । धष्ववातक्र न रहनस | 


र क द कृर | पडत तः ¢ \ 
पनुप्यकनं [पर्‌ दासर चररिणि नद करना पडता | ४-५द 


। धषु खण्ड सस्त | # ॥ 


(यप 


एकम ण्ड 


{4 


+ 


नेवाटी इन्दिर्योको बलपूर्वक वहसि छोय 


त 
ऋ. 


 छनेका जौ ्रयद्त दः उसीक्ौ प्रत्याहार कहते हं  भमनुष्य जी 
` यु. दस्ता ह, वह 


सब ब्रह्य दैः यो समक्षते 
चित्तका एकाग्र कर लेना---यद त्रह्वेत्ताओंदयारा बतलाया द्रुमा 
प्रत्याहार ह । मनुष्य मरणक्राल्तक जो कुमी खद या 
अञ्द्ध कमं कस्ता हैः बह सव. परमात्मक ल्यि करे-- 


हुए ब्रह्मम 


 परमल्मिकोद्री उसे सनित कदु द; यह भी प्रत्याहार करती 


~ ट | | अ 
कौ आसघनाक्रे. 
पूजा कर 


नध भर्‌ क्थ तल 


ध 1 \| 
भावके करै--उन कङद्रारसा भगवान्की 
स्थानसे खीचकर दुरे श्ानपर खापित रे-- दों तके अूछ- 
गिरे वायुका आकषण करके उसे कण्टे स्थापित करः कण्ड- 
द्दययै ठे जाय; हदयस खींचकर उसे नामि-पदेदामे 


स्थापित करैः नाभि-प्रदेशसे कुण्डलिनी ठे जकर रोक, ` 
कुष्टलिनीके स्थानसे दयकर विद्वान्‌. पुष उसे सूराधागभं 


७० 


वुपर्‌ ` 


कभ्यः सव अकारक कमक्रमं भगवन्‌ ` 


; इसे भी प्रस्याहार कहते ह } अथवा बयुकरो एक 
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काज चतायां गयां 


1. 1 ७6८ र | = ; ० ध र # जावाख्दनेपनिषद्‌ # = ` 
तक्के स्थानो पणं कर 
कन्दर्मै, हृदयके सथध्यभागमः कण्ठकं मूरमागध, तालम मह | 
करे मध्यभागः टखाटमे तथा मस्तकरमं चायुक्रं धारण कर्‌ |. 
य्‌ वरायु-पास्णात्मक्र प्रत्याहर ई ॥ ६५०---१२९॥ 

, ध्विद्रान्‌ परपर एकाग्रचित्त ह देदसे आत्मबुद्धिको हटाकर 
` उसे खयं दी निहन्‌ एवं निर्विक्रसपयल्य अपन आत्मान 


~ ` साधित क्रे, तदनन्तर अपानवायुके स्थानसे उस वायुको 
इकर कटिके 
~ ` मम्यभाग ठे जय । जवसे दोनौ इटनोमेः घुट 
पिदछियेति भौर पिंडलि्मे परकर यु जाकर उस 
वायुने रकैः | प्रत्यादार-पसायन महाव्मा्थोनि प्राचीन कालच 


ने भगे ठे जाय ओर्‌ वहसि जोक 


२। 


ॐ 


ः 


सीर प्रव्याहर कष्टा द | १---९) 


_शट्स ्रकर प्र्याहरकं अभ्यासम छम हुए सहीत्मा. पुरुषकं 


4, 


 , शवरपपतधाजन्म-मरणरूपव्याधि न्दो जाती दै स्वस्तिकासन 
का छखाश्चय्‌ छे दिद्रान्‌ वृद श्िस्मावसे बेटे भौर नासिक्राके 


॥. 


 , दीनौ चछिद्रौसे वायुको मीत खीचक्रर उसे पुरस केकर मस्तक्र- 


धुनि 


[खण्ड ९ 







रि 








 ! दोनो पेम, मूखाधास्मे, नाभि 


स्थापित क । बेदान्ततच्यके जानरेवार महात्मानं इसीको 


वास्तविक प्रत्याहार बताया दहै | इस प्रकार प्रप्याहास्का < 
` अग्यात करनेवाले पसप व्यि कुं भी दुल्म नदीं 


है || १३-१४ ॥ ` 


क्म खण्ड्‌ सद्वि ॥ ७ 


नद _ 
अषद्‌ स्वण्डु 
घारणाके दौ प्रकार 


 स्सुत्रत ) भव मै पञ्च धारणाओंका वर्णन कङ्गा } अपने 


द्वरे भौत ज आका दहैः उसमे बाह्य आकादकी धारणा 

` ` करे | इसी प्रकार प्राणम बाहरी बाघरुकी, जडरानरमे बरह्म 
` ` , अथिकी, शरीरगत जस्के अयमं ही बाह्म जख-तवकी तथा 
शरीरके पार्थिवं मागें ही समस्त प्रथ्वीकी घरणाके जर 

` ` असेव तकी धारके समय क्रमशः हं; यै; र, वे, लं-- 
इन वीज-मन्तोौका उच्चारण करे } यह धारणा सवशे ब्रतायी 


गयी हैः यह सवं प्पका नाद्य कथ्नेवदी दै) पैरसे छेक 


'अथवा सुनिश्ष्ठ { तुमसे एक दूसरी धारणा वर्णन 


६.4 


करता दरू । बुद्धिमान्‌ पुरुष अन्तर्यामी पुरुप. ( आत्मा )ेमे , 


तवधर्‌ दसन्‌ कर्नवाल बराधिमयुः आनन्दमयं एच कल्याण 


` सरूप षरमात्माकी प्रतिदिन धारणा करे | इसमे सव पापी ` 
गुद्धिद्ो जाती दह । कायस्य ब्रह्मा आदिका अपने-मपेः 
कारणम छ्य करके सवके परम्‌ कारणः अनिव॑चनीय तथा 


(1 शुद्धि परे जो अन्यक्तं परमात्मा हेः उनकी अपने आसाम ` 
 घुध्नेतकका माय प्रथिवीका अदा माना सथाद । घुने चकर ` 


 _ गुदातकरकरा माग जक्का अंस बताया जता ह । गुदासे ऊपर ` 
| ददयतकका माग अभिका खं दै! हृयते ऊपर भके 

४ < पयमरक वायुका अद्धि शा दै तथा मस्तकं माग आका 
(1 | दे महापज्ञ | पथिवीके भागते व्रह्मका; 
` ` जच्छ अरम मगान्‌ विष्णुक्राः सिके अद्म सदादेवजीका, 


धारणा कर--अ्थात्‌ ये साक्षात्‌ पणब्रह्म परमात्मा ही सन्तर्मामी 
` आत्मके रूपमे विराजमान हैः पसा निश्चय क्रे तथा दम 
. प्रकार आत्मधारणा करत्‌ छययं अपने मनका सम्पूण कछ 

सै युक्तं प्रणवखरूप परमात्मामं दी सखापित क्रे } साथी 


मनक द्वारा समस्त इन्द्रियोको मी अपने-अपने विषयत हयार 
आत्मा संयुक्त करः |} ७-.--९ 


॥ अश्रमं खवण्ड समापन ॥ 


[1.1 


सुतरुम्‌ चण्ड 
$ दौ प्रकारके ध्यान तथा उनका एद 
` प्ञव मै संसार-बन्धनक्र नाश करमेवके ध्यानकरा प्रकार ` 
धतदता दरू । जो सप्त संघाररूपी रोगके एकमात्र ओप्रधः 





क 


ऊध्व रताः भयङ्कर नेवारे, 


1 कः 


यह्‌ निश्चय करे कि वह 

द्रु ॥ १-२॥ 
अथवा ध्यानका दसस प्रकार यो है -जां सत्यस्वरूप; सवका ` 
इश्वरः नूपः आनन्दमय 
5 नित्य तथा जादि मध्य एवं अन्ते रहिते दैः स्थृ प्रपञ्चे 
न  # थद्‌. पञ्चभूतेकी धारणा रामतापनीयोपनिषदः पृष्ट ५२८ की. टिप्पणीं “मूत-शद्धिश्के नामते दौ मयी है, उसकी पने ` 
1 ह मे भूतथारणाका. स्वरूप स्पष्ट दौ जायगा छ क 3011 


गीश्वसोके भी ईशर, विश्वल्प ` 


परग्रह्म 


अद्वितीयः .अस्यन्त निमदं 





वायुके अदाम इश्वरका तथा आकरदकं अंशम सददिवक्रा प्यानं 
` ऋर‰ || {-६।| न (न 


परमात्मा मै दही 


- 4६. 


खण्ड १० ] ` 


# महान्तं विभुमात्मानं मत्वा चीये न शोचति # ` , क) ५; ` ७5७९ ह 





नी ^ 1 


सवथा परे ह, अकरारासे मिन्न दैः स्पश्ंमे आने योग्य वायुत्ते 


भी विलक्षण दैः नेच्रोसे दख पड़नेवाटे अभितसे भी 
 पर्व॑धा भिन्न हैः रसस्वरूप जर ओर गन्धस्वरूप पएथिवीसे भी 
` सवथा विखक्षण्‌ हैः जिसे प्रत्यक्ादि प्रमाणीद्रारा नहीं जाना 


जा सकता; जौ अनुपम है; दहसे अतीत टै, उस्र सच्चिदानन्द 


, भ्यरूप्‌ प्रच न्तर ॥ = पष्य 2, अपम वनसा ८ परम 


ध्यान करे; बुद्धिके 


न 1.४५ ५५ क नदन मव ०८. द 2 ५५.6० 0 ^ 1 


दाय यहं निश्चयं कूरे क्रि वह परत्रह्म 
 प्रमात्मामंदहीदहू। इत प्रकार करिया हसा निविदैषक 


(- 


भयान्‌ मीश्चका साधक हति ई | २-~^ ॥ 
दरस तरह ध्यानके अभ्यासम हए महात्मा परपकरै 
करमशः वेदान्तवणित बरह्मतच्यका विशेष ज्ञान हौ जाता ई 


५५ 


 इसये तनक मी मदद नहः ॥ॐ॥ 


॥ नवम खण्ड समाप्त + ९ ॥ 


9 


९ शंम खण्ड 
शधि पलं उसका पद्ध 


'अव्‌ म ससार-वन्धनक् नादं करनैवार्ट। समाय र्मून 
रू मा ] परसात्ा सर जीवात्साकी एकताके वियन्‌ निश्वयात्मक्ः 
दिका उद्यदहोनाद्ी समाधि दहं | यदह आत्मा नित्यः सव 
` भ्यापीः ङुटश्य--एकरस एवं स्यं प्रकारक दोप्रसि रदित द| 

यह्‌ एक हत हए भा मायाजानत श्रमकरे कारण [मन्नै-भन्न अतीत 


॥ 


हता है; रूपतः उस्म कोई मेद नहीं द}! अतः कर्द 


। 
अ्धेत दी सत्य द । प्रपञ्च या संसार्‌ नासकी कड वस्तु नही 
है । जसे अकृ दी धरटाकाश् ओर मठकाद्के नाम 


शुक्रा जात्ता 

१ 
व्ररमाःसाक जव = 
चव्य मैनदेहरहूःनप्राण दहरः न इन्द्रियसमुदाय द 


आरन म्नद्ठी ह; सदा साक्ीरूपमै स्थितं होनेकरे करण 


ट 
मै एकमात्र दिवसखरूप परमात्मा दह--पनिश्रेष्ठ ! इस प्रक्ष्य 


। #) ष |" ० 


ज ।नश्यात्पक्ना वृद्धि हैः "षष्टी यहा समाध कृहसछती 
द| १-५ ॥ | | त 


[९ 


८ 


हूः संसार-बन्धनम वधा ख जीव्‌ 
घ किसी भी वरस्की किसीभी काते 


उसी प्रकार भक्तानं पुरूषाने एकं दही 
टृश्वर--हन दो रूपि कृरिपित कर 


सषि क्रारणभृत ससष्टि मन मी मदत प्रथकं महीदै। ` 
यह जगत्‌ आर साया भी मुके यल्म कने अस्तित्व नक्ष 
रखते ¦ इस प्रकार जित चुरपको य परमाव अपने ज्म 


रूमधृद्धं अनुमृदयं हनि छपत ६, | (>! ह प्रमं पुरुपाथस्वरूय 
साश्चात्‌ परसामृतमय प्रमात्ममाच्को प्रा हय जाता ह। 
जव योगे मनमे सवत्र व्यापक्र आद्मचतन्यका अपरक्ष 


अनुव होने छगता दै तव वह स्वयं परमात्मस्वरूपमें 


# 2 


प्रतिष्ठित हयौ जाता ह! जब ज्ञानी सात्मा सव भूर्तको 


५५५. ऋ8 "4 ॥ मे ॥ 


अपनस दही देखता दं ओर सपनेकों है सम्पूणं मृतो 
 प्रतष्टित देखता हैः तव वह साक्षात्‌ ब्रह्मदो जाता द| ज्व 


समाधिम सित परुष प्ररसाव्मासे पकीभूत होकर अपनेसे 


` मन्न किसी मी भूतक्छ नदी देखत? तवे बह कछ परमाः 

प्वरूपसे प्रतिष्ठित दता दै । जव मनुष्य केर अपने आत्मा- 
क्रोद्ी प्र्थ॑--सत्यसस्य देखता है जर सन्र्ण जगद्क्े 
ा्याक्रा पिासमाच सानता दैः तब रवे परमानन्द प्राननि 


हो.जाती हं | 

पह मुविं भगवान्‌ दत्ता्र॑यजी इष प्रकरार्‌ उपदेश दैकर 
मौन दः यये तथा सूर्निवर साङ्कति उस्र उपदेदकों ददयज्ग 
करके अपन यथाथं स्वल्पश्च स्थित व्यन्त निसंय 
स्ितिमे प्ृचकर सुखसे रहमे ल्मे }¦ ६--१३ ॥ 


[0 
< 


॥ ददाथ खण्ड ससाप् ।॥ ३० ॥ 


॥ सादवेद्येय ज(वाख्ददोनोपदिषद् धमान ॥ 


= "9.2; -4 


ध 
।1ऽन्तषलट 


आप्यायन्तु ममाङ्गानि बच्छणधश्चुः भोत्रसथौ बरभिन्दिफभि च सवानि सरं व्रह्यीपनिषदं 
निशाकरोदनिरारमयस्तयनिरकरणं भेऽस्तुं वदरत्पनि निरव य 


पह त्म रिरह्यामा म 


उुपानषतसु धषस्तं भराय सन्तुत्‌ भय सन्तु । 


ॐ दान्तिः ! शान्तः 1 दान्तिः ॥ 





~ १ ध 























॥ ॐ आीपनमास्मने नखः ५ 





सुह अचवत्‌ । 


1 (आकि) 


ॐ ‰&्{7 (१) 


ह नां युनक्त 
तेजस्वि चवधीतसस्तु । 
त्राल्विः ! शाल्वः 1 





वीयं कावद 


| सुष् 
ॐ 


{ पव्विषचह | 





प्रथुप्‌ छखष्ड्‌ 


भगवाम्‌ रांकरका शुकरवजीक्ो उपदेशः 
द. ट्र 


॥ 
, रु 


` नकते प्रका-(मगव्रम्‌ 


9 द सुत्‌ भभु 
1: | 


॥\. 


करके; हाथ सङ्कर उने 


सि 


% 


जक्कमः 


श 9. (णि द म भ 
.श्रीवेदव्यापजीनं कृदा--्दव-देत्रः 


भदू जिः 


गया । अतः हे जगहर 1 आपि उन्हे व्रह्म प्रमाय पव ५ 
धर्मत्व उपदन करः 1} २.६ ॥ | 
भगवान्‌ श्करने कदहा---न्रे हासा केवस्यश्वस्य सा 


॥ ¢ ९ “ ६ । श १५०८५ कम + र ५ न । पन्न ४ र 
शुन] माक उपदश्य दय जानपद वुन्हुरा पुत्‌ वशः 


सन सु 


सस्वना 
८ पनिषट्करी व्याख्या कसते ह | एक समथ ` 
 . ` दैय्रगणैने पितामह ब्रह्माजी पूजा शी अरः प्रणाम करके 
| यै मूढ उपनिषत्तखं बत्य }› तव 
‡ रह्मा नीरे कह---पहटे एक समय महयतेजस्वी, सपस्त्‌ वेदक 

कताः तपोनिभि वेदव्यासने पार्वतकं साध भगवन्‌ संकसकौ 
प्राशना करी. 


 क्रत-कृत्य ( सप्रख्पनोरथ ) श्रीशुकदेवजीने आकर अत्यन्त 


श्री सौर फिर उन भगवान्‌ शङ्कर 


(६ सः 
.- | | ए [1 १ [दक ष्ट ३ धरण 1 प्रभ) | परे पुत्र ५ 

ध ` दुलत तदुःगृयनकरे चरि किय जाः | 
शरः यह्‌ प्रण एवं गाधरन्र-मन्यके ` उपदेशक सपथे 


समकर स्वतः परकडखस्पक प्राच कर्‌ छैमा। 
' - ४: ॥ त्रयं श्ट 1 व 


11, | 
भ्रीवैदव्यासजीकौ एेदी प्राथेनां युनकर्‌ भगवाम्‌ शङ्क 


प्रसन्न होकर सम्पूणं देवर्मिवोकी सभाम उपदे देनेकै हिय 
मगत्रती प 


व॑तके साथ दन्य असन ।वसंजमान्‌ हष | 
्विपूर्क उन { मगत्रान्‌ शिव पेते प्रणवक्री दीक्षा श्ण 
र प्राथनाः ~ 


देवाधिदेव; सवशः सचिदानन्दस्वहूप) उमारमण; भूत 
नाथ, दयानिधे } आप्‌ प्रपन्न दौ | आपने सुद्ध प्रणत 


अन्दगं { परमदान्पाक्पर ) एवं उसमे पर श्थित्‌ परय वरह 


ठे उपनयन-सस्कार- ` उपठेरा तौ कर द्वियाः अवे मं विोयत्तः 'तंखवससि") शरान 


नि 


भगवान्‌. सदायिव ग्रौट--ष्दरे ज्ञाननिधि 


द पात्‌ चारा सद्वाक्याक बडङ्खनयास्‌ क्रमूद्कः सनन 
वरहा ष | सददध प्रभा , अच्‌ क्रर्पो करकं अप उनका 
स्थ व्रतहछछायेः }} ७--११|] १ 
^ च दैवी । 


॥ भुः : भ्य ४८१५८) {| त थ [व (0 ॥4 2 
मुने | तुम अत्यन्त ब्ुह्ियान्‌ दो । वमद अनिका सराधुवाद| 


५ 
५. 


यो ५) रह 2 र ~ ल १ 
स्यु र ६47 &{ ५८4। २१. ` 


ति श क क +. एलो (निवृ (= स ८ प्रसं जः 4 ( 

४ द्र पमरको प्रद्यङ्यानका उपदा शरान्न ॥ [5 11 मार्रं प्रचर्‌ इय साट्‌ रट्स्यृप ॥१ 

म ध धः. , ॥ ० ५३. मन्था कष - 4 (भः तं ॥ 1 ञ्ज १६ ठ प्च + प्र म ५ क 
करमन ४) विरक्त ट आयाः || ४ | मद दनव्रद्-नहतं वम्र करेया जाता दै, [जसे भली 111 





श्रीदेदव्यासजीरे व्राथना ॥ की--भपहेश्रर | मेरे पुत्रक जौ. 


दीनादः सोदे; कितु इस उपनयन-कर्मक्रे समय आपी 


६ 4 कपास, याप्के द्वार व्रह्मज्ञानका उपदे पाकर मेरा पुत्र शीधही | 
`` सधं हो जय [ आपकी कृपासे वह चारौ प्रकारके ८ सायुज्य; ` 


` सामीप्य, सारूप्य एवं सलोवय ) मेक्षौको प्रास करः ॥ ५-६॥ = ( सवोत्तम ) दैः वैसे दी समस्त उपनिषद यद रदस्यो- 


र 4 
जन देने मात्रत साक्षात्‌ योप्न पप्र दोता दैः दम सन्देष नहीं| 
पिर ( नियम यदि ) गुर अद्धदीन्‌ बरा्र्योक्रा उपरे 


[न 
थ हा कृर। 


प | 


करे । समी महावाक्योका उपदेश उनके षटटद्धके 


जसे चार वेदम उपनिषद्भाग ( ज्ञानक्राण्ड ) धिरःखानीय 














(1 











बण्दश्] ।  # महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति # 


२१३५०१६५) न ५५ 





षनिषद्‌ सिरःसखानीय ( सर्वोत्तम ) 
स्योनिषदूपरे उपदिष्ट ब्रह्मका ध्यान किया हः उत पुण्यके 


` ददुभूत ी्थ-स्नानः मन््रज्य, वेद-पाट तथा जपादिसे स्था 
श्श्रोजन्‌ टै | महावाक्येके अर्थको सौ वर्पोतक विरार करनैः 


[1.1 


से मी फट प्राप्त होता ई, उनके ऋऋपष्यादि-स्परम्‌ तथा 


भ्थानपूरव एक वारके ज्ये दी प्रात हो जाता दै 11 १२-१७। 


। [ऋष्यादि षडङ्गका पाठ करे पुनः उनकः मसतकादिभे 
` ` स्वाम्‌ करना चादिये | वह इस प्रकार है ---] 
, अ प्रीसहावाक्यमदामन्तरस हंस च्छः । चम्यक्- ` 


कै 


` साशप्री छन्दः । परमहंसो देवता । ह बीजस । खः क्षचिः । 


नोप काखम्‌! यम दरद स्मीव्यथं यश्ाादल्थजरे नियोग 


निस्न्‌ प्रकारे दोनो दा्थोकी निर्दिश अगुचियका 
स्पशं करते दए न्यास कृरना चदिये--] 


नग्न ` 


“सस्यं ानत्रयन्तं बह्यः अङ्कास्य समः । 


५ १ ^ घ्र । [नः ४५ त। द 9 + 1 
भद्यानन्दर नष सज्ञमीम्ध्रौ सडह 
| # ४ व श लु 6१ = 84 हु +| () द्‌ {फ 1 १ प 
सत्यानन्द नह्य सध्यरम्थ वष्ट । 
५ 11 पम 11 च्‌ र (+) : ५४९) नः हसू 71 
द च शाः अर्यम्णा ड) 
। । । द [५ ¢ 
| 
॥ 
(क | [विक [6 ध ती 
[नद प) क सुः > प्र {221 म ( 1 # (म (1 १ ५५ भ 
तवति" यद्छदाकयक्ते प्रस्येश् पके प्थक्ष-पथङः पड्ङ्खन्यासख 
न ६५१ । । [0 ; # ५ ४ < | २ ५1 [व 13 (५ | ९, # 
131 कु ४ "८ ह त्र ~~ #, [1 £ ५ द्र 4 ४ (| धः र 1 [५ भव्य सधय £ ॐ 


न , “ ,: । न । 
हु असि 1 -- ठस्वसास' ज ४-.5 अयसत्मा 
५५ 


मह 1 दुनमस "तवसस दृत अयद 


र 
क 


र 
~ 8 (~ {+ न} ` ४९ २ ए द 1) ~ न्न्य | ५ ष 
दक प्रत्रा ; गह्वर ऊ दम जव करत ह 
~ + म ए पड | प {८ {~= % द ध" + = 
म भगवान्‌ याह्ुस्की सायुव्यदु्छके आश्कार हीत द| 
। < 4 ००५५५ कतम ( (अ भ १५. ००. ०२०५७०. प~ 4 ०००१६०११. सन न प प्र (क 
{ "तत्वा महायावियक (दतः पृदुरूस्‌ महुसन्तरकु शुष 


4 । [ज ५ । ^ त्थम्‌ 
पादि सरण निष्नल्पमे कणे उना यश्वास्यान न्था 


ध तथ. -1 
नरन चहिये -| 
$ पकी 

ववुश्च धवः । ध सधसथ् 
न. 9 ५ 2 
मुः । पुरथ्स्यी दवा 1 हइ शू ¡¦ सः छः 
ध क घ घु न 
दक । सन सुरन सम दद्ायन्रद्येः 1 


| | ऋसन्धाद्ं | 
` ` छुत्युशकाय' आद्धष्ाभ्या कमः । 








एमाय नतः 


( जीव्रहमके 


यसव नरव ण्मयो यप 





न नि व = 


जिस विचारथानने 


श्यौ भूमाधिपतिः कनिष्टिकाभ्यां वषट्‌ । 
 श्ुकमेवाष्टेतीयं बह्म करतकूकरपृष्ठाम्यां फट्‌ । 


[ किर नीचेकी रीति हृदयादिको सपद करते हु. ` 


` स्थास करना चहिये | ] 


श्यः _जानसनन्तं ब्य हृदयाय नमः 
` मनित्थानन्दौ क्यः -चिरसे . स्ह 
 भ्मित्यानन्दसयं व्रह्म! शिखा चष । 
श्यौ दै भमाः कवचाय दद्‌ । 
तयो वै भूस्पदिपचिःः तैत्रत्रयत्र वौषट्‌ 


[= 


प ५ । [र शुः , (क । 
“य 11 ४५ पटः 4 +: | 


(+ 


५ भूर्य सुचदम्‌) इस मन्त्रस्‌ द्वर्तं कर्मा ची हेये | 
धथ 


जिव्यानन्दं पस्मदुखदं प्यकं क्ानद्ू स 
दुल्वातं गगनसष्दं तथ्यमस्याद्िखक्षयम्‌ 
छदं नित्यं लियखसच्छं सदध्ीसाश्षिभूतं 


= शावात्मेत्तं भ्रिगुणरहितं द्रं वं क्तम्‌ # 


प्रथम खण्डस्य ॥१॥ "4 





` द्टैशानय' तज॑ सीम्यां खाहा । 

 भ्घौरायः सध्यमस्थतं कक । 
"श्वरो खाल्लायः अनवामिद्ास्य इ | 
"दाददैवायन छ नषटका्या तषट । 
स्वरव नायीरसदो जतयालदैवेभ्थे तन्न 





ट. द क्ण षः ५ न + ०८४ ०० १ न ^ ४ । ॥# 4 १ ~ 
दना कुरन्पतक् सन्नि हद चीदन्यपि शर्क य्‌ 
ध 9 छ्य + म ज ध च 

एवस इम पन्ते (द ना चहिये । 
1 311. 
[९1 क १. 4 व 6) (क 
भ २६२ 11111 
` णः थ 4५ 9, ४. < 3 स 
, | [षि 
मत्र समं सिद नन्दुःहषं 


ध्यायेदेवं तन्सदौ अजमानस्‌ 


दध सवद कव 








` # नित्यानन्दरूप, परमपुख्ायी, योवल्यसूयः, जाननूतै, दन्दके परे, आकारे समान व्यापक पर्वं निप) न्तत्वससिः आदि 
महकाकषयोके ल्य; एकः नित्य, निभे, सविर, सम्पूण वुद्धियोके साक्षिरूपमे अवध्यत, पदमावविद्ारयेप्रे अर्तीतः त्रिगुणो रहित ऊन | 


मह्यस्वरूप सदगुरुदेवको हम नमस्कार करते द । 


† क्ानगरे सापन ष्व कानके विषयः वथा साथ हौ शानकी गम्यता प, शुध, बुद्ध, युक्त, अव्यय्‌, सत्यस्रूप, शान 


स्थकूष्‌ श्वं सच्रिदानन्दस्वरूप प्रकदामय्‌ रूपम चस दिव्य प्रकारका ध्यान क! 








(1 ड 





` { रन्ननक्स्ताद); 


७१५ 





का मि शली हि नेषि अ कोपनो द वि) ज 


[ उसी ्तस्त्रमसि" सदावाक्यकरे (त्वम्‌! प्रदकैः क्षि 


आदिका जय निम्न परकरारसे करके उत्का न्यास करना चाहिये} | 
` च्वपदसद्ासन्त्रस्य वेष्युक्डात्रः । गायत्री 
 ्रयात्मा देवता ! ठ बीजस । वी शच्छिः । सीः कोकम्‌ 
म युह््यर्थं जम व्रिनियोगः ५ | 
` ` भ्वासुदरेवायः अङ्गछाभ्यं नसः ` 
` -सक््र॑णप्यः सजनीयं स्वाद्म) 
` प्रचम्नायः मध्यमाभ्यां धष््‌! ` 
 . निर्य जनासिङल्यां इश्च 
` "वासुदक्षयः कनिषिकाम्यां वोऽ । | 
` ' | ग्वासुदेवतंश्वणप्रचयम्तानिरदेम्यःः 
 पष्ठभ्यां फट्‌ । | 
ह. करन्फस क्रकं | इसी  सनस्त्रसे हृदयषद्न्यसि 


14.29 


„. : ` . करना चाहिये भ्मूुवः सुवरोम्‌ इस मन्त्रसे द्विम्बन्पर करना 
4 । । नरहिये । । 4 


 "' जीवखं सर्यभूतान सर्वत्राण्डविभ्रदम्‌। 
 .  चिन्तादङ्कारयन्तारं सीवाश्यं स्वपदं भजे ॥ॐ 


‡ दाकर्स्यीष.नषद्‌ नै `` 


प स्त + | 






मना = 


[ अन्तम महायाक्यके अन्तिम तीसरे "असिः पदके ऋषि 


आदिक प्यं न्युस-मन्ताका यस्टेख करिया जता ह । | 


'असिः्पदयष्ायन्त्रश्य मन ऋषिः} गार्यन् छ 


 ्र्घनारीश्वरौ देवता । अञ्यन्छदिबाजस्‌ ॥ कलहः दाशि 
` परमात्मा दीखकय्‌ । ओीषव्रहयैकयार्थं जपे विनियोगः 


_ग्पध्वरीदुयुायः अङ्धुषट्या नसः।+ 
` श्छ्ट्रयष्युकायः तजंसीस्यां स्वाहा । ` 


भ्जेद्नयणुक्ाय' मध्यमाभ्यां वषट्‌ । 
 प्वायुद्रयणुकायः अनास्तिकाम्या इस । 


गकालद्र-यणुकायः कनिषिकाय्यां कषद 
 प्पृथिव्यघेजोवाय्वाङसह-यपुकेस्यः' 
करतर्करपृष्ठाम्यां ` फट्‌ । 
[ इस सन्त्स करन्यासं करके इसी प्रकार ददबादि- 


` व्युस कृ | व्यूदुः सुवरोम्‌? इस प्रन दिग्बन् कर स । 


` ` प्यन . 
ह्येति वाक्यार्थं यावदस्ति मनःस्थितिः ॥ 
= तं | ख्ये कुवन्ध्यायेद सपद ध्वा 11 


इस प्रकार महावावयके षडङ्ग (-न्यास ) चतय शमर 


++ 


तीय खण्ड साप्त २॥ 


= 0 


तृतीय खभ्ड 


` `. ` अव रहृद्योषनिषद्फै विमाग 
कं कदे जतेद} | वाक्वाथं 


`: वत्ता 


` सौर शोप माव इष प्रकार दै-| जिसके द्रास ( ग्राणी 
` देखत दैः इस जगत्कै विप्वोकर नता दैः दधता दैः वाणी 
स्वादिष्ठो  पटचानतादह . 


५ | द्वस कषूता ह अर सवारष्या 


ते श्रक्ञानः कदा गया द | चतुर्ग 
 अह्यागीः देवराज दन्दः देवग; सनुष्य एं परोडधेः भाय प्रमृति ` 








८ पद्यु एक दी चेतनत व्रह्म ई । प्नान (ज्ञानरूप) ही दहै-- तत्‌ः पदसे यह प्रतिपाद्त हतां &€। उपदेद श्र 
४ अद्ध सद्य मा&। 11 वर्‌-वटे बिप्यफा जां दृह्‌ आर इ न्द्रया सत्ततस्वर्प्‌ दज : 

` व्रह्मरिव्राको. प्राप्त कर्नेके अथकार इत ( मानव) वही यहा महावाक्यके श्ल" पदसं वराणि द तथा सदावात 

# जो सम्पूण प्राणि्कि जौव-तखका दौधक्र दै जि्तकौ मूति सर्वत्र अखण्डित दै ओर जे चित्त तथा अह द्कास्का नियन्वणवत्तौ दै, 


चास सहावाक्याकां पद्‌(वेन्यासपू प्रक व्याख्या 
भारकरं अनुसार वाक्ष्याक्रा अधं , 
101. । &3. .. 


स पारण परमास्य बुक साद्वल्पस सवर्त दून 


स्फुरत हीनपर "आष कहं जात ह | सवतः प्रण पररात्सी ह 

` श्य" दाव्दसे वर्त हैः तथा अस्मि ( मंदरं ) यह पद उनके 
साथ अपनी एकताकरा बोध करातादैः अतः मे ब्रद्मस्वरूप 

दीह | ३-४ (3 


[ “त्रसरः वाकयत | पूवं एकमात्र द्रत सक्त 
से रहित; नाय-रूपद्वीन सत्ता थी आर अव मी वह्‌ सवा यश्च 








` -स.“त्वम्‌ पके दरा वोध्य जीव-नामक परमेश्वरका हम सूरण करते ‹ | छ 
त जधततक मनकी. श्थिति ह ८ जवतक मनोनान्च नहींद्ो जता), तव्रतक जीव. ब्रह्म हौ दै दस वा्याथके रूपै (अध्चिः पका 


स ् चिन्तन केरे, अथात्‌ "असिः पदे जीव ओर ब्रहमकी एकता बतला. रहा 


दे---शस मावा मनन करता रटे क्षि 


 „ मनका छ्यहो जायु, त्व जीव यर व्रह्म दोनोकी षकतारूप तत्वका अनुभव. करते दृण ^असि' पदके तात्प्यवो सदा ध्यानके दस 
(६ हे प्लयक्न करतास्दै।. ` # 4 | 


यो करतै-कष्वे जथ 








न. नि 


< चूल 





क्न 





"असिः पदके द्वारा उन तत्‌, एवं "स्वम्‌" पदो वोध्य अरहा 
ओर जीवकी एकताका ग्रहण कराया गया द 
अनुभव करो 





^ `, [ (अयमात्मा बरह्म" इसं महाय्यम | अयस्‌? पदके | 

करा स्वतःप्रकादा अपरश्च--गत्य प्रस्यन्ष सवङ्पका वम 
1. अर्हकारसे केकर शदरीरपयन्तको पत्यगसा ` 
| दिखायी पडनेवाछे सम्पूणं जगत ` 


। वह ब्रह्य . 


८ क्र 

` बताया गया 
जो व्यापक्र तख दै, वही श्रह्मः शब्दसे वित 
ध्वतःप्रकारा; अव्मिश्वसरूप दे ।॥ ५--८ | 


“(अनात्मा मात्मद्ठि करमेसे मे अज्ञानकी निद्राम पड्कर ` । ^ 
प्यः आर भ्मेरेः की प्रतीति करानेवाखी खप्नावश्मे आ खर्प यडक्रा उपय दं} तुम उका त्यं ध्यान करते. . ` ` 


पटुचाथा। थीरुकदेवके द्वारा महावाक्यके पदक स्प उपदेश 


दिये जनेपर खरूपरूपी सूक उदित दनेसेमं जग भयु दू 

[एेसा अनुभव करके दुक्देवजी मनन आरम्भ करते ई---| 
महावाव्यके अथक 

लध््य---इन दोनो ही अ्थकी प्रणालीका अनुसरणं करमां 


चाहिये । ाच्य-सरणीके अनुसार मौतिक इन्द्रिय आदि मी | 
` श्वं? पद्के वाच्य होते ई; किंतु ल्ष्या्थं ब्दीदैः जे ` 2 
किर उठकर भगवान्‌ शङ्करको प्रणाम्‌ करके सम्पूर्णं परिगिहको = ` 


इन्द्रियाद्धिसे अतीत विद्युद चेतन दै । इसी प्रकार श्व" पदक 


वाच्य्‌ तो ईश्वरत्व, सवत आदि गुणीसे विशिष्ट परमत्या है ` 
। अतः यह 
पसिः पदके द्वारा उक्त दोनो पदौके 
खक्ष्या्थको ही ठेकर जीव ओर ब्रह्यकी एकता बतायी जतीदै। ` 


` स्वं" ओर 'तव्‌ः--ये कायं (शरीर) तथा कारण (माया)कूप 
उपाधिके दारा ही दौ ह । उपाधि न रहनेपर दोन दी एकमात्र | 
स्िदानन्दस्ररूप द । जगत्‌मे भी ध्यह्‌ वद्दी देवदत्त दै (जे . 
अगुक स्यानपर अभक समये मिल था )--दस वाक्यं धयह्‌ः ` 
ओर ष्वः हन दोनो वचनैके दतुभूत देखं ओर कालका ` 
अन्तर छोड देनेपर देवदत्त एक दी निधितव होता दै] यह्‌ 
जीव कावं ८ शरीर ) की उपाधिसे युक्त है ओर दृश्वरं कारण 


रितु लक्ष्यां है--केवछ सञचिदानन्दमयं च 
भाग-स्याग लक्षणा 


( माया ) की उपाधिसहित दै ! कायं एवं कारणरूपको छ 
देनेपर पूणं श्षनखरूम बव रहता दै ॥९-१२॥ 


८ 1  शन्तिपाड 
ॐ स॒ह नाववतु । सह नी यनक. । चह वीयं करवाबह। 


नावधीतभस्तु 
शान्ति 


। क्ष्णयज्जुवेदरीय श्युकर्हस्योपनिषद्‌ समा । 





श्चान्ति 





त्मन्‌ शशा चस र शोश्वदवि ^ 1 


1 १९ 
यमनो. ४ १५८५ 


| उस धकत्यका आय । फिर निर्दिध्याखन करे । यह पूणण॑बोधका कारण हता १ 


वेदक प्रारम्भे उच्चारण किया जता दै ओर जो वेदान्त 


समद्यनेके स्यि वाच्य आर्‌ 


य खण्ड श्चस्शप्त ॥ २॥ 





4० र ध ८. ध त 






४११०-६ ः ७ ध. 





प, धरपद कितः 


पटले. रुके द्वारा श्रवण केरे । अनन्तर मनन किया 
&। दृसरी विद्यायका सम्यक्‌ ज्ञान भी निश्चय हीनश्वरदैः ` 
करतु व्रक्षविद्याकन. सम्यकू ज्ञान स्थिर तदह्कीं प्रधि करासेदाद्य ध ५ ^ 
। भगवान्‌ बरद्मानीकी आक्ञा दै कि गुर धडङ्ध' सहित 
हावावयोका उप्देद करे । केवर महावाक्योक्ा उपदेश्नं - ` 
॥ १३१५ ॥ (4. 
मग्नान्‌ शङ्कर बौले--प्ुनिधे्ठ कदेव ! तुम्हरे ` 
अहवे पिता व्यातजीकी प्रार्थने पसनन होकर मने दठम्हं 
दस रहस्योपनिषदूका उपदेश किया है | इसमे सचचिदानन्द्‌- = ` 
दए जीवन्दरुक्त होकर विम्वरणं करोभै | जो खर ( प्रणब ) । र ८ 1 
( ज्ञानकाण्डमे ) प्रतिष्ठित दैः उसकी अकति (िमत्रा>मे 
छीन हनेपर जो उससे परे ( अर्ध॑मात्राखरूप ) अवसित = ` 
) वही महेश्वर ( परसव्रह्मका खल्प ) दैः ॥ १६१८ ॥ = = 
मगवान्‌ शङ्करकै द्वारा इष्च प्रकार उपदेश दिये जनेपर ` ` 
सुकदेवजी सम्पूरणं जगते साथ तन्मयावस्याको प्रा होग्ये | ` 


छोडकर वे मानौ परमब्रह्मके समुद्रम तेर रहे हौ-इस प्रकर ` 
आनन्दसय्र दीकृर वहति चछ पड़े । पुत्रको जते देखकर ` ` 

दादुनिः कृष्णद्धपायन्‌ व्यासजीने उनके पीछे च्ख्वे हए (| 
पु्न-वियागस कातर दोकर उन्हें पुकारा । उख समय जगतूके | 


समस्त ॐड चेतन पदायाने ( व्यासजीकी पुकारका ) प्रच्युत . 
` दिया । सव्यवतीनन्दन भगवान्‌ व्यासने. उस्र उत्तरको 


| 
सुनकर पुक्छो सकक--जगदात्माकार देखकर अपने पुत्र ` | 
छकदेवजीतरे साथ ( समान ) परमानन्द्‌ प्च किया (उन्है 
परम प्रसन्नता हुई ) ॥ १९-२२॥ 4 
ज गुरुक छृपासे इस रहृस्योपनिषद्‌का अध्ययन करतां ` ` 
दै-दसे समन्न केता दैः वह सभी पापि द्यृटकर साश्चात्‌ ` 
फवस्यपदका उपभोग करता है, दाक्षात्‌ केवद्यपदकरा उपभोम _ ` 
करतां ६। ६॥ | 








विदिषावर 
शान्तिः 


ध 
व 











= |: ॥ ॐ श्रौपरमासमत नमः॥ (1 (2 


` ॐ ग्रं कर्णेभिः शणयाम देवा मद्रं पशयेमाक्षमिर्यजवरा 


।  वैलैसतष्डवाध्सलनुमिवयरे 
८. रो द्रमः स्ति नः प्सा विवेदा 
श्वस नल्ता्यो अश्षिनिमिः खति नो बरहस्पतिदधात्‌ 





देवहितं यद्यु; ॥ 


¦ ५ ॥ 1 । 1 ५ | ॥ ॐ शान्तिः ! शन्तिः १ शान्तिः 


ग्यम अन्य 
पाद-चतुष्यके खरूपका जिणय 


पररतवके रहस्यको जाननैकी इच्छसे श्रीब्रह्माजीने ` 
त सख वर्षेतक तपस्या कौ । खख देववष 
`. ` व्यतीत दोनेपर ब्रह्माजीकी अत्यन्त उग्र एवं तीव्र तपस्यसि 
` भ्रषब्र होकर भगवान्‌ महाविष्णु प्रकर दूए । ब्रहमाजीने उनसे ` 
` कहा--भ्भगवन्‌ | भृन्चे परमत्वका रदस्य बतलदये; क्योकि ` 


 : ।  दैवताओकि व 


परम्म रहस्यको बतलनेवाले एकमाच आप ही दै, दूरा 








€ ६ ई आप दी सवके पाटन 














 अीह। आप दी षम कारणक कारण दै । आप ही षम 


८ _रदरदने येभ्य द 
.. कोनी है| यह किस प्रकार १८ यदि माप यहं पुह्ठेतो) ` 





व्यष्टि ( एथक्‌-एथक्‌ कारण ) ई । आप दी अखण्ड आनन्द 
स्प दै । आप दी पूर्णानन्द ह } आप दी निरतिद्यय आनन्द्- ` 
 खरूप द} आपदी तुरीय-वुरीय ८ तुरीयावस्थके वरीय) ` 
दै। आप दी तुरीयातीत दँ 
आप द्ी अन्वेषणीय है} निखिक साख्ेके द्वारा आपद्ी 
आप दी ब्रह्या८भै); शेकरजी, इन्र ` 
आदि सव देवताओं तथा समस्त तन्त्रास्मोद्वारा ` अन्वेषणे 
1 आप दौ सर्वज्ञ द| आप दी सर्वशक्तिमान्‌ ` 
ई }आपदी स्वके आधार ह। आप दी खव कुछ बने हुए सभी असूतमय ८ सक्त) पुरषेद्रारा आप ही खोजने येम्यदै। 
`: ई} आप हीसबके खामी द। आपी समन्त कारयेकि प्रवर्तक ` 
पि दही सवके निवतक 


करने योग्य दै । सभी सुषु ओद्य आप दी ददे जने योग्य 


` आप ही अमृतमय दै आप दी अगृतमय है, आप दी अगरतमय 
-दै। आपदीसव॑रूप दहः आप ही सर्वरूपः आपह „- 
ही च सर्वरूप दँ । आप दी मोक्षखरूप ई, आप दी मोक्षदाता ` ` 
व ह तथा मेक्षके सम्पूणं साधनखसरूप भी आप दी है। 
र आपके अतिरिक्त ओर कुछ मी नदीं दै । आपके अतिरिक्तं ` 
जो छ भी प्रतीत होता दैः वह सब ८ बुद्धिद्वारा) ` 
प दी अनिद्य म - बाधित ( अतत्व- मिष्या ) दै--यह निश्चित दै । इस्ण्यि ` 
` को घारणं करनेवाठे अधिष्ठान हँ । अप दी विचा (शान) यारा आप दी वक्ता हैः आप ही गुरु हैः आप दी पितादैःआपदी 
जाने जति द । आप हौ विद्याखलूप ई । आप ही विद्यसे परे उवके नियन्तादैः आप हयी स्वंखल्प है ओर आप, दी सदा ` 
५ ध्यान करने योग्य है--यृह सुनिश्ित दैः ॥ १ ॥ 
 , कारणौकी समष्टि ( बमुदाय ) ई । आप दी समख कारणोकी ` 


` परमतसवक्न भगवान्‌ महाविष्णु बाघु-बाधुः ककर प्ररं ` ष । 


अनन्त उपनिषदोद्रारा ` 





क्ष्यायर्‌] 























¢ र करते हुए ( सराघुवाद देते हए ) अत्यन्त परसन्न होकर 
 ब्रह्माजीरे बोले-“सम्पूरणं परमतस्वका रहस्य तुह बतखाता र । 
सावधान होकर सुनो} ब्रह्माजी 
 : नामक शाखामे परमकत्तवरहस्य नामकं 
महानारायणोपनिषद्‌ये पराचीन काले 
 . :  खपरसिद्ध होनेसे सर्व॑ज्ञत है। पदे ( अतीत कस्पमे ) उसके 
` ।  खरूपको जाननेसे सभी मदत्तम पुरुष ब्रह्ममावको प्रप्त ए 
~ दै । जिसके सुननेसे समी बस्धन समूरु नष्ट शे जते दैः 
`". जिसक नसे सभी रहस्य ज्ञात हो जते हैः उसका खरूप 


अथवेवेदीय 


कैसा हैः यद वतलते ई ।॥ २-३ ॥ 


` (व्लान्तः अप्रमत्तः अत्यन्त-विर क्तः अत्यन्त पवित्रः गुर- 


` भक्त; तपस्वी दिष्यने ब्रह्मनिष्ठ गुरुको प्राप्तकर; उनकी 
० | प्रदक्षिणा की; भूमिपर रेटकर्‌ उह | सष्ाङ्क मब किया | ओर 


 - दोनों हा्थौकी अज्ञकि बोधकर; विनयपूर्वकं समीप जकर 


कहा--'मगवन्‌ ! गुरुदेव ! मुञ्चे परमतस्वके रदस्यको खोलकर 


` ब्तलदये ।› अत्यन्त आदरपूवक हसे दिष्यकी बहु प्रसा 
करके गुरु बोके--“घरमतच्व-रदस्योपनिषद्का क्रम बतला ` 


| । स र्हा दू सावधानीसे सुनी-- 


` ` च्रहय कैसा है (मूत्त, भविष्यः वर्तमान ) तीन कालस ` 
 : जो अबाधित है--किसी भी कालम जिसका अभाव नही 
होता, वह ज्म है! समसत कालस अबाधित (अनवच्छिन्न ) 
क्स ब्रह्म है । ब्रह्म सगुण एवं निर्गुण दोनो दे | बरह्म आदिः 
मध्य एवं अन्ते रदित दै} यह सब ( दद्याद्टश्य जगत्‌ ) ` 

 . ब्रह्मद । ब्रह्य मायातीव है ओर. गुणातीत दे ब्रह्म अनन्तः: ` 
 प्रमाणोखे अकेय, अखण्ड ओर परिपूर्णं है । अद्वितीयस्य 
परमान्द्‌, शुद्ध बुद्ध मुक्तः सत्यस्वरूप; व्यापकः भेददहीन्‌ 
एवं अपरिच्छिन्न दै । ब्रह्म सचिदानन्दस्रूप एवं खतःप्रका् 
ब्रह्म मन-वाणीसे अतीत है । ब्रह्म सम्पूणं प्रमा्णोसे परे दै} 


अगणित बेदान्तौ (उपनिषदो ) द्वारा रह ही जानने योगय है! 


< = ~~~, देशसे, कालसे तथा वरतुखे ब्रह्म परिच्छेदहीन (असीमित) है । ` 
व्रह्म सव प्रकार परिपूर्णं दै । बरह्म ठुरीयघ्वरूपः निराकार एवं 
| । ` अद्वितीय है । ब्रह्म देतके साथ अवण॑नीय हे | बरह्म प्रणवस्रूप 
३ । रह प्रणवातमारूपसे कहा गया दै । प्रणवप्रथूति समसत 
` ।  मन्परौका खरूपभूत बरहम दै । ब्रह्मे चार पाद्‌ दै ॥ ४-५ 
` श््रहमकेवेचार पाद कौन-कौन ई {अविद्यापादः सुविद्या- ` 
पाद, आनन्दपाद ओर ठरीयपाद--ये दी वे चार पाद ईै। 
~  कुरीयपाद ठरीयावस्थाका शरी तरीय तया वरीयातीत हे । इम 


# महान्तं विच्ुमात्मानं मच्वा धे न वोचति > ८ : . ध र ७१५ 


अथर्वतेदकी देवदसीं 


गुर-दिष्य-संवाद अत्यन्त 





चारौ पादे मेद क्यादै १ अवरिच्यापाद प्रथम पाद ह विद्यापाद ` 
दूसरा दैः आनन्दपाद तीसरा है ओर . तुरीयपाद चौथादहै। ` 
; मृछ-भविदया प्रथम पादम ही है दसरा नही । विद्याः आनन्द = | [1 
एवं ठुरीयके अं सभी पादोमे व्यास हकर रहते ह । यदि ` 
 एेसी बात दै तो विद्यादि पादौमे भेद किस प्रकारदै उन 
 विद्यादिकी धानतकरे कारण उनके द्वारा नामका निरदेशदहोेता . ` 
है । वस्तुतः तो अभेदं ही है ¦ उन चार पादो एक नीचेका ` | 
पाद ही अविद्याभिभ्चित शेता दै! ऊपरके तीनो पाद शुद्ध 
कान एवं आनन्दखस्ूय तथा अगत ( शाश्वत ) रहते द ।वे 
तीनों पाद अलोकिक परमानन्दसवरूय अखण्ड अमित तेजेराशि- = ` 
के सूप प्रकारित रहते हँ [ ओर बे अनिर्वचनीय; अनिद्य; ` ` ` 
अखण्ड आनन्देकरखात्मक दहै । उनयेसे मध्यम अर्थात्‌ आनन्द- ` 
पादके मध्यप्रदेदयमे समित तेजके प्रवाहर्पमे नित्य वैङष्ट्वे 
विराजमान दै ओर वह निरतिशय आनन्द एवं अखण्ड व्रह्वा- ` 
नन्दस्वरूप अपनी मूर्तिते प्रकादित है ¦ जेते अनन्त मण्ड ` 
दिरलायी पड़ते है उसी प्रकार अखण्ड आनन्दमय भगवान्‌ = ` 
विष्णुकरी अयित दिव्य तेजोरािके अन्तर्गत सुरोमितश्रीमहा- ` 
` विष्णुका ओष्ठ खान विराजमान दै } भगवान्‌ विष्णुका यह 
परमधाम क्षीरसमुद्रके मध्यमे थित सविनासी अमृतके कङ्क ` 
समान दिखायी पड़ता दै ¦ सुदर्वनचक्रके दिव्य तेजके मध्यतै ` 
जेसे सुदर्शनके अभिमानी देवपुरष रहते दै, जैसे सूर्यमण्डल्मे ` 
सूर्यनारायण है वैसे ही अमितः अपरिच्छिन्न; अद्वैत 
परमानन्दस्य तैजोरारिमे आदिनारायण दिखलायी पडते र । 


विद्ी ( आदिनारायण ) ठरीय ऋ दहै । वे ही तुरीयातीत ` 
है ।वेही विण्णु ( व्यापक) दै। वे ही समस ब्रहवाच्क  . ` 
शब्दके वाच्यदँ।;वे दही परम व्योति) वेदी सायातीत. 

है।वेदही गुणातीत दै। वेदी काछातीत है। बेदी समसत कर्मो 

सेपरे वेदी सत्य एवं उपाधिरहित है| वेदी पसेश्वर 
` ( सर्वसंचाकक ) है ! वे ही पुराणपुरुष है । प्रणवादि समसत 


मन्वरूप व॒प्वकके वाच्यः आदि-जन्तरहिवः आदि.देश-काल- 


वस्तु तथा तुरीय संज्ञवाञे ८ इन सवके वाच्य ) एवं नित्य ` 
` परिपूर्णः सब प्रकारसे पूर्णः सत्यसंकस्पः आत्मारामः तीनौ = ` 
` कालत अबाधित खरूपवाले, स्वयंग्योतिः खवयंप्रकादयमय्‌, ` 

अपने समान वस्तुसे रदित अर्थात्‌ सर्वथा अद्धितीयः जिनकै ` 
समान मी कोई नदीं दैः फिर अधिक्की तोबातद्ीक्या 


जिनमे दिन-रानिके विभाग नहीं है जिनमे संवत्रादि काठ- 


विभाग नहीं ईः निजानन्दमय अनन्त-अचिन्त्य देरयवे, = ` 
आत्मके भी अन्तरात्मा परमात्मा, आानात्माः घ्रीयत्माआदि 








५ ; शरन्दके व्यु; अद्वत्‌ परसानन्दरूप) (दु { सवहश्रापरः ); ध 
| नित्य, निष्कलङ्कः निर्विकल्पः निर्ञनः न॑ज्ञरदितः छद 
देवता एकमात्र नारायण ही हैः दूसरा कोई नही द। जो त 










प्रकर लानत ‰, वह पुरुष -उनं ( श्रीनारायणभगवान्‌ ) की 
उपास्नासे उनके सायुल्यको प्राप्त करता है-यद संशयरहित ` | 
ब्रात हैः || ६११ | | 
॥ प्रथम अध्याय स-्ि५१॥ ` व 1 


^ द 





साकार-निराश्ार पसव्ह्यके स्वरूपा चिरूपण 


0 तवं ( प्रथमाध्यायकै उपदेदाको सुनकर ) शिष्यते अपने 
छ = भगवत्छरूय गुरुदेवते कदा--भमगवन्‌ † चष्ट ण 
 . श्रीमन्नारायणको मौ आपने निस्य बताया दै। १ ही 
| (वैह्णठ पं श्रीनारायण > ठरीयत्ल ६ यद. भी कडा ही | 
` षै] श्ररुष्ठधाम साक्र है ओर श्रीमन्नारायण भी खकार 


 & चि करीत निरा्रर है । साकारत्व अवयनयुक्त 
कलेतत ह जौर निकारं अवयवरदित । अतः 'ृति यद कहती 


 जो-जो( पदार्थ) अवयववाे दहै, वे सव अनित्य ६--अनमानः ` 
¦ ` ग्रमाणसेयही सिदध होता है तथा प्त्यक्च भी देला जाता दै। अतः 
` उनदोनौ (वैङकण्ठ ष्ठं नारायण ) कौ अनित्यता कतना ही 
` उचित हे । आपने उनका नित्यत्व किस प्रकार बतखया दै १ 
उरीयतसव अश्र ( अविनाशी) दै यह भरति कती हैः अतः 

। . | रीयतवका नित्य प्रसिद् ै। नित्य एं अनित्ये परस्परः 

दी ब्रहम 
` शेना अल्यन्त विरोधी ( असंगत ) ह| इसलिये श्रीवेद्कुण्ट-. ` 
घाम एवं शरीमन्नारोयणकी भी अनित्यता ही बतलाना उचिते 


 . चिसेधी धर्मद! इन दोनो विरोधी धमका ए 


( . ह} (चिष्य यह ङ्का करता द। )॥१॥ । 


1 शुर शङ्काका निवारण करै दुरः कदत इ कमज ( 

: कहते हो, वह) दीक दीदे; (कि) साकार त्व दो प्रकारका | 
| उपाधि- . 
. सदित साकार किस प्रकास्का दै १ अविव्सि उदन्न समस . 
त कारण अविच्रापादमेदी ई; ओर कदी नही 
यै समस्त अविन्रोपाधिसे युक्त साकर-तच्व ( पदाथ ) | 















होता दै--उपाधिसदित तथा उपाधिरहित । इन 






क 





 उपाणिष्टीम साकारका नित्यत्व सिद्ध दी 


आनन्दी प्रधानतासे आनन्दसाकार तथा ( विद्या 
 दोनीकी प्रधानताते उभयात्मक साकार कदे जते है! यह ` 
` ग्रघानताको लेकर दी भः 
ही दैः ॥ <८-१०॥ | 
भ्ममवन्‌| सखण्ड अद्वैतपरसानन्दसरूपब्रह्फरेलियि साकार ` 
ओर निराकार--ये दो विरोधी धर्म प्रतीत दते दै।दो विरोधी ` 
धर्म उनम किस प्रकारं रह सकते दै १ इस ङ्काका निवारण ` 
५, ` करते हुए गुरु कहते दै “यह टीकं है । जेस सर्वव्यापी निराकार ` 


1 जाता 


डोर मुनसाकार । नित्यसाकार तो आदि-अन्तदीन सनातन ~` 
 (दाश्वत ) है । ज उपासनाद्राय मुक्तिपदको प्राप्त हए & | 


उनका सा्रर देह युक्तसाकार है । उस (मुक्त पुरुषके आकार ) ` 


क्रा आविर्भाव अखण्ड क्ञानसे होता है | अर्थात्‌ भगवद्धाम 


खित शक्ताप्मामका चरीर ज्ञानघन है । बद ८ सक्तात्ाभौ- 


का साकार द्रर ) भी शाश्वत हेता है; परं यह युक्त 
साकार रेच्छिक ( दृच्छाधीन ) रीता 


1 | | दूसरे कदत & ` | 
है करि साकार अनित्य होता है ओर निराकार निघ्य दोता दै। (सी खितिम्‌ ) उस्रा याश्चतपना (नित्यत् )केवेदोगा१ 
` ८ इसपर कहते है--) ॥ २-७॥ 1 
“'अद्रैत, अखण्ड, परिपूर्ण, निरतिशय परमानन्दरूपः शद्धः ` 
लानस्वरूप, मुक्त, सत्यस्वरूप बरह्मकौ चंतन्यरूप साकरास्ताहीनेसे 
इसीण्यि ` 


निरुपाधिक साकारके. निरवयव होनेके कारण उससे को 


धिक ( महन्‌) होगा, एेसी शङ्का दूरसे दी निद्र हौ 
मेरवयव चैतन्य दैः यही सुना जावा 


(त्व) विद्या आदि साकरारका मेद किस व्रकार दै! 
रिष्यकरी स सङ्का समाधान करते हुए शुर कहते ह-- 


४८८ तुमने ) सत्य कहा दै--वियाकी प्रधानतसे विद्यासाकारः ` 


ध). 


है, वह भेद वस्तुतः 





अभेद्‌ ` 


` जाती है । समी उपनिषदोमे, समसत याछर-सिद्वान्तेमि व्रह्म 
। ओर विद्याः आनन्द ` 
, तथा दुरीयका सवत्र प्रभेद दी सुना जता दै! + 


हावायुका ओर उसीके खसूपभूत स्वक्‌-इन्द्रियके अधिष्ठाता- ` 





` रूप प्रसिद्ध साकार महावायु-देवताका अभेद दी सत्र कीं सुना 
जैसे प्रथिवी आदि ग्यापक शरीरवक्ि देवविधषरि ` 
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८ ` उनके उस व्यापक रूपसे विलक्षण कितु उस ( व्यापक रूप ) ते 
अभिन्नः तथा अपरिच्छिन होते हुए भी अपनी मूके भक्रारके, 
देवता सवत्र सुने जाते है--अर्थात्‌ भसे एथिवी आदिक 


अधिष्ठाता देवता अपने प्रथिवीरूपी भौतिक शरीर एवं देव- 


` ` शरीर दोनौसे युक्तं &ैः'येसे ही सर्वात्मक परत्रह्ममे साकार 
 , . पवं निसकारका भेद होनेपर भी विरोध नदीं द| विविध 

`, ` प्रकारकी अनन्त विचिब शक्तियोौसे सम्पन्न पररहर खर्प 
>! शान हो जानेपर विरोध नहीं रह जता 
`. छिया जाता 


क्रि प्रब्रह्ममे विविध प्रकारकी अनन्त विचित्र 
शक्त्यो हैः तव विरोधी धर्मौका विरोध असङ्गत नहीं 


` छ्गता। इस ( ज्ञान) के अभावं दी अनन्त विरोध प्रतीत 


 परमानन्दस्वरूप परब्रह्कै परमत ए 


` जायगी 


` (परक उठते हं )› तव उस 

जौ सत्र ( अभिव्यक्तौ )} 
` अव्यक्त ८ पकृति ) को आधिर्माव दौवा 
 , (संस्कार ) का एवं सूक-अभरि्याका आविर्भाव होता दै । 
~~ उसी (अव्यक्त) से म्सत्‌"-शनब्दसे वाच्य -अविष्ामिध्ित 
1. जह्य ( जीव) व्यक्त होता 
। . . ` महत) महते अहङ्कारः अहङ्कारे ( शब्दादि ) पच | 
तन्मात्राः पिं तन्माव्रा्सि ( आकायादि ) पञचमदामूत 
। ओर पनिं महाभू व्रह्षके एक पादते व्या एक 
` ` अविद्यात्मक अण्ड उस्यन्नं होता | ध 
 : “उस (अविद्याण्ड) म तखतः गुणातीतः शुध समय तथा 
कीला ( क्रीडा) कै स्थि निरतिदाय आनन्दरूप धारण क्रये 
£ ` मथोणधियुक्त जारायण दते ह | तात्पयं यद कि अविद्याण्ड ह 


होते ह | ११-१२ 


` (आर्‌ जव शीसम-श्रीकरम्णादि अवतारस्वरूपोमं अदत 
= प्रमैश्व्थकी 
स्मृति सवत्र खाभाविक सूपसे दी विद्रमान सुनी जातीदैः तव 
अष्व॑तं परमानन्दस्वरूपः सव प्रकारसे परिपरूणं परजह्यके विषयमे 


` क्या कहा जाय । अन्यथा यदि सव॑परिपूणं परब्रह्मका साकार- ` 
 : रहितं केवर निराकार श्वरूप ही वास्तवमै अभिप्रेत हौ; तव 
" तो केवर निराकार आकाराके समान परब्रह्म भी जडता सा ` 
५ ` एसल्वयि परमाथतः परब्रह्मके साकार एवं निरयक्रारं ` 
दोनो स्प खमावतः सिद्ध दहै ॥ १३}. | | 


स प्रकारणे अद्धैत परमामन्दस्वर्प आदिनारायणकै 


` पलक उठने ओर गिशनेदे मूक -अविन्याकी उसत्ति, स्थिति _ 
` एवं ख्य हुआ करवै दं । आचस्सारामः अलिख-परिपरूणं आदिः 


मारायणक्री अपनी सच्छाये जक कभी उनका उन्येष हेता दहै 
उन्मेष) से पर्रह्यकरे निचले पादम) 
[ कारम्‌ दै मः 


न 


उस ( सव्यक-ग्रछति) से 


|} १४ | 





महान्तं विशुमात्मानं मत्वा धीयं न श्ौच्चति 


पथमौजकमावनितसपभेद क वसमय 


\ " ~~ ५ 


(1) 


अथात्‌ जव जान्‌ 


लर्ण ` 
९ अत्युच्छसं 1 | 
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1) 


ये वही नित्य परिपू पादविभृतिन्वख्य वेकुण्ठवासी नारायण ` 
द । वे अनन्तकोटि व्रह्माण्डकी उत्पत्तिः शितिः प्र्यादि ` 
` समस्त कार्थं एवं कारणसमूर्के ( प्रकृविरूम ) परम कारणके ` `. | 
मी कारणरूप महामायातीत तुरीयस्वरूप परमेश्वर विराजित! = . ` 
उनसे स्थूर विराट्स्वर्प उत्पन्न होता दै । वही विराद्-खरूप `: ` 
` समस्त कार्णोका मुर दै ! वरह ( वियद्‌ ) अनन्तं मस्तक = . 
तथा अनन्त नैतरः हाथो ओर पैरोसे युक्त पुरुष दै । व्ह ` ` 
अनन्त कानवा सवक व्रेरकर ( व्या करके ) खितदहै। 
वह सर्वव्यापक दै | वहं सगुण एवं नि्णुणप्वरूप दै | बह ` 
जानः बकः देश्यः शक्ति तथा तेजःस्वल्य है । नाना प्रकारै ` 
अनन्त विचित्र जगत्के आच्ररमै वही श्थितदहै। बही ` 
` निरतिदाय आनन्दमय अनन्त परसविभूतिके समदाय सम्पन्न ` 
विश्वरूप परमात्मा दै । वह निरतिशय्‌ निरङ्कुशता (परम 
स्वतन्त्रता ) सवज्ञता, सवेशक्तियत्ता सव॑ -नियन्वृष्य आदि अनन्त ` ` 
 कट्याणकारी गु्णौकरा जकर दै | वह अवर्णनीय अनन्त दिव्य : ` 
 तेजोरयिकरै लयभ स्थित है । वह अविद्यक परे अण्डमैे . ` 
व्यापक ह | वह्‌ महामायाके अनन्त विकसक अविष्ठानविदेष 
वं .निरविदय अदित परमानन्दस्वल्य परबहमका विलास्ष- ` 
वेह है ॥ १५ | व 5 
| टसं ( विट्‌-पुरुष ) के एक-एक रोमकूप छिद्रमं अनन्त- ` 
कोटि ्रह्माण्डे ओर ( उनके ) सथावर भी उत्पन्न दते दै 
उम सव अण्डे प्रयेकये नारयणका एक-एक अवतार होता 
हे । उन्दी नारायण हिरण्यगम(बह्ल)उ यन्न होते दै | नारायणसै 
दी उस अण्डका व्रिरूस्वूय उत्पन्न होता, नारायण्से दी सव = 
खोकरोके ष्ठ प्रजापति उन्न होते ह । नासयणे दी प्कादद्यणश््र 
भी उयच्र होते दं | नागयणसे ही अखिल सेक उन्नहीते 
दं | नारायणसे इन्द्र उव्पन्र होते दै नारणे समस्तं दैवतो 
उन्न होते है! नासयगणते बारह आदित्य उन्न होते दै। 
सव ( आठ ) वसुनामक देवताः समी रिः सम्पूर्ण प्राणी तथा 
समस्त छन्द्‌ नरायणसे ही उयत्र हते हं । नारायग्ठे ही ्छरत्त 
होते ( क्रियाीर बनते ) दँ । नारायणम ही सव खीनदह्येजते _ .. 
हं । अतः ( ये ही ) नित्यः अविनाशः सर्व्रेढ एवं सवयंप्रकास 
ह । नारायण दी व्रह्मा दै | नारायण ही रिव | नारायणी 
इन्द्र है । नारायण दी दिदार्प्‌ ह । नारायणम दी षिदिशरूप ` 
( कोण ) ह । नारायण ही काठ ह| नारायण ही समस्तकमं 
द| नारायण दी मूतं एवं अमूर्तह्प द | नारायण ही समसत ` ` 
कोरणस्य तया सप्ूर्णं कावस्य है| दन दोनी (कात्णतथा 






| ॥ 4 द (उनके सिवः को दृसय ३ दी नदी ) 


0 ` त्वक्च शुरदेव 
अबिद्यके उदयक्तमका वर्णन किया । उस ( मूल्ाव्रिया ).से 
 प्रपञचकी उतयक्तिका क्रम किस प्रकार हैः इसे 

(0 ५८ ^ करं । म उसका तख जानना चाहता हर" | १ । 





। 3 उपसंहारका करमर भिस 
` ` अत्यन्त आदरपूर्वकं 





॥ र  श्वहन्च चद्र्ुगोका ह्माजीका प्क 





` प्रकाशमय ब्रह्मानन्दमय नित्यः निविकसय; निरञ्जनः अवं 
नीय, शुद्धं एकमात्र दैवता नारायण दी ई दूसरा कोई नदी 
` है| नवे (किसके) समान द जीर न. ( किसीसे) अधिक 


1 8 कायं ) से विलक्षण भी नारायण ही दै परसन्योति, ख्‌. ष्ंशायरहित होकर परमाथतः जो इस प्रकार जानता दै, वह 


सम्पूणं बन्धनौको छेदन करके, मू्युको पार करके मुक्त दो 
जाताहैः सुक्त हो जाता ह! जो दसं प्रकार जानकर सवदा उम 
( श्रीनारायण ) की उपासना करता दै वह्‌ पुरुष नारायण- 


छस्य दो जाता है, बह नारायणखवरूप दो जाता दैः ॥ १६ ॥ 
॥ हितीयः अध्याय समाहतं ॥ २। 


` `". न पृनकन्कै---+ 


तीय अध्याय 
मूलविद्या ओर भ्रख्यके खरूपका निरूपण 


शिष्यने प्टीक दैः कहकर फिर पृछा---°भगवन्‌ | परम- 








न्तव 











५ त होता 





आपने विलासे सहिते सहामूल- ` 
`. सत्यलोकतक्रके समस्त लोकोकी उत्पत्ति, स्थिति एवं छ्य हो 
ते है) (रेखे) पंद्रह दिर्नौका ( बरह्माजीका) पक्ष ` 
` ` (प्खवाड़ा ) होता दै। दो पक्षौका महीना होतादै।. दो 
| वातत कन्‌ योरि नजन स्तो 1 होता है । तीन ऋतुओंका अयन होता है । 
सादिायी पडता ह, वह नित्य हैया अमित्व --इस प्रकारका दौ अयनं 
` सदय उन्न होताहै। प्रपञ्चे भी दो प्रकारका है-वि्या- 
`  . प्रपञ्च ओर अविब्ा-परय्च। विद्राप्रषञ्चकी नित्यता तो सीसे 


ट कि वह्‌ नित्यानन्दमय चैतन्या विकास तया दद्ध, दधः  अण्डगत विराट्पुरुष अपने अंशी हिरण्यगमको प्रक्ष होते 


` ` क्तः सत्य एवं आनन्दखरूप हे  अवियाप्रयशच नित्य दै या ( उनम छीन हौ जते ) ह दिरण्यग्भके कारण परमात्मा 
` : . ` नित्य {छ लोग प्रवादरूपसे उसकी नित्यता वतते दँ । 
` शाख्मि परल्यादिका वर्णेन सुना जाता दैः इस कारणस दूरे 
। | उखकी अनित्यता बतलते दै । वद्छुतः दोनो ही (वाते) 
महीं है! फिर है कसि प्रकार १ समस्त अविद्याप्रपञ्च 
` महामायाका संकोच एं विकासरूप विक्स दी दै। क्षण 
1: क्षणम शूल्यं ( तिरोदित) होनेवाला अनादि भूल-अव्रिद्यका 
: विलस होनेके कारण परमार्थतः कुक मी नही दहै । 
अर्थात्‌ समस्त अवि्राप्रपश्च प्रतिक्षण विलीन दौमेबालारैः ` 
अतः उसकी पारमार्थिक सत्ता नदी हे। वह किस पकार १. 
| एकमात्र अद्वितीय ब्रहम ही दै । यर्दा नाना ( अनेक) नामकी 
क्स्ुकुछमी नहीं ३ (-सी 
भित्र सव बाधित ( ग्रतीतिमात्रः सन्ताहीनं ) हीह । सत्यदी 
५५ परम ब्रह्म ह } ब्रह्य सत्यखरूपः शनखरूय एवं अन्तद्यीन न ॥ 


वेरोषतः वर्णन्‌ १६ 


भ्रति दै ) । अतएव ब्रहमसे ` 


विलास ( अभिव्यक्ति )-सदित मूल-अविद्याके ` 
प्रकार हे १ ८ ये रिष्यके पूष्नेपर ) ` 
ः वदी प्रसन्नतासे गुर उपदे्न कसते है-- ` 
| 1 ` श्रव वषं) आधिविया युदषक दिवस-राश्नि कहे जते ह । उन 


ही समयकी फिर उनकी रत्रि सेतौ है| रात ओर दिवस 


दोनौका सम्मिलित शूप एक दिन दता है । उस एक दिनमें 





कं वषं होता है | बह्मके वेकि प्रमाणसे सौ वर्षी 


 ब्रह्माजीकी परमाय ( पूणं आयु ) होती है । इतने समयतक 
उन (ब्रह्माजी ) की शिति कही जाती है | यितिके अन्ते | 


अण्डपरिपार्क नारायणको वे हिरण्यगर्भं प्राच हेते है 


फिर सौ वर्भोत्तक उनकी मर्य होती है । उस समय सब जीव 
प्रकृति सीन दौ जते है। प्रर्यके . समय सव्र श्रुत्य 


(ठन ब्रह्माजीकी सिति एवं प्रक्य आदि-नारायणकै गये अंशसे 
सवतीणं इन अण्ड-परिपार्क महाविष्णुके दिवस एवं रभि 
कहे जति ह | इन दिवस एवं रांनिका ८ अर्थात्‌ ब्यक सौ 
वकि जीवन एवं सौ वषकिी म्र्यक्रा ) महाविष्णुका एकं 
दिनि होतादै।. इसी प्रमाणसे दिनः पक्षः मास; संवत्सर 


आदि मेदस उनके सौ करोड़ ८ एक अरव ) वर्पोतक उनकी । 











सति कदी जाती दै | खितिके अन्तम (वे) अपने कारण महा- ` ` 


` विराट्‌ पुरुषको प्रास हीते ( उनमे छीन हौ जते ) ह| तव 
 आवरणके साथ ब्रह्माण्ड विनष्ट हौ जता दै । ब्रह्माण्डका आवरण 
विनष्ट होता हैः बही ( आवरण ) विष्णुका खरूप ह । उनकी 


( श्रीमहाविष्णुकी ) उतनी ही ( उनके एकं अरर वर्ष॑की ) 
परलय होती है ¦ प्रल्यके समय सव शल्य हो नाता दै ॥ ५॥ 


“अण्डपरिपालक्‌ महाविष्णुकी स्थिति एवं परलय (उनके दो 





1 । | थ ७१९ 





दिवस-रात्रिका एक दिन होता ई । इसी प्रकार दिनः पक्ष, सत्‌-ससतसे विलक्षण, अनिर्वचनीय, क्षणरहित, आविर्भाव 
| मासः संबत्छर आदि भेदे उनके काल्मानके सौ करोड़ (एक क्िरोभावरूप, अनादि अखिरुकारणोकी कारणरूप एवं अनन्त प 
अस्व ) वपवन्त उनकी खिति कदी जाती दै | सितिके महामायाविदचेषणोसे युक्त दै, अपने बिखस्के साथ तथा सम्पूरणं 

. अन्तम आदिविराद्‌. पुरुष अपने अंशी मायोपाधिकं नारायणकौ ` कार्यरूप उपाधिकर सहित परमसुष्घ्म मूर कारण--भव्यक्त प्रवेद 
. ` रा होता दैः अर्थात्‌ उनमें रीन हो जाता दै । उ विराद्‌ कर जाती दै । अन्यत्त पिर हमे प्रवे कर जाता ड उस 
 पुखषका जितना खितिकार दैः उतना दी प्रल्यकारू भी हता समय हेधनके जक जानेषर जसे अनि अपने वास्तविक स्वरूपकी 
हे । ग्रल्यके समय सव श्ूल्य दो जाता दे ॥&॥ प्रा कर्‌ छता हैः पैसे दी मायोपाधिक आदिनारायण्‌ मप्यारूप 
®` ~ धविराट्की खिति एवं भ्रख्य मूल-अविदाण्ड-परिपाख्क उपाधिके न हो जनेपर अपने खरूपमे खित ह्ये जते ह । 
आदि.नारायणके दिवस-राभि के जाते ह । उन दिवस-रान्रि- समस्त जीव अपने खरूपको प्राप दो जाते ई । जैसे जपा 
का एक दिन दोता दै । इसी प्रकार दिनः पक्षः मास; सवत्र ८ जवा ) पुष्पके सान्निध्य ( समीपता ) से स्फटिक ठला्ईकी 
आदि भेदसे उनके काख्मानके सौ करोड़ वर्क समयतक प्रतीति होती है जीर उख ८ पुष्य ) के अमावमे शद्ध स्रिक 
उनकी खिति कदी जाती दै। सितिके अन्मे श्रिपद्धिभूति- भरती होताः वैसे दी व्रममै भी मायारूप उपाधिखे दी 

( ५ ॥ ध ` नारायणकी इच्छसे उनका निमेष होता द ( उनकी प्के सगुणत्वः परिच्छिननत्य आदिकी प्रतीति होती टै} उपाधिका 
१ गिरती दै) । इस निमेषसे मूल-अविद्याण्डका उसके नाद्य ह्रौ जनेपर निर्युमत्व) निरबयवत्व आदिकी भीति 
आवरणके साय प्रख्य हो जाता दे । सव भू-अनिया, ज होती } ७॥ ` | 


ठत्पय अध्याय सस्रा ॥ ३ 

















1 ` चतुथं अन्याघु ` । 
महामायाततीत अखण्डं अद्वैत परमानन्दभथ परतस्व-खरूपकां निरूपण 


ॐ । उपाधिका नाच द जानेके कारण जह्लका निर्विष { कुछ भी नदीं हे । पादभेदादिका वर्णन तो अ्ह्मके खरूपका 
# 
रूम अत्यन्त निम॑ख दता हे} वह अविद्या परे, अतः अत्यन्त । दी वणन | व्ठीक्डाजा शा दै। ब्रह्म चार्‌ पादबाला 


`  इ्ुद्ध है) शुध बोधानन्दमय केवस्यसखसूप हे } ब्यक चास ( चतुःपादात्मक ) दै! इन ८ चास पदों ) सँ एक अविद्यापाद 
पाद निवयेष ईै। बद्‌ अखण्डलरूयः सवतः परिपू खयं्का् । ३ ओर तीन पाद अमृत ( नित्य ) है । (दूरी शखा्कि ) 
 सचिदानन्द ह ! अद्वितीय तथा ईशवररदित दे--अर्थात्‌ उख्का उपनिषदि वभि खंरूपका ही यहो वर्णन किया गया दै | 


कोरर खामी; नियन्ता नदी दै) वे त्र्य समस्त कार्यं कारम्‌ ` ( साखन्तरीयं उपनिषदे द प्रकारके यन्न भिरे &--) 


1 सरूप; अखण्ड ध्यद्‌ चनानन्दरूप 9 अतिदिव्यं भङ्ल(क्रः ध्निपादल्यरूप ब्रह्य अविधाय अन्धकारक पर ज्योतिमयः 


निरतिशय आनन्दरूपं तेजोरायिविश्चेषः सवपरिूर्णः अनन्त ` परमानन्दख्सूप एवं सनातन परम कैवस्यस्प दै! मे इस ` 
चिद्धिमसमय्‌ विभूतिका समष्टिरूपः उङ्क जनन्दमय आाश्चयै- : आदित्यके समान प्रकाद्यमयः तमसके परे सित महार्‌ पुरषको 


< पूं विभूतिविदेषलरपः जनन्त (वन्मय सतम्भाकारः श्रद्ध ¦ जानता द | उक्तो इख प्रकार (तमसे परे तेजोमयरूपये ) 


" श्ान-आनन्दविशेषवरूपः अनन्त परिपूषनन्द्मय दिष्य विन्य `  जाननेवाला य्ह ( संखारमे ) अभृतशस्प (क्त) हो जल 


भप्रालाश्छस्प {६ इस प्रकर भद्षव्छ अद्धितीयं भख ण्डनृन्टुभयु च । मो्षप्राघ्चखे स्यि खर्‌ को सागर गद ह सस्धु 


ध रूप बिता ॥ १॥ ५  , ज्योतियोकी ज्योति तमसखे परे कदी गयी है} खवकी आधार- 

क्रि यिष्य कता दै--भगवन्‌ | वरहे पादभेदादि भूत, अचिन्त्यसखरूप, आदित्यव्ौ ८ प्रकायलरूप » परम 
कैते सम्भव ह जर यदि द तो २६ अषधखरूप हेय ` भ्योति तमसंसे ऊपर (परे ) प्रकाित दै । जे एकः अव्यक्तः 
किख प्रकार कटा गया {॥२॥ ¦ अनन्तस्रूपः विश्वरूप पुरातन तत्व तमसृसे परे अवसित दै, 
गुड शङ्काका समाधान करते ई--“दसमे धिरोध नदी वही श्त (खमस काम्य कर्माका फङ--खर्गादि ) है ¦ उसीको 
„ दै। ब्रहम द्वेत दैः यदी सत्य दै । जीर यदी का गया है| , सत्य ( निष्काममाबका प्राप्य ) कहा गया है | वही घल्य 
ˆ : बरहम भेद नदौ बताया गया ह ( ग्योकि ) अद्के अतिरिक्त ! ( नित्यता ) द । बही परम विन्द ब्रह दै] (दन मन्नरेमि ) 











ए) 



















(समस्त भृत इने (ऋक) का एक पद्‌ (भाग, द। 


| है मौर इसका अवशिष्ट एक पाद सपयूरण 
॥ ४ ४ हस्‌ जगतस प्रग्र हुमा दसकं बाद बह 
0 ् विश्वम न्म 


आभ्दिह 


{ क्षिप 


51 





1 स्वरूप क्या ?].११२॥ 


| ` शुर वतते इ--ववाह्ृषटि उन्मेष ( पठ्क खोख्ना ). 
` -हैजर आन्तरिकृष्टि निमेष (पर्क वेद करना) दै) 
` :  अन्तदष्टिसे अपने खरूपका चिन्तनं करना दी निमेष (पर्क 


त होता दैः उतने ही परिमाणका निमेषकराट भी होता है| उन्मेष 


` अस्वन्त सूष्म व्रासनके प्रमावसे फिर अवियाका उदय हो. 
की भोति दी अविक कायं उत्पन्न हो जते) 


फिर काय तथा कारणकूप उपाधिके भेदसे जीव एवं ईश्वरका 


= ˆ 


` इनके रोध तीन वाद अमृत्तखरूप ( नित्यं) हैः जो प्रम 
व्योम प्रतिष्ठित है। तीन पदौवाल पुरर सते ऊपर रकारित ` ८ 
जीये स्यसे धक्ास्की अनन्त महामायाशषक्ियोसे भी प्रकार सेचितः अनन्त ` 


जड-चेतनात्मकः ` 
रूपिणी तथा व्रहमादिकै स्थि भी अगेन्वर ह} जो भगवान्‌ 


= चिष्णुका ही भजन करते है, वे हन महामायाको अवदय पार< 
करर जात 


4 व्याप्त हो गया । विच्राः आनन्द एवं तुरीय 
` नामक रीन पद श्श्त दं। रेष चौथा पाद्‌ अविद्यके 


1 6 ५ पूता दै] 'भस्मारम श्रीमादिनारायणके “तते । अगियकि कावस्य अन्तःकरणे. आश्रय -सेकर वे 
` उन्मेष-निमेपं ( नेरोन्मीटन-निमीखन ) कक्षे होते द १ उनका  अनन्वकारुतकः जन्मते रहते 
` म ब्रह्मचैतन्य ग्रतिषिम्बित होतादै। प्रतिबिम्ब ही जीव कलते 
ह | समी जीव अन्तःकरणकी उपाधिसे युक्तदैयौ (कुछ 
लोग) कहते है } समसल जीव महाभूतो से उत्पन्न पूष्ष्मसरीरसूप = 
` उपाथिते युक्तं हैः दरस प्रकार दूसरे छग . कहते € । बुद्धिम १ ¢ 
सब ( जीवो › मे उपाधिको केकर दी भेद है, अत्यन्त मेद ` 
` नदीं है| सवतः परिपूणं श्रीनारायण तो अपनी हसं इच्छादक्तिसे “4 व 
कालम अविद्याकी स्थिति होती दै) निमेषकालमे उस ( अविन्या) 
, . काल्य दता है। जसे उन्पेषरहोता दै, वैसे ही चिर्तन ` 


। बह्म-हष्टिसे अपने खरूपका चिन्तन करना ` 
नमेषृ ( प्के खोखना ) है | जितने परिमाणा उन्मेषकारू' 


तमसू-गब्दकरे द्वारा अविचा कंदी जाती द ॥ ३-८ | भेद भी दिखायी देने क्गता है । यदं जीव कायरूप उपाधि 
( युक्त है ओर ईश्वर कारणरूप उपाथिसे युक्तं 
महामाया उन्हीकी आ्ञके अधीनं रहती. ह । वे (महामाया) 


उन ( ईश्वर) के संकल्यके अनुसार काय करमेवाखीः विविध 


| इश्चरकी 


१ 


हामायाजाङक्री उव्पात्तका खानः महयाविष्णुको सल-शसर 


दुसरे रोग ( जो भगवान्‌ विष्णुका भजन नदी 
रते ) अनेकं उपायोका अवछृम्बन करके भी कभी नहीं 


क्योकि उन (अन्तःकरणौ ) 


प्रतिबिम्बित चैतन्य ही जीव दैः एेसा वृंसरौका मत 


सदा टीला करिया करते इसी प्रकार सव जीव अज्ञानवदया ` 
 उनवुच्छ विषरयोमिः जिनमे सुख नहीं है, सुलप्रापतिकी आदा 
असार संसारयक्रम दौडइते रहते है| दस प्रकार अनादि संसार- 
` चासनारूप विपरीत-भ्र॑मके कारण दी जीवौकी संसारचक्रे 
` धूमनेकी अनादि-परम्पया चरती रहती है ॥ १२-१४॥ 


चतुथं अध्याय समाप्त ॥ ४ ॥ 


पूवेकाण्ड समाप्त ॥ ` ५ 








क प प ॥ र. ९ ५.२५ 























` अहात्तं विभशाच्शनं त्वी यीरे य दोधति # 


न ~ ध री 
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नम ता्‌ जानत ता त नन ००५०१०१ ५८५५ 


उनत्रक्गष्ड 


प्म 


न्थ 


संसारसे वर्तेक्ा उपाय सीर ोश्भागक्ा निरूपण 


श्रीरुरुभगवान्को नमस्कार करके पिर निष्य्‌ पृक्ता 


ध्यह्‌ सत्य दैः यो कृकर गुरु 


 खोलनेपर ) फिर उदय हो जातादै। २॥ 


` म्रदृत्ति ( चेष्ठा ) हाती 


(शिष्ये फिर पूष्ला-- ) (भगवन्‌ } जीका अनादि 
 . संसाररूप भ्रम किस प्रकार दै १ जर उसकी जिह्रत्ति कंसे हेती ` 
दै १ मोक्षके मागंका सरूप केसा हं १ माक्क्रा साधन कमादहे१ 
अथवा सोक्षकरा उपाय क्या 
„ सायुज्यमुक्ति कया दै १ यदह सत्र तच्छतः 
, . अच्यन्त आदरपूत्रकः बद्धे हसे शिष्यौ बहुत प्ररंसा 

करके. गुरु कहते है--(सावधान हकर सुनो ! निन्दनीयः _ 
अनन्त जन्मोमे बार-बार किये दपए अन्त पुष्टं अनेक प्रकारके ° 
~ . विचित्र अनन्त दुष्कर्मकि वासन।समूष्ं | 
 , शरीर एवं जस्सके प्रथक्रत्वका ज्ञान नही ह्‌।ता । दसी 

` ही आत्मा हैः देषा अच्यन्त ददु श्रम हुमा रहता 
षूः म अस्प; मे जीवर 
` दरू मे अनादि . काठते जन्म-मरणरू्प संछा पड़ा हूय 
` द्रः इस प्रकारके भ्रमरौ वासनकरि कारम संसारे ही. 
स ( प्रह्रत्ति ) की निव्रत्तिकरि . 


१ मोक्षकां स्वल्प कंसादहैट 
पन्‌ ऋ ६३॥ 


क्रारणं ( जीव ) 


४ अज्ञानी 
य अनन्त दुःखोकर निषास 


, उपाय कदापि नदीं होता । भिथ्वास्रूपः; स्वप्ने समान 





व  » अनेक श्युभ-भद्युभ प्रारन्धकमाका भं 
 . कमक फठकी वासन्ति वासित ८ छित ) अन्तःकरणवालोकी 
बारचार उन-उन कमकि फलस्य विषयो ही प्रदरेत्ति हती 

दै । संसारकी निवृत्तिकि मागमे प्वरत्ति (रचि) भी नदी 
उत्पन्न हावी । इसल्यि ( उनको ) अनिष्ट ही इष्ट (मह्वल्कारी) 
की माति जान पड़ता 

इष्ट (मङ्गट्खसूप मोक्षमागं ) अनिष्ट ( अम्ङ्गलकरारी ) की | 
भाति जान पड़ता दै | इसे सभी जीनीकी इष्टविपयमे ` 
` सुखलुद्धि दै तथा (उसके न मिलनेमे ) दुःखलुद्धि दै । वास्तवे 


 विवयममोक्ा अनुभव करे) अनक पक्रारके 
अत्यन्त दुख्मं मनार्थोकरी निरन्तर 


अक्ष्य्‌ 


( ओव ) सदा दौड़ा करता ह । अर्नकर प्रकारक 
 स्थूल-सृष्षप, उत्तम-अधम अनन्त दारीरोको धारण 
उन-उन रीरमन सिदित { प्रत्त हनं याम्य ) विविध विचित्रः 
करकैः उन-उन 


| संप्तार-व्रास्नारूप विपरीत भ्रमसे 


उर अ ९१ 


अबाधित ब्रह्म धुखते 
॥ ^ ` भमगवन्‌ | सम्पू्ेतः नष्ट हुई अविद्याक्रा फिर उदय कहे. 
ध । इता हे ? || १ ॥ | जयादय 
म टे--व्वर्पा दके श्रारम्मनं ` 
`. जसे मेदक आदिका किससे पदुर्मावि दोता दै 
` पूर्णतः नष्ट हुई अवियाका उन्यप्रकाल्ं ( सगवानके पछ्क 


ऋ 


ती प्रकार ` 


ष्टे, ." 


मद्या करता हज अतृप्र ` 
विचित्र. 
करके 


(५ ~ ~, 
यस्थ न्न इत; 


धता श्रह्रूत 


क्योकि उपप स्वरूपकरा जान जीधौको हे नदी । वहं ब्रहहल) ` 
यौकि बन्धन केसेदहोतादहै. : ~ 
ओर माश्च करसे होता हैः इस विचारक ही ( उनसे ) अमाव ` 


जत नदह जनतः; 


यहु ( जीवक्री अवस्था ) कमे 
सनकी व्रता किसे कारणस 


ज्ञानक प्रचलते | 


4५ 


--अन्तःकरणकी अत्यन्त मखिनतके कारण | ४ || 

'अतः { पेसी दद्याम ) संसारसे पार्‌ दोनिका उपाय , 
क्या हं १ गुरू यद्व बतत द--नयनेकं जन्मोकेक्रिये हुए 
अत्यन्त श्रे पुण्यक फलादयसे सम्पूण 
भिद्न्तौश्न रहस्यषूप सप्पुरषोका संग प्रप्त दीतादै | उस्र 
( सत्संग ) द विधि तथा निषेधका ज्ञान होता ह| तद. 
सदाचारे प्रद्रत्ति हती 


प्तय ( निम होनेपर ) अन्तःकरण सदूगुरुका क्रराक्ष 
) चाहता शुश्कै ( छपा- ) कटाक्षके छेदासे 
भर प्रहत हा जती द | सव त्रन्धन पृणततः नष्ठ 


र 
-९ "4 1 


1 नी ५ 
1. 
¢ = . 
1 = कि 
त 


रूपका ज्ञान्‌ नही हाता, उसी प्रक्रार. गुरुशरे 


भ्व सदूगुरुका कृपा-कयक्ष हाता हैः तेव भगवानूकी 


कथा सनन एव ध्यानादि कररनैते श्रद्वा उत्पन्न हाती दह। उस ` 
( ध्यानादि ) से द्दयमे खित दुं जसनाकी अनादि अ्रन्थिकं ` 
तव हृदयम स्थित सम्पूर्णं कामन्द ` 
जिनष्ठहो जदीद । दते द्ुदय-कमखङी कर्िक्रये पस्मात्मा 


{कनसख्‌ं ह्‌ जाता 


वरत्रिमुत्‌ हतं ह । 


` ष्टके भगवान्‌ विष्णुरे अत्यन्त इद्‌ भक्ति उन्न 
होचीदै। तय ( विप्रयौके प्रति) वैयग्य उदय होतादहै। 
 वसाम्पसे बुद्धिम विज्ञान ( तंच्न्ञान ) करा प्राक्स्य हता है। 


अभ्यादके द्वारा वह ज्ञान क्रमश्चः परिपक्र हाता है ॥ ८-९॥ 

 प्परदिपक् विनज्ञानसे ( पुरुष ) जीबन्मुक्त हो जाता ह|. 
सथी दुभ एवं अद्युम कम वास्नाभाके साथ नष्ट दह जते. 
है| तव अत्यन्त दृ शुद्ध साच्विकें वासन।द्वाय अतिदाय 
भक्ति होती दै। अतिखय भक्तिसे सवंमयः नारायण सभी ` 





--मक्तिः कानः वैराग्यकी 
यासना न हनम । इस यक्रर्की वासनाका अमाव वक्योँदै१. _ ` 


वेद -सास्रके ` 


। सदाचारसे सम्पूणं पापोका नाद्यहयो . ` 
। पापनादसे अन्तःकरण अत्यन्त निर्म हो जाता है ५-६ ` 





| | श्रयके समी जिन्न नष्टा जति हं । समोश्रेय _ ` 

( कट्याणकायै गुण ) घतः आ जति है । जैसे जन्ान्धको . 
पददा विना ` 

करोड़ कल्पा मी त्सन्ञानं नदी दाता | इम'ल्ये सद्रुस्के 


 (कपा-) कयक्षके ख्टासे अ{जलम्त ही तच्यज्ञान हो नाता दै | ७॥ 










पि वि य 
किनि 


. ; `. अवसाम प्रकाशत हति 
` ` प्रतीत होता हे । नारायणे भिन्न छ नीं दैः इष बुद्धिस 
` उपाक स्तर विहार करता ई || १० ॥ | 

1. (इत यकार) निरन्तर (भाव- ) समाधि परमनसि 


` कही समी अवसाम जगदीश्वरका सूप दी प्रतीत हतादे। | 








„` `. “. . ( मानसिक ) उपचारे 6 उसकी ) अच। करता, ९.। १ 
`. दस-मन्व सोऽहम्‌ › का उचारण करता हुआ, समी (इन्द्रियः ) 








0 | ॥ पूजन सरता € 


` खित ज्ञानातमाको एफ करके भटी प्रकार उपचारौसे उसकी 
पला करता ३ । इष प्रकार पदलेके प्रत शरीरका त्याग ` 




















फ वक 


 छरिषाद्धमूतिमहानाययणोपनिषद्‌ # ` 








` ` द्वरौका संयम करके; मनका भटी प्रकार (निरव करता हः 
जर प्रणव (के उचारण ) से प्ण (के अर्थं ) का अवुरंषान ` 
`. ` (विचार ) करता हज उपरी आर गमन करना चाहु 
(प्राण); के चाय्‌ घीरिधार्‌ बह्मरन्त, बाहुर्‌ च जताद्‌। . 
 : वर्ह "सोऽहम्‌ इस, मन्त्रत वरह ( दस इन्द्रियां ओर मनं ` ध्यान करत हुए्‌ 1फर उसमे डुबकी क्गाकरः वह अपञ्चीकृत = 
`. कथा ुदधि) कै अन्तम (उनके आधाररूपसे , खित परमात्मा . 
^. (चेहनक् ) को एकतर करके ( अथात्‌ इनदरो मन एवं | | 
` उद्धे चेतना माक्षितं कके ) पञ्चोपचार ( जख पुष्प) | 
` धुप; दपः नेवेद्य ) से ( मानसिक कूपमे उस चेतन-तच्वका ५ 
फिर .सोऽहमः इस मन्त्रसे पोडश तवसि 


 भोगके साधनरूप सुक्षपदारीरको छोड देता ध 
दिव्य तेजोमयः निरतिशय आनन्दमय महाविष्णुके खरूपके 


जओौरमहाविष्णुकै समस्त असाधारण चिहोसे विहित होकर तथा 
४६ त ६ समस्त असाधारण दिभ्य आभूषरणोसे भूत्रत इक्रिरः | 
( पुरुषःविग्रहधारी षुद्नच्क्र ) को आगे 

- ताह | मागे दोनों .पाश्वमि सित | 
| ॥ पचस अन्याय सम्राप्त ॥ ५॥ 


प क स 





[ अध्याय५ 


7, 


म यः , 
नि ह 1 





१५५ 


। समस्त संतार नारयणमय अनेक पुण्यलोको को पार्‌ करके, वही रहनेवारे पुण्य-पुरषोसे 
` पूजित होकर सत्यो प्रवेश करके ब्रह्माजीकी पूजा करता 
है सौर ब्रह्मा तथा सत्यरोकके सभी वासियोदयाय भली प्रकार 
पूजित होकर, भगवान्‌ शङ्करे ईशान-कवस्य (दिव्य केस ) 
3 मजा पर्हुचता है। वहीं भगवान्‌ शङ्करो ध्मान करके; शिवजी 
(1, ` रेत महापुल्यकरो कमी-कमी ई्वर-साकषातकार मी दोतादै॥ ११ की पूजा करके, सम) रिवगणौ प्वं सङ्करजीद्वाय भी. पूजित 
1 स ( महयपु ) को जव सरीर छोड़नेकी इच्छा होती होकर प्रहमण्डक तथां सतनिमण्डल। पार करके सूमण्डढ 
1 ¦ 8 द, तव भगवान्‌ विष्णुके सव पाद्‌ उसके प्च अति । एवं चन्दरमण्डलका मेदन्‌ करता ह आर्‌ कठकनायायका वान | 
` तव भगवान्‌का ध्यान करता हुआ दृदय-कमलय खत मिः 
` ` तलका अपने अन्तरात्माके सयम चिन्तन करके मठी परकर 





` करके; शरुवमण्डल्का दर्शन कर, भगवान्‌ धरुवकौ पूजा करता 
ह| फिर रिञ्चमार-चक्रका मेदन करके रिंद्यमार प्रजापतिकी ` 
मही पकार अर्चा करताहै ओर चक्र (चिंद्मारचक्र ) के मध्यमे 
` सित सर्वाधार सनातन महाविष्णुकी आराधना करकै, उनके द्वास 
पनित होकर तव ऊपर जाकर परमानन्दको परा होता है ॥१२॥ 


` त्त्र सव व्रैकुण्ठनिवासी उसके पास आति ह । उन सबकी ` 
पूजा करके, उन सवे पूनित होकर तथा ओर ऊपर जाकरं 
विरजा नदीक्रो प्राप्त करता द । वहां खान करके भगवानूका 


( मूकल्यः अभिश्चित ) पञ्च महाभूतौखे बने सूक्ष्म अङ्गवे 
तथा मन्नमयः 


समान रारीर धारण करे) फिर जले बाहर निकर आता ~+ ५ 
है । वह्यं अपनी पूजा करके, प्रदक्षिणा एवं नमस्कार करते हुए | र 
ब्रह्ममय वेकुण्ठमे प्रवेद करके, वहकि निवासियोकी भटी प्रकार ` 
पूजा करके ( देखता है कि ) उस दिव्यधामके मध्यमे ब्रह्मा- 

` करके पिर कनाम; मन्तम्‌; शुद्ध ब्रहम तेजोमय) निरतिशय नन्दमय अनन्त प्रकोट, भवनः फाटकः विमान एवं उपवन- | 
1 ४ ५ आनन्दमय महावणणुके सरूपके ससान खसरूपवारे दरीरको 
` धारण करता दै ओर सू्मण्डल्मे स्थित्‌ भ॒गवान्‌, अनन्तक 
दिव्य चरणारविन्दके अङ्कघठसे निकले हुए निरतिशय आनन्दमय 
देवनदी गङ्गाजीके प्रवाहका आक्रधण करके भावन द्याया इस 
:  (देवगङ्गा-पवाह) मे खान करता है । तसश्वात्‌ वख्ल-भामर्णादि ` 

। ` सामग्नियोसे अपनी पूजा ( अल्कुति ) करके, साक्षात्‌ नारायण- ` 
~  शखरूप दोकर पिर शुको नमस्कार करक प्रणवस्वरूपर गरुडङ्का ध 
ध्यानं करता है यर ध्यानके द्वारा प्रकर महाप्रणवरूप गरुडकी ` 
“` पञ्चोप्वास्ये अर्चा करता द । इसके वाद्‌ वह गुरुकं आक्ञसे 
` प्रदक्षिणा एवं नमस्कारं करके प्रणवरूप गरुड़पर सवार होता दै ` 





समूहे तथा देदीप्यमान शिखरो उपरक्त निरपमः नित्यः ` 
` निदोपः निरतिशयः असीम ब्रह्मानन्दनासक पव॑त सुशोभितं १३ ` 


'उस (पर्वत ) के ऊपर निरतिद्रायानन्दमय दिव्य तेजोरयि ` । 
परज्यलित है । उस ( तेजोराशि )के मध्यमं शुद्ध ज्ञानमय 
आनन्दसखरूप प्रकारित दै | उसके मध्यमे चिन्मय वेदीहै। . 


` बह ( वेदी) आनन्दमय एवे आनन्दवने भूषित दै । उसके ` 
 सव्यमं उसके ऊपर अमित तेनो प्रस्वलिति है । ( उस ` 
 तेजोरशिमे 
( सद्रासनपद्य ) की कर्णिकापर्‌ शुद्ध रोषभगवान्‌का मोगासषन ` 
सुशोभित है । उसके ऊपर भली प्रकार विराजमान आनन्द्‌- ` 

` प्रिपाल्क आदिःनारायणका ध्यान करके, उन सवेश्वरका ` 
` विविध उपचायसे पूजन करता है । फिर प्रदक्षिणा तथा नमस्कार 


) परममङ्खखमय आसन सुरोभित | उक्त, 


करके, उनकी आज्ञा ठेकर ओर ऊपर-ऊपर जाकर पोच वैकुण्ठ. ` 


` को पार करता है तथा अण्डविरदट्फे केवस्यपदको प्राप्त करके, 
उनकी आराधना करके उपासक परमानन्द पराप्त करता है १४ 


क. तब परमानन्दकी प्राति होनैपर उपासक आवरणसहित 
 . . ब्रह्याण्डका मेदन करके, चारौ ओर देखकर्‌ व्रह्माण्डके श्वरूप- 


” ` सभी परमि भी ब्रह्माण्डके भीतर खित प्रपश्चके एक देच 
 (ए्कञङ्ग)कादी वणेन करते ह । (वे सब ) ब्रह्माण्डके 


` ` खरूपको नदीं जानते । ब्रह्माण्डसे बाहर स्थित प्रपञ्चके रहस्य 
 तौजानतेदही नहीं) फिर ब्रह्माण्डके मीतर एवं बाहरके प्रपञ्च- 
ज्ञानसे वृर मीक्षप्रपञ्च ( खस्य )-सन तथां अविन्या-ग्रपञ्च- 


ज्ञानको तोजानही कसे सकते हैः |} १॥ 
च्रह्माण्डका स्वरूप कैसा है) २; 








मूलप्रकृतिसे धिर हा है ॥ २॥ 


| आवरण उसी प्रमाणका ( उतना दीः विदा ) | ४ | 


` ध्वारौ ओरसे बह्माण्डका प्रमाण दो खरबर योजन दहे). 

. महामण्डूक आदि अनन्त सक्तिर्योसि वहे अधिष्ठित ( धारण 
 . किया हआ >) ह} श्रीनारायणके सेनक गदके समान वह 

` दै । परमाणुके समान विष्णुलेकसे चिपका दै | किसीके हासा 
न देखी; न सनी जनेक प्रकरी अनन्तं विचित्रता्ओकी ` 


~” ` विरोषतासे युक्तं दै ॥ ५॥ 7 
` द्र ब्रह्माण्डके चारा भर रेते ही दुसरे अनन्द कोटि 


त 





ब्रह्माण्ड अपने आवरणोके साथ प्रकारित होते हए अवसित 


. ६।६॥ 


५ वेब्रह्माण्ड) चार सुखकरः पोच सखोकि, छः मुखो; 

: सात सुखोके, आट. युखोके--दइस प्रकार संख्याक्रमसे सहृख 
मुखोतिकके, श्रीनारायणके अंशरूपः रजेोगुणप्रधान एक-एक 
स॒ष्टिकता (ब्रह्मा ) द्वारा अधिष्ठित है । विष्णुः महेश्वर नाम- 
बारे; श्रीनारायणके अंशरूपः सत्व तथा तमोगुणप्रधान एक- ध | 








। अध्याय्‌] = % महान्तं बिञुमातमानं मत्वा धीरे 


(निरीक्षण करता है तथा परमार्थतः उसके खरूपको ब्रहयक्ञन- ` 
के द्वारा जानकर ( समक्न जाता है कि ) समस्त वेद, शास्र, ` ८. 

` महाविष्णुकरी दथेटीमे अनन्तकोटि बरह्मण्डठ योभितदौरदे ` 

८ ५ 

#  भजलयन्त् ( ररह न मै गे घडकी मारक समृहकी भति १ 

महाविष्णुके एक-एक रौमकरूपके छिद्रोमे अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड ` 

अपने आबर्णोके साथ धरूमते रहते ह ॥ ९॥ 


इतिहासः पुराण, समस्त विद्या-समूह्‌ः बह्यादि सव देवता ओर ` 


मुगेक्रे अंडके समान आक्रारका महत्तखादि-समष्टि- 

मव्‌ अश्ायड - तजोमवः सप पः स्व्णके समान प्रमावालाः । त अ 
3 उदय होते इए करोड सू्यकि समान कान्तिवालाः चारौ 

` > प्रकारकी ( उद्धिजः स्वेदजः अण्डज, जरायुज ) खष्टिते 

 . उपलक्षित पाचों (प्रथिवी) जटः अभ्रिः वायु ओर्‌ आकासरूप) 

. महाभूते टका हुआः तथा महत्त्व, अहङ्कारः तम ओौर 








ध्रु अध्यय 
मोश्चमागके खरूपका निरूपण 


एक खिति तथा संहारकतसि भी अधिष्ठित है । वे खव व्ह्याण्ड) = ` 
` विशार जट्परवाहम मत्स तथा बुलबुखकरे अनन्तं समूर्होकी . 
भाति घूमे सहते दं ॥ ७॥ क 


` क्रीडे स्मे बाख्ककी दयेलीमे ओविछोके समृद्की भंति ` 


(उपयुक्त गति-प्र् उपासक) समन्त ब्रह्माण्डोक्रे भीतर एवं ` ॥ 
 वाहरफे प्रपञचके रहस्यको बह्यज्षानके द्वारा जानकर तथा नाना ` 


` प्रकारकी विचित्र अनन्त परमैश्व्य॑की समष्ठिरूप विरेको ` 
 मली प्रकरार देखकर अत्यन्त आश्चयमय अमरतसागरमे गोता - ` 
. लगाता दै ओर निरतिशयं आनन्द-समुद्ररूप होकर सम्पूण 


अपरिच्छिन्न तमःसागरको पार करकैः मूख अविद्यापुरको ` 


देखकर? विविध विचि अनन्त सहामायाविवसे धिरी हूर | 
अनन्त सदहामायादशक्तिर्योकी समष्ठिरूपा, अनन्त दिव्य तेजोयय | 


 स्वालमाटाआंसे शोभितः सनन्त महामाथाविखसोक्ी परम ` 


` भभिष्ठानखरूमाः. निरन्तर अमितं आनन्द्‌व॑तपर विहार ` 
` (ण्डक भित्ति सवा करोड योजन विद्या दै । प्रत्येक 


करनेवाली, मूल-परकृत्तिकी जननी अचि्यालक्ष्मीका इस प्रकार 


` (वर्णित रूपे) ध्वान करता दै । फिर विविध उप्वारोसेउनकी , | | 
आराधना करके; समस्त ब्रह्माण्ड-समष्टिकी जननी भगवान्‌ = ` 1 
 विष्णुकी महामायाको नमस्कार करके उनसे आङ्ग केकर ` | 


ओर ऊपर-से-ऊपर जाकर मदहाविराट-पदको पाता दै ॥ १०॥ 


च 


जाते दै ॥ ११--१४॥ 


५( एते ) मन॒ तथा वाणीस अगोचर विराट्स्वरूपका ` . ` 
ध्यान करके नाना प्रकारके उपचारोसे उनकी आराधना करता 


नशोचति # = . रदे . ` 








'महाविराट्‌-खरूप कंसा दै १ (्समस्त अविचापाद विराट्‌ ` 

है । स्व ओर ओखोवाखः सव ओर मृखौवाखाः सब , 

ओर दाथौवास् तथा सव ओर परोवाख दै । दथेकेद्राय 

( ह्ाथवालको ) तथा पलक दारा उडेको युक्त करता ` 
` दै । यह्‌ देवता अकेखं ही स्वर्गं तथा प्रथिवीको उदन्न करता . ` 
है) इसकारूप इष्ठिमै नदीं ठहस्ता । इसे को्दनेेसि नदी 

` देखता । दयसे, बुद्धिसे तथा मनसे इसका ध्यान विया जाता = ` 
है। जो इसको जानते दैः वे अमृतखरू्प (सक्त) 









1 
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तथा उनकी आज्ञा छेकर ओर ऊपर जाकर धिविध पिचित्र 
< अनन्त मूल-अपिद्यकरे विवसौको देखकर उपाक्क़ परम 
^ | विराजमान दै ! उस ( आसनरूप ) प्यकी करणिकापर बह्म 
। तेओरदिके मध्यमे समासीन मगान्‌ अनन्त रशर्वरूप, 
 धिभि-नितेधके परिपालकः ससत प्रदृत्तियो एवं सम्पूणं कारके ` 
कारणस्वरूप, निरतिदाय आनन्दलक्षगः मदापिष्णुम्बल्पः ` 
अधितपरक्रमी--इस प्रकारके ` 
` -धरीदिष्ववसेनजीका ध्यान करके, प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करता ` ` 
| है । फिर भिविध उपचारोसे ( उनकी ) पूजा करके, उनकी 
आज्ञा कर्‌; ओर ऊपर जाकर उपासक चिद्याविभूतिको प्राप्न 
करता दै तथा विद्रामयः चारौ यर खित व्रहतेजोमय अनन्त ` 
वैकुण्ठो देखकर परमानन्द प्रात करता दै | २०॥ 
८( वहसि अगे ) विद्यामय अनन्त समुद्रौकरी पर करके 
 ब्रह्मवि्या नदीकरो पाकर ( उसके पार पर्हुचकर ) वर्ह ञान ` 

¦ करकैः भगवानूक्रां ध्यान करते हए उपाचक्र पुनः गोता 
र मन्त्रमय ररीरफ्रो छोडकरः विदानन्द्मय | 
। इस प्रकार नारायणकी ` 
` सरूपता ( उनके-जैसा विग्रह ) प्रात करके आत्मा पूजा € 


 आश्वर्यास्वित देता द ॥ ९५॥ | 
| वहनं खण्ड परिपूर्णं परमानन्दस्वरूप पह्यके समस्त 
1 मि तिसिष प्रददति करनाली ( सतर प्रकरास्से. [लरुद्र 
7 ध : धर्मे्राटी ) अपरिच्छिन्न यवनिका ( पदं ) के अ 
| . भगवान्‌ पिष्णुकी सदायेगमाया मूरतिंसान्‌ 

` छवरूपते भद्छी प्रकार. समिति द| उनका नगर 


 कौवोति पूर्ण, सत्यन्त आश्वर्यसागर) आनन्दरूपः शाश्वत 


` है| अचिव्या्ागरमे प्रतिविभ्वित्‌ नित्य वेङुष्टके प्रतिबिम्बह्य 


। ¡ ॥ दूसरे वेदुणष्ठव) माति ( वड ) यकारित दै॥ १६॥ 


` (उस पुरै परटुचकरः उपासक योगच्क्ष्यी अङ्गमायाका ` 
„` | ध्यान करके अनेक प्रकारके उपचारो से उनकी आराधना करतादै ` 
4 कर आर उनकी आज्ञा प्रास्त करके ओर्‌ ` 
11 0 ऊयर जाता है । व मायके अनन्त धिल्यसौको देखकर बहू 





८. | ध परम श्वय दष जता ६॥ ॥ 


सं ऊपर पदववश्रूषति ससक वक्गुणष्ट-नरर्‌ साजित 
प्रवग्द- 
सन्त करता ह, फिर नित्यमुक्त समी वैकुण्ठवाधिर्योदरारा भलीमंति ` > 


1: पूजित होकरः आनन्द-रसते भरपूर ब्रह्मवि पाहसे, अनन्त ` 
पिस इभाः अनन्ते नित्य-युक्तसि चासो आर व्याघ्रः अनन्त. | 


= मा अनादि पादप्रिभूति नामक . 
` वैकुण्ठ इसप्रकार दुद्योभित है । मौर उसकी मध्यमे चिदानन्द- 
` पर्वत द्योमित द| उस ( परवत) के ऊपर निरति आनन्द 
क  . स्वरूप दिव्य तेजोरानचि प्रज्यलित है। उक्षके मध्यमे परमानन्द- | 
(1 ठसक भीतर मध्यखान चिन्मय | 
 . आसनं परिराजमान दै | उस ( आक्षनल्प ) पद्मी कर्थिक्नापर्‌ 


 . है| अच्यन्त आश्चयतय अनन्त देशध्य॑का समष्टिस्वह्पः 
` रस्फे प्रबाहसे मृषितः चास जीर अमतनदीके प्रवा 


` " मङ्गलस्वरूपः ब्रह्मते जविद्येप्वरूप अनन्त बरह्मवनोसि चारो ओर 


: .. चिन्मय मवनसमृह्ैते मरा 





रूप पिमन भ्रकाभित 














बह नगर अनन्त आनन्दस्प पर्व॑ते परम कौकमय प्रतीत होता 


# ज्जिपाद्धिभूतिमष्ानारायणोपनिषद्‌ # 





न ण न न न प ~ ४ 


। है| उस ( पुर ) क मध्यमे कस्याणपवतक्रे ऊपर शुद्ध आनन्द्‌- ४ 


ग), 
अनन्त महामायः मस्त -मेक्षंके परिपाक्कः 


अत्यन्त ` 


 छगता 
अमूत दिष्य शरीर रहण करता 


ता धिखरपर बराबर चकते हए ज्ञानानन्दरूप ॒धिमानोकी 





थ १ ण क १५९ अअ प भाभा 


न ` ज ^, 


ङ्प विमान क्ाभित दहै | उसके भीतर दिष्य मद्धलमग्र आसन 








क्रीडानन्द नामक पर्वतेसे चरो ओर व्याततः ब्रह्म-विद्यामय ` 


र्टुचकरः शान एं आनन्दमय अनन्त वेकरुण्टोको देखक्ररः 


सहया प्राचीरासे तथा आनन्दामृतसे पूणं शामाविक्र ` 
दिव्य गन्धसे युक्त चिन्तय अनन्त ब्रह्मनेंसे अस्यन्तं 
` शीमत-- दृत प्रकारके ब्रह्मविद्या-क्ुण्ठमे उप्रासकर प्रवेश ` 
करता दै । उसे भीतर अवख अव्यन्त उन्नत बोधानन्द ` 
~ मय भवनकरे अग्र (सम्बुख )-मागें सित प्रणवरूप चिमानके ` 


1 । : ऊपर भिराजमान अपार ब्रह्मपरिया-षम्राज्यकी अधिष्ठातेदेवी, ` 
`. निरततिदोय दिव्य तंजरारिके मध्य सपरासीन यआदि-नाययणका 


ध्यान करके दिगरिष उषरचारोसे उनकी आराधना करताडै, | 
| ८ तथा उनसे पूजित हकरः उनक्रौ आज्ञा छेकर गैर ऊपर 
`  जतादे। आवरणसहित अगिच्ा-अण्डका भेदन करकैः अविवा- 


 अप्रने अमोघ मन्दकटाक्षमे अनादि मूछ-अगिद्याकरो नष्टकर ` 
 देनेवाखीः एकमात्र अद्वितीया, अनन्त योक्षसाम्राज्य-छश्मीका 
ईस प्रर ध्यान करकः प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करकै ` ` 
` अनेक प्रकरसके उप्ते उनकी आराधना करता दै । फिर 
.  पादृको पारक्र 1 यायत सघ ( मध्स्यान 9 मे जो  पुप्याज्छि समित करके, विशिष्ट सतोत्रे उनकी स्तुतिकरके; 

| ६ 1  उनकै द्वारा भलीरमाति पूजित होकर उनकी आज्ञा लेकर 


` उन्हंके साथ मीर ऊपर जाता है । व्ही ब्रहमव्िद्यके तपर 


४ निरतिशय आनन्द परत करता दै तथा ज्ञानानन्दमथ अनन्त ` 


वद्र परर करकेः बह्मवनौमे तथा परम मङ्खल्मय पर्वत. ` ` 











‰---~ नमस्कार करता है तथा 








अध्याय ६ | 





`  . करमवद्ध पङ्क्तिर्योमे .( पर्हचकर ) उपासक परमानन्द ल्मभ 
करता है | २१॥ । 

. (उसके बाद तुलसी नामका वैकुण्ठ-नगर प्रकाद्चित दै । 

` वह्‌ परम कस्याणरूपः अनन्त एेश्वययुक्तः अभित तेजोरािं 


` ग्वरूपः अनन्त ब्रह्मतेजोराशिक्ना ममश्रिमवरूपः चिदानन्दमय. 

6 प्रिर दया, ` 

> अमित्त्ोधमय आनन्दपव्रेतके ऊपर स्थितः बरोधानन्द-नदीके 
(4 --“--* "प्रवाहसे अत्यन्त मङ्गकमयः 

 . दल्सी-वनोसे अत्यन्त शोभितः सम्पूणं पिच्रोमे परम 

` चित्‌म्बरूपः अनन्त निव्यपक्त पुरषस अत्यधिक मंकरुख तथा 

असित 


अनेक प्राक्रार-विरोपौ ( चहारदी गरिथौ ) 


[+ क 9 


आनन्दमय. अनन्त विमान-समू्ौसे सुरोभितः 
 तैजोरारिके अन्तगत दिव्य तेजःम्बरूप है | २२॥ 
` ` (उपासक एेसे आकारवाठे दुखुसी -वेकुण्डये प्रवेद करकैः 
उसके भीतर दिव्य दिमानके ऊपर विराजमानः. स्व॑परिपूरण 


 महाविष्णुके सद्धाम विहार करनेवाली, निरतिय सीन्द्य- . 
` छवण्यकी अधिष्ठात्री देवी) बोधानन्दमय ॥ 
` परिजनोसे पस्तिविता, महालक्ष्मी सखी श्रीटकषी-लक्ष्यीका 
इस प्रक्रार ध्यानक्ररः उनक्री प्रदक्षिणा तथा (उन) 
$~ मनेक प्रकारके उपवासे उनकी 
 पूजाकरकैः सोचपिदेपते स्वति करता है । फिर उन्करेद्रासय 
निवासियोद्रारा ` 


मृन्तु नित्यं 


भली प्रकार पूनित होकर तथा वकि 
` भटीभांति पूजित होकर; उनकी आज्ञा पाकर भैर ऊपर 


ऊपर जाकर परमानन्द सीकर किनारे परचता है । बर चासं 
जानानन्दमय अनन्त वैकुरण्ठोको देखकर, | 
तथा वहकि नि्रासी चिद्रम 


आर स्थित शुद्ध 
, , निरतिदाय आनन्द प्राप्त करता दै 
( ज्ञानस्वरूप) पुराणपुख्पद्रारा भटी प्रकार प्रूतित होता है । 


 , अगं दिव्य्‌ गन्ध एवं आनन्दमय पुष्पन्रष्टिसिमन्विति दिव्य्‌ 


` मङ्गल-भवन बह्मवनेये; अनित तेजोरायिस्वरूप एवं तरङ्घ 
मारयते परिघ्रूणं निरतिदाय आनन्दरूप अमूतके सागरो; 


| ६: : फिर अनन्त शुद्ध ज्ञानस्वरूप विमान-समुदा्योते भरे आनन्द- 
न गरसक्र बहति भी. 
` ऊपर-ऊपर विमानपञक्तियो तथा अनन्त तेजोमय पर्वतप॑क्तियोते 

` चख्कर, इस क्रमसे विच्रापाद तथा आनन्दपादकरी संधि. 

 ( मध्यखान ) म पर्हुचता हे । वर्हौ आनन्दनदीके प्रवाहै 
`  शलान करके, बोधानन्द-वनमै पर््रुचकर ( देखता 
वह अथृतपय पुष्पक निरन्तर वपसि युक्त शुद्रवोधमय. 


“गिरिक ्िखरसभृहोमे बराबर चते हए 


करि ) 
परमानन्द-स्वरूप चन 
चारौ ओर ) व्याप्त 


। प्ररमानन्दल्प प्रव्राहसि ( वह वन 


# महानदं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न रोचति # = 





निरतिद्ाथानन्दस्वरूप अनन्त 
प्रानरत्रः 


 पर्व्तोक्रा समष्टिरूपः 


अवस्थित उपासक्रको देखकर) 


। मृतिमान्‌ परम मङ्खोसे परमाश्चर्य- 


















स्वरूप हो रहा है । वहं अपार आनन्द-सिन्धुल्य है । क्रीदानन्द ` 
नामक पर्वतोद्वार सव ओर शोभित है 
` बोधानन्दमय वैकुण्ठ दै | यही ब्रह्मविव्रापादका वैकुण्ठ है, 


उसके वीचमें शुद्ध 


जो सदौ आनन्द-पा्ीरते प्रजकिति (भ्कर्मोति प्रकरादमान) 


। वह अनन्त आनन्दरूप परिमान-समृह्यैते मया हुजाः 
अनन्त बोधमयिदेप मदनीसे चासो आर निरन्तर जगमगता  _ ` 
 हुभा अनन्त क्रीडा-मण्डरपीलि युक्तः बोध-आनन्दमयेः अनन्त. _ 
रए छत्र, ष्यजा चवर, परितान (र्चदोवे) तथा द्वारौसे `. 
 अलङ्कुतः परमानन्द -व्यूहरूप ( प्रनीूत परमानन्द्मिग्रह ) ५. 
` निव्य-मुक्तद्राया चारौ आओरसे व्याप्तः अनन्तं दिव्यतजोमय ` . ` 
अपरिच्छिन्न अनन्त शखुदधवोधमय 


आनन्दका मण्डल, वाणीस अगोचर ( अव्य); आनन्दमय 
ब्रह्म-तेजोराद्षि-मण्डल | अखण्ड तेजोमण्डररूपः । | श्ुद्धानन्द्‌- 


स्वरूपका समष्टि-मण्डलरूपः अखण्ड चिद्षनानन्द-सखस्य . ` 
॥ २३॥ | क ^. 


(उपासक दस प्रकारके बोधानन्दमय वेकरुण्ठमे प्रवेश 


करके, वहकि समी निवासि्द्याय भलीर्मोति पूजित होता दै । 


परमानन्द पवतपर अखण्ड बोधलू्प विमान पकनरामय स्प 
शित दै 


उसके मध्यमे समःसीन आदि-नारायणकरा ध्यान करके? प्रदक्षिणा 
एवं नमस्कार कर्के; उपासक पिविष प्रकारके उपन्वारोसे 


उनकी भली प्रकार पूजा करता है तथा पुष्याज्चछि निवेदित करकैः ` 
अपने ( नारायण ) खरूपे 
स उपासकको आदि-नासयायण 
अपने सिंहासनपर भटी प्रकार बेठक्ररः उस वेकुण्ठके सभी 
 निवासियेकरे साथ समस्त योक्च-साग्राज्यके पद्रामिषक (राज 
तिलक) के उद्वध्यसे उसे मन्वरोदारा पित्र कि हर 
 आनन्दस्वरूप कल्के ( जल ) द्वारा खान कराते हैः तथा ` 
दिव्य मङ्कलस्वरूप महावा्ेके ( घोपकरे ) साथ नाना. ` 


सोच्र-विशचेषे ₹,ति कर्ता 


प्रकारके उपचासेसे उसी भटी प्रकार अचां करते हं | फिर 
अपने सभी मूतिंमान्‌ अल्ङ्कारोसे अलङ्कत करके, ( उसकी ) 


प्रदक्षिणा तथा ( उसको ) नमस्कार करते ह ओर पुम ब्रह ` 


हो| मै ब्रह्मटर। हम दोनौमे अन्तर नहींदहे। ठम्दीं भने (मेरे ` 


खल्य ) हये । मै हीम (वुम्हारा स्वरूप) द्र | यौ उन्चारण- 
कर (दीश्वादेकर), यौ कहकर (उसका त प्रत्यक्ष क्ररक्रे) ` 
` उस समय आदिनारायण अन्तर्हित हो जति हैः ॥ २४.२५ ॥ ` ` 


॥ षष्ठ अध्याय सम ६ ॥ 





कनि कि ॥ ष ¢ 





। उसके भीतर चिन्पय आसन पिराजमान है । उस 
` (आसन ) के ऊपर अखण्ड आनन्दमय तेजोमण्डल सु्ोभितहै। 























ह ॥ न 6 
[त 1 नु 0 ७0 मि तित मो ज 


1 प्रप अध्याय 

, अहानसयण-यस्यक्ता चेन १ 1 
` शक्तियोका समष्टिरूपः महाविष्णुका मूतिमान्‌ अमोघ प्रताप ` 
 अयुतायुत-कोटि योजन विद्ाट, अनन्त ` ज्वाल-मालसे 


६ ८ भगवान्‌. नारायणके पुनः प्रकट होनेपर | उपासक 
उनकी -आज्ञासे नित्य-गरुडपर चदकरः समस्त ेकुण्ठ- 


विभूति परुच जाता 
` अनन्त. वकुण्ठकरा ददन करता ह; 
: `. :. अनिन्द-समुद्ररूप होकर वद्‌ आसाराम; आनन्दविभूति्सूय | 


अनन्त पुरपरकरो देलता अर उन सवका उपचारौमे भली- | 
अति अर्चन करतादै। फिर उन ससे मी पूनितं दोकर . | 
उपासकः, वहसे ऊपर-ऊषर जाते हु, व्यान्दविूतिमं समान उससे । उसके मध्यमे छः सो अरोक चक्ररज्वटिति ` 

`. प्च जाता है । तयश्वात्‌ सनन्त दिव्य तेजोमय पवसे ` 
अल्कुतः ` परमानन्दरूप तरङ्गमाकाओसे गोमित असंख्य .. १ 
॥ र | ध आमन्दसमद्रकफे परार करक; त्था विविध वि चिच अनन्तः । £ अरोष्राला म्तुक्र प्रकाशित है | वहू भी पुरम्‌ कल्वाणक्र विलास ५८ 
` परमत-विभूति-समष्टिखरूपौको एवं परमाश्चरयरूप ब्रह्मानन्द 
विभूति-खरूपौको भी अतिक्रमण करके उपासक परमाशचर्यमे _ 
` 4 „ : ` स्पहै। उसके बीचम साट 

तके पात्‌ सुदर्खनःनामक वैकुण्ठ नगर परकारित होता वह बह्मतेनका परम विलसषूप 


| ह) वहं नित्य मज्गलरूपः अनन्त वैमवपू्णः सहस आनन्दरूपम भदन अन्वाच्त ६ । त 




















2 कर्‌ मनुष्य . कपास तर जता हउ पि; 













उ्वालओते परिपूर्णः पतरित्र 


8 श्रिपादधिभूतिमशानारायणोपनिषद्‌ # 


वासिते धिर दभाः मदहयमुदानको आगे करकैः विष्वक्ेन- ` 
तथा अनन्त ज मन्दिरखल्प सुदयन 
यरा परिपाति ( रश्वित ) दो, ऊपर-ऊयर जाकर ब्रह्ानन्द- तवा अनत तीर्थकर निज मि स, 

। वर्ह वह्‌ सर्वत्र श्थित ब्रह्मानन्दमय ` 


फिर निरतिशय 
ययी दिव्य तेजोराशि रक्षित होती 


` सहखार-चक्र प्रज्वछिति है । वह ( ददश्तारच्क्र) अखण्ड 


 प्रञ्यङित 


“सके मध्यमे सुदशन नामक महाचक्र है । "वह्‌ (नित्य) 

6 ज गतिशीटः पवि विस्तृत एवं पुरातन दै, जिसके द्वारा पयित 
नमस्कार करता दै; पिर बह उपासक उनके द्वारम मखी 

प्रकार पूजित हौकर, उनकी आज्ञा प्रातकर ऊपर-ऊपर्को 

जाता हभ परमानन्दमय्‌ अनन्त बैकुण्ठोको देखकर परमानन्द 

प्राप्त करताहै।॥ ७-१५ ॥ ५ 

` (उसे ऊपर विविध विचि अनन्त चिद्विकसमय विभूति- ` 

` खसूपौको पार करके, तथा अनन्त परमानन्द्-विभूततिके समष्टि 

सूप जनन्त॒ निरतिशय आनन्द-समुद्रौको रछोषकर उपासक ` 

- करमराः अद्वैत-संखान ( धाम ) को प्राप्त हेता है ॥ १६ | 


व 'अद्वैतसंख्थान ८ कैवस्यधाम ) केता हे १? अण्ड ब । - 


शद्धः | | । 
प्रमपाबन चक्रक द्वारा पित्र होकर हमं अतिपापरूप शत्रुको पार ` 
कर्‌ जार्यगे । वहं गतिशीट चक्र भगवद्भामका द्राररूप ह; वह ` 


वित्र, ज्योतिमयः अतिशय प्रकाशमान, ` 






ति कनक 4 त ग 9 








ख्कतः समस्त दिव्य मङ्ग्छौका निदान ( आदिकारण ) ` 


महाचक्र इस प्रकार प्रजवित होता रहता दै ॥ ३-६ ॥ 





` (ठस (चक्र) के नामिमण्डल्खानमे निरतिशय आनन्द ४ ॥ ५ + 1 
उसके मध्यमे 


दिव्य तेजोमण्डल्के आकारका तथा परमानन्दमय विचुत्‌-पञ्चके ` 


 है। उसकाभी सूय अभित) परम तेजोमयः श्रेष्टविदहासका 


न एवं विज्ञानका घनीभूत पृज्च है । उसके मध्यम तीनसौ ` 


 खशूपः तथा अनन्तं चिन्मय सूर्येका समष्िरूपहै | उसके भीतर ` 
सौ अरोका चक्र प्रकाशमान दै । बह भी परम तेजोमण्डल- 
रोका चक्र प्रकारित है) ` 

। उसके भीतरी भागम ` 
अपरिच्छिन्न अनन्त दिव्य ` 
 - आ्चीरों (चहारदीवारिथे ) से धिरा, दस सहख ककषौसे युक्त, ` ववि ९1. तः सी सलन्द धीभिः : 
| ` अनन्त उक्र प्रस्वलिति (यक्रदामय ) अरोक मण्डल्से युक्तः ` 
1. निरतिद्यय दिव्यं तेजोमण्डररूपः देवताेक्रि स्थि भी. 
५ 1 परमानन्द्स्वरूपः शुद्ध-बुद्धस्वरूपः अनन्व आनन्दरूप विद्युतके ` 
(५ 1. 9 परम विसछसके समान प्रकादामानः निरतिशय परमानन्दसायर ` 


है । उसकी कर्णिकामें चिन्मय सूय, चन्द्र तथा अथिके मण्डक ` 
व्हा निरतिशय दिव्य तेनोराशि दिखायी 
पड़ती दै। उसके भीतरी भागम एक साथ उदित ¦ 
अनन्तकोटि सूयेकरि समान प्रकाशमय सुदन-पुरुषर विराजमान ` 
चिद्रूप च ( ्ानमूति ) आनन्दमय पुपर दै । खदय॑नःपुख्प महाविष्णु दही है; कयो ये महाविप्ुके ५ 
ध ` समस्त असाधारण चिस चिहित दं । | 


८उपासक इस प्रकार सुद्रंन-पुरषका ध्यान करके यनेक ` 


प्रकारके उप्चारोसे उनकी आराधना करके प्रदक्षिणा तथा 


५ ॥ । : 
(9 


। श; 
`, कप 


























आनन्दस्वरूप, अनिर्वचनीय? जमितवोधसागरः अपार आनन्द अद्वैत परमानन्दरूपं पररह्का प्रम अथिषरानस्प मण्डल ` 
। | 9 


निरतिशय परमानन्दका परमूर्तसशप मण्डल, अनन्त श्रेष्ठ ` 
प्तयाका समष्ठिरूप मण्डल, निरतनिदय परमानन्दरूप-खरूप ` ` 
` परमन्रह्मकी परसमूर्तिरूप परमते विलासा स्वरूपभूत 
` "ण्डः वोधानन्दसय अनन्त परम विलासोकी विभूतियोका - ` 
¶ मण्ड, अनन्त चिद्धिलसकी विभूतिर्योका समष्टिरूप `` 
अखण्ड शद्ध चेतन्यका निजमूर्तिरूप विग्रहः वाणीके ` 

-गचर अनन्त शुद्धयोधका विग्रहरूप) अनन्त आनन्दसमुद्रौ- ` ` 
` का समाधररूयः अनन्त बोधखरूप पर्वतो तथा अनन्त बोधानन्द 
स्प पवतासे अधिष्ठितः निरतिकाय आनन्द एवं परम मङ्गकमय `` 
लरूपरकरा समष्टिरूपः, अखण्ड अद्वैत परमानन्दखस्प परब्रह्की _ ` 


का समुद्र; विजातीय विदोषताओं ( विरे ) से रहितः सजातीय 


विदेषताअसे युक्तः निरवयवः निराधारः निर्विकारः निरञ्जनः 

 : . अनन्तः ब्र्मानन्द-समष्टिका घनीभावः परमचिद्विखसका समषटि- 

,  खरूपः निमट; निष्कटङ्क एवं दूसरे किसीके आश्रयते रहित 
द| अव्यन्त निर्म अनन्तकोटि सू्येकि प्रकाश उसके सम्मुख 

` \ ए चिनमारीके समान है; जो अनन्त उपनिषदोका अथै- | 
~+. . स्वरूप, समस्त परमाणो अतीत, मन एवं वाणीका अविषय जर 
^ नित्यसुक्तखरूप है । उसका कोई आधार नहीं है; वह आदि-मध्व- 


अन्तरदितः केवस्यरूप, परम शान्तः सृष्षमसे भी वृक्मतरः 
महानसे भी परम महान्‌, असित आनन्दस्वरूपः शुद्ध बोध 


 आनन्द-रेश्वयरूपः अनन्तं आनन्दमय स्वरूपोक्रा समष्टिरूपः 
` अविनायी, अनिददय, कूट (निविकार);अचरः ध्रुवः दिश्ला- 


देश एवं कासे रहितः मीतर ओर बाहरसे भी सम्पूणं जगत्‌ 


` को व्याप्त करके परिपूर्ण, परम योगिोंदयारा अन्धेषणीयः देश- 


कार तथां वस्तुक परिच्छेदसे रदितः निरन्तर नूतनः नित्य 
 परिपणः अखण्ड आनन्द अम्रृतरूप 


` (उसके मीतर बोधानन्द-महोज्ज्वलः नित्य मङ्खर-मन्दिरः 
अनन्त 


चिन्मय समुद्रके मन्थनसे उत्पन्न चित्साररूपः 
` आश्चर्योका सागरः अमित तेजोरारिके अन्तगतं विदोष तेजः 
`. छवरूपः अनन्त आनन्द्‌-प्रवाहसे अलङ्कृत निरतिखय आनन्द 


सागर-खरूप; निरपम, नित्य, निर्दोषः निरतिरय, निस्सीम 


 तेजोराश्चिरूप, निरतिशय आनन्दस्वरूप सहसो प्राकरासों 


 (चहारदीवारियों ) से अण्छकत, दध बोधमय भवनसमूहोसे ` 
भूषितः चिदानन्द्मय अनन्त॒दिष्य उपवनोँसे सुरोभितः ` 


:ॐ~ निरन्तर होनेवाखी अपार पुष्पवर्षं चारो रसे व्याप्त धाम  चिदानन्दमयी वेदिका ह । उसके ऊपर निरतिदशायानन्दस्वरूप 


तेजोराशि गर्वित हो रही है । उसके भीतर अटाक्षरी पसे ` 
` विभू्रैत चिन्मय आसन विराजमान है । उस ( आसनरूप ` 
पञ्च ) की प्रणवरूपी कर्णिकापर चिन्मय सूर्यः चन्द्र तथा ` 


२ ह | वही तरिपाद्धिभूति वैकरुण्ठ-ख्यान है । 


ध ध्वही परम कैवस्य है । बही अबाधित परमक्तख हे | 
` वही अनन्त उपनिषदोद्यराअन्वेषणीय पद दै । वही समस्त परम- 
`. यौगियौ तथा स॒सुश्चओंद्वारा चाहा जाता ह । वही धनीभूत ` 

` सत्‌ है) बही घनीभूत चित्‌ दै । बही घनीभूत आनन्द है । ` 

वही घनीभूत छद्धबोधरूप अखण्ड आनन्दमय ब्रह्मचेतन्यका 
` अधिदेवता-खरूम है| सवक्रा अधिष्ठानः अद्वय परत्रहमका 
(--, 4 । विहार-मण्डटः ॥ 


निरतिशयं ` : आनन्दरूप 


 समष्टिरू 
| मण्ड; ख 


तेजोमण्डलर, ` 


परममूर्िके प्रम तेजःपुञ्जका पिण्डल्प, चिद्रप ( शानखर्प ) . ` 


` चकरा मण्डलरूप तथा वत्ती विभिन्न वयूहौसे अधिष्ठित ` | 
५ । कदवादि चौबीस व्यूह; सुदर्य॑न आदिके -न्यास-मन्तर, . ` 
उद्ना द यन्तरौका उद्धारः अनन्त-गर्ड़-विष्ववसेनादि (पार्षद) ` 


तथा निरतिदाय आनन्दस्य भी उसीे हे 
शाश्वतः परमपद. 


. निरतिशय आनन्दमय अनन्त विदुरे समान, अद्वितीयः उन्नत निनय प्र साद । (बह) ब्र्यनन्दमय करोड छ 
 #-~ तथा. अपने ही प्रकारासे निरन्तर प्रकारित दै । (वहा) ` द 1 1 
`:  :  परमानन्दंस्वरूप अपरिच्छिन्न अनन्त परम व्योति, जो शाश्वत 


` ड, निरन्तर प्रकादामान दै ।॥ १७-१८ ॥ 


१९-२०॥ = 
उपयुक्त आनन्द-व्यूहकेबीचमे सहखकोटि योजन विस्तीर्ण ` 


अक्त एं अत्यन्त मङ्गल्खरूप है ] अनन्त उपनिपषदोके अर्थ ` 
 सखस्पउपवन-समुदायोसे मरा हे । सामवेदरूपी हंसेकि कलनादसते = छ 
उकण अघ्यन्त योभा होती दै | आनन्दमय अनन्त दिखरो्े ` 
उह अलङ्कृत ईं । चिदानन्द्‌-रसके इ्रनोसे व्याप्त दै । अखण्डा- ` 
` नन्दरूप तेजोरादिके भीतर सित 
` आश्वयक्रा सखद है | उसके. मीतरी भागमे निरतिराय ` 

प्रकार ` 
` अनन्तक सूर्यकि प्रकरारसे भी अतिशय प्रकाद्यमय है (वह्‌ ` 


जनन्द्स्वरूप प्रणव नायक वम्मान 2) (जस्रा 


(भमान ) आनन्दमय शतकोटि रिखरोसे जगमा रहा ` 
। उसके भीतर बोधानन्द-पर्वतके ऊपर अष्टाक्चरीमण्डप ` 


सपाय ह । उस (मण्डप ) के सध्ये आनन्दवनसे विभूषित 


अभिक मण्डर ( क्रमशः एकके ऊपर एक ) प्रस्वछ्ति है । 


वहां जखण्ड आनन्दरूप तेजोरारिके भीतर परम मङ्गलाकार ` ` 
अनन्तासन विराजमान दै । उसके ऊपर महायन्त्र प्रज्वलति ` 

` ६ । निरातदयय ब्रह्मानन्दकी परममूरतिरूप वह महायन्त्र समस्त 
` बह्मतेजक्े राशिका समष्टिरूपः चित्खरूपः निर्मल, परब्रह्म. ` 
 खसूपः एवं परबरह्मका परम . रहस्यमय कैवस्थरूपर है । ` 





। . अनन्त आनन्दमय 








1 ५ |  महायत्त्रसय परम वद्ुष्टक्रा यह ` नारायणयन्त्र्‌ 


५ विजयी 
 . . हेताह॥ २९-२९॥ 


| | ` | “दले पर्कोण चक्र बनाना चादिये | उसके मध्यमं छः दे 
1 कसल अङ्कित करे । उस कमल्की कथिकापर्‌ प्रणव (ॐ) 


छिलना चाद्ये ।# विष्णु-पडक्षर मन्त्र ॐ विष्णवे नम 


: षरडक्षर्‌ मन््ौको छिव | राम-पडश्वर मन्त्र “सं रामाय नमः 








| म मन्त्र खिलि ॥ ३०.॥ 


५ { ~ ्‌ धध्८स ( प्टकोणं त ) करना 






















1". ` मस मयमय 


शाह" रहंगाः। 





त 





` उसका खसूप केसा दै १ शिष्यके इस प्रकार पूषनेपर 
गुरू ध्वह ेसा दै कंकर ( यन््रकरा खरूप ) बतठति ह-- . 


हसौ हयम्रीचाय नमः हसी ।' दरक मध्यमे "& दक्षिण ५. र, र 
 अू्तिरीश्वरोभः यह दक्षिणामूर्ति-नवाक्षर्‌ मन्त्र लिखि ॥३२॥ 
. . , ध्टस्करे बाहर नारायग-वीज (अं) से युक्त (अथात्‌ अं अं 


५. ॥ 4 सौर मसह पृह्क्ष॑र पन्च नष्‌ (| ह ह श्रा ष्प्ः ह | ५ 
`.  दल्-कपोकमै ( दो दद्छौके मध्यमे ) श्रीराम तथा श्रीकृष्णके 


॥ ( । ध जर कृष्ण-पद्चर सन्त्र "द्धी कुष्णाय नमः द । घटकोग चक्रके 
` छः कोने "सलार हुंफट्‌ यह सुदर्थन-षटक्षर मन्व च्वि | 
 , चौ कोग-कोमे (दो करोनि मध्य अर्थात्‌ रेखाओं 

1 . सामने बाहर ). ॐ नमः शिवाय चट्‌ ग्रणव-युक्त रिव-पञ्चाक्षर ` 


( प्रणवको दसं प्रकार ` 
| ` मालकी भति चिलि करि दत्त बन जाय । वृत्तके बाहर अष्टदल 
| ॥ . कमल बनाये ] उसके दललोपर “ॐ नमो नारायणाय ' यह नारायण- 
६ | | \ ५ (1 अष्टक्षरमन्र ओर्‌ "जय जय नरि यह वर्धिंह अष्टक्षर सन्त्र ` 
 : किले । दके वीच दानौपर रामः क्रप्ण तथा श्रीकरके 


ध 





१. (यमः यह एद अथवा साधका पषठयन्त नाम वीज-मनते त ५ 

` कपर होगा (तवीमा्सिद्धिम्‌, यह पद वीज-मन्मो नाच होगा । 914 1 

ध 1 ` बीजक वामपाश्वमं ` कुर कुर" लिखि जायगा ओर दक्षिण पारम श व 
|  : राजाय), (छी कृष्णाय गौपालचूहासणपे द्वाहा, ॐ नमी 


लिखते चाद्धिये । एकं मन्व्रको च्खिकर्‌  , 
ह नने दूसरे चक्रे अक्षरोको उसी प्रकार ज्खिना 
प्रकार जितने मन््र ङ्खिने हो, उनके शक्षरोको ` 
. हॐ नभो भगवते सविमिणीवह्यभाय स्तराहाः, ^ॐ नमो 
` भगवते महासुदशेनाय हं फट्‌ ।' उसके दके सन्धि-भागोमे 


= ध | अध्याय ७ । 













पिति 


अक्षर मन्त्र लवि । मन्त क्रमदाः ये दै--ॐ रामाथ हइ फट्‌ 





स्वाहाः छी दामोदराय नमः (उत्त श्रीकर स्वाहाः | ३१॥ 


` धस (उष्टदछ कमर) के बादर प्रणवके मालक तरह 


` छिलते दए वृत्ताकार बना दे । इत्ते बाहर नौ दछोका कमर ` 
 बनयि |  कमक्करे दछेोमिं (क्रमशः) सामः छृष्ण्‌ एवं 
 हयग्रीषके न॑वाक्चर मन्व चिलि । मन्त्रं क्रम 


1  . ^ राचः ; ॐ, च्छः क्रष्णाय गोविन्दाय छी, , ` 
चिलि | प्रणवे बीच नारायणा बीजमन्त्र (अं) छियि। ~ रामचन्द्र नम्‌ 1. 0 


` वह वीज-मन्व साध्यगर्भित हना चाहिये । अर्थात्‌ उसके. 
(व शयसे यन्त्र-पूजा करनी दैः उसक्रा सूचक मम 
 , . सवामी्टसिद्धि रु कुह साहा यद वाक्य किलना 
` चादिये। कमलके ददयपर विष्णु एवं वसिक प्रडक्षर मन्त्रौको 
` बनाये] उन दछोपर राम तथा कृष्णक दशाक्चर मन्त्र छ्ि | वे 
मन्व ये हैष जानङीवहभाय स्ता 
 वष्ठभमाय साहा `} 
9 । भगवते श्रीसरानृधिहयय काररष्रवदनसयि मम वन्लान्‌ 
पच पच खादाः यरं विंह-माव्य-मन्त्र छलि ॥३३॥ 





लिलते हुए ) छतत बनाये । दृत्तसे बाहर दस दलका कमक ` 


 नगोपीञजजस. 


द्खके संधिसानामिः ॐ नमो 


'षद्‌रादल कमलके बाहर रसिके एकाक्षर सन्त्र “श्रीक 


द्वय व्रतत बनाते | ब्रत्तके बाहर बारह दलका कमल बने | ~+ 
` दखछपर नारायणं तथा सुदेव वके द्रददाक्षर यन्त्र दिशि | यः # ५८ 





मदः ये है--णॐ नसौ मगवते सारायणायः, "< नेमौ 


भगवते वासुदेवाच । दटेके कपोतं ( कमक्षः ) महाभिष्णु, ` 
श्रीराम तथा श्रीक्कष्णकर द्रादधाक्षर मन्त च्वि। म 


दभ प्रकार 
"ॐ नदी जगवते महाविष्णवे", "& हु सरतासज राम 


` छी सादा, श्रीह ही कृष्णाय गोविन्दाय नमः | ३४॥ 


` ्डसके बाहर्‌ जगन्मोहन ब्रीज-मन्ब्र छी" से ब्रत्त 
बरनि | वृत्तप्ते बाहर चौदह दलका कमल बनपरे । उन 
) लषधमोनःरपणः दृपप्री्ः गोपा तथा 
८3० हु हु श्रीं 
वकोटिखवं विद्या- 





“ॐ नमः 


01 1 1. भगवते दधिवामनाय ॐ}: दौ दलोकरे सन्धि-खानीपर 
# इस प्रकार जहौ भी मन् छिखिनेका वणैन आता है, वर 
मन्व्रका एक-एक अश्षर्‌ एक-एक द्रप, दलेकि मध्यम या कोणपर-- ` 


ही पञ्मावस्य्पूणे महेश्वरे स्वादः यद्‌ अन्नपूर्णैशवरी 
मन्त्र टिखे ॥२५॥ 


` (उसके बाहर केयट प्रणव्रसे एक व्रत्त बनाये | श्ृत्तसे बाहर 


क) 


सह दलका कमल वनाव | उसके. दोर . श्रीक्रुष्ण तथा 


ददानके पोडयाक्षर मन्त्रौको छिलि | न्त्र करसदाः इस प्रकार 




















व स्वर तथा सुददान-माल-मन्वर किलि । पूरा मन्त्र यह ` 


स्टार हुं फट्‌ स्वाहा ।› ( पटले एक-एक स्वर छिखां 


व. जायगा, फिर खोक नीचे क्रमदाः परेक्र दर्पर मन्त्रके दो- 
दो अक्षर जेसे प्रथम दरूपर खुद? दुसरेपर श्चैन' इस 


प्रकार छिखि जा्येगे ) ॥६६॥ 


 सन्वि-स्ानौपर गरुड-पश्चाक्षर मन्व ओर गर्ड-माख-मन्ब 
किख | मन्त्र क्रमद्यःये दै--क्िष ॐ ख्वाष्टाः, ० नमः पक्चि- 


च ।  शजाय सर्वविषभूतरक्षःडत्यादिभेदनाय सर्वे्टघाधकाय सवाहा !* 


( इसमे पहले दल्पर क्षिप दूसरेपर ॐ तीसेरेपर ख्या 


 चोयेपर ॐ नमः पोचवैपर (पश्चि छटठेपर "जाय, ओर ` 
शेषपर रेष मन्त्रभागके दो-दो अक्षर चिलि जा्येगे ) ॥३७॥ 
(९ > `  . ("उसके बाहर षी, इस मायान्वीजखे इच बनये । उसके 
1 . बादर पिर अष्टदख कमर बनाये | उन दर्छोपर श्रीकृष्ण 
तथा वामनके उष्टक्षर मन्त्र ॐ नमो दामोदसयः ओर “ॐ 


वामनाय नमः ॐ इनको ( क्रमश्चः ) लिखे । दलोके सन्धि- 


सलपर नीखकण्ठके च्यक्षर तथा गरुडके पञ्चाक्षर सन्तौको = 
(पह तीन दल्रपर पहटेका एक-एक अक्षर; फिर्‌ शेषपर्‌ 


दुसरेका एक-एक अशक्षर--इस प्रकार ) ङ्ख । मन्म ये 
है--शय्र री डः; नमोऽण्डजाय |} ३८ ॥ | 


'८उस्के बाहर कामदेवके बीज-मन्व ( द्धी) खे इत्ते | 


घनाये । चत्तसे बाहर चौबीस दलका कमल निर्मित करे 
उन दछोपर शरणागत-मन्त्र एवं नारायण-मन्त्र { पहले 
एक-एक अक्षर कमते शअरणागत-मन्ब ओर शेष दलोपर 


नारायण-मन्वके अक्षर ) तेथा नारायण एवं हय्रीवके गाय्ी- 
मन्त (क्रमः ) छख । मन्त्र इस प्रकार है--शश्ीमन्रारायण- 
` चरणौ शरणं श्रपद्ेः, श्रीमते नारायणाय समः", (नारायणाय . 
विषे वासुदेवाय धीमहि ततरो दिष्णुः प्रचोदयात्‌, श्वागीश्वराय्‌ 
विद्महै हयग्रीवाय धीमहि तच्च हंसः भ्रचीदयात्‌ ।› उसके ` 
दलेकि सन्धि-मागेमि छसिंह-गायत्रीः सुदद्यंन-गायत्री तथा ` 
ब्रह्मगायत्री-मन्त्र ( क्रमः ) लिति । मन्त्र ये दै--"वन्ननसाय 
विद तीक्ष्णद्य घीमहि तन्नः सिंहः प्रचोदयात्‌, सुद्ञनाय 
5 विद्रे हेतिराजाय धीमहि तश्नश्चक्रः प्रचोदयात्‌? श्तत्सवितु- ` 
२ ` शंरेश्यं जग देवस्य धीमहि भिमो यो नः प्रचोदयाव्‌, ॥३९॥ ` 


सै इस्तं बनाये 


नमः; ॐ त्रिविक्रमाय नमः; 


दामोदराय बमः, 


 चछस्यज्चुःसामरूपायं 
` भ्रणवेद्रीथचपुषे 
दोक सन्धि-मार्गोमिं ८ कमः 
अनुष्टुप्‌-मन्न लिखे-- | 
शमभद्ध महेष्वासं श्घुदीर 


वेदा्रणकर्मणे । ` 


दै मै तमयं छष्ण स्वमहं शरणं गतः ॥ ` 


“ठसक बाहर प्रवते सम्पुटित अथिवीज (ङ स्मोम्‌) ` ` ` 
टृत्तसे बादर छत्तीस दका कमक ` 
बनाये । उसके दलपर दयग्रीवका छन्ती अशक्षरौवाख ओर्‌ ` 
फिर ( उसके नीचे ) अडतीस अक्षरौवाच् मन्त्र लिखि 
मन्त क्षः षौ इ ` 


` ष्टसःः निश्वोततीर्मस्वरूपाय चिन्मयानन्दरूपिे । 
तुभ्यं स्मे इयभ्रीव वि्धाराज्ञाय विष्णवे (सऽ 


3 
“उसके बाहर सौ" इस हयग्रीवके एकाक्षर वीज-मन्तरे 
शृत नये । उसके बाहर बत्तीस दलका कमक बनधे! ` 
उसके दद्ौपर (क्रमसः ) वृसं एवं हृथप्रीकके अनुष्टुप _ ` 
मन््रोको च्छि} मन्ववैहै-- ` 
`. उस्नं वीरं महाविष्णुं ज्वरन्दं सर्वतोसखस्‌ ॥ = ` 
| मेरि सीषणं भद्रं खल्युश्ल्युं वमाभ्यदम्‌ # ` 
४ उसके बाहर वराह-बी जसे युक्त बत रदेगा। वह बीज हु" - 
>>. है । ब्रत्तसे बाहर अठरहं दलका कमल बनि | उन्‌ दलौपर 
`. . श्रीकृष्ण तथा वामनक्रे अ्टदाक्षर मन्त्र छिखि । मन्त्र क्रमः 
इस प्रकार ई“ कृष्णाय गौविन्द्य गोपीजनवहभ्राय 
स्वाष्ठा१ "ॐ नसौ विष्णवे सुरपतये सहाबराय खाद्य ।* दलेके ` 


: मषहाश्चद्धिरसे शसः: ` ध ॥ 
राम तथा द्ष्णके ॥. 4 


५ | ध 
भो द्ास्यान्तकस्माकं रक्षं देहिश्चियं चेते 
देवकीसुत गोविन्द्‌ . वसुदैव जग्द्यके। 


सी ॐ नयो भगवते इयमीवाय सर्ववागीश्वरे्वराय = ` 
` क्षववेद्मयाय सववा मे देहि स्वाह! _ ॥ 


 ५८( इस सन्म ३८ अक्चर दौनेसे पहख्के दो 'सौमोष्धः . ` 
प्रथम दपर तथा भ्नसौ, दुसरे दल्पर्‌ ओर्‌ येषपर एक-एक ` 
अक्षर च्छि जर्येगे ।) दरक सन्धि-सखलेमिं आदिम 
ॐ» तथा न्तम “वमः, लगाकर केशवादिके चतुर्थी बिभक्ति- ` 
युक्त चौबीस नाममन्तर (प्रत्येक इच्पर पूर एक अन्व) तथा शेष = 
बारह दलौपर सास-कृष्णके दोनो गायत्री-पन्नीक चार-चार्‌ ` 
अक्षर एक-एक स्थङ्पर { पहली भायनीकै चार्‌-चार अक्षरे 
बाद, दुसरीकै चार-चार्‌ भक्ष्‌ करमखे ) रिलि । मन्त्रये द 


केशवाय नमः, ॐ सारायणाय नसः, क माधवाय ` ` 


चमः, ॐ गोविन्दाय नमः, ॐ विष्णवे नमः, 8 


वामनाय नसः, 


सकषणाय्‌ नमः, 





उ०अ०९ द ` 1, 6 ( ५ 





मधुसूदनाय = ` 
श्रीधरः ` 
५, ॐ हषीकेशाय नमः, ॐ पडमनाभाय नमः, ॐ 
वासुदेवाय नमः, 
४ ष भरधुर्नाय जः; ॥ मिद्य (1 + .1# 1 ;:1} 6 | 4 ५ श; 











(4  # च्रिपाद्विभूतिमहानासयणो पनिषद्‌ # ८ अन्याय. 





१ 








~ नतः, ॐ अथ्ोक्चजाय नमः, ॐ नारसिंहाय नमः, › 







द रये नमः, ॐ श्रीषु वमः 1 
( श्रीयम्णावर्ॐ--- ) ८१ 


 . (-शीकरखनायत्री--). ` 


 दामीदराय वि वासुदेवाय धीमहि त्वः ष्णः 


प्रचोदयात्‌ ८ | 
॥ ॥ | ५ | ध ~ उतु व्र प्(ध सम्पुरित्‌ अद्य व्री + 


, करौ ॐ समन्तरते दत्त वनय | उस चृत्तसे बादर ( क्छ 
अन्तर छोडकर उसी मन्वते ) फिर दच्च बनयि ! दनो 
` त्ते मध्यम वरह कोष्ठ (बृत्त) बनाये; जिनके, मध्यम ` 
| त्था । । । | 
` अन्तम "मः दगाकर च्चुरथौ वियक्तिघुक्त कौस्वेमः 
 .. वनस्य, श्रीवत्सः सुदर्खनः गरुडः पञ्च; ध्वज; अनन्व, ` ` 


। मन्व दष प्रकर. ` 
व ध नारायणपरं न्रह्य नारयण नमोऽस्तु ते 


1 कौस्तुभाय नमः, ॐ वंनमाखावे नमः, ॐ श्रीवत्साय =, = ०१ बर त 


८ . अन्तर दही । उन कष्ट (दृता) मं उमहि प्रणः 


शङ्गः गदाः द्धं एवं नन्दकके मन्त 


सुदश्चनाय नयः, ॐ गरडाय नसः; 
8 ध्वजाय नसः, ॐ अनन्ताय नः; ॐ 
गद्ये नसः, ॐ शुष्य सयः, 


{द्वकम नसः थ. । | ४. र 


ॐ विचक्राय स्वाहाः ॐ सुचक्राय स्वाहा, ॐ धीचक्राय ` 
५. चवा ` 
२ | ५ क्द्धोस्काय [1 { ॐ (स (-2;1 स्वाद्ा, 


विश्धौल्छाय सवाहा, 







# स्वाहा ॐ मन्ते इत्त बनध । दोनें वृत्तके ` 





: अच्युताय नमः, ॐ लन्र्ुनाय समः ॐ उपेन्द्राय कमः, | 






संहद्योख्छाथ ` 





` ध्डत्‌ वञ्चक बीच भागौ वे मन्न लिलते ८: | 1 
` ® िदयाक्त्पदतरये नमः, ॐ उनन्दरुकटपकृतरवं नसः, | 1 

॥ त्हमकद्प दतरवे नमः, ॐ सुक्तिकिव्पकतरपे सनः; ॐ 
`  अषतकद्पकतरपे नप्र, ॐ वो घकलयकतरवे नसः, ॐ धिभूति- | 


द्मश्चरयाय विद सीतावस्टमाय धीमहि ते रामः केल्यफतरवे नमः, ॐ व॑दुण्डकदपकतरवे नमः 


` ` प्स वर्तो दिवगायद्ी तथा परबह्म-मन्त्रके अक्षरौदयास -*५ 
` वरत्तूपसे वैरे | ८ अर्थात्‌ वृत्ते बाहर प्रहे शिवगाय॒त्री 
: छगमय बह छिली जाय भौर अगि ह्य" मन्त्र च्ठिकिर 
उस गेकेको धू करद |) मन््रयेह-~ | 


च्लि कि वृत्ते चरँ ओर मौलर्हम आधी दूरके 


` ( चिव-गायत्री-) 





( परव्रह्ममन्ब--) 


 श्रीपक्नारायणेो ` उ्योतिराप्मा नाययणः. परः । 


3 4 घु ः 24 ` 2: ॐ 
अयु दुः = ईः =. 


णथम्‌ ॐ भर्गो देवस्य धीमहि 


'  . ५उसकेवाहर प्रगव-माकसे युक्तं ठत बनावे । दरततकेबादर ` 
| *, ॥ ५ पचास दलका कमल बनयि | 4 


उन दमे छः को 





वेदकस ~ 
ते नमः, ॐ योगल्यकतरये नमः, ॐ यज्ञ द्पकतरवे नमः, 4 
` ॐ पृद्यकस्पकतरये नसः! (1 








 हसपुदषाय विद्य मडदेवाय धीमहि तच्च ददरः रवोदेयात्‌। 





| श्रीबीज अर्थात्‌ ॐ ~ 4 ८ ` $~ 
पद्चाय नमः, : भीमो; मन्ते वृत्त वनय । वृत्ते बाहर चास दलका ` (| | 
शाङ्मय . नमः, ` , बनाये । उसके दलछोपर व्यायत एं चिसेभागसे सभ्पुटित 6 

| -पय॒न्‌ शर त्र छि स . न्न 
नन्बुकाय नमः = ` वेद-गायत्रीके चारों पद तथा सूचा्टक्षर म च ते । मन्व 
` इस प्रकार हगि-- ६ 

4 32 

आचक्राय ` साहः ` < चुः 
कपः < सत्यन्‌ == सत्द्नवतु | ॥ 
५ [क| ४ त शि 
संचक्राय साहा, ॐ उतासाचक्रय स्वाहा, - - < वच यो नः प्रचीदश्रात्‌ । ॐ पद्ये रजते सवद जओ- 


वी्योखय । आपोज्योती सोऽत च्म भूवः सुधरेम्‌ ।! ॐ द्रुणः सूर्य [व 0 


कवितया 1 | [ 
( = ध "ष्ट्छके स)न्धृ-श्यसोपृर्‌ सबं कह प्रणम अर्‌ श्री्रीजसे ५ ग 
उसके बाहर प्रणसे सम्पुदित गहडपश्चाश्षर “ॐ 1 + सम्पुटित नारायण-बीञ अथात्‌ ॐ  श्रीमं श्रीषौभू* यु ध 4५9 य 
` (स्के बाहर आठ चसे अद्धित भू-च्रवनाये। 
चक्रके भीतर चरौ दिाभौपें प्रणते सम्पुटित ष्हंसःसीऽ्म्‌ध ` ` ` ` 
् मन्त्र ओर्‌ नारायणञ्च मन्त्र क्लि । पूरा मन््र यहद ` 
ध ८७ ष्ंसः सोऽहमोम्‌ः ॐ नमो नारायणाय हं फट्‌? | ४५ ॥ =: = =` `= 





कर ` | 








(^ अश्याथ ७ | # महान्त (व 


ननमा 








ऋष्टटक्टण्देजओीजौअअःक खयवङ्चदछज 
श णटण्डडणत्तयद्ध्नपकवमसयर्‌ ङ्क्ष 
क्ष ) लिखि ¦ उसके दटोकी सन्धयो प्रणव तथा 


श्रीवीजसे सम्पुटित राम ष्टं छष्णके माख-मन्र (क्रम 


ऊपर नी ) {लघ | सन्त्र इष प्रक्र हमे-- 1 । ( 4 निमय वश्यः, 
1 ९ तशद ॥ 11 


( रामसाला-मन्च--) 


| शीभं नमो गवते रशुलन्दनाय रश्चौष्रविश्दाय 
 मधुरप्क्श्चवदमाथथिदतेजमे वशय रासाय सिष्णये मः 


श्रीमोम्‌" । ˆ ` 
( श्रीक्रष्णमास्‌-मन्तर-) 


` = श्रीस्धे नमः कष्णय देककीषुक्राश्र वासुदेवाय 
 निगरच्ठेदनाय. सरलोकाधिपतये सर्वजगन्मोहनाय विष्णवे 


कमेताथेदुय स्वाहया शीमोभ्‌ः ।॥ ४६ ॥ 4 
“सकर बराहर अष्ट द्यूलसे अङ्कित एक भूच ओर बनाये 
उन दयाम प्रवसम्पुटितं महयनीलकण्ड-सन्त्रके अक्षर अथात्‌ 


५ द समो यी खशषल्ाथ्‌ (5 {स्ख सके अग्रभागे । । 
आदिमे प्रणव तथा अन्ते बमः छ्वकर्‌ चदुर्थी विमक्तियुक्त ` 


 छोकपाखकि मन्त्र इस प्ररार क्रमः छिलि-- ` 

` ओभिन्द्राय नमः, ओमग्नये नमः, ॐ यमाय नयः 
` ॐ निक्छतये समः, ॐ वर्णाय जयः चायम नमः 
सोमाय नसः, ओसीकाताय नसः १४७ 


९५ 


` (स्के बाहर प्रमव (ॐ » की माह्छसे युक्त चीन ब्रृत्त 
यि | उस्करेबाहर चार्‌ दररौसि युक्त चार भूपुर बनि, जिसमे 


चक्रके चर कोनोपर मदयवच्र यमित द्य | उन वज्जौये प्रणव तथा 
 श्रीव्रीजसे सम्पुटित दौ असूृत-वरीज 


ये मन्त्र छिलै-- (अओौमाधारशक्स्यै नमः, ॐ मूखपरङन्यै 


 ओमादिष्टुमौय नयः, ओमनन्ताय नमः, ॐ पृथिव्यै 
ननः ।' मध्यम्‌ पुर-मागमे ये मन्व छिते-ॐ क्षीरसमुद्राय | 
नमः) ४ रलद्वीपायं नसः, ॐ रद्धसण्डपाय नमः) ॐ | 


 उवेतच्छन्ाय नमः, ॐ कत्पकवुष्ाय नमः, ॐ रलर्सिहासनाय 


जपः 1» प्रथम मप्र-दीथीमे जदि पणव तथा अन्तम नमः 


` छगाकर चतर्थी दिभक्तिय्त धर्म ज्ञान, दैराग्य; देरव; अधर्म; 


| | अनद्य, अनन्त रित प्रदुद्रु मन्त्‌ ख्य | ( न्‌ मन्योके ये रूप | | 


 हौगे---ॐ धमौयं नमः, ॐ सा नाय्र नमः, ॐ वैराग्याय नमः, 


आओमेश्वप्रीय नमः, ओमधमय नसः). ओमञ्चानाय नमः, 
सच्वाय नमक ` 


 स्ोमनेगाभ्याय नमः, ओसनधयाय नमः 


मै (जोसनुदद्वायै स 


श्रः दवं श्रीं ॐ 
स्वि. | प्रण्व-वर्तौके बाहर सवसरे ब्रादरी भूपुर-वीथीमें 





त्त 





ॐ रजते नयः, ॐ कमपे नमः, ॐ सापे नमः, ` ` 
समवि नरः, सरोमयन्तय नसः, ॐ पद्य नमः) ` _ 
बाहरी दृत्तकी व्रीथीभै--विग्छः उक्कर्विनीः कना, क्रियाः 
योगाः, मरही , सत्याः ईयाना--इनं - स्वकरे ` चदुध्यन्त 

नाम जादि प्रणव ओर अन्ते नस लगाकर च्वि ` 
 आघयुत्कर्षिण्ये स्नः, ॐ जानै ~ | 
मसः, 4 (यायं समः, £ अजयं नयः; == श्रयं समः 
४ सत्यायै नसः, ओदीक्ानापै च्छः) 1 मीतरी बत्तकी वीयी- ` 
नमी अगवेसे विष्णवे संद : 
भूतान घासुदेब्य खवीत्मसंकोगयोगपीदात्सते नमः च्वि । ` ` 
`  श्ृततौके बीच ्थानेमै--यन्दरकि वीकप्राणः दक्तिः ` 

ष्टि; कदय आदिः मन्व-यन्वोके नामः गायत्रीः पाणप्रतिष्ठाः, ` ` 
मूत्चद्धि तथा दि्पाेकरे ्ीज--ये यन्वकै दस अह्घ (वथा. . ` 
इनके अतिरिक्तं ) पुख्मन्त्रः मालामन्त्र; कचनं तया दिग्बन्धन्‌- 
केम्न्त्रमीदिप्रेजतिहं) छ 
स प्रकारका यह यन्तर महायन्त्रमय ह | योगके द्वारा ` 
जिनका अन्तःकरण ज्ञानसे आेक्रित हौ उठादैः रेते पुष्पी. ` 
द्वारा इमे पररय मन्तरौसे अच्छ्त क्रियागयादहै। प्रोद्छो- 
 -पचारोसे पूजे जनेपर तथा. जप-हवनादिते साधित (सद्वि) ` 
 होनेपर यह यन्त छ तरह्मदेनेमयः सव प्रकारके भ्यते ` 
` द्ुडनेयाखाः समस्त पारपौका नारक, समी अभीषटौको देनेवल्म 

तथा सायुज्य युक्ति देनेवालादै। यह्‌ परवैकुण्ठ-महानारायण- ` ` ` 


यन्त पकराशमान है ! ४८-४९ || 


डस (यन्त्र) के ऊपर मी आद्धिनासयणका ध्यान क | . 
` वै निरतिदव आनन्दमयी तेजेरादिके भीतर भर्कभोति | 
विराजमान दै । दाष्दातीत _ घानन्दमय तेनोराथिव्वरूपः ` 
` चैतन्य (ञान ) के षारते आविर्भूत आनन्दमय पिग्रहयुक्तः ` ` ` 

` बोधानन्दस्वरूप, निरतियय सौन्दर्यसिन्धुः वुरीयस्वरूपः, । 

` व॒रीयातीतं तथा अदधत परयानन्दमय्‌ हं । निरन्तर वुरीवतीत . ` 
निरतिदाय सौन्दर्य एवं आनन्दे पारावार दैः लावण्य सस्तिक्री ` 

छहर से उच्छसित तथा विद्युतै-सी ऋ्न्तिते श्रकारित दं 
उनका पिमरह दिष्य एवं मद्खलमय 
. मङ्गखति सेवित हँ । चिदानन्दमयं अनन्तक सूकरि समान  : 

` तेजोमय प्रकादवाटे अनन्त भूषेति अक्त ह । सुदयनः 
चक्रः पाञ्चजन्य राद्धः पद्यः कौमोदी गदाः नन्दक ख्ख) = 
 शाद्ख-धनुपः मुख, परिष आदि चिन्मय अनेक मूर्तिमान्‌ 
आयुधे सुसेवित दै ¦ श्रीवत्स, कोस्ठभ एवं वनमाखसे उनका ` 

` वक्षःखल अङ्कित (शोभित ) दै । ब्रह्मरूप -कल्पयनक्रे अगरतमय्‌ ` 
पुप्पोकी वर्षामि निरन्तर आनन्दस्वरूप हं } त्रक्लानन्दमय्‌ ` ध 1 


वै मूर्तिधारी परम ` 

















` रसके असंख्य क्षरमीसे अत्यन्त यद्गररूप 


| | बरहममन्ध-ूतियेके समधिल्प द| 
`. मलमश्ौमे नित्य मूतनेरूप द| चिदानन्दमय अनन्तं पुष्प- 


` आवसे वरवदा सव्र सौर भज्यलिदि दै । बोधानन्दमय अनन्त 


५ भगवन्‌ ! जद अद्वैत परमानन्दस्वरूप आप बहे ( स्वरूपे ) 





1 विर्द्ध ( ये पूरववर्भित ) -वेकण्ठः भषन्‌; ग्राचीरेः विमान ध | 


` ग्रथति अनन्व वस्तरूप मेद कैसे दै १॥ १ 


| ` श्युमनेटीकदी कदय यहकहकर भगवान्‌ महाविष्णु शङ्का 
1 ` का निवारण करते है--(भसे श्च ख्णके कडेः मुकुटः बाजू्ंद ` 
आदि भेद हते दै ( सैष ये आकारभेद खर्ण॑की एकतके पादत्रयके सम्बन्धे भी यी बात है, उसमे कहना क्यादहै।! 
बाधक नहीं); वैसे समुद्रीय अख्ये बद़ी-छोरी तर्के पेन, 
बुलबुल, मके, नमकः बं आदि अनन्त वखुस्पमेद द (जेषे 
|: ये भेद जलूके एकत्वम वाधक नदीं); जख भूमिके पव॑त बक्षः ` 
तिनके श्चार्योः कता आदि अनन्त वख्तुभेद दँ (जैसे ये 
भेद भूमिके एकत्यके विरोधी नहीं ); वैसे ही अद्वैत परमानन्द. 
छ्वरूप मुञ्च परम वहाका सव कुछ अदवैतरूप सिद्ध ही है । सव ` समूद्रादिददी॥४। 
( प्रतीवमान लौक्रिक-पारलौकिक भेद ) मेरे खर्प दही ह । ` 
मेरे अतिरिक्त एक अणु मी विद्यमान नही | (मृद्यते भित्र ` 
|  नारायणका ध्यान करके, ( उनकी ) प्रदक्षिणा त्तथा ( उन्द) 
रते ह --श्भगवन्‌ { परम वैुण्ड । नमस्कार करता दै, तथा अनेक प्रकारे उपचारोसे उनकी 
|: अच॑ना करके निरतिरय अद्धेत परमानन्दस्वरूप दौ जताषहै। ` 
उनके अगि सावधानीसे बैठकर अदेतयोगका आश्य ठेवा ` 

















व॒च्छतम मी कोड खतन्र सत्ता नहीं है ): 


। धुप-दीपावलियोसे अ्यन्त शोभित 


केषनागकरे दल ` 
 शवसरूप र्यवसवे परिसेवित ह | निरन्तर निरुपम निरतिशय 


` सहस फणसमूरेकि चिदा. छसे दमित ह । उस फ्णीके ` 
` मण्डलम सित अत्यन्त तेजस्वी मधिर्योकी व्योतिते उनका 
ओीिवह विकर देदीप्यमान दै, तथा वेषनागक्ी अह्ग-कान्तिके ` 
निर्बरौते व्यास है। वे निरति बरहगन्धखसपी निरतिशय ` 
1 | आमन्दछप ्रह्पय गन्धकैः धिप ( घन ) सर्य & अनन्त 
वन्तं आनन्दमय तुरुसीकी 


प्रकाशमानं दै स 
 अर्धमात्राखसूपः वरीय, अनाहत ध्वनिरूप, दरीयातीततः , ` 
` अक्रथनीय तथा माद-चिन्टु-कल एवं अध्यात्मखरूप आदि ८... 
अनन्त रूपौमि अवसितः, निगुण निष्कियः निमलः निक _ ` 


` निर्न निसकार, दूसरे आश्रयसे दीनः निरत्ति्य अदत 


८: मल्लम्चि छुोभित ६। तेल-परवाहकी तर्के. मविरल 
` |  प्रवाहते प्रकारमान द| निरतिशय अनन्त कन्तिविशेषके 


॥ सकय अध्याय समाक ॥७॥ 





अष्टम्‌ अध्याय्‌ 4 
4 प्रम सायुज्य-सुकिके स्वरूफका निरूपण 1 1 
तव पितामहं ब्रह्माजी भगवान्‌. महाविष्णु पूते है-- 


एक दी अण्ड (व्रहमण्ड मे बहुत-से शोकः बहुतते वेकुणष्ड `, 
` . ओर अनन्त विभूतिर्यो भी है दी । समी ब्रहमण्डोयै अनन्त ५ 

` छेक ई जौर अनन्त वैकुण्ठ षै, यह समी (शालौ)को निशित ^ 
स्पते मान्य है } ( जव एक अध्रि्रापादकी यह ितिहैते) ` 


म) दे। स्तर ( समी शाखेय) परम ` 
डता | वमित ) हे] फिर अनन्तवैङ्ण्ठ ` 


नन्त मूरतियो किव करार ` (त 
`. खरूपकी विरोष रूपसे ( सम्यक्‌ ) भावना करके उपासक खयं ` 
स मिष ५ शद्ध बोधानन्दमय अगरृतस्वरूप एवं निरतिरय आनन्दमय 

अच्‌ महापथ बङ--्के तेजोरािखस्प हो जाता ह । तव मदावाक्योके अर्थकरा ` , 


४ ४, अहमाम्ड अपने माबरणेके चाथ बार-बार सरण करता इभा--श्रहष जै द्रः मै दीदरः “4 








निरतिशय. आनन्द ` ` ` 


उच्कट श्ञानानन्दमय. अनन्त फलके युच्छोसे अलङ्कत ६ै। 


 चिन्मयानन्दरूप दिव्य विमानः छत्र एवं ष्वजसमूहसे धिदरैष 


शोभित है! परम भङ्रूमय अनन्त दिव्य तैजोसे सवदा | | श ५ 
वाणीस अतीत अनन्त तेजीरािके अन्तगः 





परमानन्दश्रूप ( उन ) आदिनारयणक्रा ध्यान करे, |॥५० | 


ने जति ( श्यै प्रतिपादित ) ३1. (जैसे अनन्त ब्रह्याण्ड- 
भेद हौनेसे अव्िद्याकी एकतम बाधा नहीं आती, वैसेदही) 





` निरतिशय आनन्दका आविर्भाव मोक्ष है, यह मोष्चका लक्षणम 
 वीनो पादोमे है; इसस्यि तीनौ पाद परम सोक्षधाम दहै | तीनो ` 

पाद परम वैकुण्ठ है । तीन पाद परम कैवल्य ( धाम ) दै 

वर्ह द्ध चिदानन्दं ब्रहमके विसर्प आनन्द) अनन्त परमा- 


दमयं देधर्य; अनन्त वेक्ुण्ठ ओर अनन्द परमानन्द. 


८८उपासक वर्ह ८ सतव अध्याय वर्गिते श्रीनारायणके 


ठ कर 1 


समीप ) पटु चकर इस प्रकारके ( जसा खर्प उनका वर्णित है ) ~+ ` ` 


है ओर सहित परमानन्दखसूप अखण्ड अभित तेजोरश्षि- ` 























से क नान ननन 
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जो इस { उपदिष्ट ) मागके द्वारं भीर्भोति आगचरण 


(उपासना) करता दैः बह निश्चय दही नारयण हो जतादै। 
समी सूनिगण दसी मागसे सिद्धिको प्रा हए ई} असंख्या 


परम यभी (दसी मादे) सिद्धिको (परम गतिको) 
पहुचे है, ॥६॥ 


तव ( उपथुक्तं उपदेरके अनन्तर ) शिष्य गुस्से पूता ` 
~. ` दै-भगवन्‌ 
 .  (रुष्देव बदति ई) (्सटस्वथोग वह है, जिसमे | 
सब प्रकारके कमे दूर रहकर करचरण आदि अद्धौवाखी ` 
 मूरतिविशेष अथवा मण्डल ( ज्योति ) आदिका (ध्यान- ` 
 . उपासनादिके स्वि) आलम्बन करिया जाय; यही सार्स्ब | 
योगद) | | 


धनिराटम्बयोग स 


|| ` ॐ साक्षरूपसे, उख ( अन्तःकरणकी कसी मी इतति ) ॐ 


आठम्बनसे चयुट्य्‌ रहकर भावना की जाय } यदी ( भावनाहीनं 


धिति धित होना ही ) नियलम्वयोग हैः | 
क” =  ध्तवतौ (जवर निरारुम्बयोग इतना दुरूह दै ) निरालम्ब 
1... योगका अधिक्रारी किस प्रकारका दता है ?॥ ९॥ 
 । जै पुरूष समानित्वं आदि (ज्ञानके) खक्ष युक्त होः 
` . . उसीको निरालम्बयोगका अधिकारी बनाना (मानना ) चाहिये | 
` रेषा अधिकारी कोद विरत दी हे । इसल्ि सभी अधिकारी- ` 
` अनधिकारिके ल्यि भक्तियोग दही श्रेष्ठ कहा जाता है। 
भक्तियोग उपद्रव ( विष्न )-रहित है । भक्तियोगसे मुक्ति 


प्रप्त दती दहै । भक्तौको बिना परिभमके अविरुम्ब दी 


कञ्चन हो जावा ई ॥ १०-११ | 





# मान्त विभुमात्मानं मस्वा धीरं 





१ बमम हरजो मीः ब्हदहीतै हमै दीह 
मं अहंता ( मेद-प्रतीति)का हवन करतादर--खादा (वह 
` मेख दो जाय); मेँ ब्रह्य हूः दस प्रकरी मावनाद्वारा, जख 
`. परम तेजोरूप महानदीका प्रवाह परम तेजोरूप समुद्रमै प्रवेद 
कर जाय; जैसे परम दैलोमय समुद्रकी तरङ्खं उस परम 
तेजोमय शयुन्रम वेदा कर जार्यै; उसी प्रकार सच्चिदानन्दः ` 
`“ खरूपं उपासक सर्व॑रूप्यै. परिपू, अद्वैत परमानन्दखरूप 
"~ परम्रह् गद् नारायण्छरं श सचिदानन्दखल्प द मै अजन्मा 
' रह मै परिपू द्रः द प्रकार ( खस्पमूत होकर) परव्ष्टिद्यै 
जाता है । तव उपासकः तरद्गहीनः अद्वैतः अपारः निरतिशय 
 सखिदानन्द्‌-समुद्र हो जाता दै 


 अ्वंसदेवेदैःय 


जिसमे समस्त नास; रूपः कम॑को ` 
` अत्यन्त दूरत छोड़कर समस्त कासनादि अन्तःकरणकी व्र्तियो- ` 











४ 








उन्के ) समक्तं अभीष्ट प्रदान करते ईं 


रायणल्चंरूप हो गाः ॥ ६३॥ 


( यष्ट आस्थान सुनाकर ) तवं भगवान्‌ महाविष्णु ` , 
चवतुरधुख बक्षाजीकी यर देखकर बोके--ध्रदमाजी | मैनेआप्ते ` 
उसके सरणमाच्रसवे ` || 
मोक्ष हो जता दै । उसके अनुढानते सथ्पूणं अज्ञत ज्ञत हौ 
जाता है | जिसके स्वल्यको जान्‌ लेने अज्ञत भी क्तदो 
जता है, बह सम्प्र प्रमतसव-रदस्य मैने तद्य दियाः ॥१४॥ = ` 
शुरं कौन दै ९ ब्रह्माजीके इस प्रशचकरे उत्तमे भगवान्‌ ` ` 
` बतखते है-श्ुर साक्षात्‌ आदिनारायम्‌ पुरुप दै | वह आदि- 
` मारायणमे दीह इसल्ि एकमात्र मेरी शरणमे जयो} ` ` 

मेरी मक्तिमें निष्ठावान्‌ दोओ। मेरी उपासना करो । इसप्रकार 
खञ्च दी प्राप्त करोगे । मेरे अविरिक्त स्व कुक बाधित ` 
( अत्व ) है । युञ्चसे अतिरिक्त अबाधित ( सत्तारखने- 
वाखा ) कुछ भी नदीं दै । अद्वितीय निरतिशय आनन्दमैही ` 
द्र सव प्रकार परिपूणं मैहीरहूःमैदही सवका आश्रयं} 
णीका अविषय निराकार परवरहमखस्प मेँ दीर्हू। सुक्षके 
भित्र अणुभत्र भी नी हैः | १५ ॥ व 


परय तेच्वका. ससस रहस्यं कहू 1 


`` भ्वह ( अनायासं अविलम् तच्वक्ञान ) कैसे होतादै१ 
दस शंकक्रे उत्तरमे ब्रतरते ह --भक्तवत्सल भगवान्‌ शधद ` , | 
मो्चके सभी विवरे समी भक्तिनिषट लोगो (भक्तौ) की 
 रक्ाक्रतेह 


योश्च दिव्वते ह । ( मक्त खतः गोश्च नरद चाहता ! भगवान्‌ . ` 
उसे गीरचे मेघ्च प्रदान करते है, दसीसे दिख्वति दै-- = . ` 
हा गया | ) विष्यु-मक्विके विना ब्रह्मादि ` | 
सस्त (देवता) का भी करौ कलयौमि मीसोक्ष 
नदी दत्त | वयोकि कारके विना कार्थं प्रकट नही ` ` 
होता, अतः भक्ति (जो कारणदैः उस) केचिना (कार्थं)  . 
अ्रह्मज्ञान कमी उयन्न नदीं होता । इसल्थि चुम मी समस्त ` 
उपाक छोडकर मक्तिका आश्रय खे मक्तिनिष्ठवनो। ` ` 
भक्तिनिष्ठ बनो | मक्तिके द्वास सभी शिद्िर्यो सिद्ध (प्रप्त) 
होती द । मक्तिकै दारा कु भी असाध्य नदीं है ॥ १२॥ - ` 
` "स प्रकार गुख्कै उपदेरकरो सुनकर परम तके सभी 
 रदस्योको जनकरः सम्पूणं संतयोको दूर करके व्वीच्रद्दी ` : 
मोक्ष प्रात कर्दः ठेस निश्चय करके, तवर श्षिष्य उठा। ` ` 
सालम्ब एं निराखभ्व. योग किस मकरके उठकर शुरुकी प्रदक्षिणा एवं उन्द नमस्कार करके, गुरुकी पूजा = ` 
८ ५ करके, गुख्की ही आज्ञासे उसने क्रमशः मक्तिनिठ होकर परिक्  . 
तिके आधिक्ये परिपक विज्ञान प्रा्त किया ] उख (परिक ` 
वद्ान ) से बिना परिथम्करे ही सिष्य शीघ्र दी. पाश्चात्‌ ` 
































। ध ॥. + विपाद्िभूदिमहानाययणोपनिषद्‌ मेह 


कर्‌ 


`: ्मगवन्‌! सन्ने मकतिनिषा पदान करं } हे कृपानिधे 
ध्‌ अभिप्रदहः मेय सव रार पाठनं करः | १६-१७ ॥ 


कूरतं 


त 1  हौजतादे॥ १८॥ 


3. जौ कोई (दृव) प्रस्मतस्वरहस्यं आथवंण महानारायणो- 
` पनिषदूका अध्ययन कपा दैः वद समस्त प्पे मुक्त दो जतादै। ` 
वह्‌ जनःवृक्चकर तथा अनजाने क्रिये पापस मुक्त द्ये जतादे। 4 
 महापापासे पित्र हौ जता है । छिपाक्र क्रिये गवे, प्रकट 
॥ अणम्‌ अध्याय सर्छ ५८) ८ 
क | 


॥ उच्तर ल्पत ॥ 


४ ॑ न व 
 ॥ अथववेदीय चिपाद्धिमूतिमद्यानासयणोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


पनम कि-- 











दस प्रकार भगवान्‌ मह्रिषणुके स परम उपदेशक स्यसे शरिये गये? ब्रहुत दिनोतक अधिकं रूप रिय गये सभी 
` खाथकरफ पितामहं ब्रह्माजीने प्रम आनन्द प्राप्न करिया । तदनन्तर ` | 
मवान्‌ धिष्णुके कर वमे दिव्यज्ञान प्राप्त करके पितामहं ` 

, उन्दने प्रदश्चिणा तथा नमस्कार करके: 
, विविध उप्चरोने समयान्‌ महािप्णुकी मलीमाति पूजा | 
` की। फिर सङ्घ बोधिकररः परिनवपूक समीय जकर बाख = 
` परमानन्दखश्म परबह्य हो जता दै ॥ १९॥ _ 


पसे युक्तो जता ॥ 
उसी समीं मन्वकि जयम निश दो जाती है | वह समस्त 

. वेदान्त रहस्य क्रो प्प करके परमाथका सता हा जता ६।. | 1 
# सम्पू भमाक्रा माछ ( म भोगश्च द्य यिः वाटे. ( 4 
आनन्दे शुक्तं ) 


 ष्वही होः साधु! साधु इत प्रकार (ब्रह्माजी बी)... 
4  भटीभति प्रदा कृरते हप भगत्रान्‌ महाविष्णु बोटे--मेरा . 
| कृष्ट हो जाता है } मेरी उपासनासे सव 
मङ्गल होते दै । मेरी उपासनासे वह सवकरो विजय करल्तादै। 
` मेरा उपाक सवक दवारा वन्दनीय होता है | मेरे उपासक्के 
द्रि असाध्य कुछ नहीं ह । सममू बन्धन पूषतः नष्ट ह. 
ध ं जति दै । सदाचारी जैसे सवर लोग सेवा कसते हैः वैसे ही समस्तः ५ ५ 
` देवता उसरी सेवा करते दै] सहाश्रेय भी (उसकी) सेवा ` 

। मेरा उपासक्र उस ( उपासना ) से निरतिदाय अद्ेत 


॑ पुरुषको नदीं बताना चाये । मेरी निन्दामि खणे ( मगवान्‌म 






 बतखवेगा; वह मेरी भक्ति निष्ठायाम्‌ दीक सुद्धे ( मगवान्‌- | 
क्री) दही प्र करेगा | जो हम दोनो ( ब्रह्माजी एवं भगवान्‌ 


। ` पर्मानन्दस्वस्पर परह्म हौ जाता दै । जौ भौ घुष इव विष्णुं ) क इस संवादका अध्ययन करेगाः वह मनुष्य ब्रह्मः ~~ 


ध | मापे सम्यक आचरण ऋता & ४ वरमानन्दस्वह्य प्स्ब्रह्म प निष हो जायगा । जो श्रद्धावान्‌ तथा असूया ( दोपि ) रहितं 9 ५ 
„ -दोकर सुनेगा या हम दोनंकि इस संवादको पदेगाः वह्‌ पुष 


मेरे पायुज्यको प्रस करेगाः ॥ २१-२३ ॥ 


शान्तिपाठ ` ^ 





[ अध्याय ट 


५१" 











। वह समी लोकरौको जीत केता दै। 


ताष्टै। उचै समी वोगोकाक्ञनद्े 
^ न 


ता है! बहू समसत जगत्‌ रा पररिपाल्क़ इ जाता हं | वह अष्ठत 





यह्‌ प्रमतच्व-स्टस्य गुरुभक्तिबिदहीनको नहीं बतलाना 


` चचचाहिवि। जे सुनना न चादता हौ, उसे भी नही बतलाना चाहिय; = 
न तपस्याविहीन नासिकौ भौर न मेरी ( ममवान्‌कौ) 


किसे रहित दाम्िकरको बतलाना चाद्य | मस्सरयुक्तं 





दोषद्ि करनैवले ) कृतघ्को मी नही बतदना चादेष्‌ ॥९०॥ 
जो. यह पसम रदस्य मेरे ८ भगवानष्ते ) भक्तो 


£ 





 (द्तना कदर ) त्व. सङ्धविष्णु अन्तर्घान हो णे । 
तत्थात्‌ ब्रह्माजी अपने खान (बह्मल.क ) त चके गवे ॥२५] 





: क्तो (द याम देवा स्रं पयेमा्षमिष्जत्राः। ` 








ॐ दान्तिः | शान्तिः 


दवहितं यदायुः 








110 सः ॥ | ६: ६ ‡ ~ क 












१ ध । पूष अध्रू् 


 - श्थलाक्रा: दद्धनं 
 ब्रोधकश्छ रंग 





॥ ॐ श्रीपरसःश्नमे मः ४ 


अथर्ववेदीय 






श श ५ ध) य) 1 4 

} < 0 
५ शीः ठ ड * ॥ 
८ 5 
४ प... . क्क ` धा 


रान्तिपाठ ध 
ॐनम कर्णेभिः शृणुयाम देवा बदरं प्येमाक्षभिवन्तराः। = ` 
 धिरेरङगसतुषटवारसत्तनूमिव्येशेम देवहितं यदामुः॥ = 





 खल्िन इन्द्रो बृद्रभवाः खलिनः पषा विधिरेदाः। 
` शसि नष्वर्य असिमेभिः खस्ति नो बृहस्पतिदेषातु ॥ 
ॐ इान्तिः [ शान्तिः |¡ शन्तिः || । 
| प्रथुष्‌ उपदश्च 


एक समयकी बात दै, परिव्राजके समुदायकरौ सु्षेमित 


 करनेदाछे नास्दजी सव लोकम विचरणं कर रहै थे । उन्दने 
| पुष्य्‌-श्यला एवं पुण्य-तीथामि  जाकर्‌ उन्दं 
~ ओर भी पवित्र बनाया ओर उन तीथेकि ददने खयं भी 
५: चित्तद्युद्धि प्राक्त की उनके मन्म कहीं किसी भी प्राणीके 
- भ्रति वस्फा माव नदहीथा। 
सम्पूणं इच्िर्यो वयै हयो गयी थीं वे सव अष्से षिरक्त 
` होकर अपने ्वरूपके अनुसंधान 
धमते वे नैमिषारण्यमे आपै जो नियमजनित आनन्दके 

` कारण विदोपरूपसे गणना करनैयोग्य पित्र तीथं ह । वह | 
जनास भस हमा था | उन्दने उस पुण्य- | 


उन्न मन शान्त्‌ च अर 


स्थान असंख्य स 
न्या | स अपनी यीणाक्षे वारक वैसम्य 


` करं रहे थे } वे जागतिक च्च दूर रहकर मुखस भगवान्‌ 


` की मधुर कथक गीत अदय रहे थे} उन्ह सुनकर सावर 


गरे हृ ये । बमत , . 


पथ निः नः खरवितेषोका श्चकार ^ 


नारद-दोनक-संबद | 1 
से मुक्ति कैसे होती दै उस मुक्तिकर उपाय क्यादै-्रह ` 


हमलोगोकछे वतनेकी कपा करः || २॥ 


उनके इस प्रकार ग्र करनेषर्‌ वे त्रिभुवरनप्रसिद्धः 
देवरं नारदजी इष प्रकार बोले--उत्तम कुक उलन्न पुरुष॒ ` 
यद्‌ उपनयन-तस्कार्व युक्त न द्मा दह तोप्हृटं धिपूंक क ४ 
उपनयन संस्कार कराये | किद्‌ चौवाटखीसओ संस्कारसि सम्पन्न 





# चोवालीस संस्कार इस प्रकार है--( १) ग्माधाक्त;ः ` ` म 


( २.) यंसन, ( २ ) संमन्तोतनन, ( ४) विषयवलि, (५) 


) उपाक्रम्‌, ( १७ ) उत्सजसं 
सक्च पछयद्ध-खद्या 


(१८) हतेः (१९) प्रहतः (२०) आहुततः ( २६ } शल्यकः. 


~ वचिहरण, ( २३ ) प्रस्यवयोहण, ( २४ ) अष्टकाहोम 
जङ्गम सभी प्राणी आनन्दसे चुम उठते थे। वे उस भक्तियधान = ^ २२ १ १ ( २३) प्रव्यवरोहणः( २४) अष्टकाहं 


> ~. संगीतसे मनुष्यः मृग, किम्पुरकदेवताः किंनर तथा समप्पसथको _ ` 

.  भीमेहितकर्‌ रहेयथे। नमिपरारण्यमे बारह वर्षे सत्रयाग ` 

`. ~ चखरहा था उसभ वेदाध्ययने सम्पन्नः सवयज्ञ, तपस्यामे संख्य ` 
` स्हनेवठे ओर ज्ञान-वेराग्यसे विभूषित शोनक आदि महर्षि 

` ` सम्मिलति दए थ| उन्दने परम मागवत ब्रहमकुमार देव्पिं 
.नारदकीं आया देख उनकी अगवानी की । उनक्रै चरणौमे 
मस्तक छकाया डौर यथायोग्य अतिथि-सत्कार करके उन्दैएक ` 

. सन्दर आसनपर बढाया | फिर सख्यं मी सवरं छोग यथास्थान 

` बैठ गते । वयश्चात्‌ शौनक आदि महर्भिर्योने त्रिनयपूर्वक 

‹ .  उनघे पृह्ठा--मगवन्‌ ¦ बहकरुमार नारदजी | सं्ार्‌-बन्धन- 


सक्ष इ वरस-सस्था 


(२८ ) चावुमास्य, ( २९) आभ्रयणष्टिः (३० ) 


वन्यः ( ३१) सत्रामणा | 


स्च सोमयन्-संस्था 


( ३२ ) अग्निष्टोम, ( ३३ ) अत्यग्निष्टोम, ( ३४ ) उक्थ्य, ` । | 
(३५) षोड, (३६) वाजपेय, (३७) अतिरात्र, (३८) आप्नोयौम। = ` 
(३९) वानप्रस्य, (४०.) संन्यास्त--ये तो चालीस 
` संस्कार है, श्नफे साथ शौच, संतोषः तप ओर खाध्याय--ये ` ` 1 
चार ओर गिन ठेनेसे चौवाढोस सेस्कार दो3े है । - | 








) नामकरण, (७) उपनिष्वमण, ( ८ ) अवरप्रा्नन, = ` ` ` 
(९) चृडकर्मः ( १० ) कणवेधः (११) अश्रसरन्मा (१२). 
उपनयनः ( १३ ) तारम्भ) (१४) समावतंन, ( १५) विवाहः ~ ~ | 


( २५) अग्यापान, ( २६) अशिष्यो, ( २७) व्-पूणंमास, = 
निरूटपड्यु* क : ॥ | । (0. 








| दुषश्रशा 1 | ए | | । ध 

















मायाम 0 . 0. प 
कि 4: 


` जीर अपने मनक्रे अनुरूप एक गुस्के समीप निवास करे |, करे । फिर साधन-चदु्टयते सम्पन्न हो समस्त संसारते ऊपर = ` 


` वदँ सुर्य सेवा करते हए पटले अयनी शाखाकां अध्ययन  उखकर सनः वाणीः शरीर ओर क्रियाद्वारा सव प्रकारकी 
/ क्रे} पिर क्रपद्चः सम्धुणं पिद्या्ओका अभ्यास करते हए आदारो त्याग दे । इसी ग्रकरार वासनां आर ए्प्रणाअके ध 
बारह वपतकर गुरसेवापू्वक बरह्चर्यका पालन करे | भी ऊपर उठे--उनका भीव्यागकर दे। पिरसकरै प्रति 
`. ततपश्रात्‌ क्रमसः पवी. वपतक ग्हख-घर्मका ओर पचीष  वेरभावकरा व्याग करे मन ओर इन्द्रियोको वर्मे रवते हए ` 
` यौतक वानप्रख-आश्रमफे धर्मोका दिपिपूर्वक पालन संन्यासी हयो जाय । परम्हस-आशधम (संन्यास) म रहकर । 
८ 1 क्रे | चार प्रकारक अह्यचय॑ः# छः प्रकारके गाहेस्थ्य 11 तथा ॥ अपने अच्युतष्वसरूपक्रा चिन्तन करते हुए जो सगीर-स्यागं ` 4 ५ 
` चार्‌ प्रकारके वानग्रख-धरमका भरीरभोति अभ्यास करके करता दैः वह मुक्त हो जाता दैः वह मुक्तं दो जता दै । यह <^ - 
4 ^ ड उन-उन आशधरमोके उचित समसत कर्मोका यथावत्‌ अनुष्ठान उपनिषद्‌ ( गूढ रदस्यमय ज्ञान ) दै ॥ २ ॥ ¢ 

॥ प्रथम उपदे समाप्त ॥ १ ५.८ 


५ ; =. 


द्वितीय उपदेश 
दवन्यसहटणङ्ा ऋ 


“तदनन्तर वे दौनक आदि सम्पूणं महिं इन भगवान्‌ ब्रहमचिन्तनमें लगे दए परमेष्ठीको प्रणाम करके उनकी स्वति ` 
८ । | नारदजीसे विनयपूरवैक बरोे---“भगवन्‌ ! हमे संन्यासकी करने खगे । स्छति करनेके अनन्तर पितामहकी आक्ञसे. ` | 
` ` . विधि बताये । नारदजीने उनकी ओर देखकर कहा-- वे सवके साथ वरहो यथायोग्य आखनपर बैडे । तदनन्तर ` 
 स्वन्यासका सारा खरूपं छोकपितामह ब्रह्माजीके मुखसे दही नारदजीने पितामहसे कहा-- भगवन्‌ † आप हमर गुर ` \ ` 
` समद्लना उचितं होगा|? यो ककर सत्रयागकी पूरतिके पिताः सम्पूणं विद्याेकि रदस्यको जाननेवाटे तथा सर्वज्ञ दै । 4 
पश्चात्‌ उन सबको साथ ठे वे सत्यलोके गये ओर विधिवत्‌ अतः अपर मुञ्चे एक रहस्यकी वात, जो सन्ने बहुत प्रिय & ` ` 
4 प्रकारके शरह्यचारी ये दै--गायत्र, बाहा, भाजापत्य तथा बहन्‌ । इनसे उपनयनके बाद ज तीन रात्तक विना 
नम्कका भोजन करके गायत्रीका लप्र करता है वह गायत्र है; जो वेदाध्ययनपयैन्त बरह्मचयंका प्रारुनं करता दै, वदे बरह्म दै, 
` ओ णक वपैतक वैदिवनत ( बहयचयै ) का पारन करता दै, वहं माजापत्यं करता दै जौर जो शत्ुपयेन्त गुर्बुर्मे रदकर अहचर्थ- ५ ॥ 
५ , ऋ पालन वरता दै, बह नैः वरदाचारी बृहन्‌ क्हागयादै 1 = ` | | ध 


कि 111 1 निनि नि 























1 + छः प्रकारके गृहस्येकि नाम ये है--वातौक, शालीन्‌; यायावर, पोर संन्यासिक, उन्छवृत्ति ओर अयाचित । इन्मै लै ` ` 
५ ( ५ ५ खेती; मोका ओर वाणिज्यहूप वेदयोचित दृ्तिसे जीवन-निवह कपे हए ख-धर्मका पार्न करता दै, वदे वातार बहलता 8 ध ध 
। ओ यनन-याजनः अध्ययन-अष्यापन, दान भौर :परतिमद--इन छः कमम संर्च रहकर याजन, गध्यापन ओर प्रतिन्ह द्वार ` ` 

` जीवन-निवद तरता ह वह शान साना गया दैः जो सत्पुरषेकि. धरटोपर जा-जाकर उनसे थोदा-थोडा मकर जपने इुदम्बछे ` ` 

 भरण-पोवणके स्थि जवद्य यन्नका संग्रह करता &, वद यायावर कंदखाता दैः जो अपने इधसे निके हृष पवित्र ललते सव कायै 


कदते हण प्रतिदिन साषवुरपेसि यक दिनके निवौहके लिपि अन्न यण करता दै, वदं घोर संन्यसि दै; जो खेत कट घानेषर्‌ चा क ह 








कम वता द, बह वैखानुस बहलाता है; जो सदे उत्ते ही जिस दिदाकी ओर दृष्टि जय, उती ` 

` ए तथा नीवार जीर स्यामाक आदि अन्नोका संग्रह करके उन्हीसे तिदिन बीविक्षां ध 

छ जो जदा नौर वल्क वारण करकैः आढ मदीनोतक दति उपाजन वरता, चमसे ` 
पजन कता तथा कार्तिको पूिमाको संगृहीत ` पू जौर फक्क त्याग करता ३, बह वालसिस्य कहलाता है, तथा नो ` ` 
भं आहार्‌ करते इए जक भी रष्कर्‌ भपने कर्म्यका पालन करवा हः उसे सेनप कते ै। | 4 













`  बैखानसहर द्विजः वेतन ठेकर अध्यापन करनेवाल्मः रिपिविष्ट 
संजा अथवा कोदी ) तथा अग्निहोत्र न करनेवाला ये. 
वैराग्यवान्‌ होनेपर भी संन्यास्के अधिकारी नहीं दै । यदि 
` कन्यासले भी रः तो भी (तच्वमसिः इत्यादि महावाक्योका 


`  बतखानेकी कृपा कर 


५ समाधिनिष्ठो गये 








ब्वेय नारद ! पूर्वकाल पुरुषसूक्त ओर उपनिषदौमे 
वर्णित गूढु रहस्ये अनुरूप सवौत्ृष्ट. दिव्य विग्रह धारण ` 
 .करनेवके भगवान्‌. विराट पुरुषने जिस रदस्यका उपदे 
 : भन्ने दिया याः उसीको सोच-वि्वारकर, मै तुमह बतखता 


 ' पूणं सावधान होकर उसे सुनो | नारद { उत्तम कुर्म उतपन्न ञः ॥ 
~ ओर माता-पिताकी आज्ञाके अधीन रहनेवाद्म बाख्कं यदि 
`.  उवनयन-संस्कारसे सम्पन्न न हुआ हो तो सबसे पहठे विधि- 
0  सुत्पश्चत्‌ 
` वह अपने पिताके समीपे अन्यत्र किसी उत्तम ख्ये उन्न 
हए सदरुरुकी सेवामे उपस्थित होवे । वे सदूरुर किसी शरे 





# ॥। 
तमो नधा क-म 
०५५५ 


५ आपके सिवा दसरा कौन हैः ज ॥ 
` मेरे अभीष्ट रदस्यका मीर्मोति प्रतिपादनं करं सके । यदि ` 
कैः पूोः बह तुम्हारा अभीष्ट विष्य क्या है ¢ तो स॒नये} ` 
 - मभेरीप्राथनादहेकि यहो बेठे हृष हम सव खोगोसे आप 
= न्यासे स्वरूप आर करमका वर्णन करे | ध 
“इस प्रकार नारदजीके प्राथना केरनेपर्‌ ब्रह्माजैीने सव ` 
ओर दृष्टिपात करक सको देखा ओर दो धड़ीतक् ये जन्य 
~ शत्युरूप सांसारिक क्ले निवारणका उपाय द्दुनेके व्यि 
५ समाधिके द्वारा किसी निश्वयपर ` 
` पूर्हुचकर ब्रक्षाजीने पुनः नारदजीकी ओर देखा ओर इस 
प्रकार कहना प्रारम्भ करिया-- 


` एसी कन्यकि सथ विवाहं 


4 "न 


रखनेवाे, गुणवान्‌ तथा सरख दह 


शुश्रूषके अनन्तर गुखुको अपना अभीष्ट चतायै 


त गुरुकी आज्ञास गृहस्थौीचत कसं करत द्र,---ब्राह्यणोके चिः 1. 
 . जो दोपकी वाते है! उनका व्याग करकेः--अपने वंस वृद्धि 
` ` क उद्दयरं प्क पुत्र उस्यन्न कर 


द्वितीय उपदेश समाप्त ॥२॥ ` 





संन्यासके अधिकारी, खूप, विधि, नियम एवं आचार आदिकाः निरूपण ` 


तदनन्तर देवर्षिं नारदम जपने पिता बरह्माजीसे पूा-- 


<  भ्मगवन्‌ ] करस मकार सन्यास छिया जाता दै१ तथा सन्यासका 
` ` अधिक्रार कौन है ब्ह्माजीने कहा--“अच्छाः पहले संन्यासका ` 
अधिकारी कौन दैः इसका निरूपण करके पश्चात्‌ संन्यासकी ` 
` ` ; विधि बतायी जायगी; सावधान होकर सुनो | नपुंसकः पतितः ` 
किती अङ्गसे हीन लीके मति अधिक आसक्तः बहरा, बाक्क, ` 
गंगाः पखण्डीः चक्री ( षडयन्त्रकारी ); लिङ्गी (विषधारी); 


 कृरनेका अधिकारी 


पेद यरा करयेके अधिकाय नहीं दते! ओ पटल्ते ही 


संन्यासी हैः अर्थात्‌ कर्मफटकी इच्छा न रखते हए बणांश्रसोचिक्त ` ` 


कर्तव्यका पाटन करता दैः वही संन्यास-ाधम्मे प्रवे ` 
१.1... ॑ । 
४जो दूसरोसे खयं नदीं डरता तथा दूसरौको अपनेद्वार 


भय नह पहुचाताः वही परिवाजक ( संन्यासी ) है--पेस्ा ` `. 
स्म्रतियोका कथन है । नपुंसकः किसी अङ्खसे. दीन्‌, अवाः ` 
 बारककः पापी, पतितः परखीगामीः वंखानसहर दिजः. चक्रः ` 
लिङ्गी; पाखण्डी; शिपिविष्टः अग्निहोत्र न करनेवाल, दो-तीन ` 


. बीर सन्याक्च अहम कर्नवाल्म तथा वतन टकर अध्यापन ` | ( त | | 
 करनेवालछा--ये आघुरसंन्यासके सिवा क्रम-संन्यास्के अधिकारी 
नदी होते ॥ २--४ | ह 
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4 ह भ न वा 4 


सम्प्रदाये स्थितः दालः शरोतियः श्ाछ्के ग्रति अनुसयग . ` 

उनके पास पहुचकर्‌ `. ` 
दिष्य गख्के चरणे नमस्कार करे ओर आवश्यक सेवाः. ` 
किरः 

बारह व्पोतक. शुरकी सेवा करते दए सम्पूणं विद्याजौका ‰ ` 
` अभ्यास केर | अध्ययन समाप्त करके गुरुकी आह्षसे किसी 
+ ज उसके कुच्के यौग्यः तथः 
` मनके अनुरूप हो ! फिर पएचीस वर्पोतकर गुरुकुला करके  . =, 


ओर गहस्थोचित पचस = ` 
वर्षं व्यतीत करलेके अनन्तर वानप्रखकः आश्रय छे } उषैः 
भी ` पचीस वर्तक तीनो समय स्नान करते हष दिनकै ` 
चौथे. पहरमे एक बार भोजन करे, अके होकर दी यनम ` 
रै, राम सौर नगरे पूव॑परिचित सार्गोको रोड दे ओँरव्रिना ` 
जोते-बोये उन्न तित्रीके चावर आदि संग्रह करके उसीकै ` 
 . द्वारा आश्रमोचित धर्मका निर्वाह कसते दुरः द ओर श्रुवे = ` 
खोक ओर परलयेकके भोगि पृष्तः विरक्त हौ जय } चालीस ` 
संस्कासेसे सम्पन्न हो, सवर आरत वैराग्य घारघकर्‌ चित्तछद्धि  . ˆ ` 
म्रा करे ! ओर आशाः असथा, ईर्ष्या (दोषदृष्टि); तथा अहङ्कार ` 
आदि दोपौको मसे करके साधन-चतुषटयसे सम्पन्न हवै । ` ` 
` छेखा होनेपर वह दन्यास लेनेका अधिकारीहो जादे! ` 
` यह्‌ उपानप्रद्‌ हैः ।॥- ` ~ 10. 


यदी जीवन्धुक्त पुपका स्क्षण दै। 






















1 ५५५५५०४ भको णर पक्र प [9 मन ध कथ ५०१५१९ क्तानि ध 






वर । एककी सिं 
को छोडता है ओर न सिद्धिर च्चत होता दै | ३ ३---५३ 
 ध्पानी पीनेकै ल्व 





सदा अकेले रहेका खमाव ओर स्वम समताक्र भाव 


य 4 दवितैषी द्यः लान्तभावसे रहै, धिदण्ड 


केरे, एकमात्र आत्मान ही रमण करनेवाखछा षे तथा स्व 
 . कुहं छोडकर अकेला धूता 


पह सोवि प्रवेश क संन्यासी यदि 
दये हेते दी बह मिथुनः ( जोड़ा ) माना मवा है | तीनका 


व्यक्ति एकं साथ हौ जार्यै? तव 


नदय उन्न करनी चाये 


कौ रजाः चठ आदिकी बति हसी; अथवा कह केषी 
^ भिक्ष दिखती है-- यह र्वा शुरू द जायगी; अथवा परस्सखर्‌ 


नहः चुगली ओर मत्सरता आदिक भाव उन होगे । इसमे ५ 
` दनिकं भी सदे नदी दे। संन्यासी निश्‌ दाकर सदा लिक चचौः इन्दि ल्पता, दिनम सोना ओरस्वासैः 
वह्‌ सदा प्रर चल्ना-ये संन्यसिवोक लि छः पातक है। आसम- ` | 
 . चिन्तन करनेवाला संन्यासी दूरकी यात्राका यलनपूवक स्वाग ` ४ 


केरे ॥ ६९-७१ ॥ 









अकल रदे! किसीके साय वार्तालाप न कर 


उत्तर दे 


‹ समुदाय दोनेपर उसे (गावः कदा गया हे; तथा इससे अधिक ` 
तो पूरा नगरसादीहो काशः 4. 
जता ३ । संनयाघीक्ो कभी अपने पाख अधिक व्यकतियोको ` जर सभी इन्द्रौ खख होः तव भी जो सेध दपः पुर्षकी = ` : 
नातिका अवसर देकर ` नमर, याव अथवा मिधुनकी सितति. 
ह: हून तीन ( नमरः माम ओर 
` भिभरुन ) क्च आयोजन कस्नवाख संन्यासी अपने धर्मस गिर ` 
ता ३ । अनेकं व्यक्तियौका एकतर संयोग दनेपर उनन्‌ या 





नारायणः ककर द दूसरौकी बत या नमस्कार आदिका | 
४ वृह प्काकी रहकर सनः वाणीः बरौर 
तथा भियाद्वास केवरु जहका दौ चिन्तन करे | किसी तरद्‌ ` 
भी भ्रत्य या जीवनका अभिनन्दन न करे । जवक्कर आयु कर| वहन तो सदा तीरथाका सेवन कर ओर न अधिक उपवा 
रे । बनाये । सभाओमे व्याख्यान देनेवाला न बने । सदापस ` 
|  बर्ताव करे जिसमे पापः यंढता ओर कुरिल्ता नदो । जये . . ; 
त), . कुमा सुब ओरते अपने .जङ्गौको समेट केता दैः उसी 4 












कता ह, उसे “अजिह' ( मिहारदित ) कहते दै । जो आजकरी ` "स 


अतपर हुई नवजात कन्याः सोढ वरथोकी युवती नासै तथा ने 4: 
` वरपोकी मादुवाल रद्य कलीको देखकर कर्द भी राग दव आदि ` ८: 


८ म कपार (ख्कडी या नासिलका पत्र); ` विकरे कवीभूत नदीं होता, वह “ण्डक ( न्पुखकः मकाः 
` स्ने लिये किसी वृक्षकी जड़ः पदननैको टे पुरन कपडे, गया दे । भिक्षे खियि तथा मर-मूत्रका व्याग 1 
` दी सकरा घूमना दोता £ ओर एक. खानसे दूसरे खानपर = ` ` 

त्यासी सम्पूरणं भूतौका जनके ल्यिभीजो प्रतिदिन एक ओजन (चार कोख) से अगे 


रैर कमण्ड् धारण ` (~ 
` ध्यान आदिमे व्यतीत करता दै), बह "पङ्कः (द ) हीदै।चह्तेः - 


त । वल मिक स्थि हौ माखदा होते समयजिषकेनेन चा युग ( कग च ८ 


अकल रहः तभी वह ` 


करनेके ल्यि ` ष 


हीं जाता (८ एक योजनक्रा स्ता 5 करके चेष समथ < 





भूमि छोडकर इससे अधिक दूरतक नदीं देखते, बर संन्यासी ^ ८. 
अदि अनुसारं वधार्थं भिक्च होता है । पक्षे प्न कहता द । हितकी बात हो या अरितकीः मनोः, : 1 

सुख देनेवाली बात हो या दोक प्रदान करनेवारी! उसे युनकर' - ^: 
। भी जो मानो नहीं सुनता ( उसपर ध्यन्‌ नदीं देता); षह ध्रधिरः ` + 


करदा गया 





विप्रय अपने €मीप हः शरीरम शक्ति षे | ॑ | | ८ ; 





भोति उन विपरयके प्रति आङृषट नही होताः उस भिक्षुको । ८ 
( धमुग्धः ( नो भार) ) कते र ॥ ५४--६८ ॥ ^ 1 





"नट आदिके चे, जूः युवती ली, सम्बन्वियो, मष [8 भ 1 


न मोष्य पदार्थं तथा रजखला जी--इन छः व्छुर्भोकी ओर , ` 
संन्यासी कमी दृष्टिपात न कर । रागः कवः मदः मा 1 
। दूसरोके प्रति द्रोह तथा अपनकि प्रति मोह--इन छः बरातीको. : - ` -..- क 1 


यासी कभी सने भीन सोचे। मञ्च ( कुसी ) दयेत वस्नः ध ५ 


कीत रिभ 





ह अधिक विद्यां पद्नेका सभाव > ८ 


की ५ ध ति प्रकार इधरवोको विपर्योकी ओएणे समेटकर जो इन््रिय ओर (0 
ध ् मने व्ययारको क्षीण कर देता ै, कामना ओर्‌ परिग्रहे 1, 
हए भी "यह रह मोड ठता ह सुखदुःख आदि इन्द्रस दषं या शोकके 1 








र ` व्ीयूत नहीं होता, नमस्कार ( भि भिन्न देवताकी ` 
^ स्वति) | ओर खता ( धद्ध-तपंण ) को छोडः देता 









9 











( 9 १ ममता ओर अदङ्कारपे श्रुल्य हो जाता दै किसी भी वस्तुकी 
पिष नदीं रखता? निष्काम तथा एकान्तसेवी हो जाता हैः 
बह निश्चय दी संसारबन्धनते युक्त हो जाता है ॥ ७२--७६ ॥ ` 


'प्रमादरद्ितः कमं; भक्ति एवं सानसे सम्पन्न तथा ऊव 


= . आत्मके दी अधीन रहनेबाला साधक; चाद वह-- ज्रह्यचारी; 
1. |  चृदख अथवा वानप्र--कोई भी क्यो न होः प्ैराग्य होनेषर्‌ ` 

५... रषन्यास रहण कर सकता है । अथवा यदि वैराम्य मन्द हनेके 
~~ कारण उन-उन आश्रमम प्रवानतः आखा बनी हुईं हो तो पहले 
 बह्यचयाश्नमकी अवधि पूरी करके गृहस्थ बने, ग्ृदखरे वानप्रख 
` हो जाय ओर वानप्र् होनेके अनन्तर संन्याख ठे | अथवा 
तीव वैराग्य होनेपर ब्रह्मच्य॑-आश्रमसे ही संन्यासे प्रवेद ` 


 कररे। या ग्रस अथवा वानप्रयं-आश्रमसे सन्या अहम 


करे । अथवा ब्रह्मचारी होया -अक्रह्यचारीः सनतक होया 
. :" नद्धौ, अन्ने त्याग चुका हो या उससे अव्ग ही रहा हो-- 
 , निख दिन उसे वैराग्य हयो, उसी दिन वह्‌ घर छोडकर 
 घन्यासी हो जाय | संन्याख-माशममे प्वेके समय ङु 
` विद्वान्‌ प्राजापत्य नामक दृष्टि करते है; उसे करे. अथवा. न. 
| ~~. करे। अथवा केवल 'मागनेयी' इष्टिका दी अनुष्ठान करे ( अग्नि 
~ ~ दवतासे सम्बन्ध रखनेके कारणं यह्‌ इ 

` दै) } अगिददी प्राण दैः अत्तः इस अग्नेयी इष्टद्रारा | 

` साधक प्राणका दी पोषण करता है| अथवा व्वैधातवीयाः 
` इष्टिका दही (जिषक्रा इन्द्र देवतासे सम्बन्ध दै) अनुष्ठान करे 

` ` स्व; रज ओर तम--येदी तीन धाठु दैः जिनका इस बैघातवीय ` 
 इष्कि द्यारा इवन किया जाता दै । शास्रोक्त विधिसे दृष्टि करके 
 ' .. भ्बयं ते योनिः" -# इस मन्त्रसे अग्निको सूरि | मन्त्रका अर्थं ` 
इस प्रकार दै--द अश्निदेव | यृ समष्टि. प्राण ठम्हरे 

| यह्‌ प्राण ही संवत्छरात्मक कार 

: . &ै जिससे उत्पन्न होकर तुम उत्तम कान्तिसे देदीप्यमान हे 

। श्ट } अपनी उत्पत्तिके. कारणभूत इस प्राणको जानकर 
„>~ द्रुम इसीमे खित हये जाओ ओर इस प्रकार हमारे प्राणसे ` 
तादात्म्य प्रा्त करके दमरि ज्ञानरूपी धनको बदाओ ।› निश्चय 


'आमग्नेयीः कृष्खाती 


` आविर्भावका कारण 


इसी प्रकार यह मन्त्र कहता दै! ( इषी रकार साधक ` 
मीके) 


# अयं ते योनिक्त्वियो यतो जातो बरोचथाः। ` 
त॑ जानन्नश्न आरोष्टाथा नो च्या ` रयिम्‌ ॥ 


 मोक्षदायक दोतादै 


निश्चय दही सम्पूणं देवता जरघरूप & 


फिर शि 


७७--७९ || 


भीतर धारण करे । जो सूचन (क्न) कादौ, उखे 
` भ्सूत्रः कहते ह 1 अतः प्ूत्रः परमपदका नाम 1 
उस्र परमपदरूप सूत्रको जान लिय; वदी वेदौका पारगामी ब्राह्मण . ` 
दे । जैसे सूत्रम मनके पिरय दूए दते ह उसी प्रकार जिस | 
परमात्मा यह सम्पूणं जगत्‌ पियेवा हुमा ड वदी सू्रहै।! ` 


योमक्रा शता त्खदरयी योगी उसी सूत्रको धारण करे । ` बिद्धाम्‌ 


पुरुष उन्तम योगका आश्रव ठे बह्म सूत्रका तो त्यगकरेओर 
इस ब्रह्मरूप सू्रको धारणं करे । ज यो करता है" बही चेतन `. | 
द| उख ब्रह्मल्प सुच्के धारण करने संन्यासी नतोकभी `: | 
उच्छिष्ट (जे मरँद) होता दै ओर न कमी अपवित्रदी होताः | 
ह । क्षानरूपी यज्ञोपवीत धारण करनेवाके जिन संन्यसियोके ` ` 


1 भीतर बह ब्रह्मरूपी सूत्र विमान दै, वेदीदइषसंषासमै 4 
।  . . दी यह प्राण अग्निकी उव्त्तिका कारण हे। इसवल्ि श्राणं ` १ | । 


` गच्छ स्वां योनिं गच्छ स्वाहा" ( ३ अग्निदेव | वुम प्राणकरी 


प्राप्तकर; अपने कारणको प्राक्च कर उसके साथ एक हो जाआ ) हेते दै ओर श्चन दी यज्ञोपवीत पहं 


ज्ञान ही सबसे बड़ा पुखषरार्थं है । ज्ञान दी सवसे पवि | | 
_ बताया गया है| जसे अभ्रिकी यिखा उसके खस्पतेभिश्रः | 
५ नदीं ह्योत, उसी प्रकार जिस विद्वान्‌ संन्यास्ीने सानतयी, १ , 

शिखा धारण कर रस्खी दै, बही यिखाधारी कदकता ६; दूष ४ 


सूक थथाथं छरूपको जाननेवाठे तथा यजेपवीतधारी ह 
संन्यासी ज्ञानमयी रिखा धारणं करते दैः 





४आहवनीय अग्निमते अग्नि ठै जाकर पू्ौक्तं प्रकारे रे - 
इष्टि करके अग्निको सूरे | यदि अग्निन मिलस्केतोजल्मे 
॥ ह हवन करे व 
सम्पूणं देवताके स्थि मै हवन करता हः यद उन्दः रह 
` दौः ( अपो चै सर्वा देवताः सर्वाम्मो देवताभ्यो उदीमिख्ाहा) = 
यौ कहकर दवन केरे । फिर उस जर॑से थोड़-सा जक उठकर ` ध 
उसका आचमन कर छे । वह घरतयुकतं जख भरोग्यकारक एष ` ` 
यज्ञोपवीत, परिता पुनः । ५ | ॥ । {४ 
खी; कर्म; अध्ययन एवं अन्यान्य मन्त्रौकाजप त्यागकर्‌ 
ही आत्मवत्ता पुस परिव्राजक (संन्यासी) होता £| 
भैधातवीय मेोश्चसम्बन्धी मन्तरते तहको जने} जो स्त्यान 
` आदि छक्षणेसे युक्त दै, वदी ब्रह्म दै, वदी उपासनक्रि योस्य ` 
द । यहटठीक पेसाद्ी दैः ध 

नारदजीने बह्याजीसे पुनः प्रन किया---ध्यज्ञेपवीह ` 

न रदनेपर बह ब्राहमण कैत रह सकता दै £ तव ब्रह्माजीनै 

उनसे कष्ा---पविद्धान्‌ पुरषं शिखासहित सम्पूरणं सरके बल्ल = ` 
` का मुण्डन करके शरीरपर यज्ञोपवीतके स्पे धारण कवि | 
` जानेवखे बाह्म सत्रको तो स्याग दे जीर जो भविनादी प्छ ` 
` परमात्मा है, उन्हीको सवने व्यापक सू्रह्य समह्यकर अपनै 


जिसने ` ` 


















छग, ओ केवल ओवा घारण करते , यास्वधि 
नही है ¡ज बाणं आदिद 
माने जते हैः उस्दीको वद वाद्य सूठ---यसेपधीत्‌ धारण 
कश्मा नाहियेः अयोद्धि वह 

















4 है ॥ <०-८९ ; 
तः 
चै जाय श्क वल धारण करे, सिरकै बाल भंडा ठेर 








५ ग्ने सयं मृष्ट तो कीन आदि ४ रे 


छ दिगम्बर रहे | अपने पुत्रः भित्र, क्ती; 












वसै । सव प्रकारै द्दरौका सदन करते द 
करेन मभीकी) म सुखके कयि छखयित हो 
भयभीत द्दीप्ञे) निदराफी भी चिन्तन दे | 


भयमा सग भागे रहे ¦ छह ऊर्भियोसे प्रभावितं हो 





`. निन्दाः अहङ्कारः मत्छरता (बाद); य्व, दम्भः ईषया, अपूवा ` 
¦ `  दोषदषटि), इच्छ, देष, युखः दुःखः कामः कोषः लोम, मोह . 
` आदि शोडकरः थये छरीरको सुदेके समान मानकर आस्फसे ` 1 
। चरक अपने आत्मके अतिरिक्त प्रयेक यस्तको सर्वथाव्याभ ` ` 
पकमाच पूर्णानन्दल्वस्प यरमात्माकै बोष्से समपन्न हौः = 
"अं वद्मास्मि, { बह बह्ममदीद्र) रेसी निश्चित षस्ण ` 
रखकर भ्रसरका चिन्तन करमेवारे कीटकी वरद्‌ कवक ` 
` अहासस्प प्रमवक्रा दी चिन्तन करे! तीनों शरीरके प्रवि ` ` 
` अहंता ओर ममताको माव त्याग्कर, स्व॑त्याग करके ही ` _ ` 
ष्य वह शसौरका त्याग करे । दस प्रकार करनवास संन्यासी करतछतव  _. 
दता दै, यद उपनिषद्‌ है ॥.९१-९२ ! ` । 
तीय उप खमा ॥ ५ 








` तिरि दूसरी किसी भी वस्तुको बाहर-भीतर न शवीकार करते ` 
द ने किसीके सामने मस्तक द्कायेः ने य मौर धाद्रकरेः ` 
८ किसीकी निन्दा या श्तुवि करे ¦ अकेखा ही लतन्तरतापूर्यक. ` 
करता रहै | देवेच्छासे भोजने सादिक विदु ` 













४ नारदपरिकाजकोप 






ह ल्यानपर श्द्येक् आग्रह हो, ग अन्यच जनिका | कोद 
उत्का अपना षर य आमने | रस्कीषुद्धिष्दाश्िर 
| , जनशूल्यं मवम च्र्की जडः देवाख्य; प्रास-पूखकः = . | | 
 कुषियाः कुलखशला, अग्मिरोत्रछालाः आगिनिदिगन्तरः नदीः = _ 
वटः पुलिन (कछार); भूख (युपा); पवतीय ुकषल्यक = | 
तः चबरूतरे य वेदीपर अथवा वनम रदे | च्यतत, क्रमुः = 
` निदाधः श्रुषमेः दुर्वाताः दर्तः. दतत्रेव तथा सतक 
माति न्‌ कोरु धिह धारण करे आर म अपने आचाख्छ हः { 


क्षिखाधारी प 
दिक कसकरे अधिद्मरी उर 
| कृ्मकःः अषु सान्‌ भकादै) . 
'. जिषे चनप्यी दिखा जीर जानमय दी योद हैः उसीम | 
` पू्णल्यसे ब्राह्मणत्व बरतिष्िते यक्षद पुष्प यही मान 


ङन्‌ कष त्याग करके कैन्यासी ` 


 कतिसीमी वस्तुक संघरहन करे। यदि शरीरिकं प्ले | 
| „` आचरण करे 
शारीरिक वलया खद सकता हे तो विधिपू्क संन्याख 
| पामनीय शुरजन्‌ 
तथा माईबन्धु जदिकरो छोडकर चत जाय, खाध्याय एवं वैदिक ` 
 अनुष्ठानका त्यागं करके समसत बदाण्डके साथ सम्बन्ध 
त्याग दे । करौपीनः दण्ड जीर अङ्ग ढकनेका वल्ल भीन ` 






ओरमदुःखः 


मः 1 ओर शीकका धिक्षापन 

















पीपर प्रकट हमे द} वारकः उम्पत्त. अथवा परि 


मति व्यवह करे । उन्मत्त म देते हुए भी उन्मत्तकी मति = 


बरिदण्डः श्लो, पात्रः. कमण्डलुः, कटिषुक्न ` 
गर कौपीन--सम कुष श्मः साह 


 केदृदे॥ ९० ॥ 


अहं छोडकर दिगम्बर दैकर विषधर । आत्माका अनुसंधान ` (1 





दिगम्बरकी 
भनक्रो 


 ममतासे रहित दौ आय्‌ 
 अध्यातम-चिन्तमम्‌ दी निष्ठा रक्ते ¦ शचुमाज्ुम कर्माका निमृखम्‌ 










च 3 ॥ ष ` च्चसि मी दूर रहै तथा लिर्योका चित्र भीन देसे 









` सम्भाषण, सरण्‌, स्वा जीर चिव्रावलोकन---ल्नीसम्बन्भी ` 4 4 & ऋः 











कहकर जख  : 
च्चिसून्नः कौपीनः दण्डः घस ओर्‌ करण्डद्--सव्रकरौ =, | 


मति रहकर दन्द्ौको सन केर-उनक्षे | 
परवा प्रभावितन हो] किती भी वस्तुक संग्रदन केर | क्त्व ` ` 
एवं ब्रहकी पति करनेवकि शनमार्गने भीमेति खित | 
शद रखे । प्राणरक्षे लिय उचित क्षमवेपर्‌ 
` हाथरूपी प्रवे अथवा जर शिली पात्रसे विना मथि दी. 4 4 
` मिले हुए आहारक दण करे | काम-हानिको चमाने मानकर ` ~ _ 
कैव हयक चिन्तन करै ६ 











सनत्‌ किसी भी सीसे बात्तचीत न ह .& 
हं सन्यासी - करे । पहलेकी देखी हुई किसी खीका सरणतकन्‌ करे, उनकी 1 4 1 


=. . चित्तम अवय ही विकार उत्पन्न 

विकारे उसका ध्म निश्चय ही नष 
~ ` कोधः असत्यः, मया, लोभः मोह, धिय 
` व्याख्यानमे योग देनाः कामना, रामः संहः अङ्काः 
चिकित्सका व्ययखयः धूमे डि 
\ बुखरोके परपर रहना? अन्त-यथोगः यप्‌ वितरण; 
५. अशशीवाद्‌ देना 
वन करनेवाद्म संन्यासी अवने धमस नीये भिर जातः 
 . . -मोक्षधरममे दत्र 





छी ब्रात 


५ ५ 2. १९ 
_  देनेन्केनेकैवयि पेरितद्ीकरे | खी; मार 
 अन्ुःवान्धवेके दुम याअश्चुम समाचारो सु 





 ओहकौ सवथा स्वभे द } अह 
` ` करना ); ब्रह्मचर्यः .२ सपरिषरह . 10 

करना }: उदण्डताका अभावः क्रिसीके साश्यै दीन नवनन 
= र व्याभ्ायक्र म्रर्ता ध 





इनं चार वातोकः 


५५ 


होता 
ह जता है 


५५. ५ र ञ 


‰ 


फ. 


द 


4 
^ 


--ये सव संन्यासीके स्थि निषिद्ध है 


(1 


>, 


5 कथ 


~+ ७५ 
पि {५६ 
। 





नेवाह्म मुनि { संन्थासी ) 
हद्के खि भी 'जाभोः ख 


र 


। 4 ` 4 
६ 


{ स्य (कसीकम 


निनङे) दक्षरेको भीम्‌ दिल्यं 


(+ 
4 


न्यासी कभी कम्पितं ( विन्वहिति } म्‌ द; बह शेक सौर 


ध. 


७ 


स्थस्ताः रखता; स्नेह न्‌ कर्मः गुरुक 
¢ [क प. 


भु फरमाः शद्धः श्मः दन्यस्य यम, 


हि 


प्रति उदासीनताका मा एव, धीरता, खभावकी मकरा; ख 


| । ॑ 4 ॥ | "(र £ ९ 
 .. . तथा. -धारण़---यह्‌ 


[न 


५ प) 4 ह निता ~ क 

(सु वाम रम्ननवा दनक दद 
क दि त व नो त 
. ~ १६ ग्ध्य & 4 ‰% ध \ |£ तु +++ (4 ५ ९६ {3483 


ह स्ानुपर 

५ शद्‌ रहवा दै उ 
` आं सक्ता दै ¦ इससे 
` किनि किरी निजन्‌ प्र 
रखते दए निवास कंरे । कहीं सी अपने खयि मठ या ज 
` न षनाये } जरे कौड़ हयेशा घ्रूमते स्ते ह उसी प्रकर खड ` 
च महीनेतिकं सन्यासी इख एथिवीपर्‌ विचरतां रष कवु वृष 

चार महीने वहं एकत्र निवास करे 
क्र रहे अथवा बिना वके दिगम्बर होकर रहे! उसकी | 


. ` पौर सवन समान्‌ दद्धि रलनेवाछा तुरीयाय सिद्व परम . 
. रघन्यासी साक्षात्‌ नारायका खवकू्प ह चाक एक राचरहै अर 
५ १ (स ह नैः श्वि ते रिः ् 

` शुद्धे मग््मे फन्द रा; टु यहु निय ससी आतारः 


. 4 


की. प 


प्रयुकै लि ही १ ६ परु | न्स । भष्ी मू ह 
त कद | भिष्यु गाधरं दी शतं कसी नरह; 
भृन्तःकरणम सथ स्वाद प्रसद्ध 


समै मन अभर इन्दरियौको संयम 


£ 


+ , ॐ 


क १ 


दृष्टि इधर-उधर चछर न होकर एक सश््ययर ही स्थिर शे 









जी मोहयस आन्वरण कना हैः उर 
स्मै ‡ 1 
¦ लुन्ाः 


£ पदक, 
मिथः दिस्पकत्छः 


यह कभी विधयेमिं जाक म हो तथा सत्पुरपोकि पधक कछङ्कित | 


` पमे धुका पान्‌ करद 


ममत . 


पक काः प्रयश्च : कभी श्रमण म्‌ क 


हर दनाः चुल्व दुयंम दथा मणियकि दि वाधाकारक हो ; गक एक 


£ । इनका रुतः पुरवैमे दो दिनः प्न (छोर खष्रः कस्ते) मे तीन दिन्‌ २ 


¡  नगररी पच रा्नियोतक संन्यासी रहना चाहिये । वर्पाकाे 
"4स। = क्रिसी एक श्ानयरः जो पविन्न जटसे चिरा हु भ हो, निवास करन 

‡ ठदरोः स्वागत सौर सम्माय ` ऋध 

भिक्षु खम्नमे भी कभी किसीक्ा दिया दूजा 


पु आदि तधा अन्य 
यादेलकरमी 
र ¦ इससे भी ऊँची सिति ऊ वरमहं हैः उसकै छिन 


ध न , ` {कः 9 ; ९ 1 
&्{६4,.. ~ स्छयु ६. रि ५ कनान्‌ ॐ प्रदिशः क सन्नो न { ? 1 + ¢ १ ` 


1. 
न] 9 
प -उंस्ुका श्रष्न 


गनोनिग्रहुः सष 


एवया, छान -विरान्‌ परायणः खस्य सशृष्ूह 


नरकगामी देता) सवके छ 


` करते ह, उन्द नमस्कार 
यह एक्‌ वञ्च पहन्‌- - 








करते हुए च्यानपसायम्‌ रहकर प्रष्वीपर विर । सन्य 
दए श पवित्र स्थानेयरं श 


योगपरं यिष्य पुध्वीकछपर्‌ हि रखते. षट दी सकः 
. विचरण कै ¦ सतक; दोपहरमै दया दोनों सन्न्काकि समर 


तथः एस स्थार्नापर म्म न चमे 


॥ 





} भि स्प्पूण भूतोकी अधने दी सन्मे दैखतः 

दुआ अंधः जहुः बहुरे पामर आर गगिक्री माति चेष्टः 
दद्‌ परथ्वीपर्‌ विम्दाप स वहुद्कः | अर वर्नस्य य्‌। क 
च्छवि तीनों काटोका स्नान बताया गस द| परु खे ष्टुः 


यासी दैः उसके छिथ एक ही कर स्नान करनेका विकर 


सौः, , योगासन्‌; योगः तितिक एकान्तशीली 
नि 14१ तशवा चवा | श्वी गर) द ८ छन्कासियरै 


४ ^ न । धुर 2 ५ ४ वि ॥ 
पालन करमैयोम्य निवस है; ॐ वरमर्हसकी स्विति 
नुच दुचप्र ह ` उस्रः स्थि नाम्‌ आओद्ि नृरं 
५, च र निकः ^ ति , 
होनके रण्‌ यह्‌ केव सम्पृष्रं चित्तति्वाक स्दागमामै 
4 + 8 ४ दः वि 
रे} ्वगद्ीः मासः रक्तः नडः माः भेद भीर्‌ दङ्धियं 
छ समुटुपथर्द दष दारय सयरेवाछ. प्र प दष पहः 
० । त 6 ऋ ‡ः ति (= क 9 
भू ` र्‌ ५. म शनन , ध दु+ , नुन 


6 : ५ 9. = कुपु [1 क । न 
‡ १ सम्पूण कफः उदि परह्‌ वस्तुक 





धर का ओर  थञ्छोमा, सौन्दयं घय कमनीयता अ 


युष करटी । मूर्खं मनुष्यं मारः रक्तः पीदः विष्ठाः भूः नाडीः 


मखा आर हङ्धियोक समुदायरूप इद सरीर यदि प्रीति 
क्वा हैः लो नरम भी उसकी यय्यं प्रीति हैमी ¦ लित 


 उन्यारण न करने योग्य रुख अङ्ग आर सड दए नाके वावमे 
कद्र भेद न्‌ दौनेपद भी स्तुष्यं अपने मनकी । 
` भदस णायः ठम जत 
{ गः  ---दो भागीमे विदीर्ण द्वा च्॑खण्डमाय्‌ 


". २४ 


न्यदा 


सिकः वह रुष्ट अद्घस्या दै 


स्प जपानवः 

` उत्तमं रष 
5 इसंसं वट्‌कर्‌ दुस्य 
आर क्या दहो सकता है! विद्धान्‌ सन्यासीक्रे षिन को 
, कर्तव्य देष रहता दै ओर न चिहविशेषको वारण कनेक 
आवडयकत्ता 1 वह ममतारहितः निभयः, शान्त, निद्धन्दः वष 


म 
१ && 


; निकरनेसै दुगन्धयूणं रता 


































(द द्योता द| जिसके दिषयमे कोई भी यहे नीं जनता रि | 
यहे साधु दै या अवुः मखं दै या बहुत बड़ा विद्वान्‌; अथवा 


उसके यआचरणकै व्रिपयक्री को्ईनात द्रोप पक्रंट नही 


भ वरैषी स्थिति भास करने स्थि लखयित होते है ¦ ज 


कत्वा उपेय दैः ॥ २३-३६। 

















दोता दै | संन्यासी सुनि कौपीन पहनकर रदे अथवा नंगा 
रहकर ध्यानम तपर रदे । इस घकार ्चानपरायण योगी ` 


` सस्त प्राणिवके चयि सदेहका विपथ बना हज बह वणं ओर 
आश्रमे रहित हो अन्धः जडं ओौरमूककी भति पथिवीपर 


आत्मसताके अतिरिक्तं दूसरी किसी वस्दुके अस्तित्वका चिहं ` 
















# गारदपरिश्राजः गोपनिषद्‌ # = [1 उपदेशा 


आदिक अभिमानसे रदित एवं आहासोपाजनकी चेष्टसे रदित आह्वान केरे ¦ आदौ शराद्धौको एक दही यका अङ्ग बनाकर. | 


करनेपर्‌ पथेक श्राद्धे दो.दोके क्रमसे ब्राह्मणोको निमन्वित करके ` 


उनका विधिवत्‌ पूजन करे ! अथवा यदि आढ प्रथक्‌-प्रथक्‌यर ` 


हयानावकी पाधि चमं रतत ह} संन्यासका चिहवियेष हेते कयि ज्यत एसी स्थितिम अपनी क्चाखमे अयि हुए मन्तरदरारा. 


दए भी उसमे जान ही मोक्षकर विशेष कारण ३ | प्राणियेकिख्यि इन आठ श्रद्धौको आठ दिनम या एक दिनम कर । पिद्रयाभ 


` नाना पकारे हका धारणमेश्षसाधक जनके अभावमेनिरथैक  ( शादकस्य } भे बताये हुए वरिघानके अनुसार ब्राहमण ` 


पूजनसे छेकर भोजनतक सव छृत्य व्रिधिपूर्वक सम्पन्न करै ` 


स याते अग्न यज्ञिया तनूस्तयेद्यारोहाष्माव्मानम्‌ । 


अच्छां वसूनि द्रुण्वन्नस्मे नयौ पुरूणि ॥ 
यक्लौ भूत्वा यक्ञमासीद योनिम्‌ । 
: जातवेदौ सुव आजायमानः सक्षय पषि॥† 


† हे जधिदेव ! जो तुशा यश्चिय ( यमे परक होनेवाा त 














पिण्डदान दे | फिर दक्षिणा जर ताम्बल्से ब्राह्मणको संतुष्ट 


 सदा्वरी है या दुराचारी, बही बहयवेत्ता त्ा्मण है । हल्य करके उन्द विदा केरे ओर रेष कम॑की सिद्धिके खयि सात 


विद्धान्‌ संन्यासी किसी भी चिह्रिशेषको न धारण करके ` 
` खधमका शान रखते हुए स्यात्तम ब्रहमचिन्तन-त्तका प्न ` 


या आड छोड़कर शेष समी केयोको मुवा दे। साथ 
हीर; दादी ओर नख भी कटवा दे । ऊपर बताये अनुसार 
गढ़ धर्मका आशय छेकः इस प्रकार आचरण करे) जिषे ` ति केसोको अवद्यं बचा छे । कख आर उपसके केश भी ` 
` ने कटाये ¦ क्षोरके पश्चात्‌ खञान करे । उसके बाद शायंकारीन 
` संभ्यावन्दन करै एक सहल गायत्रीका जप के । पिर 
ब्द्मयञ्च करक खतन्त अकी खापना करे ¦ फिर अपनी 


विचरणं करे । उस चान्तवि् सन्यासीकरा दर्यन करके देवता भाखाका उपसंहार करके उसमे बताये अनुसार आग्यभागपयन्तं ` 


` धीकी आहुति दे । हवनकी विषि पूरौ करके तीन अस सच! 
` प्रान (भोजन ) करे । फिर आचमन्‌ करके अभिक रक्चाके ` 
भी नरह जायु, तमी कैवल्य प्रप्र होता दै) यही ब्रह्मः च्ि उसमे इधन आदि रखकर छयं अभ्चिसे उत्तरकी भर , 
. कलि गगचमेपर्‌ बेठ जय जर पुराणकथा सुनते हुए रातभरः ` 
4 जागरण करे | सतके चौथे पहरके अन्तम ज्ञान करै पूर्वोक्तं ` 
तदनन्तर नारदजीने जहयाीले ` पूच्म--भगवन्‌, ¦ अमि चर पकाये । पिर पुवपसक्तके सीव्ह्‌ मन्दारा उस ` 
:  संन्यासकी विधि व्याडः यह गतानेकी कथा कर|; तव चकौ सोरहं आहुतिर्या अभम डटि ओर बिरजा-दोम करकैः ह 
` व्रह्माजीने 'तथास्छः कहकर सीकति दी. मौर इस प्रकार ` क १ सुवण? स यन ^ 
¦ दान्‌ करे आर दस प्रकार  विषका पूणं पके ब्रहि 
--‹आतर-सन्यासमं सन्य ५ ५ 
कदा ४ छर र अथवां कम संन्यासे चदुथं आध ` अह्यका विसर्जन करके = ` | 
च खं मा सिञ्चन्तु मरतः समिन्द्रः स्रं चहश्पतिः। 4 
"जारं . सं मायमश्चिः सिखत्वायुषा च धनेन च बेन चायुल्मन्तं 
~ भ करोतु मा ॥& | १ 


| महाभूतो ! सन  # थात्‌ मर्दणः शद्रः ब्रहस्पति तया -अग्नि--येः सभी 
पका; देवता सुद्चपर कल्याणक वषा करे ¦ ये अश्िदेव सुङ्चे आदु, शान. ~ ` 

मे. रूपौ धन तथा साधनकी शक्तित सम्न्न करैः साथ दवी मुह्के ` 
था आतम प; दी्ैजीवी मी बनायें । # 
पित्तमहका--यदि उसके पिता जीवित हौ ` 
अपना, पितामहः ओर प्रपितामहका | स 


०. 











।  चपदेश४| 
श ८  --इनदोमन्त्ौद्रारा 


जओर नमस्कारपूर्वक अथिशारामे उसका विसर्जन कर दै | 








„^ विसजन्‌, करके सातित्रीको व्याहृतयो प्रविष्ट क 
र '"-सावि्ीदेवीसे व्याद्धतियोमे परवेद केरनेकी प्राथना करे 


प्रथने मन्न इस पकारदहै-- ` ` : ` 


क्षितः । इति चिशद्चोेदालुवचनम्‌ । 


` . ष्यर्छन्दसाद्षमो विश्वङ्पः 


भूयासम्‌ ॥ 0 | | 
ध्ारीरं मे विष्णू । जिद्धा मे मश्ुसन्तसा 





ए, ५५ | (१ ५ गोपाय ॥१ ॥ 
र &° भूः संन्यस्त मयाः = भुवः 
` ॐ सुवः संन्यस्तं मयाः ॐ भूशवः 
नरया! 8... ` 


{इस परार मन्दः मध्यम अ | उश्च स्वरसे वा्णष्राप 


अथवा मन-दी-मन इनं सन्थाक्रा उच्यारणं करके स्था (अकयं 








| भी धन्‌ ( साधन-सम्परत्ति ) यी. सषि करते इ 
आत्मारूपसे मैरे आस्मामे विजमाच दह जमो 
होकर अपने. कारणरूप यज्ञम पु जाभौ । हे जातवेदा 
.. प्रथिवीसते उत्पन्न होकर अपने धाम साथ यहो प्रधारौ । | 
~; ५ . # इस मन्त्रका अथं इसी अद्ुके पृष्ठ ३२८ पर दैखिये। 





ष्पी अङ्के पृष्ठ ३१८ पर देखिये! ` ` 


 , गया 
ओने भुवः ( अन्तरिक्ष ) टोका परित्याग कर्‌ दिया तथा भने 


॑ 1 ॥ 3 :4.। (1. ॥ ५ 





¢ ^ मह दान्तं विभुमात्मानं सत्वा धीरे न 


क्रे आधिदैविक खरूपको अपने 


आस्माम सापिते कर ठे | पिर अधिका ध्यान करके प्रदक्षिणा भराणियोको अभयदान 
होती दहै) इख मन्ते 
सीर प्री अञ्जलि भर 


बे एः द्िखके बालको उखाड़ 


तदनन्तर श्रातःतंध्योपासन करके दख बार गायत्रीका जप 
ओर सूरयोपस्थान करे । तवपश्चात्‌ नाभितक जलम प्रवेद करके ` 
उसमे बकर अष्ट॒ दिक्पाखको अर्व्यं दै | फिर गायत्रीका ` 


अर्थाव्‌  आयुष्यमं परतिभरुञ्च शुश्रं यक्तोपवीतं बखमस्तु तेजः ॥ । ॥ ‡ 2. 


भूरि विश्वम्‌ । ब्रह्मणः कोकोऽखि भेधयापिदितः । श्रुतं मे ` 


म 
दह मयता चह 
त॒म युश्चरूप  . २1<म। 
तु ¢. ६; 

प्राण्‌ शरणं करे आर केव योक्चका ही अमिखषा स्वकर 
 पवेतकी कन्दस्थीे प्रघ्रवका जप. एवं ब्रह्मका चिन्तन करते ` 


४) १ २। दोर्न मन्म एवा हौ मन्त्रके भंगं) परे भन्व्क्षा अर्थं | । । ईस सतन सन्ध रचय अपन दुर क्स्पागि कर ट ३८} ॑ र 


1 § इन वाक्योका अथं हस प्रकार देम खीकी कामनाः 
५ र | ५ धनकौ कामना ओर्‌ रोष्मं स्यातिकौ कामनासे उपर उट 4 
| मैने भूलोकका संन्यास ( पूण॑तः स्वाम ) कर दिया 
` यज्ञमय चू 
 स्वर्गरोकको भी सर्वथा त्याग दिया। मैने मूर्छकः भुवरौक ओर ॥ | 
~~ छ . सलर्गकोक---श्न तीनोको भली्मति त्वाग दिणा 1 , ५ 









श्चिति 


` सर्वभूतेभ्यो मत्तः सवं प्रवर्तते स्वाहाः ( मेरी ओरते तव बः १ 
दिया गयाः सुक्षसे ही सवक्री ष्ठेति ` 
चसन करके पूव दिचाकी `: 
जख उठकर "ॐ स्वाहाः कहकरेष ` ` 
डा | तव्पश्चात्‌--- ` ¢ 


अ 


 य्॑लोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतैर्यस्सहजं पुरस्तात्‌ । 


यज्ञोपवीतं बहिर्न निवसेत्‌ त्वमन्तः मिद्य मध्ये द्यजसखम्‌ । 


८ ( ॥ि परमं पथितं यक्षी बरं साननेरास्यं मेधां प्रयच्छ ॥&. 4 
` अहं वृक्षस्य रेरिवा । कीर्तिः पष्ठ गिरेरिव । उध्वप्वित्रो ` | 
वाजिनीव खवण्तमस्मि । द्रविणं सवच॑सम्‌ । सुमेधा अणती- _ 


-- यृ 


र कृहकर्‌ व्य सौर करिसुच्रको भी जस्ये ही व्याग दे 


ब्रह उभि हए उच्चर दियाकी ओर चस-जाय | ३७॥ 


हाववियक्त उपदे प्राप्त कके; सुद्चसे भिन्न दसय कोद ` 


रे । फः प्रत्र यर त ट 
सथा दैनृयन्दिर 

नभूत कु 
भि मानता हा प्रखाय रस) 1 छखके; पन्ते; भख एवं जछसे 


भतत 





ववदः 





। ई 


 मरराग्य तथा धारणादक्ति अदान करो । 


मन्त्र पदृकर यज्ञोपवीत तोड़ उलि । सौर उसे ` ` 
` जलाञ्जलिं साथ हाथमे ठेकर “ॐ भूः सयुद्रं गच्छ खवाहा* ` 
 -इत मन्के द्रवाय जलम दी 
छन्दोभ्योऽध्यश्रता- 
प्संबभूव । स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु । अश्रुतस्य देत धारणी 


"2 
संन्यस्तं मयाः "ॐ जुवः संन्यस्तं मकः ॐ सुवः संन्यस्तं 
सथाः--्स प्रकार तीन बार ककरः तीन चार्‌ ज्ख्को ` 
सभिमम्वितत करके उसका आचमन करे । तयश्वात्‌ ॐ भू: =  . ` 


तदनन्तर इस बातक्रा सरण करते दए किम स्वकरमका ` 
1 1  स्यागी हः दिगम्बर होकर खरूपं चिन्तन करते द्ुएऊ्पर : ` ` 
ष्दारैषणायाश्चधनेषणायाश्च छोकैषणायाश्चव्युत्थितोऽषटम्‌ः ` 
संन्यस्तं सकाः 
सुवः शन्यस्तं 4 1 
` नही दै-इ् निश्वयकै 


` भ्यदि पूर्ववत्‌ विद्वतू-सन्यासी द्ये तो गुल्छे प्रणव जौर क 


साथ आनन्दूर्वक विचरण करता 

आहार्‌ करे ] पर्वतः.वन ~ 

। संन्यासे बाद यदि दिगस्बरः ` `: 

ने हृदयम सदा कैव आनन्दखरूप = ` | 
ही भरकर कमस अच्यन्त दूर रहनेमेषी 





| यह यकस परम परवित्र दै । यह पूर्वकाले प्रजापरतिके . 4 
साथ दी प्रकट हम था। चह सव्र मघुष्य (जायु वदानेका साधन) ` `; | 
ध्वीतवौ मरे कण्डे पहता दौ । यहं शुर य्नोपवीत | । 4 ४ । 
। मेरे गरू भौर तजक द सेवाखा हौ । यक्चोपर्वात. बाहर. स रहे {हे | ८ | ~ ध ५ 
तम मेरे भीतर प्रवेदाकर मेरे आत्मके साथ निरन्तर ` ` 
` एक होवर्‌ रदौ । तुम परम पवित्र हो सु्षे खयः वः श्चान, । ् 






















 . प्वदि जञानप्रधिकी इच्छसे सन्वासी हआ हो तो वह सौ 
पग जनके पश्चात्‌ आचायं आदि बाह्मणोदयासा या कहकर 





॥ 














 श्न्यास भर संन्यासीक्षे 





` चार 
अवसा अधीन हय 





बुखनेपर कि--ददे महाभाग ! ददर, ठदसे; यह दण्डः्छ् ` 
आर कमण्डट्‌ ग्रहणं करो । तुष प्रणव ओर महावाक्यका ` 
उपदेश ग्रहण कनेक लिय युर्के निकट आना चाहिये । ` 4 सवसीमय । 
उनके समीप आ जाय । फिर आचार्याय देनेपर दण्डः 
| कथिसूत्र कौपीनः एक दारी ( चादर ) जर एक कमण्डलु | 

ग्रहण करे } दण्ड बौसक्रा होना चाहिये । उसकी ऊंचाई पैसे ` 
। | छेकर मस्तक तकी हो। यह खरोच अथतरा छेदे रहितः बराबर 

चिकना एवं उत्तम लक्षणे युक्त हो । उत्का रंग काला न 
इन सव वसतुभौको सेनेके पहठे वह आचमन कर 





पश्मरपदेश्च ` 
तथा संन्यास-धमं ओर उसके पा लर 


८. ^ दसकरे वाद्‌ अपने पिता ह्मे देवि नारदने पूषछा-- 
` |  भ्मगतरन्‌ | आपने दी बताया दै कि संन्यास सव कमकी निदृत्ति | 
 करनेवास दैः फिर साप ही यह मी कहते दकि संन्यासी अपने 

` |  आश्रमोचितव आचारकै पालने तत्वर दो जाय । (वे दोनौ बति ` 
` परस्यरव्रिरुडध जान पड़ती हं | इस विरोधका परिहार कषे 
` हो?) तव पित्तामहने कदा--श्ररीरमे सित देहधारी जीवकी 





| उपदेश्च ५ 


सखा मा गोपाथोजः सखा योऽसीन्द्रख. वज्रोऽसि 

छवः शमं मे भव यत्पापं तक्रिवर्य ।% = |: 
- --इस मन्त्रका उच्ररण करके दण्डको हाथमे} फिर = 
जगजीवनं जीवनाधारभूतं मा ते मा मन्त्रय खवदा ` 






` दस भन्ये साथ प्रणवका उच्चारण करते हुए कण्डं ` 


ग्रहण करे } तयश्चात्‌ व्कौपीनाधारं कटिसूत्रमोमः यँ ककर ; ४ | ट । 
कटिसूत्र ग्रहण करे; शुद्याच्छयदकं कौपीनम्‌ यो कहकर कौपीन “^ 





ग्रहण करे तथा श्षीतवातोष्णन्राणकरं देहैकरक्षणं चखमोम्‌? ` ` 
इस मन्त्रा उचारण करे वख ग्रहण करे । तदनन्तर पुनः ` 
आचमन करके योगपडाभिविक्तं दो धयै छरताथं हो गयाः यह 
` मानता हुआ अपने आश्रमोचित सदाचारफे पाठनमें तसरद 
` जाय । यहं उपनिषद्‌ दै ^ #. 
॥ चतुथं उपदेदा समाप्त ॥ ४ ॥ र 4 


३९ ॥ 





वत अहन्य प । 2 ध 
पानम तस्र हो जाय ।' नारदजीने कदा--्यगवन्‌ | 1*< 4 








` ठीक दै । अव हमे यथा्थरूपसे यह्‌ वादये कि संन्वासके कितने ` 
मेद्‌ ह ओर उनके अनुष्ठानमे किस प्रकारका अन्तर है ` 


्रहमाजीने कदा--'वहुत अच्छा । संन्यास-मेदसे आचारः ` ` 


मेद्‌ कैसे होता दैः यद जानना चाहते हो तो बरत्छताहूः 
श्रवण करो | वास्तवमै तो संन्धाद एक दीद; किंतु अक्ञानसे, ` ` 
अवस्थे होती द -जाग्रत्‌? खयः सुषि ओर ठरीय । इन असमर्थतावद्य ओर कर्मलेोप्के कारण तीन्‌ मेदोमे विभक्त ` 
ध कर ही पुरम कम, ज्ञान ओर वेरण्यके होकर वरराग्य-संन्यासः शान-संन्यासः आन-वैरागय-सन्यास जर = ` 


` कर्मसंन्यास--इन चार मेदौको प्रासन शेवा 


। बह सवष्ुसं ` ` 


उसके प्रवाद । मने अनर्थकारी दुष्ट कामका अभाव देनेसे विषयोकी ` 










"लदा र ` संन्यास लत ह; अह्‌ वराग्य-संन्यासी करता दं । ज शास्र ^ ॥ 

जाननेसे तथा पापमय यवं पुण्यमय्‌ छोकोका अनुम ओर ` 
` श्रवण करनेते प्रपच्चक्री ओरसे खभावतः विरक्त हे ग्या ` 
। द (धः इष्य असूया ( दोष 2: अहक 








ओर विरक्त होकर जो पूव॑जन्मके पुण्यकरमके प्रभावसे ` 














ओर ` | 


हृष्टि अभिमान दी जिसके खरूप है एेघे समस संसारको अपने ` 






मनसे हटाकर खी-कामना धन-कामना ओर लेकर ख्यत ` 














कामना-दइन त्रिविध स्वरू्पौगाखी देहिक वासनाकरोः शाख्नयासना- व 
को तथा लोक-वासनाकरो व्याग देता है; तथा जैवे साधारण लोग ` 
वमन किये हुए अन्नको त्याज्य सम्चते है, उसी प्रकार इन समस 

गकरो त्याज्य मानकर जो साधन-चतुष्टयसे सम्पन्न हो सन्यस 
ग्रहण करता दैः यी लान-संन्यासी कहलता दै | जो क्रमदाः स ` 
शाल्लौका अभ्यास करके; सव कुछ अनुभवमे खाकर ज्ञान ओर 


वेराग्यके द्वारा केवर अपने खसरूपका दी चिन्तन करते हुए ` 
दिगम्बर हौ जता दैः वही यहं ज्ञन-वेराग्य-सन्यासी है| जे ` 
ब्रह्मचयको समाप्त करके गृह होकर तथा गरहससे वानप्रस्य- ` 
आश्रमम प्रवेद करके पर्णं वेराग्य न होनेपर भी आश्रम-कमके 
अनुसार अन्तम संन्यास ग्रहण करता दै, वह कमै-संन्यासी है । 
अथवा ब्रह्मचर्ये ही संन्यास लेकर संन्याससे जे दिगम्बर हये जता 
दै, वह वैराग्य-संन्यासी हे । विद्वत्संन्यासी ज्ञान-संन्यासी है । ` 


तथा विरिदिषा-संन्यासी कर्मसंन्यासी है | १-७ ॥ 


कम -संन्यास भी दो प्रकारका होता दहै--एक निमित्तसंन्यास् 


र दुय अनिभित्त-संन्यास | आदुर-संन्यास निमित्त-संन्यास ` 


वहखाता हे ओर क्रम-खंन्यासको अनिमित्त-संन्यास कदत है । श है । परमहंस शिखा ओर यज्ञोपवीतसे. रहित होते ` ` 


सेग आदिते आतुर होनेके कारण जिसमे सब क्का छेपश्े ` ६ । वे पच गसि अञ्न लाकर केवर दक रात भोजन करते 


जाता दहै, अर्थात्‌ जिसमे नित्यनैमित्तिक आदि कोई करम नही ` द अर्थात्‌ दूसरे दिन दुर पोच गोका अन्न हण करते ई । ` 

षन्‌ सक्रतेः तथा जो प्राणत्यागके समय स्वीकार क्रिया जाता है, वह्‌ 
संन्यास निपित्तसंन्यास माना गया दै । ( इसीकरो थदुर संन्यास 
भी कहते ह ! ) शरीरे सवख होनेपर जो विचारक द्वारा गह ` 


निश्चय करके करि उसन्न होनेवाखी सब वस्तु नश्वरैः देह 


आदि सबक्रो च्याज्य मानता ओर-- 


सृषद्ररसदतसद्र-योमसद्ब्जा गोजा तजा अद्धिजा ऋतं बृहत्‌ ॥ 
. ष्वह परमात्मा आकारामै विचरनेवाल दंस 4 सूं ) है, ` 


अन्तरिक्षचरी बसु है । बही होता ओर वेदीपर खापित अभि 


है} ग्रहस्थीकरे घरमे अतिथिरूपसे आश्रय लेनेवाल्य मी वदी 
है] सनुष्यमे उसीकी सत्ता है| श्रेष्ठ वस्तुओ भी उसीका ध 
असित ३ । सत्यमे उसीका निवास है । आकारै मी वही 
सत्य है| वदी जल्ते प्रकट होता दै। वी गौ ( ष्थ्यी पं 
वाणी) से प्रकट होनेवाला दै । सव्यसे भी उसीका प्राहु ` 
होता है। वदी पवते प्रकट होता दै तथा इन ससे मिनन 


एवं विरक्षणरूपमे वही एकमात्र महान्‌ सत्यहै |; 


`. ` --दस मन्त्रके अनुसार केवल पर्रह्म परमेश्वरको ही सत्य 
 . समक्ता ओर ब्रह्मसे अतिरिक्त सब कुक नश्वर दहै, इस निश्चय. 
५ पर पर्हु्कर क्रमद्यः संन्यास-आश्रम अरण करता दै उखका ` 





 ओदृकर रहते हँ या सवर अङ्गोमे भस रमये रहते है} 
परमहस सर्व॑त्यागी होति ह । ठरीयातीत संन्यासी गोमुखं ` ' 
दिष्दः होते है अर्थात्‌ जेषे गायं देवेच्छावश जो वृण आदि प्र्श्चे 
श्ुचिषद्रसुरन्तरिश्चरसद्धोता वेदिषदतिधिहुरेणसत्‌ । वाय, इव निर कती ई उती. मनना वै वैदन्छावा नौ 
 ङुछ प्राप्त दये जाय उसौको अपना रास वनाति दै । वरिशेपतःवे 
` फलाहारी होते दं । यदि अन्नाहारी हौ तोकेवटतीनषरौका ` 
अन्न ग्रहण करते है | देहके सिवा ओर कुछ उन्केपासरेष ` ` 
नदीं रहता । वे दिगम्बर रहते ओर मुदकी तरह शरीरिकं = ` ` 
चेष्ठसे रहित होते दै । अवधूत किसी नियप्के बन्धनम नही = 
` रहता । बह कठङ्कित ओर पतित मनुष्योको छोडकर शेष 
समी वणरकि मनु्योसे अजगर-दत्तिके अनुसार आहार प्रण `` ` | 
` करता दै तथा सवदा अपने खरूपके चिन्तन लगा रहता वा ~ 4 
“ह ॥८--१७॥ 1 ~ ~ 
` (आदुर पुरुष संन्यास ठेनेके वाद्‌ यदि जी जाय तोउसे | 
` सम्पूणं विधि्वोकां पान करते हुए क्रम-सन्यसं ग्रहण करना | 
 चादधिये } कुटीचक, बहूदक ओर हंस--इन तीन प्रकरारके ` | 
 संन्यास्ियौकी संन्यास-भिधि बह्चयादि आश्नमसेककरन्चुर्थाः ` 


वह संन्यास अनिमित्त-संन्यास कहा गया दै । संन्यासी छः ॥..८ 
प्रकारके होते है--कुरीचकः बहूदकः हं, परमहंव, ` 
 , ठरीयातीत तथा अवधूत । कुटीचक संन्यासी शिवा ओर ` ` 
` ` यज्ञेपवीतसे युक्त होता दै । वह दण्ड, कमण्डडुः कोपीन ओर्‌  : ` 
कन्था धारण करता दै । परिता; माता ओर रुर--वीनोकीरेवा- ` 
म संल रदता दै । पिठर ( प्रात्र); खनित्र (खनती) ` 
ओर ज्ञोली आदि साथ रखता है नौर मन्त्रचाघनमै 
ख्णा रहता हैः एक दही जगह भोजन करता रहतादैः ` 
 छ्वेत ऊर्ष्वपुष्डू धारण करता है ओर त्रिदण्डी दौता ` 
ह । बहूदक मी ऊुटीचककी मति शिखाः यज्ञोपवीत, ` 
दण्डः कमण्डट, कौपीन ओर कन्था घारण करतेहै । च्लरमै ` 
त्रिपुण्ड लगते द । सवक्र प्रति समभावर्खते द सीर मधुकरी- ` 
दृत्तिसे कर्द धरोसे अन्न खाकर केवल आट भस भोजन करते `. 
ह| इंसनामक संम्यासी जया धारण करनेवे, बिपुष्डोध्वैः = 
` पुण्डधारी, अनिश्चिव षरौसे मधुकरी ल्कर भोजन करनै- . 
चे तथा कपीनखण्ड घ्वं दण्ड ( तूब्री ) धारण. -. 


` उनका हाय ही पात्र होता है । अतएव वे "करपात्री कलते ` ` 
` है। एक कौपीन धारण करतेः पक ओदनेका व्ल स्ते ` 
ओर बरोसका दण्ड धारणं करतेद।वेया तोष चादर्‌ 
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 . सामान्य विधि 


किया दै,वह पर्म्त दै; उसते अधिक अध्ययन्‌ वरेकी अपने 






जलम विसर्जनं कर देना चादिये } यदि बह 
-कन्थाकां लेशमातर ५ भी अपने पासनं रक्से) नं 
नं व्याख्यान दे ` ओर न कुछ रवण ही कः | प्रणवे सिवा 








छोय ही ह | सन्यासी अपने हाधसे वैरकरर नदी पार न केरे । 
| र पेपर न चदे सथारीपर्‌ न चले) खरीद्-तिक्री न करे) 
| किसी वस्तुकी मदला-बरदही मी न करे | दम्भी जीर असत्य- ` 
् वादी न बने यतिक ख्थि कुछ भी कर्तव्य नहींहै) थदि 
` हैतोःटस्ेः अन्य आश्रमोके पर्मेकी संकस्ताका दोप आता 
यै है| हयध्यि संन्यासियोका मनन आदिं दी अधिकार ।२१ 


1 पन्यासग्रहणके समय्‌ मी जवतकं उनके ` 4 
भीतर जलुदधिन हो जाय अर्थात्‌ अबतक मैने ज डु अध्ययन प्रापि होती हे । बहूदको खर्गेकः सकर तपोलोकं तथ 
` पररमहंसको सत्यलोकं प्राप्त दता है । उरीयातीत एवं अवधूतको ` 


`. छथि कोई आवद्यकता नहीं हसी बुद्धि जक उलन ग॒ अपने आत्मा ही कैवल्य प्रा होता हे । वह भ्रमरा चिन्तन 


. कृरनेवाछे कीस्की भाति निरन्तर खस्पका अनुसंधान करत 


हो जायः ततके उन्दै अध्ययन करना चाहिये } उसके ` 
रहनेके कारण आसमष्प ही हौ जाता 


परवत्‌ कसू, कौषीन दण्डः वस्र ओर कमण्डड्‌ सवका ` 

ह दिगम्बर दशषेतो `` | 
भष्ययन करे, उसी-उसीको वहं प्रस होता दै--यह घात अन्था नहीं दै 

यहे भुतिका उपदेश दै | २२-२३॥ 1 






र छोडकर ओर किसी 
` आचारौका अनुष्ठन करनेसे तदनुङ्रल लोकी प्राधि होती 
बात ह; परेतु शन-वैराग्यसम्यन्न संन्यासीकी अपने आमे दी ह 
चीत मुक्ति होती दै। किती भौ अन्य आचारम आसक्त नदहोना ` ` 
` ही उत्करा अपना आचार हे । जाग्रत्‌; खम ओर सुषु्नि--. ` 
इन तीनौ अवख्याओमि वह एकरूप देता है । जाग्रत्काले = 
| ८  वेही विश्वः खम्रकालमे तेजस ओर सुपुषिकरालमे प्राश कदखता = ` 
` दहै । अवस्या-भेदसे उन-उन वश्यामेकि स्वामीमे भेद हेता ५ 
शे दै) कार्य-भेदसे ही कारण-मेद माना जाता है । जाग्रत्‌ आदि ` 1 
। बहूदकके ल्यि अनिश्ित धरोसे मधुकरी ग्रहण करे र  अव्ाओमे चोदहं करणकी जो बाह्म इसिर्यो ओर र 
` विधान दै + दंस चिवि आठ घेते आट ग्रस्त अन्नख्कर ` अन्तव्रृत्तिया. हैः उनका. उपादानकारण एक ३! अ न्तरिक 0 
¦ ` श्त्या चार मानी गयी है--मनः बुद्धिः अहंकार ओर ` 
चित्त । उन-उन इत्तियोके व्यापार-मेदसे परथक-पृथक्र आचार- 


` ` भेद होता दै ॥ २४॥ 


नक । 1 यतिक लिये देव-पूजाका विधान नहीं है । उसे उत्सव र 
त ५ नदीं देखना चाहिये तथा तीयंयत्रा भी वके व्यि. 


| ८ चित्त भौर अहंकार--ये चार अम्तःकरण---पव भिरूकर 








(मातुर जौर कुटीचककैः पि भूक भौर सुवर्छीककी , 


। पनुध्यं जिस-जिस 
भावक्रा चिन्तनं करते देए अन्ते श्षरीस्का स्याम करता ३, 





यो जानकर संन्याती आत्माफे स्वरूपकरा चिन्तन 
सी आचारम तत्पर म हो| भिन्न-भिन्न 





(जायत्‌-सवस्था भौर उसके खासी विश्व सिति नेभ्के ~~ 


र ° भीतर दै । खप्र ओर उसके अधिष्ठाता तैजसकरा कण्टमे ` 
र गे कि १ समविश दै | सुधुत्त जौर उसके खामी प्रकी खितिद्दयरे ` 
तथा तरीय परमेश्वरी सिति सस्तकं ( अ्रह्यरन््र फभै मानी 


1 1 1 ¢ 


| | १ श्र नेत्र घ्ाणः त्वचा रसना--य पोच बानेन; वाक्‌, = । ` 
रमि पाणि चरणः खदा मौर उपल्य--ये पच करमनिर्यो तथा मनःवुद्धिः = 








करम्‌ करैः शये ह । ॥ 4 र ८ 














उश्च स्वरसे कीर्तन नके 

`. . ड, उस्रा फक भी उसे भोगना पड़ता दै | अतः चवको रेडी- 
`: कैत केनकी मति निःसार समह्लकर त्याग दे ओर 
 , ` ` परमात्मचिन्तनमे संख्य मनोमय दण्ड तथा हाधरूपी पात्र _ 
धारण करनेवाले दिगम्बर संन्यासीकां दन करके--उस्के 

:  आदशंको सामने रखकर भिक्षु सब ओर विचरण करे । वह 
. बालक; उन्मत्त तथा पिद्ाचकी मति जीवन अथवा भल्युकी 








गयी है} जाग्रत्‌ आदि तीनौ अवस्याौको प्रकादितं करते ` 
` हए वुरीयरूपमे जिसकी सिति बतायी गयी है, वह तुरीयस्य 
अविनादी परमात्मा मेदी दयौ जानकर जो जात्‌ 
 . अवसाम भी सुषुसक्री भोति रहता है जो-जो इनी खीर ` 


जोन देखी हई वस्त दै, बह सव मानो अप्रिलात ( अपरिचित)- अपने शरीक दंड | दूसरोकी इच्छसे दी व्र पहने ` 


् ओौर दुसरोकी इन्छरसे | शान्‌ ख्रे जा श्वद्वम श्वी जाग्रत्‌- ॥ 4 | 
न  .अवसथकी भति दही विक्षेषस्यसे सावधानद्योयेसी द्ीच्छा . 

८८. रहती है वह अथात्‌ सममे उपटन्य ष्दा्थोको मी ग्रहण नदी करता ह वह भेष सन्यासी वरहमेनायमि वरि [षव 
पदि न मिनेपर विषाद न. ` 

करे ओर मिक जानेपर दते कूट न उठे | भिक्षा उतनी ` ` 
ही अह्ण करे, जितनेसे प्ाण-रक्नादौ सके । शब्दं आदिः 
सम्मानकी प्रा्तिको ` 


| सी है-इस परकरार उनकी ओर ध्यान न देते हुए जो निवास ` 
` करता दैः उसकी खमावख्यामे भी वैदी ही अवसा बनी 


^ ` करता । पेखा पुरुष जीवन्मुक्त है--दस प्रकार श्ञानीजन कहते ` 
` है| समस्त श्रति्यौकि अर्थकाः प्रतिपादन मी. यही करि उसी- 
 : . कीसमुक्ति होती दै) भिक्षु इदलोक जर परटोककै विषर्योकी 
मी अपेश्ला नदी रखता । थदि उस्म अपेक्षा होतो उसीके 
„अनुरूप बह बन जायगा---मपने खरूपे नीचे गिर जायगा । 


` खस्पानुसन्धानको रोडकर अन्य शाखो अम्बा उस्कै उटानेवासश्न्यासी क्त होनेपर भीष जाता दे।२७-२४॥ ` 


जव चूष्देकी आग बुञ्ञ जायः घरक सव रोग मोजन 
कर्‌ छँ, फेसे समयमे संन्यासी उत्तम वर्णवके गदस्थेकि घ्र ` 
` भिष्चा ठेने जाय । भिक्षाका उदधेदय प्राण-यावाको निर्वाहमात्र ` 
होना चादि । हाथको द्री पात्र बनाकर विचस्येवाख करपी ` 
एक बारमे जो मिक जाथःउसे ` 


लिय उसी प्रकार व्यथः जैसे ऊँटकी पीठयरष्दा हज 
कैसरका भारं । उखकी योगशाखमे अदत्त नही होनी चादिये। 
` उसे सांख्यदालका अभ्यास तथा मन्तर-तन्वका प्यार भी ` 
महीं करना चे 


 कामनान करे आक्ाक्रारी भृत्यकरी भाति भिश्च केवल कार- 


करी ही प्रतीक्षा करता रहे || २५-२६ | 
" ^. भजो तितिक्षा ( सहनरीखता); शानः वैराग्ये जर्‌ शम ५ ५ 
४ 1 ५ दरम आदि सद्गुणोसे च्य रहकर कैर भिक्ष 

. निर्वाह कर्ता हैः वद संन्यासी संन्यास-वृत्तिका इनन कलेवल . 


 नरकोमं पडता 4 
समान बताया है | अतः संन्यासी इस प्रतिष्ठको स्वकर, ` ` 
 कीटकी मति सर्व॑ विचरण करे | दिगम्बर संन्यासी विना ` ` 
मेमि जो भिर जायः बही भोजन केर वेसेदी व्रते 


माना भयाद) भिक्ना 


विषर्यौकी आसक्तिसे सवथा दूर र्दे | ५ 
 : बह सव प्रकारे धरृणाकी हृषित ही देखे । सम्मानक्रा चभ 


दि. संन्यासीकी प्रवर्ति अन्यान्य दाल्री- ` 
+... मै होती हैः तो वषट सव उसके. लि मरदेको पनाय हुए ` 
` आभूप्रणके समान दहै। चमारी मति वसे अध्यन्त दूर्‌ 

. ` रहकर कम, आचार ओर्‌ विद्यसे भी द्र रहे) पणवक्ामी 
कर्योक्रि मनुष्य जौ-जो कम॑ करता 


यति बार-बार भिक्षा न मेमि 
 खडध-खड़े पा छे या चल्तेचकते भोजन कः | ् 
हाथकरा भोजन समाक्ष न हो जाय, वीच आचमन (जल्पनः) = ` `` 
नं के । सन्यावी समुद्रकी मति स्यादके भीतर दही रते ` 
ह| उनका आद्य महान्‌ होता । 
सूक भति नियति (नियत मागं) क त्याग नदरी करवै _ 
भि समय सन्यासी युनि गौकी मति खसे आहार्‌ बहण 
करने छ्णता है अर्थात्‌ यदि कोई उसके सुखे कुछ उदः 


` अधिक्रारी बन जादादै 


गीवन्‌- ` दरवाजा खख ह; उसीमे परमश्च करे | 
उस घर न जाय। 


तो अथि र्वे भौर न कोद षर्‌ दही वनय 
ओ इ प्रत्त हयो जाय, उसीपर जीवननिवाह करे 





महरियोने प्रतिष्ठाको शक्रीकी विके ॥ 


` त्तमी वह भोजन करता ह, उस समय सम्पूर्ण व्राणिेके प्रति 

उसकरायममाव हो जाताहै ओर वह अमरत्व (मोश्च)-प्रतिका 
| जो षर निन्दनीयन दहः वहीं मिश्ला ` 
सेतेके स्थि जाय } निन्दनीय घरौको सडदे | जिस षरष्छा : ` 
काद्र वंददहोः ` 
पूरते आच्छादित निजने घरमे ` . 


ह| केवठ दण्ड धारण करे, भूँ यडा? वेष बनाने ओर आभ्रय ङे अथवा वृक्षकी जङ्क्षे ह अयना निषस्चख्यानि 


` ~ दिखव्कि चपि किसी आचारका पालनं करनेते पेक्ष नहीं 
मिलता । जिसने ज्ञानरूप दण्ड धारण क्रिया दै, वही एकदण्डी 

`. कहलता है} जिसने काष्ठका दण्ड तोधारणकर ल्याहै ` 
.: ` किंतु मनम सम्पूणं कामनाओंको खानदे ख्खादहैः तथाजौ 
< ` श्रानसे सर्वथा शल्य दैः बह संन्यासी महारौरव नामक घोर ध | 


बने । समस्त प्रिय ओर प्रियकी भावनयैको त्याग . ` 
` दै ॥ २३५--४०॥ , व 


५ 


(संन्यासी सुति जटं धूर्यासत दै सथः वहस 





न्‌ ६ भना ध : । : ध ५ ॥ 


दन 
दै च्छासे ` 1. 
। म्न 



















५ धरते निकर 
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 जो-नोकः 


ध ..  दुसरौसे दी करवे। असत्‌ चाश्रमे कमी आसद न हो । ` 
कोई जीतरिकाका साधनभूतं कमं के जीवनःनिर्वाहिनकरे। ` 
` अनावदयक ब्रते कणा ओर्‌ तकं करना छोड दे । वदी. ` 








म र 


` | देकर मी. उन्मच्च ओर 








आत्मा ही रमण करता रदे । संन्यासी सनि इसी! 





| (ध | < ्‌ भपप रर | मामे ही क्रीदा ओौर आत्मामं ही रमण क 
षञ्ज मनस्वी पुरुप खवद्च समान दृष्टि रकल ¦ विद्वान्‌. ॥ 








 अनुान करता मौर काच्की प्रतीक्षा कर्ता हुमा विचरता रहता 


वह निश्चय दी व्रहमावको परा करनेका अधिकारी हेतादहै। ओर यह 


जिसके मन्फे संदेह नष्टदहोजतेरैःजोन तो क्रिसीपर ` 


क्रोध कर्ताः न किसीसे द्वेष रखता जौर न वासे कमी ` ~ 

असत्य दी (६० ड; जो पुण्य-सनेमि धिचरवा, किसी भी ` करे, तो भी कस्याणकामी पुरुष चुपचाप सहन करे । 1 ५ 
प्राणीकी हिसा नहीं करता तथा समय परात्र हेनेपर भिक्षासे. न मी स व क उ ह ध नि: ५ 
जीवन-निर्वह कता हे, वह ब्रहमावो प्रा करम समर्थं होता शोगंषि मिल हआ सम्मान वाममि बड़ी भारी हा 1 
द। सन्यासी वान जौर गसि कमी संतं न खसे। कराह । साधारण सोगोदार्‌ अपमानित योगी योगमिदधको = 
यहं इ वातको चाहता रहे कि जिसे उसकी जीवन. अवश्य परात्‌ कर छता द । योगी पुपर सतयुस्पेकि तमक 
चर्या दूमतोधर प्रकट न च । सन्यासीभ दर्का जावेद नही हना ` शवद्कित न करते हए अवश्य -ही एता आचरण करः „` ` 

हेये जिससे घाधारणं छोग उसका अपमान दी क ओरउस्केसम्फकरमे ` ` 


` क्रियाद्वारा जरायुज ओर अण्डज आदि क्रिसी भी प्राणीकेसाय  . 
द्रोह न करे तथा सत्र प्रकारकी आसक्ति्यौको त्याग दे काम; , < 4 


न अव्र । संन्यासी योगयुक्त होकर 


ध चकामनोपे युक्तः हितासि युक्त तथा लोक.यंग्रहसे युक्त 


्, उनको संन्यवी न तो खयं करे ओर न॒ कष, मः वेम जोर मोद जदि भितने भी दोष है, उनका = > | 


परित्याग करे सन्यासी नर्मय हे जता ह ॥ ५७--५९॥ = ` 
“मिक्चाका अन्न भोजन करना, मोन रहना, तपस्या करना = ` 


विशेषतः ध्यानम रगे रहना, उत्तम शान प्रात करना ओर ` 


` ओर प्रतिवादीमेसे किसीका प्च अ्रदण नं करे! शि्योका  वेराग्यवान्‌ होना---यदह मिश्चुका धम माना गयादे। गेरभा ` | ८ त 


संहत करे | बहुपे-से अन्धका अभ्यास सन्‌ करे तथा अपने वख पहनकर सन्यासी सदा ध्यानयोगमे तत्पर रहे । गिक 0 


 पकषकी सिदिके छि खीचितानकी व्याख्याका उपयोग  किनरे, दृ्के नीचे अथवा किसी देवाल्यये निवास करे । ` | 
बह नित्य भिक्चके अन्ने ही जीवन-निर्वादि करे । किसीपएककै ` ` 


अननक भोजन. तो वह कमी न करे। बुद्धिमान्‌ पुरष॒ 


` अपने सू अभिप्रायो दूररोपर भरक्ट न हने दे। मि प्रतिदिन अपने आश्रमोचित आचारका पाखन करे जर 


बारकरी भाति चेष्ठा करे विद्वान्‌ | ध तवकृ करता रहै जवतक; अन्तःकरण पृषतः शुद्धम्‌ होजाय। “ 


ज १ 0 (4 अन्तःकरण शद्ध हो जानेपर बह संन्यास छेकर जरहौ.कदी भी ` | 
^ 1 1 
छ बरे ओर न भटे अथवा बुरका चिन्त ही करे। अपने ८ स्वेच्छानुतार विचरण करे । संन्यासी बाहर ओौर भीतर--सर्व्र 1 

 नारायणरक्रा दशन करते हए वायुक्री भति पाप-सम्पकेरहित ` 


होकर-मोनभावसे षव ओर विचरता रदे । बह सुखदुम्छमे ` 

द | मनम क्षमा-माव रक्ते । हाथपर जोकुछ ` 

सीकर 19 वरे । कहीं मी वेरनर्खतेद्रुए 
0), ओर ग आदि सभी प्राणियों बमदि ` 4 


नयेनये आयोजनं कभी. न व दर्वा ॥ 
(८ निस्कल हकर रहे ॥ चष्ट अपने आश्रमे चिहविरेष तथा ५१ 


 . । जड़की भोति सवत्र विचरता रहे । इन्विथोको संयमे स्तते दए 
 जआासक्तिकरा सर्वा त्याग करके वह अकेला ही इस पृथिवीपद्मं भतस 
| । 


जर इनदरो वदा जपने वम सकते । जो संनयाली भी वालक मत क्रीदा के । कर्व होकर भौ मैक = ` 


वनकांजाश्नय ठ इन्दि-संयमपूर्क जञानयजञका भति आचरण कौर उन्मततकी भोति वात केरे ओर १ 
` धिद्रान्‌ देकर भी भौकी मति आचरण करे अथात्‌ यहे 
हो--दसं बाते दिये कोद आग्रह न 1 

क 1 ‹ अपमान करनैः ` `  : 
 “  जेोमुनि सम्पूणं मूतौकरो भमय-दान करके विचरता ३, उसेभी ` खे । दुष्ट पुरपौके -जक्िपं करः अ ह ५. 
८८ कसी पीति कदी मय यस्य शं हेता) नो अनि वीर कना. दोषारोपणं करनेषर भी सम रहे । उनक्रे मारः = | 


८ तमे बाधा दारकर कष्ट प्हुचनेपर मी व्ह . ` 
` अहंकारक्रा स्याय करके दरन्द्जनित विकारसे रहित हये जता ` वाथ रजन थद 


विचलति न हो । मूख रोग शरीरपर या आसपास मल- „च. ५ = 
मूत्रका त्यागकर दं अथवा जौर भी अनेक प्रकारकेक्टदेकर तंग ` ४. 



































५ विषय; 





` सक्से | मन-दी-मन सवके ईश्वर सर्वव्यापी परमात्मा चिन्तन ` 
करते हुएः भं दी परमानन्दस्वरूप बह्म द एेसी भावना 
` सक्खे | जी ख प्रकार जानकरः मनोमय्‌ दण्ड धारणे करके; 


` आश्चसे निदे हो जाता तथा दिगम्बर होकर सदा सनः वाणीः 


 दारीर ओर क्रियाद्वारा तमस्त संसारके 
` मह मोड़कर भ्रमरा चिन्तन करनेवेोले-कीटकीः 


(4५ 


1 


४ पञ्चम उपदेश समाप्त ४५५॥ 


5 र उपदे छ 
तुरीयातीत पद्‌ ओर उसकी भाप्िके उपाय तथा यतिकी जीवनचय 


तदनन्तर नारदजीने त्रह्माजीसे पूछा--मगवन्‌ | _ 
` भ्रमर-कीट-न्यायसे अपने खरूपक्रा अनुसन्धान करनेपर्‌ मेक्ष ` 
म्रा हता दै--यह आपने बताया; किंतु उस खरूपानु- 


 श्सव्यवादी होकर श्ञान ओर वेराग्यद्वास इव श्रीरकी 
` आसक्तिको त्यागकरः शेव बचे हुए एक विचष्ट शरीरम 
स्थित हकर रदे ॥१ ति 

ध ८५ज्ञान दी वह शरीर दै । बेराग्यको ही उसका प्राण समन्नो । ` 
शम जौर दम-ये दोनेत्रद। विशद मन युखदै, बद्धि. 
~ कलादै पच ज्ञनेन्द्ियः पच कमेन्द्ियः पच प्राणः पच 
र अन्तःकरण तथा अव्यक्त ग्रकरति--ये पीस तत्व ` 
` ही उस शरीरके अवयव दै । समष्टिगत जाग्रत्‌; खप्न, सुधि, 

` वरीय ओर ठरीयातीत--मे पच अवश्यरण्‌ ही उस विरिष्ट 
, शरीरके पाच महाभूत है । कर्म, भक्तिः शान जर वैराम्य-वे ¦ 
दरीरकी शखा अर्थात्‌ भुजर्धँ हँ । अथवा जाग्रत्‌, खप्नः 
` उषु्ति ओर ठ॒रीय--ये चार अवस्ार् ही चार भुजा द । 
` ` पृहे बतये हुए चौदह करण पङ्कमे खित कमजोर खंभोके 
स्मान है| एेसी शिति भी जेसे कीचडमे पड़ी दुई नवको 


भी अच्छानाविक ठकेरुकर उसे ठीक मार्गपर ले दी देता दैः 


उसी प्रकार खंसार-सिन्धुक पङ्के फँसी हुई इख जीवनर्पी ` 
५  नौकाको उत्तम बुद्धिकै द्वारा वाम रखकर पार ल्गये--टीक 
` उसी तरहः जसे हाथीगान्‌ हाथीको अपने वमे रखकर उसे 
` दीक रास्तेषे छे जाता दै । ज्ञानमय विशिष्ट शरीरें खित हुभ 
पुरुष भ्मेरे अतिरिक्त जो ङु भी है वहं सब कव्पित हेनेके 
॑ | : कारण मुश्वर्‌ दहैः---यां क्षमन्चकर्‌ संदा "अह अर्या ( मे 
` ब्रह्मी) इस प्रकार उच्चारण करे । अपने आस्मके अतिरिक्त ¦ 
दूरौ कोई मी वस्तु ज्ञातव्य नहीं दैः एेसा. निश्चय करके 
 जीबन्पुक्त होकर रहे । इस प्रकार रहनेवाल् पुरुप कृतकृत्य 
हो जाता दै व्यवहारकष्मै भीयोनकदेकि भ्त ब्रह्य 


` नहीदं ।› अपरि निरन्तर भ ब्रह्न दः इख धारणाको दी 


` हैः उनके व्यापार बतव्छये जाते छ 
` ग्रहण करना, श्रोघ्ौका कायं है शब्दकी उपर्न्धिः जिहा- = ` 
रसाश्वादनः गन्धकां अनुभव घ्रागेन्ियक्रा काम ` 
हैः बोल्नेकी क्रिया वाक्‌-इन्दरियका व्यापार दैः दा्थोकाकामदै 
किसी वस्तुको प्रण करना; पेरौका कायं दै चलना; मक ` 
स्याग गुदाका ओर विषरयजनित्त आनन्दका अनुभव उपश्यका ` 
कायं दै । त्वचाका कायं स्पशैका अनुभव करना दै । इनके. ` 
अधीन विष्रय-प्रहणकी बुद्धि है । बुद्धिते जानता दै | चित्तसे ` 
चेतनां प्रास्त करता दै । यहङ्कास्से सहंताका अनुभव करवाहै। हन _ 
सव भावोकी विरोषरूपसे खष्टि करक इनके समुदायरूपी सरीरमै 
आर्मामिमान करनेके कारण वुरीय-चेतन दी जीव होजीता . 
है। जैसे धरम अभिमान करके मनुष्य यख वनता हैः उसी ` 
प्रकार शरीरम अभिमानं करकै तुरीय-चेतन जीवं होकर 
विचरता है । शरीरके भीतर जो अष्टदख कमले युक्त हृदय ‰ ` ` 
ह, उसमै रहनेवाखं जीव जब उक्त कमल्कै पूर्ववतीं दल्मे . ` 
` विचरता ३, तब उसमे पुण्यानुष्ठानकी प्रहृत्ति दोती दै । अभेय ` 
` कोणवाछे दलम जनेपर उसे निद्रा जौर आल्छ सतति! 
दक्षिण दिद्धाके दल्यै खित होनेपर उस्म करूरताका माव ` 
आता है । नैऋत्यकोणवठे दलका आश्रय ठेनेपर उसमे पाष- _ ` 
हद्धि जाग्रत्‌ होती है । पश्चिम दस्मे सिति होनेषर उसका 
` क्रीड अनुराग होता है । वायव्यकोणके दल्मं जनेपर उसकी 
द्धि गमनम लगती दैव इधर-उधर जानेका खंकल्प स ^ 


कमृ कर्य 


पुष्ट करता 


माति सदा प 
अपने रूपके चिन्तने ही संग्न रहता हैः वह्‌ मुक । ( | ४ ५ 
जाता है । यह उपनिषद्‌ दैः | ६०--६६ |) ^ 


। जग्रत्‌? ख्प्नः सुपुप्ि--इन तीन अवसाओ- ~ 
को पार करे तुरीयावखमे पर्हुचकर संन्यासी ठुरीयातीतं `. . 
परमात्मपदं प्रवेशय करे ॥ २॥ 0 ^ 

"दिन जाग्रत्‌-जवखा हैः रात्रि खप्न है, अद्धरचि सुषृत्ि- ` 
` श्थानीय है । ये तीनों अवश्ार्पे ठरीयये रै जौर तरीयकी ` 
सिति ठरीयातीतमे दै । इस प्रकार एककी अवश्यं 
चार अवथ द । मनः बुद्धिः चित्तः अदङ्कार--दइन चार `. 
` अन्तःकरणे प्रेकके अधीन जो नेत्र आदि चौदहक्रण 
। नैत्रोका कामदहैरूपको 







 उन्तर दिशाधषि दल्मी प्रवेद करनेपर उसे शान्ति 
अनुभव वदो } ईयान-दल्मै जानेपर ज्ञान दता 
उस कमख्की कणिक्ामे खित दहोनेपर उसके भीतर बेराग्य 
भाव जाग्रत्‌ हता 





¢ पुय दरीयातीत ब्रह्प खित हो जता दै ॥ ३ । 




















का प्रतीत हत्त है 


४६। 

















दरस मन्त्रका जप करते हुए अपन स्वख्पक्रा अन्तवान्‌ कर्ता| | 9. 
ह} यो समश्चकरर दरीरमे आस्माभिमान स्यगदे। जो. 


 - प्रुखकी मति प्रधान दैः उस आप्मखरूपको जानकर विद्वान्‌ ` | 
षदा साधनम संल रहकर कदी निजन शानेरमिः गुफाओं 


{जीयन्र न्प अधात प्रथम ` अवस्थां जाग्रत्‌ हः ५ । ओर घनोपे स- आर भलीभाति भयान आरम्भम्‌ वरे ॥ 


| । | दूसरी अवसा खप्न है, तीसरी अवसा युति है चौथी 
. अवशा दरीय दै तथा इन चारोत रहित ठुरीयातीत है । एक 
ही सात्मा विश्वः तेजसः प्रज्ञ ओंर तरसख-भेदते चार प्रकारः ` 


{तः ष्क ही परमात्मदेव सवके स्वी पर्ष याय प्रत्त होकर एेसा वीव करे, जिसे दूष लेग ` 


भवं स्वादि शुत रदित ह ओर वह ब्रह्मे खयं यो उसका अनादर आर्‌ तिरस्कार करं । पतु वह्‌ सप्पुरषौके ` 


। तुरीयातीत पुरषो जाग्रत्‌ आदि चात अवख्या्भेकि ` ` मागको कलङ्कित न के । वाग्दण्ड; कमद्ण्ड मर मनी 


` दण्ड--ये तीन दण्ड सदा जिर नियन्त्रे रहते हौ, वह = . 
ही यथाय त्रिदण्डी दै। जे यतिषुर्जनिक्छना 
` चार अवरा होती & सुधिते सुधृति आदि चार अवस्ा्णे भ हो जने ओर अभि दन्न जनिपर शरेष्ठ ब्राह्णोके घरसे 1: 
ती ह तथा वुरीयमे दरीयादि चारं अवश्या हती हैः उसी मधुकरी लाकर उसका आहार्‌ करता दैः वह सवरश माना = 

गयादहे। जो चिना सनुराग दी संन्यास-घरममम स्थित रहकर `." 


-दण्डधारणपूर्वक भिश्नाते जीवन-निर्वाहि करतादै कितु जसि ` व 


 धनुभवे परे मानना चावि ! नहीं तो जेसे जागरतू-मबखमं = द"्ड-- 


त जभ्रतू आदि चार्‌ अश्यां होती है; स्वप्वमे खप्नादि म्भक्तन्या सीं 


५ प्रकार तुरीयातीतमं भी इन अवाक दोनेकी सम्भावना हो 
` सकती दै। किंत वास्लवम दुरीयातीत-तचव निगुण हैः अतः उसमै ` 
| इस प्रकरे अवखा-मेद्‌ सम्भव नहीं दै। स्थूकः सूक्म एवं ` संसारते बेराग्य नदीं होताः अह संन्यासी नीव श्रेणीका माना ` 
 कारणशूप जो विश्वः तैन एवं पाज ईवर है, उनके साथ सब गया है | जि धरय उसे विरैपरूपते भिक्षा मिलती दैः उस्मै ` 

 . अवखाममिं एकर ही सक्षी सित होता है| अथवा तदथ ` ` वाषनावश्च पुनः भिक्षक्रे च्िजो नदी जता) बही वास्तविक व 
- यति माना गया दै--इषते विपरीत माचरण कणेवाल नही} 


` रदी दर दै--यदि यों कतो ठीक नही; क्योकि तरखयुरुष २ 
सवसाक्षी पारमा्थिक्रं 


, बीमपाधिक (मायोपाधिक)दवररूपते देखे जति दै। अतः उनका ` श अ 
८ र | ५ 
भी कोई थ हनेके करण टकर द नहीं माना जा सकता | परमात्माको अपने आत्ररपसे जानता है वह वरणं जौर॒ ` 
. . आश्रमसे अतीत यथाथ संन्यासी है । देहम वर्णं ओर आश्रम 
बै ` आदिकी  कटयना माये ही हई है | 
ष ह; मुद्चसे उन वणं ओर आशम आदिका किठी कलमे सम्बन्ध 
नहीं है"--दस प्रकार जो उपनिषदोके अनुदीव्नद्ाय भली. = 
कहै रमति समज्ञछेता दै, वही अतिवर्णाश्रमी ( यथा संन्यासी 0. 
` है । अपने आत्पाका साक्षात्कार कर छेनेके कारण जिसके वणं 
ओर -आश्रमसम्बन्धी आचार चट गये ई वह्‌ सभक्त वर्णी  _ 
` ओर श्रमसे ऊपर उठकर अपने आत्म ही शितदै। . | 
~, स्कर आतामे ` | 


५ ठ्य वह्‌ द्र नहींदहैः रेखा दही निश्वय करना चाहियि। 


चेत्य दी हैः अतः वह भी. 
न तो अहु सक नह | {८ | 





; मि ना ५५ 


अद कोना ेकेन0. २०१ ०.94 


शरीराभिमानी नदी दताः वही ब्रह हैः. यहं कहा जती दै... 


धा केरे स्थित दोनेपर उसका. सन्यासी आसक्ता त्याग करके क्रोधपरं विजय प्रात दरे, | 1 


1 ` मन आत्मचिन्तनमे छगता है । स प्रकार चेतन्य दी जिसमें , खस्पादयासै एवं जितेन्द्रिय हो तथा बुद्धि द्वास समसत इन्दिय- ` ८ 


रको वंद करके सनको परमात्मचिन्तनं लगमे । योगी 


सिद्धिकी इच्छा स्खनेवाल योगवेत्ता पुरुष अतिथि-वत्कार, ` . 


 अधिक्र जनसमुदाय एकत्र ह्येता होः कदापि न जय । योगी 






त्रय आदिश्य 
एव्‌ परमतस्य 


युषफःअपने आश्रमो ओर णेस ऊपर 
हशडमीको सम्पूणं वेदाथकरा ज्ञान रखनैवासे ज्ञानी 
पमी ( यथायथं संन्यापषी ) क 


धमै बोधखरूप आत्मा ` 


॥ | इतथ्यि 
शीर मश्रम जन्यगत ( शरीरमत) हेनेपर मी ८ 




















ध ५ ६४४. 
द षः भू (कः 











| मुक्तक इच्छा. स्खनेयाला परमहंस 


 वेदान्तवेत्ता विद्वान्‌ योगी सदा उपनिपदौके अभ्यासम तत्पर रहै | 


` शम-दम आदरे सम्पन्न हो मन ओर इन्दि्यौको अपने वच 


 . करल । भयको त्यागदे | कीं मी ममता नर्स । सदा 


 , निर्न रदे। प्रिग्रहको सवथा त्याग दे। सिरे बको 
 गँडा ङे । पुराने वल्लका कौपीन पहने अथवा दिगम्बर रहे । 


` मनये ममता. आर अदृद्कासको कभी खाननदे। जो भित्र 





~ ओर चतरु आदिमे समान भाव रखता है तथा सम्पूर्ण जीवक प्रति ` 


~ मैत्रीका माव रखता दैः भिका अन्तःकरण सरघृथा शान्त 


८. श ये एकमाच ज्ञानी पुष ही खंसार समूद्रसे पार होता ह दूस 


`. भजिज्ञसु पुरुष गुरुके हितम तत्पर रहकर वहां एक वष- | 
` तक. निवासत करे । नियपोके पाल्नमे कभी प्रसाद्‌ न करे. 





# महान्तं विशधात्माने मध्वा धीर न दप्ति 


उनके स्यि अमुक. 


 त्यायकर्‌ दे} नारदं 


` भ्रान्ति आत्मामै आरोपित कर च्थि जते दैः पु 
| `  आरमवेता पुश्प ठेस नहीं करते । नारद । ब्रह्मज्ञानी पुर्परौ- 
कैव न कोद विधि दैन निषेव 
वु स्याल्य दै ओर अमुक वस्तु व्याच्य नींद, इस तरहकी 
` कल्पना नहीं होती । ओर भी नियम उनपर छगु नही 
` हते ॥ ४-१९॥ द 

'जिज्ञाएुको चाये कि वह सम्पूर्ण मूते तथा व्रह्मा 
“` तक्के पदसेभी विरक्त हौः सवमः पुत्र ओर धन अआद्िमैमी 
प्रेम नरखते दए मोक्षके सधन श्रद्धा करे ओर उपनिप्रदो- 
„ का ङ्न प्राप्त करनेकी इच्छसे हाथमे दुं भटे देकर 
बहवेत्ता गुस्की सेवा जाय.। वर्ह दीघकराद्तक्र अपनी 
 सेवाओसे गुरुको संव॒ष्ट रखते हुए चित्तकरो मटीभोति एकम्र 
` ` करके ध्यानपू्रक उपनिषद्‌-वाक्योके अथक श्रवण करे | मयता 
` आर अहङ्कार व्याग दे। सव प्रकार्क्ी आसक्तियोसे प्रधक 
रहे तथा दाम-दम्र आदि साधनसे सम्पन्न होकर अपनेनैदी 
आअव्माका दशन करे । संसारम सदा जन्मः मर्य ओर जय. 
अददि दोर्पक्रा ददन करनेसे ही उसक्री भरते विरक्ति होती 
५: है। ओर जो संसारे धिस्क्त हो गया दैः उसीकर द्वारा यथार्थ _ 
` स्यसे सन्यासग्रहण सम्भव होता दँ । इतरे तनिक भी पदेहके 
` च्यिखानम 
` उपनिषदे श्रवण आदिक दवारा साश्चात्‌ सोक्षकेः एकमात्र साधन ` 
 बह्मविक्ञानका अभ्यास करे । परमहंस -नासक वति ब्रह्मवि्ञानकी 

` ग्रा्िके व्यि दयम-दम आदि सम्पूणं साधनासि सम्पन्न होवे} 


तथा ब्रह्मचथं ओर अर्हिसा आदि येके पटने मी स्तत ` 
सावधान रदं । इस प्रकार सधन करते द्रुएः ( शुख्करपसे) 
शोगक्ी उपदछन्धिं करके षमानुकरुर _ 


सृष्# सन्त्स स्त 


विचरण करे | षदे आसक्ति स्याग 


|| .२०--६३ ॥ 


& $ 


` पिपृ किये रहे | नारद्‌ ! तुम मीतरसे सम्पूण आसक्तियोका _ 
परिस्याग करके संसारमे विनस्ते रहो । संन्यासीको अके ` 
किसी एेसे प्रदेयं नहीं घूमना चाहिये; चहं अराजकता 

फटी हुईं शे । संन्यासी स्ति ओर नमस्कारसे दूर र्डे। | 
` श्रद्ध ओर तर्पणे भी अलग रे! किती चूल्य भवने अथवा = ` _ 
पर्वती गुफा्ौमे आश्रय ठे । सेन्यासीको सदा खच्छन्दरूपते | च. 

विचरना चाहिये । यह उपनिषद्‌ दैः | ३४-४२ ॥ 


॥ धषु उपदेश स्यापि ।॥ ६ ॥ 





| क्रोधकरो काबू 
 रक्खे { आदार स्वत्पमात्र करे आर कदा जितेन्द्रिय वना 


कर्म न करनेवाला शस्य ओर कर्मपरायण भिक्लु-ये 

दोनो अपने आश्रमकरे विपरीते व्परवदा्‌ १ 
दोभा नहीं पति } मनुष्य मदिरो तो पीनेपर मतवाखदहेता ` . :. 
है, परंतु वर्णी स्री देखकर ही उन्पत्त हो. उव है । ` 
इथि दर्यनमातरसे विपषकरा-सा प्रभातं डल्नेवाली नारीको ` 
संन्यासी वुरसे दही व्याग दे । ह्लियेक्रे हाथ बातचीत करना; = ` 
` उनके पास संदेश भेजना, नाचनाः मानाः दास-परिदास 
करना तथा पसयी निन्दा करस्ना--संन्यासी इन सवका ` 
यतिकर द्यि ( नैमित्तिक ) ल्लनः; ` 
जपः पूना, होम तथा अग्निहीच्र आदि काय कृष्व्य्‌ नहं . .. 
| उसके ल्य देव-पूजनः श्राद्-तर्पणः तीर्थयात्रा व्रतः ` 
 धर्म-अघर्म तथा लोक्राचारसम्बन्यी क्यं मी नहीं} | 
योगयुक्त संन्यासी सम्पूणं कमक व्याग 1 
भी दूर र्दे । विद्धान्‌ यति अपनी बुद्धिके परमार्थे ` ` 
 छगाकर कमि, कीटः पतङ्ग तथा वनखतिः आदि जीरवोकी ` 
कृमी हिंसा नं करे । वह सदा अन्तर्मुख रहे; बाहर ` ` `! 
ओर भीर्तरसे मी. खच्छता र्क्खे | अपने अन्तःकरणको 
पूतः शन्त बनाये रहै तथा बुदधिको आ्मानन्दसे ही ` 


करनेके कारण कभी 


समस छोक्राचारोसे ` 









आचरण करते हरः इत प्रथ्यीपर विचरण करे । ऊपर वतायै = | 
अनुत्तर वर्पके अन्तम सत्तम ज्ञानयोगकरी मासिके अनन्तर | 
्रह्मच्यं आदि तीनो आधर्मोका स्याग करके अन्तिम आध्रम | 
संन्यासको बहण केरे तथा गुरुकी आज्ञा केकर दरस प्रथ्वीपर्‌ ` 





$. 















 .. अपने अन्य्र जानेका यदि कों 





 अन्नको मसकी भति समञ्चकर छोड़ दे 


वि वञ्चने अट दतमक सवान समश्च दन्द स्याम द्‌ । 















माने । परिचित खानको चाण्डाठ्का बगीचा. समन्ने | घ्रीको 









ना छोड दे। सदेदाको व्याग दे 





# नार्द्परिधाज्कोपं 

प्‌ उषल्श् | 

कुटीचक आदिके विशेष नियम १ 
तयास्य मानकर उम आसक्त न दो । जैसे जेख्लनेसे ध्रूय ` 

जकर कहीं दूर्‌ 

जा वरसतादैः उसी प्रकरार संन्यासी जरह उसके पुत्र ओर 
माता-पितादि गुरुजन रदते हौ, उस खानक छोड़कर बसि! 


. ` कंन्यासीके खापान्य निय आर 
तदनन्तर नारदजीकै यद पूनेषर कि व्यतिकर नियम ` 
3 4 ॥ कैसा होना चदि १ बद्याजीने इख प्रदनकरो सामने रखकर उत्तर 
| |  देनाआरस्मक्रिया। उन्दने कदा (संन्यासी विरत दोकर केवल 
वकि चार महीने ही किसी निशित खानपर्‌ विश्राम कर| 
।  ... येव आठ महीनों एकाकी विचरण करे । कटी एक ख्ानपर्‌ 
` ` ` अधिक्र दिनोतक निवास न क्रे; क्योकि वेसा करनेसे 
 -पतनका भय दै ्रमसेक्री भति एक खयानपरन टेरे ।. 
1 भिरा करे तो पन्यासी 
` उस विरोधके खीकार न करे । अपने हधौ परकर नदी पार 
नके! वेद्पर मी न चे । देव-उस्सवके निमित्त हनेवाले 
मेच्करोनदेसे। सदा एक धरका भोजन शर आत्मके 
 -अतिस्क्ति ब्रह्म देव्तायीका पूजन न करे | आत्के | 
अतिरिक्त स्वक्ना स्याग करके मधुकरी इत्तिसे भिश्चा छक्र 
` ग्रहण करे । दयरीरको छ्य बनाये स्वे । मेदेकीब्ृद्धिन 
` हने दे। धीकरोरधिरफे समान सम्चकर व्याग दे | एकर धसे 

५ द या चन्दन . 
` ` आदिक च्पक्रो अश्यु्ध म-मूत्रदिके देयक्री मति मानकर 
` उसकरात्याग करे । धार (साड, स्वन आदि) करो चाण्डाल्के 
 ,` समानं अस्पृ समञ्चे । कौपीनं आदिकै अतिरिक्त अन्य जाता 
। : . अभ्यङ्ग (तेक आदि मल्ने ) को स्के आचिङ्गनकी 
| भति मानकर उससे दुर रदे । मि्वकि आनन्ददायकर सङ्गको 
 :  - मूके समान त्याज्य समने । किसी वस्तुक पर्क चि मनम 
:. दहनैवाी खहाको अपने चयि. गोमासके समान वर्जनीय 


 सपिणीके समान भयङ्कर समञ्च । सुवर्णको कालकूटः 






अपने दारीरते सम्बन्ध रलनेवले लोग रहते हौ, उस १ ठौ ( वः ञ्‌ (२ 
छथ भूत जाय | अपने शारीरको भी मुदेकी भोति सि  दारीरेपै. व सैष विमतिः 












हुमा चोर छजावशं अपनी जन्मभूमिको 


दूर दी रे । त्रिनायल प्िद्ी जो छु प्राप्त हो जयः 


उसीका आहार करे । व्रह्मखरूप प्रणवके चिन्तनमे तत्पर `` `“ 
रहकर अन्य समस्तं कम।के बन्धने मुक्त हो जाय । कामः. 

क्रोध) छोमः मोह मद ओर मत्सर्ता आदिको जलाकर 
` व्रिगुणातीत हो जाय । क्षुधा पिपासा आद्रि छः प्रकारक ऊमिर्योसि 
` प्रभाषित न द्ये । जन्मः बद्ध दि छः प्रकारके मात्रवरिक्रारोसे 
भी अपना सम्बन्ध न मनि | सत्य ब्र, दारीर ओर मनते पवित्र ` 
रदे तथा क्िसीसे भी द्रोह न करे। गोचम प्क रतः. 
-: नगरम पाच रतः क्रिसी पुष्यक्ेत्रम पाच रत तथा सीधे मी 
_र्पौच रातसे अधिक्रनर्दे। कहींमी अपने चि षधर न 
बनाये । बुद्िको परमामचिन्तनमे शिर सक्ते | चह कभी ` 
नवर 
सदा अक्रि दी रदे । ( चोमेके समय ) दो व्यक्तियेके साय 
भी रह सक्रता दहै । तीनके साथ रहनेपर तो गवि-सा ही बन 

गैर चार्के साय बह नगर्ता वरस जाता है| अतः 
संन्यासी अक्रा ही रदे। जपने चौदह करणो ( इन्द्रियो )को ` 
 परथकर-प्रथक्र परिपरयेकरे चिन्तनका अपरकदयम दे | अखण्ड 
मधवे वयम्य-सम्पत्तिका अनुमव्र करे (द्वस भिन्न दूस _ 
कोई नदीं हैः मेरे सिवा दसरेका अस्ति दी नदीं हैर 
 मनदी-मन विचार करके सव ओर अपने स्वरूपका दही 
` साक्षत्कार करता हुमा जीवन्मुक्त-अवस्थाको प्रात करे । जवतकर ` 
 प्रारन्धके प्रतिमास्का नाद न हो जायः प्रणव-चिन्तनपूर्वक ` 
ओतः अनुज्ञात आदि चार खर्परम अभिव्यक्त देनेवाले 
4. दठुरीव-तुरीयल्पमे स्थित अपने निर्विकरद्य आत्माक्रा सम्यक्‌ बोध (च 
को आत्माते प्रथक्‌ प्रसत करे । खरूपकरा ज्ञान हो जानेपर जव्रतक्र यह शरीर भिर न 
जाय; तव्रतक खरूपका चिन्तन करते हुए ही काठयापन १ : 
८ करता रद्‌॥ १ | 


पदतकी गुफाओमे निवासत करे । भ्रमणकराछं 
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चकि तलो काल स्नानक्रा विधान दे । बहूदक ` 





नि {तः दंस मानतिकर श्लान केरे । ` 





2 , इयदेश ८ | 





# महान्तं विसुमास्मान 


९ ॥ ५ ॥ ॥ शाम 24 गयौ ह | अर्थात्‌ शरीरम वायुकरे स्पद्रमा्ये ह वहू | 1 मृगचर्भ॑ रका धिश्रात्‌ द अन्य र सये स्थि 
` शह जातादैः उसे ज्ये क्लान केकी आवदयदता ` | 














१ 0 नहीं ॥ &॥ 4 
0 ^ | | कुटीचक ओर शदूदकके स्थि प्रतयश्च देवपूननका ` 
| दुरीचक्के व्यि व्यम ऊर्ध्वपुण्ड्‌ तिलक त्गनेका विधान है| हंस आर परमहंस केव मानसिक पूजन कर 
विधान दहै ब्हूदक्के व्यि चिपुण्डका तथा हसे ल्य ` सक्ते ह । ठरीयातीत ओर अवधूत केदल “सोऽहमसिः 
ध - ५  ऊभ्वपुण्ड) त्रिपुण्ड दोनी परिधि ह | प्ररपदहंस के विमति ( वृहू । ह्वी र ) यही भावना करं | | 
८. » धारण करे । ठुरीयातीतके ल्थि तिल्क्पुण्ड कहागयाद्ै) ` । 








` अथवा तुरीयातीत एवं अवधूत दोनके छथि ही तिरक 
 अनावद्यक है ॥ | 


` ` बहुदकको मधुकरीका अन्न खाना चाधि | हंस ओौर 

श ~: ` परमदंसके च्वि दाथ ही पत्र दै; उसपर जो कु आ जय, ` 1 
। ` उतना दी खाकर सन्तोष करे | ठुरीयातीतकरे चि गो-मुखचन्नि ` 

| ध ह अथात्‌ उस्के मुखमं दुसरा कोई जो कुछ फल-पुख देना 

चैः उस्ने वह गायकी मातिररँद्‌ फैलाकर्‌ ठे 

` च्ि अजगर-दृत्ति दै अर्थात्‌ दैवेच्छा या परेच्छासे कभी जे कुछ 


मी ग्राप्त दो जायः उसीपर वहं संतोप करे ॥ ५ 





 रखमेका नियम 


`“ अवधूतके ल्यि क्रिसी प्रकारा तिलक आवद्य् नही है. 


(स 


“कुटीचक दो महीनेपर बार बनवये; बहूदक चार सहीने- 


` पर| ईस ओर परमदंसके छ्यि वाल बनवानेका विधान नहीं है। 
 यदिदैभीतोषछः मदीनेपर । ठरीयातीत ओौर अवधूते 
च्थितोक्षौरका नियमदै दही नहीं।॥४॥ 1 


(कुटीचककैः लिये एक सखानका अन्न खनेकी विधि है। 


“कुटीचकके व्यि दो वस्र रखनेका परिधान है । बहूदक 


चयि एक चादर ओर दं च्वि वखरका एक कड़ा 
। परमहंस दिगम्बर र्दे अथवा एक 
: कौपीनमानन धारण करे | तुरीयादीत ओर अव्रधूतको तो 
` दिगम्बर ही रहना च्य । हंस ओर परमहंसकरे स्थि ही 


 अवधूतके ` 


व्कुटीचक आर वहू कका मन्न-जपते अधिक्रार | हं ` 
ओर्‌ परमहस शख ध्यानके अधिकार 
 अवधूतका खस्पानुमधानक विवा खेर क्रिसी कार्यम अधिक्रार | | 
नहीं दै। ठुरीयातीकः अवधूत ओर परमहंस--इन तीनक्रोद्ी ` ` 

` प्तत्व्मासिः आदि महावाक्याकरे उपदेदाका अधिकार प्रा है | ` (९ 
कुरील; बहूदक ओर हंस-ये तीनो दूसरोके व्थि . 
उपदेश दैनेके अधिकारी नदी । ८ न 


तुरीयातीत ओर 


शुरीचक ओर बरहूदक्के व्यि मानुप्प्रणव अर्थात्‌ बाह्म- 
ग्रमवकेः चिन्तनका विधान है . 
` प्रणवा तथा ठुरीयातीत ओर अवधूत ब्रह्य प्रणवा । 


हंस ओर परसहंसको अन्तः 


` ुरीचकर सौर बहूदकक ह 








आर्‌ परमदंसका परख साधन है मनन तथा ठरीवतीत जर || 
| | आनल्धूतक्म प्रमुखं साधन है {नद ध्यासन्‌ | आत्मानुपघानक्री = ९ । न | 
` इन सभी ध. 


चिरि १० | 


यह्‌ उपानद्‌ ११॥ 


॥ खतम उपदा समाप्त ॥७॥ 


४ (>). 


अष्टम उपदेश्च 
प्रणवके सखकूपव्छ विवेचन 


तत्पश्चात्‌ नारदजीने भगवान्‌ बह्मा जीसे पूछा--भगवन्‌ | 
जन्म-मूत्युसे तारनेवाला सन्त्र कौन-सा है १ मै आपकी शरणमे 
र बतानेकी कृपा कर ।' बरह्माजीने स्तथास्य, कवर इस प्रकार 
: “  . . उपदेश आरम्भ किया--ष्वत्स | ॐ यही तारकमन्त्र है । ` 


ब्रह्मस्वरूप है । व्यष्टि ओर समष्टि दोनों प्रकारसे इसीका ` 
चिन्तन करना चादिे ।* नारदजीने पू्ा--भमगवन्‌ | व्यष्टि = ` 
ओर समष्टि श्या है १ बरद्माजीने कहा--भ््यष्टि जर चमष्ठि ५ 
्रह्ग्रणवके अङ्ग हे । एक ही बरहमप्रणवके तीन भेद मान ` 





स प्रकार मुक्तिक इच्छा र्खनेवाख संन्यासी सदा = | 
 संसार-सागरसे धार्‌ उतारनेवाठे तास्कृमन््‌ ( प्रणव्र ) का ध ५ | 4 
` चिन्तन करते दए जीवन्मुक्त होकर रदे । वह अधिकारः ` |¦ 
चिदोपके अनुसार केवल्य-प्रा्चिके उपायका अन्वेषण करे ¦ 












































ण ~ मानम त नव, : ८ 
अति ह षक संहौरपणवः दूय संशिप्रगव र तीसरा ` अन्तर-वाद्य---उमयश्वरूप जा धह प्रणवः वही विरटुप्रणवके = | 
५ उमया प्रणय | उभयात्मक प्रणवके आन्तर ओर बाह्य नामे कहा गया ह । संहार ग्रणव ब्रहमादिसे अधिष्ठित हौनेके 
: दौ खल्प दै इसीटिये उत्ते उमयातमक कहते ६ । अन्तः- , कारण ही ब्रहमम्रणव माना गया है । स्थूल आदि भेदत युक्त = 

` प्रणवा स्वरूप अति बतद्मर्यैमे । उपयुक्त वरह-पणतका एक अकारादि चार मात्रां जिसका सर्प हः उषं मात्राः 
` मेद्‌ वयात अणव है} व्यषि्णयेका, दी रूल नामे. चदुषटयाप्मक गर्वका नाम अदन णव है ॥ १॥ ५ 
ध, वा्च्रणय द । इन सवके अतिरिक्तं एक आर्ध्णव भी है । ‰ अवं अन्तः्रणवका लप चतय द। यह्‌ ब्रह ` 

् १. अद्मातरा, जकार जौर कार जिकर अङ्ग दै, एता मकारमात्रा-मधान श्दार-पणव होता दै + ब्रह्माः विष्णु ओर रद्‌ धसक = 

अपिता ह । जतः यह माच्त्रयपरथान माना गयाः जैसाकिक्डागवा दै | ` 4 
निमात्रायलनेपेतसंहारमणवासनाः  । त्रहविष्ण्वीशवरा = विश्वसम॑सिितयन्तदेतवः ॥ ( 

2 | भवरेुर्यत णवाय संहारप्रण्वो भ्तेत्‌॥ = | 1 

५ १९ क उकार, सकार ओर्‌ अ्मात्राकोः अङ्ग बनाकर जकारमात्रकी ` प्रपानतासे बोरा जानेवा्य भ्रणव ्य्ि-परणवः कहता दै । = ` 
` ` ` शतवे अभिष्ठता देवता व्राज है; जतः यद प्कमात्राधान दे । जैसा वि वचन दै _ ` त. 
न पवमातरात्मकं तार्पादाय चतुरः । यतः ससज सकलं चटितारो तो भवेत्‌ ५ - 

2 ,.. उपयु सहार ओर सरष्टि-प्रणवके अतिरिक्तं एक अन्तबौ्योभयस्वरूप प्रणवं जर्‌ होनेसे व्रह्म-प्रणव' तीन प्रकारका होता दै ४ .“ | | । 

`. सुहार-ग्रणवकी तीन मात्राः सटि.प्रणवकी एकं मात्रा, अन्तःप्रणवको आढ मात्राः ततरा ब्ा्मप्रणवकी बार मातर्ै--ये सव भिल्कर सोर होती ` 

` कै} न सोर माता ओसि विदिष्ट प्रणवरको धनह्य-प्रणव' कहा जाता ६ | यपि यह णक दी दैः तथापि दृष्मिदते अनेक मेदवाल हो जता दै। ` ॥ 

क जिसके गर्ममे ( वर्णमाला ) पचास अक्र चपि दृ द दै, उस (अकारः की प्रपानताको छेकर व्यबहत होनेवाल प्रणव = १ 
(1 ॥ व्यावहारिकः प्रणव कदलता दै ! (अकारो वै सवौ वाक्‌. सषा सयोप्मभिः व्यस्यमाना वहु्री नानारूपा मवत्ति' ( अक्र ह) समस्त वाणी , क| ॥ 
३, यह अकामानां ही सपं ओर रष्मा आदि वर्णन स्पे व्यक्त होकर वहुत-सी होतो है, अनेक स्मि दिखावी दतती दै )--श्स ॥ 

| श्रुति अतुसार भकार ही समसत व्णौका मूल दै । पचास व्णोसे विभूति एकमावरप्रयान अह प्रणव € । चलद वाणाः भिक द्राः . 
छ | । | मानमत्र व्यनरह्मर करते है, हतु होनैसे इस प्रणवक व्यावहारिक कदा गया है! दग आदि तथा इच्छ आदि तःस शक्ति्यसे यह युक्त १ ५ 
(1 ह 1 वसुगण, रट्रगण जौर आद्रित्यगण इसके अङ्ग है । नौ बह्मा पदं पच व्रह्मा इक्र अधिष्ठाता देवता ह । जसा वि का गया ह~ - 
दकमात्रात्मकासारः ` पन्नाददल्णमूषितिः । वैखकलनाहेतुव्यावद्ारिक ईरितः ॥ | । 6 
दु्द्िलसिन्रितये . ` तैयेच्छादवित्रिशक्तिकम्‌ । चस्ादित्यरुद्रजातं  नवत्रह्माधिदेवतम्‌ । ५. ५ 

८ तथा पच्रब्रह्मदैवं तद्माच्योथं इतीरित स | ध 

` ५. विसा -्रणव समष्टिरप दै+ इससे वाह्य व्यिःपरणव द उसकौ चार मातरा ह । उीको बाह्य प्रण वहते ै। विश्व था ध 

` वैश्वानर ही इसका अधिष्ठाता ह । कहा भी ह~ 11 ५ प त 
व्यष्टेः  समिवाद्यलाचूलतुर्यियोगतः । वाहषरणव आम्नातो विश्वाया वाच्यतां गताः ॥ 

६. जकार) उकार, सकार विन्दु, नाद, कला ओौर कलातंतरूपसे ऋषिमण्डलीदरारा उपास्यमान समात्रात्मके प्रणवका नाम म 2 4 


पदबद्या, विसाद ओर अन्तर्यामी इसके थथिष्ठता है 1 कहा भी है-- 
` सप्तमातरात्मकः - पञ्चनरह्यन्तयाम्यपिष्ठितः । ऋषिमण्डरसेव्यत्वादाधश्रणव 













उश्यते ॥ 





` अविकदपरूप परमात्मा ही शके अधिष्ठाता दै । 














है| ॐ इस एकाक्षर मन्त्रकरो अन्तःप्रणव समन्लो 
आठ भागम विभक्तं होता है। अकार, उकारः पक्रार 
५ ` अद्धमात्राः 
` भाग है । यह्‌ प्रणव केवल चार ही मा्राभसे युक्त नदी हैः 
उसकी एक-एक मात्रा मी अनेकानेक मेदसि सम्पन्न है| | 
केवर अकार ही दस हजार अवय्वोसे सम्पन्न है} उकारके 


तिन्दुः नादः कला अर शक्ति--पे ही उसके आ 


.. ~^ ` एक सदसत ओर मकारे एक सौ अवयव दहै । इसी प्रकार 














[च "~ 
= द 


५. अद्धमात्रा-प्रणवका 
 चधिराट्‌ प्रणव सगुणरूप दै, संहार-प्रगव निगुणर्प है ओर 
 खष्ठिप्रणव उभयात्मक दै--वह सरुणनिर्युण उभयस्प है | 
` जसे विराट-प्रणव ष्टुत अथात्‌ अकार आदि चार मात्राौकी 


समिति युक्त दैः उयी प्रकार संहार-प्रणव. ष्टुत-ष्टुत्‌ अर्थात्‌ 
कंय | हस्त अनुभवके पश्चात्‌ उस परमात्मन्वरूप ॐश्करारमं 


स्वरूप अनन्त अवयत्रौसे युक्तं दै 


` चुथंमात्रात्मक अर्धमात्रास्वर्प दै] २ 


श ५ 


4 „` महटत्तत्् ओर अव्यक्तं प्रकृति--ये छनत्तीस तत्त हं । 


^ शान्ध्यतीता दसी; 


पिराद-प्रगव अश्रौत्‌ तिरारम्बरूप ब्म-प्रणव सोलह ` 


मान्नामोका 2 । यह छतचीस तच्यौसे परे ३। वह्‌ पोट्श 


. मात्रारूप कैसे हैः यह ब्रते है| अकार पटी मात्रा दैः 
` उकरार दूसरी; मकार तीषरीः अद्धमात्रा चौथी) बिन्दु पच्ीः 
< नाद छटीः कला सातवी कलसतीता . आटवी, यान्ति न्वी ` 
न्मनी ग्यारह) मनोन्मनी ब्रारहवीः 
` पुरी ( वैखरी ) तेरहबीः मध्यमा चादर्हवीः, पद्यन्ती प्द्रह्वी 
` ओर पर. सोखह्वीं मात्रा है। यह 

 अह्म-प्रणव ओतः 
|  चुर्बिध तुरीये अमि 
` ` कखादहौता 


को गरप्त ष्येकर एक सौ अष्ट्ईहस माच्ाओंवाख सस्य धारण 
| ` परब्रह्मक्र 


 क्रमदोः विश्वः तेजस्त आदिके वाक्‌ प्रणवकी माचार्ओक्ाक्रम 
बताया जता है| 


अनुजात; 
न्क कारण पुनः चौसठ मात्रां 
दी प्रकृति जर पुरुषरूपसे पुनः दौ मेदौ 


करता है। इस्त प्रकार एक. होकर भी बह्मप्रणव दष्टिमेदसे 


` अनेकमिध सगुण यौर निम खरूपकर प्रात होता दै | 
(अकारक बद्यस्वरूप बताया गया है । वह परब्रह्म | 
४  प्ररमात्मा कंसा दै, यह बताते हं । ) ये ब्रहम-प्रणवरूप परमात्मा 
ॐ ^, सवके आघारमूत तथा प्रम स्योतिन्वल्प दह) ये दी स्वके 


ईश्वर ओर सर्वच व्यापक है | सम्पूर्णं देवता इर्दकि स्वरूप 


 . है) समस्त प्रपञ्चका आधार--प्र्ति मी इन्दीके गभमेदै।ये 
 ,  सर्वाक्षरमय है--- वर्णमालकैः पचास वण ओर उनके दारा बोध्य 
अर्थ, सव इनके खसूप ही है | ये कार्खरूपः समस दाखर- 
` मय. तथा कस्याणरूप दै। समस्त भृतियोमै शरेष्ठ तत्व 





१, पौव शनेन्द्रिय, पोच क्ेन्द्ियः पच प्राण, पोच 
` शब्दादि विषय) चार अन्तःकरण), पच ` महाभूत ` पचि तन्मात्राः 


 पुरुपरोत्तमर्प्से इनका ही अन्‌ 
` समस्त उपनिषदके मुख्य अर्थं 
गतार्थं होती है| मूत; वतमान सौर भविष्य--दन तीन 


टह माद्राशौवाल्र 
अनुजा उर्‌ अविकव्परूप | 


भवना करते 


` होनेसे, सृष्ष्म ( सू 


ह| जाग्रत्‌-यवसा 
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धानः करना आहिये 


काटे हनेवाला जो जगत्‌ है तथा इन तीनों टेकरसे परे ` 
जौ काष्र अविनाश्ी ततव हैः वह सव अश्कारस्यरूय्‌ परव्रद्य ध 
परमात्मा दी है--यह जनों । श्रेष्ठ नारद |. उश्कारको दही 


 मोश्चदायक्र सपस्चो | प्रणवे वाच्यार्थमूत प्रमाता दही यह 
` आत्मा है | "अयमान्मा ब्रह्मः ( यह आत्मा ब्रह्म दै )-इस 
`श्चतिद्धाय शरद्य 


शव्दसे उन्दीका वणन दुभा द| ब्रह्मकी 
आत्मके साथ उ्कारके वाच्याथरूप्ते एकता करके वहु 
एकमात्र { अद्वितीय )) जसारद्िव ( भ्च्युरहित ) एवं 
असरतम्वरूप चिन्मय तस ॐ दहै--दस प्रकार अनुभव ` 


स्थुः सूक्ष्म र कारण--इन तीनो शरीरौवकि इन सम्पूण = ` 
हदय-पपञ्चका आरोप करकरे--अर्थात्‌ एक परमात्मा ही सत्व ` 

५ उन्ही इस स्थूटः सृष्टम ओर क्रारण-जगत्‌की कयना 
द्द दै--विवेकद्ास एेसा अनुभव करके यह 


(नि + 


५ 


ॐ) 


द| तथा तन्मय ( परमात्ममय ) दौनेके कारण यह अवदय | 
तत्स्वरूप ( प्रमात्मरूप ) दी दै | 
८७: समह्मो अथात्‌ इस ४उकरे वाच्याथमूत परमात्माभं 
चिदीन करर डो तथा त्रिविध दरीरवाले अपने आत्पक्रो ` . 
` भी भ्यं चिधरिध दारीरलूप उपाधिसे युक्त ब्रह्म दी है' एेसी  : । 
ल्प ही निश्चय क्से । दसं तरह आत्मा  . | 
अभर परबद्यकी एकताका दद्‌ निश्चय दौ जनेपर आस्मस्वरूप | 


स॒ प्रक्रार जगत्‌को 


{निरन्तर चिन्तम कुरवे रहना चाहिये) अब 


'स्थूक ( तरिराट्‌ जगल्स्वरूप ) एवं स्थ जगत्‌करा मक्त _ 
जगत्सवरूप ). एवं सूक्ष्म जगतूका 
भोक्छा होनेके कारणः एकमात्र आनन्दस्वरूम एव॑ आनन्द 
मात्रका उपभोक्ता होनेसे तथा 


शक क्र. 9 


है इन्हयै उपधिषदें ॥ क 


निश्यकरे ` 





ह्न तीरनोकी अपिश्चा मी ` 
` विलक्षण होनेके कारण बह आत्मा चार भेदोवाला ५ 
` चार भेद ही उसके चार पाद है, अतः वह चार पादौवाला ` 

| था इसके द्वारा उपलक्षित द्येनेवाद् 

यह सम्पूणं जगत्‌ ही जिनका स्थान ` अर्थात्‌ शरीर दै-जो 

सम्पूर्ण विश्वमे व्याप्त हयो रदे दैः जिनका जान इस स्थूक 

, ( ब्राह्म ) जगत सव ओर फेला हुआ दै, जो इस समस्त . ` 
विश्वके मोक्ता ८ र्लक) ई; पोच कनेन्धिर्योः पचि कमै 






 ददरयोः पच प्राण वथा चार अन्तःकरण--ये उन्नीस समष्टि. 


अनः, तपः ओर सत्यम्‌-ये आठ शोक दी जिनके आठ 


१ वश्वानर पुद्पर दी विश्वविजेता प्रभुके प्रथम पाद द! ॥ | 
= ` `. श्वप्नावस्था शर उसके द्रायां उपलक्षित सृष्षम जगत्‌ 
ु ५  स्याष् प्ररमरात्मा पष्य 


(८ ५ सिवा दुरा नहीं 


 तेजेमय एवं प्रकारके खामी है। 





 . अन्तप्देशमे सित होनेकै कारण सृष्टम बताये गये है। 
~. रदे परमात्मा द्वितीय पाद व्रताया जता दै ॥ ४-१३॥ 















जो वनीभूत प्रज्ञाने परिषूणं दै, सुली अर्थात्‌ आनन्दसवरूप 


दन चार स्वरूपोमे जिनकी अभिग्यक्ति होती 
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करणं ही जिनके मुख दै पताः भूः? भुवः खः, मह 


| अङ्क दैः जो सथू जगतूके उपभोक्ता हैः स्यू; सुषम, क्रर्म 
` ~ “ ओर साक्षी-इन चार खर्पमिं जिनकी अभिव्यक्ति होती 


उनका दिज्ञान ब्राह्म जगत्‌क्री 


1 धिक अवस्थां सेधा हुमा पुष्परक्रिसी मी भोगकरी 
कामना नदीं करता; कोई भी स्वप्न नहीं देखताः वह सष ही 
`... सुपिदे। एेसीसुगुति तथा उसकी द्वारा उपलक्षित सम्पूणं जगत्‌- 
की प्रल्यत्रखा (जव कि सम्पूरणं विश्च अपने कारण विलीन 
:  - दोजता है) जिनका खान (रीर) हैः अर्थात्‌ समष्टि 
` कारण-तच्वये जिनकी स्ितिदहैः जो एकीभूत ( अद्वितीव) ` 
है--जिनकी अभी नाना रूपौमे अभिव्यक्ति नहींदुरईदैः 


: हैः निव्यानन्दमय हं, सव जीवेकि भीतर शित अन्तर्यामी 
आत्मा द तथा अपने खरूपभूत आनन्दमात्रका उपभोग करने- ` 
वि दैः चिन्मय प्रका ही जिनका गुखदैः जेोसर्द्र 

है; जतः अनुज्ञात, अनु शौर 


तथा जी परज्ञानक्रा घनीभूत रूप भी नहीं ५ 
द्वार नदी देखा गया; जिका कोर ठक्षण नहीदैःज कभी ` 

` पकडम नदीं आ सकताः व्यवहारे नहीं खया जा सकता; क 
` जिसका चिन्तन नहीं ह्ये सकता; जसि किसी परिभापभे तदी: (>. 


सद्र श शर दी परव्रह्म प्रमात्मके वती. ` धा ५ 
; ५ १ धा आ सक्ता; एकमात्र अतमखन्ताक्री प्रतीति दी. जिसका ५ 


विश्वके कारण है तथा सम्पूणं प्राणियोश्ी उसत्तिः सिति 
भौर प्रख्ये सथान मीये दै। जग्रत्‌ आदि तनोँद्ी ` 
अवख्यार्थोमे दश्ित दयनेवाडा यह जगत्‌ भी वास्तव 
 सुषुतस्पदहीदै। यह सव प्रक्रररी उपरततिमे बाधक चना 

रहता दै। ( दुपुध्ष्प इसि 
 सनुरप्योको कभी किसी वस्ठका तच्विक क्न नदीं ह्ता।) 
दी प्रकार यद त्रिविध जगत्‌ स्वप्नवत्‌ भी दै वयो ययौ 4 
` वस्तुक प्रायः प्रिपरीत ही ज्ञान होता प 
५ कुख-का-कुछ प्रतीच हनेकरे कारण यद्य सव कुक मायामनि 

। `  . अपेक्ला आन्तरिकं अर्थात्‌ सृहम ज्गतूम न्यातदै। ततःवे दी ह ५ (^ १ 

 . पू्ो्तरूपठे आठ अद्वये दै} काम-करोधादि शत्रुभीको 
-. . तपानेवाठे नारद ! वे स्वप्नलोक्मै एकमात्र दी है उनके 
1 । ( उनके मी पूल्वतु उन्नी दही. यृख. 
है} ) वे सूक्ष्म जगत्‌के सूक्ष्म तोका अनुभव ओर पालन ` 
करमेवलि है । उनके मी पूर्ववत्‌ स्थूल-बूषम आदि भेदते चर ` 
स्वल्प है तेजस पुरुप कते दै क्योकि षै . 
1 समस्त मृतकरि खामी 
। `` | हिरण्यगमं दै । पू्ोक्त वैशानर ते स्थू दै र हिरण्यगर्भं 


|. इतना ही नही 


६ त रीय 
रूपका ठुरीयमे ही पयदरसान---स्य टोता 


करना चाद्ये क्रि इनं पिक्रस्पीसे परै जो निभिकृस्पर 


` ठरीय-ठेरीय परमास्य ई वे एकमा सच्चिदानन्दस्य दी 
 ई५॥ १७-२० ॥ | १ १ 
मुने } इसके अनन्तर श्रुतिका यहं सए उपदेशदै- ` ` 


जेसदादहीन तौ स्थूखकरो जानता दै, न सूष्पकरौ ही जनता 
है ओरन दोनोकरो ही जानतादैः ओन तो अधिक जानने 


वाद्य हैन नही जाननेवाला है, न अन्तापज्ञ हैम. 
बहिर (न भीतरकरा श्न र्खनेवाल दै न बाहर); ` 
जिपे नैत्रौ- 


मः ४ ये स्ञ ई । े द्मरूपरे भावना (ध्यान) . पनिषद्ा परभ ६ र = 
गय परमेश्वर दी अन्तर्यामी असा है। पे सम्पूणं  प्द्ना चाषे । ६५ 





उक्त तीनों पदोकि सत्तिरिक्त जो चौथा तुरीय पाद्‌ दैः 
चहं ओतः अनुजातः अनुज्ञा ओर अथिक्रत्य--द््न चार 
` भेदौके कारण चार रूपवासर ई । वुरीयरूपमे सित ये परमात्मा ` 
एकमात्र सचिदानन्दरूप है । ओत आदि चार मदम शित ` 
पर भी चठ पाद प्ठुरीयः ही कलत दैः उसके चासौ 
ममि ही प्रतिपादित हेते ह; क्यौकि प्रत्रेकं 
| इस तुरीय पादम 
 भीजो.ओतः अनुजात ओर अनुज्ञल्म तीन मभेद दहै, वै ` 
 विवलयज्ञानके साधन हैः अतः इन तीन विक्स (भेदो) = 
 कोमी यद पर्॑वत्‌ सुपुति एवं मनोसय स्वप्रकै समान तथा ~ ` 
मायामात्र दी समञ्चना चाहिये । थौ जानकर यद्‌ निश्चय 


न मण न त भन मु न ण जामि ण भित त णलि तककः ` ` । 


कि द्ससे मेदिवहुए 














५ ड ` उपदरश्च ९ 4 


;, 1, 9 क) 1 निम न ० ॥ 





सार जथवा खस्य दै; जिसमे प्रपञ्चक सर्वथा अभाव है 
पसा परम कस्याणमय शन्तः अद्वितीय तस्व ही. उन पणं 
ब्रह्म परमात्साक्रा चतुधं पाद 


---यह्‌ ज्ञनं सह्यत्मा मारतं 


(५ है । वही ब्क्म-परणवदै। वही जानने योग्य दैः दसस नहा 
ह र | ॥ अम उपदेष् सप्ाप्त॥ ८ ॥ 


` दछन 


नवम उपदे 4 
ब्रह्मे सखरूपका वर्णन; आत्पवेत्ता संन्यासी टक्चषण 





 , तदनन्तर नार्दजीने पूछा--मगव्रन्‌ | बरह्यक्रा खर्प. 
कंसा है तत्र व्रह्माजीने उनसे कहय--व्वत्स | ब्रह्म भौरक्यादैः 


अपना सखवसूप दी तो है-( यह आत्मा ब्रह्मद 


` कुछ ब्ह्यदीदैः तरहक तिमा कुछ नहीं 


हैर मै दूसयाहर--इस प्रकरार जो छोग जानते" वे पञ्चषैः 


` जीं श्षभावते प्यु-योनिमै उद्यन्न है केयर 


` . . नहीं है| उन ` परव्रह्म परमात्मकरो इस प्रकार सर्वात्मा भौर 


`. दूटं जाता 
की मरति करानेवाद्यन | 
1 ( ब्रह्मपिप्यक्र चर्चा करनेवाले कु जिज्ञासु आपस 
५ ४ कहते दै-) धव्या काक, खभावः निश्चित फलक देनेवाखा कैः 
 . आक्रस्सिकषः्ना, पचो महामूत या जीवात्मा ( जगन्‌ का ) कारण 
है मपर विचार करना चाहिये । इन क्रा आदिक समुदाय 

भी इस जगत्‌का कारण नहीं हौ सक्ता; क्योकि बे चेतन. 
आत्मके अधीन दँ ( जड हीनेके कारणं स्वतन्त्र न 
५ जीवात्मा भी इस जगत्का करण नही हं सक्ताः क्याक्रिं 
कार 
` विचार करके उन्दने ध्यानयोगै सित हकर अपने गुणात ` 


। 8 ८ 
१ प 
प, । 
क." १ 


` सर्वरूपमे जानकर विद्वान्‌ पुरुप भूय मुखसे सदाके चि ५ 
। परमास्मज्ञानके चिता दसरा फो मागं मोक्च- 


॥ १९॥ 


)। 


वह्‌ युख-दुःखोके हेवुमूत प्रारग्धकरे अधीन 


ढकी हई उन परमासदेवकी स्वरूपमूत अचिन्त्यशक्तिका 
~ साक्षात्कार क्रियाः जो परमासदेव अक्रिठि दी उन काठ्से 


ˆ ~ केकर आत्मातक ( पहले बते हुए ) सम्पूर्ण कारणोपर 
. . शासन करते ह! उस एक नेमिवलेः तीन वररौवाठे, सकद 
` शिरे) पचास अरोवटे, बीस सहायक अरति तथा छः 
` अष्टकम युक्तः अनेक रूपौवले प्क दी पासे युक्तः मागके 
` तीन मेदोबले तथा दो निमित्त ओर मोदरूपी एक नाभि- 
वलि चक्रको उन्दौने देखा । पेच खोतौतसे अनेवाठे विपय- 





~ 


` रूप जलसे युक्तः पाच श्थानोँसे उत्यन्न होकर भयानक ओर 


 टेदी-मेदी चाक्ते चख्नेवाली; पाच प्राणखूप तरद्धोबाखी, 
पच प्रकारके ज्ञानके आदिकारण मन्य मूख्वाली, 


# मद्ाम्तं चिुमात्मानं मत्वा घीरो न शोचति # 





रहस्य दै 


) | ब्रह्म दमस 


उन्दी नामप्ञयु 
ये वेदवर्णित प्रव्रह्न ही स््ेष् आश्रय ओर अविनाशी 
द | उनमें तीन जकर सित | 
` महापुर्प ग्रहां ( हृदयम ) अन्तयामील्पते सित उन ब्रह्म- ` 

` कौ जानकर उरक पराय हो उन पर्रह्म परमात्म दी ` 
छीन दौ गवे] विना्चश्ीक जडवर्ग एवं अविनास्री जीवात्मा-~- ` 
इन दोनेकरि संयुक्तं सूय व्यक्त ओर अव्यक्त्वस्य इस विश्व. _ 


जानकर सव प्रकारके बन्धने मुक्त द्रौ जतत ५ 
ओर अज्ञानी, सर्वसमं गौर मसमर्ध-तेदो अजन्मा आत्मा _ 














 स्व॑प्रगराद्क सूर्वकी मति वहै मुमुश्ुजनोकरा जीषनाधार दै 
` स्वम॒म्प्रक्राश्च ब्रह्य परम आक्द्यल्प इं 


पररय दैनिक करण ` ` 
दी वह सदा सवत्र विराजमान है| यह उपनिष्द्का गूढे 
॥ २१-२३॥ । 


पाच भपररोवाटीः पाच दुःखल्प प्रवाहे वेगके युक्तः पाच. 
५ पवःवाल्टी आर पचास भेरवी नदीक्रो हमकम जानते 
द| सत्क जीपिक्रारूपः सवके आर्रवभूत दस विस्तृत ब्रह्यचकरमे 


जीवात्मा घ्ुमाया जता दै | वह अपने-आपक्रौ ओर सवके 


प्रेरक प्ररमात्माकनो अल्म-अख्ग जानक्रर उस्कै बाद उन. 


परमाप्मासे स्वदत दह्ोकर अमृतभावको प्राप्त दहो जता है) 


। वेदके तच्यको जाननेवाके 


का परमेश्वर दी धारम ओर पोषम करते. है तथा जीवात्पा 


इत जगते वरियरयोका भाक्ता बना रहनेके कारण प्रकृतिक्रै ` 
आर उन परमदेव्‌ परमेशवरको ` 
। सवक्ञं 


अधीन हय इसे तध जाता 


हं तथा भामनेत्रठे जीवात्म 
युक्त अनादि प्रकते एक तीमरी शक्ति 


व्यि उपयुक्त मोम्यताम्ीढे 
| ( इन तीनों 


भजे ईशर्तस् दैः बह येप दोसे धिल्क्षण दैः क्योक्रि)वे 
परमात्मा अनन्तः सम्पूण रूयौवाले ओर कर्तापनके अभिमान ` 
से रदित दै । जवर मनुध्य इस श्रकरार ईश्वरः जीव ओर प्रकृति-- 
इन तीनोकरो जह्मरूपमे प्राप्त कर केता है, तवर वह्‌ सव्र प्रकार- 
~ कै ब्रन्धरनासे मुक्त हो जाती | 
इषो भागनैवाला जीवात्मा जमृतस्वरूप अविनाशीदहै। इन 
विनाश्चशीक जडतख ओर चेतन आत्मा दोनो एक ईश्वर ` 
इस प्रकार जानकर ) उनका ` | 
` निरन्तर ध्यान करमेते, मनकरो उन्दी द्गते रहनेते तथा _ ` 
तन्मय हयो जनेसे मनुष्य अन्तम उन्दै प्प कर खेवा 
` फिर तो. समस्त मायाकी निवृत्ति हो अती है । उने परमदेब ` 


। प्रङ्ृति तो विनाश््षीट दै ओर 


अपने शासनपे रखते है; 
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` : करा निरन्तर ध्यान करनैसे उन प्रकाशमय परमात्माकरो जानकर 
८ स्क्रि 
८ क्लेदो न्ष हो जनके कारण जन्त-मृत्युका सर्वथा अमाव 
 . दौ जाता है।८ सतः वह) दारीरका नाल हनेपर तीसरे लेक 
` ( खर्णं ) तक्के समस्त रेशयंका व्याग करके सवया वरिच्द्र 
। अपने दी भीतर खितदन 


मनुष्य समसल बन्धने मुक्त दो जाता दैः 


` वं पूर्णकाम हो जाता 
` व्रह्मकरौ सदा ही जानना चाये । इनसे बटृकर जननेयं 
तस दूसरा कुछ मी नहीं द । भोक्ता ( जीवात्या ) भाग्य 


(जडवर्म) सौर उनके प्रेरक परमेश्वर--दन तीनो क्रो जानकर ` 
| इस प्रकार इन तीन मेदामे. 


मनुष्य सव बुछजान केता 

 . . कताया हुभा यह सव कुछ-व्रहमदही 

` . तप्रया दी जिसकी पर्क भूट साधन 

र्भित्‌ परमत दी व्दटै। (द 

` च्रिविध बताया जाता दै; परंतु वास्तव भेद-दृष्टि अज्ञान 

1 य है, अतः सव्र सूपोमे वह एकरदही ग्रह दि 
“५... ६.) ॥-२-१३॥ 


१५... ५ 


क“ 


 . : ज इस प्रकार जानकर निरन्तर अपने खरूपमूत ब्रहमका | 
दही चिन्तन करतादैः उस एकव्वदर्यी ज्ञनीको वर्ह क्या ` 


 दोक्र दै ॐौर क्या मोहं । इसलिये मूतः भविष्य ओौर वतम 


1 | |  --तीनो कातरे प्रकट दोनेवाख यहं प्रियाद्‌ जगत्‌ अविनायी ` 
ब्रह्मस्वरूप दै] वह सूम भी अत्यन्त सूम ओर महानसे मी ` 

। ` । परम महान्‌ परमात्मा दस जीवक हृदयी गुहाम खित है । ` 
स्वी वटि एवं रश्चा करनेवले परमात्माकी कृषासे जो सतुष्ब . 
`. उस संकद्यरहित परमेश्वरो तथा उसकी महिमको भी 








प वद्‌ सव कु सुनता है । वहं जाननेमे आमेवालीः सभी 
वस्तु ओको जानता है, परंतु उसको जाननैवाला कोई 



















तत्य दै तथा सवके अमन | र अमी इ 


हैः वद उपनिषद्‌- 
से बह द्विविधया 


(व कल्याणरूप द । जो 


तथा व्यवहरका विषय नहीं ह | बहे अपरे भीतर 
1 स्थितं । जो इस प्रकरार्‌ जानता दैः वह मुक्त दी 
देख स्ता, वह सव प्रकारे दुः्लोलि रदित दो जतादै। वह गुर द जाता हई पकार भगवान्‌ बरहमाजीने उपदेश 
| `: वह्‌ परमात्मा दाथवैसेसे रहित होकर भी स्व व्वुओंवो दिया ॥ १५२२ ॥ 
` अ्हृण करनेवादय तथा वेगपूर्वक सर्व॑ गमन करनेवाख दै । `: 
 -रओखकि धिना दी वहं सव कुक देखता है । कानके विना क विचरता दै । वहं भयभीत गृगकी मति | 
` स्ानपर नदीं ठहरता । अन्यत्र जनेका यद्वि फो रोध 
म | श 
स्वीकार नदीं करता । अपने शरीरके सिवा अन्य प्र | 
 वसुभौको त्यागकर वह मधुकरी-टृत्तिसे भिक्षा अहण 
। सदा अपने खरूपका दही चिन्तन क्रते हुए ` 


| ध ` करता 
ण॒ उसकी सवके प्रति-मनन्य द्धि हौ जाती दै-बहं सक्र अपना ` 


` अददि ५ गदेव दै गुव .(अला), शिष्य ओर छलल अः 






जगत्‌का प्रटय्‌ होनेपर स्वके संहारकर्यम भी उसीको जानना ` 
चाहिये । वह कनि ८ भिका}; पुराणपु तथास्वसे ` 
` उत्तम पुखपत्तम है । वदी सवका ईश्वर तथा सम्पूण देवताओँ- = . 
द्वार उपावना करने्रोम्य है | बह आदिः मध्य ओर अन्ते | 
रदित दैः उसका कभी विनाद्र नही होता । बही चिक तरष्णु ` 
तथा कमलजन्मा ब्रह्मरूपी वृक्षौको प्रकट करनेवाल महान्‌ ` 
भूधर ( पक्व) 3 
मे विद्यमान रहता है, जिसने अनन्त जन्मके पिस्तारकी ~ ` 
` परग्राकरो बहा सखा दै, उस सम्पूणं प्रपञ्चको उस परमात्माने 
| आत्मषि्या ओर षञ्भूतेकि रूपम प्रकट किये दए अपने दी जव्रय्रद्ाया खयं 
ही व्याप्त कर रक्लादे; फिर भी वह्‌ स्वयं दन पञ्चभूतास्मकर ` 
अवयसि आदृत नहीं दै । वह परस भी पर ओर महानसे 
भी महान्‌ है| वद खलूपतः खतः प्रकारमयः सनातन एं 
| दुराचारसे निन्रत्त नदीं दुभा दैः जिसकी 
इन्दि अ्ान्त है--वयमे नदीं हैः जो एकाप्रचिच नही 
` हुआ दै तथा जिक्र मन पूतः. शन्त नहं 


| जो प्रञ्भूतात्मक है तथा पाच इन्द्रियो 


न बह ज्ञानरूप हैः न अनज्ञानरूप दै, वह पकडे आनेवास 


ध्सृश्र ही 


ने खरूपको जाननेवाखा संन्यासी अकेखा दही 


कमी पकं 


3 


सुक्म दैः 


आता ६3 











हो पायाः ‰ ` 
वह इस परमात्मक उत्तम ज्ञानद्वारा नहीं पा सक्ता 

` ( उसके भीतर आसमज्ञानक उदय होगा दही नहीं) | पः 
पृण ब्रह्मन्‌ भीतर जनता दैः न बाहुर्‌ जानता, न बादर 
 भीतर--द्नाक्रो ही जानतादै; वहन स्थूल दै 


चै 1 


"५ । म, 
+ } 
११५५, ११५५ 


( अथवा न जने अनुरोध ) करता दै, तो उत्ते वह्‌ ८ ` 











1 


नि ए -" 5. 





वहु परिवाजक सम्प | करियाम ओर कास्कौसे 









4 ~ 1 4 ५ १.५.१९ 
~ ५९ द 


। | ` चोगका 
द, वैसे ही जिसके बन्धन कट गये दै, वष्ट जीव 






 आदिकी धिपुटीसे मी वह मुक्त हो जाता है ¦ समस संसार- 
को त्यागकर वह कभी उसके ठु पसे मोष्ित नदीं होता} 
 परित्राजक केसा हो १ वह्‌ छोकिक धनसे रहितं होनेपर दी 

त सुखी होता & ` 
. अज्ञान दौोनौसे ऊपर उठ जाता है । शुख-दुःख दोनोके 
| नाता है ! षह आत्मस्योतिते दी प्रकाश अदहणं करता १ | 
ह| सब छातव्य पदार्थं उसेज्ञात हो जते षै। बह स्व्॑ञः 





युष ब्रह्माव्मज्ञानषू्य धनसे सम्पन्न दो ज्ञान 


# सशान्तं चिथुमास्मत्नं सस्व धीरो न शोचति # = ` 


(11 पक 
न 0 त 1: ०५.४५ १). 1 (0 


दसं संसारम नही लते । वदं 
 ्ैसौरन चन्द्रमा दी प्रकादय फैखतादै। उस परमपदको . 
प्राक्च हेनेवासा वह महयत्मा इस संसारम नदीं लेय्ताः ` 
स संसारे नद्य छैटता ! वदी केवस्यपदं | 





` भ्कोऽ्स्‌ ( च वहम तै दर )--इस मावाक्यके उपदे ` १ 
 उख्की सहज सिति द्धे जाती है । वह परमह् दी भगवान्‌ 


विष्ण्क्त परमघास है; . ज ञ्‌ ` जाकर योगी पुरुष वसे 





सो व्यं भकाशितहेतवा ` 


2 - सब सिद्धियौका दाता ओर सवैर दह 


 तपोविजितचित्तस्तु निःशव्दं देश्पस्थितः नि ५ 
` पाशं छिस्वायथा दंसो निर्विश्कं ल्ुभेत्‌ । छिन्नस्तथा जीवः संसार तस्ते सदा ॥ 
यथा निकौणकाले तु दीपो दण्ध्वां खय बजेत । तथव खनत कता योगौ दर्वा खयं वञेत्‌ ॥ 
 अभ्रुतत्वं समापोति यदा कामात्स मुच्यते । स्॑षणािननद्ुकतारछरना त ठं च कल्यत ॥ | 4 
| ५ 0 37 (ष्वुरिकोपनिषद्‌ ) = 
तप क्षारा जिसने चिन्तको जीत किया है, उत शब्दरहित षुकछन्त शवानम पथं होकर सङ्जून्य तष्वके स्थि = | 
ज्ञाता बनना ओर धीरि-धीरे अपेक्षारददित बननः चाहिये । ससे बन्धको फाटकर हंस आकासं निःश्धं उड्‌ जाता 
संसारे खदा स्यि तर जाता है । जैसे दीपक बुह्षनेके खमय सरे =. 
लाकर ब्रह्मते छीन. हो जाता है । साधक जब.समस्त | 


जता है) वयाकि. उपनिषद दै) २२॥ ` 


॥ नवम्‌ उपदेश सम्धत ॥९॥ 





॥ सथर्वदुरिय नाप्देयरिनाजको पनिषद्‌ समा 


रन्तिपाट 
शृणुयाम्‌ देवा शद्ग ९ 


५. ५ 
(4 
(1 


मष्षभिर्यैवत्राः। = 
यदायुः ॥ ` 








ॐ शान्तिः ! श्न्लिः ॥ शणन्तिः 


~ ` 


1 पि 


८ ( ॥ 
+ ५६ 4 मूः ॥ 
9 ५ 
¢ ॥ 
१ # 





अलाकर उक्ष जाता है, पैसे ही योगी समस्त कर्मको 


तमा+ कत ०५५ ०, 


"> 


खङ्तस्ययोगद्यो निस्पेश्चः शनैः शनैः ॥ 


` कामना ट जाता है ओर सारी एषणाञोसे रहित ह्ये जतः है, तथ वह अष्तलको प्राक्च होता है । यों संसार-बन्धनको ` ॥ | 


` काट डरने बाद बह धता नदीं । 























। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वादं 
॥ मा मरह त्रह्म नरक्ुय 








। 8 धात शान्तिः । 
 . संन्यासग्रहणकी विधि तथा संया क के 


ॐ०--प्रजापतिके उपासक अखणके पुत्र आरुणि 
य वरहा जाकर बीले-- ह 
 श्वगवन्‌ | किस प्रकार मै समस्त करमौका त्याग कर सकता 

1 . ४ “ ५ १ ब्रह्माजी उने कदा--“अपने पुकः माई-बन्धु आदिकोः | 
अ 1 ; `. ्िखा, यज्ञोपवीत; यज्ञ एवं खाध्यायको तथा भूलोकः भुवरकः 
|. श्वखौक, महलोकः जनलोकः तपोलोकः सत्यलोक एवं अवटः 
/ ¡दतः विवह, सुतल, रसातल; महात्‌ ओर पतार्को-- ` 
| इत परकरार सम्पूणं ब्रहमण्डका त्याग करदे) केवल दण्डः 
स 2 आच्छादनेके स्वि चक्र तथा कौपीन धारण करे । शेव सव कुश ` 


1 ब्रह्मलोके बह्याजीके पास गये 






















` प्रकार सम्षनेवात्म विद्व 


गृह दयोः अद्चारी दो या बानप्र् होः य॒शोपवीतको 
८ ५ भूमिप अथवा जलम छोड़ दे । लोकिकं अभ्नियोको अर्थात्‌ 
` अग्निदोत्रकी तीना अग्नियोको अपनी जटरश्चिमे छीन ` 
शवनो ` नी वणीस्णी अभितः यापित अद्पमामामे भोजन करे; जो कुछ गिर जाय वदी शाले, 

८ ` आरुणि | अद्य्वथः अहा, अपसिह तथा सत्यकी यद्पूर्वके 


` रक्षाकरो, रक्षा करो; रश्चाक्ये॥ १॥ 


[1 


्वलोकौम जनकौ इच्छा र दे । 
खवादःबुदि ५ न रष्ठकरः केवल शरीर-रक्षाके स्थि ) अन्न ` 
करे, तीनो सन्त्यासोके पूवं स्नाने करे सन्ध्याकाल्मे करो । भ्षि सह कन 


4 क श्ीपरमास्पनेः नमेः: 





४ भ्रो्मथो बरमिन्दरियाणि च सर्वाणि सवं ब्रह्मोपनिषदं 
मामा व्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्तमिशकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निश्ते य 


शन्तिः!!! 
क्रे नियम 





` आरण्यकौकी आत्त ( पाठ एवं मनन ) करे, उपनिषद 


की आङ्क्त करे । उपनिषदौकी आडक्ति करे ॥ २ 


द, यो समन्चकर्‌ िन्रृतसूत्र अर्थात्‌ उपवीतका व्याग करे | 


` मया संन्धस्रम्‌ः (मैने संन्यास खियाः मैने सवत्याग कर दिया; 

मने सव दुख छ्मड़ दिया )-यौ तीन वार कटकर--- 
अथय सर्वमतेभ्यी मत्तः खव श्रवते । 

सस्रा भा गोपायीज्ः तसा योऽक्षीन््स्य घस्चोऽसि 

` वाश्ै्चः क्षमं मे मव यसां तन्निवारय्‌ ॥ई 


`  --इस भन्वसे अभिमन्त्रित सिका दण्ड ओर्‌ कौपीन 
घरण करे; ओपधिकी माति भोजन षरे; यीप्रधिकी मति 





कयन भरमि मकः 





# सव (ह तथा अर्हिख ) प्राणियेोके अमय प्राप्न हो--किसरीको 

 भीखुक्ते भयन हो वर्योकि सुस दी सारा विख मवि होता 

। तम मेरे मि्-दोः-मेर ओजकी रक्षा करो । तुमभेरे भित्र 
8 ते र वच्च! सुते खल म्रदान ` 

थति = भीपाप शो, उसका 













“मया संन्यस्तम्‌; सया संन्यसम्‌) 





| । [न | 
 पनिश्चय दी ब्रह्मको सूषवित करनेवाला सू्--बरहासून्र दी 


५ त 








1 
ह. 


# महान्तं विञुमात्मानं मत्वा धीरे म सोति # ५ ध: 0 | . 
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सके पश्चात्‌ परमे परिानकौके स्थि मूमिषर ही 
आसन ओर शयन सादिका; व्रहमचर्यपूर्वक रहनेका तथा गि 


का पात्रः तृबी अथवा काष्टका कसण्डद्ु रखनेकां विधान्‌ 


सन्यासियोको काम, क्रोधः दषः रोष; ठोम; मोदः दम्भः 














देषः इच्छाः परनिन्दाः ममताः अहङ्कार आदिका मी परित्याग 

कर देना चाष्धिये । वषा श्रूठमै एक खान सिर होकर 

रैः. रेष आर महीने अकेला धिच्रण केरे, अथवा 
2५. प्क ओर साथी लेकर, दो होकर चिन्वरः दो होकर विन्दे 


८्रुस प्रकार जाननेवाल जो विद्वान्‌ ( संन्यासी 


चाहे ) वह उपनयनके अनन्तर अथवा पदे भी उप्यक्त 
` विधिखे अपने माता-पिता पुत्र; 


अथवा अन्य जो कुछ भी हौ--सवका परित्याग कर दै । 


` ॑न्यासि्योको चये कि हाथौको दी पात्र बनाकर अथवा 
उद्रको दी पावके स्यम लेकर भिश्चके ल्थि रोवे परवेद 


इ 


 प्रकद्धलमस दव अहर्‌ न्यृ्ति 


अग्नि; उपवीत; क्म) पल्ली 


9 त 





कृश | उप्र समथ "€ ह 


परमधामफो ओर मी उददीश्च किये रहते ई जिति विष्णुका 


परम पद कहते है । वह्‌ परम पद निष्काम उपासकको प्रह 
 ह्ोतादै। जो इस प्रकार जनता ईः बह उक्तं पका भागी. 


होता दै । यहं मष्टा उपनिषद्‌ दैः ॥ ५ ॥ 


 ॥ सामवेदीय आरुणिकोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 





आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पराणश्चुः ोत्रमथो बरमिन्दरियाणि च सवाणि सवं ब्रह्मोपनिषद्‌ = 
माहं तरह निरय मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य 





मां स्त मथि सन्तु ते मथि सन्तु | 


5” शान्तिः ! दन्तिः 


द्रास्तिः 11! ५ 





"द्धे विये वेदितव्ये तु शष्दवरह्म परं च यत्‌ । शब्दत्रह्मणि निष्णातः परं बह्माधिगच्छति । 


 - ब्रन्थमभ्यस्य मेधावी क्षानविक्ानतच्वतः । परखटमिव धान्यार्थी त्यजेद्‌ अन्थमशेषतः ॥ 


ध दौ विचय जाननेकी है -छब्दव्ह्मः ओर "परवह" --शाखज्ञान ओर भगवानूका यथाथं स्वरूपद्वान । शाख्क्ञानमें ४ | 
निपुण षो जानेपर मनुष्य भगवन्तो भी जान रेता हे । बुद्धिमाच्‌ पुरूषको चाददिये कि वह अन्थका अभ्यास करके इक्क 
छ्वान-विश्ामरूप त्वक प्राक्च कर रे, पिर उस प्रन्थको वेशे ही त्याग 


श्लो शङ्धिष्टानन्तं छोड देता दै । 


( बद्यबिन्दुपनिषद्‌ १७-१८ ) ब: 


जैसे धान चाहनेवाह्ा मसुष्य धानक्ो ङेकर पुभाङ- ` 





हि ॐ हिः इस उपनिषद्‌- ` ` 
` मन्व्रका उरण्‌ करे } यहं उपनिषद्‌ दे; जो इस उपनिषद्को 
 निर्चयपूरवक यौ जानता दैः बही विद्यान्‌ दे | पल्य 
` वैकः पीपल अथवा गृढरकै दण्डः भैँजकी मेख . ` 
तथां येज्ञेपयीत ८ अर्थात्‌ द्विजल्वके बह्म उपकरण ) को 
सागर जो दस प्रकार जनतादहैः वदी चयूरवीरदहै। जो ` 
आकारं तेजोमय सूयमण्डल्की मति, परम व्योम चिन्मव 
भगवान्‌ विष्णुके उस परम ` ` 
धामक्रो विद्वान्‌ उपासक सदा दी देखते द । साधना सदा ` 
जाग्रत्‌. रहनेवाटे निष्काम उपासक व्राह्मण व्हा प्टुचकर उस 


` ४ ॐ श्रीषस्रासमने नमः॥ = ` 


। | ` ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्ष 
4 स ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्न निर्या साभा च्य निसकरेदनिर्रममस्त्वनिराकरणं मं स्त 
: बमा मथि सन्तु ते मथि दन्तु 





भेद मि, 
च 





भरो्रसथो बरुभिन्दरियणि च सवाणि स्व॑ 
तदात्मनि 





` ४" श्चान्तिः ! शान्तिः !! दान्तिः 1! 








1 ५ युत पैप्पलादिः सुमि गये ओर उनसे ोरे---धभेगवन्‌ | सुश्च 


हरिः ॐ । एक दार भगवान्‌ जजाचिकरि पास पिप्यलदके 
५ रुद्ध 
` पृमत्वका रहस्य वतलादये । क्या तख दै, कीन जीव दै, कन 


1. ` पञ्च, कौन ईश्वर ह ओर मोश्चका उपायं क्या दै ए भगवान्‌, 
 : :  जबालिन उनसे कदा--षुमने बहुत सच्छी बतत पूष दैः जसा क ` 
¢ व ( ५ स ज्ञात दै, वद सव नित्रेदन कग !' फिर पैल मुनि ` - क्रम सुनु इश्वर ही ' पष्ुपति  ध्ठनक्रा शरान्‌ क्रिस 
` ने उन्चेपूष्टा--भ्मापको यह करके दयार चात दुधा वे पुनः ` 
पलादिने फिर पूा-- ` 
















 ; उनसे बोढे--श्भीका्तिकेयजीये । 
 श्वडाननकेो किसे ज्ञात दुभा £ वे परोटे--शश्रीमहादेवजीपे ।' 


द्वास।' पिर पेप्पलदिने जाबाख्िति कषठा---ध्वगवन्‌ | कुपापूर्वक 





कारण प्रेशर पद्युपति है । पैपलादिे फिर पूछा --रज 





छादके । 


दम यद सव कु रहस्यसदित वतसे ।› उनके दवारा पुषे ` 





स-्ारणकी विधि तथा माहातमय 


 जाघाछिने उनसे कदा---जिस प्रकार घारन्वासा खनेर, | 
. अविवैकरी--जड, वृसरौकै द्वारा इकि जानेवाठे, खेती आदिक 
. करमर नियुक्तं, सव दुःलोको खहनेवाले तथा अपने श्वामी- 


कै द्रा धिः जनेवषे गौ आदि धषु ते हैः वैदे 8 
सीप भी पड्म कसते द | तथां उनके स्वासीकै समान हरेक 


उपाये होता दै त्व भगवान्‌ जाबाटिमे उत्तर द्विया 
“विभूति धारम कस्नेसे |: (उसकी क्या विधि दै 





# ॐ सद्योजातं प्रपघामि क्षयोजाप्ताय वै नमो नयः 
भवे मत्ेनातिभपरे भव मां भवोद्भवाय नभः॥ ` 


१ वा-क 
उ धारण करमा चाहिये £ भगवान्‌ जाबालि पुनः उनसे 
. कहने छमे---“सद्योजातादिः' पच्‌ बरह्मसंक मन्त से# भस्म 
1 पैप्यखादिमे फिर उनसे पछा--“पदहादेवजीसे उन्होने किस प्रक ० ~~~ 

जाना १ तब जावाठिनि उत्तर दिया-“मदादेवजीकी उपासनकि ` 
ॐ वामदेवाय नमे अथेष्ठाय ममः श्रेष्ठाय नमो स्द्राय ममः 


„ कलाय नमः करविकरणाय . नमो क्छविकरणाय ममो बलाय 
1 नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो ममोन्मथाय्‌ समः ॥ 


| । | 1 ४ अघोरेभ्योऽथ घरोरेभ्यौी धघोरषोरसरेभ्यः सवस्य सु्वदामभ्यो ५ | । | १: 4 ५ | 
` समस्तैऽस्तु रूदरूपेभ्यः ॥ क १९ 

ॐ तत्पुरुषाय विधै महदिवाथ्‌ धीमहि तन्नो खः प्रचोदयात्‌ ॥ = ` 
1 | ॐ शानः सवंवियानाम्‌. ईश्वरः सवभूतानां 


८ पश्च कहते रै ओर्‌ महेश्वर केत पदचपति १ भगवान ४ 


यारो रऽ स्दश्रिोम्‌ ॥ ` = ` 














ग मणिनीनमतननेकक ५०११ 11 1 11 ४००५ 1 0 क ध नि 1 
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संग्रह करे । जश्चिरिति भस्म इस मन्धसे मस्को यभिमन्नित = खर्प दै | इसकी जो द्वितीय रेखा दै, यद दकषिषिनिका = 
करे, भा स्तोक दूस ॒यन्त्रसे उठाकर ज्कसे सके, प्रतीकः उकारः वर्वशुणः अन्तरितः अन्तरात्याः इच्छदि; . 


शः महन्तं सिशमान्मानं भत्वा यीश्ते म शोष्य > ४ ५ ॥ | ज 





५ नय जमकर न 1 1 ५ प तोम १. त 110५. वरन मः र 
धनर \न। ५ 
९५3. पथराव क्रः 31 न ¢ पमण प त 
-पधमनन्दतनभर सि, री (नवक ११५१७ 





च. . 


` श्यायुषम्‌ इत्यादि मन्तरसे मस्तकः कलटः वक्षःसखर जौर यजुवेदः मप्यन्दिन सवन ओर विष्णुदेवताका श्यल्य दै । ` 
। करधोप्रर त्रिपुण्ड कर “=धायुषऽू° १ दशा (डथुद्सद्कद०) ६ ह्म जो र सकी सतीथ प ६; चद ६ सनीय 111 प्रतीच्छ; ५ 
दोनो मन्त्रौ तीन-तीन बार पृते हए तीन रेखाः लीये | यह मकारः तमोगुण; दुोकः परथात्माः ज्ञानशक्ति? साग््ेदः = 


वतीय ससन ओर महादेवदेवतावां खस्य दै । चौ ` समह्गकर = ` 


 व्दाम्मवः नदैः सम्पू वेदने वेदक्ञद्रासकदा गया द । शगु 
आवागमन ब्रचनेके लिये इसका सम्यक्‌ आयण करे | ` 


| गृहस्थः घ संम्थासी--जो मी कीं हयः मह्याः 
. तदनन्तर सनत्छुमारमे इन रेवांका परिमाण पूछा । बिषुण्डू- ^! मी कद द 


्रियारक्तिः ग्वेद, प्रतःकालीन सवन सौर तरद्मदेवताकछा नहीं पडता । ॐ सस्यम्‌ उपनिषद्‌ दहै! 


सामवेदीय जावील्युपनिधद्‌ खःशप् । 


१ 


न्तव] 





५ 


ॐ आष्याधन्तु ममाद्भनि वद्छाणथश्चुः श्रोत्रमथो वरमिनद्ियाभि च सवोमि. म्र `: 


ब्रह्मौपनिषदं माह ब्रह्म निराया मा सा वह निरकरोदनिरकरणलस्यनिशकणं अस्तु तदस्मि 


=. 


= निरते च उयनिषर्सु घमास्ते मयि सन्तु ते स्थि सन्तु! 
त ` ॐ शान्तिः | श्रान्तः 1! कान्तिः 1 






` विव < ष 
सखगोदिकाखे भगवान्‌ विरिश्चिरूपस्यैनं समंसामर्ध्यस्य। = 
| ततोष विते वाञ्छिता्थश्च छन्ण्या चलन्यः सोपास्योपासको मधति धाता ।(दक्षिणामृति° २०) 
सृष्टिक जदिकारभे भगवान्‌ चल्या इन ८ श्विव > की उपासन्त करनैसे सामथ्यं शाष्ठकर्‌ अर सनोऽखिवित अथक 


र पाकर सन्तुष्ट होते है । हन उपास्य ( शिव ) का उपासक धन्य हैः; क्योकि वह सी भ्राता ( सक्का. घारण-पोषण करने 


¢ 


भवः +^. 4, , 





वाका) षहोज्ताहै! 


1 


# ॐ ` अ्चिरिति भस वायुरिति मस व्योमेति मस अङूमितरि मस चलमिति मस्म ॥ 


क तसम. नि 2 वमी वतः 





(6 








+ मा नस्तोके तने मा न आुषि मा नो गोषु मानो अदेषु रीसिः। मा नो वीरान भाभिनो व्वधीविष्मन्तः सदमिस्ता हवामहे ॥ | ५ । 1 । 
{ स्य्चुष ं मदम्नैः कंदयपश्य व्ययुषम्‌ | प वेषु श्यायुपं तौ ऽस्त द्याद्ुदम्‌ \ ( यजेह ३ ६ २ ).. 
& यम्बकं यजाम भुमन्विं पुष्टिवधेसम्‌ ¦ वकौर्कमिव वन्धमान्यत्योध्चष्चीय भाषत । ( यज्व २ } ६९ } 


` उपपतकोसे युक्त हयो जता दै। सव देवता्मैकि ध्यनका. `  : 
धारणकी तरीन रेखां छलरमस्मै चश्च ओर भरुषोके मध्यत बर 1 

` हती &। इनमे जो प्रथमा रेवा दै वह्‌ गादपत्य-अभिक् सले जातां | वह समस्त स्ट्रमन्धोके जायका कल प्राकर ` | 
प्रतीकः प्रणवका अकार, रजोगुणखरूपः मूलकः देहात्मा; लेता दै | वह्‌ पुनः आवागमन नहीं पदता, युनः आवागमनमे = ` | 














५५।६ 








करके उनसे पृषछा-भगवम्‌ 
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वी म्टस्य, उसके 
वादुदेवकरो नमस्कार 
| ! दव्य मन्तः खान आदि ` 
`: (देक्ताःरेखाः रंम एवं परिमाण > कै साथ सुन्ने उष्वपुण्डुकी ` 
` विधि बतल्दये ८ | 
`, तवदेवष्रिनारदसे भगवान्‌ वासुदेव बले--“निे ब्रह्मादि ` 
। मेरे भक्तं धारण करते हैः वह्‌ वेकुण्ठधाममे | 
\. .  करनेवाल विष्णुचन्दन मेने वेकुष्ठधामसे लकर दारकं 
|. ्रतिषठित किया है। ऊुङ्कुमादिसदित विष्णुचन्दन ही चन्दन 
„ ह । मेरे अङ्गम वह चन्दन गोपियेदयारा उपलेपित सौर ` 
` ग्रक्षालित होनेसे गोपीचन्दन कहा जाता दै । मेरे अङ्गका व्ह ` 
` पवित्र उपलेयन चक्रतीथैमे सित दै । चर (गोमतीच्र) सहित 
तथा पीठे रंमका वह मुक्ति देनेवाला दै | [ च््रवीर्थमे जर्ही ` 
गोमती-चक्रदिष्छ शेः उस रिखासे लगा पील चन्दन ही गेोपी- 


देवर्षिं नास्दमे सर्वैरवर भगव 





शिद्छसे प्रथक्‌ तथा दूसरे रंगक्रा महीं । | 


९ १ व हेष । 





1 प 


` १, श्॑मेगङ्ेयसुरे सरखति सुत्व स्तोमं सचता परुषया! ` 


सन्न; सुश्च प्रसन्न ` 














॥ ॐ श्रीवरमादमने नमः ॥ = 








धारणक ववि | ध .६ | 
हस प्रकार प्राथना करके "हमं मे गङ्क०? इस भन्घ्रसे जख 


लेकर श्विष्णोलु कस्‌० › इस मन्ये ( उक्ष चन्दन्‌को ) रये 
पिर "अतो देवा अवन्तु ग" › भादि छ्रवेदके पन्लौमे सथा 








-अभ्षिवन्था मस्दटषे वितस्तयाऽडजीकीये णुदा सुषौमया ॥* ` ` 
1.8 ( ऋक्‌० १० 1 ७५५} ५ )} 
इस मन्त्रके सिनधुद्रीप ऋषि. दै, भन््ोक्त सवे जदिरयो देवता, 
जगती छन्द दै, जलदानं सका विनियोग दै ।' हम क्षि आदिक 

न्यास करना चाहिषे । | 


, ष्विष्णोसुं कं वीयौणि ग्र वोचं थः पार्थिवानि विमते रजांसि 
` यौ जस्कमायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्तोधोरुगायः 


तः (8) द्‌ सदा पद्यन्ति सूरयः । दिवीव चक्चरातततम्‌ । 


\ जागूवांसः समिन्धते । तिष्णोर्यतयरमं पदम्‌ । 


1. सु ल 4 # 


पुनम (1 + 


ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि बाक्प्राणशक्ठः श्रोत्रमथो ( न्द्रियाणि च सवांणि सवं ब्रह्मोपनिषदं 


| ५ निरकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य॒ 


परय केकिवर सतापो , 








9 ५ ( क्‌ १ १५४ । । । ॥ ^ | :: ५ 
. स्स. भन्त्रका धविष्णोनु कमिति सन्तर दीर्घतमा कषिः नारायणी 1 न | ं 
दैवता तरिष्टुप्‌ छन्दः मर्दने विनियोगः । इस प्रकार विनियोग । ` 
इनं षि आदिका न्याप्त करना चषि! ` | 


३. यतो देवा जनु नो यतो विषयुचक्मे । पृथिव्धाः 





| / ऋन० १.। २२. १६० २०.९११... त ४ ; 1 | 
र पे! इनका विियोग गाग्य यद है-्मतोदधेवा ` स्वन 






 . धापरम रदहेवाले 


# मह्रान्तं चिशुमात्मानं मस्व दीस च श्वि ४ 


प +, पवनवा यक्ना रवः 
पिक ॥ #॥ ५१ ५।८११। २७.५५७ कज 


बह््चक्रगदाधाणे दवरकानिरयाच्युत । 
गोचिन्द्‌ पुण्डरीकाक्ष म पाहि क्षरणागतम्‌ 


` ष्दा्मे दष्क, चक्र तथा गदा धारण मिथि, द्वारका- 


की शरणमे आया हः यरी रक्रा कसे । 


` इस प्रकार मेरा ध्यानं करके ग्रहस्य अनामिका अंगुहि- 
‹ ` द्वारा रुलट आदि ( च्छट, उद्रः इदः कण्ठ; दोनो 


 भुजर्पः . दोनी इुश्षिः कानः पीठका ( पेयके पीलक ) भायः 


 गदनके पीछे तथा मस्रक--इन ,) बारह्‌ 
 गायन्रीसे अथवा केशव आदि बारह नामो से ( चन्दन ) 
 . धारण करे | मद्यचारी अथवा बानग्रख ( अनामिका दी ) 
` छख) कण्ठ; हृदय तथा बाहुम्‌ ( कन्धोके पाश बाहुके 


नप्र विष्णु 


कूद ) पर विष्णुगायवरीके द्वारा अथवा कष्णादि पोच 


0 किर 


` २. कडि 


मामो षे ( चन्दन ) धारणं करे | संन्यासी तजनी अगुखीषे ` 
ट तथा हृदयपरः प्रणवके द्वारं ( चन्दन ) धारणं करे । 

= ति -ग्यचख क्षाण्वो मेधातिथि ऋषिः विष्णुः देवता मायत्री छदः 
`. अभिमन््े विनियोगः ।' पूववत्‌ न्यास करे । 1 
` १. ( विष्णुगायत्ी )---नारायणाय विद्महे वाख्देवाय धीमहि 
` तकन विष्णुः प्रचोदयाव्‌ । त 





केशवं | (यममयोदर्‌ । 
मायं हृदये न्यस्य गोविन्दं क्ण्ठरूषके ॥ 
` विष्णुश्च दक्षिणे. इषौ वद्धूजे मधुबहुनम्‌ । 


1  भिविक्रमं कर्णवै वमे दक्षौ ठ वामनम्‌ ॥ 





५ ` र्ल्यट केदव ` 
कण्ठकूपे ` मोबिन्दः दादिनी इक्षिमे विष्णु, दाष्िनी शजम ` 
- : मधुखदमः कानमे निविक्रमः बायीं क्षि वामन, वामबाह्मे भी . 
पीठम पथनाभ, कढुत्‌ ( मदनके पीडे ) मे दामोदर, मखकपर्‌ ` 
ध भ वायुदेव--्रस प्रकार भगवन्नामका न्यास करते हप तिलकं करै । ` ` 
| ३. ष्कृष्णः सत्यः साखतः स्याच्छौरिः श्रुयो जनादंनः ! ` 


€ ५. कि श 


शीषर हु सदा न्वस्येद्‌ वामबादौ नरः प्षदा। ` 
` पद्मनाभं 


1 षठदेशे वङ्दामोदरं स्रत 
वोघुदेवं सरेन्मूधि तिरक. करयेत्‌ क्रमाद्‌ । ` 


उदरभे नारायणः हृदयम 


4 भः व ५ 
ष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च}. 
नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ॥ 


नस पानद 
तिसनित ०१५. ८८५ त तदक १८.७५9 


विष्णुगायन्री से तीन बार अभिमन्त्रित करे । तदनन्तर-- 


प््युम । हे कमललोचन गोविन्द्‌ | म. अप- ` 


वियाघ्नारायणमधोदरे! ` ` 


व्‌; 


नातथानष्यः वतलया वषयप मनम अधिरोपः 


कोष प 0० या 
+ वज. + ,+११.५.११०४,.११८१ # + । कि ॥ 0 | 


त मण 


तीन पुण्ड ( अकारः उकारः 


समान अपने आत्मको देखता हज तथा श बहदी हरू" रखी 


भावना करता हुमा योगी मेर सायुज्य ( मोक्ष ) प्रक्ष कता - ` 
ह ओर दूसरे ( परमहंसके अतिरिक्त ) कुटीचकः चिदण्डी, ` 

बहूदक आदि संन्यासी हृदयपरके ऊष्वपुष्डरूके मध्यमे 
 आस्मतच्वकी भावना ` 


हृदयकमले मध्यमे अपने 
( ध्यान ) कर | 


| त हदथकमख्कै मध्यमे नीठे बादल्के मध्यमे प्रकारमान ` ` 
 विद्युस्ल्ताकी भावि अत्यन्त सृष्षम ऊभ्वमुखी अग्निशिखा ` 


स्थित है । बद नीवारक शक ( सिक्ते--कौपलमूढ ) की मेति ` 


पत्तली, पीतवर्णं तथा प्रकाशमय अणुके समान है । उसी अग्नि- ` 
. शिखाके मध्य परसात्यां सित द। पटे हुदयके ऊपरके ` 


अष्वेपुषण्डूने ( अग्निशिखाके सथ्य परमात्माकी भावनाका ). 


अभ्यास करे । उसके पश्चत्‌. हृदय-कमल्मे (उसी ध्यानका ) = 
अभ्यास च्रे} हस पकार क्रमशः अपने मस्रू्पकी सुश्च 
परम इरिशूपसे भावमा के 


ज एकाय ममसे मुञ्च अदधैतरूप (जिसके अतिरिक्त ओर 
कोर सत्ता नष्ट, उस ) इरिका दृदय-कमल्मै अपने आत्म- 


सूपे ध्यान क्रा दैः वह सक्त दै; इसमे सन्देह नदीं\ ` 

ष ` अर्थवा जो भक्तिदारा मेरे अव्ययं; ब्रह्म ( व्यापकं ); स । 8 
मध्य एवं अन्तसे रहितः खय॑प्रकाद्यः सचिदानन्दसखरूपको ` 

` ङ्ृष्ण, सत्य सात्र, शरि -एवं जनादन अथवा ष्ण, जानता दहै (वह भी ग॒क्त दैः इसमे सन्दे नदीं ) | 
न बासुदेव, देवकीनन्दनः नन्दगोपङ्ुमार ओर्‌ गोषिन्द--दन नामे ५ | 

 तिष्क करे, छ 


मरे एक द्वी बिष्णु अनेक सूपवले जङ्ख्मो वथा 


श्वर भूतम भी अओतप्रोत होकर उनके आत्मरूप ` 


बहयादि ( अर्मः विष्णुः चिव ), तीनो मूति्यो तीन ` 
(भुः वः खः) व्यादतिर्योः तीन (८ मण-छन्दः म्ना ` 
छन्द तथा यक्षर-छन्द्‌ ) छन्दः तीन (ऋक्‌? यजः एवं साम) ` . | 
` वेदः तीनें (हः दीष ्ड॒त) खरः तीन (आहवनीयः गाहपत्यः = = 
, दक्षिणाग्नि) अनिर्यौ, तीनो (चन्द्र सूर्यः अग्नि) व्योतिम्मान्‌; = ` 
तीन (सूतः वतमानः भविष्य ) काल तीन ( जाभत्‌; खप्नः 
पुति ) अवसर्पः तीन ( क्षरः अक्षरः परमात्मा ) आस्माः = 
मकार--परणवकी ` = 
भे तीन मातर )-ये सव प्रणवात्मक तीनों उ्वैपुष्डूके ` 
 खरूप द । अतः ये तीन र्वर्पँ एकत्रित होकर उक्केर्प्मे = ` 
एको जाती है ८ अर्थात्‌ चीन पुण्ड्‌ मिलकर प्रणवस्य ` 
ते ई)! अथवा परमहंस प्रणवद्वारा एकं षी ऊष्वपुण्डर्‌ ` | 
ललटपर धारण करे । वदो ( ङलटमे ) दीपके प्रकारके ` 




















- वसे दही सृती उम 

| ; १ {जी दुख नी दिखायी धुता 2 मथ । 

`. उस सयव बाहर आर भीतस्य भी व्यापन क नासय्रसितः „~ ध 

1 < ५ 1 त त ह यं | स ह्‌ विष्णुर आदि मन्ते सकर तथा (त्रीणि पदा० आदि 

द । स दद्याद रहितः सुम क्त्य ५ कः ३ 

4 8 निमल्ः सममे जीतप्रोत, अद्ध परम नखस्य द । 
हृदयः चैतनाको ` 
 प्रकादिित करनेयष्े श्रीदरिका चिन्तन कर} दन खानक्री 9 
 -मोीचन्दनसे उपचित करके ( वद भौपीचन्दनका खक 


4 करके 


`  . वाख 
(-दिव्यधाम ) कौ प्रष्ठ करता दै ^ 
 : इस प्रकारं यृ निश्चित ज्ञान दै । यह मेरौ भक्तिे शयं 
= सिद्ध हो जता । नित्य गोपीचन्दन चारण करनेसे एकार 








9 . ५ ^ ५ त्रिक पनिषद्‌ # 


व क वि १1 





^ ४ ५५ ~ 
1 ॥ ५0 त च त त जः क ०० # णन भध) ५ ५ म गक भ 


। : | निकषसः करता द्र । जते तकम तेकः क्कडी्मे 
धरी 


तथा वृष्य सन्ध { व्यक्त द) 


व 


3. 


वरह्मररभमे, दमो भके मध्यमे 


(क 


५, 


स 


^ 


# 


पै 
की 


¢ [१ 


 ..  ऊर्धवदण्डीः ऊर््वर्ता ( व्रह्यारी ); ऊर्थवपुष्द्र (धरी). 
तथा ऊरध्वयोग ( उत्तम गति देनेवके योग) को जननः 
-चनुष्टयसे सम्पन्न संन्यासी ` ऊ््वपद्‌ 


त 


[क 


`. गोपीचन्दनवे अमावस ( गोपीचन्दन न दो, त ) वृख्सीके ` 
:  जड्की शिष्ट (से) नित्य ( तिक ) धारणं करे  जिघका 
रार गोपीन्न्दनसे छिक्त रहता है उसके शरीस्की ई्क्या 





आत्पष्पते म अवसितं दहु | जगत्‌ | 
सनां भीजतीदहैः . 


) तथा ध्यान करके साधकः परतखको प्रक्ठ करता द । 


वि व ७.४0 


निश्चय ही ( दधीचिकी ददवियोके समान ) दि्नोदिन चक्र | 


८ वश्चके समान युच्ट्‌ ) होती जाती 


( दिनम तो गोपीचन्दन ऊष्वपुण्ड्‌ करे) र राच 
प्रं अग्निहोच्रकी यस्मे वमेमसखासि °? आदिषै (भस केकर) 


१.९) ` 


(क 


भ ५ 


करो मले) 4 
धूं गौपीन्वन्दन्‌ रणं कररता 54 है । ५; 
उपनिषद्‌ ) का अध्ययन करतां & वद्‌ 


भ, 


रदुधुलन कर ( सम्पूण 


'. , ^ 8 


५; , 
~ 
९ 


| स वि 
अथवा जौ दसं ( 


(८ ४ 


` समस्त महपातकसि पविच्र हो जता है| उसे पापबुद्धिः उपन्न 
नहीं दौती । बह सम्पू तीथमिं सनन फर्‌ चुकता ६।. 
(स्व तीके स्नानका पुण्य प्राप्त कर खेतादै | ) सप्पू्ण 
यज्ञोका यजन करनेवाला ( उनके. यञनके फर्फौ प्रप्त) ` 
देता है समू देवता पूजनीय दहो नतादै। उसकी 
मुञ्च नारायणे यचलामक्ति बरद्धिको गराप्र होती द| वहसभ्यक्‌ ` 
सान प्रपि करके भगवान्‌ विष्णुका सायुज्य ( मीक्ष) प्रप्न _ 


| भक्ति प्रास -शेवी द | वेद्धिष क्षानसम्मन्न सर्वश्रेष्ठ सभी | ` क्ता है | फिर ( संसारम ) खटकर सही आताः मर्ह अता] ४ ५ ध 


` . आह्वमेके चयि पानीकै साथ विकर गोपीचन्दनके ऊषवेवण्ड्‌ 
॑ ` (करम; का विधानं द| जी मुषं ( गक्ष इच्छ 
र्खनेवाला ) दै वहं अपरे्ट आत्मदर्बनकी धिडिके ल्यि 


` आकासं व्या दए सूर्यकी भति भगवान्‌ विष्णुकै ` ˆ 
उस्न पररम्पदको सुष्षमदर्ी ( ज्ञानी ) सदा अपने ह्दयाकशमें 
देखते ( स्वात्‌ कस्ते ) ह } मगवार्‌ विष्णुका बह जौ परम 


पद्‌ है, उसे रोक-व्यवहास्मै अनासक्तं एषं साधनक छि शद) 


, जायत्‌ रहनैयटठे विग्रगण ध्यानम पकाशित करम धै 
 ( भ्ानय उसका साक्षात्‌ ददन करते हं | ) | 


साधवेदीय वासुदेवोपनिषद्‌ स्त 








धर मिन भि सन्तु ते मथि सन्ध 





2" शान्ति; ! शन्तिः ।| शान्तिः | ( 


| अ मिन । (0 १ । । थ 


१. 'अन्नेमेसालयग्नेः पुरीषमसि चितः ख परिचित उद्यचितः अवद्ष्वम्‌ ।' ( ताजसनेयिसं हितौ व मद 
२. शद विष्युविं चक्रमे वेधा निदधे पदम्‌ । समूढमस्य पार्घुरे ॥' . ( ऋक्‌० १।२२। १७) 
६, श्रीणि पदा दि चक्रमे विष्ु्गोपा सद्राभ्यः । मतो भमोणि पारयन्‌ । ( ऋव्‌० १।२२॥। १८) 
























` ` ( रैख---विधानूषणः सास्य 





सर्कल  शुप्तमनन्ततषश्छ 
`. ब्रक्ठाल्थसत्पुहधः सण्ुमुसैदिभीतस्‌ 


` ` भते निर्युणसरेवगुणाश्र्यं क 





क संवश्षरं श्रुतिगिरां सु्ि्ावयाभि प 
 -अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड-नायकृ विश्वम्भर 


ध ` परमेश्वर-तसको वेद्‌ एवं उपनिषदे जो मीमांसा कौ 
. गयी हैः वह्‌ ब्रह, आत्साः विष्णुः शद्रः शिव; कैव, सर्व॑स 


 ह्द्रः उषेन्द्र; नारयणः दसिहं, कृष्ण, गोपाः गोविन्द; 


| त प्रमाल्साः परमन्धरः पुरप्रोत्तमः वासुदेव; राम; भुम कृषि 


` .: दशर; प्राण) 


कनि क ङ ७ सतू; अक्षत्‌) (चतः 


`: आनन्द ओर अक्षर आदि अनिक्तौ नासे की गयी है 


- उपयुक्त सभी नाम्‌ सार्थक 
.. स्वेङूप-रुणौ 


| टन षमी ओीसवेश्वरकै 


म शन्द्यका अथं क्षतं भद्दी हे प्त 


` अथ॑ चाहे खयं मूर्तिमान्‌ बनकर भी किसीकै सामने उपस्थिते 


` उपयोगे आती 





. . अभिनिवेश बना छता 


हौ जयः अबोध व्यक्तिको यहे पतत नहीं चरु सकता क 
यह्‌ कौन वस्तुदैः इसका क्या सहस्य है ए किस 
` जसे नवजात शिद्की उसके फता-पिताः 
भाई आदिः तत्तद्यक्तिथोको दिलखाछर नवतक बार्बार उनके 
` नामनी सुनाये जतः तवतक्‌ वह रिश्च अपने जनक-जननी आदि 
 , प्रमदितेषी आत्मीयो भी नदी जन पता } पु उनका ~ 
<. ` शान हौ जानेपर वह अपने उन्‌ माता-पिता-श्राता सादिक 
"{. उन-उन नामस पुकारने छता है जरं उनमें ` आतरस्षाकः 
५ } अतएव जब कमी. कोद भौ , 

आपत्ति आती दीखती हैः सो वष -ततक्षण तस्छीन - होकर ` 


यैता दै ओर अपने 'उन पोषक-रक्चक माता-पिता आदिक 


` धुकारता है जौर बै अपने कर्तव्यानुसार यथाशक्ति . उसकी 


रष्वा करे है । अवस्था बदु जनेपर भी जवतक उस व्यक्ति 
करी किसी विशिष्टं शक्तिशाली संरश्चकका ` ज्ञान नहीं होता; 


 तवतक वह छन्दं. मौतिकविगरही. माता-पिता. आदिपर ` 
४ ^ निर्भर "रहता । दे}: यदी कारण-.है किः कुर खग बद हे ` 


ऽ अऽ ९।9---- 


रसिता 


| स्ाकौ शौसी दै) वंयोकि शब्द्‌ आर अथक 
` चादास्म्य-सम्बन्ध माना जतत है | चतः शब्दके उचारण हते 
`: ही उका अथ॑ माधरित हौ जता दै} परु जे व्यक्ति शब्दकी 
~ धक्तिसे अनमिन्न री, उनको वास्वार उ्यरणर केेपर भी 
` जधतंके शब्दयाक्ति- भ्य 
` ` को गरोतन करने साधनी पि नहीं होती तेबतक अनन्त द 
उहल मानवजन्म व्यतीत ह ज्ये तव भी 
कुपाकारक सर्वौ परमात्पततसव-परतिपादक्‌ नाय प्रष्ठ होना 


किनं ह्मण्डनाय्क ` 


भ्ीकर्वेखर \ 
न्ततीथं श्रीव्रजवह्ठमक्षरणली वैदान्तरचायं ५ 


नपर भौ क्के अन्रपर अरी मेया! अरे कषप 


आदि शब्दके वाच्याथको ही अपना संरक्षक मनितिष्ं। अतः 
` ईशर आदि शन्दसे पुकार 
छम्ब | 
 छौकिदः शानक उदाक्स्म दलीय शानक साथ भी घनिष न ५ 
संस्वन्ध रखता रै ¦ चैते माता-पिता चन्दो प्रतिपादय व्यक्ति 
` अपने पाल्नीरयोकी जहछं्तक जितनं 
उख स्वावार सर्वनियन्ता सवर्र प्रभुके बह्य आत्मा आदि ` 
अन्यान्य नागर एवं उन नाभेकि द्वारा अभिष्य होनेवदखा 
 तंत्तह्णडक्ति-विरिष्ठ धपरपात्म-तस भी यदहीतकं उतनी दही 


करके सरी षा 
धर्मि साथ-साथ टी रुदन करते देखे जते र 


शशा करता है, जितनी माजि कि उन-उनं नासोसे परमात्म ` 


शकतिक्रा आविभीव हेता ई, क्योकि न्तव शन्दा व्रह्म 


पचक हस उल्क अनुसार माता-पिता भवा आदि समी 


शब्दं ब्रह्म { परमेश्वर) ही वाचक होनेपर भी उनरे 
, परिषीमित बाणस्य टी फ यिख्ता है| अतः असीम रक्षकै = 
खल्वियं माता-पिता आदि शब्दके अतिरिक्तं किसी दृररेह्यी 


7न्दका अवद्म्य लिया कता है किंतु परमात्मके नार ` 
मदाः एक-एक नामक 

7; नहं असीम 
है} अलुः उपनिषदौै उस अमन्त 


सर्वाधार सवेश्वर ग्रसुकै ङुछ एसे विचष्ट नामका उच्छेखे 


दहै कि जिनका क्रय पूणं होकर एक द्वी जन्मे मनुष्यको ` 
जिसके प्रणोगसे अकी 


सर्वोश्च नामी प्राचि हो सती | 
क्षा सुख्म हो जती है ओर फिर अन्य नामादिका अन्वेषणं ` 


भरी अविष नही रहता 


वेद्‌; उपनिषद्‌ आदि समस्त निगयामममै देखाए्कः ` 


(म 


महान्‌ शब्द ` श्रीखयश्वरः हैः जिसका उच्चारण करते ही ` ` 
 साधकको सर्दोच परमात्मतचकी श्की हे जती दै। क्ति 
यह्‌ शब्दः इख शब्दकी महिमा, इस. नामकी प्रतिमा ओर 
उसकी. उपास्तना--थे सव प्राचीन कार्ते दी बड़ी गोपनीयं ` 
यस्तु मानी गयी ह ! यदी कारण है कि जसे लोकम च्छि ` 
.. शौप्यवस्तु, जी अस्यन्तं अभीष्टः हयो उदका अत्यन्त. गोपन ` 

(छिपा ) किया जाता है, वैसे दी -वेद ओर उपनिषदोमे 


श्रीसर्वेशरः -दष्दका अत्यन्त गोपन्‌-किया गया दै} अर्थत 





 आदि-आदि ` ` 


रक्षाक्रते ह केसे ददी ४ 


पासन्‌ः करते-करतै 








ॐ अष्ान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो च शोचति # 








त 0 2 1 1 


| 3 | क नष, अन्या आदि अन्यान्य पदत्ात्यवुष्विक्ः दाव्दोकौ अपेक्षा 
 .  न्रीसवश्वर्‌; 











का प्रयोग अत्यन्त खस्य संख्यामे ही हुः अयन्त सृक्षमल्यसे अपेते छीन करके योगनिद्रा 


` आदि शब्द अनेकार्थ-थौतक ह ओर सवैश्वर्‌ श 
„ यक्‌ ही सयाच पारमाथक्‌ पद्ययका प्रतिदरद्‌ 
` उनका श्रयोग विभिन्नं अथि हीनेके कारष्र स्थिक खलम 


कैयहः 


शवा, कदल्या है ! जव बह प्रयु जायत्‌ आदि समस भदीको 
ख रोता ` 
माना खा घकता है क्रि बह्वः आत्मा है--तत यही तुरीयः कहता है । य्पि जग्रदादिं अवख = 
बदलती रहती ह किंतु पद्यका सचिदानन्दासकं वास्तविकं =. 
अतय च्रूप ववार पादौ (अवश्या ) यै अवुसुत रहता दै! अतः = ` 
सभी पादौ ( अथार्थ ) के अन्तयासीमे सवशवरत्व भौ 


एवं जथिक खम्‌ हुमा है आर सव्र आअब्दका प्रयोग लि्ंघ दै ही । यदि इत उपनिषद्मे खग्रतिपाय चतुय पादमा , ` 


 -उसौ खलम हया 2 जह कि एक सवख पारमार्थिक 


८ ह पखहातवेन अभीष्ट होता तो आरम्भे “सवै हि एतद्यः पसः “$ 
` ` परम्तत्वके प्रतिपादनी चवद्यकता दुई ¦ इसल्यि प्रतिज्ञा न करकै व्चतुयपाद ए बह्म" एेसी प्रतिज्ञा कौ जती ¦ = 





` अन्यान्य उपनिषदे युक्त “स्वेश्वरः शव्दकी चचा न करके अतः तृतीय वादके पश्चात्‌ ओर चतुथं पादके पूर्वपटित ्वेश्वरः = ` 
| केवल माण्डव्य आर वृहदारव्यक उपनिष्दूमे पित स्वैश्च: छब्द देषटी-दीपकन्यायसे दोन पादक साथ ही अन्वित टौ 


अब्दका ही पाठकौको दिण्द्॑नमात् करा दिया जता; . 
श्च सर्वैर एष सर्वक पुषोऽन्तयोम्येष योजिः सर्व॑स्य 
म प्रशवाष्ययो हि भूलानास्‌ ।१ -  { मण्डूक्य० १६५ 


. भ्यही सवश्वर्‌ प्रु हैः जो चराचरके शासक ओर्‌ 
` भह-भविष्यत्‌-वतंयान कवये बाहर.भीतरकी समस्त 
वस्तु मौर मावौकैः शता) अतएव यै ही अन्त्ामी है 
` ओसये ही प्रमु सस्त चरा्चरकै उपादान जीरं समसं 
`  भूत-प्राणियकि निमित्तकारणं तया संहारक भी यैद्टीहै 
गपि कुर सषहानुभ्व शस शरुतिकी व्याख्या करते हुए 
यहि स्स्वेश्वरः शब्दकौ वेसे ही परबह्यका प्रतिपादकः नही 
` मानते टैः जेठा कि उन्हौने परवह मानं रक्खा ड, तथापि 
- उषक्रसोपसंहासदिपर विचार करनेसे उनेकी धष्ट॒व्याख्या 
` असंमत-सी शो जाती है| क्योकि इस उपनिषद्के आरम्भे ही 
`  ऊकारपदवाच्य परवह्यकी ध्रसताधना कौ गयी है किर उस 
` परह्य घुगमरूपसे जाननेके लि उसी पयहकै चार पदोकी 
 : गणना की गयीहै। यद्रपि वह परमात्मतश्व एक ही है । फिसी 
`. `^ श्रकारसे विमक्तं महीं होता तथापि खानादिफै विभेदसे विश्व 
: तैजसः प्राग ठुरीय आदि उसकी अनेकों संश हो जाती द 
उपर्युक्त सभी संज्ञा८ सपिक्च दैः इनमें अन्तयामिता एवं सर्वेश्वरता 
सर्वत्र निरेकषरूपेण विद्यमाने रती दै । जाग्रतू-मवसामे 
















मनका ही अन्तर्नियमन करता है } जब यह्‌: 








तमाम छीन हौ जाता है, तव उस सुपुकति-अवखाम सै ५ ४ म ५ / हू 


सकता है--यषह नही, अपितु चारौ पादौके साय दी अन्विते 


मक्षमा चाहिये 


उपनिषदौनै जहो करट किषी श्रतिकै ए ह 


शब्दार्थमे सन्देह प्रतीत होता है, वह अन्यत्र दुसरी शरुतिमे ` 


सष्ठ हे जाता हे, अतएव यदी. (सवेशवरः खन्द बृष्दारण्यकः = 
अवनिव शतं 


तया उसी पराप्य - बह्मका प्रतिपादन करतः ` 





से-उश्च परात्मपश्च साम्‌ स्का है 
किर ओर फोर उपनिषत्‌-पतिपान्‌ स्वाश्च क्व ष ही नरह 


ख वा एष महानज आरसा योऽयं विक्चातसयः भरणिष्ठ ` 


य पंषौऽन्तहदय जआकाश्चस्तरिपमल्छेवे सर्वस्य वसी सवस्येक्षाने 


हुआ ह्ठिगत शेता है जैखा फि समसत व्याख्याकारोभे अयः । 
। क्योकि इसके अतिरि 


सरथ॑श्याधिपतिः स न साना कमणा सुयान्नो पएवासाधूना | 
कनीयान्‌. एष वेदवर एष यृ्ताधिपसिरेष भूतप शद्‌ _ 


सेसु्निंघरण शषा छोकानामसम्भेदाय तमेतं बेदानुवश्वनेः 
आद्धणा विधिदिषभ्ति यकेन दानेन तपसाऽनासकेनैतसः 
दिदिष्वा मुनिभवति }* = ( बृषदारण्यचः० ४ 


1... \. 
५ `" ४४. ॥ 


(6 ध्वृ. यही धरमपिक्ता. पयश्वर ग्ट अञ ६; जिश्वकः । 2 | 


शाखोमे अनेको मायोये उच्छ मिषता ह ! यही परभु श्यः 


 दृन्द्रियः गनः प्राणादि विज्ञान ( परकराश ) मयूरे विराजमानः ल „ 


अ 
हैः अन्तर्यामीस्पसे हृदयान्तर्ति-मकादमैे सदा खित 








ध 


षठ 


रहता है । अतएव समस्त प्राणी सीके वमे है; इखीकी 1 


येः अनि 4 श्वर हैः यही सवशर प्रयु समस भूतप्राणियोका | | ध 
अधित, पालक ओर सेतुखलरूप सर्वाधार हे । सके भाभित ` | 











गनेव कारण अस्थन्त्‌ सूक्ष्म जीवमूष् जर परमाणु आदि 

स्तरभोका साङ्कवं नहीं दता । विद्वान्‌ भक्त वेदादि सच्छाल्लौ- 
` द्वासं एवं" य्ग-दाम्‌-तप मादि साधनोसे इती सवश्व प्रमुको 
नने एवं प्राप्त करनी इच्छा करदे ह क्योकि ददी 
सवशर प्रभुको आननै एवं प्राठः करन जीवनकी परस्म 


सरफकता है 


प्राचीन शमये शमी मुनिजन (भीसवश्ररः माम ओर्‌ ष 
श्रीसवशरफी ही उपासना करते थे } शीखवेश्वर-प्रसिके लिय 9 
जकरिकं प्रपद्चको त्यागकर विरक्तिका अवलम्ब कते 


प्राप्यं माना दैः क्योकि श्चतियेमिं नेति-नेतिः कष्टकरं जि 
“तकौ सर्वौ बतलानेका संकेत किया ह, बह यही सर्वैर ` | 
त्व है । अतएव इसी तके उपासक प्राचीने श्रुषि मुनि 
धतरश्वरवादी कसते ये| श्रीर्दसभगयाममे श्ीहनकादिको 
इसी सवश्वर-तथ्वष्ा उपदेश जिया था | फिर सनकादिनै 


छन्दोग्य-उपनिषदभ भूमावि्ाकै नामसे वर्णित 
‡पनिषदमे बही भूमाविद्या स्वश्वरविद्याकै स्पते उपदि 





ई 2। देवि श्रीनारदजीमे श्रीनिम्बाकं आदि सुनिवरको ही 


सर्वैश्वर-उपाक्षना ( चिद्या ) का उपदे करिया 


अन्यान्य मा्भौसे इत विद्याका विदयषर विस्तार हज | ` 
श्रीभगवान्‌ सभी साम शवविधि कस्यागप्रद ध्वं छम्रानं 


अन-उन नामस पैसे ् शक्तिविशेषका विकास होत्ता द 


` भर्ति अनुसार फठ-परापनि होती है !. अतप्व बेदः ब्राह्मणः 1 
उपनिषद्‌, आरण्यकः इतिहासः पुराण आदि शाल्नमे ध्यानः 


शब्ड परङ्कति-प्ःवयकै त्पय्थनुः ५ 
` व्यापकताको सृच्ित कत्ते ह ¦ 'आत्मः शब्द निरन्वर सिति ` 
ओर सत्‌" शब्द असिताः प्पुखुषः शब्द युरीसूप खमख ` 
शश्र सिति आर्‌ "अत्‌, शब्द्‌ चुक्मि-कारणत् प्रदर्रिक्च | ध | ^ १ 
करता दै { (अक्षरः शब्द्‌ अविनाश्विता प्यं "पमः शब्द 
¦. भोगियेकरं रमण-सखकलका दोतन करता है ¡ तथा ष्णः शब्द ` ` 


शीसनकादि मैरे मुमिजनेनि युत्रादि लौकिक एषणा. अपनी ओर आकर्वि कर संसारे नित्तिकारिता प्रकयितं ` 


की छोड़कर श्रीसर्वेश्वरको ही अपना परमारध्य एवं परम करता दै । “श्र शब्द भयदं कलः भ्िवः जुब्द्‌ सङ्खयः, = 
 व्शङ्करः शब्द्‌ केल्याण-कारक्ताः . न्दः शाब्दं आहादकतवे, = ` 
“सूयः शद प्रकारकत्व, (काकः शब्द्‌ गणनात्कताः व्यप्र: ` ` 
शण्ड नियामकताः  श्रजापतिः बद्‌ ग्रनवाच्कता; गणपतिः ` 

शब्द्‌ गणका आधिपत्य चोतित्त कएता है ¦ महादेवः चन्द ` ` 
धकं बद्धे पकाशषात्मक खरूपका निदेश कस्तादै ओर श्टृश्ररः 
इन्द शाख्कता प्रकटित करता है ! विद्येश्वर शब्द्‌ प्रकृत . ` 
 विश्वकी शारुकता प्रदर्दित करता दै ^ 
` ्परमात्मः शब्द्‌ भी सदा सित र्हनैवालमे सवौज्च आअप्पित्- = 
उसी प्रकार "वेदवर क्षब्द समस 


बृहदारण्यक ` 


` का प्रदरंन करते 
दस प्रकार ` 
 परस्परके रूपमे यह विद्या ची आ रही है । शीनिस्वाकाचायै- = 
के परवती सभी आचारयनि इसे अपनी परम भष्य विद्या ` 
मानक्रर कैव उत्तमोत्तमं अधिकारि्योको ही इसका उवपदेश्च | 
करिया, जिससे उत्तरोत्तर थह विद्या विरख्प्रचार बनती सवी! 


५ 


` ही ४, इम तनिक भी संदेह नहीं वायि नानि पङनि- | | 
„.. प्रत्ययास्मक विदेषता दुछ-म-कुछ अवद्य माननी पडती है ! 
"५. शयोक जिन-जिन नामभि चैसा-तैसा प्रृति-पत्ययका योग ४ ` 


„ कवन करनि भररे वेप) सो कति रका वश्व ह किरि य १४१) पके वि पयर 





अवचरपर किन-किन कृषि-मुनिकोने करिन-किनि न्रामेरि ` 
। प्र्मालनाकी उपासना की | ५ ४३ 


जक्ष अकार्‌ ध्मः गविष्ुः आदि व्वापक्रसवंपरतिपादक ` 1 
( छख परमात्प-तस्वकी ` 
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प्राक्रत-अप्राङ्कत वस्तुजतकी शासता एवं नित्थ-निरतिष्च 


रेवं आदि सर्वोपरि चक्तिका प्रका करता दै! यद्यपि ` 
` श्हरवरः चन्दकै खथ अखिल ओर निखिल शब्द योगसे ` 
भी उपधुक्त अथं सम्भाविते हो स्कतादैर्वितु उपनिषदे 
धेस विरोषणवििष्ट शब्द्‌ सवा च-तस्व प्रतिषादनके अवदषरपर्‌ ` ` 
कहीं नहीं अपनयि गे । एसल्यि यही निशित होतादैक्षि . 
 -उपनिषदये श्ववेदयरः शन्द्‌ सवो परमातमतच्वका प्रतिपादक _ ` 

¡ क्योकि व्रह्म ्चिष्णुः द्ददः आदि जितने भी ` 
` परमारमतत्यके वासकं शब्द है उन तभीकी इकति पकं 

` श्स्तरवरः शब्दम समाविष्ट | 


इसलिये प्रमुको प्रवनन कर अपनी समस्त आवत्तियौके ` | 


। `. मिटाने एवं नित्य निरतिदययं आनन्दी प्रािके वि, किख ` 
` इवि उन-उन नामोरे उपासना करनेवाले साधकाक).उन्ह =  अवसरपर्‌ प्रथुके किर नामस किर स्वरूपकी उपासना 

( प्राना ) करनी चादिये--यह समश्षकर इस मदान्‌ घार्मिक ` 

` सङ्कटके समय; उपनिषदोके स्वस्वरूप रहस्यात्सकं इसी 

यजन; पूजन; कीतन आदि विभिन्नवाभन्न यु्गोके विशेष . . 


`  व्सदवरः मन्तरका उपयोग करना विशेष हितकर हे । श्रीसवैश्वर ` 
खधनोकी मति परमा्के. नाभोकी उपासनाका भी क्रम 


प्रभुम अपनी रश्चाके किये एेसा घनिष्ट अभिनिवेख करे केना ध 
देखा जाता है; जिसे यह स्पष्ट हो नाता दै कि किस-कित 1 


हिय कि--- ए 1 


ुरुषोत्तमः यर ` 


श्रौ चैर्न्‌ पास्यास वती सगयन्सभत 


हवानिभवेदिति इ नौ अनमीयलीश : : 





` _ वैश्रसस 
दीस हि सीदति जना इ.स ध्षिपेयुः \ 


ध , ` मगवन्‌ ! हे इथ! आप्‌ यंदि भेरी खानं कस 


कष्णादिरणाशरेतव्छैच = . | प 






तसे विश्वासी भक्तपरः 


ही स्ब॑श्वर पष शीघ्रातिसीघ ` ५ 
[भत होसे ६ | । 1 





उपनिषदे न 


दमि शुद्धः ( महत्त ) द 
स्वनाधिषय॒क परमश्वरका शानः ही 
` .. जजँ )--इस प्रकारका ञो प्सेश्वरीय संकरप हः 
द पञ्चमहयामूतौकी उत्पत्ति इई दै । 

ये पञ्चमहाभूत तमःप्रधन्‌ परकृतिर उत्पन्न हृष 


पच शनेन्द्रियोका प्राुमौव हुमा द} 






















7 ज अपने गुणेसि भाच्छदित 
ेदाश्तर० १ \ ३ ॥ यद शुतिप्रतियादितन अनयक्त 


1.19 ( 4 + । 
४... „“ „` "तद, मू 
¢ त. 


^ अं पूथिवीः ( तन्ति ३.१ ) 


दुष्क पूव जो जगत्‌ अनिवंचनीय अव्पाक यशा रैः ` संघातं षी अन्तःकरण दै 


। ५ ३ उदास नमस्यः कहते दै । यह “अमयक्तः ही परमेव मूक जा एध श दैः उनवे कनया वाक्‌ 


= की भ्या नामक दक्कि द! सकि प्ररम्ममे परमात्माह्यस 
जी खशिविषयकः र्णं ( आलोचन ) होता & उका नम | ह 
अथवा यौ कदि खष्टिः इवः 
श्ण? दै टैद्चुणके 
(अह्‌ बहुं स्याम्‌ ८ मै बहुत स्मि पकड द इन सबरह त्यौका समुदाय ही सूम शरीर दै । पिण्ड आ: 
बही.“ 
` (अह्र, कहलाता ३ । उस अहङ्कारे दी आकार करमन पञ पञ्चत भूतसे बना दुआ यह स्थूरं शरीर शअजमय कषा 
कलत 

पद कमन्दियोका समुदाय मिक्कर प्राणमय कषः 
॥ इन सवक जो पृथक्‌-पृथक्‌ सत्व अश है, उनसे श्रो आदि ` 4 प 4 क अ रेत 
हल पचो सवाध का ॥ - रत्‌ शधथास्मिका बुद्धि धय सानन्द्रया सुश्चान्सर्य 


; ( 4: उक्त प 





सः ते ध्यारयासुगत अपश्यन्‌ दैवात्मससि स्वरणेनिगृढासः ` ॥ 
 :  { उन्हेने ध्यानयोमभं दित होकर षरमत्माकी अपनी दी कतिकः 4 
| ( जव्यक्त ) दैः साक्षात्कार किया )--- # 








सप ह ुमोतिक होनेके कारण विनध्वर ह 
त्रो, अतः विनाश भी अवदयम्भावी दै । आत्मा नित्य- ` 





ठस प्रकार आकारा आदिर धू 


` पाणि, पादः गुदा तथा उप थे पोच वर्मनद्रि्था उस्न 





खी वृत्तिभेदसे | मुख्यतः ५ {वि प्रकारका भागमा गयी ह } 





च ज्ञानेन्द्रिय, पोच कर्मन््रियः पाच प्राणः मन्‌ तता वुद्धि 
्हयाण्डकी उलयत्तिके स्वि पचि मू्तीका पञ्चीकरण हज | 


। दुष्षम क्षरार रमजम अंदा---परचि प्रा धन 


कारणं शरीर ही "आनन्दमय कोषः दै । यी संक्षपसे 
सुषटिकी पक्रिया दै ( पञ्चदशी तव-बियेक १७ † ३६ } 
पञ्चकत भूतोसे उस्पन्न विषयौका ही दशन-स्प् दि रीता 


` द प्रत्यक इन्द्रिय अपयेके खंबन्ध रखनेवि कवर पकः ह 
विषयक ग्रहण करती. इसल्थि सम्पूणं इन्द्ियग्राह्म विषय ५ 
६२  उमकी उस्प्नि ॐ + 


न 


ठ सिद्ध शनेतन 2; इन विनाशशील जड वस्तुभोते उसका के! 
सनदी द । वहं इनसे, सर्वथा एयङ्‌ पव विलक्षण ६ 
क्षार अन्वय-व्यतिरेक आत्मको इन भूति प्रैषक्र्‌ | 


३ । श्रीगुख्देवकी कृपे इस शरीरके रहते दु दी आत्माका ५ 


अनुमव होता ओर प्रयतन करनेपर सबको हो सकता ` 





"5 ठससे कैव पररीदी हामि 8 १: 
कग) किंतु भअदा देखी, सव्वस्व। सेवक रौकर भीदुःख 
श रहा ह. यह कषटकर जनता सपक 
 , चिना नदीं रदेणी । | 


भी उल्ादना दि 
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 . मीततीपनिपदूमं आस्माकी ज्यौ 
'उयीतिषासपि तज्ज्योतिः ( गत्ता ११। १७) । “उयोतिशम्द 


प थथं द.--जवभासक) प्रकाशक यथया चैतन्य | आसा 
धनव चिद्यसम्‌ हौनेपर्‌ भी सन्‌ तथा बुद्धिके द्वात गम्य नहं 


द| उसे "अशि सा (नाकि मानते बुद्धिका विप्रयमें 
भनया जां सक्रता | वद अप्मेथ्‌ दैः बुद्धि उषेमाप म 


सकती } लौकिक बुद्धिस आत्माका रहना जौर न रदना-~ 
द्मैना समान जान पड़ते ६; क्यौकि बुद्धिकी पहटुच वहात्तिक 


[क्र 


दी नही | आस्म सपक आश्रय 


दित ही दै। आत्मा एक स्त्रिल्षण वस्तु है| मेद्‌ 
अभेद) तरिभक्त-यविभक्त किसी भी खक्चणद्वाय उसे यथाधंतः 


व्यक्त मीं फियाजा सकता | श्रीगुस्के मुखे आत्मत्तत्वका ` 


त. पकार श्र्िपादन सुनकर शिष्य चकित है उखता ई 
भौर पूता &-- “भगवन्‌ 


समाधान कर्त दृण श्रीगुरदेय्‌ कते है 


उयोतिषाभपि ` तज्ज्योतिस्तमसः परञुच्यते । 
शानं पेयं स्ानगभ्यं हृदि खवेस्यं विष्टितम्‌ ४ 
८ ( भीत्ता १३ ¦! १७}. 


आदिकी पचसे प्रद } इद्धियौद्रास 


इन्द्ियाग्रह्यत्व उचित षी ३। "वव वह्‌ शेय बरह्म “ज्योतिषामपि 


उ्योचिः' प्रकादा्धौको भी प्रकाश देनेवाला ६। सूयं आदि ` 
बह्म ज्योति दै ओर बुद्धि आदि आन्तरिक स्योति ई--इन ` 
पवक वह्‌ पकाशक दै । चैतन्य-उ्योति दी जड-ज्योतिकी ^ 
प्रकारका ै--चैतन्यसे दी जका प्रका होता है| यहि ` 


अड निःसाक्षिक होकर अप्रकाशित दयी रह जय। | ॥ 
शान्‌ ् १ . किया गया है; वयकि वद इन्धियग्राघ्य हे 1 अनावृत ौनेषे. वह 


शवेन सूर्यस्तपति तेजवेदधः१ "वस भासय समिदं विभाक्ति 





= 


पचः (नम 
४४ पह रमणी ४०८०१२५४  ् मि का पज 0० ५4 


हे । यतः प्रस्तुत छेषं दसी विषयक दिष्टम कराया 


कहू गया ह--- 


उसका संक्षयं नहा 


रित वदे आश्रय ` 
आधित-शम्बन्धसे चित्त नहीं है| उसका आश्य-भाव भी 


| य॒दि सव विद्मान हैनेपर ` 
भी मासाकी उपलन्षि सम्मत महीः तव तौ वह्‌ परमाणु 
आदधिकी भसि जडस्य दी शै जायगा इस श्कका 





(1 
रितम ममम ०५५१५ 


धदुदित्थगवं वैली . जगद्नासयतेऽखिषम्‌ । 

चचन्धुभसि. यच्चाग्नौ तत्तेजी चिद्धि अकम्‌ - - 

१ ( गीता. १५ ६ द्‌} ध 
`. --दइस्यादि मगवहावयो धे भी प्री बात सिह दोती दै) 
युद्धि ट आत्मा ल्यः सतस्य त दप री इये श † ~ | ध 


 सुक्तती तो षष् भीटीकं रर क्योकि वह्‌ व्वमक्तः ` 
`, परम्‌? दै---जयिद्ाकद्पित  जषटवयगशे परे ह } जड भविक 
काव हीने असत्‌ है आर आत्मा नित्यं चत्‌ दै; भरत 


सुकते ` 
पाचिक्‌ हृष्टिसे चत्‌ ओर असत 
सष्वनध हो द्यी नहीं ख्कता } सम्बन्धक प्रतीति भी. 
 अन्चानकै दी कारण हेती है } 'उष्यते---यंह बात श्रुसियौ 
ओर स्पतिर्योदारा वर्गितदै | यथा--- = 
` श्यक्षरत्‌ परतः पर = (ष्ठक्‌ २११३३} 
लि्सङखय संसदेव शटश्यस्य विकारिणा । | 
चऋरमनोऽनार्यना योगौ वाद्वलौ कोपवश्चते ४ 


"इश्िष्थद्ुण ्श्रखः पशाद { शेता श्वतपेषृिषद्‌ ४ 4.६ ) 6 | 


` अर्थात्‌ आस्या आदित्यवणं भौर क्षमसे | वर्ह 


| आहित्यणःका अर्थं है----भारित्यं ( सूयं ) जि पार्‌ अप्र | । | | 
` प्रका लिय अन्यं क्रिदीकी मी अपेक्षा पीं करदाः सखी ` 
| ~ प्रकार व्रह्म भी अपन प्रक स्वि किसीकी अविद्धः दही 
रखता अर्थात्‌ 

आत्मा श्लर्थ॑ज्योततिः; अधात ज 


ह सवग्रकादीक उथा शयप्रकाश्च £ | दू 
गवै साथ ससं्छुद होनेषे ` 


$ |  ्ानम्--खनखस्प ट । सायथं यड्‌ कि पमाणजन्य जै 
युद्धि अथवा दन्दि्यद्यास उपरन्ध न होनेसे दी 

आरसमाको (जडः जीं कदा ऋ सकता; पयोकि बह उन बुद्धि 
रन स्म मादि 
चिष्यौका प्रण होता दैः उन स्वये रष्ित हौनेके कारषद्दी 
आअत्माकी उनके दाया उपलन्धि नदीं क्षेत} अतः उसका 


 चिन्तष्त्ति है अर्थात्‌ वेदान्त-धषणादि-रूप चन्द्पसाणते जौ ` 
चित्तदतति धिशेष दयन द्चैती है दम अदिद्या-दाद्वष्यरहित 
चित्तवृत्ति जो संवित्‌ ( चेकमा या श्वन्‌ ) अभिल्थक्त दत) 


` धह आसा (गक्ष ) को द्वीपक क्क दै} ष्टु साद संवतः 
` ्वख्य 2 जर हषीखिये बह चदन दी श्वेव य-द है वयोकि = 
` घटी अविच्छसि आतत रहने कारण अरत है । ज ३ 


न्त्‌) 


# अक्षङ्ग णवं निविकार्‌ चात्मा आक्षक्तियुक्त धिक्षरी 
 शनात्माके साथ वास्तविक सम्बन्ध ह्यना सम्भव मद्ध ष 


† अभिप्रास यह वि यवृत्त वस्तु हौ अद्वातर दमी कै, शनै ध 


द्वारा आवरणभन्गमातर हेता ३ ¦ जड वस्तुक आवरण नहीं श्वीष्छर 


रहनेसे वद्य नरी की ज सकती ।| | 





` जात न 8 अतव य भी नही दैः अयोनि जगत इी शातन 


१, 4 








अब प्रन होता हैः यदि वह शानक योग्य 
षे कृयौ नही जन छकरते 


५ घ्र + यत्‌ त्‌ इयम. 48 व्यापन ५1 ६1 










१०१२५०२१ 


सपे अभिव्यक्तं होता दैः उखी प्रकार बह आत्मा मी सवत्र | 
` शामान्यभावसे रदनेपर भी उस हृदयकन्द्रारूप बुद्धिगुहमै 
, बिदेष स्यसे प्रकाित होता है । वह वस्तुतः भ्यवधानरद्ितं 
 & पर्छ श्रान्ति ( अबिद्रा )कै कारण व्यवहित प्रतीत शेता ध ५ 
तथा खव प्रकारै भ्रमका कारण जे अशान ह, उसकी ` तः 
निदि होनेपर रास हृभ-ता शत होता है । शानक्रियाका ` ी 
कमेः, जो शेय वद्वुका जनना हैः उस प्रकार शानक कलर्य- है । भीगीतार्जीमे भी “उपद्व्टाचुमन्ता चः ( 1 
 िशेयन हयोनेपर भी वहु आमा. सवके हृदये अधिष्ठित 
६ त्था खयं स्चात्‌ जानसय है ¦ अमानित्वादि साधरनैसि ` 
प्रतिबन्ध दूर होकर इसका प्रका होनेके कारण इसे शेयः ` 
` षहा गया है ! आत्मा खप्रक्राद्यसकूय खयंसिद्धं दै, अतएव 
षष्ट आचरण-भङ्गरूप वृत्तिव्यात्िका ही विष्य दै उसे 
 कल-व्यासि कैसे हो सक्ती ३! ४ 


ससप्काशस्वरूपत्वात्‌  सिद्धसवाक्च ॒चिदाष्मनः । ` है--अतः आत्मा खभाबसे ही साक्षी एवं दरष्टा ३ । इसलिधि 


| च ` द्र्टमाव अ्मिका खलह्प है । इसकी गाद्‌ अबद्यामे सविकल्प ` 
( सदाचारा० ५) समाधि ठगती है । अतः खव कालम विराजमान सनबिदानन्द्‌- ` 
घन्‌ निगुण नितिकार निराकार आत्माका द्रहामाव र्खन्‌ 


 -बह्माम्यास दी दै तथा यह उचकोटिकी साधना दै 





बुसिभ्याप्यस्वमेवास्सु फंछन्याक्चिः कथं मवेत्‌ । 








तो सभीखेग ष 
हसके उत्तरे कहते दै-- ` 
 श्वानगस्यभ)---उह्‌ क्षनगम्य दै अर्थात 'अमानित्वन्ते केकर | 
2 'तुष्वश्ानाधद्श्नय्‌ ( गीता 
 साभन-कलपको कनकादद क्ा है 
` श्वामन-समूहसे दी सात्मा सम्य ( प्राप्य) हैः अन्यथा 
गष प्रा करिया जा सक्रता । फिर प्रबन होता दै कि यदि आमा 
= स्ाधरनसिदी गम्य दताहैतो क्या बहु किसी दूर खान्म 
 भिदेगा १ इसका उत्तर दैनं "हदि सवस्य विष्ितम्‌---वह ` 
समरप हृद्मे अर्थात्‌ निचि प्राणिर्योकी बुद्धिरूप हदय-गुहयाः . 
दी शित दै! पके प्रकारके धवेन सामान्यमात्रे रहने- 


= प्रमी जे बद्‌ दपण शिवा सूथकान्तमणि आदिमे विष कमाध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवरो निसुणश्च ॥ = ` 


( शेताशतर० ६ । ११} 
` मस्त प्राणि्योमे एकं ही देव स्थत दै । वह्‌ सर्वव्यापक, ` 
तोका अन्तरात्मा कर्मोका अभित, खमख प्राणियों ५ न 


७--११ ) पर्यन्त जिह 
कानसन्ड्वाव्य उन्‌ . 


` कहा गया 


सकती अशुः ठः (4 


है ओौर वही धमै हूः इस प्रकार जो जानता दहै ओर अनुमतं 
करता दै, बह शुक्तं शौर कृतकृत्य दै--इसमे कुछ भी संशय = ` 
 । प्रमत्ता ( अन्तःकरणविधिष्ट जीवात्मा ); प्रमाण 


( शरतक्नादि ), प्रमेय ( भट.पट आदि ) तथा ( इतिन्नन } ` 


दि केगैन प्रलण चाहिये अर्थात्‌ युष मैतन्य घ्व 





ववी: आत्मा 
एको देवः खचभूतेषु गृहः सर्वव्यापी सवंभूतान्तरात्मा । 





1. 


चित्तगत कामः संकस्प प्रभृति वृत्तिर्यो श्य ३, आप 


|  . व्वैतन्य उनका द्रष्ट टः इस भावसे आत्पचेतन्यका व्मर्म ` | 
व ` करना चाहिये अर्थात्‌ उन काम-संकस्पादि दृत्तिधमिसेपरलेक ` 
{5 १ वृत्तिको न -दव्यरप्‌ जानकर तथा जो चैतन्य उन 











श्रना जिस चैतन्य-प्रकाश्षये प्रतीत दते है उ चैतन्य-श्ानकै 
लिड लयंप्रकासा हैः परमाणान्तसते उसका क्न नही हौ ` 
सक्ता | क्योकि बही तो. परमार्णोका मी प्रमाण है सात्‌ 
प्रमाण भी उस चैतन्ये ही प्रकाशित होकर प्रमाणित हेतिः 


मी 7 कंहागष 
२२) 
अर्थात्‌ देहः चुः मन ओर बुद्धिरूप ह्य 
पदाथमिं रहकर मी उन देहः चक्षुः मन भौर बुद्धि आदिक समस्त ~ 
व्यापारोको एवं हदयोको अविक्रियरूपसे वह्‌ दैवता दै ¦ 
` इसखयि ८उपदर्ः है ओर उन देहः इन्द्रिय प्रभूतिकरौ अपे 
अपने व्यापारम अपनी-अपनी इच्छानुसार प्रहस हनेपर उन = ` 
सकता भी नदी--षह कैव साक्षीर्पसे रर कुछ देखकर 


` द 


। ट तथा] पम्‌ प्रकारके काम-सुकषतादि द्रैतसे वर्जित ह; खगत, 


जीवमह्प हे भ्वेतनन्चेतनानामू” ह वदी आत्मा  कनातीय॑ तथो विजातीय अद्धे/शर्य यन्तरारमलरूप साक्षी ^ 


ईमारा यह्‌ महं दुर ई 








= ४ १ निवेदन ओर क्षमा-पाथैना # ८१ । ; ८. ध ध कज 


८ 


---दस प्रकारका धवि सद्‌ा जागरिते खना चाहिये आर 
अन्तरात्मस्वरूप चेतन्य-या्रः द्रष्ट, साक्षी ह--दस चिन्तन्‌- ` 
भाराको देसे प्रवाहित करना चाहिये कि तारम्‌ दने पतै! ` 
स प्रक्रारका अभ्यास सहज होनेपर खंल्यभूत शननन्दका ` 
विभाव होकर आत्मश्ितिपूरव 
४; जाता 





यस्य देवे परा भक्तिर्यथा हैवै तथा गुरौ 
तस्यते कथिता हथः धकारन्ते महात्मनः ४ ` 
| { दवैता-चट० ५.0 
धनिरकी परमेष्वरसै अस्यन्त मक्त आर जेसी प्रमा्य- = 
नैदैवेहीदी श्रीगुरुदेयमे भी हैः उरीके अन्तःकरण हुते ८ । ४ 
`  तर्चवीका भकाः होता ह ६ १ 








मनुल्थ-जीवनका चरम ओौर परम उद्य है--अखेण्ड 


पूणं आनन्द तथा सनातन्‌ शान्तिरूप भगवानको वात करना । ` 
जीवनक अन्यं सरि कार्यं इसी एकमात्र चरम रक्षयकी सिदधिकै ` 
दिये किये जाने चाहिये } हमरि उपनिषद्‌ इसी परम छ्य 
 छरूप तथा उसकी प्रा्चिके विविध अनुभवपूर्णं साधनक ` 
उपदेश करते है | मं भारतीय आज इर अपने ने धरै 
` दिन्य परमोज्छवख परकादाको छोडकर अजानान्धकारकै नारके 





` उपनिषद्‌ नकी खनिं दे | जीदनकौ मी दिशामि र 
प्रकाश देनेयाखी अखण्ड परम व्योति हं } परमात्मक पुनीक्ष 


(क 


 सार्मकी पथप्रदर्दिक् है जौर परमात्मा परेश्वरकै विभिन्न 
रूपीकि निभ्रान्त ओर समन्वयास्मक खर्प साश्चाच्छर्‌ कराने ` 
| वाली उपनिषदोकी महिमा इस्व्ि न्दी हैकरि | 
 दारािकोहने शनसे प्रकाशा प्रात किया या शोपेनहर, मैक्सनमूकर 
एवं अन्यान्य पाश्चाच्य विद्रा्नौनि इनकी प्ंवाकीदै। यह 
. उनका सौभाग्य है, जो उन्है उपनिष्रदोका कुछ आमा प्रा 
हमा } तरे उपनिषदीको न जान पतेः जानकर भी प्रयंसान ` ५ 
करते या कोई इन्दे व्यथं बताकर निन्दा मी कर्ता ते इते उपनिषद्‌ सकद है | उने यार प्रधान मानी जती! ` 
इन बारहमेखे-दैदाः केनः कट, अरत, मुण्डकः, माण्डव्य, = ` 
` तरयः तैत्तिरीय ओर शरेताश्चतर इन नौ उपनिष्दौको के. ` 
मूक, पदच्छेदः अन्वय तथा व्याख्यास। 
रहा हे । समय-संकोचवे शेष तीन--छान्दोग्यः बृहदारण्यकः  . 


। उपरनिषदौका हस्व तो अक्षुण्ण ही रहता । क्यौकि उनकी 
` अहिमाका आधार उनकानिमछ यद्धरमय प्रकाशमय खंरूप ही है 

` आजकल का-निर्णयकी पदति चली है, ओरं पाशाय | 
। विद्धानकि मोका अनुकरण करके भारतीय विद्धान्‌ भौ उसी. 
` पद्धति खनुसार चल रे है ¦ यसे उपनिषदका निर्माणः ॥ 





| ओरं कषमा-प्राधना 


+ 11 इथे (149 1114 सौ [० पूर श्वतह्शतं है } धर उन्द न ष 


यह समञ्चन चाये फि व्ह्सूचमं उपनिषदौ व्थास्याषै =` 
` ओर गद्यसू्क्न श्रीमद्धगवद्धीतामे उस्छेख है, इससे यह सिद्धः 
है किं भगवद्वीतासे पूवं उपनिषदयका अ्ित्व था}! 
श्ीमदूभगवद्धीताका प्रादुभौव ईैखासे ३१०० वर पून महाभारत, 
युदय हुमा था--यहं प्रायः निर्णीत हे दुका है । रसौ अवस्था- ` ` 
[दः : मै दुसरोकै अन्धेरेमं छ  एदोषमेवी यष्ट पद्धति कहलिक्क- 
खयि दससेकी टिमधिमाती चिराशपर मुग्ध हुए जा रहे दै! ` 

हम उपनिषदौका किसी अंभः 
-यककिञचित्‌ परिय पातत कर सफ; इसी उदेश्यसे दपनिषद्‌- 
` अष्ःके पकादामका हेमाय यह क्षुद्रं पक्षे है! ` 


॥४.1 


रमीचीनं ह; हुधपर विद्वान्‌ सजनः धिन्वार छर } यख्दतः ॥ 
` -उपनिषदौकौ महक्त काट्पर गही हैः वह तौ उनकी महान्‌ 


५५५ 


 शनरािको छेकर दैः ओ वेदक सरके सरूपत छषिवौ- ` 
वासय श्रुत ओर संषृष्टीत ह वं जे निष्कः सत्थ अरे ,. 


र्नातन है! 


थनिवदौये करन था शानक. पसम साध्यं क्षै ` 


सस्पव्ा साक्षात्कार ही नहीं है, वर्हीरक पर्दुचेके विभिन 
` रविके अधिक्लरियीके अमुद विविध खधनोका भी वणन _ | 

है, ओर साथ षी सनुप्यकों ऊँचे उयानेवाले उस सदाचार , 
भी महपू्णं उछेल है, जडे जानकर प्रलयेक पनुप्य खपनेकौ = ` 
चा उठानेका परथ कर सकता है । यदं मस्ती परम ` 
निधि है जर किसी दिन इरन्हकि पकारे दिश्वयं यथाथ 

 सुख-शान्तिका प्रसार छग | ५ ५ 


जीर कौषीतकि-बाहमणपर व्याख्या नहीं च्ल ज सकी} 


कारित किया ` 
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, साथ तथा जिद ब 


९ ! वयास अन्यं उपनिषदोकर ३ स्वागते कसम ! ओर भिस उसका 
ङ्ध ठ ५४ संख्यं पुराने तथा नये प्रकत पं इष अङ्कां पात करनेन 
खनसे दमाशं निश्वासं सवथा सफल ` 
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संहित ठवाल्यः घकादिव इ है, वह कर्याच्छ  प्रतीतहीताहे। |  . 

के शरि मीदाशा्करप्य आर शीता = उपनिषदौका माषान्तर्‌ तथा दस जङ्कका समपादन कर्नेमे 
शयानम 9 ॑ > दक मार ध्पीहरिदधष्ण पाद्ठजी सम्पादक मण्डल्के घदस्यौनि सो न्यूनाधिकल्पसे पयस परिम्‌ 
गशल्ट क्षी नकर अधं रं टुधिधयेणसे {छख ^ हु है किया ही षः ‡ श्रीहरि्ष्णदसजीमे नौ उपनिषद 
। श्ौरसमे प्रकाद्ि भक्षे दिये वे ही उचर्दाता दै {= व्याख्या लिखकर, अन्यान्य कतिपय हमर पूय महानुभावान्‌ 
| दापनं भार स सदयोध देकर तथा विद्रान्‌ शवरकीनि 
डेख भेजकर जी सहायता की दै, उर्फ लिथै हम उन समीके 
ददथ है} दस अङ्क गी कुछ अच्छापने दैः उसका भय ५ 
` तोव्वुतः उपनिषदौको ही है जीर है उन महासमाौफोजिन्दौन । 
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ऊद भगवत्या ओर संतछयाक्ा ही प्रसाद्‌ है । दमारः 
यहे सनुमल दै कनि ह्पर भगवानेक तो ससीम जर लपार 
९ पा दै, परन्तु दारी असीम अयोग्यता मौर नीचता मी | 
| पतु विश्वास यही है करि मगवक्छपतै इतनी 
` खवरिधित शचि है कि उसके सामने हमारी भयोभ्यता ओर 
नीचता परास्त होकर दी रहेगी 
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